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ले 9०३ ट्र ३ 
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अल्लाह के नाम से 
जो बहुत मेहरबान, 
रहम करने वाला है। 


अलिफ्‌ -लाम-मीम | (4) 


यह किताब है इस में कोई 
शक नहीं, परहेजगारों के 
लिए हिदायत, (2) 


जो गैब पर ईमान लाते हैं, 
और काइम करते हैं नमाज, 
और जो कुछ हम ने उन्हें 
दिया उस में से खर्च करते 
हैं, (3) 


और जो लोग उस पर ईमान 
रखते हैं जो आप (स) पर 
नाजिल किया गया और जो 
आप (स) से पहले नाजिल 
किया गया और वह आखिरत 
पर यकीन रखते हैं। (4) 
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वही लोग अपने रब की तरफ से 
हिदायत पर हैं, और वही लोग 
कामयाब हैं। (5) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
उन पर बराबर है आप (स) उन्हें 
डराएं या न डराएं वह ईमान नहीं 
लाएंगे। (6) 


अल्लाह ने उन के दिलों पर और 
उन के कानों पर मुहर लगा दी।| 
और उन की आँखों पर पर्दा है| 
और उन के लिए बड़ा अज़ाब 

है। (7) 

और कुछ लोग हैं जो कहते हैं 
हम ईमान लाए अल्लाह पर और 
आखिरत के दिन पर और वह 
ईमान वाले नहीं। (8) 

वह धोका देते हैं अल्लाह को और 
ईमान वालों को, हालांकि वह नहीं 
धोका देते मगर अपने आप को, 
और वह नहीं समझते। (9) 


उन के दिलों में बीमारी है, 

सो अल्लाह ने उन की बीमारी 
बढ़ा दी, और उन के लिए दर्दनाक 
अजाब है। क्‍योंकि वह झूट बोलते 
हैं। (40) 

और जब उन्हें कहा जाता है कि 
जमीन में फसाद न फैलाओ तो 
कहते हैं कि हम सिर्फ इसलाह 
करने वाले हैं। (44) 


सुन रखो बेशक वही लोग फसाद 
करने वाले हैं और लेकिन नहीं 
समझते। (42) 


और जब उन्हें कहा जाता है तुम 
ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए 
तो वह कहते हैं क्या हम ईमान 
लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए 
सुन रखो खुद वही बेवकृफ हैं 
लेकिन वह जानते नहीं (43) 

और जब उन लोगों से मिलते हैं 
जो ईमान लाए तो कहते हैं हम 
ईमान लाए और जब अपने शैतानों 
के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं 
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज 
मज़ाक करते हैं। (44) 


अल्लाह उन से मज़ाक करता है 
और उन को उन की सरकशी 
में बढ़ाता है, वह अन्धे हो रहे 
हैं। (45) 
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ख़ाह आप उन्हें जिन 


डराएं लोगों ने 04 


डराएं उन्हें नया उन पर बराबर | कुफ्र किया 
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मुहर लगा दी न 


श्र ईमान लाएंगे 
अल्लाह ने ई के 


और पर | उन के कान और पर उन के दिल पर 
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अपने आप मगर धोका देते ईमान लाए और जो लोग |अल्लाह| वह धोका देते हैं 
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कहा 


दर्दनाक 
जाता है 


क्योंकि अज़ाब 














0 वह झूट बोलते हैं 
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न इसलाह करने हमें 
वाले 


पति 


सिफि कहते हैं 


ज़मीन में न फ्साद फैलाओ उन्हें 
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और न हा बेशक सुन 
2 नही समझते और लेकिन फ्‌साद करने वाले बही पु 
जब वह रखो 
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ईमान 
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तुम ईमान 
लाओ 


ईमान कहा 
लाए जाता है 


क्या हम वह 


जैसे लोग जैसे 
































ईमान लाएं | कहते हैं 
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3 वह जानते | नहीं | और लेकिन बेवकूफ वही | खुद वह हे 
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और हम ईमान 


और जब मिलते हैं 
जब लाए 


पास | अकेले होते हैं कहते हैं ईमान लाए जो लोग 
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4 मज़ाक करते हैं हम महज़ तुम्हारे साथ | हम कहते हैं अपने शैतान 
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यही लोग हैं जिन्‍्हों ने हिदायत के 
बदले गुमराही मोल ली, तो उन 
की तिजारत ने कोई फाइदा न 
दिया, और न वह हिदायत पाने 
वाले थे। (46) 


उन की मिसाल उस शख्स जैसी 

है जिस ने आग भड़काई, फिर 
आग ने उस का इर्द गिर्द रौशन 
कर दिया तो अल्लाह ने छीन ली 
उन की रौशनी और उन्हें अच्धरेरों 
में छोड़ दिया वह नहीं देखते। (47) 


वह बहरे गूँगे और अन्धे हैं सो वह 
नहीं लौटेंगे। (48) 


या जैसे आस्मान से बारिश हो, 
उस में अन्धेरे हों और गरज और 
बिजली की चमक, वह अपने कानों 
में अपनी उनगलियां ठोॉंस लेते हैं 
कड़क के सबब मौत के डर से, 
और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए 
है। (49) 


करीब है कि बिजली उन की निगाहें 
उचक ले, जब भी वह उन पर 
चमकी वह उस में चल पड़े और 
जब उन पर अन्धेरा हुआ वह खड़े 
हो गए और अगर अल्लाह चाहता 
तो छीन लेता उन की शुनवाई और 
उन की आँखें, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (20) 


ऐ लोगो! तुम अपने रब की 
इबादत करो जिस ने तुम्हें पैदा 
किया और उन लोगों को जो तुम 
से पहले हुए ताकि तुम परहेजगार 
हो जाओ। (24) 


जिस ने तुम्हारे लिए जमीन को 
फर्श बनाया और आस्मान को छत, 
और आस्मान से पानी उतारा, फिर 
उस के ज़रीए फल निकाले तुम्हारे 
लिए रिजक, सो अल्लाह के लिए 
कोई शरीक न ठहराओ और तुम 
जानते हो। (22) 


और अगर तुम्हें इस (कलाम) में 
शक हो जो हम ने अपने बन्दे पर 
उतारा तो इस जैसी एक सूरत 

ले आओ, और बुला लो अपने 
मददगार अल्लाह के सिवा अगर 
तुम सच्चे हो। (23) 





अल-बकरः (2) 


की 





फिर अगर तुम न कर सको और 
हरगिज न कर सकोगे तो उस आग 
से डरो जिस का इंधन इन्सान और 
पत्थर हैं, काफिरों के लिए तैयार 
की गई है। (24) 


और उन लोगों को खुशख़बरी दो 
जो ईमान लाए और उन्हों ने नेक 
अमल किए उन के लिए बाग़ात हैं 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जब 
भी उन्हें उस से कोई फल खाने को 
दिया जाएगा वह कहेंगे यह वही है 
जो हमें इस से पहले खाने को दिया 
गया हालांकि उन्हें उस से मिलता 
जुलता दिया गया, और उन के लिए 
उस में बीवियां हैं पाकीज़ा, और 
वह उस में हमेशा रहेंगे। (25) 


बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि 
कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर 
जैसी हो ख़ाह उस के ऊपर (बढ़ कर) 
सो जो लोग ईमान लाए वह तो 
जानते हैं कि वह उन के रब की 
तरफ से हक है, और जिन लोगों 
ने कुफ़ किया वह कहते हैं अल्लाह 
ने इस मिसाल से क्‍या इरादा किया, 
वह इस से बहुत लोगों को गुमराह 
करता है और इस से बहुत लोगों 
को हिदायत देता है, और इस से 
नाफ्रमानों के सिवा किसी को 
गुमराह नहीं करता, (26) 


जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते 
हैं उस से पुख्ता इकरार करने के 
बाद, और उस को काटठते हैं जिस 
का अल्लाह ने हुक्म दिया था कि 
वह उसे जोड़े रखें और वह ज़मीन 
में फसाद फैलाते हैं, वही लोग 
नुकसान उठाने वाले हैं। (27) 


तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र 
करते हो, और तुम बेजान थे सो 
उस ने तुम्हें ज़िन्दगी बख्शी, फिर 
वह तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें 
जिलाएगा फिर उस की तरफ 
लौटाए जाओगे। (28) 


वही है जिस ने तुम्हारे लिए पैदा 
किया जो जमीन में है सब का सब, 
फिर उस ने आस्मान की तरफ 
कसद किया, फिर उन को ठीक 
बना दिया सात आसमान, और वह 
हर चीज़ का जानने वाला है। (29) 
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क्या तू उस में बनाएगा जो उस में 
फ्‌साद करेगा और खून 

बहाएगा?! और हम तेरी तारीफ के 
साथ तुझ को बे ऐब कहते हैं और 
तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, उस 
ने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम 
नहीं जानते। (30) 

और उस ने आदम (अ) को सब 
चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें 
फ्रिश्तों के सामने किया, फिर कहा 
मुझ को उन के नाम बतलाओ अगर 
तुम सच्चे हो। (34) 

उन्हों ने कहा, तू पाक है, हमें कोई 
इल्म नहीं मगर (सिर्फ वह) जो तू 
ने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (32) 
उस ने फरमाया ऐ आदम। उन्हें 
उन के नाम बतला दे, सो जब 

उस ने उन के नाम बतलाए उस ने 
फ्रमाया क्‍या मैं ने नहीं कहा था 
कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें 
आस्मानों और जमीन की और मैं 
जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो 
और जो तुम छुपाते हो। (33) 

और जब हम ने फरिश्तों को कहा 
तुम आदम को सिजदा करो तो 
इबलीस के सिवाए उन्हों ने सिजदा 
किया, उस ने इन्कार किया और 
तकब्बुर किया और वह काफिरों में 
से हो गया। (34) 

और हम ने कहा ऐ आदम।! तुम रहो 
और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और 
तुम दोंनों उस में से खाओ जहां से 
चाहो इत्‌मिनान से, और न करीब 
जाना उस दरखूत के (वरना) तुम 
हो जाओगे ज़ालिमों में से| (35) 
फिर शैतान ने उन दोंनों को 
फुसलाया उस से। फिर उन्हें 
निकलवा दिया उस हालत से जिस में 
वह थे, और हम ने कहा तुम उतर 
जाओ ,, तुम्हारे बाज़, बाज़ के 
दुश्‌मन हैं, और तुम्हारे लिए ज़मीन 
में ठिकाना है और एक वक्‍त तक 
सामाने (ज़िन्दगी) है। (36) 

फिर आदम (अ) ने हासिल कर लिए 
अपने रब से कुछ कलिमात, फिर 
उस ने उस (आदम) की तौबा कुबूल 
की, बेशक वह तौबा कुबूल करने 
वाला रहम करने वाला है। (37) 





अल-बकरः (2) 


॥. 5. 





हम ने कहा तुम सब यहां से उतर 
जाओ, पस जब तुम्हें मेरी तरफ से 
कोई हिदायत पहुँचे, सो जो चला मेरी 
हिदायत पर, न उन पर कोई खौफ 
होगा न वह ग़मगीन होंगे। (38) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
झुटलाया हमारी आयतों को, वही 

दोजख वाले हैं, वह हमेशा उस में 
रहेंगे। (39) 


ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
मेरी नेमत याद करो जो मैं ने तुम्हें 
बखुशी और पूरा करो मेरे साथ 
किया गया अहद, मैं तुम्हारे साथ 
किया गया अहद पूरा करुँगा, और 
मुझ ही से डरो| (40) 


और उस पर ईमान लाओ जो मैं ने 
नाजिल किया, उस की तसदीक करने 
वाला जो तुम्हारे पास है, और सब से 
पहले उस के काफिर न हो जाओ और 
मेरी आयात के इबज थोड़ी कीमत न 
लो, और मुझ ही से डरो। (44) 


और न मिलाओ हक को बातिल 
से, और हक को न छुपाओ जब कि 
तुम जानते हो। (42) 


और तुम काइम करो नमाज़ और 
अदा करो ज़कात और रुकृअ करो 
रुकूअ करने वालों के साथ। (43) 


क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म 
देते हो और अपने आप को भूल जाते 
हो! हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, 
क्या फिर तुम समझते नहीं! (44) 


और तुम मदद हासिल करो सब्र 
और नमाज से, और वह बड़ी 
(दुशवार) है मगर आजिज़ी करने 
वालों पर (नहीं) (45) 


वह जो समझते हैं कि वह अपने रब के 
रूबरू होने वाले हैं और यह कि वह 
उस की तरफ लौटने वाले हैं। (46) 


ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
तुम मेरी नेमत याद करो जो मैं ने 
तुम्हें बडशी और यह कि मैं ने तुम्हें 
फूज़ीलत दी जमाने वालों पर। (47) 


और उस दिन से डरो जिस दिन कोई 
शख्स किसी का कुछ बदला न बनेगा, 
और न उस से कोई सिफारिश कुबूल 
की जाएगी, और न उस से कोई 
मुआवजा लिया जाएगा, और न उन 
की मदद की जाएगी। (48) 


































































































जन कर ४5 5५5 तडटए ४७ ते ६०५ 9०. ४७ 
कोई मेरी हा जात मु तुम उतर | हम ने 

चला | सोजो हिलजता | हारी तुम्हें पहुँचे. | पस जब सब यहां से जाओ छल 
(८ &#-२२-७ ४0 ०+--४८- ६२ ४३ #६६४ ४५२ ४५ ७४--४ 
और जिन और कोई मेरी 

कुफ्र किया लोगों ने 38 गमगीन होंगे वह | उन पर पर तोन टिया 
ज) ७३-०० ४४७ 6 -+ <-+-र। ४...) प४५ -२०-5५ 
39 हमेशा रहेंगे | उस में | वह दोज़ख़ वाले वही सर और झुटलाया 
4 9८ टर ड्ज- २ 4-58 द5 

(५33 ६४६४ <« दी ७#० ३3-53 2८9) नल 
3 तुम्हें मैं ने बख़्शी जो मेरी नेमत | तुम याद करो याकूब ऐ औलाद 


























ए ४--2५ ६. 2+-+-४४ ७४.२७ ४:६६. :४ 34६६२ 





















































































































































































































































उस और तुम द्जु कि और मुझ तुम्हारे साथ मैं पूरा | मेरे साथ किया 
पर जो | ईमान लाओ हीसे किया गया अहद | करूँगा गया अहद 
#प 454 2 ४ 3॥८ !8 4 डर, 5 “७ 2 अर (६ > हैं है“ 54 दर 
।9 >> ४५ 4-२ हट ७ | ॥ 9- ४३ & 3 २०० ० +- ॥ 
और हू और | तुम्हारे | उस तसूदीक | मैं ने नाज़िल 
इवज लो उस के | काफिर | पहले | हो जाओ हे हक ः 
न न पास [की जो | करने वाला किया 
2 ; हक 8.5 नस वजन 2४ ५4 ही है हर हि 
( 3#४ सह हि गा के 5६ हक २ के कि] ५ 8/2७७ । हि नस ड़ औ २ $& (> 
है (3 हल हि । मे ४३ ६) ०१० ५ (32. ॥) गे अं] दर पद 
हि और और मुझ थोड़ी मेरी 
बातिल से हक्‌ मिलाओ था ड्रो यु जे कीमत 
न हीसे आयात 
4 9६ ४ 5 35] ८ ४० हे (जा 2८ 7१८. ४६ हि] ।+4445; 
] | ।9- | 8 2...2./! ।ब्डटे ॥9 ६) ०७६ न ।9 २».)॥ ॥००-: 
और अदा कस और काइम जब कि और न 
ज़कात र 42 जानते हो हक 
करो करो छुपाओ 
७७.७४ ५.५५ (४५॥ ७३५४३ छत &<०-६;-॥ &> (5५ 
और तुम नेकी तुम हक्‍म रुक्अ रुक 
७, हि नेकी का लोग बल 43 हक साथ ० कप 
जाते हो देते हो वाले करो 
८ छड़ी ३ ग् न्न्न्न् 8 १7४ ५३2८2 । 5८ 56] हू १3 2६ > 422 “अख ि 2 42५ 
आए फधश+॥5 धि ०॥रधिक्ध ७७ इ्णा 7४४ ५-५ | 
और तुम मदद ._ _ | हालांकि के 
सब्र से मा ध्ज हे का हार किताब पढ़ते हो ५ अपने आप 
दे हासिल करो समझते नहीं तुम 
४ १45 40 के ओ ३ पढ हइकडेऊर। | डर ४ £६.. ८ पी ख (६ 4... * ों & (५० 
०7% &३]४-। गे इऋडलणी >5ेछ ४॥ 52०० ६-४ 89». 
हु आजिज़ी बड़ी और 
समझते हैं वह जो शत हक 68 पर मगर वाई और वह और नमाज़ 
करने वाले (दुशवार) 
हम अं । । पे & # । 4: 4 । ८५ ८ | 26 बट ५ ५४0४ र्|॥ ४ ृ 
२६ ५-०) >> £0 ०++-८) १-६-) #-&-8 #-६-२5 *$- 
रात लौटने उस की और अपना होने 
याकूब ऐ औल श्ज लौटने वाले हे न ्डा डर हे कि वह 
तरफ कि वह रब वाले 
& है 
नम पा 2] द्ं ४ क्र जि 
&0 &णी > 5 ६6. ७25 ० डी >>«+० 5३83! 
क तुम्हें और यह मैंने मेरी तुम याद 
47 | जमाने वाले पर डे तुम पर जो 5 बे 
; फ्‌ज़ीलत दी |कि मैं ने ु बख्शी नेमत करो 
































2 नो क्र कर | «बी & ी( 
॥--+- >- जुआ ्् 2 >. कं 2 + & ६42 «% कर | ञ न लक ठढट 2 ४ «| “८ 
८-४2 ४३ कब्ज जी + ४ है ))-२ (| 















































कुबल की | और कोई हा 
से कुछ किसी से कोई शख्स | न बदला बनेगा उस दिन और डरो 
जाएगी न 
हि हि 2 >> # हि 
प्रायः हे का > श्र 3 छठ |! ,/ मेड  आ 9 पे ्््ज ५ कक हे मत 4 ८-2 > 
४) ०३;---२ #-+ ४) 0०.८ 2 “>+$-2 ४३ (5 2 
और कोई लिया और कोई हर 
्् मदद की जाएगी | उन ई उस से उस से 
न॒]| मुआवजा जाएगा न सिफारिश 








॥ 555 8 





जद: 


६ 
छः ््ि 


6-२४ 































































































































































































































































































































































































९४०8 ५.४३॥॥ अलिफ-लाम-मीम () 
हे ठ अरे है) न्‍्ड ठ 9 ५ > हे , &+--२#- थ्र ट्र मि जब कल तम्हें न 
2 ...&...] 22 5 का 7 वा की 2 हि! 2 कु ) 2८ 35 और जब हम नें तुम्हें आले फिरऔन 
ह की 2४ ्र च्यइ ज्ड्ह से रिहाई दी, वह तुम्हें दुख देते थे 
अज़ाब बुरा वह तुम्हें दुख देते थे आले फिरऔन से चल जब | रा भज़ाब | और वह तुम्हारे बेटों 
हिल >>. स्क्ललक हि 2०७ ,४ध ८, + ,: + | * जुबह करते थे और तुम्हारी 
ट्र्थ 9 चक! न: है हि 8८ हि *रई श्र (८3 + आज आम का करो के रन श्र (हि आछ! कर ५३2 ०» ५; औरतों हे 
3 £०-. जे 29 £प॑> ०#लीप्-+य 4... ०)-४६२०-४ | औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे, और 
खा कर हि हे जुबह उस में तुम्हारे रव की तरफ से 
से |आज़माइश | उस और में | तुम्हारी औरतें 30 पा तुम्हारे बेटे हि तेथे पड ठ्न्ह | 
तल टी करते बड़ी आज़माइश थी। (49) 
7६६ 52022 # //। , > १४६ न्र्य बल 2 (६$ 20207 रे अर 2 खा 2 ५८ 
>> ।9 पट 8. नन्प्य | ;। 3 ;9 ०. |$ ६] न््ः 7) और जब हम नें तुम्हारे लिए फाड़ 
और हम ने फिर तुम्हें गा तुम्हारे | हम ने | और जे जी तुम्हारा दिया दर्या, फिर हम ने तुम्हें बचा 
डुबो दिया बचा लिया लिए [फाड़ दिया ; रब लिया और आले फिरऔन को डुबो 
व 4226॥ 5०27 7८४ (५८: श्र १208 » १ पट 3 ३ न्‍ / | दिया, और तुम देख रहे थे। (50) 
और जब हम ने मूसा (अ) से चालीस 
रात चालीस मूसा (अ) पा] और | देख रहे थे और तुम आले फिरऔन न हि हर 
वादा किया | जब 38 रातों का वादा किया, फिर तुम ने 
श्र का डर कक । 2 पि 7 2: < ८ 2 £ | बछड़े को उन के बाद (माब॒द) बना 
०५ #-+ () ० ५०-५४ ६ स् ॥ १ 3 2 री $--“--!। #- " हे 
2८ एण व? ७ +३ रेड (3 टनष्टट ४- | लिया, और तुम ज़ालिम हुए। (54) 
हम ने माफ जालिम हु तुम ने 
ठा उन ् तम्हें उस वे 
कर दिया (जमा) बा मकर बे बना लिया फिर | फिर हम ने तुम्हे उस क बाद 
का & > त्र्ड्ह ५ 2८ ६5७ न्््ग्ह माफ कर दिया ताकि तुम एहसान 
2 (25 !। के 8 क्स््ज ७५३ 2 ग्रु ५ डर ०3 7 * १0] 
2 ४०2+<५ प्य हर $+ ५४ 2 <....। हज 
७3७ पिन ०9 ) ०३ “अर 2०. नैन्ध- » मानो। (52) 
मूसा (अ) |हम ने दी रे 52 एहसान मानो ताकि तुम यह उस के बाद तुम से | और जब हम ने मसा को किताब 
हि लत हु 2८ हब 2 ८ दी और कसौटी (हक और बातिल 
) 9४2 शक हक 8 ४ “4 क्फ्ण्न 2 7 "--६- 7 ठ / ३ $ ) ;-४. ५ ह 22 0 &र ह 
(१ (४४५9४ 2४5 > 3 | ०७)०--६- न ० 9 ४<--2४ | के दरमियान फरक्‌ करने वाला) 
अपनी और 
चाप मूसा कहा हक 53 हिदायत पा लो | ताकि तुम और कसौटी किताब ताकि तुम हिदायत पा लो। (53) 
और जब मसा (अ) ने अपनी कौम 
हा औ मूः ने अपनी कौ 
| +-+ *-+#+--6 के ले 
| 9-२ (-४-+- | 2 (८... 6 -+-- ॥ आस ही २५०० | ' अधिनन्टं से कहा, ऐ कौम | बेशक तुम ने 
सो तम है तस से बेशक अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को 
रज हे बछड़ा तुम ने बना लिया अपने ऊपर ऐ कौम ० 
जूअ करो जुल्म किया (माबूद) बना कर, सो तुम अपने 
न ८ ्ै ०००० द १55 के रुजअ 
बन का हम आय चर ८2 52% । || 255 जा कर ्ड ३] पैदा करने वाले की तरफ रुजू3 
करो, अपनों को हलाक करो, यह 
नज़दीक [तुम्हारे लिए। बेहतर अपनी जानें जला गे के (तरफ | तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा 
करने वाले के नज़दीक, सो उस 
>) (०६ #-+-१४- । +-- । >-+3 4.०! 6 -+- ७.5 6-२) ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली, 
और रहम करने | तौबा कुबूल उस ने तौबा | तुम्हारा पैदा | बेशक वह तौबा कुबूल करने वाला 
54 वह | बेशक तुम्हारी 
वाला करने वाला कुबूल की करने वाला रहम करने वाला है | (54) 
है, हे कह ॥ के | 2 ््ञ 
ढ- ४ पद ८...) ट ०६ हि ॥ 7202० हनन £॥ 8, जब 
3००७ 82६ &8| ४ ४ <_४ &-3- ६- ४-०२ (5४ | और जब तुम ने कहा ऐ मूसा! हम 
फिर तुम्हें खुल्लम हम देख लें न मन हम हरगिज न रा तुम ने तुझे हरगिज़ न मानेंगे जब तक 
आ लिया खुल्ला अल्लाह को अं मानेंगे कु कहा | अल्लाह को हम खुल्लम खुल्ला 
ग्र 0 2-4 2 ४-८८ न्‍ 08 206 0 8 ् 22 >&5 ठ ८ ऋ अ2 कीप2 45६... | न देख लें, फिर तुम्हें बिजली की 
बी - 293 ४>- 2-3 #-+«-- क्न् (००) ७०७१३.०.....० ५ किन 4..4.«...2..| _ 
न 2-2६ जि ! कि 22) ०; व 2 कड़क ने आ लिया, और तुम 
तुम्हारी मौत | बाद से लए मं शुख फिर | 55 | तुम देख रहे थे और बिजली की देख रहे थे। (55) 
ज़िन्दा किया तुम कड़क 
2 ग्र्ा > ४५ हि डे 4 पर्य् हर 9 ८ कि कक फिर हम ने तुम्हें तुम्हारी मौत के 
लि | हु कसी 4 (2 6..] १ ही! ट (5 ४ ०- *५24१॥]्र $ +*# 7 डा दा 3 
4-५ ६-2! टू '$ (5) ७॥ बह 3 री मिल जिन्दा किया ताकि तेरे 
रा बादल तुम पर गण! 56 एहसान मानो ताकि तुम एहसान मानो। (56) 
उतारा साया किया 
३ आह, ट ४ ५  $£ जा प्र जहा और हम ने तुम पर बादल का 
ठ ः ९ ७... ।|-.8४ डा 6$----- ट् हि (असल हि अर कं मर 
6-53 >-++ | ५5 ॥9 ++- ॥ द् साया किया और हम ने तुम पर 
मनन और सलवा उतारा, वह पाक 
हम ने तुम्हें दीं | जो पाक चीज़ें से | तुम खाओ और सलवा मनन तुम पर चीजें खाओ हे हे 
जें खाओ जो हम ने तुम्हें दीं। 
छजा 5 १ आह “मा अं 5 आर लिल जा 2 ८: (6 [5 :£॥८ पलक "६ (६ गआ ४ और उन्हों ने हम पर जुल्म नहीं 
०५४) ७० )--०----२..२ विनाननओतनती-+ ॥ | ७ दस है, ५-05 र्ड हक 
जा किया और लेकिन वह अपनी जानों 
वह जुल्म तह उन्हों ने जुल्म जल 
57 ले 
न अपनी जानें थे और लेकिन किया हम परे और नहीं | पर जुल्म करते थे। (57) 








0 ) ;7« 








अल-बकरः (2) 





और जब हम ने कहा तुम दाखिल 
हो जाओ उस बस्ती में, फिर उस 
में जहां से चाहो बाफराग़त खाओ 
और दरवाज़े से दाखिल हो सिजदा 
करते हुए, और कहो बख्श दे, हम 
तुम्हें तुम्हारी ख़ताएं बख्श देंगे, 
और अनकरीब जियादा देंगे नेकी 
करने वालों को। (58) 


फिर ज़ालिमों ने दूसरी बात से उस 
बात को बदल डाला जो कही गई 
थी उन्हें, फिर हम ने जालिमों पर 
आस्मान से अज़ाब उतारा, क्‍योंकि 


वह नाफरमानी करते थे। (59) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
के लिए पानी मांगा, फिर हम ने 
कहा अपना असा पत्थर पर मारो, 
तो फूट पड़े उस से बारह चशमे, 
हर कबीले ने अपना घाट जान लिया, 
तुम खाओ और पियो अल्लाह के 
रिज्‌क से, और ज़मीन में न फिरो 


फसाद मचाते। (60) 


और जब तुम ने कहा ऐ मूसा। 

हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र न 
करेंगे, आप हमारे लिए अपने रब 
से दुआ करें कि हमारे लिए निकाले 
जो जमीन उगाती है, कुछ तरकारी 
और ककड़ी और गन्दुम और 

मसूर और प्याज| उस ने कहा क्‍या 
तुम बदलना चाहते हो/ वह जो 
अदना है उस से जो बेहतर है, 

तुम शहर में उतरो बेशक तुम्हारे 
लिए होगा जो तुम मांगते हो, और 
उन पर जिल्‍लत और मोहताजी 
डाल दी गई, और वह लौटे अल्लाह 
के गजब के साथ, यह इस लिए 
हुआ कि वह अल्लाह की आयतों का 
इनकार करते थे और नाहक्‌ नबियों 
को कृत्‌ल करते थे, यह इस लिए 
हुआ कि उन्हों ने नाफरमानी की 
और वह हद से बढ़ते थे। (64) 


८: ६६५ ४६45 4:६॥ ०७ 3 (5 3५ 










































































































































































(पीस कलन 
तुम चाहो जहां उस से | फिर खाओ बस्ती उस 0 
डे दाखिल हो कहा जब 
ब्- «2 & 4 & |; री कु ्‌ | न्र्द्ध हा ल १! हित क्र हम 
५ है 49. +-+-॥ ७५2...) |+- >) >+3 
तुम्हें जे बख्शदे और कहो बह दरवाज़ा ५ बा बाफराग्रत 
देंगे करते हुए दाखिल हो 
हज ५ | ५-५७ > [६ ट्ः ज्े ०. ! (! | 23 5 क्र 3००४4 कर 2 अं है हि हर] & ४४०२४ रा ८ 2 
जिन लोगों ने जुल्म किया | फिर बदल दा और अनकरीब तुम्हारी 
बात 58 नेकी करने वाले क्ष्गे हे 
(जालिम) डाला ज़ियादा देंगे ख़ताएं 
जिन लोगों ने जुल्म किया फिर हम ने 
अज़ाब त्वाह्लि! पर ज्तारां उन्हें | कही गई | वह जो कि | दूसरी 
१० कि रह हि & ० दऊ न 5 > ५ 22 2 हे ६ <॥ ८ +३ ७ 
न 9 ७४० “० 209 ०१) ०; 9-० छः १ 5 । ७3 
हक कम मूसा (अ) | पानी मांगा 53 श्र हा ॥2030 064 क्योंकि | आस्मान से 
के लिए जब करते थे 
आईजी ६ 52% (६४5 अट 20 2 च  । ह स्क्््म्ा > $ (६८ टू (६४5 
पे 5७ प७े। 4-3 ०८-५७ #ऋंं। <  ०>-# ४ 
उसे हर सर का अपना फिर हम 
चशूमे बारह उस से | तो फूट पड़े त्थर मारो 
असा ने कहा 
४५. #»2 ५ 58 
40॥ ५७)3 2-3 नर ।$ ।--&४ विनय अत ०१० ॥ ६ विन ने 
30003 रा जे और पियो तुम खाओ अपना घाट हर कौम जान लिया 
रिज़्क से 




















ढ़ 
७जए कै ++ 


30 कि 5.33.-० ४ 9 3 (ै्४ै॑थ८० ५ 





ऐ मूसा 


और 
जब 


तुम ने कहा ध्ज फसाद मचाते ज़मीन में और न फिरो 


























अनय टआ। है 
0 रद -र 


८ $ ये ६३४ 2०६ 6«४ 55 >- 5. 













































































































































































उस से निकाले हमारे अपना | हमारे करें हरगिज़ न सब्र 
तो दुआ करें एक खाना पर करेंगे हा 
जो लिए रब लिए करेंगे 
28 मा छा. रे >% 4 हक ॥2 न 
६-2३ ६243 -#-+ दा ०४3४ ०-.-- 
और मसूर और गन्दुम और ककड़ी तरकारी |से (कुछ)| जमीन उगाती है 
कि 9 83... 3> ४ 383..॥ ०५.०.<..०.| ६-०.०-०३॥ 
मो है कया तुम बदलना उस ने आर 
बेहतर वह उस से जो वह अदना जोकि गा देवता और प्याज़ 
६५ टू की टरु अं ही लय 222 ८ ८ 3228 हि 
7 ३ ला के के 8 कर (5 ।अआख दे कक 5 कु 
जिल्लत उन पर | और डालदी गई के हक ला 0 शहर तुम उतरो 
मांगते हो लिए बेशक > 
है ८८ * * कि रे 4८६ हर के हु 
ठ> | <........! < रु ५ 2 ...ह.0ह0हत.0त0त.त.. 4 पे ट्॥ हु ट 
2 । बी बन... आड। ४.40... 
कई ५४ 2२ %।| --+ ५ १ 3 5 ४, 
पे हक यह अल्लाह| से ग़ज़ब के साथ और वह लौटे और मोहताजी 
-+-+-+++ हा 3 ) २ । कि 4 कक हि ॥ बन ॥ (.... & है आज अर आलल ५ ८ है ॥ डर 7 अल ७& 
पे ४ 40॥ ८-० ५४ हे. अल 
नबियों को और कत्ल करते थे अल्लाह की आयतों का वह इनकार करते वह थे 
लय कं आओ 28. 5 आ 5 425 ठ हे / ८ ठ का । हि: सिर ५ घर (>> न । 43 
(70) ०)०........ (+--> €&5$ 9-२ 8 मिल | अन्न 
हे हु उन्हों ने इस लिए 
हर | 
हद से बढ़ते और थे बापत्दादी की |. हर यह नाहक 
) (3.७ 0 


ज्डे जि लक 
ख् 


९४, 5.) 


अलिफ-लाम-मीम () 





क्‍अन्‍ड+++-75 ४)-७---४ ३२०७ &-२२-४ | &-२२--! ०! 





और साबी और नसारा यहूदी हुए और जो लोग | ईमान लाए बेशक जो लोग 




















हनन के 24 किनऔन नी 2]:45% (>-..! ...2 2-५ कटे ५ है] है 3 आ | * 4८ ४ हू न अं 
तर! किनऔन नी 2.2 ९-+ ४! (++ । 4४... 2-3 





उन का ईमान 
अजर लाए 


तो उन और अमल हल डछ अल्लाह 
है नेक धर और रोज़े आखिरत पा 
के लिए करे पर 


























25. फ्डलल 22272 ४ का 2 
>) ०१->घ्य ली ४३ *-६४ व पा ४३ कर (६१) न 





और 
जब 


और और 


62 गमगीन होंगे | वह कोई खौफ उन का रब 



































"चोर, 
ह, 


है कं 59.५) ८६-४-5५५ (५६5५ ८-5६: 





जो हम ने तुम्हें दिया पकड़ो कोहे तूर तुम्हारे ऊपर ाण 


ख छ ग्‌ तु उठाया तुम से इकरार 
से उठाया 
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परहेजगार 
हो जाओ 


तुम रा हु 
उस बाद की फिर | 63 ताकि तुम | उस में | जो | और याद रखो 
फिर गए 
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और उस 
की रहमत 


श्ज नुक्सान उठाने से 
वाले 


अल्लाह का पस अगर 


तुम पर 
फ्ज्ल पा 
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और 
अलबत्ता 


तब हम 
ने कहा 


तुम ने 


डंडे 5४ फिर को जान लिया 


उन से तुम से ज़ियादती की जिन्हों ने 
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सामने वालों के लिए 
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जलील 
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परहेजगारों 
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बेशक 
अल्लाह 


क्या तुम करते वह कहने 
हो हम से लगे 


तुम्हें हुक्म 
मज़ाक एक गाय | तुम जुबह करो | कि रु देता है 
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उस ने 
कहा 


मैं पनाह 


हमारे | दुआ | उन्‍्हों ने गा जाक्लिं जा अल्लाह 
लों से कि हो जाऊँ हा 


लिए | करें कहा की 
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बेशक उस ने 


कि दो बह कहा 


गाय फरमाता है कैसी है वह हमें बतलाए अपना रब 
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जो तुम्हें हुक्म हु छोटी | और 
शत अब पस करो उस दरमियान | जवान नबूढ़ी 


दिया जाता है उम्र न 
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उस ने 
कहा 


फरमाता | बेशक 
है वह 


उन्हों ने 
कहा 


हमारे | दुआ 
लिए | करें 


हु द््क् 


कैसा उस का रंग हमें अपना रब 
बतलादे 
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लगती 





हज देखने वाले उस का रंग गहरा जर्द रंग एक गाय कि वह 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और 
जो यहूदी हुए और नसरानी और 
साबी, जो ईमान लाए अल्लाह पर 
और रोजे आखिरत पर और नेक 
अमल करे तो उन के लिए उन के 
रब के पास उन का अजर है, और 
उन पर न कोई ख़ौफ होगा और न 
वह ग़मगीन होंगे। (62) 


और जब हम ने तुम से इकरार 
लिया, और हम ने तुम्हारे ऊपर 
कोहे तूर उठाया, जो हम ने तुम्हें 
दिया है वह मजबूती से पकड़ो, और 
जो उस में है उसे याद रखो ताकि 
तुम परहेज़गार हो जाओ। (63) 


फिर उस के बाद तुम फिर गए, 
पस अगर अल्लाह का फज्ल न 
होता तुम पर और उस की रहमत 
तो तुम नुकसान उठाने वालों में से 
थे। (64) 


और अलबत्ता तुम ने (उन लोगों 
को) जान लिया जिन्हों ने तुम में 

से हफ़्ते के दिन में जियादती की, 
तब हम ने उन से कहा तुम ज़लील 
बन्दर हो जाओ। (65) 


फिर हम ने उसे सामने वालों 
के लिए और पीछे आने वालों के 
लिए इब्रत बनाया और नसीहत 
परहेज़गारों के लिए। (66) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म 
देता है कि तुम एक गाय जुबह 
करो, वह कहने लगे क्‍या तुम हम 
से मज़ाक करते हो? उस ने कहा मैं 
अल्लाह की पनाह लेता हूँ (इस से) 
कि मैं जाहिलों से हो जाऊँ। (67) 
उन्हों ने कहा अपने रब से हमारे 
लिए दुआ करें कि वह हमें बतलाए 
वह कैसी है? उस ने कहा बेशक 
वह फरमाता है कि वह गाय न 
बूढ़ी है और न छोटी उम्र की, उस 
के दरमियान जवान है, पस तुम्हें 
जो हुक्म दिया जाता है करो। (68) 


उन्हों ने कहा हमारे लिए दुआ करें 
अपने रब से कि वह हमें बतला दे 
उस का रंग कैसा है। उस ने कहा 
बेशक वह फरमाता है कि वह 
एक गाय है जर्द रगं की, उस का 
रंग खूब गहरा है, देखने वालों को 
अच्छी लगती है। (69) 





अल-बकरः (2) 





उन्हों ने कहा हमारे लिए अपने 
रब से दुआ करें वह हमें बतला दे 
वह कैसी है? क्योंकि गाय में हम 
पर इश्तिबाह हो गया, और अगर 
अल्लाह ने चाहा तो बेशक हम 
ज़रूर हिदायत पा लेंगे। (70) 


उस ने कहा बेशक वह फरमाता 

है कि वह एक गाय है न सधी हो, 
न जमीन जोतती न खेती को पानी 
देती, बे ऐब है, उस में कोई दाग 
नहीं, वह बोले अब तुम ठीक बात 
लाए, फिर उन्हों ने उसे जुबह 
किया, और वह लगते न थे कि वह 
(जुबह) करें| (74) 


और जब तुम ने एक आदमी को 
कुतल किया फिर तुम उस में 
झगड़ने लगे और अल्लाह जाहिर 
करने वाला था जो तुम छुपाते 
थे। (72) 


फिर हम ने कहा तुम उस (मकृतूल) 
को गाय का एक टुकड़ा मारो, इस 
तरह अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करेगा, 
वह तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां 
ताकि तुम गौर करो। (73) 


फिर उस के बाद तुम्हारे दिल सख्त 
हो गए, सो वह पत्थर जैसे हो गए 
या उस से ज़ियादा सख्त, और 
बेशक बाज़ पत्थरों से नहरें फूट 
निकलती हैं, और बेशक उन में से 
बाज फट जाते हैं तो निकलता है 
उन से पानी, और उन में से बाज 
अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, 
और अल्लाह उस से बेख़बर नहीं 
जो तुम करते हो। (74) 


फिर क्‍या तुम तवकको रखते हो! 

कि वह मान लेंगे तुम्हारी ख़ातिर, 

और उन में से एक फरीक अल्लाह 
का कलाम सुनता है फिर वह उस 
को बदल डालते हैं उस को समझ 
लेने के बाद, और वह जानते 

हैं। (75) 


और जब वह उन लोगों से मिलते 

हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम 
ईमान लाए, और जब उन के बाज 
दूसरों के पास अकेले होते हैं तो 
कहते हैं क्या तुम उन्हें वह बतलाते 
हो जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर 
किया ताकि वह उस के जरीए तुम्हारे 
रब के सामने हुज्जत लाएं तुम पर, 
तो क्‍या तुम नहीं समझते? (76) 
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और जो लोग हा हमेशा रहेंगे उस में वह आग वाले (दोज़खी) पस यही लोग 
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बनी इस्राईल पुख्ता अहद हम ने लिया सा 82 हमेशा रहेंगे उस में 
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और कराबतदार हुस्ने सुलूक और माँ बाप से 22, तुम इबादत न करना 
अल्लाह 
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83 फिर जाने वाले और तुम तुम में से चन्द एक. सिवाए तुम फिर गए 
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क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 
जानता है जो वह छुपाते हैं और जो 
वह ज़ाहिर करते हैं। (77) 


और उन में कुछ अनपढ़ हैं जो 
किताब नहीं जानते सिवाए चन्द 
आर्जुओं के, और वह सिर्फ गुमान 
से काम लेते हैं। (78) 


सो उन के लिए खराबी है जो वह 
किताब लिखते हैं अपने हाथों से, 
फिर कहते हैं यह अल्लाह के पास 
से है ताकि उस के ज़रीए हासिल 
कर लें थोड़ी सी कीमत, सो उन 
के लिए ख़राबी है उस से जो उन 
के हाथों ने लिखा, और उन के 
लिए ख़राबी है उस से जो वह 
कमाते हैं। (79) 


और उन्हों ने कहा कि हमें आग 
हरगिज न छुएगी सिवाए गिनती 

के चन्द दिन, कह दो, क्‍या तुम 

ने अल्लाह के पास से कोई वादा 
लिया है कि अल्लाह हरगिज़ अपने 
वादे के खिलाफ नहीं करेगा या तुम 
अल्लाह पर वह कहते हो जो तुम 
नहीं जानते। (80) 


क्यों नहीं। जिस ने कमाई कोई 

बुराई और उस को उस की ख़ताओं 
ने घेर लिया पस यही लोग दोजख़ी 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (84) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए यही 
लोग जन्नत वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (82) 


और जब हम ने लिया बनी इस्राईल 
से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करना, 
और माँ बाप से हुस्ने सुलूक करना, 
और कराबतदारों, यतीमों और 
मिस्कीनों से| और तुम कहना लोगों 
से अच्छी बात, और नमाज़ काइम 
करना और जकात देना, फिर तुम 
फिर गए तुम में से चन्द एक के 
सिवा, और तुम फिर जाने वाले 
हो। (83) 





अल-बकरः (2) 


9.) 





और फिर जब हम ने तुम से पुख्ता 
अहद लिया कि तुम अपनों के खून 
न बहाओगे और न तुम अपनों 

को अपनी बसतियों से निकालोगे, 
फिर तुम ने इकरार किया और तुम 
गवाह हो। (84) 


फिर तुम वह लोग हो जो कृत्‌ल 
करते हो अपनों को, और अपने 
एक फरीक को उन के वतन से 
निकालते हो, तुम चढ़ाई करते हो 
उन पर गुनाह और सरकशी से, 
और अगर वह तुम्हारे पास कैदी 
आएं तो बदला दे कर उन्हें छुड़ाते 
हो, हालांकि उन का निकालना 
तुम पर हराम किया गया था, तो 
क्या तुम किताब के बाज हिस्से पर 
ईमान लाते हो और बाज़ हिस्से का 
इनकार करते हो? सो तुम में जो 
ऐसा करे उस की क्‍या सजा है? 
सिवाए इस के कि दुनिया 

की जिन्दगी में रुसवाई और वह 
कियामत के दिन सख्त अज़ाब की 
तरफ लौटाए जाएंगे, और जो तुम 
करते हो अल्लाह उस से बेख़बर 
नहीं। (85) 


यही लोग हैं जिन्‍्हों ने ख़रीद ली 
आखिरत के बदले दुनिया की 
जिन्दगी, सो उन से अज़ाब हलका 
न किया जाएगा, और न वह मदद 
किए जाएंगे। (86) 


और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी, और हम ने उस के 
बाद पै दर पै भेजे रसूल, और हम 
ने मरयम के बेटे ईसा (अ) को 
खुली निशानियां दीं और उस की 
मदद की जिब्राईल (अ) के जरीए, 
क्या फिर जब तुम्हारे पास कोई 
रसूल उस के साथ आया जो तुम्हारे 
नफ्स न चाहते थे तो तुम ने 
तकब्बुर किया, सो एक गिरोह को 
तुम ने झुटलाया और एक गिरोह 
को तुम कृतल करने लगे। (87) 


और उन्हों ने कहा हमारे दिल पर्दे 
में हैं, बल्‌ूकि उन पर उन के कुफ्र 
के सबब अल्लाह की लानत है, सो 
थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। (88) 
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से पुख्ता 
तुम निकालोगे अपनों के खून न तुम बहाओगे जो हम ने लिया और 
न अहद जब 
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हराम हालांकि | तुम बदला दे कर वह आएं तुम्हारे 


निकालना उन का कब 
किया गया वह छुड़ाते हो उन पास 


तुम पर कैदी 
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झा बेख़बर अल्लाह और सख्त अज़ाब तरफ ऐ लौटाए और कियामत के दिन 
जो नहीं जाएंगे 
) 4.3 3 र्ड टू ६ 4] ८ हे कं के डी 6६5 
५ | दर (0.५ ४ 9-६४ द >> टू & द्रट ०...) ८... ] दर) £ » के से 
आखिरत वह जिन्हों सर 
85 
हे नल दुनिया जिन्दगी ख़रीद ली ने यही लोग तम करते हो 


























न रा, 5 5 2 जि! ५ 22 ५ नम रू 
७) ७३ +-.२.-२ बी ५४॥ ८००५... ९ ७.02. 2... 





























चाएँशं और क्‌ ब 
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और हम ने 
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और उस की गण क और हम 
जिब्राईल (अ) के ज़रीए न खुली निश मरयम का बेटा ईसा (अ) दा 
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उन के पास मो दादी हर से किताब झा और जब 
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अल्लाह की हो गए पहचानते थे पास 
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जन नाजिल हत्या उ्स से | वह मुन्‌किर कि मा के|। बेच डाला बुरा है 

अल्लाह ने जो हुए बदले उन्हों ने जो 
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नाजिल करता है 
अल्लाह 


जो वह चाहता है पर से कि 
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ओर काफियो सो वह 
अज़ाब और फ्रों के लिए ग़ज़ब पर ग़ज़ब हे 
कमा लाए 
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अल्लाह के नबी तुम कृतल जे उस की तसूदीक 
सो क्‍यों | कह दें उन के पास 
(जमा) करते रहे जो करने वाला 
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बना लिया के साथ 
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[...0.0.2........० 2 है| है & ठ ० 9 <& «5८ ्् + 8 प्र |... ठ ५ हे 
00.०० (3 ।).............।$ ९ ७ 4-..। ५. 39०... 
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और जब उन के पास अल्लाह की 
तरफ से किताब आई, उस की 
तसदीक करने वाली जो उन के 
पास है और वह इस से पहले 
काफिरों पर फत्ह मांगते थे, सो 
जब उन के पास वह आया जो वह 
पहचानते थे वह उस के मुन्‌किर 
हो गए, सो काफिरों पर अल्लाह 
की लानत। (89) 


बुरा है जिस के बदले उन्हों ने 
अपने आप को बेच डालो कि वह 
उस के मुन्‌किर हो गए जो अल्लाह 
ने नाजिल किया इस जिद से कि 
अल्लाह नाज़िल करता है अपने 
फज्ल से अपने जिस बन्दे पर वह 
चाहता है, सो कमा लाए ग़ज़ब पर 
गजब, और काफिरों के लिए रुसवा 
करने वाला अज़ाब है। (90) 


और जब उन से कहा जाता है 

कि तुम ईमान लाओ उस पर जो 
अल्लाह ने नाजिल किया तो कहते 
हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो 
हम पर नाज़िल किया गया और 
इनकार करते हैं उस का जो उस 
के अलावा है, हालांकि वह हक है, 
उस की तसदीक करने वाला जो 
उन के पास है, आप कह दें सो 
क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इस 
से पहले कृतल करते रहे हो! अगर 
तुम मोमिन हो। (94) 


और अलबत्ता मूसा (अ) तुम्हारे 
पास खुली निशानियों के साथ आए, 
फिर तुम ने उस के बाद बछड़े 

को (माबूद) बना लिया और तुम 
जालिम हो। (92) 


और जब हम ने तुम से पुख्ता अहद 
लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर 
बुलन्द किया (और कहा) जो हम 

ने तुम्हें दिया है मज़बूती से पकड़ो 
और सुनो, तो वह बोले हम ने 
सुना और नाफरमानी की, और उन 
के दिलों में बछड़ा रचा दिया गया 
उन के कुफ्र के सबब, कह दें क्‍या 
ही बुरा है जिस का तुम्हें हुक्म देता 
है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन 
हो। (93) 





अल-बकरः (2) 





कह दें अगर तुम्हारे लिए है 
आखिरत का घर अल्लाह के पास 
ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, 
तो तुम मौत की आर्जू करो अगर 
तुम सच्चे हो। (94) 


और वह हरगिज़ कभी मौत की 
आर्ज न करेंगे उस के सबब जो 
उन के हाथों ने आगे भेजा, और 
अल्लाह जालिमों को जानने वाला 
है। (95) 


और अलबत्ता तुम उन्हें दूसरे 
लोगों से जियादा जिन्दगी पर हरीस 
पाओगे, और मुश्रिकों से (भी 
जियादा), उन में से हर एक चाहता 
है काश वह हज़ार साल की उग्र 
पाए, और इतनी उम्र दिया जाना 
उसे अज़ाब से दूर करने वाला 
नहीं, और अल्लाह देखने वाला है 
जो वह करते हैं। (96) 


कह दें जो जिब्रील (अ) का 

दुश्मन हो तो बेशक उस ने यह आप 
के दिल पर नाजिल किया है अल्लाह 
के हुक्म से, उस की तसूदीक करने 
वाला जो इस से पहले है, और 
हिदायत और खुशखबरी ईमान 
वालों के लिए। (97) 


जो दुश्मन हो अल्लाह का और 
उस के फ्रिश्तों और उस के रसूलों 
का और जिब्रील और मिकाईल का, 
तो बेशक अल्लाह काफिरों का 
दुश्‌मन है। (98) 


और अलबत्ता हम ने आप (स) की 
तरफ वाजेह निशानियां उतारीं और 
उन का इनकार सिर्फ नाफ्रमान 
करते हैं। (99) 


क्या (ऐसा नहीं) जब भी उन्हों ने 
कोई अहद किया तो उस को तोड़ 
दिया उन में से एक फ्रीक ने, 
बलूकि उन के अक्सर ईमान नहीं 
रखते। (400) 


और जब उन के पास एक रसूल 
आया अल्लाह की तरफ से, उस 
की तसूदीक करने वाला जो उन के 
पास है, तो फेंक दिया एक फरीक 
ने अहले किताब के, अल्लाह की 
किताब को अपनी पीठ पीछे, गोया 
कि वह जानते ही नहीं। (404) 
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ख़ास तौर पर अल्लाह के पास आखिरत का घर तुम्हारे लिए अगर है कह दें 
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तो तुम आर्जू 
करो 


ध्ज सच्चे तुम हो | अगर मौत लोग सिवाए 
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और 
अल्लाह 


और वह हरगिज़ उस की 
आर्जू न करेंगे 


जानने 
वाला 


उन के हाथ बसबब जो आगे भेजा कभी 
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जा और अलबत्ता दत्त 
ज़िन्दगी पर लोग जियादा हरीस सम ५ दे जे जालिमों को 
तुम पाओगे उन्हें 
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जिन लोगों ने शिर्क किया 


और से 
(मुश्रिक) 


साल 


काश वह चाहता 
हज़ार उन का हर एक 


झ्य पाए है 
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और 
अल्लाह 


कि वह उग्र 
दिया जाए 


कम उसे दूर आर 
जो | देखने वाला अज़ाब से हे और वह नहीं 
करने वाला 
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तो बेशक 


यह नाज़िल 
कल ये जिब्रील का दुश्मन हो 
उस ने कप 


जो | % | वह करते 
पा ॥॥ ह करते हैं 
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उस की 
जो 


तसूदीक 


और हिदायत 
हि करने वाला 


इस से पहले तेरे दिल पर 








अल्लाह के हुक्म से 
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अल्लाह 


और उस के फ्रिश्ते 
का 


दुश्मन हो जो 97 ईमान वालों के लिए और खुशख़बरी 
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और उस के 
रसूल 


तो बेशक 
अल्लाह 


के काफिरों का दुश्मन और मिकाईल और जिब्रील 
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उस 
का 


निशानियां वाज़ेह आप की तरफ | हम ने उतारी | और अलबत्ता 





और नहीं इनकार करते 
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तोड़ दिया कोई 
उस को अहद 


एक 
फ्रीक 


में उन्हों ने 
उन में से जड कया जब भी | नाफ्रमान मगर 
अहद किया 
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और 
जब 


आया उन के 
पास 


अकसर 
उन के 


अल्लाह की तरफ से | एक रसूल 200 ईमान नहीं रखते बल्‌कि 
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फेंक 
दिया 


उस 
की जो 


किताब दी गई 
(अहले किताब) 


तसूदीक 


जि े करने वाला 


एक फरीक उन के पास 
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जानते नहीं 





गोया कि वह अपनी पीठ पीछे अल्लाह की किताब 


6 


) 3-०७ 


् 


32337 3०० । 453 ७०० 


५ 


)४ 


8 5 


अलिफ-लाम-मीम (]) 





है 4 ५. -# ६..-2-..--। +-- ७ ३5 





































































































सा | सुलेमान (अ) | बादशाहत में शैतान पहठता थे जी रे 
कली, जी कक पा जी न 
जादू लोग वह सिखाते कुफ्र किया शैतान (जमा) लेकिन सुलेमान (अ) 
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नुक्सान पहुँचाने 


सन और वह नहीं 


अल्लाह| हुक्म से मगर किसी को उस से 
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और 


हि और वह सीखते हैं 


और वह जान चुके उन्हें नफा दे जो उन्हें नुक्सान पहुँचाए 
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और अलबत्ता नहीं उस 


बुरा 3 के लिए 


आखिरत में यह खरीदा जिस ने 




















> अं ट्रद है 2] 42 लक ०५-५५: 2 *+(८ है | 4 ६ हे 7 श्र >> रा (5 
्दत- 9) 0*") ७ )-१-नखनट्‌ ।--७४ है ॥ बैनर 9 4 5 





और ते होते नि जो उन्हों ने 
अगर 402 वह जानते होते काश अपने आप को | उस से हे 


बेच दिया 
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और परहेज़गार 


वह ईमान लाते 
बन जाते 


बेहतर अल्लाह के पास से तो ठिकाना पाते 
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मा हे वह लोग 2२ नह 
राइना न कहीं इमान लाए जो णु 03 काश वह जानते होते 
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हो आ आह 





404 | दर्दनाक अज़ाब और काफिरों के लिए और सुनो उनजुरना और कहो 
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और 


हे नहीं चाहते 


मुश्रिक (जमा) अहले किताब से कुफ्र किया | जिन लोगों ने 


























ही 9 है| | गर रे हर कप कट ही 
हक: हर अ4५५॥६ ०८ ध्ड आल #*] थ हद थ श् 4] के ७ 
०+--5४ ४|) ४-5४) 3 >> ७-५ #-++- | ++-२ 


नाजिल 


की जाए पक 


तुम्हारा रब से भलाई से तुम पर 


























कर लेता है. | अल्लाह 





ते अं थू 5] के ः कि ठ 
। 5 अल हि #.....2....0५..2" बल 
दर ्टं नी (न की 


जे ७-४६. | 33 8॥ 





फज्ल वाला जिसे चाहता है 





405 बड़ा 





और 


अपनी 
अल्लाह 


रहमत से 


2 


) 3-०७ 





और उन्हों ने उस की पैरवी की जो 
शैतान सुलेमान (अ) की बादशाहत 
में पढ़ते थे। और कुफ्र नहीं किया 
सुलेमान (अ) ने लेकिन शैतानों ने 
कुफ्र किया, वह लोगों को जादू 
सिखाते, और जो बाबिल में हारूत 
और मारूत दो फ्रिश्तों पर नाजिल 
किया गया, और वह न सिखाते 
किसी को यहां तक कि कह देते 
हम तो सिर्फ आजमाइश हैं पस तू 
कुफ्र न कर, सो वह सीखते उन 
दोनों से वह कुछ जिस से ख़ाविन्द 
और उस की बीवी के दरमियान 
जुदाई डालते, और वह नुकसान 
पहुँचाने वाले नहीं उस से किसी को 
मगर अल्लाह के हुक्म से, और वह 
सीखते जो उन्हें नुकसान पहुँचाए 
और उन्हें नफा न दे, और अलबत्ता 
वह जान चुके थे कि जिस ने यह 
ख़रीदा उस के लिए आखिरत में 
कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता 
बुरा है जिस के बदले उन्हों ने 
अपने आप को बेच दिया| काश 
वह जानते होते। (402) 


और अगर वह ईमान ले आते और 
परहेजगार बन जाते तो अल्लाह के 
पास अच्छा बदला पाते, काश वह 
जानते होते। (403) 


ऐ लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनों )) राइना न कहो और 
उनजुरना (हमारी तरफ तवज्जह 
फ्रमाइए) कहो और सुनो, और 
काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब 
है। (404) 


अहले किताब में से जिन लोगों ने 
कुफ्र किया वह नहीं चाहते और न 
मुश्रिक कि तुम पर तुम्हारे रब 
की तरफ से कोई भलाई नाजिल 
की जाए और अल्लाह जिसे चाहता 
है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता 
है और अल्लाह बड़े फज्ल वाला 
है। (405) 





अल-बकरः (2) 


5] 





कोई आयत जिसे हम मनसूख़ करते 
हैं या उसे हम भुला देते हैं उस से 
बेहतर या उस जैसी ले आते हैं, 
क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर 
शै पर कादिर है। (406) 


क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के 
लिए है आस्मानों और ज़मीन की 
बादशाहत, और तुम्हारे लिए नहीं 
अल्लाह के सिवा कोई हामी और न 
मददगार। (407) 


क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल 
से सवाल करो जैसे सवाल किए गए 
इस से पहले मूसा (अ) से, और 

जो ईमान के बदले कुफ्र इख़्तियार 
कर ले सो वह भटक गया सीधे 
रास्ते से। (408) 


बहुत से अहले किताब ने चाहा 

कि वह काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे 
ईमान के बाद कुफ्र में, अपने दिल 
के हसद की वजह से, उस के 

बाद जब कि उन पर हक वाज़ेह 

हो गया, पस तुम माफ कर दो और 
दरगुज़र करो यहां तक कि अल्लाह 
अपना हुक्म लाए, बेशक अल्लाह 
हर चीज़ पर कादिर है। (409) 


और नमाज काइम करो और 

देते रहो जकात, और अपने लिए 
जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे 
पा लोगे अल्लाह के पास, बेशक 
तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे 
देखने वाला है। (440) 


और उन्हों ने कहा हरगिज़ दाखिल 
न होगा जन्नत में सिवाए उस के 
जो यहूदी हो या नसरानी, यह उन 
की झूटी आर्जुएं हैं, कह दीजिए तुम 
लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे 
हो। (444) 


क्यों नहीं? जिस ने अपना चेहरा 
अल्लाह के लिए झुका दिया और 
वह नेकोकार हो तो उस के लिए 
उस का अजर उस के रब के पास 
है, और उन पर कोई खौफ नहीं 









































































































































स् ५६०४० 44 2 [8088 ० हु >> । (_5 ६-० 2६ ४( | ०८ ठ है ओर (8 
१ 2 3 अनन्‍ीफ्र व श्न्जं 9) पै।॥ | कल हज_॑-+++ ० 
या उस जैसा उस से बेहतर लेजते हैं| हे जे कोई आयत 2! हक 

दर 5 9. बह न नमन की अर कि के ८ ५ 

न. ७।| ० ४ ० 075 ऊ 28 ७ ४। ० «४ ५- 

उस के कि क्या तू नहीं 6 कदर हर हा कि तू क्‍या 
लिए अल्लाह जानता अल्लाह जानता | नहीं 
कोई 00 से तुम्हारे लिए | और नहीं | और ज़मीन आस्मानों बादशाहत 

ल्‍्हे ४ &- हि ा 2 
६६4 क्र 9 अ है अर ४9०5४ ८: ५ 

५5 4०3) ! ०। ०१-०० +-+ है! हम ४३ ७-3 
जैसे अपना रसूल सवाल करो | कि [ क्‍या तुम चाहते हो | ॥07 | और न मददगार हामी 

कं >> प्र) कर छ् हा । ले 

हर आम तर >्र्ड आए! ८4०2 जी 545 > 98 7: $. कं - 3--* ग 

पक इखूतियार सी मे सवाल 
ईमान के बदले कुफ्र मत और जो इस से पहले मूसा किए गा 

हनी (री ७७ रू ४ 0 -। #+« 0-७ २ 

अहले किताब से बहुत [चाहा | ०४ | रास्ता सीधा सो वह भटक गया 


























दा 


रु कं ५ /] ०... 2 क्र ध ८ ब्+ 2 + (..६..3 ठ 2 3७.5 
ट--: 2-3 न ॥.2.८5 2, हना- 2) 7 सी, २ 






















































































































































































वजह से हसद कुफ्र में तुम्हारे ईमान बाद से काश तुम्हें लौटा दें 
2 (६८:5८ ८5:६5 ५ कु 
।9--+.& 3 --+--- ॥ ९६ +-+-+ं जज 4 विनम्र 
उ अर हक उन पर जाबोड जब कि बाद अपने दिल 
कर दो हो गया 
थ्र | > 5 हर &। ८ + अ्द गत हि (3 ५ >> 2 2 ६ ०>(८ 
५५० मु 2-> ४॥| ०) 0-२ ४। ४४ नी (4-४३ 
बेशक लाए हर 
चीज़ हर पर ह अपना हुक्म 28 यहां तक | और दरगुज़र करो 
अल्लाह अल्लाह 
० द्ू2 ---- हे 4 
80 4 ॥ ये 6 5 8 5 हो 4 गज 53.8 
आगे भेजोगे | और जो जकात नमाज़ और पक 09 कादिर 
देते रहो काइम करो 
किक ह. ८४5 ै। कै “है (१ 2 5 ८ टू ८ ६5-५०. 
० 2 20 ०) %।| ०... ०)--->८-- >> ८-3 & ५-० ४ 
जो कुछ तुम करते हो 8 अल्लाह के पास ठ्म ही ५ भलाई अपने लिए 
अल्लाह उसे 
रज 2 हटा >> 55 शा 4६25 /< १ ८ 2. पु रे न 2 
9: 5 2॥० ) अं 5. अल 0 तीन हे 
यहूदी हो जो |सिवाए जन्नत का पदा जा का बज जता | श्जु देखने वाला 
न होगा कहा 
स् 22 ८ 7 बी ८ 5६% 2 # / ७ %॥ ६ (5 $ “2 2 2४ * कि] ( हि ही हट 5 | 0 7 
०) 3 (5 ला ली 7 ६5० ॥! 
अगर तुम हो अपनी दलील तुम लाओ हा झूटी आर्जुएं यह या नसरानी 
ले ही 90 पड 8 7 5 | कप को. 220 “ये गड 27 «न हि 5-5 नि 5 
०४-४5 +--3 »% 4-६£5 #&-+- &«  ()) 2-3० 
तो उस गा और |अल्लाह| अपना ला 
जिस ॥8॥॥| सच्चे 
हे हि नेकोकार दि लिए. डील झुका दिया | जिस | क्‍यों नहीं 
































रु बट हि अर शा हे &-६+--+ दर ्े हज जा नेक ५ के 
2. #$ ६-२ करो कननी) ने टर 9 4 | न जज ०... है] 2 
))) ०0)-घ्नर किन ५४३ ६-८ नी ४३ 4-२) 2 ० ॥ 









































हाँगे और काट और उस उस का 
]॥2 उन 
और न वह ग़मगीन होंगे। (442) ग़मगीन होंगे दाल उन पर कोई ख़ौफ कि पास रा 
) 3-७ 8 
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९०४ ५)-४३॥॥ अलिफ-लाम-मीम (]) 
४]! ० शनि ५4-८-/ और यहूद ने कहा नसारा किसी 
चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा 
नसारा और कहा | किसी चीज़ | पर नसारा नहीं यहूद और कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं हालांकि 
कर > 2 | वह पढ़ते हैं किताब| इसी तरह 
9६८ के ३ हि ्ट ; ) 9६-- 242 (42688 हक हर 
०. । (७ <०5 ८] ॥। ०१-०० (-)) थर्ड ++ >> पिशऋओईं उन लोगों ने उन जैसी बात कही 
जो लोग | कहा | इसी तरह | किताब | पढ़ते हैं हे किसी चीज़ पर | यहूद नहीं. | जो इल्म नहीं रखते, सो अल्लाह 
के उन के दरमियान कियामत के दिन 
ब---! 0-२ &-$--- 6-5६ 80.3 ६-8 /--» ०४-*--४८ ४ | फैसला करेगा जिस (बात) में वह 
हे इख़तिलाफ करते थे| (443) 
कियामत के दिन बा उन की बात जैसी इल्म नहीं रखते 
के दरमियान अल्लाह ही 
रु रद कक और उस से बड़ा ज़ालिम कौन 
>> ८८ ट्र #*] ९-४ पं ट्र # कूल $ ५.०... ५ ट जे ४ ०......3 हर 4 ७ (७ > 78 है बज जिदों हे 
हज (+++-२ ९-5 | 5३3 0७७ ०+------>5-२ | 4 ४“? | जिस ने अल्लाह की मसजिदों से 
रोका कि उन में अल्लाह का नाम 
रोका से-जो | बड़ा ज़ालिम | और कौन | ॥3 इख़तिलाफ करते उस में वह थे जिस में ल्गाह्‌ 
लिया जाए, और उस की वीरानी 
ड़ आप हू 5 $ ५2०६ 4.5 ६-२3 5, ८4 6 &७&।| >>... ४ | की कोशिश की, उन लोगों के लिए 
| 2 >->२३ 4--०--! न न ० 40! वन है हु कि 
जज स्कर (हक) न था कि वहां दाखिल होते 
उस की वीरानी में का की | गा में प्त्ता हमार कि | अल्लाह की मसजिदें | मगर डरते हुए, उन के लिए 
व 2 मप्र आट डा हि 2, ५; » | दुनिया में रुसवाई है और उन 
।9/88" )+४- ५ ट् (७ 5] 
&7*7! *्ईः ज्न्रण ४ ४#०-४ ४ कई ० ७ ५2 | के लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब 
हक उन के हे ४ 2 उन के हा है। (444 
दुनिया में ह्त् डरते हुए | मगर |वहां दाखिल होते | कि हि नथा यह लोग (444) 
2 है हि है क़्छ (व) ४४६ ठहर ६5% 2५७८ ७4७ ४ ५5 का] डे रा 4६ &; [ और अल्लाह के लिए है मश्रिक 
727“ 2 ८“ £“ किला 2 2 ४७2 ५“ | और मगरिब, सो जिस तरफ तुम 
और मग्रिब जा बड़ा अज़ाब आखिरत में उन | रुसवाई मुँह करो उसी तरफ अल्लाह का 
कि मश्रिक्‌ के लिए हे 
५ ] सामना है, बेशक अल्लाह वुस्‌अत 
हक हाल 7 2 9. ५ |$-- ५ 5, (६ < ७ ५ की 
))० किलनननती 6-४9 ४0 ०) ५४ 4-3 क्र ।>-+-- 7 | वाला, जानने वाला है। (445) 
जानने बुस्‌अत बेशक तो उस तुम मुँह उन्हों ने अल ््ि 
3 वाला है वाला अल्लाह 8 39००० तरफ करो | और उन्हों ने कहा अल्लाह ने बेटा 
5 । क थ। & 5 £ ८. | बना लिया है, वह पाक है, 
आस्मानों मे जो हो वह पाक है बेटा /34020% सा | में और ज़मीन में है, सब उसी के 
ए न टृ ज़ेरे फरमान हैं। (446) 
०२६ >ब्ज ् कर] / $-+---- ॥] द् | 3 ऊ ०... ट ४ सकतततन_ शक ०५० रु ५ ५५ ४ 2 क्र >ब्ज हे 
०१)४ |; हू । (२2८०२ सन. अर 5 ीः ०१3४ रह वह पैदा करने वाला है आस्मानों 
और ज़मीन डाज़गाये! पैदा का न आज बल का और ज़मीन का, और जब वह 
करने वाला लिए मु 
हर पर प्र ्क किसी काम का फैसला करता है तो 
--- 4 ॒ कर 2 (६५ छ » 5 5 अत के हे हे 
०.। 2.35 ॥) ४ ०५5५५ 5 रत अधि (- ४ ।4.० | डा ने डे ॥॥ उसे यही कहता है “हो जा” तो वह 
तो वह है का कोई | वह फैसला | और | हो जाता है। (447) 
7 उसे 
जो जात कहा हो जाता है हो गा। उतने | कहता 5 | गो हो काम | करता है | जब जी 
५्र ! 2. +»5 हे आप या बज़ सा हर ह् र जो लोग इल्म नहीं रखते, 
5 अं 0 आओ उन्हों ने कहा अल्लाह हम से 
इसी तरह 3 37 जा जब 0 जाल हक ॥ नहीं चलम नही रखते कलाम क्‍यों नहीं करता या हमारे 
के के मम > पास कोई निशानी क्‍यों नहीं आती? 
न है ४ 5-5 5 - हर: जी] ५ है 3 आओ] | 45 < 0-० हे थ लिन दे ५ थर रू: «....! ५ | ५ गत लोगों जे 
ह््तित ७...-२ ८ <-- 8 ##+-्+ - 3-२ ०... 20.3 | इसी तरह इन से पहले गों ने इन 
जैसी बात कही, इन (अगले पिछले 
उन के दिल एक जैसे हो गए इन की बात जैसी इन से पहले जो लोग कहा | ग॒मराहों) के दिल एक जैसे हैं। हम 


























6 हल ठर ख्ीः. उ ८ लक कं ०० ह/ /'* ५१7] ८& 2 आए! ५ 
#४घ ३ ४.....३ [....] 090 ०५.३६.. ७(..६. ८....०४॥ (०४० “५ 
बेशक 


आप को भेजा 88 | यकीन रखते हैं जा 5 
हम लिए 


हम ने वाज़ेह 


निशानियां करी 


हक के साथ 





























खुशख़बरी 


व9 हद 
देने वाला 


दोज़ख़ वाले 





श और न आप से और 
से 
डराने वाला 


पूछा जाएगा 





]9 


3 (३-५ 





ने यकीन रखने वाले लोगों के लिए 
निशानियां वाज़ेह कर दी हैं। (448) 


बेशक हम ने आप को भेजा हक के 
साथ, खुशख़बरी देने वाला, डराने 
वाला, और आप से न पूछा जाएगा 
दोजख़ वालों के बारे में| (449) 






















































































































































































































































































अल-बकरः (2) ॥ (०! 
और आप से हरगिज राजी न होंगे |” 6६६० 2 2 की ४ 2 ८2 44. कट 2 ८ 9-६६ शी । ८ कई कं [दा 
ग राज ६-५ &#--+ >> ७ -.) ४४ 3:......... -+ >> &- 
यहूदी और न नसारा जब तक आप हे यु नर कह के ६ नल 
उन के दीन की पैरवी न करें, कक 202 ॥ जन तक नसारा 830 यहूदी आप से ३2, जी 
कर दीन (न) करें न न होंगे 
कह दें। बेशक अल्लाह की हिदायत कर हे हि ह 
क्र | हु 95 बी जी 2 4 2 36 8 "पक है] जज है ॥७ ४ 
वही हिदायत है, और अगर आप ८3०५.॥ 2 नी ५।$-»। शिल्ज ५८ “६-! । >> %।| (४--» ०७) ह 
ने उन की ख़ाहिशात की पैरवी की वह जो कि जि उन की आप ने और तट जी अल्लाह की रा कह 
उस के बाद जब कि आप के पास | (जबकि) ख़ाहिशात | पैरवी की | अगर हिदायत जि 
इल्म आ गया, आप के लिए अल्लाह | _- 0202 हि ५, लक ल्ज्ज्् कर 
कि है ; >> टृ दर ८. ७७४ दर 3८ 
से कोई हिमायत करने वाला नहीं से शी ४7 ५) ५-2 ०-3 %| 2-3 ४. हनन | 39 “६ 
और न मददगार।| (420) 2 द और हिमायत दर ॥ अल्लाएँ शी नहीं आप बम द आप के 
हम नें जिन्हें किताब दी वह उस की न |करने वाला के लिए पास आगया 
तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का | £ 5८ ५2५ है | धर! ५३  औलल ५८५ 245 56 ॥ ०27० कस दर है है| 
 अ न ष कि 4 श्र शा हद ह ३ । 
हक है, वह उस पर ईमान रखते ६ ४“ 2 “72 र की ० 
है जो उस कम ईमान रखते हैं हर उस की उस की तिलावत हम ने दी जिन्हें 
, और जो उस का इनकार करें हक बी लोग नल हक मा किताब डा न 
वही ख़सारह पाने वाले हैं। (424) - 
कु टर लक क्ज 7 है ग्रन्न्धआ 4 20% 0 दो: हक ८५८ कप 
ऐ बनी इस्राईल! मेरी नेमत याद ॥॥ हे >। 2३2५०) देर 0) ०)+>-४। हि <... १५७ ४2 जज 2-३ 
करी जॉ में मे तुम पर की और यह तुम याद ख़सारह ड़ च्न्उ करें 
कि मैं ने तुम्हें ज़माने वालों पर . करो ४ जा छडाछडा हर पाने वाले ड हा उस का जो 
फ्‌जीलत दी। (422) नल हि लिपि ह हर क्र तर 5 हलक लत 2 आप हि ट 
और उस दिन से डरो (जिस दिन) ) ० ॥ जड 3. 3 छीई! हि ॥9 कि जि ४22] ५ !' (७०२० 
कोई शख्स बदला न हो सकेगा तुम्हें और यह मैंने 
422 ने वाले े ने 
किसी शख्स का कुछ भी, और अप 5 फूज़ीलत दी | किमैंने | इन्‌आम की जी ॥ जो परत 
न उस से कोई मुआवजा कुबूल ६५ (४ ६: ५६ (४:5६ १5 , 2 5४:१८ » ३5 2 रा (६ ५» 2 ५. 
किया जाएगा: जोर नें उसे कोई 9 3<५० ४३ पे जज हर क्‍ - ह##नल है 0-२ $--।॥ 
32500 6 , और न उन उस से लक कुछ किसी शख्स से 5 बदला न होगा | वह दिन | और डरो 
मदद की जाएगी। (423) बे 
लक ड़ ट् & ब् ्ड ढ 
और जब इब्राहीम (अ) को उन के रब 38 हक 0720... बे & ६ 4४55५ ६६८६:४ 4 2.4 ४ 
है कि का ४ 29 077 ०१ -+--२ त्त्त्ि ४॥ 4.2... ६... ४३ ००.८ 
ने चन्द बातों से आजमाया तो उन या हक न हि काल 
नें वह प्री कर दीं, उस ने फुमाया | आज़्माया | | 723 | मदद की जाएगी | उन 5 हे 2 कि 
हि पक हि जब न सिफारिश देगी न॒]| मुआवजा 
बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने ँ दर ह ह 
हि रस मेरी स् (5 (७ हि हे हर (2८ ह ] <& अ+८&4535८ &* 5 
वाला हूँ, उस ने कहा और मेरी औलाद | छः ७०५० -० जप उ2! 2७3 2६०४७ ०...६. 0 )०! 
क न है ०! >+2 ्डाट ० (-) ) २८ 
को (भी) | उस नें ऊंस्माया मरा हद | उस ने नि तुम्हें बनाने | बेशक | उस ने | तो वह पूरी | चन्द बातों |उन का| इब्राहीम 
जालिमों को नहीं पहुँचता। (424) दा 20 9000५ के वाला हूँ मैं |फरमाया। कर दीं से रब (अ) 
और जब हम नें खाने कअबा को मि गि हि हर 2. 24 मी 
हर ५ 2 (७५ हे: नें के कर 2 (5 ल्‍ा 2 है“ हि #** थे ञ ः 
गो पी िक 358 पा ५ दर ७2० हट 
बनाया लोगों के लिए (बार बार) ८! 7 »3 3+%१८५। ४०६ ४ ७ ०५5 2४2) ०४) 
लौटने (इजतिमाअ) की जगह और ख़ाने बनाया | और ज़ालिम उस ने 
इज तमार रे ६ है 24 ॥॒ मेरा अहद | नही पहुँचता उसे ने | मेरी औलाद | और से 
अमन की जगह, और “म॒कामे कअबा हम ने | जब (जमा) फ्रमाया 


इब्राहीम ” को नमाज़ की जगह 
बनाओ, और हम ने हुक्म दिया 
































बजलट2ठ 


०५६०) (33४ (#-१/)-४! है पि हर 9०-2६-।॥ 


| ७ # 

ध्द (9 | 5 से >> (६७ ने 

।0#0.09 (७) 4.2 || * 9 
की /38 0 हे ट 






























































































































































५ हम नमाज़ की 
इब्राहीम (अ) और इस्माईल (अ) रा, जगह... सकामे इब्राहीम” | से | और तुम बनाओ 3 ॥9008 न हक 
को कि वह मेरा घर पाक रखें ड़ ट् क के के 
ग़ों एतिकाफ प्र 2 ८55०० की टि हा] हब ह। ््् ६6 | 28-०८ 96 5 की 2, ह! 
के 08 ३ है ; दे 3 ८-४०) _#- 0 न: (६ ०। 2०-८०)) ४१०) 3! 
हि ही 

मम रु री 28 ह हक और रुकूुअआ | और एतिकाफ तवाफ करने नि कि और इजाही मम) को 
सिजूदा करने वालों के लिए। (425) | करने वाले करने वाले वालों के लिए वह | इस्माईल (अ) | ० 
हु हक शत आओ आर 8 एुल्ल। 25 ८50-। 05 30 एच 2#४६-०॥ 
ऐ मेरे रब! इस शहर को बना ०))) ४-४ र 7) ३२८ /) ग्रेड 
अमन वाला, और इस के रहने और . अमन ऐ मेरे | इब्राहीम और सिजदा 
वालों को फलों की रोजी दे जो रोज़ी दे | वाला 2 2 रब (अ) कहा | जब | | करने वाले 
उन में से ईमान लाए अल्लाह पर 8 ४ &» ३ 5 2 

हे हि हा । हज | है| ॥ ०७० किन | ० ।)४०० । 5०9 «....७। 
और आखिरत के दिन पर, उस ने | ० ० 27” है 2 कद ० ० 

ने उस और | उस ने अल्लाह के ह 
फ्रमाया जिस ने कुफ्र किया उस हे और आखिरत का दिन |. बताए | | जो | पा हज) | ही | 
को थोड़ा सा नफा दूँगा फिए उस. के को अर ओर 

स ह > हि स्छ _ कर ; 9 ऊ २ हम हा 9.9 9८ 4 < 
को मजबूर करता दीजज़ के अंजान | तो 42०६०)  &<> ५ 2:35] के 0 हक | 32 2.>| शं ५०७ 45: है आकर &ः 
की तरफ, और वह लौटने की बुरी जज कप का हि 
दलाल जला च् जज 
जगह है। (426) । 20 बम दल का आन गा 
जगह उस को दूँगा | कुफ्र किया 
) 05.७ 20 


७ 299 


)९ 


)९ 


)७ 


)७ 


$ 8 


अलिफ-लाम-मीम () 





+(८ न ४44 (६5८ 2) न है री ४4 878 28 का ट 
"० ५ ४5 सनी हे हाफ 3२) ६४ २५ 

















































































































































































































































































































































































































कुबूल फरमा ले | ऐ हमारे ख़ाने रु हे इब्राहीम जान और 
से बुनयादें उठाते थे 
हम से रब इस्माईल (अ) कअबा के (अ) जब 
45।| 2-5 2 35] 22: 42 ६ 4 4...  ्त्छत «४ 255) ही 2 हद # कई 
४ ०-८ 53 ाझाेै) एे कं अर्जी 0०... ४...) 
और हमें हमारे जानने बेशक 
अपना | फरमांबरदार का 427 सुनने वाला ता 
बना ले रब वाला तू 
5५ 2 4 2 5 जे 0 ; 2:24 ८ 4६ ८४ + [६७४ रे है 
323 ८...) ७-५: ))9 ४... 9 4...0 २३० 2-23 
और हमारी तौबा और हमें ह हमारी खा 
की हज के तरीके ड अपनी [फरमांबरदार | उम्मत हि और से 
कुबूल फरमा दिखा औलाद 
$ हर & 38 ०8 गा 0! ४. कज्ञा - द 75459. ८ हद <। £ 
४५-८५ हनन ७-२3 ४-२3) 0४ ४ 5-7 ४</+--! ---! <..._) 
में जा हमारे रहम करने तौबा कुबूल 
एक रसूल | उन में और भेज 28 कु का ता बेशक 
रब वाला करने वाला 
42:25 «| 272 श्र <.< | | #-.६-+--५२ आर ८... ।॥ &-६-+-- कं पट ५-६८ ॥22 + #72 ० 
2६५ ८-३  आ] २! 2 (+--+ #-ई-+४ 
और हिक्मत और उन्हें हर हु 
हट “किताब” गे तेरी आयतें उन पर वह पढ़े उन से 
(दानाई) तालीम दे 
4४ कु 3 ५५८ के. उह अहे दर ६४४ ऊँ 2 ॥ 9 ४ | नव | ४.5 | ही > (५ थ् 
डी ठ हा है एन ३ के # रे 
“१ डी न्डज़् हक [ ] ह्त्क्टो ४2 िललपन <... 4 डा हट] 
हु ह और हू और उन्हें 
दीन से मुँह मोड़े 429 | हिक्‍्मत वाला | ग़ालिब तू बेशक जज 
कौन पाक करे 
हु हर 
दद ठ० & 4: 45८ > ॥ 4:02 25 । 6 ०28. ० हे 
(2 कँ हे ४ न #..«425....4..42..5 7" ब्न्न्रि आफ 
की हम ने उसे हि हे बेवकूफ | जिस 
दुनिया में कं और बेशक | अपने आप रे ... |सिवाए| इब्राहीम (अ) 
चुन लिया बनाया ने 
५-८ 2 । ५ 2 ५४ १३१, ८जह्ना -+ ) पक अर हक ६2 8 पट 
(०5) अत ० 00 0) जो ० 2 22 9॥ 0 42 
सर उस का | उस नेकोकार श में और 
के हे जब कहा 430 से आखिरत में के 
झुका दे रब को (जमा) बेशक वह 
ख् । विजय: काम के न्डी सं 
<2 के अर हक 9 आन ही 3-१ कर | दिल] +- 025 रह आकर ठ ट्। ! है” 
न्ज््न्न्य आर ॥॥4 ) ७४४3 2) |) दल ॥  श्ट | ! .] 
पा इब्राहीम (अ) | उस की हे 43] तमाम जहान का 35% डक 
बेटे वसीयत की लिए झुका दिया कहा 
| | £ 440 045 5७ : 5030_)॥| 3-७४ 8 5 ८ लत ह्थ््! १8 छा ५5 
4 (नी नमक ० पलट. वह वी रन 2 
पस तुम हरगिज़ तुम्हारे बेशक दाल और 
मगर आल दीन बे चुन लिया मेरे बेटों 
न मरना लिए अल्लाह याकूब (अ) 
भर रन] 4 <» हक दल दूृ 4०” पद + 5. >> कु हे हक कस मिल 2 ् 
"बनी पंत >नआ ०! £०-० 4+| है 0०) ०)०-. किन ॥॥ 
मुसलमान 
मौत याकूब (अ) | आई | जब मौजूद क्या तुम थे 32 लत और तुम 
अं थ्र 4, 5; % ५5 4 ट ली रू ८ डे ८-7 
“-+-. ७3 ४०-७ 3 ०)०---2 «४ 4 323 3 
हम इबादत सन मेरे किस की तुम ने बेटों को जब उस ने 
कु करेंगे उन्हों ने कहा मेरे बाद करोगे अपने बेटों को 
करेंगे इबादत करोगे? कहा 
सा श ४; 78 ॥ न कं चा के । न ४ ६.॥ 
ह्ः हक न्‍ १ [( >>“ 2/-६-+-९-* टर । >>“ हनन 2 ८)... किक है जे न व ः 
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और जब उठाते थे इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (अ) ख़ाने कअबा 
की बुनयादें (यह दुआ करते 

थे) ऐ हमारे परवरदिगार! हम से 
कुबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने 
वाला, जानने वाला है। (427) 


ऐ हमारे रब! और हमें अपना 
फ्रमांबरदार बना ले और हमारी 
औलाद में से एक अपनी फ्रमांबरदार 
उम्मत बना और हमें हज के तरीके 
दिखा और हमारी तौबा कुबूल फरमा, 
बेशक तू ही तौबा कुबूल करने 
वाला, रहम करने वाला है। (428) 


ऐ हमारे रब! और उन में एक रसूल 
भेज उन में से, वह उन पर तेरी 
आयतें पढ़े और उन्हें “किताब” और 
“हिक्मत ” (दानाई) की तालीम दे, 
और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही 
गालिब, हिक्मत वाला है। (429) 


और कौन है जो मुँह मोड़े इब्राहीम 
(अ) के दीन से! सिवाए उस के जिस 
ने अपने आप को बेवकफ बनाया, 
और बेशक हम ने उसे दुनिया में 
चुन लिया। और बेशक वह आख़िरत 
में नेकोकारों में से है। (430) 

जब उस को उस के रब ने कहा 

तू सर झुका दे, उस ने कहा मैं ने 
तमाम जहानों के रब के लिए सर 
झुका दिया। (434) 


और इब्राहीम (अ) ने अपने बेटों को 
और याकूब (अ) ने (भी) उसी की 
वसीयत की, ऐ मेरे बेटो! अल्लाह 
ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए 
दीन, पस तुम हरगिज़ न मरना 
मगर मुसलमान। (432) 


क्या तुम थे मौजूद जब याकूब (अ) 
को मौत आई, जब उस ने अपने 
बेटों को कहा: मेरे बाद तुम किस 
की इबादत करोगे? उन्हों ने कहा 
हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, 
और तेरे बाप दादा इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (अ) और इसहाक 
(अ) के माबूदे वाहिद की, और हम 
उसी के फरमांबरदार हैं। (433) 


यह एक उम्मत थी जो गुजर गई, 
उस के लिए जो उस ने कमाया 
और तुम्हारे लिए है जो तुम ने 
कमाया, और तुम से उस के बारे 
में न पूछा जाएगा जो वह करते 
थे। (434) 





अल-बकरः (2) 
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और उन्हों ने कहा तुम यहूदी या 
नसरानी हो जाओ हिदायत पा लोगे, 
कह दीजिए बलूकि (हम पैरवी करते 
हैं) एक अल्लाह के हो जाने वाले 
इब्राहीम (अ) के दीन की और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (435) 

कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर 
और जो हमारी तरफ नाजिल किया 
गया और जो नाजिल किया गया 
इब्राहीम (अ) और इस्माईल (अ) 
और इसहाक (अ) और याकूब (अ) 
और औलादे याकूब (अ) की तरफ, 
और जो दिया गया मूसा (अ) और 
ईसा (अ) को और जो दिया गया 
नबियों को उन के रब की तरफ 
से, हम उन में से किसी एक के 
दरमियान फर्क नहीं करते, और 
हम उसी के फ्रमांबरदार हैं। (436) 
पस अगर वह ईमान ले आएं जैसे 
तुम उस पर ईमान लाए हो तो वह 
हिदायत पा गए, और अगर उन्हों 
ने मुँह फेरा तो बेशक वही जिद में 
हैं, पस अनकरीब उन के मुकाबिले 
में आप के लिए अल्लाह काफी 
होगा, और वह सुनने वाला, जानने 
वाला है। (437) 

(हम ने लिया) रंग अल्लाह का, 
और किस का अच्छा है रंग अल्लाह 
से? और हम उसी की इबादत 
करने वाले हैं। (438) 

कह दीजिए, क्‍या तुम हम से झगड़ते 
हो अल्लाह के बारे में हालांकि वही 
है हमारा रब और तुम्हारा रब, और 
हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे अमल, और हम ख़ालिस 
उसी के हैं। (439) 

क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (अ), और 

इसहाक (अ), और याकूब (अ) 

और औलादे याकूब (अ) यहूदी 

थे या नसरानी| कह दीजिए क्‍या 
तुम जियादा जानने वाले हो या 
अल्लाह? और कौन है बड़ा ज़ालिम 
उस से जिस ने वह गवाही छुपाई 
जो अल्लाह की तरफ से उस के 
पास थी, और अल्लाह बेखबर नहीं 
उस से जो तुम करते हो। (440) 
यह एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, 
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इब्राहीम कह तुम हिदायत के और उन्हों 
ठ 85 नसरानी |या।| यहूदी जाओ 
(अ) 3 8 दीजिए पा लोगे है ४ हरी ही ने कहा 
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नाजिल | और | अल्लाह [हम ईमान कर ... [एक अल्लाह के 
५ मा कह दो | 435 मुश्रिकीन से और नथे |. 
किया गया | जो पर लाए गये हो जाने वाले 
ट व घ्ह श्र हर] का 5, ७ 
और नाज़िल ह हमारी 
और याकूब (अ) और इस्माईल (अ) | इब्राहीम (अ) |तरफ ; और जो |. 
इसहाक (अ) किया गया तरफ 
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गया जो ईसा (अ) गया जो याकूब (अ) 
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वाला वह हे के मुक में काफी होगा ह डे 
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तुम कहते उसी हर और तुम्हारे हमारे 
पर कया | 439 ख़ालिस और हम तुम्हारे अमल 5 
हो 4 के डे कर लिए अमल 
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हर और नहीं ] पि कर 
बेखबर । अल्लाह से उस के पास गवाही छुपाई से-जिस 
अल्लाह 
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उस के लिए है जो उस ने कमाया | उस ने कमाया | जो हे के गा हि हक ्ञ तो के 
और तुम्हारे लिए है जो तुम ने डे 
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में न पछा जाएगा जो वह करते 

रे ही ग के ] वह करते मे उस से और तुम से न जो तुम ने और तुम्हारे 

| (444) के जो पूछा जाएगा कमाया लिए 
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उन का किबला से अर कागज किस लोग से बेवकफ अब कहेंगे 
को) फेर दिया हे 
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जिस को वह हिदायत अल्लाह | आप वह 
और मग्रिब मशरिक्‌ [.__ ...। उस पर वह थे 
चाहता है देता है 5 बा के लिए कह दें पु जिस 
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हर ने तुम्हें उसी 
गवाह | ताकि तुम हो | मोअतदिल | उम्मत हि मी आओ 442 सीधा रास्ता [तरफ 
बनाया तरह 
ं 8 8 »(*, ६ 2 $54/& है| 9! ४2८ (६) | हिल 
दल एड पछ ७४ 7७ | 5 त0559॥ ०9% _#प्जी ०४ 
वह और नहीं मुकर्रर 
ता किबला दिला छत को गवाह तुम पर रसूल और हो लोग पर 
| पट 8 हि न्‍ द हर कं हि 
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अपनी फिर जाता | उस से पैरवी | ताकि हम मालूम सा आप (स) 
जी पर मे रसूल (स) हे मगर | उस पर रे 
ट् हे जो ल्‍ करता है । कर लें कौन थे 
00 आई | ४8 4 ८ 53.7 4 >++ 5 ८ 7 ज 5. इछ 7 
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अल्लाह| और नहीं अल्लाह पड जिन्हें पर |मगर| भारी बात यह थी और 
दी बेशक 
हर जन, #*] है] ९ हिल 2 न (६2 9 &+२४२ 
दे (४2७ ७ क्‍छो ैि०ह ७४४ _प्य५ 8॥ ७ ६ ४) &-+५०६- 
बार बार वन रहम बड़ा लोगों के बेशक कि वह 
हम देखते 443 ईमान न 
फिरना हा करने वाला। शफीक साथ अल्लाह कुजाए जा जाया करे 
<६८ न ' | ६-2 छू पा (६-० त हर का 4223 हर 3] ६-५ #॥॥975% 
4 2 4 $94«० ८“ 
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के फेर लें | पसन्द करते हैं | फेर देंगे आप को (तरफ) | का मुँह 
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जिन्हें और | उस की हि सो फेर लिया हा मसजिदे हराम 
बेशक | तरफ जज करो तुम हो और जहां कहीं (ख़ाने कअबा) 
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पैरवी न और उन का पैरवी और | आप (स) का 
ला करने वाला उन से कोई नहीं किबला करने वाले ५04 न किबला 
न्‍ #*] जु ठ्र ठ 5 कट अ च्ट टी हि ठ 
<...> + रू कन्ट ( हि 4 >.त.. 3 थ्र० गा रशधिय क् ०2.7 हक 5 ् 
४... न । ६-2 “5 ७ ०. जी ५ ५...3॥ 2 5-2 
बेशक दंल्म कि आ चुका कि उन की आप ने कप 
आप (स) 5 आप के पास ख़ाहिशात पैरवी की 
220 .. 5 ८... ८ / दस ८ 
००५६४ ५८४ 49,७६४ ६-४ +#् 52 एज #>»। 6०% 3) 
वह जैसे वह उसे दत्त 
और जिन्हें | 45 
पहचानत हैं जैसे पहचानते हैं किताब हम ने दी | और जिन्हें बे इनसाफ से अब 
प्रा हम 94६८ नी री ई#- न्‍ट 7० (५३ ५ ृ हि 2 पा (3 रह! 
हालांकि हि एक और बेटे 
446 उन 
वह जानते हैं 4 वह छुपाते हैं उन से गि दा अपने बेटे 
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अब बेवक्‌फ कहेंगे कि मुसलमानों 
को किस चीज़ ने उस किबले से 
फेर दिया जिस पर वह थे। आप 
कह दें कि मश्रिक और मग्रिब 
अल्लाह (ही) का है, वह जिस को 
चाहता है हिदायत देता है सीधे 
रास्ते की तरफ। (442) 


और उसी तरह हम ने तुम्हें 
मोअतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम 
हो लोगों पर गवाह, और रसूल (स) 
तुम पर गवाह हों, और हम ने 
मुकर्रर नहीं किया था वह किबला 
जिस पर आप (स) थे मगर (इस 
लिए) कि हम मालूम कर लें कौन 
रसूल (स) की पैरवी करता है और 
कौन फिर जाता है अपनी 

एड़ियों पर (उलटे पावँ), और बेशक 
यह भारी बात थी मगर उन पर 
(नहीं) जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी 
और अल्लाह (ऐसा) नहीं कि तुम्हारा 
ईमान जाया कर दे, बेशक अल्लाह 
लोगों के साथ बड़ा शफीक, रहम 
करने वाला है। (443) 


हम देखते हैं बार बार आप (स) का 
मुँह आस्मान की तरफ फिरना, तो 
जरूर हम आप को उस किबले की 
तरफ फेर देंगे जिसे आप (स) पसन्द 
करते हैं, पल आप (स) अपना मुँह 
मसजिदे हराम (ख़ाने कअबा) की 
तरफ फेर लें, और जहां कहीं तुम 
हो फेर लिया करो अपने मुँह उस 
की तरफ, और बेशक अहले किताब 
जरूर जानते हैं कि यह हक है उन 
के रब की तरफ से, और अल्लाह 
उस से बेखबर नहीं जो वह करते 
हैं। (444) 


और अगर आप (स) लाएं अहले 
किताब के पास तमाम निशानियां 
वह (फिर भी) आप (स) के 

किबले की पैरवी न करेंगे, और न 
आप (स) उन के किबले की पैरवी 
करने वाले हैं, और उन में से कोई 
किसी (दूसरे) के किबले की पैरवी 
करने वाला नहीं, और अगर आप 
ने उन की ख़ाहिशात की पैरवी 

की उस के बाद कि आप के पास 
इल्म आ चुका तो अब बेशक आप 
बे इनसाफों में से होंगे। (445) 
और जिन्हें हम ने किताब दी वह 
उसे पहचानते हैं जैसे वह अपने बेटों 
को पहचानते हैं, और बेशक उन 
में से एक गिरोह हक को छुपाता है 
हालांकि वह जानते हैं। (446) 





अल-बकरः (2) 





(यह) हक है आप के रब की तरफ 
से, पस आप न हो जाएं शक करने 
वालों में से। (447) 

और हर एक के लिए एक सिम्त है 
जिस तरफ वह रुख़ करता है, पस 
तुम नेकियों में सबकृत ले जाओ, जहां 
कहीं तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकटठा 
कर लेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला है। (448) 


और जहां से आप (स) निकलें, 

पस अपना रुख़ मसजिदे हराम की 
तरफ कर लें, और बेशक आप के 
रब (की तरफ) से यही हक है और 
अल्लाह उस से बेख़बर नहीं जो तुम 
करते हो। (449) 


और जहां कहीं से आप निकलें, 
अपना रुख़ मसूजिदे हराम की तरफ 
कर लें, और तुम जहां कहीं हो सो 
कर लो अपने रुख़ उस की तरफ, 
ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई 
हुज्जत न रहे, सिवाए उन के जो 
उन में से बे इनसाफ्‌ हैं, सो तुम 
उन से न डरो, और मुझ से डरो 
ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी 
कर दूँ, और ताकि तुम हिदायत 
पाओ। (450) 


जैसा कि हम ने तुम में एक रसूल 
तुम में से भेजा, वह तुम पर हमारी 
आयतें पढ़ते हैं और वह तुम्हें पाक 
करते हैं, और तुम्हें किताब ओ 
हिक्मत (दानाई) सिखाते हैं, और 
तुम्हें वह सिखाते हैं जो तुम न थे 
जानते। (454) 

सो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद 
रखूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो 
और मेरी नाशुक्री न करो। (452) 


ऐ ईमान वालो! तुम सब्र और 
नमाज़ से मदद मांगो, बेशक अल्लाह 
सब्र करने वालों के साथ है। (453) 
और जो अल्लाह की राह में मारे 
जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बलूकि वह 
जिन्दा हैं, लेकिन तुम (उस का) 
शऊर नहीं रखते। (454) 

और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ 
खौफ से, और भूक से, और माल 
ओ जान और फलों के नुकसान से, 
और आप (स) खुशख़बरी दें सब्र 
करने वालों को| (455) 

वह जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे 
तो वह कहें: हम अल्लाह के लिए 

हैं और हम उसी की तरफ लौटने 
वाले हैं। (456) 
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ले आएगा 
तुम्हें 


पस तुम सबकत 
ले जाओ 


उस तरफ 


इकट्ठा. |अल्लाह तुम होगे जहां कहीं नेकियां 
इकट्ठा ह तुम हो हां कहीं रुख करता हैं 
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लोगों ताकि | उस की 
रहे 
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यही लोग हैं जिन पर उन के रब 
की तरफ से इनायतें हैं और 
रहमत है, और यही लोग 
हिदायत याफ़्ता हैं। (457) 


बेशक सफा और मरवा अल्लाह के 
निशानात में से हैं, पस जो कोई 
ख़ाने कअबा का हज करे या उमरा 
तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उन 
दोनों का तवाफ करे, और जो खुशी 
से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह 
कुद्रदान, जानने वाला है। (458) 
बेशक जो लोग छुपाते हैं जो 
अल्लाह ने खुली निशानियां और 
हिदायत नाजिल की, उस के बाद 
कि हम ने उसे किताब में लोगों के 
लिए वाज़ेह कर दिया, यही लोग हैं 
जिन पर अल्लाह लानत करता है, 
और उन पर लानत करते हैं लानत 
करने वाले। (459) 


सिवाए उन लोगों के जिन्हों ने तौबा 
की और इसलाह की और वाज़ेह 
कर दिया, पस यही लोग हैं जिन्हें 
मैं माफ करता हूँ, और मैं माफ 
करने वाला, रहम करने वाला 

हूँ। (460) 


बेशक जो लोग काफिर हुए और 
वह (काफिर) ही मर गए, यही 
लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह 
की और फ्रिश्तों की और तमाम 
लोगों की। (464) 


वह उस में हमेशा रहेंगे, उन से 
अजाब हलका न होगा, और न 
उन्हें मोहलत दी जाएगी। (462) 


और तुम्हारा माबूद यकता माबूद 
है, उस के सिवा कोई इबादत के 
लाइक नहीं, निहायत मेहरबान, 
रहम करने वाला। (463) 


बेशक ज़मीन और आस्मानों की 
पैदाइश में, और रात और दिन के 
बदलते रहने में, और कश्ती में जो 
समन्दर में बहती है (उन चीज़ों 
के) साथ जो लोगों को नफा देती 
हैं, और जो अल्लाह ने आस्मानों से 
पानी उतारा, फिर उस से ज़मीन 
को जिन्दा किया उस के मरने 

के बाद, और उस में हर किस्म 

के जानवर फैलाए, और हवाओं 

के बदलने में, और आस्मान ओ 
ज़मीन के दरमियान ताबे बादलों में 
निशानियां हैं (उन) लोगों के लिए 
(जो) अक़ल वाले हैं। (464) 





अल-बकरः (2) 
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और जो लोग अल्लाह के सिवा 
शरीक अपनाते हैं वह उन से 
मुहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से 
मुहब्बत, और जो लोग ईमान लाए 
(उन्हें) अल्लाह की मुहब्बत सब 

से जियादा है, और अगर देख लें 
जिन्हों ने जुल्म किया (उस वक़्त 
को) जब यह अज़ाब देखेंगे कि 
तमाम कृव्वत अल्लाह के लिए है 
और यह कि अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। (465) 

जब बेज़ार हो जाएंगे वह जिन 

की पैरवी की गई उन से जिन्हों 

ने पैरवी की थी और वह अज़ाब 
देख लेंगे, और उन से तमाम 
वसाइल कट जाएंगे। (466) 

और वह कहेंगे जिन्‍्हों ने पैरवी की थी 
काश हमारे लिए दोबारा (दुनया 

में लौट जाना होता) तो हम उन 

से बेज़ारी करते जैसे उन्हों ने हम 
से बेजारी की, उसी तरह अल्लाह 
उन के अमल उन्हें हस्रतें बना कर 
दिखाएगा, और वह आग से 
निकलने वाले नहीं। (467) 

ऐ लोगो। खाओ उस में से जो ज़मीन 
में है हलाल और पाक, और पैरवी 
न करो शैतान के कदमों की, बेशक 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (468) 
वह तुम्हें हुक्म देता है सिर्फ बुराई 
और बेहयाई का और यह कि तुम 
अल्लाह (के बारे में) कहो जो तुम 
नहीं जानते। (469) 

और जब उन्हें कहा जाता है उस 
की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा 
तो वह कहते हैं बलूकि हम उस की 
पैरवी करेंगे जिस पर हम ने पाया 
अपने बाप दादा को, भला अगरचे 
उन के बाप दादा कुछ न समझते हों 
और हिदायत याफ़्ता न हों। (470) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
की मिसाल उस शख्स की हालत 

के मानिंद है जो उस को पुकारता 
है जो नहीं सुनता सिवाए पुकारने 
और चिल्लाने (की आवाज़ के), वह 
बहरे, गूँगे, अंधे हैं, पस वह नहीं 
समझते।| (474) 

ऐ वह लोग जो ईमान लाए हो, तुम 
पाकीजा चीजों में से खाओ जो हम 
ने तुम्हें दी हैं और तुम अल्लाह का 
शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उस 
की बन्दगी करते हो। (472) 
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जब बेज़ार 
हो जाएंगे 


अज़ाब कि पैरवी की जिन्हों ने से | पैरवी की गई | वह लोग जो 
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हमारे वह जिन्हों 
लि काश कि | पैरवी की ने 


दोबारा और कहेंगे। 466 वसाइल उन से 
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उन्हें 
दिखाएगा 


तो हम 
बेज़ारी करते 


का उन्हों ने हे 
उन के अल्लाह उसी ही हत्या जैसे उन 
षट अमल |अल्लाह उसी तरह | हम गत से उन से 
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और नहीं 


लोग ऐ्‌ 67 आग से निकलने वाले उन पर हस्रतें 
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शैतान कदमों पैरवी करो है पाक हलाल ज़मीन में प 
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और 
यह कि 


मल तुम्हें हुक्म दि 
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कहा और 
हे 469 तुम जानते जो नहीं अल्लाह पर 


पैरवी करो तु 
जाता है | जब 


उन्हें 
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जो हम ने 
पाया 


>् भला अपने 
हॉ उस पर 
अगरचे बाप दादा 


बलूकि हम 
पैरवी करेंगे 


तह 


जो उतारा 
कहते हैं 


अल्लाह 
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जिन लोगों ने और और न 
कुफ्र किया मिसाल हिदायत याफ़्ता हों 


उन के बाप 
दादा, 


70 न समझते हों 
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अंधे 
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पाक से जो लोग का नहीं समझते पस वह 
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दर हकीकत (हम ने) तुम पर हराम 
किया है मुर्दार और खून और सुव्वर 
का गोश्त और जिस पर अल्लाह के 
सिवा (किसी और का नाम) पुकारा 
गया, पस जो लाचार हो जाए मगर 
न सरकशी करने वाला हो न हद 
से बढ़ने वाला तो उस पर कोई 
गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बखुशने 
वाला रहम करने वाला है। (473) 
बेशक जो लोग छुपाते हैं जो 
अल्लाह ने (बसूरत) किताब नाजिल 
किया और उस से वसूल करते 

हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जो 
अपने पेटों में सिर्फ आग भरते 

हैं और उन से बात नहीं करेगा 
अल्लाह कियामत के दिन, और न 
उन्हें पाक करेगा, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (474) 


यही लोग हैं जिन्हों ने हिदायत के 
बदले गुमराही मोल ली, और 
मगफिरत के बदले अज़ाब, सो 
किस कृद्र जयादा वह आग पर 
सब्र करने वाले हैं। (475) 


यह इस लिए कि अल्लाह ने हक 
के साथ किताब नाजिल की, और 
बेशक जिन लोगों ने किताब में 
इख़तिलाफ किया वह जिद में दूर 
(जा पड़े हैं)। (476) 


नेकी यह नहीं कि तुम अपने मुँह 
मश्रिक या मगगरिब की तरफ 
कर लो, मगर नेकी यह है जो 
ईमान लाए अल्लाह पर और 
यौमे आख़िरत पर और फरिश्तों 
और किताबों पर और नबियों पर, 
और उस (अल्लाह) की मुहब्बत पर 
माल दे रिशतेदारों को और यतीमों 
और मिस्कीनों को और मुसाफिरों 
को और सवाल करने वालों को 
और गर्दनों के आजाद कराने में, 
और नमाज काइम करे और जकात 
अदा करे, और जब वह अहद 
करें तो उसे पूरा करें, और सब्र 
करने वाले सख्ती में और तकलीफ 
में और जंग के वक्‍त, यही लोग 
सच्चे हैं, और यही लोग परहेजगार 
हैं। (477) 





अल-बकरः (2) 


है| | ० 





ऐ ईमान वालो! तुम पर फर्ज 
किया गया क्सास मक॒तूलों (के 
बारे) में, आजाद के बदले आज़ाद, 
और गुलाम के बदले गुलाम, और 
औरत के बदले औरत, पस जिसे 
उस के भाई की तरफ से कुछ माफ 
किया जाए तो दस्तूर के मुताबिक 
पैरवी करे, और उसे अच्छे तरीके 
से अदा करे, यह तुम्हारे रब की 
तरफ से आसानी और रहमत है, 
पस जिस ने उस के बाद जियादती 
की तो उस के लिए दर्दनाक अजाब 
है। (478) 


और तुम्हारे लिए क्सास में 
जिन्दगी है, ऐ अक्ल वालो! ताकि 
तुम परहेज़गार हो जाओ।| (479) 


तुम पर फर्ज़ किया गया है कि 
जब तुम में से किसी को मौत 
आए, अगर वह माल छोड़े तो 
वसीयत करे माँ बाप के लिए 

और रिशतेदारों के लिए दस्तूर 

के मुताबिक, यह लाजिम है 
परहेजगारों पर। (480) 

फिर जो कोई उसे बदल दे उस 
के बाद कि उस ने उस को सुना 
तो उस का गुनाह सिर्फ उन लोगों 
पर है जिन्हों ने उसे बदला, बेशक 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (484) 


पस जो कोई वसीयत करने वाले 
से तरफदारी या गुनाह का खौफ 
करे फिर सुलह करा दे उन के 
दरमियान तो उस में कोई गुनाह 
नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
रहम करने वाला है। (482) 

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनो)! तुम पर रोजे फर्ज 
किए गए हैं जैसे तुम से पहले लोगों 
पर फर्ज़ किए गए थे ताकि तुम 
परहेजगार बन जाओ। (483) 


गिनती के चन्द दिन हैं, पस तुम 

में से जो कोई बीमार हो या सफर 
पर हो तो गिनती पूरी करे बाद के 
दिनों में, और उन पर है जो ताकत 
रखते हैं एक नादार को खाना 
खिलाना, पस जो खुशी से कोई 
नेकी करे वह उस के लिए बेहतर 
है, और अगर तुम रोज़ा रखो तो 
तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम 
जानते हो। (484) 
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चना व थे हि जजदिलों की एतिकाफ 
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परहेज़गार हि वाज़ेह 
87 हे ताकि वह लोगों के लिए | अपने हक्‍म अल्लाह इसी तरह 
बचाए कि वह लोगों ए्‌ पने हकक्‍्म अल्लाह करता है ड् छ 
29 ॥ 02% 





रमज़ान का महीना है जिस में 
कुरआन नाज़िल किया गया, 
कुरआन लोगों के लिए हिदायत है, 
और हिदायत की रौशन दलीलें, 
और फुरकान (हक को बातिल से 
जुदा करने वाला), पस जो तुम में 
से यह महीना पाए उसे चाहिए कि 
रोजे रखे और जो बीमार हो या 
सफर पर हो वह बाद के दिनों मे 
गिनती पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे 
लिए आसानी चाहता है और 
दुश्‌वारी नहीं चाहता, और ताकि 
तुम गिनती पूरी करो और ताकि 
तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो 
उस पर कि उस ने तुम्हें हिदायत 
दी, और ताकि तुम शुक्र अदा 
करो। (485) 


और जब मेरे बन्दे आप (स) से मेरे 
मुतअललिक पूछें तो मैं करीब हूँ, 
मैं कुबूल करता हूँ पुकारने वाले 
की दुआ जब वह मुझ से मांगे, 

पस चाहिए कि वह मेरा हुक्म मानें 
और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वह 
हिदायत पाएं। (486) 


तुम्हारे लिए जाइज़ कर दिया गया 
रोजे की रात में अपनी औरतों से 
बेपर्दा होना, वह तुम्हारे लिए 
लिबास हैं और तुम उन के लिए 
लिबास हो, अल्लाह ने जान लिया 
कि तुम अपने तईं ख़ियानत करते 
थे सो उस ने तुम को माफ 

कर दिया और तुम से दरगुज़र की, 
पस अब उन से मिलो और जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया 
है तलब करो, और खाओ और 
पियो यहां तक कि वाज़ेह हो जाए 
तुम्हारे लिए फूज्र की सफंद धारी 
सियाह धारी से, फिर तुम रात तक 
रोजा पूरा करो, और उन से न 
मिलो जब तुम मोतकिफ हो 
मसजिदों में (हालते एतिकाफ में), 
यह अल्लाह की हदें हैं, पस उन के 
करीब न जाओ, इसी तरह वाज़ेह 
करता है अल्लाह लोगों के लिए 
अपने हुक्म ताकि वह परहेजगार 
हो जाएं। (487) 





अल-बकरः (2) 
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और अपने माल आपस में न खाओ 
नाहक, और उस से हाकिमों तक 
(रिश्‌वत) न पहुँचाओ ताकि तुम 
लोगों के माल से कोई हिस्सा खाओ 
गुनाह से (नाजाइज़ तौर पर) और 
तुम जानते हो। (488) 


और आप (स) से नए चाँद के 

बारे में पूछते हैं! आप कह दें यह 
(पैमाना-ए-) औकात लोगों और 
हज के लिए हैं, और नेकी यह 

नहीं कि तुम घरों में आओ उन की 
पुश्त से, बल॒कि नेक वह है जो 
परहेजगारी करे, और घरों में उन 
के दरवाज़ों से आओ, और अल्लाह 
से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल 
करो। (489) 


और तुम अल्लाह के रास्ते में उन 
से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और 
जियादती न करो, बेशक अल्लाह 
जियादती करने वालों को दोस्त नहीं 
रखता! (490) 


और उन्हें मार डालो जहां उन्हें 
पाओ और उन्हें निकाल दो जहां से 
उन्हों ने तुम्हें निकाला, और 
फितूना कृतूल से ज़ियादा संगीन है, 
और उन से मसजिदे हराम (ख़ानाए 
कअबा) के पास न लड़ो यहां तक 
कि वह यहां तुम से लड़ें, पस अगर 
वह तुम से लड़ें तो तुम उन से 
लड़ो, इसी तरह सज़ा है काफिरों 
की। (494) 


फिर अगर वह बाज़ आ जाएं तो 
बेशक अल्लाह बखछ्शने वाला रहम 
करने वाला है। (492) 


और तुम उन से लड़ो यहां तक 

कि कोई फित्‌ना न रहे और दीन 
अल्लाह के लिए हो जाए, पस अगर 
वह बाज आ जाएं तो नहीं (किसी 
पर) जियादती सिवाए जालिमों 

के| (493) 
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और (न) 
नाहक आपस में अपने माल खाओ 


का पहुँचाओं न 
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कोई ताकि तुम जिलों 
लोग माल से कोई हिस्सा जाओ हाकिमों तक 
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५ हर वह आप से हे 
नए चाँद से न 88 जानते हो और तुम गुनाह से 
पूछते हैं 
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यह कि नेकी और नहीं और हज लोगों के लिए औकात यह 
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परहेज़गारी 


और लेकिन 
करे 


जो नेकी उन की पुश्त से घर (जमा) तुम आओ 
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और तुम 
ताकि तुम और तुम डरो दरवाज़े से घर (जमा) 
आओ 
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वह जो कि अल्लाह रास्ता में और तुम लड़ो 489 | कामयाबी हासिल करो 
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जियादती 
करने वाले 


और ज़ियादती 
न करो 


बेशक 
अल्लाह 


| ७ नहीं पसन्द करता 





तुम से लड़ते हैं 
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से और उन्हें निकाल दो तुम उन्हें पाओ जहां और उन्हें मार डालो 
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ज़ियादा हे से श 
कत्ल से देतीण और फित्‌ना उन्हों ने तुम्हें निकाला जहां 
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यहां तक मसजिदे हराम हे 
हे लक पास उन से लड़ो 


वह तुम से लड़ें 
या हे कि (ख़ानाए कअबा) न 
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बदला इसी तरह तो तुम उन से लड़ो पस अगर 
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हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत 
वाले महीने का, और हुर्मतों का 
बदला है, पस जिस ने तुम पर 
ज़ियादती की तो तुम उस पर 
ज़ियादती करो जैसी उस ने तुम पर 
जियादती की, और अल्लाह से डरो 
और जान लो कि अल्लाह साथ है 
परहेजगारों के| (494) 


और अल्लाह की राह में खर्च करो 
और (अपने आप को) अपने हाथों 
न डालो हलाकत में, और नेकी 
करो, बेशक अल्लाह नेकी करने 
वालों को दोस्त रखता है। (495) 


और पूरा करो हज और उमरा 
अल्लाह के लिए, फिर अगर तुम 
रोक दिए जाओ तो जो कुरबानी 
मयस्सर आए (पेश करो) और 
अपने सर न मुंडवाओ यहां तक कि 
कुरबानी अपनी जगह पहुँच जाए, 
फिर जो कोई तुम में से बीमार 

हो या उस के सर में तकलीफ हो 
तो वह बदला दे रोज़े से या सदके 
से या कुरबानी से, फिर जब तुम 
अमून में हो तो जो फाइदा उठाए 
हज के साथ उमरा (मिला कर) तो 
उसे जो कुरबानी मयस्सर आए 
(देदे), फिर जो न पाए तो वह रोज़े 
रख ले तीन दिन हज के अय्याम में 
और सात जब तुम वापस आजाओ, 
यह दस पूरे हुए, यह उस के लिए 
है जिस के घर वाले मसूजिदे हराम 
में मौजूद न हों (न रहते हों) और 
तुम अल्लाह से डरो और जान लो 
कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला 
है। (496) 


हज के महीने मुकर्रर हैं, पस जिस 
ने उन में हज लाज़िम कर लिया 
तो वह न बेपर्दा हो, न गाली दे, 

न झगड़ा करे हज में, और तुम जो 
नेकी करोगे अल्लाह उसे जानता है, 
और तुम जादेराह ले लिया करो, 
पस बेशक बेहतर जादें राह तकवा 
है, और ऐ अक़ल वालो! मुझ से 
डरते रहो। (497) 
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तुम पर कोई गुनाह नही अगर तुम 
अपने रब का फज्ल तलाश करो 
(तिजारत करो), फिर जब तुम 
अरफात से लौटो तो अल्लाह को 
याद करो मशअरे हराम के नज़दीक 
(मुजदलिफा में), और अल्लाह को 
याद करो जैसे उस ने तुम्हें हिदायत 
दी और बेशक उस से पहले तुम 
नावाकिफों में से थे। (498) 


फिर तुम लौटो जहां से लोग लौटें 
और अल्लाह से मगूफिरत चाहो, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम 
करने वाला है (499) 


फिर जब तुम हज के मरासिम अदा 
कर चुको तो अल्लाह को याद करो 
जैसा कि तुम अपने बाप दादा को 
याद करते थे या उस से भी जियादा 
याद करो, पस कोई आदमी कहता 
है ऐ हमारे रब! हमें दुनया में 
(भलाई) दे और उस के लिए नहीं है 
आखिरत में कुछ हिस्सा। (200) 


और उन में से कोई कहता है 

ऐ हमारे रब! हमें दे दुन्‌या में 

भलाई और आखिरत में भलाई, 
और दोजख़ के अजाब से 

बचा ले। (204) 


यही लोग हैं उन के लिए हिस्सा 
है उस में से जो उन्हों ने कमाया, 
और अल्लाह हिसाब लेने में तेज 
है। (202) 


और तुम अल्लाह को याद करो 
गिनती के चन्द (मुकर्रर) दिनों में, 
पस जो दो दिन में जलदी 

चला गया तो उस पर कोई गुनाह 
नहीं और जिस ने ताख़ीर की उस 
पर कोई गुनाह नहीं (यह उस के 
लिए है) जो डरता रहा, और तुम 
अल्लाह से डरो, और जान लो 
कि तुम उस की तरफ जमा किए 
जाओगे। (203) 
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अगर 
नहीं 
तुम 3 


अपना रब से फ्ज़्ल तलाश करो कोई गुनाह तुम पर 
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नज़दीक अल्लाह तो याद करो अरफात से तुम लौटो फिर जब 
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याद जियादा या जैसी तुम्हारी याद. |अल्लाह तो याद करो 
बाप दादा 























ट्र्८ट हि 5 है! | “हर ( 5] ठ रु न हे आर (-++-+ ५ 
>>! 3 2! 3 ०0) 5 _#पज॑-++ी 2० 
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मा दुनया जिन्दगी मे जय जज गा जो लोग और से 
बनाता है अल्लाह को | बात ,मालूम होती है 
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जज: हि ६-१ रू +-+---- हर जे 2] /#* हे ला है जे £#“अ | नं 
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और अलबत्ता तो काफी है इज्जत उसे आमादा 
206 ठिकाना जहन्‌नम हम गुनाह पर 
बुरा श उस को हा (गुरूर) करे 
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अल्लाह की रजा हासिल करना अपनी जान | बेच डालता है जो लोग और से 
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हो जाओ अल्लाह 
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और में 
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पास आए 
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के (यही) करते हैं 
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मामला और चुका दिया जाए और फरिश्ते बादल से 
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हु श तमाम लौटेंगे 
बनी इस्राईल पूछो 20 लौटेंगे अल्लाह| और तरफ 
मामलात 
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33 ॥ 93५ 





और लोगों में (कोई ऐसा भी है) कि 
उस की बात तुम्हें भली मालूम 
होती है दुनयवी जिन्दगी (के उमूर) 
में और वह अल्लाह को गवाह 
बनाता है अपने दिल की बात 

पर, हालांकि वह सख्त झगड़ालू 
है। (204) 


और जब वह लौटे तो जमीन 
(मुल्क) में दौड़ता फिरे ताकि 
उस में फूसाद करे, और तबाह 
करे खेती और नस्ल, और 
अल्लाह फसाद को नापसंद करता 
है। (205) 


और जब उस को कहा जाए कि 
अल्लाह से डर, तो उस को इज्जत 
(गुरूर) गुनाह पर आमादा करे, 
तो उस के लिए जहन्‌नम काफी 
है, और अलबत्ता वह बुरा ठिकाना 
है। (206) 


और लोगों में (एक वह है) जो 
अपनी जान बेच डालता है अल्लाह 
की रज़ा हासिल करने के लिए, 
और अल्लाह बन्दों पर मेहरबान 
है। (207) 


ऐ ईमान वालो! तुम इस्लाम में पूरे 
पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान 
के कदमों की पैरवी न करो, 

बेशक वह तुम्हारा खुला दुशूमन 
है। (208) 


फिर अगर तुम उस के बाद 
डगमगा गए जबकि तुम्हारे पास 
वाजेह अहकाम आ गए तो जान लो 
कि अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाला 
है। (209) 


क्या वह सिफ (यह) इन्‌तिजार 
करते हैं कि अल्लाह उन के पास 
आए सायबानों में बादल के, और 
फ्रिश्ते, और मामला चुका दिया 
जाए, और तमाम मामलात अल्लाह 
की तरफ लौटेंगे। (240) 


पूछो बनी इस्राईल से हम ने उन्हें 
कितनी खुली निशानियां दीं? और 
जो अल्लाह की नेमत बदल डाले 
उस के बाद कि वह उस के पास 
आ गई तो बेशक अल्लाह सख्त 
अज़ाब देने वाला है। (244) 
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आरास्ता की गई काफिरों के लिए 
दुन्या की जिन्दगी, और वह हँसते 
हैं उन पर जो ईमान लाए, और 
जो परहेजगार हुए वह कयामत के 
दिन उन से बालातर होंगे, और 
अल्लाह जिसे चाहता है रिज्क देता 
है बेशुमार| (242) 


लोग एक उम्मत थे, फिर अल्लाह 
ने नबी भेजे खुशख़बरी देने वाले 
और डराने वाले, और उन के साथ 
बरहक किताब नाजिल की ताकि 
फैसला करे लोगों के दरमियान 
जिस में उन्हों ने इख़तिलाफ किया, 
और जिन्हें (किताब) दी गई थी 
उन्हों ने इख़नतिलाफ नहीं किया 
मगर उस के बाद जब कि उन के 
पास वाज़ेह अहकाम आ गए आपस 
की जिद की वजह से, पस अल्लाह 
ने उन लोगों को हिदायत दी अपने 
इज़्न से जो ईमान लाए उस 
सच्ची बात पर जिस में उन्हों ने 
इख़तिलाफ किया था, और अल्लाह 
हिदायत देता है जिसे वह चाहता है 
सीधे रास्ते की तरफ। (243) 


क्या तुम ख़याल करते हो कि 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
जबकि (अभी) तुम पर (ऐसी 
हालत) नहीं आई जैसे तुम से पहले 
लोगों पर गुज़री, उन्हें पहुँची सख्ती 
और तकलीफ, और वह हिला दिए 
गए यहां तक कि रसूल और वह 
जो उन के साथ ईमान लाए कहने 
लगे अल्लाह की मदद कब 
आएगी? आगाह रहो बेशक अल्लाह 
की मदद करीब है। (244) 


वह आप (स) से पूछते हैं क्या कुछ 
खर्च करें? आप कह दें जो माल 
तुम खर्च करो, सो माँ बाप के 
लिए और कराबतदारों के लिए, 
और यतीमों और मोहताजों और 
मुसाफिरों के लिए, और तुम जो 
नेकी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे 
जानने वाला है। (245) 
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वह लोग जो 
कृफ्र किया 


और वह 
हँसते हैं 


आरास्ता 


जो लोग से बज 


दुनया ज़िन्दगी 
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रिज़्क 
देता है 


उनसे 
बालातर 


परहेजगार 
हक 


कियामत के दिन और जो लोग ईमान लाए 
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और नाजिल 


और डराने वाले खुशखबरी देने वाले नबी अल्लाह|[ फिर भेजे 
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ताकि फैसला 
करे 


उन के 
साथ 


उन्हों ने हर कु 
हा जिस में लोग दरमियान बरहक किताब 
इख़तिलाफ किया 
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इख़तिलाफ 


किया उस में 


बाद आगर 





दी गई जिन्हें 








उस में 


और नहीं 





>२४-॥ &॥ ४६+ ४ ८ <-+- +-६#£#- ५ 


++ 
हे 





जा 
जब 


उन के दरमियान 
(आपस की) 


पस 
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आए उन के 


जिद 
पास 


जो लोग |अल्लाह वाज़ेह अहकाम 





























4.०) 4--.-> | (.#...! 


(3 ८०-६८ | 4-2०. 5-४ । &-53 





उन्हों ने लिए - 
इख़तिलाफ किया | जो 


और अपने से मु 


हिदायत उस 
रे सच उस में 
अल्लाह|[ इज़्न से (पर) 


देता है 


वह: 


चाहता है जिसे 
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तुम दाखिल 
हो जाओगे 


तुम ख़याल 


कि करते हो 


जन्नत कया | 23 सीधा रास्ता तरफ 
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मर हे और 
तुम से पहले से गुज़रे जो जैसे आई तुम पर चाह 
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और वह 


हिला दिए गए पड 


कहने लगे पहुँची उन्हें 
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उन के 
साथ 


अल्लाह की 
मदद 


आगाह 


अल्लाह कब ईमान लाए और वह जो 
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आप 
कह दें 


मर पक वह आप से 
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और यतीम 
(जमा) 


और कराबतदार 


सो माँ बाप के लिए 
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और मोहताज (जमा) माल 
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जानने 
वाला 


25 अल्लाह और मुसाफिर 
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एक | तुम नापसन्द और तुम्हारे ॒ 
जा ध् कि गा नागवार | और वह जंग तुम पर फर्ज की गई 
हब 2 5 ७ दे कह दी के 2 हम & «5०८ : 2४ 
बा 3 १) रस ््ल्््रिप्न ०। 2-2 ब्+- तन 2) 
तुम्हारे तुम पसन्द और तुम्हारे 
गज बुरी | और वह | एक चीज़ का कि दो का तय बेहतर | और वह 
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ह वह आप से ह॒ जानता | और 
26 
महीना हुर्मत वाला से हदाल वह नहीं जानते और तुम 3 ल्लाए 
पु क्र | 2 अ । 
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और मा है आप देता मु 
अल्लाह[ रास्ता से हर बड़ा उस में जंग दे उस में जंग 
रोकना कह दें 
ही है 5 2 4० ०4...» ( <, |+-+ 72 |++४- 2. >>... ्टि दा 
40।. “५० 4 9. *--; | द! ॥॥ एै | ॥ श्न्द्र ॥9 *..) है. 
अल्लाह के व के | और निकाल और मेज तर उस | और न 
नज़दीक बड़ा लोग देना का | मानना 
वह तुम से लड़ेंगे हे हल कृत्‌ल से बहुत बड़ा और फित्‌ना 
हमेशा रहेंगे हे छ 
9 2. ८ ऊ अं (८४:22 4 2 ८ ; 
«..: 7 ८ ट अर ६ «-+-+-+ + हे, + ब्+. दब जा के 
फिर जाए और जो वह कर सकें अगर | तुम्हारा दीन से तुम्हें फेर दें हक 
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जाया अपना में से 
हो बा तो यही लोग काफिर और वह | फिर मर जाए दान से तुम में से 
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दोज़ख़ वाले और यही लोग और आखिरत दुनया में उन के अमल 























५5-५७ &-2२-.७ | &-2३-॥ ०५ 8३ 547० ६-७ ४ 


















































































































































उन्हों ने और वह ईमान मेशा रहेंगे हा 
जो लोग बेशक| 27 हमेशा रहेंगे उस में बह 
हिज्त की लोग जो लाए पु ह 
४ रथ कि >> हक बडे | दा ५ 
40॥ ०-3 ०+- ४... ३ %॥। _प++८ ७ (4०-६३ 
न 3 श और उन्हों ने 
अल्लाह की रहमत उम्मीद रखते हैं यही लोग अल्लाह का रास्ता में जान मम 
& 
वह पूछते रहम करने बख्शने 
और जुआ शराब था जज जा 05 
बारे में) आप से वाला वाला अल्लाह 
र्न््ड “पा ठ हा < 2 2 22 बे टू ब्> 3 ५ 5 रे 
१ आप 2 0 पे ८3 5 
और उन दोनों लोगों के है गा गा 
बहुत बड़ा लोगों के लिए ओर फाइदे बड़ा गुनाह | उन दोनो में हि 
का गुनाह कह दें 
| .। 4; गर पी हि नह हि कि हर | > ५5 
हि हैआ कि मे! के 5 हर १३७ के का जा पु [5 5 हम है 2 था अर है के परी, 4 (०.७3 9 थ्र 
है आम] 4 ०-२... 3... <._ 2) पा कि 
ज़ाइद अज़॒ | आप हे जज कर कि वह पूछते हैं उन का हा 
ज़रूरत कह दें कु आप (स) से फाइदा 
है ४ ५ 43... हे बे ५ «- ५ । हि अ है हे 4.0 22 
१) ७)+-+०-.> ५ जा ढ- 30 : न: नो >पलल, 
गौर ओ फिक्र तुम्हारे वाजेह 
29 | ताकि तुम अहकाम अल्लाह हि तरह 
करो रे हे लिए न करता है लगी दाइर 
35 08525 





तुम पर जंग फर्ज की गई और वह 
तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है 
कि तुम एक चीज नापसन्द करो 
और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, 
और मुमकिन है कि तुम एक चीज 
पसन्द करो और वह तुम्हारे लिए 
बुरी हो, और अल्लाह जानता है 
और तुम नहीं जानते। (246) 


वह आप से सवाल करते हैं हुर्मत 
वाले महीने में जंग (के बारे) में, 
आप (स) कह दें उस में जंग करना 
बड़ा (गुनाह) है, और अल्लाह के 
रास्ते से रोकना और उस (अल्लाह) 
को न मानना और मसजिदे हराम 
(से रोकना) और उस के लोगों 
को वहां से निकालना अल्लाह 

के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है 
और फित्‌ना कतल से (भी) बड़ा 
गुनाह है, और वह हमेशा तुम से 
लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर 
वह कर सकें तो तुम्हें तुम्हारे दीन 
से फेर दें, और तुम में से जो 
फिर जाए अपने दीन से और वह 
मर जाए (उस हाल में कि) वह 
काफिर हो तो यही लोग हैं जिन 
के अमल जाया हो गए दुनया में 
और आखिरत में और यही लोग 
दोजख़ वाले हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (247) 


बेशक जो ईमान लाए और जिन 
लोगों ने हिज़त की और अल्लाह के 
रास्ते में जिहाद किया, यही लोग 
अल्लाह की रहमत की उम्मीद 
रखते हैं, और अल्लाह बख्शने 
वाला, रहम करने वाला है। (248) 


वह आप (स) से पूछते हैं शराब 
और जुआ के बारे में, आप कह दें 
कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है 
और लोगों के लिए फाइदे (भी) हैं 
(लेकिन) उन का गुनाह उन के 
फाइदे से बहुत बड़ा है, और वह 
आप (स) से पूछते हैं कि वह 

क्या कुछ खर्च करें?! आप कह दें 
जाइद अज़ ज़रूरत, इसी तरह 
अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाजेह 
करता है ताकि तुम गौर ओ फिक्र 
करो (249) 





अल-बकरः (2) 
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दनिया में और आख़िरत में, और 
वह आप (स) से यतीमों के बारे में 
पूछते हैं, आप कह दें उन की इसलाह 
बेहतर है, और अगर उन को 
मिला लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, 
और अल्लाह ख़राबी करने वाले 
और इसलाह करने वाले को खूब 
जानता है, और अगर अल्लाह 
चाहता तो तुम को जरूर मुशक़्कृत 
में डाल देता, बेशक अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (220) 


और मुश्रिक औरतों से निकाह 
न करो यहां तक कि वह ईमान 
न लाएं, और अलबत्ता मुसलमान 
लौंडी बेहतर है मुश्रिक औरत से 
अगरचे तुम्हें वह भली लगे, 

और मुश्रिकों से निकाह न करो 
यहां तक कि वह ईमान न लाएं, 
और अलबत्ता मुसलमान गुलाम 
बेहतर है मुश्रिक से अगरचे वह 
तुम्हें भला लगे, यह लोग दोजख 
की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह 
बुलाता है अपने हुक्म से जन्नत 
और बख़्शिश की तरफ, और 
लोगों के लिए अपने अहकाम 
वाज़ेह करता है ताकि वह नसीहत 
पकड़ें| (224) 


वह आप (स) से हालते हैज़ के 

बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि 
वह गनन्‍्दगी है, पस तुम औरतों से 
अलग रहो हालते हैज में और उन 
के करीब न जाओ यहां तक कि वह 
पाक हो जाएं, पस जब वह पाक 
हो जाएं तो तुम उन के पास आओ 
जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, 
बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा 
करने वालों को और दोस्त रखता है 
पाक रहने वालों को। (222) 


तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, पस 
तुम अपनी खेती में आओ जहां से 
चाहो और अपने लिए आगे भेजो 
(आगे की तदबीर करो) और अल्लाह 
से डरो, और तुम जान लो कि तुम 
अल्लाह से मिलने वाले हो, और 
खुशख़बरी दें ईमान वालों को| (223) 
और अपनी क॒स्मों के लिए अल्लाह 
(के नाम) को निशाना न बनाओ 

कि तुम हुस्ने सुलूक और परहेजगारी 
और लोगो के दरमियान सुलह कराने 
(से बाज रहो) और अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (224) 
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आप और वह आप (स) 
इसलाह वह यतीम (जमा) मार मे! से पछत हैं और आखिरत दुनया में 
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वन माना जानता है अल्लाह तो भाई तुम्हारे मिला लो उन को दा बेहतर उन की 
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590] वजन बेशक [ज़रूर मुशक़्कत में चाहता और इसलाह से 
वाला 4 अल्लाह डालता तुम को अल्लाह अगर करने वाला | (को) 
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वह ईमान यहां गरिकों है क क मुश्रिक 
मुश्रिकों निकाह करो वह भली लगे तुम्हें | अगरचे के 
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तक हर 
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पकड़ता है तुम्हें | और लेकिन कस्में तुम्हारी लगू (बेहूदा) अल्लाह नहीं पकड़ता तुम्हें 
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कस्म खाते | उन लोगों और 
हैं के लिए जो 


बख्शने 
वाला 


225 बुर्दबार दिल तुम्हारे कमाया पर-जो 
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फिर 
अगर 


तो बेशक 
अल्लाह 


रुजूअ 


करलें पाल 


चार इनतिज़ार औरतें अपनी से 
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और 
अगर 


उन्हों ने इरादा 
किया 


रहम करने 
वाला 


बख्शने 
वाला 


सुनने वाला |अल्लाह| तो बेशक तलाक 226 
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डर अरे 





कह की और तलाक याफ़्ता ही 
मुद्दते हैज़ तीन अपने तईं इन्‌तिज़ार करें दाद ; 227 | जानने वाला 
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उन के 
लिए 


उन के रहम 
(जमा) 


अगर में अल्लाह| पैदा किया | जो वह छुपाएं कि और जाइज़ नहीं 
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वापसी और ख़ाविन्द 
उन की उन के 


ज़ियादा 
हकदार 


अल्लाह 


ईमान रखती हैं 
पर 


और आखिरत का दिन 
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और औरतों बेहतरी 
के लिए (हुसने सुलूक) 


जैसे वह चाहें |अगर उस में 
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एक दर्जा उन पर और मर्दों के लिए दस्तूर के मुताबिक 
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दस्तूर के 


228 
मुताबिक 


या फिर रोक लेना दो बार तलाक हिक्मत वाला 
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उस से हे और 
के तुम ले लो कि हे जाइज़ रुख़सत करना 


























जो नहीं 
हर 
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दोनों अन्देशा 
करें 


काइम 


कि न 
रख सकेंगे 


अल्लाह कि हुदूद कि |सिवाए तुम ने दिया उन को 
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फिर 
अगर 


कि वह काइम न 


उन दोनों पर सकेंगे 
रख सकेंगे 


तो गुनाह नहीं अल्लाह की हुदूद तुम डरो 
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आगे बढ़ो उस से पस न अल्लाह की हुदूद यह उस का | औरत बदला दे | उस में जो 
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229 जालिम 








वह पस वही लोग अल्लाह की हुदूद 





आगे बढ़ता है | और जो 
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तुम्हें नहीं पकड़ता अल्लाह तुम्हारी 
बेहूदा कस्मों पर, लेकिन तुम्हें 
पकड़ता है उस पर जो तुम्हारे 
दिलों ने कमाया (इरादे से किया) 
और अल्लाह बखरूशने वाला, बुर्दबार 
है। (225) 

उन लोगों के लिए जो अपनी 
औरतों के (पास न जाने की) क॒स्म 
खाते हैं इन्‌तिज़ार करना है चार 
माह, फिर अगर वह रुजूअ कर लें 
तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
रहम करने वाला है। (226) 

और अगर उन्हों ने तलाक का 
इरादा कर लिया तो बेशक 

अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला 
है। (227) 

और तलाक याफ्ता औरतें अपने तईं 
इनतिज़ार करें तीन हैज़ तक, और 
उन के लिए जाइज नहीं कि वह 
छुपाएं जो अल्लाह ने उन के रहमों 
में पैदा किया अगर वह अल्लाह 
पर और यौमे आखिरत पर ईमान 
रखती हैं, और उन के ख़ाविन्द उन 
की वापसी के जियादा हकदार हैं 
उस (मुददत) में अगर वह बेहतरी 
(हस्ने सुलूक) करना चाहें, और 
औरतों के लिए (हक) है जैसे 
औरतों पर (मर्दों का) हक है दस्तूर 
के मुताबिक, और मर्दों का उन पर 
एक दर्जा (बरतरी) है और अल्लाह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (228) 
तलाक दो बार है, फिर रोक लेना 
है दस्तूर के मुताबिक या रुख़सत 
कर देना हुस्ने सुलूक से, और नहीं 
तुम्हारे लिए जाइज़ कि जो तुम ने 
उन्हें दिया है उस से कुछ वापस 

ले लो सिवाए उस के कि दोनों 
अन्देशा करें कि अल्लाह की हुदूद 
काइम न रख सकेंगे, फिर अगर 
तुम डरो कि वह दोनों अल्लाह 

की हुदूद काइम न रख सकेंगे तो 
गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत 
उस का बदला (फिदया) देदे, यह 
अल्लाह की हुद्‌द हैं, पस उन के 
आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की 
हुदूद से आगे बढ़ता है पस वही 
लोग जालिम हैं। (229) 





अल-बकरः (2) 
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पस अगर उस को तलाक दे दी 
तो जाइज़ नहीं उस के लिए उस 
के बाद यहां तक कि वह उस के 
अलावा किसी (दूसरे) ख़ाविन्द से 
निकाह कर ले, फिर अगर वह उसे 
तलाक देदे तो गुनाह नहीं उन दोनों 
पर अगर वह रुजूअ कर लें, 

बशर्त यह कि वह ख़याल करें कि 
वह अल्लाह की हुदूद काइम रखेंगे, 
और यह अल्लाह की हुदूद हैं, 

वह उन्हें जानने वालों के लिए 
वाज़ेह करता है। (230) 

और जब तुम औरतों को तलाक 

दे दो फिर वह अपनी इद्दत 

पूरी कर लें तो उन को दस्तूर 

के मुताबिक रोको या दस्तूर के 
मुताबिक रुख़सत कर दो और तुम 
उन्हें नुक्सान पहुँचाने के लिए न 
रोको ताकि तुम जियादती करो, 
और जो यह करेगा बेशक उस 

ने अपने ऊपर जुल्म किया, और 
अल्लाह के अहकाम को मजाक 

न ठहराओ, और तुम पर जो 
अल्लाह की नेमत है उसे याद करो, 
और जो उस ने तुम पर किताब 
और हिक्मत उतारी, वह उस से 
तुम्हें नसीहत करता है, और तुम 
अल्लाह से डरो और जान लो कि 
अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला 
है। (234) 

और जब तुम औरतों को तलाक 

दे दो, फिर वह पूरी कर लें अपनी 
इद्दत तो उन्हें अपने ख़ाविन्दों 

से निकाह करने से न रोको जब 
वह राजी हों आपस में दस्तूर के 
मुताबिक, यह उस को नसीहत की 
जाती है जो तुम में से ईमान रखता 
है अल्लाह पर और यौमे आखिरत 
पर, यही तुम्हारे लिए जियादा 
सुथरा और जियादा पाकीजा है, 
और अल्लाह जानता है और तुम 
नहीं जानते। (232) 
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वह निकाह यहां तक है उस के हा 
उस के बाद तो जाइज़ नहीं तलाक दी उस को| फिर अगर 
कर ले कि लिए छा गाज 
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पर्ज। 35६ & स्ज़ ट है 8 टी 72५ __४ & 4 द्‌ 7 2 द् 
253 %।| ०)०-- २.३ ०। ०) £ | 
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फिर वह पूरी औरतें 
दस्तूर के मुताबिक तो रोको उन को अपनी इद्दत न ; 













































































हर हू 
क्र ह0तत- के २ आस आह. &्‌ #% 8६ हक परत क 2 श्र ८ 29 3.4५ ् 7 
नुक्सान और तुम न रोको उन्हें दस्तूर के मुताबिक रुख़सत कर दो या 
८ । आन] रे ट् प्र लि न ड़ हर हा 
४......८.....८....) यो #--+-- | ४)... -+-. न ५ 4 ही की ठ ० ..ह. कर रद 
व ७-2 “5 रन ४ 2-53 3 2 
तो बेशक उस ने कर हु 
अपनी जान स्का फिणा यह करेगा और जो ताकि तुम ज़ियादती करो 
भ । ; जा +& दि 5 अली छः (६ 5 री भ । $ | (4६ 2 _>«......5 &- टू ५५ 
९५ है. कक रथ 
9 ४७-+-+> 3 +---+ 93१9 933 % ४-४ अकनट | 
मं अल्लाह के और 
अल्लाह की नेमत और याद करो मज़ाक बे क ठहराओ 
अहकाम न 
क्र हे सी हु हर ही सम की कक प्र 0२०० 
जक -..8 ल्‍्ट बह भर ठ 9 (<श 4] मं | जा हट 9 कर मे 
4...०---८६--)॥ ०-2! 3 ही ॥ )) टू 
और के उस ने _ 
और हिक्मत किताब से तुम पर ले और जो तुम पर 























पे है| । 9 लि थ् ! आह + 
न्‍। ् 4 # | +-*---+ हे इक 50 # | ८ हक लव कक न 
जी १ %॥ ७ |9....5.$ &| |+.|$ ८ 



































र हू वह नसीहत करता 
चीज़ हर |अल्लाह[ कि और जान लो |अल्लाह।| और तुम डरो | उस से ध है तम्हें 
4. की व आक हम अर 25 ४्श्प हज &-++-.# > है 2 ४ स् -आ ५ ग् 
|; >।. ६... 2.....८.......... द 3308 [70] आ 
फिर वह पूरी औरतें हे 
अपनी इद्दत व अं तुम तलाक दो [और जब| 23॥ जानने वाला 
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(७४ 9 &-३॥ 


हर 
0४४ | &5६/७५६४ ४5५ 
४4 के 

























































































वह राजी हों जब ख़ाविन्द अपने वह निकाह करें कि रोको उन्हें तोन 
ने ह. हि । ॥ ञ् 
४ ट्र थ्र है जि - ८2%. ८! है कं ही मी आर > हट छः * और आल 
हो जो उस से जज को यह दस्तूर के मुताबिक आपस में 
जाती है पा डे 
कफ हर ॥ ५ । 8: : अब ४. हर | ट्र ट्र) &-+--2 
कह ही 3 अब के 3 या बी की मा आम सम, 
ज़ियादा अल्लाह 
कक यही और यौमे आखिरत क ईमान रखता तुम में से 
सुथरा पर 
हे श्र #म हर हम ॥' ९-२ रे है] वन रू हम लक धण हि। हा की सी 
॥8 808 ०-० -+- ह। बि> ॥9 जी सी बा लय] ।9 रु ॥9 ५ 
और और ज़ियादा 
232 च्ि श हि 
जानते नहीं और तुम जानता है ्लाह जा तुम्हारे लिए 
) 3.७ 38 


किस लन्ड 
श्कच ा 


























































































































































































































































































































































































































४० )-४.४| सयाकूल (2) 
३ हि प्र हा 2] (८ जद 2 टि८६ 3 २९८६ 5: 4 £,। |+-- (।८ | और माएँ अपनी औलाद को पूरे 
ड क दो साल दूध पिलाएं जो कोई दूध 
चाहे | जो कोई पूरे दो साल अपनी औलाद द्ध पिलाएं और माएँ पिलाने की मुद्दत परी करना चाहे, 
। हि झ हि 2 > | और उन (माओं) का खाना और 
हक" 9 ४५० क्या न ८०५८5: 9 पट ' ६६६ ०८2 “ 
०5:०५ 3 ०६४5)) “४ 2? | 55 ४०%! हलेंड ४! | उन का लिबास बाप पर (वाजिब 
दस्तूर के और उन उन का जिस का जज जे | ह0 पिलाने कि | कि वह पूरी | है) दस्तर के मताबिक, और किसी 
मुताबिक का लिबास खाना बच्चा (बाप) मुहत करे हम 
322] बज 5 को तकलीफ नहीं दी जाती मगर 
५ 4 है 4 हा (७.] बट 43 ब्वाः 5 हे 8 ८ ्सट > जी | & ्ट 6६६ 5 4 उस की थे 3 
२४४ ४३ ४७००५: 5-०. ३४» ४ ) ४॥ ६४ «४6 35 ४४ | उस की वुस्‌अत (बरदाश्त) के 
जिस का बच्चा | और [उस के बच्चे न नुक्सान उस की कोई | नहीं तकलीफ मुताबिक, माँ को नुक्सान न 
(बाप) न | के सबब माँ पहुँचाया जाए | वुसअत [मगर | शख्स दी जाती पहुँचाया जाए उस के बच्चे के 
25 52 (५3 5 0 ट सबब और न बाप को उस के 
2० -+ ४ 39।| ०४५७ ०.० 2-० ००)४-! १०५ $-२ 
०१ ०० हु “80202 “न ;; १ ००)+- हर्ट, 3४5 | बच्चे के सबब, और वारिस पर 
आपस की द्ध दोनों | फिर ४; और उस के बच्चे भी ऐसा अगर 
हे हर >उस वाजिब) है, फिर अगर 
रज़ामन्दी से छुड़ाना | चाहें | अगर 8 23220 2 पर के सबब हे पी है, मी 
हस्त कर हे हर तक ५ वह दोनों दूध छुड़ाना चाहें आपस 
2 22 ् हु. ४ | ८ | ४. ५ $ (६5५ आज कल ट्र्थ हा 
| ॥ फिट )) | ७ |$ दर ट 5.3 | 9 की रजामन्दी और मशवरे से तो 
सोती हे दोनों पर कोई गुनाह नहीं, और 
कि तुम चाहो हा उन दोनों पर गुनाह तो नहीं मा दोनों से 0६ हि 
2 85 अगर तुम चाहो कि अपनी औलाद 
क ््ृ गु अर ४५८ क 2 (६ अर्थ >> 5” ीशकब ग्रे दध 5 526 
5 | एई ८६५ 2220 3 ६५5: टप्ज अं आई 3४5 ०; | कोइ पिलाओ (गैर औरत से) तो 
हि तुम पर कोई गुनाह नहीं जब तुम 
कमा जो अब जब तुम पर तो गुनाह नहीं अपनी औलाद तुम दूध पिलाओ नर जुने के 
त्ताणा ्क्््ली तु तुम दूं दस्तूर के मुताबिक (उन के) हवाले 
लाल 2० कर हक ५, ँ गा की ८५ हक | ५, पं 2८ ६ मि (५ कर दो जो तुम ने देना ठहराया था, 
ता) ) #८०+८ ४5 (७७. 20 ८ 4 8. ०४58 3।५ ८५० 
नर ० ही " 3 9) कि) री) 7 | और अल्लाह से डरो और जान लो 
233 3 तुम करते हो | से-जो |अल्लाह| कि | और जान लो |अल्लाह| और डरो है लक कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
गे हर मे +_---->--# उसे देखने वाला है। (233) 
धि 44205 ८520 2224 ॥ 26500 5७5 [[ 2 «--2 है + ६-5 ४८८42 : ? ०... ष्ि न शनि शिद 
0$2. ५. (-*+-२/-०-२ >9)॥| ०१)--२३ 82 ०४-४२ &-२०--!$ | और तुम में से जो लोग वफात 
जाएं छोड़ जाएं बीवियां 
अपने आप को |. हज बीवियां और छोड़ जाएं तुम से जा और जो लोग हम और हम के 
24 8003 वह (बेवाएँ) अपने आप को 
हर 5 का. ने ड़ ल्‍ा ठ्रडटः व दर ठ हक जा ० ट्टू हि दर च् ० 
:< 2०५ -+ ४ ५ 4-5 2<| &+-५ 3५ हल | 4.«.:३| इन्तिज़ार में रखें चार माह दस दिन, 
क हा फिर जब वह अपनी मुद्दत को पहुँच 
तो नहीं गुनाह आए बात ॥ हर गया फिर जब ह महीने चार जाएं नें) तो रे 
पा का यु (इद्ृत) जाएं दा टन जाएं (इद्दत पूरी कर लें) तो उस में 
जम 54 8 म्सि 4 ४, की , | तुम पर कोई गुनाह नहीं जो वह 
गए अर्जी ०३.-५००० (५७. »४५0| ७०3५३ है. | “५ ६४ 23) ४४ 3 | सर है 
७2 ध 2 2 ०३० त ४2 | अपने हक में करें दस्तूर के मुताबिक, 
24 लाल जो तुम करते हो और दस्तूर के अपनी जानें मे व कर मजा और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उस से अल्लाह मुताबिक (अपन हक) क 
प्प्डं हर उस से बाख़बर है। (234) 
> 22 प्र है (<4॥ ९ 4:>- रु ट्र 42 (५-3 29 न » 2 (>> न्‍ 4५ ८ 
| 3) इन लॉ 3 * १ (००४ दट फ ट्ल्डः ५५ और तुम पर उस में कोई गुनाह 
छुपा पा या | औरतों को | पैग़ामे निकाह हि इशारे में | में-जो | तुम पर | और नहीं गुनाह नहीं कि तुम औरतों को इशारे 
डे मा कनाए में निकाह का पैग़ाम दो या 
239 टी 45० >> ८4८ “ 42 ब् 4 ८ अप ७४ 2 *२५...४० 4 2 ड3 5 दिलों में छुपा अल्ल 
3+3-५।% 250; ६535 ४ ५८ न । %8॥ &- | 2&..3 | अपने दिलों में छुपाओ, अल्लाह 
न वादा करो उन से | और लेकिन जा जि कि तिम जानता है ने दिलों में | ला 3 ह 
ने करोगे उन से कर अल्लाह हम कर दोगे, लेकिन उन से छुप कर 
्र &€:॥ 85 4 2 ३ 5... 5 6५, ६ 2, 2 2 १2४ # (निकाह का) वादा न करो, मगर 
:॥ 8.5८ ७०६४ ४४ ७३:७४ ४५३७ ४४ ० ३४) ०» | 
जल: 2 2 2 न 55 2 “४ ४ | यह कि तुम दस्तूर के मुताबिक 
निकाह गिरह इरादा करो जा अर बात तुम कहो कप डा | बात करो, और निकाह की गिरह 
मुताबिक यह कि कर 2.22 कक 
हि चक्र बाँधने का इरादा न करो यहां तक 
ऊ॑ ७ हनन लर 2 50| ० ।-०- | “| <..0६। ह--+-- (ड++ | कि इद्तत अपनी मुद्दत तक पहुँच 
उस की हु जाए, और जान लो कि जो कुछ 
में जो | जानता है अल्लाह| कि | और जान लो इद्दत पहुँच जाए | यहां तक दिलों में े 
मुद्दत हे इज दम तुम्हारे दिलों में है अल्लाह जानता 
हे कह भ | श्र दर न के 2 ही द 
्न्न्क #+- 2 ६2 9: ४ जि हल ० ८.० 22/4 2 ६ 0-०० +- : :( | है, सो तुम उस से डरो और जान 
70 $--# 5525 &।| ० | | 8))०.०५ बज | ६ नी अं अअक कर 
कह लो कि अर ख्शने वाला, 
तहम्मुल बरू१ न न है 
2355 अल्लाह 
नात्ता मा अल्लाह| कि और जान लो सो डरो उस से अपने दिल तहम्मुल वाला है | (235) 
39 ) 0325 


अल-बकरः (2) 


है| | ० 





तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम 
औरतों को तलाक दो जब कि तुम 
ने उन्हें हाथ न लगाया हो या उन 
के लिए मेहर मुकर्रर न किया हो, 
और उन्हें खर्च दो, खुशहाल पर 
उस की हैसियत के मुताबिक और 
तंगदस्त पर उस की हैसियत के 
मुताबिक, खर्च दस्तूर के मुताबिक 
(देना) नेकोकारों पर लाज़िम 

है। (236) 

और अगर तुम उन्हें तलाक दो 

इस से पहले कि तुम ने उन्हें हाथ 
लगाया हो और उन के लिए तुम 
मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो उस 
का निस्फ (दे दो) जो तुम ने मुकर्रर 
किया सिवाए उस के कि वह माफ 
कर दें या वह माफ कर दे जिस के 
हाथ में अक॒दे निकाह है, 

और अगर तुम माफ कर दो तो यह 
परहेजगारी के करीब तर है, 

और बाहम एहसान करना न भूलो, 
बेशक जो कुछ तुम करते हो 
अल्लाह उसे देखने वाला है। (237) 
तुम नमाजों की हिफाज़त करो 
(खुसूसन) दरमियानी नमाज़ की 
और अल्लाह के लिए फ्रमांबरदार 
(बन कर) खड़े रहो। (238) 

फिर अगर तुम्हें डर हो तो प्यादापा 
या सवार (अदा करो), फिर जब 
अमन पाओ तो अल्लाह को याद 
करो जैसा कि उस ने तुम्हें सिखाया 
है जो तुम न थे जानते। (239) 
और जो लोग तुम में से वफात 

पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं 
तो अपनी बीवियों के लिए एक 
साल तक नान नफका की वसीयत 
करें निकाले बगैर, फिर अगर वह 
खुद निकल जाएं तो तुम पर कोई 
गुनाह नहीं जो वह अपने तईं दस्तूर 
के मुताबिक करें, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (240) 
और मुतल्लका औरतों के लिए 
दस्तूर के मुताबिक नान नफ॒का 
लाजिम है परहेज़गारों पर| (244) 
इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह 
अपने अहकाम वाज़ेह करता है 
ताकि तुम समझो।| (242) 
































है) &-#$-<-. रत (0 &0...20......| ९-४ &--- न है 
या गा हक जोन औरतें नत्वापत थी अगर तुम पर नहीं गुनाह 

8 ७.५४.) 5 &&४7०६४ 4७५४ 6-६. ७.४८ 
रे खुशहाल पर 2 मेहर 2 मुकर्रर किया 























!] 34--3#६% | ४ 


घ्छ् 


बा ५ ४ 5४७ #। 55 





236 





नेकोकार 
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लाज़िम 








दस्तूर के 
मुताबिक 


खर्च 





उस की 
हैसियत 








तंगदस्त 


और पर 






























































और तुम कर उन्हें हाथ कि पहल तुम उन्हें और 

कर चुके हो लगाओ तलाक दो अगर 
८८ 2, हे 

वह माफ यह तुम ने मुकर्रर उन के 

या कर दे गा सिवाए गा जो तो निस्फ मेहर लिए 
3४४६0 हक वी 2 ७. ं 5 2 
<४#० ८४! (#«& ०४३ ८४--। ४-८ १०--२ ४-२--! ८ 

परहेज़गारी ज़ियादा | तुम माफ | और उस के माफ 

के करीब कर दो | अगर 20 8000 हाथ में जा कर दे 
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देखने साल बेशक हर 
237 | देखने वाला | तुम करते हो बाहम एहसान करना और न भूलो 
जो अल्लाह 
४ ठ जी छः ् 25 “हट ऊ-+-८ 9 ))-- 4 “* )+---+--! ८ हा «< )+- ५-०२. है & 4 (ड-++ | 4-2.) $ (>> 
%) (4 +-+3 (७४००० । 8 9 ८ । ऊ-+ ।)-.2...2..- 
अल्लाह| और खड़े का तुम हिफाज़त 
कर हि का दरमियानी और नमाज़ ज़ों की तुम हिफाज़ 
के लिए। रहो करो 
४ १ ५ जज लक हक ५४ बी ५ हा 2५६४ >> ५ 
500 हि ही $ ७ ल््ध्ज ध् वकिलिट हे हु स्‍क्कससि ०० 
तो याद | तुम अमून | फिर तो तुम्हें फिर फ्रमांबरदार 
अल्लाह हे कप जज सवार या 238 जमा 
करो पाओ जब प्यादापा | डर हो | अगर (जमा) 
ड़ ) $-$ 5 बह न जा “४... ५ के डड ड ) $-५-..६. ी 4 2 व ञ हर हु 2 हम ८ 4 ८ #-*-++ श हे (006. & 
०३-०२ (३४ ॥9 १) ७) )-- ण- 88] (5 
वफात कर कक श उस ने तुम्हें जैसा 
25 और जो लोग | 239 जानते तुम न थे जो ३ 
पा जाएं सिखाया कि 
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नान नफका 





अपनी बीवियों 
के लिए 


वसीयत 





बीवियां 





और छोड़ जाएं 





तुम में से 
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के बह दबा 
में तुम पर गुनाह तो नहीं कै मा ॥ 5 निकाले बगैर एक साल तक 
जाएं अगर 
ऊँ ४ ठ हद 4 रा )>+ व १) है ने 52 5 के हू <& ट दे आवा ३-3 
240 | हिक्‍्मत वाला | ग़ालिब 5 दस्तूर से अपने तईं में जो वह करें 
अल्लाह 
(23207. 2, 3058 / कक के. ०४५३). €«७5 <--->._ ५ 
य््बा परहेजगारों पर लाज़िम दस्तूर के मुताबिक कक गा आओ 
नफका के लिए 
अपने तुम्हारे वाज़ेह 

242 समझो ताकि तुम अल्लाह इसी तरह 

पे अहकाम लिए हैं। करता है कु कर 
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और अपने घर 


हज़ारों निकले वह लोग क्‍या ने 
न से निकले हज को 


मौत नहीं देखा 


डर तरफ 
































कं 


ढ़ बी नी | ब्त्र 


इन 


वह (जमा) जो 
2 9 अं थे या पक» 2५» ५ ५ 3 कर 
(४ 3०... &। ०७) (०५० 8। ४ 2-5 




























































































बेशक उन्हे ज़िन्दा हे उन्हें 
फज़्ल वाला चला ्व्णा फिर | तुम मर जाओ अल्लाह न सो कहा 
क। ० 33 90४5 छत 55453 ४ पे #्ी 6605 ४४) «०5 
अल्लाह का डर और तुम 25 शुक्र अदा जग कसर, गा पर 
रास्ता लड़ो नहीं करते लेकिन 
हि रद 4 | «०... हे १ 2०2 हक के -+-- मर ९ ॥! | 9..०.८ ॥ 2.० 
8।॥ ४-२ 3२3-0 9 &७ €थ2३ ६-5 &-१-० %॥ ० --.८३ 
कर्ज़ दे अल्लाह जो कि | वह | कौन | 244 हम सुनने वाला |अल्लाह| कि | और जान लो 
ग हु “52५4 £ (६.  आ कद, 45५.०28 (६ > हा 
49225 कि | 9 बे: ७..2। «५. ध्ल. जी. ५०) 
और फराख़ी | तंगी करता | और उस के | पस वह उसे तक 
है कई गुना ज़ियादा क्र्ज़ अच्छा 
करता है लि अल्लाह लिए बढ़ा दे 
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और उस 
की तरफ 


क्या तुम ने 
नहीं देखा 


तुम लौटाए 
जाओगे 


बाद से तरफ 245 
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उन्हों ने 
कहा 


एक 
बादशाह 


अल्लाह का रास्ता | में अपने नबी से जब | मूसा (अ) 
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उस ने 
कहा 


हो सकता है 


जंग [0 हज 


कि तुम न लड़ो तुम पर फर्ज की जाए अगर क्‍या 
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और 
अलबत्ता 


वह कहने 
लगे 


और हमें क्‍या 
हुआ 


हम निकाले 
गए 


से अल्लाह की राह में हम लड़ेंगे किन 
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और अपनी 
आल औलाद 


वह 


अपने घर 
फिर गए 


चन्द_ [सिवाए जंग उन पर फर्ज़ की गई |फिर जब 
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और 
अल्लाह 


बेशक 
अल्लाह 


उन का 
नबी 


जानने 
बाला 


उन्हें और कहा | 246 ज़ालिमों को उन में से 
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उस के| हो सकती 
लिए है 


तुम्हारे 
लिए 


मुकर्रर 


का कर दिया है 


बादशाहत वह बोले | बादशाह तालूत 
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और नहीं 
दी गई 


ज़ियादा 


और हम 
हकदार 


माल से | बुसअत उस से | बादशाहत के हम पर 
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उस ने 
कहा 


ड्ल्म मे बुस्‌ अत तुम मपर उसे चुन लिया य अल्लाह बशक 
कर जियादा दी 3 
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और 
अल्लाह 


और 
अल्लाह 


जानने 
वाला है 


बुस्‌अत 
बाला 


अपना 
मुल्क 
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चाहता है | जिसे देता है 





और जिस्म 


4] 


) 3-०७ 





क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जो अपने घरों से निकले मौत के 
डर से? और वह हजारों थे, 

सो अल्लाह ने उन्हें कहा तुम 

मर जाओ, फिर उन्हें जिन्दा किया, 
बेशक अल्लाह फज़्ल वाला है लोगों 
पर, लेकिन अकसर लोग शुक्र अदा 
नहीं करते। (243) 

और तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ो 
और जान लो कि अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (244) 
कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे 
अच्छा कर्ज, फिर वह उसे कई 
गुना जियादा बढ़ा दे, अल्लाह तंगी 
(भी) देता है और फ्राख़ी (भी) देता 
है और उसी की तरफ तुम लौटाए 
जाओगे। (245) 


क्‍या तुम ने बनी इस्राईल के 
सरदारों की तरफ नहीं देखा मूसा 
के बाद? जब उन्हों ने अपने नबी 
से कहा हमारे लिए एक बादशाह 
मुकर्रर कर दें ताकि हम लड़ें 
अल्लाह के रास्ते में, उस ने कहा: 
हो सकता है कि अगर तुम पर जंग 
फर्ज़ की जाए तो तुम न लड़ो, वह 
कहने लगे और हमें क्या हुआ कि 
हम अल्लाह की राह में न लड़ेंगे, 
और अलबत्ता हम अपने घरों से 
और अपनी आल औलाद से निकाले 
गए हैं, फिर जब उन पर जंग 
फर्ज की गई तो उन में से चन्द 
एक के सिवा (सब) फिर गए, और 
अल्लाह जालिमों को जानने वाला 
है। (246) 

और कहा उन्हें उन के नबी ने 
बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तालूत को बादशाह मुकर्रर 

कर दिया है, वह बोले कैसे हम पर 
उस की बादशाहत हो सकती है? 
हम उस से जियादा बादशाहत के 
हकदार हैं, और उसे वुस्‌अत नहीं 
दी गई माल से, उस ने कहा बेशक 
अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया 
है और उसे ज़ियादा वुस्‌अत दी है 
इल्म और जिस्म में, और अल्लाह 
जिसे चाहता है अपना मुल्क देता 
है, और अल्लाह वुस्‌अत वाला 
जानने वाला है। (247) 





अल-बकरः (2) 


है| | ० 





और उन्हें उन के नबी ने कहा 
बेशक उस की हुकूमत की निशानी 
यह है कि तुम्हारे पास ताबूत 
आएगा, उस में तुम्हारे रब की 
तरफ से सामाने तसकीन होगा 
और बची हुई चीज़ें जो आले मूसा 
और आले हारून ने छोड़ी थीं उसे 
फ्रिश्ते उठा लाएंगे, बेशक उस में 
तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम 
ईमान वाले हो। (248) 


फिर जब तालूत लश्कर के साथ 
बाहर निकला, उस ने कहा बेशक 
अल्लाह एक नहर से तुम्हारी 
आज़माइश करने वाला है, पस 
जिस ने उस से (पानी) पी लिया 
वह मुझ से नहीं, और जिस ने 

उसे न चखा वह बेशक मुझ से है 
सिवाए उस के जो अपने हाथ से 
एक चुल्लू भर ले, फिर चन्द एक 
के सिवा उन्हों ने उसे पी लिया, 
पस जब वह (तालूत) और जो उस 
के साथ ईमान लाए थे उस के पार 
हुए, उन्हों ने कहा आज हमें ताकत 
नहीं जालूत और उस के लश्कर 
के साथ (मुकाबिले की), जो लोग 
यकीन रखते थे कि वह अल्लाह 

से मिलने वाले हैं उन्हों ने कहा, 
बारहा छोटी जमाअतें ग़ालिब हुई हैं 
अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमाअतों 
पर, और अल्लाह सब्र करने वालों 
के साथ है। (249) 


और जब जालूत और उस के 
लश्कर आमने सामने हुए तो उन्हों 
ने कहा ऐ हमारे रब! हमारे (दिलों 
में) सब्र डाल दे, और हमारे 
कृदम जमादे, और हमारी मदद कर 
काफिर कौम पर। (250) 


फिर उन्हों ने अल्लाह के हुक्म से 
उन्हें शिकस्त दी और दाऊद (अ) 
ने जालूत को कृतूल किया, और 
अल्लाह ने उसे मुल्क और हिक्मत 
अता की और उसे सिखाया जो 
चाहा, और अगर अल्लाह न हटाता 


च््ि 2 3 हे 5 ४2 | 005; 
0 5६००० को | 8 4-2 ०) &##++ #&-६- 2५-55 





























































































































उस आएगा तुम्हारे उस की उन का जप. ॥ आर 
मेँ ताबूत हे कि निशानी | बेशक न और कहा 
में पास हुकुमत नबी 
हि & 

[5७5 कै जल कर ५ 4:2<_< < ४७ 
है. ० ।9 ध्ड्ा की ० |) हा बट *-+-२) “अर ख ) ०2 शत 
और उस से सामाने 
का आले मूसा छोड़ा और बची तुम्हारा रब से 

आले हारून से ५ जो हुई | तु तसकीन 
को 22045 ४254 8 ८८ ६८७४ 5॥|। ४ $॥ ६८४८) 4(.<5 
7) &<--+ स्- ०) न 429 ४.०+> ७2 ०) 45_..६॥ 4५०: 
८८ हा तुम्हारे हर ५ उठाएंगे 
248 | ईमान वाले | तुम हो [अगर | ६ ट+ | निशानी उस में बेशक फ्रिश्ते ना कि 
लिए उसे 
टः 2 ५ हर ८ मर का, हि हक 
डर यो “अमन हि 59 है + 4 ३ )$---४- है. छा (> !.०० हि [( 
५ ८०७ &॥ ७०। ७ 2-5८.) ०॥-४७ -७-५ 
एक नहर [तुम्हारी आज़माइश बेशक उस ने लशूकर के ता बाहर फिर 
से करने वाला अल्लाह कहा साथ के निकला जब 
हर ह हक हि हर 
हि 4:25: >2> था 5 ७ हिय्धआ। >5 |? <»_ &-+ प्र 
डी & हल के - | -थ 
तो बेशक हे के ही पस 
सिवाए| मुझ से नह उसे न चखा और जिस | मुझ से तो नहीं | उस से | पी लिया जिस 
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हा पस जब | उन से | चन्द एक |सिवाए| उस से “डक कर 3 उल्लू जो 
पार हुए हु हि ने पी लिया | हाथ से | चुल्लू भर ले 
के आओ ध्टू है (<६. ५ हद ( 5६% 6 >322 मल हे की 
१2#+9 ००४४८ ९$६ | ५ ४ (2७ “453 रे ४)) >> 
और उस का हमारे उन्हों | उस के | ईमान और 
लश्कर हा 5 लिए 2.20 533 ने कहा | साथ लाए वह जो जज 
4[:5$ ::% ४५ ; ३22 4» 2 ६ ८ 72 402: : ३. 0६ 
हु यकीन 
छोटी जमाअतें | से बारहा |अल्लाह| मिलने वाले | कि वह पा जो लौग कहा 
कि हि 
(रन बह ज् /++-२- ल्‍े 4 हि #24 देनी ज पी #“ ६“ 423 <_& हर है 
और जब | 249 के साथ 205 बड़ी जमाअतें | ग़ालिब हुईं 
करने वाले अल्लाह हुक्म से 
०...) प्र &+ । _>झ.3 (7०७ १2$--+3 ००+- () ।9) २ 
और जमादे | सब्र हम पर | डाल दे 2 हि 0 जालूत के की 
रब ने कहा लश्कर सामने हुए 
ही] ७ 5 2 2 के (६5 >> € द्वदे 
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उह्जाए दी एक है फिर ला ने 55 काफिर कौम ही और हमारी हमारे 
शिकस्त दी उन (जमा) मदद कर कदम 
“कक ५ नि है 42८... ५् 9 7 ही किक 5 हि] ला ट्र ९! हि (2 का 0-६5 ग द्व 
है] 2४६. | <.........)! 80 4... ।) ००; ०१० ) 9 
और उसे ओर हिल्मत हक अल्लाह और उसे के दाऊद | और कत्ल 
सिखाया 4 दिया के (अ) किया 
७9-*-< ३-५ (० व जे क जे 24०5 0 




























































































बाज लोगों को बाज़ लोगों के ज़रीए बाज़ के ज़रीए बाज़ लोग लोग अल्लाह|[ हटाता और अगर न चाहा जो 
तो ज़मीन जरूर ख़राब हो जाती क्र ५ 
अब्लाह ७७ €ठ ४ »०] 37 हिल हिल $ :३ :४॥ 5० ६ »९४॥ ४4] 
और लेकिन अल्लाह तमाम जहानों 3 6०) 2-०-०६। कि | 33 ०॥| 9० ४3४ ०-४ 
पर फज़्ल वाला है। (254) और ल्ज्््च्ल्च 
है यह 25। | तमाम जहान | पर फज़्ल वाला अल्लाह, किन ज़मीन न 
यह अल्लाह के अहकाम हैं, हम वह लेकिन हो जा 
आप लन्ड है कं ४50 4४ हु है 7 द हैक हि. दर ८5 ॥  औ 2 
आप को ठीक ठीक सुनाते हैं और | हर 0204. 50० 6 250 ५७५... %॥| <...! 
बेशक आप (स) ज़रूर रसूलों में से > ८ > > 
._ | और बेशक हम सुनाते हैं | अल्लाह के 
हैं। (252) 252 रसूल (जमा) | ज़रूर-से ठीक ठीक आप पर जन 
आप (स) उन को अहकाम 
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9-८) तिलकर रुसुल (3) 
क्र री ठ हम प्र ् हे (>> 3 4 ्‌ न ट ५ ७5 उन कं 
#&६- (४-८ 3-# #+-&#८ :-४ ४-..०/-..) ४......; | रह खूल है। हम ने उन में ले 
जल बाज को बाज़ पर फज़ीलत दी। 

उन में बाज पर उन के बाज न ठी यह रसूल (जमा) उन में (बाज) से अल्लाह ने कलाम 




















ढ४55 ८ >> जित3 प्लान &$# ४७ &--535 ४।| «४ &-< 





उन के और जिस से अल्लाह ने 
बाज़ बुलन्द किए कलाम किया 


और हम 
नेदी 


मरयम (अ) का 


ह ईसा (अ) दरजे 
बेटा 
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और और उस की 
अगर ताईद की हम ने 


चाहता 
अल्लाह 


रूहल कूदुस 
(जिबाईल अ) से 


खुली 


वह जो हर न गानियां 
कु निशे 
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उन्हों ने 
इख़तिलाफ किया 


खुली 
निशानियां 


जो (जब) आ गई 


उन के बाद 
उन के पास 


लेकिन बाद से 
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> और ईमान | जो- | फिर उन 
कफ्र किया कोई हा च्जैह 


वह बाहम न लड़ते 
3 बाज़ उन से लाया | कोई से 


चाहता अल्लाह 
ह के अगर 
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और लेकिन 
अल्लाह 


जो ईमान लाए 
(ईमान वाले) 


ध ऐ्‌ 253 
करो 


जो वह चाहता है | करता है 
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न ख़रीद 
ओ फरोख्त 


हस ने 


और न दोस्ती है 
दिया तुम्हें 


उस में वह दिन | आजाए | कि से पहले से जो 
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और काफिर 
(जमा) 


जालिम 
(जमा) 


सिवाए 
उस के 


नहीं माबूद |अल्लाह| 254 और न सिफारिश 
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उसी 


का है नीन्द 


आस्मानों में जो और न 


और ऊनन्‍्धघ 
जो 
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उस की 
इजाजत से 


सिफारिश 
करे 


उस के 
पास 


मगर 
(बगैर) 


दाल 


वह जो 
जानता है ड़ 
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किसी 
चीज़ का 


और 
नहीं 


बह अहाता 


दत्त हो उन के सामने 


उन के पीछे | और जो 





























५ हैं: ४ ५ १४२ ५:53 2 न 32 9 5 75 (5 
४५४ _59४3 ##ब्नती फल &.5३ #£#.+ ५४। 





और 
नहीं 


उस की 
कर्सी 


आसमान 


और ज़मीन 
(जमा) 


समा लिया | जितना वह चाहे 
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बेशक जुदा 
हो गई 


अजमत बुलन्द 
बाला मरतबा 


में नहीं 255 


झा जबरदस्ती 


हि 
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और 
ईमान लाए 


उस ने 
थाम लिया 


पस 
तहकीक 


अल्लाह 
पर 


गुमराह करने 


न पस जो 
वाले को 


न माने गुमराही से 
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और 
अल्लाह 


सुनने 
वाला 


256 








जानने 
वाला 








उस को टूटना नहीं मज़बूती हलके को 


43 
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किया और उन में से बाज़ के दरजे 
बुलन्द किए, और हम ने मरयम के 
बेटे ईसा (अ) को खुली निशानियां 
दीं और हम ने रूहुल कुदुस (अ) 

से उस की ताईद की, और अगर 
अल्लाह चाहता तो वह बाहम न 
लड़ते जो उन के बाद हुए, उस 

के बाद जबकि उन के पास खुली 
निशानियां आगईं, लेकिन उन्हों ने 
इख़तिलाफ किया, फिर उन में से 
कोई ईमान लाया और उन में से 
किसी ने कुफ़ किया, और अगर 
अल्लाह चाहता तो वह बाहम न 
लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता 
है करता है। (253) 


ऐ ईमान वालो! जो हम ने तुम्हें 
दिया उस में से ख़र्च करो इस से 
पहले कि वह दिन आजाए जिस 
में न खरीद ओ फरोख्त होगी, न 
दोस्ती और न सिफारिश, और 
काफिर वही ज़ालिम हैं। (254) 


अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, जिन्दा, सब को थामने 
वाला, न उसे ऊन्घ आती है और 
न नीन्द, उसी का है जो आस्मानों 
और ज़मीन में है, कौन है जो 
सिफारिश करे उस के पास उस 
की इजाजत के बगैर, वह जानता 
है जो उन के सामने है और जो 
उन के पीछे है, और वह नहीं 
अहाता कर सकते उस के इल्म में 
से किसी चीज़ का मगर जितना 
वह चाहे, उस की कुर्सी समाए हुए 
है आस्मानों और जमीन को, उस 
को उन की हिफाज़त नहीं थकाती, 
और वह बुलन्द मरतबा, अजमत 
वाला है। (255) 


जबरदस्ती नहीं दीन में, बेशक 
हिदायत से गुमराही जुदा हो गई है, 
पस जो गुमराह करने वाले को न 
माने और अल्लाह पर ईमान लाए, 
पस तहकीक उस ने हलके को 
मजबूती से थाम लिया, टूटना नहीं 
उस को, और अल्लाह सुनने वाला 
जानने वाला है। (256) 





अल-बकरः (2) 





जो लोग ईमान लाए अल्लाह 

उन का मददगार है, वह उन्हें 
निकालता है अन्धेरों से रौशनी की 
तरफ, और जो लोग काफिर हुए 
उन के साथी गुमराह करने वाले 
हैं, वह उन्हें निकालते हैं रौशनी 
से अन्धेरों की तरफ, यही लोग 
दोजख़ी हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (257) 


क्या आप ने उस शख्स की तरफ 
नहीं देखा जिस ने इब्राहीम (अ) से 
उन के रब के बारे में झगड़ा किया 
कि अल्लाह ने उसे बादशाहत 

दी थी, जब इब्राहीम (अ) ने कहा 
मेरा रब वह है जो ज़िन्दा करता 
है और मारता है। उस ने कहा मैं 
जिन्दा करता हूँ और मारता हूँ, 
इब्राहीम (अ) ने कहा बेशक 
अल्लाह सूरज को मश्रिक से 
निकालता है, पस तू उसे ले आ 
मग्रिब से, तो वह काफिर हैरान 
रह गया, और अल्लाह नाइन्साफ 
लोगों को हिदायत नहीं 

देता। (258) 


या उस शख्स के मानिंद जो एक 
बस्ती से गुज़रा, और वह अपनी 
छतों पर गिरी पड़ी थी, उस ने 
कहा अल्लाह उस के मरने के बाद 
उसे कक्‍योंकर ज़िन्दा करेगा? तो 
अल्लाह ने उसे एक सौ साल मुर्दा 
रखा, फिर उसे उठाया (जिन्दा 
किया), अल्लाह ने पूछा तू कितनी 
देर रहा? उस ने कहा मैं एक दिन 
या दिन से कुछ कम रहा, उस ने 
फ्रमाया बलूकि तू एक सौ साल 
रहा है, पस तू अपने खाने पीने 
की तरफ देख, वह सड़ नहीं गया, 
और अपने गधे की तरफ देख, और 
हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी 
बनाएंगे, और हड्डियों की तरफ 
देख हम उन्हें किस तरह जोड़ते 
हैं, फिर उन्हें गोश्त चढ़ाते हैं, 
फिर जब उस पर वाज़ेह हो गया 
तो उस ने कहा मैं जान गया कि 
अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत वाला 
है। (259) 
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जता वह उन्हें सा! 

रौशनी तरफ न से निजता जो लोग ईमान लाए मददगार | अल्लाह 
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रौशनी से और उन्हें निकालते हैं शैतान उन के साथी और जो लोग काफिर हुए 
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257 | हमेशा रहेंगे | उस में | वह दोजख़ी यही लोग अन्धेरे (जमा) तरफ 
६] ठर # हे न 
2 # ५ |! पर ४४ हि $ बन । / पा लि श्र >.......! ला ५ क््त्त्र ! 
850॥ «......। ७)! 4-२३ ४ है दे ८5०५! -+ | अन्ं क््त्त्र ॥ 
अल्लाह ने उसे उस का बारे झगड़ा वह शख्स क्या नहीं देखा 

क कि का इब्राहीम (अ) पक तरफ रु की 
दी रब (में) किया जो आप (स) ने 
(॥ 0 ७.६... 5-4 54-॥ &25 ५-0)-३ 0 3 “४7 «7 
आल अक। ४ टट ट ? ) (चर ॥/ 
उस ने और जिन्दा 
मैं कि | मेरा रब | इब्राहीम कहा | जब बादशाहत 
कह भारता है करता जो रा रब | इब्राही हा ब शाहत 
%++0३ ८2.3 के ७.३ ५.७) 005 ४. 7 | 
व लन्‍दीललन-ल 2 ड्् टं ४00 ७-० तह) |] ८! ननीवननलअनभग-रिलनननननत 9 रा 
हि कर और मैं जिन्दा 
सूरज को लाता है बेशक अल्लाह इब्राहीम कहा हे ह 
मारता हूँ करता हूँ 
| ही "हे 4 क है ट् ०. ठ मु के मल कस की 2 हि 
हि ८4 ०. ॥ न ७- +-++-५*- ॥ 5 १ ब्ल् 0.3 (१... ॥ हि 
जिस ने कुफ्र किया तो वह हैरान ् 
हि मगूरिब से पस तू उसे ले आ मश्रिक से 
(काफिर) रह गया ५ 
श कटे हे ठ> ०... ५ 2 हा ध् ट्र ५-2. 5६2 9 /-६-: ५ है 
८७४ 3-5 ७ उ3न-४ ॥ एक 5&9>9%॥। 69४ ४०-६- ४ ४॥ 
एक पर उस शख्स के त नहीं हिदायत और 
है गुज़रा पा या | 258 नाइन्साफ लोग हु, 
बस्ती (से) ० हे मानिंद जो रु 8 देता अल्लाह 
है| / २ द 2] 
हक 5 4 है] ै छठ ४ हक 2858! ड 2 3 ह 3-+ का (> दि ८ 
2 40। 0० ०-४ अं । 2.3 3 ++ 4-२) ») 
जिन्दा की उस ने शा 
बाद |अल्लाह| इस हर क्योंकर अपनी छतों पर गिर पड़ी थी | और वह 
करेगा कहा 
0] ६६] ठ ५ रह ! ६ कद अं 20 का डहं था  ध्ू है] टू 2 है हू, 2 ० 2 
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उस ने सौ तो अल्लाह ने उस इस का 
कितनी देर रहा गा उसे उठाया | फिर | साल | एक सौ शे हे के 
प्‌ः को मुर्दा रखा मरना 
हि अल य ृ ते | 2 # 27 श व्‌ के. ने 2 (० 2 5 6: 2 अल 4 & & 
2 हज 2 ०... 2.3 
उस ने उस ने 
तू रहा बलकि दिन से कुछ कम या | एक दिन मैं रहा 
कहा कहा 
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और देख वह नहीं सड़ गया | और अपना पीना | अपना खाना |तरफ | पस तू देख एक सौ साल 
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छ्बॉज्लि है कार एक और हम तुझे 
हडडियां तरफ और देख लोगों के लिए कल री कि अपना गधा तरफ 
५ निशानी बनाएंगे 
के अत हक ४ कि कं बी हर अर # 
हा ् हे हि. जा 7 ट ने है गत स् नमक $ रा कर ७0.६........५ 
न ० 0... (5... कि पी ० ++ ; 
शाह फिर जब गोश्त हम उसे पहनाते हैं फिर कण जा किस तरह 
हो गया जोड़ते हैं 
कलम द्ू थ्र 4 दे - ८ थ क आज ड़ 3 रू ञ रु ट 
75) ६ ली गज शत अत, 0 ३ | 
$++# 5७ ८ ७५-+ ४| ७४। #+---+# 2५. 4 
मैं जान उस ने 
259 कुदरत वाला हर चीज़ पर कि अल्लाह उस पर 
गया कहा 
) 3.७ 44 
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४७ )-४./| तिलकर रुसुल (3) 
बी क्रय 4.2८ ५ ८: कै] & 9।८ | और जब इब्राहीम (अ) ने कहा मेरे 
(2 | 005 33... डाफ- ४ ७-22 । 73 ७-३२ | ०. »!|॥ इब्राही ह्‌ प 
रब! मुझे दिखा दे तू क्‍योंकर मुर्दा 
क्या नहीं रे मुर्दा हस्त क्योंकर | मुझे दिखा मेरे रब| इब्राहीम कहा डर हु द ० 
कहा कि करता है सु जब | को ज़िन्दा करता है, अल्लाह ने कहा 
> क्या तू ईमान नहीं रखता! उस ने 
4... ०.०६.) (3 हि आम, 9 हि 23 3 
बन लक ज्ाफान और + डर ० १ कहा क्‍यों नहीं? बलूकि (चाहता 
चार उम्र ताकि इतमिनान र्‌ उस हे के 
७0 | जल वे | दाता | गण हो जाए लेकिन | नहीं | कहा | न क्या | हूँ) ताकि मेरे दिल को इत्‌मिनान 
4 लक मर १-५ ८ तु का कक की की आओ 2 हा » , | हो जाए, उस ने कहा पस तू चार 
कि रद ३ 7 > » <....:....! | 2 | नर ) >> >> हि 
2 ४४ ४] जन ४८! #+ 2 «5 उबयओ 5 डा 2 | परिन्दे पकड़ ले, फिर उन को 
गे रे पहाड़ | हर | पर रख दे | फिर | अपने साथ 55 28 परिन्दे से | अपने साथ हिला ले, फिर रख दे 
हु ५ ्र हर पहाड़ पर उन के टुकड़े, फिर 
२2 20। ०» हित | 3.० ८... कननी न! कि ।£ | उन्हें बुला वह तेरे पास दौड़ते हुए 
गालिब 0 है पोज के उन्हें बुला | फिर | टुकड़े | आएंगे, और जान ले कि अल्लाह 
क नर द् गालिब हिक्मत वाला है। (260) 
५ है 2 अल रु <-3 $ न 3 2220 न ५ 40204 23 ॥ ४ 4 पति (+-+- 9 2 हि 
9 दि: टर 4.5 ०४+----२ +-#)-! ८ 00.) $-##- उन लोगों की मिसाल जो खर्च 
अल्लाह का रास्ता में अपने माल खर्च करते हैं जो लोग मिसाल | 260 | हिकक्‍्मत वाला | करते हैं अपने माल अल्लाह के 
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सौ 
(400) 


एक 
दाना 


दाने हर बाल में बालें सात उगें मानिंद 





























रा 
नह ् 
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जानने बुसअत और जिस और 
26 जप 
जज वाला वाला अल्लाह चाहता है के लिए बढ़ाता है अल्लाह 
२ ६ 72०2 
जो उन्हों ने मेँ में रु ख़चचे 
ख किया बाद में नहीं रखते | फिर | अल्लाह का रास्ता में अपने माल करते हैं 
है हः रू 4 2 00 5 (25 
क्ड्ट री ०-3; ४; ६53 5 ४ । *$- ८5) ४) 
जन दा और उन का उन का उन के | कोई | और | कोई 
उन पर | कोई खौफ पास 
न रब अजर लिए. |तकलीफ | न॒]| एहसान 
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3] ठ & ्््न्छ 40% हर दी के हित नर 2 
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और 
दरगुजर 


गमगीन हब 
203 ग़्मगीन दे और 


खैरात से बेहतर अच्छी बात होंगे न 
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और 
अल्लाह 


ईज़ा देना 
(सताना) 


ईमान वालो ऐ्‌ 263 बेनियाज़ उस के बाद हो 




















बुर्दबार 
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और 
सताना 


उस शख्स की 
तरह जो 


अपना 
माल 


एहसान 


न जाया करो 
जतला कर 


खर्च करता अपने खैरात 
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जैसी 
मिसाल 


और ईमान 
नहीं रखता 


पस उस 
की मिसाल 


अल्लाह 
पा 


और आखिरत का दिन लोग दिखलावा 
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चिकना 
पत्थर 


फिर उस 
पर बरसे 


तो उसे 
छोड़ दे 


वह कुदरत नहीं 
रखते 


तेज़ 
साफ मिट्॒टी | उस पर 
बारिश हर 
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उस से 


264 काफिरों की कौम 











राह नही और उन्हों ने 
दिखाता अल्लाह कमाया 


) ०७ 











कोई चीज़ | पर 
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रास्ते में, एक दाने के मानिंद है 
जिस से सात बालें उगें, हर बाल 
में सौ दाने हों, और अल्लाह जिस 
के लिए चाहता है बढ़ाता है, और 
अल्लाह वुस्‌अत वाला जानने वाला 
है। (264) 


जो लोग अपने माल अल्लाह के 
रास्ते में खर्च करते हैं, फिर नहीं 
रखते खर्च करने के बाद कोई 
एहसान, न कोई तकलीफ (पहुँचाते 
हैं?) उन के लिए उन के रब के पास 
अजर है, न कोई खौफ उन पर 
और न वह ग़मगीन होंगे। (262) 


अच्छी बात करना और दरगुजर 
करना बेहतर है उस खैरात से जिस 
के बाद ईज़ा देना हो, और अल्लाह 
बेनियाज़ बुर्दबार है। (263) 


ऐ ईमान वालो! अपने खैरात 
एहसान जतला कर और सता कर 
जाया न करो उस शख्स की तरह 
जो अपना माल लोगों के दिखलावे 
को खर्च करता है और अल्लाह 
पर और आखिरत के दिन पर 
ईमान नहीं रखता, पस उस की 
मिसाल उस साफ पत्थर जैसी है 
जिस पर मिट्टी हो, फिर उस पर 
तेज बारिश बरसे तो उसे छोड़ 

दे बिलकुल साफ, वह उस पर 
कुछ कुदरत नहीं रखते जो उन्हों 
ने कमाया, और अल्लाह राह नहीं 
दिखाता काफिरों को| (264) 





अल-बकरः (2) 





और (उन की) मिसाल जो अपने 
माल ख़र्च करते हैं खुशनूदी हासिल 
करने अल्लाह की, और अपने 
दिलों के पूरे सबात ओ करार के 
साथ, (ऐसी है) जैसे बुलन्दी पर 
एक बाग है, उस पर तेज़ बारिश 
पड़ी तो उस ने दुगना फल दिया, 
फिर अगर तेज़ बारिश न पड़ी तो 
फूवार (ही काफी है), और अल्लाह 
जो तुम करते हो देखने वाला 

है। (265) 


क्या तुम में से कोई पसन्द करता 
है कि उस का एक बाग हो खजूर 
और अंगूरों का, उस के नीचे नहरें 
बहती हों, उस के लिए उस में हर 
किस्म के फल हों, और उस पर 
बुढ़ापा आ गया हो और उस के 
बच्चे बहुत कमज़ोर हों, तब उस 
पर एक बगोला आ पड़ा, उस में 
आग थी तो वह (बाग़) जल गया, 
इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए 
निशानियां वाज़ेह करता है ताकि 
तुम गौर ओ फिक्र करो| (266) 


ऐ ईमान वालो! खर्च करो उस में 
से पाकीज़ा चीज़ें जो तुम कमाओ 
और उस में से जो हम ने निकाला 
तुम्हारे लिए ज़मीन से, और उस 
में से गन्दी चीज़ खर्च करने का 
इरादा न करो, जबकि तुम खुद 
उस को लेने वाले नहीं मगर यह 
कि तुम चशम पोशी कर जाओ, 
और जान लो कि अल्लाह बेनियाज, 
खूबियों वाला है। (267) 


शैतान तुम को तंगदस्ती से डराता 
है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता 
है, और अल्लाह तुम से अपनी 
बख़ूशिश और फज़्ल का वादा 
करता है, और अल्लाह वुसअत 
वाला जानने वाला है। (268) 


वह जिसे चाहता है हिक्मत (दानाई) 
अता करता है, और जिसे हिक्मत 
दी गई तहकीक उसे दी गई 

बहुत भलाई, और अक़ल वालों 

के सिवा कोई नसीहत कूबूल नहीं 
करता। (269) 
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अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना अपने माल खर्च करते हैं जो लोग और मिसाल 
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जैसे अपने दिल गा और सबात ओ 


(जमा) 


तेज 


उस पर पड़ी 
बारिश हे 


बुलन्दी पर | एक बाग 
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तो उस ने 
दिया 


तेज फिर 


न पड़ी 
बारिश हु अगर 


तो फूवार दुगना फल 
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से एक उस 
बाग का 


तुम में से 
कोई 


क्या पसन्द 
करता है 


देखने तुम हु 
देखने वाला कु जो 


265 हि 
करते हो 


हो कि 
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नहरें जप से 
कु नीचे 


उस में डा दर 
लिए 


श्ऊ 


बहती हों और अंगूर खजूर 
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और 
उस के 


और उस पर 
आ गया 


बहुत हे 


बच्चे हर किस्म के फल 
कमजोर डे 


जाल उला पर जड़ा बुढ़ापा 
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अल्लाह वाज़ेह 
करता है 


तुम्हारे 


निशानियां ह्त्ह 


इसी तरह तो वह जल गया आग | उस में | एक बगोला 
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जो ईमान लाए 


(ईमान वालो) गौर ओ फिक्र करो 


ताकि तुम 


2० 


तुम खर्च करो ऐ्‌ 266 
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तुम्हारे 


लिए पाकीज़ा 


जमीन से हम ने निकाला | और से-जो तुम कमाओ जो 
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उस को जब कि तुम न ह और 
ने नाग ५ तुम ख़र्च करते हो | से-जो गन्दी चीज़ इरादा करो 
लेने वाले नहीं हो न 
तर (2+ 6६.६ के। 3 7555 ५८७ ५&..६4 ७ ४ 
की > 
२.० बज ० ७०। -*-+3 ६-3 ३-०. ० | 
व आल और तुम में चशम पोशी यह 
267 | खूबियों वाला ज कि अल्लाह ढ़ उस में 2 हे मगर 
डे जान लो करो कि 
औदई | ६ 5 57 2, #? 7! के ० है हज >>. । “मी ! 
3४09 &..<८ +. हि --+.!। 2... 2..2...2..0...] 
और नल और तुम्हें तुम को 
बेहयाई का क तंगदस्ती रत शैतान 
अल्लाह हुक्म देता है डराता है 
१४८ है ४ ६5 २. 5» व «कद 2.35 2 
7१५ क््ल्नित्ति 6-४१ 45 ४.03 4-3 १--+-- बन 
जानने वुसअत और उस से तुम से वादा 
268 की और फज़्ल बखूशिश हा 
वाला वाला अल्लाह ( अपनी) गे करता है 
4.8<६.] न 2 ५ ह# # र्ड |] लाल दि ञ दूं #*] का कद 4. .< ८. ला 4 + ० हर 
2८.) ००). 33 ४-२ 5 2६. >-2+--२ 
जिसे हिक्मत वह अता 
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धर ई ह चाहता है दानाई करता है 
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270 कोई मददगार जालिमों के लिए और नहीं उसे जानता है तो बेशक अल्लाह 
थक ्् 5" 8: 3० ् (३ 9 4 अर दी ही हि ट्र 
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और कु ज़ाहिर 
उस को छुपाओ यह तो अच्छी बात खैरात 3 अगर 
अगर ( अलानिया) दो 
#-+ ८ 7८ हम. बा ५ ८& 42 5 बी ८ | 2 हद --+ ५ /ह लक जा || “की डर ६2 
तुम से और दूर कर देगा | तुम्हारे लिए | बेहतर तो वह तंगदस्त (जमा) और वह पहुँचाओ 
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है और हि त॒ 
नहीं 27व बाख़बर जो कुछ तुम करते हो तुम्हारी बुराइयाँ से, कुछ 
अल्लाह 
(६ अप यू पी को 2४ 5 पर 20209. ०0 | (कहा हिडझ के औ 3 ४४2 है आओ हि. 2 
9) &...0.-. (3 ८४०-..&--- »#!| --॥ विनय जी ० 
हि हिदायत न आप पर (आप 
और जो | वह चाहता जिसे और लेकिन अल्लाह | उन की हिदायत 
है नहा है देता है 3303 पे का जिम्मा) 
2 ४ बह ६ 25 +.. ट ३20२० ४ 2८ 5 3 234 
£.६.....। ४) ०:-.......... 3 4-७. ०-3 ली 3 4 
८ हु 5 तुम खर्च 
हासिल करना [मगर ख़र्च करो और न तो अपने वासते माल से करोगे 
है 4 रु ही >> 3 2 # एज) (_६ लग सा 
१-२० ५ +-२ जज ०-2 9. )) 40। 4.3) 
तुम्हें पूरा मिलेगा माल से तुम खर्च करोगे और जो अल्लाह की रज़ा 
ठ ठग कि ड पे ९ नि ॥ जहा की 4. ५ अशामरकुनतल ५ ) ५...0.....०.० >> ईृ 5 4 5/0&£ 
।9--- (४ ६-0४) ७ है विलननत5 ।$ 
ता हि तगदस्तो वे न ज़ियादती की 
रुके हुए जो तंगदस्तों के लिए 2/8/2 जाएंगी | और तुम 
जाएगी तुम पर 
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चलना में 


ज़मीन (मुल्क) में नहीं कर सकते अल्लाह का रास्ता में 


फिरना 
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उन के चहरे तू पहचानता हा उन्हें 
से हे बे है उन्हें सवाल न करने से मालदार नावाकिफ न्हें समझे 
दे ड़ ये आय (5६7 रा (_ 4 20 ४ जे ४ 2 45 +»+ +>+ को 
माल से तुम ख़र्च करोगे | और जो लिपट कर लोग वह सवाल नहीं करते 
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अपने माल खर्च करते हैं जो लोग 273 जानने वाला | उस को | तो बेशक अल्लाह 
&--+ 3 आए &--4--.४ अऔ यू 5. न ६3; ी ५५ ४ (६ कब ८ है हक ृ 
पस उन आर के में 
उन का अजर कलह और ज़ाहिर पोशीदा और दिन रात में 
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गमगीन होंगे वह हि उन पर कोई खौफ हे उन का रब 
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और जो तुम ख़र्च करोगे कोई 
खैरात या तुम कोई नज़र मानोगे 
तो बेशक अल्लाह उसे जानता है, 
और जालिमों के लिए कोई मददगार 
नहीं। (270) 


अगर तुम खैरात जाहिर (अलानिया) 
दो तो यह अच्छी बात है, और 
अगर तुम उस को छुपाओ और 
तंगदस्तों को पहुँचाओ तो वह 
तुम्हारे लिए (जियादा) बेहतर 

है, और वह दूर करेगा तुम्हारी 
कुछ बुराइयाँ, और जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उस से बाख़बर 
है। (274) 


उन की हिदायत आप का ज़िम्मा 
नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता 
है हिदायत देता है, और तुम जो 
माल खर्च करोगे तो अपने (ही) 
वासते, और खर्च न करो मगर 
अल्लाह की रज़ा हासिल करने 

के लिए, और तुम जो माल ख़र्च 
करोगे तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा, 
और तुम पर जियादती न की 
जाएगी। (272) 


तंगदस्तों के लिए जो रुके हुए हैं 
अल्लाह की राह में, वह मुल्क 

में चलने फिरने की ताकृत नहीं 
रखते, उन्हें समझे नावाकिफ उन 
के सवाल न करने की वजह से 
मालदार, तूम उन्हें उन के चहरे 
से पहचान सकते हो, वह सवाल 
नहीं करते लोगों से लिपट लिपट 
कर, और तुम जो माल ख़॒र्च करोगे 
तो बेशक अल्लाह उस को जानने 
वाला है। (273) 


जो लोग अपने माल खर्च करते हैं 
रात में और दिन को, पोशीदा और 
जाहिर, पस उन के लिए है उन का 
अजर उन के रब के पास, न उन 
पर कोई ख़ौफ होगा और न वह 
गमगीन होंगे। (274) 





अल-बकरः (2) 
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जो लोग सूद खाते हैं वह न खड़े 
होंगे मगर जैसे वह शख्स खड़ा होता 
है जिस को पागल बना दिया हो 
शैतान ने छू कर, यह इस लिए कि 
उन्हों ने कहा तिजारत दर हकीकत 
सूद के मानिंद है| हालांकि अल्लाह 
ने तिजारत को हलाल किया और 
सूद को हराम किया, पस जिस 

को नसीहत पहुँची उस के रब की 
तरफ से फिर वह बाज़ आ गया तो 
उस के लिए है जो हो चुका, और 
उस का मामला अल्लाह के सुपूर्द है 
और जो फिर (सूद की तरफ) लौटे 
तो वही दोज़ख़ वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (275) 


अल्लाह सूद को मिटाता है और 
खैरात को बढ़ाता है, और अल्लाह 
हर एक (किसी) नाशुक्रे गुनाहगार 
को पसन्द नहीं करता। (276) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए, और 
नमाज़ काइम की और ज़कात अदा 
की, उन के लिए उन का अजर है 
उन के रब के पास, और न उन 
पर कोई खौफ होगा और न वह 
गमगीन होंगे। (277) 


ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो, और जो सूद बाकी रह गया 
वह छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले 
हो। (278) 


फिर अगर तुम न छोड़ोगे तो 
अल्लाह और उस के रसूल से जंग 
के लिए ख़बरदार हो जाओ, और 
अगर तुम ने तौबा कर ली तो 
तुम्हारा असल जर तुम्हारे लिए है, 
न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म 
किया जाएगा। (279) 


और अगर वह तंगदस्त हो तो 
कुशादगी होने तक मोहलत दे दो, 
और अगर (कर्ज) बख्श दो तो 
तुम्हारे लिए जियादा बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (280) 


और उस दिन से डरो (जस दिन) 
तुम अल्लाह की तरफ लौटाए 
जाओगे, फिर हर शख्स को 

पूरा पूरा दिया जाएगा जो उस 
ने कमाया और उन पर जुल्म न 
होगा। (284) 
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वह शख्स खड़ा होंगे लि 
हे जैसे [मगर न खड़े होंगे सूद खाते जो लोग 
जो होता है डे जज है 
ह्न््- ्र (5 7। उ १२ हक 85 बी ० 4५“ टू 402 5८८८ 
-। ॥ न्हता ' ४...)3 ८ । 3 | बजट 
दर उन्हों ने इस लिए उस को पागल 
तिजारत यह छ्ने शैतान 
डिजाप हकीकत कहा कि वह कर कफ शैतान बना दिया 
>74॥ 0७... ++न री ४ ;-- ”] यह &-+-+-+ >> [॒ 4 0--+ 20 ४ ४ 2-५ हस 
8५. ०5 (4-३ ॥ 0+-+3 2! ४४ -+ ॥9 (9-3 ॥ 4 
पहुँचे उस और हराम हालांकि अल्लाह ने व्ायान 
ड़ को पस जिस सूद मा तिजारत | हाल या सूद मानिंद 
+ औै 4.0 5 360 के ।42./ 7६ दी ८ ०8. हे था 22: 
हर &.2.......2० ज््र्ल्त् ह हे 3 
40॥ -+ | ० ॥9 ७0.2... (5 4... 3 4-२) 9 £ 9-4 
अल्लाह की |और उस का हा तो उस | फिर वह बाज़ | उस का 
ल्लाह र उस का जो हो सका त्‌ं उ नाना नेवीहत 
तरफ मामला कु के लिए आ गया रब 
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275 | हमेशा रहेंगे उस में वह दोज़ख़ वाले तो वही फिर करे | और जो 
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और 
पसन्द नहीं करता अल्लाह खैरात और बढ़ाता है सूद मिटाता है अल्लाह 
/ र् | +--९-+ हर ॥ ..। ृ रू कलिडनननन-नन 
७..>.......:2..! है ट डर | +-+++ * द्ू हे >>. 
नेक कल ल जो लोग ईमान लाए बेशक | 276 | गुनाहगार | हर एक नाशुक्रा 
(४-३) न 2 बन ॥ ६ 8.4६ | | | 59.....2..! ॥ || 
उन का रब | पास हलक हा ज़कात नमाज़ मा 
अजर लिए अदा की काइम की 
2८ का 
(8 । झा एन परण जि ०72४४ ७ ४३ #६६४5 ०5 ४३ 
तुम जो ईमान लाए हि गमगीन दा और 
जे 277 जन 
ड्रो (ईमान वाले) ड़ होंगे चाप जा दा उन पर | कोई ख़ौफ न 
क््ज़़ £? मल का १ 2 कल 272८ ८ कल ध 25 ॥ 5 नमक न 
१५४५ +---१$-० ० (+- ३ | 3 उ्ान|ज ५७3 3)०) ४॥| 
278 ईमान वाले तुम हो अगर सूद से जो बाकी रह गया आप अल्लाह 
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तुम ने तौबा। और और उस जा तो ख़बरदार तल फिर 
अल्लाह।| से जंग के लिए 5 तुम न छोड 
कर ली | अगर का रसूल हो जाओ अगर 
रझप्बा * 4-94...०८ मल पा हक आल कम, अं 4 ८ 2 > 2 अल ड 
!४)| ७ ४५ ७ 3-० है बस 9-ह! &-++- 
और न तुम पर कं तो तुम्हारे 
279 कै न तुम जुल्म करो तुम्हारी असल पूं: कु 
जुल्म किया जाएगा कु लिए 


































































































अंदर के के है मम & रू अर है| डः अं के 
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($-5०...०. ७०॥ 3-७ 5७! $;2--७3 8-० ३७ ०७ ०७७ 
हि और हि कह और 
तुम बख्शदो कुशादगी तक मुहलत तंगदस्त हो 
अगर अगर 
4-3 है >> 2 ठ> कि हक“ क्र क्र रे ट | &ू है ) +-०-५. >]2 ६ ब्रा 2 ८ ई बा / ६ & > 
40 ०१-३० ०7 4-9 (४) ० दर ०). अन्त 
उस तुम लौटाए और तुम हि हु तुम्हारे 
2 तु हे कर वह दिन ग | 280 | जानते तुम हो |अगर| ; बेहतर 
में जाओगे ड्रो ३ लिए 
ः ! 
न ;/य ५4.४६; 4 ता 34 22 ८ 5424 ँ 2 ४५, ६३ 2 +$ ७४» एः 
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किम बाग और उस ने प्रा दिया अल्लाह की 
28। [जुल्म न किये जाएंगे जो हर शख्स रा बे 
रा वह कमाया जाएगा तरफ 
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४० )-४.॥| तिलकर रुसुल (3) 
2 हिल | हि! 2 हज १६ 2 4 । ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 
नल नं । 3) हा गन लि+++ ० | |. &-२४--! ६-२५२ हर | 
् न ( |) जब तुम एक मुक्ररा 
मुकर्ररा |एक मुद्दत | तक | उधार का | तुम मामला करो | जब | ईमान लाए | वह जो कि ऐ्‌ 
मुद्दत॒ तक (के लिए) उधार का 
७-४ ८ ४ 0००४, ६.४ ६5६३४ ८-६५... ४ ४5-:-55( | मामला करो तो उसे लिख लिया 
और न इनकार तुम्हारे और चाहिए तो उसे करो और चाहिए कि लिख दे लिखने 
कातिब 5 इनसाफ से कातिब दमा ह0 डरते जिन जिला उपज 
करे दरमियान ख दे ख लिया करो | वाला तुम्हारे दरासियान इन्साफ से, 
ईर- ' 9७8 नी ९ व] हे ७35 ६ 4. ,8 355 ४5 ७355 हक लिखने से 
ली 4 ८४---॥ न) पस-॑ 30 «४६.४ ७५5 <-+--४ ४०! | और कातिब लिखने से इन्‌कार 
के चाहिए अल्लाह ने उस जैसे लिखे उस 
पक बज और के कि गे जहा | करे, जैसे उस को सिखाया 
वि के कि लक है अल्लाह ने, उसे चाहिए कि 
2३_॥ ७६ 6३ (5 ८: 25 5६ 45६5 ५४% है 2: ४. ६ ५ 
39..0 ७६४ ०७... 4-० 3 अनंप- ४३ 73 | ४ 9) | लिख दे, और जिस पर हक (कर्ज) 
वह जो है दा कुछ उस से कम करे हर के और अल्लाह से डरे है वह लिखाता जाए, और अपने 
त्ज्ज्ज्कः नह हर छ् हर 7 | रब अल्लाह से डरे, और न उस 
2-७ > ञ्ड 8५२ तन] की हे द्न-य आपस अल क्र (५:५० कं जा कर ४५ हि का 
४४ ४ (४ णे कई ४ | ४०७ ही ४४० णी १६०४ | ७ कुछ कम करे, फिर अगर वह 
हे रा लिखाए वह | कि | न कर सकता हो | या | कमज़ोर | या | बेअक्ल उस पर हक जिस पर हक (कर्ज) है वह बेअक़्ल 
हि हि अर श्ज्जय कक कि 8 के या कमज़ोर है या न लिखा सकता 
न्न- 2 «जय ७25 कक 35 बाथ ४2 _व5 | एक ९; ९ यह कस हो बोल कर तो चाहिए कि उस का 
अपने मर्द से दो गवाह और गवाह कर लो इनसाफ से 3 सरपरस्त इन्साफ से लिखा दे और 
४ ५ है । अपने मर्दों में से दो गवाह कर लो, 
न तक 5 उन 4०) फनी नली ० # ०५-- ॥ 
>>“ ०“ ्र हट डी > जा फिर अगर दो मर्द न हों तो एक 
है कह जे अर औरतें हु & है पे फिर है न औरतें हि 
तुम पसन्द करो | से-जो और दो ३ तो एक मर्द दो मर्द नहों अगर | मर्द और दो औरतें जिन को तुम 
ट््ु (5-५ 5 35 डा ४ ५०४ ८ 720 पं: 4 ् हर गवाह पसन्द करो (ताकि) अगर 
४ ७६-००!) >57:८4$ ७६-००) ॥.०-४ ० #्जा 3 
हि उन में से एक भूल जाए तो उन में 
दूसरी उन में से एक 8 उन में से एक | भूल जाए |अगर| गवाह (जमा) से > 
के दिला दे ह से एक (दूसरी) याद दिला दे, और 
पु (६444 ८5 | [६:5३ ४६ 25 (5 ॥ (3 ४६ करें ज 
७ 2... | -*-<- ४३ 9 > ० 3] £ "६-२ ॥ ७. ४३ गवाह इनकार ने करे जब जुलाएँ 
क् जज जाएं, और तुम लिखने में सुस्ती न 
तुम लिखो की सुस्ती करो वह बुलाए जाएं. | जब गवाह करें छोटा हो 
न इनकार करें | करो (ख़ाह मामला) छोटा हो या 
5८.  ४ऐ दे 2 25 7 बी 2 कक दी 20900 0062 
89-58 %| ४.६ &#.3 «+-3 | 3! |--& 5 ६-७ | वड़ा, वापस लौटाने का वकत, 
और ज़ियादा | अल्लाह के ज़ियादा ता यह जियादा इन्साफ है और गवाही 
सजबत नजदीक यह एक मीआद | तक बड़ा या छोटा रे 
र 220 58988 के लिए जियादा मज़बूत है अल्लाह 
श्र ््‌ (3 हु ६45 प) ४ लि] इन लि ५5) ृ न 
32.2. 85.८८. ०)-5.४ ७४ ४॥ ०5. ४ >-२॥$ 383५६-.--...) | के नज़दीक, और ज़ियादा करीब है 
हाजिर हे और ज़ियादा कि तुम शुबा में न पड़ो, उस के 
| हाय, सौदा हो सिवाए कि | शुबा में पड़ो किन लो गवाही के लिए अप ह 
32805 सिवाए कि सौदा हाथों हाथ का हो 
(५७६..८...४ ६ 0. ७ #-+- ९०३०-२० न ु हा ० । जिसे तुम आपस में लेते रहते हो, 
कि तुम वह न लिखों तुम पर कोई गुनाह तो नहीं आपस में पा तो कोई गुनाह नहीं कि तुम वह 
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लिखने और न नुक्सान है और तुम गवाह 
गवाह और न 5 8 जब तुम सौदा करो है 
वाला पहुँचाया जाये कर लो 
६7] अं 3 क्र 
७&। ।+..]$ &+-] ०+---+ +-+ | ०७ 
है व्त्जा और 
और अल्लाह से तुम डरो तुम पर गुनाह तो बेशक यह तुम करोगे अगर 
नह #+-- २2 ; 2 4 ९ 5 4 ९ ८ ह--+---२ ५ धर 
5. 27 प्र: ४, 9-0. हर ्र ८ < 
!/ नस्ल ध्र्््ीड ०-5 28] ॥9 80 ५ ४) 
282 जानने वाला हर चीज़ और और अल्लाह सिखाता है तुम्हें 
| अल्लाह हर 
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न लिखो और जब तुम सौदा करो 
तो गवाह कर लिया करो, और 

न नुकसान पहुँचाया जाये कातिब 
को और न गवाह को, और अगर 
तुम ऐसा करोगे तो यह बेशक तुम 
पर गुनाह है, और तुम अल्लाह से 
डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता 
है, और अल्लाह हर चीज़ का 
जानने वाला है। (282) 





अल-बकरः (2) 


४.०) ८७ 





और अगर तुम सफर पर हो और 
कोई लिखने वाला न पाओ तो 
गिरवी रखना चाहिए कब्जे में, 
फिर अगर तुम में कोई किसी का 
एतिबार करे तो जिस शख्स को 
अमीन बनाया गया है उसे चाहिए 
कि लौटा दे उस की अमानत और 
अपने रब अल्लाह से डरे, और तुम 
गवाही न छुपाओ, और जो शख्स 
उसे छुपाएगा तो बेशक उस का 
दिल गुनाहगार है, और तुम जो 
कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने 
वाला है। (283) 

अल्लाह के लिए है जो आस्मानों 
और जमीन में है, और अगर तुम 
जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है 
या तुम उसे छुपाओ, अल्लाह तुम 
से उस का हिसाब लेगा, फिर जिस 
को वह चाहे बख्श दे और जिसको 
वह चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह 
हर चीज पर कुदरत रखने वाला 
है। (284) 

रसूल ने मान लिया जो कुछ उस 
की तरफ उतरा उस के रब की 
तरफ से और मोमिनो ने (भी), 

सब ईमान लाए अल्लाह पर और 
उस के फ्रिश्तों पर और उस की 
किताबों पर और उस के रसूलों 
पर, हम उस के रसूलों में से किसी 
एक के दरमियान फर्क नहीं करते, 
और उन्हों ने कहा हम ने सुना और 
हम ने इताअत की, तेरी बख्शिश 
चाहिए ऐ हमारे रब। और तेरी 
तरफ लौट कर जाना है। (285) 


अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं 
देता मगर उस की गुनजाइश (के 
मुताबिक), उस के लिए (अजर) है 
जो उस ने कमाया और उस पर 
(अज़ाब) है जो उस ने कमाया, 

ऐ हमारे रब। हमें न पकड़ अगर 
हम भूल जाएं या हम चूकें, 

ऐ हमारे रब। हम पर बोझ न 
डाल जैसे तू ने डाला हम से पहले 
लोगों पर, ऐ हमारे रब! हम से 
न उठवा जिस की हम को ताकत 
नहीं, और दरगुजर फ्रमा हम से, 
और हमें बख्श दे, और हम पर 
रहम कर, तू हमारा आका है, पस 
हमारी मदद कर काफिरो की कौम 
पर। (286) 
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८ > कर ! दू (5 गा शक ञ है ग रा हट 7) अल के ल्+ ञ् है हि 
जन तो गिरवी | कोई लिखने थ और 
कब्जे में तुम पाओ और न | सफर पर तुम हो 
रखना वाला अगर 
हा ८... (६०५८ | ८ 5 ँ। ५ 5 4५ ््‌ [553 2 ८ व 8 या 
%8॥ #-5 4४ 6-०७) न. 3६ “४ 5-८ 6. ०५४ 
और अल्लाह उस तो तुम्हारा 
ः्चाक उस की अमीन जो आज्स तो चाहिए लय का तुम्हारा एतिबार | फिर 
से डरे अमानत | बनाया गया कि लौटा दे कोई करे अगर 
४६५६ ढो. कक -< % ५5 ६६८६३ 72८८ ट 22 ४4 ८ ८६५ 
4 कट | ०.०४ ४ 5) १) -+ ! ।+-+१-६.५४ ७३ 4३ 
उस का है आर अपना 
ता तो बेशक | उसे छुपाएगा | और जो गवाही और तुम न छुपाओ रल 
।' € 
| 3 (०) हम आ। ॥ डट ० ०) (/ कितनी बे ही ०+# ८८ ५ 20 ॥9 
अल्लाह जानने ३ उसे 
ज़मीन में और आस्मानों गा नो । कि 283 तुम करते हो आज 
के लिए वाला जो अल्लाह 
30 «५... 6-८ +-- 9)-४>४०े ॥। -००-- ऊह ७ 3०--- ०७३ 
तुम्हारा तुम उसे तुम जाहिर 
9 का हिसाब लेगा छुपाओ है दा हा करो अगर 
ह प्र पट हं 2 हा आए दएु हक न हर ४ ५ 
5-3 %४॥ &.-.- ७ ८०-७3 £---2 2 
और फिर 
पर वह चाहे जिस को | वह अजाब देगा वह चाहे जिस को हे 
अल्लाह डाक 2 न बखरूश देगा 
शट र् 3 
८ हा #न्क कक & 2 8“ दि कर |8.॥ 
4-7) 2-४ 4... 0-- ॥ 05-2४ | ४ 0०४ २-७ £७-४ हे 
उस की जो कुदरत 
का  म उतरा र््छ रसूल 8 284 कि हे हर चीज़ 
का रब तरफ कुछ लिया रखने वाला 
यु तप के! 620 ४ 24 है 
4... हे 4.५6 5 <्‌ ॥ ४ >> छू दर ग्र। ३ छठ ६५ 9-०. अ हि 
और उस के और उस की और उस के अल्लाह | ईमान सा 
न सब और मोमिन (जमा) 
रसूल किताबें फ्रिश्ते पर लाए 
(2 5 2 (55-५5 हि 4 0 स आफ मकर 8 आम पी पा जी 
॥ झत&त०० 5) 3.53 5-3 2>+# +-+ ७०>-+- ह। 
और हम ने और उन्हों मा नहीं हम फर्क 
हु हम ने सुना जे उस के रसूल के किसी एक | दरमियान रॉ पर 
इताअत की ्त ने कहा हे करते 
८ के ] तल >ट् बे व मन) ्ः हट हि (5 
५) (८. ०४0 ४ ४ (७) ३-००.) <....५ ०) ८.० 
नहीं जिम्मदारी का लौट कर और तेरी है तेरी 
मगर | किसी पर हि हा 285 हमारे रब | तेरी बख़्शिश 
बोझ डालता अल्लाह जाना तरफ 
0 अब 2 मर आल मी .0- 5 4, हक जा जा. मम आह अल 0 20 मा बे की जी कि. 
हि हा चालू हा 
0 2 जो उस ने कमाया और उस पर उस ने कमाया | जो | हा 8 हा 
रब लिए गुनजाइश 
7६:५७ (५-५ > ६ ०८ व 4८७6 ॥ ए:.5 4. 524 ६ 4 >> ६3 ४ 
पद ९ ४५ 3 रा 8 ैे-ेज+- ०। ० ।+-. ४ 
ऐ हमारे न्‍ हमें 
हम पर डाल और न| हे हम चूकें या का . | अगर तो न पकड़ हमें 
रब भूल जाएं 
(६४25 4४ ४६ 4० (45 &.. ् (2७ > ठ | ०३] हिल 42॥ ८2 ट ६6 श्र्2 
९ ५४३ 5 3 2.3 -३४-! कि (७5 | 4-2| 
त्क्ज्क् 
लक और न हम से पहले जो लोग पर ने डाला | जैसे बोझ 
उठवा रब 
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और बखूश दे हमें और दरगुज़र कर तू हम से | उस की | हम को न ताकत जो 
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तिलकर रुसुल (3) 
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(3) सूरह आले इमरान 


रुकुआत 20 
(इमरान का घराना) 


आयात 200 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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प््ला जिन्हों ने |बेशक फुरकान और उतारा [हर के लिए | हिदायत उस से पहले 
न “4 4  % + : ०४ पर (3 ्र ८2 ४ 
६) 6.४.) 3) +२- ४॥$ 2०... ६०.८ ९-३ 40॥ ७०... 
लेने और उन के अल्लाह की 
्ज बदला लेने वाला जबरदस्त सख्त अज़ाब हे 
अल्लाह लिए आयतों से 
० षा (४ ग अ 7 २०, २ ढ हर 4 42५ पी ५ ० ृ 
(०) >> ! >> ४३ 23०४ 3 *>- ७ >#घ् ४ २ ०) 
[5] आस्मान में जी ज़मीन में कोई चीज़ | उस पर | नहीं छुपी हुई 9028 
न अल्लाह 
५:॥ न कबीर ह् 5.5 ७०52८ ठ> हर (..... > 4 कक ् / भर कहे टर अल ह' शा 2 
४.) ४ &..<.. 0-3४ । | 3 02.2 ७4----! 




































































हर जैसे रहम हर सूरत बनाता 
नहीं माबूद | वह चाहे जैसे का में के चक्र है जो कि वही है 
एड इन आए ता दी के 0 क्ओणी कण % ४॥ 
के किताब आप पर |नाज़िल की। जिस वही | | मा जबरदस्त हे 
3390 ४७5 ४३४७ :+«5 --++६॥ ॥ 6६ ८६६५७ ८ 
जो लोग पस जो मुताशाबेह और दूसरी | किताब की असल वह 028 आयतें 


























८ 240 2 के 47. द:.. हा री * 
५.६... ४... 4-2 ०-५ [0 ०)... 6-४) कियनन अत धन 




















































































































ह सो वह पैरवी हू में 
चाहना (गर्ज़) | उस से मुताशाबिहात कि कजी उन के दिल में 
पे करते हैं 
२५४ कक 7 ८2 | 8 (5६ ८ 7 (_$ पे [६४ 368 35 5 ६] 4 
280॥ ४) «2... 3..- ४-८ )) ६4.......3.. &...६.......]3 4... 
सिवाए हि फसाद - 
के उस का मतलब | जानता है |और नहीं | उस का मतलब ढूंडना | 
अल्लाह गुमराही 
ठ॒ (६८ नि विद 2 ० 8.7 रे 7 पक 9! ०५० कक 9 ह् ॥ 5 3६ ५ हर (5 
2 ## 5 के $- (4४ बडी >टी ०+-३४६-०४-॥३ 
हमारा उस | हम ईमान हर गा 
द से-पास (तरफ) | सब कहते हैं इल्म में और मजबूत 
रब पर लाए 
बजाज द 8 5 « पक हट आप  जाक 5 कक 
नस ५ 3- &-+ ४ झौै73 ४) ४ ३ ४॥ है कट )) 
मे हर ऐ हमारे और 
बाद | हमारे दिल फेर [न | , अक्ल वाले मगर | समझते 
रब नहीं 
कि $9/ ८224६ ८।<, ८६६ .»., :£ 35३॥ (६ 05% दल 7६ 
0) ० ०.० <.) 4०३; <-.० ६-३ | २-3४ प८४०४७ 3) 
सब से बड़ा हि हू हर .. और इनायत| तू ने हमें 
देने तू बेशक तू| रहमत | अपने पास | से हमें जब 
देने वाला हर प् फरमा हिदायत दी 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


अलिफ-लाम-मीम (4) 


अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, हमेशा जिन्दा, 
(सब का) संभालने वाला। (2) 


उस ने आप (स) पर किताब उतारी 
हक के साथ जो उस से पहली 
(किताबों) की तसदीक करती है, 
और उस ने तौरेत और इन्‌जील 
उतारी (3) 


उस से पहले लोगों की हिदायत के 
लिए, और उस ने फुरकान (हक 
को बातिल से जुदा करने वाला) 
उतारा, बेशक जिन्हों ने अल्लाह 
की आयतों से इनकार किया उन 
के लिए सख्त अजाब है, और 
अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने 
वाला। (4) 


बेशक अल्लाह पर छुपी हुई नहीं 
कोई चीज जमीन में और न 
आस्मान में, (5) 


वही तो है जो तुम्हारी सूरत बनाता 
है (माँ के) रहम में जैसे वह चाहे, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (6) 


वही तो है जिस ने आप (स) पर 
किताब नाजिल की, उस में 
मुहक्कम (पुख्ता) आयतें हैं वह 
किताब की असल हैं, और दूसरी 
मुताशाबेह (कई मअने देने वाली), 
पस जिन लोगों के दिलों में कजी है 
सो वह उस से मुताशाबिहात की 
पैरवी करते हैं, फसाद (गुमराही) 
की ग़र्ज़ से और उस का (ग़लत) 
मतलब ढून्‍्डने की ग़र्ज़ से, और 
उस का मतलब अल्लाह के सिवा 
कोई नहीं जानता, और मजबूत 
(पुख्ता) इल्म वाले कहते हैं हम 
उस पर ईमान लाए सब हमारे रब 
की तरफ से है। और नहीं समझते 
मगर अक्ल वाले (सिर्फ अक़्ल वाले 
समझते हैं) (7) 


ऐ हमारे रब! हमारे दिल न फेर 
इस के बाद जब कि तू ने हमें 
हिदायत दी और हमें इनायत फ्रमा 
अपने पास से रहमत, बेशक तू 
सब से बड़ा देने वाला है। (8) 



















































































































































































आले इमरान (3) ४ ).०५)॥ ०७ 
ऐ हमारे रब। बेशक त्‌ लोगों को 4 252 ीर। ०0 ४ ० ५.2७ 02..॥२ ४ आज > (5 00 4 52: ८5 थे [245८ 
ऐं तू >घ्ट ४ 2800॥ ०) 4-३) <-२3 ४ ना 2! 6-2८ <...] 73 
उस दिन जमा करने वाला है कोई 5 चक्र दि 
आप नहीं खिलाफ बेशक उस में नी आम उस लोगों जमा बेशक | ऐ हमारे 
शक नहीं जिस में, बेशक अल्लाह करता अल्लाह दिन करने वाला तू रब 
वादे के खिलाफ नहीं करता। (9) न आ हक 2 &--+ 3.2 7८ या “आम दा ४८ ८:33 ८ चर 522" 7 
हक ६8-50 #-६--+ &--+> ८-- ७ २४-०५ (१) 3५....२.! 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, बला ्टपला। उलताओ 
उन उन के उन के माल उन के ले हे वह लोग जो |बेशक ॥ वादा 
हरगिज़ न उन के माल उन के आएंगे न ]| कुफ्र किया 
काम आएंगे और न उन की औलाद नल (॥ $ 5 प्श्र &+ कं के (४६ 0 38 ५७ 5 अजय 
कल की )) )--.+ >;-3॥ बनी 9-3 ॥$ 900 &-+ किन >9) ३ 
ल्‍लाह के सामने कुछ भी, और & जहर 
हे आग न कछ उन की लाई र 
बही वह दोजख का इंधन हैं | (0) 0 लग ईंधन बह और वही कर अल्लाह से उन की औलाद नं 
जैसे फिरऔन वालों का मामला पर #- ४ “2०00, ६ 92 (८० &8१४ 58 ८ 4) &२ 35६ 3६ $53 ॥॥ रा ला 
आऑन्‍्ओ एज जो ते से महल ए पद जी  क >द्द 2 रत ०१४ +- ० 
< रो हैरत जीत रे हे जा छत हा अत पं उन से पहले और वह फिरऔन वाले हि 
थे, उन्हों ने हमारी आयतों को पकड़ा आयतें झुटलाया पक जो कि ला मामला 
झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उन ड 5 :८ ८57] 5 4५ १5 रे 5 5 आम 2 गत 
अल्लाह ॥9 -२*-५२ 3-5 ))) । 2 ०००० 40॥$ ६-२ ४४०१ ४ ॥ 
के गुनाहों पर पकड़ा, और अल 
उन्हों ने दे और उन के 
सख्त अजा वा सख्त अल्लाह 
ख़्त अज़ाब देने वाला है। (44) च्त् गज जोकि | कह दें अज़ाब र अल गा 
जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें कह | 5€ 54 ६ #छत्ना : 8 अव । 2 59. 02. की / 22 2 2 बल 5 24 ५४८८ 
दें तुम अनकरीब मग़लूब होगे और जहर ् न 
हारे लिदतादा र तुम हांके अनकरीब तुम 
जहन्नम की तरफ हांके जाओगे, है अलबत्ता | 2 ठिकाना और बुरा जहन्‌नम | तरफ बालो मगलब होगे 
और वह बुरा ठिकाना है। (42) लत हे 2 8 ये 8 ह् 6... 2 कद 
हे ४5 % (० 3 (02४ 48 ध्थथ। ऋनछे 5. पा ८ 
लिन हो ता उनकी हे एक | वह बाहम हे एक | तुम्हारे 
गिरोहों में निशानी है जो बाहम मा ता गिरोह |मुकाबिल हुए। ि लिए 


मुकाबिल हुए, एक गिरोह लड़ता 
था अल्लाह की राह में और दूसरा 
काफिर था, वह उन्हें खुली आँखों 
से अपने से दो चन्द दिखाई देते थे, 
और अल्लाह अपनी मदद से जिसे 
चाहता है ताईद करता है, बेशक 
उस में देखने वालों (अक्लमन्दों) के 
लिए एक इब्रत है। (43) 


लोगों के लिए मरगूब चीज़ों की 
मुहब्बत खुशनुमा कर दी गई, 
मसलन औरतें और बेटे, और ढेर 
जमा किए हुए सोने और चाँदी के, 
और निशान ज़दा घोड़े, और 
मवेशी, और खेती, यह दुनिया 
की जिन्दगी का साज़ ओ सामान 
है, और अल्लाह के पास अच्छा 
ठिकाना है। (44) 


कह दें, क्‍या मैं तुम्हें इस से बेहतर 
बताऊँ? उन लोगों के लिए जो 
परहेजगार हैं, उन के रब के पास 
बाग़ात हैं जिन के नीचे नहरें जारी 
(रवां) हैं, वह उन में हमेशा रहेंगे, 
और पाक बीवियां और अल्लाह की 
खुशनूदी, और अल्लाह बन्दों को 
देखने वाला है। (45) 
































के | 5८६ ट ५0०॥2 न ४ |] न हि ७६-+---४ ० >& 2 ६2. & 8:35 5८ 





ताईद और 
करता है | अल्लाह 


वह उन्हें 


दिखाई देते जाए 


अपनी मदद खुली आँखें उन के दो चन्द 























न ते + ८६ 2 हि 75 हा: 
) 7 3.२४ ॥ 3४ $ <..... 3 हि ०। 3... 3 
































3 देखने वालों के लिए एक इब्रत उस में बेशक| वह चाहता है | जिसे 
(६5] 424, टी 4०2 रा हा > 36-4० 2 अं | मा रे 
हा ४303 ०३ अ£पल्‍|-! 53 ०४०! < 2 प्ञ २) 
शा और बेटे औरतें से चीजें लोगों के शनुमा 
और ढेर और बेटे 4 मरगूब चीजे मुहब्बत हद 
(मसलन) लिए कर दी गई 
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और मवेशी निशान ज़दा और घोड़े और चाँदी सोना से जमा किए हुए 
न आर पै #&- ४ नह र् ० | +--+४-- रू री (5 डे #्‌ ५ चर ४ रा 
७०.......2 5५ ०. 38%... | &€--« ४८-23 ०; ॥ 
और साज़ ओ 
उस के पास दुनिया जिन्दगी * यह और खेती 
अल्लाह सामान 
(६ 45। ३ | “८६ ५ ८ ७ | - (६) (६३ | अल 
ह छा न 4 रशीप ट्र “ह 0-5 ) ब् न ठ 
| कैनअन «दर ००-०० तर ने ७) 2 । हज ६ बट जी 
परहेज़गार | उन लोगों क्या मैं तुम्हें दे 
हैज हू 5 उस से बेहतर बता रु के कह दें श्ज ठिकाना अच्छा 
हैं के लिए जो बताऊँ 
& 0 > है ० ६८३ दफा ५.>- 92%) (६-४४ ट् 2» 2.5 8५४८2 ,०<८ हद 
द5)5$ पके 2रब)ंीीघ। 24६४! दर ०१ <८ण | »६४5 4 
और हमेशा उन के उन का 
जिया उस में लिख नहरें नीचे जारी हैं बाग़ात पास 
बीवियां रहेंगे हर नीचे री जज # रब 
































दर ठ कि ५, ३ & डे & कि अ 
नह 7 6 हे सह 4 पता 7 ९ दर थ *५42 ०2 ४£ +-६---+ 2 ( ०४ 











अल्लाह पाक 





जय देखना और 
5 बन्दों को देखने वाला 
अल्लाह 








से और खुशनूदी 
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[ण 


कि ० 3) ॥ 


तिलकर रुसुल (3) 



























































(5८ (5६ रा (] ५ ६८ 5 & 5 50 2 ३; 
और हमें ही ईमान बेशक | ऐ हमारे कक कल 
का हमारे गुनाह सो बख्शदे हमें लाए छा न कहते हैं जो लोग 
5557 >४५42०3 2 5 ».. . ६ ८ ्रंपः 
तक गा का का और सच्चे सब्र करने वाले 6 दोज़ख अज़ाब 
करने वाले बजा लाने वाले के 
2&0॥ बे 45 %।| 4.६ 50 ०-५५, ७-2३... 
अल्लाह ने रात के आखिर आगने वाले 
॥7 
नहीं माबूद | कि वह पा वि और बख़्शिश मांगने वाले 
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इन्‌साफ के साथ | काईम (हाकिम) और इल्म वाले और फरिश्ते सिवाए - उस 
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पी: लो ं ई- ंंी 2जी 598 आ अओ 








































































































दीन बेशक | 8 हिक्मत वाला जबरदस्त सिवाए उस नहीं माबूद 
ड्ट कह हि हज 
। ८2.-05..॥ 2..3॥ 5.23... ७. 8०....५॥ %।| ०... 
हे जिन्हें इख़तिलाफ अल्लाह के 
मगर किताब दी गई दल जप 
मगर किताब दी गई ह जिन्हें हितों और नहीं इसलाम नजदीक 
है हि... ट 2 ] ठ न 9 6 ब्ई-+-++ ४० लक आ! रू #--+-- है| ५ ही ऊ हि 5 (5 क्र हिल] 7 
४ 3 आई बी आर 2. | विन लि पनन जे नन्+औ-ज 2 
ह जब आ गया के 
इन्‌कार करे | और जो आपस में जिद इल्म हिल बाद से 
पे उन के पास 
्ः 97 पं ( 6$ (5 4 >> । 2 
3-७ 5४; ०५७ (१) आ्न्‍ी 6२-०४ 0॥ ०७ %॥ :-२-२ 
तो दा आप (स) फिर तमाम का तो बेशक अल्लाह की 
कह दें से झगड़ें अगर अल्लाह आयात का 
५ /।] 4 जी 5 ५ ध ४ ८2 (| 4 
-++४----2 0-53 खत | ७-५5 % ७४--#5 ८-८ | 
द् और |अल्लाह हर 
वह जो कि और कह दें | मेरी पैरवी की पाए पाए अपना मुँह मैं ने झुका दिया 
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उन्हों ने वह इसलाम पस क्या तुम किताब दिए गए 
तो उन्‍्हों ने राह पा ली ले शक और अनपढ़ 
लाए अगर इसलाम लाए ( अहले किताब) 
[5 ठ 5 | क्र हि ग् #/*] ग ८ +. 
हब (..त...! ६] हे १] दें हर अल व्नन्लि ॥ ह <.......£ टर के ६... + 4 |+- ३ ही 
!-) >- कल । २ 40।॥$ ४ | डे 4-+- ०७ 
हु क्र थे अगर 
20 बन्दों को देखने वाला र पहुँचा देना आप पर तो सिर्फ मे का कि 
अल्लाह मुँह फेरें | और 
हि क अ है अ कं 5] ८ 
(3० आ गा हे + 9... 4 >> ठ १ 3 पल | 24 | ०...) + 
स्‍्त्् । ०-०८ 3 ०) 57 चैन ०) 
हा हर हर अल्लाह की हु 
नबियों को और कत्ल करते हैं बा इनकार करते हैं वह जो बेशक 
के आयात का डर 
ु रन है आह 2 )$-०.२....२ का ना 
2 ती 3 ४---_. ०१+--००-२ ०... ०३६......2...॥ जी अनशन 
लोगों से है और कत्ल 
लोगों से इन्साफ का हुक्म करते हैं जो लोग कराते है नाहक 
5४.5 ग : ८2] बी पाई तज्र अत | दे 5 &+ अर ८ दर 
2... ४ <........ ३ | (7) नशा ॥ ७.०....६.....  न्‍ऑडनन 
जाया हो गए वह जो कि यही हि दर्दनाक अज़ाब हज दे 
॥) न हर 
कल] > ह ल्‍्ड थ # 82& आ 5 7 १५ 2 
क्र हु हर ट्र 9 पर ५ गा हट + हि (९... 
और जी डे हे 
22 मददगार कोई | उन का नहीं और आखिरत दुनिया में उन के अमल 
53 0525 





जो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब! 
बेशक हम ईमान लाए, सो हमें 
हमारे गुनाह बख्शदे और हमें 
दोजख़ के अजाब से बचा। (46) 


सब्र करने वाले और सच्चे, हुक्म 
बजा लाने वाले, ख़र्च करने वाले 
और बख़शिश मांगने वाले रात के 
आखिर हिससे में| (47) 


अल्लाह ने गवाही दी कि उस 

के सिवा कोई माबूद नहीं, और 
फरिश्तों और इल्म वालों ने (भी), 
(वही) हाकिम है इन्साफ के साथ, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
जबरदस्त हिक्मत वाला। (48) 


बेशक दीन अल्लाह के नजदीक 
इसलाम है, और जिन्हें किताब दी 
गई (अहले किताब) ने इख़तिलाफ 
नहीं किया मगर उस के बाद जब 
कि उन के पास आ गया इल्म, 
आपस की जिद से, और जो 
अल्लाह की आयात (हुक्‍्मों) का 
इन्‌कार करे तो बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (49) 


फिर अगर वह आप (स) से झगड़ें 
तो कह दें मैं ने अपना मुँह अल्लाह 
के लिए झुका दिया और जिस ने 
मेरी पैरवी की, और आप (स) 
अहले किताब और अनूपढ़ों से 
कह दें क्या तुम इसलाम लाए! 
पस अगर वह इसलाम ले आए तो 
उन्हों ने राह पा ली, और अगर 
वह मुँह फेर लें तो आप पर सिर्फ 
पहुँचा देना है, और अल्लाह देखने 
वाला है (अपने) बन्दों को। (20) 


बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों 
का इनकार करते हैं और नबियों 
को कृतल करते हैं नाहक, और 
उन्हें कत्ल करते हैं जो लोग 
इनसाफ का हुक्म करते हैं, सो 
उन्हें दर्दगाक अज़ाब की खुशखबरी 
दें। (24) 


यही वह लोग हैं जिन के अमल 
जाया हो गए दुनिया में और 
आखिरत में, और उन का कोई 
मददगार नहीं। (22) 










































































































































































































































































आले इमरान (3) ४ ().५)॥ ०७ 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 3 27 हक 2 को (८०. (६3: ॥ । 4 3 4 । ॥ 
तु ७ ०+-#--४ --+#! ६७ ५४५+ $--8 &##४-ै। >-! #र | 
जिन्हें दिया गया किताब का एक क््ड्ज लक 
अल तरफ लक किताब से एक हिस्सा | दिया गया | वह लोग जो / | क्या नहीं देखा 
हिस्सा, वह अल्लाह की किताब की जाते हैं (को) 
तरफ बुलाए जाते हैं ता कि वह उडी आओ आठ ल्‍ 2 अजिक न हि 5 फेक ढ5े. अं ड+ «&+८/ ४2% ४ ५3 
न गए) ०३४४७ ४3 ० उरी ठंड री सकान: ४2 %४॥ 
उन के दरमियान फैसला करे, फिर नए 2 पर > दर क्र 
मुँह एक र जाता उन के ता कि वह अल्लाह 
जल जात 93 मु धर 
उन का एक फरीक फिर जाता है फेरने वाले आज वात हा फरीक हे कर दरमियान | फैसला करे किताब 
और वह मुँह फेरने वाले हैं। (23) | हु हि ँ्ककः 
००३३०५६ ४ (०३ ॥। १ ८॥ (८.८३ ५५ 4६-५२ ४.३ 
47») ् > $- 
यह इस लिए है कि वह कहते हैं ह हमें हरगिज़ इस लिए 
हमें (दोजख) की आग हरगिज़ न गिनती के चन्द दिन |मगर| आग ने छणगी कहते हैं लत यह 
छुएगी मगर गिनती के चन्द दिन आई कक व पद 3 ४ की औट दुद् 
कक: हज के 6४४ *६* ।> 2८54 ०१८ 9० छ ७ न्द्ल्ख्टे टी ५-3) 
और उन्हें उन के दीन (के बारे) कर 2 काातनइम कक 
उन्हे हम न उन का में है उन ६ 
वॉक उस ने जो 24 
धोके में डाल दिया उस ने जो वह दिन जमा करेंगे जी | हो किया 0 शा] दीन ! में डाल दिया 
घड़ते थे। (24) स् 6 १73॥75 24% ९ 5 मा ट८्‌ औहँ 2 ८५ ५ 
हु हि _ [शशि ०४०५७ ४ ४35 न्‍|॑ज ५४५ रा ४299 (४) ८-०3 ४ 
सो क्‍या (हाल होगा) जब हम उन्हें कालकत और जज जाहज 
करेंगे में कोई 25 कम ना] कि च्त्ाद | 5 
उस दिन जमा करेंगे जिस में कोई न होगी वह कमाया जी | जा रा पाएगा जा दा 
शक नहीं, और हर शख्स पूरा पूरा ८॥[८| (॥ £::5: ६55 : ६ 8] शा के ८] दि <3॥॥) /38॥ अप रद 
हज हज <.०.०./| ६-3 £ 3 <०५००। 3 ू॑ । ५ हवन । [5 
पाएगा जो उस ने कमाया और उन द 
की हक तलफी न होगी। (25) मुल्क और छीन ले | तू चाहे | जिसे मुल्क त्द मुल्क मालिक | ऐ अल्लाह का 
आप कहें ऐ अल गालिके सर ना | $ दर 52 |! 35 ६5 5: ८ ४३ अप ६ (६5६ 5:३६ 
रक कल मालिके मुल्क | #>«। ४) लल £जहऔज+ ००.०) #ह<. 38.० > २-१ 2.0८. 5,..0..9 
व जिस वाह मुल्क | तू सदक तमाम और जलील और 
छीन ले जिस से तू चाहे, और तू मा का 0 0 दि 2 2 2 इज़्ज़त दे...» का 
जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे | ६४॥ ट 6! अर ६४) ट $ (६ है 6! न हे "| 2 (5 3६ 
अपर पर कि 3० 2४35 )४४! # 0! ह४४४ ४0 $२४ 5७४ (७ ७ <०! 
जलील कर दे, तेरे हाथ में तमाम ककालड छ ्स टर छल 
ई है, बे' चीज दिन कर दिन में रात 5 28 कादिर चीज़ हर | पर हे 
भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर करता है त्‌ करता है तू 
कादिर है। (26) 2 कक ही 8 8 8 आर का ते न ४ 
जी 3-2 -++ हज अडओणी 3 #थी! हं+-3 हि ६. 
तू रात को दिन में दाखिल करता ह् ज्र््त जक््त 
है और दाखिल करता है दिन को जानदार से बेजान मिक्रालता है बेजान से घाएताए | “स्वालत्ा है रात में 


रात में, और तू बेजान से जानदार 
निकालता है और जानदार से बेजान 
निकालता है, और जिसे चाहे 
बेहिसाब रिज़क देता है। (27) 
मोमिन न बनाएं मोमिनों को छोड़ 
कर काफिरों को दोस्त, और जो 
ऐसा करे तो उस का अल्लाह से 
कोई तअल्लुक नहीं सिवाए इस के 
कि तुम उन से बचाव करो, और 
अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी जात 
से, और अल्लाह की तरफ लौट 
कर जाना है। (28) 


कह दें जो कुछ तुम्हारे दिलों में है 
अगर तुम छुपाओ या उसे जाहिर 
करो अल्लाह उसे जानता है, और 
वह जानता है जो कुछ आस्मानों में 
और ज़मीन में है, और अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (29) 





























8 ट्र ४ 3७: ५ है िजड। ्््र ४22 
०४--२+-% >--४ु ४ एशए जे अर £#-+े+ 3 ७)----३ 












































































































































मोमिन (जमा) न बनाएं 27 बे हिसाब तू चाहे जिसे हे 
हि . श््ज फुननट है 3५-5६] 
८... 2-2 थी ये ञ् श रु ट कक 
ऐसा करे और जो मोमिन (जमा) 2 क्ज काफिर (जमा) 
(छोड़ कर) (जमा) 
८ | ०5 ४ हु है] हि जि 
न वरना ।--.> ० ४ £ 5 >+ %| - #++- 
बचाव उन से बचाव करो | कि |सिवाए कोई तअल्लुक अल्‍ल्लाह| से तो नहीं 
क्र ् जलक 2 १५३ ने >> को] 4 | ५ 
०) 2-+ (एश ६. $0| |. 4-०-.. 80॥ ढ+ अर 
अगर हर और अल्लाह 
28 
| कह दें लौट जाना की तरफ अपनी ज़ात और अल्लाह डराता है तुम्हें 
(७ २ कक. 2२६ कहे ] ञ ५........2..2 है कल 25 कं ३ 9 ८) ट ट4 रा | है (० १.8 ३ ५ हा 
(० व) 2 9) ०../. ॥| 2)3-4 >#  झ-->-- 
हो और वह अल्लाह उसे तुम ज़ाहिर हि तुम्हारे सीने में हा न 
जानता है जानता है करो (दिल) ह 
से हि ही | । न्ज 
कम्तनक 2 48 द्४ | (५ हार 98 व ी अाओ 4 पक थ ।आ /+-९---/ 8, "8 
3) ६.००. ४-४ ६ 3-5 8|$ 23४ 3 ४.5 ८ | 
के कादिर चीज़ हर पर डा ज़मीन में गा आस्मानों में 
अल्लाह जो 
) 3-७ 54 
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तिलकर रुसुल (3) 
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ट्रक हर» 2] 
>रा 286 रण 6592 





शख्स | हर | पाएगा | दिन 
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और अल्लाह 
तुम्हें डराता है 


आरखजू 


काश कि 
करेगा 


बुराई 
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और अपनी 
अल्लाह जात 


तो मेरी 
पैरवी करो 


'शफकत 
करने वाला 


मुहब्बत 


अल्लाह अगर तुम हो बन्दों पर 
रखते 
































हर) हर) 


की, के है 
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और 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


रहम करने 
वाला 


तुम से मुहब्बत करेगा 


तुम्हें बख्शदेगा 
और तुम्हें बख्शदे अल्लॉ्ड 


गुनाह तुम्हारे 
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काफिर 
(जमा) 


तो बेशक वह 
अल्लाह [| फिर जाएं 


नहीं दोस्त 
रखता 


फिर तुम इताअत | आप 


अल्लाह ह 
अगर सलाह करी. कह 


और रसूल 
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और इमरान का और इब्राहीम (अ) 


और नूह (अ) 
घराना का घराना 




















[ 5 | प्र 


| 
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जानने 
वाला 


सुनने 
वाला 


और लि 
34 दूसरे 


दूर सारे जहान 
अल्लाह 


से वह एक | औलाद 
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ऐ मेरे 
रब 


मैं ने नज़र | बेशक 


का किया मैं 


तेरे लिए इमरान की बीबी कहा 
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उस ने उस जानने सुनने बेशक 
को जन्म दिया वाला वाला ता 


सो जब | 35 तू 
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खूब 


मैंने 
जानता है 


उस ने जना जो लड़की जन्म दी 
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पनाह में देती 


हूँ उस को जया 


और मैं मानिंद लड़की लड़का और नहीं 


























्ु 
मल 

६६६६४ नल थ 

हिल न] 


०0४5 ६-5५ । 33 ५४-२४ ४ 





और उस 
की औलाद 


उस का 
रब 


तो कुबूल 


किया उस को हा 


मरदूद शैतान से 
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और परवान 
चढ़ाया उस को 


जिस 
वक़्त भी 


दाखिल 
होता 


और सुपुर्द 
किया उस को 


उस के 
पास 


जकरिया (अ) अच्छा बढ़ाना अच्छा 
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तेरे 
लिए 


उस के 
पास 


उस ने 
कहा 


ज़करिया 
(अ) 


यह कहां | ऐ मरयम खाना पाया मेहराब (हुजरा) 
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बेशक उस ने 
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चाहे जिसे ज् 


देता है 





पास अल्लाह से 





यह 
अल्लाह हर कहा 
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जिस दिन हर शख्स (मौजूद) 
पाएगा जो उस ने की कोई नेकी, 
और जो उस ने कोई बुराई की। 
वह आरजू करेगा काश उस के 
दरमियान और उस (बुराई) के 
दरमियान दूर का फासला होता, 
और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से 
डराता है, और अल्लाह शफकत 
करने वाला है बन्दों पर। (30) 
आप कह दें अगर तुम अल्लाह 

से मुहब्बत रखते हो तो मैरी 

पैरवी करो, अल्लाह तुम से 
मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह 
बख्शदेगा, और अल्लाह बख्शने 
वाला रहम करने वाला है। (34) 
आप कह दें तुम इताअत करो अल्लाह 
की और रसूल की, फिर अगर वह 
फिर जाएं तो बेशक अल्लाह काफिरों 
को दोस्त नहीं रखता। (32) 

बेशक अल्लाह ने चुन लिया 

आदम (अ) और नूह (अ) को और 
इब्राहीम (अ) ओ इमरान के घराने 
को सारे जहान पर। (33) 

वह औलाद थे एक दूसरे की, और 
अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला 
है। (34) 

जब इमरान की बीबी ने कहा 

ऐ मेरे रब! जो मेरे पेट में है, मैं ने 
तेरी नज़र किया (सब से) आज़ाद 
रख कर, सो तू मुझ से कुबूल 

कर ले, बेशक तू सुनने वाला, 
जानने वाला है। (35) 

सो जब उस ने उस (मरयम) को 
जन्म दिया तो वह बोली ऐ मेरे रब! 
मैं ने जन्म दी है लड़की, और 
अल्लाह खूब जानता है जो उस ने 
जन्म दिया, और लड़का लड़की 

के मानिंद नहीं होता और मैं ने उस 
का नाम मरयम रखा, और मैं उस को 
और उस की औलाद को तेरी पनाह में 
देती हूँ शैतान मरदूद से| (36) 

तो उस को उस के रब ने अच्छी 
तरह कुबूल किया और उस को 
अच्छी तरह परवान चढ़ाया और 
ज़करिया (अ) को उस का कफील 
बनाया| जब भी जकरिया (अ) उस 
के पास हुजरे में दाखिल होते उस 
के पास खाना पाते, 

उस (जकरिया (अ) ने कहा 

ऐ मरयम।! यह तेरे पास कहां से 
आया? उस ने कहा यह अल्लाह 

के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे 
चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। (37) 





आले इमरान (3) 





वहीं ज़करिया (अ) ने अपने रब से 
दुआ की। ऐ मेरे रब! मुझे अपने 
पास से पाक औलाद अता कर, तू 
बेशक दुआ सुनने वाला है। (38) 
तो उन्हें आवाज़ दी फरिश्तों ने जब 
वह हुजरे में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे 
थे कि अल्लाह तुम्हें यहया (अ) 

की खुशख़बरी देता है अल्लाह के 
कलिमे की तसूदीक करने वाला, 
सरदार, और नफ्स को काबू रखने 
वाला, और नबी (होगा) नेकोकारों 
में से। (39) 


उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरे लड़का 
कहां से होगा? जब कि मुझे बुढ़ापा 
पहुँच चुका है, और मेरी औरत बांझ 
है, उस ने कहा इसी तरह अल्लाह 
जो चाहता है करता है। (40) 


उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुकर्रर 
फ्रमा दे मेरे लिए कोई निशानी! 
उस ने कहा तेरी निशानी यह है कि 
तू लोगों से तीन दिन बात न करेगा 
मगर इशारे से, तू अपने रब को 
बहुत याद कर, और सुबह ओ 
शाम तसबीह कर। (44) 


और जब फरिश्तों ने कहा 

ऐ मरयम।! बेशक अल्लाह ने तुझ 
को चुन लिया और तुझ को पाक 
किया और तुझ को बरगुज़ीदा किया 
औरतों पर तमाम जहान की। (42) 


ऐ मरयम! तू अपने रब की 
फरमांबरदारी कर और सिजदा कर 
और रुकृअ कर रुकृअ करने वालों 
के साथ। (43) 


यह गैब की ख़बरें हैं, हम आप की 
तरफ वहि करते हैं, और आप उन 
के पास न थे जब वह (कुरआ के 
लिए) अपने कलम डाल रहे थे कि 
उन में से कौन मरयम की पर्वरिश 
करेगा? और आप (स) उन के पास 
न थे जब वह झगड़ते थे। (44) 


जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरयम। 
बेशक अल्लाह तुझे अपने एक 
कलमे की बशारत देता है, उस का 
नाम मसीह (अ) ईसा (अ) इबने 
मरयम है, दुनिया और आखिरत 

में बाआबरू, और मुकर्रिबों से 
होगा, (45) 
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56. श्ज 9 अगर 3 
अपने से पहली जो करना जाला ईमान वाले तुम हो [अगर ह्व्ह नामी 
नल 2 3:25 6 42 कि 
3 के ना ५5 >....। हि ना की ४३ या |) ॥ 5 
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5 मेरा 5 
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लाए रब रह पर लाए करने वाले 
॥ 9 छू ता की 
(70 का हर 553 08८ ते ७५७3 ८४३ (६.७ 
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गवाही देने वाले साथ लिख ले पुर पैरवी की प्लस जो 
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और लोगों से गहवारे में और पुख्ता 
उम्र में बातें करेगा और नेकोकारों 
में से होगा। (46) 


वह बोली ऐ मेरे रब! मेरे हां बेटा 
कैसे होगा? और किसी मर्द ने मुझे 
हाथ नहीं लगाया, उस ने कहा इसी 
तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता 
है, जब वह किसी काम का इरादा 
करता है तो वह कहता है उस को 
हो जा” सो वह हो जाता है। (47) 


और वह उस को सिखाएगा किताब 
और दानाई और तौरेत और 
इन्‌जील। (48) 


और बनी इस्राईल की तरफ एक 
रसूल, (उस ने कहा) कि मैं तुम्हारी 
तरफ एक निशानी के साथ आया हूँ 
तुम्हारे रव की तरफ से, मैं तुम्हारे 
लिए गारे से परिन्दे जैसी शक्ल बनाता 
हूँ, फिर उस में फूंक मारता हूँ तो 
वह अल्लाह के हुक्म से परिन्दा 

हो जाता है, और मैं अच्छा करता हूँ 
मादरज़ाद अन्धे और कोढ़ी को, और 
मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिन्दा 
करता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ 
जो तुम खाते हो और जो तुम अपने 
घरों में जखीरा करते हो, बेशक 
उस में तुम्हारे लिए एक निशानी है 
अगर तुम हो ईमान वाले। (49) 


और मैं अपने से पहली (किताब) 
तौरेत की तसूदीक करने वाला हूँ 
और ता कि तुम्हारे लिए बाज़ वह 
चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर 
हराम की गई थीं, और तुम्हारे 
पास एक निशानी के साथ आया हूँ 
तुम्हारे रब से, सो तुम अल्लाह से 
डरो और मेरा कहा मानो। (50) 


बेशक अल्लाह (ही) मेरा और तुम्हारा 
रब है, सो तुम उस की इबादत करो, 
यह सीधा रास्ता है। (54) 


फिर जब ईसा (अ) ने महसूस 

किया उन से कुफ्र (तो) कहा कौन 
है अल्लाह की तरफ मेरी मदद 
करने वाला? हवारियों ने कहा हम 
अल्लाह की मदद करने वाले हैं, हम 
अल्लाह पर ईमान लाए, और गवाह 
रह कि हम फ्रमांबरदार हैं, (52) 
ऐ हमारे रब! हम उस पर ईमान लाए 
जो तू ने नाजिल किया और हम ने 
रसूल की पैरवी की, सो तू हमें गवाही 
देने वालों के साथ लिख ले। (53) 





आले इमरान (3) 





और उन्हों ने मकर किया और 
अल्लाह ने खुफिया तदबीर की, 
और अल्लाह (सब) तदबीर करने 
वालों से बेहतर है। (54) 


जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा (अ): 
मैं तुझे कब्ज़ कर लूँगा और तुझे 
अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे 
पाक कर दूँगा उन लोगों से जिन्‍्हों 
ने कुफ़ किया, और जिन्हों ने तेरी 
पैरवी की उन्हें ऊपर (ग़ालिब) 
रखूँगा उन के जिन्‍्हों ने कुफ्र किया 
क्यामत के दिन तक।| फिर तुम्हें 
मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर 
मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूँगा 
जिस (बारे) में तुम इख़तिलाफ 
करते थे। (55) 


पस जिन लोगों ने कुफ्र किया, सो 
उन्हें सख्त अज़ाब दूँगा दुनिया और 
आखिरत में, और उन का कोई 
मददगार न होगा। (56) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक काम किए तो 
(अल्लाह) उन के अजर उन्हें पूरे 
देगा, और अल्लाह दोस्त नहीं रखता 
ज़ालिमों को| (57) 


हम आप (स) पर यह आयतें और 
हिकक्‍्मत वाली नसीहत पढ़ते हैं। (58) 


बेशक अल्लाह के नज़दीक ईसा (अ) 
की मिसाल आदम (आ) जैसी है, उसे 
मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा उस 
को “हो जा” तो वह हो गया। (59) 


हक आप के रब की तरफ से है, 
पस शक करने वालों में से न 
होना। (60) 


जो आप (स) से इस बारे में झगड़े 
उस के बाद जब कि आप के पास 
इल्म आगया तो आप (स) कह दें। 
आओ हम बुलाएं अपने बेटे और 
तुम्हारे बेटे, और अपनी औरतें और 
तुम्हारी औरतें, और हम खुद और 
तुम खुद (भी), फिर हम सब 
इलतिजा करें, फिर झूटों पर 
अल्लाह की लानत भेजें| (64) 


बेशक यही सच्चा बयान है, और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
और बेशक अल्लाह ही ग़ालिब, 
हिक्मत वाला है। (62) 
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तिलकर रुसुल (3) 
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8 23) कल 2 मल 2 22 मिल पी 8 3 5 8 3 रा की 83380] 













































































नाजिल और गत तुम झगड़ते कु हु 
५ हे णु्‌ 
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और बह 
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हालांकि अल्लाह की तुम इनकार दो! हर 
70 गवाह हर कट क्‍यों ऐ अहले किताब 
ब्रा तुम आयतों का करते हो की ५ 
59 0575 





फिर अगर वह फिर जाएं तो बेशक 
अल्लाह फसाद करने वालों को खूब 
जानता है। (63) 


आप (स) कह दें ऐ अहले किताब! 
उस एक बात पर आओ जो हमारे 
और तुम्हारे दरमियान बराबर 
(मुशतरिक) है कि हम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करें और 
उस के साथ किसी को शरीक न 
ठहराएं और हम में से कोई किसी 
को न बनाए रब अल्लाह के सिवा, 
फिर अगर वह फिर जाएं तो तुम 
कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम 
तो मुस्‌लिम (फ्रमांबरदार) हैं। (64) 


ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम (अ) 
के बारे में क्यों झगड़ते हो? और 
नहीं नाजिल की गई तौरेत और 
इन्‌जील मगर उन के बाद, तो क्‍या 
तुम अक़्ल नहीं रखते? (65) 


हां! तुम वही लोग हो कि तुम ने 
उस (बारे) में झगड़ा किया जिस 
का तुम्हें इल्म था तो अब क्‍यों 
झगड़ते हो उस (बारे) में जिस 
का तुम्हें कुछ इल्म नहीं, और 
अल्लाह जानता है, और तुम नहीं 
जानते। (66) 


इब्राहीम (अ) न यहूदी थे न 
नसरानी, (बलूकि) वह हनीफ 
(सब से रुख़ मोड़ कर अल्लाह 
के हो जाने वाले) मुसूलिम 
(फ्रमांबरदार) थे, और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (67) 


बेशक सब लोगों से जियादा 
मुनासिबत है इब्राहीम (अ) से उन 
लोगों को जिन्‍्हों ने उन की पैरवी 
की, और इस नबी को और वह 
लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह 
मोमिनों का कारसाज़ है। (68) 


अहले किताब की एक जमाअत 
चाहती है काश! वह तुम्हें गुमराह 
कर दें, और वह अपने सिवा किसी 
को गुमराह नहीं करते, और वह 
समझते नहीं। (69) 


ऐ अहले किताब! तुम क्‍यों इन्कार 
करते हो अल्लाह की आयतों का! 
हालांकि तुम गवाह हो। (70) 





आले इमरान (3) 





ऐ अहले किताब! तुम क्‍यों मिलाते 
हो सच को झूट के साथ और तुम 
हक को छुपाते हो हालांकि तुम 
जानते हो। (74) 

और एक जमाअत ने कहा अहले 
किताब की कि जो कुछ मुसलमानों 
पर नाज़िल किया गया है, उसे दिन 
के अव्वल हिस्से में मान लो और 
मुन्‌किर हो जाओ उस के आख़िर 
हिस्से में (शाम को) शायद कि वह 
फिर जाएं। (72) 

और तुम (किसी की बात) न मानो 
सिवाए उस के जो पैरवी करे तुम्हारे 
दीन की, आप (स) कह दें बेशक 
हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है कि 
किसी को दिया गया जैसा कि तुम्हें 
दिया गया था, या वह तुम से तुम्हारे 
रब के सामने हुज्जत करें, आप (स) 
कह दें, बेशक फज्ल अल्लाह के 
हाथ में है, वह देता है जिस को वह 
चाहता है, और अल्लाह वुस्‌अत 
वाला, जानने वाला है। (73) 


वह जिस को चाहता है अपनी 
रहमत से ख़ास कर लेता है, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (74) 


और अहले किताब में कोई (ऐसा है) 
कि अगर आप (स) उस के पास 
अमानत रखें ढेरों माल तो वह आप 
(स) को अदा करदे, और उन में 

से कोई (ऐसा है) अगर आप उस 
के पास एक दीनार अमानत रखें 
तो वह अदा न करे मगर जब तक 
आप (स) उस के सर पर खड़े रहें, 
यह इस लिए है कि उन्हों ने कहा 
हम पर उममियों के (बारे) में 
(इलज़ाम की) कोई राह नहीं, और 
वह अल्लाह पर झूट बोलते हैं, 
और वह जानते हैं। (75) 

क्यों नहीं? जो कोई अपना इकरार 
पूरा करे और परहेजगार रहे तो 
बेशक अल्लाह परहेज़गारों को 
दोस्त रखता है। (76) 

बेशक जो लोग अल्लाह के अहृद 
और अपनी कृस्मों से हासिल करते 
हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जिन 
के लिए आखिरत में कोई हिस्सा 
नहीं और न अल्लाह उन से कलाम 
करेगा और न उन की तरफ नज़र 
करेगा कियामत के दिन और न 
उन्हें पाक करेगा, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है| (77) 
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तिलकर रुसुल (3) 
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और 
बेशक 


उन से 


मरोड़ते हैं (उन में) 


ता कि तुम समझो अपनी जबानें एक फरीक 
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वह तो वही इस बाद फिर जाए | फिर जो | 8 गवाह (जमा) से 

क्र. 2 आ आए कह 5३४ 5 2 ऊँ 5 » ६ 5६ त्ना £ 2 कह, >> 4. 

जो 54% 00 वह ढून्‍्डते हैं | अल्लाह का दीन | क्‍या? सिवा | 82 नाफरमान 
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वह लौटाए जाएंगे की तरफ सजग खुशी से | और जमीन आस्मानों में 
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और बेशक उन में एक फरीक है 
जो किताब (पढ़ते वक़्त) अपनी 
जबानें मरोड़ते हैं, ताकि तुम 
समझो कि वह किताब से है, 
हालांकि वह किताब से नहीं 
(होता), और वह कहते हैं कि वह 
अल्लाह की तरफ्‌ से है, हालांकि 
वह नहीं अल्लाह की तरफ से, और 
अल्लाह पर झूट बोलते हैं और वह 
जानते हैं। (78) 


किसी आदमी के लिए (यह शायान) 
नहीं कि अल्लाह उसे किताब 

और हिक्‍्मत और नुबूब्बत अता 

करे, फिर वह लोगों को कहे कि 
तुम अल्लाह के बजाए मेरे बन्दे 

हो जाओ, लेकिन (वह यहि कहेगा 
कि) तुम अल्लाह वाले हो जाओ, 
इस लिए कि तुम किताब सिखाते हो 
और तुम खुद (भी) पढ़ते हो। (79) 


और न वह तुम्हें हुक्म देगा 
कि तुम फरिश्तों और नबियों 
को परवरदिगार ठहराओ, क्‍या 
वह तुम्हें हुक्म देगा कुफ्र का! 
इस के बाद कि तुम मुसलमान 
(फ्रमांबरदार) हो चुके। (80) 


और जब अल्लाह ने अहद लिया 
नबियों से कि जो कुछ मैं तुम्हें 
किताब और हिक्‍्मत दूँ, फिर 
तुम्हारे पास रसूल आए उस की 
तसदीक करता हुआ जो तुम्हारे 
पास है तो तुम उस पर ज़रूर 
ईमान लाओगे, और जरूर उस 
की मदद करोगे, उस ने फरमाया 
क्या तुम ने इकरार किया और तुम 
ने इस पर मेरा अहद कुबूल क्‍या? 
उन्हों ने कहा कि हम ने इकरार 
किया, उस ने फरमाया पस तुम 
गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ 
गवाहों में से हूँ। (84) 


फिर जो इस के बाद फिर जाए तो 
वही नाफ्रमान हैं। (82) 


क्या वह अल्लाह के दीन के सिवा 
(कोई और दीन) चाहते हैं! और 
उसी का फरमांबरदार है जो 
आस्मानों और जमीन में है, चार 
ओ नाचार, और उसी की तरफ 
वह लौटाए जाएंगे। (83) 





आले इमरान (3) 
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कह दें हम ईमान लाए अल्लाह पर, 
और जो हम पर नाजिल किया गया 
और जो नाजिल किया गया 
इब्राहीम (अ), इस्माईल (अ), 
इसहाक (अ), याकूब (अ) और 
उन की औलाद पर, और जो दिया 
गया मूसा (अ) और ईसा (अ) और 
नबियों को उन के रब की तरफ 
से, हम फर्क नहीं करते उन में से 
किसी एक के दरमियान, और हम 
उसी के फ्रमांबरदार हैं। (84) 


और जो कोई चाहेगा इसलाम के 
सिवा कोई और दीन तो उस से 
हरगिज कुबूल न किया जाएगा, 
और वह आखिरत में नुकसान 
उठाने वालों में से होगा। (85) 
अल्लाह ऐसे लोगों को क्‍्योंकर 
हिदायत देगा जो काफिर हो गए 
अपने ईमान के बाद और गवाही 
दे चुके कि यह रसूल सच्चे हैं, 
और उन के पास खुली निशानियां 
आ गईं, और अल्लाह जालिम लोगों 
को हिदायत नहीं देता। (86) 


ऐसे लोगों की सज़ा है कि उन पर 
लानत है अल्लाह की और फरिश्तों 
की और तमाम लोगों की। (87) 
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हम ईमान 
लाए 


नाजिल 
किया गया 


नाजिल 
किया गया 


अल्लाह 
जार 


इब्राहीम (अ) पर और जो | हम पर और जो कह दें 
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मूसा (अ) | दिया गया [और जो और औलाद और याकूब (अ) (और इसहाक (अ)| और इस्माईल (अ) 
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और 
ईसा (अ) 


ह कोई फर्क उन का और नबी 
और हम | उन से दरमियान कट नहीं से व 
एक करते (जमा) 





























की उहें अरे 
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कुबूल किया| तो कोई उसी 


जाएगा |हरगिज़ न| दीन सिवा के 


उस से इसलाम चाहेगा (और जो | ४ | फ्रमांबरदार 
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4 क्र थक ्ाधि ५ द्ै कह ् न 
नुक्सान 


हिदायत देगा अल्लाह क्योंकर जो ने बज नह से आखिरत में और वह 
उठाने वाले 
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ऐसे लोग जो काफिर 
हो गए 


और उन्हों ने 
गवाही दी 


और आएं के 
मर सच 
उन के पास 


उन का 


रसूल कि हः 
(अपना) ईमान 


बाद 
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मल जालिम क 
ऐसे लोग श्जै ॒ लोग 


उन की सज़ा 
(जमा) 


खुली निशानियां 
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87 तमाम और लोग और फरिश्ते अल्लाह की लानत 
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वह उस में हमेशा रहेंगे। न उन से मुहलत उन्हें गा लत ही. जि किया लता पेश रहेगे 
88 रा जाएगी स् और न अज उन से जाएगा ही उस में हमशा रहेंगे 
अजाब हलका किया जाएगा और न कर कर 
उन्हें 5 हर ृ  च्छ हज मा लि हैं कि है ; 2 है अत पर ट् ठ 3 ने क्र र.....। |! । 
न्हें मुहुलत दी जाएगी। (88) ४॥| ७-३ ० ४.५ लीं ननतीः ॥॥न नप्रटललननी 
मगर जिन लोगों ने इस के बाद का नि ड्स बाद तौबा की जो लोग. | मगर 
तौबा की और इसलाह की, तो 32227: 3 > 
हा ४-4 ८._.<..5 >> 7 #“ ् कु व हर ८ लक ट हि 
बेशक अल्लाह बड़शने वाला, रहम | #- #-६-2-+४! / 9; -+२४--। ०१ (७) के] 33 
करने वाला है। (89) हे न 
फिर अपने ईमान बाद काफिर हो गए जो लोग |बेशक जे हो पा 
४ बाला बाला 
बेशक जो लोग काफिर हो गए शा है पर ह पर 
८ ्् ७५०९ रू 8 जे दी कि जे आ 2 ॥--४ >द्र्2ट हज प ४६ 4 >/पटट 
अपने ईमान के बाद, फिर बढ़ते .) ०)-५-.०-। # <..20)3 #-६--४४- 0- | 9>9)| 
गए क॒फ्र में, उन की तौबा हरगिज़ 
हि हे ० श्जे गुमराह वह और वही उन की तौबा | +. का कण कुफ्र में | बढ़ते गए 
न कुबूल की जाएगी, और वही लोग हे दा 
हक का. 8 ही >, अर हि न बडे धर ्प व 
लोग गुमराह हैं। (90 5 ..2..3 ७ 5४2. ब्- 5: ॥६.._3!. _355£ &:.....5 3 57 हे 
गुमराह हैं। (90) ५-2 -+-+ है (0.2... )) ।9---> )) ।9 २ ॥. ७») 
बे' ोगों हरगिज़ हा और हू हि 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र की 2 2 रॉ | घागाओ एक और वह रा हे कुफ्र किया जो लोग |बेशक 
और वह मर गए हालते कुफ़्र में, कु 23000 
दि े ट् ठ 4८ पी अ.. 2५ २. > 4 3. के हित 2 ् 
तो हरगिज़ न कुबूल किया जाएगा | 4-२ (४०---.७ै। >--33 0० _४3४। &0--2 9००... 3 
उन में से किसी से ज़मीन भर सोना उ्ध्ध ह 
भी, अगरचे वह उस को बदले को बदला दे अगरचे सोना ज़मीन भरा हुआ उन में कोई 
में दे, यही लोग हैं उन के लिए नजर ८ 9 ० जज ५ ५ & - 4 5. 
हक हिल 3) ) ४७-४४ कला -) जिला - ॥ ७०.० हनन ५-3 ॥ 
दर्दनाक अजाब है और उन के लिए £ ज्ञ् के जन के 
कोई मददगार नहीं। (94) || मददगार कोई पा और नहीं | दर्दनाक अज़ाब स्ति यही लोग 
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दम खर्च जरजो| ? सुहस्वत उससे | तुमझार्च |जबतक | नैकी | 7? हसीन 
करोगे रखते हो जो करो पहुँचोगे 
#*] श्र 
ब्‌ ट #-+-- रा ४ ् + रद नल 4 ट्र 
४ ०७४ है 9 9] (5 /-> (६-२ ४ ०४ 5:53 -5 
हे हे जानने उस तो बेशक 
हलाल थे खाने तमाम | 92 हे ह से (कोई) चीज़ 
वाला को अल्लाह 
० बी (० आए क्ल्ट धर 
ल्‍ दि 4 24 5 हि लय 3-२ 2 बह (कु नबी 3-२ हि द--- के: 58 
डे अपनी इस्राईल जो हराम हे 
कि। कब्ल से धरती पर 3 न जज मसगर बनी इस्राईल के लिए 
जान (याकूब अ) कर लिया 
न अं 2 हर ० लक ही आ आ] रे 24 ६ हैं| |] +-++-- टर | ९ ४ ८ 
हर फिर उस सो तुम आप तौरेत नाज़िल की 
तुम हो अगर 5 तौरेत तौरेत वन 
को पढ़ो लाओ कह दें जाए ( ) 
रे ट 3६] नर ] गा हि ४ ० ५ 
<....]! ५ ०.) << | -++ 5 क+ ट [ ] न 2 »'....2 
इस से - बाद झूट अल्लाह पर झूट बाँधे | फिर जो | 93 सच्चे 
आम 2 “७ ५४ ८० ्ड 52 3209] #& ४ 2 ८7 ६ 
नी) “७ फज७ं ॥। 3-० 05 56६ ०;०-०। ४ ४-१५ 
इब्राहीम की न पस पैरवी अल्लाह ने सच आप हे ध्ज ज़ालिम दा तो वही 
(अ) करो फ्रमाया कह दें (जमा) लोग 
#/*] 4 || “है” रू हत्ाइल्या हूँ 402. 4 हे 5८ (० श्र कं ५४.० सड 
५ ५-० &-४) न ] |) ७० (१० “75 6 ॥ 3 ० ७ )9 की 
लोगों मुकर्रर श 
दे छह | दिल्णा कला घर | पहला |बेशक| 95 | मुश्रिक (जमा) | से थे |[|औरन हनीफ 
280 हि] त्द्र ५ €ः ज्ह श्र शा 5 ग 3।7 ८ ० 
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तमाम जहानों और बरकत हे 
मुकाम खुली |निशानियां | उस में | * | हर हा है मक्का में जो 
के लिए हिदायत वाला 
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और 
जो 


और अल्लाह 
के लिए 


ख़ानाए कअबा का 
हज करना 


कक हो गया 
में ह्‌ 


दाखिल हुआ 


बाप उस में 


पर इब्राहीम 
































उस की 
तरफ 


इसतिताअत 
रखता हो 


और जो- 
जिस 


तो बेशक 
अल्लाह 


बेनियाज कफ किया राह जो 
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और 
अल्लाह 


अल्लाह की 
आयतों से 


तुम कुफ्र 


करते हो । 


ऐ अहले किताब कह दे 097 जहान वाले 
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से क्यों रोकते हो? ऐ अहले किताब कह दें जे जो तुम करते हो पर गवाह 
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और और 
नहीं तुम खुद 


ईमान 
लाए 


गवाह 
(जमा) 


तुम ढूंडते 


द्क्जी हो उस में 


अल्लाह जो अल्लाह का रास्ता 
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एक तुम कहा 
गिरोह मानोगे 


तुम 
करते हो 


अगर [ईमान लाए| वह जो कि ऐ्‌ | | से-जो बेख़बर 
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वह फेर देंगे 


400 दी गई किताब 








तुम्हारे 
हालते कुफ्र 


ईमान 











हक वह लोग जो 
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तुम हरगिज नेकी को न पहुँचोगे 
जब तक उस में से खर्च न करो 
जिस से तुम मुहब्बत रखते हो, 
और जो तुम ख़र्च करोगे कोई चीज़ 
तो बेशक अल्लाह उस को जानने 
वाला है। (92) 

तमाम खाने हलाल थे बनी इग्राईल के 
लिए, मगर जो याकूब (अ) ने अपने 
आप पर हराम कर लिया था उस से 
कुब्ल कि तौरेत उतरे, आप कह दें 
कि तुम तौरेत लाओ, फिर उस को 
पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। (93) 

फिर जो कोई अल्लाह पर इस के 
बाद झूट बाँधे तो वही लोग ज़ालिम 
हैं। (94) 

आप कह दें अल्लाह ने सच फ्रमाया, 
पस तुम इब्राहीम हनीफ (एक के 

हो जाने वाले) के दीन की पैरवी करो 
और वह मुश्रिकों में से न थे। (95) 
बेशक सब से पहले जो घर मुकर्रर 
किया गया लोगों के लिए वह जो 
मक्का में है बरकत वाला और सारे 
जहानों के लिए हिदायत। (96) 

उस में निशानियां हैं खुली (जैसे) 
मुकामे इब्राहीम (अ), और जो 

उस में दाख़िल हुआ वह अमून में 
हो गया, और अल्लाह के लिए 
(अल्लाह का हक है) लोगों पर 
ख़ानाए कअबा का हज करना जो 
उस की तरफ राह ( चलने की) 
इसतिताअत रखता हो, और जिस 
ने कुफ़ किया तो बेशक अल्लाह 
जहान वालों से बेनियाज़ है। (97) 
आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! 
क्यों तुम अल्लाह की आयतों का 
इनकार करते हो! और अल्लाह 
उस पर गवाह है (बाख़बर है) जो 
तुम करते हो। (98) 

आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! 
तुम अल्लाह के रास्ते से क्‍यों रोकते 
हो (उस को) जो अल्लाह पर ईमान 
लाए, तुम उस में कजी ढूंडते 

हो, और तुम खुद गवाह हो, और 
अल्लाह उस से बेख़बर नहीं जो तुम 
करते हो। (99) 

ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 

(ऐ ईमान वालो!) अगर कहा 
मानोगे उन लोगों के एक फरीक का 
जिन्हें किताब दी गई (अहले किताब) 
वह तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें 
(हालते) कुफ्र में फेर देंगे। (400) 





आले इमरान (3) ६ 9८ ०2 
और तुम कैसे कुफ्र करते हो जबकि 4. ५.25 बज ८: )$ 40॥ ०... खअ ्+ #-+-३ ०३ ४5४ ०55 


तुम पर अल्लाह की आयतेँ पढ़ी 



























































उस का और तुम्हारे अल्लाह की तुम कृफ्र 

जा उस जबकि कैसे 
ती हैं और तुम्हारे दरमियान उस रसूल दरमियान आयतेँ अल मी जाती दि जि कर तो ता । 
का रसूल (स) मौजूद है, और जो & हि ० जय हैँ 

शपजइ जूता हवन # “तय 9० | हि बे ० ष् टर डे ट्र हें: कह 
कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह | “/ (नचची :+--# ७४ ४-७ --5 #५-. जब आांड  * बआ22। 
(की रस्सी) को तो उसे सीधे रास्ते न न तरफ |. उसे हिंदायत अल्लाह मज़बूत शीला 
की तरफ हिदायत दी गई। (404) दी गई को पकड़ेगा 
गया ज्ञा ः “ऑटि ५ 4 ७ 42 थे 2 म्र ्र ५ ने रो कं «०... | 87080 
ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 5 ४ | ४ उन %।| ४० ४ &-२१-॥ ६४ 
(ऐ ईमान वालो)! अल्लाह से डरो जैसा न च्ज्ज्ल्ज्् 
कि उस से डरने का हक है और तुम | और तुम | मगर नमरनता. | डरना | | अल्लाहसे | तलाए| वहजोकि | ऐ 





























हरगिज़ न मरना मगर (उस हाल में) 


32 ७. 780 ./ 2 हक ५ थ् अर 
' ३24 35 9६8 ४ ७: | ० ७०८५४ 00 ०७७)८७४ 
कि तुम मुसलमान हो। (402) ।9 4 ०१ ५ ४॥ <भ् 4॥। ल्प् ।9०००--०।|9) 0१-) ०»०-, 
































और मज़बती से पकड़ लो अल्लाह और आपस में और | सब मिल अल्लाह की और मजबूती से 2 मुसलमान 
की की को का मिल कर और याद करो फूट डालो न्त कर रस्सी को पकड़ लो (जमा) 

में मय नर बा कान, 2] (६ ८0 ८2॥( न 22८ हु «आर औ- क 
आपस में फूट न डालो, और अपने | ##४--#४ 72% ० 28 ०-५७ $£.!। &#+ अर %0| ०... 
ऊपर अल्लाह की नेमत को याद तो उलफत | दुश्मन 


तो तुम हो गए तुम्हारे दिलों में जब तुम थे तुम पर अल्लाह की नेमत 


करो, जब तुम (एक दूसरे के) 
दुश्मन थे तो उस ने तुम्हारे दिलों ८४ 272८६ दर हर 30004 दे ग्र बा ८ ८ ८ 52. उ| 2 
पुम्ह ली जज! ७ 3; ४७ 3-5 53 ४०७४०! ६८: 
उलफत डाल दी तो तुम उस के £ ; [| नर 

फज्ल रू 5 तो >क हु उस क्र 
_ज्ल से भाई भाई हो गए, और की आग |से (के) गढ़ा किनारा | पर | और तुम थे भाई भाई 222 

५ ३ बचा लिया फज़्ल से 

तुम आग के गढ़े के किनारे पर थे ्त 


55 टिक जब 5 जी 2, । है] के 0022 >> (8778: 
तो उस ने तुम्हें उस से बचा लिया, | 5४-3३ (0-0 ०७३८४ ५5.&7 प रन 80॥ ४ ४७०४ कट 


डाल दी (जमा) 

























































































इसी तरह वह तुम्हारे लिए अपनी और की हिदायत ताकि तम | ती | पुम्हारे | बाज़ेह करता हे कि 
आयात वाजेह करता है ताकि तुम॒ | चाहिए रहे पाओ 5 आयात | लिए अल्लाह डे 
हिदायत पाओ। (403) 5 पु दा न्‍ द मल री है टला की 4 रण 3 2 व ओ ५ 
०६-०७ ०3३१-८५ ०३:७००४ अप > ०५६०६ 4. ६-५६..० 
और चाहिए कि तुम में से एक 2४72 ८2 ह कक न छत 0-5 
जमाअत रहे, वह भलाई की तरफ और वह रोके अच्छे कामों का के हर भलाई तरफ | वह बुलाए न ही तुम से (में) 
हुक्म दे अत 























बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे मजा ब्न्ज्छा गा प्र न्न्क्ा ५ कर + 5547 

हर ५८ हे दर हि | 495 हम 4 हू का ) $#६५.५- दऔं ५ < रे री हि ८ 
और बुराई से रोके, और यही लोग | &#(२ 3-७४ ।9- ४५ 0 ०१४४-००! ह्नि ४.) 4 कद अअअ| | + 
कामयाब होने वाले हैं। (404) उन की तरह 
जो 





लात कामयाब और यही 
और न हो जाओ 404 होने वाले वह सा 
ग 


होने वाले प्र 




















और उन लोगों की तरह न 
हो जाओ जो मुतफ्र्रिक हो गएऔर | ६ ७775 ्एएआी कड ७ >4थ 4७७ ७-०३ ४5६४ 
बाहम इख़तिलाफ करने लगे उस के > ध ध 
कि उन के रे उन के और वा उन के पास कि स् और बाहम मुतफर्रिक 
बाद पे के पास ह हुक्म लिए यही लोग ट आगए इख़तिलाफ करने लगे हो गए 
आगए, और यही लोग हैं जिन के का र््ञ ६-५ ५ हि 
का १ धर 4 & | न्‍म 
लिए है अज़ाब बहुत बड़ा। (405) | *#+3 ?+--४--० ९४-३3 ० ४-#+-+- ?ै+-४ “४ ४-४४ ५४ गे 
ले दिन बाज़ हा सफेद होंगे बाज चेहरे हल बाज चेहरे सफेद होंगे दिन 05 बड़ा अज़ाब 
र बाज़ चेहरे सियाह होंगे, पस प्र प्र 
गीगों | आकर हू ८ «2... ; (रत <! 5 ठ डक श्र 9 ० ...) ५ +7 कि 
जिन लोगों के सियाह हुए चेहे. | &-+-२५०-०) «४ ६-2; ७६05-53 ८२... &-२२-..) ४४ 
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(उन से कहा जाएगा) क्‍या तुम ने घ् 

> कि अपने ईमान बाद ला ह उन के चेहरे सियाह हुए लोग पस जो 
अपने ईमान के बाद कुफ्र किया! 52 कुफ्र किया 
तो अब अज़ाब चखो क्‍यों कि तुम आय 2 हे ४ 22: उड नम ट 

4५ | बडे के & 5, ७०००८.3 7 ४ हर 4४55 2 और ) 
कुफ़ करते थे। (406) )+१ ३ 7 (बज 5 (7 ०३ +४55 (५ ८०५००) 9338 
और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे उन के चेहरे | सफंद होंगे हा हा और 406 | कुफ्र करते | तुम थे अज़ाब तो चखो 
जो अलबत्ता कि 





























सफेद होंगे वह अल्लाह की ्ज्ल्ज्कका ह हक ! अ ०») ० 
रहमत में होंगे, वह उस में हमेशा |%0| ०. ४-2 0९५४ ०)-----_+ ५&--£ &-+ $%| 4-3 &-+-5७ 









































रहेंगे। (407) अल्लाह 
लाह की यह 07 हमेशा रहेंगे उस में वह अल्लाह की रहमत सो- में 

यह अल्लाह की आयात हैं, हम 3 383 

ते लाइक 4 4५ कर ही: 7 82 दा ०.3 हि (७ 2 ($-+-- >> ई हत है <.........£ 7 आ )+- ॒ 25 
आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, और | 5-०० ५०५५ ५2.३४ 8 (७४ ०... ७८८४ (७:८८ 
अल्लाह जहान वालों पर कोई जुल्म & कक ह कि का 

जहान बालों श््स आप (स) हम पढ़ते 
| हक 08 जलल्‍म 

नहीं चाहता। (408) 5 हार कोई जुल्म | चाहता कला ठीक ठीक हे ह 








) 0-७ 64 


वि ० 3 ॥ 


लन तनालू (4) 
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५ 3.० ४॥ है ०03। हि ॥५ 23४॥ 3) ७३ ०-४० 3) 3 %) 
























































गा तमाम लौटाए और अल्लाह जग और गा और अल्लाह 
काम जाएंगे की तरफ जो के लिए जो 
्ः हे ठ> हि हल टर हर 
॥ +-+.> कर ५234५ हर 3 (. के 42 4 
०3 9-0०. २ ०१ । अमिक _फ्कनननड फनओं हा | 4......०। हैं ब्+ 
हू तुम हुक्म का ना ता 
अच्छे कामों का 5 5 लोगों के लिए भेजी गई उम्मत | बेहतरीन तुम हो 
करते हो 
ठ | 3 4 8. भा 4 9 ६३ ट्र हे ् 2 3 शक आक है 4 हा 4 क्र है ् हर 
कि ॥ |) ५४ पत्र पग ननननननतर 4553 3 2) | ५ पे केनननन 3 2) 
ईमान ले हे सम 
दम और अगर | अल्लाह पर | और ईमान लाते हो बुरे काम से और मना करते हो 























55920 0205 4.0 ६-६. 2 0६ ७४५ जी हा 





























और उन के का उन के 22 हा 
ईमान वाले उन से बेहतर तो था अहले किताब 
अकसर लिए 
हु >्र्ठ  & ्र द्ष नर 2 3 ०9 
ता पा व ढ. | लड़ी हा बढ 8:82 ५ “अर ई ८ -+ पे + ) ५४...४० शे ४ 
पीठ (जमा) दा 4 7 वह तन मे | ीर सताना |सिवाए वि जा ॥काएड ।0 | नाफरमान 
दिखाएंगे लड़ेंगे अगर तुम्हारा न 





























(७ है! हक 5 ९ कि &-६-+-- ठ> हि है 
0. ता 4... जल | इतना न कनचडी 


के 


तन हर तल 
))) ०३... है| क्त्त्त 





जहां कहीं जिललत उन पर चस्पां कर दी गई | ॥ उन की मदद न होगी फिर 























कक 


"२ 3%..53 ४) &+ ४-5 %॥ ८-७3 |--+- ४!) |$-४४८ 
































ग़ज़ब के लौटे जल उस वह पाए 
रा वह लौटे लोगों से पा अल्लाह से सिवाए 5 
साथ (अहद) (अहद) जाएं 
9 टूर 5 ३ ० 4:<_:__] २८ 2०. हे रा मम प की 0 20 6 2 
।4- छः ९६7 ../ <...)३ 2. | कई ०. +-४) %।| (-- 
का इस लिए और चस्पां अल्लाह 
मोहताजी उन पर 
४ कि वह डे ' 2 कर दी गई से (के) 























22 ँः 


हे < पे ३ पक १ रे 
४.3 $-+ >> £--४७ ०)---.3 %| ०-२. ०।+-+-< 





यह नाहक्‌ नबी (जमा) 























उन्हों ने 


बढ़ 
कि जा हाह जाता नाफरमानी की 























(में) 





क्‍ दा ह्स हर] हर आज, हर 5 हि 280. #/*] ७.८ ॥ (नि 4 
कथा 8... 05 2 2. 2 | 





अल्लाह की 
आयात 


एक 


अहले किताब 
जमाअत 


रात के औकात वह पढ़ते हैं काइम 




















आए 609५ 9... ०६.....०/-.४ 60 ७834... ६-४ 





अल्लाह 
पर 


आखिरत और दिन ईमान रखते हैं 3 सिजूदा करते हैं और वह 























०४०८३ ५.८८४ ही जे 3० सा | -+ ०५-८३ 333... ०७३५...४..३६ 





और वह दौड़ते हैं बुरे काम से 20003 अच्छी बात का और हुक्म करते हैं 




















करते हैं 
$--- 





वह करेंगे 


और जो और यही लोग नेक काम में 


(जमा) 


























नेकोकार 
))० +--+-+> ।आ । #+-+- |. %॥ £ अ-ह । -+ है. जब 2 





जानने और तो हरगिज़ नाक॒द्री न 


5 








वाव छः 
परहेजगारों को 








नकी 





वाला होगी उस की (कोई) 


) 3-०७ 


अल्लाह 


65 





और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों और जमीन में है, और 
तमाम काम अल्लाह की तरफ 
लौटाए जाएंगे। (409) 


तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों 
के लिए भेजी गई (पैदा की गई) तुम 
अच्छे कामों का हुक्म करते हो और 
बुरे कामों से मना करते हो और 
अल्लाह पर ईमान लाते हो, और 
अगर अहले किताब ईमान ले आते 
तो उन के लिए बेहतर था, उन में 
(कुछ) ईमान वाले हैं और उन में से 
अकसर नाफरमान हैं। (440) 


वह सताने के सिवा तुम्हारा हरगिज़ 
कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और अगर 
वह तुम से लड़ेंगे तो वह तुम्हें पीठ 
दिखाएंगे, फिर उन की मदद न 
होगी, (444) 


उन पर जिल्लत चस्पां कर दी गई 
जहां कहीं वह पाए जाएं सिवाए उस 
के कि अल्लाह के अहद में आ जाएं 
और लोगों के अहृद में, वह लौटे 
अल्लाह के गजब के साथ और उन 
पर चस्पां कर दी गई मोहताजी, 
यह इस लिए कि वह अल्लाह की 
आयात का इनकार करते थे और 
नबियों को नाहक कत्ल करते थे, 
यह इस लिए (था) कि उन्हों ने 
नाफरमानी की और वह हद से 
बढ़ जाते थे। (442) 


अहले किताब में सब बराबर नहीं, 
एक जमाअत (सीधी राह पर) काइम 
है और रात के औकात में अल्लाह 
की आयात पढ़ते हैं और वह 
सिजूदा करते हैं। (443) 


वह ईमान रखते हैं अल्लाह पर 
और आखिरत के दिन पर और वह 
अच्छी बात का हुक्म करते हैं और 
बुरे काम से रोकते हैं और वह नेक 
कामों में दौड़ते हैं, और यही लोग 
नेकोकारों में से हैं। (444) 

और वह जो करेंगे कोई नेकी तो 
हरगिज़ उस की नाककद्री न होगी, 
और अल्लाह परहेजगारों को जानने 
वाला है। (445) 





आले इमरान (3) 





बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
हरगिज अल्लाह के आगे उन के 
माल और न उन की औलाद कुछ 
भी काम आएंगे, और यही लोग 
दोजख वाले हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (446) 


उन की मिसाल जो खर्च करते हैं इस 
दुनिया में ऐसी है जैसे हवा हो, उस 
में पाला हो, वह जा लगे खेती को 
उस कौम की जिन्हों ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया, फिर उस को तबाह 
कर दे, अल्लाह ने उन पर जुल्म 
नहीं किया बलकि वह अपनी जानों 
पर खुद जुल्म करते हैं। (447) 


ऐ ईमान वालो! अपनों के सिवा 
किसी को राज़दार न बनाओ, वह 
तुम्हारी ख़राबी में कमी नहीं करते, 
वह चाहते हैं कि तुम तकलीफ 
पाओ, (उन की) दुश्मनी ज़ाहिर 
हो चुकी है उन के मुँह से, और जो 
उन के सीनों में छुपा हुआ है वह 
(उस से भी) बड़ा है, हम ने तुम्हारे 
लिए आयात खोल कर बयान 

कर दी हैं अगर तुम अक्ल रखते 
हो। (448) 


सुन लो! तुम वह लोग हो जो उन 
को दोस्त रखते हो और वह तुम्हें 
दोस्त नहीं रखते और तुम सब 
किताबों पर ईमान रखते हो, और 
जब तुम से मिलते हैं तो कहते हैं 
हम ईमान लाए, और जब अकेले 
होते हैं तो वह तुम पर गुस्से से 
उंगलियां चबाते हैं, कह दीजिए। 
तुम अपने गुस्से में मर जाओ, 
बेशक अल्लाह दिल की बातों को 
(खूब) जानने वाला है। (449) 
अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो 
उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें 
कोई बुराई पहुँचे तो वह उस से 
खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र 
करो और परहेजगारी करो, तुम्हारा 
न बिगाड़ सकेगा उन का फरेब कुछ 
भी, बेशक जो कुछ वह करते हैं 
अल्लाह उसे घेरे हुए है। (420) 
और जब आप सुबह सवेरे निकले 
अपने घर से, मोमिनों को जंग के 
मोर्चों पर बिठाने लगे, और अल्लाह 
सुनने वाला जानने वाला है। (424) 
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और चाहिए 
अलबत्ता भरोसा करें 


का मदद कर चुका 
बद्र में 422 मोमिन 
तुम्हारी अल्लाह 
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जब आप 
कहने लगे 


423 शुक्रगुज़ार हो ताकि तुम तो डरो अल्लाह से 
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तुम्हारी 
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तुम्हारा मदद करेगा 


फ्रिश्ते से न न 


निशान जदा पाँच हजार यह 
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और इस लिए कि तुम्हारे मगर और 
इत्‌मीनान हो लिए (सिर्फ) नहीं 


उस का बनाया 


तुम्हारे दिल हर 
पे अल्लाह ने 


खुशखबरी 
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और 
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वाला 
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ईमान लाए 
(ईमान वाले) 


दुगना हुआ 


न खाओ 
(चौगना) 


और डरो अल्लाह से दुगना सूद 
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जब तुम में से दो गिरोहों ने इरादा 
किया कि हिम्मत हार दें, और 
अल्लाह उन का मददगार था, और 
अल्लाह पर चाहिए कि मोमिन 
भरोसा करें| (422) 


और अलबत्ता अल्लाह तुम्हारी 
बद्र में मदद कर चुका है जबकि 
तुम कमज़ोर (समझे जाते) थे, 
तो अल्लाह से डरो ताकि तुम 
शुक्रगुजार हो। (423) 


जब आप मोमिनों को कहते थे क्‍या 
तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि 
तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन 
हज़ार फरिश्तों से उतारे हुए| (424) 


क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और 
परहेजगारी करो, और वह (दुश्मन) 
तुम पर चढ़ आएं तो फौरन तुम्हारा 
रब तुम्हारी मदद करेगा पाँच हज़ार 
निशान ज़दा फ्रिश्तों से। (425) 


और यह अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी 
खुशख़बरी के लिए किया और इस 
लिए कि उस से तुम्हारे दिलों को 
इत्मीनान हो, और नहीं मदद मगर 
(सिर्फ) अल्लाह के पास से है जो 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (426) 
ताकि वह उन लोगों के एक गिरोह 
को काट डाले जिन्हों ने कुफ्र किया 
या उन्हें जलील कर दे तो वह 
नामुराद लौट जाएं। (427) 


आप (स) का इस में दखल नहीं 
कुछ भी, ख़ाह (अल्लाह) उन की 
तौबा कुबूल करे या उन्हें अज़ाब दे 
क्यों कि वह जालिम हैं। (428) 


और अल्लाह ही के लिए है जो 
आस्मानों में और जो जमीन में है, 
और जिस को चाहे बख्श दे और 
अजाब दे जिस को चाहे, और अल्लाह 
बरुशने वाला मेहरबान है। (429) 


ईमान वालो! न खाओ सूद दुगना 
चौगना, और अल्लाह से डरो ताकि 
तुम फूलाह पाओ। (430) 

और डरो उस आग से जो काफिरों 
के लिए तैयार की गई है। (434) 


और तुम अल्लाह और रसूल (स) 
का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (432) 





आले इमरान (3) 





और दौड़ो अपने रब की बखशिश 
और जन्नत की तरफ जिस का अर्ज 
आस्मानों और ज़मीन (के बराबर) 
है, तैयार की गई है परहेज़गारों के 
लिए। (433) 


जो खर्च करते हैं खुशी (खुशहाली) 
और तकलीफ में और पी जाते हैं 
गुस्सा और माफ कर देते हैं लोगों 
को, और अल्लाह दोस्त रखता है 
एहसान करने वालों को| (434) 
और वह लोग जो बेहयाई करें या 
अपने तईं कोई जुल्म कर बैठें तो 
वह अल्लाह को याद करें, फिर 
अपने गुनाहों के लिए बख्शिश 
मांगें, और कौन गुनाह बख्शता है 
अल्लाह के सिवा? और जो उन्हों ने 
(ग़लत) किया उस पर जानते बूझजे 
न अड़ें। (435) 

ऐसे ही लोगों की जजा उन के रब 
की तरफ से बख्शिश और बाग्रात 
हैं जिन के नीचे बहती हैं नहरें, वह 
उन में हमेशा रहेंगे, और कैसा 
अच्छा बदला है काम करने वालों 
का। (436) 


गुजर चुके हैं तुम से पहले तरीके 
(वाकिआत) तो ज़मीन में चलो 
फिरो, फिर देखो कैसा अनूजाम 
हुआ झुटलाने वालों का। (437) 


यह बयान है लोगों के लिए और 
हिदायत और नसीहत परहेजगारों 
के लिए। (438) 


और तुम सुस्त न पड़ो और ग़म न 
खाओ, और तुम ही ग़ालिब रहोगे 
अगर तुम ईमान वाले हो। (439) 


अगर तुम को जख्म पहुँचा तो 
अलबत्ता पहुँचा है उस कौम को (भी) 
उस जैसा ही जख्म, और यह (खुशी 
और ग़म के) दिन हैं जो हम लोगों के 
दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, 
और ताकि अल्लाह मालूम कर ले उन 
लोगों को जो ईमान लाए और तुम में 
से (बाज़ को) शहीद बनाए (दरजए 
शहादत दे), और अल्लाह जालिमों 
को दोस्त नहीं रखता। (440) 





६>95 ४ 
2 के अब जा द्/ ० 275 4८:2८ ३-2 ८ «६ ट्र ० 3 4.2०० 3  & (.....०६ 
पा उस का अर्ज 55 अपना रब से बख़ू्शिश |तरफ और दौड़ो 
(जमा) जन्नत 


























ली ८ &. हू 4 ५5 ४2] ृ के 5-3६. 0 9 हे । के आओ 
६८ ० ०४-८२ ४2! ९४४ <८+--« ०००... _/४3४॥ 





परहेजगारों 


































































































खुशी में खर्च करते हैं जो लोग 433 हा तैयार की गई | और ज़मीन 
लोग से और माफ करते हैं गुस्सा और पी जाते हैं और तकलीफ 
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अलबत्ता 
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और ताकि मालूम छ हम बारी बारी 

ईमान लाए जो लोग हे पक लोगों के दरमियान हद ही 

कर ले अल्लाह बदलते हैं इस को 
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अल्लाह (जमा) 
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लन तनालू (4) 
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के हर मगर और 
रसूल (जमा) उन से पहले अलबत्ता गुज़रे जुक पहा ॥ | अजगल (0 नहीं 
फिर जाए | और जो अपनी एड़ियों पर पे कि हा | जा हा हि मा 
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मी और, ज्त से हम देंगे गा 
चाहेगा | और जो उस से नम दुनिया इन्‌आम चाहेगा और जो 
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जज़ा देंगे उस को 
| 
सुस्त पड़े | पसन बहुत अल्लाह वाले हक लड़े नबी और बहुत से 
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में और हमारी हि है हे ऐ हमारे उन्हों ने 
काम गुनाह बख्शदे 
हमारे काम में लिल्एल्ही हमारे गु ख्शदे हम को र् ल्द्धा को 
) गज आस हर क्र ट हि कक हि ही ला 
हु 4 3त 4३ (अ--+ 3 है हद 042 हक शलिट 4 ह “मं # 
और हमारी छ और साबित 
447 काफिर (जमा) कौम पर और हमारी हमारे कृदम हे 
मदद फरमा रख 
69 ॥ 0578 





और ताकि अल्लाह पाक साफ 
कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए 
और मिटा दे काफिरों को| (444) 


क्या तुम यह समझते हो कि तुम 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया 
(इम्तिहान नहीं लिया) कि कौन 
तुम में से जिहाद करने वाले हैं और 
सब्र करने वाले हैं। (442) 


और अलबत्ता तुम मौत से मिलने 
से कब्ल उस की तमन्ना करते 
थे, तो अब तुम ने उसे (मौत को) 
देख लिया और तुम उसे (अपनी 
आँखों से) देख रहे हो। (443) 


और मुहम्मद (स) तो एक रसूल 

हैं, अलबत्ता गुजर चुके हैं उन से 
पहले बहुत से रसूल, फिर अगर वह 
वफात पा लें या कतल हो जाएं तो 
कया तुम अपनी एड़ियों पर (उलटे 
पाऊँ) लौट जाओगे? और जो अपनी 
एड़ियों पर (उलटे पाऊँ) फिर जाए 
तो वह हरगिज़ अल्लाह का कुछ न 
बिगाड़ेगा, और अल्लाह जलद जज़ा 
देगा शुक्र करने वालों को| (444) 


और किसी शख्स के लिए (मुमकिन) 
नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के 
बगरेर मर जाए, लिखा हुआ है एक 
मुकर्ररा वक़्त, और जो दुनिया का 
इन्‌आम चाहेगा हम उसे उस में से 
दे देंगे, और जो चाहेगा आखिरत 
का बदला हम उसे उस में से देंगे, 
और हम शुक्र करने वालों को 
जलद जज़ा देंगे। (445) 


और बहुत से नबी (हुए हैं) उन के 
साथ (मिल कर) बहुत से अल्लाह 
वाले लड़े, पस वह सुस्त न पड़े 
(उन मुसीबतों) के सबब जो उन्हें 
अल्लाह की राह में पहुँची और न 
उन्हों ने कमजोरी (जाहिर) की और 
न दब गए, और अल्लाह सब्र करने 
वालों को दोस्त रखता है। (446) 


और उन का कहना न था उस 

के सिवाए कि उन्हों ने दुआ कीः 

ऐ हमारे रब! हमें बख्शदे हमारे 
गुनाह, और हमारी जियादती हमारे 
काम में, और साबित रख हमारे 
कृदम और काफिरों की कौम पर 
हमारी मदद फरमा। (447) 





आले इमरान (3) 





तो अल्लाह ने उन्हें इन्‌आम दिया 
दुनिया का और आखिरत का अच्छा 
इन्‌आम, और अल्लाह एहसान करने 
वालों को दोस्त रखता है। (448) 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफिरों 
का कहा मानोगे तो वह तुम्हें 
एड़ियों पर (उलटे पाऊँ) फेर देंगे 
फिर तुम घाटे में पलट 

जाओगे। (449) 


बलकि अल्लाह तुम्हारा मददगार है 
और वह सब से बेहतर मददगार 
है। (450) 


हम अनकरीब काफिरों के दिलों में 
रुअब डाल देंगे इस लिए कि उन्हों 
ने अल्लाह का शरीक किया जिस 
की उस ने कोई सनद नहीं उतारी, 
और उन का ठिकाना दोज़ख़ है, 
और बुरा ठिकाना है ज़ालिमों 

का। (454) 


और अलबत्ता अल्लाह ने तुम से 
अपना वादा सच्चा कर दिखाया 
जब तुम उन्हें उस के हुक्म से 
कृतल करने लगे यहां तक कि जब 
तुम ने बुजदिली की और काम में 
झगड़ा किया और उस के बाद 
नाफरमानी की जबकि तुम्हें दिखाया 
जो तुम चाहते थे, तुम में से कोई 
दुनिया चाहता था और तुम में से 
कोई आखिरत चाहता था, फिर 
उस ने तुम्हें उन से पस्पा कर दिया 
ताकि तुम्हें आजमाएं, और तहकीक 
उस ने तुम्हें माफ कर दिया, और 
अल्लाह मोमिनों पर फज्ल करने 
वाला है। (452) 


जब तुम (मुँह उठा कर) चढ़ते जाते 
थे और किसी को पीछे मुड़ कर 

न देखते थे और रसूल (स) तुम्हारे 
पीछे से तुम्हें पुकारते थे, फिर तुम्हें 
गम पर ग़म पहुँचा ताकि तुम रंज 
न करो उस पर जो (तुम्हारे हाथ 
से) निकल गया और न (उस पर) 
जो तुम्हें पेश आए, और अल्लाह 
उस से बाख़बर है जो तुम करते 
हो। (453) 


30 
है । आओ... बी । आम मी मी जा यु पल मी. । आल कम 2 मर आओ 





इन्‌आम-ए-आखिरत और अच्छा दुनिया इन्‌आम तो उन्हें दिया अल्लाह 




















न औ. हि +__] ४ पक 2 7 (5 से &-4->-...-+६-+ + अं अ कक] 
।4-- /&--२४--! ४०४ 050 &--->-+-* ८ ४0॥$ 
हि गा हु दोस्त और 

ईमान लाए लोग जो ऐ्‌ 448 एहसान करने वाले त्ल्ल्ह्ञा के ब्््वाह् 
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फिर तुम जुदा वह तुम्हें जिन लोगों ने कुफ्र किया अगर तुम कहा 
तुम्हारी सा अल 
पलट जाओगे बहा सर फेर देंगे (काफिर) मानोगे 
का ह 5 अठ हु हे 2 हर हि ७ 2 )2 ८ हि | हि] तक क हाय है १५ 
| 780. गो मददगार दा तन तुम्हारा बलूकि | १» | घाटे में 
(जमा) मददगार अल्लाह 
।$-+३< ॥ ३... <-++-- | 9$-+-3 २ »....। ०>$- 5 हि ७-० 
इस लिए कि उन्हों ने हा जिन्‍्हों ने कुफ्र किया अनकरीब हम 
अब में 
शरीक किया (काफिर) (जमा) डाल देंगे 




















है (_£] अर रे कम 22 आह 5 ॥. 5 ] थृ टर अर स्व *' (2 है 
3! किन-ई-- 2-2 «४ 4-२ हा कन 3 % २ 





















































क कस उस अल्लाह 
दोजख़ और उन का ठिकाना कोई सनद का नहीं उतारी जिस ड 
जज आाक अ क इ हक इक क 2 जा जज 
0०.०) 2॥| #-5 ०५.५...) 0०)  <-»- ॥ (5;--०५ _#-२३ 
सच्चा कर दिया तुम से और 
अपना वादा प्‌ ॥5 जालिम (जमा) ठिकाना और बुरा 
अल्लाह अलबत्ता 
का +-4...३४ $ ॥$| है है. 2 227 2 5 | 
किननी  नन-3 हिनी+ नल |) अञनजी (-+२५>-+ किन अमन» 
तुम ने यहां तुम कत्ल 
और झगड़ा किया है जब उस के हुक्म से मच 2 जब 
बुज़दिली की तक कि ड़ करने लगे उन्हें 

































































































































































तुम चाहते थे जो जब तुम्हें दिखाया उस के बाद 8 काम में 
पर डर नाफरमानी की 
८ नल ा || थ....३ क्र ८ 2 ही ०... हक ८ 6-2 
आखिरत जो चाहता था और तुम से दुनिया जो चाहता था तुम से 
ऊ मा श 2 की 
.......> ०.७२... ३ -0७+--+-+-६२ खत किन 3७४६-२० हा 
मा माफ और हे हाए पं 
तुम से ) | ताकि तुम्हें आजमाएं उन फेर दिया फिर 
तु (तुम्हें ता नम कि तुम्हें आजमाए उन से तुम्हें फेर दिय फि 
हप कक क्र कु >अ अ है $-4.- है है ७ हि हु न्‍ हा का 
४५४ ०३-०२... ०) 0०) <----3$-०-! ऊ--++ ४“ 32 %#॥॥ 
और गा ह और 
तुम चढ़ते थे जब | 452 मोमिन (जमा) पर फज़्ल करने वाला 
न अल्लाह 
है.) ठ प्र अर 43 अर आम बट ><4 च हि द्ू क्र ) और कड 
की | 3 6-5 2 ०0०६ |) ७ ०५ 
२ पीछे न क मुड़ कर 
तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकारते थे और रसूल (स) किसी को हे ह 
देखते थे 
2 5 दे (८ 2 पा ऑ कक 2 ५८ & ५ 2. है है 2 3-5 रद 
4-०२ जज -+ घन पता हर 00. 4--+<-..2 ०.3 
जो तुम से निकल गया | पर तुम रंज करो ताकि न ग़म पर ग़म फिर तुम्हें पहुँचाया 
मनन दर डे (हक जी की, 2 ४ ग | न हू टी जे दर 
(को ०-० झ-] +++ ४४ ६+-| “० ४५ 
453 उस से जो तुम करते हो बाख़बर धार रे तुम्हें पेश आए जो 
ल न 
) (3-७ 70 


वि ० 3 ॥ 


लन तनालू (4) 





























































































































३ 2 ६५ 2 ७2] 2 ( ह, ६६५७ हर >ट4 ८: 
4-०3 4४५७ अर ८४ज्छ पं॑ा हनी । रे >> क॑ | ६ 
तुम में से का ढांक लिया | ऊँघ अमन | ग़म बाद तुम पर उसे ने | फिर 
जमाअत उतारा 
लक & 5 | ४ ४ है ५५०५ ४2 ४ 0 24 अू् हा यओ >एा हे हे 5 | अल (_& 2 
3-४ #६++ %--2 ८+--४ &-६-#--.! &-६--*+| “४७ *-२-८४५ 
हि अल्लाह के | वह गुमान हम उन्हें चर 
बे हकीकत 50 हे में की हे अपनी जानें नहें फिक्र पड़ी थी हक 
बारे में करते थे जमाअत 
लक हर] हे ५ थ्र श >> ५ (९! 2७ हा दर पे 22% है” 2 न (रा ठ 23० 2 
>४ ० 3 धरे 3 ४। ४» ५ हा ०7४४ (>्णी ८ 
आप हमारे वह 
कुछ काम से जाहिलियत गुमान 
काम | कि दत्ता क्र काम ह्त्ि क्‍या दत्ता दो जाहिलियत |] गु 
2 द्रटखट्ज थर्ड टर 329 > थ 278 2 ८34 
+ )+- कक ८...) क आओ दि दर (७ #६०+- रु हि 2 2 कई 
०७ >> ०४७४४ <.» ०३-८८ ४ ४७ ९-2 । 2) ०#०घू %) 45 
अगर होता रे पा शाजिः बे जो | अपने दिल मेँ कप अर 
कहते हैं लिए (पर) करते छपाते हैं (अल्लाह के लिए 
दि । ठढ 3 क्र दर 
न्जिप्ः नल 3-5 8 ५६६०७ ३ (9 ४ £ ४ है 2% दर (] 
ल्‍ 5 के ८४ आए ॥४$ ७ ४४ ४ ६.5 7 ७ ४४ 
अपने घर अगर तुम आप प हर हमारे 
यहां |हम न मारे जाते थोड़ा सा इख़्तियार 
(जमा) होते कह दें दर के हक के पक लिए 
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ज़रूर निकल खड़े होते 
वह लोग 


और ताकि आज़माए 
अल्लाह 


अपनी कृत्‌लगाह 
(जमा) 


तरफ | मारा जाना 'उन्त पर लिखा था 
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और और ताकि 
अल्लाह साफ कर दे 


जानने 


चाला तुम्हारे सीनों में 


तुम्हारे दिल में जो जो 


























ही को. हे 


268 


& रा 


४५ ४9 


बल + हिल नही दिल । ९ 94 दाद कर हल <> 5 
९2४.)] 2। 2४! ७) (०६ 23“) > न 





आमने सामने हुईं 
दो जमाअतें 


दिन | तुम में से | पीठ फेरेंगे | जो लोग बेशक| 54 | सीनों वाले (दिलों के भेद) 
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और 
अलबत्ता 


दरहकीकत उन को 
फिसला दिया 


बाज़ की 
वजह से 


जो उन्हों ने कमाया 
(आमाल) 


माफ कर दिया 
अल्लाह 


उन से शैतान 























हल 3732 88! ६८-- हे 5 &। ४ 
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आओ की गो 





बेशक 
अल्लाह 


हिल्म 


बाला 


बख्शने 
वाला 


इमान वाला 


न्‍ 455 
(ईमान लाए) 


5 
रु 
हि ० ५ 


न हो जाओ 


























(46 ७:४४ 5247४ 


०४3४ «४ २५४ 





उन लोगों की 
तरह 


और वह 


कहते हैं काफिर 


वह सफर करें ज़मीन (राह) में जब अपने भाइयों को 
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ताकि बना दे 


जंग में या 
अल्लाह | 


और न मारे जाते | वह मरते | न | हमारे पास | अगर वह होते 


























हि । हि हि 4 ने 4 
को) 5-२ 30|6 ८ विद हैं आज और १--+ 2... ७. ..__।3 
पु 2 था 2 एड 2 आल 


क्र श्् 





और मारता है उन के दिल में हस्रत यह - उस 


























जो | और 
कुछ [अल्लाह 


और अलबत्ता 
अगर 


तुम मारे 
जाओ 


अल्लाह की राह में 456 | देखने वाला | तुम करते हो 
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8 बह 3) ॥ 
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न्ल्ल्ह्ो ५ ८ पं द्े ४ ६: ८४ 0 < 
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उस से अल्लाह (की या तुम 
457 | वह जमा करते हैं हि ठ 











यकीनन 
बेहतर और रहमत 2 


जो तरफ) से बख़ूशिश मर जाओ 


) 3-०७ 


7 





फिर उस ने तुम पर ग़म के बाद 
अमन ऊंघ (की सूरत में) उतारी, 
एक जमाअत को ढॉक लिया तुम 
में से, और एक जमाअत को 
अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, 

वह अल्लाह के बारे में बे हकीकत 
गुमान करते थे जाहिलियत के 
गुमान, वह कहते थे क्‍या कोई 
काम कुछ हमारे लिए (हमारे 
इख़तियार में) है! आप (स) कह दें, 
कि तमाम काम अल्लाह के लिए 
(अल्लाह के इख़तियार में) है, वह 
अपने दिलों में छुपाते हैं जो आप के 
लिए (आप पर) जाहिर नहीं करते, 
वह कहते हैं अगर कुछ काम हमारे 
लिए (हमारे इख़तियार में) होता 

तो हम यहां न मारे जाते, आप 
कह दें अगर तुम अपने घरों में 
होते तो जिन पर (जिन की किस्मत 
में) मारा जाना लिखा था वह जरूर 
निकल खड़े होते अपनी कृत्लगाहों 
की तरफ, ताकि अल्लाह आज़माए 
जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि 
साफ कर दे जो तुम्हारे दिलों में 
है, और अल्लाह दिलों के भेद खूब 
जानने वाला है। (454) 

बेशक जो लोग तुम में से पीठ 

फेर गए जिस दिन दो जमाअतें आमने 
सामने हुईं, दरहकीकत उन्हें शैतान 
ने फिसलाया उन के बाज़ आमाल की 
वजह से, और अलबत्ता अल्लाह ने 
उन्हें माफ कर दिया, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला बुर्दबार है। (455) 

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की 
तरह न हो जाओ जो काफिर हुए 
और वह कहते हैं अपने भाइयों को 
जब वह सफर करें ज़मीन में या जंग 
में शरीक हों, अगर वह होते हमारे 
पास तो वह न मरते और न मारे 
जाते, ताकि अल्लाह उस को हस्रत 
बना दे उन के दिलों में, और 
अल्लाह (ही) जिन्दा करता है और 
मारता है, और तुम जो कुछ करते 
हो अल्लाह देखने वाला है। (456) 
और अगर तुम अल्लाह की राह में 
मारे जाओ या तुम मर जाओ तो 
यकीनन बख़्शिश और रहमत है 
अल्लाह की तरफ से, (यह) उस 
से बेहतर है जो वह (दौलत) जमा 
करते हैं। (457) 























































































































































































































































































































































































































आले इमरान (3) ६८ ० 
न 2 ४; आ 42 
और अगर तुम मर गए या मार 4-६ (2.5 की (्ग्णि ०३ ;..६> । हा जी (९ &-+-- 5 आज 
दिए गए तो यकीनन अल्लाह की इ 
ठ किए जाओगे। ज्््ल्क्ा पल 5 तुम इकटठे किए | यकीनन अल्लाह तुम या तुम न 
तरफ इकटठ किए जाआग। (458) डर जाओगे की तरफ मार दिए गए मर गए 
पस अल्लाह की रहमत (ही) से है. [><>,,,> डी कु (8॥ ६:॥£ (६६ सर 287 2२%: | हे हा (८६) रु 
हु <..! क्र ट्र 2 ।$...०..... रु ....2.] | २9 9 #- .] 7 व है| धन ठ वाली! | ॥ द् 
कि आप (स) उन के लिए नरम दिल ८3 2 ४ दर हट 2 5 अक 
हैं, और अगर तुन्दखू सख्त दिल हा के द् तो हि हक! सता दिल हद हि. 48 2 रे के हक पा 
होते तो वह आप (स) के पास से के के के 
रे आप ॒ > $ बट ॥ ६ ५ के मी अर है. मी जा आड २ ७-६ 92 प्र रू 
मुन्तशिर हो जाते, पस आप (स)_ | &-७। 3 &--४3)-.७४ ७-६ +-----..208 ७ ०5 
0५५3 कर जा और उन हा लिए का हा और मशूवरा करें उन के और उन से आप (स) माफ 
बखू्शिश , और काम में उन उन से लिए बख़्शिश मांगें (उन्हें) कर दें 
से मश्‌वरा कर लिया करें, फिर ५ हि ५. 4 हे 4] न न्न्ज्ह 
ह | )०१ आओ 5 पर है 3 की । <६2] ४ 3 50 ७।| ४ कक 8: इज & & + कट 5 0] ६४ 
जब आप (स) (पुरुता) इरादा कर हि] प८ | डननय ४ ०) »| हि 384+--« >> न 
लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, | प्छ अग हि + का, > है (3 
बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों का क 2 
९ दर 4 पी जी टर है. 5 घ्डः प दंड 5 अदी.. ह 
को दोस्त रखता है। (459) 33-। 3 6.७ #|- ०८ ०७ ६ ८५ ४०७ 28॥। ७ ++५ ०) 
अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो काल सका बह तम्हें और छह तो नहीं मालिय अल्लाह रे सेदंद करे हलक 
तुम पर कोई ग़ालिब आने वाला 5 | कौन! छोड़ दे अगर | आने वाला ता तुम्हारी 
नहीं, और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो | 4८ 25६ बग 35 जे रे 2 स्म। की (| डा ६ 5053 5८ 2, + 2० 
5 अंदर: ०७७ («७ )१०) . (आओ ) #«३ ६.०.)। प ०4७४। १०-४- 2 2 ्र्श्् 
कौन है जो तुम्हारी मदद करे उस 2 ८ ४ीऊ++ 2 2 न तक पल लि ऑन हज 
के बाद, और चाहिए कि ईमान वाले हु रा 60 | ईमान वाले का (4 और अल्लाह पर उस के बाद हक 
अल्लाह पर भरोसा करें| (460) हा 
और नबी के लिए (शायान) नहीं है 3-+ २ ० 3-२ ा 3-+- ० &-+++ पत्ते 
कि वह छुपाए, और जो छुपाएगा है जो उस ने है नबी के 
पर कियामत के दिन मा लाएगा छुपाएगा | और जो कि छुपाए 
वह अपनी छुपाई हुई चीज़ कियामत छु लिए 
के लाएगा > ५ आर 520. अ्यलक +% १73॥ 2४ 4: है) & 2० <.24 >््ट ई 
के दिन लाएगा, फिर पूरा पूरा हा ॥ (०० (07)) ७० ०-०५ 2 है । रु (० हा ३ हा पिन 
पाएगा हर शख्स जो उस ने कमाया कब टर ्क 
तो जुल्म उस ने प्रा 
(अमल किया) और वह जल्‍म नहीं के या | वह जा हे है उस ने | जो | हर शख्स * फिर 
जाएंगे ्ट की जिस किए जाएंगे वह कमाया पाएगा 
किए | (464) गा पर ह 3 5 ५५2 प्र 
बा | का ्् हि र कि मं है ४ (3 ट्र2 ५ हू ३ कं न्‍- 
तो क्‍या जिस ने पैरवी की रजाए विजबनती “-१०) ४ | ५ #-फजञर #+ &-++ 40। ० (4-४) 
अल्लाह उस का गुस्से से के के 
इलाही (अल्लाह की खुशनूदी की) जहन्‌नम २३ की अल्लाह के 3 लौटा डक अल्लाह| रज़ा (खुशनूदी) 
उस के मानिन्द है जो अल्लाह के ४४ ठिकाना साथ जो 
गुस्से के साथ लौटा? और उस का | ६. #*_ अ/ अण |? 5 5 5 आय न 2 यह है. हु प्र अर 
गु । 2 >-+-+- 205 %॥| 2 ०--539 &-# 0४0 ६-४ #--२5 
ठिकाना जहन्‌नम है, और (बहुत) र हक न के 
ठिकाना है। जो | देखने वाला अल्लाह के पास दरजे च्त “50 ठिकाना और बुरा 
बुरा ठिकाना है। (462) ब्ल््ल््ह ना 
उन के (मुख़तलिफ) दरजे हैं अल्लाह | (६, , ५ & 00 डर ५ ६ हे 0 
कि 8 हे है, लहद 29 (|. ०  < हज] 20॥ 5 “5. 070 ०७८०: 
के पास, और वह जो कुछ करते हैं ४५-०५ ट हे. 7 जल र्जः ५ ५ 
अल्लाह देखने वाला है। (463) उन भे 0 53 
॒ हे क एक रसूल | उन में जब भेजा ताप) पर गा वह करते हैं 
बेशक अल्लाह ने ईमान वालों ८] हा 
मोमिनों जज -+जी ६०७०३ प्र नकल ! (६-४-- | 
(मोमिनों) पर एहसान किया जब उन >्ट 0 ६-६. 22४) श्र |+ ५ 0 बा ार्नाि 2 
में एक रसूल (स) भेजा उन में से, कला और उन्हें और उन्हें पाक | उस की | _य पर वह उन की जानें के 
वह उन पर उस की आयतें पढ़ता है, सिखाता है करता है आयतें पढ़ता है |(उन के दरमियान) 
और उन्हें पाक करता है, और उन्हें | ८ब7 4 8 2 7 
ं ६ फिर (४ -+- 2-5 हि ॥ | ७ ७3। 44... 
किताब ओ हिक्मत सिखाता है, और थ्रः वीक 2 2-2 
बेशक वह उस से कब्ल अलबत्ता | ले खुली गुमराही 8 ह उस से कब्ल वह थे और और हिक्मत 
में गा डे से बशक 
खुली गुमराही में थे। (464) ह ब जल श्र हि > 
पड कै ४ हिल 25$ ६८-८४ न हि धर > 2 कि मल 08 42....2.0 हर ब्नर डक (2 4 हुए ] 42 
क्या जब तुम्हें पहुँची कोई मुसीबत, | “2 (#- मन किननजड नी. फल: ४-२ ०८ है| 
अलबत्ता तुम उस से दो चंद पहुँचा व सह तुम उस से अलबत्ता तुम ने कोई न हि कल 
चुके थे, तुम कहते हो यह कहां से कहते हो दी चंद पहुँचाई मुसीबत द 
आई? आप कह दें वह तुम्हारे अपने | 5 £ 2१, $ ट 8. ८ हि ८ ४॥| ४ 7 &-+-+-- ८ 424 ५» : 2 ॥४$ $ 
लत कि डे अचनी 52०5 ++ ४0) ७०) ग ० 3 +-ह 3-5 
(ही) पास से, बेशक अल्लाह हर गर 
चीज कादिर है। 65 कादिर शै हर पर आ जाय जाए पास से तह 2 
गे पर कादिर (65) ४ अल्लाह (अपने पास) कह दें 
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67 | वह छुपाते हैं | जो उन के दिलों में जो नहीं 
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69 अपना रब | पास अल्लाह का रास्ता 
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472 बड़ा अजर जख्म पहुँचा उन्हें 
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और कैसा और उन्हों तो जियादा हुआ 


473 








कारसाज 





हमारे लिए काफी है 


ईमान 
अल्लाह 


अच्छा ने कहा 


3 (३-५ 


उन का 


3 





और तुम्हें जो (तकलीफ) पहुँची 
जिस दिन दो जमाअतों में मुडभेड़ 
हुई तो अल्लाह के हुक्म से (पहुँची) 
ताकि वह मालूम कर ले ईमान 
वालों को। (466) 

और ताकि जान ले उन लोगों 

को जो मुनाफिक हुए, और उन्हें 
कहा गया: आओ। अल्लाह की 

राह में लड़ो या दिफाअ करो, तो 
वह बोले अगर हम जंग जानते 

तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते, वह 
उस दिन कुफ्र से जियादा करीब 

थे ब निसबत ईमान के, वह अपने 
मुँह से कहते हैं जो उन के दिलों 

में नहीं, और अल्लाह खूब जानने 
वाला है जो वह छुपाते हैं। (467) 
वह लोग जिन्हों ने अपने भाइयों 

के बारे में कहा और खुद बैठे रहे 
अगर वह हमारी बात मानते तो 
वह न मारे जाते, कह दीजिए! तुम 
अपनी जानों से मौत को हटा दो 
अगर तुम सच्चे हो। (468) 

जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए 
उन्हें हरगिज़ ख़याल न करो मुर्दा, 
बलूकि वह जिन्दा हैं अपने रब के 
पास से वह रिजक पाते हैं। (469) 
खुश हैं उस से जो अल्लाह ने उन्हें 
अपने फज्ल से दिया, और वह उन 
लोगों की तरफ से खुश वक़्त हैं जो 
नहीं मिले उन से उन के पीछे, उन 
पर न कोई खौफ है और न वह 
गमगीन होंगे। (470) 

वह खुशियां मना रहे हैं अल्लाह की 
नेमत और फज्ल से, और यह कि 
अल्लाह जाया नहीं करता ईमान 
वालों का अजर। (474) 

जिन लोगों ने अल्लाह और उस 

के रसूल का (हुक्म) कूबूल किया 
उस के बाद कि उन्हें जख्म पहुँचा, 
उन में से जिन लोगों ने नेकी और 
परहेजगारी की उन के लिए बड़ा 
अजर है। (472) 

जिन्हें लोगों ने कहा कि लोगों ने 
तुम्हारे (मुकाबले के लिए सामान) 
जमा कर लिया है, पस उन से डरो 
तो उन का ईमान जियादा हुआ, 
और उन्हों ने कहा हमारे लिए 
अल्लाह काफी है और वह कैसा 
अच्छा कारसाज़ है। (473) 





















































































































































































































































































































































आले इमरान (3) ६ आफ 2 
लौटे अढ ८42 ४: हि ि हि 2 हि] का कक 4.2. ६५ इक फ 
फिर वह लौटे अल्लाह की नेमत (&.०5|$ ६9.2 “5 औआ 3] न (०5३ 9॥ 65 3६७. ६-.६55 
और फज्ल के साथ, उन्हें कोई ऋरउआाख ट्र ल् हु 
0 पहुँची लि र॒ उन उन्हें पहुँची ही पे मत लौटे 
बुराई न , और उन्हों ने ध्त्टा जत कोई बुराई नहें नहीं पहुँची और फज़्ल |अल्लाह[| से गा फिर वह लौटे 
पैरवी की रज़ाए इलाही की, और 
श्+- $ ७-० हक 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (474) अर 3 (६...) (५४६ लिन ४ 3) 8॥$ %॥।| ७।+०, 
इस के सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें शैतान यह तुम्हें पा ह 74 बड़ा फज़्ल वाला हर अल्लाह की रज़ा 
डराता है अपने दोस्तों से, सो तुम ; ; कस ; 
के गे जे इफनृल्कत् दा 22 ले ८ 4 + ) 3 4 (> श्र ) $» (अर ५ (5५ पक माह 2 आन आप 
उन से न डरो और मुझ से डरो 'ण्गे 5८ गा ०। ० "5 7 छ्ं्ज 9७3 8 ५५...) ०१२४२ 
अगर तुम ईमान वाले हो। (475) द््ज्ल्ज्ज 8 
है करें 75 | ईमान वाले | तुम हो |अगर है उन से डरो |सोन अपने दोस्त डराता 
और आप को ग़मगीन न करें वह जे बज मुझ से 
लोग जो क॒फ्र में दौड़ धूप करते 5८५४ 22८ 23] 32. है हु 4 $ 3:८2 ,22 बह 
जा हि पे ४ ०४ ४ #६-! | ०४८ >.। ७.० है| 
हैं, यकीनन वह हरगिज़ अल्लाह ि 225 हा की £ ७? “४ टी 2 
का न बिगाड़ सकेंगे कछ, अल्लाह दि आह] रा बीना कफ़ में लिलि तित | लाए | क और 
हल में के बिगाड़ सकेंगे वह हर करते हैं ग़मगीन करें | न 
चाहता है कि उन को आख़िरत में ट । 
कोई हिस्सा न दे, और उन के लिए | 0४॥ शत < ६-5 श्न्न *। डट ५०८ कद है] ४। 8॥। किक हक 
अजाब है बड़ा। (476 उन 
हु 2 ( पर ) निकददरि ]76 बड़ा अज़ाब आखिरत में बार ही पा किन चाहता हैं 
बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले लाए हिस्सा अल्लाह 
गो 4५ हि ६4 ८ &-+ (७५43 > हे कु नह «०... ९ ५ 
कक जील तय नह हक गत कहीं... | 8॥ 3-७६ 6 92५८-०४ #&87 ॥---<। ८2००) ०४) 
बिगाड़ सकते अल्लाह का कुछ, और न ह् ज़ 
के लिए ८ जब े और उन का बिगाड़ सकते |[हरगिज़ मा के लदले दा उन्हों ने वह लोग व 
उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है| (477) | के हि क्‌ शल्त्ताह दा च्त् कुफ़ बल लिया गा 
और जिन लोगों ने कुफ़ किया वह | & मर कि पर ट्र् 
से | श्ी तल ख्ब- (.-3। ।॥॥ हा >.। ४ &++# पं ५५ कम 2॥॥ ७५5०५. 
हरगिज़ गुमान न करें कि हम जो. | |+* ्ई 2 णः 35 लि बी ५ 
उन्हें ढील दे रहे हैं यह उन के लिए बेहतर | उन्हें ता यह कि पता जीता गे हरगिज़ और 77 | दर्दनाक | अजाब 
५५ उन्हें देते हैं कुफ्र किया गुमान करें आ 
बेहतर है, दरहकीकत हम उन हक 
ढील देते हैं ताकि वह गुनाह में '् ७ ५-४ ६-5 ५५०) ।9०।० ४2 ६ दल] (.0त0.-! ६-२ 
बढ़ जाएं, और उन के लिए ज़लील जलील और उन ताकि वह हम ढील 
करने वाला अज़ाब है। (478) ० का दाल) जा | लिए | | जाएं | | हा ॥ लतीगाए। हर की हिए 
अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि ईमान 2 ८: 2 ८2: 7८ 0-५ शी ब 3 थी ६ 5] ग ६८ 
वालों को (इस हाल पर) छोड़ दे के 
जिस पर तुम हो यहां तक कि ३“ प उस पर तुम जो | पर ईमान वाले कि छोड़े अल्लाह| नहीं है 
नापाक को पाक से जुदा कर दे, कक हु जल ह कि ्र 
और अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि तुम्हें | ०--+-| ४०८८८) 38॥ ०७ (७; चल । ७3 पन्‍्--#आजी ऋबय 
गैब की ख़बर दे, लेकिन अल्लाह कि तुम्हें जुदा 
रंसली में हि गैब पर अल्लाह| और नहीं पाक से नापाक हर 
अपने रसूलों में से जिस को चाहे हे हे ख़बर दे हट रे कर दे 
इन लेता है, तो तुम अल्लाह बौर॒१ ०5 ५ ॥०र्५क हर 58 5७ 4-० ७-3 >>#४ &। &-575 
उस के रसूलों पर ईमान लाओ, ॥ & £ हैं ह >मन 
और अगर तम ईमान लाओ और और उस के | अल्लाह | तो तुम नह चाह जिस || अपने हे | शा जहां और लेकिन 
/20 20०० है रसूल पर | ईमान लाओ को रसूल है अल्लाह 
परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए कर व किक छ् हर कि 
#**] शक #रकपकृतत- (६-१ > ६ ८ क्यू ठ द्र 4]! 2 ६० की ् दर ग ई न 
बड़ा अजर है। (479) नाप ४३ )४१ 4-2 न | &-+- ।--०.) +--3$ ०॥॥ 
और वह लोग हरगिज़ यह ख़याल हरगिज़ और गे ही दर तो तुम्हारे |और परहेज़गारी | तुम ईमान और 
न करें जो उस (माल) में बुखूल ख़याल करें न ह लिए करो लाओ अगर 


करते हैं जो अल्लाह ने अपने फज़्ल 
से उन्हें दिया कि वह बेहतर है उन 
के लिए, बलकि वह उन के लिए 
बुरा हे, जिस (माल) में उन्हों ने 
बुखल किया अनकरीब कियामत 

के दिन तौक (बना कर) पहनाया 
जाएगा, और अल्लाह ही वारिस है 
आस्मानों का और जमीन का, और 
जो तुम करते हो अल्लाह उस से 
बाख़बर है। (480) 
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है. जी 2 ५... 4 3 ४॥ हिनई 2] ०-२ +२०-- | 










































































उन के का श उन्हें दिया कि बुख़्ल 
लि बेहतर वह अपने फज़्ल से वल्ताह के में -जो चक्र जो लोग 
2-5] ५ हू )<+ हर 
2.3॥ 6+- *-+ ।--+८-- ०५५७ ५०...८ िनाईन >>“ ः 
कियामत दिन | हक जो गा हे बुरा | वह | बलकि 
में | बुख़ल किया पहनाया जाएगा लिए हे 
के हे ही न 
)/) अन्‍नी ०३--०- ०. ४0 डर ७॥५ ९० ३-०-<-- | «>> १0३ 
| क। बाख़बर जो तुम करते हो और और ज़मीन आस्मानों आप व लिए 
ये अल्लाह मीरास 
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लन तनालू (4) 






































हि है आंत 9७ 4:53 ० ५ 
मालदार और हम फ्‌्कीर | कि अल्लाह कहा जप जी कौल 5 जप दि 
ने (बात) अल्लाह ने 
ञु हि हर त्र्र जिस थर्ड श्र *&- 4 > 7 अर द् | 2, हि हि 
एम 3 मो ला कील | कु बा लत कल आम | ले की मी 53 बज, 
और उन का द्न्ती मे तो 
नाहक्‌ नबी (जमा) कत्ल करना जो उन्‍्हों ने कहा अब हम लिख रखेंगे 

















5 ४६ (5 ५ : फिर ५ ) ६ ॒ [क्‍ हे | “डा | ठ < हुड़ 
७... (.#./ <....23 0५) हि »्5 <००५.+ ३.33)» ०(-०..०॥ 
































हर बदला - मर है कहेंगे 
आगे भेजा जो यह 48] जलाने वाला अजाब तुम चखो और हम कहेंगे 
स्का कि ३ 2 [28 ठ्० ० ग्र ५ न्ध्क्ट 2 “कील 3 ह् 
| ४“ )/ ०... .....] क्र जे | | ०.०. +-+-+ कक ०8 रा मन ठ 
| आ जांच 42 ॥ रन्टन्यल ण्ट ऐै ध सन ०0 ड। ॥9 '्ट्ौ "न | 
४ जुल्म करने और यह कि 
कहा जिन लोगों ने | ॥82 बन्दों पर मा नहीं झलक तुम्हारे हाथ 


























ली ४ 3 /जिक व ४! हा 2५ (तह ्र 2 मर ५ 





वह लाए हमारे किसी हम ईमान 



























































यहां तक कि ५ किन हम से अहद किया | कि अल्लाह 
पास रसूल पर लाएं 
| 7 2 हे ८ दर ० (६) 465 री 
> 5 ए >४5 35 0-2 #£+ 3 05 $४०| *-४७ ०५: 
निशानियों के 5 बहुत से अलबत्ता तुम्हारे आप के 
मुझ से पहले हि ना जिसे खा ले| क्रबानी 
साथ रसूल पास आए कह दें 
हि 83906 कै | 45056. के 58 68 
दल ० ०/अीअक | /। ““+ जल: पिन थ्र (िल ५5 कद ड कक । 
हि हे तुम ने उन्हें .. | तुम कहते और 
483 सच्चे तुम हो. |अगर 5 3 फिरक्‍यों | + ० उस कर 
कृत्‌ल किया हो उस के साथ जो 


























आज ५ ० कट ॥2 3] 7 अत 52 पु 
ही... 52 मी आल आओ. ही (जम! अी0 2 मी आज आई आज मी 2 आम बल मी 3 । आम 





























हे बहुत से तो वह झुटलाएं 
यम क 2380 5, रसूल झुटलाए गए । अलबत्ता आप (स) को शक पाए 
5 4 5 कक घर 
न ) 9५० ६.॥ न ४-० 2०४ हज री ॥ ...<] 3 इ | ॥$ २ ॥$ 3445. (पु 
मौत चखना जान हर | 84 रौशन और जा खुली निशानियों 
किताब के साथ 





























5 रा ॥09..3....92...... कह कक 4 न न बित+: 2 हक र ) ५ हो 5 | ललमजनक: कपल रू लः 
नी -+-+- ह६+- 52. | ० +-- )$ 





















































फिर जो क्यामत के दिन तुम्हारे अजर रे पूरे मिलेंगे और बेशक 
4 5:% 42207 2! न अर 
० 82-7४) 3 3५ ०४७ 4:<.)। 3-- >5 3! ०+ +-+3 
हो जिन्दगी और पस मुराद व और दाखिल दोजख से दूर किया 

को पहुँचा किया गया गया 

लि ््‌ का आल द् ३-3 
और अपनी जानें अपने माल में जा पल 85 धोका सौदा |सिवाए 
आज़माए जाओगे 


























बनना ७2.०6 4 हज ओं ॒ रे 
ठ > %$ 54 ही |. 4४३ रू ठ «....। रू 3-०. औ ठ्ू कि 























तुम से पहले किताब दी गई के कक से और ज़रूर सुनोगे 
जिन्हें 
>> कं ५4 ६] 2 अमल 44 कह का 9 4...___ ४ कप के 
0 बल. ला आम १. 2 न 0 मा लक 
बहुत का जिन लोगों ने शिर्क किया (मुश्रिक) और - से 














५ 3 7 ५ 9 22 ठ् 2 86 5 
3 <-.> ०५.३७ ॥$...3 ३... ०७५ 

















काम और परहेज़गारी तुम सब्र और 
486 हिम्मत से यह तो बेशक हे तु पर 
(जमा) करो करो अगर 
/5 )883% 





अलबत्ता अल्लाह ने उन की बात 
सुन ली जिन लोगों ने कहा कि 
अल्लाह फकीर है और हम मालदार 
हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्हों 
ने कहा और उन का नबियों को 
नाहक कृतल करना, और कहेंगे: 
चखो जलाने वाला अज़ाब। (484) 


यह उस का बदला है जो तुम्हारे 
हाथों ने आगे भेजा और यह कि 
अल्लाह बन्दों पर जुल्म करने वाला 
नहीं। (482) 


जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने 
हम से अहद कर रखा है कि हम 
किसी रसूल पर ईमान न लाएं यहां 
तक कि वह हमारे पास क्रबानी 
लाए जिसे आग खा ले, आप (स) 
कह दें अलबत्ता तुम्हारे पास मुझ 
से पहले बहुत से रसूल आए 
निशानियों के साथ और उस के 
साथ भी जो तुम कहते हो, फिर 
क्यों तुम ने उन्हें कृतूल किया अगर 
तुम सच्चे हो, (483) 


फिर अगर वह आप को झुटलाएं 

तो अलबत्ता झुटलाए गए हैं 

आप (स) से पहले बहुत से रसूल 

जो आए खुली निशानियों के साथ, 
और सहीफे और रौशन किताब 

( ले कर)| (484) 


हर जान को मौत (का ज़ाइका) 
चखना है, और क्यामत के दिन 
तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे, फिर 
जो कोई दोजख़ से दूर किया गया 
और जन्नत में दाखिल किया गया 
पस वह मुराद को पहुँचा, और 
दुनिया की ज़िन्दगी (कुछ) नहीं एक 
धोके के सौदे के सिवा। (485) 


तुम अपने मालों और अपनी जानों 
में जरूर आजमाए जाओगे, और 
तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से 
जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई 
और मुश्रिकों से (भी) दुख देने 
वाली (बातें) बहुत सी, और अगर 
तुम सब्र करो और परहेजगारी 
करो तो बेशक यह बड़े हिम्मत के 
कामों में से है। (486) 





आले इमरान (3) 


६ आफ 





और (याद करो) जब अल्लाह ने 
अहले किताब से अहद लिया कि 
तुम उसे लोगों के लिए जरूर 
बयान करना और न उसे छुपाना, 
उन्हों ने उसे अपनी पीठ पीछे 

फेंक दिया और उस के बदले थोड़ी 
कीमत हासिल की, तो कितना बुरा 
है जो वह ख़रीदते हैं। (487) 


आप हरगिज़ न समझें जो लोग 
खुश होते हैं जो उन्हों ने किया 
(अपने किए पर) और चाहते 

हैं कि उस पर उन की तारीफ 

की जाए जो उन्हों ने नहीं किया, 
पस आप (स) उन्हें रिहा शुदा न 
समझें अज़ाब से, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (488) 


और अल्लह के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की, 
और अल्लाह हर शै पर कदिर 

है। (489) 


बेशक पैदाइश में आस्मानों की 
और ज़मीन की, और रात दिन के 
आने जाने में अक़्ल वालों के लिए 
निशानियां हैं। (490) 


जो लोग अल्लाह को खड़े और बैठे 
और अपनी करवटों पर याद करते 
हैं, और गौर करते हैं आस्मानों 

की और जमीन की पैदाइश में, ऐ 

हमारे रब! तू ने यह बेमकसद पैदा 
नहीं किया, तू पाक है, तू बचा ले 
हमें दोज़ख़ के अज़ाब से। (494) 


ऐ हमारे रब! तू ने जिस को दोजख़ 
में दाखिल किया तो ज़रूर तू ने 
उस को रुसवा किया, और जालिमों 
का कोई मददगार नहीं। (492) 


ऐ हमारे रब। बेशक हम ने एक 
पुकारने वाले को सुना जो ईमान 
की तरफ पुकारता है कि अपने रब 
पर ईमान ले आओ, सो हम ईमान 
लाए, ऐ हमारे रब! तो हमें बख्श 
दे हमारे गुनाह, और हम से हमारी 
बुराइयां दूर कर दे, और हमें नेकों 
के साथ मौत दे। (493) 


टप न्‍कँ 


8 8 अं 6 28 व कक आग ८ 
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डा बा जा किताब दी गई हक 2] अहद अल्लाह ने लिया हि 
कर देना जिन्हें 
ठ हे ्ू न बी ६-४ हि रु बे 8 जऔक 2 8 हा ७६ ०: 
न ता हा शो गेल पीछे ल्द हा पक ९ छुपाना उसे लोगों के लिए 
उस के बदले (जमा) उसे फेंक दिया न 
दि या आय आम 2 मो आम बीत मल मी अकबर 
जो लोग आप हरगिज़ न समझें | 87 वह खरीदते हैं शा ४2% 29 थोड़ी कीमत 
[| 2. 4 4 £४ 5 ४८. (2 4 ए, 56: 2 
५... 3०...९..०४.२ ० ०३........६४) (5 2 ०)--+.+.२ 
उस पर उन की तारीफ है उन्हों ने उस पर न 
च्याः दी छाए कि और वह चाहते हैं कमा गो खुश होते हैं 
दर रह ञ हे री ठ ट 
*$-- हि ४ कक ०.0६.) डे ग  आद् 5.2. हर कु. 2 ६-४ कि का ।(५..६0४.५ हज अल ढ- 
पट ०... ७ १3५--०- २ "3 (६......2.. ना 
और उन हि हू दल उन्हें न 
दे लिए अज़ाब से रिहा शुदा समझें आप उनमे पस न नहों ने नहीं किया 
अर 9 | 2 शा ४ श्र 
०) ॥9 ०7) | ॥9 ९-०१-०--- । ७...०७ 40% )/५/ किक ॥ ्् ॥०.......> 
जार और ज़मीन आस्मानों वाए पल्ताह छह 88 दर्दनाक अज़ाब 
अल्लाह बादशाहत 
एज  +-++! ७ ७ ०! 0७ +२४७ $७-+ # 5५- 
और ज़मीन हर पैदाइश में बिशक| 89 कादिर हर शै पर 
(जमा) 
ट 22 ० +2 कक अड ८ ५ ्प ४ थे ५ 
)१-) “४! 3४ ४ 3 34 ००० 2०५ 
| के अक़्ल वालों के लिए निशानियां हैं और दिन रात और आना जाना 




















हित क्र रद ! (४8 ला पे के 2 <.....; श नह दि ह 
6६75 ७-55 |२$&..58 3 98॥ ०७:८४ &-२--! 







































































































































































अपनी करबटें और पर और बैठे खड़े याद करते हैं अल्लाह को जो लोग 
2. 5 . 7 तक | हैं आम ६ 2 7 जी कि आल 2 22 
3 3 अआ 53 *ं ॥$ ८ 4-0०... ३, | ०१) २) 
ऐ हमारे को सा और व 
नहीं हे का और ज़मीन ड पैदाइश में और वह गौर करते हैं 
नस ट/! ४५ न (33 के ७ ८४». .5 हट 3 ड ॥ मत ही >> 
3) )०...॥ ८०५5 ७ ००. ७.०... >> -८ 
आग तूहमें न 
9॥ है अज़ाब 3 तू पाक है बे मकसद यह पैदा किया 
(दोज़ख) बचा ले 
5६»)०/) ५ - (_< (5६58 दिल (3 : 5 ७5 | 
ज़ालिमों और तू ने उस को रा आग दाखिल जो- ऐ हमारे 
वा तोज़ हे बेशक तू 
के लिए नहीं रुसवा किया (दोज़ख) किया जिस रब 
0... मर] (5 (5 जञ (६ 0.5 ही लि दिए ९ “75. 2. रा 
५5३५... 5२५ जज | )१) 3... 
हर बेशक ऐ हमारे 2 
पुकारता है पुकारने वाला सुना हा हि 92 मददगार कोई 
हम ने रब 
( >$+ से 5 5 जत्यं / « 25 0 हो 8-5 5० 
; 220५ (5४ (5 8 आओ आय न 
हमें ऐ हमारे सो हम हे नि ख का हे 
हमें तो बख्श दे है को अपने रब पर | कि ईमान ले आओ ईमान के लिए 
रब ईमान लाए 
5 कक ँ ल्‍ा सं (3 ४५ ( (५ (2 ८ ८2 3.० ८ । किए आह 2 2 हा 
!|) ॥-२४। &« ४-35 ४-2६. ४-5 53 3-2 
और हमें और दूर कर दे 
93 नेकों के साथ हमारी बुराइयां हे हमारे गुनाह 
मौत दे डे जा हम से कप 
) 05७ 76 


च्द 


शिशए 


व ० ४) ॥ 


लन तनालू (4) 





-2...<.) 6$-२ नीप्न ४३ ४.८३ 5 ०-5 लक] (25 3 

































































फिल्ासह्ा के लिन और न र्सवा अपने रसूल पर तू ने हम से थी! जीत ही हे ऐ हमारे 

कर हमें (जमा) (ज़रीआ) | वादा किया रब 

752 2 ९ ्ट अ्ट न (६2..] ट 2, 2 3 ८ ८।५ 

ःा ट (५2 के कक अर] कर ) १ & 27 ०.2. >घ्5 कक <५ कि 
3» हल | (४६५) कई <््प2 > ०! / ४ 3..! 
गा जाया नहीं कि | उन का |उन के पट ज | ४4 | का नहीं खिलाफ | बेशक 

करता मैं लिए करता 
हर 

सी का ह मेहनत 
बाज़ से (आपस में) मेंसे या औरत मर्द से में से कि 
करने वाला 




















ख्ड-८ 9 7२ पट त्त््ी |...) 2 >>. | 22 क्र ट श न ०...] के 2 
>प++े अत 5333 ४+)-४2 39 4-95 ४४-#५०-७ २२-५४ 









































और उन्हों ने 

मेरी राह में अपने शहरों से निकाले गए सो लोग 

भा सताए गए 5 और जज हिजत की | 
&-६--# ८4 रच (2 अठ 2 :६ प्र ८४ है रे हि 

ठ हक के 4 ४ ४ ८ किन्नर ५ थ है आ आय ० है ।+-.-35 [पं के 
और ज़रूर उन्हें उन की छू मैं ज़रूर श हु 
कक ण् ह उन से हे के और मारे गए और लड़े 

दाखिल करूँगा बुराइयां दूर करूँगा 

मा क! ना हद 9्र्ट डा के हिल ] 

4 >> ट्र थ दि अं कं (६-४ « 5. & ्र हम] 2 न दे ०. 2 
40॥ 2 3 ७-४ । : ० ४५++पन+ ४-5 
अल्लाह के पास े ल सर 

कि से सवाब नहरें उन के नीचे से बहती हैं बाग़ात 


























556 &2२०॥ <-# ४७४ ४ छत आय 6 48००० &॥५ 






















































































































































































जिन लोगों ने कुफ़ किया | चलना न धोका दे मल उस के | और 
कक 95 सवाब अच्छा 
(काफिर) फिरना आप (स) को पास. अल्लाह 
| गा के ८ ढं >> ८ ठ 
22 2 डर अ ॥ (३ & 5 हम ओके ग < 65 (2 ८ 2 कि 2 २ 
है दे शहर में 
दोजख़ उन का ठिकाना फिर थोड़ा फाइदा 496 हा में 
(जमा) 
क्र +#.. 8५ 5 है “ल क्न 24 ञ् ८ हि 2 र टू बह पक «...] ' >्ण जा ; ६९- 4 ड़ हा 
ऋण अर्थ क्न ९३३5 (०। इ)-। रण ७ >७६०। _£--३ 
उन के अप न बिछौना | और कितना 
बहती हैं | बाग्ात अपना रब | डरते रहे | जो लोग लेकिन | 497 
लिए (आराम गाह) बुरा 
हि. डे हर ठ ठ रु | ् छ - क्र रॉ ज ५.2 ६--+र 6 ठ 
)) ५४७। ०५.4 कि ४)- 2) २४ 4 3 
और हमेशा है 
अल्लाह के पास से | मेहमानी | उस में रहेंगे नहरें उन के नीचे से 
जो ह हे रहेंगे हे 
टे ५. दे हि ८ नह क भर 6 हि 
हज है | १ ६ (9) ० ४ ७60 >>» 
बाज़ वह और नेक लोगों न 
अहले किताब | 28७ | हि बेहतर अल्लाह के पास 
न्‍् हले किताब से व हे गाए ह ललाह कपास 
903 ४ ! 0 ! ८ और | (7७६ ४ ट्र्ट 
% ॑न+ी ह्न्ल्त् | न! 4०) ०! )) %.. (-3$-२ 
अल्लाह | आजिज़ी उन की नाज़िल और जो तुम्हारी नाज़िल और | अल्लाह ईमान 
के आगे| करते हैं तरफ किया गया तरफ किया गया | जो पर लाते हैं 
ढ- न । क््नन <......) । ४५.५ रा %।| ०-०. ०॥ २ है 
या की कक 
उन के अल्लाह की का 
उन का अजर यही लोग थोड़ा मोल क मोल नहीं लेते 
लिए आयतों का 






























































शा! ४ (६२ है ह्वा क्या दर क्र 4 हर रू कि लक 
(४ की इसने पुर 0 कआशणी &२।] #। ०) ५६:23 “४ 
तुम सब्र है रे हु हि बेशक उन का 
अप ईमान वालो ऐे्‌ 99 हिसाब तेज़ पास 

करो अल्लाह रब 
कु ड़ ) -+-- ०. 2 5 का 2 4 6 --+- ।क्‍ न डर टृ ढ़ लक ५.2... 4 ८ क्र (.......2 थ् 
7.) ०६.०४. 4 80 ॥+--]8 ->...0॥ 3$+-- 9 
200 | मुराद को पहुँचो ताकि तुम और डरो अल्लाह से हा हो 008 हि 
दा कु तैयारी करो मज़बूत रहो 
7$॥ ) 03.७ 





ऐ हमारे रब! और हमें दे जो तू 
ने अपने रसूलों के ज़रीए हम से 
वादा किया और हमें कियामत 
के दिन रुसवा न कर, बेशक 
तू नहीं खिलाफ करता (अपना) 
वादा। (494) 


पस उन के रब ने (उन की दुआ) 
कुबूल की कि मैं किसी मेहनत 
करने वाले की मेहनत जाया नहीं 
करता तुम में से मर्द हो या औरत, 
तुम आपस में (एक हो), सो जिन 
लोगों ने हिज़रत की और अपने 
शहरों से निकाले गए, और मेरी 
राह में सताए गए और लड़े और 
मारे गए, मैं उन की बुराइयां उन 
से ज़रूर दूर करदूँगा और उन्हें 
बागात में दाखिल करूँगा, बहती हैं 
जिन के नीचे नहरें, (यह) अल्लाह 
की तरफ से सवाब है, और अल्लाह 
के पास अच्छा सवाब है। (495) 


शहरों में काफिरों का चलना फिरना 
आप (स) को धोका न दे। (496) 


(यह) थोड़ा सा फाइदा है, फिर उन 
का ठिकाना दोजख़ है, और वह 
कितनी बुरी आराम गाह है? (497) 


जो लोग अपने रब से डरते रहे उन 
के लिए बाग़ात हैं जिन के नीचे 
नहरें बहती हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे, मेहमानी है अल्लाह के पास 
से, और जो अल्लाह के पास है नेक 
लोगों के लिए बेहतर है। (498) 


और बेशक अहले किताब में से 
बाज़ वह हैं जो ईमान लाए हैं 
अल्लाह पर और जो तुम्हारी तरफ 
नाजिल किया गया और जो उन की 
तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह 
के आगे आजिज़ी करते हैं, अल्लाह 
की आयतों के बदले थोड़ा मोल 
नहीं लेते, यही लोग हैं उन के 
लिए उन के रब के पास अजर है, 
बेशक अल्लाह जलद हिसाब लेने 
वाला है। (499) 


ऐ ईमान वालो! तुम सब्र करो, 
और मुकाबले में मजबूत रहो, और 
जंग की तैयारी करो, और अल्लाह 
से डरो, ताकि तुम मुराद को 
पहुँचो। (200) 















































































































































































































































































































































अबिसा (4) ६।95_-/ 
है| कुल सके 
अल्लाह के नाम से जो बहुत ६ ५5७७5 छ& .<<3॥ 5594 (८) & ५६5५ । 
मेहरबान, रहम करने वाला है (2) हरकत पारा 
रुकुआत 24 बन न आयात 76 
(औरतें) 
ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिस ठ्ल्नट 7! 29 लि गज 
ने तुम्हें एक जान (आदम आ) से 
हर अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
पैदा किया और उसी से उस का 
प्र ४2 क्र थ 2 &<*-+-# की अर .......] 2 ७-६ कि ठ डर टू ८ रद 
जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों. | _#-- -- ७५ ८४)-.॥ +--+«-3 $-- ४! २-८ 
से फैलाए बहुत से मर्द और औरतें 
जा बहु का कह जान से तुम्हें पैदा किया | वह जिस ने | अपना रब ड्रो लोगो ऐ्‌ 
और अल्लाह से डरो जिस के नाम य्र 
पर तुम आपस में मांगते हो और | (#+ऊ ४०८) ५-६. - ६3) ५&६--2 5-23 १-७ 
(ख़्याल रखो) रिशूतों का, बेशक बहुत मर्द (जमा) दोनों से पर जोड़ा उस का | उस से 22 एक 
अल्लाह है तुम पर निगहबान। (4) सत्ता हि 
6 ७।॥॥ 4... ०५-- »)....<.. ८2०... ४0॥॥ ।+--|३5३ £>-.25 
और यतीमों को उन के माल दो आल लिए उस से (उस आपस में बह जो और अल्लाह आए तक 
हु के के नाम पर) मांगते हो से डरो ह 
और न बदलो नापाक (हराम) को ++- क्र कु क ५ के ८० (& दर 
५ ।६...०। उ-*+-++-+- ४... (३....7॥ [।) (..3: ५ 2 ८ 50। ७। 
पाक (हलाल) से, और उन के 3 आई क 2 2 मन जप के हट आल 
माल न खाओ अपने मालों के उन के माल और दो | निगहबान तुम पर हल है 5 
(जमा) अल्लाह 
साथ (मिला कर), बेशक यह बड़ा लक और 42. >> ! 7 हम द अं ० 
अगर ल ६-४ ४. ४४ --+“_५-- >+घ +---- ४॥ 
उन के माल खाओ और न पाक से नापाक बदलो हे 
और अगर तुम को डर हो कि ० टर हि ८ ८2 हे पी 5 अर 
आल ४। स््डि ७१ [+] |... (आ ७७४ 4.) दल औ॥ 9.० 3॥ 
यतीम (के हक) में इन्साफ न 
अलग सिददर) कि है ओर हर रे तरफ 
कर सकोगे तो निकाह कर लो जो हा तुम डरो गा बड़ा गुनाह हे बेशक अपने माल ता 
औरतें तुम्हें भली लगें, दो दो और बज ८& (5४ । कान 4६ हि अब 9 । (“आल आ 
तीन तीन और चार चार, फिर 
«४ 37 तुम्हें पसन्द हो जो तो निकाह कर लो यतीमों में इन्साफ कर सकोगे 
अगर तुम्हें अन्देशा हो कि इन्साफ बक हि पक हह का कं 
अ ८. ठ ठ < ह हि अं 
न कर सकोगे तो एक ही, या |; 2 ५ &-++ 245- 0६ £<£ ५६ 5६ । 2 कि 
एक ही, 9..० ४। प्र ०४ &-)३॥ 3) >> + 3 £---! 6-5 
जिस लौंडी के तुम मालिक हो, इन्साफ तुम्हें फिर | और चार, | और तीन, ््, औत्ली के 
सकोगे | अन्देशा हो | अगर चार तीन ह ड रे हु 
यह उस के करीब है कि न झुक दर 
हि रे 2 प्र जै००८ हँ 4 हि 2 2 - (25 क्र <&_<_५७ न्र्द हा ७ का | 
पड़ोगे। (3) 80 किक 3 मी का शा की (७ 9 8०-।५-४ 
है 3 झुक पड़ो |किन कवि यह रा पे हा रे जो |या| तो एक ही 
और औरतों को उन के मेहर खुशी ही 3033] 
हर न की ठर हु क्र 
से दे दो, फिर अगर वह खुशी से | & +++# ०४७ 4-६. &.-४-...० |! +--|$ 
तम्हें छोड़ दें उस में से कुछ तो र 
तुम्हें छोड़ दें उस में से कुछ तो तुम को से फिर अगर खुशी से उन के मेहर औरतें और दे दो 
उसे मज़ेदार ख़ुशगवार समझ कर “ हक 
4:44 ४५४ ६] (४६5 5 (७ 8६६ $ 3 | 60040. 27% हक &: -# 
खाओ। (4) ।+-$- ४३ (£ ४27 लग 9 -+. 4-3 £$+- + 
दो जि ्ज मज़ेदार, खुशगवार कक दिल से उस से कुछ 
हे आकर खाओ 
और न दो बेअक्लों को अपने माल 
..0#........) 42५, ९ लय (६...) 4३8 
जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सहारा र2-) ) ॥) 2... न ४00॥ 2 ्+-+ ॥ | 9-+ ्र ॥ 
(गुज़रान का ज़रीआ) बनाया है और ख सहारा पी 0 जो अपने माल बेअक्ल (जमा) 
हम लत और खिलाते रहो लिए बनाया 
र उन्हें उस से खिलाते और श्र ल्ज््् नि हि हर ४ लि > 
हे हे (०) 38: ४४-४३ -$-- ४ ।)-- $-.5॥ किन नी । 2.-..5ै॥ 3 
पहनाते रहो, और कहो उन से (2) 2 ४ >> ८ 2 ८ 
मअरूफ बात। (5) | $ | मअरूफ बात उन से और कहो और उन्हें पहनाते रहो उस में 





। 03७ 78 


६2 0....॥ 


लन तनालू (4) 





45.5. 0.5 #ह. ६ ॥ (5 ।४ कद हि 3 आई अर 













































































मा फिर पित्त व गम | पता यहां तक यतीम और आज़माते 
गज अगर ध जे कि (जमा) रहो 
गे 9.8४ 4६ ब/.< 4 (>> 2 ७६-+- 4 अर 7२ ४ | 4 रे ठ ० 
४-४५ ५४४ ७-+-$--0/ #-६-! २.४७ ७ &-#--£ 
वह खाओ व उन के माल उन के जी लता सलाहियत उन में 
न कर दो 
न ही पं मत, 0 । हित  -म -०द 
ग़नी हो और जो वह बड़े हो जाएंगे कि | और जलदी जलदी | ज़रूरत से जियादा 
जज 22 $-+-..-_ 2४, ॥ 5 5 शक 9 4० पल 2. ६ 2.03 अर का 
०39; न 5 जी कि जा 20) ० आर 
दस्तूर के मुताबिक तो खाए हाजत मन्द हो और जो बचता रहे 




















री हिनवननना नी ठ ८2 ठ ् 4 ५ क््डता र् (शशि 2 लिनलत- क्र ५ विन 4 2 सा ५ ५ 





उन पर तो गवाह कर लो उन के माल उन के हवाले करो फिर जब 




































































खा हिसाब 
वा | क्ह्त््ाह 
न उस से जो हिस्सा मर्दों के लिए न अल्लाह | और काफी 
(६५ ८ ४पा (४: ६ राई ५ पी | 50 0. ४] अल ृ 
3 <........0.0.3..- ५.५ ०) शक | । 
उस से औरतों के 
च हिस्सा और अ के लिए और कराबतदार माँ बाप 
5 32 श्र १5! का का & (5 हर 2 हब रा! | +--- | 4) ले 
जज. | १ अकिन 3-+ 4 ०). ५॥३ ०७०... | न 
जियादा |या।| उससे थोड़ा | उस में से और कराबतदार माँ बाप छोड़ा 
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420. 5] ले >.. ५ -+-- हा ड़ 2० २०००२ 7८ अट- ट्र टी दर ८ 7 3 >> 
श्र ॥ चली ॥ ने ॥॥ ॥/ | टव्ललकट न रड 





तकसीम के वक़्त हाजिर हों और जब | 7 मुकर्रर किया हुआ हिस्सा 




















4-5 ४१-53). 3-६5... 5-३ 35... ॥2...॥| 























उस से ३५ हा ० 53] और मिस्कीन और यतीम रिश्तेदार 
ह ५ ते 4 जज 2 2 2 ] 4 5 ५ 4 | + 4 ५ 4 
++४-- _--४+<-3 ७) 33 ४ र$-- ।;-... ;-3॥ 
वह लोग और चाहिए कि डरें शत अच्छी बात उन से और कहो 
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शक पर पी ; ४.६ मम न ५.4: 2 है 
।4-+ ४) 4-६) 8 ८-+ ($-+ +-+ 













































































उन्हें फिक्र हो नातवां औलाद अपने पीछे से छोड़ जाएं अगर 
का रच हा »'......) | है 5 है आओ] 4 | 9...4......- ््र |] 4 ] | 5 4०040 45 है ६ 4 से 
(१) [०.०० ४ ।$-- ६.3 %&॥ ॥9.<... दि 
| सीधी बात का का कक 030 हर उन का 
कि कहें डरें अल्लाह से 
ता ६ 7५ ठ हर ठ न्‍३ ह् डे टृ [४ 33 ट हा ्र 4] ८ ८ 
0०.0) ० रा अल । 8 9-० ४ रा! ०) 
कट के सिवा जुल्म से यतीमों माल खाते हैं जो लोग बेशक 
कुछ नहीं धर 
- क्र द्र 5 )$.......2........< है ठर बे च्त रा । ठ + है 23 “आर डी 4 ड़ 9.8४ 7 (५ 
)') ० ०-०5 3 हिनाईिन पतनतर और ० ट 
आग और अनकरीब ह 
| बा प 
(दोजख) दल लाए आग अपने पेट में वह भर रहे हैं 
79 ) (3-७ 





और यतीमों को आजमाते रहो 

यहां तक कि वह निकाह की उम्र 
को पहुँच जाएं, फिर अगर उन में 
सलाहियत (हुसने तदबीर) पाओ तो 
उन के माल उन के हवाले कर दो, 
और उन का माल न खाओ जरूरत 
से ज़ियादा और जलदी (इस ख़याल 
से) कि वह बड़े हो जाएंगे, और 
जो गनी हो वह (माले यतीम से) 
बचता रहे, और जो हाजत मन्द हो 
वह दस्तूर के मुताबिक खाए, फिर 
जब उन के माल उन के हवाले 
करो तो उन पर गवाह कर लो, 
और अल्लाह काफी है हिसाब लेने 


वाला। (6) 


मर्दों के लिए हिस्सा है उस में से 
जो माँ बाप ने और कराबतदारों ने 
छोड़ा, और औरतों के लिए हिस्सा 
है उस में से जो छोड़ा माँ बाप ने 
और कराबतदारों ने, ख़ाह थोड़ा 
हो या जियादा, हिस्सा मुक्र्रर किया 


हुआ है। (7) 


और जब हाजिर हों तकसीम के 
वक़्त रिश्तेदार और यतीम और 
मिस्कीन तो उस में से उन्हें भी 
(कुछ) दे दो और कहो उन से 
अच्छी बात। (8) 


और चाहिए कि वह लोग डरें कि 
अगर वह छोड़ जाएं अपने पीछे 
नातवां औलाद तो उन्हें उन के 
तअल्लुक से कैसा कुछ डर होता, 
पस चाहिए कि वह अल्लाह से डरें 
और चाहिए कि बात कहें सीधी। (9) 


बेशक जो लोग जुल्म से यतीमों 
का माल खाते हैं, कुछ नहीं बस 
वह अपने पेटों में आग भर रहे हैं, 
और अनकरीब दोज़ख़ में दाखिल 
होंगे। (40) 





अबिसा (4) 





अल्लाह तुम्हें वतीयत करता है 
तुम्हारी औलाद (के बारे) में, मर्द 
का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, 
फिर अगर औरतें हों दो से जियादा 
तो उन के लिए (उस में से) दो 
तिहाई है जो (वारिस ने) छोड़ा, 
और अगर एक ही हो तो उस के 
लिए निसफ्‌ है, और उस के माँ 
बाप के लिए दोनों में से हर एक 
का छटा हिस्सा है उस में से जो 
(मय्यत ने) छोड़ा अगर उस की 
औलाद हो। फिर अगर उस की 
औलाद न हो और माँ बाप ही उस 
के वारिस हों तो उस की माँ का 
तिहाई हिस्सा है, फिर अगर उस 
(मय्यत) के कई भाई बहन हों तो 
उस की माँ का छटा हिस्सा है उस 
वसीयत के बाद जो वह कर गया 
या (बाद अदाए) कर्ज, तुम्हारे बाप 
और तुम्हारे बेटे तो तुम को नहीं 
मालूम उन में से कौन तुम्हारे लिए 
नफूा (पहुँचाने में) नजदीक तर है, 
यह अल्लाह का मुक॒र्रर किया हुआ 





















































































































































६ (आफ ४ 
<& 27% हैक ट 4 डे 2 ग्र 
हों फिर दो औरतें हस्त मानिंद पर ती तुम्हारी तुम्हें वसीयत करता 
अगर (बराबर) औलाद है अल्लाह 
5 : 4६ 58॥ #.$ ७ (६६ 6६5 (६६ ०८८4 ६8 43 

५६७ 8-०४ ०-७४ ०. *<«० ७ (५.५७ ६७ ६६० ७५५ #£ 

तो उस के हो और जो छोड़ा | दो तिहाई तो उन जियादा रत 

के लिए अगर (तरका) (2/3) | के लिए 

5४ 8 98 ७४५ #&450॥ ७६७ ०७ 63 +5:४५५ ०४०४॥| 

न ४०१ (४ ५&६७४5 4-८७ #- ५-२४-२१५ £ 
बसों छोड़ा |उस से | छटा हिस्सा | उन दोनों ह््््् के किस और माँ बाप निस्‌फ 
ड (तरका) | जो (/6) में से के के के लिए (/2) 
हू ५ ४ ५ आग है हू हु के हे, 

८.5) 4..००५.. 9५२ *+-)33 दि हूँ कल ह्त्न ०-३ ०... था 
तिहाई ! 503 है माँ बाप जा हे 83288 नहो कि उस की औलाद 
(/3) माँ का वारिस हों औलाद अगर 

24 54 35% £ । बी 5 2 दिए पा आय 2. 5 

3..42...25 २2. 6-3 ४०... 4४००-३७ 8:3०) 4... ०७ ०.७ 
वसीयत बाद से छटा (/6) का ४ शो कल शा उस के हों का 
माँ का बहन अगर 

न ५ २ » आए, 5 जे मई 4 50०५ 78] ऊ 9४ १5] [7] मर 

न ८-५! कद । ०))-५ ४ 3५५०३ है. %॥| 0२ >> 3)! १ ५४१5२ 
नज़दीक तर उन में तुम को और तुम्हारे ४ उस की वसीयत 

या कर्ज 
तुम्हारे लिए से कौन | नहीं मालूम तुम्हारे बेटे बाप हि की हो 
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हु 
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पु /»-3 | ६8 55 # ०५, 
व जज 
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हिस्सा है, बेशक अल्लाह जानने हिक्मत जानने बेशक हिस्सा मुक््रर 
वा लि अल्लाह का हे नफा 
वाला हिक्मत वाला है। (44) वाला वाला अल्लाह किया हुआ है 
और तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ | 3४ 85 कई ४ का ० +#55४ 3 ५ ४० #-455 
मरें तुम्हारी बीवियां अगर उन की 
हज बह घी फिर उन की कोई रा पर तुम्हारी जो छोड़ आधा |और तुम्हारे 
कोई औलाद न हो, फिर अगर हो। | अगर औलाद बीवियां मरें (0/2) लिए 
उन की औलाद हो तो तुम्हारे लिए | __ ६, ८ हज कु ६5:5 2 पक 0 
उस में से जो वह छोड़ें चौथाई १ ##$ (१-३ “४ 2-3 ७++ 2 &-+- | ६ 
करे उस वसीयत शा 
हिस्सा है वसीयत के बाद जिस की उस | वह वसीय गा दे ज्स 2 चौथाई | तो तुम्हारे मर 
वह वसीयत कर जाएं या (बाद की कर जाएं वह छोड़ें (/4) लिए 
अदाए) कर्ज, और उस में स उन | &($ 4६ है “ही ८ | 655 ;- &। ८8: 4६:5 &5$- ॥ 2 3 
के लिए चौथाई हिस्सा है जो तुम क्र कल 2 
क्र थ ८ 
छोड़ जाओ अगर न हो तुम्हारी हा नहो अगर | . | उस ४ पा या कर्ज 
गे अगर औलाद जाओ |सेजो (/4) के लिए 
औलाद, फिर अगर तुम्हारी औलाद ॒ छ कु $६(५ आशा एल ह कद चर 
कक ट्प रे में ८ थ्ू हम «०.2... ट्र हट सं: ४ हा (3 +*+-++ टी टू ८ 9 न. ४ 
हो तो जो तुम छोड़ जाओ उस में. | +---#39 ““+- ४ स्-+3 9 । -$- “5 ब्+- ०७७ 
से उन का आठवां (/8) हिस्सा हज कक क उस में से जो तुम दा हे सबका 
है उस वसीयत (के निकालने) के छोड़ जाओ (/8) के लिए रथ 
बाद जो तुम वसीयत कर जाओ या | £/ . » 4 2 ८ 4 2 हब 8. हे आल है के कब कल (६, हक आओ 
जज 5405 8;.0। ॥ 4......& ०; २ ४6 ०७७ ७॥। ने 3! ०५-४४ 
(अदाए) कर्ज, और अगर ऐसे मर्द >> 2 > 2 ४ आज 2 अजीत 
की मीरास है या ऐसी औरत की जो | याऔरत | “से काबाप| रास हो |ऐसामर्द | हो | | थाकर्ज़ | से | तुम वसीयत 
सा ह बेटा न हो अगर की करो 
“कलाला” है (उस का बाप बेटा हे है 
के क्षार्ड मे टी 4८ 5 ६ ६५२ हक 52 $ १६३५ 6 5 |ै। है] 
नहीं) और उस के भाई बहन हों तो ६ ६90 9.७४ ०७५७७ ४-०.) ७४८७ >> (3 ०. ॥ ८ 4.$ 
उन गेनों में एक छ्टा ह हट 
आह आल के ये जियादा हों पा अर उन में से हर एक जा हाल या बहन भाई और 
हिस्सा है, फिर अगर वह एक से अगर 5 हर ए के लिए ह हा 
जियादा हों तो वह सब शरीक हैं ह ल्‍ ञ्ट प्लस हर । 
शा "एड [88] 47० पु कै 2 ०.3 ट्र <..<] रु है हि हिन्दी कि ८ है कै 
एक तिहाई में उस वसीयत के बाद १ ४/#२ १-४३ ४-+ ८ ४-४! >> £ न्च्चित् “2 5-3 
जो जाए वसीयत न तिहाई तो वह कु 
जो वसीयत कर दी जाए या (बाद पा 2 हो | तर हम ह रु रा गा कल) 
अदाए) कर्ज (बशर्त यह कि किसी 383 (/3) कक 
पु नि > ६. अअ 0. है . «५ 4“ ८ ., ब्यी : 2 0 अल अल 
को) तुक्सान व पुँचावा हे, वह.) बे डरे कह के 5७ +-8 प-#5 रे २-३5 3 
अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह > ् ट्र 
जानने वाला, हिल्‍्म वाला है। (42 42 बा ऐप के अल्लाह से हुक्म नुक्सान दह न हो या कर्ज 
2 (॥2) वाला वाला | अल्लाह का ड़ कक ग 
) 05७ 80 


६20...| 


लन तनालू (4) 





क्रय 4[_>. (६६ &॥ 6-०२ 2 2०८ “हे 2 य ५ 
ल्ची 4.०2 4. .....४$ । 2-२ 33 5४। >$ ०. <...2 














































































































अर वह उसे और उस अल्लाह की वहजो | गड की (मुकर्रर मत 
दाखिल करेगा का रसूल इताअत करे कर दह) हदें 
रे (पा के कै कल "5-3 $े श्र ६---+र के रु हक 
+ 3 <......! ने ट्री ्ट है] | | पट > 
3 । 2० 4-3 (-२४--> ३६-५७! थ ०5 ४८+-+-- 
रे हमेशा 25 के नीचे 
कामयाबी और यह उन में रहेंगे नहरें उन के नीचे बहती हैं 
न्का ६:3६ न ० 2 & 2 2२८ “कर &-+-5-&- हा 2278 
)) ०५... &...... 5 (2-०3॥ %0॥| ४-2 ०5 ॥7 २2.2....] 
हदें और और उस नाफरमानी 
उस की हदें अल्लाह|. और जो [3 बड़ी 
बढ़ जाए का रसूल करे 
/ हः 
४ न हि] ह/ दूढ १ 7 ८) $ ( कम 2 आर 43 | 
5 0० ६-६8 </०--+ |$ 4-3 ०. ॥$. १०2 
और जो ग जलील न और उस का हमेशा का वह उसे 
औरतें करने वाला 0 के लिए रहेगा दाखिल करेगा 
;ृ 4 आओ ' ४ 2 ; 27 हे के 8 5 ही कक आओ 5 
जज 9०0....०----<& श्र तह. ८-3 4-५! (2 
उन पर तो गवाह लाओ तुम्हारी औरतें से बदकारी मुर्तकिब होँ 




















क्र 8 हक दर ट्र छः 5 वी साल बड हू श्र ५ >> 
००$-+-++ | हा 4-53..9.......2...4 ६०......५ ०)..३) कोी>-+++) 4-3... 3) 


































































































क हो म अपनों 
घरों में उन्हें बन्द रखो वह गवाही दें फिर अगर लक चार 
|] 
हानककन ा #*] ५ हे -&-#-< 0 हे डर हे 5 )+-+-- हि 4 5] ४ कहीं "रे ० ) ा 
(032) ७... ८-६ 90 (७-६४ ॥ ०० | ०० ये जज 
कोई उन के त ५ यहां तक 
॥5 कर दे अल्लाह या मौत उन्हें उठा ले 
सबील लिए हु गड कि 
है ह 2. 5 ४ ू 4 ७-2 मो ऑफ बा पा ह ३ ५ हि 
(>...29 ४४ ००३ ...०3)३५७५ ८.5... ४.25 ०-....॥॥ 
बा पा ग तो उन्हें ईज़ा दो | तुम में से मुर्तकिब हों और जो दो 
कर लें तौबा करें रे 2 रे कि 
मय कब हर (_5 5 ८६ ६८ & हि >> शक मर डा. ् भी आ ह्का 2 
() ०5 ््ण ०७ ७ #%# ७ ६ 6-० 5 
निहायत तौबा कुबूल बेशक सि हु 
श्ज व कद हि उन का तो पीछा छोड़ दो 
मेहरबान करने वाला अल्लाह 
| हे ६-६. अर ही ही ू हु. पी आओ 8 , ५४४८७ ३] | हर] । क्+ २ 25.६ |; (3 रू 
4 ब्> £9->- ०;--०- (२१-०2 %| 5 4-3! ---! 
पा जरा बह करत है उन लोगों अल्लाह पर तौबा कुूबूल | उस के 
के लिए (अल्लाह के ज़िम्मे) करना सिवा नहीं 























ह पं >्र्ट का पट 4 4 अर ४ हे ्ध इ 
30 ८० +-- ४-9. वित-ड तन 2-5 ० +--ह--- कि 





तौबा कुबूल करता है 


अल्ला्ट पस यही लोग हैं 


तौबा करते हैं फिर 








जलूदी से 











3६६ 


2 ग फल 5 8 कं 2 कु ४७३ 
४ 2 अमल “न अब. हू।॥॥ 2 हि 3० खा ः %8॥ ०४७; 





और है 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


हिक्मत 
वाला 


तौबा और नहीं 7 उन की 























हि ४... | 3 ॥ $ ) री जि । मी: पहल । ॥ ०५-०२ ाचं ० 





उन में से 
किसी को 


सामने 
आ जाए 


उन के लिए 


जब 
(उन की) 


यहां तक बुराइयां वह करते हैं 




















५०६..३... 


०४-४$-+ ४ ४ &-- <-+# ७! 7-# 





और तौबा का 
अब 


मर जाते हैं वह लोग जो हि पल कि मैं कहे मौत 


























2 जा 8 2 मम ० की की ला री आम कल ; बा आम 





हम ने 





हज दर्दनाक अजाब 


8॥ 


उन के 


पार यही लोग काफिर और वह 


तैयार किया 


) 3-०७ 





यह अल्लाह की (मुकर्रर करदा) हदें 
हैं, और जो अल्लाह और उस के 
रसूल की इताअत करेगा वह उसे 
बागात में दाखिल करेगा जिन 

के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन 

में हमेशा रहेंगे, और यह बड़ी 
कामयाबी है। (43) 


और जो अल्लाह और उस के रसूल 
की नाफरमानी करेगा और बढ़ 
जाएगा उस की हदों से तो वह उसे 
आग में दाखिल करेगा, वह उस 

में हमेशा रहेंगे, और उन के लिए 
ज़लील करने वाला अज़ाब है। (44) 


और तुम्हारी औरतों में से जो 
बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर 
गवाह लाओ चार अपनों में से, 
फिर अगर वह गवाही दें तो उन 
औरतों को घरों में बन्द रखो यहां 
तक कि मौत उन्हें उठा ले या 
अल्लाह उन के लिए कोई सबील 
कर दे (कोई राह निकाले)| (45) 
और जो दो मुर्तकिब हों तुम में से 
तो उन्हें ईजा दो, फिर अगर वह 
तौबा कर लें और अपनी इसलाह 
कर लें तो उन का पीछा छोड़ दो, 
बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने 
वाला निहायत मेहरबान है। (46) 


इस के सिवा नहीं कि तौबा कुबूल 
करना अल्लाह के जिम्मे उन ही 
लोगों के लिए है जो करते हैं बुराई 
नादानी से, फिर जलदी से तौबा 
कर लेते हैं, पस यही लोग हैं 
अल्लाह तौबा कुबूल करता है उन 
की, और अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (47) 


और उन लोगों के लिए तौबा नहीं 
जो बुराइयां (गुनाह) करते रहते हैं 
यहां तक कि जब मौत उन में से 
किसी के सामने आ जाए तो कहे 
कि मैं अब तौबा करता हूँ और 

न उन लोगों की जो मर जाते हैं 
हालते कुफ्र में, यही लोग हैं हम ने 
तैयार किया है उन के लिए दर्दनाक 
अज़ाब। (48) 





अबिसा (4) 


६>95 ४ 





ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल 
नहीं कि तुम वारिस बन जाओ 


(--० &२२-॥ ६४ 


४ (७5:24 हा<ड3 ०.5 ७ न (>प ४ 




















































































































































































































































































































































































































और औरतें कि वारिस तुम्हारे जो लोग ईमान लाए द 
४ जवरद उन्हें न्टरे औौ ऐ 
औरतों के जबरदस्ती, और न उन्हें | क् | >बरदस्ती रा बन जाओ लि पा (ईमान वाले) पे 
रोके रखो कि उन से अपना दिया 3 00228 हि ट्र अ 
२» थ 7 (5 क ८ 2 3 9» 5</  िआ/ ८ ४-२ ठ |; हे ०.२ ट ८ रे 9... 2० 2 
हुआ कुछ (वापस) ले लो मगर यह | "पाप “< ०। 3) +#+# ४ ४ $- 2 ८9-०४ 
कि वह खुली बेहयाई की मुर्तकिब॒ | मुर्तकिब हों कि |गगर| उनकोदियाहो | जो कुछ किलेलो उन्हें रोके रखो 
हों, और उन औरतों के साथ दस्तूर 
ञ 9 0 5 380 श १ आंख हा &. 3५ 200 2, "कस 42% ५22 4 5 रू 
के मुताबिक गुज़रान करो, फिर 85-०५ ० ०१) 20) ०४५००) 4-0 -“-> हर 
अगर वह तुम्हें नापसन्द हों तो ह ्ति ज्ज्क्ज 
झैन मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज़ वह नापसन्द हों अगर दस्तूर के मुताबिक गुज़रान करो खुली हुई बेहयाई 
नापसन्द हो और अल्लाह रखे उस | ६2३६ का 0 2 ४ ३ २ 20 3 टू श्र 
कक कलर 2३ लक जे) ॥235 ॥:2 355 90॥ 20520 02.4 52... ० २६४ 
में बहुत भलाई। (49) 
कि तुम को तो मुमकिन 
ञ हे 9 उस में अल्लाह तु 
और अगर बदल लेना चाहो एक हे गाल ॥ जाती | वाए ता इन्ाह ॥एकतलाहा नापसन्द हो है 
बीवी की जगह दूसरी बीवी, और $|£ “7 5६३६ 4६ तो 22.4 2, 
हे हेड ॥ ५०.३ ॥+ जा) ६4 किचन द)) ० कक] द)3 ।०.....०। # हि )$। ०॥॥ 
तुम ने उन में से किसी एक को रु ठ् ठ > ( हि 
खजाना लत से कहे में कक . | और 
बज दिया है तो उस से क्र खजाना हा 3५ यो जम की हक बदल लेना तुम चाहो अंगर 
वापस न लो, क्‍या तुम वह लेते हर पर हर | लक ५ जा हर 
का) ६: ६३5 (॒ (5 ६६2 4४०45 4_< | (4 डे (24६ टू टर 25 >> (5 ५ 
हो बुहतान (लगा कर) और सरीह [88 धवन (०) >०-६-० 4-१०. ५! 2 4.3 ०-५ ५.३ 
(खुले) गुनाह से! (20 
खुल) गुनाह (20) 20 ०] और गुनाह | बुहतान हि कुछ उस से तो न (वापस) लो 
और तुम वह कैसे वापस लोगे! 
पड रु न न ० पड 426 22 3 5 2 ई 2०2 पट तर 5७ ६८५ 4 4 हि] 4: ग ८. 
और अलबत्ता तुम में से एक दूसरे 9 ० - जी ।9 हि < ) 2 हा ॥ ] 4.१० -२ उ न] 
मल पलक रक तुम से । 53 दूसरे तक तुम में एक | पहुँच चुका 2 ता और कैसे 
चुका) , और उन्हों ने तुम से पुख्ता ने लिया अलबत्ता लोगे 
2 हक िमह। हर 4 2 हि बज न (ु ४६६८८ 9 की -उाः (७०:2५ कर 6 (६2४ 
अहद लिया। (24) थे डॉआओ 2४ ना 2॥ $ ७ |#घ&६-८5 ५४४ ७) ४७:८० ७७४: 
और उन औरतों से निकाह न करो आल त कह तुम्हारे जिस से निकाह [रन |] कक के 
जिन से तुम्हारे बाप ने निकाह बाप निकाह किया करो ५ ँ 
गज ८2 ं ालिटा 5 (53% बल्‍ठ 4५ ८ दे & ८ ६< + कह 4. ठ्द्ध (५ 
किया हो मगर जो (पहले) गुज़र 25४ तकी) 3 #&.55 ४६६६ 45७ 3 ४ &4। 0.५६ -. ७ 
चुका, बेशक यह बेहयाई और & डे च 
हराम रास्ता और ग़ज़ब न ८ बशक 
गजब की बात थी और बुरा रास्ता त्गगा  ।॥ अहरादिन) और बुरा व्वातात | जि था बह जो गुज़र चुका 
(ग़लत तरीका) था। (22) ह॒ भु ॥ 80 मु 520 हल हर 522७ 2०५) ५५ 2 ६5% ह 233 208 ४5 ४38 हक ;क्‍ ६4८७ ० ,2 
तुम पर हराम की गईं तुम्हारी माएँ ॥ ऋजतताउबहा ता बाबा पाता जाहा 5 कक जत्! हि 
वटियां थ और भतीजियां हज | र तुम्हा आर तुम्हा तु तुम्हा 
और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी जी मना ख़ालाएं फूफियां बहनें बेटियां माएँ. के 
बहनें, और तुम्हारी फूफियां और तर हर प्र 45205 हि का 
एएं, और भतीजियां और | ५४५ ८७3 ६+-४$ | 0 ६5405 ७८..४॥ ८4 
तुम्हारी ख़ालाएं, और भतीजियां और |? ० 800» ह 2 ४ 8 
बेटियां बहन की (भांजियां), और व न और तुम्हारी तुम्हें दूध वह और तुम्हारी और नाम कि नआ 
तुम्हारी रजाई माएँ जिन्‍्हों ने तुम्हें के बहनें जा | जज माएँ 
3] कर छ है के 
दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक खा ४ । ्र रा पल ० 6) धर खा ०! डर न नर ०.६१ 
बहनें तुम्हारी औरतों माएँ 
, और तुम्हारी शौरतों की ह बजा जा छा जज छा छा जाजज 
(सास), और तुम्हारी वह बेटियां जो बीवियां पर्वरिश बेटियां तुम्हारी औरतों की माएँ. 
तुम्हारी पर्वरिश में हैं तम्हारी उन 3: हि हर 5७ «४ ४४० कफ + 2 ५4४ ४ 2 ५4 35. कि 99% 
). | 0] ट 9 कं । ले ०) | 8 का कल 4 ॥ अक आ कक क्र कक कं 4 
बीवियों से जिन से तुम ने सुहबत सी ; ०४१ ४ कल, * ०४ ०४१ ६ नल 
“मम हर ह ने 
की, पस अगर तुम ने उन से तुम पर तो नहीं गुनाह उन से तुम ने नहीं की सुहबत हे उन से हम की 
सुहबत नहीं की तो कुछ गुनाह नहीं क ५ ५ मर 
कं का] > ८ के 4 र्ठ्ट 242,» 9 ८ हम हे है] ५> कर टर कतक हिल। शट खा ह£26| 8 बजट 5 हि 
है तुम पर, और तुम्हारे उन बेटों हा ॥ व नई ०३ 72०८४ ४3 ४]! 2५ 022४5 
की बीवियां जो तुम्हारी पुश्त से हैं, दाता जाजा। | आल 
और यह कि तुम दो बहनों को जमा दो बहनों को करो बह गि तुम्हारी पुश्त से जो तुम्हारे बेटे | और बीवियां 
ने गजर 2 (८:०६ 2 2 2 हर] ृ जल हा हि ृ 
की मगर जो पहले जो कि [88 *“-+->) 3३ ० ७ #& ७। ७0... ०..३ (४.४ ४॥ 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान रबान है। (23 23 मेहरबान बख्शने वाला हि हम पहले गुजर चुका मगर जो 
ह्‌ (23) हे अल्लाह 2 कर 
) 03-& 82 


्ड जे 
द>ए 


[लि ० 


5 (0 कहे 


६ 20.0) 


वल्मुहसनात (5) 



































































































































































































































































































































































































































द्ृ 4 बा आज! ब्द <७_<६_<८  > है (2 ८ च्ड शत 5 8 हट हर बा 
4२००-2५ ० ४) 2.८... । 3 अत बल ॥$ 
हो मालिक जो औरतें औरतें 
तुम्हारे दाहने हाथ हो जाएं कण अ से और ख़ावन्द वाली ३ 
> 20.0 22063 ४ 2 बज न 8 ६-5 2 फे 26 
झा ए +-)१ £४53 + ६ 4 ५ ७६.५... %।| 2 
हर व तुम्हारे | और हलाल 
तुम चाहो | कि उन के सिवा हि गई तुम पर अल्लाह का हुक्म 
9 (६३ 5. - 672 दे ५. हि ता 4 टी 
०++४७ 2७ $- स+-++-+८ । ०७ न्ज- उरी 2-5० न: 4०५ 
तो उन उन में | उस | तुम नफा (लज़्ज़त) | पस कैदे (निकाह) नमाज 
ही मा हु हवसरानी को न्त रा के अपने मालों से 
को दो से से हासिल करो जो में लाने को 
डर हि हा ६] “अल अप / ह शः 
उस के बाद 2 का जप तुम पर गुनाह और उन के मेहर मुकर्रर किए हुए 
से (रज़ामन्द हो जाओ| जो ठु 0 नहीं हर सुत्‌ 5 हुए 
न (८:९< > (६2५ 2702 &। ), ९ 
जय ॥+ ७-५ एश ५८ ८.5 ०७ &॥ ७| ३-०८ -४.। 
ताकृत रखे और जो |. 24 20 कट है #40 74 मुकर्रर किया हुआ 
वाला वाला अल्लाह 
| ६535 हे 5 5५ ले ्ट ८ 
ठ | खा ञ्ः मे ने 
“अ &| ५ 2४ <---3+-०॥ ०...०25...] तल ०! ४५७ 
तुम्हारे मालिक कु 
बध्ठा 2 है जिद जो | तो-से था बीवियां कि निकाह करे | तुम में से मकदूर 
हो जाएं (जमा) 
है; 0 आओ गा (४5 2 & «४ अं 
5 ६5 लीड न ५०2५ हनन । 9809 ए"--+००॥ ७ ० 
बाज़ (एक से तुम्हारे तुम्हारे मोमिन तुम्हारी से 
दूसरे से) बाज़ ईमान को जानता है | अल्लाह मुसलमान कनीज़ें 
्े ्ः हक है. आज हि + ७: ४ ब्लड | 2 2 कि को ८ 3७१० | का उ & 2 ) ४६६० है ४ 
०--०२३४६० ०9 + 8] 3-3 +- ॥ &-35- | 2, । ७0०४ 35४८ 8] 
कैदे (निकाह) दस्तूर के उन के और उन उन के इजाजत | सो उन से निकाह 
में आने वालियां मुताबिक मेहर को दो मालिक से करो 
बन ६ हक है अर्थ रु ! ८ डा की है #* 5 ः 
पट + यु $ ५ * 5 2 3५ ९ हक मा क 23 हु & >६८६४३०७ | कं व क्रय ५, 
3 ५. ग 
वह फिर निकाह में न आशनाई करने | और | मस्ती निकालने 
कह हे पस जब चोरी छुपे जिया जिया नकि 
करें अगर आजाएं वालियां न ले 
2, 75 गज ् 4 2 4; ्ड& (७ 45 5. ८ 6६६७४ हद ट 
<3 5) | --#प्नीी ५+ड ७ >> था 4.4.-४५ 
यह 28 से 0027 पर जो | निसफ तो उन पर बेहयाई 
अज़ाब औरतें के हु 
हि] भ +, ८९ > प्‌ +, ८ 5 <.._< ्ह। 
८ 85 रण ने ७ ०१७ ० पआ अरे 4-५] 
बख्शने और तुम्हारे तुम सब्र और मेँ तकलीफ उस के 
बेहतर तुम में से हि डरा श 
वाला | अल्लाह करो अगर | & (ज़िना) लिए जो 
हर दऔ ४ अर अब 
न ह का ना कं +++ को ४ 2९, पी पहल कै 
है वह जो और तुम्हें | तुम्हारे | ताकि बयान | चाहता है रहम करने 
तुम से पहले तरीके हर 25 
जा का कि हिदायत दे लिए कर दे अल्लाह वाला 
नर ०)! पा है और 40। 9 पद किन टू < ८ 40। 5 <++ ४) 
तवजजह चाहता है और 8 हिक्मत जानने सिम और तवजजुह 
करे अल्लाह वाला वाला | अल्लाह करे 
श्र है जि व उ्छ  2) ६६५७ 
अल्लल सुर (५६५०५ कट ०२०७ थ् | 9५.९० कक. « 2] +६-<- थर्ड हि हु ही हे 
बहुत जो लोग पैरवी और 
8 जाना ओ गत रे 
दिए फिर जाना | फिर जाओ | कि | ख़ाहिशात करते हैं चाहते हैं तुम पर 
क्न) 34 (५2०० ८३४ 4-2 ि हि. अकाल आ &:2८ £:६८:2 *५ 30 2. 
28 कमज़ोर इन्सान ता तुम से बस कि | चाहता है अल्लाह 
क की किया गया हट कर दे हि का 
83 जे 





और ख़ावन्द वाली औरतें (हराम हैं) 
मगर (काफिरों की औरतें) जिन के 
मालिक तुम्हारे दाहने हाथ हो जाएं 
(तुम मालिक हो जाओ), यह तुम 
पर अल्लाह का हुक्म है, और उन के 
सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल 
की गई हैं बशर्त यह कि तुम चाहो 
अपने मालों से कैदे (निकाह) में 
लाने को, न कि हवसरानी को, पस 
तुम में से जो उन से नफा (लज़्ज़त) 
हासिल करें तो उन को उन के 
मुकर्रर किए हुए मेहर देदें और तुम 
पर उस में कुछ गुनाह नहीं जिस 
पर तुम बाहम रज़ामन्द हो जाओ 
उस के मुक्ररर कर लेने के बाद, 
बेशक अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला ह। (24) 

और जिस को तुम में से मकदूर 

न हो कि वह (आज़ाद) मुसलमान 
बीवियों से निकाह करे तो जो 
मुसलमान कनीज़ें तुम्हारे हाथ 

की मिल्क हों (कबज़े में हों), 

और अल्लाह तुम्हारे ईमान को 

खूब जानता है, तुम एक दूसरे 

के (हम जिन्‌स हो), सो उन के 
मालिक की इजाजत से उन से 
निकाह कर लो, और उन को दे दो 
उन के मेहर दस्तूर के मुताबिक, 
कैदे निकाह में आने वालियां न कि 
मस्ती निकालने वालियां न आशनाई 
करने वालियां चोरी छुपे, पस जब 
निकाह में आजाएं फिर अगर वह 
बेहयाई का काम करें तो उन पर 
निस्‌फ सज़ा है जो आज़ाद औरतों 
पर है, यह उस के लिए जो तुम 

में से डरे (बदकारी की) तकलीफ 
में पड़ने से, और अगर तुम सब्र 
करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, 
और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। (25) 

अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए 
बयान कर दे और तुम्हें हिदायत दे 
तुम से पहले लोगों के तरीकों की, 
और तुम पर तवजजुह करे 

(तौबा कुबूल करे) और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (26) 
और अल्लाह चाहता है कि वह 
तवजजुह करे तुम पर, और जो 
लोग ख़ाहिशात की पैरवी करते हैं 
वह चाहते हैं कि तुम (राहे हिदायत 
से) फिर जाओ बहुत जियादा| (27) 
अल्लाह चाहता है कि तुम से 
(बोझ) हलका कर दे, और इन्सान 
पैदा किया गया है कमज़ोर| (28) 





अबिसा (4) 


० कील )) 





ऐ मोमिनों अपने माल आपस में न 
खाओ नाहक (तौर पर) मगर यह 
कि तुम्हारी आपस की खुशी से 
कोई तिजारत हो, और कत्ल न 
करो एक दूसरे को, बेशक अल्लाह 
तुम पर बहुत मेहरबान है। (29) 


और जो शख्स यह करेगा सरकशी 
(जोर) और जुल्म से, पस अनकरीब 
हम उस को आग में डाल देंगे, और 
यह अल्लाह पर आसान है। (30) 


अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे 
जो तुम्हें मना किए गए हैं तो हम 
तुम से दूर कर देंगे तुम्हारे छोटे 
गुनाह और हम तुम्हें इज्जत के 
मुकाम में दाखिल कर देंगे। (34) 
और आर्जू न करो (उस की) जो 
बड़ाई दी अल्लाह ने तुम में से बाज़ 
को बाज पर, मर्दों के लिए हिस्सा 
है उस से जो उन्हों ने कमाया, 
और औरतों के लिए हिस्सा है 

उस से जो उन्हों ने कमाया, और 
अल्लाह से उस का फज्ल मांगो, 
बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब 
जानने वाला है। (32) 


और हम ने हर एक के लिए वारिस 
मुक््रर कर दिए हैं उस (माल) के 
लिए जो छोड़ मरें वालिदेन और 
कराबतदार, और जिन लोगों से 
तुम्हारा अहद ओ पैमान बन्ध चुका 
तो उन को उन का हिस्सा दे दो, 
बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह 
(मुत्तला) है। (33) 


मर्द औरतों पर हाकिम (निगरान) हैं 
इस लिए कि अल्लाह ने एक को 
दूसरे पर फूज़ीलत दी और इस 
लिए कि उन्हों ने अपने माल खर्च 
किए, पस जो नेकोकार हैं (मर्द 
की) ताबे फरमान हैं, पीठ पीछे 
(अदम मौजूदगी में) हिफाजत करने 
वाली हैं अल्लाह की हिफाज़त से। 
और तुम्हें डर हो जिन औरतों की 
बद खूई का पस उन को समझाओ 
और ख़ाबगाहों में उन को तनहा 
छोड़ दो और उन को मारो, फिर 
अगर वह तुम्हारा कहा मानें तो 
उन पर (इलज़ाम की) कोई राह 
तलाश न करो। बेशक अल्लाह 
सब से आला (बुलन्द) सब से बड़ा 
है। (34) 


| ८-24.) ६-४३ 
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में रा या जो लोग ईमान लाए 
नाहक्‌ आपस में अपने माल न खाओ गा) ऐ्‌ 
े 4 ८ सी 9५८५ रर हा ये ५ डे ध्श्ड 2 5 ] 9८ 5 (3 श ६.५4 ट् श्श हर हे है ४ 
५०० ्रध्छ ४१७ 55 2 &+ ऋधछछ 2०-54 ०४ 3४) 
अपने नस्‌फ और न कोई 
स ह तुम से आपस की खुशी से हे यह कि हो मगर 
(एक दूसरे) कृत्‌ल करो तिजारत 
डे रे रे मर ० 5] 
६४ टक (॥६३ अर < ५ ॥&< > डद्ध >. 2 ब्‌ (६: > 2 बा ७६ ० 2 । 
)) | 8 ०“. ७...) ४ (४-१3 !१) ") ७ ४0। 
हल कक की १* $ क्र 
और सरकशी हे और बहुत बेशक 
जा कै यह करेगा 2975 तुम पर है 
जुल्म से (ज़ोर) जो मेहरबान अल्लाह 
7 चज्मा थर्ड 4 कल 5 $ 2 5 2 5 ५.2 5 4 ५ 
«लि गो अत न 50 58 0 अं 2. 
उस को 
अगर| 30 आसान अल्लाह पर यह और है आग डालेंगे पस अनकरीब 
2 न मिल्क 2 (५22७ ् न 2 55 न्र्2ः अठ्ट ६ ८2 श्र न 
4-०८: “०-३ न 2०. 4-७: जज पे ०क जे ०७५ 7 ्छ प्रिय 
और हम तुम्हें तुम्हारे हल हम दूर कु जो मना बड़े तुम 
व न छोटे कर कि तुम से » 6 उससे ; ड़ 
दाखिल कर देंगे छोटे गुनाह कर देंगे किए गए गुनाह बचते रहो 
कु ्र 2 ८ 5 हा ८८ (५ 2 927 ४02. (६३ £ | हे लिए ठ्ट 
उन # + ७-८ 4. ७| 0-७ ७ जय ४३ 0) ७४०४ ४००७ 
श्र ही पी * 
तुम में से | उस | आर्जू और 
बाज़ पर न जो बड़ाई दी अल्लाह लक उ इज्जत मुकाम 
बाज़ से करो न 
॥ 2, ट श्र का है 2, अं ट् 
हि 28 कर । ५६४ दठ के ५»८<...! हे |$ 2 2.3] प्रद3. | (025 2 हा ०५४० | 
उन्हों ने उस से ह्स्ला और औरतों उन्हों ने उस से ता मर्दों के 
कमाया जो के लिए कमाया जो लिए 
पर हे 3228 ् थ्र ्र ट् है ९ > हट दर #] ह 5० हि 
8-3 छ 0 ५८5 555 (68२ ०४ #& ०७) ४०.०४ 6६5 ७॥ 9५८०५ 
और हर जानने बेशक और अल्लाह से 
32 चीज हर है उस के फज़्ल से का दया 
एक के लिए वाला अल्लाह सवाल करो (मांगो) 
कम 2, आन दो 5 | ॥ #.३६ (६ ४ 5 22 
००४८ 2२२०-०४ ०:-२-४४॥ ०---४-/ *& ४०७ ७-5 ५ 
और वह और छोड़ | उस से हम ने 
बन्ध चुका वालिदैन ह वारिस ८ 
हि जो कि कुराबतदार मरें जो मुकर्रर किए 
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तो उन को 
लग 


बेशक 
अल्लाह 


गवाह उन का 
33 का हर चीज़ ऊपर हे तुम्हारा अहद 
(मुत्तला) हिस्सा 
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इस लिए 
कि 


अल्लाह ने हाकिम पे 


औरतें मर्द 
(निगरान) 


उन में से बाज़ पर पर 
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निगहबानी 
करने वालियां 


ताबे 
फरमान 


उन्हों ने और इस 
खर्च किए | लिए कि 


पस नंकाकार 


औरतें अपने माल से 


बाज़ 


























८ 2 ) 9०५०5 4 आए ही के दम (5 ५. ».३ (/8. 4 (६5 ७0 7 
-9१+-३- 03 +-+++ ०५-४5 ्+-+ ॥ 20 8 ०. ०-५ 





उन की 
बद खूई 


उस से 
जो 


पस उन को 
समझाओ 


हिफाज़त 


हा पीठ पिछे 


तुम डरते हो | और वह जो |अल्लाह 
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फिर 
अगर 


वह तुम्हारा 
कहा मानें 


और उन को तनहा 


और उन को मारो ला 
ल््त्गो 


ख़ाबगाहों में 
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55 बेशक 
34 | सब से बड़ा 


आला 














सब से हि 
कोई राह उन पर तो न तलाश करो 
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अल्लाह 


) 3-७ 


(20० 


शक 


6607? | 
ब्रा 


वल्मुहसनात (5) 
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मर्द का है एक हे ध उन के जिद मर और 
से तो मुकरंर करदो तुम डरो 
ख़ानदान मुन्सिफ प दरमियान (कशमकश) हर अगर 
है. 222 रा] ओम ् बट ८ 2, ८ (६.७ 2५ पी शकी 20 22 
रू 20 34.2 ०५.०) >ेै7+- ०) |. 2-2 "5 
दोनों में मुवाफकत सुलह दोनों औरत का ह् और एक 
उन दोनों में (अल्लाह ड़ कि पी चाय अगर हे से हे 
कर देगा कराना चाहेंगे खानदान मुन्सिफ 
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और न शरीक करो उस के और तुम अल्लाह की के बहुत बड़ा जानने है बेशक 
साथ इबादत करो बाख़बर वाला अल्लाह 
ठ दि ५ ड़ क्र ह 2 ड़ न 
(ड-+-+++- 8 श ॥ >> है १ ् 3 (.....> 2 ३ ठ ०... | | +-- ० 7 97. $ 
५ ४ ।9 । । दी 22 0 ॥ रा 2 2 क्‍ 
दा न और माँ हे कुछ - 
और यतीम (जमा) और कराबतदारों से अच्छा सुलूक और माँ बाप से रे 
रे किसी को 
की अर ठ ठ | 4 २ ग (_- ठ हि के 32 सा. शक लक 
। 3) तह 9 3 -+-- । 52 नई॑ ४. |) &ननेन-+-+- 3 
और और हा 
अजनबी कराबत वाले और मोहताज (जमा) 
कै हमसाया हमसाया 
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और पास बैठने वाले 
(हम मजूलिस) से 


बेशक तुम्हारी मिल्क और 
थक थे और मुसाफिर 
अल्लाह (कनीज़ - गुलाम) 
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क। 
और हुक्म करते बुख़्ल 


5 दोस्त नहीं 
(सिखाते) हैं जज 


रखता 


इतराने रे 


बड़ मारने 
हो 
वाला 


बाला 


36 जो 
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अपना फज़्ल से अल्लाह ने उन्हें दिया | जो लोग 














और छुपाते हैं 





बुख़्ल 


३5 
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और हम ने तैयार 
कर रखा है 


जिल्‍ल्लत 
वाला 


खर्च करते हैं और जो लोग 37 अज़ाब काफिरों के लिए 
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और और 


नहीं 


अल्लाह 


आखिरत के दिन पर ईमान लाते लोग दिखावे को अपने माल 
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ह और जो- 
साः शैतान हो 
] डे जिस 


और क्‍या साथी 
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अल्लाह 
मार 


अगर वह 


और यौमे आखिरत पर 
ईमान लाते 


जउन्ना प्ररु 
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खूब जानने 
वाला 


उन 
को 


39 अल्लाह| और है 



































<> ट्रअ ६४.५०: 2. “05 
- ६ ५०] 





और 
देता है 


उस को कई नेकी 


अपने पास से 
गुना करता है 


सवाब 
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आप और 





बा इन के पर 











एक गवाह हर उम्मत से 





हम 


को | बुलाएंगे बुलाएंगे 
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और अगर तुम डरो उन दोनों के 
दरमियान जिद (कशमकश) से तो 
मुकर्रर कर दो एक मुन्‌सिफ मर्द के 
खानदान से और एक मुन्सिफ औरत 
के खानदान से, अगर वह दोनों 
सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह 

उन दोनों के दरमियान मुवाफकत 
कर देगा, बेशक अल्लाह बड़ा 
जानने वाला बहुत बाख़बर है। (35) 


और अल्लाह की इबादत करो और 
उस के साथ शरीक न करो किसी 
को और अच्छा सुलूक करो माँ बाप 
से और कराबतदारों से और यतीमों 
और मोहताजों से और कराबत वाले 
हमसाया से और अजनबी हमसाया 
से और पास बैठने वाले 

(हम मजूलिस) से और मुसाफिर से 
और जो तुम्हारी मिल्क हों (कनीज 
गुलाम), बेशक अल्लाह उसे दोस्त 
नहीं रखता जो इतराने वाला, 

बड़ मारने वाला हो, (36) 


और जो बुखूल करते हैं और 

लोगों को बुखल सिखाते हैं और 
वह छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें 
अपने फज्ल से दिया, और हम ने 
काफिरों के लिए तैयार कर रखा है 
ज़िल्लत वाला अज़ाब। (37) 


और जो लोग अपने माल लोगों 

के दिखावे को खर्च करते हैं और 
ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और 
न आखिरत के दिन पर, और जिस 
का शैतान साथी हो तो वह बुरा 
साथी है। (38) 


और उन का क्‍या (नुक्सान) होता 
अगर वह ईमान ले आते अल्लाह 
पर और यौमे आखिरत पर और 
उस से खर्च करते जो अल्लाह ने 
उन्हें दिया, और अल्लाह उन को 
खूब जानने वाला है। (39) 


बेशक अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म 
नहीं करता, और अगर कोई नेकी 
हो तो उसे कई गुना कर देता है 
और देता है अपने पास से बड़ा 
सवाब। (40) 


फिर क्‍या (कैफियत होगी) जब हम 
हर उम्मत से एक गवाह बुलाएंगे 
और आप (स) को इन पर गवाह 
बना कर बुलाएंगे। (44) 





अबिसा (4) 


० की )) 





उस दिन आर्जू करेंगे वह लोग 
जिन्हों ने कुफ़ किया और रसूल 
की नाफरमानी की, काश। (उन्हें 
मिट्टी में दवा कर) ज़मीन बराबर 
कर दी जाए, और वह अल्लाह से 
न छुपा सकेंगे कोई बात| (42) 


ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के 
नजदीक न जाओ जब तुम नशे (की 
हालत में) हो, यहां तक कि समझने 
लगो जो (ज़बान से) कहते हो, और 
न (उस वक़्त जब कि) गुस्ल की 
हाजत हो सिवाए हालते सफर के, 
यहां तक कि तुम गुस्ल कर लो, 
और अगर तुम मरीज हो या सफर 
में या तुम में से कोई जाए ज़रूर 
(बैतुलखला) से आए या तुम औरतों 
के पास गए (हम सुहबत हुए) फिर 
तुम ने पानी न पाया तो पाक 
मिट्टी से तयम्मुम करो, मसह 

कर लो अपने मुँह और हाथों का, 
बेशक अल्लाह माफ करने वाला, 
बख्शने वाला है। (43) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया 
गया, वह मोल लेते हैं (इख़्तियार 
करते हैं) गुमराही, और चाहते हैं 
कि तुम रास्ते से भटक जाओ। (44) 


और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को 
खूब जानता है और अल्लाह काफी 
है हिमायती, और अल्लाह काफी है 
मददगार। (45) 


बाज यहूदी लोग कलिमात ओ 
अलफाज़ को उन की जगह से 
बदल देते हैं (तहरीफ करते 

हैं) और कहते हैं “हम ने सुना” 
और “नाफरमानी की” (कहते हैं 
हमारी) सुनो (तुम्हें? न सुनवाया 
जाए। और राइना (कहते हैं) अपनी 
जबानों को मोड़ कर दीन में ताने 
की नीयूयत से, और अगर वह 
कहते “हम ने सुना और इताअत 
की” (और कहते) “सुनिए और 

हम पर नज़र कीजिए” तो यह उन 
के लिए बेहतर होता और ज़ियादा 
दुरुस्त होता, लेकिन अल्लाह ने उन 
के कुफ् के सबब उन पर लानत 
की, पस वह ईमान नहीं लाते मगर 
थोड़े। (46) 
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काश बराबर और जो आर्जू कर 
दल रसूल नारा वह लोग जिन्हों ने कुफ्र किया करेंगे उस दिन 
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वह लोग जो 42. कोई बात |अल्लाह छुपाएंगें न ज़मीन उन पर 
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समझने लगो ह नशे जब कि तुम नमाज़ न नज़दीक जाओ | ईमान लाए 
यहां गुस्ल की | और ना 
तुम गुस्ल कर लो तक कि हालते सफर सिवाए हाजत मे न तुम कहते हो जो 
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से तुम में कोई या आए सफर पर-में | या मरीज़ तुम हो स 
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तो तयम्मुम करो | पानी फिर तुम ने न पाया औरतें तुम पास गए या जाए ज़रूर 
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बेशक के न हि 
है अल्लाह और अपने हाथ अपने मुँह मसह कर लो पाक मिट्टी 
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श्जै चाहतें 
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उस की जगह से कलिमात 228 द यहूदी हो गए वह लोग जो बी 
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हर होकर अल्लाह का और है हरे बाकी हम ने जैसे हम उन पर या 
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जिस न के और शरीक ठहराए नहीं बेशक 
को कि 34 बख्शता है उस का कि बख्शता अल्लाह 
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देखो धागे के और उन पर वह 
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बराबर ल्‍म न होगा चाहता है 
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जो लोग ईमान लाए से राहे रास्त गा जिन लोगों ने कुफ्र क्‍या और कहे 
(मोमिन) पर (काफिर) 

१ [मल द ८ ड़ ४ 2 द्र 
>५--२ 3.॥ «० ६ ०5 4॥ ९६ 4 4... | ७) 5) ५... 
लानत करे और हज कतार 9 वह लोग जो यही लोग ठा राह 

जिस पर लानत की 
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श्‌ को कोई तो हरगिज़ 
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मददगार नहीं 
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हे तिल द्द फिर उस 
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सो हम ने दिया अपना फज़्ल से जो अल्लाह ने उन्हें दिया पर 
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ऐ अहले किताब! ईमान लाओ उस 
पर जो हम ने नाजिल किया उस 
की तसदीक करने वाला जो तुम्हारे 
पास है उस से पहले कि हम चहरे 
मिटा डालें (मसख़ करदें) फिर उन 
(चहरों) को उलट दें उन की पीठ 
की तरफ या हम उन पर लानत 
करें जैसे “हफते वालों” पर लानत 
की, और अल्लाह का हुक्म (पूरा) 
हो कर रहने वाला है। (47) 


बेशक अल्लाह (उस को) नहीं 
बख्शता जो उस का शरीक 
ठहराए, और उस के सिवा जिस 
को चाहे बख़्श दे, और जिस ने 
अल्लाह का शरीक ठहराया पस 
उस ने बड़ा गुनाह (बुहतान) 
बान्धा। (48) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा? वह जो अपने आप को 
मुकद्दस कहते हैं, बल्‌ूकि अल्लाह 
जिसे चाहता है मुकददस बनाता है 
और उन पर खजूर की गुठली के 
रेशे (धागे) के बराबर भी जुल्म न 
होगा। (49) 


देखो! अल्लाह पर कैसा झूट 
(बुहतान) बान्धते हैं, और यही 
सरीह गुनाह काफी है। (50) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा 
दिया गया, वह मानते हैं बुतों को 
और शैतान को, और काफिरों को 
कहते हैं कि यह मोमिनों से जियादा 
राह (रास्त) पर हैं। (54) 


यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने 

लानत की, और जिस पर अल्लाह 
लानत करे तो हरगिज़ तू उस का 
कोई मददगार नहीं पाऐगा। (52) 


क्या उन के पास सलतनत का कोई 
हिस्सा है? फिर उस वक़्त यह न दें 
लोगों को तिल बराबर भी। (53) 


या लोगों से उस पर हसद करतें 

हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया अपने 
फज़्ल से, सो हम ने दी है 

आले इब्राहीम (अ) को किताब और 
हिक्मत और उन्हें दिया है 

बड़ा मुल्क| (54) 





अबिसा (4) 


० की. )) 





फिर उन में से कोई उस पर ईमान 
लाया और उन में से कोई रुका 
(ठटका) रहा, और जहन्‌नम काफी 
है भड़कती हुई आग। (55) 

जिन लोगों ने हमारी आयतों 

का कुफ्र किया बेशक उन्हें हम 
अनकरीब आग में डाल देंगे, जिस 
वक्‍त उन की खालें पक (गल) 
जाएंगी हम उस के अलावा (दूसरी) 
बदल देंगे ताकि वह अज़ाब चखें, 
बेशक अल्लाह ग़ालिब हिक्मत 
वाला है। (56) 

और जो लोग ईमान लाए और उन्हों 
ने नेक अमल किए, हम अनकरीब 
उन्हें बाग़ात में दाखिल करेंगे जिन 
के नीचे नहरें बहती हैं और उस में 
रहेंगे हमेशा हमेशा, उन के लिए 
उस में पाक सुथरी बीवियां हैं, और 
हम उन्हें घनी छाऊँ (साया) में 
दाखिल करेंगे। (57) 

बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है 
कि अमानतें अमानत वालों को 
पहुँचा दो, और जब तुम लोगों के 
दरमियान फैसला करने लगो तो 
इन्साफ से फैसला करो, बेशक 
अल्लाह तुम्हें अच्छी नसीहत करता 
है, बेशक अल्लाह सुनने वाला 
देखने वाला है। (58) 

ऐ ईमान वालो! इताअत करो 
अल्लाह की और इताअत करो रसूल 
(स) की और उन की जो तुम में से 
साहिबे हुकूमत हैं, फिर अगर तुम 
झगड़ पड़ो किसी बात में तो उस 
को अल्लाह और रसूल (स) की तरफ 
रुजूअ करो अगर तुम ईमान रखते हो 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर, 
यह बेहतर है और उस का अनूजाम 
बहुत अच्छा है। (59) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जो दावा करते हैं कि वह उस 
पर ईमान ले आए जो आप (स) 
पर नाज़िल किया गया और जो 
आप (स) से पहले नाज़िल किया 
गया वह चाहतें हैं कि (अपना) 
मुकदमा तागूत (सरकश) शैतान 
के पास ले जाएं हालांकि उन्हें हुक्म 
हो चुका है कि वह उस को न मानें 
और शैतान चाहता है कि उन्हें 
बहका कर दूर गुमराही (में डाल 
दे)। (60) 
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रुका की और उन उस में 
जहन्‌नम और काफी | उस से कोई जे कोई ईमान लाया | फिर उन में से 
रहा में से पर 
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जिस हम उन्हें हमारी भड़कती 
आग के डालेंगें के अनकरीब ह आया कफ्र किया जो लोग |बेशक|[ 55 हु 

वक़्त ं आयतों का | 7? हुई आग 
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चखें उस के हा कर जाएंगी 
अज़ाब ताकि वह चर्खें खालें हम बदल देंगे उन की खालें पक जाएंगी 
अलावा 
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4--२-८ ।9 20! ६-2। 9-० (-२ ४०.) ६-४5 | 42-२२ 4-५ 
इताअत लोग जो ईमान लाए मा है 
हा अकटक जा 09) हा ह ऐ्‌ 58 | देखने वाला | सुनने वाला 
इताअत करो अल्लाह की (ईमान वाले) से 
हल ग्ु कप 2 < द 2 ८2 हर 
4 क हे गज डे 4 हि गु ० 5 2 लटक, कय हक ५ प् ढ-+5 ट्र ठ रॉ || ढ़ लो 
तो उस को ही तुम फिर सर साहिबे 
रज हि किसी बात में की तुम में से और साहिबे हुकूमत रसूल 
जूअ करो झगड़ पड़ो अगर 























आी ५ 2 औ0 8 00407 475 3 20576 क। 








































































































रोजे अल्लाह ८ है अल्लाह की 
और रोज़े आख़्िरत की तुम ईमान रखते हो अगर और रसूल (स) बज 
पर तरफ 
आफ दि । ४ है गत न 8” 7 हे हट! हक (_$ हज 32 हे ५ 
०-०४ उचे-! >-! ह््त् । [०१ ४0 (-“-)) ++ <-2> 
दावा करते हैं जगा | व हा 59 अनजाम नर बेहतर यह 
जो (को) नहीं देखा न्‍ बहुत अच्छा 
७ 7 हि थे & > | 3 ता (5 नं क <......] ५ 3, के जप रे ठ डी >> क्र ४ 
०) ४) ४......3 5 ०3! )) ४००) ०३ "० 4 | काना 
वह चाहतें हैं | आप (स) से पहले हा गाल लि हा एज ईमान लाए | कि वह 
किया गया की तरफ | नाजिल किया गया हे 
3] ५4६4 >> ८ अर | ४ ५ बल ७५ ट | & 4 फनी ८ .>.....3 ८ कहती 
।) +--+.> 9 0 “ 3) ०:+ ...>..। , | 9-०५... ०! 
हे हालांकि उन्हें तागत तरफ मु 
वह न मानें कि खाद का ्छ > मुकदमा ले जाएं कि 
हुक्म हो चुका (सरकश) (पास) 
(7) पा | ५) ७ ३६०5 3 2 6-०.८...३...) कि 3 ५८ ०४ 
हे दूर गुमराही उन्हें बहका दे | कि शैतान और चाहता है | उस को 
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868 





जा 
छः छि 


वल्मुहसनात (5) 



























































०५-.८६-.। ५ 8॥ 20%. ७ 8 |/०< «4 /-६-3 ७४ 

जो अल्लाह ने ला कहा और 

रसूल (स) और तरफ गा तरफ आओ न जाता हज 

ल्ल्ट कि न्द श्र्ज्टी ड (५ 2 ७ ; 22554 02024..0.%_ था । ते 

3॥ 3] १०... ८... ०३०....०.. ८-६5... ०... 

जब | फिर कैसी श्ञु रुक कर आप से हटते हैं मुनाफिकीन आप देखेंगे 
कु ब्न्ट (व अर 


हे हि ##** रे व 5 | कि 
»3)४.& $-- ६६-२४. ८---- ४] ++६- ४ हई-+-#.-४' 
2 हित: एिाजाडटिाड ई विन 8डन+-+ 




















































































































































































































































































































फिर वह आएं के कु उस के हर हैं पहुँचे 
मिल उन के हाथ आगे भेजा | कोई मुसीबत उन्हें पहुँचे 
आप (स) के पास सबब जो 
5 ४ नो 25866 0 20 दे है इै 5 फट कल मा मा 
८...) [0 42-०3 -+-+। ४। >>) ०। %५. “०;--->-< 
और सिवाए। हम ने अल्लाह 
यह लोग 62 भलाई सिफः कि कसम खाते हुए 
हे मुवाफकृत हि (सिफ)|। चाहा की ; डे 
६-२ | कई 2 है ई-+ री £आ कट | 0» र्ड 9 है] ् ले व (७ 4 || २ को. 2 &#:५ -ह9 हे | ९ ॥ 
और उन को तो आप (स) के दिलों में हे अल्लाह 
के उन से हे उन के जो लक वह जो कि 
नसीहत करें तग़ाफुल करें जानता है 
५ (६7 ८70 5६ को डाई व: १५ 53 न $2 
४३-०७ ७3 ४-४ ५७ छत ध्ू५ ४४७ ७६४ 3 ## 0-55 
कोई हम ने और असर कर जाने न्‍ में उन और 
कोई रसूल हे 63 उन के हक में थे 
भेजा नहीं वाली बात से कहें 
पर 4 7५ 74 & 6४ कप 4५ 0 अाड 3200६ | ८ 
ह६+-- #-« > &-+ +-35$ %| ५७२४--- £“<2 ४॥ 
का जब उन्हों ने और || ताकि इताअत 
अपनी जानों पर दत्ता रथ यह लोग अल्लाह के हुक्म से आकर, 
ल्म क्या अगर की जाए 
8 4 -- + 5 य 52 ६ ४ हर हू कह $) दि [2 
५५! ७ ३ | ३-०3 ४) ५] .........; 
रेल उन के और मगूफिरत फिर अल्लाह से वह आते आप (स) 
ध् लिए चाहता बख़्शिश चाहते वह के पास 
ड ५ ट्र्ञ शा 2) (४ ८ट्यए ५६7 >« ह] ।_, ६7.28 ०0 हा 4 [] 
०;-..2$-२ ४ <........55 ४७५-. (7६ क्र) ५ ४! | 
ता दाग पस कुसम तौबा कुबूल तो वह ज़रूर पाते 
वह मोमिन न होंगे कु है जे मेहरबान दीपक गम 
आप के रब की करने वाला अल्लाह को 
किन ली 4: ऊेड 9 ॥4 | >>... रु *] $ > अदल<ट है. 25 (६-3 29 3४ 49405 ४८ ८.2 हतं 2 ्े 
5 जी आठ जा «5 & पट अं 
उन के झगड़ा | उस में आप को जब 
अपने दिलों में वह न पाएं फिर ० 5 
अब दरमियान उठे जो | मुन्सिफ बनाएं | तक 
2 ८ थर (८ ५ # हे ही हि हि 
(्ु कई, ु 0 है | थ् ०5 श्र््ज़ 9 | $.9.०- २ अ नही -ह के <.......2..3 >..5 (09... 2 4 (>> ५ 4“ 
॥ | 9 | क्त् | क््न्न्ट) न 2.2 [9 » || > हज 
हम लिख देते और और तसलीम आप (स) उस से कोई तंगी 
धर | | खुशी से लें पौसला करें कोई तंगी 
(हुक्म करते) अगर कर लं करें जो 
। आह ठ 9 2५ 4 | 2 3 अंक क क ३, |. [| अ ५ है ववनन नी 
हि )+2 &-3 $--#+2!9# #-+--- ७-४ ४ «-&- 
अपने घर से या निकल जाओ अपने आप कृतल करो तुम | कि उन पर 
अर ह थ “ही थ | हि व अ् न हम 
एय ५.9८ न ञ् (5 | ५.६५ हर रे ख ले चर हि 85 5 टी ५.«.५ 4 
०३-2८ ;-२ - ५ क्न्क्त्त -$ हनन 2.3 ४) ०३५ ] 
नसीहत है और 
जो करते यह लोग उन से सिवाए चन्द एक | वह यह न करते 
की जाती है कु अगर है कै व 
#& 3.५ 27 दा ये (६८:८६ 2 द- की 2 ०८ ६ 
«ई+-+ २५ हि) में 5४5 ६ २ ०७.३४ ०.० 
हम हे ले और उस श्जु साबित और उन के अर अलबत्ता | उस 
सूरत में रखने वाला ज़ियादा लिए होता की 
है| श्र क थ् है थे पे थ आ & 
नए (७६..2.८....७ का के (>> | 4-५१ > की "-६- है“ नज़ 8९87 22 ८ क्र ये 0) अं 
और हम उन्हें बड़ा 
| का सीधा रास्ता कह देते 2 मा हे अजर अपने पास से 
हिदायत देते (अजीम) 
89 ) 028 





और जब उन्हें कहा जाता है कि 

जो अल्लाह ने नाज़िल किया उस 
की तरफ आओ और रसूल (स) की 
तरफ तो आप (स) मुनाफिकों को 
देखेंगे कि वह रुक कर आप (स) से 
हटते हैं (पहलु तही करते हैं)। (64) 


फिर कैसी (नदामत होगी) जब उन्हें 

कोई मुसीबत पहुँचे उस के सबब जो 
उन के हाथों ने आगे भेजा फिर वह 

आप (स) के पास अल्लाह की कसम 

खाते हुए आएं कि हम ने सिर्फ भलाई 
चाही थी और मुवाफकत। (62) 


यह लोग हैं कि अल्लाह जानता 

है जो उन के दिलों में है, तो 

आप (स) तग़ाफुल करें उन से। 
और आप (स) उन को नसीहत करें 
और उन से उन के हक में असर 
कर जाने वाली बात कहें। (63) 


और हम ने नहीं भेजा कोई रसूल 
मगर इस लिए कि अल्लाह के हुक्म 
से उस की इताअत की जाए, और यह 
लोग जब उन्हों ने अपनी जानों पर 
जुल्म किया था अगर वह आप (स) के 
पास आते, फिर अल्लाह से बख़्शिश 
चाहते और उन के लिए रसूल (स) 
अल्लाह से मग्फिरत चाहते तो वह 
जरूर पाते अल्लाह को तौबा कूबूल 
करने वाला मेहरबान।| (64) 


पस कसम है आप (स) के रब 

की वह मोमिन न होंगे जब तक 
आप (स) को मुन्सिफ न बनाएं 
उस झगड़े में जो उन के दरमियान 
उठे, फिर वह अपने दिलों में 

आप (स) के फैसले से कोई तंगी 
न पाएं और उस को खुशी से (पूरी 
तरह) तसलीम करलें। (65) 


और अगर हम उन पर लिख देते 
(फर्ज़ कर देते) कि अपने आप को 
कृतल कर डालो या अपने घर बार 
(छोड़ कर) निकल जाओ तो उन में 
से चन्द एक के सिवा वह (कभी 
ऐसा) न करते, और अगर यह लोग 
वह करें जिस की उन्हें नसीहत की 
जाती है तो यह उन के लिए बेहतर 
होता और (दीन में) जियादा साबित 
रखने वाला होता। (66) 


और उस सूरत में हम उन्हें अपने 
पास से बड़ा अजर देते। (67) 
और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत 
देते। (68) 





अबिसा (4) 


० कीट )) 





और जो इताअत करे अल्लाह और 
रसूल (स) की तो यही लोग हैं उन 
लोगों के साथ जिन पर अल्लाह 
तआला ने इन्‌आम किया (यानी) 
अंबिया और सिददीकीन और शुहदा 
और सालिहीन (नेक बन्दे), और 
यह अच्छे साथी हैं। (69) 


यह अल्लाह की तरफ से फज्ल 
है, और अल्लाह काफी है जानने 
वाला। (70) 


ऐ ईमान वालो! अपने बचाओ (का 
सामान, हथियार) ले लो, फिर जुदा 
जुदा (दस्तों की सूरत में) या सब 
इकटठे हो कर कूच करो। (74) 


बेशक तुम में (कोई ऐसा भी है) जो 
जरूर देर लगादेगा, फिर अगर तुम्हें 
पहुँचे कोई मुसीबत तो कहे कि 
अल्लाह ने मुझ पर इन्‌आम किया 
कि में उन के साथ न था। (72) 


और तुम्हें अल्लाह की तरफ से 
कोई फज़्ल (नेमत) पहुँचे तो ज़रूर 
कहेगा, गोया (जैसे) कि न थी 
तुम्हारे और उस के दरमियान कोई 
दोस्ती, “ऐएऐ काश। मैं उन के साथ 
होता तो बड़ी मुराद पाता ”| (73) 


सो चाहिए कि अल्लाह के रास्ते 

में लड़ें वह लोग जो दुनिया की 
जिन्दगी बेचते (कुरबान करते) हैं 
आखिरत के बदले, और जो अल्लाह 
के रास्ते में लड़े फिर मारा जाए 

या ग़ालिब आए हम अनक्रीब उसे 
बड़ा अजर देंगे। (74) 


और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 
अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते 
कमज़ोर (बेबस) मर्दों और औरतों 
और बच्चों (की खातिर) जो दुआ 
कर रहे हैं: ऐ हमारे रब! हमें इस 
बस्ती से निकाल जिस के रहने 
वाले ज़ालिम हैं और बनादे हमारे 
लिए अपने पास से हिमायती और 
बनादे हमारे लिए अपने पास से 
मददगार। (75) 


&- ७-2३.) &« <...../-4 2-28 ७॥ 6-8६ 3... 





















































0 उन लोगों के साथ तो यही लोग और रसूल अल्लाह हि और जो 
किया पु करे 
+ै-+-)3 $०-६-८-५ (-+-+-२०--२-॥॥ खिल । किईनन नी 20) 
और सालिहीन और शुहदा और सिददीकीन अंबिया रा, उन पर अल्लाह 
७-5 $9।| ७-2 0-& ४0४३ ) ४६८७ ४.7३ 5 
और काफी | अल्लाह से फ्ज़्ल यह | ० | साथी यह लोग और अच्छे 
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गा अपने बचाओ ला वह शत जो ईमान लाए पे हा) जानने ते 
(हथियार) (ईमान वालो) वाला 
हे 4-55... हक, ह] __ हे हि 
5 2 (७2.५ 0 हिट] पर 
"यांबा। ++- «5 ०) (४) ८9 (3-9 
फिर ज़रूर देर वह है और या निकलो ना 
हे गा सब जुदा जुदा 
अगर लगादेगा जो बेशक (कुच करो) 

६5] हि थ् यू के 5 ह] ट बन 4 (2 4 
स्ईदाज &-! 2 ६-5 %& &# “3 2५3 4८.७ (-+---४। 
उन के न न बेशक अल्लाह ने के कोई बा आन 

साथ यु इन्‌आम किया मुसीबत के 
। 2 हक 7 ६ ध का ज मी श्र धन दर 
जर्जर 5६४ उड्य 2 ७ ॥०४ ४४० 58-35 ७7 “६६ 
हि तो ज़रूर हाजिर - 
72 
नथी गोया दा अल्लाह से जज तुम्हें पहुँचे अगर मौजूद 
हर हु. हट 2 3 2 है... 2 ८ न यम पर 
3) ६-८ 4 अब 22 3 आ8 वर को... अमक  ज आर अल हक रा 
जी शजाय उन के साथ मैं होता ऐ काश मैं कोई दोस्ती बा तुम्हारे दरमियान 
पाता ष दरमियान से 
0++ &२४-ी 9 ० ७४ 3४५४ छा. ५५७६ 
बेचते हैं वह जो कि | अल्लाह का रास्ता में के 3 बड़ी मुराद 
अल्लाह का रास्ता में लड़े और जो | आखिरत के बदले दुनिया जिन्दगी 
हक की 2 ह ने ठ रॉ कु 
9 ० न प्रा ७-०5 0 5 न नर अं ४....3 कं १: ) $...०-3 आओ 2... के... के ञः हद <:४०५॥७ 
न )) (४६ 2 फ्ते। 2 ४; 9 रू 
तुम्हें हि 74 बड़ा अजर हम उसे देंगे अनकरीब गालिब आए | या अर ्जाजा 
क्‍या जाए 
०5८३ 3 &++--+----+-७ | #-# ७ ०४--०-- 
और कमज़ोर हट 
मर्द (जमा) से अल्लाह का रास्ता में तुम नहीं लड़ते 
(बेबस) 
कह (5 ८. है |] ठ ्र न / क्र | ' ता कत 4 4 डे ता मिल आक। ५ 2 
--+.- । 7) ०-२ ०-०! शा 9) £ रह] 
हे ऐ कहते 2 औरतें 
हमें निकाल न कह जो और बच्चे और 3 
रब (दुआ) 

ठ (. २ ॥-->+ न्‍ ठ> ५5 5 रर 03, ९ कक हि 7... हक डे $ ॥ के 
जज फ >|9)  .७६--..३। क््न्ा 02... 4... | बी (8 
से कि और बनादे हे है जालिम बस्ती इस से 

लिए रहने वाले 
हि क श्र (५... 
5 मददगार अपने पास से जि और बनादे क्र) अपने पास 
लिए दोस्त 
) (3-७ 90 


६ 20.0) 


वल्मुहसनात (5) 
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वह लोग जिन्हों ने कुफ्र किया 
(काफिर) 





अल्लाह का रास्ता 


में 








वह लड़ते हैं 





जो लोग ईमान लाए 
(ईमान वाले) 
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मानी हे  ए2४5 >++:६-। (० ७२ *%-7र्< 
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शैतान तुम लड़ो रास्ता में ते 
हा (साथी) जो तु सा (सरकश) हे! गज 
#र न है जे | प्र अर हे द् हा डे #*र 
3४5 ञ् दूँ ऊ ४ .] है क्ना जन (४:५..2 >क ३, न्‍् हिल न] ठ न्‍ 
कहा वह लोग क्या तुम ने कमजोर म 
हर तरफ तु 76 आ हे शैतान चाल [बेशक 
गया नहीं देखा (बोदा) 
8 8005... ॥003 5) 5-4 ६5.53 7 05 24. 
फिर और अदा जा 
ज़कात हु गा नमाज़ और काइम करो अपने हाथ रोक लो | उन को 
जब करो 
झ 4:.42:.<८ 2८८ ॥( आह 28 अंक 8, <£ (६ (६५] 0 चर 
५0|. पद >>»! ०+-० पं कई 3२४ >। 2५5/॥ +#&;८ ड़ 
जैसे अल्लाह का ह उन एक के लड़ना ले 
लोग डरते हैं जब उन पर फर्ज हुआ 
डर में से फरीक (जिहाद) 
द्‌ है! | «रे (६: 2 >>] 2 ७६4६ ला लत [< 4 ४ हज द्व ह 2:52 टु 4 | 2 5 
क्‍यों ऐ हमारे और वह 
लड़ना (जिहाद) हम पर तू ने क्‍यों लिखा हर रा डर जियादा |या 
रब कहते हैं 
0 कि 2 टर्ड 4084 4 ५७ # पं रद 75 ४५ अं 
8-2 ४॥॥ न (०! ५ हर ०-२) £। 3 ->#।| ४ $- 
हि थोड़ी हमें क्यों 
और आखिरत | थोड़ा दुनिया | फाइदा | कह दें न्‍ ता ॥ व | क्योंन 
हर है) 5 2७ क्र थ द् नह कं ्ट च्छ ॥ & भर 
2 072 २ ० <्‌ कर हजुतचप्मु हमला. | +  $-०-. ०८ दर ३ का “पे ++-+ & > 
।)- (3 3-४ ॥। [५५४ क्र ० ४३ चल | 9-+ हज 
होगे जहां धागे और न तुम पर हर है 
गे ५ पट परहेज़गार के बेहतर 
लक कहीं बराबर जुल्म होगा अउवगा क प जगा 
हा 
प्र सब ४ दर आप है हक. ४ “0 हल - डर है 23] कि आज] थ | ८८7१» 
शिवा - ५ करे ट35$-+ ४ न |) ७० ॥ ) न 2 
उन्हें पहुँचे हे मज़बूत बुर्जों में अगरचे तुम हो मौत तुम्हें पा लेगी 
202 अ है # ५. ० हर 
ई--4 &६-+-#- ०५ %॥ ४--+ 2-3 १- $-$-- 
कुछ बुराई उन्हें पहुँचे आम] से यह वह कहते हैं कोई भलाई 
जज ड़ अगर (तरफ) 
2) 5 ४ 5 । 9 ग्र ७ | ८ हे हर ऊ 3) ट्र। ग् + है । |; हर क्र 4 #/*] 
तो क्‍या अल्लाह के पास द् आप (स) की रे मा 
से सब | कह दें से यह वह कहते हैं 
हुआ (तरफ) तरफ से 
8205 5 0008 जो ३5322 25258: 2022८ «| है] «(८५ 
बजे 3 ४४००८! छ) पटूनजा ०६४८४ ०३०४. ४ टै । »9+»» 
कोई भलाई तुझे पहुँचे | जो | 78 बात कि समझें नहीं लगते कौम इस 
बट ठ् के न 9 ््‌ ने की 3 दर 
७............ ६  ७.......2... ५ 3 8 4.22. <..........2 श्र १ - 
और हम ने तेरे कोड जा और है हा 
तम्हें येजा तो तेरे नफ्स से कोई बुराई तुझे पहुँचे सो अल्लाह से 
तुम्हें भेजा जो 
2 कक हि ६ है आछ पक हि 
&! “ / ६ 6-०२ 2 « एज हे जा अ अट] ४... द, ४ कट अब (| 
हा | 2 5 0 | ्त्डै ५0 पत्र है. ४३-०5 ०/१५----२ 
इताअत | जो- और लोगों के 
रसूल (स) हे 4 गवाह अल्लाह रसूल लोगों के लिए 
के की | जिस कक बह कॉफी हा ह 
>+ श्र न हि ठ ० पे ८ थ् ) हज है ही 6 20 कक 
रह ५७:५५ अं अत “व >॥ ट है.) हे हट 4 मा (५ ५ रे ० 4६ ट्र ही ढ़ ४ के 5 कक 
/ 2 कत ))। जे 3 3) »॥| & ॥ न 
हम ने आप (स) रू गर्दानी | और जो - पस तहकीक 
| का निगहबान | उन 5 अल्लाह 
हट ३ 2 को भेजा जा गा जिस 99 इताअत की 
9] 0535 





ईमान लाने वाले अल्लाह के रास्ते 
में लड़ते हैं और काफिर लड़ते हैं 
तागूत (सरकश मुफ्सिद) के रास्ते 
में, सो तुम शैतान के साथियों 

से लड़ो, बेशक शैतान की चाल 

कमज़ोर (बोदा) है। (76) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जिन्हें कहा गया अपने हाथ 
रोक लो और काइम करो नमाज़ 
और ज़कात अदा करो, फिर जब 
उन पर जिहाद फूर्ज हुआ तो उन 
में से एक फरीक लोगों से डरता है 
जैसे अल्लाह का डर हो या उस से 
भी जियादा डर, और वह कहते हैं 
ऐ हमारे रब! तू ने हम पर जिहाद 
क्यों फर्ज कर दिया, हमें और थोड़ी 
मुद्दत क्यों न मुहलत दी? कह दें, 
दुनिया का फाइदा थोड़ा है और 
आखिरत बेहतर है परहेजगार के 
लिए, और तुम पर जुल्म न होगा 
धागे बराबर (भी), (77) 


तुम जहां कहीं होगे तुम्हें मौत 

पा लेगी अगरचे तुम होगे बुजों 

में मजबूत, और अगर उन्हें कोई 
भलाई पहुँचे तो वह कहते हैं कि 
यह अल्लाह की तरफ से है, और 
अगर उन्हें कुछ बुराई पहुँचे तो 
कहते हैं कि यह आप (स) की 
तरफ से है। आप (स) कह दें सब 
कुछ अल्लाह की तरफ से है, उस 
कौम को (उन लोगों को) क्‍या 

हो गया है कि यह बात समझते 
नहीं लगते (बात समझते मअलूम 
नहीं होते) (78) 

जो तुम्हें कोई भलाई पहुँचे सो 
वह अल्लाह की तरफ से है, और 
जो तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वह 
तुम्हारे नफूस से है, और हम ने 
तुम्हें लोगों के लिए रसूल बना कर 
भेजा है, और अल्लाह काफी है 
गवाह। (79) 


जिस ने रसूल की इताअत की पस 
तहकीक उस ने अल्लाह की इताअत 
की, और जिस ने रू गर्दानी की 

तो हम ने आप (स) को उन पर 
निगहबान नहीं भेजा। (80) 





अबिसा (4) 


० हक )) 





वह (मुँह से तो) यह कहते हैं कि 
हम ने माना, फिर जब बाहर जाते 
हैं आप (स) के पास से तो उन 

में से एक गिरोह रात को उस के 
खिलाफ मशवरा करता है जो वह 
कह चुके, और अल्लाह लिख लेता 
है जो वह रात को मशवरे करते 
हैं, आप (स) उन से मुँह फेर लें 
और अल्लाह पर भरोसा करें, और 
अल्लाह काफी है कारसाज़।| (84) 


फिर क्‍या वह कुरआन पर गौर नहीं 
करते। और अगर अल्लाह के सिवा 
किसी और के पास से होता तो उस में 
ज़रूर बहुत इख़नतिलाफ पाते। (82) 


और जब उन के पास कोई अम्‌न 
की ख़बर आती है या खौफ की तो 
उसे मशहूर कर देते हैं और अगर 
उसे पहुँचाते रसूल की तरफ और 
अपने हाकिमों की तरफ तो जो 
लोग उन में से तहकीक कर लिया 
करते हैं उस को जान लेते। और 
अगर अल्लाह का फज़्ल न होता 
तुम पर और उस की रहमत (न 
होती) तो चन्द एक के सिवा तुम 
शैतान के पीछे लग जाते। (83) 


पस आप (स) अल्लाह की राह 

में लड़ें, आप (स) मुकल्लफ नहीं 
मगर अपनी जान के, और मोमिनों 
को आमादा करें, करीब है कि 
अल्लाह रोक दे काफिरों की जंग 
(का जोर) और अल्लाह की जंग 
सख्त तरीन है और उस की सज़ा 
सब से सख्त है। (84) 


जो कोई नेक बात में सिफारिश करे 
उस के लिए उस से हिस्सा होगा, और 
जो कोई सिफारिश करे बुरी बात 

में उस को उस का बोझ (हिस्सा) 
मिलेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर 
कुदरत रखने वाला है। (85) 


और जब तुम्हें कोई दुआ दे (सलाम 
करे) तो तुम उस से बेहतर दुआ दो 
या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ का हिसाब करने वाला है। (86) 


अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लाइक नहीं, वह जरूर तुम्हें कियामत 
के दिन इकटठा करेगा जिस में कोई 
शक नहीं, और कौन जियादा सच्चा 
है बात में अल्लाह से| (87) 
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(७9 त् मत श् 5) -न्‍ ह। ठई श्र 4 के व (> 5 है] + ञ् ्र ले 
4.2...9 ०... ४०... &-3 3) 3४.० 4-#.४ ०:-.)....०३ 
गिरोह रात को मशवरा | आप (स) बाहर फिर (हम ने) और 
शक तरल करता है के पास हा जाते हैं जब हुक्म माना आए बा पका 
ठ 20560 ८. हद (> दा 3७2८५ 0 5 7 5] ८ &बु न न 
224 जय 5 20 ॥/ 20. 2.0. 2... /॥य.# #$-- 
#ह फेरलें जो वह रात को हे और न चला 
मुँह फेरलें मशनर करत 6 लिख लेता है लाई कहते हैं उस के खिलाफ जो उन से 
कि 5 28 के," क्र ॥ ४ के ढ़ 5] है 
"५24 45 ७०.६.३ ले ०३ बकनत् ५०८५८: हे रु डा न्‍ न हि है !अ् डा हि ् के 
न आज [0] 4 $ %| «४ 85-35 «६ 
कक वह हा कारसाज़ | अल्लाह रा अल्लाह पर और उन से 
नहीं करते? काफी है भरोसा करें 
या बे 429 |; रथ श है 7४ हक ६ पर धर 2 हल 45 कट, 22. नस 
इख़तिलाफ | उस में | ज़रूर पाते का है पास से | और अगर होता कुरआन 
धन > 3 पि | रद हा है “० ८५० & 2 ढ+ नई ( <६,. # “न १ 
मशहूर से कोई | उन के पास | और 
उसे सर खौफ अमन 82 बहुत 
ड्ड कर देते हैं 2 5५ कर (की) | ख़बर आती है जब के 
आज डी 2225 2») | 58 256) _ी ४2% 45 
३४  ७+53 >-+७ 29 ४५७ ०४ ४-##७ #-) 5४5 $-35 
तो उस अपने हां 
जो लोग लेते की में हाकिम और रसूल की तरफ अर हा 
जान लेते | में से तरफ 3 पहुँचाते | अगर 
> अं ४ 3 दी है 0&४ 4 7 हा (. £, 22 ध्टू ;$०..६८८ के 
स््- ४ ०५-०-३5३ 40॥ 8 $ ६-5 4. 4०....:--.2 
तुम पीछे और उस का सही नतीजा निकाल 
गा तुम पर | अल्लाह का फज़्ल | और अगर न उन से 
लग जाते की रहमत हट लिया करते हैं 
| 386५ (८४ «४ ६४ १3 दस हे कग 93050. ५८ 
है। ४७४ ४ % [० ७3 /-2.5$ (ए ४८७ ४ &-०६---/ 
मगर| मुकल्लफ नहीं अल्लाह की राह में पस लड़ें 83 चन्द एक |सिवाए शैतान 
९ है हित जा ८४ 524 «४ 2 ट्राई 202. 2 द््दू 
आल, ३ ७ 8॥ -«# &८८--७४-५-) 2:--#$ <...४० 
जिन लोगों मोमिन और 
पा जा जंग रोक दे कि हा ता यह .. | अपनी जात 
ने अल्लाह (जमा) आमादा करें 
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सिफारिश सा और सब | और |[ कुफ्र किया 
सिफारिश जो जो जा देना है जंग. |सख्त तरीन 
करे से सख्त अल्लाह | (काफिर) 
4 ृ डं / ८ ५2.2 4244 ५५ 5 ८ 2 ० & 2 हु ही ई &<ं ८ ' 4८2 ८.9० ५ 
“0 “रे ई/॑े 45८ हर 2-3 20 ।॑ेू॥ रण 4. करओ -., 
होगा - बुरी सिफारिश और जो उस में होगा - के 
न हो है हा सिफारिश जार और जो हे हिस्सा नल शा है नेक बात 
उस के लिए बात करे से उस के लिए 
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पर बेशक या वही लौटा दो तो तुम किसी दुआ 
है उस से बेहतर 
(का) अल्लाह (कह दो) दुआ दो (सलाम) से 
हि । 2 ४5% ॥५. ५ . । रा । छा +३ । जि बी ठ 8. 2 
ठ 5 पा हर ैँ शनि श्र ४ है 8५; 
| है. गा ४) ॥। ४ 9७॥ (/)) ध्ट.े॑ “ः धर हे 
वह तुम्हें ज़रूर उस के नहीं इबादत हिसाब 
तरफ हे वहा है रॉ हे अल्लाह श्जै हि हर चीज़ 
इकटरठा करेगा सिवा के लाइक करने वाला 
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87 बात में अल्लाह से 


ज़ियादा 
सच्चा 
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और 
कौन? 








इस में नहीं शक रोज़े कियामत 


92 


६ 20.0) 


वल्मुहसनात (5) 
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उस के सबब जो उन्हों | उन्हें उलट दिया | और हर बे सो क्‍या हुआ 
जा दो फरीक मुनाफिकीन के बारे में हे ड़ 
ने कमाया (किया) (औन्धा कर दिया) अल्लाह तुम्हें 




















४ 


मे अब ८ शर्ट 2-0 ठ #म् व ० आर थ अ रा 
20) -ञ3 ८-४ ।9००....-7 ०! ०॥ प्लान । 


48। नरमी | 5 





और 
जो-जिस जिस 


अल्लाह ने 


गुमराह करे अल्लाह पुस्तक किला 


कि राह पर लाओ क्या तुम चाहते हो? 
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उस के 


वह काफिर जैसे वह 
जैसे लिए 


हुए चाहते हैं 


काश तुम 
काफिर हो जाओ 


पस तुम हरगिज़ न 
पाओगे 


88 कोई राह 
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यहां तक ख हे 5 
वह हिज्त करें ्ि दोस्त उन से पस तुम न बनाओ बराबर तो तुम हो जाओ 
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जहां कहीं | और उन्हें कत्ल करो | तो उन को पकड़ो [ मुँह मोड़ें ह अल्लाह की राह में 
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और टी और 
दोस्त उन से बनाओ 
न न 


मददगार तुम उन्हें पाओ 
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अहद 
(मुआहदा) 


तरफ 


और उन के तुम्हारे तो मिल गए हैं 


5 जो लोग 
दरमियान दरमियान (तअल्लुक रखते हैं) 
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उन के सीने 
(दिल) 


वह तुम्हारे पास 


लड़ें है 
आएं 


या कि तंग हो गए 








वह तुम से लड़ें 
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फिर 
अगर 


और अपनी 
अगर कौम से 


तो वह तुम से उन्हें मुसल्‍लत 
ज़रूर लड़ते कर देता 


चाहता 


तुम पर 
अल्लाह 
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सुलह तुम्हारी तरफ और डालें वह तुम से लड़ें फिर न | तुम से किनारा कश हों 
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और लोग अब तुम पाओगे | कोई राह उन पर अल्लाह तो नहीं दी 
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जब कभी लौटाए 


फितने की तरफ 
हर (बुलाए जाते हैं) 


वह चाहते हैं 
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और (न) 
डालें वह 


तुम से किनारा कशी 
न करें 


पल 


पलट जाते हैं 
अगर 


तुम्हारी तरफ उस में 
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जहां कहीं | और उन्हें कत्ल करो तो उन्हें पकड़ो अपने हाथ और रोकें सुलह 
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सनद तुम्हारे 


तुम उन्हें पाओ 





9्र खुली 


93 


उन पर हम ने दी और यही लोग 


(हुज्जत) लिए 


) 3-०७ 





सो तुम्हें क्या हो गया है? 
मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह 
(हो रहे हो) और अल्लाह ने उन्हें 
औन्धा कर दिया उस के सबब जो 
उन्हों ने किया, क्‍या तुम चाहते 
हो कि उसे राह पर लाओ जिस 
को अल्लाह ने गुमराह किया? और 
जिस को अल्लाह गुमराह करे तुम 
हरगिज उस के लिए कोई राह न 
पाओगे। (88) 


वह चाहते हैं काश तुम (भी) 
काफिर हो जाओ जैसे वह काफिर 
हुए तो तुम बराबर हो जाओ। पस 
तुम उन में से (किसी को) दोस्त 

न बनाओ यहां तक कि वह हिजत 
करें अल्लाह की राह में, फिर अगर 
वह मुँह मोड़ें तो तुम जहां कहीं 
उन्हें पाओ पकड़ो और कृत्‌ल करो, 
और उन में से (किसी को) न दोस्त 
बनाओ न मददगार, (89) 


मगर जो लोग तअल्लुक रखते हैं 
(ऐसी) कौम से कि तुम्हारे और 
उन के दरमियान मुआहदा है, 

या तुम्हारे पास आएं (उस हाल 

में) कि तंग हो गए हैं उन के दिल 
(उस बात से) कि तुम से लड़ें या 
अपनी कौम से लड़ें, और अगर 
अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर 
मुसल्‍लत कर देता तो वह तुम से 
जरूर लड़ते, फिर अगर वह तुम 
से किनारा कश रहें फिर तुम से न 
लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह (का 
पयाम) डालें, तो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए उन पर (सताने की) कोई राह 
नहीं रखी। (90) 


अब तुम और लोग पाओगे जो 
चाहते हैं कि वह तुम से (भी) अमन 
में रहें और अपनी कौम से (भी) 
अमन में रहें, जब कभी फित्‌ना 
(फ्साद) की तरफ बुलाए जाते हैं 
तो उस में पलट जातें हैं, पस अगर 
तुम से किनारा कशी न करें और 
वह न डालें तुम्हारी तरफ (पैगामे) 
सुलह, और (न) रोकें अपने हाथ, 
तो उन्हें पकड़ो और कृतल करो 
जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, और 
यही लोग हैं जिन पर हम ने तुम्हें 
खुली सनद (हुज्जत) दी। (94) 





अबिसा (4) 





और नहीं किसी मुसलमान के 
(शायां) कि वह किसी मुसलमान 

को कृतल कर दे मगर ग़लती से | 
और जो किसी मुसलमान को कत्ल 
करे गलती से तो वह एक गुलाम 
आजाद करे और खून बहा उस के 
वारिसों के हवाले कर दे मगर यह 
कि वह माफ कर दें| फिर अगर वह 
तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वह 
खुद मुसलमान हो तो आज़ाद करे 
एक मुसलमान गुलाम| और अगर 
ऐसी कौम से हो कि उन के और 
तुम्हारे दरमियान मुआहदा है तो 
खून बहा उस के वारिसों के हवाले 
कर दे और एक मुसलमान गुलाम 
को आज़ाद कर दे। सो जो न पाए 
(मयस्सर न हो) तो दो माह लगातार 
रोज़े रखे, यह तौबा है अल्लाह 

की तरफ से, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (92) 


और जो कोई किसी मुसलमान को 
दानिस्ता कृतूल कर दे तो उस की 
सजा जहन्‌नम है, वह हमेशा रहेगा 
उस में, और उस पर अल्लाह का 
ग़ज़ब होगा और उस की लानत, 
और उस के लिए (अल्लाह ने) बड़ा 
अज़ाब तैयार कर रखा है (93) 


ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह 
की राह में (जिहाद के लिए) सफर 
करो तो तहकीक कर लिया करो, 
और जो तुम्हें सलाम करे उसे न 
कहो कि तू मुसलमान नहीं है, तुम 
चाहते हो दुनिया की जिन्दगी का 
सामान, फिर अल्लाह के पास बहुत 
गनीमतें हैं, तुम उसी तरह थे इस 
से पहले तो अल्लाह ने तुम पर 
एहसान किया, सो तहकीक कर लिया 
करो, बेशक जो तुम करते हो उस 
से अल्लाह खूब बाख़बर है। (94) 


बगैर उज़्र बैठ रहने वाले 
मोमिनीन और वह बराबर नहीं जो 
अल्लाह की राह में अपने मालों से 
और अपनी जानों से जिहाद करने 
वाले हैं, अल्लाह ने फूज़ीलत दी 
दरजे में अपने मालों से और अपनी 
जानों से जिहाद करने वालों को बैठ 
रहने वालों पर, और हर एक को 
अल्लाह ने अच्छा वादा दिया है, 
और अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठ 
रहने वालों पर फज़ीलत दी है अजरे 
अज़ीम (के एतिबार से)| (95) 
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और उस 
की लानत 


उस के लिए 


न उस पर 
तैयार कर रखा है 











और अल्लाह 
का ग़ज़ब 





उस में 





तो उस की 
सज़ा 


हमेशा 


के जहन्‌नम 
रहगा धु 
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ख़्ब के उस बेशक सो तहकीक तो एहसान 
श्र कक 
बाख़बर जप हा | से जो अल्लाह कर लो किया अल्लाह 
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और मुजाहिद कह बगैर मोमिनीन से बैठ हा बराबर नहीं 
(जमा) (मअजूर) वाले 
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अल्लाह ने 


जिहाद करने वाले ता 








और अपनी जानें 





अपने मालों से 


अल्लाह की राह में 
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अल्लाह ने वादा | और ख जन हे न माला 

लाह ने वादा | औ दरजे बैठ रहने वाले पर और अपनी जानें अपने मालों से 
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उस की 
तरफ से 


बख्शने वाला |अल्लाह| और है और रहमत और बख़्शिश दरजे 
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उन की जान 


निकालते हैं | * | 


जुल्म करते थे वह लोग जो बेशक मेहरबान 























रद जन 





किस वह 


बेबस वह कहते हैं हम थे तुम थे अपनी जानें 




















(हाल) में | कहते हैं 
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आम] 
ज़मीन 


वसीअ अल्लाह की ज़मीन क्यानथी वह कहते हैं मल्क, में 
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और 
बुरा है 


सो यह 
लोग 


पहुँचने की 
जगह 


उन का 
ठिकाना 


पस तुम हिजत कर जाते 
उस में 


97 जहन्‌नम 
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और बच्चे और औरतें मर्द (जमा) से बेबस मगर 
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और 
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जे कोई रास्ता पाते हैं कोई तदबीर नहीं कर सकते 
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और है उन से व आफ, 
और है अल्लाह मम कि माफ फरमाए उम्मीद है कि अल्लाह सो ऐसे लोग हैं 
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माफ करने 
वाला 


बख्शने 
वाला 


हे रे 
पाएगा 


और जो श््ज 
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और जो ज़मीन 
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निकले बहुत (वाफिर) जगह 
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आ पकड़े 


उस को ता 


अल्लाह की तरफ हिजत कर के अपना घर से 











और उस का रसूल 
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और 
है अल्लाह पर 


उस का 


तो साबित हो गया 
अजर 


बख्शने वाला |अल्लाह 
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और 
जब 


ज़मीन में तुम सफर करो 00 मेहरबान 
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नमाज़ से कुसर करो कि | कोई गुनाह 
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वह लोग जिन्‍्हों ने कुफ्र किया 


40] दुश्मन खुले 
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उस की तरफ से दरजे हैं और 
बख़ू्शिश और रहमत है, और 
अल्लाह है बख्शने वाला 


मेहरबान। (96) 


बेशक वह लोग जिन की फरिश्ते 
जान निकालते हैं (उस हाल में कि 
वह) जुल्म करते थे अपनी जानों 
पर, वह (फ्रिश्ते) कहते हैं तुम 
किस हाल में थे! वह कहते हैं 

कि हम बेबस थे इस मुल्क में, 
(फ्रिश्ते) कहते हैं क्या अल्लाह की 
ज़मीन वसीअ न थी! पस तुम उस 
में हिज़त कर जाते, सो यही लोग 
हैं उन का ठिकाना जहन्‌नम है और 
वह पहुँचने (पलटने) की बुरी जगह 
है। (97) 


मगर जो बेबस हैं मर्द और औरतें 
और बच्चे कि कोई तदबीर नहीं 
कर सकते और न कोई रास्ता पाते 


हैं, (98) 


सो उम्मीद है कि ऐसे लोगों को 
अल्लाह माफ फरमाए, 
और अल्लाह माफ करने वाला, 


बख्शने वाला। (99) 


और जो अल्लाह के रास्ते में हिज़त 
करे वह पाएगा ज़मीन में बहुत 
(वाफिर) जगह और कुशादगी, 

और जो अपने घर से हिज़त कर 

के निकले अल्लाह और उस के 
रसूल की तरफ, फिर उस को मौत 
आ पकड़े तो उस का अजर अल्लाह 
पर साबित हो गया, और अल्लाह 


बख्शने वाला, मेहरबान है। (400) 


और जब तुम मुल्क में सफर करो, 
पस नहीं तुम पर कोई गुनाह कि 
तुम नमाज़ कसर करो (कम कर 
लो) अगर तुम को डर हो कि तुम्हें 
सताएंगे काफिर, बेशक काफिर 
तुम्हारे खुले दुशमन हैं। (404) 





अबिसा (4) 


० की )) 





और जब आप (स) उन में मौजूद 
हों, फिर उन के लिए नमाज़ काइम 
करें (नमाज पढ़ाने लगें) तो चाहिए 
कि उन में से एक जमाअत आप 
के साथ खड़ी हो और चाहिए कि 
वह अपने हथियार ले लें, फिर जब 
वह सिजूदा कर लें तो तुम्हारे पीछे 
हो जाएं, और (अब) आए दूसरी 
जमाअत (जिस ने) नमाज़ नहीं 
पढ़ी, पस वह आप (स) के साथ 
नमाज पढ़ें, और चाहिए कि वह 
लिए रहें अपना बचाओ और अपना 
असलिहा, काफिर चाहते हैं कि 
कहीं तुम अपने हथियारों और अपने 
सामान से ग़ाफिल हो तो तुम पर 
यकबारगी झुक पड़ें (हमला कर 
दें), और तुम पर गुनाह नहीं अगर 
तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो 
या तुम बीमार हो कि तुम अपना 
असलिहा उतार रखो, और अपना 
बचाओ ले लो, बेशक अल्लाह ने 
काफिरों के लिए जिल्‍लत वाला 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (402) 


फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको 
तो अल्लाह को याद करो खड़े 

और बैठे और अपनी करवटों पर 
लेटे हुए, फिर जब तुम मुत्‌मइन 
(खातिर जमा) हो जाओ तो 

(हस्बे दस्तूर) नमाज़ काइम करो, 
बेशक नमाज़ मोमिनों पर (बकैदे वक्त) 
मुक्र्ररा औकात में फर्ज है। (403) 


और कृफ्फार का पीछा (तआकुब) 
करने में हिम्मत न हारो, अगर 
तुम्हें दुख पहुँचता है तो बेशक उन्हें 
(भी) दुख पहुँचता हैं जैसे तुम्हें दुख 
पहुँचता है, और तुम अल्लाह से 
उम्मीद रखते हो जो वह उम्मीद 
नहीं रखते, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (404) 


बेशक हम ने आप (स) की तरफ 
किताब नाजिल की सच्ची ताकि 
आप लोगों के दरमियान फैसला 
कर दें जो आप को अल्लाह दिखा दे 
(सुझा दे) और आप न हों दगाबाजों 
के तरफदार। (405) 
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सा तो चाहिए न उन के दर नाम और 
एक अत कि ली हो ज हि फिर काइम करें उन में आप हों कम 
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वह सिजूदा फिर और चाहिए कि आप (स) मा 
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कला जे नमाज़ नहीं पढ़ी दूसरी अत 7 छाए तुम्हारे पीछे 
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जिन लोगों ने पर साथ 
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हम तुम्हें तकलीफ पहुँचती है अगर कौम पीछा करने में और का पे 
न (कुफ्फार) हारो 
पक गे 20, अं न, जज 5 8. मी 
वह उम्मीद जो नहीं अल्लाह से और तुम उम्मीद जैसे तुम्हें तकलीफ तकलीफ 
रखते रखते हो पहुँचती है पहुँचती है 
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अल्लाह घ 


0 ८६८३ (०६० 


डे 
) 


दब 0 8 5 कह 5 2 ग 42 45 ८2 ८ 
०३-२६. ४३ ४! 53 ०+-+२४६--०-२ 




















































































































































































































हि न मात ख़ाइन 
और नहीं छुपते (शर्माति) लोग से वह छुपते (शर्माते) हैं | 707 | गुनाहगार ल्गाबाज 
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जब रातों को सन हालांकि हर 
पसन्द करता जो नहीं उन के साथ अल्लाह से 
मशवरा करते हैं वह 
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ग् स्ब्क 
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वह दर हा 5 ॥ अदा 
न्नाछ्का फिर अल्लाह से बख़्शिश चाहे | अपनी जान या जुल्म करे बुरा काम | काम करे | और जो 
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हर हिक्मत जानने हर 
ख़ता कमाए और जो | वा हि अल्लाह और है अपनी जान पर 
वाला वाला 
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सरीह और भारी गा किसी 
॥2 तो उस ने लादा _ फिर या गुनाह 
(खुला) गुनाह बुहतान बेगुनाह | तुहमत लगा दे 
8 > < कं हद हि श्र कि 
अ ऊ कं मर (७9 तह छः ७ हैं... औ #, 3 श 2५ थे 05 ५ रु 
नई 4.2... > ह “०-० ) ).. ४-० 40|। है 3-3 
का एक तो कस्द और उस 
उन में से आप पर अल्लाह का फज़्ल | और अगर न 
जमाअत किया ही था की रहमत 
बे हर ् 
हि औ 9/2  +>५४ न हु | $) कर ग् >> 
<... 2८ कहे विन न आन + $ ) २०.2 बडी (० 0० हज. गु ५ + 
9; 5 किनदनिननन । ४। ० ४-२ २ <) >-२ ०) 
और नहीं बिगाड़ सकते हु और दे 
श पे अपने आप मगर | बहका रहे हैं कि आप को बहका दें 
आप (स) का नहीं 
<.५ ५ प्र 4.2 5 ७. ५ 7" । ८. 5] + । है लि क- 4 ८2 ही भा | ) नह का || की थ 9 
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और आप को और अल्लाह ने 
और हिक्मत किताब आप (स) पर कुछ भी 
सिखाया हि नाजिल की शय 
अर; (5८ » ८ ्् हर < ८ ह'] -+५ 2 2 0 * हे का हा कर ४” (४ 
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और या 
व3 बड़ा आप (स) पर | अल्लाह का फज़्ल है तुम जानते जो नहीं थे 
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और अल्लाह से बख़ूशिश मांगें, 
बेशक अल्लाह है बख्शने वाला 
मेहरबान। (406) 


आप उन लोगों की तरफ से न 
झगड़ें जो अपने तईं खियानत 
करते हैं, बेशक अल्लाह उसे दोस्त 
नहीं रखता जो ख़ाइन (दगाबाज़) 
गुनाहगार हो। (407) 


वह लोगों से छुपते (शर्माते) हैं और 
अल्लाह से नहीं छुपते (शर्माति) 
हालांकि वह उन के साथ है जब 
कि वह रातों को मशवरा करते हैं 
जो बात (अल्लाह को) पसन्द नहीं, 
और जो वह करते हैं अल्लाह उसे 
अहाता किए (घेरे हुए) है। (408) 


हाँ (सुनो) तुम वह लोग हो तुम ने 
उन (की तरफ) से दुनियवी जिन्दगी 
में झगड़ा किया, सो कौन अल्लाह 
से झगड़ेगा रोज़े कियामत उन की 
तरफ से, या कौन उन का वकील 
होगा। (409) 


और जो कोई करे बुरा काम या 
अपनी जान पर जुल्म करे, फिर 
अल्लाह से बख़्शिश चाहे तो वह 
अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान 
पाएगा। (440) 


और जो कोई गुनाह कमाए तो वह 
फकत अपनी जान पर (अपने हक 
में) कमाता है। और अल्लाह है 
जानने वाला, हिक्मत वाला। (444) 


और जो कोई ख़ता या गुनाह कमाए, 
फिर उस की तुहमत लगा दे 

किसी बेगुनाह पर तो उस ने भारी 
बुहतान और सरीह (खुला) गुनाह 
लादा। (442) 


और अगर अल्लाह का फज्ल और 
उस की रहमत आप (स) पर न 
होती तो उन की एक जमाअत ने 
कस्द कर ही लिया था कि आप 
को बहका दें, और वह नहीं बहका 
रहे हैं मगर अपने आप को, और 
आप (स) का कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते, और अल्लाह ने आप (स) 
पर नाज़िल की किताब और 
हिक्मत, और आप (स) को सिखाया 
जो आप (स) न जानते थे, और 

है आप (स) पर अल्लाह का बड़ा 
फ्‌ज़्ल। (443) 





अबिसा (4) 
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उन के अक्सर मशवरों 
(सरगोशियों) में कोई भलाई नहीं 
मगर यह कि जो हुक्म दे खैरात 

का या अच्छी बात का या लोगों के 
दरमियान इसलाह कराने का, और 
जो यह करे अल्लाह की रज़ा हासिल 
करने के लिए, सो अनकरीब हम 
उसे बड़ा सवाब देंगे। (444) 

और जो कोई उस के बाद 

रसूल (स) की मुख़ालिफत करे 

जब कि उस पर हिदायत जाहिर 

हो चुकी है, और सब मोमिनों के 
रास्ते के खिलाफ चले हम उस के 
हवाले कर देंगे जो उस ने 
इख़्तियार किया और हम उसे 
जहन्‌नम में दाखिल करेंगे, और यह 
पलटने की बुरी जगह है। (445) 


बेशक अल्लाह उस को नहीं 
बख्शता कि उस का शरीक 
ठहराया जाए और बख्श देगा उस 
के सिवा जिस को चाहे, और जिस 
ने अल्लाह का शरीक ठहराया, सो 
वह गुमराह हुआ, गुमराही में बहुत 
दूर निकल गया। (446) 


वह उस (अल्लाह) के सिवा नहीं 
पुकारते (परस्‌तिश करते) मगर 
औरतों को, और नहीं पुकारते मगर 
सरकश शैतान को, (447) 


अल्लाह ने उस पर लानत की। 
उस (शैतान) ने कहा मैं तेरे 
बन्दों से अपना हिस्सा जरूर लूंगा 
मुकर्ररा। (448) 


और मैं उन्हें ज़रूर बहकाऊँगा, 
और ज़रूर उम्मीदें दिलाऊँगा, 
और उन्हें ज़रूर सिखाऊँगा तो वह 
जरूर चीरेंगे (बुतों की ख़ातिर) 
जानवरों के कान, और मैं उन्हें 
सिखाऊंगा तो वह अल्लाह की 
(बनाई हुई) सूरतें बदलेंगे, और 
जो बनाए अल्लाह के सिवा शैतान 
को दोस्त तो वह सरीह नुकसान में 
पड़ गया। (449) 


वह उन को वादे करता है और 
उम्मीदें दिलाता है और शैतान उन्हें 
वादे नहीं करता मगर सिर्फ फरेब 
(निरा धोका) (420) 


यही लोग हैं जिन का ठिकाना 
जहन्‌नम है और वह उस से भागने 
की जगह न पाएंगे| (424) 
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है उन की हि नहीं कोई 
हुक्म दे मगर से हीं कि 
भलाई 


खैरात का रे 
हे सरगोशियों 


अकसर में 
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और जो लोगों के दरमियान या इसलाह कराना अच्छी बात का 




















ट् 


बल (2८ $ ले क्र 2 ०.3 दर ड़ < ) -+- हा ५ ४ «<> (...> कि प्रीए (६4 का 
3 00५ ०-2 -+ 4-० +-ज ४ ५0॥ ०५००० ४-० £ 7! 





देंगे सो 
बड़ा सवाब | हम उसे देंगे अल्लाह की रज़ा हासिल करना 
अनकरीब 
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जाहिर 
हो चुकी 


उस के 


लिए उस के बाद 


हिदायत जब रसूल मुख़ालिफत करे 
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हम हवाले 
कर देंगे 


जो उस ने 
इख़्तियार किया 


और हम उसे मोमिनों वजह 
कि करेंगे मोमिनों का रास्ता खिलाफ और चले 
दाखिल करेंगे 
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कि शरीक 
ठहराया जाए 


और बुरी 
जगह 


बेशक 
अल्लाह 


पहुँचने (पलटने) 


जहन्‌नम 
की जगह कस 








नहीं बख्शता व5 
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और 
जिस 


और 
बख्शेगा 


'शरीक 
ठहराया 


उस 
का 


अल्लाह 
का 


वह चाहे जिस को उस सिवा | जो 
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उस के सिवा | ४७ | 














वह नहीं पुकारते 





दूर गुमराही सो गुमराह हुआ 
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अल्लाह ने उस पर हर और औरतें 
बय 7 सरकश शैतान मगर || पुकारते हैं मगर ३ 
लानत की नहीं 
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और उन्हें ज़रूर और उन्हें ज़रूर 
कान तो वह ज़रूर चीरेंगे और उन्हें हुकम दूँगा उम्मीदें लाला 5 
कम क हा उम्मीदें दिलाऊंगा बहकाऊंगा 
32054 2८ ट८2 ५ हि 5 5 2 की मी 45६ 8. 270 2 (3 >। 
४-2 9 %॥| - ० >पनीिनओ गा है, है *)। 
पकड़े ना अल्लाह की तो वह जरूर उन्हें के 
े और जो पट बदलेंगे के और उन्हें हुकम दूँगा | जानवर (जमा) 
(बनाए) (बनाई हुई) सूरतें बदलेंगे 
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हट जा 3 री ५2 ० स्ःड है 
तो वह पड़ा के 
49 | सरीह नुकसान किक में अल्लाह के सिवा दोस्त शैतान 
ह नुकसान में 
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ला हल हर और उन्हें उम्मीद वह उन को 
420  फरेब | मगर शैतान और उन्हें वादे नहीं देता हे सा 
दिलाता है वादा देता है 
70१ 2... हर हू ६ 5 ७ (| 2 #* ञः | (09.0 है. अर १ 
) 7) २2 .-> ०३०-->४-.४ ४३ -+# #-$-2 ५-४ ५-3 
ध हक जिन का 
42। | भागने की जगह उस से और वह न पाएंगे जहन्‌नम यही लोग 
ै ठिकाना 
) (3.७ 98 
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)९ 
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)७ 


६ 20.0) 


वल्मुहसनात (5) 





2 ते | ०..0ह.>..........2...! ४ !! | +-५-१-- थ् क्र 24 ८ कर ०... ं व 
सनी हा है आ अ तप | ०-१३ ।........5 ॥ (४-5 

































































































































































हम अनक्रीब उन्हें के और उन्हों ने पर 
बाग़ात दाखिल करेगे अच्छे ला ईमान लाए और जो लोग 
है ँ 0 220. पट हि "बा की (६--+र कक है .] 2 मम 
%0॥ ०...>3 (०... 4-0 ८-२०--- ६-४! ४ 3 ७४ -+-- 
कर 0 उस में 33023 नहरें उन के नीचे से बहती हैं 
वादा हमेशा रहेंगे 
अ कि कु श्र र अर हा ह 
«२ 5 (७.० -+-+ कं श्स्््ण ४.3 5 ५ रू कप ०........2 ट्र रे (४ 
० 2 0) ४८३ %।| 6.2 ७-०. 5... > 
की में हा दा और द 
तुम्हारी आर्जुओं पर न 422 | बात में अल्लाह से न गा न 
ञ 5 हर फ्जट 
4-२ 5४ £+--- (-+-+-२ 5 तह. ८ 2 ८-०! ५५ 
उस की हि आर्जएं 
के बुराई जो करेगा अहले किताब रन रा 
सज़ा पाएगा न 
(तप 9८ ट के? 8 ज्फ् ह कट प८& (. हि ०2 १4 क्र 4... 4 के >>. [६ ने 
नए (5 शण0 4 ४३ "४-5 %| ५०३० ७ *-“ "- ४३५ 
करेगा | और जो | 423 और न मददगार कोई अल्लाह के सिवा हा और न पाएगा 
दोस्त लिए 
है. | हा (6 & है) | ल्‍ यह ३; # | 9 | /< है ७..ह.>........2...! ॥ ५] | हि 
४739- ८-१४ $--५5 #-++ 3 -+ २ ७-७ ४-+४-+-! 3-2 
मत दिला ॥ न यह ४ हर हि 
तो ऐसे लोग मोमिन 8५ बह या औरत मर्द से अच्छे काम से 
&++ं 6-5 ४४ ३. ०-०--> ४४ 4-#- ०)-_+ ०. 
ज़ियादा और और 
ः 24 | तिल बराबर | उन पर जन्नत 
पत्र न ल बराबर | उन पर जुल्म होगा ह जन्नत दाखिल होंगे 
4 पर 2 पु & हि धु ले अं. 4 है क्र 7 ठ ० (......; ठ 
8 &--+-- |) (5-७ 3 %) 4-६3 लिन | >++3 गे 

















































































































दीन का नेकोकार की अपना मुँह | झुका दिया था दीन 
पैरवी की वह |के लिए मर ये जिस 
जप प्र ह मत शी | के ८ टू 26. ० (5 25 22 > 
० 90) (१० मनी लिन फनर |, 20। “४३ दि किन अत ॥ 
और अल्लाह 2 है एक का हो कर 
425 
कल नो दोस्त इब्राहीम (अ) | और अल्लाह ने बनाया जन ताला इब्राहीम (अ) 
को, गो ८ ६ ७€&_ क॥ 5७६६ “>। 3 (८: ,)४.5॥ 
ज ४७८०७ $-£ (#- %| ०४; 230४ 3 ५७ :०++--॥ 
अहाता और में 
426 कक चीज हर नर्ट जमीन में हे आस्मानों में 
किए हुए अल्लाह जो 
॥ 28: 74 ४ र ४-४२ $ र्््क्पः की 285 8 हो की 
)) 3 #+++>++ 3 88। कि 5०४००...) हि ८.०८... 5 
और उन के तुम्हें हुक्म आप औरतों ट और वह आप से हुक्म 
4 हि री 2 ड़ अल्लाह 8 औरतों के बारे में हा तक 
जो बारे में देता है कहदें दरयाफूत करते हैं 
८ क्ज्ट ् ७.2<६ | | हर) द कि 8.5... 
फनी 4 +-+-+ ७+ ४-+-+ >+ ६-+-+- ७-८ 
(बारे) सुनाया 
वह जिन्हें औरतें यतीम है) किताब (कुरआन)? में तुम्हें छ 
पा ; में हे जा जाता है 
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८ री आ आ शीआ ट ४ 52 हा ६2 -ई | 2... ८ (9 ८९ औ अं 5 
4-४० ०। ०.3 &/-६-- <-- जज -+-5$-$- ४ 





















































उन को निकाह में के उन के जो लिखा गया तर द्व्त 
सा कि | और नहीं चाहते हो लिए रा तुम उन्हें नहीं देते 
उ-+-++-+-२ २! ।-$--> ०४७५ ७४०--+/। (--3 /--+--..७-.--..<-...॥॥ 
यतीमों के बारे में काइम रहो अत कि बच्चे मा, और बेबस 
“दा > हर ड है छू ४८ नर ् है के ठ 9... श्र 5 (०4 ध्द है“ आह ५ 
कण ७८८७ 4] ०४ &।| ०-४ 2 ०४४ ! 5 ४#-+- 
427 हाय या पी कोई भलाई और जो तुम करोगे इन्साफ पर 
जानने वाला अल्लाह रु हे 
99 ) 0975 





और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे असल किए हम 
अनकरीब उन्हें बाग़ात में दाखिल 
करेंगे जिन के नीचे नहरें बहती हैं 
वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और 
कौन है अल्लाह से जियादा सच्चा 
बात में! (422) 


(अज़ाब ओ सवाब) न तुम्हारी 
आर्जुओं पर है और न अहले किताब 
की आर्जुओं पर, जो कोई बुराई 
करेगा उस की सजा पाएगा और 
अपने लिए नहीं पाएगा अल्लाह 

के सिवा कोई दोस्त और न 
मददगार। (423) 


और जो अच्छे काम करेगा, मर्द 
हो या औरत, बशर्त यह कि वह 
मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में 
दाखिल होंगे, और उन पर तिल 
बराबर जुल्म न होगा। (424) 


और किस का दीन उस से बेहतर! 
जिस ने अपना मुँह अल्लाह के लिए 
झुका दिया और वह नेकोकार भी 
है, और उस ने एक के हो रहने 
वाले इब्राहीम (अ) के दीन की 
पैरवी की, और अल्लाह ने इब्राहीम 
(अ) को दोस्त बनाया। (425) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में है और जो ज़मीन 
में है, और अल्लाह हर चीज़ को 
अहाता किए हुए है। (426) 


आप (स) से औरतों के बारे में 
हुक्म दर्याफ़्त करते हैं, आप (स) 
कह दें अल्लाह तुम्हें उन के बारे 
में हुक्म (इजाजत) देता है, और 
जो तुम्हें कुरआन मजीद में सुनाया 
जाता है यतीम औरतों के बारे में, 
जिन्हें तुम नहीं देते उन का मुकर्रर 
किया हुआ (मेहर) और नहीं चाहते 
कि उन को निकाह में ले लो, और 
बेबस बच्चों के बारे में, और यह 
कि तुम यतीमों के बारे में इन्साफ 
पर काइम रहो, और तुम जो 
भलाई करोगे तो बेशक अल्लाह 
उस को जानने वाला है। (427) 





अबिसा (4) 





और अगर कोई औरत डरे (अन्देशा 
करे) अपने ख़ावन्द (की तरफ) से 
जियादती या बेरग़बती तो उन 
दोनों पर गुनाह नहीं कि वह सुलह 
कर लें आपस में, और सुलह 
बेहतर है, और तबीअतों में बुखूल 
हाजिर किया गया है (मौजूद होता 
ही है), और अगर तुम नेकी करो 
और परहेज़गारी इख़्तियार करो 
तो बेशक तुम जो कुछ करते हो 
अल्लाह उस से बाख़बर है। (428) 


और हरगिज़ न कर सकोगे अगरचे 
तुम बोहतेरा चाहो कि औरतों के 
दरमियान बराबरी रखो, पस न 
झुक पड़ो बिलकुल (एक ही तरफ) 
कि एक को (आध में) लटकती हुई 
डाल रखो, और अगर तुम इसलाह 
करते रहो और परहेजगारी करो तो 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (429) 


और अगर दोनों (मियां बीवी) जुदा 
हो जाएं तो अल्लाह हर एक को 
बेनियाज़ कर देगा अपनी कशाइश 
से, और अल्लाह कशाइश वाला 
हिक्मत वाला है। (430) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में और जो ज़मीन में है, 
और हम ने ताकीद कर दी है उन 
लोगों को जिन्हें किताब दी गई तुम 
से पहले और तुम्हें (भी) कि अल्लाह 
से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र 
करोगे तो बेशक अल्लाह के लिए है 
जो आस्मानों में और जो जमीन में 
है, और अल्लाह बेनियाज है, सब 
खूबियों वाला| (434) 


और अल्लाह के लिए है जो 

आस्मानों में और जो ज़मीन 

में है, और काफी है अल्लाह 
कारसाज़। (432) 


अगर (अल्लाह) चाहे कि तुम्हें 

ले जाए (फना कर दे) ऐ लोगो! और 
दूसरों को ले आए (ला बसाए), और 
अल्लाह उस पर कादिर है। (433) 


जो कोई दुनिया का सवाब चाहता 
है तो अल्लाह के पास दुनिया 


न क्र 
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(>> | +--+ 5 9 9 5, रे 2 मी मी कक ण््‌ १ 5 (..> 
3 >>) 9 ॥ >> (0 ० 





























हे पर कु कद और 
बे रगबती या जियादती अपने ख़ावन्द से डरे कोई औरत न 
॥ हि. ठ अ्र । ... अर | रज ला नल 
/ ७५०५. टन ँ] बह ह (६... अ प््पः दै ््छ्ट (६...22 7७० ७५८७ की द् (>> ०३५ 
हे वह सुलह दोनों 
बेहतर और सुलह सुलह आपस में ५ कर का उन दोनों पर तो नहीं गुनाह 
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५ प $ 2 2८252 (2 205 2 ्-+- ट 4 ट्द्ध >> 
3%॥ ७-७ ॥...2.८.5 ६.८... ४८० ०७॥५ ४. _#---४। ००+---+ ३ 





और 
परहेजगारी करो 


तो बेशक 
अल्लाह 


तुम नेकी 


और और हाज़िर किया 
हे बुख़ू्ल 
करो 


तबीअतें 
अगर है & गया (मौजूद है) 


























(४४ त पुढ५७र3् 5.5 ए (+ ००४ ७ ०४ 
और 








































































































बराबरी कर सकोगे 28 बाख़बर जो ते 
बरी रखो | कि रस हेरगिज ने द तुम करते हो है 
के न (-४-+- 4 | 2 4. २-९- | हर ० | 4 है] 4० हा श्र हे 
५४३)०-०७ [--। ७ |:-+ ४-७ --४+ ४-3 £----| + 
कि एक को सु बोहतेरा हे औरतों वे 
हे बिलकुल झुक जाना पस न झुक पड़ो हक अगरचे अं के दरमियान 
डाल रखो कर सह चाहो 
ता &; 4. के ज, अप 25 7 की जी की, 5 “४६८८३ 7 
|) 3.६ 5छ | ०. --_-॥ ।(.>-... ०॥॥ दा 2.६ 
बख्शने तो बेशक और इसलाह और 
र् के जैसे लटकती हुई 
वाला हर अल्लाह परहेजगारी करो करते रहो अगर ड्इ 
न €५ ४ दा न्ष ॥ ५] हू रू थ् ८ कर ल्‍ 
6६ 2 २ 4 ९.४८ 3) ) (६०६ 
अपनी हर हर एक | अल्लाह बेनियाज़ दोनों जुदा और हि 
और है मा ही की ॥॒ सा 29 मेहरबान 
कशाइश से को कर देगा हो जाएं अगर 
क ्जू' ४० #ह्ना (६:<< - (६.६ हर 
20 3 ७5 ४-० 3) ७ %;४ ए० धट »५ 28 
तर और और अल्लाह हिक्मत कशाइश 
ज़मीन में आस्मानों में के 30 अल्लाह 
४ जो 2 के लिए जो वाला वाला 





























2 2 न भय हि मिजाज या ही धमकी 2 
४८) > चिट बटन लललनमट बी 0 लट ह! “० हे 




















































































































और तुम्हें तुम से पहले से जिन्हें किताब दी गई वह लोग 5 
कर दी है 
कै 4 344 8 220 ०700) 42. #-|2 
५53 ७०). 5 के 20 42000 जो ॥॥ 3... छ। 
और आस्मानों में जो 08 पा ह कि डरते रहो अल्लाह से 
जो अल्लाह के लिए करोगे अगर 
००-०६ 3 ७ 98 00) न+ ६ 5 ०६४, 250४ «3 
और अल्लाह सब खूबियों गा और 
में ॥3॥ टः ज अल्लाह में 
आस्मानों में 9 छाए गा ज अल्लाह है ज़मीन में 
है 9 आप को 5 ठ निशा हि #] > 5 न > #* हर ।मक है 
ली -+ 7 “४-४ ०! 0 ४८८3 ४. 9 6007 5 ६ 
तुम्हें ले जाए अगर वह चाहे | 432 कारसाज़ अल्लाह | और काफी ज़मीन में 30 
हि ५ हे के । | बी ठ ८ औ 
४... !< 5 ह 539 हैँ + ब्र हट रू ञ ्‌ (.... < कह: बह ही ( 909 कि १] 
2० --+>+ ४।| ० ६; 3५२ ५ ४9 ३४ । 2! 
उस पर और है अल्लाह दूसरों को हु का ऐ लोगो 
ले आए 
४, 2 5 दृ ट्रड 2 8 पी 4__3.__ 4€ 2 ८ जलने |» 2 ५ 





तो अल्लाह के पास दुनिया का सवाब चाहता है जो 433 कादिर 


















































4 (६.८ &।| 5४६६ 5४ ० ट्य ४ $ 
और आखिरत का सवाब है, और | क्यू ।£ ६2 (5 ४ 9 365 26.9४ 0२3५. 37६... 
अल्लाह सनने देखने जाडड,बजखस दा 2 0030 दे हू 
ल्‍लाह सुनने वाला, और देखने है 
के सुनने शा 
वाला है। (434) 34 देखने वाला तो और है अल्लाह और आखिरत दुनिया सवाब 
) (3-७ 400 


कु 


६8! 


६ 20.0) 


वल्मुहसनात (5) 





४ भी / दे 9.._2 | रे 3-3 & क्र 24 है ८ अं ४॥ बह कक ».....! है 8 मिड रद | 
40 200... जि पज जप प्र 5 जी 0 


५ 





गवाही देने वाले काइम कु ह जो लोग ईमान लाए 
दि इनसाफ पर 5 फ हो जाओ 5 ह ऐ्‌ 
अल्लाह के लिए हे रहने वाले (ईमान वाले) 
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कोइ 
मालदार 


अगर 
(चाहे) हो 


खुद तुम्हारे ऊपर 


अगरचे 
(खिलाफ) 


या 





और कराबतदार माँ बाप 
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खैर पस 
ख़ाह | अल्लाह 


की इन्साफ करो ख़ाहिश पैरवी करो | सो-न उन का या मोहताज 
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तो बेशक 
अल्लाह 


या पहलूतही 
करोगे 


और अगर तुम 


435 
ज़बान दबाओगे 


बाख़बर तुम करते हो जो है 
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और 
किताब 


जो लोग ईमान लाए क 


ईमान 
कु द 
(ईमान वालो) 


लाओ 


और उस अल्लाह 
का रसूल पर 


जो उस ने 
नाजिल की 
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और 


अल्लाह | इनकार 
के कि 5 इस से कब्ल 


और किताब 
का करे जो 


जो उस ने नाज़िल की अपने रसूल पर 
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और उस के 
फ्रिश्तों 


और उस 
की किताबों 


ह के और उस 
गुमराही | तो वह भटक गया और रोज़े आख़्िरत के रसूलों 
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ईमान 
लाए 


फिर काफिर हुए फिर | फिर काफिर हुए जो लोग ईमान लाए |बेशक| 36 दूर 
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37 राह और न दिखाएगा उन्हें अल्लाह नहीं है बढ़ते रहे क॒फ्र में 
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हर उन के 
दर्दनाक अज़ाब कि 
लिए 


पकड़ते हैं 


438 
(बनाते हैं) 


मुनाफिक [खुशखबरी 
(जमा) दें 


जो लोग 
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सिवाए 


मोमिनीन ड़ 
(छोड़ कर) 


उन के पास 





क्या ढून्डते हैं? 
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और 
तहकीक 


उतार 
चुका 


किताब में सारी [_- बेशक इज्जत 
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अल्लाह की यह 


इनकार किया के 
जब तुम सुनो 
आयतें 


जाता है 


उस मजाक उड़ाया उल्न 


तो न बैठो 
का जाता है का 
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उन के 
साथ 


यहां 


बात में तक कि 


उस के सिवा वह मशगूल हों 
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बेशक 
अल्लाह 


मुनाफिक 
(जमा) 


3 ८2-०७ 





और काफिर 
(जमा) 





जमा करने 
वाला 





ऐ ईमान वालो! हो जाओ इन्साफ 
पर काइम रहने वाले अल्लाह के 
लिए गवाही देने वाले अगरचे खुद 
तुम्हारे खिलाफ या माँ बाप और 
कराबतदारों (के खिलाफ) हो, चाहे कोई 
मालदार हो या मोहताज (बहू्र हाल) 
अल्लाह उन का (सब से बढ़ कर) 
खैर खाह है, सो तुम ख़ाहिश 
(नफूस) की पैरवी न करो इनसाफ 
करने में, और अगर तुम (गवाही 
में) ज़बान दबाओगे या पहलूतही 
करोगे तो बेशक अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो। (435) 


ऐ ईमान वालो! तुम ईमान लाओ 
अल्लाह पर और उस के रसूल (स) 
पर और उस किताब पर जो उस 
ने अपने रसूल (स) पर नाजिल की 
(कुरआन) और उन किताबों पर 
जो उस से कब्ल नाज़िल कीं, और 
जो इनकार करे अल्लाह का, और 
उस के फ्रिश्तों, उस की किताबों, 
उस के रसूलों और रोज़े आखिरत 
का तो भटक गया दूर की गुमराही 
में। (436) 


बेशक जो लोग ईमान लाए, फिर 
काफिर हुए, फिर ईमान लाए, 
फिर काफिर हुए, फिर कु में 
बढ़ते रहे, अल्लाह उन्हें हरगिज़ न 
बख्शेगा और न उन्हें (सीधी) राह 
दिखाएगा। (437) 


मुनाफिकों को खुशख़बरी दें कि उन 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (438) 
जो लोग मोमिनों को छोड़ कर 
काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या 
वह उन के पास इज्ज़त ढून्डते हैं। 
बेशक सारी इज़्ज़त अल्लाह ही के 
लिए है। (439) 


और तहकीक (अल्लाह) किताब 
(कुरआन) में तुम पर (यह हुक्म) 
उतार चुका है कि जब तुम सुनो 
कि अल्लाह की आयतों का इन्‌कार 
किया जाता है और उन का मज़ाक 
उड़ाया जाता है तो उन के साथ 

न बैठो यहां तक कि वह मशगूल 
हों उस के सिवा (किसी और) बात 
में, यकीनन उस सूरत में तुम उन 
जैसे होगे, बेशक अल्लाह जमा 
करने वाला है तमाम मुनाफिकों 
और काफिरों को जहन्‌नम में (एक 
जगह)। (440) 





अबिसा (4) 


० की )) 





जो लोग तकते (इनतिज़ार करते) 
रहते हैं तुम्हारा, फिर अगर तुम 
को अल्लाह की तरफ से फतह हो 
तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ 
न थे! और अगर काफिरों के लिए 
हिस्सा हो (फतह हो) तो कहते 

हैं क्या हम तुम पर ग़ालिब नहीं 
आए थे? और हम ने तुम्हें बचाया 
था मुसलमानों से। सो अल्लाह 
क्यामत के दिन तुम्हारे दरमियान 
फैसला करेगा, और हरगिज न देगा 
अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर 
राह (ग़लबा)। (444) 


बेशक मुनाफिक धोका देते हैं 
अल्लाह को, और वह उन को धोके 
(का जवाब) देगा, और जब नमाज़ 
को खड़े हों तो सुस्ती से खड़े 

हों, वह दिखाते हैं लोगों को और 


ते 2 कर आर ८ 2 है 22 < आप 
(9.४ %| 5 (-- ६ ०७४ 09.0 ७० ५ न ये पल) 























अल्लाह (की हि 5 रे हा 
कहते हैं न, फतह तुम को फिर अगर हो तुम्हें तकते रहते हैं जो लोग 
# ० ्ः जु हिल (/ ४-५ |! हें... ड़ 
| +-- & टर पु दर? $ हैं क्न्ः 
कहते हैं हिस्सा काफिरों के लिए हो गा तुम्हारे साथ क्‍या हम न थे? 
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तुम्हारे फैसला और हम ने मना किया क्या हम ग़ालिब नहीं 
कि मोमिनीन से हि ता पर जि | 
दरमियान | करेगा | अल्लाह था (बचाया था) तुम्हें आए थे 
( क्र > ॥) ,44॥ हि क न्‍ । ठ 
#पकत्अुलस कह अकीफर' ने दू ्अ ) $-०- कि द्ट 2४, | “72०0० हज] हे _2...4.! ् ना जन 
व्फिरो के और हरगिज़ ह 
बा राह मोमिनों पर फ्रों को [अल्लाह ने देगा कियामत के दिन 
।॥६ 205 ($॥६ हि जे (>> ््र 2.9. ०॥। की 32 , द +-+-+--+- > ह ३ ॥। ृ | 
| 24 >)) ल्त्च्क्त्ि श्र >> १3 ४) ०) गे प-र विन कक] 
खड़े हों का उन्हें धोका देगा और वह धोका देते हैं अल्लाह को बेशक मुनाफिक 
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थे रे हे दि सा ड़ हो हि तरफ 
अल्लाह को याद नहीं करते मगर याद करते कर लोग वह दिखाते हैं खड़े हों सुस्ती से नमाज ता 
बहुत कम। (442) बा हर पद ह 7३8 आठ ८2४ 20 5 ० 
४३ %२४४.७ 3| ४ “<.3 &ौैज अर 0६0 ४.७ ४ | 
उस के दरमियान अधर में लटके जिया हे हे 
र | 
हुए हैं न इन की तरफ न उन इन की तरफ न उस दरमियान 0 42 5 अल्लाह 
हुए ड् हि न लटके हुए कम 
की तरफ, और जिस को अल्लाह 7 कहे कि हज 4६ , [का ि कलर ट 
व )६) ५७... नज््श्प्ज्ट 5 3 | |... 0०5 4 
गुमराह करे तू हरगिज़ उस के लिए पड पा 25) पा श 40। 22४ ७) ५ 2$--+ हि.) 
न पाएगा कोई राह। (443) ऐ 3 को तू हरगिज़ गा 
लिए न पाएगा अल्लाह जिस ; 
ऐ ईमान वालो! काफिरों को दोस्त हा छल हि है म 3 व है अं ट् 
5 ० .) 4 ि 20... ]8॥ ४ ॥। ॥90०»...०६...:..< ॥4 | की 2 <£ 3० ..। 
न बानओ मुसलमानों को छोड़ ९ (ी £चत 2 252 अल मल ट ४ $-- कौ 
कर, क्‍या तुम चाहते हो कि तुम सिवाए दोस्त काफिर जा पकड़ो जो लोग ईमान लाए 
अपने सरीह (जमा) (न बनाओ) (ईमान वाले) 
अपने ऊपर अल्लाह का सरीह क्न्ल् ५ १ (६७2, 4५, अ ४६८४ ५ ४७ हक हक हद » 
इलज़ाम लो! (444) )६६ 23] न क- >ड: ५) ।9- ५० ७) 8] दा मजे हज] ॥ 
वेशक मुनाफिक दौजद्ध कै सब. 444 | सरीह | इलजाम | आल लात कि दम करों. च्यावुम |.  मोमिनीन 
से निचले दरजे में होंगे, और तू नल पर हि 8 उग 
कोई हू! ् -+ (27 क ५ हि ५ ठ 4 3-० के 5 # 
हरगिज उन का कोई मददगार न नन्न्र््- /9 है| (.........]] हि ४४ ॥| मर «......!! हा निज ॥ ७»), 
पाएगा। (445 और हरगिज़ के मुनाफिक के 
के 5 कपल नम दोजख़ से सब से नीचे का दरजा में व ;। बेशक 
मगर जिन लोगों ने तौबा की और हर श 
धर के जी 2 जी ही ।$->६...० 2 2 > दी (६०) श्र ह ह््न्ल् 7 
गज थे लता 0 कल । कर 30% 8 02 और इसलाह की जिन्हों ने तौबा की | मगर | 445 तीज हा हे 
को पकड़ लिया और अपना दीन 50 2202 58 3 
रद है नि 4 रे ४ 8 जी है] ्र्ठ ५... है 7५. 
अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लिया | ७9;...४ &-६--१$-++। &-# <-..2॥-७ $% #-६---२२ $--८ है. 
तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे, ब्ल्वाह च््््उत्द 
और अल्लाह जलद मोमिनों को और जलद मोमिनों के साथ तो ऐसे लोग हि अपना दीन कर जिया 
बड़ा सवाब देगा। (446 2 2 + १&४; ६ हे तढतों मेड प८ओं, 5 ति कल 
व (446) न बज 3॥ ॥७&४52 (७ (८ 425 (| ८६-३४) %#| <०+-< 
पक अिेक हि के ते अल्लाह|[ कया करेगा 46 बड़ा सवाब शाजा देगा अल्लाह 
लाओगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे अजाब से (जमा) 
करेगा? नल (८:८५ अं (4 ट भ 0 02 हि 4 (4६ रू 
कर क्‍या करेगा? और अल्लाह घट ४८ (4४ &। 8 ६; न अक औ (६ 5 8 | 
कृद्रदान, खूब जानने वाला ज्र 
है | (447) 447 | खूब जानने वाला कृद्रदान अल्लाह है और ईमान लाओगे अगर तुम शुक्र करोगे 
) (3-७ 402 


। 5 


ला युहिब्बुल्लाह (6) 






















































































































































































> «5 >> 9६] ८ 0 ये 2 5 आन . 
5४ 6» ४४ ०६ | &-3 £+----. +-६-#८.! ४॥ ई->-- ४ 
जुल्म जो- जाहिर 
हा मगर बात बुरी गा अल्लाह| पसन्द नहीं करता 
हुआ हो जिस करना 
22, १4] 3 कक अप १8] आफ न कद डे गा हर है-। ्े (६2 0.5 ग् दर ८ 

(८6 ॥ ०४०८७ ॥ नल 3 ० एछो ७: 2०० 3 ०७७४; 

दर न्‍ ॥/ दी दब 

या माफ या उसे कोई अगर तुम जानने सुनने 
रु पा ई ड श्र कि अल्लाह| और है 

कर दो छुपाओ भलाई | खुल्लम खुल्ला करो वाला वाला 

4.५ ५४-44 ढ 23 आम 3 दे पदु 3 शेर 5 के. न > 

०):-०-५४ &-23-॥ ०) 0छो |2०-७ ४-६5 ०४ &।॥ ७५७ 29.० ६-+ 

इनकार मी कुदरत माफ तो है 
2 जो लोग [बेशक[ 449 ड 5 है |अल्लाह बुराई से 
करते हैं वाला [करने वाला बेशक 
हि हर र्र के ८ का ५ ञः डी दी अि' हु हि ५ 
&............& ल्‍ दू अं हे क्र ) ५.4... $ के + न ०..........2 ल्‍ः हा फ 
4---5)) %४| | किन >> ०! ०१०--२)---२१ 4-७3 40 
और उस के हू और उस अल्लाह 
अल्लाह| दरमियान फर्क निकालें कि और चाहते हैं कमला हे 
रसूल के रसू का 
आप न आय 0 पक 
3.२) ० ४2-+--२ ') 2-२ 2-१$- ०४--+---२५ 
हे और नहीं ते हैं और कहते हैं 

कि | और वह चाहते हैं बाज़ को गप बाज़ को हम मानते हैं और कहते हैं 

ढ॒ 2 | 4 25 हे ँ आह आह अर टट च  आ # 7 आर हर है 4$0£5 ५ ह3 
५ ०३; | #-+ ४.29! 0९. ०५४ “२ -+- ७४ 

काफिर पकड़ें 
असल |! बह यही लोग 450 एक राह उस के दरमियान हट 
(जमा) की ली का (निकालें) 

है ही ल्‍्टे है  । ९ हे #नहकसइ क्र कक र्ड (5 ८2 न री 3 आवक (० कक हट जे 

40५... (१-०० -इ४-- १ 0०) न जी 2-२० अल जा -आ 

अल्लाह कला हर जिल्लत की फिरों और हम ने 

रे और जो लोग ईमान लाए 5 5 अज़ाब फ्ररों के लिए के 
पर का तैयार किया है 
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जता ह0 लाला | लय के लि किसी और फर्क नहीं करते और उस के 
उन के अजर नहें देगा | अनकरीब | यही लोग (उन में से के व जज कद 
|: 5 मई ७:६7 (# हे ६ :८ ही (६ 2० हर द्ू है रू न. 
722 8 आय | किआ 3 की 2 जि 2 52४८ %&| ०७४५ 
उतार कि बदली शिज्ाहं आप (स) से 52 निहायत बख्शने गलत आर 
लाए सवाल करते हैं मेहरबान वाला 
री > “&द कट 
पु क | $-/ (८ ५ [६ ४] ८ का (८२५ हि 
उस से बड़ा मूसा (अ) 5 केक आस्मान से | किताब | उन पर 
कर चुके हैं 
६१-२३ “४ #-६---/५ ४-६# #।| ४) -- 
उन के जुल्म लिजती उन्हें हमें उन्हों ने 
फिर के बाई बिजली सो उन्हें आ पकड़ा अलानिया अल्लाह िट कहो 
(3 / $-४..६..3 42०५ «०... ॥ ४-७ 3 55 का ( (० 2 ० .त#त 2 5-२. 2 4 ह श टू 
3 >---++ । हिनन्‍त + निनी ५. ४. ६-2 १६...३...। ॥9०...२६..। 
0 निशानियां पे आई कि उस के बाद ह अप 
दरगुज़र किया पास आईं (गौशाला) बना लिया 























& 7 (७5८६५ न्क्त्् 4५ ०2 (६०७2 > (5 द्ट ५ ओ। 2 
(६-8 $-+ ४0335 (०) एे- ७ 33 ॑ौ॑े+ज॥53 55.० 







































































उन के और ने और हम ने 
0 हु 453 जल गलबा मूसा (अ) जार ह उस से (उस को) 
ऊपर बुलन्द किया (सरीह) दिया 
जी आन का डी. आओ की क्र 
(5 ४० ८ “8.० < ( |+-५ *$- रथ (9 सब (<..... ठ 
) 9 न्प्ज ० 40088 | ॥ | क्ल्नना ) 9 र्न्ह स्द्ल्भ्र 5-०. । 
और हम सिजदा पहल वाद उन के लिए और हम ने हि से अहद तर 
ने कहा करते (उन से) कहा लेने की गर्ज़ से 
जज (७०:2५ 4 ।$ (६:2४ 22 0, आह दिल 8 2[2< «| | 3 
0 5 ७४७ क७ पज5 अडाडण।ं 5 3-5 ४ 4 
454 मजबूत अहद उन से तो हफ़्ते का दिन | में न जियादती करो ह 
रे लिया से 
403 ) 03-८७ 





अल्लाह (किसी की) बुरी बात का 
जाहिर करना पसन्द नहीं करता 
मगर जिस पर जुल्म हुआ हो, और 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (448) 

अगर तुम कोई भलाई खुल्लम 
खुल्ला करो या उसे छुपाओ या 
माफ कर दो कोई बुराई तो बेशक 
अल्लाह माफ करने वाला, 

कुदरत वाला है। (449) 


बेशक जो लोग इनकार करते हैं 
अल्लाह का और उस के रसूलों 

का और चाहते हैं कि अल्लाह और 
उस के रसूलों के दरमियान फर्क 
निकालें, और कहते हैं कि हम बाज़ 
को मानते हैं और बाज़ को नहीं 
मानते, और वह चाहते हैं कि कुफ्र 
और ईमान के दरमियान निकालें 
एक राह। (450) 

यही लोग असल काफिर हैं, और 
हम ने काफिरों के लिए जिल्‍लत का 
अज़ाब तैयार कर रखा है (454) 
और जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूलों पर ईमान लाए और उन में 
से किसी के दरमियान फक नहीं 
करते यही वह लोग हैं अनकरीब 
उन्हें (अल्लाह) उन के अजर 

देगा, और अल्लाह बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (452) 


अहले किताब आप (स) से सवाल 
करते हैं कि उन पर आस्मान 

से किताब उतार लाएं, सो वह 
सवाल कर चुके हैं मूसा (अ) से 
उस से भी बड़ा, उन्हों ने कहा 
हमें अल्लाह को अलानिया (खुल्लम 
खुल्ला) दिखादे, सो उन्हें बिजली ने 
आ पकड़ा उन के जुल्म के बाइस, 
फिर उन्हों ने बछड़े (गौशाला) को 
(माबूद) बना लिया उस के बाद 
कि उन के पास निशानियां आगईं, 
उस पर भी हम ने उन से दरगुज़र 
किया, और हम ने मूसा (अ) को 
सरीह ग़लबा दिया। (453) 


और हम ने उन के ऊपर बुलन्द 
किया “तूर” पहाड़ उन से अहद 
लेने की ग़र्ज़ से, और हम ने उन 
से कहा दरवाज़े में सिजदा करते 
हुए दाखिल हो, और हम ने उन से 
कहा हफ़्ते के दिन में जियादती न 
करो, और हम ने उन से मज़बूत 
अहद लिया। (454) 





अबिसा (4) 


"्‌ ] वि 





(उन को सज़ा मिली) बसबब उन 
के अहद ओ पैमान तोड़ने, और 
उन के अल्लाह की आयतों का 
इनकार करने, और उन के नबियों 
को नाहक कृतल करने, और उन 
के यह कहने (के सबब) कि हमारे 
दिल पर्दे में (महफूज) हैं, बल्‌कि 
अल्लाह ने उन पर उन के कुफ्र के 
सबब मोहर कर दी, सो ईमान नहीं 
लाते मगर कम।| (455) 

(और उन को सज़ा मिली) उन के 
कुफ्र और मरयम (अ) पर बड़ा 
बुहतान बान्धने के सबब। (456) 


और उन के यह कहने (के सबब) 
कि हम ने कृतल किया अल्लाह के 
रसूल ईसा (अ) इबने मरयम (अ) 
को, और उन्‍्हों ने उस को कृत्‌ल 
नहीं किया और उन्हों ने उस को 
सूली नहीं दी बल्‌ूकि उन के लिए 
(उन जैसी) सूरत बना दी गई और 
बेशक जो लोग उस (बारे) में 
इख़्तिलाफ करते हैं वह अलबत्ता 
उस बारे में शक में हैं, अटकल 
की पैरवी के सिवा उन्हें उस का 
कोई इल्म नहीं, और उस (अ) 

को उन्हों ने यकीनन कत्ल नहीं 
किया, (457) 

बलकि अल्लाह ने उस (अ) को अपनी 
तरफ उठा लिया, और अल्लाह 
ग़ालिब हिक्मत वाला है। (458) 
और कोई अहले किताब से न रहेगा 
मगर उस (अ) पर अपनी मौत से 
पहले जरूर ईमान लाएगा, और 
कियामत के दिन वह (अ) उन पर 
गवाह होंगे। (459) 

सो हम ने यहूदियों पर (बहुत सी) 
पाक चीज़ें जो उन के लिए हलाल थीं 
हराम कर दीं उन के जुल्म की वजह 
से और उन के अल्लाह के रास्ते से 
बहुत रोकने की वजह से, (460) 
और उन के सूद लेने (की वजह से) 
हालांकि वह उस से रोक दिए गए थे 
और (इस वजह से) कि वह खाते थे 
लोगों के माल नाहक, और हम ने 
उन में से काफिरों के लिए दर्दनाक 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (464) 
लेकिन उन में से जो इल्म में पुख्ता 
हैं, और जो मोमिन हैं वह उस को 
मानते हैं जो नाजिल किया गया 
आप (स) की तरफ और जो आप 
(स) से पहले नाज़िल किया गया, 
और नमाज काइम रखने वाले हैं 
और अदा करने वाले हैं जकात और 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर 
ईमान लाने वाले हैं, ऐसे लोगों को 
हम ज़रूर बड़ा अजर देंगें। (462) 


थ् 


बह (9227 (६2४७ दर्द (2.3 4 
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और उन का 
इनकार करना 


और उन का 
कत्ल करना 


अपना 
अहद ओ पैमान 


उन का 


अल्लाह की आयात 
8 तोड़ना 


नबियों (जमा) बसबब 
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सिए पहह थे हक ५ ् ५४5 +#४ +# 2४ 





और उन 
का कहना 


हमारे दिल 
(जमा) 


मोहर कर दी 
अल्लाह ने 


उन के कुफ्र 


हा उन पर बलकि पर्द में नाहक 
के सबब 5 
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और उन के 
कुफ्र के सबब 


और उन का 
कहना (बान्धना) 


पर 455 कम मगर | सो वह ईमान नहीं लाते 
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ली टर 
फट 





और उन 
का कहना 


हम ने 


456 
कृतल किया 


ईसा (अ) | मसीह (अ) हम बड़ा 


मरयम (अ) 
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और नहीं सूली दी 
उस को 


और नहीं कृतल 
किया उस को 


उन के 
लिए 


जो लोग इख़्तिलाफ और 
करते हैं बेशक 


सूरत 


अल्लाह 
बना दी गई आल 


बलूकि 
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जल, 
का 


पैरवी मगर कोई इल्म नहीं उन को उस से अलबत्ता शक में उस में 


























है की । ्ः हि थ 2 और 
2४ क। 5४5 4॥00 के। 4&6 (६ एं एढ 87४ ५ 
बी के ०8४; 4) 8॥ 4&<5$ 70४ 07 एंड: 8 है 


हि ५८) 





अपनी 
तरफ 


और उस को 


उस को 
बलूकि 
कत्ल नहीं किया 


जा उठा लिया। 


ग़ालिब |अल्लाह अल्लाह 457 | यकीनन अटकल 
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अपनी और 


मौत नहीं 


हिक्मत 
बाला 


ज़रूर ईमान 
लाएगा 


उस 
पर 


पहले मगर अहले किताब से 458 
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हु रे गरी जुल्म हे 
जो यहूदी हुए (यहूदी) से रे 8 459 गवाह उन पर होगा और कियामत के दिन 
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और उन के रोकने 
की वजह से 


हम ने हराम 
कर दिया 


उन के 


अल्लाह का रास्ता से हलाल थी पाक चीज़ें उन पर 
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और उन 
का लेना 


हालांकि वह 
रोक दिए गए थे 


और उन हि 


उस जे 60 
का खाना 


लोग सूद बहुत 
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और हम ने 


पा तैयार किया 


अजाब काफिरों के लिए नाहक 
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नाजिल वह मानते 


किया गया ट् और मोमिनीन | उन में से 


इल्म में पुख्ता (जमा) 
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और अदा 
करने वाले 


नाजिल और 
किया गया | जो 


और काइम आप (स) हा 
नमाज़ व जम कि:। से 


जकात 
हि रखने वाले से पहले 
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हम ज़रूर और ईमान 
62 0 यही लोग | और आखिरत का दिन हा 








बड़ा अजर 











अल्लाह 


पर लाने वाले 


404 


देंगे उन्हें 
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ला युहिब्बुल्लाह (6) 
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और 
नबियों 


हम ने वहि 
भेजी 


हम ने वहि | बेशक 
भेजी हम 


आप (स) 


दो की तरफ 


उस क बाद नूह (अ) (तरफ 
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और और हम ने वहि 
और याकूब (अ) | और इसहाक्‌ (अ) और इस्माईल (अ) इब्राहीम (आ) | तरफ के हि 
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और हारून (अ) | और यूनुस (अ) | और अय्यूब (अ)| और ईसा (अ) | और औलादे याकूब 
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और हम 
नेदी 


हम ने उन का 
अहवाल सुनाया 


आप (स) पर 


क्ज्त तल 
! और ऐसे बा मा दाऊद 
(आप से) 


रसूल (जमा) पे (अ) 























(७४-५७ %0॥ ७-६: है; (त्वीती ललित न हैर्ा १... १ --5 3 





और कलाम 
किया 


आप पर 
(आप को) 


हम ने हाल 


और ऐसे 
बयान किया गा 


मूसा (अ) |अल्लाह गले इस से कब्ल 
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मत ताकि न कर शख़बरी 
लोगों के लिए 2 और डराने वाले कि 
रहे सुनाने वाले 


कलाम करना 
(खूब) 


रसूल 
(जमा) 
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हिक्मत 
वाला 


65 और है अल्लाह रसूलों के बाद हुज्जत |अल्लाह| पर 
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उस ने | उस पर 
नाजिल किया| जो 


वह नाजिल 
किया 


अपने इल्म 
के साथ 


आधा (स) 


और फरिश्ते की तरफ 


अल्लाह लैकीन 
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उन्हों ने 
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कुफ्र किया 


वह लोग जो बेशक गवाह अल्लाह | और काफी है गवाही देते हैं 
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और उन्हों 
ने रोका 


तहकीक वह 


बेशक | 67 दर 
श् गुमराही में पड़े 


गुमराही अल्लाह का रास्ता से 
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और जुल्म 


उन्हें उन्हों ने वह लोग 
नहीं है किया 


हिदायत दे 0७ ३ कुफ्र किया जो 


कि बख्शदे |अल्लाह 
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रसूल तुम्हारे पास आया लोग ऐ्‌ 469 | आसान अल्लाह पर 
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तुम्हारे सो ईमान तुम्हारा डर 


. |अल्लाह| तो पर द्वार तु गा 


बेशक 


तुम न 
मानोगे 
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जानने 
वाला 


हिक्मत गे में 
470 हि अल्लाह आस्मानों में 


वाला 








और है और ज़मीन 
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बेशक हम ने आप (स) की तरफ 
वहि भेजी है जैसे हम ने वहि भेजी 
थी नृह (अ) की तरफ और उस के 
बाद नबियों की तरफ और हम ने 
वहि भेजी इब्राहीम (अ), इस्माईल 
(अ), इसहाक (अ), याकूब (अ) 
और औलादे याकूब (अ) की तरफ 
और ईसा (अ) अय्यूब (अ) यूनुस (अ) 
हारून (अ) और सुलैमान (अ) 
(की तरफ वहि भेजी) और हम ने 
दाऊद (अ) को दी जबूर। (463) 


और ऐसे रसूल (भेजे) हैं जिन के 
अहवाल हम ने उस से कब्ल 

आप (स) से बयान किए और 

ऐसे रसूल (भी भेजे) जिनके अहवाल 
हम ने आप (स) से बयान नहीं 
किए, और अल्लाह ने मूसा (अ) से 
(खूब) कलाम किया (464) 


(हम ने भेजे) रसूल खुशख़बरी 
सुनाने वाले और डराने वाले ताकि 
रसूलों के बाद लोगों को अल्लाह 
पर कोई हुज्जत न रहे, और 
अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाला 

है। (465) 


लेकिन अल्लाह उस पर गवाही देता 
है जो उस ने आप (स) की तरफ 
नाजिल किया, वह अपने इल्म से 
नाज़िल किया और फरिश्ते (भी) 
गवाही देते हैं, और गवाह (तो) 
अल्लाह ही काफी है। (466) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह के रास्ते से रोका, तहकीक 
वह गुमराही में दूर जा पड़े। (467) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें नहीं 
बख्शेगा और न उन्हें हिदायत देगा 
(सीघे) रास्ते की, (468) 


मगर जहननम का रास्ता, उस में 
हमेशा रहेंगे, और यह अल्लाह पर 
आसान है। (469) 


ऐ लोगो। तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से हक के साथ रसूल (स) 
आगया है, सो ईमान ले आओ 
तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर 
तुम न मानोगे तो बेशक जो कुछ 
आस्मानों में और ज़मीन में है अल्लाह 
के लिए है, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (470) 





अबिसा (4) 


हा! >) वि 





ऐ अहले किताब! अपने दीन में 
गुलू न करो (हद से न बढ़ो) और 
न कहो अल्लाह के बारे में हक के 
सिवा, इस के सिवा नहीं कि मसीह 
(अ) ईसा (अ) इबने मरयम अल्लाह 
के रसूल हैं और उस का कलिमा, 
जिस को मरयम की तरफ डाला 
और उस (की तरफ) से आत्मा हैं, 
सो तुम अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाओ और न कहो (खुदा) 
तीन हैं, (उस से) बाज रहो, तुम्हारे 
लिए बेहतर है, इस के सिवा नहीं 
(बेशक) कि अल्लाह माबूदे वाहिद 
है और उस से पाक है कि उस 

की औलाद हो। जो कुछ आस्मानों 
और ज़मीन में है उस का है, और 
अल्लाह कारसाज़ काफी है। (474) 


मसीह (अ) को हरगिज़ आर (शर्म) 
नहीं कि वह अल्लाह का बन्दा हो, 
और न मुकर्रिब फ्रिश्तों को (आर 
है) और जो कोई उस (अल्लाह) की 
बन्दगी से आर और तकब्बुर करे 
तो वह अनक्रीब उन्हें अपने पास 
जमा करेगा सब को। (472) 


फिर जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए वह उन्हें 
उन के अजर पूरे पूरे देगा और 
उन्हें जियादा देगा अपने फज़्ल से, 
और जिन लोगों ने (बन्दगी को) 
आर समझा और तकब्बुर किया 
तो वह उन्हें अज़ाब देगा, दर्दनाक 
अजाब। और वह अपने लिए 
अल्लाह के सिवा न पाएंगे कोई 
दोस्त और न मदद्गार। (473) 


ऐ लोगो। तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से रौशन दलील आ चुकी 
और हम ने तुम्हारी तरफ नाजिल 
की है वाज़ेह रौशनी। (474) 


पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए 
और उन्हों ने उस को मजबूती से 
पकड़ा, वह उन्हें अनकरीब दाखिल 
करेगा अपनी रहमत और फज्ल में, 
और उन्हें अपनी तरफ सीधे रास्ते 
की हिदायत देगा। (475) 
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आए तप और न कहो अपने दीन में गुलू न करो ऐ अहले किताब 
अल्लाह 
हे 44.65 ५0॥ ८! (5-5४) ७२ ४ >> हज ॥. .०-) 4 । ॥ 
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और उस इस के 
को कला अल्लाह| रसूल इब्‌ने मरयम (अ) ईसा मसीह लिया नही हक सिवाए 
हे श्ू है ना कु है 
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और और उस अल्लाह सो ईमान न उस को 
हर उस से | और रूह | मरयम (अ) | तरफ 
न के रसूल पर लाओ डाला 
१ (६ 4 4३॥ आर £। है 2 > ५ आओ 5 ( 5 | ५ 4.5. 5 ॥ 5६ 3] पट ्् न 
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के सिवा नहीं डु हे ४ 
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०2+---+-ी >्डे 5 4. «0. 4... ० ४ ७) 4.....०८.....७ 
और उस उस 
आस्मानों में जो औलाद हो वह पाक 
च समा हे लाद हि हे कि ह पाक है 
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और 
अ) हरगिज़ आर वया अल्लाह ज़मीन में 
कि मसीह ( हरगिज़ आर नहीं कारसाज रु काफी है ज 
5852 मं हि पड हि ठ अ थ् त्ट 4 हे हे छ न्‍्ो प्र पी 
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उस की 
इबादत 


तो अनकरीब उन्हें 
जमा करेगा 


और तकब्बुर 


फिर जो | 472 सब अपने पास कर से 
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श ईमान लाए और उन्हों ने 




















उन के अजर उन्हें पूरा देगा नेक अमल किए लोग 
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और उन्हों ने उन्हों ने आर आल और और उन्हें 
वह लोग जो अपना फज़्ल ५ 
तकब्बुर किया समझा फिर ज़ियादा देगा 
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बज प है अपने लिए और वह न पाएंगे दर्दनाक अज़ाब शी डा आर 
सिवा (के) देगा 
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+ कक "आर न हे ( है“ हा (| 35 88] ँ!] विद शा फकगार, ( द् 
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जो लोग ईमान लाए पस 74 | वाज़ेह | रौशनी बहा हा हा से 
तरफ नाजिल किया रब 
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हु वह उन्हें अनकरीब 
रहमत में ला उस को और मज़बूत पकड़ा अल्लाह पर 
दाखिल करेगा 
+ (2४८: कहे. | (_2 बे थ कम न । हे मम कक हु हु के 
) ५० किए ० रू टर थ |+-- ०..........! ठ टर 4 १] ल्‍ ला 2..........2 
रे (..> (4-४ किनाइनय टनरनज 5 ) $ 9 
अपनी और उन्हें कर उस से 
475 सीधा रास्ता शः और फज्ल 
तरफ हिदायत देगा (अपनी) 
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० ०७ 5 ४)॥ ला युहिब्बुल्लाह (6) 
20 3006६ 2 आओ ३ जा 40६7 4८ 75 ५ 2 बम कक हर र्द्ऊकट2 3075 के 7 7 ! ते 
४3)४ (0 0) |३ (६३ ्ठे ६ ्‌ 2०-4४ 8॥। 5 5 | ०.5 आप (स) से हुक्म दरयाफ़्त करते 

न दा ह हैं, आप (स) कह दें अल्लाह तुम्हें 
मर जाए | कोई मर्द |अगर दल अप हा अल्लाह| कह दें है 220, के बारे में 
(के बारे) में बताता है दरयाफ़्त करते हैं कलाला क बार म॑ हुक्म बताता 
«  &। ऐस (९ 
्क्ल् 2 2 कु अं 2 को के प पे ढी 20 2 | है। अगर कोई (ऐसा) मर्द मर जाए 
- ऊँ ल्‍्े है न है ## (७ हु 2 + ६-3 पक | व हि न हि 
की रे और लहे जो उस ने छोड़ा | निस्‌फ के पे के बहा 5३० उस दा नहो | उस की एक बहन हो तो उस 
एरिस होगा तका) रु ल कर 
>- > पा अल (2052 के 03.5 “मी नाइक (बहन) को उस के तरके का 
८; कब यु है & 5 है है * 6 4 ९ का ४, घट 
(५.० 202०७. जी 0 अ, ले हनन ७) | निसफ्‌ मिलेगा, और वह उस का 
उस | दोतिहाई | तौउन | हिल ह फ्र हम 5३ काका |विहात 3 7 | वह वारिस होगा अगर उस (बहन) की 
सेजो | (20) | के लिए के अगर कोई औलाद न हो, फिर अगर 
5६ १६५ &६ 0 हो 5 5 का 0 6 3 बे दर मद 5 (मरने वाले की) दो बहनें हों तो 
4 2.05 हम के के मी. ५.८...) ४ 3 8/-7) +- ७ 58 |) “अत हे गे तिहाई के 
2 ; उन के लिए दो तिहाई है उस 
हिस्सा | बराबर गा जा ६ कुछ मर्द | भाई बहन हॉ तिल मो जा (भाई) के तरके में से, और अगर 
के लिए औरतें अगर | (तर्का) ५" हर 
कि ३ 2 9 2 फू हक न्क्स्क्क ह _,४2 | भाई बहन कुछ मर्द और कुछ 
ने कक दो औरतों के बराबर हिस्सा है। 
रा न्वीज हरे और | ताकि भटक न॒ | तुम्हारे अल्लाह खोल कर गा ; हिस्सा है 
वाला अल्लाह जाओ लिए बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर 
272] 4८ ५: ८८ 54 7 ४75४ ६5 4] बयान करता है ताकि तुम भटक 
'॥ ७४४) #& 3३-४८०४ 592 (० ७ - 44 
न जाओ और अल्लाह हर चीज़ को 
(5) सूरतुल माइदा | 
रुकुआत 6 स्प्न लत आयात 20 जानने वाला है। (76) 


ख़ान 





0#टण >> 90 >> 
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हलाल किए गए जो लोग ईमान लाए 







































































































































































चौपाए तुम्हारे लिए सन ला 2 (ईमान वाले) हि 
०0 4. #ढ / 327० ह कर 
&॥ ०) 6# ६5 सकआ हज अर फ5 558 ५ ४) 2७०३ 
बेशक हम 0 गत कि हलाल जाने हुए गा पढ़े जाएंगे (सताए सिजाए मनी 
अल्लाह में हो तुम शिकार जाएंगे) तुम्हें 
हा ल्‍्ः 
4० ४ हि ६4 4 | 5 (5 ठ्टी नी ड़ ० ५ 87080 खिककन डी हि दर (७ जप 2 
४३ %॥। है. फिय कण ४ फ्रिज टंडन पडए ६] २2२ (८० 
और अल्लाह की हलाल न जो लोग ईमान लाए हू हुक्म 
गाया हे ६ हे व जो चाहे 
न निशे समझो (ईमान वाले) करता है 
/ | +#४ 4 ७5८९) क्र क्‍ हु डर »॥४ ४०८ है? | 
& <>-.] ई। ८-3! 33 >“.०५८४०। ४३ 3-६०) ४३ 6 ।#४ ॥ 55&2०-)॥ 
एहतराम वाला घर कुसद करने वाले| और | गले में पट्टा | और | नियाज़े | और 
2 मनी महीने अदब वाले 
(ख़ाने कअबा) (आने वाले) न डाले हुए न कअबा न 
जी है (.2..> > ४ अप बज मे 2 डर ८ ट्र्थ० ॥ं ५०.3 ४ द 24229: 
93.2...2 3 #+०८ ।))3 ४-० ५-3)॥ #$#४) ०-४ ०3 ०)-६.....२ 
तो शिकार करलो | ह और खुशनूदी अपने रब से फ्ज़्ल वह चाहते हैं 
खोल दो जब 
ड़ लि ह 2, ८ आल ट्र् की 20 8 (६ दर > व 2. 5 0 
है #प्जी अ-४ू-+ी 5 ++5--० ० 6३ ० ०-४७ #---#६ ४३ 
मसजिद हराम से हम को गा मत तुम्हारे लिए और 
(ख़ाने कअबा) रोकती थी के बाइस हो न्त 
5 ढं है डड 7 है कि ठ धर से (७3 न 4 
कितने ४ ॥ जा ५१५०८ ४३ ८5 »४५-॥॥ हा ॥ ड+ ।2- 9४७०) ।॥ ७) 
में और एक दूसरे और तक़्वा ड और एक दूसरे | कि तुम जियादती 
22 00 का कप की मदद न करो (परहेजगारी) गदर की मदद करो करो 
डे न्‍/ दे कं 43 &। रे * “न 0 40 
7) ७.४... उ+ं 20॥ ०) ४ 9 ०॥॥ 27 मलिक, ।9 
2 अज़ाब सख्त 36 और डरो अल्लाह से और ज़ियादती 
अल्लाह (सरकशी) 


07 


ह (3-06 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


ऐ ईमान वालो! अपने अहद पूरे 
करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी 
हलाल किए गए सिवाए उन के जो 
तुम्हें सुनाए जाएंगे, मगर शिकार 
को हलाल न जानो जबकि तुम 
(हालते) एहराम में हो, बेशक 
अल्लाह जो चाहे हुक्म करता 

है। (4) 

ऐ ईमान वालो! शआएर अल्लाह 
(अल्लाह की निशानियां) हलाल न 
समझो और न अदब वाले महीने 
(जुलकअदह, जुलहिज्जह, मोहर्रम, 
रज्जब) और न नियाज़े कअबा (के 
जानवर) और न गले में (कुरबानी 
के) पट्टा डाले हुए, और न आने 
वाले खाने कअबा को जो अपने रब 
का फज़्ल और खुशनूदी चाहते हैं। 
और जब एहराम खोलदो (चाहो) तो 
शिकार करलो, और (उस) कौम 
की दुश्मनी जो तुम को रोकती थी 
मसूजिदे हराम (ख़ाने कअबा) से 
(उस का) बाइस न बने कि तुम 
ज़ियादती करो। और एक दूसरे की 
मदद करो नेकी और परहेज़गारी 
में, और एक दूसरे की मदद न 
करो गुनाह और सरकशी में, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का 
अज़ाब सख्त है। (2) 





अल-ग्माइदा (5) 





हराम कर दिया गया तुम पर 
मुर्दार और खून और सुव्वर का 
गोश्त और जिस पर पुकारा गया 
अल्लाह के सिवा (किसी और का 
नाम), और गला घोंटने से मरा 
हुआ और चोट खाकर मरा हुआ 
और गिर कर मरा हुआ और सींग 
मारा हुआ, और जिस को दरिन्दे 

ने खाया हो मगर जो तुम ने जुबह 
कर लिया, और (हराम किया गया) 
जो आसथाने (परसतिश गाहों) पर 
जुबह किया गया, और यह कि तुम 
तीरों से (पांसे डाल कर) तकसीम 
करो, यह गुनाह हैं। आज काफिर 
तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, 

सो तुम उन से न डरो और मुझ 

से डरो, आज मैं ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया 
और तुम पर अपनी नेमत पूरी 

कर दी, और मैं ने तुम्हारे लिए 
इसलाम को दीन की हेसियत से 
पसन्द किया| फिर जो भूक में 
लाचार हो जाए (लेकिन) माइल न 
हो गुनाह की तरफ (उस के लिए 
गुंजाइश है) बेशक अल्लाह बखुशने 
वाला मेहरबान है। (3) 

आप (स) से पूछते हैं उन के लिए 
क्या हलाल किया गया है? कह दें 
तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की 
गई हैं और जो तुम शिकारी जानवर 
सधाओ शिकार पर दौड़ाने को कि 
तुम उन्हें सिखाते हो उस से जो 
अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, पस 
उस में से खाओ जो वह तुम्हारे लिए 
पकड़ रखें, और उस पर अल्लाह 
का नाम लो (जुबह कर लो) और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (4) 
आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल 
की गईं, और अहले किताब का 
खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और 
तुम्हारा खाना उन के लिए हलाल 
है, और पाक दामन मोमिन औरतें 
और पाक दामन औरतें उन में से 
जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई 
(हलाल हैं), जब तुम उन्हें उन के 
मेहर दे दो (कैदे निकाह) में लाने 
को, न कि मस्ती निकालने को और 
न चोरी छुपे आश्नाई करने को, 
और जो ईमान का मुन्‌किर हुआ 
उस का अमल जाया हुआ, और वह 
आखिरत में नुकसान उठाने वालों 
में से है। (5) 
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पुकारा | और हे बीत हराम कर 
और सुव्वर का गोश्त और खून मुर्दार तुम पर 
गया |जो-जिस हट हे हट पर दिया गया 
न्‍ 42:22 | 40070 हक ० प के 0, 3 22 कि 2 8 48.22 £_ की ] कस] 
०) ६2-०9 “72-०9 १०५+- ।9 >८--०।) 4-२ १%४| व 
और और सींग और गिर कर और चोट खाकर | और गला घोंटने | उस अल्लाह के 
जो-जिस मारा हुआ मरा हुआ मरा हुआ से मरा हुआ पर सिवा 
2 हट 4854 हे ञी | <ह ८ 
$*>ध<- ०।॥ शक 28 || डी 6-२१ अं] न 3 ५ 3) ह---+- ॥ 8. | 
तुम तकसीम | और सर जुबह | और | तुम ने जुबह 
थानों पर है मगर जो | दरिन्दा | खाया 
करो यह कि किया गया | जो कर लिया 
प्र मही “ ८ ॥ हर ब्ज्ट्ट 
निज) ८53 5 ्े अजरेणी >्ु्ु 6 3-5७ ++-० 6४;४. 
हर जिन लोगो ने कुफ्र किया | मायूस तीरों से 
तुम्हारे दीन से (कार ह्लो णह आज गुनाह यह तीरों से 
अत कं &._६4 4८८ ४९... है ४०७४६... 202 ७५54 2:22 ७-४ 
और पूरी तुम्हारा तुम्हारे | मैं ने मुकम्मल और मुझ ह हि 
सर ्ह आज कर सो तुम उन 
कर दी दीन लिए कर दिया से डरो शत का हो जो 
द ( है! पर प| ०.२ [। - 2. $ 2202% द++० हक न 2 कि हिट 
झट 5७०..2। _-«5 ४22 0०--०४॥ ०-33) #+०+० द 
लाचार तुम्हारे और मैं ने अपनी 
में फिर जो दीन इसलाम हे तुम पर 
हो जाए के लिए पसन्द किया नेमत 
कहे कक टी 9५८५ है” बी 5 हि 5 #|। कक 5 
४ ०(0०0..42 [7 श्न्ट) ३5४5 20॥ ०७४४ किन ५ ०४2 ५७४८०७ - # 3०००८ 
आप (स) से हे बख्शने तो बेशक | गुनाह की 
3 | मेहरबान माइल हो न भूक 
पूछते हैं वाला अल्लाह तरफ 
ट) (#्ं। ८४ हिनिकननी ] <..०/॥ खा 0> | 3७3 रद (नर । 30७ 
शिकारी तुम तुम्हारे | हलाल | कह | उन के हलाल 
जानवर ् सुधाओ जो गा जी लिए |कीगई | दें लिए [किया गया 53 
2 दाह 2, ] कक 42, ।;65 3. गन अर 5-55 श 
ठ 27] ८ बे हट (६६. ठ 9 4 ७-०८ ८2 दर हु 
बे । 9 ]। टी] (०-2 ० #* ०० क्क् 
रजत वह पकड़ | उस से | पस तुम अल्लाह उस से तुम उन्हें शिकार पर 
जे हे रखें जो खाओ ल्लाह | सिखाया जो सिखाते हो दौड़ाए हुए 
__ ठ हर | ्च (५), औ 2 शशि 8 है अ 
| कि6 8 | 7 ०0 | 50 प्र७ ८ ह.] कह का को 
(६) अध्नशणी &2आते ॥। ०) 8 585 4:58 %| ८-2! |३5-२॥ 
न बेशक और याद 
900 हिसाब लेने अल्लाह गे | उस पर |अल्लाह 
तेज़ हिसाब लेने वाला बल्को अल्लाह | और डरो | उस पर अल्लाह नाम करा लो, 





























० ८-5 +5 523.) ॥ ७४ ८.०0 रा ॥० ही 



























































किताब दिए गए धर चीजें तुम्हारे | हलाल 
हलाल है लोग खाना पाक ची हे गईं आज 
हलाल हल मितान) वह लोग जो | और खा ग 7 ता ! 
6:55. ६ ७ 2 20८ 0) गज] की 8-7 “| (तक जी हे 3> “अर ख 2 अ 295६ का ५ 
५ | ९-3० ८» ; ॥) कह 24 “अर ख है न 
मोमिन औरतें पाक दामन उन के तुम्हारा तुम्हारे 
और पाक दामन मोमिन ३ से और रत शा हट हलाल और तुम्हार पद 
लिए खाना लिए 
८ /०2 अं ] कंऔ हा “०४८ / > ठ <_><] 4 /> नह प्र है | न्‍्ट 
के हा हि वह लोग के 
उन के मेहर | तुम उन्हें देदो | जब तुम से पहले किताब दी गई जो से 
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है का 


4 2६ 054 ४३5 42. -2 जब दर तर 
2५2<. 5 5३3 ०! ०... (५४ नी ४३ कि है 5+-+-४-४६५ 



































न और जो | छुपी आश्नाई और न बनाने को न कि मस्ती निकालने को कैद में लाने को 
् 2४ ८ २. _ के 8 7 44८५ ॥ “लक 428 &« (2, | 
(०) खन्‍न्‍जी 3.9 फट्४! हऔ ल्‍35 “० <+# ७ ०५००-२० 
| न 2 से आख़िरत में और वह |... | तो ज़ाया हुआ ईमान से 
उठाने वाले 34] 
हैः एज 3-५७ है! 0 8 














































































































०००० ला युहिब्बुल्लाह (6) 
है “ शि ८ ५ अं 0 हक 4207 & जे 5 | ह' हि ऐड जब तम नमाज 
(०.५ 89.७. (>) ६-3 3) -/ &-23-.! ६-४३ | 7 ईमान वालो! जब तुम नमाज 
प के लिए उठो तो धो लो अपने मुँह 
तो धोलो नमाज के लिए तुम उठो | जब दा कि 3 पर अर ऐ्‌ 
2320253 और अपने हाथ कुहनियों तक और 
८ ८ 2 2 वर आज 22 हि 4 | #*- 4 4 +अ ८ डा, >> 4८ न ८८ अ ओी 
. ॒ ४35५-२3 39०! «१ | ४-४ ५-9 | अपने सरों का मसह करो और 
50 53] अपने सरों का | और मसह करो | कुहनियां तक हा अपने मुँह | अपने पाऊँ (धो) टख़नों तक, और 
354 2 £ 2 > कक 2. | अगर तुम नापाक हो (गुस्ल की 
4. ०७ 34७ (ाेााेी +ेै+७>ज ०) अभी ५! ति धि 
“2 2. थ्राशः हाजत हा) तो खूब पाक हो जाओ 
हे और तो खूब पाक और न्‍ 
तुम हा झागार हो जाओ नापाक जमा ही अगर, टख़ना तक (गुस्ल कर लो) और अगर तुम 
3 हि & हि डे हे के ही ही बे का वीमार पे: ७ 
(६ 5: "कबीर ढ < ८2 : पु 3०7. हम प्र 4 - हो या सफर में हो या तुम 
श्र ....। 3 2 “ - 5... ॥। 2 (>> 3 ४-४ वीक 
में से कोई बैतुलखला से आए या 
बैतुलख़ला से तुम में से कोई आए [और | सफर पर (में) | या बीमार 
तुम ने औरतों से सुहबत की, फिर 
हा ०.....«....2 ले | ५..4..९.८---2 ८ दर ० शा (७ लत पा *-+ गे आग 0 22087] है रि+त+-+- क्र 2 हे के के 
।० | 4-१५... £...3 9०] क्ननि ५... | % 3| | न पाओ पानी तो पाक मिट्टी से 
जी बी जज का जानी फिर न औरतों से या तुम मिलो तयम्मुम कर लो (यानी) उस से 
श कर लो (सुहबत की) 




















0 रे अं 2 22 2 4 (४ 
हम आओ कक मत ही आड़ आह 7 कल 





नहीं हि 


उस से तो मसह करो 
चाहता 


अल्लाह और अपने हाथ अपने मुँह पाक 























2 4-4 8 ह <....) र्ड हि  अ ५८ बह ठर ५ 2 &-+-+--+ क (>> 9 
र+ हु | क्र ि 2 ठ ड 
डा कर शट 







































































कि तुम्हें पाक करे चाहता है | और लेकिन तंगी कोई तुम पर कि करे 
2.72 लि प है| १ जम कि 3, & 5 3, व आकर कर 2  आ। 
।9 नल € ५. ॥9 [ का ] ०३ हि 6 है] है के 6 | डॉ | ठ € ट | 2 ०...:....0...५.... 5 कं 77 |) 
मे हे अपनी और यह कि 
और याद करो श्ु एहसान मानो ताकि तुम तुम पर ५ ० 
नेमत पूरी करे 
कर हु ला ६; ४८3 पक 2 2 आह पी मय न 
> शे $4०2 (७ तन 4 ग्र ह मी ढ् 
न मी बजा 02 बम हे 40। 4... 
ज्स कर हा और उस तुम पर है 
उस से तुम ने बान्धा जो पर अल्लाह की नेमत 
का अहद (अपने ) 
[ ४ प्र ; 


अ पै हर >> 4 5॥ | ४८६ (६...2 4 
१ शननजी 20॥ ०) &॥ 9६०४ हत-त3 -७-०त८ 5 3 





बेशक 


और हम ने माना 
अल्लाह 


बात और अल्लाह से डरो हम ने सुना | जब तुम ने कहा 




































































0 5 गा की तो जी 
नी 5-5 ७०८5५ ६-5... + ये ४३ &..<..2.... ०... 
पर | किसी कौम दुशमनी और तुम्हें न उभारे इनसाफ के साथ गवाह 

9.8 ४४६६७) /.७ी &-६& है. 5 «३5 ४ 
और डरो तकवा के लग वह (यह)| तुम इन्साफ करो कि इन्साफ न करो 




















० ८-२२.) $&।| ०.८४; (४) ०). ४०. है 8। 3] &॥। 



































वादा से मे खूब बेशक 
जो लोग ईमान लाए. अल्लाह || जो करते अल्लाह 
जो जाए रा जा गे किया जा जुत का है| बाख़बर अल्लाह हर 
ब्‌ 6-5 > ६ | £ ढ 2 (६ 8:49 ४ ५: २८ आम / 3 96.5... ॥ ॥ #] | । |! 9-०१ ने 
( है कक हे खिची हैः हो हज ह नमन पाया कर कि हे किन "2 
वर उन के ह और उन्हों ने 
|] बड़ा और अजर बख़शिश हे अच्छे फ्ज््ा 
कर लिए अमल किए 
409 ४ 7० 





अपने मुँह और हाथों का मसह 
करो, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम 
पर कोई तंगी करे लेकिन चाहता 

है कि तुम्हें पाक करे और यह कि 
अपनी नेमत पूरी करे तुम पर ताकि 


तुम एहसान मानो। (6) 


और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत 
याद करो और उस का अहद जो 
तुम ने उस से बान्धा जब तुम 

ने कहा हम ने सुना और हम ने 
माना, और अल्लाह से डरो, बेशक 
अल्लाह दिलों की बात जानने वाला 
है। (7) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए 
खड़े होने वाले हो जाओ इन्साफ्‌ 
की गवाही देने को, और किसी 
कौम की दुश्मनी तुम्हें (उस पर) 
न उभारे कि इन्साफ न करो, तुम 
इनसाफ करो यह तकवा के ज़ियादा 
करीब है, और अल्लाह से डरो, 
बेशक तुम जो करते हो अल्लाह 
उस से खूब बाख़बर है। (8) 

जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अच्छे अमल किए अल्लाह ने वादा 


किया कि उन के लिए बखूशिश 


और बड़ा अजर है। (9) 





अल-ग्माइदा (5) 


-्‌ ] वि 





और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
हमारी आयतों को झुटलाया यही 
जहन्‌ूनम वाले हैं। (40) 


ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर 
अल्लाह की नेमत (एहसान) याद 
करो जब एक गिरोह ने इरादा 
किया कि वह बढ़ाएं तुम्हारी तरफ 
अपने हाथ (दस्त दराज़ी करने को) 
तो उस ने तुम से उन के हाथ 
रोक दिए, और अल्लाह से डरो, 
और चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा 
करें ईमान वाले। (44) 


और अलबत्ता अल्लाह ने 

बनी इस्राईल से अहद लिया, और 
हम ने उन में से मुकर्रर किए 
बारह (2) सरदार, और अल्लाह 
ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर 
तुम नमाज़ काइम रखोगे और देते 
रहोगे ज़कात और मेरे रसूलों पर 
ईमान लाओगे और उन की मदद 
करोगे और अल्लाह को कर्जे हसना 
(अच्छा कर्ज) दोगे, मैं तुम्हारे 
गुनाह ज़रूर दूर करदूंगा और तुम्हें 
(उन) बाग़ात में जरूर दाखिल 
करूंगा जिन के नीचे नहरें बहती 
हैं, फिर उस के बाद तुम में से 
जिस ने कुफ्र किया बेशक वह सीधे 
रास्ते से गुमराह हुआ। (42) 


सो उन के अहद तोड़ने पर हम 
ने उन पर लानत की और उन 

के दिलों को सख्त कर दिया, वह 
कलाम को उस के मवाके से फेर 
देते हैं (बदल देते) हैं और वह 
भूल गए (फ्रामोश कर बैठे) उस 
का बड़ा हिस्सा जिस की उन्हें 
नसीहत की गई थी, और आप (स) 
उन में से थोड़ों के सिवा हमेशा 
उनकी खियानत पर ख़बर पाते 
रहते हैं, सो उन को माफ करदें 
और दरगुजर करें, बेशक अल्लाह 
एहसान करने वालों को दोस्त 
रखता है। (43) 


.]) ब#हर्#णी ७->र्आ ४.०) ए०५ 5-3०-४ ३3:६4 5-2२. 















































हे हमारी और और जिन लोगों ने 
0 जहननम वाले यही ५ 
है आयतें झुटलाया कुफ्र किया 
| #-+-+ श्र है] हि 4० के. अर न्र्य हर जा ठ ठ 4... ृ आप] हद (_5 
५-८ 0 3 जम] 2 अल 2५ की 3 आए 2 रत ४ 
5 है जो लोग ईमान लाए हर 
अपने ऊपर अल्लाह नेमत तुम याद करो 5 ऐ्‌ 
(ईमान वाले) 
हित , ८ 5 क्र ््र ढ् 3.3 | बल -+-+ ८ कर 4 0 « अल जी अक हर हर] 3 & 87 व हे ५ द व 
पस रोक हि ४ जब इरादा 
अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाएं कि | एक गिरोह 
दिए हा तुम्ह ५ ढ़ाएं ए ह पा 























आम मी. मी था मा आम जम आल मम 










































































चाहिए भरोसा करें |अल्लाह| और पर अल्लाह और डरो उन के हाथ 
हद ता सा 22) कक (६ न] श्र २५ ठ 5.) 4. हि / अर 2 | 
3-२ ५ ) उ+ र--+- 20॥ ०... 9) ()) ०३-32 ० ॥ 
छ और 5 ह 
बनी इस्राईल अहद अल्लाह ने लिया 8॥ ईमान वाले 
अलबत्ता 
| हर) कि &: कर | ् दे डे 
-+ 220 पट ५ रत 9 2: मल, (523 ४५ न *$ ८ 2 की 5 2 5 (हा... कं 
मु हर की और हम ने 
बेशक मैं तुम्हारे साथ अल्लाह| और कहा सरदार बारह (2) उन से . 
८02 £ ् अ ५५ 4 
और 5 काइम 
और ईमान लाओगे ज़कात और देते रहोगे नमाज़ नल अगर 




















(7 बह 5 >> १-3 ५ न हि हक )+-+ “श्र रण 2५ हि का 9 ८ अर ----२ 
.......८..- न ०७ ॥ वििननन जी ॥9 ) 2-०) नी 9 ५-५ ++२ 





हसना कर्ज अल्लाह 








और कर्ज दोगे और उन की मदद करोगे मेरे रसूलों पर 
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नही है ता और ज़रूर दाखिल व मैं ज़रूर दूर 
हा कर दूँगा तुम्हें मम करदूँगा 
हि रह श्टः 
6 -+-2 6 <.......! श के ट्॥ .>..5 व नलीबलकी, के हल आम हा प्र 
तुम में से उस के बाद कुफ्र किया लक हे नहरें उन के नीचे से 
उन का अहद पर वी उपापता 42 रास्ता सीधा बेशक गुमराह हुआ 
तोड़ना (पर) 
उन के दिल और हम ने हम ने उन पर 
बह कर का (जमा) कर दिया लानत की 
हट कं तक | | 
] दूँ न के. न डर 2 अल. ६ सा थ (>> 4 ठ ही 2 ०.....७.......2 ० 
| ।--- ४॥ 4-२ 3+-+-+ २ 3 2. (0... 0.४ 
और हमेशा डक पिता । रा] उससेजो | और वह उस के मवाके 
की गई हिस्सा भूल गए 
&-६-+ ४-3 ४ ७६3 $------> 5-5 &--+- 
उन से थोड़े सिवाए उन से खियानत पर 720 
रहते हैं 
खरा हे & । श्र अ श्ु 
न 3<5-०७०%४-#६-+-- पक ठ> अर | हे 5 धर के भ्कः कु व ट कि *$-- हि ह् रा सु 4 ईद 
(08) कि ०2 | ऑ-- 40 ०) ह्त््ीतजी ।9 शिवजी --+ (3 
जे दोस्त बेशक रा चने का दर 
॥3 एहसान करने वाले और जर कर उन को सो माफ कर 
रखता है अल्लाह पे 
४ 03७ ॥॥0 


००४७5 


ला युहिब्बुल्लाह (6) 





*६-.५२०५ (४ ८५» 5 ५ 0 5 ८ 
2-० नी (४ अिनन प ! पे ४ 2-3 





उन का अहद हम ने लिया नसारा हम जिन लोगो ने कहा और से 




















4५ ४ 5 4 ८ र्ई (2 भर (52 | +----- के ५ 
ह६---+- ५---४-#- ६--- (7.0 अमलग ७ ०. (६..0.ा 





उन के 
दरमियान 


फिर वह 
मा 


एक बड़ा 


उस से जो मा 


तो हम ने लगा दी जिस की नसीहत की गई थी 
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और जलद रोज़े कियामत तक और बुग़ज़ अदावत 














७०-५६.) ॥-४ 5 50 38.८ 


हु 
हि 


८ 25 ऐे अर ट 
(७ .#0.. 20 ९६--+--२ 























ऐ अहले किताब श्ज करते थे जो वह अल्‍ल्लाह[ उन्हें जता देगा 
(६५ हि 2 2 प है हे लक, अ 2, 5 ग द् 
8 (#--+- & आम आए लक आम 2 ली 2 0 व 
बाते जो ये वह जाहिर हु 
बहुत सी बातें जो तुम्हारे लिए करते है हमारे रसूल यकीनन तुम्हारे पास आगए 

















न 


दर आज. $ ठ बट | ट। 5 5 नेट डे ०४:६7 + | हि ्ओ 3 | रे सन ४ हर 
टन सी ता >्तं ) अल अजब ट ता पट ननी-नी मन 


है) 























चलाते मे और वह दरगुज़र हा नाता 
बहुत उमूर से किताब से छू तुम थे 
करता है 
> 4 है दा 3 50 * «6५ अं न । हर अर है ठ द्व 
)9 ऑस्कर 2 & ५ है हर ५ 2 
्। 2 9 ीचखिआ ५७ नी ध्र हर जि जम _] 
॥5 रौशन और किताब नूर अल्लाह से तहकीक्‌ तुम्हारे पास आगया 




















3 का आल &- -« 8! +-.] ४+२ 

















सलामती राहें उस की रज़ा जो ताबे हुआ अल्लाह| उस से | हिदायत देता है 
+ 5 हैं 2 ृ ॥ ॥ ॥ ७ ......5....! ) 2 ॥ है ५ ले 2 > र कह 
वैन नर २ 2 ्-- | ल 3 जान आम बाकियार्ट, 
अपने हुक्म से नूर की तरफ अन्धेरे से और वह उन्हें निकालता है 

















कि बा 8 गे आओ अमल मा की. 50-08 
५ “-- ०४ &७&-## : ४ ४ #--६-५--६--४४ 




















































































































और उन्हें हिदायत 
तहकीक काफिर हो गए शत सीधा रास्ता तरफ देता है 
5 ल्‍ हे हि डर हम ला 4 नही ् ४ ृ ह अआ, |] ४ जल 9. .......] ९ 
कि-२/- कि ॥ क्ष्त्ल ॥ है ॥ ० | 3 ++तं ॥ 
मे बेशक सा 
इबने मरयम वही मसीह (अ) 08, जिन लोगों ने कहा 
५ अल्लाह 
72 अर 2 5 पा ठ थ् 2 है| हि 2 रे अ 
७5 4 ७ ७४:४६ ४७60 3 मी घर अमल 
(३-२ ० | ७०) ५0॥ 3 (१-४ (++० (-+ 
न अगर वह हु रा 3 कह 
हलाक कर दे जाट कि कुछ भी अल्लाह के आगे | बस चलता है तो किस दीजिए 
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और उन लोगों से जिन्‍्हों ने कहा 
हम नसारा हैं, हम ने उन का 
अहद लिया, फिर वह उस का 
बड़ा हिस्सा भूल गए जिस की 
उन्हें नसीहत की गई थी तो हम 

ने उन के दरमियान लगा दिया 
(डाल दिया) रोज़े कियामत तक 
अदावत और बुग़ज़, और अल्लाह 
जलद उन्हें जता देगा जो वह करते 


थे। (44) 


ऐ अहले किताब! यकीनन तुम्हारे 
पास हमारे रसूल (मुहम्मद (स) 
आगए, वह तुम्हारे लिए (तुम पर) 
बहुत सी बातें जाहिर करते हैं जो 
तुम किताब में से छुपाते थे और 
वह बहुत उमूर से दरगुज़र करते 
हैं, तहकीक तुम्हारे पास आगया 
अल्लाह की तरफ से नूर और 


रौशन किताब।| (45) 


उस से अल्लाह सलामती की राहों 
की उसे हिदायत देता है जो उस की 
रज़ा के ताबे हुआ और वह उन्हें 
निकालता है अच्धेरों से नूर की 
तरफ अपने हुक्म से और उन्हें सीधे 


रास्ते की हिदायत देता है। (46) 


तहकीक काफिर हो गए वह जिन 
लोगों ने कहा अल्लाह वही मसीह 
(अ) इबने मरयम (अ) है। कह 
दीजिए: तो किस का बस चलता है 
अल्लाह के आगे कुछ भी। अगर वह 
चाहे कि मसीह (अ) इब्‌ने मरयम 
(अ) को और उस की माँ को 
हलाक कर दे और जो जमीन में है 
सब को। और अल्लाह के लिए है 
सल्तनत आस्मानों की और ज़मीन 
की और जो कुछ उन के दरमियान 
है, वह पैदा करता है जो वह 
चाहता है, और अल्लाह हर शै पर 


कादिर है। (47) 





अल-ग्माइदा (5) 


हु | वि 





और यहूद ओ नसारा ने कहा हम 
अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे 
हैं, कह दीजिए फिर वह तुम्हारे 
गुनाहों पर तुम्हें सज़ा क्‍यों देता है! 
(नहीं) बल्‌कि तुम भी एक बशर हो 
उस की मखलूक में से, वह जिस को 
चाहता है बख्श देता है और जिस 
को चाहता है अज़ाब देता है। और 
अल्लाह के लिए है सल्तनत आस्मानों 
की और ज़मीन की और जो कुछ उन 
के दरमियान है, और उसी की तरफ 
लौट कर जाना है| (48) 


ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास 
हमारे रसूल (मुहम्मद (स) आ गए 
वह नबियों का सिलसिला टूट 
जाने के बाद तुम पर खोल कर 
बयान करते हैं कि कहीं तुम यह 
कहो हमारे पास कोई खुशख़बरी 
सुनाने वाला नहीं आया और न 
डराने वाला, तहकीक तुम्हारे पास 
(मुहम्मद (स) खुशख़बरी सुनाने 
वाले और डराने वाले आगए, और 
अल्लाह हर शै पर कादिर है। (49) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
को कहा: ऐ मेरी कौम! अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो 
जब उस ने तुम में नबी बनाए और 
तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें 
दिया जो जहानों में किसी को नहीं 
दिया। (20) 


ऐ मेरी कौम! अर्जे मुकदस में 
दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए लिख दी है और अपनी पीठ 
फेरते हुए न लौटो वरना तुम 
नुकसान में जा पड़ोगे। (24) 


उन्हों ने कहा ऐ मूसा (अ)! बेशक 
उस में एक जबरदस्त कौम है, 
और हम वहां हरगिज़ दाखिल न 
होंगे यहां तक कि वह उस में से 
निकल जाएं, फिर अगर वह उस 
में से निकले तो हम ज़रूर उस में 
दाखिल होंगे। (22) 


डरने वालों में से दो आदमियों ने 
कहा, उन दोनों पर अल्लाह ने 
इन्‌आम किया था: कि तुम उन पर 
दरवाज़े से (हमला कर के) दाखिल 
हो जाओ, जब तुम उस में दाखिल 
होगे तो तुम ही ग़ालिब होगे, और 
अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम 
ईमान वाले हो। (23) 
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होगे तुम दाखिल हो उन पर मी 
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उन्हों ने 
कहा 


बेशक 
हम 


सोजा उस में | जब तक वह हैं | कभी भी 2० ऐ मूसा 
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मैं ऐ मेरे तुम दोनों और तेरा 


मूसा (अ) 
हे हम तू 
बेशक | रब 


ने कहा बैठे हैं 


यहीं 
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4 हि द ह॥ हिल कही 
और इख्तियार नहीं 
दरमियान रखता 


और अपना 
भाई 


हमारे 
दरमियान 


पस जुदाई 
कर दे 


कौम अपनी जान के सिवा 


























हराम 


८ नाफरमान 
करदी गई 8 
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तू अफसोस 


ज़मीन में 
न कर 


26 नाफरमान पर भटकते फिरेंगे 
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अहवाल-ए- 
वाकओ 


तो कुबूल न 
आदम के दो बेटे 


कर ली गई 


कुछ 


ख़बर 
नियाज 








जब दोनों ने 
पेश की 











उन्हें और सुना 
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उस ने 
कहा 


मैं तुझे ज़रूर 
मार डालूंगा 


उस न 
कहा 


मर और न कुबूल आर थे 
से उन में से एक | से 


ग्र्फ 


दूसरे 
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मेरी 
तरफ 


बेशक 
सिर्फ 


अपना 
हाथ 


परहेजगार 
(जमा) 


अलबत्ता अगर तू 
बढ़ाएगा 


कुबूल 


27 
करता है 


से अल्लाह 
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कि मुझे 
कृत्‌ल करे 


कि तुझे 


5 मैं नहीं 
कृत्‌ल करूँ रा 


डरता हूँ. | बेशक मैं तेरी तरफ (अपना हाथ | बढ़ाने वाला 
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मेरे गुनाह कि तू हासिल करे चाहता हूँ बेशक मैं 28 परवरदिगार सारे जहान का अल्लाह 
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हर 94८5 है ट्र। 
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फिर तू ने 
हो जाए 


जालिम 
29 ४ सज़ा 
(जमा) 
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और यह 











जहननम वाले 
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सो उस ने उस को 
कृतल कर दिया 


नुक्सान 
उठाने वाले हो गया 


अपना 
भाई 


उस का 
नफ्स 


उस 


30 
को 


कत्ल 
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ताकि उसे 


ह दिखाए 


वह छुपाए ज़मीन में क्रेदता था एक कव्वा |अल्लाह|। फिर भेजा 
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उस ने 
कहा 


हाए अफसोस 
मुझ पर 


इस - मात ना 


कि मैं हो जाऊँ दा झा 


जैसा अपना भाई लाश 
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फिर 
छुपाऊँ 


वा पस वह हो गया 





नादिम होने वाले से 








अपना भाई लाश कव्वा 


॥॥3 


॥ (32-56 





उन्हों ने कहा ऐ मूसा (अ)! जब 
तक वह उस में हैं हम वहां कभी 
भी हरगिज़ दाखिल न होगें, सो तू 
जा और तेरा रब, तुम दोनों लड़ो, 
हम तो यहीं बैठे हैं। (24) 


मूसा (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! 
बेशक मैं इख््तियार नहीं रखता 
सिवाए अपनी जान के और अपने 
भाई के, पस हमारे और हमारी 
नाफ्रमान कौम के दरमियान जुदाई 
डाल दे (फैसला कर दे)। (25) 


अल्लाह ने कहा पस यह सरज़मीन 
हराम कर दी गई उन पर चालीस 
साल, वह जमीन में भटकते 
फिरेगें, तू नाफरमान कौंम पर 
अफसोस न कर। (26) 


उन्हें आदम (आ) के दो बेटों का हाले 
वाकओ सुनाओ, जब दोनों ने कुछ 
नियाज पेश की तो उन में से एक 
की कुबूल कर ली गई और दूसरे से 
कुबूल न की गई, उस ने (भाई को) 
कहा मैं तुझे ज़रूर मार डालूँगा, 
उस ने कहा अल्लाह सिर्फ कुबूल 
करता है परहेज़गारों से। (27) 


अलबत्ता अगर तू मेरी तरफ अपना 
हाथ मुझे कृतल करने के लिए 
बढ़ाएगा, मैं (फिर भी) अपना हाथ 
तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं कि 
तुझे कृतल करूँ, बेशक मैं सारे 
जहान के परवरदिगार अल्लाह से 
डरता हूँ। (28) 


बेशक मैं चाहता हूँ कि तू हासिल 
करे (ज़िम्मेदार हो जाए) मेरे गुनाह 
का और अपने गुनाह का, फिर तू 
जहन्‌नम वालों में से होजाए और 
जालिमों की यही सज़ा है। (29) 


फिर उस को उस के नफूस ने 
अपने भाई के कृतूल पर आमादा 
कर लिया, उस ने उस को कृतल 
कर दिया तो नुकसान उठाने वालों 
में से हो गया। (30) 


फिर अल्लाह ने भेजा एक कव्वा 
जमीन क्रेदता ताकि वह उसे 
दिखाए कि वह अपने भाई की लाश 
कैसे छुपाए। उस ने कहा हाए 
अफसोस! मुझ से इतना न हो सका 
कि उस कठव्वे जैसा हो जाऊँ कि 
अपने भाई की लाश को छुपाऊँ, 
पस वह नादिम (पशेमां) होने वालों 
में से होगया। (34) 





अल-ग्माइदा (5) 





उस वजह > ८ ८2० रा ट्र 2 5 ६? ड़ सा हे ++# डझछ 
उत वजह से हम ने बनी इवाईल_ ४ 0-०४ &-- &-# :--# ६-5 - 
पर लिख दिया कि जिस ने किसी कक क्व 

5 बनी इस्राईल पर उस वजह से 
एक जान को किसी जान के (बदले | जो-जिस ० लिख दिया 
्े मल्क में 0-६5 ६ (८३६४६ दू जॉः 2 हर 2 बध् कर 2 
के) बगैर या मुल्क में फ्साद करने | » (55 ४७० $ ४४॥ ७3 2४४ ह _  औऋ+3 +आ 05 ० 
के बगैर कृतूल किया तो गोया उस -उ््ज्ञ दा न कु का 
ने लोगों को तो गोया >#2/ ४ 2 किसी जान के बगैर कोई कत्ल करे 

कृत्‌ल किया तमाम लोगों को, कुत्‌ल किया (मुल्क) में करना जान के 

गे च (002. हि ८ (..> हा मल (2 ही ृ ७३७ / नई (. रू धर पक, मह (६ हा ८ 
और जिस ने (किसी एक को) जिन्दा (5.५ ७»! 5 ॥ | || ८€$ (& 4 56..5 ६:०८ हि. मे ० 
रखा (बचाया) तो गोया उस ने क्लब ब्ब्ज्ल्क कल 
तमाम लोगों को जिन्दा रखा कं लोग |अन्दा खखा| गत | जिन्दा खखा |जो-जिस| 3 
बचा लिया), और उन के पास मर 
(बचा लिया), और उन के पा कितनी ।><+<८ ०७) क्न्न ७-२ ८) कितनी # ला “२... ३ 
आ चुके हमारे रसूल रौशन दलाइल घ् बजाए 

हक शन दलाइल हमा और उन के पे 

के साथ, फिर उस के बाद उन में में से अकसर |बेशक| फिर कला ला और उन के पास आ चुके 


से अक्सर ज़मीन में हद से 
बढ़ जाने वाले हैं। (32) 


यही सज़ा है (उन की) जो लोग 
अल्लाह और उस के रसूल से जंग 
करते हैं और सअई करते हैं मुल्क 
में फसाद बर्पा करने की कि वह 
कृतल किए जाएं या सूली दिए जाएं 
या उन के हाथ और पाऊँ 

काटे जाएं मुख़ालिफ जानिब से 
(एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ 
का पाऊँ), या मुल्क बदर कर दिए 
जाएं, यह उन के लिए दुनिया 

में रसवाई है और उन के लिए 
आखिरत में बड़ा अज़ाब है। (33) 


मगर वह लोग जिन्हों ने उस से 
पहले तौबा कर ली कि तुम काबू 
पाओ उन पर, तो जान लो कि 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान 
है। (34) 


ऐ ईमान वालो! डरो अल्लाह से 
और उस की तरफ (उस का) कुर्ब 
तलाश करो और उस के रास्ते 

में जिहाद करो ताकि तुम फलाह 
पाओ। (35) 


जिन लोगों ने कुफ्र कया जो कुछ 
जमीन में है अगर सब का सब और 
उस के साथ और इतना ही उन के 
पास हो कि वह उस को कियामत 
के दिन अज़ाब के फिदये (बदला) में 
दें तो वह उन से कुबूल न किया 
जाएगा, और उन के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक| (36) 
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जंग करते हैं | जो लोग सज़ा यही 32 हे रा ज़मीन (मुल्क) में उस के बाद 
94६६; ॥ % ६8 ८ ््र दृ ४-७ के. पे 2 अक है. 2 नर 
कि वह कत्ल फ्साद गा और कोशिश और उस का 
हे जमीन (मुल्क) में हि अल्लाह 
किए जाएं करने के करते हैं रसूल (स) 
| हज. के रु र$--+ अर रथ 9 9 «०... ! &-+-+- & ८2 कक 9 है आवक कद है | मा । 9 
०० >- | $ कनईनाय नम । &-+-+- 3) 6#्े 2 | 
कम से और उन के पाऊँ उन के हाथ काटे जाएं या का रा या 
मुख़ालिफ से दिए जाएं 
# | लक के! 9 
>> -.। जी ४5 हा ४.3 ४3४ 3 २ 3! 
उन के न या मुल्क बदर 
दुनिया में रुसवाई लिए यह मुल्क से ब्व्न नाए. 
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वह लोग जिन्‍्हों ने तौबा गा बड़ा अजाज आखिरत मे और उन के 
कर ली लिए 
3 श “मी द् ः 
& 27 ५ ० ४७ + ट्‌ (5 
3 >> 20॥ ७। ।--०-+ (3) हि-वीनननी नर ।9) मे अप आ क 2 ८ 5 
हे अल्लाह| कि तो जान लो उन पर बुत काइ कि उस से पहले 
वाला पाओ 
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और तलाश करो अल्लाह डरो जो लोग ईमान लाए ऐ्‌ 34 मेहरबान 
है, #*] 3-+. ही बल गे क्र न 
क्र व &.....................25 ब् क 2 (........ &........... 9 | /4-- >> 
ह (०-४६ | ॥9 ५ अमल. "9 पट /4-- ॥ 2... 
ताकि तुम उस का रास्ता में और जिहाद करो कूर्ब उस की तरफ 
८ श्र 2. है गम , 2 नि 4 2 के कम है ठ्श् 
अं ५ हर ४ क्र हु अं 
जो जज का हैं । अगर कक 8 2 ५ बेशक | 35 फलाह पाओ 
लिए कि (काफिर) हे 
हे ड़ टी है हक | ५ है 0 6 हा ४ कल है हल ८ 5 5 अं की ६907 अं 
"गज 53 ६२ ०-2 १३ -्+ 239 >> 
उस के कि फिदया उस के में 
अज़ाब से में) दें और इतना सब का सब ज़मीन में 
साथ (बदले में) दें साथ 
आज 22 5 कट 405 2 न 9... 
न िनतिना ८:०५. 3 -$-- 0-- ५» $-०-.-.! 6+-< 
और उन कि कुबूल किया 
36 दर्दनाक अज़ाब उन न कियामत का दिन 
के लिए जाएगा 
४ 03-५७ 44 


हनन >> छः 
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(४) ०४99 


जाए [म्शएण० 0 


पी] 


००४७5 


ला युहिब्बुल्लाह (6) 
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निकलने वाले हालांकि नहीं वह आग से वह निकल जाएं कि वह चाहेंगे 
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और उन 
के लिए 


हमेशा 


और चोर मर्द डर 
रहने वाला 


काट दो और चोर औरत 37 अज़ाब उस से 
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और 
अल्लाह 


उस की जो उन्‍्हों 


नया उन दोनों के हाथ 


ग़ालिब अल्लाह|[ से इब्रत सज़ा 
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पस जो-जिस 
तौबा की 


अपना 
जुल्म 


तो बेशक और इसलाह हि 
अल्लाह की 


बाद से हिक्मत वाला 
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बेशक 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


उस की तौबा कुबूल 


उसी 
करता है 


की 


अल्लाह क्या तू नहीं जानता | 39 | मेहरबान 
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और बखरूशदे जिसे चाहे अज़ाब दे और ज़मीन आस्मानों सलल्‍्तनत 
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हु ह और 
अल्लाह 


रसूल (स) श्र कादिर हर शै पर जिस को चाहे 


न 
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आप को ग़मगीन 
न करें 


भाग दौड़ 
करते हैं 


उन्हों ने 
कहा 


जो लोग से कुफ्र में जो लोग 
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हम ईमान 
लाए 


अपने मुँह से 


और मोमिन नहीं सा 


वह लोग जो यहूदी हुए और से उन के दिल 
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कौम के 
लिए 


बह आप (स) 


दूसरी 
तक नहीं आए हे 


वह जासूस हैं झूट के लिए जासूसी करते हैं 
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कहते हैं उस का ठिकाना बाद कलाम वह फेर देते हैं 
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क्र हक 6 _्ध्2 | 
ता बट । 





और 
अगर 


उस को कुबूल 
कर लो 


यह तुम्हें न 


तो उस से बचो 
दिया जाए 


यह अगर तुम्हें दिया जाए 
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और 
जो-जिस 


उस के 
लिए 


तू हरगिज़ न 
आ सकेगा 


गुमराह 


अल्लाह चाहे 
करना 8 


कुछ अल्लाह[ से 
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उन के 


लिए 


उन के दिल पाक करे अल्लाह नहीं चाहा वह लोग जो यही लोग 
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और उन 


बा 
के लिए 


दुनिया में 





बड़ा अज़ाब आखिरत में रुसवाई 


445 


| 7254 





वह चाहेंगे कि वह आग से निकल 
जाएं हालांकि वह उस से निकलने 
वाले नहीं, और उन के लिए 
हमेशा रहने वाला (दाइमी) अज़ाब 
है। (37) 


चोर मर्द और चोर औरत दोनों 

के हाथ काट दो यह सज़ा है उस 
की जो उन्हों ने किया, इब्रत है 
अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (38) 


पस जिस ने तौबा की अपने जुल्म 
के बाद और इसलाह कर ली तो 
बेशक अल्लाह उस की तौबा कुबूल 
करता है, बेशक अल्लाह बखुशने 
वाला मेहरबान है। (39) 


कया तू नहीं जानता कि अल्लाह ही 
की है सल्‍्तनत आस्मानों की और 
जमीन की? वह जिसे चाहे अजाब 
दे और जिस को चाहे बख्शदे, और 
अल्लाह हर शै पर कादिर है। (40) 


ऐ रसूल (स)! आप (स) को वह 
लोग ग़मगीन न करें जो कुफ्र में 
भाग दौड़ करते हैं, वह लोग जो 
अपने मुँह से कहते है हम ईमान 
लाए हालांकि उन के दिल मोमिन 
नहीं, वह जो यहूदी हुए वह झूट के 
लिए जासूसी करते हैं, वह जासूस 
हैं एक दूसरी जमाअत के जो आप 
(स) तक नहीं आए, कलाम को 
फेर देते (बदल डालते) हैं उस 

के ठिकाने के बाद (ठिकाना छोड़ 
कर), कहते हैं अगर तुम्हें यह दिया 
जाए तो उस को कुबूल कर लो 
और अगर तुम्हें न दिया जाए तो 
उस से बचो, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करना चाहे तो उस के 
लिए तू अल्लाह के हाँ कुछ न कर 
सकेगा, यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह 
ने नहीं चाहा कि उन के दिल पाक 
करे, उन के लिए दुनिया में रुसवाई 
है और उन के लिए आखिरत में 
बड़ा अज़ाब है। (44) 





अल-ग्माइदा (5) 


हा >) विाको । 





झूट के लिए जासूसी करने वाले, 
हराम खाने वाले, पस अगर वह 
आप (स) के पास आएं तो आप (स) 
उन के दरमियान फैसला कर दें 

या उन से मुँह फेर लें, और अगर 
आप (स) उन से मुँह फेर लें तो 
हरगिज़ आप (स) का कुछ न 
बिगाड़ सकेंगे, और अगर आप (स) 
फैसला करें तो उन के दरमियान 
इन्साफ से फैसला करें, बेशक 
अल्लाह दोस्त रखता है इन्साफ 
करने वालों को|। (42) 


और वह आप (स) को कैसे 
मुन्सिफ बनाते हैं जबकि उन के 
पास तौरात है जिस में अल्लाह का 
हुक्म है, फिर उस के बाद वह 
फिर जाते हैं, और वह मानने वाले 
नहीं। (43) 


बेशक हम ने नाजिल की तौरात। 
उस में हिदायत और नूर है, उस के 
ज़रीआ हमारे नबी जो फ्रमांबरदार 
थे हुक्म देते थे यहू्‌द को, और 
दर्वेश और उलमा (भी) इस लिए 
कि वह अल्लाह की किताब के 
निगहबान मुकर्रर किए गए थे और 
उस पर निगरान थे, पस तुम लोगों 
से न डरो और मुझ (ही) से डरो 
और न हासिल करो मेरी आयतों 

के बदले थोड़ी कीमत, और जो 
उस के मुताबिक फैसला न करे जो 
अल्लाह ने नाजिल किया है सो यही 
लोग काफिर हैं। (44) 


और हम ने उस (किताब) में उन 
पर फर्ज कर दिया कि जान के 
बदले जान, आँख के बदले आँख, 
और नाक के बदले नाक, और 
कान के बदले कान, और दाँत 
के बदले दाँत है, और ज़ख्मों का 
क्सास (बदला) है, फिर जिस ने 
उस (किसास) को माफ 

कर दिया तो वह उस के लिए 
कफूफारा है, और जो उस के 
मुताबिक फैसला नहीं करते जो 
अल्लाह ने नाजिल किया तो यही 
लोग ज़ालिम हैं। (45) 






















































































हर) $ फेक डर थ् । बडे हि है) हे ् 3.<६[। ने $ 
५ रे मा 4 5] ठ ४ ५ ४ >> हा 
«४ ४3४... ०५७ «का 38 0 ली! हनीत मी की गे थी कब ओड हम 3 0 जे च 
तो फैसला आप (स) के बड़े खाने हर जासूसी 
हज .,. | पस अगर हराम झूट के लिए हे 
कर दें आप (स) पास आएं वाले करने वाले 
5:८2 2 द्ध द] 45५ &६-- ०9८2 ट्र हे &-६-- ०2 ट ट्र 2 कं अं 5 
आप (स) का तो आप (स) और ह लें उन के 
2 उन से की आजकल उन से मुँह फेर लें [या 
बिगाड़ सकेंगे |हरगिज़ न मुँह फेर लें | अगर दरमियान 
श #*] | ठ हर ने ले हर | न 
है अर ४ ब् + $ 3 है“ आह । अ््ः ल्‍्डे | ७.5५ रो | कल नर श्र (525५ 
डं>प् 5$॥ ७ “5.५ #+++ ब्नज (3 ६ आओ 
दोस्त बेशक हे उन के न पर गा फैसला | और दा 
इनसाफ से तो फैसला करें पर कर 
रखता है | अल्लाह दरमियान करें अगर 
दर ल्‍्ड ५, द्ु 42, ठ 4 
(६८३ ३ कप है आ। जा के के हि. हट आशा पी ड़ 2... हे हलक 3६9-०--*- शा यह 
0) “-)+-- ४-०५ <-+-०-२-- 45 /) २-० | 
हे जबकि उन वह आप (स) को कैसे हू 
उस में तौरात हे कि के और कैसे 42 इनसाफ करने वाले 
के पास मुन्सिफ बनाएंगे के 
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वह लोग और नहीं उस बाद फिर जाते हैं फिर अल्लाह का हुक्म 
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और नूर हिदायत उस में तौरात 


























40.5 जग 6 ली मनी तय: रनवे 























उन लोगों के जो यहूदी हुए हर मु हा उस के द्व्त 
2 गा जो फरमांबरदार थे नबी (जमा) पक हुक्म देते थे 
(यहूद को) ज़रीआ 
पे ट ।५..2..3.2६...८ 4 27 क्र सके (2 य $; न्‍क हीं / १ न 
40। 5 3 | ४ 2! (.हत- ३... ४ ॥9 ०३-६४ ॥9 
अल्लाह की किताब | से (की) जाई पाए दि और उलमा अल्लाह वाले (दर्वेश) 
किए गए कि 
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और श निगरान रा 
और डरो मुझ से लोग पस न डरो उस पर और थे 
(मुहाफिज़) 
_ हर ग ५ मर 2 2 >> ८४ 
(कि रा, #-++-६६ कट र- 2. अर 9 लक ही. ५३ (024 ग्र हट हि, (से 2 5 5 द 
। 2 तन कि न ० +-२०२  3३-+- ५४५ 
उस के जो मेरी आयतों और न ख़रीदो 
फैसला न करे और जो रु कीमत मे टी 
मुताबिक जो के बदले (न हासिल करो) 
ना ने ॥ १ मी शी चला ना कै 
हिनिलकन नी ठ ८ (5: 2 & हक डड़ न 4 टर का जी! ॥ (8६ 30 2 कप | 
और हम ने लिखा अल्लाह ने नाजिल 
उन पर ग ध्ज काफिर (जमा) यही लोग ं 
उन पर जया, फ्र ( बह सो यही लो गज 
45 ०६८ अल्प) [ (आम 62 ६ <६ है 8280 5 ८2 मर (3 
और नाक आँख के बदले और आँख जान के बदले जान कि उस में 
कर | हक 8 ढ्ढ2 
हब. | +-+ --_ न न रे --+ क्र बन 4 दे ५: % ४.» न्‍ « डे 
और ज़ख्मों दाँत के बदले और दाँत कान के बदले और कान नाक के बदले 
ठ्र ले डा -4 हे 5 ह ५ ८ 3 5 ५ >......2.... पक &-++-+ ५ #+ & (तहत... ५३ 
७-४5 - ४-5 +-& --.] ४--- ८ हि 9 
जल ॥ की कफ़्फारा तोबह | हे कल आर बदला 
लिए २38: हु को कर दिया जिस 
2 ला 
विवीमल ृ 3878 ८ अ थ् कह ] 2 ॥ ट्दू 4 (____ है & ८ न्‍ ् 
हा 3 3 मम कम हि आ ४ #-+ ४ &-- 
तो यही नाजिल उस के 
| | जालिम (जमा) हे अल्लाह £ फैसला करता 
हर लोग न किया [मुताबिक जो जा जाती पका 
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हा की 0 
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००४७5 


ला युहिब्बुल्लाह (6) 
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के 0 इब्‌ने मरयम ईसा (अ) मा पर 5 
की जो करने वाला के कु निशाने कृदम पीछे भेजा 
हि के ना 

और नूर | हिदायत | उस में इंजील 5 48 हे तौरात से उस से पहले 
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और नसीहत गा तौरात से उस से पहले का 35,268 
55 १ के 2 ८५ लो (४ # | ७० 
और लत नाज़िल | उस के हू व दा और फैसला परहेज़गारों 
जो जज तय लाया 520 2! | * | के लिए 
एड छगए 2४. 4 <035 क। 09४ ए. छ#&आथ «| 
ता आओ कक आर 
जनक न जय 4 ० 5०४ जी ८-०5 5 
5 आ आ॥ पोज 5 कक $ जोक अप यम 
और न पैरवी करें अल्लाह 0008 का हा कक सो फैसला करें | उस पर अप आओ 

किया जो दरमियान ओ मुहाफिज़ 
45-3३ ८-० ८-८ (४-० $०-)॥ 5-3 3#7< (६६ «5४५ 
#& 5 प्आ 565०5) 8०४ ईई रण कओ। #5 25 ८६-०६ 
4000. लेकिन. *हिंदा (एक) | उम्मत 0 आक अल्लाह चाहता | «गर और रास्ता 
न+ए थक 6०७ के 0 जी 95०७ ४+ | ८७ 53 
52 सब को नटना ता नेकियां हक पा जो | में 
0॥ 20-/ छे ### ४ ०५ &) 85५४-७5 4:29 न ५२ 
अल्लाह 233 2 हम और फैसला करें शत इख़तिलाफ करते | उस में | तुम थे जो 
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बाज़ बहका और उन से उन की बीए हु 
था (किसी) हा नदें ड बचते रहो ख़ाहिशें जा हज 
थ् ६6-5४ ४ हज 4 है 2 (६३ । ५ 3 ५ 5६ “57] | ग् () ८.» 
उन्हें पहुँचादे चाहता सिर्फ तो वह मुँह फिर आप की नाजिल 
है दा अल्लाह - अल्लाह 
आज है यही | जान लो फेर लें अगर तरफ या किया 
ज्5 “>> ६5 प्र्ब 5 )५४...४] ५ 2 ४ | ८ ; 220. 2 | हि 
छ और उन के बसबब 
क्या हुक्म |» | नाफरमान लोग से अक्सर [-_ 
बेशक गुनाह बाज़ 
4 ) ७ हज ८ हल आओ] 4५ (६५६. 4 हि श्र >> के. बीज तर 2 ला 
(०-) ०५७७ 65-४2 & %| 6-3 &#< ६-५5 ०#८४ 3:७५४०॥ 
यकीन लोगो के और वह चाहते 
का ५ 
रखते हे लिए हम |अल्लाह| से बेहतर त््ति है जाहिलियत 
॥॥7 ४ 03७ 





और हम ने ईसा (अ) इबने मरयम 
(अ) को उन के निशाने कृदम पर 
भेजा, उस की तसूदीक करने वाला 
जो उस (ईसा (अ) से पहले तौरात 
से थी, और हम ने उसे इंजील दी, 
उस में हिदायत और नूर है और 
उस की तसदीक करने वाली जो 
उस से पहले तौरात से थी और 
परहेजगारों के लिए हिदायत ओ 
नसीहत थी। (46) 

और इंजील वाले उस के साथ 
फैसला करें जो अल्लाह ने उस में 
नाजिल किया, और जो उस के 
मुताबिक फैसला नहीं करते जो 
अल्लाह ने नाजिल किया है तो यही 
लोग फासिक (नाफ्रमान) हैं। (47) 


और हम ने आप (स) की तरफ 
किताब सच्चाई के साथ नाजिल 
की अपने से पहली किताबों की 
तसूदीक करने वाली और उस पर 
निगहबान ओ मुहाफिज, सो उन 
के दरमियान फैसला करें उस से 
जो अल्लाह ने नाजिल किया और 
उन की ख़ाहिशात की पैरवी न 
करें उस के बाद (जबकि) तुम्हारे 
पास हक आगया, हम ने मुकर्ररर 
किया है तुम में से हर एक के लिए 
(अलग) दस्तूर और (जुदा) रास्ते, 
और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें 
उम्मते वाहिदा (एक उम्मत) कर 
देता, लेकिन (वह चाहता है)? ताकि 
वह तुम्हें उस से आज़माए जो उस 
ने तुम्हें दिया है, पस नेकियों में 
सबकत करो, तुम सब को अल्लाह 
की तरफ लौट कर जाना है वह 
तुम्हें बतला देगा जिस बात में तुम 
इख़तिलाफ करते थे। (48) 


और उन के दरमियान फैसला करें 
उस से जो नाजिल किया अल्लाह 
ने, और उन कि ख़ाहिशों पर न 
चलो और उन से बचते रहो कि 
तुम्हें बहका न दें किसी ऐसे (हुक्म) 
से जो नाजिल किया है अल्लाह ने 
आप (स) की तरफ, फिर अगर वह 
मुँह फेर लें तो जान लो कि अल्लाह 
सिर्फ यही चाहता है कि उन्हें 
(सजा) पहुँचाए उन के बाज गुनाहों 
के सबब, और उन में से अकसर 
लोग नाफरमान हैं। (49) 


क्या वह (दौरे) जाहिलियत का हुक्म 
(रस्म ओ रिवाज) चाहते हैं?! और 

अल्लाह से बेहतर हुक्म किस का है उन 
लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। (50) 





अलमग्माइदा (5) 


हा ०) वि 





ऐ ईमान वालो! यहूद और नसारा 
को दोस्त न बनाओ, उन में से 
बाज दोस्त हैं बाज़ के (एक दूसरे के 
दोस्त हैं) और तुम में से जो काई 
उन से दोस्ती रखेगा तो बेशक वह 
उन में से होगा, बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं देता जालिम लोगों 
को। (54) 


पस तू देखेगा जिन लोगों के दिलों 
में रोग है वह उन (यहूद ओ 
नसारा) की तरफ दौड़ते हैं, वह 
कहते हैं हमें डर है कि हम पर 
गर्दिशे (जमाना) न आजाए, सो 
करीब है कि अल्लाह फृतह लाए या 
अपने पास से कोई हुक्म (लाए) तो 
वह अपने दिलों में जो छुपाते थे 
उस पर पछताते रह जाएं। (52) 


और मोमिन कहें गे क्या यह वही 
लोग हैं जो अल्लाह की पक्की कस्में 
खाते थे कि वह तुम्हारे साथ हैं। 
उन के अमल अकारत गए, पस 
वह नुकसान उठाने वाले (हो कर) 
रह गए। (53) 


ऐ ईमान वालो! तुम में से जो कोई 
अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब 
अल्लाह ऐसी कौम लाएगा जिन्हें 
वह मेहबूब रखता है और वह उसे 
मेहबूब रखते हैं, वह मोमिनों पर 
नरम दिल हैं काफ्रों पर ज़बरदस्त 
हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते 
हैं और किसी मलामत करने वाले 
की मलामत से नहीं डरते, यह 
अल्लाह का फज़्ल है वह जिस को 
चाहता है देता है, और अल्लाह 
वुसअत वाला, इल्म वाला है| (54) 


तुम्हारे रफीक तो सिर्फ अल्लाह 
और उस का रसूल और ईमान 
वाले हैं, और वह जो नमाज़ काइम 
करते हैं और जकात देते हैं और 
(अल्लाह के हुजूर) झुकने वाले 

हैं। (55) 


जो दोस्त रखें अल्लाह और उस के 
रसूल (स) को और ईमान वालों 
को, तो बेशक अल्लाह की जमाअत 
ही (सब पर) ग़ालिब होगी। (56) 




























































































































































































































































































































































































च्ड> ठ अल आी 2० हर रद 
दोस्त कि यहूद न बनाओ ईमान लाए | जो लोग ऐ्‌ 
2८2 अल 2 ०४ आ ( 2 >> 3 ६ 2० 
गा ५...) बा -++ कई 2०२ (0) _#--#- £ ०) । लिीनडिनीनर 
उन से जो नाक में से हल ये की और जो 2 दोस्त उन में से बाज़ 
वह रखेगा (दूसरे) 
2 8 म बे ८ 0 4६ 
23४०) ४-3 0) _--*7-७-। ह+. ४० ४ #।| ०४) 
वह लोग पस तू हि 
में के के पे गा के 5 जालिम लोग हिदायत नहीं देता जा 
जो देखेगा अल्लाह 

7 [| रे हु हर 4 ) +-- रे . < कर किततनकना ऊँ है 5 ठ 2 ८ 4 5] 9 हैं ई 

० डाडजलीजा ०४-१२ आया ०५-) । आज ०४४ ७-६२ 

कि | हमें डर है कहते हैं हा दोड़ते हैं रोग उन के दिल 

(उन की तरफ) ; 
श्र कक कस ५ थ पद ््ल 
हद. ट्र्थ . ठ ल्प कि + 39 क ७ >> थ है १ 2.3 ट 
आओ से |या कोई हुक्म लाए फतह कि अल्लाह ला गर्दिश 2 
पास है आजाए 
|! अल 8 ॥| की बल के 5-3 » (६7 2 [८ 2 [७-5 ज. अं आई 
०) १) (वैन कल | 3-3) 9: ७ विन 
पछताने अपने दिल में वह छुपाते के हि 
52 न जो पर जाएं 
और कहते हैं न गा में हे गे र तो रह जाएं 

430 आओ 23 थे... हे | &380.॥ बह अव | 

*३६-!. #३६7५*- ई 2५२ #०्+>! ४४ £०+-४। | ४ 

अपनी अल्लाह | कस्में खाते श् कया यह जो लोग ईमान लाए 
पक्की है! जो लोग 

दा कुस्में | की थे गण वही हैं (मोमिन) 

कक री (पु दर बे हे 9 छा रे (८ रद «७5४. ट् 22. 6 2८ ७ कक 

४०४ 0) २-० स-++-+-#-७ «-६--++ ० ५ 

गो, 53 25 अब पस रह गए उन के अमल अकारत गए तुम्हारे साथ 
उठाने वाले * तु 
>4 4 ढः (5 थ ) $-०-3 कप न ८2 थ मा कं." हे  ी । 

0.० ४ | अ्ध «]+ नज्य्ग 0 न 72 5 १-०४ हल] 
ऐसी तो अपना हर फिरिगा जो लोग ईमान लाए 
कम लाएगा अल्लाह अगकरीन दा से तुम से | फिरेगा | जो ता बाज 

॥ अंडे] हल ४ 5 प्र ड़ ८ ४7८, हर हे है| 
जी अरे 3-4 अडओी >४5 $-2 “४८४४ ४-#5 

वह उसे उन्हें महब्‌ब 
काफिर (जमा) पर जबरदस्त मोमिनीन पर नर्म दिल जार वह व जा का गज 
महबूब रखते हैं रखता है 
श्र | ५४ स अ न अ >> हि पे ४४६5. “॥ 
<)...] न महा की. ही ) + ) 4 हा (3 शः बह षू +४ हि ं है ५३2 ......2 हु 
रे कर * 4.०७ ०) ४ ०४9 ५४| हा 9 ०॥)०...३..:६.. 
कोई मलामत में 
यह दहन दाता | गए और नहीं डरते अल्लाह में रास्ता जिहाद करते हैं 
है| श्र के के 
3 ४६ (_$॥ (5 5 5७ 59 ४ ०४ 2 
हे ११ ! अमल महक ॥ [ ०६ ॥ ककती हा ॥9 ५00 ॥9 टं ५ लैः दी । ५७ ॥ ह 
तुम्हारा |उस के सिवा इल्म वुस्अत और वह 
रा श्जै अल्लाह| फज़्ल 
रफीक नहीं (सिर्फ) वाला वाला | अल्लाह जिसे चाहता है देता है 9 
& **] ४ ठर शक ल्ट ५; »......! ४ न्‍्हेः नो 3 ...... ” 4......! |] ट4 स््ज हि 
० आज. मी । ०)-.०---.< कि 4०० | ४-5 | 2-७3 $ 40) 
काइम कर और उस 
नमाज़ के जो लोग ओर जो लोग ईमान लाए अल्लाह 
करते हैं का रसूल 
का 62 का 75 5 20%, पद 5 है. ४ 5५ आप ४ 2 >> 
०0॥। ०४---< 3 ०) ० £....5; किन 2 89 ;-- । ०+--$-२3 
दोस्त रखते मु रुकुअ देते 
अल्लाह 55 के 

ल है और जो दा और वह जकात और देते हैं 

न्‍् 4 । ५; ् हर 9 ृ |; हर | ०. ४ 4...] त 
| +-+-+-*- अर अर < १ ट है ् रू ठ थ क्र अर 
०१) ७० 2-२! हट 20 | नर ० ! । («४ ४-॥ | 3) 
ग़ालिब सा तो ओर जो लोग ईमान लाए और उस का 
| % | वह (अल्लाह की अत हर हु 
(जमा) बेशक (ईमान वाले) रसूल 
४ 033७ 448 
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फ ५४० ()-० ५६१99 
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जे (0 >ः 
ध्् ह। 





























००४७5 ला युहिब्बुललाह (6) 
है| >> ८ #*] पा कं ह] ही ३ उन जप पक जो के 
हज ६:53 | 4 5$| (न दजक है 5 ६४ ओह 4( 5; | ऐ ईमान वालो! उन लोगों को जो 
क्लास जलाना तुम्हारे दीन को एक मजाक और 
ह जो लोग ठहराते हैं न बनाओ ईमान वाले) गे है खेल ठहराते हैं (यानी वह) जिन्हें 
2 बी मु 3] अं 5 आओ । 7 वि भय (__£ ।॥£ 2 | तुम से पहले किताब दी गई और 
+-+--5 ८-3 ८! 3 6-२२. 5 3 ४: | हि 
काफिरों को दोस्त न बनाओ और 
रे बह कक मच 4 
तुम से कब्ल किताब दिए गए लोग जो से और खेल एक मजाक अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान 




















5७ ट्र्ट2 या मर दर टू श्र 02078 ॒ रू (५2 ८] ॥ ट 
०0 ६-3 &---6 ०। &| |+-5४ #-->-8 5 है. 


































































































































































































50 ईमान वाले अगर तुम हो. |अल्लाह| और डरो दोस्त और काफिर 
टू २ 4८ श्र डी ४०५०५ ५ हर 
४.७ (८.०. 4...० (..0॥ 2 0..०००.ीं. . 2०): केले 65 
यह और खेल एक मज़ाक जात मर नमाज़ का तुम पुकारते हो और 
हे बा ठहराते हैं (नाग) की आओ हीं | जब 
हज (-* न >>] 3 है| (. 3-5 रा हन्पह सु + 9.२. । 2 ' >> हक ५ हा ृ 4 
०-०० / --++-। /-५-४ 0--+ 0) ०:-५-: ४ 0 क ( 
हु आप (स) अक़्ल नहीं रखते हैं क इस लिए 
अहले 58 (१ 
क्‍या जिद रखते हो ऐ अहले किताब कह दे नल लोग कद 
*(र् 22० | ह/ पे ४ (2६ 8 द/ पे [६ रण] (६! ट्र्८ हा 2 
3 3 ०:- ॥ )) ४-१ हा ॥ )) 4५४ पर (5७०) है). 9 
नाज़िल और | हमारी | नाज़िल और | अल्लाह | हम ईमान | यह हम 
उस से कब्ल हर का मगर | - 
किया गया किया गया | जो पर लाए से 
किस तुम में और 
उस बद तर क्‍या | | नाफरमान 
बतलाऊँ कह दें अकसर यह कि 
पा ७9.5 5 0 3 ८] हे छा 2 की 4 8 
उस पर और ग़ज़ब किया |अल्लाह पक जो-जिस |अल्‍ल्लाह हां ठिकाना (जज़ा) 
बना दिया घ हु लानत की धर कर डे 
& ल्‍ी की मे  औ ५ रे & हे श्र (_. न ८2“ बिक 7 ॥ पा । 
है] है <........! <> ठ हि लि ् हक] के %.“ आई हा ठ अं लिन 
और और खिनज़ीर बन्दर च्त 
बद तरीन | वही लोग तागूत है उन से 
गुलामी (जमा) (जमा) 
।9- (2 2 0. ॥ >>] )9 _+-++ ॥ थ्र ।4-< कि | ।9 । जल &_८ 
कहते हैं 3 अत गाय जे रास्ता सीधा से 8 दरजे में 
पास आएं जब बहके हुए 





























है] ह अर ८ 7 ८ अं हक ता व “बी ॥ <& 52 ६ & आर 
४।४ ६. ॥-+# “5 ७-४ --- ५५४ 3 ४-5४ ४... 








































































































और | उस (कृफ्र) कृफ्र की हालांकि वह दाखिल हुए ईमान 
र | उस (कुफ्र नि न और वह कफ हे हालांकि वह दाखिल हुए | हम ईमान 
अल्लाह[ के साथ हालत में (आए) लाए 
तर 9 27 ७० 2.85 > ८ ० स््सक द (.4.4.५ ६ 2 के ५ ८ 85: श। ९ ॒[क्‍ 
०४-०२ -६-- जी 5-39 ॥!) ०१.०.....५5.५ ।9-- ७ ७. 4 । 
हो 88 उन से बहुत ला 6 छुपाते थे वह जो आ। 
करते हैं देखेगा जानता है 
2 44८ (2 जा आन के मत र ऑटि। ' |क्‍ 4 बज 5 
(4-४ ४७ #--- ८:-+--- +-६--#|$ ०-8 «४! 
जो वह बुरा है हराम और उन और गुनाह में 
दे का खाना ज़ियादती कि 
+ ् अ व मिका >०0व(2 2 | 332 अ, ४ / | की 4 है] 4 बहू 5 )५.....०.2 हे हू 22 
रे अल्लाह वाले क्यों उन्हें मना 
ओर उलमा 62 
हे भर जल (दर्वेश) नहीं करते हक 
स्तन गे कक के क्र ््‌ न पडा हि 774 हज 09.2] ञ है ४ ह ५् 2 9 ६5 ग् 
ए) ७४-०८ $-- ७ (७ ल्नः .><-) कक ॥॥ हि ४ क्न्डनं 
और उन हु 
63 जो चुनें ० 
वह कर रहे हैं जो बुरा है हराम न उन की बातें गुनाह की 
449 ४ ()-७ 





वाले हो। (57) 


और जब तुम नमाज़ के लिए 
पुकारते हो (अजान देते हो) तो वह 
उसे एक मज़ाक और खेल ठहराते 
हैं, यह इस लिए है कि वह लोग 
अक़ल नहीं रखते। (58) 


आप (स) कह दें ऐ अहले किताब! 
क्या तुम हम से यही जिद रखते हो 
(इन्‌तिकाम लेते हो) कि हम ईमान 
लाए अल्लाह पर और उस पर जो 
हमारी तरफ नाजिल किया गया 
और जो उस से कब्ल नाजिल किया 
गया, और यह कि तुम में से 
अकसर नाफरमान हैं। (59) 


आप (स) कह दें क्‍या मैं तुम्हें 
बतलाऊँ उस से बदतर जज़ा (किस 
की है) अल्लाह के हां (वही) जिस 
पर अल्लाह ने लानत की और 
उस पर ग़ज़ब किया और उन में 
से बना दिए बन्दर और ख़िनज़ीर, 
और (उन्हों ने) तागूत (सरकश - 
शैतान) की गुलामी की। वही लोग 
बदतरीन दरजे में हैं, और सीधे 
रास्ते से सब से जियादा बहके हुए 
हैं। (60) 


और जब तुम्हारे पास आएं तो 
कहते हैं हम ईमान लाए हालांकि 
आए थे कुफ्र की हालत में और 
निकले तो कुफ़् के साथ, और 
अल्लाह खूब जानता है जो वह 
छुपाते हैं। (64) 


और तू देखेगा उन में से बहुत 

से भाग दौड़ करते हैं गुनाह और 
जियादती में और हराम खाने में, 
बुरा है जो वह कर रहे हैं। (62) 


उन्हें क्यों मना नहीं करते दर्वेश 
और उलमा गुनाह (की बात) कहने 
से और उन के हराम खाने से, बुरा 
है जो वह कर रहे हैं। (63) 





अल-ग्माइदा (5) 


हा! *) पिाको । 





और यहूद कहते हैं अल्लाह का हाथ 
बन्धा हुआ है (अल्लाह बख़ील है), 
बाँध दिए जाएं उन के हाथ, और 
जो उन्हों ने कहा उस से उन पर 
लानत की गई| बलकि अल्लाह के 
हाथ कुशादा हैं, वह खर्च करता है 
जैसे वह चाहता है, और जो आप 
(स) पर आप (स) के रब की तरफ 
से नाजिल किया गया उस से उन 
में से बहुतों की सरकशी जरूर 
बढ़ेगी और कुफ्र, और हम ने उन 
के अन्दर कियामत के दिन तक के 
लिए दुश्मनी और बैर डाल दिया 
है, वह जब कभी लड़ाई की आग 
भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता 
है, और वह मुल्क में फसाद करते 
हुए दौड़ते हैं (फसाद बर्पा करते 
हैं)) और अल्लाह फसाद करने 
वालों को पसन्द नहीं करता। (64) 


और अगर अहले किताब ईमान 


(55% 89५ डी 3.५ ० 6 ये 3800 5.2 




















































































































उस से | और उन पर उन के बाँध दिए तन दमा अल्लाह का छह और कहा 
जो | लानत की गई हाथ जाएं ड़ हाथ हर (कहते हैं) 
4 5 ट 38028 हि 2 गन 2. आओ 3; हे”! 20, ५ 3 | 97 5 
22 | “५ 3 ब्र्प्य्ड प हि 5 4८००० 0 2 2५ 9०७ 
बहा दो 054 वह जैसे वह खर्च कशादा है उस ( दा उन्हों 
दर चाहता है करता है ३ के हाथ पु ने कहा 
का । ४६६ , नर हे द् न तर्क व कहे 
हर स्दलः (252॥ “न 7» ६ 2 (कि (० ५ <..5 ५८ रू ४...) ठ || हु (9 अं आर  आ 
उन के | और हम ने आप का है आप की जो नाजिल 
और कृफ्र सरकशी से उन से 
अन्दर डाल दिया हे रब तरफ किया गया 
8.० ॥$०...७॥ ४ 3......3.0 6: 3। £..०..$ 8॥०....। 
आग भड़काते हैं | जब कभी क्यामत का दिन तक | और बुग़ज़ (बैर) दुश्मनी 
|] ॥ है 7 रत दर का ८ ० कक] डा (52 ठ्दा ';-+_._! १ 
30॥ [3.3 20४| 3 ०४.६८... 80 (७.४. ७५.०६...) 
और फसाद हु और वह हि ह 
| ज़मीन (मुल्क) में अल्लाह | उसे बुझा देता लड़ाई की 
अल्लाह करते । ४ ० दौड़ते हैं जार का 























७४६5) ६ ६53 ७ _-४॥ 0४ | ३5 60 62५०४०॥ <>८ ४ 




























































































































































































































































































अलबत्ता हम | और परहेज़गारी | ईमान हे यह | और फ्साद पसन्द नहीं 
हे ५ 552 ह अहले किताब जे 2 
लाते और परहेजगारी करते तो हम | दूर कर देते करते लाते कि | अगर करने वाले करता 
अलबत्ता उन से उन की बुराइयां ।५४($॥ 2) हक 4. दवा कट! पद &६-- डक ५०० 22:८2 
है क््लि १० 2७. ०... <..८.......०५४६ ६ नहा +5+ #$+ 
दूर कर देते और नेमत के बाग़ात 3 शा हल ४४ हर हिना 2 दल ई 
में ज़रूर दाखिल करते।| (65) 2 वह और 65 नेमत के बाग्रात हे 0 बे की 038 उन से 
रखते अगर उन्हें दाखिल करते बुराइयां 
और अगर वह तौरेत और इंजील 2222 कक 2 
हज मा टर | नो हक. 
काइम रखते और जो उन के रव॒ | ७०/ (4.४ ४ पाईाए) ०5) गा ०0-- | &-5- 9४ *-) । 
की तरफ से उन पर नाजिल किया तो वह उन का ..._ उन की तरफ! नाज़िल 
५ ह 0447 से से न रा ; और जो और इंजील तौरात 
गया तो वह खाते अपने ऊपर से खाते रब (उन पर) | किया गया 
रद नीचे के जन हे + 24 श्र >> 6 द्वटी ठ ऊू 4 के. 5 ठ है“ ) $-3 ५ 
पर अपने पा कै जीचे से उन प5 2०६6 4४ ८६.० ६-६-४ ४ ७-४ ## 
में से एक जमाअत मियाना रो है, ट् ट् 
और उन में से अकसर बुरे काम गज आर उन से अपने पाऊँ नीचे और से | अपने ऊपर 
रे 9५० 2 हे (मियाना रो) | जमाअत 
करते हैं। (66) क क न है हल 
हे हे 5 | ठ | 2 * (७ ५ हा ट। ( गदर + ) $.५००८ 2०2 (७ बे ( 220० 
ऐ रसूल (स) पहुँचादो जो आप (स) ४-! री | ० ४7! है ० ४ ०) $ हवा? 
पे तुम्हारी तरफ | जो नाज़िल नर कप हु 
के रब की तरफ पे म (मे मऊ सर ४ क्या वाया पहुँचा दो| रसूल (स) ऐ्‌ | «| जो वह करते हैं बुरा उन से 
नाजिल किया गया है, और अगर 3204 830 8828 
*& नल श्र $ । दे > 75 ् के दू 9 ९५ 28 
यह न किया तो (गोया) आप (स) ने | ७६०5४ 50।6॥ 8&:£:2, ८: ७४३ ४४ 4245५ जि 8 ४5४५९ : 
> ८ 40। है) ४ “3 ॥-#- #- ०५ 72 ७2 
उस का पैग़ाम नहीं पहुँचाया, और & 
अल श लोगों से आप (स) को | और उस का आप (स) तो नहीं बंद न किया और तुम्हारा गा 
ललाह आप (स) की लांगा से बचा बचाले गा | अल्लाह पैगाम ने पहुँचाया हे अगर रब 
लेगा, बेशक अल्लाह कौमे कुफ्फार हित 7 क्ह्ड शिया 2० 3 दी ५) 
को हिदायत नहीं देता। (67) 0-७ एश &-< /ड । 68 +--- | ४2-६४ ४ | ०) _#४-+-ी ६-5 
आप दें: ने आप र बेशक 5 हि 
आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! बह कौमे कुफ्फार हिदायत नहीं देता ना लोग से 
तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम के 
2 इंजील हि 2 दर & बे ॥(: 2४ हा कु _.<] 3& | (कु 
(न) काइम करो तौरात और इंजील | ७3 (००४७ 4<&)४॥ >्क >+ 554 ७ ले ०! 0०५ 
और जो तुम्हारे रव॒ की तरफ से 
और ३) और इंजील तौरात | 0 22 अ ऐ अहले किताब 
तुम पर नाज़िल किया गया है, और | जो का न (कुछ भी) हो 
ज़रूर बढ़ जाएगी उन में से ५ हि ला ५ ५... श् रा हक 
हु हु 2)... .] ठ 4 रा (७ हम ६25 के ४ «०.३ )>४- 28 (मील नर ५८ अत ठ ठ &॥ &. 5 
अकसर की सरकशी और कुफ्र उस - ०२ ७ #$#> फल) ००४)४३ 7) ०४ ४) ०३ 
की वजह से जो आप (स) पर आप | आप की तरफ[ जो नाज़िल लि और ज़रूर तम्दा आओ तुम्हारी तरफ | नाजिल 
(स) के रब की तरफ से नाजिल (आप पर) किया गया है बढ़ जाएगी रब (तुम पर) | किया गया 
किया गया है तो आप (स) अफसोस [) 52 आओ दा आ 47 5 (5४58: (६4 ६८५८ ६.52 5६ : 
४ ह + ्) २2+-+जा! 62 ४८ ४ ४७ 72.54 ०८ 7) ८० 
न करें (ग़म न खाएं) कौमे कुफ्फार 8 £ _ _ 
कौमे तो अफसोस आप के रब की 
पर। (68) के क्रौमे कुफ़्फार पर हर और कुफ्र | सरकशी हे 
न करें तरफ से 
४ 03-५७ 420 
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6607 प्‌ (२ 
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ला युहिब्बुल्लाह (6) 
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और नसारा और साबी यहूदी हुए और जो लोग जो लोग ईमान लाए [बेशक 
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तो काई के और उस ने ईमान 
ख़ौफ नहीं अमल किए लाए 


अल्लाह 
पर 


और न वह | उन पर और आखिरत के दिन जो 
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गमगीन 
होंगें 


हम ने 


बेशक | 
लिया 


पुख्ता अहद 
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उस के 
साथ जो 


आया उन 


मा जब भी 
के पास 


कोई रसूल 


























(२४३3 ४) ०४५४४ 





और बहरे 
हो गए 


और उन्‍्हों ने गे कत्ल और एक 
गुमान किया कर डालते 





























हु 
हज] 


ऊँ थ 22 #६र्ा | ट्र 
(४) रे ६+ #ईेड | ५८- 





तौबा 
कुबूल की 


और बहरे 


देख रहा है अकसर अँधे होगए| फिर उन की अल्लाह 



































होगए 
ऊ> ड़ 2 की 5 4] ृ हा 27722 तल (2/% 2] 
नाते ८ हम 2 ०४। ०) 5 “७४0 (०) ०८८७: 





बडी कं 
बेशक वह करते 


मसीह (अ) अल्लाह|तहकीक [वह जिन्हों ने कहा प्रा है 





























काफिर हुए 
ला हे जी ४ भ 2 हर ता ही ञ्र ड््् री 
४03 55 ४।| |9०--# 6-२५५-२ के-+ 





हल ँ ] 
२.०० (5 
और इबादत 
तुम्हारा रब 


बेशक 
बना 


मेरा रब अल्लाह ऐ बनी इस्राईल और कहा 


























रे मसीह (अ) 
करो 


>> ६॥ 2_॥ 42:]॥ ०: ४ 445६ ४ 2 5 ऋ के 2 
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'शरीक 
ठहराए 


अल्लाह ने तो 
हराम कर दी | तहकीक 


और उस का 
ठिकाना 


अल्लाह 
का 


दोज़ख़ जन्नत उस पर जो 
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ज़ालिमों और 
के लिए नहीं 


वह लोग जिन्हों 
ने कहा 


बेशक 
अल्लाह 


अलबत्ता 


काफिर हुए पा 


तीन का 72 | मददगार 
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और 
नहीं 


और 
अगर 


तीसरा 
(एक) 


वह कहते | उस से 
हैं जो 


ताल भाग 


न आएं कर 


वाहिद माबूद |सिवाए| माबूद 



































आज की जो! 2 जी को 


कविता ॥ ४.4 -२४--॥ &ई-५4- 





पस वह क्‍यों तौबा 
नहीं करते 


जरूर 


उन से जिन्‍्हों ने कफ किया खाक 


73 | दर्दनाक अज़ाब 
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और 
अल्लाह 


अल्लाह की 
तरफ (आगे) 


और उस से 
बख़ूशिश मांगते 


बख्शन 


नहीं | 74 
खो वाला 


इबने मरयम मसीह (अ) मेहरबान 
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सिददीका | और उस 


है मगर 
(सच्ची-वली) | की माँ 


रसूल उस से पहले गुज़र चुके रसूल 
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कहां आयात उन के |हम बयान 


फिर 








औन्धे 
जा रहे हैं 








देखो 











(कैसे) लिए | करते हैं कैसे शा 2 


है (9) 


(दलाइल) 


॥ 2] 





बेशक जो लोग ईमान लाए और 
जो यहूदी हुए और साबी (सितारा 
परस्त) और नसारा, जो भी ईमान 
लाए अल्लाह पर और आखिरत के 
दिन पर और अच्छे अमल करे तो 
काई खौफ नहीं उन पर और न वह 
गमगीन होंगे। (69) 

बेशक हम ने बनी इस्राईल से पुूता 
अहद लिया और हम ने उन की 
तरफ रसूल भेजे, जब भी उन के 
पास कोई रसूल आया उस (हुक्म) के 
साथ जो उन के दिल न चाहते थे तो 
एक फ्रीक को झुटलाया और एक 
फरीक को कृतल कर डाला, (70) 
और उन्हों ने गुमान किया कि 

कोई ख़राबी न होगी, सो वह अन्धे 
हो गए और बहरे हो गए, फिर 
अल्लाह ने उन्हें माफ किया, फिर 
उन में से अकसर अन्धे और बहरे 
हो गए, सो अल्लाह देख रहा है जो 
वह करते हैं। (74) 

बेशक वह काफिर हुए जिन्‍्हों ने 
कहा तहकीक अल्लाह वही है मसीह 
(अ) इबने मरयम, और मसीह (अ) 
ने कहा ऐ बनी इस्राईल। अल्लाह 
की इबादत करो जो मेरा (भी) रब 
है और तुम्हारा (भी) रब है, बेशक 
जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो 
तहकीक अल्लाह ने उस पर जन्नत 
हराम कर दी है और उस का 
ठिकाना दोजख़ है और जालिमों के 
लिए कोई मददगार नहीं। (72) 
अलबत्ता वह लोग काफिर हुए 
जिन्हों ने कहा बेशक अल्लाह तीन 
में का एक है। और माबूद वाहिद 
के सिवा कोई माबूद नहीं, और 
अगर वह उस से बाज़ न आए जो 
वह कहते हैं तो उन में से जिन्‍्हों 
ने कुफ्र किया उन्हें ज़रूर दर्दनाक 
अज़ाब पहुँचेगा। (73) 

और वह तौबा क्‍यों नहीं करते 
अल्लाह के आगे और उस से 
गुनाहों की बख़्शिश क्‍यों नहीं 
मांगते! और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। (74) 

मसीह (अ) इब्‌ने मरयम (अ) नहीं 
मगर रसूल (वह सिर्फ एक रसूल 
हैं) उस से पहले रसूल गुजर चुके 
हैं, और उस की माँ सिददीका 
(सच्ची - वली) हैं, वह दोनों खाना 
खाते थे, देखो! हम उन के लिए 
कैसे दलाइल बयान करते हैं, फिर 
देखो ये कैसे औन्धे जा रहे हैं! (75) 





अल-ग्माइदा (5) 


हा! ये] वि 





कह दें: क्या तुम अल्लाह के सिवा 
उसे पूजते हो जो तुम्हारे लिए 
मालिक नहीं किसी नुक्सान का 
और न नफा का, और अल्लाह ही 
सुनने वाला जानने वाला है। (76) 


कह दें: ऐ अहले किताब! अपने दीन 
में नाहक मुबालिग़ा न करो और 
उन लोगों की ख़ाहिशात की पैरवी 
न करो जो उस से कब्ल गुमराह 
हो चुके हैं और उन्हों ने बहुत सों 
को गुमराह किया और (खुद भी) 
बहक गए सीधे रास्ते से| (77) 


बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ्र 
किया वह मलऊन हुए दाऊद (अ) 
और ईसा (अ) इब्‌ने मरयम (अ) 
की जबानी, यह इस लिए कि उन्हों 
ने नाफरमानी की और वह हद से 
बढ़ते थे। (78) 


वह एक दूसरे को बुरे काम से 
जो वह कर रहे थे न रोकते थे, 
अलबत्ता बुरा है जो वह करते 
थे। (79) 


आप (स) देखेंगे उन में से अक्सर 
काफिरों से दोस्ती करते हैं। 
अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा 
खुद उन्हों ने अपने लिए कि उन 
पर अल्लाह ग़ज़बनाक हुआ और 
वह हमेशा अज़ाब में रहने वाले 
हैं। (80) 


और अगर (काश) वह अल्लाह और 
रसूल पर ईमान ले आते और उस 
पर जो उस की तरफ नाजिल किया 
गया तो उन्हें दोस्त न बनाते लेकिन 
उन में से अक्सर नाफरमान 

हैं। (84) 


तुम सब लोगों से ज़ियादा दुशूमन 
पाओगे अहले ईमान (मुसलमानों) 
का यहूद को और मुशरिकों को, 
और अलबत्ता तुम मुसलमानों के 
लिए दोस्ती में सब से करीब पाओगे 
(उन लोगों को) जिन लोगों ने 


रू (६25 4८ ट्र्ड 2 ना 2 525 
५४ ४ ६+ +#+ 3५४ 


ने 


[६ (७ भ बछ ट छल का 2-5 < 
४ ० %।| ०३० 3 ०३० 2-3 





और न नफा | नुक्सान 
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से 


क्या तुम 
पजते हो 





लि 
दें 








है ४ ४ ५६४ | 05 (5 


किन | 6६% | है] 20$ 





गुलू (मुबालिगा) 


में थे 
न करो 








ऐ अहले किताब 


जानने 


कह दें | 76 
पे वाला 
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और 


अल्लाह 
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इस से कब्ल गुमराह हो चुके 








वह लाग 





ख़ाहिशात | पैरवी करो और 











नाहक्‌ 


४; 





अपना दीन 





दम जप _++++ ॥ दर ।4-< री ।9-....०॥ | 
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बाज गा; 6 रास्ता सीधा से और भटक गए बहुत से की 
(मलऊन हुए) गुमराह किया 
डा # ७2 - «६४8 ४६ ४5४ (2. 5 ४5 0-२ आर कक! है: दे 5 ऑश है आम ५४८ 22% < 2 «....! ; 
और ईसा (अ) हि ज़बान पर बनी इस्राईल से जिन लोगों ने कुफ्र किया 
2:८६ 4 जप - नरतनता- 4 3 4६६2 री पक | 2 ६.4 20000 20% 22 पर 
०>»प्य्य ४ छ (छ ०॥ ०००८ ० &; 9 -*- </0७ ४४१ २ ॥ 
न हद से और उन्हों ने |इस लिए के 
78 
एक दूसरे को न रोकते थे लत न न लि यह इबने मरयम 


























७3) ०+---. (७४ 0 हि ) +---+- ही कक मी. ++ 





पक करते 








जो वह थे 
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बुरा है 








वह करते थे 


बुरे काम 





से 








०-3४ ७ #& 3-८ _-२२-। ०४-४० «६-5 --+् ४; 





जो आगे भेजा 
बुरा है 





अलबत्ता 





जिन लोगों ने कुफ्र किया 


(काफिर) करते हैं 








चन्ख अक्सर 





आप (स) 
देखेंगे 








# ०“. 03 66-4२ के। &>.० हे ६६.०. ६+- 


बट 





























आर मेँ गज़बनाक हुआ हा अपने 
वह और अज़ाब में उन पर 40५ ड़ कि उन की जानें 
अल्लाह लिए 
(! 2 ॒ > ्ठछ 2 ट्र >>... 4॥€ 3 4. 7-८ 2 की 40...» 
| ७&-++5 ४५.२ ०+---3+-२ #- ७ 9 (४-) ०)०-५-... 
नाज़िल हि और हमेशा 
और जो | और रसूल अल्लाह वह ईमान लाए शो जे 
किया गया ध हई पे अगर रहने वाले 


























ठ ' 7 |. ४ ८ ली ल ॥ ६ 


हट द् 


हट 


तो 485० 3... 





























और हर उन्हें उस की 
उन से अकसर लेकिन दोस्त नहें बनाते न 
हर लेकिन तरफ 
आम 3 ४५ ६.,.< ग्रे (5 ] ८& 4 ६८ बह 5 अधजक है 
।+--3 &-२ 83०५. _४---.! «0. &। ००>४८६--./ (७) ०५+-....- 
की जय 4 4 &- 4 
अहले ईमान सब से तुम ज़रूर 
कि हा हर दुश्मनी लोग न हा नाफरमान 
(मुसलमानों) के लिए पर जियादा पाओगे 


























दर्द ड 5०2 द ४ ठ्र्व हि के 3 #] 5७ 7 आम ठ 
82-58 &--६--+-#| ०“----5 |#-+-.&| २०-४७ २१$-६--६-- 
दोस्ती मा यह और जिन लोगों ने शिर्क किया यहूद 
करीब ज़रूर पाओगे 














पं हि उ पड ह का ृ आओ) |] ५ का 7 ४... ९ न हि टर थे बा शक । 
७.4 जज (4३ जो: ॥00० ने 25०... ।2...ं ते 





















































इस लिए ग ईमान लाए उन के लिए जे 
कहा हम नसारा हैं, यह इस लिए कि यह नसारा हम जिन लोगों ने कहा आशिक लिए जो 
कि उन में आलिम और दर्वेश हैं, तो 2८ । मल बे अल & « + 3 ६72 अर आम 
/ 8] + है है पिाधणा ।9 । आम! ०-० |) +--+-++-४ पाप 
और यह कि वह तकब्बुर नहीं क्र 
करते। (82) ््जं तकब्बुर नहीं करते कि कप और दर्वेश आलिम उन से 
४ 03-७५ 422 
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वइज़ा समिऊ (7) 
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देखे और 
उन की आँखें तू देखे रसूल तरफ | जो नाज़िल किया गया सुनते हैं की 
८ (5 ॥ [25 +7 7 ही ५ 9* है | ट ट के कद ५८ 
-। 3 ०४ हि ॥ 3 | ० 6-१ दिख] न 
हम ईमान | ऐ हमारे वह हर उन्हों ने ड्स ५ | बह पड़ती 
हक से-को आँसू से 
लाए रब कहते हैं के पहचान लिया | (वजह से) रे हि 
4 ; जा छत 
"४ 3 %५ ई-- ४ ४ ४3 की ह॑कजणी &+७ ४५-5७ 
हमारे पास | और | अल्लाह हम ईमान हम | और 5 गवाह दा पस हमें 
आया जो पर न लाएं को क्‍या (जमा) लिख ले 
्ि +--०- ५६] नम 20 52 | ०02 (2 5 08 , (27% &« ० हल हि 2३. ४ 
पं 6 | &७3 ४-३3 ४ ०! &.८..2.5  ($->४६। ८-5 
| ४ | नेक लोग कौम साथ | कि पा कि ना से हक्‌ से-पर 
रब करे तमअ रखते हैं 
“०. (]»- ट््् ६-४४ 2८6 ८/7 3  ऊ ८ ट | 4 (६ ४ 22322 
रची ६-४॥ थ 53 ७४ #४ ि ।44 (3 4) ढ्वर (७३ 
हमेशा हु उस के है उस के बदले जो पस दिए 
रहेंगे नहरें बहती बाग्रात उन्‍्हों ने अल्लाह 
ुँ कक नीचे हा बहती हैं | उन्हों ने कहा कण उन को 
5 2 ड 4 2 4 | ९ न मी बल प2 22 22 / (६२३ ५ 
(7५ ४४-८5 >+२२-४ एगे की #95# ४-४5 कट 
उन्हों ने और जो नेकोकार और उस 
और झुटलाया ३ 85 जज़ा और यह न 
कुफ्र किया लोग (जमा) (उन) में 


























हः 


> है >> | बे 


दी ८२-५३ न ९६१६६ र की आटा हक 7 अलग 
रन! 2 (शा 22४८६. ०..2६...2। <...... ३ 5 | आर 
























































| ९०>०--१ 
ईमान वह लोग हा साथी 
ई हर हे ऐ्‌ जे दोजख़ हु यही लोग | हमारी आयात 
लाए जो (वाले) 

0 का आ कल 2 | भ ५८ । हि ला 
20| ०) 3-०... ४; ६ 80॥ 3) ७ "<--+ >> ४ 
शक और हद से न बढ़ो जहा डादा जो शारज्ां न हराम ठहराओ 

अल्लाह ध हि लिए अल्लाह ने चीज़ें दे रे 
० (८25 क्र 5४७ हि ५ र' &- ' हि |; 6: 2, हे. २2 शक | डे ठर का 
रा नर हज ही. 20। 4 ))॥ पर) 9 ॥ है /फं हि /...५ 2....2...। <> श्र 2 ५) 
तुम्हें टू उस हे हद से नहीं पसन्द 
पाकीज़ा हलाल | तुम्हें दिया अल्लाह ने | ___ |और खाओ | 87 द्‌ 
से जो बढ़ने वाले करता 
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९ £र 4 पझात ४9 ट 2 ं नर द्र264 
8॥ ल्‍ ०-2 ४ ७ए0 ०:--३+७ 4-२ &-+ ७४२-.] 8 9-८ 












































































































































तुम्हारा मुआख़ज़ा करता उस 
् व नहीं | $8 मानते हो है तुम वह जिस | और डरो अल्लाह से 
अल्लाह 
हे ८2 + 2 हि ५ है 5 
०.०..२ ४ #-०-- ४० न्न डे ।)-२ दज बह. बा ४ 3-3 >#- ०५ 
के मज़बूत उस | मुआख़ज़ा करता तुम्हारी | 
; बाधा पर जो है तुम्हारा लेकिन कुसमें ह 
४ 4-4-०-०८ | (8 #! 3 की की, 2] 2 दूँ. 2 अ हक है 3.2 (५४८३६ 
०.०. 3 7 9 3 -+-++ १--- ९ | 4.3८ 
ता न आस मोहताज खाना सो उस का 
तुम खिलाते हो | जो औसत [से-का हे दस 
(जमा) खिलाना कफ़्फारा 
4 (०५ 2 ह्न् | +ब् ५ “० > ड्र्दं >#र्ष्ज ५ न्य्ड | न है| 
ऐ चााथ प्न्ट (ना ० का) आफ 2 (नह 
तो रोज़ा या आज़ाद या उन्हें कपड़े 
कि न पाए पस जो | एक गर्दन 
रखे करना पहनाना घर वाले 
> द 4 ॥ 2८2 हि ४ 2 ०2 | 64 3505 हर 
।9-.9.2-॥; #-+-+ 3! +अख 3;0.«5४ ००9 6... ४-० 
तुम कसम तुम्हारी री 
जब हे हा कफ़्फारा यह तीन दिन 
हिफाज़त करो खाओ 
ला 4 अ है “न की हे 
[५ 0) 72 बी & (न बन 0 ॥ पड] <.. हिल 4-०... 2 ॥ 
हे अपने तुम्हारे | बयान करता बा 
का शुक्र करो ताकि तुम दा _ इसी तरह अपनी कसमें 
अहकाम लिए अल्लाह 
423 ४ 0-७ 





और जब वह सुनते हैं जो रसूल (स) 
की तरफ नाज़िल किया गया, 

तू देखे कि उन की आँखें आँसूओं 
से बह पड़ती हैं (उबल पड़ती हैं) 
इस वजह से कि उन्हों ने हक को 
पहचान लिया, वह कहते हैं कि 

ऐ हमारे रब! हम ईमान लाए, 

पस हमें गवाहों (ईमान लाने वालों) 
के साथ लिख ले। (83) 

और हम को क्‍या हुआ कि हम 
ईमान न लाएं अल्लाह पर और 
उस हक पर जो हमारे पास आया, 
और हम तमअ रखते हैं कि हमें 
दाखिल करे हमारा रब नेक लोगों 
के साथ|। (84) 

पस जो उन्हों ने कहा उस के बदले 
अल्लाह ने उन्हें बाग़ात दिए जिन 
के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा रहेंगें, और यह नेकोकारों 
की जज़ा है। (85) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयात को झुटलाया, यही 
लोग दोज़ख़ वाले हैं। (86) 

ऐ वह लोगो जो ईमान लाए: 
पाकीजा चीजें जो अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए हलाल कीं वह हराम 
न ठहराओ, और हद से न बढ़ो, 
बेशक अल्लाह नहीं पसन्द करता 
हद से बढ़ने वालों को| (87) 

और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है 
उस में से हलाल और पाकीजा 
खाओ और अल्लाह से डरो वह 
जिस को तुम मानते हो। (88) 
अल्लाह तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं 
करता (नहीं पकड़ता) तुम्हारी 
बेहूदा कुसमों पर लेकिन तुम्हारा 
मुआख़जा करता है (पकड़ता है) 
जिस कसम को तुम ने मजबूत 
बान्धा (पुख़ता कसम पर), सो उस 
का कफ़्फारा दस मोहताजों को 
खाना खिलाना है औसत (दरजे) का 
जो तुम अपने घर वालों को खिलाते 
हो या उन्हें कपड़े पहनाना या एक 
गर्दन (गुलाम) आज़ाद करना, पस 
जो यह न पाए वह तीन दिन के 
रोज़े रखे, यह तुम्हारी कुसमों का 
कफ्फारा है जब तुम कसम खाओ, 
और अपनी कसमो की हिफाज़त 
करो, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अपने अहकाम बयान करता है 
ताकि तुम शुक्र करो। (89) 


























































































































































































































































































































































































































अल-माइदा (5) ४ । 9००४ |७। 
ऐ ईमान वालो! इस के सिवा नहीं 8४५९ ८०००-४४ >> ##र्णी ०) ० 2 हज ः ' 
कि शराब, जुआ और बुत और ायबाउत 
और पाौसे और के सिवा ५ रु 
पांसे (फाल के तीर) नापाक हैं, और पांसे और बुत और जुआ ह मल ईमान वालो ऐ्‌ 
शैतानी काम हैं, सो उन से बचो हि हि ५५४ > ५ ८ ६६७ हि हि थ 
(23.4 सर रच ५ ३ दर [ ठ अल 2 हुआ ं श्र है] & 
ताकि तुम फलाह (कामयाबी और ०) 3) ०/#४ ८ शक्ल ५ | .* ० छा) 
नजात) पाओ के उन से 
20023 36 ही श्जु है अल ताकि तुम जा ज्या डा शैतान काम से नापाक 
हे सिवा नहीं पाओ हड बचो 
इस के सिवा नहीं कि शैतान कं हा तल ५ ल्न्ज्ह 55८ हे ५ 
हज क ६ थ् >&...] ट कि श्र 4“ ०..0#त...! लि 9८ न इक के 4 ह हध ४.3 हु 
चाहता है कि तुम्हारे दरमियान >> ॥ डी ध्पअ्थ: ॥9 ०) ०... ब॑ञाय ्ज् ७)! 2! ४्ओर 
शराब और जुए से दुश्मनी डाले रे 
तुम्हें रोके हि ३०० ५ शराब | मेैंनसे और बैर दुश्मनी जे कि डाले शैतान चाहता है 
और तुम्हें रोके अल्लाह की याद से दरमियान 
नमाज बाज _ हा] है 90.5। 2202 है 2 के > क 5. 42, ८ हा हि हक 2 ट्र4 गे 
और नमाज़ ते, पल कया तुम बाज हा) 086 सा 68 9/%॥ & 9॥ /3 &# ४-७ ४४४ 
आओगे। (94) ट्र 4 । 
श्ज हक तुम और नमाज़ से जा था से रा तुम्हें और जुआ 
और तुम इताअत करो अल्लाह की आओगे हे क्‍या याद रोके 
और रसूल (स) की, और बचते ृ 2 7५ 
हि ५७० 9.0-८५ सं ००७ ३०! 02० 9॥ ८४ ०0| (८! 
रहो, फिर अगर तुम फिर जाओगे हा 2 22 3 ४४ 28 हट हट 
तो जान लो कि हमारे रसूल (स) के | सिर्फ | तो जान लो तुम फिर | फिर और न और इताअत अल्लाह और इताअत 
सिर्फ खो ग जाओगे अगर बचते रहो हि करो करो 
जिम्मे सिर्फ खोल कर (वाज़ेह तौर 
ग ८5.2] ठडी2 () >> 
पर) पहुँचा देना है। (92) #-%+॥ लेंे। >५ डा अ+ज ७५) ४०५० 0 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने और उन्हों ने जो लोग पल | 9० लाल करे 0 हारा पर 
४ उन पर उस मो अमल किए नेक ईमान लाए देना | रसूल (स) (जिम्मा) 
नेक अमल किए उन पर उस में गर 
कोई गुनाह नहीं जो वह खा चुके. | >> घी! (9-०5 (9... $६5| (७ 3) 9-०० ७-८) ८ 
आर और उन्‍्हों ने अमल किए नेक पा जा जब | वह खा चुके | में-जो | कोई गुनाह 
किया और ईमान लाए और नेक ः है ईमान लाए दिक््ा हा कह ई गुनाह 
अमल किए, फिर वह डरे और ईमान | _८ हल ही ४ कि ८4८, 8 $ (पट दद5 आओ 
" " की १7) &. | ऑल्‍्य 430॥ कल्‍-! 8 ॥। |22। ७ शा 4--४| 8 ॥। |92। ७ 2 
लाए, फिर वह डरे और उन्हों ध हा 3 ४) 3 ृ) हि डी जी ि 
गे गा जज काल ; 0०03] कर ।2/ पा शाह 5 | ता मामी हा पाह जाए 
नेकोकारों को दोस्त रखता है। (93) 5 हक 
शी ते निज नए ब0। ७ 2७५ ४ +-+#एक ० । 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह तु 7४० रा 2८ ऊ 5 ४ नें ६४५ 
ज़रूर आज़माएगा किसी क॒द्र (उस) तुम्हारे हाथ पहल है शिकार | से हल पा ० के ईमान वालो ऐ 
शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ ड़ न्‍ 2 ; 
जे 2॥44 हि ।2 आर ट _.<] 6५: (< 5:22 है न लज (७५६ 
और तुम्हारे नेज़े पहुँचते हैं तक | ७५७ « «<& <-<& ५ 45०८ (७ %।| «५८2 >»)॥ 
अल्लाह मालूम कर ले कौन उस से जस्याजाकय > जला च्त्ज््ज्ड 
हे गो है पक ला ज़याद सो बिन देखे 3 ताकि अल्लाह दर 
बिन देखे डरता है, सो इस के बाद की जो-जिस डरता है मालूम करले तुम्हारे नेज़े 
जिस ने ज़ियादती की उस के लिए आल दा 5 
कक (5७५ “५-४ 2 (ब्रा | न 2 5 4.3 
दर्दनाक अज़ाब है। (94) वि न ४४। ४ 00 की ४-४ 
और जब ग हु सो उसके 
ए स रे वालो श्र 
ऐ्‌ ईमान वालो! न मारो शिकार लत होता शिकार न सादा ईमान बालो ऐ्‌ दर्दनाक अजाब लिए 
जब कि तुम हालते एहराम में हो, कि ४५ (8 ४ > १४५ 28 8 पाई 228 प्र 24८6 २२६ 2४2 
और तुम में से जो उस को जान हज 23 है।# ७ (४७ ##ने ८ अब 5 + आओ ० 
जा कर मारे तो जो ह मारे जा मवेशी से जो वह मारे | बराबर | तो बदला डा जुआ 9 लिन व और जो ता 
के बराबर बदला है मवेशियों में छहरास में 
पे पं शो पुरों (७६० 5 5 ८ 2 4:5<] _. “47 &-/- 
से, जिस का तुम में से दो मोतबर 8५ 35४७5 ॥ पद <॥ की न ८: >। 3 4 जप >प2 
फैसला करें, ख़ाने कअबा नियाज़ क्र 
9 या मल 2 ही रे कि ठैसला 
पहुँचाए या (इस का) कफ़्फारा है खाना च्क्ज्ज्ज््क्ा कअ पहुँचाए | नियाज़ तुम से दो मोतबर उस का करें 
खाना चन्द मोहताजों का, या उस [$, 2< 22 2 ल्लककल 2. ०05 ७ क्ल्क्क /] हि हि 
ह दे «०.25 कि (६५ ४ (५५ ॥#“क लक ठ ते (3 ल्‍ः व कु नं<. डे (३ (2 ४] न 6 पट बल टर फू उे 
के बराबर रोज़े रखना ताकि वह ०४.० ५४८ ४॥ ५४ ९२ | 2५5 ७३-५४ ५५८ 23 0०७५ ॥ & 
किए की सज़ा चखे, अल्लाह | पहले | उस ने ने 
अपने किए की सज़ चखे, लः ; ह से | अल्लाह अपने काम मा कम का हि कि मोहताज 
ने माफ किया जो पहले हो चुका हो चुका | जो | माफ किया | (किए) की सज़ा (जमा) 
जो »े अल नल 2 ट्र <$. ढक ७ 3 व च फीस हि 2 दी डे 0 गा 2 
और जो फिर करे तो अल्लाह १०) 68:.......] 3० >> 808 4-2 ४0। किन्नर धजजी ० ज 53 
उस े अल्ल डा कि 5 जो पिन हि कक (का 
उस से बदला लेगा, और अल्लाह £ & जञक हा 
के हि अल्लाह कि कै 
| | उस 
गालिब बदला लेने वाला है। (95) बदला लेने वाला ग़ालिब जगा से शा फिर करे | और जो 
४ 03-०७ 24 



































































































































































































































































































































००७) ]। वइज़ा समिऊ (7) 
4५ 204 कक व 6 ८2 ७७ ६2६5: हा ॥ >> ८ न ४ > । | तुम्हारे लिए हलाल किया गया दर्या 
6-53 8५८७५ न ८५६७ 4.5७«७; । “ 2४ ६ >| | तुम्हारे लिए ह 

न ज्जञाजल & का शिकार और उस का खाना 
और हराम | और मूसाफिरों | तुम्हारे न और उस ना तुम्हारे हलाल हि दे के लिए है और 
किया गया के लिए लिए ; का खाना लिए | किया गया तुम्हार फाइद के लिए ह आर 
हा मूसाफिरों के लिए, और तुम पर 
गया जब 
ड्स की वह जो |अल्लाह| और डरो ३ में ७६ 0० खुश्की का शिकार तुम पर कियों गया जब तक तुम हालते 
तरफ एहराम में तुम हो एहराम में हो, और अल्लाह से 
(६ धर (६5 हा |+-# के 2] 4 455<| ऊँ नम के है] (#< सक जाज्य 7 ट् ग 2 ले जगा 
2 [] ५८.५ 6-० ॥ &रआ। <€|॥ $॥ &. 53) ७३ ६-६5 डरो जिस की तरफ तुम जमा किए 
ब्क्् जाओगे। (96) 
900 ६ ] एहतिराम वाला घर कअबा अल्लाह| बनाया | % | हा जाग 6 
लिए का बाइस हे ५ जाओगे अल्लाह ने बनाया कअबा एहतिराम 
५ ६८ वाला घर, लोगों के लिए कियाम 
590| ७) +-०--*--. ५ <....!)3७ ०...७....!। “६! ।-+४>-! -$-+-| हैं मिली डर महीने 
पी करी ४338 2 | का बाइस, और हुर्मत वाले महीने 
कि ताकि तुम यह और पटटे पड़े दाता न और कूर्बानी और गले में पट्टा 
अल्लाह जान लो हुए जानवर कुर्बानी “कबानी की अलामत) पे ह्ण 
ध्रल्‍-४ (&-.. 8।॥ ०७ 239 ४ ५-७ :४+-+-! - ५४ #---£ | जानवर। यह इस लिए है ताकि तुम 
चीज़ हर आज ज़मीन में 8 आस्मानों में जो अब 0 सा 0 सकल 
४ ध कि अल्लाह ४ जो मालूम है | है जो कुछ आस्मानों में और जो 
अट ६० 2 5 के ८. 0 ६८ 5>++7 [८४५ व जमीन में है, और यह कि अल्लाह 
& 7 ०0 0१५६८ 8 लक ०... 2 ५ $# न 5 
2 9॥ ०७॥ ५००...) ०.००... $॥ ७। | । [१७ सा ही किजक 
> >> ध्टि ? | |+-*+--! पाय हर चीज़ को जानने वाला है। (97) 
जा तह अज़ाब सख्त अल्लाह| कि जान लो 97 जा जान लो अजाब 
वाला कि अल्लाह क्र का वाला जान लो कि अल्लाह सख्त अज 
कह कुछ ८ 425 30६ “॥ कल न्ज्ज््ः कि हे हि 4 & का न्‍ देने वाला है और यह कि अल्लाह 
०)-०-- ४ +0॥) 4) ४) 25४0 «४ ५७ (४ शियाट) | बरूशने वाला मेहरबान है। (98) 
हज 5 हि हर पहल कह नहीं श्जं मेहरबान | रसूल (स) के जिम्मे सिर्फ (पैग़ाम) 
करते हो है [अल्लाह पहुँचा देना रसूल के जि रे 
गा डे पर ह हु है पहुँचा देना है, और अल्लाह जानता 
हैक] हे <........2...! हक ८.........>...! मर 5 हो > अर हा 0-5 #+ ह्व् 4 )(..4.....4.5 ८ ् 
है. दर ॥9 घर ॥ ७४ 9-+-+२ है 0-5 ११ गे है जो तुम जाहिर करते हो और जो 
तुम छुपाते हो। (99) 
ख़ाह और पाक नापाक बराबर नहीं गा है [8] तुम छुपाते हो 28 
कह के कह दीजिए! बराबर नहीं नापाक 
नल | 7 हर  42,५< ८ >>] 0 ५4 ९८ 3५2. 2 नन्‍ मा 
++००७० ४ 79५४ | ७ पा १ 2 8 । | और पाक, ख़ाह तुम्हें नापाक की 
अच्छी लगे, सो ऐ 
का ह हक जज तल कसरत अच्छी हि सौ ऐ अक़्ल 
ला ० अल्लाह से 6 50 लगे वालो! अल्लाह से डरो ताकि तुम 
८2 72, ३2२ 25८4 22८0 <3.3] ४ ४4 4 द ८ जार 2» | फलाह (कामयाबी और नजात) 
न ७०) #ए०। -+ जज ऐ जी हडने“। एफ 07.) ०॥>घ पाओ। (400) 
जो जाहिर चीजें के कि 
| 00 णृ्‌ पछो उन 
की जाए आग न पूछो ईमान वाले ऐ फ्लाह पाओ ! ईमान वालो! न पूछो उन चीज़ों 
स्का न 8६. आऊ ] कर कद के मुतअललिक जो तुम्हारे लिए 
>> कर है| ठ्ख् टी दूं ६ 5 | #<- ४9५ रे के नि तम्हें ७ 
न | ॥ | नर की ।4.. |] 5] “5 # न जाहिर की जाएं तो तु बुरी लगें, 
जाहिर कर दी नाजिल किया जा रहा कि उनके बे और [| तुम्हें बुरी | तुम्हार | और अगर उन के मुतअललिक (ऐसे 
जाएंगी तुम्हारे लिए है कुरआन मुतअल्लिक | + अगर लगें लिए | वक़्त) पूछोगे जब कुरआन नाजिल 
& .,. $£ रा हट ६ मटर भेज ८ 2 2 2४४ ७ जा तो 
8-5 । (_ $ 6 ६-5 42 गत 7 आम आकी> 9 (४५ किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए 
ज्र जाहिर कर दी जाएगी, अल्लाह ने 
है| तक लाई हम ० | उससे अल्लाह ने | उस से दरग॒ज़र की, और अल्लाह 
कौम पूछा वाला ल दरगुज़र की ० है 
है हे माप बखुशने वाला बुर्दबार है। (404) 
$ लय 2 | उन 8 (० () नर रे 2 >> । कं 6-४८ जि न हु 
2मटई 022 हे ०ज्2ट पर ऑल रे ८”? | इसी क्स्म के सवालात तुम से 
नहीं इनकार करने हर कब्ण एक कम मे आला, के 
2 ए झ्छा क़ब्ल एक कौम ने पूछा, वह 
बहीरा यज्ात अ ला वाले (मुनकिर) उस से | वह हो गए | फिर तुम से कुब्ल 




















७ 6६-2०...) &.६0$ 6. ४$ :......5 ४४ ३-२. ४४ 





























जिन लोगों ने कुफ्र किया 8 और न हाम और न वसीला और न साइबा 
लक ँआक छ | 4४०2-०८ का 2 हम आर ८. * 3_<६ |! & | . ॥ (लि ४ 03 ६ 5६ ८ 
)) ०३... ४ ४-5 ५२ । 90 »-+ ०३३२ 
और उन हु वह बुहतान 
03 अल्लाह रे 
नहीं रखते अक़्ल के अक्सर झूटे लाह पर नम है 
॥25 ४ 03.७ 





उस से मुन्‌किर हो गए। (402) 


अल्लाह ने नहीं बनाया बहीरा और 
न साइबा, और न वसीला और न 
हाम, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र 
किया वह अल्लाह पर झूट बान्धते 
हैं, और उन के अकसर अक़्ल नहीं 
रखते। (403) 









































































































































































































































































































































































































































अल-माइदा (5) ४ । 9००८४ |७। 
और जब उन की जाए पाक ।;- ] ०३-४६ ॥ -+ ५ | 0;- |... ७ | ।;- (् $- 3-5 ।>05 
उस की तरफ जो अल्लाह ने क्र ज्ज््कक न््ज्ञ 
नाजिल किया और रसूल (स) की कहते हैं रसूल नरक जिया जो |तरफ| आओ तुम | उन से छाए | छल 
तरफ (तो) वह कहते हैं हमारे लिए | « रात ८ मर गज अल कट जी आल है ८ 55 क 
। ४ हा हनी £ (3 हें है| न (.) श्र (3 9 | 9 |.) डक (० (५. न औ 
वह काफी है जिस पर हम ने अपने | “ । 3-२ ० छः 55! ४£-४ $६ 5) ०४ ५+ 
बाप दादा को पाया, तो क्‍या (उस जानते न ह्ता का क्या ख़ाह हों चाप उस पर | जो हम ने पाया हक 
सूरत में भी कि) उन के बाप दादा बाप दादा बाप दादा काफ 
॥ वन 4 3 2 4६६4 4५ शर्ट 
कुछ न जानते हों और न हिदायत न औ ६ >शचजी डेप 09 ०)---६-८ ४३ पए+ 
याफ़्ता हों। (404) हल्ला 
अपनी जानें तुम पर ईमान वाले ऐ्‌ 04 हिदायत यापता हों कुछ 
ऐ ईमान वालो! तुम पर अपनी को प्र 
जानों है “22 ३ 4 0०» हे > ८ ६4 ट् 
जानों (की फिक्र लाज़िम) है, जब ५-८ पटक न 40 »/! लए -० |) 0० ४ “अं है 
तुम हिदायत पर हो तो जो गुमराह फिर वह तुम्हें शत तुम्हें अल्लाह की हिदायत जा न नुक्सान 
हुआ तुम्हें नुकसान न पहँचा सकेगा| | जतला देगा लौटना है तरफ पर हो हुआ पहँचाएगा 
तुम सब को अल्लाह की तरफ हर 2 ् 42 (६-5 टू अंक 42३] ९ हि] को 5 ॥५४४ कल 
हे 3 विज 3304 % कं वी 4 उठ न दे 
लौटना है, फिर वह तुम्हें जतला देगा हे छ 
जो भर तुम्हारे 
जो तुम करते थे। (4 जब | 05 थे ग 
तु (405) जब वरियान गवाही ईमान वाले ऐ्‌ तुम करते थे जो 
ऐ ईमान वालो। तुम्हारे दरमियान है 
हट «5 “न (4७ हनन ५ नी 2 0०४१...) + | >#&+ 
गवाही (का तरीका यह है) कि ५ 3 धरा रत '+- रा 
जब तुम में से किसी को मौत आए त़म हु दो वसीयत वक़्त मौत कह आए 
० पी हु (६ है 
वसीयत के वक़्त तुम में से दो प्र दा पर कर 
«८ न «हे ( ५५ ० कि ह > 2 5 “न क्र का है “न, हज द ट्र श 40 पह!] 
मोतबर शख्स हों या तुम्हारे सिवा ४०४७४ 239! -$ #-++ बन ०) बल 23 ४-४! 3! 
दो और, अगर तुम जमीन में सफर २ 
5 2 ह॒ फिर तुम्हें पहुँचे ज़मीन में कक तुम॒ | अगर पक से और दो या 
कर रहे हो, फिर तुम्हें मौत की कर रहे हो सिवा 
पहुँचे उन गेनो को फे 5.54 श )+.४. टर ०५.३ हि ५-० 7 पक 5 ] ५-4. श्र ५ ई 42-2..2.9 रद 
मुसीबत पहुँचे, उन दोनो को 900५ >> 5 ५) 2 «: के 2 जज ८ ॥ 42.०: 
रोक लो नमाज़ के बाद, अगर ध जब सा ता 
हे हु ननों अल अल्लाह कुसम उन दो 
तुम्हें शक हो तो दोनों अल्लाह की जाए नमाज़ बाद पी मौत मुसीबत 
कुसम खाएं कि हम उस के इवज कल ७ लक 8 8 हि 
कोई कीमत मोल नहीं लेते ख़ाह न ५3३ ७३- | ०७ $-॥$ (२ ४८/४४- ४ न) ०! 
की गवाही नहीं छुपाते (वरना) हम प्र डा 2 
में है [2:25 ७५३० थः ४ अल देस्नननन शा 5 ् ह] जप हा ट 
बेशक गुनाहगारों में से हैं। (406) ह 44। हि ०७ (0) ६४४४ &४ 3) :। %।| $+ ५८ 
फिर अगर उस की ख़बर हो जाए दोनों सि का वह | उस कई 5 ध् हि बेशक 3 कि 
कि वह दोनों गुनाह के सजावार हुए सजावार हुए दान! पर |हो जाए रे ] ६ वक्‍त | हम 
है तो उन की जाह उन में सेदी.. 4६ 7-६. &-२२-) 5-3 ५०६७५७ ०४८४ 2:४5 ४5 
हि ही 2 न सन दंत ७ आज 4 
और खड़े हों जिन का हक मारना सता 
चाहा जो सब से ज़ियादा (मय्यत | उत पर हकुमारनाचाहा)। लोग | से | उनकीजगह | खड़ेहोँ | तोदोऔर | गुनाह 
के) करीब हों, फिर वह अल्लाह ४८ ६5 प्र जा पे 9! ६5] 2. पी 7 220 
| 2 + 2 5 ॥ [3 3[...2...<... ४03...) कि मा ज ै ५ ++-+ 4%)। 
की कुसम खाएं कि हमारी गवाही थ्राट «०: ४ £ “5४ 2४ आशा औज- 2 
उन दौनों की गवाही से जियादया | मा मा 
है सही की कसम खाएं करीब 
सही है और हम ने जियादती नहीं जा कजजक २ 
जा और है कक +-+--- ट १ ५ ; रत कं की 34 ५ ् (७ न 
की (वरना) उस सूरत में हम ० 37 ४.० 0-४ ०-७ &-४- ३५ ५  प्थ८! )$ 
बेशक जालिमों में से होंगे। (407) कि ज़ियादा गा कि ज़ालिम अलबत्ता-| उस | बेशक हम ने और 
करीब (जमा) से [सूरत में। हम ज़ियादती की नहीं 
यह करीब तर है कि वह गवाही ज् हि ् 
उस के सही तरीके पर अदा करेंया | #ई>प्ब्श >ज४ ०४०४ २ ० + 3 +६-६--3 3#& 33५६-०५ ४५ 
तर है कि तक वक्त आओ उन की कसम | बाद | कसम घर वह डरें [या 8 0 रे, जाई जाए एज कह 
कसम के बाद रद्‌ कर दी पे कर दीजाएगी हर (सही तरीका) गवाही 
जा हम 435 कक के 5 +> हर >> | 4८. 
एगी, और अल्लाह से डरो और डे &---। 65. ४०-६-- ४ %४॥|॥ ३ %&॥ ।॥9-४-॥॥ 
सुनो और अल्लाह नहीं हिदायत देता 
कौम को । | हक ही कौम शा और और सुनो और डरो अल्लाह से 
नाफरमान कौम को। (408) जा । दा नली सु ह 
४ )-७ 426 


6607? (ए (२ 
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००४७5 


वइज़ा समिऊ (7) 





«४ ४ ७रर्क ७+० 30५ 0:25 /-०9.॥ छ। &-#८ 69५ 





फिर 
कहेगा 


जमा करेगा 
अल्लाह 


तुम्हें जवाब 
मिला 


रसूल 
(जमा) 


नहीं ख़बर | वह कहेंगे क्‍या दिन 
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अल्लाह ने के जानने बेशक हे 
इब्‌ने मरयम (अ) | ऐ ईसा (अ) कक जब १७ छुपी बातें तू हमें 
कहा वाला तू 
का] हट अं 2 205 व 2 हि (-5 हर के 25६ हि 2.2 
०४---। ८3$- ८-०४ २! ४-2०-2॥३ $ ७८८७४ 5-४ :5>! 
हे हे जब मैं ने तेरी (अपनी) तुझ (आप) न 
रूहे पाक से तरी और पर मेरी नेमत | याद कर 
तेरी मदद की वालिदा पर 
2226] ५.३ 55८५ अर ह् #**] की डर का हृ द्र् ७६८ ला श्र री 5५ ७ >्र (४ रटिललम [ी 5 
2-२७ २ 3 9०) | ४ #&-->! ) 
और और बड़ी दा तू बातें 
किताब तुझे सिखाई जब उमर * न्घोड़े में लोग रे 
जब उमर करता था 
++2- » | 4 5 2 3६ हैं। मी आम > 4०५६ 4 ॥ हैं 2 ट्‌ दि :5-2.<...] > ८ ॥॥६ 
तू बनाता | और लोराग 
मिट्टी से और इन्‌जील और तौरात और हिकक्‍्मत 
था जब 
७23५. ॥--# ०५६६४ ६८७ ६-४ ७२५५. ,६-६.॥ 3६:६४ 
2) न अ नी सन 2०2४ 2+ विन 
मेरे हा उड़ने तो वह फिर फूंक मारता था मेरे 
मेरे हुक्म से वाला कम कि में मेरे हुक्म से परिन्दे की सूरत 
हो जाता उस में 
दृ ०५ ॥ 2 के. आऔ है दृ ट न्ट््ख 426, का ही डे 
| शक >-+- ई 2 ५ २ ही * ४ के 2 के हक हु ८४ > #ूट 
्च छं । दल ) ५ ७-२५ #+-२ ७।॥३ थ। 2-+-35 
ज निकाल और हे हे दा मादरज़ाद और शिफा 
मेरे हुक्म से मुर्दा मेरे हुक्म से और कोदढ 
खड़ा करता | जब अन्धा देता 
जी अमन > 2८ | &:८ 0.38 2.50 हू. 5.55 8 50६ 
गत जब तू उन के न और 
निश के साथ कि तुझ से बनी इस्राईल मैं ने रोका 
पास आया जब 




















व & है ्प 
))-) ॑ौै--3 5०७ ४१ 













































































































































































व0 खुला जादू कर यह [नहीं | उनसे 8 0 तो कहा 
डे * (सिर्फ) के (काफिर) ड 
हे के हद 9 2. हे क्र 
9 ४ हल कु दा ट ््‌ | न ट्र० | ६$-+-! हें 5 > “92 कं का 
।4-..3 24-+ ५-२४ १ +5 ०! ७-२2 । | >-) ०-9 3४५ 
उन्हों ने और मेरे ईमान लाओ कि हवारी का मैं ने दिल में | और 
कहा रसूल (अ) पर मुझ पर (जमा) 3 डाल दिया जब 
श्र है ठ द्ू यू न कीलमामक दर है (३ ८ ट कर. 2 202 ट (६८ 
०३-२८) ७! 200५3 3| 0))) ०३६.......८...० “३-४३ ० 
कि बेशक आप ईमान 
हवारी (जमा) जब कहा वा फरमांबरदार हे आओ हे धह 
हम गवाह रहें लाए 
3) ४ पर श र्ट के 3 मल क्र ट्र न --$ मं हि ग् ह् कु क्र 3 नाक 
| ० <.....5 4-2२ /--+ #४४+ &-- ४-२ 
कल कि तुम्हारा हे था 
उतारे र कर सकता है क्‍या इबने मरयम (अ) ऐ ईसा (अ) 
वह रब के 
ले %: 24 5 नर & टू 2 8... जी कक, (८ य्ट का दर दि (७ (2७9 # 
ि उस ने े 
तुम हो अगर | अल्लाह से डरो दा आसमान से ख़ान हम पर 
(3 9-3 हि हज खो ० #:- हैं? . (६-३ डर 7 रे ४ 2५ न ४. 5 | $-> 4 $£ सर ुलकन- न 4 ८ 
ख जज आह 9 7 ० ४३ ७ 0))0 --3$- 
न और मु हम उन्हों ने 
हमारे दिल हो उस से हम खाएं | कि हे कक हा ।42 | मोमिन (जमा) 
मुत्‌मईन हों चाहते हैं कहा 
का बा जकइ इक तह जा लइछक कह 8 हछ «5; 
॥॥0 कट ननडिनन । &-> 6 ०;-+>-.३ 3०.०2 -.४३ ७०। /$ 
गवाह ख तुम ने हम से और हम 
॥3 बल से उस पर और हम रहें हु रे कि हे 
(जमा) सच कहा जान लें 
27 ४ 03७ 





अल्लाह जिस दिन रसूलों को जमा 
करेगा, फिर कहेगा तुम्हें क्या 
जवाब मिला था? वह कहेंगे हमें 
ख़बर नहीं, बेशक तू छुपी बातों 
को जानने वाला है। (409) 


जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा (अ) 
इबने मरयम (अ)! मेरी नेमत अपने 
ऊपर और अपनी वालिदा पर याद 
करो जब मैं ने रूहे पाक (जिब्राईल) 
से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों 

से पन्घोड़े में और बुढ़ापे में बातें 
करते थे, और जब में ने तुम्हें 
सिखाई किताब और हिक्मत और 
तौरात और इनजील, और जब तुम 
मेरे हुक्म से मिट्टी से परिन्दे की 
सूरत बनाते थे, फिर उस में फूंक 
मारते थे तो वह हो जाता मेरे हुक्म 
से उड़ने वाला, और तुम मादरज़ाद 
अन्धे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से 
शिफा देते थे, और जब तुम मुर्दे 
को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते 
थे, और जब मैं ने बनी इस्राईल 

को तुम से रोका जब तुम खुली 
निशानियों के साथ उन के पास 
आए तो काफिरों ने उन में से कहा 
यह सिर्फ खुला जादू है। (440) 


और जब मैं ने हवारियों के दिल में 
डाल दिया कि मुझ पर और मेरे 
रसूल (अ) पर ईमान लाओ, उन्हों 
ने कहा हम ईमान लाए और आप 
गवाह रहें बेशक हम फरमांबरदार 
हैं। (444) 


जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा इबने 
मरयम (अ)! क्‍या तेरा रब यह कर 
सकता है कि हम पर आस्मान से 
ख़ान उतारे? उस ने कहा अल्लाह से 
डरो अगर तुम मोमिन हो। (442) 


उन्हों ने कहा हम चाहते हैं कि 
उस में से खाएं और हमारे दिल 
मुत्मईन हों और हम जान लें कि 
तुम ने हम से सच कहा और हम 
उस पर गवाह रहें। (443) 





अल-ग्माइदा (5) 


| 9७०४ ७!) 





ईसा (अ) इबने मरयम (अ) ने कहा 
ऐ अल्लाह! हमारे रब। हम पर 
आस्मान से ख़ान उतार कि हमारे 
पहलों और पिछलों के लिए ईद हो 
और तेरी तरफ से निशानी हो, 
और हमें रोजी दे, तू सब से बेहतर 
रोज़ी देने वाला है। (444) 


अल्लाह ने कहा बेशक मैं वह तुम 
पर उतारूंगा। फिर उस के बाद 
तुम में से जो नाशुक्री करेगा तो 

में उस को ऐसा अज़ाब दूँगा जो 

न अज़ाब दूँगा जहान वालों में से 
किसी को। (445) 

और जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा 
(अ) इबने मरयम (अ)! क्या तू ने 
लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी 
माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद 
ठहरा लो, उस ने कहा तू पाक है, 
मेरे लिए (रवा) नहीं कि मैं 

(ऐसी बात) कहूँ जिस का मुझे हक 
नहीं| अगर मैं ने यह कहा होता तो 
तुझे ज़रूर उस का इल्म होता, तू 
जानता है जो मेरे दिल में है और 
मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। 
बेशक तू छुपी बातों को जानने 
वाला है। (446) 


मैं ने उन्हें नहीं कहा मगर सिर्फ 
वह जिस का तू ने मुझे हुक्म दिया 
कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
जो मेरा और तुम्हारा रब है, और 
मैं जब तक उन में रहा उन पर 
ख़बरदार (बाख़बर) था| फिर जब 
तू ने मुझे उठा लिया तो उन पर 
तू निगरान था और तू हर शै से 
बाख़बर है। (447) 


अगर तू उन्हें अज़ाब दे तो बेशक 
वह तेरे बन्दे हैं, और अगर तू 
बख्श दे उन को तो बेशक तू 
ग़ालिब हिक्मत वाला है। (448) 


अल्लाह ने फरमाया यह दिन है कि 
सच्चों को नफा देगा उन का सच, 
उन के लिए बाग़ात हैं जिन के नीचे 
नेहरें बहती हैं, वह उन में हमेशा 
रहेंगे, अल्लाह राजी हुआ उन से 
और वह राजी हुए उस से, यह 
बड़ी कामयाबी है। (449) 

अल्लाह के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की और 
जो कुछ उन के दरमियान है, और 
वह हर शै पर कादिर है। (420) 
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तार हमारे ऐ्‌ है 
आस्मान से ख़ान हम पर | उतार इबने मरयम (अ) | ईसा (अ) | कहा 
रब अल्लाह 
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व75 | जहान वाले से किसी को हक न पा तो मैं तुम से 
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हा हु लोगों से तूने ईसा अल्लाह ने और 
मुझे ठहरा लो लोगों से 3 क्या तू इब्‌ने मरयम (अ) के हि 
कहा (अ) कहा जब 
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छ मेरे उस ने | अल्लाह के ख और मेरी 
मैं कहूँ | कि नहीं | तू पाक से | दो माबूद ही 
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न शो 46 | छुपी बातें ला! तेरे दिल में जो हो 
कहा वाला तू जानता 
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दल और और तुम अल्लाह की उस जो तू ने मुझे 
उन पर मेरा रब | कि 2 मगर 
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उन पर निगरान ता तो था गा उन में ख़बरदार 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 































































































































































































































































































































































































हआक रह 4: 
> 3-+-3 /) ७।॥३ ९०३-०-६-- । ६. ८2-... 40 ०.०... 
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बनाया (जमा) ने अल्लाह के लिए 
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तुम | फिर हक मुकर्रर जज हे ५ फिर | मिट॒टी | से तुम्हें पैदा 
हा वक़्त वक़्त किया े किया 
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2 कि ज़मीन और में तर में [अल्लाह हक 2 शक करते हो 
बातिन जानता है (जमा) वह 
(अर, थ है. 
क+ )॥ ह दर कितना हि 40 १ (० हिनलव्ट कर डे कट नह सब 
नर 3 २ ४ हवा हज ७४३ [7] ७० 8] ४) 8 
निशानियां।| से | निशानी | कोई 3५ आई कर 3 जो तुम कमाते हो जा है जी कहा 
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400 “कदग हक 5 2 ५६८८ ट््८ 2*5॥€ ४ 2 ०० 
५ पे ४ 3, ने (६) 2६४४ जे छ ४) ६४४ 
उन के पास पता | कही प़्सा बेशक उन्हों ध्ज मुँह हक मे होते हैं पार उन का 
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क्या उन्हों मजाक उस हर कर ख़बर | उन के पास | 
5 
कितनी ने नहीं देखा उड़ाते का ५ (हकीकत) | आजाएगी 03 
तम्हें नहीं हा ज़मीन हम ने उन्हें मन उन से से हम ने हलाक 
स्‍ जमाया (मुल्क) में जमा दिया था कृब्ल कर दीं 
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लात जा! बाद रा खड़ी कीं के सबब हलाक किया नीचे 
2 ६] ५ 9 हि । 8 ५.०.०-५ अ >5$ (& 73 है ं क (६५ का <7१५ > ८ (4६५ 
25.3 ६४-४० * 2-४ $-$ 3 ए॑-.5 ७४०५» +-$ 
अलबत्ता नम फिर ड्से दोहा गा लिखा न और ० हम 
कहेंगे छ्ू्लें हुआ कर उतारें 
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क्यों नहीं और हे बता लि नह जिन लोगों ने कुफ्र किया 
उतारा गया कहते हैं डे का हे (काफिर) 
कर 5३५५८ 22५ है| हा ५«०। ६४-४६. ४ &€५ 42 (६: है| 42 / है हि 42 4८.५ 
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न दी जाती हो गया होता उतारते अगर 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
जिस ने आस्मानों और ज़मीन को 
पैदा किया और अन्धेरों और रौशनी 
को बनाया, फिर काफिर अपने रब 
के साथ बराबर करते हैं (औरों को 
बराबर टहराते हैं)। (4) 


वह जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर ज़िन्दगी की मुददत 
मुकर्रर कि, और उस के हाँ एक 
वक़्त (कियामत का) मुकर्रर है, 
फिर तुम शक करते हो। (2) 


और वही है अल्लाह आस्मानों में और 
जमीन में, वह तुम्हारा बातिन और 

तुम्हारा जाहिर जानता है और जानता 
है जो तुम कमाते हो (करते हो)। (3) 


और उन के पास नहीं आई उन 
के रब की निशानियों में से कोई 
निशानी मगर वह उस से मुँह 
फेर लेते हैं। (4) 

पस बेशक उन्हों ने हक को 
झुटलाया जब उन के पास आया। 
सो जलद ही उस की हकीकृत उन 
के सामने आजाएगी जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (5) 


क्या उन्हों ने नहीं देखा? हम ने 
उन से कब्ल कितनी उम्मतें हलाक 
कीं? हम ने उन्हें मुल्क में जमाया 
था (इक्तिदार दिया था) जितना 
तुम्हें नहीं जमाया (इक्तिदार दिया) 
और हम ने उन पर मूसलाधार 
(बरस्ता) बादल भेजा, और हम ने 
नहरें बनाईं जो उन के नीचे बहती 
थें, फिर हम ने उन के गुनाहों के 
सबब उन्हें हलाक किया और उन 
के बाद हम ने दूसरी उम्मतें खड़ी 
कीं (बदल दीं)। (6) 


और अगर हम उतारें तुम पर 
काग़ज़ में लिखा हुआ, फिर वह 
उसे अपने हाथों से छू (भी) लें। 
अलबत्ता काफिर कहेंगे यह नहीं है 
मगर (सिर्फ) खुला जादू। (7) 


और कहते हैं उस पर फरिश्ता क्‍यों 
नहीं उतारा गया?! और अगर हम 
फ्रिश्ता उतारते तो काम तमाम 
हो गया होता, फिर उन्हें मोहलत 
न दी जाती। (8) 


























































































































































































































































































































































































































अल-अनआम (6) ४ । 9००४ |।>। १ 
और अगर हम उसे फरिश्ता बनाते &-६-+-# 2५2 (___]_8£ | कह लि हद आग हि आ। 422 ८ ६ 542 2 ॥ 5 ८ है 4८ 
५ ५ टू ८ है >-॥ ब &_«७ 4... 9 
तो हम उसे आदमी (ही) बनाते, द छ्क्क हि 
और हम उन पर लते उन पर जम आदमी हा अ फ्रिश्ता 22045 गा 
र हम उन पर शुवा ड डालते उसे बनाते ; बनाते अगर 
(जिस में वह अब) पड़ रहे हैं। (9) हि 5 80 28 शक हि 3.5 छः 
रे 3०६३ ४<......3 5 _+४ /+-२ 5६-४४ ४-3 (१) ०)------ 
और अल्बत्ता आप (स) से पहले बे न्ग् मर & सिम कु 
अं 2 हँसी ८. आप (९(स) रसलों के हँसी हे गज 
च श्यु हु 
| के सा हो की गई, तो घर जिया कम मत से न्‍ हँसी की गई आम जो वह शुबा करते हैं 
घेर लिया उन में से हँसी करने हट आओ लक हु ५५ हक दर 
वालों को (उस चीज़ ने) जिस पर | (3 0) ०३ £ 2 ++ मी लिन) 4-४ 2४ "२ 
वह हँसी करते थे हँसी जले तो - जन लोगों 
ह हँसी | (40) आप | ॥0 दया करते जि कि हंसी की उन लोगों को 
दे . . | कह दें पर जिस जिन्हों ने 
आप (स) कह दें मुल्क में सैर करो ; ह फ़ा 
(चल फिर कर देखो) फिर देखो ))) ऊन्‍बर 4६5] । 4-3७ ०6७ (&5 ।9 १-५. »। तन 23४ ॥ हि ।) 4-२ 
झुटलाने वालों का अनजाम कैसा ग 
हु हि वा 5 पक अनूजाम | हुआ कैसा देखो फिर | ज़मीन (मुल्क) में | सैर करो 
हुआ? (44) वाले 
मा जल 5६6 हनन +. है 5 रद नर 2 >>  आ की | दर जा 5 5 रद 
आप (स) पूछें किस के लिए. हैजो [*०--० 3 धन 40 8-७ 23935 ०:०+- । >| ४ «० 2-5 
आस्मानों में और जमीन में है? कह थ हाज्लात > 
दे हु बे लिखी है ह कि काम और ज़मीन आस्मानों में जो सा 28 
दें (सब) अल्लाह के लिए है, अल्लाह आप पर के लिए लिए पूछें 
ने अपने ऊपर रहमत लिख ली ६2. ६ » 5 2९ थे 22४7 अप रू अर ९ ५ 
जिसमे । आओ >शपज!। ७ ६-२ ४ | 6$-२ ०2. &#“#न#प्झ +-+-+$-! 
(अपने जिम्में ले ली है), कियामत के ), 
दिन तुम्हें जरूर जमा करेगा जिस में | जो लोग | उस में नहीं शक कियामत का दिन रे हे रहमत 
कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने 4 हर स्‍ज्हा ्र ्र र 
न में न्‍ च- 9 शः (0... ब्रा पर 2 के ध्र्अ हनन ््् किइललओन 2 5 ऊ ६६ 
आप को ख़सारे में डाला तो वही 4 न ट पे 5 हे ०+-४४२ ४ ६-६+ ७$+ +० 
ईमान नहीं लाएंगे। (42) हि श्ा्ओखड दस किक किक हर ख़सारे में 
रात में | बस्ता है | जो ।2 | ईमान नहीं लाएंगे | तो वही | अपने आप 
5 रु के लिए डाला 
और उस के लिए है जो बस्ता है हलक प्‌ ग् हु 
रात में और दिन में, और वह 3 ते 9 न्झा 0-5 (0 कं ८६० +४४3 ५०७ 
सुनने वाला जानने वाला है| (43) हू क्या [आप (स) जानने सुनने और 
कारसाज़ | मैं बनाऊँ [अल्लाह ४ 43 और दिन 
ह मैं सिवाए कह दें वाला वाला वह 
आप (स) कह दें क्‍या मैं अल्लाह के गे 
डर कारसाज 5 श हि #&-- ८ >्काः 5 हट #&-2-“-२ ' 8 ही कर ५59 कह <> (2 । दर ् 
सिवाए (किसी और को) न हु ४ ४५ ७.2... >>. _2)9४॥७ । +£ 
बनाऊँ? (जो) आस्मानों और जमीन का 
> हर और खाता नहीं खिलाता है और वह | और ज़मीन व मर बनाने वाला 
बनाने वाला है, वह (सब को) खिलाता | कह दें ४ हे शक ः (जमा) शा  ह 
है और वह खुद नहीं खाता| आप (स) 8 -६ 5 05 ४ 7 +70 ० ७ 2 487 4 हज  द। ॥ ९ 
हक है. 55 &-5+#+ ४ #-+्श ७०७ की ०-् ४ ० ०! 
कह दें बेशक मुझे हुक्म दिया गया है. | ““ ४” 3 शिया ७० 2 >डू हा: 
कि सब से पहला हो जाऊँ जिस ने से और तू हरगिज़ न हो | हुक्म माना आता हर हु! कि जला जप | 
हे ह जिस | पहला | हो जाऊँ हुक्म दिया गया 
हुक्म माना, और तुम हरगिज शिर्क ह कर 
हर 9 के रद <.........2..£ के 7 है: हाय 
करने वालों से न होना। (44) ८-० --+ 3-25 4 ०७ ७.) ॥-5 (0६ 3४ 5 | 
आप (स) कह दें बेशक अगर मैं अजाब | अपना रब शा 38 अगर | मैं डरता हूँ पा पे | | ४ | शिर्क करने वाले 
अपने रब की नाफरमानी करूं तो बड़े 
री अजाब के हि ६ > 8 5 न 2 27522 . 4:75 2 द 2. ता, टर ् क्ल्लल 6-42 ५-० # हा प 
दिन के अज़ाब से डरता हूँ। (45) --ट्र) 3 2-४ ५ ४-४ - गा गाय (4-२ 
उस दिन जिस से (अज़ाब) फर्‌ दिया कक तहकीक उस दिन उस से हा रा ॥5 बड़ा दिन 
जाए, तहककि उस पर अल्लाह ने रहम के 
है 23 8722 ५ ++- है ् हक! 3002 अर २ ५४८7 आह ७] 222 
किया और यह खुली कामयाबी है। (46) | ४७४ ५४५७ >+२ ४ ४ ०) 00) ६&-»! 35-४./॥ /94 
अगर ब्र अल तुम्हें सख्ती तक ल्क्ष प 
और अगर क्जाह तुम्हें सर दूर का तुम्हें पहुँचाए 0 | % | कमा खली हल 
पहुँचाए तो कोई दूर करने वाला करने वाला | नहीं अल्लाह अगर 
नहीं उस को उस के सिवा, और 5 [; 4 2६:52 8६6 “६ ६ »। ६ 
हा हर ली कक 5 ७ 3-5 +-& ४६; ४ ०) + ४! 
अगर वह कोई भलाई पहुँचाए तुम्हें हा 
हु ञ्ै तो वह पहुँचाए और उस के उस 
तो वह हर शै पर कादिर है। (47) हर इ मर वह॒[ कोई भलाई तुम्हें वार पिला दा 
गो ज् द््श #485< 5 2-30 0 | 95 4५ <+ > 3. 5 ठथ 45 
और वह अपने बच्चों पर गालिव है, [) अन्‍णी इहजणीं 25 २२५ ४५४ ७8४ $% 02 $४०४ 
और वह हिक्मत वाला (सब की) 5 ह्लाल का कह 
ख़बर कक्‍्मत कु ब्रः 
]8 ३ ऊपर ]7 
ख़बर रखने वाला है। (48) मा प बे अपने बन्दे | ऊपर [| ग़ालिब दि कादिर 
४ 03७ 430 
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१८४श5४। वइजा समिऊ (7) 
“८ ८ पर 44 2६ 00045 “| $ “६: ६5 228 4. $ | आप (स) कहें सब से बड़ी गवाही 
4573 अमे &०े. 20॥ [७ 8३५४७ #-] 52७४ ७४ 0-5 का 2 

दि न द ८ किस की? आप (स) कह दें मेरे 
और तुम्हारे मेरे आह 8 ॥ डक कौन | आप (स) हिट कर जलन 
दरमियान दरमियान हर कि कह दें बड़ी सी कहें र तुम्हार दरामयान अल्लाह 
मर ता 2 2. , ०४, ४ फ़्ड अत हि ५0, | गवाह है, और मुझ पर यह 
बा | विन ०१ जि 3४-४५ ०५ | न &-- ७-33 कुरआन वहि किया गया है ताकि मैं 
क्या तुम पहुँचे और | यसे| 7 में तुम्हे कस पिया और वहि | तुम्हें इस से डराऊँ और जिस तक 
बेशक जिस डराऊँ के पर किया गया यह पहुँचे, क्या तुम (वाकई) गवाही 
ृ 20 हक 2 2 १-5 ््ः ट्र्टी ८£ ५६3 0 ५ भ+ ६५८ ६4५: ५३-35. 2 ४ 9७ कण कोट 
४० 3. | (5 ४) ॥ %॥ &# ० ०३4६-4८ | | देते हो कि अल्लाह के साथ कोई 
आप (स) मैं गवाही आप (स) कोई अल्लाह के और भी है है| आप रस) कह है 
सिर्फ ॥ स् ता ऐसी 
” | कह दें नहीं देता कहदें। ० माबूद साथ | मैं (ऐसी) गवाही नहीं देता, 
4 बे का 34॥7) 8८.55 (६६ ६८ 4६४ # ४ हक ८२2 आप (स) कह दें सिर्फ वह माबूद 
कल्कि >> बी )१ * 9.५. $ ः हा ्-- ७. ट श्लिट् ५ञढ 
४ रतैनी (४ ० 85 द 4 8 £४/- ७-५७ “-£'$ +-! $-» | थकता है, और मैं उस से बेज़ार हूँ 
हम ने दी जिन्हें तुम शिर्क | उस से और जो तुम शिर्क करते हो। (49) 
रद 9 कि तु 
उन्हें ४ करते हो जो जला बेशक मैं 5 3 0 न न मी] 
ह ८ वह लोग जिन्हें हम ने किताब 
4८ >>, :८ ताला 85: 2 # 27 
बडा अं 8 कक 24१] ५ द्र्ट बी दर (3 ठ * ) 9 2 2 5 ल्‍ / 9-9 कक 22080 हे हि 
जल ख़सारे मेँ वह हक वह कस वह उस को र्त्लाज अपने बेटों को पहचानते हैं| जिन 
डाला जिन्हों ने पहचानते हैं पहचानते हैं लोगो ने ख़सारे में डाला अपने आप 
ध्डः 5 श्र 9 कि के 6 € ६ ट्र न दर 5 ः ६ 
७३४ &॥। <+ ७४-६७ 3.2 कर [9 ६.५ 6: ०६..५- है रब को सो वह ईमान नहीं लाते। (20) 
अल्लाह बुहतान उस से |सब से बड़ा | और हू कु और उस से बड़ा ज़ालिम कौन 
झूट हु ४ मन 20 ईमान नहीं लाते सो वह | _. 
पर बान्धे जो ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बुहतान बन्धे 
॥/ ग +#] से 
(४८२3 रे 280 22 ६4 65-25 जन) & ५4.5॥ £2॥। 6-४ 5० ॥ की अल कह कम अर ८ है| या झुटलाए उस की आयतों को, 
२६258 दे क्र हे जप हक घना पक जन ॥ बेशक जालिम फलाह (कामयाबी) 
उन को र जालिम फ्‌लाह ला शुबा | उस हे 
सब करेंगे डव हर दल 
है जमा करेंगे | जिस दिन (जमा) नहीं पाते वह आयतें या झुटलाए | नहीं पाते। (24) 
सहज का | हि ्ई ला &. $ - + हे 2 दूं - ४ पा ओ ४८ ३ £ ८: ८ £ | और जिस दिन हम उन सब को 
२ *-न $ (5.८ ४ तन ++3! 2-इ*--४ ०; हित या करेंगे, फिर हम कहेंगे 
तुम थे जिन का तुम्हारे शरीक कहाँ मा 23880 हम कहेगें | फिर | मुश्रिकों को: कहां हैं तुम्हारे शरीक 
ह र प्र ह् हल कर जिन का तुम दावा करते थे। (22) 
(१6 ६ ४०४ ४ 4. कक हे मम या दे मर 2 जा हद 5 ओ.8 52 
+ ७ ४८४७ 93 ४७ ०। ४। ##+-3 ४ #- का 0) ०:०७ 
72 272 | द टर न एः 2१27 | फिर न होगी उन की शरारत (उन 
न थे हम की कि ॥ व सिवाए हा द्ं हो लीन फिर | 22 | दावा करते | का उज़र) इस के सिवा कि वह 
रब अल्लाह की| कहें शरारत न रही कहेंगे: हमारे रब अल्लाह की कम 
9 2 ५७ 4० पा 8 6 2८ कक ५ 3 शक न 5 टर जी ह 
६ 0-४५ ७६-४-- 3-+ $- ०.५ ८७5 5.9...] [7 &.८-5...<...0 | हम मुश्रिक न थे। (23) 
उन से मी हे अपनी जानों पर 53० 0 कैसे देखो 23 | शिर्क करने वाले | 3! उन्हों ने कैसे झूट बान्धा 
22388, 3 अपनी जानों पर और वह जो बातें 





























मु (६॥2<- हे 8 पट 4 < ८ > ८ ठ ४ 2 5 
(४ ४-७३ <...॥ ह-+-+< कि स्द2 ।9-- ७४ (४७ 
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और हम ने | आप (स) कान न और अल न्‍ 
पर जो का 24 वह बातें बनाते थे जो 
डाल दिया | की तरफ | लगाता था उन से 
(६. 2, ४ 402 5 2 5 भ्ञ ३-3 ४ उजअ 65 इज 4.2८ ८ &६ 95 
5 ७-४ ०७ 53 ४६-22 3-8 ९६-८४ ० 4--2! #-&२ 
देखें और क उन के वह (न) कह 
तमाम | वह देखें बोझ हा हा में के सा कि पर्दे उन के दिल 
अगर कानों में समझें उसे 
न्नि ही! ९ 2] जप कु है 78] | त हर 3 ट्रक कई ( 4 दर न 5 ६२ क्री हुआ ृ ।.. >॥ 
रजनी >> ४ >ै्प्ट “*)६ॉे !। अल 2 जज ४ 4]! 
जिन लोगों रह आप (स) से आप (स) के यहां न ईमान लाएंगे 
ग कहते जब निशानी 
ने हते हे झगड़ते हैं पास आते हैं तक कि उस पर 
आओ के 2 हा % ४० 2 ६ आम अल ड प्र न (2 ब८ आ5 अक। ट्र 5 पी आ नि 
4.5 ०:६२ ३ 69) ४-३४ :+--2./ ४) “>-» ०। 3; 
है और पहले लोग मगर उन्हों ने 
उस से रोकते 25 कहानियां सिप' नहीं 
पक हे वह (जमा) 2 (सिफ) हा हों कुफ्र किया 
स् के 2) (०६ 22८ ऋ#ऋ 3 कट 2 पे आए अं हिओआओ 2 25 तप को 2 
(॥ ०३ ३-६... )) #$----_ । ४) ०७-६२ ०७५ 4---+ ०+----२३ 
और वह शऊर मगर हलाक और 
26 रे अपने आप सिफ हे उस से और भागते 
नहीं रखते (सिर्फ) करते हैं नहीं हैं 
॥3| ४ )-७ 





बनाते थे उन से खोई गईं। (24) 


और उन से (बाज) आप की तरफ 
कान लगाए रखते हैं और हम ने उन 
के दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वह 
उसे न समझें और उन के कानों में 
बोझ है, और अगर वह देखें तमाम 
निशानियां (फिर भी) उस पर ईमान 
न लाएंगे यहां तक कि जब आप (स) 
के पास आते हैं तो आप (स) से 
झगड़ते हैं, कहते हैं वह लोग जिन्‍्हों 
ने कुफ़ किया (काफिर): यह सिर्फ 
पहलों की कहानियां हैं। (25) 


और वह उस से (दूसरों को) रोकते हैं 
और (खुद भी) उस से भागते हैं, और 
वह सिर्फ अपने आप को हलाक करते 
हैं और शऊर नहीं रखते। (26) 





अल-अनआम (6) 


| 9७०४ ७!) 





और कभी तुम देखो जब वह आग 
(दोज़ख़) पर खड़े किए जाएंग॑ तो कहेंगे 
ऐ काश।| हम वापस भेजे जाएं और 
अपने रब की आयतों को न झुटलाएं 
और हो जाएं ईमान वालो में से| (27) 


बलकि वह उस से कब्ल जो छुपाते 
थे उन पर जाहिर हो गया और 

वह अगर वापस भेजे जाएं तो फिर 
(वही) करने लगें जिस से वह रोके 
गए और बेशक वह झूटे हैं। (28) 


और कहते हैं हमारी सिर्फ यही 

दुनिया की जिन्दगी है और हम 

उठाए जाने वाले नहीं (हमें फिर 
जिन्दा नहीं होना)। (29) 


और कभी तुम देखो जब वह अपने 
रब के सामने खड़े किए जाएंगे। 

वह फ्रमाएगा क्‍या यह नहीं सच, वह 
कहेंगे हां हमारे रब की कसम (क्यों 
नहीं), वह फ्रमाएगा पस अज़ाब चखो 
इस लिए कि तुम कुफ्र करते थे। (30) 


तहकीक वह लोग घाटे में पड़े 
जिन्हों ने अल्लाह के मिलने 

को झुटलाया यहां तक कि जब 
अचानक उन पर कियामत आ 
पहुँची कहने लगे हाए हम पर 
अफसोस! जो हम ने उस में 
कोताही की, और वह अपने बोझ 
अपनी पीठों पर उठाए होंगे। आगाह 
रहो बुरा है जो वह उठाएंगे। (34) 


और दुनिया की जिन्दगी सिर्फ खेल और 
जी का बेहलावा है, और आख़िरत 

का घर उन लोगें के लिए बेहतर है 
जो परहेजगारी करते हैं, सो क्या तुम 
अक्ल से काम नहीं लेते। (32) 


बेशक हम जानते हैं आप (स) को 
वह (बात) जरूर रंजीदा करती है 
जो वह कहते हैं, सो वह यकीनन 
आप (स) को नहीं झुटलाते बल्‌कि 
ज़ालिम लोग अल्लाह की आयतों 
का इनकार करते हैं। (33) 


और अलबत्ता रसूल झुटलाए गए 
आप (स) से पहले, पस उन्हों 

ने सब्र किया उस पर जो वह 
झुटलाए गए और सताए गए यहां 
तक कि उन पर हमारी मदद 
आगई, और (कोई) बदलने वाला 
नहीं अल्लाह की बातों को, और 
अलबत्ता आप (स) के पास रसूलों 
की कुछ ख़बरें पहुँच चुकी हैं। (34) 


हक 4; ई (६2 का 9 टू (६ । हि 9४8 ; ८ हज 4 
सर ४ 3 पं: ॥05 छा) 5 ७58 3 ४5 (5 



































और न झुटलाएं वापस ऐ काश नो कहेग आग ते जब खड़े तुम और अगर 
हम भेजे जाएं हम किए जाएंगे देखो (कभी) 
& &ई- ५ ज्न्ा ० ीलन 
(० दिन (जी (3 ] ४ +-+-१$-%- । 3 ०५५०५ 3) ५+२०-८ 
जो शक वी गहा बलकि | 27 ईमान वाले से 8 आयतों को 
उन पर दि हो जाएं हम रब 
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और उस से जता ता बागपत | और उस से पहले वह छुपाते थे 
बेशक वह रोके गए करने लगें भेजे जाएं। अगर हु घर 
2. तय (5६ हि ट्र्् | हि की 2 के | ?र 2 कक हक +_<_ ४2 है प 
दे ००७ ८-० जज + ४) 5 ० ७४ ४0 ०४२ 
और हमारी मगर और है 
सिर्फः 48 28 
सर नहीं धागा ज़िन्दगी (सिर्फ) गया कहते हैं ज् 
की कु है कर 
दा ठ 2] घू ऊ ० 3-5 2 | ५-४3 485 ६ हक 
क्यो नहीं बह अपना पर खड़े किए तुम और अगर 20 उठाए 
फ्रमाएगा रब (सामने) जाएंगे देखो (कभी) जाने वाले 
न्‍ ञ् टर अर म ल्‍ः है ह | ४.५ रह 
पक <> 4! ४ 25% 4 5 9 2 (४ कक) कक ३ |; २ $र हि की 
१ ७ 5 205 -33 5 7८ #-५ ४ 
ड्स वह कसम हमारे है द्क्लीगिः 
हिल हि अजाब पस चखो बूह्त्ल्ाहता रल को हां | वह कहेंगे सच यह 
3 #»औ पर: व 2 अय पे 4 2० 2 न ८ 
जे १! ५५.५ (४०-४5 हि ०. । अ्लली “जज ') ०३) 4८ 
यहां ४ वह लोग जिन्हों घाटे में का 
अल्लाह से तहकीक 30 कफ़ करत 
नाप कक मिलना 5 सफबात छः तहकीक तुम कु रते थे 
ञ ६:३3 $ (2४ 5 |. ही दी 5 32 (८) अल 
3 'फी ७ ठ> पञ-बज#प ७ जज +£८०॥ ढ्व ८४- 3) 
में जो हम ने हाए हम पर | वह कहने आ पहुँची 
इस में कोताही अचानक | कियामत जब 
५ कोताही की हक अफसोस लगे ड ५ उन पर 5 
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हु छलांग आगाह[ अपनी के होंगे 
3 जो वह उठाएंगे बुरा त्ह्ली 8 पर अपने बोझ उठाए होंगे के 
८५ नह द ० हि ठ 
हा >५. 592 आओ (868) है न प्न कं (०६ 
उश्तए की #त४। 3७४3 +#+-3 ६ ४ ए+-४!। १-४) ४५ 
उन के बगर और आखिरत और जी का ना जिम और 
लिए का घर बेहलावा (सिफ)| नहीं 
ठ पा ं ह है कि] ।>६८- ऊँ 4 ५ ४ है| ९-४ आन हि 8 के. | ६2 6 80 ४:४० 55: 
८४०५.) <... .+६.. | 4.०! &॥ न 7) ७००...८ 3) ०)... 
जन आप को ज़रूर कि बेशक हम हठ सो क्‍या तुम अक़्ल परहेज़गारी 
रंजीदा करती है जानते हैं से काम नहीं लेते करते हैं 























हे 
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मर 


2 आट 


॥ सी है. 2 0 0 मै हा. बी है निधन फनी 55.4: 





अल्लाह की 
आयतों का 





ज़ालिम लोग 





और लेकिन 
(बलकि) 





सो वह 
यकीनन 


नहीं झुटलाते 
आप (स) को 





कहते हैं 








४2 मे लए. "...॥ [7 ०५ दस मी मी] न 





सी 





पस सब्र 
किया उन्‍्हों ने 





आप (स) 
से पहले 


रसूल 
(जमा) 








और अलबत्ता 
झुटलाएं गए 
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इनकार करते हैं 
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जा है आम विनान न! ्ातञी 9० )|3 


(55 





और नहीं 


बदलने वाला 





हमारी मदद 





उन पर 
आगई 











जो वह झुटलाए गए 
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रसूल (जमा) 


ख़बर 


४-५७ 


से 
(कुछ) 








यहां तक और 
कि सताए गए 
दे 
40॥ 
आप के और 
पास पहुँची अलबत्ता 





अल्लाह की बातों को 
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१८४श्४। वइजा समिऊ (7) 
22022, «६5:८2 2 “०2 * ५ 58 2 कप बं <(५£ ८ ४८ 242 | और ं है 
का ४ 22:22 पर 22% ४5 आम है र अगर आप (स) पर गरां है उन 
कमीज) व “5 जाला अं ह ही 3 का मुँह फेरना तो अगर तुम से हो 
बज जो | दा पल तो उन का आप (स) कक है और दिकलत जमीन में कोई जग 
ड़ कि अगर मुँह फेरना पर अगर ते जन में कोइ सु कस 
५ लक शक च्क्त् दर हि >>. | आस्मान में कोई सीढ़ी ढूंड री 
0 श्र रत > कह... ऑफ (५ अर स्स (६3 ६८] द्ु ह. [202 | ४.७ ग (५७५३ हे ४ रे हि 
| 93 दंड नरक £ | है ४-५५ ०१3४ _» - | फिर तुम उन के पास कोई निशानी ले 
चाहता और | कोई |फिर ले आओ ह कोई कोई | आओ, और अगर आल्लाह चाहता तो 
हे हे हे 2 आस्मान में कोई या ज़मीन में न्‍ ः 8 
अल्लाह अगर | निशानी | उन के पास सीढ़ी सुरंग | उन्हें हिदायत पर जमा कर देता, सो 
कप हे (६5 वरना 522३5४ ठ रु अं? जे रद े ्द $ ५६: की न्कन- हर आप हु ढों | 
०2०प८८ ७६०] एवग धट) ४ व दि ृ &5 <६$ ५३७ 5-५६ ॥। (५ 4&६<% आप (स) बे ख़बरों में से न हों। (35) 
कक जज ज प्त्फ कक सा हि मानते सिर्फ वह हैं जो सनते हैं 
मानते हैं 5 जज से वा हिदायत पर डी न्‍ के 
वह (जमा) (स) न हो कर देता और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा 


























ण) ०:६८; 


0 ५) 222 आर नि कय | 
4-६ #- स्द्डर 33+-...॥$ “०;-६०.<. /-२०--! 
























































































































































































































































































































































हा वह लौटाए उस की गा उन्हें उठाएगा न सुनते हैं दो जा 
जाएंगे तरफ अल्लाह पर 
मत ट्र | #] 2 8; 2] अ हे 5 है 
हि हि हि] < रत ५ रू जो रथ >> >॥ ५2.५ स्‍्् | कक है] ही हा 
७७ 32५७ »।| ०) 3-5 4-7) 2-४ । न हा है| 9-५3॥ 
कि पर कादर बेशक आप (स) उस का से कोई उस 0 ता और वह 
अल्लाह कह दें रब निशानी| पर उतारी गई कहते हैं 
५ $ 5 £ (६ [(ए 5 44६८ | / 8५2£5| ४, (4८ 4 2420 पक 
ज253४॥ > ० ७ ५५७ एग ०४०४ ४ ७ ४३ *- 2 
ने कोई और उन में ले 
ज़मीन में 232 कोई का 37. नहीं जानते 28 निशानी | उतारे 
वाला अकसर लेकीन 
५ ्रप, 3-94 
नहीं छोड़ी हम ने तुम्हारी तरह जा मगर अपने परों से उड़ता है परिन्‍न्दा 
के ह (जमाअतें) न 
& द २ हा हर 
9 न बडी, दिल । हल्ला आआ _ कं है $# >> 9 जज १ ८ $ ह 
।)२ बच) 7४0) ०) जप (४-३: ) <) शा ५७४ 2४3 5] डे 
उन्हों ने और वह 8 जमा किए अपना दल जा पिन ह। 
झुटलाया | लोग जो कि जाएंगे रब 
हक 
(5६६ ट2८ “4४५2 ट्रअ गत (६६३ 2 5] । ॥ $ “, (2570 
२ 3 य्ट ५0) एड. 8 ०“ । डी पक प 
ओम ता 3 लि अच्चेरे ना लग 
कर दे चाहे जिस क् आयात 
“ 4 5 ४ ट्र मर ८ 2 26 5 5 खो ढ थ 42४2 टी 
बन बज ० अजडओा (5 ए0 स++ज £ हि आई 
तुम पर दा स) उसे 
अज़ाब ही अगर | भला देखो 48 हे 39 सीधा रास्ता पर पा हर 
आए कह दें (चला दे) 
ज- 58 अर कह 2५ दूत, 24८ 50 अ 20 87 2 न 4 
६) &8--> ६5 ०। ०-८४ %| ## <0| ७-5 $॥ %॥| 
द तुम क्‍या अल्लाह या आए 
श्र तट 
न्‍चे तुम हो | अगर पुकारोगे की सिया कियामत तुम पर अल्लाह 
2 कस था (७ ९ ५ »<<_६$ ४ ४ 2 ढ 3 हि 
०;----॥३ &.«& ०। 4-८) ०४०. ४७ ०४८३3 ०;+-+०.० ०५.०) 3-- 
और तुम वह उस के ह पस खोल देता है तुम उसी 
हर अगर जिसे पुकारते ० 
भूल जाते हो चाहे लिए 2 टो दी। (दूर करदेता है)? | पुकारते हो को हक 
कमल. का अर! 0. 35 आर व तब ह् हि हुए (3 हट २ (७ 
। 8 (रे रा दर नी हि है है. ञ्ः 3 *॒ बॉ 
५५०५ | #ई- ४ 8] 8 2 ४४ । 3) । “<४०5 (६!) ७ जे 5 
सख्ती में हे कक तुम से पहले (उम्मतें | तरफ जा हा कक बा [बा कक १33 
नहें पकड़ा ने भेजे (रसूल) करते हो | जिस 
ठ्् फ्र., हर (५ (5 नी 2027 + ्‌ च] हक 5०2 52. हे #-ई-+ ४०५ आल ृ हु 
(#् पिअेए ल्‍-£्ज >। ४ छा) "शज्ज्ा किलर ५! ॥$ 
5 का कर 40 जब ला 42 गिड़गिड़ाएं ताकि वह | और तकलीफ 
गिड़गिड़ाए अज़ाब उन पर क्योंन हे 
हक; द ॥५5८ 754८ (७ हड #: - ०2232 > टी 95 हम 5 7, ० 
धा) ०0)५०८ ७ (७ ५ २3३3 हर >> 2-३ 
ग न कर दा गा उन आरास्ता दिल उन सख्त और 
को | कर दिखाया के हो गए लेकिन 
433 ४ 03७ 





(दोबारा जिन्दा करेगा) फिर वह 
उस की तरफ लौटाए जाएंगे। (36) 


और वह कहते हैं कि उस पर उस 
के रब की तरफ से कोई निशानी 
क्यों नहीं उतारी गई! आप (स) 
कह दें बेशक अल्लाह उस पर कादिर 
है कि वह उतारे निशानी, लेकीन 
उन में अकसर नहीं जानते। (37) 


और ज़मीन में कोई चलने वाला 
(हैवान) नहीं और न कोई परिन्‍्दा 
जो अपने परों से उड़ता है मगर 
(उन की भी) तुम्हारी तरह जमाअतें 
हैं, हम ने किताब में कोई चीज़ 
नहीं छोड़ी, फिर अपने रब की 
तरफ जमा किए जाएंगे। (38) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया वह बहरे और गूंगे 
हैं, अच्धेरों में हैं, जिस को अल्लाह 
चाहे गुमराह कर दे, और जिस को 
चाहे सीधे रास्ते पर चलादे। (39) 


आप (स) कह दें भला देखो अगर 
तुम पर अल्लाह का अज़ाब आय या 
तुम पर कियामत आजाए, क्‍या तुम 
अल्लाह के सिवा (किसी और को) 
पुकारोगे! अगर तुम सच्चे हो। (40) 


बलकि तुम उसी को पुकारते हो, 
पस जिस (दुख) के लिए उसे पुकारते 
हो अगर वह चाहे तो वह उसे दूर 
कर देता है, और तुम भूल जाते हो 
जिस को तुम शरीक करते हो। (44) 


तहकीक हम ने तुम से पहली उम्मतों 
की तरफ रसूल भेजे फिर हम ने 
(उन की नाफरमानी के सबब) उन्हें 
पकड़ा सख्ती और तकलीफ में ताकि 
वह गिड़गिड़ाएं। (42) 


फिर जब उन पर हमारा अज़ाब 
आया वह क्‍यों न गिड़गिड़ाए 
लेकिन उन के दिल सख्त हो गए 
और जो वह करते थे शैतान ने उन 
को आरास्ता कर दिखाया। (43) 





अल-अनआम (6) 
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फिर जब वह भूल गए वह नसीहत 
जो उन्हें की गई तो हम ने उन पर 
हर चीज के दरवाज़े खोल दिए यहां 
तक कि जब वह उस से खुश 

हो गए जो उन्हें दी गई तो हम 

ने उन को अचानक पकड़ा (धर 
लिया) पस उस वक़्त वह मायूस हो 
कर रह गए। (44) 


फिर जालिम कौम की जड़ काट दी 
गई, और हर तारीफ अल्लाह के लिए 
है जो सारे जहानों का रब है। (45) 


आप (स) कह दें भला देखो, अगर 
अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी 
आँखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर 
मुहर लगादे तो अल्लाह के सिवा 
कौन माबूद है जो तुम को यह चीजें 
ला दे (वापस करदे), देखो हम कैसे 
बदल बदल कर आयतें बयान करते 
हैं फिर वह किनारा करते हैं। (46) 


आप (स) कह दें देखो तो सही 
अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब 
अचानक या खुल्लम खुल्ला आए 
क्या ज़ालिम लोगों के सिवा (और 
कोई) हलाक होगा! (47) 


और हम रसूल नहीं भेजते मगर 
खुशख़बरी देने वाले और डर सुनाने 
वाले| पस जो ईमान लाया और संवर 
गया तो उन पर कोई खौफ नहीं 
और न वह ग़मग़ीन होंगे। (48) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 

को झुटलाया उन्हें अज़ाब पहुँचेगा 
इस लिए कि वह नाफरमानी करते 
थे। (49) 


आप (स) कह दें, मैं नहीं कहता 
तुम से कि मेरे पास अल्लाह के 
ख़ज़ाने हैं और न मैं गैब को जानता 
हूँ, और न मैं तुम से कहता हूँ कि 
मैं फरिश्ता हूँ, मैं पैरवी नहीं करता 
मगर (सिर्फ उस की) जो मेरी 
तरफ वहि किया जाता है, आप (स) 
कह दें क्या नाबीना और बीना 
बराबर हो सकते हैं? सो क्या तुम 
गौर नहीं करते! (50) 


और उस से उन लोगों को डरावें 
जो खौफ रखतें हैं कि अपने रब के 
सामने जमा किए जाएंगे, उस के 
सिवा उन का न होगा कोई हिमायती 
और न कोई सिफारिश करने वाला, 
ताकि वह बचते रहें। (54) 


नोट 
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&9० 9 ०६.० | +र-3 4२ 3 अन्न, 93 ० ्नज॑ ५० 
तो हम ने | उस के | __ « | वह भूल फिर 
हर चीज़ दरवाज़े उन पर जो नसीहत की गई हे 
; रे खोल दिए साथ कर 5 गए जब 
आर व है दी के हे. 59 50 जो पड पं [६ 5 8 7५ 2 2 
लिन निनननि ज-- #-#-“-ीं 4-3 । (4-9 | अत 
बह पस उस गा हम ने पकड़ा उन्हें उस से तो पाए. | छह यहां तक 
वक़्त उन को दी गई जो डे कि 
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और हर तारीफ जिन लोगों ने जुल्म किया फिर काट 
कौम जड़ 5 ध्जे मायूस रह गए 
अल्लाह के लिए (ज़ालिम) दी गई 
हर है| न्‍्य हि ठ न मिल, ० थ 2 
हा -+-+-८ &..0....७.. 230॥ «०... ७०) (क्‍्त्तत्तओ न्न्ज्जे ५; | (-5 (3 ६०0 - ०--- 2... | <-) 
ले (छीन ले) देखो आप (स) 
तुम्हारे कान अगर | भला तुम देखो दे शत सारे जहानों का रब 
अल्लाह रु कह दें 
अठ>अऊअ 9७ 2 ञ प्र यु ५" | 2 4 3 ु 2 है 
७ ० न 9 * ही हज 9 टू नर 9७ इन रे 5, (०3 कक 
| 4 आए % 5 | & 55४5 ७ &#35 &53.७४३५ 
देखो तुम को ह और मुहर | और तुम्हारी 
देखो | यह हर अल्लाह | सिवाए | माबूद | कौन | तुम्हारे दिल | पर 2-० 
5 लादे ध हे ्प पर लगा दे आँखें 
डर ट लन्ड 30 पु हू 9 अ] & & । रत 5 7 "् 2८ 
०) ७ ४४%) 0-5 (0) ०४-०८ ७३ # ५-२७ ++-- 
जग देखो आप (स) | * | किनारा दर | हिल आयतें वन वन कर 
तो सही कह दें करते हैं बयान करते हैं 
रे हज ५ ५ हम लि ४... -& 7 224 कं. 7 को क्र 2५2 रे मर 5 रह 2 ब्न-- || 
6 । ४ ०.०. 0-3 5$-६# 3 ६ %।| <००--+ ५ । 
हे हलाक 
लोग. |सिवाए होगा क्या | या खुल्लम खुल्ला | अचानक | अज़ाब अल्लाह का | तुम पर आए 
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० जजाडापाए मगर | रसूल (जमा) और नहीं भेजते हम | 47 | जालिम (जमा) 
वाले देने वाले रे 
पा बठ 442 5 ०८ क्त ् 4 ३ 9 4 ८2 4 ठ (६ कि हज ०22 ८. ८॥ +++ 5 
६) ०४-४-४७- #-+ ४३ ३-5 ०-3; ४-७ हज ॥ &- ८ 
मल और ईमान बे 
48 गमग्गीन होंगे और न वह उन पर तो कोई खौफ नहीं हे और ईमान | यस जो 
संवर गया लाया 
किक री >> + ०... 4 हि] हि ह] हें ।  आ |] (. ठ ट ट ८ नह 9 रे लि । ं हा 
४ ६ ७०००-०० | क्र विननन्लर नर ।>.-- »....5 २ ॥9 
इस लिए छह! जहँ हमारी उन्हों ने आर लक 
कि अज़ाब उन्हें पहुँचे गा आया का जुक्काता और वह लोग जो 
#् बे 9 कोड 5.० ६0 5छी मे (8 छा 5४8: 9४ 
नी 3३ »%। टी ४०० ०0४४ ४ 0७ (छ) ०४-८८ |» 
री और पर है हक तुम से | नहीं कहता मैं 2 दे श्जु वह करते थे नाफरमानी 
जानता | नहीं ख़ज़ाने पास के कह दें 
५! ॥। दि (७ । ट्र दी] ई ॥ न्‍् 4६ हि न] ना । | ठ १! हम रा ॥ 
& ॥, की. (० *) 4 ठ्््ि ७ / पड / ना हा ५५ न सर 
मेरी जो वहि किया गा मैं नहीं पैरवी करता वि तमस और नहीं गैब 
तरफ जाता है करता रे कहता मैं 
यु हथ टर ट १ बी. की, कह है ० अर + डे > हा कम (-+ -म 3-5 ् 
(०) ०७)+->-.. ०७०७ ३... -+-+ ७ ४+----: /-> 0-5 
क्या तुम गौर 
50 जी 2 और बीना नाबीना बराबर है क्‍या 2 
नहीं करते कह दें 
ट सब रहे अर 9 अ हा ञी ल्‍ँ ८ लड़ 
न हा] मर जज है ऊ 2. ७ रु + ) 3 4 (2 / «.....] >१ >........) दी 
४ #-६-25 ४ 35-+-+४-२ ० ० ४ &-४- 4-२ ३२---$ 
तरफ वह जमा हू पा | का ॥ अत लगा 
नहीं अपना रब न कि | खौफ रखते हैं | वह लोग जो से और डरावें 
न्न्त्ा- क के पढ़ी 2 ० अं दें न ( 4८ न, 2 ही. 5 हि बी #। 
०) ०४-+--८ ७-६ ६-४ ७३ <-8 ५-3२ >- &-#- 
पक सिफारिश और कोई उस के उन के 
श्ज | यु 
जा दकि हार करने वाला न॒ | हिमायती सिवा कोई लिए 
४ ७ 434 
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&-++--+- रे + न “4 4 60. + *र] 5 /.3 नशा 75 नह 2 ०. 2 हर 4 ग्ञेगों को 
हट 9 33 मजा, बा | आम] ६-5 ०५-६०.४ &--२० ॥ 3:25 ४५ और आप (स) उन लोगों को दूर न 
द क करें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह 
और शाम सुबह अपना रब पुकारते हैं वह लोग जो | और दूर न करें आप | और शाम, वह उस की रज़ा चाहते 
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कुछ उन का हिसाब से आप (स) पर | नहीं वह चाहते हैं 

कु हि हीं रख रजा, ह चाहते हैं 
है ५4६5 ग् 

ह "रु 5 हा 4०.55 320 7 ह #६-+-- 5५ 2 (2 के 
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रा न कि तुम उन्हें सा का आप (स) श और 
से | तो हो जाओगे 508 करू उन पर से 
दूर करोगे का हिसाब नहीं 
फेक जा कक 5 पु अद०० ॒ (६:३5 ५ ९ 4६: ८... कदद्भ 55»)5/ 2 
५०;-। $-४+--- वयश्- किडनी ++3 <.2०.5) (०) ८ <०-०००-। 
उन के आज़माया और जालिम 
क्‍या यही ताकि वह कहें बाज से 5208 52 
तय पक ५ बाज हम ने इसी तरह (जमा) 
), हि कि न श्र हि 
शी 25 की #-+ दा हि] हर दा (25 , 6६६ हि न 
० ] 24258 * ग््र १] न 9 | (22 200 «2 2427 30 ८ 
की । ० के क्री । ०७३ ॥ दर ॥ न्न्द्त्द री दा ॥ ीीी 
हज शुक्र गुज़ार खूब जानने क्या नहीं हमारे सर अल्लाह ने 
(जमा) वाला अल्लाह दरमियान से फज़्ल किया 
5 की // , 2 आन ॥ > १.55 ्द लक आप है आओ ८ 5 
तो हमारी ईमान आप के और 
लिख ली तुम पर सलाम रे कह के वह लोग मु 
कह दें | आयतों पर रखते हैं पास आएं जब 
है नह" हक 
दर (६०. क्र ८555 / ग्र >> ८ 4८ ८ ही दर्द स्डञ 
4०६८ £)-७ &-+«-४ ४ + 3 जा ६-० + 4०४० ॥-+ ४-3 
है कोई कर न अपनी तुम्हारा 
नादानी से तुम से करे जो कि रहमत पर फ 
बुराई ज़ात रब 
अर 2 4८: 2 सन ग 020 5७ हो 04 22 2० 2 | 2 
2&-+- ब्क <.! हब ०६ & 9५८ 6 9495 + 6-5 24०“ टर4 न है की] (5 & + 
८ 2०५०) चिनति) 2 4 3 ॥ जे (3 पट५ । 
और इसी तरह हम बख्शने [तो बेशक | और नेक द तौबा 
जम जे मेहरबान | _ उस के बाद 5 फिर 
तफ्सील से बयान करते हैं वाला अल्लाह हो जाए कर ले 
५ १.5 एछंग न जो | ही 22 आम  आक  ड ५४) 
है 906 2 2 कद कक * * न के 
पं | 3-5 [००] जाली 2 हल मिलन लत पल मल ध्च््त्त्त्त्च्च्र 
5 दे गुनाहगार रास्ता - और ताकि आह 
बेशक मैं | कह दें | 55 स् हि हो जाए आयतें 
(जमा) तरीका ज हो जाए 
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कह दें घ से तुम पुकारते हो वह जिन्हें जा मुझे 
डे सिवा दम ३ पे 5 करूं रोका गया है 
न री 2. ०८-६-०- £%4 4 | प्र ५ 4 0» 44 प्र है 5 2 क] ठन्‍ी 2८ बा 
०) डन०ी (3 ४! )) | ०.०० ०.४ ५।५..०॥ हज । 
6 हिदायत दे और मैं उस बेशक मैं बहक तुम्हारी मैं पैरवी नहीं 
पाने वाले नहीं सूरत में जाऊँगा ख़ाहिशात करता 
| प्र है| 
(७ > ०... (७ न 9 ठ ०...<: स्तर ८ ट्र भ क 4.2०.5 न 3-+ था लो हे ह ५३ 
0 (5०... (४ 4-२ (#-+-+०- ४ 2) ० --+ &-+ 2 
जिले नहीं मेरे उस और तुम अपना हा रौशन न आप 
पास को झुटलाते हो रब दलील कह दें 
क्र 3 ४] द् 2, &-+-+ हर रू आम मो डी] री नि टर 
>-5 --! ४ % ४) 6. ५ +-] ०+-०-५-- 

































































और वह हक्‌ जात कह हुक्म मगर के तुम जलदी कर रहे हो 
ह॒ करता है के लिए ड की हु पे 
ड़ अ 2 ५ ८ की [5 हि 
+  ५.०2६६.......४ 25220, >75 726 [2 क्र ०... $ है] 5 १7५ +-४-- डर ५ औ क उक 
उस हे मेरे दे फैसला करने ह 
तुम जलदी करते हो जो मेरे पास |होती | अगर | कह दें | 57 बेहतर 
की वाला 
हनन 5 के आह 728 ग है] हम दर) नह अखज> 
3-२ ञ हे ल्-+-++ हक, हिल द््ललड व न हि ह ७ ५६ 
ज़ालिमों खूब जानने | और और तुम्हारे मेरे अलबत्ता 
्् रे ये फैसला 5 
को वाला | अल्लाह दरमियान दरमियान हो चुका होता 
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हैं और आप (स) पर (आप (स) के 
जिम्मे) उन के हिसाब में से कुछ नहीं, 
और न आप (स) के हिसाब में से उन 
पर कुछ है। अगर उन्हें दूर करोगे तो 
जालिमों से हो जाओगे। (52) 


और इसी तरह हम ने उन में से 
बाज को बाज़ से आजमाया ताकि 
वह कहें क्या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह ने फज्ल किया हम में से! 
क्या अल्लाह शुक्र गुज़ारों को खूब 
जानने वाला नहीं? (53) 


और जब आप (स) के पास वह 
लोग आएं जो हमारी आयतों पर 
ईमान रखते हैं तो आप (स) कह 

दें तुम पर सलाम है, तुम्हारे रब 
ने अपने आप पर रहमत लिख ली 
(लाजिम कर ली) है कि तुम में जो 
कोई बुराई करे नादानी से फिर 
उस के बाद तौबा कर ले और नेक 
हो जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। (54) 


और इसी तरह हम तफसील से 
बयान करते हैं आयतें और (यह 
इस लिए कि) गुनाहगारों का तरीका 
जाहिर हो जाए। (55) 


आप कह दें मुझे (इस बात से) 
रोका गया है कि मैं उन की बन्दगी 
करूँ जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह 
के सिवा, आप कह दें मैं तुम्हारी 
ख़ाहिशात की पैरवी नहीं करता, 
उस सूरत में बेशक मैं बहक 
जाऊँगा और हिदायत पाने वालों में 
से न हों गा। (56) 


आप (स) कह दें बेशक मैं अपने 
रब की तरफ से रौशन दलील पर 
हूँ और तुम उस को झुटलाते हो, 
तुम जिस (अज़ाब) की जलदी कर 
रहे हो मेरे पास नहीं। हुक्म सिर्फ 
अल्लाह के लिए है, वह हक बयान 
करता है और वह सब से बेहतर 
फैसला करने वाला है। (57) 


आप (स) कह दें अगर मेरे पास 
होती (वह चीज) जिस की तुम 
जलदी करते हो तो अलब्त्ता मेरे 
और तुम्हारे दरमियान फैसला 

हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों 
को खूब जानने वाला है। (58) 





अल-अनआम (6) 
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और उस के पास गैब की कुनजियां 
हैं, उन को उस के सिवा कोई 

नहीं जानता, वह जानता है जो 
खुश्की और तरी में है, और नहीं 
गिरता कोई पत्ता मगर वह उस 
को जानता है और कोई दाना नहीं 
जमीन के अन्धेरों में, और न कोई 
तर न कोई खुश्क, मगर सब रौशन 
किताब (लौहे महफूज) में है। (59) 
और वही तो है जो रात मे तुम्हारी 
(रूह) कब्ज कर लेता है और जानता 
है जो तुम दिन में कमा चुके हो, फिर 
तुम्हें उस (दिन) में उठाता है ताकि 
मुददत मुकर्ररा पूरी हो, फिर तुम्हें 
उसी की तरफ लौटना है, फिर तुम्हें 
जता देगा जो तुम करते थ। (60) 
और वही अपने बन्दों पर ग़ालिब 
है, और तुम पर निगेहबान भेजता 
है यहां तक कि जब तुम में से किसी 
को मौत आ पहुँचे तो हमारे फरिश्ते 
उस की (रूह) कब्जे में ले लेते हैं 
और वह कोताही नहीं करते। (64) 
फिर लौटाए जाएंगें अपने सच्चे 
मौला की तरफ, सुन रखो! हुक्म 
उसी का है और वह हिसाब लेने में 
बहुत तेज है। (62) 

आप (स) कह दें तुम्हें खुश्की और 
दर्या के अच्धेरों से कौन बचाता है? 
(उस वक़्त) तुम उस को गिड़गिड़ा 
कर और चुपके से पुकारते हो 
(और कहते हो) कि अगर हमें इस 
से बचाले तो हम शुक्र अदा करने 
वालों में से होंगे। (63) 

आप (स) कह दें अल्लाह तुम्हें उस 
से बचाता है और हर सख्ती से, 
फिर तुम शिर्क करते हो। (64) 
आप (स) कह दें वह कादिर है कि 
तुम पर भेजे अज़ाब तुम्हारे ऊपर से 
या तुम्हारे पाऊँ के नीचे से या तुम्हें 
फिर्का-फिर्का कर के भिड़ा दे, और 
तुम मे से एक को चखा दे दूसरे की 
लड़ाई (का मज़ा), देखो हम किस 
तरह आयात फेर फेर कर बयान 
करते हैं ताकि वह समझ जाएं। (65) 
और तुम्हारी कौम ने उस को 
झुटलाया हालांकि वह हक है, 

आप (स) कह दें मैं तुम पर दारोगा 
नहीं। (66) 

हर ख़बर के लिए एक ठिकाना 
(मकर्ररा वक़्त) है और तुम जलद 
जान लोगे। (67) 


र्ना5 नी ह ५ बह के ह। फटा ४ ><। 62५७ 4:55 


































































































































































































































































































































































































































































































और उन को और उस 
और तरी श्की में जो सिवा गैब कुनजियां 
और तरी 3528 0030 जानता है जाई ता जानता पाल 2! हक के पास 
कं नि औः स्क हि #] 
>> हि नें जा किस है? $ के हि है 4८2 हि 228 ४] अर 9 ०.८ 
2 ४५ ४3 *। > 2 ५४३ 2 | १०५) 22 5.25 (०) 
और न कोई अन्यरे में और न [वह उस को वा और 
रा ज़मीन न में दा हि मगर।| पत्ता | कोई | गिरता 
तर कोई दाना | जानता है नहीं 
है 5 2 5 020 ७ 4] न > ० 5 ीर, (८ 4८ 
हे । | 84८: ८४०2--।) $-»३ (९ जन डुत ््ड ४) ही ४॥ 
व ते तोना और में और 
गाता में जो कि 59 | रौशन | किताब [| में |मगर।| खुश्क 
है तुम्हारी (रूह) वह हा 
कं हि कह ग 
#॥ (७४५. अर “ पी । यु क (६ १! > 2.2 हट ट हि 0] के हे पे 
(2९७०-+ हि । ः कट डक यु प् है ६ कि री की (० ) 
ताकि पूरी जो तुम और 
मुक््ररा दाता | | उस में फिर | दिन में हा 
हो उठाता है कमा चुके हो जानता है 
६] पा हल हज ५४४ 22 ,क “323 4] 2 «54 ल्‍ल्अ > 4 नि हि हे ड़ 2 
हर ७०। +#$ (-) ७ कि १ लिए एन व चल +4 4८-॥ कि 
तुम्हें उस 
ग़ालिब और श्ज तुम करते थे जो 7 फिर ० अक बा फिर 
वही जता देगा लौटना तरफ 
अलेडट- 52 को हु रू 
७ | #&े 6) अं 49.2. ७ 2-०5-२५ 92... ७+-- 
तुम में से एक- पहुँचे यहाँ 
आ पहुँचे | जब निगेहबान तुम पर अपने बन्दे पर 
किसी ड़ तक के दा त्‌ भेजता है 
ऊ हक पं्2 आओ रतट+ ह#॥ ५.० ना ५ . (2 है अं 2 हा 
%॥ -+! 3») #+ 7) ०४-८४;-४-८ ४ &«-5४ ---४) 4-5४ -“ | 
अल्लाह की | लौटाए और हमारे भेजे | कब्जे में लेते 
का “4 | फिर | 6 नहीं करते कोताही हि दल मौत 
तरफ जाएंगें हुए (फरिश्ते)| हैं उस को 
गा 28 £ न्‍्य> दम अल 7 जड ५ ध है पे दक डे 
28 छत ऋ+जतरणी ६ %5 5 । ०) 4६-०५ 
आप हिसाब बहुत उसी | सुन उन का 
कौन हट शत लेने ६ > सच्चा 
कौ कह दें लेने वाला तेज़ वह पा का | रखो 30522 मौला 
हम दर रू टर 2 ्ं श्र 4८ टू न हे कट दि ्ा ठ हा 8 ८.5 ह 5 ठ हम डक हर 
३. 44-४7) >> 4०++०० ६9 #ऋ "-- 5 नऑिपय 
कि और गिड़गिड़ा | तुम पुकारते हो या की बचाता 
हट ली ॥र न | ही और दर्या खुश्की अच्चेरे से के 
अगर | चुपके से कर उस को तुम्हें 
2, है ग्र ८ ही 9 $ ड़ 
“अअ अ 9०७ ८ 3 ५ ७ हनन न दी ५ हे है 4 (3 ॥ ३ 
५ ए ८२ हर ८ ५ हर ५ 
नए 3 -+ /) ८४) अजजी & +#्झा ० ७2 ०! 
तुम्हें आप (स) शुक्र अदा है हो हमें 
हा अल्लाह का 63 5 से तो हम हों ड्स से 2 
बचाता है के कह दें करने वाले शक रे बचा ले 
ब्क ही की तरल हर ट 2, 
हि ः अर हम जे दर ७ ट्न्‍प क्र हि + द $ जल, 0. ट्र हि ६७४ टू क्र 
आप र्क कम हे 
पर कादिर वह ही श्ज ० तुम॒| फिर हर सख्ती और से | उस से 
कह दें हो 
2 श् 3 2 2 ४5 दर ५ (८ 4 ड़ 5538 20 20 5 
७-६ | आजा 3 3) + 3०७ ८-3 :०- ७ हि! ०! 
कक नीचे तुम्हारे हु 
तुम्हारे पाऊँ नीचे से या ् व से अजाब तुम पर भेजे कि 
ऊपर 
है अ ७556 रे अज्ज ७» टर 2 न 
) ४... ः रुप 9 ७ ५ हक 8 क 5 9 कक उहे आन अ 
बिक सर ॥ ॉडि बी ट (कद 2 ् ) (3 हर 3) ॥ 
हम फेर फेर कर | किस हर ५ | तुम में से फिर्का - 
हे देखो दूसरा | लड़ाई फिका या भिड़ा दे तुम्हें 
बयान करते हैं | तरह एक चखाए कक 
4 +%ई ६ 4 ग कर 5 >& 2 या 5 5 न ५ ४ ॥ 
3-3 हर प ५ श्र 5 कं < 4 ठ ग् ि के 
3-७3 $#४5-! +-»३ 93 || ५ ०.५5; ०) ०)७-४८८ कक 0-४! 
आप हालांकि तुम्हारी उस और 
कै हज हक्‌ अ हज ५ और जे समझ जाएं | ताकि वह आयात 
कह दें वह कौम को | झुटलाया 
क) 8४98 ०0-०४ १६55 8 है जी कि बडे ८. 
७ ०). >न-ज है 23. 24२ 
तुम जान एक एक 
67 कर 3 और जलद 22% ख़बर रे रा श्र दारोगा तुम पर मैं नहीं 
लोगे ठिकाना के लिए प्र 
४ 05७ 436 
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ण्‌ है ५] 


वइज़ा समिऊ (7) 
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यहां रा तो किनारा हमारी में लत, वह लोग चर और 
तककि | 9! कर ले आयतेँ डा नह जो कि हक जब 
2325 ्िः & है ८ लि 2! हि हक ८.2 / आम 4 ! हि हा > ०:४० 
नज5ंउ ७५०७३ | रई-+--२ १) १ ४अनजी अ्ट ।9- #न्‍प््र 
तो न बैठ शैतान भुलादे तुझे और व क कोई बात में वह मशगूल हों 
अगर अलावा 
न मम 3] पी ग् हे (७ हा मर हि हि 2 ् टेक 55 
० बए अर! >४5े ५ 0 कऋभीओं 6$- ० &७ ४5४० 
परहेज वह लोग और जालिम साथ 
कि पर ध्जे याद आना बाद 
करते हैं जो नहीं (जमा) (लोग) | (पास) 
श्शन्र डक ८ ८-5०! टू > ० हर (22« टर 
2 >>) ५) | ट ६-० 3.93 2-३ ध्र्डाड (डेप थर्ड 
और है नसीहत ना उन का हर 
७ | क 
छोड़ दे ड्रें ताकि वह करता, लेकिन चीज़ कोई छितात से 
००) 89-.-+४६-! ९-६-£-#5 ।2-..--53 ४४ #६-+२7 3-४६ &२ >...। 
दुनिया जिन्दगी है हम वाह खेल अपना दीन ता जा वह लोग जो 
में डाल दिया तमाशा बना लिया 
है] किक मर कह दर थ्र्प (दा दा ८ 
५0 ॥ ०) />] ५ 89 कि <...<4 (.#. हि] # 7 |] ॥ नै 3.3 >5 
पता से | है नहीं उस ने किया 6 कोई कड़ा ताकि इस से और गा 
अल्लाह लिए जो (न) जाए करो 
८2।॥ १ /£ ६८५ दा ! # 4 8. ८ ) > 4.2 5# &-++-४ पर 44८ 5.) अ 
४.०३ > “ ++2 ४ ०0०० छ 5-5 ०७ 4-2. ४३ 4-23 
यही लोग | उस से न लिए जाएं मुआवजे | तमाम जा रवि बिशारित | जाए | कोई 
कम 5 जक., में दे अगर | करने वाला न॒ |हिमायती 
220] “--+) दिधारनी 2-2 नी ६ ०-5 (तब 4- ५०५२ | ३ ०..। 
४ पीना उन के जो उन्हों ने कमाया के 
जा बमान 2५ | (पानी) लिए (अपना लिया) पागल ॥दाढजाता। 
(७ हि 9 2 9 | री न री 8-5 र्् हे हर ट्रई 44६५ 2 डा 3 ् द |... 2 
५० 40। ०३)० 3 ०! 8-5 ४) ०)+-४०-८ ७४ ४ । 
सिवाए हु क्‍या हम दे रत इस 2 
70 
जो कत्ल से पुकारें कह दें वह कुफ्र करते थे लिए कि दर्दनाक 
3, ( 2 7 2: ६०4 के 2 £ /५. (६ 9 ० 2 (७६:८ 20 2 
30 (८०.४ 3] 8 ७२५६८ (5 3-3 >> ४$ पथ: ९४ 
न जब हिदायत ते अपनी एड़ियां ते और हम और न नुकसान नम मद 
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और जब तू उन लोगों को देखे जो 
हमारी आयतों में झगड़तें हैं तो उन 
से किनारा कर ले यहां तक कि वह 
मशगूल हो जाएं उस के अलावा 
किसी और बात में, और अगर तुझे 
शैतान भुलादे तो याद आने के बाद 
न बैठ जालिम लोगों के पास| (68) 


और जो लोग परहेज करते हैं 
(परहेज़गार हैं) उन पर उन 
(झगड़ने वालों) के हिसाब में से 
कोई चीज नहीं, लेकिन नसीहत 
करना ताकि वह डरें (बाज 
आजाएं)| (69) 

और उन लोगों को छोड़ दें जिन्हों 
ने अपने दीन को खेल और तमाशा 
बना लिया है और दुनिया की 
जिन्दगी ने उन्हें धोके में डाल दिया 
है, और उस (कुरआन) से नसीहत 
करो ताकि कोई अपने किए (अपने 
अमल) से पकड़ा न जाए, उस के 
लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई 
हिमायती और न कोई सिफारिश 
करने वाला, और अगर बदले में 
तमाम मुआवज़े दें तो उस से न 
लिए जाएं (कुबूल न हों), यही वह 
लोग हैं जो अपने किए पर पकड़े 
गए, उन्हें गर्म पानी पीना है और 
दर्दनाक अज़ाब है इस लिए कि वह 
कुफ्र करते थे। (70) 


कह दें क्या हम अल्लाह के सिवा उस 
को पुकारें जो हमें न नफा दे सके 
न हमारा नुकसान कर सके और 
(क्या) हम उलटे पाऊँ फिर जाएं 
उस के बाद जब कि अल्लाह ने हमें 
हिदायत दे दी उस शख्स की तरह 
जिसे शैतान ने भुला दिया ज़मीन 
(जंगल) में, वह हैरान हो, उस के 
साथी उस को हिदायत की तरफ 
बुलाते हों कि हमारे पास आ| 

आप (स) कह दें बेशक अल्लाह की 
हिदायत ही हिदायत है और हमें हुक्म 
दिया गया है कि तमाम जहानों के 
परवरदिगार के फ्रमांबरदार रहें| (74) 


और यह कि नमाज़ काइम करो और 
उस से डरो, और वही है जिस की 
तरफ तुम इकटठे किए जाओगे| (72) 


और वही है जिस ने आस्मानों 
और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा 
किया। और जिस दिन कहेगा “हो 
जा” तो वह “हो जाएगा ”, 





अल-अनआम (6) 





उस की बात सच्ची है, और मुल्क 
उसी का है, जिस दिन सूर फूँका 
जाएगा, गैब और जाहिर का जानने 
वाला, और वही है हिक्मत वाला, 
ख़बर रखने वाला|। (73) 

और जब इब्राहीम (अ) ने कहा 
अपने बाप आज़र कोः क्या तू बुतों 
को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे 
और तेरी कौम को खुली गुमराही 
में देखता हूँ। (74) 

और इस तरह हम इब्राहीम (अ) को 
आस्मानों और ज़मीन की बादशाही 
(अजाइबात) दिखाने लगे ताकि वह 
यकीन करने वालों में से हो जाए। (75) 
फिर जब उस पर रात अच्धेरा कर 
लिया तो एक सितारा देखा, कहा यह 
मेरा रब है| फिर जब गाइब हो गया 
तो (इब्राहीम अ) कहने लगे मैं दोस्त 
नहीं रखता ग़ाइब होने वालों को| (76) 
फिर जब चमकता हुआ चाँद देखा तो 
बोले यह मेरा रब है, फिर जब वह 
गाइब हो गया तो कहा अगर मुझे 
हिदायत न दे मेरा रब तो मैं भटकने 
वाले लोगों में से हो जाऊँ| (77) 
फिर जब उस ने जगमगाता हुआ 
सूरज देखा तो बोले यह मेरा रब 

है, यह सब से बड़ा है। फिर जब 
वह ग़ाइब हो गया तो कहा ऐ मेरी 
कौम! बेशक मैं उन से बेज़ार हूँ 
जिन को तुम शरीक करते हो। (78) 
बेशक मैं ने अपना मुँह यक रुख हो 
कर उस की तरफ मोड़ लिया जिस 
ने जमीन और आस्मान बनाए और 
मैं शिक करने वालों से नहीं। (79) 
और उस की कौम ने उस से झगड़ा 
किया तो उस ने कहा क्‍या तुम मुझ 
से अल्लाह (के बारे) में झगड़ते हो! 
उस ने मुझे हिदायत दे दी है और मैं 
उन से नहीं डरता जिन्हें तुम शरीक 
ठहराते हो उस का, मगर यह कि 
मेरा रब कुछ (तकलीफ) पहुँचाना 
चाहे, मेरे रब के इल्म ने हर चीज़ 
का अहाता कर लिया है, सो क्‍या 
तुम सोचते नहीं? (80) 

और मैं तुम्हारे शरीक से क्योंकर डर! 
और तुम (इस से) नहीं डरते कि अल्लाह 
का शरीक करते हो जिस की उस ने 
नहीं उतारी तुम पर कोई दलील, सो 
दोनों फरीक में से अमन (दिलजमई) का 
कौन जियादा हकदार है! (बताओ) अगर 
तुम जानते हो। (84) 
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हारून (अ) मूसा (अ) यूसुफ (अ) अय्यूब (अ) सुलेमान (अ) (अ) औलाद 
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और और और और जे नेक काम करने | हम बदला और इसी 
इलयास (अ) ईसा (अ) यहया (अ) | ज़करिया (अ) वाले देते हैं तरह 
*5:॥; । । की 
)$ _#--$-३४ह हम |) (-+-+-०-< ) (4० 3 --+- 5 
और 
जो नेक बन्दे से सब 
लूत (अ) यूनुस (अ) अलयसअ (अ) इस्माईल (अ) 
थे हा ई हे न ॥ । के ग के १ के ) ५ है जी हब...) 4 ८ १३ ९ ग के 
2 मा 4 की गा । 33 0 ६-२ । ड- जी ५७४; 
और उन की उन के और से तमाम जहान हम ने और 
| क। पर 
औलाद कुछ, वाले ज फजीलत सब 
औलाद बाप दादा (कुछ) वाले फ्‌ज़ीलत दी ब 
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ने ने जल 
87 सीधा रास्ता तरफ कि हो है मु द और उन के भाई 
उन्हें चुना उन्हें 
हे । जी: ०. हि न (5 & क्र 9 के (०-६ है हम हर १ कई । 4 
९2५ 3 £#+- 5 ५ ४*--#-२ £# ॥ (४०......० १ 
अपने बन्दे से चाहे जिसे |इस से कक के यह 
देता है रहनुमाई 
ठ दिख ह 2 8 हा पक ड़ [|  $.५००८ हा 4८ ८ आओ 42... > 2 शी 4 
दूर <....! श्ैलट 2. | 4-5: > . $ है| ल 
४! 22 ४) ०#> ८४ $- ७ («७ कननी ः ।+ +-४| 9 
वह लोग न जो बा तो जाया वह शिर्क और 
थे यह 88 वह करते थे रह उन से हे 
जो कुछ हो जाते करते अगर 
ऋलनीी ह 55 हक टर बट व्दू८ ग >्र 2 &--+ हद 2६] द 
५०४)-७ ६-२ «४ ०४४ ४)--.॥४ «5४६७ <---!। #-६--६-। 
इनकार पस दर नदी उन्‍हें 
यह लोग |इस का करें सह और नबूघत और शरीअत किताब हम ने दी उन 
हे जी 
<.......]! ह ग़्ब 
5-39 ४ पा की ६ ($---२- ४-3 आय जल 
हा इनकार ऐसे इन के तो हम मुकरर 
लोग श्ं कक ड8 इस के वह नहीं से लोग न 
शक जा करने वाले पायी का जो लिए कर देते हैं 
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है आप (स) चुन अल्लाह ने न 
नहीं मांगता मैं तुम से बात चलो सो उन की राह पर सिलएह ही वह जो 
बः +-+-१--+- 2 ५ || है  अमकक है ८ है ई का न ई नह क्र 2 3....2.........& | ८ 








नसीहत मगर यह 











श्ज तमाम जहान वाले 


439 








नहीं | कोई उज्रत 


ह (32-56 





और वही हिदायत याफ़ता हैं। (82) 


और यह हमारी दलील है जो हम 
ने इब्राहीम (अ) को उन की कौम 
पर दी, हम जिस के दरजे चाहें 
बुलन्द करते हैं। बेशक तुम्हारा रब 
हिक्मत वाला, जानने वाला। (83) 


और हम ने उन (इब्राहीम अ) को 
बरुशा इसहाक (अ) और याकूब (अ), 
हम ने सब को हिदायत दी और 

नूह (अ) को हम ने हिदायत दी उस 
से कब्ल, और उन की औलाद में से 
दाऊद (अ) और सुलेमान (अ) और 
अय्यूब (अ) और यूसुफ (अ) और 
मूसा (अ) और हारून (अ) को, 

और इसी तरह हम नेक काम करने 
वालों को बदला देते हैं। (84) 


और ज़करिया (अ) और यहया (अ) 
और ईसा (अ) और इलयास (अ), 
सब नेक बन्दों में से हैं। (85) 


और इस्माईल (अ) और अलयसअ (अ) 
और युनुँस (अ) और लूत (अ), और 
सब को हम ने तमाम जहान वालों 
पर फज़ीलत दी। (86) 


और कुछ उन के बाप दादा और उन 
की औलाद और उन के भाइयों को, 
और हम ने उन्हें चुना और सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत दी। (87) 


यह अल्लाह की रहनुमाई है। वह 
इस से हिदायत देता है अपने बन्दों 
में से जिसे चाहे, और अगर वह 
शिर्क करते तो जो कुछ वह करते 
थे जाया हो जाता। (88) 


यह वह लोग हैं जिन्हें हम ने किताब 
दी और शरीअत और नबूव्वत दी, 
पस अगर यह लोग इस का इनकार 
करें तो हम ने इन (बातों) के लिए 
मुकर्रर कर दिए हैं ऐसे लोग जो इस 
के इनकार करने वाले नहीं। (89) 


यही वह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 
हिदायत दी, सो उन की राह पर 
चलो, आप कह दें मैं उस पर तुम 
से कोई उज्रत नहीं मांगता, यह 
तो नहीं मगर नसीहत तमाम जहान 
वालों के लिए। (90) 





अल-अनआम (6) 
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और उन्हों ने अल्लाह की क॒द्र न की 
(जैसे) उस की क॒द्र का हक था जब 
उन्हों ने कहा कि अल्लाह ने किसी 
इन्सान पर कोई चीज़ नहीं उतारी, 
आप (स) कहें (वह) किताब किस 

ने उतारी जो मूसा (अ) ले कर आए 
लोगों के लिए रौशनी और हिदायत। 
तुम ने उसे वरक वरक कर दिया 
है, तुम उसे जाहिर करते हो और 
अकसर छुपा लेते हो, और उस ने 
तुम्हें सिखाया जो न तुम जानते थे 
और न तुम्हारे बाप दादा, 

आप (स) कह दें अल्लाह (ने नाजिल 
की), फिर उन्हें छोड़ दें अपने बेहूदा 
शुग़ल में खेलते रहें। (94) 

और यह (कुरआन) किताब है 
बरकत वाली, हम ने नाजिल की, 
अपने से पहली (किताबों) की 
तसदीक करने वाली ताकि तुम 
डराओ अहले मक्का को और जो 
उस के इर्द गिर्द हैं (तमाम आस 
पास वाले), और जो लोग आखिरत 
पर ईमान रखते हैं वह उस पर 
ईमान लाते हैं और वह अपनी 
नमाज़ की हिफाज़त करते हैं। (92) 
और उस से बड़ा जालिम कौन जो 
अल्लाह पर झूट (बुहतान) बान्धे, 
या कहे मेरी तरफ वहि की गई 

है और उसे कुछ वहि नहीं की 

गई, (उसी तरह वह) जो कहे मैं 
अभी उतारता हूँ उस के मिस्ल जो 
अल्लाह ने नाज़िल किया। और 
अगर तू देखे जब जालिम मौत की 
सखूतियों में हों और फरिश्ते अपने 
हाथ फैलाए हों कि अपनी जानें 
निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का 
अज़ाब दिया जाएगा उस सबब से 
कि तुम अल्लाह के बारे में झूटी 
बातें कहते थे और उस की आयतों 
से तकब्बुर करते थे। (93) 


और अलबत्ता तुम हमारे पास 
अकेले अकेले आगए जैसे हम ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया था और 
जो हम ने तुम्हें (भाल ओ असबाब) 
दिया था छोड़ आए अपनी पीठ 
पछि, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे 
वह सिफारिश करने वाले नहीं देखते 
(जिन की निसबत) तुम गुमान करते 
थे कि वह तुम में (तुम्हारे) साझी हैं, 
अलवब्त्ता तुम्हारे दरमियान (रिश्ता) 
कट गया और तुम जो दावे करते थे 
सब जाते रहे। (94) 
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उस की 
कृद्र 


उन्हों ने अल्लाह 
की क॒द्र जानी 


अल्लाह ने 
उतारी 


जब उनन्‍्हों 
ने कहा 


नहीं हक 
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आप (स) 


कह द्‌ 


रौशनी | मूसा (अ) 








लाए उस को वह जो किताब उतारी | किस 
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और 
हिदायत 


और तुम लोगों के 
छुपाते हो लिए 


तुम जाहिर करते 
हो उस को 


तुम ने कर दिया 


अकसर वरक्‌ वरक्‌ न 
हर जउ्स को 
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उन्हें 
छोड़ दें 


आप और सिखाया 


कह द 


तुम्हारे 


फिर 
बाप दादा न का 


अल्लाह तुम न जानते थे | जो 
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५ ८.५ ञ्र्द ८ ठ बह झट हा 
०#«४ ७### उटः 
कर तसदीक बरकत हम ने और 


। वह खेलते 
हे क्र 
हे करने वाली वाली | नाज़िल की पका यह रहें 


अपने बेहूदा 
शुगल 


में 
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और 
जो लोग 


और ताकि 
तुम डराओ 


उस के मर नि अपने से पहली 
और जो | अहले मक्का तान 
( ) 


ईमान रखते गे 
है इर्द गिर्द 
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और 
वह 


ईमान 
लाते हैं 


और हिफाज़त पर 


अपनी नमाज़ डे 
कौन करते हैं (की) 
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और नहीं वहि 
की गई 


वहि ५ 


पा अल्लाह 
की गई 


पर 


से-जो 





























झूट 


तरफ (बान्घे) जालिम 
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और 
अगर 


मैं अभी हु और उस की 


जो नाजिल दो द्ज् 
उतारता हूँ जो डर तरफ 


किया मिस्ल 


तू देखे अल्लाह 
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और 
फ्रिश्ते 


जालिम 
(जमा) 


अपने हाथ फैलाए हों मौत सख़ूतियों में 
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अल्लाह पर 
(के बारे में) 


आज तुम्हें बदला 


अपनी जानें 
दिया जाएगा 


बसबब | जिलल्‍्लत अजाब 























“२.3 48 ०१;-.-३-६०-४ पद + 


अठ 
०+प-+ 


5 ८: 3! 43 
2) प 
गर 





तुम आगए 


हमार पास 93 तकब्बुर करते से 


और तुम थे झूट 























अलबत्ता 
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हम ने दिया हम ने तुम्हें जैसे एक एक 
था तुम्हें पैदा किया (अकेले) 


और तुम 


तर बार 
ड़ आए 


अपनी पीठ पीछे जो पहली 
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सिफारिश करने 
वाले तुम्हारे 


तुम गुमान 
करते थे 


तुम्हारे 


साझी हैं गा 


तुम में कि वह वह जो 


























नहीं 





कं / 
है 


तन 
३! 








तुम्हारे 


४ | तुम दावा करते थे जो अलबत्ता कट गया 























जाते रहे दरमियान 
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१८४श5४। वइजा समिऊ (7) 
3. 8 औ 2 । हट -+- ५2 8६ «9  औ 6 0 ८ (०2 ७&<..! “ 4 ४ ; ० 5 बे अर ते ते 
हू. द््क ॥ 59 &+5 ॥ हू) ४५ | | ८ ॥ ६ 3 &8॥ ७) बेशक अल्लाह फाड़ने वाला दाने 
और गुठली का, वह मुर्दा से जिन्दा 
और निकालने न दा जा निकालता शा का फाड़ने बेशक निकालता है और जिन्हों से मद 
वाला 33 है सु वाला | अल्लाह # ' जिन्दा के मुर्द 
50 थी अप रह हर स््दि 2१ ४०४ , डे 3250 ० हक हि 2 | निकालने वाला, यह है तुम्हारा 
८-४ । 52७ (3० )> 3.3 ०४४) १ । 3 ५“ | अल्लाह, पस तुम कहां बहके 
कु लय हू जा ०० क्‍ 
चीर कर (चाक करके) 5 तुम का जया यह है तुम्हारा जिन्दा से गदा जा रहे हो! (95) 
निकालने वाला सुबह जा रहे हो कहां अल्लाह लि 
ह पर । हु है क् (रात की तारीकी) चाक कर के 
9 ४ 4 9 ६ है [हि (2 कं हज | + +»++ ठ 8 (६<2 ५४ तो कर #< “2८४ >> 
3४2 ॥ हा] < 3३ (७५े+ ; ।9 कि अं ॥) | 4 सुबह निकालने वाला, और उस 
और उस | "ें रात को (ज़रीआ) सुकून बनाया 
ग़ालिब अन्दाज़ा यह हिसाब और चाँद और सूरज सुकून रात पक हक 
ने बनाया | और सूरज और चाँद को (ज़रीआ) 
रे कह 2 हज मी ९८.६ 4, | हिसाब, यह अन्दाज़ा है ग़ालिब 
। बी 2 है. ६ तो | गत, गा हैं ग़ालिब, 
ऊ॑ ५६: (3०--६-- हा जे 2 5७2 इल्म वाले का। (96) 
ताकि तुम रास्ता तुम्हार ड्ल्म 
उन श्ज रे हल सितारे 
ही मालूम करो पर लिए 5 2/ हा वही वाला वही है जिस ने तुम्हारे लिए सितारे 
ला म ; पक ५5 + * (/ | बनाए ताकि तुम उन से खुश्की 
१५ ५.०... 6५.०.) । ७.23 ०.३ >+घ्+-! - । ७०... के अच्धेरों में रास्ते 
है क लक 3 2 दे और दर्या के अच्धेरों में रास्ते मालूम 
क्र इल्म रखते हैं लागां बेशक हम ने खोल कर बयान और दर्या खुश्की अमर, करो, बेशक हम ने आयतें खोल 


के लिए कर दी हैं आयतें 
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220 3 १७ न हो 





और 
अमानत की जगह 


पैदा किया 


वह जो - 
जिस 


फिर एक 
ठिकाना 


वजूद - 
'शख्स 


एक से 




















और 
बही 
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2 522 द् ५ ५55 5६ 
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गा हक वह जो- और |» | जो समझते हैं लोगों बेशक हम ने खोल कर बयान 
जिस वही के लिए करदीं आयतें 
02206 0 मर, ७८७ द् ४ ई *# (5 ७८४ व््पा हि ६८) ट 
।9.५००- ५ ># ४ £५-४ ० 2 £...0  »५०-<-। 
फिर हम उगने उस फिर हम 
सबज़ी |उस से हर चीज़ 2 पानी आस्मान 
ः ने निकाली डे हे वाली से ने निकाली 
सह | & ४ 43 9९ ६७०४७ 402 न ह क्र (६२ अऊ हर १] 
42-> ०।--- 9 3 ([#प्यी 6-३ 265] #७े फए+ ० हूू-+- 
न हु कस एक पर एक का हम 
झुके हुए ख़ोश गाभा से खजूर और न दाने |उससे निकालते हैं 
दर (६22 408 62४ ६६5८ टर 0. (4 १) 20 7 5० 8 007 (5 2. 0 5 भर 
4० ५०४८८ ++3 >>4-०  ००+-.॥५ मल व ।) >> ०-3 
और मिलते मिलते हि 
और नहीं भी मिलते न और अनार और जैतून अंगूर के और बाग्ात 
$ > के हक ना! 
ली ७-७ ०७ ++--5 ल्‍#--०ा | 89 ७3! ४5५ । 
और उस दा 
बेशक फलता है जब | उस का फल | तरफ देखो 
का पकना 
&६- ० 35460 ८. 4 है जप 2 4 ४ |; ६८ 2 220 कि, 5 र् 4] ७. 
9 क्‍न्‍च्जी £ (5.७ 9) । 3)) ०0;--१+-२ (ैन्‍- लत 
हालांकि उस ने अल्‍ल्लाह। और उन्हों ईमान लोगों निया 
जिन शरीक । 3 हे शानियां 
उन्हें पैदा किया का का | ने ठहराया रखते हैं के लिए माप 
न 2 0 0 पा 2 हक 6 8 5 2 व 98 42 
)--) ०0१४..०८ -०+ (० न््ज्प्य्< क्री नए ०-८3 ४ +-- ४5 
वह बयान | उस से और वह पाक | इल्म के बगैर और .. (उस के और 
00 थ कह बेटियां बेटे हर 
करते हैं जो | बुलन्द तर है (जहालत से) बेटियां लिए | तराश्ते हैं 
है ९ ८-5 / ८2 4८ 4 ॥ ४५ हज शी 2 ल्‍ः हि ० न >% रे दी / $-+---- .] ०.3 
बण +र्+ ७-5 +-3 4. ०४-#- छी 2४४४ ३---।| &-२५- 
उस उस | हो सकता क्योंकर आसमान नई 
जबकि नहीं बेटा उस | हीं सकता | यॉकर | और ज़मीन अं 2 ई बल 
की का है (जमा) बनाने वाला 





























20. जी 80 टू 2 हि 85 अल ज 
2 >> ६-४ 82 5 /आ लि 











उस 
और वह हर चीज़ और उ 


ने पैदा की 


ह (2-56 


बीवी 





खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों 
के लिए जो इल्म रखतें हैं। (97) 


और वही है जिस ने तुम्हें एक वजूद 
से पैदा किया, फिर तुम्हारा एक 
ठिकाना है और अमानत रहने की 
जगह। बेशक हम ने आयात खोल 
कर बयान कर दी हैं समझ वालों 
के लिए। (98) 


और वही है जिस ने आस्मानों से 
पानी उतारा, फिर हम ने उस से 
निकाली उगने वाली हर चीज़, फिर 
हम ने उस से हरे हरे केत और 
दरखत निकाले जिस से एक पर 

एक चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और 
खजूरों के गाभे से झुके हुए ख़ोशे, 
और अंगूर और जैतून और अनार के 
बाग़ात एक दूसरे से मिलते जुलते 
और नहीं भी मिलते, उस के फल 
की तरफ देखो जब वह फलता है 
और उस का पकना (देखो), बेशक 
उस में उन लोगों के लिए निशानियां 
हैं जो ईमान रखते हैं। (99) 


और उन्हों ने जिन्‍नों को अल्लाह का 
शरीक ठहराया हालांकि उस ने उन्हें 
पैदा किया है और वह उस के लिए बेटे 
और बेटियां तराश्ते हैं जहालत से, 
वह पाक है और उस से बुलन्द तर है 
जो वह बयान करते हैं। (400) 


नई तरह (नमूने के बगैर) आस्मानों 
और जमीन का बनाने वाला, उस के 
बेटा क्योंकर हो सकता है? जबकि 
उस की बीवी नहीं और उस ने हर 
चीज पैदा की है, और वह हर चीज 
का जानने वाला है। (404) 





अल-अनआम (6) ४ | 9००४ | >। ॥ 


यही अल्लाह तुम्हारा रब है। उस के 8$ 4 2 2($ ५५० |. हि (२६ हि ढैं। 20] रु ड़ ०० ८5; ग । न ८्‌ 3 


सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का 
































हि के का सो तुम उस की पैदा करने उस के नहीं कोई तुम्हारा यही 
पैदा करने वाला, सा तुम उस की इबादत करो का जहा वाला सिवा माबूद रब अल्लाह 
इबादत करो, और वह हर चीज़ का हर हि का कु लि 
कारसाज़ और निगहबान है। (402) *)--४ $-४5 3..०४। 45) ४ के 23 ४-४ (७४ 5 +-५ 
७ ० कारसाज - और 
(मखलक की) आँखें उस को नहीं जा वक्ता | वर आँखें शीश डा] 02 हे हर चीज़ पर के 
हक है वह उस को निगहबान वह 





























पा सकतीं और वह आँखों को _ हल जल लि न पर 
पा सकता है और वह भेद जानने 3 हा (02. बा न ज् हक ॥ 2348 8 ॥ हैं. 3 । अल... कर ॥ 
वाला ख़बरदार है। (403) 





आ चुकी तुम्हारे भेद जानने और आँखें 
उुर्की तुम्ह 03 | ख़बरदार आँखें 
पास वाला वह 


से निशानियां 


























तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां प्र बज प्र 
आ चुकीं| तो जिस ने देख लिया सो मा खअ ०3 ६८-७७ ७ 4-53 +०) > 56४5 &ः ४६ 









































































































































अपने वास्ते, और जो अच्चा रहा तो (उस न मे और | तो उस की | अन्धा और सो अपने न सो जो - तुम्हारा 
का वबाल) उस की जान पर, और मैं कि नहीं जान पर रहा जो वास्ते है जिस रब 
तुम पर निगहबान नहीं। (404) ८. >+. ॥आ क प 
ही के हद कि है कर 3) 4-- 35 0... ॥ पन्टी पनलवनर <......! न“. ५ तन: ट 
र उसी तरह हम आयतें फेर कै जात दा जहा पर का कर जा ७. अलजाला 
कर बयान करते हैं ताकि वह ; अल वह कहें हा बयान करते हैं उसी तरह ५2222 
तू ने (किसी से) पढ़ा है, और ताकि [८ -, ... 220... कर 25 ट् शर्त 
5 है है हर हे! ४.5 ८ ट्र १-४ हट अआ ट् जि 4 (७ 2 4 5० + ) +०- ०८ 4 ॥]॥2० ०.7 हि 
हम जानने वालों के लिए वाजेह 72 ७०४ नर 29 ४ &--! 0) ० ४ 04-+- द्रा+ 
कर दें। (405) तुम्हारा से तुम्हारी जी! बाल चाह गा | १०७ | जानने वालों और ताकि ह्ग॒ 
रब तरफ के लिए वाज़ेह कर दें 
उस पर चलो जो वहि आए तुम्हारे दर शा 
रब से तुम्हारी तरफ, उस के सिवा | 0 #£-४& $-$ ६-७ + ४-5 ++ ४ “| ४ 
अप ह मा नहीं, और मुश्रिकों झ् चाहता अल्लाह [और अगर| 06 मुश्रिकीन से रा हर हक है शिवा आए 
मुँह फेर लो। (06) फेर लो वा माबूद 
ः कब ₹ 7 हद कह हि ठ । अ के ३6 7 
३० >|& द $ (७ रण (५७:०४ >> ब्ड किनवीन नी हि ८ <..........- 7: कि. बट > 2 ३. ।..0 
अगर अल्लाह चाहता तो वह शिर्क ७... )) आर डे )) ।9-5:..< ॥ [० 
न करते और हम ने तुम्हें उन पर के और के बनाया और है 
उन पर तुम निगहबान उन पर हे न शिर्क करते वह 
निगहबान नहीं बनाया, और तुम नहीं तुम्हें नहीं 


उन पर दारोगा नहीं। (407) 


और अल्लाह के सिवा वह जिन्हें पस वह अल्लाह के गत परसूतिश 
पुकारते हैं तुम उन्हें गाली न दो, बुरा कहेंगें सिवा करते हैं 
पस वह अल्लाह को बे समझे बूझे ८ 5 ० 4 पी 2 गा 
रा हि श (-६--++ 4..5॥ (० < ०५ हनी +४+- १०-- ४॥ 
गुस्ताख़ी से बुरा कहेंगें, उसी तरह पर कई प्र हि > 
हम ने हर फिरके को उस का अमल फिर | उन का अमल | फिर्का हम बा जाया उसी तरह बे समझे बूझे डा अल्लाह 
उन्हें हर एक 5 | 
भला दिखाया, फिर उन्हें अपने रब हे 
५ 46534:3 54... ््प हे 9८८ क2 > 5 (६५ &६5४ 2.८2 ५६ हि 92 ञ ब 
की तरफ लौटना है, वह फिर उन को [(9-०-.5॥ 6 ० ४ ४ ५७२ # मा 5७ ६75 ७) 


जता देगा जो वह करते थे। (408) 


जे थ। 03 32.8 ०६६०. 5.57. 0.2. ४३ हे 2ह#५ 





और तुम 


हु ]07 दारोगा 
न गाली दो थ 


वह जिन्हें 
























































और वह कुसम जो वह फिर उन उन को अपना 
हा 08 करते थे कह 


5 तरफ 
खाते थे वह | को जता देगा लौटना रब ४ 























और वह ताकीद से अल्लाह की 


& गा नह ट्र4 हु हल ही 2 अनट [ हम, २ (2 > 5 5 कक *] 
कसम खाते हैं कि अगर उन के 2 ४ &--3+-- 4-४ + ४५८ _-- ७2.२ “-६# %५- 
पास कोई निशानी आए तो जरूर छा कब कु 
































एंगे आप उस तो ज़रूर कोई उन के अलबत्ता ताकीक से अल्लाह 
उस पर इमान लाएंगे, आप (स) कह दें। पर ईमान लाएंगे |निशानी|। पास आए अगर की 
कह दें कि निशानियां तो अल्लाह के | / है गा 5 4६ * न्‍् ४०. ८5५9 ५ 3 4: जा जज 
पास हैं, और तुम्हें क्या ख़बर कि «४. २ #-- -+ ++53) % “--- ०-२ -+-! 
जब ह भी जाएं तो यह ईमान न जब आएं कि वह ख़बर तुम्हें हक अल्लाह के पास निशानियां कि 
लाएंगे। (409) ४५ 























> 224५ पं ५८५ 455 लय १ ड़ 0 ६५ ट् ट 4 
और हम उन के दिल और उन 9--१$- क् ५5 0) (2.25 हैनदन फनी | ८-४.) 0-) ०)--२४- ४ 
की आँखें उलट देंगे, जैसे वह उन है कल और उन उन के और हम 
आलिया वह ईमान नहीं लाए | जैसे के उलट देर 
(निशानियों) पर पहली बार ईमान की आँखें दिल उलट देंगे 
नहीं लाए, और हम उन्हें छोड़ देंगे | 6: 854... +ई 2 रथ 3 5; ; हे 5६५ न >ज ; 
उन की सरकशी में कि वह बहकते 2 कर ८ ४ 
रहें। (440) 0 वह बहकते रहें उन की सरकशी मे 





09 ईमान न लाएंगे 


























और हम छोड़ देंगे उस 
* पहली बार 
उन्हें शक पर 


४ 03.७ 42 





























[लि ५ 








१/८--७३४॥। वलो अबना (8) 
382] सा 4-० > ६&:- [: 2 है मे, (८ | और अगर हम उन की तरफ 
बुक फरिश्ते उतारते, और उन से मुर्दे 
मुर्द जा फरिश्ते हक उतारते हम बातें करते, और जमा देते 
मु न न |; रे पार बातें करते, और हम जमा कर देते 























रा 5 4८ ८ ७ ; & #॥ ६-४ 4 5. 2 
के 8 आर या कट 0 कद (०३ 





और हम जमा 
कर देते 


यह 


सामने 
कि 


मगर वह ईमान लाते गा हर शै जन्ना पर 


























प्र 


हा ० ७७ ७0.४5 00 ०7६४८ ्ती ५४ | 


बड़ 





65०5 8 जि! 
और 


और इसी 
चाहे अल्लाह 


तरह 


जाहिल 
(नादान) हैं 


हम ने 
बनाया 


उन में 
अकसर 


हर नबी के लिए 8 ॥॥| 




















लेकिन 





हि हर कि कह 2500 ०24 आओ. 4 न के 
जज 30 ७ &55- 3-४ >--7) &-+#६ ४4.6 





शैतान 
(जमा) 


उन के 
बाज़ 


बाज़ तरफ डालते हैं और जिन इन्सान दुश्मन 























&---5 & ) $-...3 88 ० ७5 5; ००७ है चुं, | ०) 9... 4 ०3/>; 





पस छोड़ दें तुम्हारा मुलम्मा 


रब 


बहकाने 


के लिए बात 


वह न करते चाहता 


अगर 
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उस की और ताकि वह झूट और 


वह लोग दिल गा 
तरफ माइल हो जाएं घड़ते हैं जो 


ईमान नहीं रखते 
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नह यु कर 





और ताकि वह 
करते रहें 


और ताकि वह उस 
को पसन्द करलें 


तो क्‍या अल्लाह बुरे काम हर 


वा3 
के सिवा करते हैं कि 


आखिरत पर 
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और कोई 
वह मुन्सिफ 


मुफससिल 
(वाज़ेह) 


तुम्हारी 


नाजिल की 
तरफ 


किताब जो-जिस 





मैं ढूंडूँ 
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उतारी और वह लोग 
गई है जिन्हें 


हम ने 


2... 
से कि किताब नन्हे दो 


वह जानते हैं 
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तेरा रब बात और पूरी है | 74 | शक करने वाले से सो तुम न होना हक के साथ 
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नहीं 


बदलने वाला 


उस के 
कलिमात 


जानने 
वाला 


45 सच 


























और इन्‌साफ 


वाला वह 
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और 
अगर 


वह तुझे 
भटका देंगे 


तू कहा 
माने 


अल्लाह का रास्ता च् ज़मीन में जो अक्सर 
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मगर 


व6 न 
(सिफ) 


और पैरवी नहीं 


अटकल दौड़ाते हैं नहीं त्््त 


तेरा रब बेशक मगर | वह गुमान 
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उस का 
रास्ता 


हिदायत याफ़्ता 
लोगों को 


खूब और ह खूब 


[7 से | बहकता जो 
हकता है जानता है 


डा 
































जानता है | वह 
के! |$-64$ 
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उस की 
आयतों पर 


सो तुम 
खाओ 


48 तुम हो |अगर अल्लाह का नाम |लिया गया 


ईमान वाले 
जो 























उस से 


443 


72८4 





उन पर (उन के सामने) हर चीज 
तो भी वह ईमान न लाते मगर यह 
कि अल्लाह चाहे, और लेकिन उन 
में अक्सर नादान हैं। (444) 


और इसी तरह हम ने हर नबी के 
लिए इनसानों और जिनों के शयातीन 
को दुश्मन बना दिया, एक दूसरे की 
तरफ मुलम्मा की हुई बातें बहकाने 
के लिए इलका करते रहते हैं, और 
अगर तुम्हारा रब चाहता तो वह 
ऐसा न करते, पस उन्हें छोड़ दें 
(उस के साथ) जो वह झूट घड़ते 

हैं। (442) 


और ताकि उन लोगों के दिल 

उस की तरफ माइल हो जाएं जो 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते, 
और ताकि वह उस को पसन्द करें, 
और ताकि वह करते रहें जो वह 
बुरे काम करते हैं। (443) 


क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और 
मुनसिफ ढ्न्डूँ/ और वही है जिस ने 
तुम्हारी तरफ मुफससिल (वाज़ेह) 
किताब नाज़िल की है, और जिन्हें 
हम ने किताब दी है (अहले किताब) 
वह जानते हैं कि यह तुम्हारे रब 
की तरफ से हक के साथ उतारी 
गई है, सो तुम शक करने वालों में 
से न होना। (444) 


और कामिल है तेरे रब की बात 
सच और इन्‌साफ के ऐतिबार से, 
उस के कलिमात को कोई बदलने 
वाला नहीं, और वह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (445) 


और ज़मीन मे अकसर (ऐसे हैं) 
अगर तू उन का कहा माने तो वह 
तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका 
देंगें, वह नहीं पैरवी करते मगर 
सिर्फ गुमान की, और वह सिर्फ 
अटकल दौड़ाते हैं। (446) 


बेशक तेरा रब उसे खूब जानता 
है जो बहकता है उस के रास्ते से, 
और वह हिदायत याफ़्ता लोगों को 
खूब जानता है। (447) 


सो तुम उस में से खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम लिया गया अगर 
तुम उस की आयतों पर ईमान 
रखते हो। (448) 





अल-अनआम (6) 
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और तुम्हें क्या हुआ कि तुम उस 
में से न खाओ जिस पर अल्लाह 
का नाम लिया गया है हालांकि 
वह तुम्हारे लिए वाज़ेह कर चुका 
है जो उस ने तुम पर हराम किया 
है मगर यह कि तुम लाचार 

हो जाओ, और बहुत से (लोग) 
अपनी खाहिशात से इल्म (तहकीक) 
के बगैर गुमराह करते हैं, बेशक 
तुम्हारा रब हद से बढ़ने वालों को 
खूब जानता है। (449) 


और छोड़ दो खुला गुनाह और छुपा 
हुआ, बेशक जो लोग गुनाह करते 
हैं अनकरीब उस की सज़ा पालेंगें 
जो वह बुरे काम करते थे। (420) 


और उस से न खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम नहीं लिया गया 
और बेशक यह गुनाह है, और 
बेशक शैतान अपने दोस्तों के 
(दिलों मे वस्‌वसा) डालते हैं ताकि 
वह तुम से झगड़ा करें, और अगर 
तुम ने उन का कहा माना तो 
बेशक तुम मुश्रिक होगे| (424) 


क्या (वह शख्स) जो मुर्दा था फिर 
हम ने उस को जिन्दा क्या और हम 
ने उस के लिए नूर बनाया, वह 
चलता है उस (नूर की रौशनी) से 
लोगों में, (क्या) उस जैसा हो जाएगा 
जो अच्धेरों में है? उस से निकलने 
वाला नहीं, इसी तरह काफिरों 

के लिए उन के अमल जीनत 

दिए गए। (422) 


और इसी तरह हम ने हर बस्ती में 
बनाए उस के बड़े मुज्रिम ताकि 
वह उस में मकर करें, और वह 
मकर नहीं करते मगर अपनी जानों 
पर, (अपनी ही जानों पर चालें 
चलते हैं), ओर वह शऊर नहीं 
रखते। (423) 


और जब उन के पास कोई आयत 
आती है तो कहते हैं कि हम 
हरगिज न मानेंगे जब तक हमें 
उस जैसा न दिया जाए जो अल्लाह 
के रसूलों को दिया गया, अल्लाह 
खूब जानता है कि अपनी रिसालत 
कहां भेजे, अनकरीब उन लोगों 
को पहुँचेगी जिन्हों ने जुर्म किया, 
अल्लाह के हाँ जिल्लत और सख्त 
अजाब, उस का बदला कि वह 
मकर करते थे | (424) 
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आज गा वह बुरे के उस अतकरीब बनाए कमाते (करते) 
काम करते की जो | सज़ा पाएंगे पे हैं 
८ ५ 
हम १] 
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ह॒ और अलबत्ता और न उस से 
शैतान (जमा) | _ ह उस पर | अल्लाह का नाम नहीं लिया गया 

बेशक गुनाह बेशक यह जो 
हट बी हे क्र दर हर) हि 5 सके हि कह 
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हि अपने दोस्त में डालते हैं 
तुम कहा माना अगर तुम से (में) 
रु ्र ई 2 हक आ हर 
उस के। और हम ने फिर हम ने उस 
था व्टा 
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उस का 


पा खोल देता है 


इसलाम के लिए कि उसे हिदायत दे अल्लाह चाहता है | पस जिस 
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उस का 
सीना 


उसे गुमराह 


गोया कि न 


भींचा हुआ तंग कर देता है कि | चाहता है | और जिस 
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आस्मानों में - 
आस्मान पर 


कर देता है 
(डाले गा) अल्लाह 


नापाकी 
(अज़ाब) 


जोर से 


जो लोग पर इसी तरह 
चढ़ता है 
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हा 





हम ने खोल कर 
बयान कर दी हैं 


तुम्हारा 
रब 


सीधा रास्ता और यह | 425 ईमान नहीं लाते 
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जो नसीहत 
पकड़ते हैं 


उन लोगों 
के लिए 


उन के 
लिए 


उन का रब | पास-हां सलामती का घर 26 आयात 
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और 
जिस दिन 


उसका 


॥27 
सिला जो 


वह करते थे 





वह जमा करेगा 











दोस्त दार- 
और वह 
कारसाज़ 





का “अर 5:६4 ८८ ५ 5 2600 70320 5.६, 
33) ४-४! ८-5 किन आन त++ नैन्न् - । ० नी 





और इन्सान - 
कहेगें आदमी 


तुम ने बहुत घेर लिए 


से 
(अपने ताबे कर लिए) 


ऐ जिन्‍नात के गिरोह सब 
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हम ने फाइदा 
उठाया 


ऐ हमारे 
रब 


क बाज़ से हमारे बाज उन के दोस्त 




















इन्सान से 








है. 
3 
ब्लू 


अं आह आओ आओ 





हमारे 
लिए 


तुम्हारा 
ठिकाना 


तू ने मुकर्रर न 


हमेशा रहोगे की थी जो 


आग फ्रमाएगा 
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जानने 
वाला 


तुम्हारा 
रब 


और इसी तरह | 28 बेशक| अल्लाह चाहे जिसे | मगगर| उस में 


वाला 
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उसके 
सबब 


जालिम 
(जमा) 


जो वह करते थे 
(उन के आमाल) 


हम मुसललत 
कर देते हैं 


29 बाज़ पर बाज़ 























| है, ट् ब कक ठ हि 
#-+--- पर ध हट आी *आ बीक ब (...) ह्त्त्त रे थ्र 3 4 के जे # यो 
५ )) 2 ह्त्त्त ॥ हि । ।9 ज्र् ॥ हि 





क्या नहीं आए 
तुम्हारे पास 


रसूल 
(जमा) 


तुम में से और इन्सान जिन्‍नात ऐ गिरोह 

















0 2 3 
जे कली पन्त 


अर पं 4 ६ दि है ६.६. हि 
#--४४+६४ #-+7 #-+--832----0 ७-४ #-- 





मुलाकात मेरी 
(देखना) आयात 


सुनाते थे 


तुम्हारा दिन की 
(बयान करते थे) 


और तुम्हें डराते थे तुम पर 
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पर 
(खिलाफ) 


और उन्हें धोके 
में डाल दिया 


खा वह कहेंगे 
दुनिया ज़िन्दगी अपनी जानें हम गवादी टला इस 
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है थे अपनी जाने पर और उन्हों ने 
ह खा का गाए 5 डा (अपने) (खिलाफ) गवाही दी 
445 ४ )-७ 





पस अल्लाह जिस को हिदायत देना 
चाहता है, उस का सीना इसलाम 
के लिए खोल देता है। और जिस को 
चाहता है कि उसे गुमराह करे, उस 
का सीना तंग भींचा हुआ (निहायत 
तंग) कर देता है| गोया कि वह 
जोर से (बमुश्किल) आस्मान पर 
चढ़ रहा है, इसी तरह अल्लाह उन 
लोगें पर अज़ाब डालेगा जो ईमान 
नहीं लाते। (425) 


यह रास्ता है तुम्हारे रब का सीधा, 

हम ने आयात खोल कर बयान कर 
दी हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत 
पकड़ते हैं, (426) 


उन के लिए उन के रब के पास 
सलामती का घर है और वह उन 
का कारसाज़ है उस के सिले में जो 
वह करते थे। (427) 


और जिस दिन वह जमा करेगा 
उन सब को (फरमाएगा) ऐ गिरोह 
जिन्‍नात! तुम ने बहुत से आदमी 
अपने ताबे कर लिए, और इन्‌सानों 
में से उन के दोस्त कहेंगे ऐ हमारे 
रब! हमारे बाज ने बाज (एक दूसरे) 
से फाइदा उठाया और हम उस 
मीआद (घड़ी) को पहुँच गए जो तू 
ने मूकर्रर की थी| फरमाएगा आग 
तुम्हारा ठिकाना है, उस में हमेशा 
रहोगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, 
बेशक तुम्हारा रब हिक्मत वाला, 
जानने वाला है। (428) 


और इसी तरह हम बाज जालिमों 
को बाज़ पर (एक दूसरे पर) 
मुसल्‍लत कर देते हैं उन के आमाल 
के सबब।| (429) 


ऐ गिरोहे जिन्‍्नात ओ इन्सान! 

क्या तुम्हारे पास तुम में से हमारे 
रसूल नहीं आए! वह तुम पर हमारे 
अहकाम बयान करते थे और तुम्हें 
डराते थे यह दिन देखने से| वह 
कहेंगे हम अपनी जानों के खिलाफ 
(अपने खिलाफ) गवाही देते हैं, और 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी ने धोके 

में डाल दिया और उन्हों ने अपने 
खिलाफ गवाही दी कि वह काफिर 
थे। (430) 





अल-अनआम (6) 


/ | हि | हर 





यह इस लिए है कि तेरा रब जुल्म 
की सज़ा में बसतियों को हलाक 
करने वाला नहीं जब कि उन के 
लोग बेख़बर हों। (434) 


और हर एक के लिए उन के 
आमाल के दरजे हैं और तुम्हारा 
रब उस से बेख़बर नहीं जो वह 
करते हैं। (432) 


और तुम्हारा रब बेनियाज है, 
रहमत वाला, अगर वह चाहे 

तो तुम्हें ले जाए (हलाक कर दे) 
और जिस को चाहे तुम्हारे बाद 
जांनशीन कर दे, जैसे उस ने तुम्हें 
उठाया औलाद से एक दूसरी कौम 
की। (433) 


बेशक जिस का तुम से वादा किया 
जाता है वह ज़रूर आने वाली 

है और तुम आजिज करने वाले 
नहीं। (434) 


आप (स) फरमा दें, ऐ मेरी कौम! 
तुम अपनी जगह काम करते रहो, 
मैं भी काम कर रहा हूँ, पस तुम 
अनकरीब जान लोगे किस के लिए 
है आकिबत का घर।| बेशक जालिम 
(दो जहान की) कामयाबी नहीं 

पाते | (435) 


और (अल्लाह ने) जो खेती और 
मवेशी पैदा किए हैं उस से उन्हों 
ने ठहराया है अल्लाह के लिए एक 
हिस्सा, पस उन्हों ने अपने ख़याल 
में कहा यह अल्लाह के लिए है और 
यह हमारे शरीकों के लिए है, पस 
जो उन के शरीकों के लिए है तो 
वह नहीं पहुँचता अल्लाह को| और 
जो अल्लाह के लिए है वह उन के 
'शरीकों को पहुँच जाता है, बुरा है 
जो वह फैसला करते हैं। (436) 


और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों 
के लिए उन के शरीकों ने औलाद 
का कुत्‌ल अरास्ता कर दिया है 
ताकि वह उन्हें हलाक कर दें, और 
उन पर उन का दीन गुड मड 

कर दें| और अगर अल्लाह चाहता 
तो वह (ऐसा) न करते, सो तुम 
उन्हें छोड़ो और वह जो झूट 
बान्धते हैं (बह जानें और उन का 
झूट)। (437) 
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जब कि उन मा हलाक ड्स 
अर जुल्म से बसूतियां है तेरा रब नहीं यह 
के लोग 3 + कर डालने वाला हा लिए कि 
जा 9 (2 | 
<....३ ;-...०- ०... ५.3० 4 _ कि ह. )०)) ०)--.०-४ 
शिवा उन्हों ने किया उस से हे और हर हा हों 
हर और नहीं न जे दरजे है हे ॥3 बेख़बर हों 
रब (उन के आमाल) जो एक के लिए 
|] हे ल्‍्े 9 ल्‍्डे कक १4 ी १ आ छ हि न हि (3 शा 
4-५.) 3३ &---+-! <...)5 0४0 ०; 9... 
और उस से हे ह 
रहमत वाला बेनियाज़ 432 वह करते हैं हे बेख़बर 
तुम्हारा रब जो 
ड़ नह ८ अर टू 0.5 ८ 2 2 ०... हट 4 ७. .>६...2..2 ब्् लड़ >> 4 हा रे दद ईै 
5 2.८... 2... बन (२ 2-2 श-१६---८-२) ल्-- न. 2 ०) 
जैसे मा और जांनशीन कब हर 
जैसे जिस को चाहे तुम्हारे बाद जनादे तुम्हें ले जाए वह चाहे |अगर 
४०24 22%, ० ।िट- ५ न बे 0 है ५ ५ & ५ ;्‌ हा उ न ८ (4 5५ 
०)०--++ ७3 ०) ४४ <5-+' € १-५० 5 कक] 
तुम से वादा किया कम का कु उस ने तुम्हें 
रा सात जिस |बेशक| 33 दूसरी | औलाद से गा सा 
जाता है उठाया 
डी दर ग न ज 9० हि ६ घन 
3-4 क हक अर को कु आ ॥$  । हि ना डर की । 9 2 0 ७ ७ 
)६ कि कि 
+ । 0-२ 2-5 ४ अीिधड-बन कि+-+ । 9) ४ 
काम और ज़रूर आने 
पर लि ऐ कौम  [फरमा दें। 34 आजिज करने वाले तुम | 
करते रहो हे ४ 0 अं द्‌ नहीं | वाली है 
4... 7 कर है शक 22 हा आओ की पक, ५९ छू हट व 2 &€६_ 
4... ०६ दि ०) ६...2.......& ७ 4 «ह (४ |. ्ा | ७७ 
उस स्ज काम 
होता है किस तुम जान लोगे पस जलद मैं अपनी जगह 
का कर रहा हूँ 


























५ री के 
थे गम नल ढ़ लगभग ५ ५.42... अर 
५) 9 07०0 ०७ 















































































































































और उन्हों ने ठहराया फ्‌लाह 
35 जालिम ४ 
चल्ताह के लिए ज पाप बेशक घर आखिरत 
है हे. कह हि लक ५ --+ 8 ओ नह श द्ू (६ 
(०. ४. («५ ०-५ | 3 ४33 9 
पस उन्हों ने मर उस ने | उस से 
कहा एक हिस्सा और मवेशी खेती से पे 
व द्ू दर की, पा 2 7 ४ हे 2 ५ टू 
3 मल आम “2... +-..४ ७-६१ % -» 
२ शरीकों के उन के झूटे ख़याल यह अल्लाह 
हे पस जो हमारे ३ के लिए और यह के मंतानिक के लिए 
हक आओ ५ ४ ६4८ >> प्के > पे 2 हज बल, 
+#+# $# ०४ ४-४ जात (४ ४ &-$#२-४-२ 
तो वह न है और जो | अल्लाह| तरफ को पहुँचता तो नहीं उन के शरीकों के लिए 
गर टी 4 0 5 5 न >> (७ >प ध्प पं आ् 2 ->८ 
<...०..७॥ 0०) ०)... 2 किन (5... ७। 3--+- 
हु ही हू तरफ | _. 
और इसी तरह | 36 जो वह फैसला करते हैं बुरा है उन के शरीक गा है 
उन की औलाद कृत्‌ल मुश्रिक (जमा) से अकसर के लिए क 
; कर दिया है 
प्र अर लिलनिनन तन ठ (८ ।)------- ं त कि कक किन बट  ---+-- हे हनन &5._<: &. ई 
उन का दीन उन पर और गुड मड कर दें गा उन के शरीक 
हलाक करें 

















>झपी £, > के हे (5६ 255 8 आओ गा 2 (८ है >प दर है मलिक हु 
फ़्0 ७३---+. ५-४ #--४-- 5 (> %॥ #...< है 











437 और अगर चाहता 


446 


वह न करते अल्लाह 








वह झूट बान्धते हैं | और जो 





सो तुम उन्हें 
छोड़ दो 
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१3/४--७३४॥। वलो अबना (8) 
00% हक /ब भ उन्हों न की ० अक 
८० ४॥ ६-०८ ५5 ४ ६. ०--+$ 6... ३२-» » | ।(.5५ और उनन्‍्हों ने कहा यह मवेशी और 
--- खेती ममनूअ है, उसे कोई न खाए 
पापा मगर उसे न खाए क और खेती मवेशी यह जी महा मे हि रे के 
का मगर उसे न खाए जि तड ठ कहा मगर जिस को हम चाहें उन के 
50 2 2 प्र हम ही 8 गम »  < <£ | (झूटे) ख़याल के मुताबिक और 
०9 (०) 2 ०-3; »। किनीनिनननी >+ (७०००० पनननन > 
ऐै 2 > 2 ट 2 पलट आह कुछ मवेशी हैं कि उन की पीठ 
और कुछ मवेशी हि हे ५3 हराम की गई पा 2 ते पड हम चाहें पर (सवारी) हराम की है और कुछ 
(जमा) मवेशी के मूताबिक ह 
जज का क हे हू कर प्र द मवेशी हैं (जुब्ह करते वक़्त) उन 
किन अधि + 4-२८ ।-+- | 7 ५०) | क्र | १३०००. पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, 
हम जलद उन्हें झूट के (यह) झूट बान्धना है उस (अल्लाह) 
हे उस पर बा उस पर नाम अल्लाह का वह नहीं लेते उन्हें 
सज़ा देंगे बान्धते हैं पर, हम जलद उन्हें उस की सज़ा 
(3 4 4 4 ॥ कं 4.०... 4 कं" ।ह_ | |] ५ हे असकुफरहू ४5 डे 5 ः भर ् न (.#... देंगें ॥' ज | न्धते 
है ५। 0०-७ ०/५-.०.. छ्टी ७ 4-5) ०५७ ०३))--- +-- छः न दैंगें जो वह झूट बान्धते थे। (438) 
हे ज्न्हो छज्जज| और उन्हों ने कहां जो उन 
मवेशी (जमा) | इन पेट में जो व 38 झूट बान्धते थे कीजों कि हे ४ 
दल मवेशियों के पेट में है वह ख़ालिस 
7“ जज ६4 हद विज अल अं. के े है 27 ५ ६ 4०] थ् 6 _. 
री शी] ०७ (०३३ 3-« 5 अर ४.०५ ०, है कक 5 4.2... | हमारे मर्दों के लिए है और हमारी 
दा “ औरतों पर हराम है, और अगर 
हो हा हमारी औरतें पर और हराम हमारे मर्दों के लिए ख़ालिस मुर्द हो तो सब उस में शरीक हैं, 
#-+- > अं है १ ०2 गा ७६० के 5 आप क  23 म के 72 दे की » ६ £ . , ८ | वह जलद उन्हें उन के बातें बनाने 
7 | न्‍्नरी झ्त्दित् /्ध्च४ £ है आल. नल हे 
पा: ८ रण) ४-६२ प ४ 2४८ (४-७ “7 | की सजा देगा, वह बेशक हिक्मत 
हिक्मत बेशक उन का बातें वह जलूद उन को शक जे मे तो वह गा वाला जानने वाला है। (439) 
वाला वह बनाना सज़ा देगा सब हु 
है 2.2 5 727 आओ :5 5. ृ 2 # ४ अलबत्ता वह लोग घाटे में पड़े 
२-७८ हित 3४) +---3 &-२२- >> “- किन्नर लन्हों में बेवक्फी मे हे 
हि छ नहों ने बेवकफी, नादानी से 
बेवकूफी से | अपनी औलाद ड्ल्व जा 22 अल ता वाट ॥39 | जानने वाला | अपनी औलाद को कृतल किया 
व कृत्‌ल किया जिन्हों ने में पड़े हम 
कल हु छ् चला सजा है और जो अल्लाह ने उन्हें दिया वह 
बा ( (>-+-+ श्र (4 ४+ 42५ ९ 252 (5 2. ८ ८ 8, हे 
%॥ «-- #+--७ ४॥| )3 ५ 4-४5 हनन 2+++- | हराम ठहरा लिया झूट बान्धते हुए 
अल्लाह गम 
अल्लाह पर च्चूट अल्लाह ने उन्हें दिया | जो और हराम बेख़बरी (नादानी से) ड़ पर, यकीनन हब कक 
कम 33 उप क हुए, और वह हिदायत पाने वाले न 
0.5. (५5०...) हैं ४-७ न ७ (७ ॥9-...० ०....3 | थे। (440) 
पैदा किए जिस ने और वह | ० | दि और वह न थे नह पा ह् और वही (स्नालिक) है जिस 
है उमराह हु। | ने बाग़ात पैदा किए (छतरियों 


2 आय आ 2. 6 कद |; मर की 5 &: 0 08 
£3 ॥$ | ०-४3 5 +.ै) ०-४3 ७ :---- 





और खेती और खजूर और न चढ़ाएं हुए चढ़ाएं हुए बाग़ात 
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मुशाबह उस के 


(मिलते जुलते) 2382 


और गैर मुशाबह (जुदा जुदा) 











और जैतून 








मुख़तलिफ 





बह टेट 


।;-.-&४ 


कह 02... ल्ठ ५ कह 4] हि ॥ 42 हि न शप 
02-०० 0-4 9 >*-+!' 
















































































ग ख उस का और अदा वह फल उस के हा की 
उस के काटने के दिन हर जब से खाओ 
हक करो लाए फल 
2 श्र ह्न्ड ५ जन 4 अं अर कक । रू १3 4 
533 0८ नर | ऑअशशच्ज॑॑॑ं थे 4...) 9 ७-४ ४३ 
और से ॥43॥ बेजा खर्च करने वाले पसन्द नहीं करता | बेशक वह और बेजा खर्च न करो 
गन ५, 2, $-४ श (६ 23, ै श्र ठ्ट2 
ला 8४ 
॥ ))) 9 | /+-+3 4...) है 0... 2 
ने तम्हें और ज़मीन बार बरदार 
अल्लाह ने तुम्हें दिया | उस से जो खाओ हे है चौपाए 
से लगे हुए (बड़े बड़े) 
है ५ 4 , 5 | द थ् 
-प्रज्ञ प्र रु रे 575] 2 >> ही 
बेशक कदम 
42 खुला दुश्मन [| तुम्हारा शैतान ॥ और न पैरवी करो 
वह (जमा) 
447 ४ 039७ 





पर) चढ़ाए हुए (जैसे अंगूर) और 
(छतरियों पर) न चढ़ाए हुए, और 
खजूर और खेती, उस के फल 
मुखतलिफ (किस्म के) और जैतून 
और अनार मिलते जुलते और 
जुदा जुदा, जब वह फल लाए 

तो उस के फल खाओ, और उस 
के काटने के दिन उस का हक 
(उश्र) अदा कर दो, और बेजा 
खर्च न करो, बेशक अल्लाह बेजा 
खर्च करने वालों को पसन्द नहीं 
करता। (444) 


और चौपायों में से (पैदा किए) 
बार बरदार (बड़े बड़े) और ज़मीन 
पर लगे हुए (छोटे छोटे), जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस में से 
खाओ और शैतान के कदमों की 
पैरवी न करो, बेशक वह तुम्हारा 
खुला दुश्‌मन है। (442) 





अल-अनआम (6) 





आठ जोड़े (नर और मादा पैदा 
किए) दो भेड़ से दो बकरी से, 
आप पूछें क्या (अल्लाह ने) दोनों 
नर हराम किए हैं या दोनों मादा! 
या वह जो दोनों मादा के रहम में 
लिपटा हुआ (अभी पेट में) हो! 
मुझे किसी इल्म से बताओ अगर 
तुम सच्चे हो। (443) 


और दो ऊँट से और दो गाए से 
(पैदा किए), आप (स) पूछें क्‍या 
अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं 
या दोनों मादा! या जो दोनों के 
रहमों में लिपटा हुआ हो (अभी 
पेट में हो)? क्या तुम उस वक़्त 
मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें उस 
का हुक्म दिया था! पस उस से 
बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह 
पर बुहतान बान्धे झूट ताकि लोगों 
को इल्म के बगैर (जहालत से) 
गुमराह करे, बेशक अल्लाह जुल्म 
करने वाले लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (444) 


आप (स) फरमा दीजिए, जो वहि 
मुझे दी गई है उस में किसी खाने 
वाले पर कोई खाना हराम नहीं 
पाता मगर यह कि वह मुर्दार हो 
या बहता हुआ खून या सुव्वर का 
गोश्त, पस वह नापाक है, या 
गुनाह का (नाजाइज जबीहा) जिस 
पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा 
गया हो, पस जो लाचार हो जाए, 
न नाफरमानी करने वाला हो और 
न सरकश हो तो बेशक तेरा रब 
बखरूशने वाला निहायत मेहरबान 
है। (445) 

और उन लोगों पर जो यहूदी हुए, 
हम ने हराम कर दिया हर नाखुन 
वाला जानवर, और हम ने गाए 
और बकरी की चरबी उन पर 
हराम कर दी, सिवाए उस के जो 
उन की पीठ या अंतड़ियों से लगी 
हो या हड्डीयों के साथ मिली हो, 
यह हम ने उन को बदला दिया उन 
की सरकशी का, और बेशक हम 
सच्चे हैं। (446) 


के ठ 9 १4 ठ के दर कक “हम 
के के के >+-+- 4. नह > £ + हा ......2....! है हर #.......0- 
जो ९ जा जो कँ किट + 
































दो आर दो हा आठ 
बकरी और से भेड़ से जोड़े 
(2) (2) (8) 
6 8 5 8 ने हो 05 5 थे ६4 5 ० हल $ 
++ हा 0 हि ही के रथ सर 5 
उस पर लिपट रहा हो या जो या दोनों मादा हराम किए क्या दोनों नर पूछें 
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किसी 
तुम अगर 
का इल्म से 


443 सच्चे मुझे बताओ दोनों मादा रहम (जमा) 
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क्या दोनों नर गाय 





























दोनों मादा उस पर लिपट रहा हो दोनों मादा या 


हराम किए 
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उस से अल्लाह ने तुम्हें भोज 


5 पस कौन 
जो ज़ालिम हुक्म दिया 


इस का जब 


है| 


क्‍या 





























ड़ अर आर्+ण! (->्ा ४२४ ७ + ४-5 


हे 





ताकि 


लोग सर 
गुमराह करे 


इल्म बग्गैर झूट अल्लाह पर | बुहतान बान्धे 


























हें 


ना यु ७ हु 3+%१४- 6+-- । (4 ३-२ है 
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हा फरमा 
जो वहि की गई में 


दीजिए 


जुल्म करने 
वाले 


मैं नहीं पाता 44 लोग हिदायत नहीं देता 
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कोई खाने 
इस को खाए पर 
वाला 


मगर हराम 
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या गुनाह की चीज़ नापाक पस वह सुव्वर या गोश्त 


श् 


बहता हुआ 




















०-३ >> ४॥ ६ ्++ है 2 | -«+ (- १0॥ >+-+- व । 


हट 





लाचार 
हो जाए 


गैर अल्लाह 
का नाम 


न नाफरमानी 
करने वाला 


पुकारा 
गया 


और न सरकश पस जो | उस पर 




















बशक 
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 उे कप द् 
ददओों -% ८ &2 5: अ& ७5 ८. 
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बख्शने 
वाला 


निहायत 
मेहरबान 


हम ने हराम 


45 
कर दिया 


यहूदी हुए वह जो कि और पर तेरा रब 
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उन की 
चरबियां 


हम ने हराम 
कर दिया 


नाखुन वाला हर 
जानवर एक 


उन पर और बकरी और गाय से 
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उन की पीठ जो उठाती हो 


४) 
जो मिली हो या (जमा) (लगी हो) 


या अंतड़ियां सिवाए 




















् 2 4 2 220 5 ०४ ७-+-+-२ 2 
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न हि 











हम ने उन को 


| कह सच्चे हैं 





और बेशक 


उनकी 
हम 


यह हड्डी से 
सरकशी का हज बल 


448 


बदला दिया 


ह (3-26 


हि! है ५) 


वलो अबना (8) 





६ 2.4 ८ पथ /“व न" थ ह्प न्कध ड ५ (3 दर 5 ६.3 कं 3 ८ ८ ई ५ 
>+-२ ७४७ १-७... ३-3 3> 2.5.3 23३..2०...5 ७... 





आप को 
झुटलाएं 


तो आप (स) 
कह दें 


और टाला नहीं 
जाता 


तुम्हारा 
रब 


का 


वसीअ 
अगर 


रहमत वाला 























आओ कक 5 की लय राह कह कक हे 






































































































































जिन लोगों ने शिर्क किया कहेंगे तर्योहिओों ही सीर उस का 
जलद कहेंगे ]47 मुज्रिमों की क्‌ से 
(मुश्रिक) कर अजाब 
रे टू ठ (० कक, कर 4> (0 3 3 हु किक हर (५: 2 अप [४ हि अं है 2] 4 
5७४ 3 --+ ४७३ ५-३) ४३ >>. ७ 8।| ४.७ +- 
लीग हम हराम | और हमारे और र हू 
कोई चीज हम शिर्क न करते चाहता अल्लाह | अगर 
ठहराते न बाप दादा न 
७ न 25 9 2 कि, 4 22 2 | 
के ् ता हवन 2 ट है के <....! 
उन्हों ने यहां ४ 
हमारा अज़ाब इन से पहले जो लोग झुटलाया इसी तरह 
के 5: चखा तक कि कप कर कं हर 
न डे 9 | न न 9 डॉ रॉ 
42 व ः के (| पा ५ जा 9 ऊँ कं न्+ शा »'........> (--+ मं 5 ४५ 
तुम पीछे नहीं तो उस को निकालो कोई इल्म तम्हारे पास | क्या | फरमा 
चलते हो (ज़ाहिर करो) हमारे लिए (यकीनी बात) जे दीजिए 
द्अ ठ के 9 है; ० अ ः ८ हि 9 ८ द 
] 42.2.॥ ४॥5 -5 ए 5६ हे 2 58! ५; 
2००॥ बप्लंण। ४0४७ 2-७3 0१८० ०:४८ ४) विन | ०) &&- ४) 
अल्लाह ही | फ्रमा अटकल जि और अगर! मगर (सिर्फ) 
पूरी हुज्जत 2 ही पु दे श्र 5 9 | तुम ह॒ 
5 के लिए तल चलाते हो प्र (नहीं) गुमान 
0 बे अर हि हु कि 3, $ डे क्र 3७ हो. पट 
आई प्र प्र ४.६0 / आन दर 5 <. दादी 2 5 >्ड बज 5३. श्र है प 
५।०...८-.< लिन (--+ )६) --+अत! ० चि जम 4....< 5 
दे हे तो तुम्हें पस अगर वह 
अपने गवाह लाओ [| फरमा दें | 449 सब को के की 
हिदायत देता चाहता 
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कि 
अल्लाह 


वह गवाही दें | फिर अगर यह हराम किया गवाही दें जो 
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और न 


उन के साथ 
पैरवी करना 


झुटलाया जो लोग ख़ाहिशात तो तुम गवाही न देना 
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किनाईनन अत )$ 3-2४ प्र ०+----2$-२ ४ ++२ ०-5 सर्प 
































क श द् हमारी 
अपने रब के और वह आखिरत पर ईमान लाते हैं नहीं| और जो लोग हर बी 
आयतों को 
2, ४-2. ५८ 2, आर 8 आह हो 2. दर हे हि ९ स् हा हे हर 
ठ ठ ऊँ ८ &< न (09.0 ४" (0७.2... (६ 3-5 )०* ६ «»....2......) 
ट ४3 6--+ ७3 0--+ |» /-5 ) ०६.०... 
तुम्हारा मैं पढ़ कर फ्रमा मा 
तुम पर का जो हराम किया कम आओ हि 50 | बराबर टहराते हैं 
रब सुनाऊँ दें 
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(5 .+-> 

























































































और न कृतल करो नेक सुलूक कफ कुछ - कोई हा कि न शरीक ठहराओ 
5 50420 हमने ञ 
(9४४ ४४ ४-+ <-+-5);- &#६ 3०-- ८-० ६-+5४॥ 
और करीब न जाओ | और उन को पा हम मुफलिसी से अपनी औलाद 
और न और जो ज़ाहिर हो उस से 
जान कतल करा छुपी हो हे उन में) बेहयाई (जमा) 
) ०० पट अत --४४ «-+ 3 ५ ४॥ &।| 6६« 
अक़ल से काम तुम्हें हुक्म अल्लाह ने 
व ताकि तुम |इस का दिया है यह मगर हक पर हर्मत दी 
449 ४ ७ 





पस अगर वह आप (स) को 
झुटलाएं तो आप (स) कहहदें तुम्हारा 
रब वसीअ रहमत वाला है, और 
उस का अज़ाब मुज्रिमों की कौम 
से टाला नहीं जाता। (447) 


मुश्रिक जलद कहेंगे कि अगर 
अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क 
करते न हमारे बाप दादा, और न 
हम कोई चीज हराम ठहराते, 

इसी तरह (उन लोगों ने) झुटलाया 
जो उन से पहले थे यहां तक कि 
उन्हों ने हमारा अज़ाब चखा, 

आप (स) फरमा दीजिए क्‍या तुम्हारे 
पास कोई यकीनी बात है? तो उस 
को हमारे सामने जाहिर करो, 

तुम सिफ गुमान के पीछे चलते 

हो और तुम सिफ अटकल चलाते 
हो। (448) 


आप (स) फ्रमा दें: अल्लाह ही की 
हुज्जत पूरी (ग़ालिब) है, अगर वह 
चाहता तो तुम सब को हिदायत 

दे देता। (449) 


आप (स) फरमा दें: लाओ अपने 
गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह 

ने यह हराम किया है, फिर अगर 
वह गवाही दे दें तो भी तुम उन 
के साथ गवाही न देना, और 

उन की ख़ाहिशात की पैरवी न 
करना जिन्हों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया और वह लोग आख़िरत 
पर ईमान नहीं लाते और वह 
(माबूदाने बातिल को) अपने रब के 
बराबर टठहराते हैं। (450) 


आप (स) फरमा दें आओ मैं पढ़ 
कर सुनाऊँ जो हराम किया है तुम 
पर तुम्हारे रब ने कि उस के साथ 
शरीक न ठहराओ और वालिदैन के 
साथ नेक सुलूक करो, और कत्ल 
न करो अपनी औलाद को मुफलिसी 
(के डर) से, हम तुम्हें रिज़क देते हैं 
और उन को (भी), और बेहयाइयों 
के करीब न जाओ जो उन में खुली 
हो और जो छुपी हो, और जिस 
जान को अल्लाह ने हुर्मत दी है उसे 
कृतूल न करो मगर हक पर, यह 
तुम्हें इस का हुक्म दिया है ताकि 
तुम समझो। (454) 






















































































अल-अनआम (6) /५ 3 >+23 
और यतीम के माल के करीब ४२2 £* - 2 (न हर + ली थे डॉ 2] (० [६ श्र आर 5-4 ४२ 
न जाओ मगर इस तरह कि वह सकल 
बेहतरीन हो यहां तक कि वह कि बेहतरीन वह ऐसे जो मगर यतीम माल और करीब न जाओ 
अपनी जवानी को पहुँच जाए, और 7 4८ हद ऋषका 7 

_ का ०.६3 ५ ७०४७५, 5! न के ओ। 8 233 कक | ।+--3५ ००.४ &---४ 
इनसाफ के साथ माप तोल पूरा 2 322 3 
करो, हम किसी को तकलीफ नहीं का 8 2 हा और तोल माप ओ 2338 पहुँच जाए 
देते (बोझ नहीं डालते) मगर उस ् कक उस पा कर कु कर किक च्ल्कल्ल ् दर ह 

कि है 5 हे ४ है | थ | £: 4 छः 2 $ ८ के ६+-5 2 028 ॥...200985..3 ५ 4, 

बात करो तो इन्साफ की करो, सिलिए जाहह न का और | उस की वुसअत <लार | गत 
ख़ाह रिशतेदार (का मामला) हो। ६7222 0 ले 


और अल्लाह का अहद पूरा करो, 
उस ने तुम्हें यह हुक्म दिया है 
ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (452) 


और यह मेरा रास्ता सीधा है, पस 
उस पर चलो और दूसरे रास्तों पर 
न चलो कि वह तुम्हें इस रास्ते से 
जुदा कर देंगे, उस ने तुम्हें इस का 
हुक्म दिया ताकि तुम परहेज़गारी 
इख़तियार करो। (453) 


फिर हम ने मूसा (अ) को किताब 
दी, उस पर अपनी नेमत पूरी करने 
को जो नेकोकार है, और हर चीज़ 
की तफसील के लिए, और हिदायत 
ओ रहमत के लिए, ताकि वह 
अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले 
आएं। (454) 


और हम ने यह किताब उतारी है 
बरकत वाली, पस इस की पैरवी 
करो और परहेजगारी इख़ूतियार 
करो ताकि तुम पर रहम किया 
जाए। (455) 


कि (कहें) तुम कहो कि हम से 
पहले दो गिरोहों पर किताब उतारी 
गई, और यह कि हम उन के पढ़ने 
पढ़ाने से बेखबर थे। (456) 


या कहो कि अगर हम पर किताब 
उतारी जाती तो हम जियादा 
हिदायत पर होते उन से, सो 
तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ 
से रौशन दलील और हिदायत और 
रहमत आ गई, पस उस से बड़ा 
जालिम कौन है जो अल्लाह की 
आयतों को झुटलादे और उन से 
कतराए, हम उन लोगों को जलद 
सज़ा देंगे जो कतराते हैं हमारी 
आयतों से, बुरा अज़ाब उस के 
बदले कि वह कतराते थे। (457) 


है 


0 55-64 ८६7 4, ८६७४ ८-६3 ॥/.5॥ | २६६३ 
















































































इस | उस ने तुम्हें और अल्लाह का 
452 | नसीहत पकड़ो ताकि तुम ' हे पूरा करो कि 
का हुक्म दिया अहद 
2> 35 घ ४ 35% 238 ५2 | ४ 4 दे ०2 
ट् .। न स्का 55 | >> 
झ और 
रास्ते और न चलो पस उस पर चलो सीधा मेरा रास्ता यह स्ि 
ः 2 2 2,०८ की थ् हा ड़ 
[ )० सकीियन ५9 ४5 न: न्‍् (कट: हि “अ (2-० 
परहेजगारी तुम्हें हुक्म दिया उस का है पस जुदा 
453 रे ताकि तुम | हैं ह से तत 
इख़्तियार करो इस का रास्ता कर दें 
दर ५२ ०४5 छा ड 5] ० है| हिल (४६5 द &<<६] मर (६25 ८ ८ | 
+-++- ३ >> +जा!। ८४०--! जा 0.०. 2-८० ॥ ४-० 44] | के 
न कार नेमत पूरी ज 
और तफ्सील | नेकोकार है जो पर कम किताब मूसा (अ) | फिर हम ने दी 
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हिल हक हे अं हा अर ७8 450५ आता रू 2) की त ्््ट ता ्- ९ ६7 न 
)०६ ०५-3२ रह: £५-+-१- हनन “०-१ ) १ ५5 कह] श्र ीफल्ट 






























































































































































८ ! मुलाकात और और 
| मे 54 ईमान लाएं अपना रच 2 ताकि वह और हर चीज़ की 
पर रहमत हिदायत 
926 ४ 
और परहेज़गारी पस उसकी बरकत हम ने 
जा इख़तियार करो पैरवी करो वाली नाज़िल की पास आर बह 
कह ७.67] रु ट्र। ह॥ हि 
7 9 3-+ ल्‍ है हे 4 गे ट्र्य पं (कि रह हुआ 7 ट् #स्त ५५ अपजुस्क्त +६ह ह. >अआ 
गिरोह उतारी इस के स रहम 
दो गिरो किताब हे कहो 455 
दो गिरोह पर किता गरडी दा ही तुम कहे कि दत्ता बार 
4542 हि 0 ५५ 2 ट्ट् ८&€ 72... “ (5 & 
(4-५ 4४० ५६--०३२ &-+ जे ०७ --०5 &-2 
उन के और यह का 
या तुम कहो 56 बेख़बर हे से हम से पहले 
क् रा ष पढ़ने पढ़ाने कि हम थे हु 
मी (_> ठ्द्टाय रह >> | ६८॥ 4, 2 525+ (2५ सी |! ट्र्ट ल्‍््ं ९२ हक हे 
नील ० ६०3 ४ 25 एट जा हु 
पस आ गई तुम्हारे सम जियादा अलबत्ता ला हे पर उतारी अल 
पास हिदायत पर | हम होते जाती 
ढः ह2 ८ हक क्र 
९2 | -++-+ ह् 5. कह कम ७-३ ८5 2 ० के 4.5 श्र 
7 है 
और हे 
बड़ा ज़ालिम | पस कौन तुम्हारा रब से रौशन दलील 
रहमत हिदायत 
।] व बा! । | अं  ह न ५ न 3 ०5. 9 दर | | $ [...ै ५ ८ 27 & 
२४ ७ औत ्+ 2) 9 %॥ ४० ५८; हि जज ++-2 
उन लोगों हम जलद और अल्लाह की ख था 
हर रे उस से कर झुटलादे | उस से जो 
को जो सज़ा देंगे कतराए आयतों को 























हत्फसृत, ७५५ ०... पर टर 2 (3 ५ >......! 4 थ्र्ठ लि अआ ॥॥ कक ७५५ ०....2..2 शः 
ग्णे ७०॥५....०.४ (-७४ कि “७. $;).७ झ--२ (+ ०;-३००..०-.८ 

















हे उस के हमारी ख 
॥57 वह कतराते थे कर अज़ाब बुरा हि ख से कतराते हैं 
बदले आयतें 
४ 05.७ 450 




























































































































































































१/४--७३४॥। वलो अबना (8) 
द 0 पट 7 2 ४3४5 का ४ पु 34:25 है. 
हे 5 ॥ ७३5८ डा पी ग्् अं /3 232] हट] 22524 2 क्या वह इनतिज़ार कर रहे हैं मगर 
9५ ॥॥ 5 9४ ॥| | &2० ० ४) ०):-०--: /-+ बा ४ 
यह कि उन के पास फ्रिश्ते आएं 
या आए बी या आए फ्रिश्ते हा यह [मगर ३882 या तुम्हारा रब आए या तुम्हारे 
पे रब है न्‍ पास आएं कर रहें हैं तुम्ह १ 2 
हक र हर द् ५ रब की बाज़ निशानी आए, जिस 
(८ लि ह। <....५ 4 आशय 6%२ ४.25 श्र दिन आएगी तुम्हारे रब की बाज़ 
को आएगा रब आर हा दिन रब जातियों | हु उस का ईमान लाना जो पहले से 
है टी ग यश 4 5435 दर ५5 हि ५६2 ईमान न लाया था या अपने ईमान 
७ ० ६० दे ञ रे ॥ 058 &४ “-+ा #४ ७ ५६-५४! | | कोई अलाई ने कमाई 
> रे पहल हट 2 + ७? ए ५६-५०) में कोई भलाई न कमाई थी, 
रा में ८ हद ईमान उस का दें | 
जे हि अपने ईमान में कमा गा पहल नथा मान आप (स) फरमा दें इनतिज़ार करो 
है रा हम (भी) मुन्तजिर हैं। (458) 
५ के ८ 29 अधि हि ृ लय ४ ्ध्रध+ ॥( 4७5 के कर आपने 
७६5 0० €&; / 22 > ।98 ४8 2 बिक । ७) गे ७३३५८ 5 4 | ॥ 4। | बेशक जिन लोगों ने तफ्रका डाला अपने 
झ हे दीन में और गिरोह दर गिरोह हो गए, 
हर और हो गए | अपना दीन का बेशक | 58 मुनतजिर हैं हम लगतिदराए से कोई तअल 
गिरोह ए लाए | छिज्तों हे मुन्‌तजि करो तुम | >प (स) का उन से कोई तअल्लुक 
0. 2 58 हु जा या कु ह कु 5 | नहीं, उन का मामला फकृत अल्लाह 
० पर क्त्त ५0 | ड्- ॥ शक | (० ॥) श्र ड् डे (००) खाक कर के हवाले है, फिर वह उन्हें जतला 
वह | वह जतला देगा | कर | ्लाह के न काजल किसी चीज़ में न नहीं | देगा वह जो कुछ करते थे। (459) 
जो उन्हें हवाले मामला कं (कोई तअल्लुक) आप (स) | जो शख्स कोई नेकी लाए तो उस के 
27 2. हे ६) (६५ 55 0 3०४ थ ४ 58 बज («६६ 4.2. ,» 2८ | लिए उस का दस बराबर (दस गुना 
5 2० रे 4-५ 3.०5.  #(> 3 0०) ०+० ८०: | |+-७ रा 
०2 ट 3 १ ली कपल अजर) है, और जो कोई बुराई लाए 
ही हक ह्त् हे | लाए कोई नेकी जो | 59 नल था तो वह बदला न पाएगा मगर उस के 
पर के कर बराबर (सिर्फ उस के बराबर), और 
ृ 3७ ए्बः द 9०.७५ 44£ 4 2० ५६४ ५ हक हि 4:22] 25 जुल्म कि 
>>! ४ 0७7. ०४०५८ ४ «४४ 29 ४) <४#पघु ०७ ८८ 2६ | वह जुल्म न किए जाऐँगे। (460) 
ः ब्ल्न् जज पु र आप (स) कह दीजिए बेशक मुझे 
बेशक | कह | १७ न जुल्म किए और वह मगर उस के तो न बदला कोट लराद लाए सीधे की हि 
मुझे | दीजिए जाएँगे बराबर पाएगा न मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ 


























43 ] (2:2६ ४ हर दर कि है 
७29४ “७ ५०८३ ४-२२ '«७+----+ “४. 2! 


है हि 
3 &-+-+- 


















































































































































































































































मेरा द्खिई 
इब्राहीम (अ) | मिल्‍लत | दुरुस्त दीन सीधा गस्ता राह दिखाई 
5 ४ कयर रद, हुक 4 हि ; 42 (७६ ल््द (५52. 
2०5-) 72 2०५० ०। 0-5 (00 5-०! 2४ ०७७ 9 २ 
दे आप मशरिक हा एक 
जा मेरी नमाज़ बेशक _. | ॥6 से और न थे अत जा वी पु 
क्रबानी कह दें (जमा) रहने वाला 
हे ; ला दि ५ 4 है < 3 था कह! के ०८ है| 7 हि हि (९.० वो ज (590० रे 
७ रेल अं  तगी) 52200 ७७)। ६०६ 2 3 ४५०४०) 
मुझे हुक्म और उस नहीं कोई सारे अल्लाह| और मेरा और मेरा 
62 ला 
दिया गया | उसी का का 'शरीक जहान का के लिए। मरना जीना 
हे दर ३5६ 2 दी हट >> ५ 52 के ४ 
5७४ 0 ५४ +$ ४ अं %॥ री 0 (एप >> 29 ४॥ 
कोई कया सिवाए. | आप मुसलमान सब से | और 
की पद | ई के द््डे 7 सिवाए | आप | ७३ | सैसलमा स 
वह | रब अल्लाह कह दें (फरमांबरदार) |पहला | मैं 
> जे हैं. ट्रक अर & है थ हँ ने ६६५ 5] कप 36: हे] तर हज कि 
 # । 95 ०४ हम हक कहे लड़ 25 ँ**] हर कक 4 
७ #-+ ७! 53) 5)७ 3# ४४ ४८६७ ४ ४ # ४ ४५ 
उठाएगा कोई | और | उस के | मगर 
तरफ| फिर बोझ दूसरा हर शख्स और न कमाएगा 
| उठाने वाला ज़िम्मे (सिर्फ. के 
दिल । ५४.०४ ०.23 9 लि 4 ना कप 
८42०<। १) 207१६ ७ 4००) ३-० पक] '+० 
हे तुम इख़तिलाफ में हा पस वह तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा 
जिस ने [और वह| ॥64 [+* इालाक | समें तुम थे |वह जो अ ह हे व्दणा कि पा 
करते जतला देगा लौटना (अपना) रब 
24८] ५ $ >4 2 $ 9 2 न अं 22. 8 52 श्‌ ट्र्ग &७- 
नडफण इनाएे ४ 5५४७ ४ ६53 5४ ०-० ४-४८ 
ताकि तुम्हें हा पर- तुम में से [और बुलन्द तुम्हें 
के दरजे बाज पर ० ज़मीन नाइब तुम्हें बनाया 
आज़माए ऊपर बाज किए 
2 दर ७५ 2 आग ॒ ५... 2 ब््र 
न & >. ८ & हज + ः ॥ न हे (2५. 8 के ४ <5 ७५ ह तक नि ओं (५ हि 9 
गे कन्‍ट) ) 4.9 ४ «7४०६ । 6२)४ ४) ०) | ० ही 
निहायत यकीनन और सज़ा देने ता तुम्हारा |. जो उस ने 
465 न ज ् बेशक तुम्हें में 
मेहरबान | बख्शने वाला | बेशक वह वाला रब तुम्हें दिया 
॥5॥ ४ 0-७ 





राह दिखाई है, दुरुस्त दीन, इब्राहीम 
(अ) की मिल्‍लत, जो एक (अल्लाह) 
के हो रहने वाले थे, और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (464) 

आप (स) कह दें बेशक मेरी नमाज 
और मेरी कुरबानी और मेरा जीना 
और मेरा मरना अल्लाह के लिए है 
जो सारे जहानों का रब है। (462) 
उस का कोई शरीक नहीं, मुझे 
उसी का हुक्म दिया गया है, 

और मैं सब से पहला मुसलमान 
(फ्रमांबरदार) हूँ। (463) 

आप (स) कह दें क्‍या मैं अल्लाह के 
सिवा कोई और रब ढून्‍्डूँ! और वही 
है हर शै का रब, हर शख्स जो कुछ 
कमाएगा (उस का गुनाह) सिर्फ उस 
के जिम्मे (होगा), कोई उठाने वाला 
किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, 
फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना 
है, पस वह तुम्हें जतला देगा जिस में 
तुम इख़तिलाफ करते थे। (464) 
और वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन 

में नाइब बनाया, और बुलन्द किए 
तुम में से बाज़ के दरजे बाज़ पर, 
ताकि वह तुम्हें उस में आजमाए जो 
उस ने तुम्हें दिया, बेशक तुम्हारा 
रब जलद सज़ा देने वाला है, और 
वह बेशक यकीनन बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (465) 











अल-आराफ (7) / 5 +-॥ 
रे प्र के ६४ न 
अल्लाह के नाम से जो बहुत १६ ६४७५७: & ०99॥ 89% () & ४-7 की] 
मेहरबान, रहम करने वाला है बला नाजार 
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अलिफ्‌-लाम-मीम-साॉद (4) 


यह किताब तुम्हारी तरफ नाज़िल 
की गई है तो इस से तुम्हारे सीने 
में कोई तंगी न हो ताकि तुम उस 
(के जरीए) से डराओ, और ईमान 
वालों के लिए नसीहत है। (2) 


उस की पैरवी करो जो तुम्हारे रब 
की तरफ से तुम पर नाज़िल किया 
गया है, और पीछे न लगो उस के 
सिवा (और) रफीकों के, बहुत कम 
तुम नसीहत कुबूल करते हो। (3) 


और हम ने कितनी ही बसूतियां 
हलाक कीं, पस उन पर हमारा 
अजाब रात को सोते में आया या 
दोपहर को आराम करते। (4) 


पस उन की पुकार (इस के सिवा) 
न थी जब उन पर आया हमारा 
अजाब, तो उन्हों ने कहा कि 
बेशक जालिम हम ही थे। (5) 
सो हम उन से जरूर पूछेंगे जिन 
की तरफ रसूल भेजे गए और हम 
रसूलों से (भी) ज़रूर पूछेंगे। (6) 


अलबत्ता हम उन को अपने इल्म 
से अहवाल सुना देंगे और हम 
ग्राइब न थे। (7) 


और उस दिन (आमाल का) वज़न 
होना बरहक है, तो जिन की 
नेकियों के वजन भारी हुए, वही 
फ्‌लाह (नजात) पाने वाले हैं। (8) 


और जिन के (नेकियों के) वजन 
हलके हुए तो वही लोग हैं जिन्‍्हों 
ने अपनी जानों का नुकसान किया, 
क्यों कि वह हमारी आयतों से 

ना इन्साफी करते थे। (9) 


और बेशक हम ने तुम्हें ज़मीन में 
ठिकाना दिया और हम ने उस में 
तुम्हारे लिए जिन्दगी के सामान 
बनाए, बहुत कम हैं जो शुक्र करते 
हैं। (40) 


और अलबत्ता हम ने तुम्हें पैदा 
किया और फिर हम ने तुम्हारी 
शक्ल ओ सूरत बनाई, फिर हम ने 
फरिश्तों को कहा आदम (अ) को 
सिजदा करो तो उन्हों ने सिजदा किया 
सिवाए इबलीस के, वह सिजदा 
करने वालों में से न था। (44) 


बुलनदियां 





0#त। >>! 9। «० 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





$ 2 पु >> / कर ८ हू ६ ७५ कु हि और, हर 
की आदत लय 20 3 0. 05 छत 



























































कोई २ सीने में तुम्हारी नाजिल अलिफ-लाम- 
तंगी तुम्हारे सीने में सोनहो पर 232 किताब 2 
तंगी पक पु तरफ की गई मीम-साद 
| २ पे [5५ 9 हहं 2 ब्् 2 ऊ 4-2 5-4०... | ॥ अल ८2 हा थ पहल ट्र्ह ठ्थ० 
जो नाज़िल और ताकि तुम 
४ पैरवी करो 2 ईमान वालों के लिए इस से हे इस से 
किया गया हे जे नसीहत पु डराओ हे 
श्र श्र तु न हर हर आल 
८ हक ली] २ पा ( > ढ हा ट्र ढ़ ट्‌ नमक हि ३ द्ू थ ४ ० न्‍ 
रफीक उस के और हू तुम्हारा थ् तुम्हारी तरफ 
जो | बहुत कम पे से और पीछे न लगो की से | न्‍ 
(जमा) सिवा रब (तुम पर) 
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रात में हमारा पस उन हम ने व हू और नसीहत कुबूल 
नह बसूतियां से 3 हे 
सोते अज़ाब पर आया हलाक कीं 2 कितनी ही करते हो 
3 एड डे 3 ६:६६ 5४ ५७ ० धऋ्र5 ४ 5 
॥/ * विन ० ४-३- घ | 
मगर यह | हमारा उन पर उन का कहना कैलूला करते (दोपहर 
जब उन पस न था ष्ज के मे या वह 
कि (तो) | अज़ाब आया (उन की पुकार) को आराम करते) 
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उन की भेजे गए मना सो हम जालिम है उन्हों ने 
उन से जो | बेशक हम थे 
तरफ (रसूल) ज़रूर पूछेंगे (जमा) कहा 
&--+-<-- 
कर अलबत्ता ज़रूर 
और हम न थे | इल्म से उन को कक देंगे | रसूल (जमा) 9 कि अप 
अहवाल सुना देंगे पूछेंगे 
ध भर है अट ८५535 4 रा द्ड 
4 ।/ - 5-६ | ४ै--++२ ०) +--- 9 [४) 6-२ (..> 
मीज़ान (नेकियों 
भी कं भारी हुए | तो जिस बरहक उस दिन और वज़न ४१ गाइब 
के वजन) 
दा आर । कक को पक 5 0007 00 20020 पलक हट ;->-२-४८६४ ्ग दर हट ४ 
<.....) 3 4.2) (७ ० 3) ५ ०५.२६..........। कि ५०१३ (5 
हु हि व है और हा 
तो वही लोग ज हलके हुए जिस |$ | फ्‌लाह पाने वाले वह तो वही 
थ्र 45 4० कनाडा ड़  9.4.)०: कर (५ ५ # 7" ३72८ ५ बा औ पा ही ह 7 0] ं 
0) ) ०#बै७>८ पंप छः २ निज ली, | 6 लनी चैन! 
और ना इन्साफी हमारी व है नुकसान वह 
| सच, आर 
बेशक करते आयतों से पड हा किया जिन्हों ने 
हा! ४३5 ६ “६2८ ६२3 > “अक // ९ (८ है 0 ४ 9 अर ४ नी व ओ ५.9. 
ना ज़िन्दगी के स्लो तुम्हारे और हम ने जग हम ने तुम्हें 
सामान लिए बनाए ठिकाना दिया 
2७० 5 4६ 7८ अ्ठ हक हि न «६४८ 2 कर डी जे €. , ५5.45 हि 
| ॥ ० (७ 8 ८४+$ 2 जठ 4 )9 .त42.] 5 5 242८ $ ५ 
१०२०-०२ पड रन )9- (-+ जी कम ही 9 ) ] न] 
जल पी फिर हम | हम ने तुम्हारी शहद हम ने तुम्हें और गा, जो तुम शुक्र 
ने कहा ओ सूरत बनाई पैदा किया | अलबत्ता करते हो 
हडसलर किशन >>.) डं । न. 
))) इइन्‍न्‍प्जजी 25 ८5५ क्र हज | ४) “४-७ 6०  ॥-०४घ८०। 
सिजदा हु तो उन्हों ने सर 
॥॥। > 
पा से वहन था इबलीस  |सिवाए सिजदा किया आदम को | सिजूदा करो 
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४3, »ऐं। वलो अबना (8) 
हक 4 ह्आट & ७ हर ४5७ 9 4 #-<5 | 50255 ॥६ 8$ | उस ने जब 
० 4५७ ६ छा 0७ डउऊा 3 अॉ॑र्:ड भा ७७८४ ५७४ 05 | उस ने फरमाया जब मैं ने तुझे 
वि > > --- हक्‍म दिया तो तुझे किस ने मना 
तू ने मुझे ललित आम वह | जब मैं ने तुझे कि तू सिजदा किस ने तुझे | उस ने किया कि तू सिजदा त करें! बह 
पैदा किया के बोला हुक्म दिया न करे मना किया फरमाया | ३ आदि रा है 
न््ल्च्ज्ल्च्क् ्र 48 पर मा हि बोला मैं उस से बेहतर हूँ, तू ने 
<ए0 ०७५ ५४७ ४६५ 0७ 205 (एप) ६2 & ६-४०) | &- | मुझे आग से पैदा किया और उसे 
तेरे है इस पस तू ह _ और तू ने उसे | मिट्टी से पैदा किया। (42) 
ब् [2 'प के 
जी आन मा मिट॒टी | से | दैदा किया | | * | फरमाया पस तू यहां से उतर जा, 
ट््व 0 दी ] 24 4 कर ६3 है 5६8 2.2: :< | तेरे लिए (लाइक) नहीं कि तू गुरूर 
३>59-] 0.3 [) 3२ /*-++- 2. 3 <...] 7 23 ली ने ०. किम सिकाक 
2“ ० 222 ाः ८ टू. फट ओ तकब्लुर करे यहां, पस निकल जा, 
मुझे बह जला 5 ज़लील न पस इस में | तू तकब्डर | # | बेशक तू जलीलों में से है। (43) 
माहलत तनु (जमा) मे निकल जा (यहा) करे वह बोला मझे उस दिन तक मोहलत 
ट्री 2.32 हर (8. ५ हक && पद न /35%-4 के श्र रु ृ | & कल 492 9८ टे रे रत जाएंगे गो 
४ "०-3 2५७ (० ३-०० ८2 <०। 0५ 0६) ०: 6५४ 20 | है (जिस दिन मुर्दे! उठाए जाएंगे। (44) 
> ध द ४४ फ्रमाया बेशक तू मोहलत मिलने वालों 
तूने मुझे तो जैसे वह | 5 | मोहलत से बेशक कमा श्ज उठाए उस दिन न है है दी गई 
गुमराह किया बोला मिलने वाले तू | जाएंगे तक में से ह(तुर्श हित हत ) (45) 
ड़ हि का ८०६-८ हि का 0 202 वह बोला जैसे तू ने मेरे गुमराह 
के न ठ् कल 2 4 दीन & ४ जन 225५5: 7 < ७ | >४? » डर [-. गे मैं 
लव लए एक 2॥ 3 का ।) | ४४५८४ (७६४ ०-७४४ | (होने का फैसला) किया है। मैं ज़रूर 
मैं उन उन के | में बैठूँगा उन के लिए (गुमराह करने 
उन के सामने से ३07 हे फिर | | सीधा तेरा रास्ता | ४ 2: विवेक 5 5 
तक आऊंगा लिए बैठूँगा | के लिए) तेरे सीधे रास्ते पर। (46) 





























रे ४४॥ ता ७ 4 ही (६.4 4 4 > + (24॥ का यो अ ६१-०४ | 4 क्र ले 
बी | नजप् ५४३ हनन 3 *६:०*%२ 3 ् १3 














































































































































































































































































































उन के * आकर 2 उन के और से आज ह 
और तू न पाएगा उन के बाएं और से हे और से और पीछे से उन के 
अकसर दाएं 
अट < ६.5 द् लि] कक अं 5 28 (६ 4७ ५६५ टर ] & जा 2 5 
लव ४ है ॥ +- ००० ७०)५ ०५० > हू+7! 003 (४ ८२०» 
तेरे पीछे | अलबत्ता ८ हर शुक्र 
उन से के मर्दूद हो कर जलील यहां से | निकल जा | फरमाया | 7 े 
लगा जो करने वाले 
4222.] छः 5 के < कल है. 35, ही 2 अं उ (१६५ श्र ने > ट 5 ८५ ० ५७ ८2»०%4 
है] कक कक 4 सं ्क )/ कक क्र 2 क्र नह ब्न््ड्दि ५ £& 
६. | >9)9 ४०-! ही ॥ 0>-४) हर अर आओ | 9 +-५० ह। 
जन्नत रा त्‌ रहो हे 8 सब तुम से | जहन्‌नम पक 
तेरी बीवी के आदम (अ) डे हे दूंगा 
आज लक हल इज तक का 5८5 
33 "०$-+#-- $#६---। १-७ ० ४॥ बे ०. 5 ५७३५ 
कु पस जन और करीब हि तुम दोनों 
से जाओगे दरख्त उस तुम चाहो जहां से हा 
हो जाओगे घट न जाना खाओ 
हा 5 ४८.4. ४ छि हि है 
७०६-+ 42 कक ढ़ (७ ५०६- ी हि हि [“ 238] है हा / ५3 4 कपल >> + 
८5 ४5 3))५ पका 3 आज ७ २४8 (3) ७६००० 
हर जन हे जो पोशीदा | उन के |ताकि जाहिर ; उन के | पस वसवसा जालिम 
से उन से हर शैतान हे 9 
थीं लिए कर दे लिए डाला (जमा) 
नह आी ५455 >ढ> ५ #( ॥ 2, ७६६३ है ५५.४४ ८८ 
(५ ५ पर + है“ ) 6६. आ +। 4 + कर ट्र कर के (३० 8) 23 2] जी! है. मन 
"७छड ०। ४) 3#घ्“। १०५० + ४) 28 3) ध ।#० 
तुम इस ट तुम्हारा तुम्हें मना और वह | उन की सत्र 
श द्‌ कर मगर दरख़्त उस से 8 न नहीं पा चीजें हर 
हो जाओ लिए कि है रब किया बोला की चीजे 
4 2 ६६4६ 2200 2४ ४. पत्ता हु 3»५.] 44 ०» (६ 2 ५955 #! ८& हब सी प्र 
-+१-+ मर छू ४०६०० ०७३) .) -४०४॑ी (3 ५०५ 9 
अलब्त्ता - | तुम्हारे मैं और उन से हमेशा कि 
कम रा 20 हे हा से या हो जाओ फरिश्ते 
से लिए बेशक | कसम खागया रहेने वाले 
2 ३: ग कर्ज हर #*] बह र हक है. अर ७. है] # ऊँ है है| 
५०६० रू सी के १] न ५० ) ##६-- के -] कु ७९. ह 9 र श रे है धत्स्क हक अर 
५०५६-६० ४५०६- ०-५ १#&घ्-०। 3| ७०७ ३४ ०६.०. 7) ८६--!। 
उन की सत्र | उन के रद पा त्ताह उन दोनों|। पस धोके से |. उन प खैर ख़ाह 
की चीज़ें लिए जे कि ने चखा | जब माइल कर लिया (जमा) 
2 ७55 आम, जी] ८ 2 ही ॥ छः ल्‍ (६५४ 
>८€८<2:< ग् ६६२ ४४.2 ५७८ (५६ 42] ४०८ 22 कट >। ८ >> प्र 2 < 5:2० 
७६५5५६-० ॥ क्र | ४) ०७०६-००) “पी 03) ४ हट 24 घ८ ४४०१ 
क्या तुम्हें मना न | उन का और उन्हें व द् रे अपने जोड़ जोड़ हे 
न पत्ते | से कम ... | और लगे 
किया था रब पुकारा ऊपर कर रखने 
नर 6६६४ ६46 ७६ ००८५॥ 3 एछ4। & ८ 3 #८६॥॥ ६४६३५ 5 
एग ६७3 ३-७ ७७5) 6०८) 0] एक 8035 8#-०॥ ७४७०७ 
2) दर ८ ० 2४ 
| श और उस से 
22 खुला | दुश्मन | तुम्हारा शैतान |बेशक।| तुम से दरख़्त 
रे कहा हे मुतअल्लिक 
453 ४ 03७ 





फिर मैं उन तक ज़रूर आऊँगा उन 
के सामने से और उन के पीछे से, 
और उन के दाएं से और उन के बाएं 
से, और तू उन में से अकसर को 
शुक्र करने वाले न पाएगा। (47) 
फरमाया यहां से निकल जा ज़लील 
मर्दूद हो कर। उन में से जो तेरे पीछे 
लगा, अलब्त्ता मैं ज़रूर जहन्‌नम 
को भर दूँगा तुम सब से। (48) 

ऐ आदम (अ)! तुम और तुम्हारी बीवी 
(हव्वा) जन्नत में रहो, पस खाओ 
जहां से तुम चाहो और उस दरखूत के 
करीब न जाना, (अगर ऐसा करोगे) 
तो जालिमों में से हो जाओगे। (49) 
पस वसवसा डाला शैतान ने उन 
के लिए (उन के दिल में) ताकि 

उन के सत्र की चीज़े जो उन से 
पोशीदा थीं उन के लिए जाहिर 

कर दे, और बोला तुम्हारे रब ने 
तुम्हें उस दरखत से मना नहीं किया 
मगर इस लिए कि (कहीं) तुम 
फरिश्ते हो जाओ या हो जाओ 
हमेशा रहने वालों में से। (20) 

और उन से कसम खागया कि मैं बेशक 
तुम्हारे लिए ख्रैर ख़ाहों से हूँ। (24) 
पस उस ने उन को माइल 

कर लिया धोके से, पस जब उन्हों 
ने दरख़्त चखा तो उन के लिए उन 
की सत्र की चीज़े खुल गईं और 
वह अपने ऊपर जोड़ जोड़ कर 
रखने लगे (सत्र छुपाने के लिए) 
जन्नत के पत्ते, और उन के रब 

ने उन्हें पुकारा क्‍या मैं ने तुम्हें उस 
दरखूत से मना नहीं किया था! और 
कहा था तुम्हें कि बेशक शैतान 
तुम्हारा खुला दुशूमन है। (22) 





अल-आराफ (7) 


4 किक 32) ही | हर 





उन दोनों ने कहा ऐ हमारे रब! हम 
ने अपने ऊपर जुल्म किया, और 
अगर तू ने हमें न बखछ़शा और हम पर 
रहम न किया तो हम ज़रूर ख़सारा 
पाने वालों में से हो जाएंगे। (23) 


फ्रमाया तुम उतरो, तुम में से बाज़ 
बाज़ के दुशूमन हैं, और तुम्हारे लिए 
जमीन में एक वक़्त (मुऐयन) तक 

ठिकाना और सामाने जीस्त है। (24) 


फ्रमाया उस में तुम जियोगे और 
उस में तुम मरोगे और उसी से तुम 
निकाले जाओगे। (25) 


ऐ औलादे आदम (अ)| हम ने तुम 

पर उतारा लिबास जो ढांके तुम्हारे 
सत्र और (मौजिबे) ज़ीनत हो, और 
परहेजगारी का लिबास सब से बेहतर 
है, यह (लिबास) अल्लाह की निशानियों 
में से है ताकि वह गौर करें| (26) 


ऐ औलादे आदम (अ)! कहीं शैतान 
तुम्हें बहका न दे, जैसे उस ने 
निकाला तुम्हारे माँ बाप (आदम 
ओ हव्वा) को जन्नत से, उन के 
लिबास उतरवा दिए ताकि उन के 
सत्र जाहिर कर दे, बेशक तुम्हें 
देखता है वह और उस का कबीला 
उस जगह से जहां तुम उन्हें नहीं 
देखते, बेशक हम ने शैतानों को 
उन लोगों का रफीक बना दिया जो 
ईमान नहीं लाते। (27) 

और जब वह बेहयाई करें तो कहें 
हम ने अपने बाप दादा को उस पर 
पाया है और अल्लाह ने हमें हुक्म 
दिया है उस का, आप (स) फरमा दें, 
बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं 
देता, क्या तुम अल्लाह पर (वह बात) 
लगाते हो जो तुम नहीं जानते। (28) 


आप (स) फरमा दें मेरे रब ने 
मुझे इन्साफ का हुक्म दिया 

है, और अपने चहरे हर नमाज 
के वक्‍त सीधे करो, और उसे 
पुकारो ख़ालिस उस के हुक्म के 
फ्रमांबरदार हो कर, जैसे तुम्हें 
(पहले) पैदा किया तुम दोबारा भी 
(पैदा किए जाओगे)। (29) 


एक फरीक को हिदायत दी और एक 
फरीक पर गुमराही साबित हो गई, 
बेशक उन्हों ने अल्लाह के सिवा 
शैतानों को अपना रफीक बना लिया 
है और समझते हैं कि वह बेशक 
हिदायत पर हैं। (30) 
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और बेजा खर्च 
न करो 


बेशक 
हे 


अल्लाह की | हराम व्त्त | टि फुजूल खर्च दोस्त नहीं 


न उव हर 
जीनत किया दे करने वाले रखता 
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उस ने 
निकाली 


उन लोगों 
के लिए जो 


ईमान 
लाए 


यह जो कि 
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तौर पर 


हम खोल कर 
बयान करते हैं 


पा आयतें इसी तरह | कियामत के दिन दुनिया जिन्दगी में 
के लिए रु 
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पोशीदा नि उन से जा शाप 
रब 


जो हैँ 


सिर्फ |फरमा वह 


हराम 
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(तो) लय जानते हैं 


दा किया 


बेहयाई 
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नहीं नाजिल 
की 


जो- और और 
जिस यह कि गुनाह 


उस 
की 


अल्लाह 
के साथ 


तुम शरीक 


नाहक को 
करो 


कोई सनद 
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और हर उम्मत 
के लिए 


पस [एक मुदद्त 


मुकर्रर 


तुम कहो 


33 र 
(लगाओ) 


आएगा तुम नहीं जानते | जो | अल्लाह पर 
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आगे 
बढ़ सकेंगे 


न वह पीछे 
हो सकेंगे 


ऐ औलादे 
आदम 


2] उन का 
मुकर्ररा वक़्त 


और न | एक घड़ी 
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मेरी तुम पर बयान करें 
तो जो क्र तुम्हें में 
आयात (तुम्हें) (सुनाएं) 


तुम्हारे पास 
आएं 


और इसलाह 


डरा 
कर ली 


रसूल 





























५ ।-२० ८ ८-२३-॥४ 0० ०-४ की ४५ ६ ५5६ ५५ 





हमारी 


और वह और 
5 गमगीन होंगे 
आयात को बधप हा 


झुटलाया हक उन पर कोई खौफ नहीं 
लोग जो न 
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पस हमेशा 
कौन रहेंगे 


मु और तकब्बलुर 


36 उन से 
किया 


उस में | वह दोज़ख़ वाले यही लोग 
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उस की 
आयतों को 


बुहतान उस से 


हा बान्धे जो 


या झुटलाया झूट अल्लाह पर 
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उन का नसीब 
(हिस्सा) 


का यहां तक किताब से 
कि (लिखा हुआ) 


उन के पास 
आएंगे 


हमारे 


भेज हुए उन्हें पहुँचेगा 
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अल्लाह के 


उन की जान निकालने 
सिवा 


से पुकारते तुम थे कहां जो वह कहेंगे 
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काफिर थे 


कि वह 





अपनी जानें पर 





गवाही देंगे 


और हर 
हम से 








है (3) 


वह गुम 


हो गए 


वह 
कहेंगे 





ऐ औलादे आदम (अ)| अपनी जीनत 
हर नमाज़ के वक़्त इखृतियार करो 
और खाओ और पियो और बेजा खर्च न 
करो, बेशक अल्लाह फुजूल ख़र्च करने 
वालों को दोस्त नहीं रखता। (34) 
आप (स) फरमा दें किस ने हराम की 
है अल्लाह की (वह) जीनत जो उस ने 
अपने बन्दों के लिए निकाली (पैदा) की 
है, और पाक रिज्क, आप (स) फ्रमा 
दें यह दुनिया की जिन्दगी में उन 
लोगों के लिए है जो ईमान लाए और 
खालिस तौर पर कियामत के दिन 
(उन्हीं का हिस्सा है), इसी तरह हम 
आयतें खोल कर बयान करते हैं उस 
गिरोह के लिए जो जानते हैं| (32) 
आप फररमा दें मेरे रब ने तो हराम 
करार दिया है बेहयाइयों को, उन 
में जो ज़ाहिर हैं और जो पोशीदा 
हैं, और गुनाह और सरकशी नाहक 
को, और यह कि तुम अल्लाह के 
साथ शरीक करो जिस की उस ने 
कोई सनद नहीं उतारी और यह कि 
तुम अल्लाह पर लगाओ (वह बात) 
जो तुम नहीं जानते। (33) 

और हर उम्मत के लिए एक 
मुदद्त मुकर्रर है, पस जब उन का 
मुकर्ररा वक़्त आजाएगा तो न वह 
पीछे हो सकेंगे एक घड़ी और न 
आगे बढ़ सकेंगे। (34) 

ऐ औलादे आदम (अ)! अगर तुम्हारे 
पास तुम ही से मेरे रसूल आएं, 
सुनाएं तुम्हें मेरी आयात तो जो 
डरा और उस ने इसलाह कर ली, 
उन पर न कोई खौफ होगा और न 
वह ग़मगीन होंगे। (35) 

और जिन लोगों ने हमारी आयात 
को झुटलाया और उन से तकब्लुर 
किया यही लोग दोजख़ वाले हैं, वह 
उस में हमेशा रहेंगे। (36) 

पस उस से बड़ा ज़ालिम कौन जिस 
ने अल्लाह पर झूट बुहतान बान्धा 
या उस की आयतों को झुटलाया, 
यही वह लोग हैं जिन्हें उन का 
हिस्सा किताब (लौहे महफूज) में 
लिखा हुआ पहुँचेगा, यहां तक जब 
हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) उन के 
पास उन की जान निकालने आएंगे 
वह कहेंगे कहां हैं वह जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे। वह 
(जवाब में) कहेंगे वह हम से गुम 
हो गए, और वह अपनी जानों पर 
(अपने खिलाफ) गवाही देंगे कि वह 
काफिर थे। (37) 





अल-आराफ (7) 
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(अल्लाह) फरमाएगा तुम दाखिल 
हो जाओ जहननम में उन उम्मतों 
के हमराह जो गुजर चुकीं तुम से 
कुब्ल, जिन्‍नों और इनसानों में से, 
जब कोई उम्मत दाखिल होगी वह 
अपनी साथी (पहली उम्मत) पर 
लानत करेगी, यहां तक कि जब 
सब उस मे दाखिल हो जाएंगें तो 
उन के पिछले अपने पहलों के बारे 
में कहेंगे, ऐ हमारे रब! यह हैं 
जिन्हों ने हम को गुमराह किया, 
पस उन्हें आग का दो गुना अज़ाब 
दे| (अल्लाह तआला) फरमाएगा हर 
एक के लिए दो गुना है, लेकिन तुम 
जानते नहीं। (38) 

और उन के पहले अपने पिछलों को 
कहेंगे, तुम्हें हम पर कोई बड़ाई 
नहीं, लिहाजा चखो अज़ाब उस के 
बदले जो तुम करते थे। (39) 


बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया और उन से तकब्लुर 
किया, उन के लिए आस्मान के 
दरवाज़े न खोले जाएंगे और जन्नत 
में दाखिल न होंगे जब तक ऊँट 
दाखिल (न) हो जाए सुई के नाके में 
(जो मुमकिन नहीं), इसी तरह हम 
मुज्रिमों को बदला देते हैं। (40) 


उन के लिए जहन्‌नम का बिछौना 
है ओर उन के ऊपर से (जहन्‌नम 
ही का) ओढ़ना है, इसी तरह हम 
जालिमों को बदला देते हैं। (44) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए, हम 
किसी पर बोझ नहीं डालते मगर 
उस की बिसात के मुताबिक, यही 


लोग जन्नत वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (42) 


और हम ने उन के सीनों से कीने 
खींच लिए, उन (जन्‍्नतों) के नीचे 
नहरें बहती हैं, और वह कहेंगे 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 

हैं जिस ने हमें इस की तरफ 
रहनुमाई की, और अगर अल्लाह 
हमें हिदायत न देता (रहनुमाई न 
फरमाता) तो हम हिदायत पाने 
वाले न थे। अलबत्ता हमारे रब के 
रसूल हक के साथ आए, और उन्हें 
निदा दी जाएगी कि तुम इस जन्नत के 
वारिस बनाए गए (उन आमाल के) 
सिले में जो तुम करते थे। (43) 
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और जन्नत वाले दोज़ख़ वालों को 
पुकारेंगे कि तहकीक हम ने पालिया 
जो हम से वादा किया था हमारे 
रब ने सच्चा, तुम से तुम्हारे रब 
ने जो वादा किया था क्या तुम ने 
भी पालिया सच्चा? वह कहेंगे हाँ! 
तो एक पुकारने वाला पुकारेगा उन 
के दरमियान कि (उन) जालिमों पर 
अल्लाह की लानत। (44) 


जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते 
थे और उस में कजी तलाश करते 
थे, और वह आखिरत के काफिर 
(मुन्‌किर) थे। (45) 


और उन के दरमियान एक हिजाब 
(पर्दा) है, आराफ पर कुछ आदमी 
होंगे, वह हर एक को उस की 
पेशानी से पहचान लेंगे, और 
जन्नत वालों को पुकारेंगे कि 
सलाम हो तुम पर, वह (आराफ 
वाले) जन्नत में दाखिल नहीं हुए, 
और वह उम्मीदवार हैं। (46) 


और जब उन की निगाहेँ फिरेंगी दोजख 
वालों की तरफ तो कहेंगे ऐ हमारे रब। 
हमें जालिमों के साथ न कर| (47) 


और पुकारेंगे आराफ वाले कुछ 
आदमियों को कि उन्हें उन की पेशानी 
से पहचान लेंगे, वह कहेंगे तुम्हें कुछ 
फाइदा न दिया तुम्हारे जत्थे ने और 
जिन पर तुम तकब्लुर करते थे। (48) 


क्या अब यह वही लोग नहीं हैं कि 

तुम कसम खाया करते थे कि अल्लाह 
उन्हें अपनी कोई रहमत न पहुँचाएगा, 
आज उन्हें से कहा गया कि तुम जन्नत 
में दाखिल हो जाओ, न तुम पर कोई 
खौफ है न तुम ग़मगीन होगे। (49) 


और दोजख़ वाले पुकारेंगे जन्नत वालों 
को कि हम पर (थोड़ा) पानी बहाओ 
(पहुँचाओ) या उस में से (कुछ) जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वह कहेंगे 
बेशक अल्लाह ने यह काफिरों पर 
हराम कर दिया है। (50) 


जिन्‍्हों ने अपने दीन को खेल कृद 
बना लिया और दूनिया की जिन्दगी ने 
उन्हें धोके में डाल दिया, पस आज 
हम उन्हें भुलादेंगें जैसे उन्‍्हों ने (आज 
के) इस दिन का मिलना फरामोश 
कर दिया था, और जैसे हमारी 
आयतों से इनकार करते थे। (54) 





अल-आराफ (7) 
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और हम उन के पास एक किताब 
लाए जिसे हम ने तफसील से बयान 
किया इल्म (की बुन्याद) पर ईमान 
लाने वाले लोगों के लिए हिदायत 
और रहमत। (52) 


क्या वह यही इन्‌तिज़ार कर रहे 

हैं कि उस का कहा हुआ पूरा 

हो जाए, जिस दिन उस का कहा 
हुआ हो जाएगा, तो वह लोग 
जिन्‍्हों ने उसे पहले भुला दिया था 
वह कहेंगे, बेशक हमारे रब के 
रसूल हक बात लाए थे, तो क्‍या 
हमारे लिए कोई सिफारिश करने 
वाले हैं कि हमारी सिफारिश करें, 
या हम (दुनिया) में लौटाए जाएं कि 
हम उस के खिलाफ अमल करें जो 
हम (पहले) करते थे, बेशक उन्हों 
ने अपनी जानों का (अपना) 
नुकसान किया, और उन से गुम 
हो गया जो वह झूट घड़ते थे। (53) 


बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिस 
ने आस्मानो और ज़मीन छः दिन में 
बनाए, और फिर करार फरमाया 
अर्श पर, रात को दिन पर ढांक 
देता है, उस के पीछे (दिन) दौड़ता 
हुआ आता है, और सूरज और 
चाँद और सितारे उस के हुक्म 

से मुसख्ख़र हैं, याद रखो उसी 

के लिए है पैदा करना और हुक्म 
देना, अल्लाह बरकत वाला है सारे 
जहानों का रब। (54) 


अपने रब को पुकारो गिड़ गिड़ा 
कर और आहिस्ता से, बेशक वह 
हद से गुज़रने वालों को दोस्त नहीं 
रखता। (55) 


और फसाद न मचाओ जमीन में 
उस की इसलाह के बाद, और उसे 
पुकारो डरते और उम्मीद रखते हुए, 
बेशक अल्लाह की रहमत करीब है 
नेकी करने वालों के। (56) 

और वही है जो अपनी रहमत 
(बारिश) से पहले हवाएं बतौरे 
खुशख़बरी भेजता है, यहां तक कि 
जब वह भारी बादल उठा लाएं 

तो हम ने उन्हें किसी मुर्दा शहर 
की तरफ हांक दिया, फिर उस से 
पानी उतारा (बरसाया) फिर हम ने 
निकाले उस से हर किस्म के फल, 
इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे 
ताकि तुम गौर करो। (57) 
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और अलबत्ता हम लाए 
उन के पास 


हम ने उसे तफ्सील 
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हा से बयान किया 


और रहमत इल्म पर एक किताब 
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लोगों के 
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उन्हों ने 
भुला दिया 


उस का 
कहा हुआ 
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सो हम या हम 
करें लौटाए जाएं 


कि सिफारिश 
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सिफारिश कोई हमारे | तो क्‍या 


कोई हक 280 
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| और गुम 


हर बेशक नुक्सान 
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अपनी जानें उन्‍्हों ने हम करते थे उस के खिलाफ जो 
किया उन्‍्हों ने कह पक 
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करार 
फरमाया 


रात | ढांकता है आर्श पर फिर 
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मुसख्ख़र और सितारे और चाँद 
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उस के 
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बरकत वाला है 
अल्लाह 
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और उम्मीद उस की 
रखते इसलाह 


और उसे में 
अल्लाह की रहमत बेशक डरते हर बाद ज़मीन में 
पुकारो 





























एहसान (नेकी) 
हवाएं भेजता जो-जिस 56 से 
हवाएं ता है जो-जि और वह वात करीब 
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और वह जो हुक्म से निकलता है पाकीज़ा 
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नहीं तरफ | नूह (अ) अलबत्ता हम ने भेजा 
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कहा कौम 
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देखते हैं का 


ध् खुली गुमराही में से सरदार 
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पैगाम 
(जमा) 


मैं पहुँचाता 


अल्लाह (की 
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में अलबत्ता हम न कि जिन लोगों ने कुफ्र किया दि बोले 
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और पाकीज़ा ज़मीन से उस का 
सबजह उस के रब के हुक्म से 
(पाकीजा ही) निकलता है, और 
जो ख़राब है उस से नहीं निकलता 
मगर नाकिस, उसी तरह हम शुक्र 
गुजार लोगों के लिए आयतें फेर 
फेर कर बयान करते हैं। (58) 
अलबत्ता हम ने नृह (अ) को उस की 
कौम की तरफ भेजा, पस उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, बेशक मैं डरता हूँ तुम 
पर एक बड़े दिन के अज़ाब से। (59) 


उस की कौम के सरदार बोले: हम 
तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। (60) 
उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! मेरे अन्दर 
कुछ भी गुमराही (की बात) नहीं 
लेकिन मैं भेजा हुआ (रसूल) हूँ सारे 
जहानों के रब की तरफ से। (64) 

मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता 
हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ और 
अल्लाह (की तरफ) से जानता हूँ जो 
तुम नहीं जानते। (62) 

क्या तुम्हें तअजजुब हुआ कि तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव॒ की तरफ से एक 
नसीहत तुम में से एक आदमी पर 
आई ताकि वह तुम्हें डराए, और 
ताकि तुम परहेजगारी इखतियार 
करो, और ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (63) 

पस उन्हों ने उसे झुटलाया तो हम 
ने उसे और उन लोगों को जो कश्ती 
में उस के साथ थे बचा लिया, और 
जिन लोगों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया उन्हें हम ने गर्क 

कर दिया, बेशक वह लोग 

(हक शनासी से) अन्धे थे। (64) 


और आद की तरफ (भेजा) उन के 
भाई हृद (अ) को, और उस ने कहा ऐ 
मेरी कौम! अल्लाह की इबादत करो, 
उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद 
नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं! (65) 


उस की कौम के काफिर सरदार 
बोले अलबत्ता हम तुझे देखते हैं 
बेवकूफी में और हम बेशक तुझे 
झूटों में से गुमान करते हैं। (66) 
उस ने कहा ऐ मेरी कौम! मुझ 

में बेवकृफी (की कोई बात) नहीं, 
लेकिन मैं तमाम जहानों के रब का 
भेजा हुआ (रसूल) हूँ। (67) 
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मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम 
पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा 
खैर ख़ाह, अमीन हूँ। (68) 


क्या तुम्हें तअजजुब हुआ कि तुम्हारे 
पास आई तुम्हारे रब की तरफ से 
एक नसीहत तुम में से एक आदमी 
पर ताकि वह तुम्हें डराए, और 
तुम याद करो जब उस ने तुम्हें 
कौमे नूह (अ) के बाद जांनशीन 
बनाया, और तुम्हें जियादा दिया 
जिस्म में फैलाओ (डेल डोल), 

सो अल्लाह की नेमतें याद करो 
ताकि तुम फलाह (कामयाबी) 
पाओ। (69) 


वह बोले, क्‍या तू हमारे पास इस 
लिए आया है कि हम अल्लाह 
वाहिद की इबादत करें और छोड़ दें 
जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे, 

तो ले आ जिस का तू हम से वादा 
करता है (धमकाता है) अगर तू 
सच्चे लोगों में से है। (70) 


उस ने कहा अलबत्ता तुम पर 
तुम्हारे रव की तरफ से पड़ गया 
अजाब और ग़ज़ब, क्‍या तुम मुझ 
से उन नामों के बारे में झगड़ते हो 
जो तुम ने और तुम्हारे बाप दादा 
ने रख लिए हैं, नहीं नाज़िल की 
अल्लाह ने उस के लिए कोई सनद, 
सो तुम इनतिज़ार करो, मैं (भी) 
तुम्हारे साथ इनतिज़ार करने वालों 
में से हूँ। (74) 


तो हम ने उस को बचा लियो और 
उन को जो उस के साथ थे अपनी 
रहमत स, और हम ने उन लोगों 
की जड़ काट दी जिन्हों ने हमारी 
आयतों को झुटलाया और वह न थे 
ईमान लाने वाले। (72) 


और समूद की तरफ (भेजा) उन के 
भाई सालेह (अ) को, उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, तुम्हरा उस के सिवा कोई 
माबूद नहीं, तहकीक तुम्हारे पास 
तुम्हारे रव की तरफ से निशानी 
आ चुकी है, यह अल्लाह की 
ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी 
है, सो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की 
जमीन में खाए, और उसे बुराई से 
हाथ न लगाओ वरना तुम्हें दर्दनाक 
अजाब पकड़ लेगा। (73) 
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ह और वाहिद कि हम क्या तू हमारे जि 
पूजते थे जो-जिस वा रे (8 अल्लाह कु करें आन वह बोले 
फ्े हल (अकेले) इबादत करें पास आया 
राव 8 ० दर 555 & 5 ६६.३ ( 5४३ (5५४5 
४) ०-० (32 ८-5 ०। ५-० छा )) ० 
ठ जिस का हम से तोलेआ हमारे 
70 सच्चे लोग से तू है. (अगर हि 5 
वादा करता है हम पर बाप दादा 
4 आता टर #“ गा] हे. 4 5-६ रू न्‍् 
<..#$ _ -#) &--+-.8 &- &-+- &-ह.55 “४ 0. 
उस ने 
और ग़ज़ब अज़ाब तुम्हारा रब से तुम पर अलबत्ता पड़ गया कहा 
कला हा हि ला ५ डी (4 2 नह 
० 3 ५ #-+- 0-९६ ०६-६५ £५-*-४ ७ ७---+-2४:-४८-। 
नहीं जा तुम व कल 8 28 में | क्‍या तुम झगड़ते हो मुझ से 
बाप दादा तु रख लिए हैं (जमा) तु जी 
4 ८ दर मी आ सम ।क्‍ हे कद 
-+- 26 8 न कर ठ -५+- $ दूँ +% ४ गा ६4 2 20 9 + है 
-+- 2) 9 +-८ (3 & हि १ 450 /-++ 
तुम्हारे हु सो तुम कोई उस के अल्लाह ने 
बेः को 
हा साथ जा | इनतिज़ार करो बा का लिए नाजिल की 
४ लटक. ३ श्र 2 ५ के स 2 >......! ;] ह्ः # ट ## “बी कशिलककनबन ह 2 बी कु जय ही आ है ढ़ 
- ना चर . आम अफीम । 2 4 ) कक + 
उस के और वह तो हम ने उसे नजात अर क 
अपनी रहमत से है । इनतिज़ार करने वाले 
साथ थे लोग जो दी (बचा लिया) का 
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93 दर्दनाक अज़ाब 3 00% ] बुराई से हे हे और न जा | 
तुम्हें ् लगाओ ज़मीन 
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री 
































४.3 »ऐं। वलो अबना (8) 
गम ५2५ जे ५ 8 > जा आल टू गा 2.2 जब तम्हें 
९ 2 मी. अहम की ये 5 दे कल डे 5 35 और याद करो जब तुम्हें आद के 
ज्ज्ज्क दर बाद जांनशीन बनाया और तुम्हें 
के तुम्हें आद बाद जांनशीन तुम्हे 00080 जब और तम याद करो हि 
ठिकाना दिया हे ज्स ने जे ज़मीन में ठिकाना दिया, बनाते हो 
द ठ छा न्र्ठ रू - क्र ठ छठ >.............3 ८ व + >% _ ५ उस ] जगह | में 
०३४..८.०६-..- १ ॥3.0.२5 है नि ०) ५ या 23४ ॥ ड््ट न, है शी जगह हू आह और 
जा तराशते हो पहाड़ों के मकानात, 
ह महल उस न रा में हि है 
00826 % 4 (जमा) नर्म जगह कर ९५० । में | सो अल्लाह की नेमतें याद करो, 
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है ओर ने फिरो अल्लाह की मा 
ज़मीन (मुल्क) में और न फिरो नेमतें सो याद करो मकानात पहाड़ 
ट् & 3० ठ ट्र 9 
थे ट्र ठ 523 के ठ दू डर «.....! 9 आल । रो “+ स्म्य 2 4 
4-१; (- | “अचैन! 5...) 2... कि 
उस की तकब्लुर किया फसाद करने वाले 
से हा वह जिन्हों ने सरदार बोले 74 ह 
कौम (मुतकब्विर) कि श (फ्साद करते) 
2) ५ ५८60 ८ रा 7 जे आ क और | कं हो 5 8 गो ते हत। | 
| आ ०। ०३६... ....| ह्न्वनत 5 | लय 9-4..0....2.....0.० । हज वन 
कया तुम हर ईमान जईफ (कमजोर) न 
सालेह (अ) | कि जानते के उनसे हा उन से जो गा | उन लोगों से 
जानते हो लाए बनाए गए 
सनी अर ट््थ्र न ४ कक 0 52० आ 
५० ठ ) +-++--2 ड् 3-५ 9 (22903 | | +-- ७ 
(४०) ७० )----3- 4-२ »)। । | 9... ...3 (--४) 2-४ ०४ 
ह सु उस के साथ उस पर | बेशक | उउ्हों ने 
75 | ईमान रखते हैं अपना रब | से भेजा हुआ 
भेजा गया जो हम कहा 
हर डे रे ०... ८ ृ रे 4... ८ !) & 
रत | ८४ग...2..... ....) |॥$ है आल आम कि आल आज, ही | 
तुम ईमान लाए उस पर वह जिस पर हम तकब्लुर किया वह जिन्हों ने बोले 
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और ऊँटनी उन्हों ने कूचें 
री सरकशी की क्ट्ती काट दीं 


कुफ्र करने वाले 


76 
(मुनकिर) 


अपना रब 








हुक्म 
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जिस का तू हम से हा 


से तूहै अगर ऐ सालेह (अ) और बोले 























लेआ 
वादा करता है 
हा ल्‍ हः 
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हि ध् ह्‌ पस उन्हें 
अपने घर में तो रह गए जलजला की जा 


रसूल (जमा) 
आ पकड़ा 























2 मी आ आ हा थ् कह हे कर रा 7 थ् ८ है ४ अन्त की 
| --/ ८... “५.55 ७-६ 5४४+--७ ७०0 --+-- 





हज दर 
पी और कहा उन से कर मुह 


ही 78 औन्धे 
कौम फेरा 


तहकीक मैं ने तुम्हें पहुँचा दिया 
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खैर ख़ाह तुम पसन्द नहीं और खैर ख़ाही 


79 
(जमा) करते की 


तुम्हारी अपना रब| पैग़ाम 


























लेकिन 
/ 4 -+पय (5 ६5. 5 | «0 2 दी (_६| 
2...5.ह..2.......2. (.... 4...<..-...2...!। ०)! 





और 
लूत (अ) 


क्या आते हो बेहयाई के पास 
(बेहयाई करते हो) 


जो तुम से पहले अपनी 


नहीं की कौम से बस 


जब 
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ड़ 





मर्द (जमा) जाते हो बेशक तुम का सारे जहान से किसी ने ऐसी 


























श्र 
5५ के ग् 
हा ः [_....:.. री हर 


न्त्त्त् ७५.५ | 5; $ 7 5 हर ३5 जा > छा दूं 
/ध)) ०)-++--+ ९१ बि! ४ जज, ०))० 3 १; 








हद से गुजर 


जाने वाले औरतें 





अलावा 
बल्‌कि के 


'शहवत से 
(छोड़ कर) ड 


464 


॥ 62८4 





और मुल्क में फूसाद मचाते न 
फिरो। (74) 


सरदार बोले उन की कौम के जो 
मुतकब्विर थे, उन ग़रीब लोगों से 
जो उन में से ईमान ला चुके थेः 
कया तुम जानते हो कि सालेह (अ) 
अपने रब की तरफ से भेजा हुआ 
है (रसूल है), उन्हों ने कहा बेशक 
वह जो कुछ दे कर भेजा गया है 
हम उस पर ईमान रखते हैं। (75) 


वह जिन्‍्हों ने तकब्बुर किया 
(सरदार) बोले तुम जिस पर ईमान 
लाए हो हम उस के मुन्‌किर 

हैं। (76) 


उन्हों ने ऊँटनी की कूचें काट दीं 
और अपने रब के हुक्म से सरकशी 
की और बोले ऐ सालेह (अ)। ले आ 
जिस का तू हम से वादा करता है 
(धमकाता है) अगर तू रसूलों में से 
है। (77) 


पस जलज़ले ने उन्हें आ पकड़ा तो 
अपने घरों में औन्धे पड़े 

रह गए। (78) 

फिर (सालहे (अ) ने उन से मुँह 
फेरा और कहा ऐ मेरी कौम! मैं ने 
तुम्हें अपने रब का पैग़ाम पहुँचाया 
और तुम्हारी खैर ख़ाही की, लेकिन 
तुम खैर ख़ाहों को पसन्द नहीं 
करते। (79) 


लूत (अ) (को भेजा) जब उस ने 
अपनी कौम से कहा, क्‍या तुम 
वह बेहयाई करते हो जो तुम से 
पहले सारे जहान में किसी ने नहीं 
की। (80) 


बेशक तुम मर्दों के पास शहवत 
से जाते हो औरतों को छोड़ कर, 
बलकि तुम हद से गुज़र जाने वाले 
लोग हो। (84) 





अल-आराफ (7) 


2७-०४) हि | हर 





और उस की कौम का जवाब न 
था मगर यह कि उन्हों ने कहा: 
उन्हें (लूत (अ) को) अपनी बस्ती 
से निकाल दो, यह लोग पाकीजगी 
चाहते हैं। (82) 


सो हम ने नजात दी उस को और 
उस के घर वालों को सिवाए उस 
की बीवी के जो पीछे रह जाने 
वालों में से थी। (83) 


और हम ने उन पर (पत्थरों 
की) एक बारिश बरसाई, पस 
देखो मुज्रिमों का कैसा अनूजाम 
हुआ! (84) 


और हम नें मदयन की तरफ उन 
के भाई शुऐब (अ) (को भेजा), 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम| अल्लाह 
की इबादत करो, उस के सिवा 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तहकीक 
तुम्हारे पास एक दलील पहुँच चुकी 
है तुम्हारे रव (की तरफ) से, पस 
नाप और तोल पूरा करो और लोगों 
की अशिया न घटाओ, (घटा कर 
न दो) और मुल्क में इसलाह के 
बाद फूसाद न (मचाओ), तुम्हारे 
लिए यह बेहतर है अगर तुम ईमान 
वाले हो। (85) 


और हर रास्ते पर न बैठो कि तुम 
(राहगीरों को) डराओ और उसे 
अल्लाह के रास्ते से रोको जो उस 
पर ईमान लाया, और उस में कजी 
ढूँडो, और याद करो जब तुम थोड़े 
थे तो उस ने तुम्हें बढ़ा दिया, और 
देखो! फसाद करने वालों का 
अनूजाम कैसा हुआ? (86) 


और अगर तुम में एक गिरोह है जो 
उस पर ईमान लाया जिस के साथ 
मैं भेजा गया हूँ और एक गिरोह (है 
जो) ईमान नहीं लाया तो तुम सब्र 
करो यहां तक कि फैसला कर 

दे अल्लाह हमारे दरमियान, और 
वह बेहतरीन फैसला करने वाला 
है। (87) 


ट् >> ्ै ८ क्र 



















































































बे नदी रे ्ू |; ह * रा हद 3 ५ < प्र ट *(८ 
5. है.) 5 ०४ ४) 2 >$--+ ० छः अं. 
उन्हें हे उन्हों ने यह उस की रन 
नहें निकाल दो कहा कि मगर ली पन जवाब था और न 
अल, 82 गाज यह लोग बेशक अपनी बस्ती से 
उस को चाहते हैं 
श्र 0-०. >>» बच्चा बा >> 4 के हल ८४८ बह टू ट ्ृ ्श 4...» हक 
(5० आओ जी 8  उ आ। 0)4 ॥ 
मा हे 83 पीछे रहने वाले से वह थी उस की बीवी |मगर और अप लए 
बारिश बरसाई घर वाले 
हर ठ हि कप दर ट््र थ । हर श्र 
द् ग्र ) ६-० ह कक 423 शक बह + 0.2... > है हे श हे [( नल हर ला फ् (-६-+-- ऊँ रे 
गा एक 
जे उन 
मुज्रिमीन अनूजाम हुआ | कैसा हुआ पस देखो शत उन पर 
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की 9.) को 5 0 कम 2 5 2 





और 
तरफ 


उस ने 
कहा 


ऐ मेरी 2 
अल्लाह की इबादत करो हे स्तम उन के भाई 


शुऐब (अ) मदयन 
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4.......| 5 
तहकीक पहुँच चुकी कोई 


नहीं तुम्हारा 
तुम्हारे पास हीं तुम्ह 


एक दलील उस के सिवा 




















माबूद 





कं +ज 904 बढ पतन जी 0 इन 





ह पस पूरा 
लोग और न घटाओ और तोल नाप ट तुम्हारा रब 
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और 


न 


बाद फ्साद मचाओ उन की अशिया 

















उस की इसलाह ज़मीन (मुल्क) में 





& 2 4 


(4६४४ ५६ हा 





न्‍ 25 “20 हक 7.८ 5 । >५ 
श0 हर क्र +-+2 9 ) 9-0 # इक - ५) ब्+- 
[ ) दर ब०_> ००9 ब्न+ ॥/| 

और 


बैठो हर तुम्हारे 
बैठो 85 ईमान वाले तुम हो अगर |; 


न तु लिए बेहतर 





























| हि मम हा 9 रे एन र्ई ह 6 के कह ठ 5 |+-- मिस 2 
900 टीशा5 री ७० ॥ लौप--+>ह न $ ० ॥००- # ही (4 हो 





अल्लाह का रास्ता से और तुम रोको तुम डराओ रास्ता हर 
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555 २4 5 घू 5 (८: पड 4< दे आओ जा 
पक >>, 2 आज. ।9 > 4-2 (4-3 ६-२ 3 ६-5 





ईमान रे 
उस पर जो 
लाया 


जब | और याद करो कजी और ढूँडो उस में 


























हि 2 पु 22: 7५ 2. 2. +उ, 2 2६ ८३ ५ ५ 4 
'ं 0... क्र --+._ &< कं. हक ७: $ 8... 3 
4....3.£ 5७४ हु ॥ ॥ ः अल 





अनजाम कैसा और देखो हा जा ॥ थोड़े 
के बढ़ा दिया 




















हुआ 
॒ ी क्क्तछ नह 9 7 ०'...ह0#हत0त.तहत20.....8....। 4 





3 ॥ * आज 4.2...» ०७७ 
और 


ईमान लाया तुम एक गिरोह है अगर कह. फ्‌साद करने वाले 
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हि 7 जे गिरोह जिस के मैं $ कक 
लाया 

तुम सब्र कर लो ईमान नहीं लाया और एक गिरोह दम मैं भेजा गया उस पर जो 
स्न्ल 3044-5६. ई | (पु दर नयी ढः लीड आड अषिजीी! ु ड़ ् 2 &-+-+-+ है! के 
/४) फ+9र ॥ ली 3 9.0... 50॥ ६--+७--+४-२ डी 

फैसला हू हमारे फैसला कर दे यहां तक 
87 हि बेहतर और वह हि ; हे 

करने वाला दरमियान अल्लाह कि 
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कालल मलाउ (9) 





, ८ 2 "४६ 4 ) ६-3 ५ 9 ठ 2 5 आर अब डक हट हि क्र गआ। २ अब * ६ है ;] “न 
4... बे... 5.8 0... 2... हा... 2. 





























हम तुझे ज़रूर निकाल उस की तकब्बुर करते थे रु बोले 
दंगे दल से तय, वह जो कि सरदार बोले 
कु (७ ४९ हि ृ टी १२६8] ११" १६.2 >> 9 शत <&८ जल नें" - हे हि आ। ध नह लि $ 
री] हा री] / 48 हा 5 | #५४ हा (नकल 20 | हा 
में या यह कि तुम हमारी तेरे ईमान व 
छ साथ ऐ शुऐब 
हमारे दीन में लोड आग ता से तेरे साथ हवा और वह जो | ऐ शुऐब (अ) 
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हम लौट अलबत्ता हम ने नापसन्द ..| क्‍या |उस ने 
. अगर| झूटा अल्लाह पर गे 88 लि ला] 
आएं बुहतान बान्धा (बान्धेंगे) करते हों ख़ाह | कहा 
(8, दे धछ 2 पं ह ६8 है (4; न्‍ (७६ ू ६-५ है कक जम] ॥ ८ 7 55 ५५ 
3 3४ ० एव 5७4४ ७ ० ४ पज८ 3 ४ ५ 33 
उस मे कि हम हमारे का हम को बचा लिया तुम्हारा में 
उस में बोल या हा और नहीं है उस से अल्लाह जब | बाद न गं! 
भे हि रे (६५ रू ६.३ 2 (5 2... के (६4८ की रादढ८6 १2४ #ऋ#ई 
90॥ ४ 2 ४ ८ 5-23 &-.3 ४५3 %॥। #प्८ ० ३४! 
में हमारा अहाता हमारा ह 
अल्लाह पर इल्म में हर $ अल्लाह| यह कि चाहे |मगर 
गे हा हरे हो रब | कर लिया है | रब जाल दा के 
+ ही: 8 ॥! 2 ८ 
अड-& ४६ 4 -+- 2 (६ 28 ८ ०» ८८ (5:24 9 त्-+ ५ कि पल, 20.2: ५: 2५ (५ 
बेहतर गा हैक के साथ हमारी और हमारे फैसला हमारा हम ने 
के ६ कौम दरमियान |दरमियान| कर दे रब भरोसा किया 
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८0 3 १७ 6-2 ॥$ उजतेजी अं) 0५53 (छ 6६०६४ 
तुम ने उस की न वह जिन्हों फैसला 
अगर से | कुफ्र किया हा सरदार | और बोले धो हे 
पैरवी की कौम सम ने करने वाला 
9549 हज आर, --/ १ दा ब्ज्न् हि 5-४ ॒ ४६ ७ (८2७4 322 
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रह गए ध्छप आ लिया डे सूरत में। ज़रूर (अ) 
क्र की हू ई 6 ८ (८ * हर तर्ज ५ €& नह >....] ; गज बे | के कं 
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जे 92 के वह हुए 'शुऐब झुटलाया है है 
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नहें पकड़ा हर दादा 
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उस की कौम के वह सरदार जो बड़े 
बनते थे बोले ऐ शुएब (अ)| हम 
जरूर निकाल देंगे तुझे और उन्हें जो 
तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती 
से या यह कि तुम हमारे दीन में लौट 
आओ, फरमाया ख़ाह हम नापसन्द 
करते हों (फिर भी/)| (88) 


अलबत्ता हम अल्लाह पर झूटा 
बुहतान बान्धेंगे अगर हम उस 

के बाद तुम्हारे दीन में लौट आएं 
जबकि अल्लाह ने हमें उस से 

बचा लिया है और हमारा काम नहीं 
कि हम उस में लौट आएं मगर यह 
कि अल्लाह हमारा रब चाहे, हमारे 
रब ने अपने इल्म में हर शै का 
अहाता कर लिया है, हम ने 
अल्लाह पर भरोसा किया, ऐ हमारे 
रब! फैसला कर दे हमारे दरमियान 
और हमारी कौम के दरमियान हक 
के साथ और तू बेहतर फैसला 
करने वाला है। (89) 


और वह सरदार बोले जिन्‍्हों ने कुफ्र 
किया उस की कौम के, अगर तुम ने 
शुऐब (अ) की पैरवी की तो उस सूरत 
में तुम खुद ख़सारे में होगे। (90) 


तो उन्हें जलज़ले ने आ लिया, पस 
वह सुबह के वक़्त अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (94) 


जिन्‍्हों ने शुऐब (अ) को झुटलाया (वह 
ऐसे मिटे) गोया (कभी) बस्ते न थे 
वहां| जिन्‍्हों ने शुऐब (अ) को झुटलाया 
वही ख़सारा पाने वाले हुए। (92) 


फिर उन से उस ने मुहँ फेरा और 
कहा ऐ मेरी कौम! मैं ने तुम्हें 
अपने रब के पैग़ाम पहुँचा दिए 
और तुम्हारी खैर ख़ाही कर चुका 
तो (अब) काफिर कौम पर कैसे 
गम खाऊँ? (93) 


और हम ने किसी बस्ती में कोई 
नबी नहीं भेजा मगर हम ने वहां 
के लोगों को सख्ती में पकड़ा और 
तकलीफ में ताकि वह आजिज़ी 
करें| (94) 


फिर हम ने बुराई की जगह भलाई 
से बदली यहां तक कि वह बढ़ गए 
और कहने लगे तकलीफ और खुशी 
हमारे बाप दादा को पहुँच चुकी है, 
पस हम ने उन्हें अचानक पकड़ा 
और वह बेख़बर थे। (95) 





अल-आराफ (7) 


१ ७ !॥ ६७३ 





और अगर बसूतियों वाले ईमान ले 
आते और परहेजगारी इख़ूतियार 
करते तो अलबत्ता हम उन पर 
बरकतें खोल देते ज़मीन और आस्मान 
से, लेकिन उन्हों ने झुटलाया तो हम 
ने उन्हें पकड़ा उस के नतीजे में जो 
वह करते थे। (96) 


क्या अब बे खौफ हैं बसूतियों वाले 
कि उन पर हमारा अज़ाब रातों रात 
आ जाए और वह सोए हुए हों। (97) 


क्या बसूतियों वाले उस से बे खौफ 
हैं कि उन पर हमारा अज़ाब दिन 
चढ़े आ जाए और वह खेल कद रहे 
हों। (98) 


क्या वह अल्लाह की तदबीर से 

बे ख़ौफ हो गए! सो बे खौफ नहीं 
होते अल्लाह की तदबीर से मगर 
ख़सारा उठाने वाले। (99) 


क्या उन लोगों को हिदायत न 
मिली जो ज़मीन के वारिस हुए वहां 
के रहने वालों के बाद, अगर हम 
चाहते तो उन के गुनाहों के सबब 
उन पर मुसीबत डालते, और हम 
उन के दिलों पर मुहर लगाते हैं, 
सो वह सुनते नहीं। (400) 


यह बसतियां हैं जिन की ख़बरें 

हम तुम पर बयान करते हैं, और 
अलबत्ता उन के पास आए उन के 
रसूल निशानियां ले कर, सो वह 
ईमान न लाए क्‍योंकि उस से पहले 
उन्हों ने झुटलाया था, इसी तरह 
अल्लाह काफिरों के दिलों पर मुहर 
लगाता है। (404) 


और हम ने उन के अकसर में 
अहद का कोई पास न पाया और 
दरहकीकत हम ने उन में अक्सर 
नाफ्रमान बद किर्दार पाए। (402) 


फिर हम ने उन के बाद मूसा (अ) 
को अपनी निशानियों के साथ भेजा 
फिरऔन की तरफ और उस के 
सरदारों की तरफ तो उन्हों ने उन 
(निशानियों का) इनकार किया, सो 
तुम देखो फसाद करने वालों का 
अनूजाम क्‍या हुआ? (403) 


और कहा मूसा (अ) ने, ऐ फिरऔन।! 
बेशक मैं तमाम जहानों के रब की 
तरफ से रसूल हूँ। (404) 


वा 8 2 बह व 222 की 8 हु 






















































































































































































बरकतें उन पर व कण) ईमान लाते बसतियों वाले ह बा 
हम खोल देते करते रे होता कि| अगर 
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नतीजे में उन्हें पकड़ा झुटलाया 
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लिया नो क्‍या 
उन पर आए ब ं न श्जु वह करते थे 
उन पर आए कि [तियों वाले बौफ हैं जो वह कर 
4 4 ््र्ट 0 2 न न रे कक न 424 | (24 ॥ ४ कि 
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अल्लाह की क्या वह खेल कद ही हमारा उन पर 
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तदबीर बेखौफ हो गए रहे हों पता हा अज़ाब आ जाए 
हक 24 ्यदक 23 7 अिज औ । कस ८ 5 2 2 है ४5 «| ६ 
हम] 3 । १) ७०) ० । 8 । ४। %।| $ 5 23 
हिदायत ख़सारा कह अल्लाह की होते 
श्जे 400४९ लोग मगर बेख़ौफ नहीं हो 
मिली 3 उठाने वाले 5 के तदबीर जग पाल बी 
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वहां के बह 
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उन के और हम मुहर उन के गुनाहों | तो हम उन पर 
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सर और उन की कि का तर 
आए उन के पास सा व नर से तुम पर ते हैं बसूतियां यह 
त्त कुछ ख़बरें | करते हैं पर 
न्‍ ० गा >> 2 दर हर 
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रह उन्हों ने क्योंकि ५ निशानियां 
उस से पहले के क्योंकि वह ईमान लाते सोन उन के रसूल 
झुटलाया ले कर 
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(जमा) (जमा) अल्लाह 
02 लि उन में अकसर हम ने पाए और अहद का पास उन के अकसर में 
बद किर्दार दरहकीकत 
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और उसके अपनी निशानियों हम ने 
तरफ फिरऔन मूसा (अ) उन के बाद कं फिर 
सरदार के साथ भेजा 
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ण)] ४2 ४३]॥ 43७८ ८ 2... हि आर 9 28 मर 
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के तो उन्हों ने जुल्म 
03 | फसाद करने वाले अनूजाम | हुआ | कया | सो तुम देखो | उन का ब्हो ने जुह 
है (इनकार) किया 
डं द् ञ्र हर पद 
मन +-१- #] ठ 3) ठ न ५ 3052: 2 4 ५ ठ 3) [54 
)*६ ० | «5 5 | 3 ड््् ) ०४; 5-० 3) 
| कब तमाम जहान रब से रसूल बेशक मैं ऐ फिरऔन और कहा 
४ ७ 464 


कालल मलाउ (9) 
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तहकीक तुम्हारे पास लाया हूँ मै हु 
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तू अगर | बोला | 05 बनी इस्राईल मेरे साथ | पस भेज दे को से 
£““ह2 न्जड शक | हि «5 4 2 ६! पं 78] कि] क+थ #न्म 4 
१८७८ >७ 00 &3--»।| 6-5 <“->5 ०५ ५ ८७ ५ 
अपना |पस उस ने | १०6. सन न अगर ते है तो वह लो आओ लाया है कोई 
असा डाला दे निशानी 
25 ड़ 5 
अपना और सरीह 
नूरानी पस नागाह वह 07 अज़दहा पस वह अचानक 
से हल हाथ निकाला (साफ) 3५ हर 
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यह जादूगर बेशक| फिरऔन कौम से सरदार बोले 08 | नाज़िरीन के लिए 
व ४ .। है| कि 4 (3 ५ दि 4 टर। ( 7 2 “अर के र्ट दा हिट र्ड न किन कर 
()-) ०)+)-०१. ०५०० ४ 2) | &#॑+>प्ट ० “०२ 0“) ; 
कर तो अब तुम्हारी क हे चाहता इल्म वाला 
!0 कहते हो के से के कि श्जु 
जल क्‍या सरज़मीन निकाल दे हि (माहिर) 
88 अं है हर हि हि फः अं थी उह 
92 * । हल 2 ॥ म है दि] .... स्डे ठ | +-+ 
(4-५४ 0) ४२४ डा हिना 3-५3 9 ०7) 4-८3! (+-५-5 
तेरे पास गा | करने गाव मा और उस शक | वह नाल 
ले आएं वाले (नकीब) के का भाई 
बल हक #**] ब्जओी रू गे डे फ 2, 
नी लि हू है| $ *५2८ ";2 . है ) +#८-<- 200 न ५ पं श्््स्ण हल्की के है (० 
कोई अजर | हमारे जादूगर और इल्म वाला 
के यकीनन कप फिरऔन कह की 2 हक हे जादूगर हर 
(इन्‌आम) | लिए बोले (जमा) आए (माहिर) 3, 
किमासमक ्च्ड 33. 9 2 आप थर 
६ 7५६०० ८-%- न |$ त्ि 0७ 0॥7 3+-+४ । #४ प्ड ७ 
अलबत्ता - तुम ने गालिब 
गा दा ॥ और तुम हो उस गर ॥ हमे मगर 
से बेशक कहा (जमा) 
छ 52800 _#र्ई 64 9 ए४ ७88 9 एी 0955 9४ 
))० जज ० 9 ०) | >४४+ब्य | 4 
रे हों यह | और या यह ऐ मूसा बोले 
।85 | डालने वाले हम तू डाल या हे वह बोले 
जे हा कि | (वरना) | कि (अ) ध 
बे 3 5 (६ ० आह छत (६ 5 > 2 नह (६3 १ आल, > 
८-85 :...08 ४-०) ८-६ ३-5७ $-..। | । 0.3 
हु न सिहर उन्हों 
और उन्हें डराया लोग आँखें कह जज जो पस जब | तुम डालो कहा 
कर दिया डाला हर 
हा ३ 7 5205 .॥ हर 5 हि 
30०८ 2 | ७० >>] 3! 93 कद लण्ज्ड 325५3 
श और हम ने 
6 
अपना असा | डालो | कि | मूसा (अ) | तरफ वहि भेजी बड़ा और वह लाए जादू 
(७ 0-६५ 2 + 26 7 2 ६5 ४ का: ५4 $ 7 २7 (5 ४७ ५250३ 4८ ४ | 
8] २) 3-४६ ॥ ला ))४ ०)५७४ ४ ७...2.5 ही २४ 
... | और बातिल पस साबित जो उन्हों ने निगलने तो 
जो हक पु 7 ् वह 
हो गया हो गया ढकोसस्‍्ला बनाया था लगा नागाह 
न बह 5 उ ५ | +-+--+- ॥ 5४ टू + ह (0.5 2 | +-+--+-४ ४ ह दर ) ०-२ रे #. ८ का अप कु बे 4 
0) 2०४ +->3 | ४....० ।-- ))/) ०0+--०-+-२ छः 
व9 ज़लील और लौटे वहीं 3 28 व8 वह करते थे 
विज 
थर ञ् 
0) &&>»०७)। ०-२ -/ ५७ २०-१-७ १ #८---। ७-३ 
तमाम जहान हम ईमान सिजदा 
॥2 कै ः रब पर हम ईमा वह बोले 20 हे जादगर 
(जमा) लाए करने वाले गिर गए 
465 ४ 03७ 





शायां है कि मैं न कहूँ अल्लाह 
पर मगर हक, तहकीक मैं तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की तरफ से 
निशानियां लाया हूँ, पस मैरे साथ 
बनी इस्राईल को भेज दे। (405) 


बोला अगर त्‌ कोई निशानी लाया 
है तो वह ले आ, अगर त्‌ सच्चों में 
से है। (406) 


पस उस (मूसा अ) ने डाला अपना 
असा, पस अचानक वह साफ 
अजदहा हो गया। (407) 


और अपना हाथ (गरेबान) से 
निकाला तो नागाह वह नाजिरीन के 
लिए नूरानी हो गया। (408) 


फिरऔन की कौम के सरदार बोले 
बेशक यह तो माहिर जादूगर है। (409) 


चाहता है कि तुम्हें निकाल दे 
तुम्हारी सरज़मीन से, तो अब क्‍या 
कहते हो (क्या मश्वरा है)? (440) 


वह बोले उस को और उस के भाई 
को रोक ले और शहरों में भेज दे 
नकीब। (444) 

तेरे पास हर माहिर जादूगर ले 
आएं। (442) 


और जादूगर फिरऔन के पास 
आए, वह बोले यकीनन हमारे लिए 
कोई इन्‌आम हो गा अगर हम 
ग़ालिब हुए। (443) 


उस ने कहा हाँ! तुम बेशक (मेरे) 
मुकर्रबीन में से होगे। (444) 


वह बोले, ऐ मूसा (अ)! या तू डाल 
वरना हम डालने वाले हैं। (445) 


(मूसा अ) ने कहा तुम डालो, पस 
जब उन्हों ने डाला लोगों की आँखों 
पर सिहर कर दिया और उन्हें डराया 
और वह बड़ा जादू लाए थे। (446) 
और हम ने मूसा (अ) की तरफ वहि 
भेजी कि अपना असा डालो, नागाह 
वह निगलने लगा जो ढकोस्ला उन्हों 
ने बनाया था। (447) 

पस हक साबित हो गया और वह 
जो करते थे बातिल हो गया। (448) 
पस वह वहीं मगलूब हो गए और 
लौटे ज़लील हो कर। (449) 

और जादूगर सिजदे में गिर गए, (420) 
वह बोले कि हम तमाम जहानों के 
रब पर ईमान ले आए। (424) 





अल-आराफ (7) 
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(यानी) मूसा (अ) और हारून (अ) 
के रब पर। (422) 


फि्रऔन बोला क्‍या तुम उस पर 
ईमान ले आए इस से कब्ल कि मैं 
तुम्हें इजाजत दूँ बेशक यह एक 
चाल है कि शहर में तुम ने चली है 
ताकि उस के रहने वालों को यहां 
से निकाल दो, तुम जलद (उस का 
नतीजा) मालूम कर लोगे। (423) 


मैं ज़रूर काट डालूँगा तुम्हारे (एक 
तरफ के) हाथ और दूसरी तरफ के 
पाऊँ, फिर मैं तुम सब को ज़रूर 
सूली दूँगा। (424) 


वह बोले बेशक हम अपने रब की 
तरफ लौटने वाले हैं। (425) 


और तुझ को हम से दुश्मनी नहीं 
मगर सिर्फ यह कि हम अपने रब 
की निशानियों पर ईमान लाए जब 
वह हमारे पास आ गईं, ऐ हमारे 
रब! हम पर सब्र के दहाने खोल 
दे और हमें मौत दे (उस हाल में 
कि हम) मुसलमान हों। (426) 


और सरदार बोले फिरऔन की कौम 
के, क्‍या तू मूसा (अ) और उस की 
कौम को छोड़ रहा है कि वह ज़मीन 
में फसाद करें और वह (मूसा अ) 
तुझे छोड़ दे और तेरे माबूदों को, 
उस ने कहा हम अनकरीब उन के 
बेटों को कृतूल कर डालेंगे और 
बेटियों को जिन्दा छोड़ देंगे, और 
हम उन पर जोर आवर हैं। (427) 
मूसा (अ) ने अपनी कौम से कहा 
कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और 
सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह 
की है, वह अपने बन्दों में से जिस 
को चाहता है उस का वारिस 

बना देता है, और अनूजाम कार 
परहेजगारों के लिए है। (428) 


वह बोले हम अजीयत दिए गए इस 
से कब्ल कि आप हम में आए और 
उस के बाद कि आप हम में आए, 
(मूसा (अ) ने) कहा करीब है तुम्हारा 
रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे 
और तुम्हें जमीन में खलीफा (नाइब) 
बना दे, फिर देखेगा तुम कैसे काम 
करते हो। (429) 


और अलबत्ता हम ने पकड़ा 
फि्रिऔन वालों को क॒हतों में और 
फलों के नुक्सान में ताकि वह 
नसीहत पकड़ें| (430) 


मा हैः ही, 5 22 र 2] 5 >ऊद्गञद्जञा 5, > की ठ हि 
० 0-र्+ +- #-- ०४-७३ 2.७ 0४ ०३३७४ «४४ ५४ 






























































































































































हे उस क्या तुम है 
कि पहले हे ढ़ फिरऔन बोला 422 और हारून मूसा (अ) रब 
पर | ईमान लाए 
[४75] रो. 5६८] अं दे कऊ ५45 455 शी] ध ही >4 ६४॥ 
ताकि मैं इजाज़त दूँ 
यहां से शहर में |जो तुम ने चली यह [बेशक तुम्हें कक 
पा निकाल दो ह तु चाल है हे तुम्हें 
हर &-- कि श्र १५ 
*४-थ्थ अर ख न ०...) ५5 ०5 
9 + ) ।9 ही । 4..६..2...3 ।88 ४ | ) ०-४ ध्न्टी अनन्त 2 मी ॥ 
उ हि मैं ज़रूर तुम मालूम उस के रहने 
और तुम्हारे पाऊँ तुम्हारे हाथ जप 423 हक लक पस जलद के 
काट डालूँगा कर लोगे 5 वाले 
(5 ही ।र/ ॥ $ #6क्त 
35 3) ० 9.0७ एए४ ६-४ आल लक 3 न 22 
अपना बेशक बोले मैं तुम्हें जरूर 
तरफ वह बोले | ॥24 सब को पी फिर 
रब हम सूली दूँगा तरफ 
४ 5 (६०0 5 ्औ। १:£ जल दँ ०2.६४ 4८2 
४७० 5 ०.०... ०७ ० ४ 9 विन ५.9 एिग|े ०-०... 
अपना गण ईमान | यह तुझ को दर 
जब निश हम ई (मगर हमला और नहीं| 25 लौटने वाले 
रब लाए कि दुश्मनी 
श्र हू द डे 9 ठ ; 
3] (: न 3&%ै--० ठ ठ्ट (0...) 8:८2 4५ क्र | +-- | (2.५ ८ ८ ४ (0७... ४८७ (3 ना ( 
और मुसलमान और हमें दहाने वह हमारे 
बोले 426 | गत हे सब्र हम पर . .. हमारा रब ब ह 
बोले (जमा) मौत दे हे खोल दे पास आएं 
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ताकि वह फ्साद और उस क्या तू न 
करें न्‍ मूसा सा फिरऔन कौम | से (के) सरदार 
करें की कौम छ रहा है 

सा! 2 आओ 22 ४ +»८ के 0 0 अर 5 
है ८-०४ (>> ८-४ ८“--#28 5-5 ०४४ 

के बेटे हम अनकरीब उस ने दल और वह से 

उन के बेटे कर अब और तेरे माबूद जप ज़मीन में 

कृतल कर देंगे कहा ड़ दे तुझे 
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जोर आवर दे उन की औरतें और ज़िन्दा 
मूसा (अ) कहा ॥ ॥27 उन पर और हम बेटियां कल 
रु (जमा) (बेटियां) ड़ देंगे 
न ४; ०० रु हि ४ > से ५ 2» ४] दर 
39) ४9४ ०) ३-४३ १४४५... +----.--& 4--ह “ 
अल्लाह है गा ल 
तो ज़मीन [बेशक और सब्र करो अल्लाह से तुम मदद मांगों अपनी कौम से 
नर क्र टी का हम डे हि ने हि 
)7५ 20.3: आ के, 22:22 430 ..॥६ (2 9..<4..3 3-5 ६.५ 2.2 
परहेजगारों अर वह उस का 
428 सह! और अनजाम कार अपने बन्दे से चाहता है | जिस का है 
के लिए हे वारिस बनाता है 
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में आप (अ) हम अज़ीयत 
आप आए हम में और बाद हम गे आते कि।| कब्ल से दि वह बोले 
227 2 2 १ हि कि कर ;. "4 2 अर, प्र ] द्व 
हि ---२६-६०-२ ५; आई रे ही... लि और कर की 2 आम: मम कम 
और तुम्हें ख़लीफा तुम्हारा हलाक कि तुम्हारा करीन है उस ने 
बना दे दुश्मन कर दे रब कहा 
लक ये जल. अल है (४१) ०३--.--+- ७६... 5 ०४४) ४ 
और कैसे 
हम ने पकड़ा 429 तुम काम करते हो कैसे ज़मीन 
अलबत्ता देखेगा 
ज) 559५ ई#्ण >+्का। 63 25 बमजा५ 2+5 2 
०, | (नह श्र ० 22४००) दलजच । ह पेनकी फेल 
30 नसीहत पकड़ें | ताकि वह 3 से (में) और कहतों में फिरऔन वाले 
(जमा) नुकसान 
४ 05७ 466 


चर ््र्ि हू 
>- 


(डे 


कालल मलाउ (9) 


































































































































































































दर हर दर मी! हु रे $ ४ $# 420 ४ 2..] ' > है. पं [2 06 « 
४.४. 2.2 डः क्र कि्दचिलही न ३5 कं क हक । के अर 2 
कोई जो और हमारे | वह कहने आई उन फिर 
बुराई गज अगर कप लिए लगे ६2355 के पास जब 
न] थ्र है पा 285. ले 2७ "5 का & 7> 
«०... किन )+-- |.....0.... का के कह जी ॥.2 “कक >> 
उन की इस के | याद | और जो उन के साथ लेते 
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बनाते थे 
(बनाया था) 


437 वह ऊँचा फैलाते थे फिरऔन 





न और उस 


जो 


67 


0 हि 





जब उन के पास आई भलाई तो वह 
कहने लगे यह हमारे लिए है, और 
कोई बुराई पहुँचती तो मूसा (अ) 
और उन के साथियों से बदशगूनी 
(बद नसीबी) लेते, याद रखो। इस 
के सिवा नहीं कि उन की बदनसीबी 
अल्लाह के पास है, लेकिन उन के 
अकसर नहीं जानते। (434) 


और वह कहने लगे तू हम पर 
कैसी भी निशानी लाएगा कि उस से 
हम पर जादू करे तो (भी) हम तुझ 
पर ईमान लाने वाले नहीं। (432) 


फिर हम ने उन पर भेजे तूफान, 
और टिड्डी, और जुएं, और 
मेंडक, और खून, जुदा जुदा 
निशानीयां, तो उन्हों ने तकब्बुर 
किया और वह मुज्रिम कौम के 
लोग थे। (433) 


और जब उन पर अजाब वाके हुआ 
तो कहने लगे कि ऐ मूसा (अ) तू 
हमारे लिए दुआ कर अपने रब से 
(अल्लाह के) उस अहद के सबब 
जो तेरे पास है, अगर तू ने हम से 
अजाब उठा लिया तो हम जरूर 
तुझ पर ईमान ले आएंगे और 

बनी इस्राईल को तेरे साथ ज़रूर 
भेज देंगे। (434) 

फिर जब हम ने उन से अज़ाब 
उठा लिया एक मुद्दत तक (जिसे 
आखिर कार) उन्हें पहुँचना था, उसी 
वक़्त वह अहद तोड़ देते। (435) 


फिर हम ने उन से इन्‌तिकाम लिया 
और उन्हें दर्या में गर्क॑ कर दिया 
क्योंकि उन्हों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया और वह उन से ग़ाफिल 
थे। (436) 


और हम ने उस कौम को वारिस 
कर दिया जो कमज़ोर समझे जाते 
थे, (उस) ज़मीन के मश्रिक ओ 
मगूरिब का जिस में हम ने बरकत 
रखी है (सर ज़मीने फ्लसतीन ओ 
शाम), और बनी इस्राईल पर तेरे 
रब का वादा पूरा हो गया उस के 
बदले में कि उन्हों ने सब्र किया, 
और हम ने बरबाद कर दिया 

जो फिरऔन और उस की कौम 

ने बनाया था और जो वह ऊँचा 
फैलाते थे (उन के बुलन्द ओ बाला 
महल्लात)। (437) 
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और हम ने उतारा बनी इस्राईल 
को बहरे (कुलजुम) के पार, पस 
वह एक ऐसी कौम के पास आए जो 
अपने बुतों (की पूजा) पर जमे बैठे 
थे, वह बोले ऐ मूसा (अ)! हमारे 
लिए ऐसे बुत बना दे जैसे उन के हैं, 
(मूसा अ) ने कहा बेशक तुम लोग 
जहल (नादानी) करते हो। (438) 


बेशक यह लोग जिस (बुत परस्ती) 
में लगे हुए हैं वह तबाह होने वाली 
है और बातिल है वह जो यह कर 
रहे हैं। (439) 


मूसा (अ) ने कहा: किया अल्लाह के 
सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद 
तलाश करूँ? हालांकि उस ने तुम्हें 
सारे जहान पर फूज़ीलत दी। (440) 


और (याद करो) जब हम ने तुम्हें 
फिरऔन वालों से नजात दी, वह 
तुम्हें बुरे अज़ाब से तकलीफ देते 
थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते 
और तुम्हारी बेटियों को जीता 
छोड़ देते थे। और उस में तुम्हारे 
लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी 
आज़माइश थी। (444) 


और हम ने मूसा (अ) से वादा 
किया तीस (30) रातों का और उस 
को दस (0) (और बढ़ा कर) 

पूरा किया तो उस के रब की 

मुद्दत चालीस (40) रात पूरी हुई, 
और मूसा (अ) ने अपने भाई 

हारून (अ) से कहा मेरे नाइब रहो 
मेरी कौम में और इसलाह करना 
और मुफूसिदों के रास्ते की पैरवी न 
करना। (442) 


और जब मूसा (अ) आए हमारी 
वादा गाह पर और अपने रब से 
कलाम किया, मूसा (अ) ने कहा 

ऐ मेरे रब! मुझे दिखा कि मैं 

तुझे देखूँ, अल्लाह ने कहा तू मुझे 
हरगिज़ न देख सकेगा, अलबत्ता 
पहाड़ की तरफ देख, पस अगर 
वह अपनी जगह ठहरा रहा तो तभी 
मुझे देख लेगा, पस जब उस के 
रब ने तजल्ली की पहाड़ की तरफ 
(तो) उस को रेज़ा रेज़ा कर दिया 
और मूसा (अ) बेहोश हो कर गिर 
पड़े, फिर जब होश आया तो उस 
ने कहा, तू पाक है, मैं ने तौबा 
की तेरी तरफ और मैं ईमान लाने 
वालों में सब से पहला हूँ। (443) 
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बहरे 
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सनम 
(जमा) बुत 


हमारे 
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उन के 
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बुत बना दे ऐ मूसा (अ) | वह बोले अपने पर 
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तबाह होने 
वाली है 


उस ने 
कहा 


माबूद 
(जमा) बुत 


जहल 
करते हो 


वह | जो यह लोग |बेशक| 38 बेशक तुम 
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उस ने 
कहा 


क्‍या अल्लाह के 
सिवा 


तलाश करूँ 


439 जो उस में 
तुम्हारे लिए 


वह कर रहे हैं जल 
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हम ने तुम्हें और फज़ीलत दी हालांकि 
नजात दी जब तुम्हें वह 


से 40 सारे जहान पर 


माबूद 
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२ बेटे को तुम्हें तकलीफ 
तुम्हारे बेटे मार डालते थे अज़ाब बुरा पु के फिरऔन वाले 
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तो पूरी और उस को हम ने 
हुई पूरा किया 


और हम ने 


तीस (30 
ही वादा किया 


दस (0) से रात मूसा (अ) 
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उच्च का 
रब 


अपने भाई से मूसा और कहा रात चालीस (40) 
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और न और इसलाह मेरा खलीफा 


पैरवी मेरी कौम में 
पैरवी करना करना (नाइब) रह 


रास्ता हारून (अ) 
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हमारी 
वादा गाह पर 


और उस ने 
कलाम किया 


उस ने 
कहा 


अपना व 


आया | और जब 
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(अलबत्ता) 


ऐ मेरे 
रब 
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कहा 


दे उच्च हा तेरी तरफ मैं देखूँ. | मुझे दिखा 
न देखेगा 
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पस 
अगर 


तू मुझे 
देख लेगा 


बह झहरा 


अपनी जगह 
के रहा 


तो तभी पहाड़ 
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और गिरा श्ह्धा 


फिर जब बेहोश मूसा (अ) 
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अपने पैग़ामात से लोग पर मैं ने तुझे चुन लिया बेशक मैं ऐ मूसा कहा 
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पस और अपने कलाम 
पकड़ ले से 


और हम ने 
लिख दी 


शुक्र गुज़ार 
(जमा) 


वब4 से | और रहो | जो मैं ने तुझे दिया 
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और हु 


उस के 
ढंपहीकों नसीहत हर चीज़ से 


हर चीज़ की हि 


तखूतियां में 
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वह पकड़ें 
(इख़तियार करें) 


उस की अच्छी बातें और हुक्म दे अपनी कौम कुव्वत से 8900 
के पकड़ ले 




















मैं अनकरीब 
फेर दूँगा 


था अपनी 
वह लोग जो से 
आयात 


अनक्रीब मैं तुम्हें 
दिखाऊंगा 


445 नाफरमानों का घर 
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और 


हर निशानी 
अगर 


वह देख लें नाहक्‌ ज़मीन में तकब्बुर करते हैं 
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और 


अगर 


न पकड़ें 


न्‍ न ईमान लाएं उस पर 
(इख़्तियार करें) हि 


रास्ता हिदायत रास्ता देख लें 
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इस लिए कि इख़तियार और 
उन्हों ने 


लें देख लें 
कर लें उसे अगर 


यह रास्ता रास्ता 

















गुमराही 
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और जो ग़ाफिल 
लोग (जमा) 


हमारी 
आयात 


झुटलाया 46 उस से और थे झुटलाया 
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और 
मुलाकात 


वह बदला 
पाएंगे 


हमारी आयात 


आखिरत का 


क्‍या उन के अमल जाया हो गए 
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और 


कौम 
बनाया 


उस के बाद मूसा ]47 वह करते थे जो |मगर 
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नहीं कलाम करता क्‍या न देखा गाय की हरा सा एक के हे 
ता कि वह उन्‍्हों ने उस में | एक धडू कक ्ओ अपने ज़ेवर | से 
उन से न्हों ने आवाज़ न्‍ 
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448 जालिम रास्ता दिखाता उन्‍हें 
और जब और वह ज़ालिम थे नव रास्ता और नहीं दिखाता उन्हें 
ग् 
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अगर बाज कक डा ला कि वह और देखा गिरे अपने हाथों में (नादिम हुए) 
लगे हो गए उन्हों ने 




















किन 9 5, “कर ट 072 ५ ( 4 $ ०3. उोडट ! हि आह रट .........- बी हप है! 
)६) 5.० -०- ४६ 3 ८ -++- 5. 23३ ४-3 -झञ-++;- क्नन 








ख़सारा 
पाने वाले 


ज़रूर हो जाएंगे 
हम 


]49 हमारा 


और (न) बछूुश दिया रहम न किया हम पर 





हि 
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अल्लाह ने कहा ऐ मूसा (अ)! 
बेशक मैं ने तुझे लोगों पर 

चुन लिया अपने पैग़ामों और अपने 
कलाम से, पस जो मैं ने तुझे 
दिया है (कुव्वत से) पकड़ ले और 
शुक्र गुज़ारों में से रहो। (444) 


और हम ने उस के लिए लिख दी 
तख्तियों में हर चीज़ की नसीहत, 
हर चीज़ की तफ्सील, पस तू उसे 
कुव्वत से पकड़ ले और हुक्म दे 
अपनी कौम को कि वह उस के 
बेहतर मफृहूम की पैरवी करें, 
अनक्रीब मैं तुझे नाफरमानों का 
घर (अनजाम) दिखाऊंगा। (445) 


मैं अनकरीब फेर दूँगा उन लोगों 
को अपनी आयतों से जो ज़मीन 

में नाहक तकब्बुर करते हैं, और 
अगर वह हर निशानी देख लें (फिर 
भी) उस पर ईमान न लाएं, और 
अगर हिदायत का रास्ता देख लें 
तो भी उस रास्ते को इख़्तियार न 
करें, और अगर देख लें गुमराही 
का रास्ता तो इख़ूतियार कर लें, 
यह इस लिए कि उनन्‍्हों ने हमारी 
आयात को झुटलाया और वह उस 
से गाफिल थे। (446) 


और जिन लोगों ने झुटलाया 
हमारी आयात को और आखिरत 
की मुलाकात को, उन के अमल 
जाया हो गए, वह क्‍या बदला 
पाएंगे मगर (वही) जो वह करते 
थे। (447) 


और मूसा (अ) की कौम ने उस 

के बाद बनाया अपने जेवर से एक 
बछड़ा, (महज) एक धड़ जिस में 
गाय की आवाज थी, क्‍या उन्हों ने 
न देखा कि न वह उन से कलाम 
करता है न उन्हें दिखाता है रास्ता! 
उन्हों ने उसे (माबूद) बना लिया 
और वह जालिम थे। (448) 


और जब वह नादिम हुए और उन्हों 
ने देखा कि वह गुमराह हो गए 

तो कहने लगे अगर हमारे रब ने 
हम पर रहम न किया और हमें न 
बख्श दिया तो हम जरूर हो जाएंगे 
ख़सारा पाने वालों में से| (449) 





अल-आराफ (7) 
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और जब मूसा (अ) लौटा अपनी 
कौम की तरफ गुस्से में भरा हुआ, 
रंजीदा, उस ने कहा किस कृद्र बुरी 
मेरी जांनशीनी की तुम ने मेरे बाद! 
क्या तुम ने अपने परवरदिगार के 
हुक्म से जलदी की! और उस 

(मूसा अ) ने तख़्तियाँ डाल दीं और 
सर (बालों से) पकड़ा अपने भाई का 
और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, 
वह (हारून अ) बोला ऐ मेरे माँ 
जाए। लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा 
और करीब था कि मुझे कृत्‌ल 

कर डाले, पस मुझ पर दुश्मनों को 
खुश न कर और मुझे ज़ालिम लोगों 
के साथ शामिल न कर। (450) 


उस ने (मूसा आ) ने कहा, ऐ मेरे रब! 
मुझे और मेरे भाई को बख्श दे 
और हमें अपनी रहमत में दाखिल 
कर, और तू सब से जियादा रहम 
करने वाला है। (454) 

बेशक जिन लोगों ने बछड़े को 
(माबूद) बना लिया, अनकरीब उन्हें 
उन के रब का ग़ज़ब पहुँचेगा और 
जिल्लत दुनिया की जिन्दगी में, 
और इसी तरह हम बुहतान बान्धने 
वालों को सज़ा देते हैं। (452) 


और जिन लोगों ने बुरे अमल किए 
फिर उस के बाद तौबा की और 
वह ईमान ले आए, बेशक तुम्हारा 
रब उस (तौबा) के बाद बख्शने 
वाला, मेहरबान है। (453) 


और जब मूसा (आ) का गुस्सा फ्रू 
हुआ, उस ने तखूतियों को उठा लिया, 
और उन की तहरीर में हिदायत और 
रहमत है उन लोगों के लिए जो अपने 
रब से डरते हैं। (454) 


और मूसा (अ) ने अपनी कौम से 
हमारे वादे के लिए सत्तर (70) 
आदमी चुन लिए, फिर जब उन्हें 
जलजले ने आ लिया, उस ने कहा 
ऐ मेरे रब! तू अगर चाहता तो इस 
से पहले इन्हें और मुझे हलाक 

कर देता, क्‍या तू हमें उस पर 
हलाक कर देगा जो हम में से 
बेवकूफों ने किया! यह नहीं मगर 
(सिर्फ) तेरी आज़माइश है, तू उस 
से जिस को चाहे गुमराह करे और 
तू जिस को चाहे हिदायत दे, 

तू हमारा कारसाज़ है, सो हमें बख्श दे 
और हम पर रहम फरमा और तू 
बहतरीन बखरूुशने वाला है। (455) 
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उस गुस्से में अपनी कौम की 
क्या बुरी जज ता रंजीदा गुस्से हर | मूसा (अ) लौटा और जब 
कहा भरा हुआ तरफ 
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माँ जाए तरफ खींचने लगा भाई 
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दुश्मन (जमा) पस खुश न कर मुझे कृतल कर डालें ज़ोर समझा मुझे 
हु पर के करीब थे 
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कालल मलाउ (9) 
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और उस की और उस की रफाकत | कल 
पक ईमान लाए उस पर पस जो लोग उन पर 
मदद की (हिमायत) की 
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हि और उस अल्लाह सो तुम 
वह जो उम्मी नबी आर पक और मारता है 
का रसूल पर ईमान लाओ 
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और हमारे लिए इस दुनिया में और 
आखिरत में भलाई लिख दे, बेशक 
हम ने तेरी तरफ रुजूअ किया, 

उस ने फ्रमाया मैं अपना अज़ाब 
जिस को चाहूँ दूँ, और मेरी रहमत 
हर शै पर वसीअ है, सो मैं वह 
अनकरीब लिख दूँगा उन के लिए 
जो डरते हैं और जकात देते हैं 

और हमारी आयात पर ईमान रखते 
हैं। (456) 


वह लोग जो पैरवी करते हैं (हमारे) 
रसूल (मुहम्मद स) नबी उम्मी की, 
जिसे वह लिखा हुआ पाते हैं अपने 
पास तौरेत में और इंजील में, वह 
उन्हें हुक्म देता है भलाई का और 
उन्हें रोकता है बुराई से, और उन 
के लिए हलाल करता है पाकीजा 
चीज़ें और उन पर हराम करता है 
नापाक चीज़ें, और उतारता है उन 
(के सरों) से बोझ और (उन की 
गर्दनों से) तौक जो उन पर थे, पस 
जो लोग उस पर ईमान लाए और 
उन्हों ने उस की हिमायत की और 
उस की मदद की और उस नूर की 
पैरवी की जो उस के साथ उतारा 
गया है, वही फलाह पाने वाले 

हैं। (457) 


आप कह दें, ऐ लोगो। बेशक मैं 
तुम सब की तरफ अल्लाह का 
रसूल हूँ, वह जिस की बादशाहत 
है आस्मानों पर और जमीन में, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वही जिन्दा करता है और मारता 
है, सो तुम ईमान लाओ अल्लाह 
पर और उस के रसूल नबी उम्मी 
(मुहम्मद स) पर, वह जो ईमान 
रखता है अल्लाह पर और उस के 
सब कलामों पर, और उस की 
पैरवी करो ताकि तुम हिदायत 
पाओ। (458) 


और मूसा (अ) की कौम में एक 
गिरोह है जो हक की हिदायत देता 
है और वह उसी के मुताबिक 
इनसाफ करते हैं, (459) 





अल-आराफ (7) 
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और हम ने उन्हें जुदा कर दिया 
(तकसीम कर दिया) बारह कबीले 
(गिरोह गिरोह की सूरत में) और 
जब उस की कौम ने उस से पानी 
मांगा, हम ने मूसा की तरफ वहि 
भेजी कि मारो अपनी लाठी उस 
पत्थर पर, तो उस से बारह चशूमे 
फूट निकले, हर शख्स ने पहचान 
लिया अपना घाट, और हम ने उन 
पर अब्र का साया किया और उन 
पर मनन (एक किस्म का गोन्द) 
और सलवा (बटेर जैसा परिन्दा) 
उतारा, तुम खाओ पाकीज़ा चीज़ों 
में से जो हम ने तुम्हें दीं और उन्हों 
ने हमारा कुछ न बिगाड़ा लेकिन 
वह अपनी जानों पर जुल्म करते 


थे। (460) 


और जब उन से कहा गया तुम इस 
शहर में रहो और इस से खाओ 
जैसे तुम चाहो और “हित्ततुन” 
(बख्श दे) कहो और दरवाज़े (में) 
सिजदा करते हुए दाकिल हो, हम 
तुम्हें तुम्हारी ख़ताएं बख्श देंगे, हम 
अनकरीब नेकी करने वालों को 


जियादा देंगे। (464) 


पस बदल डाला उन में से ज़ालिमों 
ने उस के सिवा लफज़ जो उन्हें 
कहा गया था, सो हम ने उन पर 
अजाब भेजा आस्मान से क्‍योंकि वह 


जुल्म करते थे। (462) 


और उन से उस बस्ती के बारे में 
पूछो जो दर्या के किनारे पर थी, 
जब वह “सब्त” (हफ़्ता) के हुक्म 
के बारे में हद से बढ़ने लगे, 

उन के सब्त (हफ़्ते) के दिन 
मछलियां उन के सामने आजातीं 
और जिस दिन “सब्त” न होता 
न आतीं, इसी तरह हम उन्हें 
आजमाते क्‍योंकि वह नाफरमानी 


करते थे। (463) 


(८८ हि (32 2 2 2 320 कं घर, &-.६---/2-४ ८& 2. 
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और वहि 
भेजी हम ने 


बाप दादा की 
औलाद (कुबीले) 


गिरोह 
गिरोह 


और हम ने जुदा 


तरफ ट 
कर दिया उन्हें 


बारह (42) 
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अपनी उसकी 
लाठी कौम 


उस ने 


कि |! 
पानी मांगा 


पत्थर मारो जब मूसा 
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जान लिया के 


'शख्स हर चशूमे बारह (42) उस से तो फूट निकले 
(पहचान लिया) 
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और हम ने 
साया किया 


और हम ने 
उतारा 


उनपर अब्र उन पर अपना घाट 
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जो हम ने तुम्हें दीं पाकीज़ा से तुम खाओ और सलवा मनन 
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और 
जब 


अपनी 
जानों पर 


और हमारा कुछ न 
लेकिन बिगाड़ा उन्हों ने 


कहा 
गया 


]60 जुल्म करते वह थे 
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जैसे इस से और खाओ शहर इ्स तुम रहो उन से 
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और 
दाखिल हो 


हित्ता 


(बख्श दे) 


सिजदा 


ल्‍ और कहो 
करते हुए 


हम बछ्श देंगे तुम्हें दरवाज़ा 

















तुम चाहो 
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हि ञ्र है हे आय के के ४...) क्र का |. हे न का है“ )+-3 
अलबत्ता ज़रूर | तुम्हारा और ही 
तक उन पर ॥ 2 कक ख़बर दी 66 | जलील ओ ख़ार बन्दर 
भेजता रहेगा रब जब 
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तुम्हारा उन्हें 
म बेशक बुरा अज़ाब तकलीफ दे उन जो रोज़े कियामत 
ह। कप # 9 ५ (थु। $ (६-2 2 25६: जे * 2... 8] ४ 5६ हर है| | न] ही 
गिरोह दर में और परागन्दा हे बखूशने और देने 
हे ज़मीन में कट 67 | मेहरबान | _ 2 जलद अज़ाब देने वाला 
गिरोह कर दिया हम ने उन्हें वाला बेशक वह के 
शी अल मई । » > ९ आग हक 22०. हज सह अर अर 5 ;->६.०/! ) अर 
० ५ #-$-$--४४ <....)७ ०३० हिन्‍नन 2 ०५-०६.....०.. किन 
गं में और आज़माया जल र 
अच्छाइयों में से ््े उस सिवा | और उन से नेकोकार उनसे 
हम ने उन 
9 » ४ 8 का 2 है बाज 
।9-3)9 ० ब्स्‍८ 2-2 “"ज 0७ ०७; ५ ००.८... 
वह वारिस पीछे हि गे में 
के हे नाख़लफ उन के बाद पीछे आए | ७ | 68 रुजूअ करें ताकि वह | और बुराइयों में 
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आज 5 जज और कहते हैं इस अदना ज़िन्दगी 5 88 वह लेते हैं किताब 
जाएगा (असबाब) 
रद ८ (६४ ५ 
५१.2 विन नी न) ह््त् । “>> 4.2 ०४४ ##न 2 ०) 
अहद हा है कया नहीं लिया गया | उस को ले लें | उस जैसा जा पा हि 
(उन से) असबाब के पास | अगर 
न हर |क्‍ हि हा 42 5 ्आ। 
3० 443 ७ 25593 #|। ४) %।| ४5 99४ ४ ० _-४5७। 
और घर | जो उस में और जज सच | मगर जा हक वह न कहें कि किताब 
ने पढ़ा (के बारे में) 
7 522 कप ५0०४ तत्वदक (६४४ 4५5५ 7 हब “की 
०%॑े अररेजी। 0 6095 अ७णा हू 62० ६ 82४ 
अप हे 69 हक प परहेज़गार रा बेहतर | आखिरत 
हुए हैं जो लोग समझते नहीं हर लिए जो धर ६ 
तह 2०-०४ 7 आए * दूं ऊंट सी स्क, 
४) ऑजे+>० न ह्- ४ 9.०. । ७9-४५७॥ ०-५ 
बह नेकोकार हा जाया नहीं बेशक सा और काइम मा 
(जमा) करते हम ; रखते हैं 
473 ४ ()-७ 





और जब उन में से एक गिरोह 

ने कहा तुम ऐसी कौम को क्‍यों 
नसीहत करते हो जिसे अल्लाह 
हलाक करने वाला है या अज़ाब 
देने वाला है सख्त अज़ाब, वह बोले 
तुम्हारे रब के पास माजिरत पेश 
करने के लिए और (इस उम्मीद 
पर) कि शायद वह डरें। (464) 
फिर जब वह भूल गए जो उन्हें 
समझाई गई थी, जो बुराई से रोकते 
थे हम ने उन्हें बचा लिया, और जिन 
लोगों ने जुल्म किया हम ने उन्हें बुरे 
अज़ाब में पकड़ लिया क्‍योंकि वह 
नाफरमानी करते थे। (465) 


फिर जब वह उस से सरकशी करने 
लगे जिस से मना किए गए थे तो 
हम ने हुक्म दिया उन को जलील 
ओ ख़ार बन्दर हो जाओ। (466) 


और जब तुम्हारे रब ने ख़बर दी कि 
अलबत्ता वह इन (यहूद) पर जरूर 
भेजता रहेगा रोज़े कियामत तक (ऐसे 
अफ्राद) जो उन्हें बुरे अज़ाब से 
तकलीफ दें, बेशक तुम्हारा रब 
सज़ा देने में तेज़ है, और बेशक वह 
बरुशने वाला मेहरबान है। (467) 
फिर हम ने उन्हें ज़मीन में 
परागन्दा कर दिया गिरोह दर 
गिरोह, उन में से (कुछ) नेकोकार 
हैं और उन में से (कुछ) उस 

के सिवा हैं, और हम ने उन्हें 
आजमाया अच्छाइयों और बुराइयों 
में ताकि वह रुजूअ करें| (468) 
पीछे आए उन के बाद नाखलफ्‌ 
जो किताब के वारिस हुए, वह इस 
अदना जिन्दगी का असबाब लेते 

हैं और कहते हैं अब हमें बख्श 
दिया जाएगा, और अगर उन के 
पास उस जैसा माल ओ असबाब 
(फिर) आए तो उस को ले लें, 
क्या नहीं लिया गया उन से अहद 
(जो) किताब (तौरेत) में है कि वह 
अल्लाह के बारे में न कहें मगर 
सच और उन्हों ने पढ़ा है जो उस 
(तौरेत) में है, और आखिरत का 
घर बेहतर है उन के लिए जो 
परहेजगार हैं, क्या तुम समझते 
नहीं? (469) 

और जो लोग मज़बूत पकड़ते हैं 
किताब को और नमाज़ काइम 
करते हैं, बेशक हम नेकोकारों का 
अजर जाया नहीं करते। (470) 





अल-आराफ (7) 


१ ७ !॥ ६७ 





और (याद करो) जब हम ने उठाया 
पहाड़ उन के ऊपर गोया कि वह 
साइबान है और उन्हों ने गुमान 
किया गोया कि वह उन के ऊपर 
गिरने वाला है, जो हम ने तुम्हें 
दिया है वह मजबूती से पकड़ो और 
जो उस में है याद करो ताकि तुम 
परहेजगार बन जाओ। (474) 


और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
निकाली आदम की पुश्त से उन की 
औलाद, और उन्हें उन की जानों 
पर (उन पर) गवाह बनाया, क्‍या 
मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वह बोले 
क्यों नहीं! हम गवाह हैं, कभी तुम 
कियामत के दिन कहो बेशक हम 
इस से ग़ाफिल (बेखबर) थे। (472) 


या तुम कहो शिर्क तो इस से कब्ल 
हमारे बाप दादा ने किया और उन 
के बाद हम (उन की) औलाद हुए, 
सो कया तू हमें हलाक करता है उस 
पर जो ग़लत कारों ने किया। (473) 


और इसी तरह हम आयतें खोल 
कर बयान करते हैं ताकि वह रुजूअ 
करें (लौट आएं)| (474) 


और उन्हें उस शख्स की ख़बर 
सुनाओ जिसे हम ने अपनी आयतें दीं 
तो वह उस से साफ निकल गया तो 
शैतान उस के पीछे लग गया, सो 
वह हो गया गुमराहों में से| (475) 


और अगर हम चाहते तो उसे उन 
(आयतों) के ज़रीए बुलन्द करते, 
लेकिन वह ज़मीन की तरफ माइल 
हो गया, और उस ने पैरवी की 
अपनी ख़ाहिशात की, तो उस का 
हाल कृत्ते जैसा है, अगर तू उस 
पर हमला करे तो हांपे या उसे 
छोड़ दे तो (फिर भी) हांपे, यह 
मिसाल उन लोगों की है जिन्हों ने 
हमारी आयतों को झुटलाया, सो 
(यह) अहवाल बयान कर दो ताकि 
वह गौर करें| (476) 


बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्हों 
ने हमारी आयतों को झुटलाया 

और अपनी जानों पर जुल्म करते 
थे। (477) 


अल्लाह जिस को हिदायत दे वही 
हिदायत याफ़्ता है, और जिस को 
गुमराह कर दे सो वही लोग घाटा 
पाने वाले हैं। (478) 
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और उन्हों ने 
गुमान किया 


गोया कि उन के 


ज्ऊपार 


गिरने 
वाला 


उठाया 


वह दस 
532 हम ने 


उन पर साइबान पहाड़ 
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परहेज़गार 


रु और याद करो 
बन जाओ 


ताकि तुम जो उस में मज़बूती से 


पकड़ो 
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लिया 
(निकाली) 


और 
जब 


उन की पुृश्त से बनी आदम से (की) 
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कि 
(कभी) 


और गवाह 
बनाया उन को 


तुम्हारा क्या नहीं उन की 
रब हूँ मैं जानें 


हां, दी 
गवाह 
हम गवाह हैं क्यों नहीं वह बोल पर 
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बेशक 
हम 


गाफिल 
(जमा) 


इस के सिवा 


नहीं (सिर्फ) ज 


तुम कहो | या उस से थे कियामत के दिन | तुम कहो 
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और थे 
हम 


हमारे 
बाप दादा 


सो क्‍या तू हमें 


शिर्क किया 
हलाक करता है 


उन के बाद औलाद उस से कब्ल 
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और इसी अहले बातिल 
तरह (ग़लत कार) 


हम खोल कर 
बयान करते हैं 


उस 


और ताकि वह पटल 


आयतें 73 किया 
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और पढ़ 
(सुनाओ) 


तो साफ 
निकल गया 


हम ने उस वह जो उन पर 
को दी कि (उन्हें) 


हमारी 
आयतें 


ख़बर [74 रुजूअ करें 
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और 


अगर 


तो उस के 
पीछे लगा 


हम 
चाहते 


गुमराह 
75 5 से 
(जमा) 


सो हो गया शैतान उस से 
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अपनी और उस ने और 
ख़ाहिशात | पैरवी की लेकिन वह 


उन के 
जरीए 


गिर पड़ा 
(माइल होगया) 


तो उस 


ज़मीन की तरफ 
का हाल 
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तू हमला 


हांपे या उसे छोड़ दे के 


वह हांपे उस पर अगर 
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उन्हों ने 


झुटलाया 


हमारी 


वह जो कि 
आयात 


पस बयान कर दो लोग मिसाल यह 
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वह जो लोग मिसाल 476 गौर करें ताकि वह अहवाल (किस्से) 
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उन्हों ने 
झुटलाया 


हमारी 
आयात 


अल्लाह 


हिदायत दे और अपनी जानें 
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78 तो वही 








“आल हि न गुमराह और 
घाटा पाने वाले बह सो वही लोग कल 


हे हिदायत याफ़्ता 
कर दे जिस " शह ह 
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गाफिल 
(जमा) 
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वह यही लोग 





बदतरीन 
गुमराह 








तह, 


चौपायों के 


बलकि नि 
हे मानिंद 
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उन से 
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कज रबी गा और न पस उस व और अल्लाह के लिए 
करते हैं 5 छोड दो कर को पुकारो बे नाम (जमा) 
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एक उम्मत हम ने पैदा और से- 80 बह करते थे हा अनकरीब बह उस के में 
(गिरोह) किया जो बदला पाएंगे नाम 
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हमारी उन्हों ने और वह 8 फैसला और उस के हक्‌ के वह 
आयात को| झुटलाया लोग जो करते हैं मुताबिक | साथ (ठीक) बतलाते हैं 
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तदबीर लिए ढील दूँगा (ख़बर न ) उन को पकड़ेंगे 
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डराने है नहीं उन के क्या वह गौर 
मगर | वह |नहीं | जुनून | से है हा 83 | पख्ता 
वाले गाव) जहा साहिब को नहीं करते ध्क 
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उस का सटे घड़ी से वह नाप तक मत है उन की में वह छोड़ 
काइम होना (कियामत) (“बारे में)| से पूछते हैं सरकशी देता है उन्हें 
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भारी है है | सिवा ग़ाहि मेरा रब | पास हा दर कक 
(अल्लाह) वक़्त पर न करेगा ल तन 
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गोया कि आप (स) आएगी आसमान में 
मुतलाशी पल अचानक | मगर ह न | और ज़मीन आस्मानों में 
दे आप से पूछते हैं तुम पर 
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पे लेकिन पास यु ्क 
475 ४ 03.७ 





और हम ने जहन्‌नम के लिए बहुत 
से जिन और इन्सान पैदा किए, 

उन के दिल हैं उन से समझते नहीं, 
और उन की आँखें हैं उन से वह 
देखते नहीं, और उन के कान हैं 
वह सुनते नहीं उन से, यही लोग 
चौपायों की मानिंद हैं बल्‌ूकि (उन 
से भी) बदतरीन गुमराह हैं, यही 
लोग ग़ाफिल हैं। (479) 

और अल्लाह के लिए हैं अच्छे 

नाम, सो तुम उस को उन (ही) से 
पुकारो, और उन लोगों को छोड़ 
दो जो उस के नामों में कज रबी 
करते हैं, जो वह करते थे अनकरीब 
वह उस का बदला पाएंगे। (480) 
और जो लोग हम ने पैदा किए (उन 
में) एक गिरोह है जो ठीक राह 
बतलाते हैं और उस के मुताबिक 
फैसला करते हैं। (484) 

और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया, आहिस्ता आहिस्ता 
हम उन को पकड़ेंगे कि उन्हें ख़बर 
भी न होगी। (482) 

और मैं उन के लिए ढील दूँगा, बेशक 
मेरी खुफिया तदबीर पुरुता है। (483) 
क्या वह गौर नहीं करते! कि उन 
के साहिब (महुम्मद स) को कुछ 
जुनून नहीं, वह नहीं मगर साफ 
साफ डराने वाले। (484) 

क्या वह नहीं देखते! बादशाहत 
आस्मानों और जमीन की और जो 
अल्लाह ने कोई चीज़ (भी) पैदा 

की है, और यह कि शायद करीब 
आगई हो उन की अजल (मौत की 
घड़ी), तो इस के बाद किस बात 
पर वह ईमान लाएंगे। (485) 

जिस को अल्लाह गुमराह करे तो 
कोई हिदायत देने वाला नहीं उस 
को| और वह उन्हें उन की सरकशी 
में बहकते छोड़ देता है। (486) 
वह आप (स) से क्यामत के बारे 
में पूछते हैं कि कब है उस के 
काइम होने (का वक़्त)) आप (स) 
कह दें उस का इल्म सिर्फ मेरे रब 
के पास है, उस को उस के वक़्त 
पर अल्लाह के सिवा कोई जाहिर 
न करेगा। भारी है आस्मानों और 
जमीन में, और तुम पर न आएगी 
(वाके होगी) मगर अचानक, 

आप (स) से (यूँ) पूछते हैं गोया कि 
आप (स) उस के मुतलाशी हैं, 

आप (स) कह दें: इस का इल्म 
सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (487) 
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आप (स) कह दें: मैं मालिक नहीं 
अपनी जात के लिए नफा का न 
नुक्सान का मगर जो अल्लाह चाहे, 
और अगर मैं गैब जानता होता तो 
मैं बहुत भलाई जमा कर लेता, 
और मुझे कोई बुराई न पहुँचती, 

मैं बस डराने वाला खुशख़बरी 
सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए 
(जो) ईमान रखते हैं। (488) 


वही है जिस ने तुम्हें एक जान से 
पैदा किया, उस से बनाया उस का 
जोड़ा ताकि उस के पास सुकून 
हासिल करे, फिर जब मर्द ने उसे 
ढांप लिया तो उसे हलका सा हमल 
रहा, फिर वह उस को लिए फिरी, 
फिर जब वह बोझल हो गई तो 
दोनों ने अपने रब अल्लाह को 
पुकारा, अगर तू ने हमें सालेह 
बच्चा दिया तो हम जरूर तेरे शुक्र 
करने वालों में से होंगे। (489) 
फिर जब अल्लाह ने उन्हें सालेह 
बच्चा दिया तो जो अल्लाह ने उन्हें 
दिया था उन्हों ने उस में शरीक 
ठहराए, सो अल्लाह उस से बरतर 
है जो वह शरीक ठहराते हैं। (490) 


क्या वह उन्हें शरीक ठहराते हैं जो 
कुछ भी पैदा नहीं करते बल॒कि वह 
पैदा किए जाते हैं (खालिक नहीं, 
मखूलूक हैं)| (494) 


और वह उन की मदद की कुदरत 
नहीं रखते और न खुद अपनी मदद 
कर सकते हैं। (492) 


और अगर तुम उन्हें हिदायत की 

तरफ बुलाओ तो वह तुम्हारी पैरवी न 
करें, तुम्हारे लिए बराबर है ख़ाह तुम 
उन्हें बुलाओ या खामोश रहो। (493) 


बेशक तुम जिन्हें पुकारते हो 
अल्लाह के सिवा, वह तुम्हारे जैसे 
बन्दे हैं, फिर उन्हें पुकारो तो 
चाहिए था कि वह तुम्हें जवाब दें 
अगर तुम सच्चे हो। (494) 


क्या उन के पाऊँ हैं जिन से वह 
चलते हैं, या उन के हाथ हैं जिन 
से वह पकड़ते हैं, या उन की आँखें 
हैं जिन से वह देखते हैं, या उन 

के कान हैं जिन से वह सुनते हैं, 
कह दें, पुकारो अपने शरीकों को, 
फिर मुझ पर दाओ चलो, पस मुझे 
मोहलत न दो। (495) 
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और औ अपनी ज़ात 
अल्लाह चाहे मगर | नुकसान नफा > मैं मालिक नहीं | कह दें 
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पहुँचती मुझे | और न 5 से है गैब जानता में होता 
भलाई कर लेता 
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जो- दाह ॥ ईमान लोगों | और खुशख़बरी | डराने |मगर ते कोई 
जिस रखते हैं | के लिए | सुनाने वाला वाला [(सिर्फ) (फूकृत)। बुराई 
हः दा प्र हर ६६५ ८ हि] ८ 54] ् हर &« कहे 
- 9 नल 32 ्+ ली स स्टू न हि ब्हीः की कक कप टू ठ कक का 
उस की [| ताकि वह सुकून | उस का सा और पैदा किया 
उस से एक जान से गे 
तरफ (पास) | हासिल करे जोड़ा बनाया तुम्हें 
दे क्र ॥ 
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बोझल स्ज्लल के साथ | फिर वह हलक सा िलमल उसे हमल | मर्द ने उस फिर 
हो गई (उसको) लिए फिरी रहा को ढांप लिया|। जब 
कक ञ है । ८ है. श्र (<] (६६25 40 ् अ्द्ध ॥॥ । दर 
)/१ छः ।>5७4०)] हर | है! ५ सच | (2 ००2 * + कक 9 #' 
"डक ० ०27 छः 4००८ ४ ५ 7) 9) की 
शुक्र करने हे हम ज़रूर तूने हमें दोनों का | दोनों ने पुकारा 
| 89 से होंगे सालेह अगर हे 
वाले होंगे दिया (अपना) रब| अल्लाह को 
४ श्र थ दर िर ०३ अरे अर थ दर बडे के, 
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| ० ॥ ्् हा | 4 ४ 9 | ट | | | 8 
उन्हें उस में उस | उन दोनों सालेह उस ने फिर 
सो अल्लाह बरतर न्हें दिया की शरीक # | हो छकलाह उन्हें 
जो के | ने ठहराए बच्चा दिया उन जब 
ट न ता 3:68 ४ हक हि डी 2 हो] के के मे बे. 8 के अं 
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पैदा किए नहीं पैदा क्‍या वह शरीक वह शरीक उस 
9] है 2 और वह कुछ भी हीं जो ड के | १०० | रे 
जाते हैं करते ठहराते हैं करते हैं से जो 
कै ल्‍ट #झ्र्नहूपरा दर श्र हर हा शा लिनओनी है हि. ्ई हे / छा द& | श हा 4५ ४ ) 9.8...2..0.... 2 9 टू कल 4 ने 
और और 
न 92 मदद करते हैं खुद अपनी हे मदद उन की वह कुदरत नहीं रखते 
तन 25 हक / ली 2 9 &प:. . है /+ ८० ५ ) >.६- | के, बे आ ट 
) 4-० -+>! ५9..० ८ ४ ४5-०४. »-) ३१-३० 
हा तुम पर न पैरवी करें तुम उन्हें 
ख़ाह तुम उन्हें बुलाओ बराबर हिदायत तरफ 
(तुम्हारे लिए) तुम्हारी बुलाओ 
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सिवाए 
से तुम पुकारते हो वह जिन्हें. बेशक[ 93 ख़ामोश रहो या तुम 
अल्लाह तुम पु हे ह जिन्हें द हो तु 
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चाहिए कि वह २ जैसे 
तुम हो |अगर| तुम्हें गम द् । पस पुकारो उन्हें तुम्हारे जैसे बन्दे 
जवाब दें 
हा हर न ट हक क्या 3 ब्ब 878] ३ गे रे $ न गा हट न नबी वि अकक 5 ् 
ल#क्र जा आन है ४ जे 0 ४) 4-३ (८ 3... 
वह हे 5 5 है मर 
छ उन के हाथ या | उन से | वह चलते हैं क्या उन के पाऊँ 494 सच्चे 
पकड़ते हैं 
2 आओ 2. 5 त 5 4. ०४ 8 न ० & + 27 न “7६, 
लय ०० का है १ ०३-७२ >ल्‍न# ##- है ; 
सुनते हैं कान या उन के उन से देखते हैं आँखें उन की |या | उनसे 
पडा नपइात ] १22 आओ, 2 ॥ कक रु हा डे न औ ऊ + आम 
)3० ७३३०... ४.3 ०३॥०...:..४ किन न ५-5 ।9-+>! कि ; 
पस मुझ पर 
| 285 | अर 3 5 फिर अपने शरीक पुकारो | कह दें। उनसे 
मुझे मोहलत दाओ चलो ह 
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हिमायत 


नाजिल न जिम मा मेरा 
करता है ही 


कि कारसाज 


496 नेक बन्दे और वह किताब बेशक 
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तुम्हारी मदद कुदरत रखते वह नहीं उस के सिवा पुकारते हैं और जो लोग 
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हा उन्हें और 
न सुनें वह हिदायत तरफ | तुम पुकारो उन अगर 


॥97 वह मदद करें 
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और पकड़ें तेरी 


दिन और तू उन्हें 
मा गुज 5 
हुक्म दें (करें) तरफ 


498 क 
देखता है 


नहीं देखते हैं हालांकि वह तकते हैं 
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जाहिल और मुँह 


से न 
(जमा) फेर लें 


से तुझे उभारे और अगर भलाई का 
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तो पनाह 
में आजा 


बेशक 
वह 


जानने 
वाला 


सुनने 
वाला 


जो लोग बेशक | 200 अल्लाह की कोई छेड़ शैतान 
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कोई गुज़रने 
वाला (वसवसा) 


उन्हें छूता है 


(पहुँचता है) 


बह याद 


डरते 
करते हैं है 


वह | तो फौरन शैतान से जब 
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और उन जप 


धव टज2 204 
के भाई 


202 | वह कमी नहीं करते | फिर | गुमराही | में खींचते हैं 
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मैं पैरवी उसे 
करता हूँ घड़ लिया 


कोइ 
आयत 


तुम तन लाओ 


सिर्फ 
उन के पास 


कह दें क्यों नहीं | कहते हैं 
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और सूझ की हे 


रे पु गह जो वहि की 
हिदायत तें के 


तरफ जाती है 


तुम्हारा 
रब 


मेरा रब से 
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और लोगों के 


जब 


तो सुनो पढ़ा जाए 203 | ईमान रखते हैं और रहमत 





कुरआन 
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और उस 
ताकि तुम पर घु हे 
चुप रहो को 


और याद 
करो 


अपना 


204 
दिल 


में | अपना रब रहम किया जाए 
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सुबह आवाज से बुलन्द और बगैर | और डरते हुए आजिज़ी से 
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205 बख़बर से 


(जमा) 


तेरा रव | नज़्दीक | जो लोग |बेशक और न हो और शाम 
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सिजदा करते हैं जहा व 


उस की हु 
तसबीह करते हैं 


से तकब्बुर नहीं करते 
उसी को इबादत ता 


ह 2८4 





बेशक मेरा कारसाज अल्लाह है, जिस 
ने किताब नाजिल की और वह नेक 
बन्दों की हिमायत करता है। (496) 


और उस (अल्लाह) के सिवा जिन 
को तुम पुकारते हो, वह कुदरत 
नहीं रखते तुम्हारी मदद की और 
न खुद अपनी मदद ही करने के 
काबिल हैं। (497) 

और अगर तुम उन्हें पुकारो 
हिदायत की तरफ तो वह (कुछ) न 
सुनें और तू उन्हें देखता है कि वह 
तेरी तरफ तकते हैं हालांकि वह 
(कुछ) नहीं देखते। (498) 

आप (स) दरगुज़र करें और भलाई 
का हुक्म दें और जाहिलों से मुँह 
फेर लें। (499) 

और अगर तुझे उभारे शैतान की 
तरफ से कोई छेड़ तो अल्लाह की 
पनाह में आजा, बेशक वह सुनने 
वाला जानने वाला है। (200) 
बेशक जो लोग (अल्लाह से) डरते 
हैं जब उन्हें पहुँचता है शैतान (की 
तरफ से) कोई वस्‌वसा, वह (अल्लाह 
को) याद करते हैं तो वह फौरन 
(राहे सवाब) देख लेते हैं। (204) 
और उन (शैतानों) के भाई उन्हें 
गुमराही में खींचते हैं, फिर वह 
कमी नहीं करते। (202) 


और जब तुम उन के पास कोई 
आयत न लाओ तो वह कहते हैं: 

तू क्‍यों नहीं (खुद) घड़ लेता, 

आप (स) कह दें मैं तो सिर्फ उस 
की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की 
तरफ से मेरी तरफ वहि की जाती 
है, यह (कुरआन) सूझ की बातें 

हैं तुम्हारे रव की तरफ से, और 
हिदायत ओ रहमत उन लोगों के 
लिए जो ईमान रखते हैं। (203) 
और जब कुरआन पढ़ा जाए तो 
(पूरी तवजजुह) से सुनो उस को 
और चुप रहो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (204) 

और अपने रब को याद करो अपने 
दिल में आजिजी से और डरते हुए 
और बुलन्द आवाज़ के बग्रैर सुबह ओ 
शाम, और बेख़बरों से न हो| (205) 
बेशक जो लोग तेरे रब के नजदीक हैं, 
वह उस की इबादत से तकब्बुर नहीं 
करते और उस की तसबीह करते हैं 
और उसी को सिजदा करते हैं। (206) 





अल-अंफाल (8) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


आप (स) से ग़नीमत के बारे में 
पूछते हैं, कह दें गनीमत अल्लाह 
और रसूल (स) के लिए है, पस 
अल्लाह से डरो और दुरुस्त करो 
आपस में (तअल्लुकात) और 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करो अगर तुम मोमिन 
हो। (4) 


दरहकीकत मोमिन वह लोग हैं 
जब अल्लाह का जिक्र किया जाए 
तो उन के दिल डर जाएं और उन 
पर (उन के सामने) उस की आयतें 
पढ़ी जाएं तो वह (आयात) उन का 
ईमान जियादा करें, और वह अपने 
रब पर भरोसा करते हैं। (2) 


वह लोग जो नमाज काइम करते 
हैं और जो हम ने दिया उस में से 
खर्च करते हैं। (3) 


यही लोग सच्चे मोमिन हैं, उन के 
लिए उन के रब के पास दरजे हैं 
और बखूशिश और रिज्‌क इज्जत 
वाला। (4) 


जैसा कि आप (स) को आप (स) के 
रब ने आप (स) के घर से हक 
(दुरुस्त तदबीर) के साथ निकाला, 
और बेशक अहले ईमान की एक 
जमाअत नाखुश थी। (5) 


वह आप (स) से हक के मामले 

में झगड़ते थे जबकि वह जाहिर 
हो चुका, गोया कि वह हांके 

जा रहे हैं मौत की तरफ, और वह 
(उसे) देख रहे हैं। (6) 


और (याद करो) अल्लाह तुम्हें वादा 
देता था कि (अबू जहल और अबू 
सुफियान के) दो गिरोहों में से एक 
तुम्हारे लिए और तुम चाहते थे कि 
(जिस में) कांटा न लगे तुम्हारे लिए 
हो, और अल्लाह चाहता था कि 
साबित कर दे हक अपने कलिमात 
से, और काफि्रों की जड़ काट 

दे। (7) 

ताकि हक को हक साबित कर दे 


और बातिल को बातिल, ख़ाह 
मुज्रिम नापसन्द करें| (8) 
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(8) सूरतुल अंफाल 


रुकुआत 0 
है (ग़रनाइम) 


आयात 75 





0#ट। >>! 9। «० 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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ऊपर अब जिन लोगों ने में 
लगाओ (काफिर) (जमा) डाल दूँगा 
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उन से 
(उन की) 


यह इस 


का लिए पक पूर हर और जर्ब लगाओ गर्दनें 


























बट हक 
का 4 6८ 75 ४ हि 5 कि (३ 2 टर 020 ४ 7 २5 ४॥ ग धरा (_५ 
०-३ “->-3) | जन ४ 3 --३$--४३33 | ४-3८ 





















































































































































तो मुख़ालिफ हे 
हू और उस का रसूल |अल्लाह और जो | और उस का रसूल |अल्लाह| मुख़ालिफ हुए 
बेशक होगा 
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काफिरों के और 8 हर अज़ाब 
कं सख्त अल्लाह 
काफिरों के लिए पस चखो तो तुम 43 सख्त. अल्लाह 
यकीनन (मार) 
हा हि ४ 2 के हु बट आ कक 4 ४ 2 डा ( इक लिए । श्र डे 
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उन लोगों से की हु जब | ईमान लाए जो लोग ऐ्‌ ]4 दोजख अजाब 
मुडभेड़ हो 
५ हः कि रद बडे ० 
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उस दिन | उन से फेरे जो कोई 45 | पीठ (जमा) तो उन से न फेरो नर कुफ्र किया 
23 454 5६5६8 है ४2: 2 आह हे दा 0 5 आओ 
५. 00 4 0 0 8 2 2० %.+ 0) 07०0 
अपनी मिलन के की घात लगाता 
पस वह लौटा तरफ | या जा मिलने को जंग के लिए सिवाए | अपनी पीठ 
जमाअत हुआ 
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पलटने की जगह और उस का 
| हे और बुरी जहन्‌नम अल्लाह[ से ग़ज़ब के साथ 
(ठिकाना) ठिकाना 
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(याद करो) जब तुम अपने रब से 
फर्याद करते थे तो उस ने तुम्हारी 
(दुआ) कुबूल कर ली कि मैं तुम्हारी 
मदद करूँगा एक हज़ार लगातार 
आने वाले फ्रिश्तों से| (9) 


और अल्लाह ने उस को नहीं 
बनाया मगर खुशख़बरी, और ताकि 
उस से मुत्‌मइन हों तुम्हारे दिल, 
और मदद नहीं है मगर अल्लाह के 
पास से, बेशक अल्लाह ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (40) 


(याद करो) जब उस ने तुम पर 
ऊँघ तारी कर दी, यह उस 
(अल्लाह) की तरफ से तस्‌कीन (थी) 
और तुम पर आस्मान से पानी 
उतारा ताकि तुम्हें पाक कर दे उस 
से, और तुम से शैतान की डाली 
हुई नापाकी दूर कर दे, और ताकि 
तुम्हारे दिल मजबूत कर दे, 

और उस से जमा दे (तुम्हारे) 

कृदम | (44) 


(याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
फ्रिश्तों को वहि भेजी कि मैं 
तुम्हारे साथ हूँ, तुम साबित रखो 
मोमिनों के (दिल), मैं अनकरीब 
काफिरों के दिलों में रअब डाल 
दूँगा, तुम उन की गर्दनों के ऊपर 
जर्ब लगाओ और उन के एक एक 
पूर पर जर्ब लगाओ। (42) 


यह इस लिए हुआ कि वह अल्लाह और 
उस के रसूल के मुख़ालिफ हुए और 
जो अल्लाह और उस के रसूल का 
मुखालिफ होगा (वह याद रखे) बेशक 
अल्लाह की मार सख्त है। (43) 


तो तुम यह चखो और यकीनन 
काफिरों के लिए दोज़ख़ का अज़ाब 
है। (44) 


ऐ ईमान वालो, जब उन से तुम्हारी 
मुडभेड़ हो जिन्हों ने क॒फ़ किया 
मैदाने जंग में तो उन से पीठ न 
फेरो। (45) 


और जो कोई उस दिन उन से 
अपनी पीठ फेरे सिवाए उस के 

कि घात लगाता हो जंग के लिए 
या अपनी जमाअत की तरफ जा 
मिलने को, पस वह लौटा अल्लाह 
के गज़ब के साथ और उस का 
ठिकाना जहन्‌नम है, और यह बुरा 
ठिकाना है। (46) 





अल-अंफाल (8) 
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सो तुम ने उन्हें कत्ल नहीं किया 
बलकि अल्लाह ने उन्हें कत्ल 
किया, और आप (स) ने (मुटठी 
भर खाक) नहीं फेंकी जब आप 
(स) ने फेंकी बलकि अल्लाह ने 
फेंकी, और ताकि मोमिनों को एक 
बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी 
के साथ गुज़ार दे।| बेशक अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (47) 


यह तो हुआ, और यह कि अल्लाह 
काफिरों का दाओ सुस्त करने वाला 
है। (48) 


(काफिरो!) अगर तुम फैसला 

चाहते हो तो अलब्त्ता तुम्हारे पास 
फैसला (इसलाम की फत्ह की सूरत 
में) आगया है, और अगर तुम बाज 
आजाओ तो वह तुम्हारे लिए बेहतर 
है, और अगर फिर (यही) करोगे तो 
हम (भी) फिर करेंगे और तुम्हारा 
जत्था हरगिज तुम्हारे काम न आएगा 
ख़ाह उस की कस्रत हो और बेशक 
अल्लाह मोमिनों के साथ है। (49) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस के 
रसूल का हुक्म मानो, और उस से 
न फिरो जबकि तुम सुनते हो। (20) 


और उन लोगों की तरह न हो 
जाओ जिन्हों ने कहा हम ने सुना, 
हालांकि वह सुनते नहीं। (24) 


बेशक जानवरों से बदतरीन अल्लाह 
के नजदीक (वह हैं जो) बहरे गूंगे 
हैं, जो समझते नहीं। (22) 


और अगर अल्लाह उन में कोई भलाई 
जानता तो उन्हें ज़रूर सुना देता, 
और अगर अल्लाह उन्हें सुना दे 

तो जरूर फिर जाएं, और वह मुँह 
फेरने वाले हैं। (23) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस 
के रसूल (की दावत) कुबूल करो 
जब वह तुम्हें उस के लिए बुलाएं जो 
तुम्हें जिन्दगी बख्शे और जान लो कि 
अल्लाह हाइल हो जाता है आदमी 
और उस के दिल के दरमियान, और 
यह कि तुम उसी की तरफ (रोज़े 
हश्र) उठाए जाओगे। (24) 
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और आप (स) ने 
न फेंकी थी 


उन्हें कृतूल 


पा सो तुम ने नहीं कत्ल किया 
किया 


अल्लाह जे 
जे ज्न्हेँ 
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अपनी मोमिन 
तरफ से (जमा) 


और ताकि 
आज़माए 


अच्छा आज़माइश फेंकी |अल्लाह| बलकि 
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काफिर 
(जमा) 


जानने 
वाला 


यह तो 
अल्लाह हुआ 


मकर - 
दाओ 


सुस्त करने 
वाला 


सुनने 
वाला 
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आगया तो 
तुम्हारे पास | अलबत्ता 


तुम फैसला 
चाहते हो 


तुम्हारे तुम बाज़ | और 


है फैसला 
लिए आजाओ | अगर 


बेहतर तो वह 
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और 
अगर 


हम फिर 


फिर करोगे 
करेंगे 


न तुम्हारा 
और ख़ाह कस्रत हो कुछ तुम्हारे 
हे जत्था आएगा [हरगिज़ न 
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और बेशक 
अल्लाह 


मोमिन 
9 साथ 


ईमान लाए | वह लाग जो 
के डे (जमा) 


हुक्म मानों 


हि 
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अल्लाह 


और मत फिरो का 
और उस का रसूल 


और न हो जाओ 20 सुनते हो जबकि तुम | उस से 
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उन्हों ने उन लोगों की तरह 


हालांकि 
् कहा जो 




















हम ने सुना 
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जो कि बहरे अल्लाह के नजदीक जानवर (जमा) बदतरीन 
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कोई 
भलाई 


और नम जानता और 
उन में 22 
अगर अल्लाह अगर 


तो ज़रूर सुना देता 


8 समझते नहीं 
उन को 


























| हि. हर | ; 8880 डा जि हम 2 रद लिन थ् 2.22] 4 9 ही कि क्र 
9--४| चैन ४ मा 68 ०५-०७ कु] ।9... 2... ६--*-४| 





ईमान 
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तह जरू 2 


जो 23 
बा] फिर जाएं 


मुँह फेरने वाले | और वह उन्हें सुना दे 


























|) 0॥०६०) » |... 


दर है| ै.। 
् क+ ०३५३ हे (05] 
2 डॉँः न 
दान लत णर ...्> मे 





और उसके 
रसूल का 


उस के लिए जो ज़िन्दगी वह बुलाएं 
बखूशे तुम्हें तुम्हें 


अल्लाह 
का 


जब कुबूल कर लो 
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और उस 
का दिल 


उस की | और यह 
तरफ कि 


हाइल 


सु और जान लो 
हो जाता है 


आदमी दरमियान कि अल्लाह 
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और उस फितने से डरो जो उन्हों ने ह 

० कक हे हे का वह लोग जो न पहुँचेगा वह फित्‌ना और डरो श्ज तुम उठाए जाओगे 
पहुँचेगा तुम में से ख़ास तौर पर जुल्म किया 
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'शदीद अज़ाब देने वाला है। (25) [रू | अज़ाब 'शदीद कि अल्लाह और जान लो ख़ास तौर पर मेंसे 
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और यह कि 
अल्लाह 





बड़ी 
आजमाइश 


औलाद 





और तुम्हारी 


तुम्हारे माल 








दरहकीकत 


और जान लो 
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तुम अल्लाह से हे कक हे 
8 6 अगर | ईमान लाए | वह लोग जो ऐ्‌ 28 बड़ा अजर पास 
डरोगे 
2 2 के श्र 
धर तुम्हारी जा और दूर तुम्हारे वह 
और बख्श देगा तुम्हें [9400 फुरकान स 
बुराइयां कर देगा लिए बना देगा 
जह 28 ८ की दर) ट्र _ ९-६-३-४- ठ 9 है हक 
| ४.६ 2.5९ &-२9१-- । ७८३ है. 3. शक आ, ६; ४ ०) [70) 0-६-४-४-! । 33 80 
कुफ़् किया | वह लोग खुफिया तदबीरें और र और 
जिन्हों ने आर श 29 बड़ा क_ज्ल वाला 
(काफिर) न्होंने करते थे जब अल्लाह 
५ 5 $ री ठ $ अल आआ। 
88 ३.5...35 ७३:५०. 20.०. # 20555 ॥ #<7 7]! 
और खुफिया तदबीर और वह खुफिया दें तम्हें या कृत्‌ल ता हे 
न्‍ बनती दा है निकाल दल हज मम 
करता है अल्लाह तदबीरें करते थे छत तल कर दें तुम्हें बा गा 

















6 के निज जे गो 5 


दर 
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| अन्‍नी रा] ।9 

































































































































































बह हमारी जन पढ़ी और तदबीर नर न और 
पी उन पर 30 न बेहतरीन 
कहते हैं आयात जाती हैं | जब करने वाला अल्लाह 
ही २६ | |॥£ पा ॥ ट (35 ] ४ 8५ जा 4 (६5 रा ई; हे, न ठध 
मगर सा कि हम नह अलबत्ता हम ने 
लि यह नहीं उस मिस्ल नव अगर हम चाहें दुद डिक 
4 हा शक ४ ६६0 ५ 58 पर की ४; ग॒ 
नि... जी छो इक णी हे 39 लि 3... 30.7... 
ह वह कहने और हि किस्से कहानिया 
ऐे्‌ 3 
यह है अगर | ऐ अल्लाह जग न पहले (अगले) क्स्से कहानियां 
छा 8 9 8 0: : है 4८ ८:६४ 
2..९...<..)॥ 3 8५.४६. (0.00 & ; 2.0... ४ ०>५...-2 2 ६>! ॥ है 
आस्मान से पत्थर हम पर तो बरसा तेरी तरफ से हक वह 
ट्र्र ९ डक ५ द; ८ लक ट् 2० मा! 
5 ई२ -औ ७0॥ ०७ (०5 (ए]) दान -४--२ ---!) 
जि आधे हर हज अल्लाह|[ और नहीं है 32 दर्दनाक अज़ाब हक 
(स) अज़ाब दे पर 
जता “42५4 ३ : ८ 222. ये आर क मर ि+ हे 5 8 ०2 ४ 4८ + /अ आओ ५ 
(77) ०३:0०. )) ६-२ ००.७० 50| ० छः ०) न 
पल उन्हें अज़ाब और में 
33 अल्लाह ऊन 
बख़ूशिश मांगते हों जबकि वह देने नाता है यो उन में 
84 ४ (७ 





और याद करो जब तुम ज़मीन 
में थोड़े थे, कमज़ोर समझे जाते 
थे, तुम डरते थे कि तुम्हें उचक 
ले जाएंगे लोग, पस उस ने तुम्हें 
ठिकाना दिया और अपनी मदद 
से कुव्वत दी और पाकीजा चीजों 
से तुम्हें रिजुक दिया ताकि तुम 
शुक्र गुजार हो जाओ। (26) 


ऐ ईमान वालो! खियानत न करो 
अल्लाह की और रसूल (स) की, 
और खियानत न करो अपनी 
अमानतों में जब कि तुम जानते हो 
(दीदा ओ दानिस्ता)। (27) 


और जान लो कि दरहकीकत तुम्हारे 
माल और तुम्हारी औलाद बड़ी 
आज़माइश हैं, और यह कि अल्लाह 
के पास बड़ा अजर है। (28) 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह 
से डरोगे तो वह तुम्हारे लिए 

बना देगा (हक को बातिल से जुदा 
करने वाला) फुरकान और तुम से 
तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और 
तुम्हें बछह़श देगा, और अल्लाह बड़े 
फज़्ल वाला है। (29) 


और (याद करो) जब काफिर आप (स) 
के बारे में खुफिया तदबीरें करते 

थे कि आप (स) को कैद कर लें या 
कृतल कर दें या (मकके से) निकाल दें, 
और वह खुफिया तदबीरें करते थे 
और अल्लाह (भी) खुफिया तदबीर 
करता है, और अल्लाह बेहतरीन 
तदबीर करने वाला है। (30) 


और जब उन पर पढ़ी जाती हैं 
हमारी आयात तो वह कहते हैं 
अलबत्ता हम ने सुन लिया, अगर 
हम चाहें तो हम भी इस जैसी 
(आयात) कह लें, यह तो सिर्फ 
किस्से कहानियां हैं अगलों की। (34) 


और जब वह कहने लगे ऐ अल्लाह! 
अगर तेरी तरफ से यही हक है तो 
बरसा हम पर आस्मान से पत्थर 
या हम पर दर्दनाक अज़ाब 

ले आ। (32) 


और अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि उन्हें 
अजाब दे जबकि आप (स) उन में 
हैं, और अल्लाह उन्हें अज़ाब देने 
वाला नहीं जबकि वह बख्शिश 
मांग रहे हों। (33) 





अल-अंफाल (8) 


१ ७ !॥ ६७ 





और उन में क्‍या है? कि अल्लाह 
उन्हें अज़ाब न दे जबकि वह 
मसजिदे हराम से रोकते हैं, और 
वह नहीं हैं उस के मुतवलली| उस 
के मुतवल्ली तो सिफ मुत्तकी हैं, 
लेकिन उन में से अकसर नहीं 
जानते। (34) 


और ख़ाने कअबा के नजदीक उन 
की नमाज़ क्‍या होती है मगर सिर्फ 
सीटियां और तालियां, पस अज़ाब 
चखो उस के बदले जो तुम कुफ्र 
करते थे। (35) 


बेशक काफिर अपने माल खर्च 
करते हैं ताकि रोकें अल्लाह के 
रास्ते से, सो अब वह खर्च करेंगे, 
फिर उन पर हस्रत होगी, फिर 
वह मगलूब होंगे, और काफिर 
जहन्‌नम की तरफ इकटठे किए 
जाएंगे। (36) 


ताकि अल्लाह गन्दे को पाक से 
जुदा कर दे और गन्दे को एक दूसरे 


री 


हनी सकमओी हू 324 ४-5 &। +#+४ ४ -#- ७ 





































































































मसजिदे हराम से रोकते हैं जा पा किन 'य रा 
वह अज़ाब दे (उन में) क्‍या 
8... 4... 42०» ॥ «४ हा ४ 7 ॥ ६६ ४ 
०) |! ४ ०).---)) ०४) ०»...2.)) '#-- छः )) 
मसगर हा 
मुत्तकी (जमा) का उस के मुतवल्ली नहीं उस के मुतवल्ली वह हे और नहीं 
कं. डरा 5.2 5८ किम दर कन्पनफुमक ड़ ) )..0.९....त६.. अ।| 2 ८ 4 रे ब ४-५ टू ६ मम कद >> 
झ्च्च्त्ि ०७ )) 7६८ ७ 3-०० न ४ । 2०) 
उन की नमाज़ थी | और नहीं | 34 नहीं जानते का और लेकिन 
अकसर 
जा 8 ५322 2 ८ ४ है ले 
4-00 ७0 205. 22. 
अज़ाब पस चखो और तालियां सीटियां मगर | ख़ाने कअबा नजदीक 
5 टर 5 ठ १ ८ 7 ...। 4 ५ छ्ट ्् 55 2 ब्-+ ८ कट 
5 380: कट की 2 ७--२४-.। ०५ ७०) ०७७५ बस ; 
$ करते हैं क्‌फ्र किया सी हा छ उस के 
धरम लोगों 35 
ख़र्च करते हैं कफ जिन लोगों ने |बेशक तुम कुफ्र करते थे पल लत 























हम है | । 4 ४ ठ न 9 ४ ५ ले 8] 
४ ५६-४4... %| ७ &-+ ३-२. ७४-४४ 





फिर सो अब ख़र्च करेंगे रास्ता अल्लाह का से ताकि रोकें अपने माल 




















गा 2० 2७ यु ् रा | अर हर 4 5 
डे अल, हे ग क्र <___ 3 - जह (2 हा 27 0 42  » | -५--+ के न्‍्े ६-#-- हि 4 ५9 बप 
॥9 )....5 २४ ।9 * ७) 0०-००««-रीतट हि *| क्र्ख़ि्ी ८ ८ | (55 





और जिन ह 


का] वह मगलूब होंगे फिर हस्रत उन पर होगा 
लोगों ने 32 है 


(काफिर) 























८ है 3४ 42.०२] लक टर 2 20.8 
5 “री $॥ ६-०४ () ०३३४ ७-++ 3! 





























































































































































































































पाक से गन्दा हा व छाई 36 जि जहन्‌नम तरफ 
पर रखे, फिर सब को एक ढेर जुदा करदे जाएंगे के | 
कर दे, फिर उस को जहनूनम में (४. 4८६ ६; 75 9 0 हे 9 5 5 6 कक मल 22 8. 0 
| कि १ की ४ स्‍-+ 4-४-+. क्ष्त् ॥ १६.7 ) 
डाल दे, यही लोग हैं ख़सारा पाने त्ल््क्ज्ज 
सब हू दूसरे पर उस के एक गन्दा और रखे 
वाले। (37) कद 
शक ५५ 0 2 दर । 4५% कर आफ गा के ॥% हु ५ ६4.2. 4 व 
काफिरों दें 92 5 ठ ४-४ ५ ही] <.......! क रा /ट हल आह 
करों से कह दें अरर वह बाज. | (४०--फ 0- 7) ०३ +-< | की ५-3 है ् टरब्टः 
आजाएं तो उन्हें माफ कर दिया उनसे जो | कहदें | 37 हक वह | यही लोग जहन्‌नम हो | हे जा 
3 हे पाने वाले हे खा दे उस को 
जाएगा जो गुजर चुका, और अगर ५ रा ््ि ह्नि कु कि ० ०४ ख्ल्ह्द्फा लाइक फुल 
दिष्ट (५ > 4७ ल्‍ (६ पे 2..5 ३ दि (5 रद है -+-< आर ।22524 ल्‍ || 5 हु | 
बह फिर वहीं करें तो तहकीक 9०9 ख-ट ०)) ७... ०.३ (४ का ४ इ>ज॑ ०) 3 
पहलों की रविश गुज़र चुकी का सा गुज़र चुका जो | उन्हें 0088 जा न जो 
करें अगर हर कर दिया जाए | आजाएं किया (काफिर) 
है। (38) । न्ज्््का हि ४0 ख्य् 
2 गा है आर |_53...७६८ ए वरना लक, > ४ है. & ४ 2 ६ ०८ ३ £६£:<८ 
औ कल हे ता हि > )) [४ हा 29 ४॥ ७... 0... ०...८...) 
उन जग 
र उन से जग करा यहा तक ग्रहां॑ तक है अहम पक का अ सुन्नत गुजर तो 
कोई फित्‌ना न रहे और दीन पूरा कि (रविश) चुकी है तहकीक्‌ 
पर < 5६ ४ 42. ० दर 4 20. 8 8 अत्य, उहँ हट (4 5 4 
का पूरा अल्लाह का हो जाए, फिर [६.६.4..] 0... 4 <...& 2.00. 0६... 4.04 9 ०८.०0. | 
अगर वह बाज़ आजाएं तो बेशक वह बाज फिर | अल्लाह कोई 
कल अजाएं हा पा सब दीन और हो जाए न न रहे 
अल्लाह देखने वाला है जो वह कि 20 3 ॥ 5528 श्र 
अर 4 |. ५ |$-> ९ ७ हा असम कक द् व ५....०..६..२ गा! हक: - हे (६ 2 शा ृ ४ 
करते हैं। (39) 0...० 0 -)-- ०) 7१) हज जा ०१ ०.०-5.२ ०-२ ०७ ० 
मुँह मोड़ लें गो गे मुँह | और । 5 तो बे३ 
और अगर वह मुँह मोड़ लें तो तो जान लो वह मुंह | और | 39 | देखने वाला वह करते हैं. | जो वह अर कक 
माड़ल अगर अल्लाह 
जान लो कि अल्लाह तुम्हारा साथी | __ है] न | जज, न आद ५, | 4५ ( 
(६) -#-- ७-5 3: «--> ४६ >> &| ० 
है, क्या खूब साथी और क्‍या खूब लि श 772 ० छः द्क 
तुम्हारा 
मददगार है! (40) | | मददगार और खूब साथी खूब गा कि अल्लाह 
४ )-७ 482 


दे 0 जर 
दे 2 


य्क प्णि छः 


/ ) ४३४। 


वालमू (0) 





५ (५६ व अं प्र (६ ५4 4 आज लक. न 
4..८...९-२ + ५४ >--3 ७ | |--०--.+३ 


०००0 


। कप 
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रत ही. 





उस का 
पांचवा हिस्सा 


अल्लाह हे 
जा किसी चीज़ से तुम ग़नीमत लो | जो कुछ और तुम जान लो 


























हु 


ही 8 ला आल) 3 2 3 मत आम 





और रसूल 


और मुसाफिरों बहाल कल 


और कराबतदारों के लिए 

















मिस्कीनों ं 
०७-४/॥ 69-८४ ४०--+ -# 





अपना हम ने 
बन्दा नाजिल किया 


अल्लाह 
/ 


ईमान 
रखते 


फैसले के दिन 


पर और जो तुम हो |अगर 





























कम न 0 मो 2 पा आम 8 आल 3 0 मा 





और 


अल्लाह 


कुदरत 
१ ॥ | हर चीज़ 


दोनों फौजें भिड़ गईं जिस दिन 
वाला 


पु 
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परला किनारे पर और वह इधर वाला किनारे पर तुम जब 























हर कस । | क्ननिननल ४ हित ०-४ 35 “5 3-४<! <-४:॥॥५ 





अलबत्ता तुम 
इख़तिलाफ करते 


तुम बाहम 


वादा करते गी 


वादे में तुम से और काफिला 




















अगर 





धाहछ काका का डाक त अाय्क ताकत का पक पाए 





ताकि हलाक हो हो कर रहने वाला था जो काम |अल्लाह| ताकि पूरा कर दे और लेकिन 























न कक के 20 टन 0, 20 2 ग्र व के 3 कक 2 5 2 हि 
०५ 4-० ७-+ &-+ ८-० >-+-६+-४) --+- ८-+ ८ -+ 





और 
बेशक 


जिन्दा 


रहना है 


दलील से और जिन्दा रहे दलील से हलाक हो जो 
































ट्र _3 ६.5 है का 
0. ० दे जय 5 ० जिन 6-१ 





जानने 
वाला 


सुनने 
वाला 


रत तुम्हारी में 
थोड़ा पा में 
ख़ाब 


तुम्हें दिखाया 


अल्लाह जब | 42 अल्लाह 
































2५०) $ न 4 225 < 2 ६ 





तुम्हें दिखाता 
उन्हें 


तो तुम बहुत 


4 मा बुज़दिली करते जियादा 


और तुम झगड़ते 
अगर 
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दिलों जानने बेशक 
43 लों की बात बचा लिया |अल्लाह| और लेकिन 
वाला वह 
पं &-+---५ 4८ 4 है 2 )(-९.५०५ है 2 2 हे हर ल्‍ः 
और तुम्हें थोड़े तुम्हारी तुम आमने |जब- वह तुम्हें और 
थोड़ा में 8 
करके दिखलाए आँखें सामने हुए तो दिखलाए जब 
। हे [! क्र डे न प्र हिल 5 ठ जी 
कै बा अ 5 > + 5५ ह &-४-+-<- पति कर 3 हा 
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हो कर ताकि पूरा कर दे उन की से 
8! था काम पा में 
अल्लाह की तरफ रहने वाला अल्लाह आँखें 
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कोई | तुम्हारा आमना ५ हि काम लौटना 
है जब ईमान वाले ऐ्‌ ध्ज 

जमाअत | सामना हो (जमा) (बाज़गश्‌त) 
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हा और अल्लाह को तो साबित कदम 

45 फलाह पाओ ताकि तुम बकस्रत हर हद 

के याद करो रहो 
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और जान लो कि तुम जो कुछ 
किसी चीज़ से ग़नीमत हासिल 
किया है उस का पांचवा हिस्सा 
अल्लाह के लिए और रसूल के 
लिए, और (उन के) कराबतदारों 
के लिए, और यतीमों और मिस्कीनों 
और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम 
ईमान रखते हो अल्लाह पर और 
जो हम ने अपने बन्दे पर फैसला 
(बद्र) के दिन नाज़िल किया| जिस 
दिन (कुफ्र ओ इसलाम की) दोनों 
फौजें भिड़ गईं, और अल्लाह हर 
चीज पर कुदरत वाला है। (44) 


जब तुम इधर वाले किनारे पर 

थे और वह परले किनारे पर थे, 
और काफिला तुम से नीचे (तराई 
में) था, अगर (तुम और काफिर) 
बाहम ते करलेते तो अलबत्ता तुम 
वादे में इख़्तिलाफ करते (वक़्त पर 
न पहुँचते) लेकिन (अल्लाह ने जमा 
किया) ताकि पूरा कर दे अल्लाह 
वह काम जो हो कर रहने वाला 
था, ताकि जो हलाक हो वह दलील 
से हलाक हो और जिस को जिन्दा 
रहना है वह जिन्दा रहे दलील से, 
और बेशक अल्लाह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (42) 


और जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी 
ख़ाब में उन (काफिरों) को दिखाया 
थोड़ा, और अगर तुम्हें उन (की 
तादाद) को बहुत दिखाता तो तुम 
बुजदिली करते, और (जंग के) 
मामले में झगड़ते, लेकिन अल्लाह 
ने बचा लिया, बेशक वह दिलों की 
बात जानने वाला है। (43) 


और जब तुम आमने सामने हुए तो 
वह (अल्लाह) तुम्हें दिखलाए तुम्हारी 
आँखों में (दुश्मन को) थोड़े, और 
तुम्हें उन की आँखों में दिखलाया 
थोड़ा ताकि अल्लाह पूरा कर दे वह 
काम जो हो कर रहने वाला था, 
और तमाम कामों की बाज़गश्त 
अल्लाह की तरफ है। (44) 


ऐ ईमान वालों! जब किसी जमाअते 
(कुफ्फार) से तुम्हारा आमना 
सामना हो तो साबित कदम रहो 
और अल्लाह को बकस्रत याद 
करो ताकि तुम फलाह (दो जहान 
में कामयाबी) पाओ। (45) 





अल-अंफाल (8) 
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और इताअत करो अल्लाह की और 
उस के रसूल (स) की, और आपस 
में झगड़ा न करो कि बुजदिल 

हो जाओगे और तुम्हारी हवा जाती 
रहेगी (उखड़ जाएगी) और सब्र 
करो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र 
करने वालों के। (46) 


और उन लोगों की तरह न 

हो जाना जो अपने घरों से निकले 
इतराते और लोगों के दिखावे को, 
और अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हुए, और वह जो करते हैं अल्लाह 
अहाता किए हुए है। (47) 


और जब शैतान ने उन के काम 
खुशनुमा कर के दिखाए, और कहा 
आज लोगों में से तुम पर कोई 
गालिब (आने वाला) नहीं, और 

मैं तुम्हारा रफीक (हिमायती) हूँ, 
फिर जब दोनों लशकर आमने 
सामने हुए तो अपनी एड़ियों पर 
उलटा फिर गया और बोला मैं तुम 
से ला तअल्लुक हूँ, मैं देखता हूँ 

जो तुम नहीं देखते, मैं अल्लाह से 
डरता हूँ (कि मुझे हलाक न कर दे) 
और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला 
है। (48) 


जब मुनाफिक और वह लोग जिन 
के दिलों में मरज़ था कहने लगे कि 
उन्हें (मुसलमानों को) उन के दीन 
ने ख़ब्त में मुब्तला कर रखा है, 
और जो अल्लाह पर भरोसा करे 
तो बेशक अल्लाह ग़ालिब हिक्मत 
वाला है। (49) 


और अगर तू देखे जब फ्रिश्ते 
काफिरों की जान निकालते हैं, 
मारते (जाते) हैं उन के चहरों और 
उन की पीठों पर और (कहते जाते 
हैं) दोज़ख़ का अज़ाब चखो। (50) 


यह उस का बदला है जो तुम्हारे 
हाथों ने (आमाल) आगे भेजे हैं और 
यह कि अल्लाह बन्दों पर जुल्म 
करने वाला नहीं। (54) 


जैसा कि फिरऔन वालों का और 
उन से पहले लोगों का दस्तूर था, 
उन्हों ने अल्लाह की आयतों का 
इनकार किया, और अल्लाह ने 
उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ा, 
बेशक अल्लाह कृव्वत वाला सख्त 
अज़ाब देने वाला है। (52) 
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और उस 
का रसूल 


और आपस में 
झगड़ा न करो 


पस बुज़दिल 


और जाती रहेगी ही जाओगे अल्लाह| और इताअत करो 
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बेशक 
अल्लाह 


और न हो जाना | * | सब्र करने वाले साथ और सब्र करो तुम्हारी हवा 
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और 


दिखावा या 


लोग इतराते अपने घर से उन की तरह जो 
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और 
अल्लाह 


अहाता 
47 हा 
किए हुए वह करते हैं से-जो अल्लाह का रास्ता से 
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तुम्हारे लिए 
(तुम पर) 


उन के | खुशनुमा 


शैतान लिए कर दिया 


कोई ग़ालिब नहीं | और कहा उन के काम 
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और 
बेशक मैं 


आमने 


हे रफीक 
सामने हुए 


दोनों लशकर तुम्हारा लोग से आज 
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और अपनी 
बोला एड़ियां 


जुदा, बेशक 


हूँ ला तअल्लुक | मैं हा 
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और ये 


अज़ाब सख्त अल्लाह से डरता हूँ हे 
अल्लाह बेशक 


























तुम देखते 
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और वह 
जो कि 


धोका उन के दिलों में 
दिया उन के दिलों में 


मरज़ मुनाफिक (जमा) 
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हिक्मत तो बेशक 


|» | ग़ालिब अल्लाह पर भरोसा करे और जो 
अल्लाह 
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जिन लोगों ने कुफ्र किया 
(काफिर) 


जान 


मारते फ्रिश्ते निकालते हैं जब देखे 
है ४ निकालते हैं 

















अगर 
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और उन की पीठ 
(जमा) 


भड़कता हुआ 


ह उन के चहरे 
(दोजख़) 


यह 50 अज़ाब और चखो 























है 2० 
०) ०.....ह0ह......! किसी, ) | 
क आ न 


< (६  आ ा। पर 4 ८ (६ 
नि सन की कह कल 5 2 





जुल्म 


पे तुम्हारे हाथ आगे भेजे कक 
करने वाला द्‌ 


शो बन्दों पर 
अल्लाह जो 


नहीं 
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जैसा कि 
दस्तूर 


उन्हों ने 
इनकार किया 


अल्लाह की हे आर औरन वाले 
३ उन से पहले और जो लोग फिरऔन वाले 
आयतों का 
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कृव्वत बेशक बजा! तो अल्लाह ने 
ही अज़ाब सख्त कि उनके गुनाहों पर । पी 
वाला अल्लाह नहें पकड़ा 
४ ७ 484 
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हित को का ली ७ 26७ गा 
तक नेमत वाला अल्लाह 
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जैसा कि ग जानने सुनने और यह कि दाम हा नह बदल 
दस्तूर वाला वाला अल्लाह 
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हलाक कर दिया रब को झुटलाया लोग जो का 
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श्जे जालिम थे और दो और हम ने उन के गुनाहों के 
सब गर्क कर दिया सबब 
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कृफ्र वह जिन्हों अल्लाह के जानवर 
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मुआहदा मुआहदा किया 
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उन के गम तुम उन्हें पस हु 
जे 6 
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किसी मु तुम्हें और कक अजब नहीं द हे 
57 ५ च्न्न जो 
कौम से जफ हो देाएं इब्रत पकड़े कि नह उन के पीछे जो 
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(जमा) अल्लाह तरफ फेंक दो | (दग़ाबाजी) 
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वह आजिज़ न कर ६ जिन लोगों ने कुफ्र किया और हरगिज़ ख़याल 
59 हक बेशक वह | बाज़ी ले गए करें 
कर सकेंगे (काफिर) न करें 
अर कि ग 
८ 4 ठ रा रत 5 0 2 <& ९5 हर का पं 
घोड़े गा रे मत! उन के कर ह 
पले हुए घोड़े और से | कुव्वत | से तुम से हो सके जो गा और तैयार रखो 
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(६-८2 ले 5 ०-२/-+ 3 3००-->) ५ १-०५ ० 
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यह इस लिए है कि अल्लाह (कभी) 
उस नेमत को बदलने वाला नहीं 
जो उस ने किसी कौम को दी जब 
तक वह (न) बदल डालें जो उन 
के दिलों में है (अपना अकीदा ओ 
अहवाल) और यह कि अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (53) 


जैसा कि दस्तूर था फिरऔन वालों 
का और उन लोगों का जो उन 

से पहले थे, उनन्‍्हों ने अपने रब 
की आयतों को झुटलाया तो हम 
ने उन्हें उन के गुनाहों के सबब 
हलाक कर दिया और फिरऔन 
वालों को गर्क कर दिया, और वह 
सब जालिम थे। (54) 


बेशक अल्लाह के नज़दीक सब 
जानवरों से बदतर वह लोग हैं 
जिन्‍्हों ने कुफ़ किया, सो वह ईमान 
नहीं लाते। (55) 


वह लोग जिन से तुम ने मुआहदा किया, 
फिर वह अपना मुआहदा तोड़ देते हैं 
हर बार, और वह डरते नहीं। (56) 


पस अगर तुम उन्हें जंग में पाओ तो 
(उन्हें ऐसी सजा दो कि) उन के जरीए 
भगा दो उन को जो उन के पीछे हैं, 
अजब नहीं कि वह इब्रत पकड़ें। (57) 


अगर तुम्हें किसी कौम से 

दग़ा बाजी का डर हो तो (उन का 
मुआहदा) फेंक दो उन की तरफ 
बराबरी पर (बराबरी का जवाब 
दो), बेशक अल्लाह दगगाबाज़ों को 
पसन्द नहीं करता। (58) 


और काफिर हरगिज ख़याल न करें 
कि वह बाजी ले गए, बेशक वह 
आजिज़ न कर सकेंगे। (59) 


और उन के (मुकाबले के) लिए तैयार 
रखो कुव्वत जो तुम से हो सके और 
पले हुए घोड़े, उस से धाक बिठाओ 
अल्लाह के दुश्मनों और अपने 


दुश्मनों पर, और दूसरों पर उन के 


सिवा जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह 
उन्हें जानता है, और तुम जो कुछ 
अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तुम्हें 
पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा 
नुकसान न किया जाएगा। (60) 


और अगर वह सुलह की तरफ झुकें तो 
(तुम भी) उस (सुलह) की तरफ झुको, 
और अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक 

वह सुनने वाला जानने वाला है। (64) 





अल-अंफाल (8) 





और अगर वह तुम्हें धोका देना 
चाहें तो बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह 
काफी है, वह जिस ने तुम्हें अपनी 
मदद से और मुसलमानों से ज़ोर 
दिया। (62) 


और उलफत डाल दी उन के 

दिलों में, अगर तुम सब कुछ खर्च 
कर देते जो ज़मीन में है उन के 
दिलों में उलफत न डाल सकते थे 
लेकिन अल्लाह ने उन के दरमियान 
उलफत डाल दी, बेशक वह 
ग़ालिब हिकक्‍्मत वाला है। (63) 


ऐ नबी (स)! अल्लाह काफी है 
तुम्हें और तुम्हारे पैरू मोमिनों के 
लिए। (64) 


ऐ नबी (स)। मोमिनों को जिहाद 
पर तरग़ीब दो, अगर तुम में से 
बीस (20) सब्र वाले (साबित 
कदम) होंगे तो वह दो सो (200) 
पर ग़ालिब आएंगे, और अगर तुम 
में से एक सो (00) हों तो वह एक 
हजार (000) काफिरों पर ग़ालिब 
आएंगे, इस लिए कि वह लोग 
(काफिर) समझ नहीं रखते। (65) 


अब अल्लाह ने तुम से तख़फीफ 
कर दी, और मालूम कर लिया कि 
तुम में कमजोरी है, पस अगर तुम 
में से एक सो (00) सब्र वाले हों 
तो वह दो सो (200) पर ग़ालिब 
आएंगे, अगर तुम में से एक हज़ार 
(000) हों तो वह अल्लाह के हुक्म 
से दो हज़ार (2000) पर ग़ालिब 
रहेंगे और अल्लाह सब्र करने 
वालों के साथ है। (66) 


किसी नबी के लिए (लाइक) नहीं कि 
उस के (कब्जे में) कैदी हूँ जब तक 
वह ज़मीन में दुश्मनों को अचछी 
तरह कुचल न दे, तुम दुनिया 

का माल चाहते हो, और अल्लाह 
आखिरत चाहता है, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (67) 


अगर अल्लाह (की तरफ) से पहले 
ही लिखा हआ न होता तो उस 
(फिदया) के लेने की वजह से तुम्हें 
पहुँचता बड़ा अज़ाब। (68) 

पस उस में से खाओ जो तुम्हें 
गनीमत में हलाल पाक मिला, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
बखुशने वाला, निहायत मेहरबान 
है। (69) 
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तो उन्हों ने ख़ियानत की आप (स) से वह इरादा और निहायत 
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में उन्हों ने हिम की ईमान लाए हि बड़ा और फसाद 
डर हे न ननि+-+5 ब् 
०;--.2+-०-! हित ५...) ॥ 9-२) 399 2 १8 आज: 
ता रे ठिकाना और वह 
मोमिन (जमा) वह वही लोग और मदद की स्सो न अल्लाह का रास्ता 
डज है हा 7 ऊ जी न ज दि] ' न & 2 ५ 
उस के बाद आस ही य4 इज्जत बख़शिश के सच्चे 
लाए लोग जो लिए 
(_> यू 2 552 2 ला की 0 > 
अर नह ठ हे 4 हे 2 4॥्र ट 
0-४४ +--38 2 ४...३)५ ++-« 5०.६5 5:५४ 
तुम्हारे और उन्हों ने और उन्हों ने 
और कराबतदार तुम में से पस वही लोग व जिहाद किया दि की 
[अप हि अ ् ##*] ६. 
(#5]) 6. >॥ ८ दड ;. (५ 20 ७ <६ 
0० दल श्र पडा ०5 ०७) | ७ ) ५७ | शि 3 ु ने ॉडिल्ि मन... | 0 बजा; 
जानने लीन बेशक में बाज [करीब (जियादा। उन के 
75 हर चीज़ अल्लाह का हुक्म न 
वाला अल्लाह (रू से)| (दूसरे) के | हक दार) बाज 
487 ४ 03७ 





ऐ नबी (स)! आप (स) के हाथ 
(कब्जे) में जो कैदी हैं, उन से कह दें 
कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में 
कोई भलाई मालूम कर लेगा तो 
तुम्हें उस से बेहतर देगा जो तुम 

से लिया गया और वह तुम्हें बख्श 
देगा, और अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (70) 


और अगर आप (स) से खियानत 
का इरादा करेंगे तो उन्हों ने उस से 
कब्ल अल्लाह से खियानत की तो 
अल्लाह ने उन्हें (तुम्हारे) कब्जे में 
दे दिया, और अल्लाह जानने वाला 
हिक्मत वाला है| (74) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने हिज़त की और अपने मालों 
और जानों से अल्लाह की राह में 
जिहाद किया, और जिन लोगे ने 
ठिकाना दिया और मदद की वही 
लोग एक दूसरे के रफीक हैं, और 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
हिजत न की, तुम्हें नहीं है कुछ 
सरोकार उन की रफाकत से, यहां 
तक कि वह हिज़त करें, और अगर 
वह तुम से दीन में मदद मांगें तो 
तुम पर मदद लाजिम है, मगर उस 
कौम के खिलाफ नहीं जिस के और 
तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो, और 
जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने 
वाला है। (72) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वह एक दूसरे के रफीक हैं, अगर 
तुम ऐसा न करोगे तो फितना 
होगा जमीन में और बड़ा फसाद 
(होगा)। (73) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने हिज़्त की और जिहाद 
किया अल्लाह के रास्ते में, और 
जिन लोगों ने ठिकाना दिया और 
मदद की वही लोग सच्चे मोमिन 
हैं, उन के लिए बख़शिश और 
इज़्ज़त की रोज़ी है। (74) 


और जो लोग उस के बाद ईमान 
लाए और उन्हों ने हिज़त की और 
तुम्हारे साथ (मिल कर) जिहाद 
किया पस वही तुम में से हैं, और 
क्राबतदार (आपस में) एक दूसरे 
के जियादा हक दार हैं अल्लाह के 
हुक्म से, बेशक अल्लाह हर चीज़ 
का जानने वाला है। (75) 



















































































































































































































































































अत्तौबा (9) ) |9००७।॥ 
अल्लाह और उस के रसूल (स) (की ६४ 4। ८ "5: ८६ 4. ६ ४ ६.4» ५६5 44] 
हक "॥ प७ड़ ७ प्रय्। 552 60) & ७ पी 
तरफ) से कृतअ तअल्लुक है उन 
मशरिकों से जिन्‍्हों ने तुम से अहद रुकुआत 6 (9) सूरतुत तौबा आयात 29 
किया हुआ था। (4) 29 ५ 8 ० 
3४84-०० । ४ (४-२ ०-६४ ८ -+ | 4.2:..०3) %॥| 5 88। 
पस (मुश्रिको) जमीन में चार है कु 
महीने रे जान लो ] श्रिकीन से 3 डा जाप तरफ श्ज्त का अल्लाह| से है या 
महीने चल फिर लो, और जान लो सु अहद किया | जिन्हों ने ४ रसूल (स) बरात 
कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने |$४१ ड् पर «४5 जल क्र है 
3 हे ५ 2५० >> हट आ | ;-०-५ ही हर 229 श्क्ठ कि | प्य->र्े क 
वाले गती और यह कि अल्लाह 400। जद । 94.५ ॥) 2४ । “<<3))। 235४ । #ॉ #प्डल 
काफिरों को रुस्वा करने वाला ब्लाक आन नहीं | कि तुम और महीने | चार जमीन में हक 
करने वाले कं जान लो ऐ फिर लो 
है। (2) पर हु प्ज्क्क ) ख्जक ५ 0 
शि। ञ हे 222 हर र #] मं कक गा ड़ + 3-४६ न ही ४ “म 
और अल्लाह और उस के रसूल उन अस्टअ नल अर लकी! जलती नि (नर 485 | ४2 कल 
(की तरफ) से हज-ए-अकबर के तरफ और उस ग्लास और 2 काफिर र्स्वा और यह कि 
गैगों है (लिए) का रसूल एलान (जमा) करने वाला अल्लाह 
दिन लोगों के लिए एलान है कि ह हे छह 
आह रे नी डक > >> ०४ & 5. हे ०0 दर हि “चु' (ै--+६- “४ +$ 97 ०2 कि! 
अल्लाह और उस के रसूल का £ । 3 £४- &।| ०। +---+४!। €& | 6+- ४ ॥ 
मुश्रिकों से कृतअ तअल्लुक है, हु कृतञ कि ह 
मुश्रिक (जमा) से हक हज-ए-अकबर दिन लोग 
पस अगर तुम तौबा कर लो तो यह तअल्लुक| अल्लाह 
तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर “९५ 74.6 +८।६ अब 4 22 | 5 | ५०.८ हर) 29 22070 “8 / 4६ (7 /४८:८ 
+ १ न ॥ ॥ 8. ॥ डी, हा |] हु, “अख जी हैं, ला | । 4. ;-<5॥ 
तुम ने मुँह फेर लिया तो जान लो जज हज उ बज 
मिक आमिर कई पिला | गॉलापाला | ही | हा | तुम्हारे लिए तो यह तुम तौबा। पस और उस का 
कि तुम अल्लाह को भ्ाजिज़ करने के फेर लिया | अगर बेहतर करो अगर रसूल 
वाले नहीं, और आगाह कर दो ॥॒ है हि भर 
लोगों को । कि &। ६ कन ०.००. | है. ०) अत) १४। हि 
उन लोगों को जिन्‍्हों ने कुफ्र किया ४) कपट ् डआएड 2 कक 2 ड्ज्ज 
अजाब दर्दनाक से| (3) सिवाएं। 3 [दर्दनाक | अज़ाबसे | ने | वह लोग डक अल्लाह | _ जिजञ न 
कुफ्र किया जा (आगाह कर दा) करन वाल 
सिवाए उन मुश्रिक लोगों के जिन 2 + हि हर 7 है दर 
3 & हे ू 5 $ ओह हज अ >्र्ज जी 8 2 है 
िल हनन 8 “अर है 9 कं क्ना हे ल्‍+ब5+- ८-७ ४-++-६+ ८-२२-! 
से तुम ने अहद किया था, फिर 2 3 ४ ा रट। ५. 4 आम + 242 
उन्हों ने तुम से (अहद में) कुछ और न | कुछ भी मा सा फिर शज से हे कक वह लोग जो 
उन्हों धर कमा न (जमा) या था 
भी कमी न की और न उन्हों ने हर ह 
| 2 कक ञ ५ प्रशि-किपि: | २ -+-- ञ टू ह 8) 
तुम्हारे ख़लाफ किसी की मदद *६-2“- ० #-१०-६-# 4-0 ($-*२ ४ ०]! ; ।9 ;->.०.. 
की, तो उन से उन का अहद उन हु तुम्हारे उ्न्हों ने 
८ | उन की मुद्दत | तक | उन का अहद उन से तो पूरा करो | किसी की जी क 
की (मुकररा) मुद्त तक पूरा करो, खिलाफ मदद की 
बैशक जल्गह रहेगा लि 7८ जी 4.5, (६, ६ “-- 5६७६४ हा 
बशक अर धर को | |» 5 93 ि ४ बा | हज ह। | (। | 3 3 ( क्र _) हे 4 2: ३.॥ <्प ५ २ 20॥ 8 || 
दोस्त रखता है। (4) > 
तो कृतल तह बाई महीने पोल जाए फिर | | परहेज़गार दोस्त बेशक 
फिर जब हुर्मत वाले महीने करो ड़ 00 ॥ तो (जमा) रखता है | अल्लाह 
3 गरिकों कक हट! है| अर भर ठ 
गुज़र जाएं तो मुश को कतल ढ 22५3 2. 2२८ ढ-+ 40054 2० &+ शा | $ # 22 आय, डर जल व जे, ग 
रण हे हे पक 5 )) ही ।9 ड। न र्क,] ! अनल्‍मिनततन मर र्क। स्तन पट । 
करो जहां तुम उन्हें पाओ, और & 
उन्हें पकड़ो और उन्हें घेर लो, और उन्हें घेर लो और उन्हें पकड़ो तुम उन्हें पाओ जहां मुश्रिक (जमा) 


और उन के लिए हर घात में बैठो, 
फिर अगर वह तौबा कर लें और 
नमाज़ काइम करें और ज़कात 
अदा करें तो उन का रास्ता छोड़ 
दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (5) 


और अगर मुश्रिकीन हि से कोई 
आप (स) से पनाह मांगे तो उसे 
पनाह दे दें यहां तक कि वह सुन ले 
अल्लाह का कलाम, फिर उसे उस 
की अमन की जगह पहुँचा दें, यह 
इस लिए है कि वह इल्म नहीं रखते 
(नादान हैं)। (6) 

















5स्‍-.-.2-)। 3.७७ ० ०४७७ २७-०5 ७४ «-#- $०---3॥ 





वह तौबा 


फिर 


उन के 


नमाज़ 


और काइम करें 
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लिए 
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और निहायत बख्शने बेशक ले जल करें 
| $ | है! उन का रास्ता तो छोड़ दो और ज़कात अदा करें 
अगर मेहरबान वाला अल्लाह 
है ग रु हे 2. 22 है रू जई 9 >> (६2 0 हा, म हज, 2 & >्थें 
40। ५ हक जा १-५७ <;८४६--.। | -<-*! ८ +]! 
अल्लाह का बल यहां तो उसे आप से न 
कोई 
कलाम हि तक कि | पनाह दे दो पनाह मांगे अर हा कर 
3] ७;-०---./ ४ तन +-#- ( ७.३3 ४.४७ ४.७... हि 
बे इस लिए उस की अमन मे पहुँचा दें 
जे] इल्म 5 उसे 
ल्‍म नहीं रखते लोग किन यह पट आग उसे पहुँचा दें | फिर 
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४-५७ 


१००१०.) 


वालमू (0) 





4... 4... न“---9 40! ०.2 ०“ 3)-+-*- ०३.५८ लक 





और उस के रसूल के पास | अल्लाह के पास अहद मुश्रिकों के लिए हो 




















(50६६2॥ ७६७ 6॥५#६.) 2०---«. ४.-.० ८०.६६ ८-23.) ९४! 





























































































































































































































































































































रहें सो जब गज तुम ने अहद वह 
वह काइम रहें हे [जिदे हराम पास कमा गा सिवाए 
|. न 2 मम 5554 कम है] ८ शा न के दर 4, टी 
०७ नन््ज पी अं इतर 9 ०) कई फ्रिपांंा५७ 
और कैसे परहेज़गार दोस्त बेशक उन के तो तुम तुम्हारे 
से हा 
अगर (जमा) रखता है अल्लाह लिए काइम रहो लिए 
4 जे अर न विष द्ढ ड् की मर मि 
वह तुम्हें राजी रे करें वह ग़ालिब 
कर देते हैं और न अहद |कराबत | तुम्हारी न लिहाज़ करें तुम पर धाह्माईं 
९  अिक है ) री बी 72. ८ 9 5 हट 4 ४-4 १२ 
0 8६54... ८७:२६ ८ (8 &-&-28-2-- 
०] नाफरमान जा ज्ता उन के दिल जिद जा अपने मुहँ (जमा) से 
अकसर मानते 
। रई  > ू श्र (७४८६ रू ड़ झट 
4-७ ८-+ ॥$०-.०३ ०-७ ४ %| ०-२ |! 
उस का रास्ता से बज थोड़ी कीमत गज 5 रत मं 
ने रोका आयात से ख़रीद ली 
९) 3५ 6-3 ०४-४३ ४ (5] ०.....८४ .._७ ( #)..2 हल 
क्राबत प््णा ध जि ॥ | वह करते हैं जो | बुरा बे 
मोमिन में नहीं करते ह डर वह 
२ ३ हर नम अज दे आओ 5] थ् है है थ्र कक 2 ब्द 
।+-2५3॥ $-२-० ०४ (-) ०३०... | कितनी ८.३४ 4...) ४॥ 
और तौबा फिर और 
| ० | | 
है पर ले मगर बट हद से बढ़ने वाले वह | और वही लोग अहद 
0-<--3 ७-२२. >3 ७-+-४-४५४ 000 6. 8 4.) 
और खोल कर 
अयान करता है दीन में तो तुम्हारे भाई और अदा करें ज़कात नमाज़ 
तज्तत ड | +-*+----- है ्ः #*र] >> री 4 है 
कविता (०) (755 ०)) ()) ०)-..०--+. 09 5 2) 
अपनी कस्में वह तोड़ दें गा वा इल्म रखते हैं लोगों के लिए आयात 
ट् 
4-- 2-3 ७--+--२+-२ “आम मा किन ननडननी फनजण उन 
तो जंग करो तुम्हारा दीन में और ऐब निकालें अपना अहद के बाद से 
#*] हज मड शक ट्र 2 कं 28 गा न्‍्े 
हनन ल्ल्पिता 4 | अमल ऑल: 0. किनारा; | ) ॥ व-+->न्ट ॥ 
शायद वह उन की नहीं कसम बेशक वह कुफ्र के सरदार 
किनईन- ........! 2.00. ) 3 ०;-.> (.#ह2.5 | (7 ० )--३--+--२ 
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क्‍यों कर हो मुश्रिकों के लिए अल्लाह 
के पास और उस के रसूल (स) के 
पास कोई अहद सिवाए उन लोगों 
के जिन से तुम ने अहद किया 
मसूजिदे हराम (ख़ाने कअबा) के पास, 
सो जब तक वह तुम्हारे लिए (अहद 
पर) काइम रहें तुम (भी) उन के 
लिए काइम रहो, बेशक अल्लाह 
परहेज़गारों को दोस्त रखता है। (7) 


कैसे (सुलह हो जब हाल यह है कि) 
अगर वह तुम पर ग़ालिब आजाएं 
तो न लिहाज करें तुम्हारी कराबत 
का और न अहद का, वह तुम्हें 
अपने मुहँ से (महेज़ ज़बानी) राजी 
कर देते हैं, लेकिन उन के दिल 
नहीं मानते, और उन में अकसर 
नाफ्रमान हैं। (8) 


उन्हों ने अल्लाह की आयात से 
थोड़ी कीमत ख़रीद ली, फिर उन्हों 
ने उस के रास्ते से रोका, बेशक 
बुरा है जो वह करते हैं। (9) 


वह किसी मोमिन के बारे में न 
क्राबत का लिहाज़ करते हैं न 
अहद का, और वही लोग हैं हद से 
बढ़ने वाले। (40) 


फिर अगर वह तौबा कर लें और 
नमाज़ काइम करें और ज़कात अदा 
करें तो तुम्हारे भाई हैं दीन में, 
और हम आयात खोल कर बयान 
करते हैं उन लोगों के लिए जो 
इल्म रखते हैं। (44) 


और अगर वह अपनी कस्में तोड़ दें 
अपने अहद के बाद और तुम्हारे 
दीन में ऐब निकालें, तो कुफ्र 

के सरदारों से जंग करो, बेशक 
उन की क््में कुछ नहीं, शायद 
वह (ताकत के जोर ही से) बाज़ 
आजाएं। (42) 


क्या तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे?! 
जिन्हों ने अपना अहद तोड़ डाला 
और उन्हों ने रसूल (स) को 
निकालने (जिला वतन करने) का 
इरादा किया और उन्हों ने तुम से 
पहल की, क्‍या तुम उन से डरते 
हो? तो अल्लाह जियादा हक रखता 
है कि तुम उस से डरो अगर तुम 
ईमान वाले हो। (43) 
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उन्हें अज़ाब दे तुम्हारे हाथों से और ह न & सा बल > हे 

उन्हें २ और तम्हें उन जे वर और तुम्हें और उन्हें पर 80 तुम उन से लड़ो 

नह रुसवा कर अरि तुम्हे उन पर ग़ालिब करे रुसवा करे हाथों से अल्लाह ह 


गालिब करे, और दिल ठन्डे करे 
मोमिन लोगों के, (44) 


और उन के दिलों से गुस्सा दूर 
करे, और अल्लाह जिस की चाहे 
तौबा कुबूल करता है, और अल्लाह 
इल्म वाला हिक्मत वाला है। (45) 


क्या तुम गुमान करते हो कि 
तुम छोड़ दिए जाओगे? (जबकि) 
अल्लाह ने अभी उन को मालूम 
नहीं किया तुम में से जिन्हों ने 
जिहाद किया, और उन्हों ने नहीं 
बनाया अल्लाह के सिवा और 
उस के रसूल (स) और मोमिनों 
(के सिवा) राजदार। और अल्लाह 
उस से बाख़बर है जो तुम करते 
हो। (46) 


मुश्रिकों का (काम) नहीं कि वह 
आबाद करें अल्लाह की मसूजिदें 
(जबकि) अपने ऊपर कुफ्र को 
तसलीम करते हों, वही लोग हैं 
जिन के अमल अकारत गए, और 
वह हमेशा जहनूनम में रहेंगे। (47) 


अल्लाह की मसजिदें सिफ वही 
आबाद करता है जो अल्लाह और 
यौमे आखिरत पर ईमान लाया, 
और उस ने नमाज़ काइम की और 
ज़कात अदा की और अल्लाह के 
सिवा किसी से न डरा, सो उम्मीद 
है कि वही लोग हिदायत पाने वालों 
में से हों। (48) 


क्या तुम ने हाजियों को पानी 
पिलाना और मस्जिद हराम (खाना 
कअबा) की मुजावरी करने को 
ठहराया है उस के मानिंद जो 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर 
ईमान लाया और उस ने अल्लाह 
की राह में जिहाद किया, वह 
बराबर नहीं हैं अल्लाह के नजदीक, 
और अल्लाह जालिम लोगों को 
हिदायत नहीं देता। (49) 


जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
हिज़त की और अल्लाह की राह में 
अपने मालों और अपनी जानों से 
जिहाद किया (उन के) दरजे अल्लाह 
के हां बहुत बड़े हैं, और वही लोग 
मुराद को पहुँचने वाले हैं। (20) 
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और तंग 
फ्राख़ी के बावजूद ज़मीन तुम पर हो गई कुछ तुम्हें तो न फाइदा दिया 
5 | पर दस 2 8 कक मर “ आज ४ ८4 5£ 
025० 5%| 2 | £ ४३-२० #--+---- 3 कि 
अल्लाह ने हु 
अपनी तसकीन फिर 25 पीठ दे कर तुम फिर गए फिर 
के नाजिल की द्‌ के 
हि ओर पक र ईं (5६ 2 2 2५ (५ 2... 48 +-+-ह आओ) अर ॥। 4 धन ॥ 9. कल व 
33५ &-+ २+-- ८४-३४ -६-५४-*७ ४-3 (४-४ >- 
पल और उतारे मी अपने 
वह तुम ने न देखे लशकर के मोमिनीन और पर पर 
उस ने रसूल (स) 























£.+ ७.0 5 2220... 








काफिर वह लोग जिन्‍्हों ने क॒ुफ्र किया और 
26 पा सज़ा और यही पा हे 
(जमा) (काफिर) अज़ाब दिया 
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उन का रब उन्हें अपनी तरफ से 
रहमत और खुशनूदी और बाग्ात 
की खुशख़बरी देता है, उन में उन 
के लिए दाइमी नेमत है। (24) 


वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
बेशक अल्लाह के (हां) अजरे 


अज़ीम है। (22) 


ऐ ईमान वालो! अपने बाप दादा 
को और अपने भाइयों को रफीक 
न बनाओ अगर वह लोग ईमान के 
खिलाफ कुफ्र को पसन्द करें, और 
तुम में से जो उन से दोस्ती करेगा 
तो वही लोग ज़ालिम हैं। (23) 
कह दें, अगर तुम्हारे बाप दादा, 
तुम्हारे बेटे, और तुम्हारे भाई, 
और तुम्हारी बीवियां, और तुम्हारे 
कुंबे, और माल जो तुम ने कमाए, 
और तिजारत जिस के नुकसान से 
तुम डरते हो, और घर जिन को 
तुम पसन्द करते हो, तुम्हें अल्लाह 
से और उस के रसूल से और उस 
की राह में जिहाद से ज़ियादा प्यारे 
हों तो इन्‌तिज़ार करो यहां तक 
कि अल्लाह का हुक्म आजाए, 

और अल्लाह नाफरमान लोगों को 


हिदायत नहीं देता। (24) 


अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारी मदद 
की बहुत से मैदानों में, और हुनैन 
के दिन, जब तुम अपनी कस्रत 
पर इतरागए तो उस (कस्रत) ने 
तुम्हें कुछ फाइदा न दिया, और 
तुम पर ज़मीन फ्राख़ी के बावजूद 
तंग हो गई, फिर तुम पीठ दे कर 
फिरगए। (25) 


फिर अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
पर और मोमिनों पर अपनी 
तस्‌कीन नाजिल की, और उस ने 
लशकर उतारे जो तुम ने न देखे 
और काफिरों को अज़ाब दिया, और 
यही सज़ा है काफिरों की। (26) 





अत्तौबा (9) 
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फिर उस के बाद अल्लाह जिस 
की चाहे तौबा कूबूल करेगा, और 
अल्लाह बख्शने वाला, निहायत 


मेहरबान है। (27) 


ऐ मोमिनों! इस के सिवा नहीं कि 
मुश्रिक पलीद हैं, लिहाज़ा वह 
करीब न जाएं उस साल के बाद 
मसजिदे हराम (ख़ाने कअबा) के। 
और अगर तुम्हें मोहताजी का डर 
हो तो अल्लाह तुम्हें जलद ग़नी 
कर देगा अपने फज़्ल से अगर 
चाहे, बेशक अल्लाह जानने वाला 


हिकक्‍्मत वाला है। (28) 


तुम उन लोगों से लड़ो जो ईमान 
नहीं लाए अल्लाह पर और न यौमे 
आखिरत पर, और न हराम जानते 
हैं वह जो अल्लाह और उस के 
रसूल (स) ने हराम ठहराया है, 
और न दीने हक को कूबूल करते हैं 
उन लोगों में से जो अहले किताब 
हैं, यहां तक कि वह जिजया दें 
अपने हाथ से ज़लील हो कर| (29) 


यहूद ने कहा ऊजैर (अ) अल्लाह 
का बेटा है और कहा नसारा ने 
मसीह (अ) अल्लाह का बेटा है, यह 
बातें है उन के मुँह की, वह रीस 
करते हैं पहले काफिरों की बात 
की। अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहां 


बहके जा रहे हैं! (30) 


उन्हों ने बना लिया अपने उलमा 
और अपने दर्वेशों को रब अल्लाह 
के सिवा, और मसीह (अ) इबने 
मरयम को (भी), और उन्हें हुक्म 
नहीं दिया गया मगर यह कि वह 
माबूदे वाहिद की इबादत करें, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, वह 
उस से पाक है जो वह शिर्क करते 


हैं। (34) 
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और 5 तौबा कुबूल करेगा 
अल्लाह जिस की चाहे पर ड्स बाद नर क फिर 
अल अल्लाह 
न हि ठ 5 फ् रह ८ ही ही. हो 
* ) (5. । कल्लनलल0ज अर (3 # > डी जी व के ...। 899] & ( रजत] 6 » & . 80 2. 3 
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०५+-) ॥ ०.) ! । 2०० हा शिलाति) 22++ी 
इस के जो लोग ईमान लाए निहायत बख्शने 
मुश्रिक (जमा) 27 
कु तक सिवा नहीं (मोमिन) ऐे मेहरबान वाला 
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लिहाज़ा वह करीब 


ह पलीद 
न जाएं 


इस साल बाद मसजिदे हराम 
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अपना तुम्हें ग़नी कर देगा तुम्हें और 
अगर वह चाहे से जप तो जलूद मोहताजी तुम्हें 
फ्ज़्ल अल्लाह हर डर हो अगर 
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40... ०+---2$-२ ४ रन! (जे (०५ गे न>+ ४ ०) 
अल्लाह कक हे हिक्मत जानने बेशक 
के ईमान नहीं लाए वह लोग जो तुम लड़ो 28 गड 
पर वाला वाला अल्लाह 
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है & यौमे और 
जो हराम ठहराया अल्लाह ने और न हराम जानते हैं यौमे आखिरत पर हर 
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ही हे दीने गा और उस का 
वह लोग जो से दीने हक और न कूबूल करते हैं 
रसूल (स) 
कक आओ हुआ 3 आज का हा आक क काया के 22 
)) - >ै “ना 7 >+ ५८ 2० (3 
और वह | हाथ से जिज़या दें यहां तक | किताब दिए गए (अहले किताब) 
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और कहा अल्लाह का बेटा ऊजैर यहूद और कहा 29 जलील हो कर 
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उन के मुँह की उन की बातें यह अल्लाह का बेटा मसीह (अ) नसारा 
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वह लोग जिन्‍्हों ने कुफ्र किया 
पहले का पिर, बात वह रीस करते हैं 
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अपने एहबार उन्हों ने हे हु न 
30 उन्हें 
वक्त, की बहके जाते हैं कहां हलाक करे उन्हें अल्लाह 
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और मसीह (अ) अल्लाह के सिवा से रब (जमा) और अपने राहेब (दर्वेश) 
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यह कि वह उन्हें हुक्म हु 
माबूदे वाहिद के कि मगर और नहीं इबने मरयम 

इबादत करें दिया गया हे 
0. कि 2 टू 6 2 के लत 2 4 20 * 
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गा चर नहीं कोई 
3॥ वह शिर्क करते हैं उस से जो वह पाक है उस के सिवा 
माबूद 
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द अपने मूह से 
और न मानेगा अल्लाह 2 
(जमा) 


अल्लाह का नूर वह बुझा दें 
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काफिर पसन्द 


वह 32 करें 
ध् (जमा) न करें 


ख़ाह अपना नूर 
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ताकि उसे 


हर वह जिस ने 
ग़लबा दे 


और दीने हक हिदायत के साथ | अपना रसूल भेजा 
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मुश्रिक 
(जमा) 


कम पसन्द 
वह लोग जो ऐ्‌ 33 लत | लात तमाम पर दीन पर 
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खाते हैं और राहेब (दर्वेश) उलमा से बहुत बेशक | ईमान लाए 
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लोग 


ढ़ हा (जमा) 


अल्लाह का रास्ता से नाहक तौर पर माल (जमा) 
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और वह उसे खर्च 
नहीं करते 


जमा कर के 


में और चाँदी सोना 
रखते हैं 

















वह लाग जा 





बे 
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जिस 
दहकाएंगे उब 
दहकाएंगे दिन 


सो उन्हें 
उस पर दर्दनाक अज़ाब अल्लाह की राह 
खुशख़बरी दो 
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और उन की पीठ उन की 
(जमा) पेशानी 


फिर दागा 


और उनके पहलू 
जहन्‌नम की आग में 
जाएगा हे, 


(जमा) 


उस से 
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तुम ने जमा मर 
अपने लिए (2 जो 
कर के रखा 


जो तुम जमा 
कर के रखते थे 


35 


जो | पस मज़ा चखो यह है 
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अल्लाह के महीने 
महीनें 


बेशक 
नज़दीक 


में महीने बारह (2) तादाद 
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उन से उस ने पैदा 


(उन में) और ज़मीन किया 


आस्मानों जिस दिन अल्लाह का हुक्म 
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फिर न जुल्म करो सीधा (दुरुस्त) दीन यह हर्मत वाले चार (4) 
हु 0 5 आकर मु मा या व 
जैसे | सब के सब मुश्रिकों और लड़ो अपने ऊपर उन में 
लो 055 के 5 व. 2 
36 कम साथ | कि अल्लाह और जान लो सब के सब वह तुम से लड़ते हैं 
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वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर 
को अपने मुँह (की फूंकों) से 

बुझा दें और अल्लाह न मानेगा 
मगर यह कि अपने नूर को पूरा 
करे, ख़ाह काफिर पसन्द न 

करें| (32) 

वह जिस ने अपना रसूल (स) भेजा 
हिदायत के साथ और दीने हक के 
साथ ताकि उसे तमाम दीनों पर 
ग़लबा दे, ख़ाह मुश्रिक पसन्द न 
करें| (33) 


ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनों)) बेशक बहुत से उलमा 
और दर्वेश लोगों के माल नाहक 
तौर पर खाते हैं और अल्लाह के 
रास्ते से रोकते हैं, और वह लोग 
जो सोना चाँदी जमा कर के रखते 
हैं और उसे अल्लाह की राह में 
खर्च नहीं करते, सो उन्हें दर्दनाक 
अज़ाब की खुशख़बरी दो (आगाह 


कर दो)। (34) 


जिस दिन हम उसे दहकाएंगे 
जहन्‌नम की आग मेँ, फिर उस 

से उन की पेशानियों और उन के 
पहलूओं और उन की पीठों को 
दाग़ा जाएगा कि यह है वह जो तुम 
ने अपने लिए जमा कर के रखा 
था, पस मज़ा चखो जो तुम जमा 


कर के रखते थे। (35) 


बेशक महिनों की तादाद अल्लाह 
के नज़दीक अल्लाह की किताब 

में बारह महीने हैं जब से उस 

ने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 
किया, उन में चार हुर्मत वाले 
(अदब के) महीने हैं, यही है दुरुस्त 
दीन, पस तुम उन में अपने ऊपर 
जुल्म न करो, और तुम सब के 
सब मुश्रिकों से लड़ो जैसे वह सब 
के सब तुम से लड़ते हैं, और जान 
लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ 
है। (36) 





अत्तौबा (9) 





यह जो महीने का हटा कर (आगे 
पीछे करना) कुफ्र में इजाफा है, 
इस से काफिर गुमराह होते हैं, 
वह उसे (उस महीने को) एक 
साल हलाल कर लेते हैं और दूसरे 
साल उसे हराम कर लेते हैं ताकि 
वह गिनती पूरी कर ले उस की 
जो अल्लाह ने हराम किए। सो 
वह हलाल करते हैं जो अल्लाह ने 
हराम किया है, उन के बुरे अमल 
उन्हें मुजैयन कर दिए गए हैं और 
अल्लाह काफिरों की कौम को 
हिदायत नहीं देता। (37) 


ऐ मोमिनों! तुम्हें क्या हो गया है कि 


जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह 
की राह में कूच करो तो तुम गिरे 
जाते हो ज़मीन पर, क्‍या तुम ने 
आखिरत के मुकाबले में दुनिया 

की जिन्दगी को पसन्द कर लिया! 
सो (कुछ भी) नहीं है दुनिया की 
जिन्दगी का सामान आख़िरत के 
मुकाबले में मगर थोड़ा। (38) 


अगर तुम (राहे खुदा) में न निकलोगे 


तो (अल्लाह) तुम्हें अज़ाब देगा 
दर्दनाक, और तुम्हारे सिवा कोई 
और कौम बदले में ले आएगा, और 
तुम उस का कुछ भी न बिगाड़ 
सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर 
कुदरत रखने वाला है। (39) 


अगर तुम उस (नबी पाक (स) की 
मदद न करोगे तो अलबत्ता अल्लाह 
ने मदद की है जब काफिरों ने उन्हें 
निकाला था, वह दूसरे थे दोनों में, 
जब वह दोनों ग़ारे (सूर) में थे, 
जब वह अपने साथी (अबू बकर 
सिददीक) से कहते थे, घबराओ 
नहीं, यकीनन अल्लाह हमारे साथ 
है, तो उस ने उन पर तसकीन 
नाजिल की और ऐसे लशकरों से 
उन की मदद की जो तुम ने नहीं 
देखे और काफिरों की बात पस्त 
कर दी, और अल्लाह का कलिमा 
(बोल) बाला है, और अल्लाह 
गालिब हिक्मत वाला है। (40) 


तुम निकलो हलके हो या भारी, 
और अपने मालों से जिहाद करो 
और अपनी जानों से अल्लाह की 
राह में, यह तुम्हारे लिए बेहतर है 
अगर तुम जानते हो। (44) 
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वह लोग जिन्हों ने कृफ्र ड्स गुमराह में महीने का 
कट रे कफ्र में इजाफा हर यह जो 
किया (काफिर) से होते हैं ० फ हटा देना कु 
ग 
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हराम ताकि वह पूरी और उस को हराम वह उस को 

जो | गिनती गन एक साल लेते एक साल 
किया रा कर लें ऐ ज कर लेते हैं हट हलाल करते हैं 
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और न रे उन्हें मुजैयन अल्लाह ने गा तो वह हलाल अल्लॉ्ड 
अल्लाह डे करदिए गए हराम किया करते हैं 
न कई ते रथ न हा ] > १-६. > (प। 0. ही हि ०६२ हर 
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तुम्हें किया जो लोग ईमान लाए के काफिर 
कि 37 
हुआ (मोमिन) कि (जमा) 8! 2000 कं 8 
गा ञ्र *-5- ग 
&+र्फ ५ ( कक 5 
की अब्नी देन जी था हज 2.2 ३00. 25 5] 
तरफ तुम गिरे ते कहा 
ज़मीन |; अल्लाह की राह में क्‌्च तुम्हें जब 
गा] (पर) जाते हो कर हल के जाता है हक 
ग्र ग् 
(2 ध् 9 अ (22 (६३ है कप प्र कल ७ 9 90 के लत, 
2०५०) 84.४ & ७७ 3-29 3 ५४-००! १8% ही किले । 
री मे ज़िन्दगी क्‍या तुम 
दुनिया जिन्दगी | सामान 0 आखिरत के दुनिया जा का 
नहीं (मुकाबला) को पसन्द कर लिया 
हि (६2) ग रा! “अर ॥“ आय 2 2 5 का ५ तल 5९६ ८ 5 / ८ < 
9 कर ठ ३ ठ ८ 
०) वि 2 जज २००५-८१ च। (५ 2७ ४) 8:--४५। है 
दर्दनाक अज़ाब पे अ अगर न निकलोगे 38 थोड़ा |मगर| आखिरत में 
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और न बिगाड़ और 
सकोगे उस का कौम 


और बदले में 
पर कुछ भी 
ले आएगा 


तू तुम्हारे सिवा 
अल्लाह 
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नह है 
5७5 8. 
कदरत 


39 ट हर चीज 
रखने वाला 


तो अलबत्ता अल्लाह ने 
उस की मदद की है 


अगर तुम मदद न 


जब कल 
करोगे उस की 























लि आय लि 
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कि आम आल अं 





जो काफिर हुए 


वह लोग 
(काफिर) रा 


जब ग़ार में | जब वह दोनों दो में दूसरा 
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यकीनन 
अल्लाह 


हमारे 
साथ 


तो अल्लाह ने 


न अपने साथी से 


अपनी तस्‌कीन घबराओ नहीं 
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और उस की 
मदद की 


उन्हों ने 
कुफ्र किया 


न जो तुम ने ऐसे 
वह लोग जो | बात [| और कर दी नहीं देखे लशकरों से 
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हिक्मत और और अल्लाह का 


| ० | 
वाला अल्लाह कलिमा (बोल) 


गालिब बाला बह पस्त (नीची) 
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और अपनी जानों अपने मालों से और जिहाद करो हलका- हलके | तुम निकलो 
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तुम्हारे यह तुम्हारे 


अगर 








| के जानते हो तुम हो 





बेहतर 





अल्लाह की राह में 


494 


लिए लिए 


४-५७ 
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ला 


१००१०.) 


वालमू (0) 
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तो आप (स) के पीछे माल 


अगर 
(ग़नीमत) 


आसान और सफर करीब होता 























हो लेते 
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अल्लाह 


की और लेकिन 


और अब कस्में खाएंगे रास्ता उन पर दूर नज़र आया 
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वह हलाक 
कर रहे हैं 


लक 


निकलते अगर हम से हो सकता 
निकलते जे के 


अपने आप तुम्हारे साथ 
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और 
अल्लाह 


क्‍यों तुम्हें माफ करे 
क्यों तु ६ 42 


कि वह जानता है 
अल्लाह हर हट 


यकीनन झूटे हैं 
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जाहिर यहां तक 
हो जाए कि 


और आप है जहा आप 
लेते सच्चे वह लोग जो 
जान लेते पर 


तुम ने 
इजाजत दी 


उन्हें 
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अल्लाह जो ईमान 


है झूटे 
पर रखते हैं 


वह लोग नहीं मांगते आप से रुख्सत 43 मू्‌ 
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और अपनी जान (जमा) अपने मालों से वह जिहाद करें कि और यौमे आखिरत पर 
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श्र बैठने वाले साथ बैठ जाओ और कहा गया सो उन को रोक दिया 

न बम मं; आम मा बी का मी ५ 
ख़राबी 8 तुम्हें बढ़ाते न तुम वह निकलते अगर 
हे (सिवाए) रे हे 
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बिगाड़ तुम्हारे लिए चाहते हैं तुम्हारे दरमियान और दौड़े फिरते 
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और 


जाजिमों ख़्ब 
47 जालिमों को के 
अल्लाह 


जानता है 





उन के सुनने वाले और तुम में 


495 


ह (3-06 





अगर माले ग़नीमत करीब और 
सफर आसान होता तो वह आप (स) 
के पीछे हो लेते, लेकिन दूर नज़र 
आया उन्हें रास्ता, और अब 
अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर 
हम से हो सकता तो हम जरूर 
तुम्हारे साथ निकलते, वह अपने 
आप को हलाक कर रहें हैं, और 
अल्लाह जानता है कि वह यकीनन 
झूटे हैं। (42) 


अल्लाह तुम्हें माफ करे, आप (स) 
ने (उस से पेशतर) उन्हें क्‍यों 
इजाजत दे दी, यहां तक कि आप 
पर जाहिर हो जाते वह लोग जो 
सच्चे हैं और आप (स) जान लेते 
झूटों को। (43) 


आप (स) से वह लोग रुख्सत नहीं 
मांगते जो अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान रखते हैं कि वह 
जिहाद करें अपने मालों से अपनी 
जानों से, और अल्लाह मुत्तकियों 
(डरने वाले, परहेजगारों) को खूब 
जानता है। (44) 


आप (स) से सिर्फ वह लोग रुख्सत 
मांगते हैं जो अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते, 
और उन के दिल शक में पड़े हैं, 
सो वह अपने शक में भटक रहे 
हैं। (45) 


और अगर वह निकलने का इरादा 
करते तो उस के लिए ज़रूर 

तैयार करते कुछ सामान, लेकिन 
अल्लाह ने उन का उठना नापसन्द 
किया, सो उन को रोक दिया और 
कह दिया गया (माजूर) बैठने वालों 
के साथ बैठ जाओ। (46) 


और अगर वह तुम में (तुम्हारे 
साथ) निकलते तो तुम्हारे लिए 
खराबी के सिवा कुछ न बढ़ाते, 
और तुम्हारे दरमियान दौड़े फिरते, 
चाहते हुए तुम्हारे लिए बिगाड़, 
और तुम में उन की बातें सुनने 
वाले मौजोद हैं, और अल्लाह 
जालिमों को खूब जानता है। (47) 
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कीं यहां तक कि हक आगया, और | छः 5.७ पल / आम. %9॥ >> | ५ धर हक हि 
गालिब आगया अमरे का छ्् 
ग्ालिब आगया अम्रे इलाही और हा तक आम 0008 हक आगया | की पक 
वह पसन्द न करने वाले (ना खुश) करने वाले पे आगया कि 


रहे। (48) 


और उन में से कोई कहता है मुझे 
इजाजत दें और मुझे आजमाइश में 
न डालें, याद रखो वह आज़माइश 
में पड़ चुके हैं, और बेशक जहन्‌नम 
काफिरों को घेरे हुए है। (49) 
अगर तुम्हें पहुँचे कोई भलाई तो 
उन्हें बुरी लगे, और तुम्हें कोई 
मुसीबत पहुँचे तो वह कहें: हम ने 
अपना काम पहले ही संभाल लिया 
था और वह खुशियां मनाते लौट 
जाते हैं। (50) 


आप (स) कह दें हमें हरगिज़ न 
पहुँचेगा मगर (वही) जो अल्लाह 
ने हमारे लिए लिख दिया है, वही 
हमारा मौला है। और मोमिनों 
को अल्लाह पर ही भरोसा करना 
चाहिए। (54) 


आप (स) कह दें: किया तुम दो 
खूबियों में से हम पर एक का 
इनतिज़ार करते हो, और हम 
तुम्हारे लिए इन्तिज़ार कर रहे हैं 
कि तुम्हें पहुँचे अल्लाह के पास से 
कोई अजाब या हमारे हाथों से, 
सो तुम इनतिज़ार करो, हम (भी) 
तुम्हारे साथ मुन्तजिर हैं। (52) 


आप (स) कह दें: तुम खुशी से खर्च 
करो या नाखुशी से, हरगिज तुम से 
कुबूल न किया जाएगा, बेशक तुम 
हो कौमे-फासिकीन (नाफरमानों की 
कौम)| (53) 


और उन के ख़र्च कूबूल न होने की 
कोई वजह इस के सिवा नहीं कि 
उन्हों ने अल्लाह और रसूल से कृफ्र 
किया है, और वह नमाज़ को नहीं 
आते मगर सुस्ती से और वह खर्च 
नहीं करते मगर नाखुशी से। (54) 





+ ७ ४, :५ 2 8 5 पा ट्र > ६ ८: 7: ४ “अल 
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याद और न डाले मुझे हे के जो में 
में रत मुझे इजाजत दें कहता है ता और उन में से 
रखो आज़माइश में कोई 
॥ +-५-4/ ह।। ग ड़ द । ट् 3 
हनन 6 श 42 7»... 2 हा अर ८ "2 ०22 के 8 दे का ।५..2..2..2 औ है 4.2 2 5! 8 
[ ६१ ] ला 2 हि णिचनत कक] )$ ॥ पल पमसन सन ॥ 
| | काफिरों को घेरे हुए जहन्‌ूनम कि वह पड़ चुके हैं आज़माइश 
५ के ८ हद अट ६ 8 2 2 3 ९८ 
4-.-....२.७ ५<.........2.. ०।॥ कितनी किन नर 4... ७४..०२.र.ऑ०. ७) 
का तह न और जा हम 
कोई मुसीबत तुम्हें पहुँचे का उन्हें बुरी लगे कोई भलाई तुम्हें पहुँचे अगर 
से 44 ५ ! थट्ूटट हल > 5$ 2 कक > हज पा 4 (पी बी. ५ ॥ ७. 5 
)) | $----ह न 43 “7! «3 |+-- २ 
और वह जय व इस से पहले अपना काम वी पडा तो वह कहें 
लौट जाते हैं (संभाल लिया) था 
हर ्् 5 कि द र ही] ह] अं हि श्र 
(] 80 4६4 (७ 2.2 -- -5 3 [०] 0७६. 2 
(... ४७) | मी । आओ. हे ) पा 5 3-5 ०) +-+ 
हमारे अल्लाह ने पहल हम आप वह खुशियां 
जो | मगर हरगिज़ न पहुँचेगा हमें द्द 50 हु 
लिए लिख दिया कि ड डे हे कह दें मनाते 
बज एक ,--4 रू ५ है जे अप हि ॥ पे श्र छा 0. हु अल 3 > है अ 
०)) ०;----3$-.+--! कह 40॥ है] 25 
| मोमिन (जमा) भरोसा करना चाहिए और अल्लाह पर हमारा मौला वही 
। ठ द् ेः टी 
४8 द-#-+-+- ४ ४; 9 ५ हा ४८ है हु हक आर ५३2 दर ८ कल & (--+ बे (--+ ५४ 
क्र । (2०...) ४॥ ४ ०६-७२ 0-3 0-- 
जफों हे आप (स) 
दो खूबियों एक का मगर | हम पर क्या तुम इनतिज़ार करते हो कह दे 
दा 2 टर है! 0 4-5 शश्ष्ट 
उस के तुम्हें तुम्हारे 
से कोई अज़ाब |अल्लाह कि कि और हम इन्‌तिज़ार करते हैं 
पास लिए 
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सो तुम 
52 इनतिज़ार करने वाले तुम्हारे साथ हम 7 हमारे हाथों से या 
इन्‌तिज तुम्हा ह उ्वीशिक्षाए फो हमारे ह 
न > 2 4 ५5 ऊू 4 ७-2 55७2 न्‍्टी न ृ क्र | हु क्र "५० छः ४ 7 (--5 ५ 
4-०5 #+-) #+ -- (८ ६ ५-४ ॥ ४ (4..2..]. 2.5 
हा बेशक हु हरगिज़ न कुबूल | नाखुशी तुम खर्च | आप (स) 
तुम हो तुम से या | खुशी से है से 
तुम किया जाएगा से करो कह दें 
रु िब-+-म+ 2 हक आप पथ हम द्6॥ | ही (32 ढक शक. के व (पट ६-5 
| #-६-- &-६-- /- ६-५ ४ ४7 >र्#--- -+ 
० के कुबूल उन के लिए फासिक 
मगर।| उन का खर्च उन से ४ और ते | 53 ता, कौम 
किया जाए रुकावट बना (जमा) 
मा की ८ 2 (_3; मन लक ही ५ नि 5 4 &€ +  £+ 
$ । ०)---२ ४५ 4-२; २5 40.२ |) किन । 
नमाज़ और वह नहीं आते और उस के रसूल के | अल्लाह के | मुनकिर हुए यह कि वह 
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शो नाखुशी से और वह 








और वह खर्च नहीं करते सुस्त और वह 
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कि अज़ाब दे और सो तुम्हें तअज्जुब 
हि चाहता है अल्लाह यही उन की औलाद 8 रो कर 


हे उन के माल 
उन्हें न 
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और 


जे निकले 


उस से 





काफिर हों [और वह | उन की जानें दुनिया की जिन्दगी में 
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हालांकि अलबत्ता अल्लाह 


लेकिन वह नहीं तुम में से की जा कम जात 5 


लोग तुम में से वह बेशक वह 
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घुसने की 
जगह 


पनाह की 
जगह 


जार 
या या 
(जमा) 


वह पाएं अगर | % | डरते हैं 
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उस की तो वह 
तरफ फिर जाएं 


तअन करते हैं 
आप पर 


और उन में से | 57 रस्सियां तुड़ाते हैं और वह 


(बाज) 
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और | वह राज़ी न 
बे उस से 
अगर | हो जाएं 


उन्हें 


उन्हें न दिया जाए दे दिया जाए 
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अगर क्या अच्छा 


बह हाता 


नाराज़ 


58 
हो जाते हैं 


अल्लाह 








उन्हें राजी 
है की । 














दिया हो जाते 
4. > 8 ३ कर है है (25 > 2 280 8 अर भे [4 48 2 2 30, “97६४६ 





हमें काफी है 


कहते 
अल्लाह और वह कह 


अपना फज़्ल से अल्लाह अब हमें देगा और उस का रसूल 
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और उस का 
रसल 


अल्लाह की 
तरफ 


रगबत 
रखते हैं 


बशक 


सिर्फ जो 
हम 


मुफलिस (जमा) ज़कात 


























७ ६-४ 3-०. ५६<--८ ४-३---॥ 3-६... 





और काम 
करने वाले 


और उलफत 


और में जाए 


उन के दिल उस पर मिस्कीन (जमा) मोहताज 
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गर्दनों 
(के छुड़ाने) 


तावान भरने वाले, 
कुर्ज़दार 


फरीजा 
(ठहराया हुआ) 


अल्लाह की राह | और में 








और मुसाफिर 
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और 
अल्लाह 


हिक्मत 
वाला 


ड्ल्म 


अल्लाह से 
वाला 
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और कहते हैं नबी 
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और यकीन 
रखते हैं 


ईमान उन लोगों 
लाए के लिए जो 


अल्लाह 
पर 


और रहमत मोमिनों पर 
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अल्लाह का रसूल सताते हैं और जो लोग 


2८4 





सो तुम्हें तअज्जुब न हो उन के मालों 
पर और न उन की औलाद पर, 
अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उस 
से दुनिया की जिन्दगी में अज़ाब दे, 
और उन की जानें निकलें तो (उस 
वक्त) भी वह काफिर हों। (55) 


और वह अल्लाह की कस्में खाते 

हैं कि बेशक वह तुम में से हैं, 
हालांकि वह तुम में से नहीं, लेकिन 
वह लोग डरते हैं। (56) 


अगर वह पाएं कोई पनाह की जगह, 
या ग़ार या घुसने (सर समाने) की 
जगह तो वह उस की तरफ फिर जाएं 
रसूसियां तुड़ाते हुए। (57) 


और उन में से बाज़ आप (स) पर 
सदकात (की तकसीम में) तअन करते 
हैं, सो अगर उन में से उन्हें दे दिया 
जाए तो वह राजी हो जाएं और अगर 
उन्हें उस से न दिया जाए तो वह 
उसी वक्त नाराज़ हो जाते हैं। (58) 


क्या अच्छा होता अगर वह (उस पर) 
राजी हो जाते जो अल्लाह ने और 
उस के रसूल (स) ने उन्हें दिया, 
और वह कहते हमें अल्लाह काफी 
है, अब हमें देगा अल्लाह अपने 
फज़्ल से और उस का रसूल, 
बेशक हम अल्लाह की तरफ 
रग़बत रखते हैं। (59) 


जकात (हक है) सिर्फ मुफुलिसों 
का, और मोहताजों का, और उस 
पर काम करने वाले (कारकुनों 
का), और (उन लोगों का) जिन्हें 
(इसलाम की) उलफत दी जाए, 
और गर्दनों के छुड़ाने (आज़ाद 
कराने) में और कर्ज़दारों (का 

कर्ज अदा करने में), और अल्लाह 
की राह में, और मुसाफिरों का, 
(यह) अल्लाह की तरफ से ठहराया 
हुआ फरीजा है, और अल्लाह इल्म 
वाला, हिक्मत वाला है। (60) 


और उन में से बाज़ लोग नबी को 
सताते हैं और कहते हैं यह तो कान 
है (कानों का कच्चा है), कह दें कि 
तुम्हारी भलाई के लिए आप (स) एसे 
हैं, वह अल्लाह पर ईमान लाते हैं 
और मोमिनों पर यकीन रखते हैं 
और उन लोगों के लिए रहमत हैं जो 
तुम में से ईमान लाए, और जो लोग 
अल्लाह के रसूल (स) को सताते हैं 
उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है| (64) 
































अत्तौबा (9) १६ | 3००० ।३ 
वह तुम्हारे लिए (तुम्हारे सामने) 4. 4६ 4॥॥ 5, ढि-+-- । ०0. 
|| के / 9) १ 9 है. ) ;--+-- के  $-- क्न्न्ल 
अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि च्् 
तुम्हें खुश करें, और अल्लाह और और उस का रसूल ला ताकि तुम्हें खुश करें तुम्हारे लिए 2 वह कस्में खाते हैं 
उस के रसूल (स) का जियादा हक ह् ६६५ मर का डर आ 2 को किक 5 8 हि 
हा टर की किन न प हूँ 5 ] ञ् + ५ क्ः मी प्र के हब हल 
है कि वह उन्हें खुश करें अगर वह ।9..%.. ४.2 किन । [७] 2 & 8॥ 8-४४ >न्र ० अं! 
ईमान वाले हैं। (62) क्या वह नहीं जानते 62 वह ईमान वाले हैं अगर | [कि ताल 
खुश करें हक 


क्या वह नहीं जानते?! कि जो 
मुकाबला करेगा अल्लाह का और 
उस के रसूल (स) का तो बेशक 
उस के लिए दोजख़ की आग है 
वह उस में हमेशा रहेंगे, यह बड़ी 
रुसवाई है। (63) 


मुनाफिकीन डरते हैं कि मुसलमानों 
पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल (न) 

हो जाए जो उन्हें (मुसलमानों 

को) जता दे जो उन (मुनाफिकों) के 
दिलों में है, आप (स) कह दें: 

तुम ठठे (हँसी मज़ाक) करते 

रहो, बेशक तुम जिस से डरते हो 
अल्लाह उसे खोलने वाला है (खोल 
कर रहेगा)। (64) 


और अगर तुम उन से पूछो तो वह 
जरूर कहेंगे: हम तो सिर्फ दिल्लगी 
और खेल करते हैं, आप (स) कह दें 
क्या तुम अल्लाह से, और उस की 

आयात से, और उस के रसूल (स) 

से हँसी करते थे। (65) 


बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान 
लाने के बाद काफिर हो गए, और 
हम तुम में से एक गिरोह को माफ 
कर दें तो दूसरे गिरोह को अज़ाब 
देंगे, इस लिए कि वह 

मुज्रिम हैं। (66) 


मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें 
उन में से बाज़, बाज़ के (एक दूसरे 
के हम जिन्‌स) हैं, बुराई का हुक्म 

देते हैं और नेकी से रोकते हैं, और 
अपने हाथ (मुठठियां खर्च करने से) 
बन्द रखते हैं, वह अल्लाह को भूल 
बैठे तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया, 
बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। (67) 


अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और 
मुनाफिक औरतों, और काफिरों को 
जहन्‌नम की आग का वादा दिया है, 
उस में हमेशा रहेंगे, वही उन के 
लिए काफी है, और उन पर अल्लाह 
की लानत है, और उन के लिए 
हमेशा रहने वाला अज़ाब है। (68) 
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उस के तो मुकाबला कि 
दोज़ख़ की आग 2 और उस के रसूल |अल्लाह पर क जो कि वह 
लिए बेशक करेगा 
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मुनाफिक (जमा) डरते हैं 63 बड़ी रुसवाई यह उस में हमेशा रहेंगे 
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रे उन (मुसलमानों) 
उन के दिल (जमा) में वह जो उन्हें जता दे सूरत हट हे श्। कि नाज़िल हो 
-++- क्‍ ला सी दे क्र पर की, ॥#न #] & दे |] ४ ५ ॒ ठ 4 कु 9 
3 0६) ०))-->६5 ४४ ८,४६५ &।| ०) 3३ --६----£! - 
हि खोलने बेः कक 
और अगर जे जिस से तुम डरते हो जा हे ठठे करते रहो 234 द् 
वाला अल्लाह कह दें 
है ट् ट्रऊ न हट के 8 हि टू (६६ “ ८ हम] कक 0. न >» 4 
3-5 अर ्ट क्आ ५ पु हे (६... ५ 2 4... कि 9 लक र 
क्या आप (स) हू _ . | कुछ नहीं तो वह पु 
.. | और खेल करते | दिल्‍लगी करते | हमथे | सियः है तुम उन से पूछो 
अल्लाह के | कह दें (सिफ) ज़रूर कहेंगे 
कह ठ& 244 >....२..3 5 4 / चद्र 423  >६-#८- > 2 9५% “328 2.५०२४६ 4... ॥॥5 
तुम काफिर ट है हँसी करते और उस और उस 
कट हा न बनाओ बहाने जे हँसी करते तुम थे 
हो गए हो फ के रसूल की आयात 
आम. 4.४... तभी >-+- ०! कक ०... 
हम माफ तुम्हारा (अपना) 
तुम में से एक गिरोह के अगर श बाद 
(को) कर दें ईमान 
हि दा कं ५, 
+ ) ५..2..2.....2.. हा 4... & ब्ड्ल्ट््ि 
) ४ | कि ही (9 ७ किचन (... <4..2...... ०2... 
मुनाफिक मर्द हर ) 
मुनाफिक मर्द श्जे मुज्रिम थे इस लिए एक (दूसरा: व मा 
(जमा) (जमा) कि वह गिरोह 
८ हज आह की है उ पक अर हर डी ् कं ॥क्‍ 9 री ध क्रम &..2.4..:..2...। 5  अ [क्‍ थ 
2 २ ०)+--3---२  #£-+- ४ किन लत 8 ॥$ 
बुराई का वह हुक्म देते हैं बाज के से उन में से बाज़ और मुनाफिक औरतें 
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ाह 5 और ते हैं नेकी हा और ख 
अपने हाथ और बन्द रखते नेकी से और मना करते 
भूल बैठे कं हैं हैं 
ग के 220. लडन 394६... ५ 20 ६. 3 अत ७ 3 थ है 4६ अर हक 
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अल्लाह ने गे उस ने उन्हें 
अल्लाह ने वादा | ५० नाफरमान बह मुनाफिक तर चर अल्लाह 
किया (जमा) (ही) (जमा) भुला दिया 
॥ ६८४७ &२०--+ &--## 3८ 3.६5. ५-६४--६-७४ ६-४ 
में हमेशा काफिर और मुनाफिक ८ 
उस में कु 8, हे जहन्‌नम की आग ्ि कि के एक द मुनाफिक्‌ मर्द (जमा) 
रहेंगे हे (जमा) औरतें 
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हमेशा और अल्लाह ने उन 





और उन 


के लिए उन के लिए काफी वही 
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रहने वाला पर लानत की 
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वालमू (0) 
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और जियादा | कृव्वत सम वह थे तुम से कब्ल 22 पक 

६-४5 ८७३४-७२ ७-७ ॥5४॥ ४४: 
सो तुम फाइदा उठा लो अपने हिस्से से मे 583 और औलाद माल में 

&$४ ०-२ &-.र्ड ७-० ६-२२ ६-७ ५४६४ ८६5००. 
अपने हिस्से से तुम से पहले वह लोग जो | फाइदा उठाया जैसे अपने हिस्से से 
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और तुम घुसे 


दुनिया में ५ 
(बुरी बातों में) 


उन के आमाल | अकारत गए | वही लोग घुसे जैसे वह 
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ख़सारा 
उठाने वाले 


क्या इन तक न आई ० | वह और वही लोग और आखिरत 
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और 
आद 


वह लोग 


और कौमे इब्राहीम (अ) जो 


और समूद कौमे नूह इन से पहले ख़बर 
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वाज़ेह अहकाम 
ओ दलाइल के साथ 


उन के रसूल 
(जमा) 


उन के 
पास आए 


और उलटी हुई 


जम और मदयन वाले 
॥] 
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कि वह उन पर 
जुल्म करता 


अपने ऊपर वह थे लेकिन अल्लाह| था सो नहीं 
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और मोमिन मर्द 


और मोमिन औरतें 
(जमा) 


रफीक (जमा) | उन में से बाज़ 70 जुल्म करते 




















श्र 5. बह गा 
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बुराई से और रोकते हैं भलाई का वह हुक्म देते हैं बाज़ 
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और इताअत 
करते हैं 


और वह काइम 


और अदा करते हैं करत हे 


अल्लाह जकात नमाज़ 
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और उस का 
रसूल 


कि उन पर अल्लाह 
रहम करेगा 


हिक्मत बेशक 
वाला अल्लाह 


प्रा गालिब वही लोग 
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वादा किया 
अल्लाह 


मोमिन मर्द 
(जमा) 


उन के नीचे जारी हैं जन्‍नतें और मोमिन औरतों 
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हमेशा रहने के बाग़ात में पाकीज़ा और मकानात उन में हमेशा रहेंगे नहरें 
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बड़ी सब से बड़ी |अल्लाह 





72 कामयाबी वह यह 











से और खुशनूदी 
499 


॥ (32-56 





जिस तरह वह लोग जो तुम से 
कब्ल थे, वह तुम से बहुत जोर 
वाले थे कुव्वत में और ज़ियादा थे 
माल में और औलाद में, सो उन्हों 
ने अपने हिस्से से फाइदा उठाया, 
सो तुम अपने हिस्से से फाइदा 
उठा लो जैसे उन्हों ने अपने हिस्से 
से फाइदा उठाया जो तुम से पहले 
थे, और तुम (बुरी बातों में) घुसे 
जैसे वह घुसे थे, वही लोग हैं जिन 
के अमल दुनिया और आखिरत में 
अकारत गए, और वही लोग हैं 
ख़सारा उठाने वाले। (69) 


क्या इन तक उन लोगों की ख़बर 
न आई (न पहुँची) जो इन से 

पहले थे, कौमे नूह और आद और 
समूद, और कौमे इब्राहीम (अ) और 
मदयन वाले, और वह बसूतियां 

जो उलट दी गईं, उन के पास उन 
के रसूल आए वाजेह अहकाम ओ 
दलाइल के साथ, सो अल्लाह 

ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता 
लेकिन वह अपने ऊपर जुल्म करते 
थे। (70) 


और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
उन में से बाज़, बाज़ के (एक दूसरे 
के) रफीक हैं, वह भलाई का हुक्म 
देते हैं और बुराई से रोकते हैं, 

और वह नमाज काइम करते हैं 
और ज़कात अदा करते हैं, और 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करते हैं, वही लोग हैं जिन 
पर अल्लाह रहम करेगा, बेशक 
अल्लाह ग़ालिब हिक्मत वाला 

है। (74) 


अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों से जन्नतों का वादा किया 
है जिन के नीचे नहरें जारी हैं, उन 
में हमेशा रहेंगे, और सदा बहार 
बाग़ात में पाकीज़ा मकानात, 

और अल्लाह की खुशनूदी सब से 
बड़ी बात है, यह बड़ी कामयाबी 
है। (72) 














































































































अत्तौबा (9) )« |9०००।१ 

ऐ नबी (स)! काफिरों और ७६ &£ ६ 35-24. री । ७ 5 (४<_] डा ॥॥ ७» »८ 3......| 4 -+ 

मुनाफिकों से जिहाद करें और 

कि करें और और काफिर हि 

उन पर सछ़्ती करें, और उन का व सख्ती करें मुनाफिकीन (जमा) 322200 622 के 

ठिकाना जहन्‌नम है, और वह हे कर स्ल्््क्कु हि हि ्ल्क्ल स्य्ल 

हू. (० ३ )++-> प्र मी करे हुफण् है हा #ह ०. के हा 2 ] (० बट 

पलटने की बुरी जगह है। (73) 4७ ७४ 2५२ ०#०घ८ शत ## की  --33 ६६ #-६-१५-४३ 

वह अल्लाह की कस्में खाते हैं कि नहीं उन्‍्हों ने कहा  ] हा कि 73 मा और बुरी जहन्‌नम हर ९ 

उन्हों ने नहीं कहा, हालांकि उन्हों क्र प् हे 

ने जरूर कुफ़ का कलिमा कहा, | 9... ४-६-१०-०५ «४ ३3३४3 ,०/ 4४ +/5 ०४7; 

और अपने इसलाम (लाने के) लि और कुसद॒ | उन का (अपना) गे और उन्हों ने का मा हालांकि ज़रूर उन्हों 

उन्हों ने कुफ़ किया, और उन्हों किया उन्हों ने इसलाम कुफ्र किया ने कहा 

ने वह कुछ करने का इरादा किया 5 आओ आप के 0 4 2 2 ५487 हक कक आज 

बदला न दिया मगर (सिर्फ उस और उस का उन्हें ग़नी कर दिया | यह का और उन्हों ने मत उस का 

बात का) कि अल्लाह और उस के रसूल अल्लाह कि बदला न दिया जो 
उन्हें 2 ४*£ कद 5 दूँ 4 8 2 

रसूल (स) ने उन्हें अपने फज़ से |॥-2:-६५ ०) &-६-- ६# ४८८ |. ०५--3 ६२-०७ &-> 

गनी कर दिया, सो अगर वह तौबा ्् बछ्वाका च् 

कर लें तो उन के लिए बेहतर फिर जाएं. | अगर झा 8 दा |. दाकाए का कर लें अगर 20 कै 


होगा, और अगर वह फिर जाएं तो 
अल्लाह उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा 
दुनिया में और आखिरत में, और 
उन के लिए न होगा जमीन में कोई 
हिमायती और न मददगार। (74) 
और उन में से (बाज वह हैं) जिन्‍्हों ने 
अल्लाह से अहद किया कि अगर वह 
हमें अपने फज़्ल से दे तो हम ज़रूर 
सदका देंगे और हम जरूर हो जाएंगे 
सालिहीन (नेकोकारों) में से| (75) 
फिर जब उस ने उन्हें अपने फज़्ल 
से दिया तो उन्हों ने उस में बुखल 
क्या और वह फिर गए, वह 
रूगर्दानी करने वाले हैं। (76) 


तो (अल्लाह ने) उस का अनूजाम 
कार उन के दिलों में निफाक रख 
दिया रोजे (कियामत) तक कि वह 
उस से मिलेंगे, क्‍यों कि उन्हों ने 
जो अल्लाह से वादा क्या था उस 
के खिलाफ किया और क्‍यों कि वह 
झुट बोलते थे। (77) 

क्या वह नहीं जानते/ कि 

अल्लाह उन के भेद और उन की 
सरगोशियों को जानता है, और यह 
कि अल्लाह गैब की बातों को खूब 
जानने वाला है। (78) 

वह लोग जो उन मोमिनो पर ऐब 
लगाते हैं जो खुशी से खैरात करते 
हैं, और वह लोग जो नहीं पाते 
मगर अपनी मेहनत (का सिला), 
वह (मुनाफिक) उन से मज़ाक 
करते हैं, अल्लाह ने उन के मज़ाक 
(का जवाब) दिया। और उन के 
लिए दर्दनाक अज़ाब है। (79) 
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उन के | और और का रु अज़ाब देगा उन्हें 
दुनिया में दर्दनाक अज़ाब 
लिए नहीं आखिरत के अल्लाह 
जमानत 4 6 ४ # टन 2८ $ अऔडी स््नल क्र / 44८ ८ ठ ०2% 4 4 
४ ४।| ६# ७ ७६-93 छि # 4 ४) ७-23 &3 3४ 
मा आय ता ज़मीन में 
अगर अल्लाह से मददगार | न 
प्र ८; आय व 
(० | 3 &+ न ०.०. ५....०.५ 53 | 
+--+- ० रा के ० ७ 
और ु अपना हु रे 
75 सालिहीन से जा ज़रूर सदका दें हम मे से हमें दे वह 
जब ड़ 4 हे ट ; नी 2८ है| ९ टी दर | श््य [| * ४८ ५... है कं ठ दर हक ०5 
0) ०;-०७)+-० )) (+-४-3 $- #- *- 3 #+#+ । ०-७ 
नह रूगरदीनी करने और और उस | उन्‍्हों ने अपना गा उस ने फिर 
वाले हैं वह फिर गए में | बुखल किया | फज़्ल दिया उन्हें जब 
4, | न (६३ हू ५४.५ आ 3०.8 ८ (23 ८६ 227५६ 
॥ | “२ “+--- १$- <! हवन अनन छाई + क्चनननी आ 
उन्हों ने क्‍यों वह उस ह तो उस ने उन का 
कि मे मिलेंगे उस रोज़ उन के में निफाक 
खिलाफ किया ९ दो तन कह ५ . _अनूजाम कार किया 
| 9.०.६८ ०० [| काल अल दर क्र 35 £ लः 9 | 2 । हल: दी 25 #! ॥ न (09.0. ० 
(4..५ हनन _.। (४29 ७3 है] 3505 | ७ (....६ 0858.०.....24 (... ४0। 
दि 00 वर 0 ०2 अ ही 
ही क्‍या आग और उस से उन्हों 
जानते ०0 थे अल्लाह 
वह जानते तप वह झूट बोलते थे क्यों कि नोट किया जो |अल्लाह 
८ ५८ हि मा 902 2 3.2८ री आज हा लीड अर ० ;५ 
ि 8॥ ७०४ #-#-$+--#६--3 #----ऋ #-+-- <। ४/ 
5 कह जग और उन की सरगोशियां उन के भेद जानता है कि अल्लाह 
वाला अल्लाह 
५-4. | ट ध & 4 2 4 ल्‍++१- 2 ».....! रे हे न /;-+-+-_ हि | 
+-+-१2$-*-+! &-२७ 5-42. । ०३ ९-२ २ ैनन! ४) ०: । 
मोमिन (जमा) से (जो) खुशी से करते हैं ऐब लगाते हैं वह लोग जो | 78 गैब की बातें 
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बन अब 25 # ृ 0 कप पु > " ४ हि 5 20 4__> < 
--- ४) ०३ वर ह। तन | ०...३......०....। न 
































गा हे है किस और सदका (जमा) हे 
अपनी मेहनत मगर जो वह नहीं पाते और वह लोग जो परत में 
बज 2 ट 2 न 4. २+ 3 2 हि ५ >> #, # 2 पु मा क्‍ १2 कल, दर 
(0) | ५८/०--+ «६-5 #-६--१ | ४-४ #-६--१ ०३+-३४-- 
चर और उन ह अल्लाह ने मज़ाक है खा 
79 [| दर्दनाक अज़ाब हे उन से उन से वह मज़ाक करते हैं 
के लिए (का जवाब) दिया 
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१००१०.) 


वालमू (0) 





८ है 2 आज के नई >> #<६<< 0 2 है] ५ है धआ कर ६ छः न >> है मी 
9०३ कि 2 लाये क्तन ध्य ७ ) क्र करे *) | ॥ कई 2 ॥ 






































सत्तर उन के | आप (स) उन के ४ उन के | तू बख़शिश 
बार ... अगर बख़शिश न मांग | या है 

(70) लिए [बख़शिश मांगें लिए लिए मांग 
| | नी (“हल 2 ॥] । कु है] रश्दिा दा जा 
हि 90 (५ 00% 2 है] कु तक ९ 2६7 0, ही ल। कै. « जोक नजर हू! 2 >++- #- &-- ई 
४४-८3) %५.- 3 हिना ++ 42 #-#- | «८ 5 

और उस का | अल्लाह उन्हों ने कक बरूशेगा तो 

के रे कि क्योंकि वह यह उन को ६ 

रसूल से कुफ्र किया अल्लाह हरगिज़ न 
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अपने बैठ पीछे रहने नाल खुश | % | नाफरमान गा हिदायत और 
रहने से हुए (जमा) नहीं देता अल्लाह 
७६-४-- 4 का ३-२ (६ | 44 280 र ४ ।६* 2 &ः ॥। 2 2० प्र <४..> ५ 
4६-25 #-६-787-£-१ ($-३:४८-२ ० 9-१, 40॥ ४+-5 ्र 
और अपनी जानें अपने मालों से वह जिहाद करें | कि जद अल्लाह का रसूल पीछे 
नापसन्द किया पा 
हे ८4 ० कि! (5 रू हे + 4 क्र आर, 
“४ «६ 3५० 05 ४! ॥ ४. (4-५७) %।| [६-४ ७-४ 
सब से जहन्‌नम आप हे और उन्हों 
जिद दम कह हे गर्मी में | ना कूच करो न वहा अल्लाह की राह | में 
हे ८5 पक ॥ 28] 3 ।5<%-».५ /)) ० >इ-थ्ट ।)-- ७ है| 
व तह हे का ह गर्मी 
जियादा और रोएं थोड़ा चाहिए वह हसें हा वह समझ रखते काश में 
कं) पे [५ भ ४ 3:६७ 2 5 ४ ना £ (3 डक] हे. अल ६. 
१.2. ० 3| %।॥ ७७८३४ ०३७ (७) ०(........५. ।9-- ७ 
गिरोह अल्लाह आप को फिर 5 उस 
किसी गिरोह |तरफ 52 88 के 82 वह कमाते थे ४ बदला 
वापस ले जाए अगर काजो 


























न्य्् ७5 (9< ०६४ जज ४६ दे 5-2 3 ६.3 विद 
























































मर साथ तुम हरगिज़ न तो आप नाम फिर वह आप (स) ता 

कभी भी | मेरे साथ वां कह निकलने के लिए ने इजाजत मगाग उन से 
कट 2 2) प्र 5] न्‍्' >> "आर का ०462 नर हि की रन 4८ 
8; ०3! 2-2... 5 |) 9०.७ ० $--५०-० --॥3 

० तुम ने बेशक मेरे आर लडौरे 
बार | पहली | बैठ रहने को हे दुश्मन और हरगिज़ न लड़ 
पसन्द किया तुम हट साथ 

॥ 7 ना ही: ५.0 रू ४ 
४ई-+१ । _++ -+- ४३ ++--- 2....2४..। ल्ज् ।9 ०... 3 

मर गया | उनसे कोई पर मा 83 या साथ | सो तुम बैठो 

पढ़ना नमाज़ वाले 
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और और उस अल्लाह | उन्‍्हों ने बेशक उस की और न 
पर कभी 
वह मरे का रसूल से कुफ्र किया वह कब्र खड़े होना 
“२२ ५०! #-+ >9॥॥ ई (० <ए>प्ण ४३ 5६) ०३-४६... की) 
और के और आप (स) को जब कि 
चाहता है | सिर्फ दि उन के माल बलगम पा जहं जे नाफरमान बह 
हज बट है] “ हनी न हिना > के । 472५ कद 226 (3 ५ | 8] ऊँ आज 2 का गत 
(4०) ०१३४ )) #ईै++० । (5७-३3 हिल डट १ वर ० । ०५४॥॥ 
85 [| काफिर हों 30 हक । दुनिया में उस से कम कि | अल्लाह 
वह जानें निकलें अजाब दे 
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उस का और जिहाद अल्लाह ईमान कोई नाज़िल की और 
साथ हर कि जल 
रसूल करो पर लाओ सूरत जाती है जब 
््क हे ््र प्र] ० 2 ये (२५ 9 “न अऊउठ | ६५/ & मे हि 8 ५३८2 
४) &४०४४४०॥ &+ 2 ))> ४५३ हल ० । ॥9-9| ४<०>५-८। 
बैठ रह जाने हम छोड़ दे चना मक॒दूर वाले आप से इजाजत 
| क। बा हमें उन से हे 
वाले हो जाएं हमें कहते हैं (मालदार) चाहते हैं 
204 ४ 03-५७ 





आप (स) उन के लिए बखशिश 
मांगें या उन के लिए बखशिश न 
मांगें (बराबर है), अगर आप (स) 
उन के लिए सत्तर (70) बार 

(भी) बख़शिश मांगें तो अल्लाह 
उन्हें हरगिज़ न बख्शेगा, यह इस 
लिए कि उन्हों ने अल्लाह और 

उस के रसूल (स) से कुफ्र किया, 
और अल्लाह नाफरमान लोगों को 
हिदायत नहीं देता। (80) 

पीछे रह जाने वाले अपने बैठ रहने 
से खुश हुए, रसूल (स) (तबूक के 
लिए निकलने) के बाद, और उन्हों 
ने नापसन्द किया कि वह जिहाद 
करें अपने मालों से और अपनी 
जानों से अल्लाह कि राह में, और 
उन्हों ने कहा गर्मी में कुच न करो, 
आप (स) कह दें जहनूनम की आग 
गर्मी में सब से जियादा है, काश 
वह समझ सकते। (84) 

चाहिए कि वह हसें थोड़ा और रोएं 
जियादा, यह उस का बदला है जो 
वह कमाते थे। (82) 

फिर अगर अल्लाह आप को किसी 
गिरोह कि तरफ वापस ले जाए 
उन में से, फिर वह आप (स) से 
(जिहाद के लिए) निकलने की 
इजाज़त मांगें तो आप (स) कह दें: 
तुम मेरे साथ कहीं भी हरगिज़ न 
निकलोगे, और हरगिज़ न लड़ोगे 
दुश्मन से मेरे साथ (मिल कर), 
बेशक तुम ने पहली बार बैठ रहने 
को पसन्द किया, सो तुम पीछे 
रहजाने वालों के साथ बैठो। (83) 
उन में से कोई मर जाए तो कभी 
उस पर नमाज़े (जनाज़ा) न पढ़ना 
और न उस कि कब्र पर खड़े 
होना, बेशक उन्हों ने अल्लाह और 
उस के रसूल (स) से कुफ्र किया 
और वह (उस हाल में) मरे जब कि 
वह नाफरमान थे। (84) 

और आप (स) को तअजूजुब में न 
डालें उन के माल और उन की 
औलाद, अल्लाह तो सिर्फ यह चाहता 
है कि उन्हें उस से दुनिया में अजाब 
दे और (उस हाल में) उन की जानें 
निकलें जब कि वह काफिर हों। (85) 
और जब कोई सूरत नाजिल की 
जाती है कि अल्लाह पर ईमान 
लाओ और उस के रसूल (स) के 
साथ (मिल कर) जिहाद करो तो 
उन में से मकदूर वाले आप से 
इजाजत चाहते हैं, और कहते हैं 
हमें छोड़ दे कि हम बैठ रह जाने 
वालों के साथ हो जाएं। (86) 













































































































































































अत्तौबा (9) ) | ३«००«।१ 
वह राजी हुए कि पीछे रह जाने 4-७. )-5 ।5$ हम &£ 20 «8.7 5 हा 8 आम आल ८ ४ 7 ४. 282 
ह राज हि हे | कन्दर (-+ 5-74 ०-! | &-3 +-+-५-२ ०--- +-४४ 
वाली औरतों के साथ हो जाएं, और यु ््झ 
$ उन के दिलों गो उन के दिल पर जा हि साथ हो जाएं कि वह वह गज 
मुहर लग गई उन के दिलों परए, सो | 7 रे बंप गांठ गीत एं हुए 
वह समझते नहीं। (87) 425 बह 2 20 < 5३ पा 04८ ५ ७-६3 खा 2 2 4:24: «| ६-६ ्शः 
रु रु “३.० 5 ४) >2+3++ > 0४) ०+-६-+-./ ४ न्कतनी 
लेकिन रसूल (स) और वह लोग कल का 
डे उस के तल लेकिन है 
जो उन के साथ ईमान लाए उन्हों वा ईमान लाए | और वह लोग जो रसूल ल 87 समझते नहीं सो वह 
ने अपने मालों से और अपनी जानों | ४ री “औ 4 ८ का 0 ट््ट्र हे छा 
७ 4-४६ 2>...। ...0...... ) <..........! १६ चिता »।4 कई ..६ | $--* 4०-३4 
से जिहाद किया, और उन्हीं लोगों ४ शेष 4 39% 3 जा “$- 
के लिए भलाइयां हैं, और यही लोग भलाइयां हा और यही लोग और अपनी जानें अपने मालों से का 
फलाह (दो जहान की कामयाबी) | क् न्ज््क्जछ ५्र न्ज्क्ल्ल हि जज 
ह के कह की टर हब हं 2250 कह $ ) 2६२... 2 । । 3)... ् 
अल ने उन के उन के अल्लाह ने की और 
ल्‍लाह ने उन के लिए बाग्रात जारी हैं बाग़ात लिए तैयार किया 88 फलाह पाने वाले वह और यही लोग 
तैयार किए हैं, उन के नीचे नहरे ु के ०5० या कप आय । ह्ल्ह 
मेशा रहेंगे #+-2-- > ५ 2 4 3 ५ ४... अं डआ 2७ ०... का 4... ई 
जारी हैं, वह उन में हमेशा रहेंगे, |“ +-2-«! ) । ० ने +रच-ज ल्‍+-+४ ४#ण 2-४ 
यह बड़ी कामयाबी है। (89) जे बड़ी कामयाबी यह उन में हि नहरें उन के नीचे 
और देहातियों में से बहाना बनाने |, हक 3-28 के 2 25 ६2] जा 4५५४ 8 5 
वाले आए कि उन को रुख़्सत दी २४ | )) 4 ०० $-२ हि *)। 3 ०१)० ॥। 2... 
जाए, और वह लोग बैठ रहे जिन्‍्हों वह लोग जो | बैठ रहे | उन को 4 तो से ० 2 और आए 
८ उस दी जाए (जमा) बनाने वाले 
ने अल्लाह और उस के रसूल (स) पर 
से झूट बोला, अनक्रीब पुँचेगा.. | &-६--2 5 &--२२-। ५-६७ 558 &। |+-+--5 
जा जो को बम के पक उन से हज यं वह लोग जो लग जज अल्लाह|[ झूट बोला 
जिन्‍्हों ने कुफ़ किया। (90) कुफ्र किया के पहुँचेगा का रसूल 8 
नहीं कोई हर्ज जईफो पर और ४३ ४-०! >> ४; जजी #न- 0: लिया । ७<:/०५.८ 
न मरीजों पर, न उन लोगों पर और मरीज और ज़ईफ स 
ह बस वा पर पर नहीं श्ज दर्दनाक अज 
जो नहीं पाते कि वह ख़र्च करें, न (जमा) न (जमा) 


जब कि वह खैर ख़ाह हों अल्लाह 
और उस के रसूल के, नेकी करने 
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हि अल्लाह वह खैर ख़ाह को पा लो 
वालों पर कोई इलज़ाम नहीं, और के लिए हो जब | कोई हर्ज | वह ख़र्च करें जो नहीं पाते वह लोग जो पर 
अल्लाह बख्शने वाला, निहायत रजत ल्‍ 
हि 3) ॥ चिप >्ज ०) ॥ हि हि 43-४० ॥  «..]) | ४० 
मेहरबान है। (94) शिण 2 2 2 ५ ०-१ >#2#४० ४ 225०) / 
निहायत बख्शने और कोई राह और 
उन ४ ल 0 हर्ज ९ | 
और न उन लोगों पर (कोई हर्ज है) मेहरबान वाला | अल्लाह (इलज़ाम) 44204 208: जप उस के रसूल 
कि जब आप (स) के पास आएकि | #* ८ & 4 ८ 0 ४ 3४] ४ ट हा. 4८ 
के ५ ए ०! ७.3 ६१-६५ ४) ! ता ॥>) २ ०... ड- ४॥ 
आप उन्हें सवारी दें, तो आप (स) ४ ' 
सकल आप ने ता कि आप (स) गा हि और 
ने कहा कि कोड सा न कि मैं नहीं पाता के बाग आप के पास आए | जब | वह लोग जो पर कि 
उस पर तुम्हें सवार करूँ, तो वह 4 हि ्र हद 2 दा 5 5 5 प्र 
कप नम ढ़ हे अ्-+ 27 4 *% विननकनी 2 42 5॥८ |+-- बे कं 4... व *+७ ठ 
(उस हाल में) लौटे और ग़म से ही “४ ८-3 खाट 3 4-+- $- जे! 
उन की आँखों से आंसू बह रहे थे «५ | आँसू (जमा) | से बह रहे थे #/ ये वह लौटे उस पर तुम्हें सवार करूं 
कि वह कुछ नहीं पाते जो वह खर्च > | 
४४] कह ट है] #ः.. है ८. प्र 
न का «... ४ 3६-4४ टर #*] |) + इनक 56 कद आओ (७ ट >>. (3) दूँ 
कर सकें। (92) ४ ४-! _>४ बनती ० 0 ०४४५० ७ विनर । )>ी 
इलज़ाम सिफ उन लोगों पर है जो जा कि हि. 3 आह आल 
आप (स) से इजाजत चाहते हैं और के के 
सं 2 रे हज बिल 2 ८ 7] 2 रे ल्‍् ठ अप । अली आ -> 4१५ किन 222 है ४)... क्र ५ रू । शिल िलममिआ। ठ ् 
वह ग़नी (माल दार) हैं, वह उस. | $-$-5७४ ०-२ 4-४) £#७--#! )) ४... )...- 2 ५-+0+-- 
से खुश हुए कि वह रह जाएं पीछे ग़नी 
के गैरतों के वह हो जाएं कि वह खुश हुए 2 और वह आप (स) से इजाज़त चाहते हैं 
रह जाने वाली औरतों के साथ, (जमा) 
और अल्लाह ने के के दिलों पर बज) & 52५ आह ्ु &ई न्ड्ड हम $ हक 20) &--# ५ 5] [4+5%-] । &« 
मुहर लगा दी, सो वह कुछ नहीं 
बालों 95 नही जानती उन के रा और अल्लाह ने पीछे रह जाने न 
जानते। (93) वह दिल मुहर लगादी वाली औरतें 
४ )७ 202 
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बीज है 3.0) 


यातजिरून () 





न आल मी आम मम अजब आन 


हु ६ ॥ 





तुम लौट 


उन की तरफ ओगे 
कर जा: 


जब तुम्हारे पास उज़्र लाएंगे 
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हमें 
बता चुका है 


हरगिज़ हम 
यकीन न करेंगे 


तुम्हारी सब ख़बरें 
(हालात) 


आप (स) 


अल्लाह 
न कह दें 


तुम्हारा 
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और उस 
फिर जी अल्लाह 
का रसूल 


जानने 
वाले 


तुम लौटाए 


पोशीदा 
जाओगे 


तरफ़ 
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अब कस्में 
खाएंगे 


अल्लाह 
की 


फिर वह तुम्हें 
जता देगा 


जे तुम करते थे वह जो 
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हर सो तुम मुँह हू ताकि तुम उन की वापस तुम्हारे 
उन से दर उन से 
मोड़ लो 


हि 2 जब 
दरगुजर करो तरफ जाआंगे तुम आग 
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बेशक 
वह 


और उन का 
ठिकाना 


उस 
काजो 


95 वह कमाते थे बदला जहन्‌नम पलीद 
































तो बेशक 
अल्लाह 


तुम राजी 
हो जाओ 


सा 
अगर 


ताकि तुम राज़ी | तुम्हारे 


वह कस्में खाते 
हो जाओ आगे की हे 


उन से उन से 
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कुफ्र में |बहुत सख्त देहाती श्ज नाफरमान लोग से राजी नहीं होता 
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और ज़ियादा 
लाइक 


नाजिल | 


कक जो और निफाक में 


पर अल्लाह एहकाम कि वह न जानें 
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लेते हैं और से 


हिक्मत और 
(समझते हैं) दा आग (बाज) 


वाला अल्लाह 


जानने 
वाला 


अपना 
रसूल (स) 


97 





























दर) 


&-#-+-# ] भ. ८ हर >> (2 0 4 3३ 2 ६ 
4--६-- >--२१०--- । #-++-२ ४ २३ ) 5 (3-+---- 0 





और इनतिज़ार 
करते हैं 


तुम्हारे 


लिए जो वह ख़र्च करते हैं 


उन पर गर्दिशें तावान 
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और से 
(बाज) 


और 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


सुनने 
वाला 


जो देहाती जे बुरी गर्दिश 
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जो और न च्ज्च्त 
नजदीकियां री मय अल्लाह | ईमान रखते 
ह खर्च करें समझते हैं पर है 
ऊ+ सन हे 5 5 | जी ४ हू *» ४ (! शत जा कल अफ: तर 
श्न्कान ० गे के 8.04 500... ०० की ४... 
उन के लिए नजदीकी हे हांहां रसूल और दुआएं अल्लाह से 
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बेशक जलद दाखिल करेगा 


अल्लाह 





|» | निहायत 


बख्शने 
मेहरबान 


अपनी रहमत में 
वाला 








अल्लाह उन्हें 
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जब तुम उन की तरफ लौट 

कर जाओगे तो वह तुम्हारे पास 
उज्र लाएंगे| कह दो कि उज़्र न 
करो, हम हरगिज यकीन न करेंगे 
तुम्हारा, अल्लाह हमें तुम्हारी सब 
ख़बरें बता चुका है, और अभी 
अल्लाह तुम्हारे अमल देखेगा और 
उस का रसूल (स), फिर तुम 
पोशीदा और ज़ाहिर जानने वाले 
(अल्लाह) की तरफ लौटाए जाओगे, 
फिर वह तुम्हें जता देगा तुम जो 
करते थे। (94) 

जब तुम उन की तरफ वापस जाओगे 
तब तुम्हारे आगे अल्लाह की कस्में 
खाएंगे ताकि तुम उन से दरगुज़र 
करो, सो तुम उन से मुँह मोड़ 

लो, बेशक वह पलीद हैं, और उन 
का ठिकाना जहन्‌नम है, उस का 
बदला जो वह कमाते थे। (95) 
वह तुम्हारे आगे कस्में खाते हैं 
ताकि तुम उन से राजी हो जाओ, 
सो अगर तुम उन से राज़ी 

(भी) हो जाओ तो बेशक अल्लाह 
राजी नहीं होता नाफरमान लोगों 
से। (96) 

देहाती कुफ़ और निफाक में बहुत 
सख्त हैं, और जियादा इमकानात हैं 
कि वह न जानें जो एहकाम अल्लाह 
ने अपने रसूल (स) पर नाजिल 
किए, और अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (97) 

और बाज देहाती हैं जो (अल्लाह 
की राह में) जो खर्च करते हैं उसे 
तावान समझते हैं और तुम्हारे 

लिए गर्दिशों का इन्‌तिजार करते 
हैं, उन्हीं पर है बुरी गर्दिश, और 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (98) 

और बाज देहाती हैं जो अल्लाह 
और आखिरत के दिन पर ईमान 
रखते हैं और जो वह खर्च करते 

हैं उसे अल्लाह से नज़्दीकियों 

और रसूल (स) की दुआएं (लेने 

का जरीआ) समझते हैं, हां हां! 
यकीनन वह नजदीकी का (ज़रीआ) 
है उन के लिए, अल्लाह जलद उन्हें 
अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (99) 





अत्तौबा (9) 


)) 2) ०-० 





और सब से पहले (ईमान और 
इसलाम में) सबकत करने वाले 
मुहाजरीन और अनूसार में से, और 
जिन्हों ने नेकी के साथ पैरवी की, 
अल्लाह उन से राजी हुआ, और 
वह उस से राजी हुए, और उस ने 
उन के लिए बाग़ात तैयार किए हैं 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, वह 
उन में हमेशा हमेशा रहेंगे, यह 
बड़ी कामयाबी है। (400) 
और जो देहाती तुम्हारे इर्द गिर्द हैं 
उन में से बाज़ मुनाफिक हैं, और 
मदीने वालों में से बाज़ निफाक पर 
अड़े हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, 
हम उन्हें जानते हैं और हम जलद 
उन्हें दो बार अज़ाब देंगे, फिर वह 
अजाबे अजीम की तरफ लौटाए 
जाएंगे। (404) 
और कुछ और हैं जिन्‍्हों ने अपने 
गुनाहों का एतराफ किया, उन्हों ने 
एक अच्छा और दूसरा बुरा अमल 
मिला लिया, करीब है कि अल्लाह 
उन्हें माफ करदे, बेशक अल्लाह 
बखूशने वाला, निहायत मेहरबान 
है। (402) 
आप (स) उन के मालों में से 
जकात ले लें, आप (स) उन्हें पाक 
और साफ कर दें उस से, और 
उन पर दुआए (खैर) करें, बेशक 
आप (स) की दुआ उन के लिए 
(बाइसे) सुकून है और अल्लाह 
सुनने वाला,जानने वाला है। (403) 
क्या उन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह ही 
अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता 
है, और कुबूल करता है सदकात 
और यह कि अल्लाह ही तौबा 
कुबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (404) 
और आप (स) कहदें तुम अमल 
किए जाओ, पस अब देखेगा 
अल्लाह और उस का रसूल (स) 
और मोमिन तुम्हारे अमल, और 
तुम जलद पोशीदा और ज़ाहिर 
जानने वाले (अल्लाह) की तरफ 
लौटाए जाओगे, सो वह तुम्हें जता 
देगा जो तुम करते थे। (405) 
और कुछ और हैं वह अल्लाह के 
हुक्म पर मौक्फ रखे गए हैं, ख्वाह 
वह उन्हें अज़ाब दे और ख़्वाह उन 
की तौबा कुबूल कर ले, और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (406) 


७-४४ 3-५७ ८-३४ ०२-७५ 


ने 9 /+-१६-६--+-- हा 4 न 
२ | -5 





और सबकत करने 
वाले 


सब से 


और जिन लोगों 5 
पहले 


और अनूसार मुहाजरीन से 
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और तैयार हि नेकी के उस की पैरवी 


उस से वह 
किया उस ने साथ की 


राजी हुए 


उन के 
लिए 


राज़ी हुआ अल्लाह 
उन से 
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उन के 
नीचे 


मेँ हमेशा नहरें 
यह हमेशा उन में रहेंगे नहरें बहती हैं बाग़ात 
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और से 
(बाज) 


और उन 
में जो 


मुनाफिक 
(जमा) 


देहाती से बाज़ 00 कामयाबी बड़ी 
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कि | वह चाहते हैं | ऐसे लोग | उस में जा 000 3 कि गान दिन | पहले से 
उस में लाइक 
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अपनी बुनयाद सो क्या महबूब और रहें 
डा 08 
इमारत रखी वह जो दा रख्ता है. [अल्लाह जा गा 
प टः पीटा! 477 के 80 - ये व लि 22 है! थ् ८ र 
4-5  -४ :- € >> २-3) %| &-3 ७४+-- ॥-+ 
अपनी इमारत कि या | बेहतर हि अल्लाह से 3 पर 
रखी जिस खुशनूदी (खौफ) 
80 «कह हा 4... ॥...० ७४7 है... 2 
और दोज़ख़ की आग में हा पता जा का खाई किनारा पर 
अल्लाह लेकर पड़ी वाला 
न जल 4  । हक (2 अर हम क्‍डलननननन न 
|+-- ८४+)--! रब ६ 2४ ४ 05) 6६६०० 64 ४-४४ ४ 
बुनयाद कह उन की हमेशा जालिम हर 
ला र 09 ; 
ता जोकि इसारत पी ता लोग हिदायत नहीं देता 
हु बन कितनी 40। 5 ६६ + ४ &*४ ०७०। ४) ३२ #र४ 5) 
गा हित जानने | और उन के यह कर कम त के हा जा 
वाला वाला | अल्लाह दिल हो जाएं दिल 
श्र ४४: अ के के ठ ठ> हि #*] 
*$-- ी ही 24०< ६-२ ी है ३ दृ अं लि नर नबी आओ अं दर । 2 ४ ् + 
और उन के माल उन की जानें लिप से खरीद लिए 000 
(जमा) अल्लाह 
न ठर 5 को हि रे ॥ ह आय ८ 5 9 दर ८ न 
85445 9॥ (६० «२ 37६४ ६६] ६४. ०५ 
5 ही शी जन्नत उन के उस के 
सो वह मारते हैं अल्लाह की राह में वह लड़ते हैं न जा नल 
#॥ हक, अर रु 
(2. 2! )..........2 का क ओ, 
और इंजील तौरात में सच्चा उस पर वादा और मारे जाते हैं 
दस है हू .# ॥ गा ठर 
2्थ्र $ का ठ> है कह रू 4 /--६---. छः टू लाल 08... ।..0४३8हतहत क्र ० ले 
पस खुशियां मनाओ अल्लाह से अर जि “पं | और कौन और कुरआन 
वादा करने वाला 
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वा 
अज़ीम कामयाबी | वह और यह से दमा जोकि का 
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गवाही देता है वह यकीनन झूटे 

हैं। (407) 

आप (स) उस में कभी न खड़े 
होना, बेशक वह मस्‌जिद जिस की 
बुनयाद पहले दिन से तकवे 

पर रखी गई है ज़ियादा लाइक 

है कि आप (स) उस में खड़े हों, 
उस में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं 
कि वह पाक रहें, और अल्लाह 
महबूब रख्ता है पाक रहने वालों 
को। (408) 

सो क्‍या वह जिस ने अपनी इमारत 
की बुनयाद अल्लाह के ख़ौफ और 
(उस की) खुशनूदी पर रखी, वह 
बेहतर है? या वह जिस ने अपनी 
इमारत की बुनयाद गिरने वाली 
खाई (गढ़े) के किनारे पर रखी। 
सो वह उसको लेकर दोज़ख़ की 
आग में गिर पड़ी, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (409) 

वह इमारत जिस की उन्हों ने 
बुन्याद रखी है हमेशा शक डालती 
रहेगी उन के दिलों में, मगर यह 
कि उन के दिल टुकड़े टुकड़े 

हो जाएं, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (440) 
बेशक अल्लाह ने ख़रीद लीं मोमिनों 
से उन की जानें और उन के माल, 
उस के बदले कि उन के लिए 
जन्नत है, वह लड़ते हैं अल्लाह 
की राह में, सो वह मारते हैं और 
मारे (भी) जाते हैं, उस पर सच्चा 
वादा है तौरात में, और इंजील 
और क्रआन में, और अल्लाह 

से जियादा कौन अपना वादा पूरा 
करने वाला है? पस अपने उस सौदे 
पर खुशियां मनाओ जो तुम ने उस 
से सौदा किया है, और यह अजीम 
कामयाबी है। (444) 

























































































अत्तौबा (9) के 33 
तर न 54.६: ४५ _४_॥ 654 कै अ 4 740५ [_£ 
तौबा करने वाले, इबादत करने ७:-६;॥ ०५०६. ) 554 ००... ७३००] 3:८६) 
वाले, हम ओ सना करने वाले, सफर करने हमद ओ सना इबादत 
(अल्लाह की राहे में) सफर करने. | करने वाले वाले करने वाले करने वाले तौबा करने वाले 
वाले, रुकुअ करने वाले, सिजदा ८ हल म सं आर 2 55 8 £ ६ ८5६ आस ऊ आई 2 है ४.०: 
कक हि 2 | भी ०१-१ ।9 3 घट ०) | ०) | 
करने वाले, नेकी का हुक्म देने ८ कक ्नन्न 
ञ ५ के अचकओ बुराई से और रोकने नेकी का जा सिजदा करने वाले 
वाले, और बुराई से रोकने वाले, ड वाले वाले ् 
और अल्लाह की (काइम करदा) 066 ॥ ४ (को 3 की ई 2; ० ०» रे दर 2 8..] 4 “न 
सलतरकसक ०४ (७ 000 5.3. ><--25 %| 2॥-->८..ं ०३.७..२..०८.॥॥ 
हुद्‌द की हिफाज़त करने वाले, और £ है 
ेमिनों नहीं है गाल मोमिन और अल्लाह की और हिफाज़त करने 
मां को खुशख़बरी दो। (442) (जमा) खुशख़बरी दो हुदूद की वाले 
नबी (स) के लिए और मोमिनों के इडेओ 8] ॒ जाल 5. कट पट 00 5० ४५ पक आह 
| 3. है की मई 2 आम आर आम आ आल 3 | / 
लिए (शायां) नहीं कि वह £ क्री 
शरिकों चाहें वह बख़शिश और जो लोग ईमान लाए थे 
मुश्रिकों के लिए बख़शिश चाहें, मुश्रिकों के लिए ना कि पिता, नबी के लिए 
अगरचे वह उन के कराबतदार 2 हक र कल |! म ०  आ 2 ग 
हि हि सई «७ कि 05 व ले 22 ० हल ओ 6, न ५ 
हों, उस के बाद जब कि उन पर हा का ८57 ० ८ 2 ८ 2 
जाहिर हो गया कि वह दोज़ख वाले कि वह | उन पर हा न रा कराबतदार वह हों ख्वाह 


हैं। (443) 

और इब्राहीम (अ) का अपने बाप 
के लिए बखशिश चाहना न था 
मगर एक वादे के सबब जो वह 
उस (बाप) से कर चुके थे, फिर 
जब उन पर जाहिर हो गया कि वह 
अल्लाह का दुश्मन है तो वह उस से 
बेजार हो गए, बेशक इब्राहीम (अ) 
नर्म दिल बुर्दबार थे। (444) 

और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी 
को उस के बाद गुमराह करे, जबकि 
उस ने उन्हें हिदायत दे दी जब तक 
उन पर वाजेह न कर दे जिस से 
वह परहेज करें, बेशक अल्लाह हर 
शै का जानने वाला है। (445) 
बेशक अल्लाह ही के लिए है 
बादशाहत आस्मानों की और ज़मीन 
की, वह ज़िन्दगी देता है और (वही) 
मारता है, और तुम्हारे लिए अल्लाह 
के सिवा कोई हीमायती है और न 
मददगार। (446) 

अलबत्ता तवजजुह फरमाई अल्लाह 
ने नबी (स) पर, और मुहाजरीन 
ओ अनूसार पर, वह जिन्‍्हों ने 

तंगी की घड़ी में उस की पैरवी 
की, उस के बाद जबकि करीब 

था कि उन में से एक फरीक के 
दिल फिर जाएं, फिर वह उन पर 
मुतवजजुह हुआ, बेशक वह उन 
पर इन्‌तिहाई शफीक, निहायत 
मेहरबान है। (447) 
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अपने बाप बख़शिश ज हर 
इब्राहीम (अ) और न था ॥3 दोज़ख़ वाले 
के लिए चाहना 
ध ट्‌ आग आल. 3. गे जे कई 0 8 गन अंक... 2५ अं 28 को ४ किन ८ 
4 “ (६ 5 १9५.) 0०.) ३3०. ८--+ ४४ 
उस जाहिर जो उस ने 3 
कि वह हे हि फिर जब उस से एक वादे के सबब मगर 
पर हो गया वादा किया 
५ ८ प्र 5८०4 पर अअ ग पट हुआ ..6 
है] + (७ कल श्न नल ७ रण 9 ४: 9 
5%॥ 0०0७ ३ 00६) #ज १३४ ४ ---0)-72) ०। 4-3 | %४ ३० 
और नहीं न नर्म इब्राहीम |... . वह बेजार|। अल्लाह का 
अल्लाह द् 84 | बुर्दबार छ्यॉव बेशक| उससे | की 
है दिल (अ) हो गया दुशूमन 
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«3: है ६ द; ५ ०८! हि 
..... 0) ८ २ 


हे हा 
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ठ 4 बं छ छा जी को 
विन अचि७टयीजर, इदानजओ 





























वाज़ेह जब उन्हें को कॉम कि वह गुमराह 
उन पर जब तक हू बाद कोई क जल 
करदे हिदायत दे दी करे 
जा 555 ६५ रत हि धि रा +-- 2 थू ट 4 हर ृ +ऊ+५ 7“ ८ 
4... 8॥ ७॥ छिगे +<-- $5--४ हा ४0 ०) ०;-+--. 
उस के| बेशक जानने बेशक वह परहेज 
बादशाहत व5 हर शै का के करें हे जिस 
लिए अल्लाह वाला अल्लाह करें 
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] 
और तुम्हारे लिए नहीं रा कक और ज़मीन आस्मानों 

# के। थर्प रण छा 2 ४ ७-8 ७-१ 9 ५४ &-# 

हम आओ मओी आल मी लक मा आओ ली लि आम 
में 3 8 वह जिन्हों ने और अनूसार और मुहाजरीन नबी (स) 
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उस के 


दिल हे जब करीब 
फिर जाएं 
बाद 


(जमा) था 


एक फरीक तंगी घड़ी 























> बट 2 ग ऊ ह् ७-६-+-- हे रु 5, 
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फिर वह 
मुतवजजुह हुआ 


बेशक 
वह 


इनतिहाई 
शफीक 





गा निहायत 


उन पर 
मेहरबान 


उन पर उन से 
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१4८! यातजिरून () 
#&# ८-६७ ।$ >+ ४ ८-22. 4-5) _....£$ | और उन तीन पर (जिन का 
ब सताक मामला) पीछे रखा गया था, यहां 
उन पर तंग होगई जब कि दम वह जो वह तीन और पर तक कि उन पर तंग होगई जमीन 


























हे ६5 ५५-२७ 0 आओ ६... #*४ 
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और उन्हों ने उन की का और वह बावजूद 
हे जान लिया जानें 0 तंग हो गई कुशादगी जात 
ल्‍ ५७ हि 4 है मे जे >> है] हर हिल (& £ ५ हि ८ 
4-२४ #-६- ५८ /-- #--+ ६-४ ४। %| &-# ८ ४ 
9७३ कि हा बम पक फिर हल मगर |अल्लाह| से नहीं पनाह 
करें हुआ उन पर तरफ 
०20 ४ न टू पी हे दिल ९ 278] रथ हे हि न | '$- ] | ८ बे 50 हि ृ 
200॥ 9-४ ॥ 4-०४ ॥ २४ ॥ दण्ड 0) हिट ॥ ७ 9००.] 4 ॥। ७०) 
जो लोग ईमान लाए रु निहायत तौबा कुबल बेशक 
डरो अल्लाह से गन ऐ्‌ | 8. जद वह 
2 200 (मोमिन) हि मेहरबान करने वाला अल्लाह 
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और जो मदीने वालों को नथा 9 सच्चे लोग साथ | और हो जाओ 
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अल्लाह के रसूल (स) से कि वह पीछे रहजाते देहातियों में से उन के इर्द गिर्द 
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नहीं पहुँचती उन की अपनी 


5 यह से लक 
उन को जान जानों को 


और यह कि जियादा 
चाहें वह 


इस लिए 
कि वह 
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और न कोई 


और न वह कृदम हा और कोई 
मो अल्लाह की राह में कोई भूख हे 
मुशक़्कत 


रखते हैं फ न पयास 























नर नह 


९ एक ! हर ठ 5 है |] लीड आ! के 4 आह 2 4 5७25 ५ & (० *औक 
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काफिर 
(जमा) 


और न वह 


मगर | कोई चीज़ | दुश्मन से छीनते हैं गुस्सा हों ऐसा कृदम 























ह॥ ५ ] 


पे ऑऋ-जसप्णी की तय 2 ०] 
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लिखा जाता है 
उन के लिए 


नेकोकार 
(जमा) 


जाया नहीं मु उस 
420 हे नेक अमल 
करता 


अजर 
अल्लाह से 
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वे नी 





वह खर्च और 


खर्च 
दे करते हैं न 


और न तै करते हैं और न बड़ा छोटा 
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कोई वादी 
(मैदान) 


ताकि जज़ा दे लिखा जाता है 


जो बेहतरीन अल्लाह मगर 























उन्हें उन के लिए 


& ४५५ 6 ॥ ४-2 ०५-३+५- । ७७ ५०) )) ०ग्प्त्< (;-७४ 





वह करते थे 
(उन के आमाल) 


मोमिन 
(जमा) 


कि वह 
कूच करें 


सब के 
सब 


पस क्‍यों न 
कूच करे 


्ठ 


और नहीं है 























भ प्र हल का ७ हे - |; & 8.६ 2 क्र 
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एक उन से 
जमाअत (उन की) 


ताकि वह समझ 


बदला चक! हर गिरोह से 


दीन में 
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ताकि वह उन की 


22 जब 





बचते रहें 








वह लौटें 








अपनी और ताकि वह 


(अजब नहीं) तरफ कौम डर सुनाएं 
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अपनी कुशादगी के बावजूद, और 
उन पर उन की जानें तंग हो गईं 
(अपनी जानों से तंग आगए) और 
उन्हों ने जान लिया कि अल्लाह 

से कोई पनाह नहीं मगर उसी कि 
तरफ है, फिर वह उन पर (अपनी 
रहमत से) मुतवजजुह हुआ ताकि 
वह तौबा करें, बेशक अल्लाह 
तौबा कुबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (448) 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से 

डरो और सच्चे लोगों के साथ 

हो जाओ। (449) 

(लाइक) न था मदीने वालों को 
(और उन्हें) जो उन के इर्द गिर्द 
देहाती हैं कि वह अल्लाह के रसूल 
(स) से पीछे रहजाएं, और यह 

कि वह ज़ियादा चाहें अपनी जानों 
को उन (स) की जान से, यह इस 
लिए कि उन को नहीं पहुँचती कोई 
प्यास, और न कोई मुशक़्कृत, और 
न कोई भूख, अल्लाह की राह में, 
और न वह ऐसा कदम रखते हों कि 
काफिर गुस्सा हों और न वह छीनते 
हैं दुश्मन से कोई चीज़, मगर 
उस से (उस के बदले) उन के लिए 
नेक अमल लिखा जाता है, बेशक 
अल्लाह अजर जाया नहीं करता 
नेकोकारों का| (420) 

और वह कोई छोटा या बड़ा (कम 
या जियादा) खर्च नहीं करते और न 
वह ते करते हैं कोई मैदान, मगर 
उन के लिए लिख दिया जाता है, 
ताकि अल्लाह उन के आमाल की 
उन्हें बेहतरीन जज़ा दे। (424) 
और (ऐसे तो) नहीं कि मोमिन सब 
के सब कृच करें| पस क्‍यों न उन 
के हर गिरोह में से एक जमाअत 
कुच करे ताकि वह समझ हासिल 
करें दीन में, और ताकि वह अपनी 
कौम को डर सुनाएं जब उन की 
तरफ लौटें, अजब नहीं कि वह 
बचते रहें। (422) 





अत्तौबा (9) 
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ऐ मोमिनों| अपने नजदीक के 
काफिरों से लड़ो, और चाहीए कि 
वह तुम्हारे अन्दर पाएं सख्ती, और 
जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के 
साथ है। (423) 

और जब कोई सूरत नाजिल की 
जाती है तो उन में से बाज कहते 


हैं उस ने तुम में से किस का ईमान 


जियादा कर दिया है? सो जो लोग 
ईमान लाए हैं उस ने जियादा कर 
दिया है उन का ईमान, और वह 
खुशियां मनाते हैं, (424) 

और वह लोग जिन के दिलों में 
बीमारी है, उस ने जियादा कर दी 
उन की गन्दगी पर गन्दगी, 

और वह मरने तक काफिर ही 
रहे। (425) 


क्या वह नहीं देखते कि वह हर 
साल आज़माए जाते हैं? एक बार 
या दो बार, फिर न वह तौबा 
करते हैं और न नसीहत पकड़ते 
हैं। (426) 

और जब उतारी जाती है कोई 
सूरत तो उन में से एक दूसरे को 
देखने लगता है, कया तुम्हें कोई 
(मुसलमान) देखता है? फिर वह 
फिर जाते हैं, अल्लाह ने उन के 
दिल फेर दिए, क्‍योंकि वह लोग 
समझ नहीं रखते। (427) 


अलबत्ता तुम्हारे पास आया 

एक रसूल (स) तुम में से, जो 
तुम्हें तकलीफ पहुँचे उस पर 

गरां है, तुम्हारी (भलाई) का 

बहुत ख़ाहिशमन्द है, मोमिनों 

पर शफीक, निहायत मेहरबान 

है। (428) 

फिर अगर वह मुँह मोड़ें तो आप 
(स) कह दें मुझे काफी है अल्लाह, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं 
ने उसी पर भरोसा किया, और वह 
अर्शे अज़ीम का मालिक है। (429) 


* बा पा मद अल न मु | ली अ, की 7 अर 2 न ला, हु बज लक 





थ वह जो ईमान लाए 









































नजदीक तुम्हारे जो लड़ो मियां 

अप हर ८ ; (मोमिन) ऐ 

| भा ृ रे 9.०. है 4 2 हा कु रू 45 2 ये &- ब्-+ 2 9 है 4 डी «०... + बल (467 2 ; हक ् 

४0 ० । ॥॥ +ट 4-३ 3 5! 3 
तुम्हारे चाहीए कि 

कि अल्लाह और जान लो सख्ती 5 और है के कुफ़्फार से (काफिर) 
अन्दर वह पाएं 
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कहते हैं | बाज़ जा सता कोई सूरत शाहिद जा और जब 423 परहेज़गारों के साथ 

ह में से य, जाती ४ 
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तह 
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ज़ियादा कर दिया 
(उस का) 


वह लोग जो ईमान लाए सोजो ईमान उस ने 
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उस ने ज़ियादा कर दिया 















































और जो 424 खुशियां मनाते हैं और वह ईमान लत 
ह7ह मय 8 जी. 8 मी मल 8 आल आम कली 7 आीक। 
तरफ की उस ने ज़ियादा कर दी चार उन के दिल में दा जाग थी 
(पर) उन की (जमा) 
०3४- ४ एड ०3४५८ ६-४5 ५४-+.-५ &-#-+-#2 
क्या नहीं वह देखते 25 0 और वह और वह मरे उन की गन्दगी 

















































































































































































































रह नल दा श्र गा ० द् ठ पल 
7] ु दि जी ट्र ८ £ ट॥ शक & बट 22 हे हि रत ्  )..... 0२.२ | 9 है | 
जे में आज़माए 
फिर दो बार या | एक बार हर साल में ते हैं कि वह 
५ ह जाते हैं ह 
4 न हर रे 9 0 मदन द् ८ ९ है थ् कि दर ने 
बड़ के रथ पु ७ बडे छठ हब ला हित श कक कक ५२ कं 
8; ;-« (2 | 5 |») 07) ०)+- ०.२ हित्नी ४७ ०४-४२ ४ 
कोट और उतारी नसीहत और हे 
और जब 426 
कोई सूरत जाती है और जब जद वह न शव तौबा करते हैं 
्ँ ५ हे ] 4 हे ॥-- 5 कि 9 न्‍्े ध्क कं ५ कं 39. ९ 
न ४-+ है) -+ _#--- 3१ ६-२ ५ 
कोर्ड देखता बाज उन में से हु 
फिर कोई 5 है क्‍या 3 को दवा देखता है 
तुम्हें (दूसरे) (कोई एक) 
2 है | 2 9 डी टू #ह > है 4 है ॥! 5 ् हैः ) +न्‍ह हा रा | $- १ ) +---+_ हे ् 
है विननशिनिनन- पत्र विन 830॥ ७. ॥ ॥ 
लोग क्योंकि वह उन के दिल अल्लाह फेर दिए वह फिर जाते हैं 
4 2) 74 405-2०+०० 2 ्र 4 ढ़ ० 877 हक ना ध््प | ! 4_5 4 ्त्फ हक 8 0 रु 
हे, “* जा ज>-ड) ५. ०... 07४ ७ नईनीनपन्ट 
तुम्हारी जानें अलबत्ता तुम्हारे 
गरां तार से हे कक प27 समझ नहीं रखते 
(तुम) रसूल (स) पास आया 
5 डर प्र मं । # --+- हि न 2 ञ हर (८ हि 35 3 
-35£5 -+--3$-०- 2 ; ७-२३ विन ० 4१... 
इनतिहाई मोमिनों हरीस (बहुत | तुम्हें तकलीफ हे 
5 का मोमिनों पर तुम पर के हि 0 उस पर 
शफीक्‌ ख़ाहिशमन्द) पहुँचे 
जज 2 4" । हा #»४ ५ 22 ॥-६४$ ५ |. ४ ू डू ४ जा $& » हर 
_नडि ४ ४.) ४ ४0। जज 2-3 ।9-+-- ०.) (०५ विायाय) 
कोई के रे द्व फिर अगर निहायत 
उस के सिवा ४ नहीं | अल्लाह | मुझे काफी है | तो कह दें फि ४ हक 0 | बाद 
माबूद हट मुंह मोड़ मेहरबान 
् शत पमिलप- 5 थे आओ क्‍ औ 2 2 ८६ ल्‍&. न्‍् 4 ०... 
2 या  अक- |. 77 ॥ ० इन ० 9०८ हे 
हर मैं ने भरोसा 
29 अजीम आर्श मालिक | और वह का उस पर 
किया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हम ने लोगों को क्‍या हिक्मत अलिफ 
अजजब ] 
वहि भेजी कि |तअजजुब | लोगों को ता वाला किताब | आयतें | यह नाम रा, 
नई >#4 ६+ हू आर दर 2] 5 7, 2 8 अंडे 2 | 2 कह 
उन के जो लोग ईमान लाए और न एक िरफ- 
लिए 5 (ईमान वाले) खुशखबरी दे जा डा 0 कं आदमी | पर 
सन है ला 8 बा ४. भर ] 4. -० थ्र्ठ बट 4 
() डबल बिन जज ० ०3४5०) ठ७ %«६23 - ७०-७० 6-5 
मा काफिर मिस उन का शा 
2 खुला जादूगर यह [बेशक बोले पास सच पाया 
(जमा) रब 
१०४ 4-०० ७-3 5४5 ४-६ ई-+ ७२.) ७४| ++- 
ः ही वह जिस 
दिन 5 में और ज़मीन आस्मानों पैदा किया ने अल्लाह | बेशक तुम्हारा रब 
द हि ॥ लंड हि 9 ल्‍ हि 
6 > बम ट्र [4 हि > अर ० द $ है आओ गा डी ) ६६ » <& +$ 
मगर| सिफारिशी | कोई | नहीं काम का अर्श पर हे फिर 
करता है हुआ 
7) 5876 ७ 557 05७ ८65 क। ६603 ४०७ >& ४ 
>ै /2» ० 
उसी की सो क्‍या तुम पस उस की | तुम्हारा उस की 
3 सी मु हे ज अल्लाह| वह है ताज बाद 
तरफ ध् नहीं करते बन्दगी करो रब ज 
| >> अं ८ न्‍ ४४ रे ३ क्‍ रू «2. न ५ है क 7: (५5५ ४ 2 न (६... कर नि ८ रब लत 
ग््प्ज्शर न ज्णी 3०.7 +-) ४४ %| ०; कं १ +४ 
दोबारा फफरि पहली बार पैदा बेशक संह्चा | अल्लाह लादा सन तुम्हारा लौट 
पैदा करेगा करता है वही के कर जाना 
नी ८ ॥ कक । री 5] 
३४४ “अ/ «...] के शी है: ७<.>...2.! ॥ रु | +०५+॥ औडी बे दिल के पथ हि 
।9 >शचाजी3 2-५ ऑन्‍जी-॥! रह) #। टडभ-ी ७ >> 
कुफ्र और वह इनसाफ के न और उनन्‍्हों ने | ईमान | वह लोग | ताकि जज़ा 
किया लोग जो साथ अमल किए लाए जो दे 
स्् ७ ४5६ /£ कहे 9 ६९ 2 ..... 2८५ ले ठ ३ क्नन 4 
६) ०) +-< ।-७४ (..ज श् --)। <८००--+३॥ क््कटा 3 <-७# 
ध्प वह कफ कयों मा और खौलता हा पीना है उन के 
करते थे कि अजाब हुआ (पानी) लिए 
हि (मम |] जी हर हज खा ले पद (__> है हर] 
03५..5 ०५०...3) ॥$ 9. ; $ £-०> ( #---। >- ७४०-.। ;» 
मनज़िलें और मुकरर णर और चाँद | जगमगाता सूरज बनाया जिस ने वह 
कु कर दीं उस की | (चमकता) 
छर्ण५ ४) 3203 के। ई०७ ५ फतणीड काऊडना 5345 कथा 
ष क्् झा + के !) 7 शा 
हक (दुरुस्त अल्लाह नहीं पैदा और बरस ताकि तुम 
तदबीर) से 0७४ हर के किया हिसाब (जमा) | जान लो 
दर है का आट ४ जो 5 १ अ 02 ४५68 ५७) 4 है! ध 
3०३ (दी उ४्ेआ। 3 ०! (. ०४४४ 6५४ <-२४! ॥--८ 
और दिन रात बदलना में [बेशक || इल्म वालों के लिए निशानियां डा पक 
बयान करता है 
चज्ञा जि 4८५ है 38] 44 है २ के 4, - | /$-१---- ५ है) -+ | (७ थ् 
3) ७७-८८ 6$- :-२०४ _23४॥ ;५-- (3 ४।| $-- )$ 
््ज परहेज़गारों निशानियां और जगा आत्लोतो ली अल्लाह ने और 
के लिए पैदा किया जो 
209 7४ 3-७ 





अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा, यह हिक्मत 
वाली किताब की आयतें हैं। (4) 
क्या लोगों को तअजजुब हुआ? कि 
हम ने वहि भेजी एक आदमी पर 
उन में से कि वह लोगों को डराए, 
और ईमान वालों को खुशखबरी 
दे कि उन के लिए सच्चा पाया 
(मकाम) है उन के रब के पास| 
काफिर बोले बेशक यह तो खुला 
जादूगर है। (2) 
बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, 
जिस ने पैदा किया छः (6) दिनों में 
आस्मानों को और जमीन को, फिर 
वह अर्श पर काइम हुआ, काम की 
तदबीर करता है, कोई सिफारिश 
करने वाला नहीं मगर उस की 
इजाजत के बाद, वह अल्लाह है 
तुम्हारा रब, पस उस की बन्दगी 
करो, सो क्‍या तुम धयान नहीं 
देते। (3) 
उस की तरफ तुम सब को लौट 
कर जाना है, अल्लाह का वादा 
सच्चा है, बेशक वही पहली बार 
पैदा करता है फिर उस को दोबारा 
पैदा करेगा, ताकि उन लोगों को 
इनसाफ के साथ जज़ा दे जो ईमान 
लाए और उन्हों ने नेक अमल किए, 
और जिन लोगों ने कुफ़् किया उन 
के लिए खौलता हुआ पानी है और 
दर्दनाक अज़ाब है, क्‍योंकि वह कुफ्र 
करते थे। (4) 
वही है जिस ने सूरज को 
जगमगाता और चाँद को चमकता 
बनाया और उस की मनज़िलें 
मुकर्रर कर दीं ताकि तुम बरसों 
की गिनती जान लो और हिसाब, 
अल्लाह ने यह नहीं पैदा किया 
मगर दुरुस्त तदबीर से, वह इल्म 
वालों के लिए निशानियां खोल कर 
बयान करता है। (5) 
बेशक रात और दिन के बदलने 
में, और जो अल्लाह ने आस्मानों 
में और जमीन में पैदा किया (उस 
में) निशानियां हैं परहेजगारों के 
लिए। (6) 





यूनुस (0) 
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बेशक जो लोग हमारे मिलने की 
उम्मीद नहीं रखते, और वह दुनिया 
की जिन्दगी पर राजी हो गए और 
उस पर मुत्मइन हो गए, और 

जो लोग हमारी आयतों से ग्राफिल 
हैं, (7) 

यही लोग हैं जिन का ठिकाना 
जहन्‌नम है, उस का बदला जो वह 
कमाते थे। (8) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए, उन का 
रब उन्हें राह दिखाएगा उन के 
ईमान की बदौलत (ऐसे महलात 
की) जिन के नीचे नहरें बहती 
होंगी, नेमत के बाग़ात में। (9) 
उस में उन की दुआ (हो गी) 

ऐ अल्लाह! तू पाक है, और उस 
में उन की वक़्ते मुलाकात की दुआ 
“सलाम” है, और उन की दुआ का 
ख़ातिमा है तमाम तारीफें अल्लाह 
के लिए हैं जो सारे जहानों का रब 
है। (40) 

और अगर अल्लाह लोगों को जलद 
बुराई भेजता जैसे वह जलद भलाई 
चाहते हैं तो पूरी हो चुकी होती 
उन की उम्र की मीआद, पस हम 
उन लोगों को जो हमारी मुलाकात 
की उम्मीद नहीं रखते सरकशी में 
बहकते छोड़ देते हैं। (44) 

और जब इन्सान को कोई 
तकलीफ पहुँचती है तो वह लेटा 
हुआ, और बैठा हुआ, और खड़ा 
हुआ हमें पुकारता है, फिर जब हम 
दूर कर दें उस से उस की 
तकलीफ, (यूँ) चल पड़ा गोया कि 
किसी तकलीफ में जो उसे पहुँची, 
उस ने हमें पुकारा ही न था, उसी 
तरह हद से बढ़ने वालों को भला 
कर दिखाया वह काम जो वह करते 
थे। (42) 

और हम ने तुम से पहले कई 
उम्मतें हलाक कर दीं जब उन्हों ने 
जुल्म किया, और उन के पास आए 
उन के रसूल खुली निशानियों के 
साथ, और वह ईमान न लाते थे, 
उसी तरह हम मुज्रिमों की कौम 
को बदला देते हैं। (43) 

फिर हम ने तुम्हें ज़मीन में उन के 
बाद जानशीन बनाया ताकि हम 
देखें तुम कैसे काम करते हो। (44) 


(८-०.)॥ 8,०६५ (७3 ५४४६७ 3६८;८ ४ 6-24. ०४) 





उम्मीद वह लोग 
नहीं रखते जो 


और वह 
राज़ी हो गए 


हमारा 


बेशक 
मिलना 


दुनिया ज़िन्दगी पर 
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ग़ाफिल और जो 
(जमा) लोग 


हमारी 
आयात 


और वह मुत्‌मइन 


उस पर हर 
ही गए 


यही लोग ५ से बह 
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उस का 


के उन का ठिकाना 
बदला जो 


जो लोग ईमान लाए. बेशक ५] वह कमाते थे जहन्‌नम 
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बहती 
होंगी 


उन्हें राह और उन्‍्हों ने 
दिखाएगा अमल किए 


उन के ईमान 
की बदौलत 


उन के 
नीचे 


उन का 
रब 


से नेक 
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शत उन की ही नहरें 
पाक है तू उस में द्प | | नेमत बाग़ात में नहरें 
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और 
ख़ातिमा 


और मुलाकात के 


सलाम उस में 
वक़्त की दुआ 


र्ञ 


उन की दुआ 
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सस्््८ 3 है| 4 की 
प्र्ड्ट 2 
जलूद और 


कप 0 सारे जहान 
भेज देता अगर 


जलद चाहते हैं लोगों को अल्लाह 
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उन की तो फिर 
तरफ 


हो चुकी होती 


उन की उग्र 
की मीआद 


वह उम्मीद वह लोग 
नहीं रखते जो 


हमारी 
मुलाकात 


पस हम 


हे छोड़ देते हैं 
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और 


जब 


पहुँचती 


कोई 
इन्सान है 


तकलीफ 


वह हमें 


उन की सरकशी 
पुकारता है 


वा वह बहकते हैं 
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उस की 
तकलीफ 


चल 
पड़ा 


या 
(और) 


या अपने पहलू पर 
(और) (लेटा हुआ) 


हम दूर 


की फिर जब 
कर दें 


उस से खड़ा हुआ बैठा हुआ 
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श्र 





गोया 
कि 


भला कर 
दिखाया 


हमें पुकारा 
नथा 


हद से बढ़ने वालों को उसी तरह उसे पहुँची किसी 























तकलीफ 
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वह करते थे 
(उन के काम) 


और हम ने 
हलाक कर दीं 


तुम से 
पहले 


से उम्मतें 2 जो 
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उन्हों ने 


जुल्म किया 


और उन के 
पास आए 


और न 2256 उन के रसूल जब 
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हम ने बनाया हम बदला 


बुर देते है 


मुज्रिमों की कौम उसी तरह ईमान लाते थे 
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तुम काम 
करते हो 





न के ताकि हम 


देखें उन के बाद ज़मीन में जानशीन 
देखें 
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लोग हमारी उन पर जाती | और 
उम्मीद नहीं रखते 8 कहते हैं वाज़ेह गा सा हु है जा गया 
जो आयात (उन के सामने) हैं जब 
हिल “3 7 ७ हर! छा ्् ॥ मु 
है 3७ “०. 3 “>> -+ ०. :---! ०४५. 
मेरे नहीं है बदलदो दा इस के कोई तुम | हम से मिलने 
लिए कह दें इसे अलावा कुरआन | ले आओ की 
ढः नल ५ रा 9 अ (० ५ ृ 7 ध्ब _7६॥ 
७ 9२ ४ ४) हज ०) छ-+++ ७४ (2... 3 ५० ७। 
मेरी वहि की श मैं नहीं है 
जो अपनी उसे बदला 
हक जाती है मगर पैरवी करता पनी जानिब से उसे बदलूं | कि 
3 अजनननक 6-2 ४ नह अं थे 7 द ्र्ड चर 
(७ )० > «६ ठ कह <> जल ७0... 5.& का + 0... है +॒ 
(७ ()०] "न 0+- ५ >> 2 न्‍ ०) ७). ३-2! 
आप मैंने ह 
5 5 बड़ा दिन अज़ाब अपना रब अगर।| डरता हूँ. | बेशक मैँ 
कह दें नाफरमानी की 
८६ 455 हा & ,, ( ४४६ ८ ७६5० ८ ४ आकर, (45 ७ %३॥ दा: डा ई 
च्ललद नन्यिजी 5 4 /)) 3) कडि: न (० 230| 5.०४ है| 
तहकीक मैं और न ख़बर न पढ़ता 
/ उस की हर तुम पर सम अगर चाहता अल्लाह 
रह चुका हूँ देता तुम्हें ् मैं उसे 
नस ट॥ ट द् ञ कि हे |] ल्‍्ः हर) 
(3++-2 & ९-5 | &-++ हे. स्व + 8 8 के आ 55 हल 4 ०..........3 है“ 9 2४९ | (० 8 बन > 9 
उस से बड़ा अक़्ल से काम | सो क्‍या इस से न ये 
) सो कौन | 6 8 है एक उम्र तुम में 
जो जालिम लेते तुम न्त पहले 
5 & ४ ; हि 
ह्प्ननिि थे 4... 4.2... ७०००... 3 २१.5 ५%॥। न ५5! 
हे बेशक उस की अल्लाह अं 
फलाह नहीं पाते कप या झुटलाए झूट बान्धे 
वह आयतों को पर 
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और वह 
पूजते हैं 


अल्लाह के 
सिवा 


न ज़रर पहुंचा सके ह 
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अल्लाह के पास का यह सब जा और न नफा दे सके उन्हें 
ह्‌ सिफारिशी हे कहते हैं ५ दे 

4 ऊ ट््ट 5 | 

53 ज। हि ४३ ०-४० ॥ ् ४ ७.० ४58। तन 3-5 

कम गा और आस्मानों वह नहीं उस अल क्या तुम ह आप (्स) 
न में जानता की जो ख़बर देते हो कह दें 
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हर वह शिर्क और है 
लोग और न थे 8 उस से जो वह पाक 
है हा करते हैं जा हज बालातर पा 5 
८ ़् ५.26 >> «5 है आ 4 5 आय आह 3 0 5 ८& £ ४7 # 
3 ०-० ४ ४ |$ ॥] ४.3 6०...) 4... ४) 
से गा बात बह डक 0 जता 5 उम्मते वाहिद मगर 
हो चुकी न इख़तिलाफ किया 
ञऔ. # हिल 
लि पक कल ७-२ हि ग् 
०-० ३....॥ हि ०५-०४. 4.0 (० निदिततयर ८2४ <....5 
ह वह इख़तिलाफ में 2 उन के तो फैसला 
और वह कहते हैं | ॥9 ब 20 उस में | उस में जो 5 तेरा रब 
करते हैं दरमियान हो जाता 
#] 2.6. हू हि 4 अर लक > 780 ०४ हि 
..........3 के (०-5 4 $ कि] ट भर बे श्र ट्री 3) दे यु हैं | 
इस के हे दे हे सर कोई हे 
तो उस के रब से उस पर क्यों न उतरी 
सिवा नहीं जज 2 0 निशानी 
[35 ठ 2, दर नर आटे ५ >> अं 
कः द्ू? ४. 0 १4 ५ ला “बी, (२ ध्ा 5 हम ५ ८:५६ कई ् 2.7. अर 
०४) । ६-3 ला 2). 9 +-£ 3 9) पे] 
ह तुम्हारे सो तुम अल्लाह 
20 इनतिज़ार करने वाले से हे मैं (कर गैब 
50092 साथ इनतिज़ार करो |के लिए ९ 
244 ४ 5-७ 





और जब पढ़ी जाती हैं उन के 
सामने हमारी वाजेह आयतें, तो 
जो लोग हम से मिलने की उम्मीद 
नहीं रखते वह कहते हैं, उस के 
अलावा तुम कोई और कुरआन ले 
आओ या उसे बदल दो, आप (स) 
कह दें मेरे लिए (रवा) नहीं कि मैं 
अपनी जानिब से बदलूँ, मैं पैरवी 
नहीं करता मगर (उस की) जो मेरी 
तरफ वहि किया जाता है, अगर 
मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ 
तो मैं बड़े दिन के अज़ाब से डरता 
हूँ। (45) 

आप (स) कह दें अगर अल्लाह 
चाहता तो मैं उसे तुम पर (तुम्हारे 
सामने) न पढ़ता, और न तुम्हें 
उस की ख़बर देता, मैं उस से 
पहले तुम में एक उम्र रह चुका हूँ, 
सो क्‍या तुम अक्ल से काम नहीं 
लेते! (46) 

सो उस से बड़ा ज़ालिम कौन है? 
जो अल्लाह पर झूट बान्धे या उस 
की आयतों को झुटलाए, बेशक 
मुजरिम फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) नहीं पाते, (47) 

और वह अल्लाह के सिवा 

उन्हें पूजते हैं जो उन्हें न जरर 
पहुँचा सकें और न नफा दे सकें, 
और वह कहते हैं यह सब अल्लाह 
के पास हमारे सिफारशी हैं। 

आप (स) कह दें क्या तुम अल्लाह 
को उस की ख़बर देते हो जो वह 
नहीं जानता आस्मानों में और न 
जमीन में, वह पाक है और वह 
बालातर है उस से जो वह शिर्क 
करते हैं। (48) 

और लोग न थे मगर उम्मते 
वाहिद, फिर उन्हों ने इखतिलाफ 
किया, और अगर तेरे रब की 
तरफ से पहले बात न हो चुकी 
होती तो फैसला हो जाता उन के 
दरमियान (उस बात का) जिस में 
वह इख़तिलाफ करते हैं। (49) 
और वह कहते हैं उस के रब की 
तरफ से उस पर कोई निशानी क्‍यों 
न उतरी? तो आप (स) कह दें उस 
के सिवा नहीं कि गैब अल्लाह के 
लिए है, सो तुम इन्‌तिजार करो, मैं 
(भी) तुम्हारे साथ इनतिज़ार करने 
वालों से हूँ। (20) 





यूनुस (0) 





और जब हम चखाएं लोगों को 
रहमत (का मज़ा) एक तकलीफ 
के बाद जो उन्हें पहुँची थी तो 
उसी वक़्त वह हमारी आयात में 
हीले (बनाने लगें) आप (स) कह दें 
अल्लाह सब से तेज खुफिया 
तदबीर (बना सकता है), बेशक 
तुम जो हीले साज़ी करते हो हमारे 
फ्रिश्ते लिखते हैं। (24) 

वही है जो तुम्हें चलाता है खुश्‌्की 
में और दर्या में, यहां तक कि जब 
तुम कश्ती में हो, और वह उन के 
साथ (उन्हें ले कर) पाकीज़ा हवा 
के साथ चलें, और वह उस से खुश 
हुए, उस (कश्ती) पर एक 

तुन्द ओ तेज हवा आई, और उन 
पर हर तरफ से मौजें आगईं, और 
उन्हों ने जान लिया कि उन्हें घेर 
लिया गया है, वह अल्लाह को 
पुकारने लगे उस की बन्दगी में 
ख़ालिस हो कर, कि अगर तू ने हमें 
इस से नजात दे दी तो हम जरूर 
तेरे शुक्रगुज़ारों में से होंगे। (22) 
फिर जब उस ने उन्हें नजात दे दी 
उस वक़्त वह जमीन में नाहक 
सरकशी करने लगे, ऐ लोगो। इस 
के सिवा नहीं कि तुम्हारी शरारत 
(का वबाल) तुम्हारी जानों पर है, 
दुनिया की जिन्दगी के फाइदे 

(चन्द रोज़ा हैं) फिर तुम्हें हमारी 
तरफ लौटना है फिर हम तुम्हें 
बतला देंगे जो तुम करते थे। (23) 
इस के सिवा नहीं कि दुनिया की 
जिन्दगी की मिसाल पानी जैसी 

है, हम ने उसे आस्मान से उतारा 
तो उस से ज़मीन का सब्जह 

मिला जुला निकला, जिस से लोग 
और चौपाए खाते हैं, यहां तक कि 
जब जमीन ने अपनी रौनक पकड़ 
ली, और वह मुजैयन हो गई, और 
ज़मीन वालों ने ख़याल किया कि 
वह उस पर कृदरत रखते हैं तो 
(अचानक) हमारा हुक्म रात में 

या दिन के वक्त आया, तो हम ने 
उसे कटा हुआ ढेर कर दिया गोया 
वह कल थी ही नहीं, इसी तरह 
हम आयतें खोल कर बयान करते 
हैं उन लोगों के लिए जो गौर ओ 
फिक्र करते हैं। (24) 

और अल्लाह सलामती के घर की 
तरफ बुलाता है| और जिसे चाहे सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत देता है। (25) 


७5 &# 3) ६६७ #$७ >> 5७ ६ #पं (८5७ 90 


हे 





उन के 


हीला लि 


तकलीफ बाद रहमत 


्। हम चखाएं 
वक्त गा 
































छती ०3% ४ ७ ०४०७८ ५७८४ ० 'छऊ ६; 2 5 ध्एा 3) 
























































































































































































































































गी तग या साज़ी नह लिखते है हमारे नाक खुफिया | सब से माह आप (स)| हमारी में 
करते हो फ्रिश्ते तदबीर जलद कह दें आयात 
हा का आओ कि 4 कं हि दि । ८ धर 
<..2.! 4 ले रा ५ न न 2 ० 2 # #"] 
५0४४ ७ &5 3 ## #जी3 की हे ४: उ>-॥। & 
हे /] तुम्हे 
कश्ती में तुम हो | जब [यहां तक| और दर्या खुशकी में चोजाता जो कि | वही 
4 के & 97 89] पक ( - क्र शत 42.29 
्> 5-२) ६-५८ १ 9-3 4--२-£ ह-२)४ ४-६० 2४/-३ 
तुन्द ओ तेज़ के 2 उस से पा पाकीज़ा 220 यह और वह चलें 
हवा आई खुश हुए साथ साथ 
अर लक 7 है “पट & ँ क्र ऊ प्र 7 2] ता +८ (6६:५६ (8. ठ 2 _-«- गर्ल ही कई (६ 
।)-++> (३: ० | | । ४9) ४ €_& हे. च । हि £ ते) 
वह पुकारने उन्हें घेर लिया कि ले और उन्‍्हों ने हर जगह से गा और उन पर 
लगे गया जान लिया (हर तरफ) आई 
& ५; 2 चाट आी, 2 प्रा * ट३ । ली अटल हे. -+- 
तो हम ज़रूर उस से तू नजात दे |अलबत्ता दीन उस हाएहिए जी दल |धल्लाएँ 
होंगे हमें अगर (बन्दगी) के हु 
रा हि 4” क्‍ 4 >% 4 हि 4 9 5 डा 4८।६ “97 ,.5.4/ 
ेण। 0 239! टी ० ।>] दीन, । (०-७ ् 
दाह लदाए में सरकशी दा उस पा नजात | फिर 92 शुक्ररुज्ार | ७ 
करने लगे वक़्त नल जब (जमा) 
53.5 ४८2 »८ (2 ७॥ ७४5 
० 3न्‍जी ६४ जण 55 एड ० # 0०0 पड 
तुम्हारी तुम्हारी इस के 
जग्गा स्का 2 जानों 99 शरारत | सिवा नहीं 3 जाप 
8 दे 05 ृ न दर ) 9६८ शी >> ऊं 55 बन को 5०५६४ हर शक ट ई 
(05 (०. 7) ०७ >्ऊ ४: 8 नि प्<। के 
इस के फिर हम हमारी 
23 
गाय सिवा नहीं हु हज वाली बतला देंगे तुम्हें लौटना तरफ 8 
न है हि 2४2 ठ दर 7८८] रु ५ 372८ 7६6 2 टर न! ग | ठ 
29४ «४० +-२ ६-७ ४0०८०) 63 ६" ४५४४ (००) 39:४४ 
उस [तो ने उसे | जैसे 
ज़मीन का सब्जा आम आस्मान से 5 है दुनिया की जिन्दगी 
से निकला उतारा पानी 
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ष्डः 
ज़मीन पकड़ ली जब के और चौपाए लोग खाते हैं जिस से 
[४] (3 प्‌ ४ हद 2 ५८० -+- ७ बरी हम हट 2 >दृ८ ६-5 शू थर्ड 
हद ठ> 2 ठ + 2 2 इक 9 पक अल ०९१५० > ५० 
->। रू ०३)--७ ७-#--! ( अ छ ॥ *$ ४ )5 )+-2॥) 
का कुदरत ज़मीन |और ख़याल| और मुजैयन 
आया उस पर डक है कि वह है रु अपनी रौनक 
रखते हैं वाले किया हो गई 
ल- लत ७७४ |: ० (६-3 ॥ पर | 7] 3-5 ॥ 
गोया कटा हुआ तो हम ने हे शत 
थी ] हमारा 
वहन कि हर कर दिया या दिन के वक़्त | रात में | हमारा हुक्म 
पा न 8 2 है सम के ग्र्ः 5] 2 है 2 कह 4 0 8 5 225 75 »ई 
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अल्लाह करते हैं के लिए बयान करते हैं 
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वही लोग जन्नत वाले हैं, वह उस 
में हमेशा रहेंगे। (26) 

और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई 
(उन का) बदला उस जैसी बुराई 
है, और उन पर जिल्लत चढ़ेगी, 
उन के लिए अल्लाह से बचाने 
वाला कोई नहीं, गोया उन के 
चहरे ढांक दिए गए तारीक रात के 
टुकड़े से, वही लोग जहन्‌नम वाले 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (27) 
और जिस दिन हम उन सब को 
इकटरठा करेंगे फिर उन लोगों को 
कहेंगे जिन्हों ने शिर्क किया अपनी 
अपनी जगह (रहो) तुम और तुम्हारे 
शरीक, फिर हम उन के दरमियान 
जुदाई डाल देंगे, और उन के 
शरीक कहेंगे, तुम हमारी बन्दगी न 
करते थे। (28) 

पस हमारे और तुम्हारे दरमियान 
काफी है अल्लाह गवाह, कि हम 
तुम्हारी बन्दगी से बेखबर थे। (29) 
वहां हर कोई जांच लेगा जो उस ने 
आगे भेजा था और वह अपने सच्चे 
मौला अल्लाह की तरफ लौटाए 
जाएंगे और उन से गुम हो जाएगा 
जो वह झूट बान्धते थे। (30) 

आप (स) पूछें कौन आस्मान और 
ज़मीन से तुम्हें रिज़्क देता है? या 
कौन कान और आँखों का मालिक 
है? और कौन जिन्दा को मुर्दे से 
निकालता है? और निकालता है 
मुर्दे को जिन्दा से? और कौन कामों 
की तदबीर करता है? सो वह बोल 
उठेंगे, अल्लाह! आप (स) कहदें 
क्या फिर तुम डरते नहीं! (34) 
पस यह है अल्लाह! तुम्हारा सच्चा 
रब, सच के बाद गुमराही के सिवा 
क्या रह गया? फिर तुम किधर 
फिरे जाते हो! (32) 

उसी तरह तेरे रब की बात उन 
लोगों पर जिन्हों ने नाफरमानी 

की, सच्ची हुई कि वह ईमान न 
लाएंगे, (33) 





यूनुस (0) 
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आप (स) पूछें क्‍या तुम्हारे शरीकों 
में से कोई है? जो पहली बार पैदा 
करे फिर उसे लौटाए, आप (स) 
कह दें अल्लाह पहली बार पैदा 
करता है फिर उसे लौटाएगा, पस 
तुम किधर पलटे जाते हो! (34) 
आप (स) पूछें क्‍या तुम्हारे शरीकों 
में से (कोई) है जो सहीह राह 
बताए।/ आप (स) कह दें अल्लाह 
सहीह राह बताता है, क्‍या जो 
सहीह राह बताता है जियादा 
हकदार है कि उस की पैरवी की 
जाए? या वह जो (खुद भी) राह 
नहीं पाता मगर यह कि उसे राह 
दिखाई जाए, सो तुम्हें क्या हो गया 
है? कैसा फैसला करते हो? (35) 
और उन में से अकसर पैरवी नहीं 
करते मगर गुमान की, बेशक गुमान 
हक (की मुआरिफत) का कुछ भी 
काम नहीं देता, बेशक अल्लाह खूब 
जानता है जो वह करते हैं। (36) 
और यह कुरआन (ऐसा) नहीं कि 
कोई अल्लाह के (हुक्म के) बगैर 
(अपनी तरफ से) बना ले, लेकिन 
उस की तसदीक करने वाला है जो 
उस से पहले (नाजिल हुआ) और 
किताब की तफ्सील है, उस में कोई 
शक नहीं कि यह तमाम जहानों के 
रब (की तरफ) से है। (37) 

क्या वह कहते हैं? कि वह उसे 
बना लाया है, आप (स) कह दें पस 
उस जैसी एक ही सूरत ले आओ 
और जिसे तुम बुला सको, बुला 
लो, अल्लाह के सिवा, अगर तुम 
सच्चे हो। (38) 

बलकि उन्‍्हों ने उसे झुटलाया जिस 
के इल्म पर उन्हों ने काबू नहीं 
पाया, और उस की हकीकत अभी 
उन के पास नहीं आई, उसी तरह 
उन से पहलों ने झुटलाया, पस 
आप (स)? देखें कैसा हुआ जालिमों 
का अनूजाम? (39) 

और उन में से बाज़ उस पर ईमान 
लाएंगे, और उन में से बाज उस पर 
ईमान न लाएंगे, और तेरा रब फसाद 
करने वालों को खूब जानता है। (40) 
और अगर वह आप (स) को 
झुटलाएं तो आप (स) कह दें मेरे 
लिए मेरे अमल, और तुम्हारे 

लिए तुम्हारे अमल, तुम उस के 
जवाबदह नहीं जो में करता हूँ, 
और मैं उस का जवाबदह नहीं जो 
तुम करते हो। (44) 
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) * 9२ यातजिरून () 
् हि हर कं के की । सं <ः ट ट स्ट्द में /> बाज 
है आर पर 3 ८ 2 24 5 48 (५ 5 5 48 02 54 580 8 7 7 और से बाज कान लगाते हैं 
) ॥ लिन । ह्लकजल न ७ततत | 4 ०१-०१ ०-४+२ (5 मा ना 
हे आप (स) की तरफ, तो क्‍या तुम 
रे न तो क्या आप (स) हो नाम का ले हे 
ख्वाह बहरे सुनाओआंगे तुम की तरफ कान लगाते हैँ (बाज) र उन में से बहरों को सुनाओगे / अगरचे वह 
&*+ न्‍ | और टी दा 50 / <.2.] 4 है. “४ 2& ठ>& कु आओ डा 5 ) +/ ५० ॥ ८-5 [;[ कक १ 2 अार्वल न रखते हों | (42) 
4 ॥ डे >> ७४! ४.२०) अजय ४3 ६०१) ] ०#»पंए ४ छः आर मे जे बाज देखो है 
् - जलकर आप (स) अन्धों को राह दिखा देंगे! 
5० ८ (६:2६ श गा (६॥ &:% 4 न थे रउज़ोा 2 + 44 4 > 54८ है 42 अगरचे देखते न हों 
"533 एेओ #्जा बी ४ की ० ए >3३+०८४ ४ (६.७४ 3.5 चे वह देखते न हों। (43) 
और जुल्म नहीं बेशक गम बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता 
लेकिन कुछ लोग 43 ख्वाह गो रद 
पा 8 | करता अल्लाह 3 डक हा लोगों पंर कुछ भी, लेकिन लोग 
४ (5४2 [74५५ टी 52 2 जे आद हो ५४४६; 2 न ५ जुल 
४) ६5५ न्‍ 56६ न 625 छा ० 4।85 5६०५५ | हि] । | अपने आप पर बुत करते हैं। (44) 
ढ और जिस दिन (योमे हश्र) वह उन्हें 
मगर| वह न रहे थे गा? दि 20 8 जे । हक लोग | जमा करेगा गोया वह (दुनिया में) 
उन्हें दिन करते हैं पर 3 
५््+ः ८ ्ह्डू ग 32 आप हे छक्का (६5 स्किल न रहे थे मगर दिन की एक घड़ी, 
(4 न टन >डजीं शिदनयाए ०9) -+--२ )०ह | 2-3 ६-८ | आपस में पहचानेंगे, अलबत्ता वह 
हज वह लोग हक हे आपस में वह पहदचानेंगे दिन से (की) एक घड़ी ख़सारे में रहे जिन्‍्हों ने चुटलाया 
59.3» बम करत अल्लाह से मिलने को, और वह 
....। ५ ० आप हे री <....5 हे श्श्श्््र कक जहर । “27 ठ हे ८ 5 श्टे ४ र्ि7 
८४२ -.। ४-२ 3 औआब हुआ ५.०3 (६०) (२ "०-७६. $झ- ७ )$ %90॥ &/.६...... | हिदायत पाने वाले न थे। (45) 
वह बाज़ हम तुझे और का हिदायत हसन अल्लाह से और अगर हम तुम्हें बाज़ वादे 
के (कुछ) दिखा दें अगर पाने वाले पर मिलने को दिखा दें जो हम उन से कर रहे हैं 
25 0 22 2 % की हट ४.८ 22 ८ | या हम तुम्हें (दुनिया से) उठा लें 
34 >-६- $, 90 & # 2 ट्रट 9 ला <..........3 # रे ) है ठ हनन «.......) रे श्खे 5 
हा पस उन्हें हमारी तरफ लौटना है, 
पर गवाह अल्लाह फिर सकी हक का या | दी करते हैं | फिर अल्लाह उस पर गवाह है जो 
लौटना तरफ उठालें हम उन से हे 
; कि ;ध! ह् लक हु न्ज्ल््चकछा ख्क्चूक वह करते हैं। (46) 
क्र हक कं ७-5 +, है ठ ज बी ( ५१9 के आ (0 - जह (६-2 नह जज के  $५८४८ 3 कं (55 2 
पर प /+४) & |» ०) 4-०! 20०३) ६) ७० ४ ४४ | हर एक उम्मत के लिए एक रसूल 
उन के फैसला उन का पस ता और हर हे है, पस जब उन का रसूल आगया, 
आगया रसूल | उम्मत | | जो वह करते हैं के 
दरमियान |कर दिया गया रसूल जब एक के लिए उन के दरमियान इनसाफ के साथ 
4 2 2. ट ४ मई |] 40220 लो , 94.५८ हट 4 242] है उन 
०) ०5५.) ०० ; ७४ ०५५४3 ६४2 ०:-०- | न्छ अं ||७ | फैसला कर दिया गया, और उन 
च्् +-+ पर जुल्म नहीं किया जाता। (47) 
ना और वह ह ल्‍म नहीं आर इन्‌साफ के डे 
जा छः कहते हैं किए जाते 9 साथ और वह कहते हैं यह वादा कब (पूरा) 
(७ ८ (७६4६ 22, ४27 586 2 टर 33] है 4 ॥25 ई ही 2 नम 2. | होगा! अगर तुम सच्चे हो। (48) 
(७ ४ ७5 ४; ० >> <०.5। ७ गो ॥3०० ६ हे जात मे 
हु कक आप (स) कह दें मैं अपनी जान के 
न और न किसी | अपनी जान नहीं पामित पा | | न न लिए मालिक नहीं हूँ किसी नुक्सान 
नफा नुकसान | के लिए हूँ मैं कह दें जो अल्लॉ 
ह् हर , कक प्जक जल कप कक कण तप व का न नफा का, मगर जो अल 
4.52 ०३ प््य्< ३ स्का ॥ 2... |) कि | 4.७ | ० 30। #&.< चाहे, हर एक उम्मत के लिए एक 
पस न ताख़ीर उन का दा एक वक़्त | हर एक उम्मत मु वक्त मुकर्रर है, जब उन का वक़्त 
एक घड़ी करेंगे आजाएगा | जब है चाहे अल्लाह आऑजाएंगा 
करेंगे वह वक़्त मुकर्रर के लिए आजाएगा पस न वह एक घड़ी ताखीर 
५७ ॥ ७५४ ४79 ८ «६६३ ृ 2६४ ॥-5 ग ८2.4: 25 «४६ | करेंगे फेंग 
40 हा हज 4वजक दुआ जो 6 पहल 88225 ॥ | हि ते जग कर सकी 8) 
है आप (स) कह दें भला तुम देखो अगर 
या दिन के | हा अगर तुम भला तुम |आप (स) | | जलदी और अजोन औए 
वक़्त अज़ाब पर आए देखो कह दें करेंगे वह न॒| एग पर उस का झज़ाब आए रात को 
हि 600 2 कै तब कह लि 23 शर्त कल १००८६ गः या दिन के वक़्त, तो वह क्‍या है जिस 
कं ४ $ कं हे कर (०*] & 02 अं 4......० 45% 5» हि 
हि जी (००2 >८ (०) ०४ 5 7 टर शे की मुज्रिम जलदी कर रहे हैं! (50) 
आन ता | 590 | मुज॒रिम उससे -| जलदी क्या है | क्‍या फिर जब वाके हो जाएगा 
पर [| लाओगे फिर (जमा) उस की करते हैं वह (उसे वेक्तों तमे उसे पर मान 
आल ] अ ७: ह है 2 2 7 न 
| (०-८ अ मु पा दि हल क & $ जज * ) 0०४६-६८... 2 अं सन 45४०2 हल ! अब ५८ 
| >र)ए 0 ६ 9) ०४० 4 ०.3३ ( | लाओगे! अब (मानते हो) अलबत्ता 
हो ने जन्म न तगवि तब तुम जलदी उस और अलबत्ता गा तुम उस की जलदी मचाते थे। (54) 
किया (ज़ालिम)| को जो | जाएगा मचाते की तुम थे फिर ज़ालिमों को कहा जाएगा तुम 
कल्कानक ड़ 3 2 9 ले ८ (६3 है डठद 2 हा 3-5 कु ह््य दी, ॒ 5 2 | 95 ५ कु हा मेः गगी जाब री तुम्हें रे 
हो. 330 ८६ ::76६ / ४॥ 55 ४६४ | & [जी ७०. (६.5$$ हमेशगी का अज़ाब चखो, तुम्हें 
ह# हे वही बदला दिया जाता है जो तुम 
52 तुम कमाते थे वह जो | मगर आल 82 हमेशगी अज़ाब तुम चखो | कमाते थे। (52) 
ह दिया जाता नहीं न रे 
25 ४ 03-७५ 


यूनुस (0) 


) ) ०) ०००२ 





और आप (स) से पूछते हैं क्या वह 
सच है? आप (स) कहदें हां। मेरे 
रब की कसम! बेशक वह ज़रूर 
सच है, और तुम आजिज करने 
वाले नहीं। (53) 

और अगर हर जालिम शख्स के लिए 
(वह सब कुछ) हो जो जमीन में 

है, वह उस को फिदये में देदे, और 
वह चुपके चुपके पशेमान होंगे जब 
अज़ाब देखेंगे, और उन के दरमियान 
इनसाफ के साथ फैसला होगा, और 
उन पर जुल्म न किया जाएगा। (54) 
याद रखो। अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में और जमीन में है, याद 
रखो। बेशक अल्लाह का वादा सच 
है, लेकिन उन के अकसर जानते 
नहीं। (55) 

वही जिन्दगी देता है, और वही 
मारता है, और उसी की तरफ तुम 
लौटाए जाओगे। (56) 

ऐ लोगो! तहकीक तुम्हारे पास 

आ गई नसीहत तुम्हारे रब की 
तरफ से, और शिफा उस (रोग) के 
लिए जो दिलों में है, और मोमिनों 
के लिए हिदायत ओ रहमत। (57) 
आप (स) कहदें, अल्लाह के फज्ल से, 
और उस की रहमत से, सो वह उस 
पर खुशी मनाएं, यह उन (सब) से 
बेहतर है जो वह जमा करते हैं। (58) 
आप (स) कह दें, भला देखो जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़क 
उतारा, फिर तुम ने उस में से कुछ 
हराम बना लिया और कुछ हलाल, 
आप (स) कह दें, क्‍या अल्लाह ने 
तुम्हें हुक्म दिया? या अल्लाह पर 
झूट बान्धते हो! (59) 

और उन लोगों का क्‍या ख़याल है? 
जो घड़ते हैं अल्लाह पर झूट, 
कियामत के दिन (उन का क्‍या हाल 
होगा) बेशक अल्लाह लोगों पर 
फज्ल करने वाला है, लेकिन उन में 
से अकसर शुक्र नहीं करते। (60) 
और तुम नहीं होते किसी हाल में, और 
न उस में से कुछ कुरआन पढ़ते हो, 
और न कोई अमल करते हो, मगर 
हम तुम पर गवाह (बाखबर) होते हैं 
जब तुम उस में मशगूल होते हो, और 
नहीं तुम्हारे रब से गाइब एक ज़री 
बराबर भी जमीन में और न आस्मान 
में, और न उस से छोटा और न बड़ा, 
मगर रौशन किताब में है। (64) 


दब 





&. के 4 
कर हा की 0 0 हे 
क्त््म द्र्ट १६५०० 2 4 (७5 हा #४ जज अल < 5 % हे के आज कं पा 
5 आजिज़ तुम | और | जरूर बेशक! मेरे रब हां आप जे क्या | और आप (स) से 
करने वाले हो | नहीं | सच | वह |की कुसम कह दें सच है पूछते हैं 






































4 2 2 2०१५२ ग्रह $ % 5 5789 >्व८ $ ०६] का 
450०0०॥ ॥9$.00$ 4५ ००-४७४ 20४ ) ७ < >> (#- ०! 
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लात और वह चुपके | उस | अलब्त्ता जमीन मे जो | उस ने जुल्म | हर एक शख्स हो और 
चुपके होंगे | को | फिदया देदे * कुछ किया (ज़ालिम|_ कै लिए. | | अगर 
नलञप्रा नम ५4.४: बी! 4 ब्न अर >...5॥ लय > स्किल ६-४ के 2 द < द «... 4 न है| 
०६) ०0८०-४७: ४ 3) #-+५ नर ४2-33 ५००) 3 ४४० 
| ४ | जुल्म न व वात | जाए के | उन के | और फैसला न दा सा 
किए जाएंगे साथ दरमियान होगा ३ देखेंगे 
5६0 ४ 5 ] ४2.» 4 #& + पर (की 8 (७ ५ 29. अर 
८539 ३ % 5 ०। हे 52४75 <-+#। 9) ७ % ०) ४ 
और अल्लाह का याद और न अल्लाह के याद 
लेकिन 20 वादा जा रखो | ज़मीन में जज लिए जो जी रखो 
कर प्परल+ है धर के ३ ५ बे 5 9 ते ठ ही हाफ हे ) $.०- ५८ हैं कर 4 की ३ ४5 ४ &। 
(०१) ०; 4-2 5१] ......२-२३ ्ाष्ट डी (००) ०॥०-०७८ ४ आए । 
॥| 
तुम लौटाए और उस और ज़िन्दगी हि उन के 
| % | ५ 0 है है वही जो जानते 
जाओगे की तरफ मारता आप देता है हा 232 अकसर 
6 ०2 ८ 4 कण क्र रू अख 
40५ ँ 7८ > बट (2 ५४ | () ्र ट (५ 
"५ ) ०५.०. ऊ॑ ५) £५४८४॥ 5 £ 9४3 न %५ ७ &प०-। ६४ 
उस तुम्हारा | आगई के 
सीनों (दिलों) में 3 और डर से नसीहत जमा पक लोगो ऐ्‌ 
लिए जो | शिफा रब तुम्हारे पास 
डर कहे ठढ्रजण्८ हर 
> 2, ८ ४ -&. 4 ॥-5 8 तल 3 52 कोन अर 5 2४० 2 आर 
4-० +२ 2 900 3-२ 2-5 5738 कसी 2 “००-+)) (5०५०-१०) 
और उस की ज आप मोमिनों के 
जज अल्लाह| फज़्ल से जा म मोमिनों के लिए ओ रहमत और हिदायत 
रहमत से कह दें 
दर हि 9 29 5 
2 (5 प& ग्र अड । ७ ् जप *+ ही  छ ० (552 69 ै( 9 "८-५ ५ है ॥8| 9५ 
जो उस ने गा ला हे जे वह जमा (उस से जहर वह- वह खुशी मा 
उतारा कह दें करते हैं जो यह मनाएं 
हे 960 ज ्र कल ५.८ ८ कर हि अऊ है ले छः के टू हि] 
०३! 80 3-3 «३ उन 4-2 2-6८ 3)५ - न 40 
हुक्म | क्‍या |आप (स) और कुछ कुछ उस फिर तुम ने रिजक तुम्हारे अल्लाह 
दिया |अल्लाह| कह दें हलाल हराम से बना लिया हा लिए 
हे | ५ दर डर रा 2 ६ 
40। ४ ०)--८ इव-! 5 3 ०१-५० %।| _»४ है ७ 
हू लोग और तुम अल्लाह कप 
अल्लाह पर घड़ते हैं ही पल ख़याल ह शत जम से या | तुम्हें 
जो क्‍या बान्धते हो पर 
































4-35 > रण #् (5८ 3 के। ०५ प्रथा 644 ०+-४६.। 























































































































पत्ता लोगों फ्ज़्ल बेशक 
और लेकिन लोगों पर हक शक कियामत के दिन झूट 
करने वाला अल्लाह 
ठ औज | 05८ #ऋ हद ई रद हम [2६ 4 :4.54 2 ५ “अ ४॥ 
3 ० (न )) ४-० # ० )) ०) ४ बनी । 
से - हु और नहीं में हे उन 
जद उस से ही खा किसी हाल में रे जब | ० | 'शुक्र नहीं करते जया के 
कुछ पढ़ते होते तुम फ अकसर 
ड़ 4 व $ ५: ;्‌ रू टी हर न 2 ॥2 (2८ ध (*+ ह क्र दर ॥५४४ 4८ ५ ् 
०७००-४० ०, ०१३४ ् 0, (>*+ 3 ० ४३ ७४७ 
जब तुम मशगूल हम कार 
3 कक: गवाह तुम पर दे मगर | कोई अमल और नहीं करते कुरआन 
होते हो होते हैं 
है ४) ५। ै 35 3 (.६.:.०४ » 5 ४... ती ५-२ 3 4-3 
और हि एक शा तुम्हारा श्‌ और जल मे 
ज़मीन में ट बराबर से के से गाइब उस में 
न ज़री रब नहीं 
न्यकनलु ! ड़ 5 है ० 3 36 ८ कक है 8 उ 2 हम २. 2 / हा ल्‍ है (६. ५ ह 
किताबे और हर और 
श्र तु में |मगर| बड़ा उस से छोटा द आस्मान में 
रौशन न 
४ 3-७ 246 
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6607 [९ (२ 


यातजिरून () 

















































































































































































































































































































॥ 4 (9३ 
न जि 422 0 22 कितनी 8 42 किनकसतानी ट्र ॥ 4 कु 4 ४ ट्र पर! ५ १६ 
पे) ७०)-+-- #-+ ५४३ पा ०-37 ४ %| £५..) ० ४| 
62 बाग वह |और न उन पर न कोई खौफ अल्लाह के दोस्त [बेशक कर 
होंगे रखो 
हे डर अर ् ८० को हक 4 हि 44०4 न्शड दिल । 7 हर 
प०। 3%#०ी ४ ४ कक 00 ०2 #६४ 5-४3 का 5३ 
दुनिया कि जिन्दगी में बशारत हल 5 63 रा हा कि 5880 कम जा 
लिए करते रहे लाए जो 
| 3) ७ 5 क्र 2 2 
>झ-3 <.....0. 23 %॥| ०. 3-२ हज ४ 82->४। 3 
बह यह अल्लाह बातों में तबदीली नहीं आखिरत और में 
५) $ | ;--+-- ७) विनवनन कन ४... ++-< ४५ १६ ह+२-- ।% हैं 3 आर 
 आक गलबा बेशक ्। तुम्है के ध्ज बड़ी कामयाबी 
के लिए बात गमगीन करे 
दुआ ५-५० ॥ $ > ८ ५ ५ १४ दच्म टाल &६२- च (2 25 आर 
| न ७ % ०) ४॥ 0०) ##&#<&।| &६+४। +» ४८० 
आस्मानों में हा मर बेशक 8 श्जे जज बन वह तमाम 
कुछ |के लिए रखो वाला वाला 
के 5 ८ अर 9 ५ मिट प. + 6 509 .+ रद ऊ 9222 
०))० ( ०+-+ हि जी तर ०... द््त््् )) ४) *)। हि 3 
हू हि पैरवी कया - हक हे 
सिवाए पुकारते हैं वह लोग जो करते हैं किस ज़मीन में और जो 
++ पा 8“ मड। ५ 4 32005 0 8. हक अप आ कह 
#॥॥ ग्-> ०५ ८ | ४ ०++--२ ०७ £-४ $%॥ 
मगर और ध्ि शरीक 
पर) वह नहीं गुमान मगर वह नहीं पैरवी करते जमा) अल्लाह 
ट [80204] ४ ट ढ- (-+- ट डे ....... ॒ 2 दा हर ठ ला 
(आज कह ये आओ ॥७< ७33..] +७ 50 ०)-०:२४६-२ 
ताकि तुम सुकन तुम्हारे हु नें दौड़ाते 
जे जक कि जो | «| 
हिल करो रात लि बनाया जो - जिस | वही अटकलें दौड़ाते हैं 
ि ड शज हि की 7 ॥ 8 ८) दे के ५ 
०७-०४ 602-४ -२४ ४“. <- ०७ (४-० 3६--॥ “४-3 
सुनने वाले अलबत्ता सम हे दिखाने वाला और जला 
67 रौ 
लोगों के लिए निशानियां 2 ० (रौशन) और दिन 2 
पक ६.4६ ही है. है #ऋ ४ श्र ४2. ४ ४८८ ८ 
0 वो ॥ 3 4---_८-.७ «३ 20 >>. 
. | उस के पिला मर हा 
जो जि ज बह वह पाक है बेटा. अल्लाह| बना लिया | वह कहते हैं 
्र्< > के नल ह (० श्र « ) )--५----- ढ 
5७ &+--- ० 2४ _>-5 2 बी आर आम की. 
कोई तुम्हारे पास नहीं ज़मीन में और जो आस्मानों में 
2 कक द ) +-+- 2 न 4 ० ५ है ड+ दर ) +-+- कक ्् की २4६ कक. 28 अक 4 
ल्‍0) ७०0;-.० ४ ०७ %| 5 ०:-४+--०| ०... ---< 
जे तुम नहीं जानते जो अल्लाह पर क्या तुम कहते हो पा दलील 























कट मं | के कली व. हक हल 4 हे 2 > दी । ४ ् गा 
ट | क॥ (>> ०७३३... &--3४२१-- ७ 2-5 





2 सा आप (स) 
झूट अल्लाह पर घड़ते हैं वह लोग जो बेशक कह दे 




















४ $ धर ( हे 52 ट्र् ५ (६5 + दर ट्र गा 
के $+-८55 --!] #-+ ६---। 3 €« 0४७ ०४---८ ४ 



































उन को हमारी ड कुछ पाएंगे 
फिर नोटना फिर दुनिया में हि ०७ | वह फलाह नहीं पाएंगे 
लौटना तरफ हे फाइदा व पक गाज शा 
कर ४5 5८ /£ ट ठ ५, 4 पक: सआ हे है हम ५ ॒ ० ...0.....! 4 ही ी 5 कक ९ 
४७) ०७५२..००..००..४ [.0ह0॥# ४ (8. ००-०2. ..0...] लिन लत ना 
थे उस के का 
70 वह कुफ्र करते थे कम 'शदीद अज़ाब हम चखाएंगे उन्हें 





८2.॥/: 


४) 





याद रखो! बेशक (जो) अल्लाह के 
दोस्त हैं न कोई ख़ौफ़ उन पर और 
न वह ग़मगीन होंगे। (62) 

और जो लोग ईमान लाए और 
तक॒वा (ख़ौफे खुदा और 
परहेजगारी) करते रहे। (63) 


उन के लिए बशारत है दुनिया 

की जिन्दगी में और आखिरत में, 
अल्लाह की बातों में कोई तबदीली 
नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। (64) 
और उन की बात तुम्हें ग़्मगीन न 
करे| बेशक तमाम गलबा अल्लाह 
के लिए है, वह सुनने वाला जानने 
वाला है। (65) 

याद रखो! बेशक जो आस्मानों में 
और ज़मीन में है अल्लाह के लिए 
है, और किसी की पैरवी (नहीं) 
करते वह लोग जो अल्लाह के सिवा 
'शरीकों को पुकारते हैं मगर (सिर्फ) 
गुमान की पैरवी करते हैं, ओर वह 
सिर्फ अटकलें दौड़ाते हैं। (66) 


वही है जिस ने बनाई तुम्हारे लिए 
रात ताकि तुम उस में सुकून 
हासिम करो और दिन रौशन, 
बेशक उस में सुनने वाले लोगों के 
लिए निशानियां हैं। (67) 

वह कहते हैं अल्लाह ने बना लिया 
(अपना) बेटा। वह पाक है, वह 
बेनियाज है, उसी के लिए है जो 
कुछ आस्मानों में और ज़मीन में है, 
तुम्हारे पास नहीं है उस के लिए 
कोई दलील, क्‍या तुम अल्लाह पर 
वह बात कहते हो जो तुम जानते 
नहीं? (68) 

आप (स) कह दें, बेशक वह लोग 
जो अल्लाह पर झूट घड़ते हैं 
फलाह (दो जहान की कामयाबी) 
नहीं पाएंगे। (69) 

दुनिया में कुछ फाइदा है, फिर उन 
को हमारी तरफ लौटना है, फिर 
हम उन्हें शदीद अज़ाब (का मज़ा) 
चखाएंगे उस के बदले जो वह कुफ्र 
करते थे। (70) 
































































































































































































































































































































































































































यूनुस (0) )) 3) )- जय 
और आप (स) उन्हें न्‌ह (अ) का आप “»८ है >८& 4८ : हद हे ५ | न्‍ 4. है. # 8 । पे 4६ 2 5 2० 
किस्सा पढ़ कर सुनाएँ. जब उस ने हि " कल ! १4५ (222 चल ट्ट हि 3 न 2; 
॥॒ | सब ऐ मेरी | अपनी | जब उस ने उन पर 
अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम! | तुम पर | गरां | अगर है | हम उस ने सह आ | हे और 
लि कौम | कौम से कहा (किस्सा) | (उन्हें) पढ़ो 
अगर तुम पर गरां है मेरा कियाम 
और मेरा अल्लाह की आयतों से 9-+-०- ४ 5 ०00॥ उ--+- 40। ०७... 2 नली ० जम) 2 (.0#02..2 
नसीहत करना, तो मैं ने अल्लाह पस तुम मुकर्रर | मैं ने भरोसा पस अल्लाह अल्लाह की और मेरा जा 
पर भरोसा किया, पस तुम और कर लो किया आयतों से नसीहत करना ध 
तुम्हारे शरीक अपना काम मुक्रर प्र लि, थे  बक 
ध थ रतम्हें |! 7४४ $#/ ८5 55 | 5५ है] थे न ८४५ “हट; 9। 
(पक्का) कर लो (ताकि) फिर तुम्हें 2... एि डर ट एन ०2 0) 
अपने काम पर कोई शुबाह न रहे, | मेरे | तुम कर फिर | न तुम्हारा नर फिर |. उुम्हारे अपना 
फिर मेरे साथ कर गुज़रो, और साथ गुज़रो शुबाह काम शरीक काम 
मुझे मोहलत न दो। (74) 2, 26 5 /£/ (6४ £ थम कु दे 8 न, - ३५५४ "कर 2 
३ मम हु ४, ०) >> ४ प्र जे क॑ ०3 ४) ७३१३८ है 
फिर अगर तुम मुँह फेर लो तो मैं ; 4 ०? 72 2 
ने तुम से कोई अजर नहीं मांगा, मेरा अजर |... सिर्प: कोई अजर गा बी आय 
अजर तो सिर्फ अब्लाह _ मांगा तुम से फेर लो अगर नदो 
मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, ठ्वाड 
और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं. [642 ६६ (ए) 569०7 ८.७ 596 9 5८.5 %। ४ ४ 
नह 38 में से| 8) तो उन्हों ने हे फ्रमांबरदार से मो कि और मुझे हुक्म अल्लाह मगर 
तो उन्हों ने उसे (नूह अ) हम उसे झुटलाया (जमा) हूँ दिया गया पर (सिर्फ) 
झुटलाया, सो हम ने बचा लिया टू शा मं दर्द ५ 
>> (३5 ऊ ५ 320५ ०2..> हू ७६: 2 22 8" ८] 8 ५ ८ 5 के 0 42:25 8 8 72 
कश्ती में थे, और हम ने उन्हें और हम ने गर्क > और हम ने में उस के | और सो हम ने 
जाँ उन लो जांशीन ले कश्ती में न चर 
नशीन बनाया, और उन लोगों कर दिया बनाया उन साथ जो बचा लिया उसे 
९ न ला के 
को ग़र्क॒ कर दिया जिन्‍्हों ने हमारी #>ह्ना 2» ई६ (52| 5 8 2 हर 5] हा का 
हिल गदेखो (उन |) ७03०) ७ ०४ आिो ल्‍ ७ प्थए फनन-ण अडरपनी 
आयतों को झुटलाया, सो देखो ( हा! अल के डे रे रह 
लोगों का) अनजाम कैसा हुआ? ग डराए गए वणाण || जा | ण | जज हमारी उन्हों ने वह लोग 
जिन्हें था लोग सर आयतों को झुटलाया जो 
जन्हें डराया गया था। (73) 
ः + ञ् के ध्ह क्र ठ> हर हि 
फिर हम ने उस (नूह अ) के बाद | ६०. ].., बे हु] 4..&..3) ८ ७६-१5 ५3 3) ५०.८3 १०-६८ दे जे जय 2 बा 
कई रसूल उन की कौमों की तरफ. । ह "कर १ 20 कप कि आर ग रा 
भेजे तो वह उन के पास रौशन ह रौशन दलीलों के वह आए उन उन की न कई न हम ने मेज । फिर 
दलोलों वें हे गन साथ के पास कौम | रसूल 
दलीलों के साथ आए, सो उन न्न्न््छ दर हु ्र 
आ के वहईमान ले आएं उस. (# &# <0-४ “४ ८ 5 पे आप आई 58 
न हुआ के वह ईमान ले आएं उस | (४ €८- १ छ 2-3 २ २ |+-१+) 
(बात) पर जिसे वह उस से कब्ल दा ॥ लि पा ह्््् उस से उस | उन्‍्हों ने |उस पर सो उन से न हुआ कि 
झुटला चुके थे, इसी तरह हम हद लगाते हैं क्ब्ल को | झुटलाया | जो वह ईमान ले आएं 
से बढ़ने वालों के दिलों पर मुहर हू ट । 2 ् हि मर मु हट 
थ > १५2 है नह मी हल ट्र (७2 कल के #ूरन्कछ 2 पे ०<..4..! 2 )+-४ ह+ 
लगाते हैं। (74) | ०))-०) >> सीने 2 पन्‍जण किन ४ £/ टइो! । ््ट 
त्‌ उन है हम से 
फिर हम ने भेजा उन के बाद मूसा तरफ 23 मूसा (अ) उन के बाद ्ाश फिर | 74 कली दिल (जमा) 
(अ) और हारून (अ) को अपनी हारून (अ) भेजा बढ़ने वाले 
निशानियों के साथ फिरऔन और [ हैपइ मय 49 2 ४ (७० ) 93 ५ टर। नर ८ श्र ठ हक अं हा 2 2 ५ (2. 2०) ( ५७ 7 बह का 3 है 
उस के सरदारों (दरबारियों) की कद ०४० «बी ५ 2 28 म धक हः 5 3646-6५ 6 
तरफ, तो उन्हों ने तकब्बुर किया | 75 | ४ हिगार | लोग और वी लत का. प्रताप जाए फिरऔन 
हे (जमा) वह थे तकब्बुर किया के साथ सरदार आर 
और वह गुनाहगार लोग थे। (75) छ हु 
न हद तब हज & $>४६०- 9 है| 
तो जब उन के पास हमारी तफ से |) ४» $ नि. ०७४) ७ ०७०० ० ९-१६ (० 
हक पहुचा तो वह कहने न बेशक कु जला अलबत्ता गले वह कहने | हमारी से हक आया उन तो 
यह अलब्त्ता खुला जादू है (76) जादू लगे तरफ ५ के पास जब 
मूसा (अ) ने कहा, क्‍या तुम हक की है) 20 5 आय व लक (६) लि (>रय) जा कक जा कर हक हि 
के ने & 2 ना है, + ४ ८ के हे कं कर कक कं 3) 
निस्ब॒त (ऐसा) कहते हो? जब वह ४ ४३ ७ #४-४! % ५४० / ०--॥४४ >> 2५ 
तुम्हारे पास आगया, क्‍या यह जादू है। और कामयाब वह आगया हक के लिए कया तुम 
कक होते यह क्या जादू ] कु मसूसा (अ) कहा 
और जादूगर कामयाब नहीं होते। (77) नहीं होते तुम्हारे पास (निस्बत) जब कहते हो 
वह बोले क्‍या तू हमारे पास (इस उिदा आओ ७ 8, 07 6 55. बडी पं ४ डेट हि ई६ (छ) 8; 2०-- ३ 
लिए) आया है कि हमें उस से फेर कल अं ्लल्कल 3.३ ् ० * अनबन “रन टिलन 
दे जिस पर हम ने अपने बाप दादा उस पर अपने पाया हम ही सर कि हा न क्‍या दर आया बह बोले य्र चाहता 
को पाया, और हो जाए तम दोनों बाप दादा ने जो हमें हमारे पास 
दे दे हि (६-८7 हि हे न ५55 
के लिए जमीन में बड़ाई (सरदारी | (४७) +-3+०२ शी. # ८5 23४ | रजड गज 2 2६! ॥ ६७-4६॥ 3 ५ ६६ 3६ 
मिल जाए) और हम तुम दोनों के द हि लक क्ल्ड छल 
मानने वालों में से तहीं। (78 ईमान लाने | तुम दोनों और का ता तुम दोनों और 
(78) वालों में से के लिए नहीं के लिए हो जाए 
7 03)-७ 28 
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) * 9२ यातजिरून () 
पी ४ 64 व ० 2 2 2 8 ६4 औ मेरे 
8>च्<ज। 5. ४-७३ (8 ब+ अऑ-७ (६... 2 (४8० । ०;४- ०४५७३ और फिरऔन ने कहा मेरे पास हर 

का & 22 जीप हु इल्म वाला जादूगर ले आओ। (79) 
फिर ड्ल्म का ले आओ और के 
जादूगर बाग | अं 79 न दूर हर माप फिरऔन कहा फिर जब जादूगर आगए तो 
हि 220 02222 22० आ डे हि 222 हु मूसा (अ) ने उन से कहा तुम 
$६.»9 अं 2) है“ है| है“ 6. है" 5 $ ५४.५७ ५१० (७ 4४० 6 ढ् भ्ञ 
>> 2५5 9 ७ ७ ८. ० ७ | >४४ &६#/ ८४ | दल, जो डालने वाले हो हा 
मूसा (आ) | कहा | हो है श्जे ते तुम | जो । | मूसा (आ | | कहा | डालना है)| (80) 
डाला जब वाले डालो उन्हों लक े 
ही 22203 8 पक व 32 2 के फिर उन्हों ने डाला तो मूसा (अ) 
१५५ फ ८-०४ | ह् रु "बम ह। हि तर ्य 75 जु >ठ्ट (३ हु ब्द 
हु 22 ४ 8॥| ७) व्य्द 20॥ ७०) अध्टी 4-२ स्न्डि (.. | ने कहा तुम जो लाए हो जादू है, 
नहीं दुरुस्त बेशक अभी बातिल बेशक | बेशक अल्लाह अभी उसे बातिल 
काम ' देगा उसे जादू तुम लाए हो जो 3 अल 
करता अल्लाह अर उसी अल्लाह करदेगा, बशक अल्लाह फसाद 
हे कि ठ बे हु ्् ठ है दर _ रह के तो ०. 
्ि तड । 5.6 है 4७0॥5: # ८ ॥॥ है जो ४ है «...८४८ | करने वालों के काम दुरुस्त नहीं 
£ कपिल लि करता। (84) 
मुज्रिम नापसनन्‍्द अपने और हक फ्‌साद करने हु 
ह (गुनाहगार) करें कम हुक्म से | कर देगा के वाले और अल्लाह हक को अपने ह्क्म 
काट 2 ०४ # मे लर (5 हम ) 3 ५ 27 ०४ हर & ५, | है ॥ ०-2 दर हे: ॥| या (..9 ५ से हक (साबित) 52५ देगा अगरचे 
०४३ ० ४++े ७ -3++ ८ “-२)- ४) >४+*+ ७-४ ५४ गुनाहगार नापसन्द करें| (82) 
न से ख़ौफ की जा हा गा ही ईमान सोन |) मूसा (अ) पर कोई ईमान न 
गे (के) वजह से कौम लड़के पर लाया लाया मगर उस की कौम के चन्द 
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कर रा ज़मीन रण सरकश फिरऔन और 5८ घ कि 
बेशक वह बेशक डाले उन्हें सरदार 
| छः न रू ट्ग हम न 3. ६... नकल 523 ५ की ह आर हे 
अल्लाह ऐ मेरी म्‌सा और हद से अलबत्ता- 
83 
पर जद जा ठुस ॥जैगर। कोम (अ) कहा बढ़ने वाले से 
का ने अल्लाह तो उन्हों श्जे फरमांबरदार रा भरोसा तो उस 
भरोसा किया पर ने कहा (जमा) पे करो पर 
हर हे है. श्र 9 (६६2५5 रे 
दृ हि 23 शक (६2६5 ० हरतप् 3९% क्र ४८22६ 5 5 2 (३८ 
हट । १-०). (/० 2-०2. पर प्त्ल्ज ही 
से जाए और हमें 5 जालिम न तख्ता-ए- हा हा हो ऐ हमारे 
रहमत से छुड़ादे (जमा) मशक्‌ रब 
४ ० 4.4 >> 2 -/>॥५ (छो 5.० । 6$-.। 
कि घर बनाओ मा मूसा (अ) तरफ कम श्जैं 45008 कौम 
का भाई वहि भेजी (जमा) 

(४ ्‌ 3 ८ कं 9 (६५७ 2 ५-४. 4 
+-०%-<-5|3 4-3 +-+-८- । | >(- 3-९२ 9 १-६... 
और काइम सर और हे अपनी कौम के 

रे किबला रू अपने घर हे घर मिसर में 
करो बनाओ लिए 
5६ ृ नम व 9-2 देव 
बेशक तू ला मूसा (अ) और 87 मोमिनीन 8) नमाज़ 
9 रब कहा खुशख़बरी दो 
दुनिया की ज़िन्दगी में शी गली जीनत गा 8 फिरऔन तू ने दिए 
(जमा) के सरदार 
कै, कं है कह. ६ 7 ०-१४ । लए आह" & 4 का <.:...2४ हे । हि आक! ८ 
>०--<०।॥ नह ।4-०! री 2-१००। 7) ४ --+ ।+-५><2 3 
3 ३ पर तू मिटा दे मा तेरा रास्ता से 2 ला 
लगा दे माल रब गुमराह करें रब 
हज व | ०. ] 4 हा " ठ डर 3-5 हा क 
हर नितिन डे ८०... 3-० >> ।;-...2 ४-२ कला 3-+ 
88 दर्दनाक अज़ाब कक का है किक दा जगा उन के दिलों पर 
देख हूं कि न लाएं 
29 ४ 03७ 





लड़के ख़ौफ की वजह से फिरऔन 
और उन के सरदारों के, कि वह 
उन्हें आफत में न डाल दे, और 
बेशक फिरऔन ज़मीन (मुल्क) में 
सरकश था, और बेशक वह हद से 
बढ़ने वालों में से था। (83) 

और मूसा (अ) ने कहा ऐ मेरी 
कौम! अगर तुम अल्लाह पर ईमान 
लाए हो तो उसी पर भरोसा करो 
अगर तुम फ्रमांबरदार हो। (84) 
तो उन्हों ने कहा हम ने अल्लाह 
पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब! 
हमें न बना जालिमों की कौम का 
तख्ता-ए-मशक। (85) 

और हमें अपनी रहमत से काफिरों 
की कौम से छुड़ादे। (86) 

और हम ने मूसा (अ) और उस के 
भाई की तरफ वहि भेजी कि अपनी 
कौम के लिए मिसर में घर बनाओ 
और बनाओ अपने घर किब्ला रू 
(नमाज़ की जगह), और नमाज़ 
काइम करो, और मोमिनों को 
खुशख्बरी दो। (87) 

और मूसा (अ) ने कहा ऐ हमारे 
रब! बेशक तू ने फिरऔन और 
उस के लशकर को दुनिया की 
जिन्दगी में जीनत और बहुत से 
माल दिए हैं, ऐ हमारे रब! कि वह 
तेरे रास्ते से गुमराह करें, ऐ हमारे 
रब! उन के माल मिटा दे, और 
उन के दिलों पर मुहर लगा दे कि 
वह ईमान न लाएं यहां तक कि 
दर्दनाक अज़ाब देख लें। (88) 





यूनुस (0) 


)) १) ००० 





उस ने फरमाया तुम्हारी दुआ कुबूल 
हो चुकी है सो तुम दोनो साबित 
कदम रहो, और उन लोगों की राह 
न चलना जो नावाकिफ हैं। (89) 
और हम ने बनी इस्राईल को पार 
कर दिया दर्या से, पस फिरऔन 
और उस के लशकर ने सरकशी 
और ज़ियादती से उन का पीछा 
किया, यहां तक कि जब उसको 
गरकाबी ने आ पकड़ा वह कहने 
लगा कि मैं ईमान लाया कि उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर 


५-४ ् हु &. ग 25 2 (52८2 2 7 5 2-8 (८६5 #“ 2. 24 हद हु डी 2 द्व /] ् 
पा >ः (विन * जब जन 





सो तुम दोनों 
साबित कदम रहो 


उस ने 
फ्रमाया 


राह और न चलना तुम्हारी दुआ कुबूल हो चुकी 
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पस पीछा न और हम ने है उन लोगों 
किया उन का 2 बनी इसाईल को पार कर दिया श्जं तह की जो 
बी हि ४ कक 5. द्र्द्ध (८५5 (५५ २ 32 रे भर £ 9-3 डर 
0.5 3-७. 4..553] ।9) >+ ॥ ४-८७ ४४७४ ००:८४ ०५८३ 
वह कहने जब उसे यहां तक और और उस का 
लगा शा आ पकड़ा कि जियादती पाली] लशकर बा 
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5:25 ् हा 6 उस वह जिस पर कि मैं ईमान 
बनी इस्राईल ईमान लाए और मैं हूँ बनी इस्राईल रे कसावा छाए सिवाए | माबूद | नहीं के लाया 
फ्रमांबरदारों में से| (90) &_ ८: 2 १२ श्र जल 527 दा 5५३)<</ म हक 

हा का के 6 शक ठ ७.26 की क हे १ हब ठ टू (0७...) अं 
क्या अब? (ईमान की बात करता है) | ०”? ै दा 3) &+ | है.) #&#ने | 3 ३ 
और अलबत्ता पहले तो नाफरमानी | ७ | और का पहल कि 5 पेज आ 8 | क्या अब श्ज एम लत 
करता रहा और तू फसाद करने के ना 33303 
वालों में से रहा। (94) ७४५७ 5.७) ०5६०) ७०. 5६६० 6८-७५ 5670 ६2५०-४४! 
सो आज हम तुझे तेरे बदन से बचाएंगे | तह बाद | उन के ताकि तू तेरे बदन हम तुझे जज हा फसाद करने 
(ग़रक नहीं करेंगे) ताकि तू (तेरी लाश) आएं लिए जो रहे से बचा लेंगे वाले 
उन के लिए जो तेरे बाद आएं > की अल जे ३8४ (६.५! 5८ ग हर (दर ्द्न ६. #६ 
है हे १ “४.५ १) ७) १-४ प्र | जे ४ 82 ॥| 5 ्ट: ०३ | 
(इब्रत की) एक निशानी रहे, और 
हि लोगों में से और अलबत्ता हम हमारी हल और एक 
'शक लोगों में से अकसर हमारी 92. | ग़ाफिल लोगों में से अकसर |-_ 
के है; ँ में से सर्ह ने ठिकाना दिया गाल है निशानियां हा बाण था के बेशक | निशानी 
निशानियों से ग़ाफिल हैं। (92) हु हि हि कि 
हक का ७.0... ॥ ७: ॥ क कर तिननि न रथ ॥ %<८..८ हा | ८ >> 3 हे के । हु | दर 3 ट्र 
और हम ने बनी इस्राईल को व्््त्त्त्ड 5 #-+-+-5333 ;४०---४ #--+ ४5 पा 
अच्छा ठिकाना दिया, और हम ने कि हि और हम ने रिज़्क 
हि ठिकाना दिया, ै हे पाकीज़ा चीज़ें से | दे उन्हें मय अच्छा ठिकाना बनी इस्राईल 
उन्हें रिज्क दिया पाकीज़ा चीज़ों 40026 
रे ५ 2 + 2 हि 02 पड! 2 कट 76 न दर 
से, सो उन्हों ने इख्र्तिलाफ न न्कीआी ७-४ ८25 ०! $---! ७ *- ्+ ०! ५४४ 
किया यहां तक कि उन के पास च््् बद्् " जल 
हे उन के फैसला तम्हारा । न आगया उन | यहां तक नहों ने इख़तिलाफ न 
इल्म आगया, बशक तुम्हारा रब दरमियान करेगा रब 2 रु के पास कि किया 
उन के दरमियान फैसला करेगा ० टर है 2 ५ 2 
रे न्‍ हि उु:& 3) >झ|ू> 2५३ त ०४०८ 3 ०७ ५७७४ 4-८ 635८ 
रोजे कियामत जिस (बात) में वह ग्र ट ई 2मट ौ घट शी रिऔऋ 
इख़तिलाफ करते थे। (93) में शक में तू्है कि 2 उस मो तह ये रोज़े कियामत 
स्प अगर करते जो 
पस अगर तू उस (के बारे) में शक 
में हो तो हम ने उतारा तेरी तफ, | ४-७5 5-2 <<<53॥। ०). &४२१-! | <<७ <...! ० ०5 
तो उन लोगों से पछ जो तुझ से ड्स 
हे हि कद तुम से पहले किताब पढ़ते हैं हा शाप तो पूछ लें | तेरी तरफ क्या स्पा ड 
पहले किताब पढ़ते हैं, तहकीक तेरे जो उतारा जो 
बे हर 3 बंज्ी के कही हट 
पास हक आगया है तुम्हारे रब की पु 5-४ द 32 22. 02] 
तरफ से, पस शक करने वालों से 
शत जा कर से पस न होना तेरा रब से हक हा आएगा 
न होना। (94) वाले ५ तेरे पास 
और न उन लोगों से होना जिन्हों न, आड़ ५ 4 2 हर कल जि ८ 
0८ 29 ०४॥॥ ६.५. क६र.3०...५ :६.५...॥ ४५ ६ <_5 ५ 
ने झुटलाया अल्लाह की आयतों बज 90 ८-४० 4-६ ०: «० ०४“ 2 
के हिल उन्हों गो वह लोग के 
को, फिर तुम ख़सारा पाने वालों से | ज्च कु है. अल्लाह| आयतों को ड्त्जाया बात से और न होना 
जाओ हो जाए झुटलाया जो 
हो जाओ। (95) हू रचा 
ं गेगों पर तुम्हारे 5 न पक 5 2 लो: 5 धनी 
बेशक जिन लोगों पर तुम्हारे रब + 7) श कलर ०-3 ४४ | ०४2४ 
जात जा को कम कक तेरा रब बात उन पर जा हो 95 ख़सारा पाने वाले 
३ हर 
न लाएंगे। (96) हो गई लोग जो 
अगरचे उन व < - | ःः / हे हः 2८ हर ट्य हि है 4 ल्‍ े 4 ट्र4 ड़ 4 
अगरचे उन हे पास हर 03३38 € ण । ० ॥ ि डा+ः 432॥ ८ 72] ५८ है. [ बन ] ०५०४ है 
आजाए, यहां तक कि वह दर्दनाक दा 
अजाब देख लें हे वह | यहां तक हर आजाए उन वह ईमान न 
97 ख्वाह | % 
#ज़ाब देख लें। (97) ५ दीज़ातन दिखलें कि निशानी के पास | लाएंगे 
४ 03७ 220 













































































































































































































































































)* 79२ यातजिरून (]) 
कद हे 3 ) 5 407 ४ (८३ ६८६७४ हे आओ 2 के के पड [28 गे $ कोरी 
(६॥  क! & *। | ६५2) ६६८६४ ८:«& ! 42४5 ८ ४ ४६($ | पस क्‍यों न हुई कोई बस्ती कि वह 
कक ईमान लाती तो उस को उस का 
के तन कद उस का तो नफा कि वह कोई होई पस है देता 
पक ईमान देता उस को | ईमान लाती | बस्ती क्यों न | 7 पफी » #गर यूनुस (अ) 
हा हि ह्ब्ल्् की कौम (कि वह ईमान ले आई) 
42&/>>» (5 | बे )».#६-/ श्र व 7 (५८५६६ ५5 # औ>आ $ १ 
कि) न. 3 >> #न्‍णीं ५7०८ एव ४» !$--४ | जब वह ईमान लाए तो हम ने उन 
ि ० उन्हें दुनिया की जिन्दगी में रुसवाई अज़ाब उन से तो ता | से दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई का 
82040: उठा लिया | लाए | अज़ाब उठा लिया, और उन्हें एक 
हे अज | 
अं (5505: हि नई र्प्जीः $ न हा जप ना 35 अप 95 लक हर ्ः 
ञ ठ शा ४ क्त्त््ी ] हज 0] ली 2 
प्ई ॥$ई+ी 232४ है ७ 3-४ 5८४ *£ 5 ४) बट ४! कल कक मेक वानो अल 
£ अगर > 
ला जमीन मे जा पता है लता ज्वॉहती: और जे एक मुददत 9 कर अप र्ञ है 
408 20388 आज सन न ति । अयर तक | अलबत्ता जो ज़मीन में हैं सब के 
टर आओ 45८ (५६ दी) 5 25: ५! रा ड 4. 2५ ६॥ 8.८ तर « 24६६ | सेब ईमान ले आते, पस क्‍या तू 
० ०४ ७७ को काओ करिए अर #&प्ी १5#०े० 5 | आगों को बिल 
८7 “८ 2 कटटजीी ऑडीड डाटा ४ ॥ लोगों को मजबूर करेगा! यहां तक 
कक ह गा हहः का कल ह ब्लताअनरतक और किसी शख्स के लिए (अपने 
२ दिल] ऊ-+ #-+ 5 । (529 %।| ७०५. ४) ८--3$-- ७! | इखूतियार में) नहीं कि वह अल्लाह 
वह लोग जो पर गन्दगी वह हुक्‍्मे इलाही 6 ईमान लाए | कि के हल के लग नगात मे हर 
हा डालता है ड़ (बगैर) के और वह डालता है (कुफ्र की) 
हि 2४ (४४ |»: मा >> (242. । 5 ५ (८ ५ दी ४ ॥३४८ 4.22 ७6 | गन्दगी उन लोगों पर जो अक़्ल 
$ _2)४॥ ॥ 3..0 |) (७ 0] ०#पफ्ट ४ हे 
ट नहीं रखते। (400) 
५७ मा और ज़मीन | आस्मानों में | क्‍याहै | देखो गा 00 | अक्ल नहीं रखते | आप (स) कह दें देखो क्‍या कुछ है? 
छत प्र ्र प्र ,  ,» | आस्मानों में और जमीन में| और 
3-६ कक + हक डे कं अ रे -/ज || नियां कि 2 
४॥ है. - आओ 2.६3 0-) ०;---3४-२ ४ है | 3०.७४ ८... ४! | निशानियां और डराने वाले (रसूल) 
हु उन लोगों को फाइदा नहीं देते जो 
सगर हा एज तो कया | 0॥ वह नहीं मानते लोग से और कह निशानियां हे शइदा नहीं 
करते हैं वाले नहीं मानते। (404) 
है| 77456 ट। पा 
ढ ८५८ कस । है“) (2 9<5$ 25 $ &६१४४ हि । | 4 6-४ 4 ४० 2० तो क्‍या वह इन्‌तिज़ार कर रहे हैं 
रा पक मगर उन्हीं लोगों जैसे वाकिआत 
तु बेशक पस तुम आप (स) कक हे गुज़र न बज ने गुज़र 
साथ मैं | इनतिज़ार करो | कह दें बा ना लोग | वाकिआत) जैसे | का जो उन से पहले गुज़र चुके, 
हू 2200 0 2 । हक ट् 203 2 जज हल कि , | आप (स) कह दें पस तुम इनतिजार 
<....! दिल 6 के 2 #” पं ख्प- कक 9: +% के हक ग है के 
ट ४ २४-१३ ) ग रन ० कि । ८ | करो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ 
तह ईमान और वह | अपने रसूल हम ता ॥ इनतिज़ार स् इनतिजार करने वालों से हूँ। (402) 
लाए लोग जो (जमा) | बचालेते हैं करने वाले फिर हम बचा हैं अपने रसलों 
ल्न- दा हू & (६० 47 हा 5२ हि 247 7 प्र ह28 ह- भ £ (३ 
22 | ४ 3 रे 3 गज 5206 3.% द््- ७८४ (४: | को, और उसी तरह उन को जो 
कक ईमान लाए, हम पर हक (जिम्मा) है 
अगर तुम हो ऐ लोगो! 50 ।3 मोमिनीन सा हक हम पर लेंगे मोमिनों 
जल 0 कह दें बचालेंगे 6 हम बचालेंगे मोमिनों को| (403) 























ब्बब्न “री 


४ > ञ् 09 अत पी ०... । | 4 है 
%0। ०३ ] 3 ०१०--+ -इचै-री “-+-! 5३ 





























































































































तुम पूजते वह जो तो मैं इबादत मेरे के | 
अललाह|[ सिवाए ठो नहीं करता ता से किसी शक में 
से मैं हूँ कि दा तुम्हें उठालेता है वह जो आप । और लेकिन 
दिया गया इबादत करता हूँ 
थ्र डक ग्र रे हट (५2.2. झ् ५६ > 0 5४ ना 
के ४३ न बट १2 तन! डे 9 )*८६ ली ) $-०--| 
सब से मुँह ह के सीधा | और गा 
और हरगिज़ न होना गीता दा दीन के लिए अपना मुँह छत ध्क मोमिनीन 
७24:254 | (६ #क# ठ553 : 545 ५ 6: । हंस के की ६॥ £ 
४ ४७ %| ७३० 5 ६€-- ४७३ 0-० ६-2 2 । &-२ 
न तुझे नफा दे जो अल्लाह सिवाए ञ 405 मुश्रिकीन से 
पुकार के 
जो 4 पे जी आओ आ 330 3 के ६ 
06 जाहिर से उसे | तो बेशक तू ने किया का पा रा 
(जमा) वक़्त अगर पहुँचाए न 
22] ४ 03.७ 





आप (स) कह दें, ऐ लोगो! अगर 
तुम मेरे दीन (के मुतअल्लिक) 

किसी शक में हो तो मैं इबादत 
नहीं करता उन की जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पूजते हो, लेकिन 
मैं उस अल्लाह की इबादत करता 
हूँ जो तुम्हें (दुनिया से) उठा लेता 
है, और मुझे हुक्म दिया गया कि 
मोमिनों में से रहूँ। (404) 

और यह कि अपना मुँह सब से मोड़ कर 
दीन के लिए सीधा रख, और हरगिज़ 
मुश्रिकों में से न होना। (405) 
और अल्लाह के सिवा उसे न पुकार 
जो न तुझे नफा दे सके, और न कोई 
नुकसान पहुँचा सके, फिर अगर 

तू ने (ऐसा) किया तो उस वकत तू 
बेशाक जालिमों में से होगा। (406) 





हूद () 


)) 2) )००० 





और अगर अल्लाह तुझे पहुँचाए 
कोई नुकसान तो उस के सिवा 
कोई उस को हटाने वाला नहीं, 
और अगर वह तेरा भला चाहे तो 
कोई उस के फज्ल को रोकने वाला 
नहीं, वह पहुँचाता है उस को अपने 
बन्दों में से जिस को चाहता है, 
और वह बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (407) 

आप (स) कह दें, ऐ लोगो! तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव॒ की तरफ से हक 
पहुँच चुका, तो जिस ने हिदायत 
पाई सिर्फ अपनी जान के लिए 
हिदायत पाई, और जो गुमराह हुआ 
तो सिफ अपने बुरे को गुमराह 
हुआ, और मैं तुम पर मुखूतार नहीं 
हूँ, (408) 

और (उस की) पैरवी करो जो 
तुम्हारी तरफ वहि हुई है, और 
सबर करो यहां तक कि अल्लाह 
फैसला कर दे, और वह बेहतरीन 
फैसला करने वाला है। (409) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌-लाम-रा, यह किताब है, 
इस की आयात मज़बूत की गईं, 

























































































































































































डर 2. 200 है, उ ७0 का 5 जद ' पे १7 कक की 
23.८2 ०७ $-3 ४ 4. ०.७४ ७५७ :+..०... ७।| <........2 ०७ 
हे और उस के उस तो नहीं हटाने कोई पहुँचाए और 
नेहा चाह र ड उस हीं हटा ई य्ह्त्व्वाह हुँचाए र 
अगर सिवा का वाला नुकसान तुझे अगर 
(>> : 3! ट््थ ०2०! च्ु ५०4) 0 अर कर कर 
और अपने बन्दे से चाहता है | जिसे हर का हक हा हा जाता पहल भला 
वह को | पहुँचाता है | फज़्ल को रोकने वाला 
कं! 
ण्ा (५) है | ५ 
देर (जी रह ने जी कण 2. ७८ 3 । 
चुका स) हु 
हे हक पहुँच चुका तुम्हारे ऐ लोगो! आए गए 
पास कह दें मेहरबान 
८५ 5७ 0 «७ ४०० आह 2:27) डर ५-६२ (३ ड़ ८ 75 जे है 55५5 
७-७ 2-० ८-५ $>-- ८४०--६-८ «५-०७ ४-७ & 2) 
गज गत और | अपनी जान उस ने सा हिदायत 
8, हुआ जो के लिए | हिदायत पाई ७५३ पाई आय 
सकल >> दर बा ड+ । नह 
आज कप न शो ठ £ ही कै [९ कि दर (७.० थ के ६८-५८ >॥०८ सह कक ० 
(35२ ० ह् ।9 ("४ है टू ०] )9 ् रद 
वहि ...| और पैरवी और उस पर | वह गुमराह 
जो < | कहे मुख्तार पर मैं 5 न 
होती है ह करो व पा फ नहीं (बुरे को) हुआ 
5 55. द् है| । नह 
दो 4 5 | अं 220 225 52 ७-६६ 20 ४ है अल. 22 हि लक । 
05%) शकन्टो ॥ है. ज4 _>०१ ४08] हट डा ह ॥9 ट् | 
| फैसला करने नेटरीत और अल्लाह फैसला यहां तक | और बार तुम्हारी 
वाला वह कर दे कि करो तरफ 
- 5“ "५: ८ 2 2.०2 92] न (हि प्र 
७४; ७ २2% 8552 00) ७ 'ए ऐड 
) 
रुकुआत 0 न आयात 23 
हद (अ) 





0ह्नटण। डी 90 >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 












































































































































































































































फिर तफ्सील की गईं हिक्मत 
् है” प ७3 श दर 5 5६ ञ थ्श कल 
वाले, ख़बरदार के पास से। ७). |) ४« हज ०४० ० <ा2७ की पथ आओ दझड 
यह कि अप के सिवा किसी की | हा लि न 
इबादत न करो, बेशक मैं उस (की वाले की गईं आयात की गईं किताब लाम रा 
तरफ) से तुम्हारे लिए डराने वाला कल जा 2 रख 8: ५ ९ 2 आओ 22 52 
मा ॥५१2४&६०। ०३ (]) 2000 किन 440 इज ० 3 ॥। 3.८४ ५। 
और खुशखबरी देने वाला हूँ। (2) | 2“ ५८2 «आज 8 ८ £ अडजि 
और यह कि मगफिरत तलब मगफिरत | और रे और खुशख़बरी | डराने | उस | तुम्हारे | बेशक अल्लाह इबादत | यह 
हे पम को तलब करो यह कि देने वाला वाला लिए पे के सिवा करो |किन 
करो अपने रब की, फिर उस की पल ््न्ज्का अर 
श ग 8७5 [#% 38| ५ ४४४ &- 5८ ६८८४ ४2 ६425 ६३ बन बह 
तरफ रुजूअ करो वह तुम्हें फाइदा | (#&*४ | 3 ॑+ ४८५५० 4-- 4-२४ #- ०5 
पहुँचाएगा अच्छा सामान, एक छा ्स 
ड़ हु पे स डे मुकर्रर वक़्त | तक | अच्छी मताअ हे कप हक 38 जो जाए फिर | अपना रब 
मुकर्ररा वक्त तक, और देगा हर पहुँचाएगा तुम्हें रुजुअ करो 
फज्ल गे अपना फज्ल 52 2 ० 22025, है है] ं हि कक है डर 
जल वाले को अपना फुज़्ल, और | (५5 75 5 ही 35४ 6 58 2055 |४$ 33 $॥% ०४2: 
अगर तुम फिर जाओ तो बेशक मैं 
कि करे अजाब अजाब तुम पर 2 3 0 लक आओ का हर | और देगा 
तुम पर एक बड़े दिन के ॒ज़ाब से 2 ठु हूँ बेशक मैं | जाओ |अगर तुम| फज़्ल वाला ह्‌ 
डरता हूँ। (3) न आजम दर 2. 2 27 20. उ हों. 2 $ ता ८८ 
रे ॥ £ क्रट ४ के, यु न्‍& पर नि 23... 2: ॥ ॥ पे हट आज | :मह 
अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है, और ४ (६) $४२ ४ £ री +85 8 %| »! 7] 422 2२ 
वह हर चीज़ पर कुदरत वाला है। (4) कप ध्ज न ब््् न के हे है ह ओओ नल रे 
याद रखो! बेशक वह अपने सीने कक - पर 
& ्े न (ठ 4 2 के: अं हक 4 | ५४०६६...) 8 2 सी न त 5222० 59% 
दोहरे करते हैं ताकि उस (अल्लाह) स्व ्छ "ल्‍न्‍्ख्ययज डा ४! (पत्र ६559७ ०८८ ई ) 
से छुपालें, याद रखो। जब वह अल्सर याद | उस ताकि न दोहरे. | बेशक 
हर के 2 जॉनितों अपने कपड़े पहनते हैं जब हे ३ स्पाज अपने सीने के 
अपने कपड़े पहनते हैं वह जानता रखो | से छु करते हैं | वह 
जो छपा जौ (द्] ॥ < ५८) ८2 हट ५0«; (5६ 4 (७ है! 2 
है जो बह छुपते हैबौर लोग. 8) 40 >०५ इक 5) ०४ "४ 2-५ ५ ६४८ 
जाहिर करते हैं, बेशक वह दिलों 7 ह प्रा क्र है 
५ दिलों के जानने शक र जो वह जो वह वह 
के भेद जानने वाला है। (5) | लों के भेद दा के कण बता दाग 
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वमा मिन दाब्बह (2) 










































































































































































































































































)॥ ०.७ 
2 ऐे हा लि आ > ट्र है के ० हे 9 । व 
3), 40। -+-+-+ | 53 | हि बह 3 का )) 
में चलने 
उस का रिजक [अल्लाह पर मगर ज़मीन में (पर) पाना से (कोई) | और नहीं 
पा | 5 56 5 ६.३ का 4 ८22७८ #. 52 द्र्८4 44025 > #--२ ॥ »>० 
) उन पर ७+ (8७ ६#9)-<..3 ४ 3 
(053 रौशन में सब और उस के सॉंपे जाने उस का और वह 
किताब कुछ की जगह ठिकाना जानता है 
मी. नह बह न ८ 
*(८€८ ८ ६४ को अर हि $ 4.2० ८ 3५ थक आग न, । & ८ 2 >> गा 5 2 
० ६5६ है । आम | 2 3 _४)०४॥ ८ । ($--> ४२. +--॥ 
और छः (6) हर गा आस्मान है 
में और ज़मीन न पैदा किया | जो - जिस | और वही 
था दिन (जमा) 
क्री 
आप 
2 अमल में बेहतर जा गा लय पानी पर हे 
कहें अगर कौन आज़माए आर्श 
नरक ठ जे 46 थ््र प ह] 2५६.,२2 ६ ठ ग ८ ,2 ,५ . ८४ अ ६ 
आओ “आह + | 9४.- न «>> );-०-/ ह की न टू 2& 229 ४ धर +' 
नहीं यह अर पा मी] ह का ता बाद कक कि तुम 
कुफ्र किया जो कहेंगे वह मरना जाओगे सर 
की के कं 0 आय के कक ओ दर जलआक 
मगर 
30 | दाद अजाब उन से 3 रा और अगर | 7 खुला जादू कक 
मुद्दत रखें (सिफ) 
£ ठ के... हट 4५ पा हि! १ का  €६  ] (७ & ई६ 3:28 ५ ] 2 की | 
35 ०.० _#-- ६-२८ 6३ ड। धल्‍जप्ट ४ 2-३. 3०॥०.७.० 
उन पर याद क्या रोक तो वह गिनी हुई - 
टाला जाएगा न जिस दिन| ___ जमे कहेंगे 
आएगा रखो रही है उसे ज़रूर कहेंगे मुऐयन 
(9 ४ +-+ है प्स्त््क >६--#८-२ आह कं हे 9 हे 2 5] 9 ४ #-६-- री कस 
>>] ४3 -/ ०)६)-६---- ६-4 ।9-- ७ («७ ४-३८ ४) > किन्नर 
और मज़ाक उस और 
हम चखादें |$ | 4 थे जिस | उन्हें लेरलेगा उन से 
बा अगर उड़ाते का पा झ्् घेरलेगा कु 
3०5 ) 45 4 ५ ृ व्अ्ठ --+ 20220: “5 5 28 का ९ 4 ट्रक 
$ ४ 4...) «५.....७ >> का “००3 (9 ०.० ४! 
अलबत्ता | बेशक न हम छीन कोई अपनी 
| नाशुक्रा उस से बे फिर | इन्सान को 
मायूस वह लें वह रहमत [तरफ से 5 
तो वह जरूर पहुँची सख्ती के नेमत 
जाती रहीं पक उसे पहुँची ; उसे चखादें | और अगर 
कहेगा बाद (आराम) 
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लोगों इतराने बेशक 
जिन लोगों ने सब्र किया | मगर | ॥0 शेख़ीख़ोर 2 मुझ से बुराइयो 
के वाला वह 
तु री, क्र है] 2(५ 8:4४ * 7 5 $- > ५ ८. था ॥ ७8... |] ॥ १] । । ।+--.५+ से 
जी हज. 2 १५ ि है . ) हर कु रे ट् है 
उन के हू क और अमल 
वा बड़ा और सवाब बख्शिश यही लोग नेक 4 
रे लिए किए 
्र 5.5. ३ आओ 5. 5 5 ५ (| ली आर आह के. ० 
२ ७--४५-४४ :-.न्‍ह. -++--२ ५४ --+ ४) चीन 
उस और तंग वहि है शक तो शायद (क्या) 
हे तेरी तरफ जो | कुछ हिस्सा | छोड़ दोगे 
से होगा किया गया तुम 
(«६5 ४2 7 है ट्८ शं 42_£ | 20 पे पल कफ पा 35३ किट, 
4० ४. ॥ ; न और. 0 20. 0 ४20९ 
उस के क तेरा सीना 
पे आया या | खज़ाना उस पर उतरा क्‍्योंन कि वह कहते हैं 
सा' (दिल) 
है) 64४ ५७३ (४ 3- के #22४ ८४ ९५ ४7५ 
ा 9 प्रथा न 5 ० कि (लू: पक न 
इख़्तियार और न इसके 
2 हे हर शै पर डराने वाले कि तुम कर फ्रिश्ता 
रखने वाला अल्लाह सिवा नहीं 
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और कोई जमीन पर चलने (फिरने) 
वाला नहीं, मगर उस का रिजक 
अल्लाह पर (अल्लाह के ज़िम्मे) है, 
और वह जानता है उस का ठिकाना 
और उस के सोंपे जाने की जगह, 
सब कुछ रौशन किताब (लौहे 
महफूज) में है। (6) 

और वही है जिस ने पैदा किए 
आस्मान और जमीन छः दिन में, 
और उस का अर्श पानी पर था, 
ताकि तुम्हें वह आज़माए कि तुम 
में कौन बेहतर है अमल में! और 
अगर आप (स) कहें कि तुम मरने 
के बाद उठाए जाओगे तो वह लोग 
जरूर कहेंगे जिन्‍्हों ने कुफ्र किया 
कि यह सिफ खुला जादू है। (7) 
और अगर हम उन से अज़ाब रोक 
रखें एक मुद्दते मुएयन तक वह 
जरूर कहेंगे क्या चीज़ उसे रोक 
रही है? याद रखो! जिस दिन उन 
पर (अज़ाब) आएगा उन से न 
टाला जाएगा, और उन्हें घेर लेगा 
जिस का वह मज़ाक उड़ाते थे। (8) 
और अगर हम इन्सान को अपनी 
तरफ से किसी रहमत का मज़ा 
चखादें फिर वह उस से छीन लें, 
तो बेशक वह मायूस, नाशुक्रा 

हो जाता है। (9) 

और अगर हम उसे सख्ती के बाद 
आराम चखा दें जो उसे पहुँची 

हो तो वह ज़रूर कहेगा मुझ से 
बुराइयां जाती रहीं, बेशक वह 
इतराने वाला शेखी ख़ोर है। (40) 
मगर जिन लोगों ने सब्र किया 
और नेक अमल किए यही लोग हैं 
जिन के लिए बख्शिश और बड़ा 
सवाब है। (44) 

तो क्‍या तुम छोड़ दोगे (उस का) 
कुछ हिस्सा जो तुम्हारी तरफ वहि 
किया गया है, और उस से तुम्हारा 
दिल तंग होगा कि वह कहते हैं कि 
उस पर क्‍यों न उतरा कोई खज़ाना 
या उस के (साथ) फ्रिश्ता (क्यों 
न) आया? इस के सिवा नहीं कि 
तुम डराने वाले हो और अल्लाह 
हर शै पर इखतियार रखने वाला 


है। (42) 





हूद () 
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क्या वह कहते हैं! कि उस ने इस 
(कुरआन) को खुद घड़ लिया है, 
आप (स) कह दें तो तुम भी इस 
जैसी दस (0) सूरतें घड़ी हुई ले 
आओ और जिस को तुम (मदद 

के लिए) बुला सको बुला लो 
अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे 
हो। (43) 

फिर अगर वह तुम्हारे (उस चैलेंज 
का) जवाब न दे सकें तो जान लो 
कि यह तो अल्लाह के इल्म से 
नाज़िल किया गया है, और यह कि 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, पस 
क्या तुम इसलाम लाते हो? (44) 
जो कोई चाहता है दुनिया की 
जिन्दगी और उस की जीनत, हम 
उन के लिए उन के अमल इस 
(दुनिया) में पूरे कर देंगे और उस 
में उन की कमी न की जाएगी। (45) 
यही लोग हैं जिन के लिए आखिरत 
में आग के सिवा कुछ नहीं, और 
अकारत गया जो इस (दुनिया) में 
उन्हों ने किया और जो वह करते 
थे नाबूद हुए। (46) 

पस क्या (यह उस के बराबर है) 
जो अपने रब के खुले रास्ते पर हो 
और उस के साथ उस (अल्लाह की 
तरफ) से गवाह हो, और उस से 
पहले मूसा (अ) की किताब इमाम 
(रहनुमा) और रहमत (थी) यही 
लोग इस (कुरआन) पर ईमान 
लाते हैं और गिरोहों में से जो इस 
का मुन्‌किर हो तो दोज़ख़ उस का 
ठिकाना है, पस तू शक में न हो 
इस से, बेशक वह तेरे रब (की 
तरफ) से हक है, लेकिन अकसर 
लोग ईमान नहीं लाते। (47) 

और कौन है उस से बढ़ कर 
जालिम? जो अल्लाह पर झूट 
बान्धे, यह लोग अपने रब के 
सामने पेश किए जाएंगे और गवाह 
कहेंगे कि यही हैं जिन्हों ने अपने 
रब पर झूट बोला, याद रखो! 
जालिमों पर अल्लाह की फटकार 
है। (48) 

जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हैं, और उस में कजी ढून्डते हैं, 
और वह आखिरत के मुन्‌किर 

हैं। (49) 
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एन ४० 4-५ 3-3 >> >+- (3 5 हज ०:-५-०.८ ै | 
१ हा तो तुम ले | आप (स) | उस को खुद हे 
घड़ी हुई इस जैसी दस सूरतें न बा | जहा क्‍या वह कहते हैं 
ट्र स्+ ८ ५ है) + 5७:48 2.० सि+--+०७० 2 हैं 2 9 श्र 2 2:2,८ 
[को 38<-3५3..> द्॑+ेज ७ आ। 9833 38... ६-++०२<.०। ७.5 [६..23॥ 
हे अगर जिस को तुम और तुम 
]3 सच्चे अल्लाह 253 
दि तुम रे जिया बुला सको बुला लो 
2... | दा टिि ४ 4 2) $ की हक | 4४५ ५ न ८५ डक का शा का ४! ५ 
4.) ४ ०७३ 4५॥। रा 2- | ० ! 8] न | नील लड का ४ 
कोई माबूद | और अल्लाह के नाज़िल | कि यह तो जाने लॉ | तस्हारों फिर अगर वह जवाब न 
नहीं यह कि इल्म से किया गया है| तो श दे सकें 
89:2४ | कर ० छः 3 2६ ० ) +० ८-० ९ स्- ॥ 3५७ हि *)। 
दुनिया कि ज़िन्दगी चाहता है जो 44 तुम इसलाम लाते हो | पस क्‍या | उस के सिवा 
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कमी किए जाएंगे में कर उन के उन के | हम पूरा और उस 
॥5 कि 
(नुक्सान न होगा) वा ॥ काओ ॥जाउलय | ता अमल लिए कर देंगे की जीनत 
(७ 9... /> ५ #/*] ४ कक ह हज + ढई- रच रच 0 5 ह हक ८ ः कल 7. 
अल आय 0 8 लिन की 3 3 अल कमा आओ 52 कल 
जो पक आग के सिवा आखिरत में उन के लिए वह जो कि यही लोग 
ह् ४5८ -+++ 7१! हर तप दर )$-२.०-. 4 > कर तर 2 ] दर 3 5 9 न 
3 ० छ ८४ ॥ [7१]) ०३००-७२ ७४७ («७ 2-५३ ;्ट ।)......2 
पर हो न कर श्जु वह करते थे जो 5 उस में डा 
जो हुए किया 
मूसा (अ) की किताब कद और | उस से गवाह हा रह ज्् हक 
के पहले के साथ हो के रास्ता 
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ह मुन्‌किर हो 2 ईमान हु और 
से बी और जो |उस पर हे यही लोग इमाम 
इस का लाते हैं रहमत 
| 4+- | अं | उड 2 » ५ >>» ५ 5 आ श ज (६) ($ (; 4५ 
हर कह हि | 
(3४ +..), 2 १-८ +-४ दि ४5 ७.३ ७ नकल 3 ध्च्र नी 
बेशक वह हक उस से 'शक में हा 0 गा मा, गिरोहों में 
# नहो उस का ठिकाना 
नी उप हट 9 थ् क् 5 4-5 री 
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उन के है जाना आजिज करने वाले, सा 
जा और नहीं है ज में न नहीं हैं यह लोग 
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उस बह जन्नत अही लोग अपने रब और ना 
में वाले के आगे आजिजी की 
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क्या तुम गौर मिसाल क्या दोनों 
और हम ने भेजा 24 बट और सुनता 
दे 3 नहीं करते (हालत) में बराबर हैं जी हा! 
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न परसतिश डराने तुम्हारे | बेशक | उस की 
कै 25 जे दम 
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सरदार | तो बोले | 26 अज़ाब तुम पर अल्लाह 
वाला दिन डरता हूँ 
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और हम नहीं हमारे मम हम तुझे उस की जिन लोगों ने कुफ्र किया 
देखते तुझे अपने जैसा। आदमी नहीं देखते कौम के (काफिर) 
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७) ४-४ ४] 32. ---253| &-#& २२! ४५ ४-८! 
हम और ह नीच लोग वह लोग दे 
लि सरसरी नज़र से में सिवाए| तेरी पैरवी क 
देखते नहीं पा हम में का जो ्पप 
तह कि] 3 ६ हक ७४% ४5% ८2202: १५ ह 5 48 5 (८2 2 55५ | 
ब7 ५3 04५ 5 एस ह॥आडजरे्ड 2 हा पथ 
तुम देखो | ऐ मेरी | उस ने श बलकि हम ख़याल कोई तुम्हारे 
सं ई तम्हें फ्‌ज़ीलत जे 
तो कौम कहा ् करते हैं तु ५३ ही कप हा लिए 
>> ट्र अर अर हा अक हि 30० हम ४5 ट्र ७ 32:८4 9 हि हि 4६ टर 2, रा 
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(जो ०५७८ ४६. ७-5 ५७४-+४-७-/ «+-६--£ ८-६५ 
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यह लोग जमीन में आजिज़ करने 
वाले नहीं, और उन के लिए नहीं 
है अल्लाह के सिवा कोई हिमायती, 
उन के लिए दुगना अज़ाब है, वह 
न सुनने की ताकृत रखते थे और न 
वह देखते थे। (20) 

यही लोग हैं जिन्हों ने अपनी जानों 
का नुक्सान किया और उन से 
गुम हो गया जो वह झूट बान्धते 
थे। (24) 

कोई शक नहीं कि वह आखिरत में 
सब से ज़ियादा नुकसान उठाने वाले 
हैं। (22) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए, और 
अपने रब के आगे आजिज़ी की, 
यही लोग जन्नत वाले हैं, वह उस 
में हमेशा रहेंगे। (23) 

दोनों फरीक की मिसाल (ऐसी 

है) जैसे एक अन्धा और बहरा और 
(दूसरा) देखता और सुनता है, 

क्या वह दोनों बराबर हैं हालत में! 
क्या तुम गौर नहीं करते! (24) 
और हम ने नूह (अ) को उस की 
कौम की तरफ भेजा कि बेशक मैं 
तुम्हारे लिए (तुम्हें) डराने वाला हूँ 
खुला (खोल कर) (25) 

कि अल्लाह के सिवा किसी की 
परसूतिश न करो, बेशक मैं तुम 
पर एक दुख देने वाले दिन के 
अजाब से डरता हूँ। (26) 

तो उस कौम के वह सरदार जिन्हों 
ने कुफ् किया, बोले हम तुझे नहीं 
देखते मगर हमारे अपने जैसा एक 
आदमी, और हम नहीं देखते कि 
किसी ने तेरी पैरवी की हो उन 

के सिवा जो हम में नीच लोग हैं 
(वह भी) सरसरी नजर से (बे सोचे 
समझे) और हम नहीं देखते तुम्हारे 
लिए अपने ऊपर कोई फजीलत, 
बलकि हम तुम्हें झूटा ख़याल करते 
हैं। (27) 

उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! देखो 
तो, अगर मैं वाज़ेह दलील पर हूँ 
अपने रब (की तरफ) से और उस 
ने मुझे अपने पास से रहमत दी है, 
वह तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो क्‍या 
हम वह तुम्हें जबरदस्ती मनवाएं? 
और तुम उस से बेज़ार हो। (28) 
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और ऐ मेरी कौम! मैं तुम से उस 
पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरा 
अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, और 
जो ईमान लाए हैं मैं उन्हें हांकने 
वाला (दूर करने वाला) नहीं, बेशक 
वह अपने रब से मिलने वाले हैं, 
लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम एक कौम 
हो कि जहाल्त करते हो। (29) 
और ऐ मेरी कौम।! अगर मैं उन्हें 
हांक दूँ तो मुझे अल्लाह से कौन 
बचा लेगा? क्‍या तुम गौर नहीं 
करते। (30) 

और मैं नहीं कहता कि मेरे पास 
अल्लाह के खज़ाने हैं और न मैं 

गैब (की बातें) जानता हुँ, और मैं 
नहीं कहता कि मैं फ्रिश्ता हूँ, और 
जिन लोगों को तुम्हारी आँखें हकीर 
समझती हैं (तुम हकीर समझते हो) 
मैं नहीं कहता अल्लाह उन्हें हरगिज़ 
कोई भलाई न देगा, जो कुछ उन 
के दिलों में है अल्लाह खूब जानता 
है (अगर एसा कहूँ तो) उस वक़्त 
अलब्त्ता मैं जालिमों से होंगा। (34) 
वह बोले ऐ नूह (अ)! तू ने हम 

से झगड़ा किया, सो हम से बहुत 
झगड़ा किया, पस वह (अज़ाब) 

ले आ जिस का तू हम से वादा करता 
है, अगर तू सच्चों में से है। (32) 
उस ने कहा तुम पर लाएगा सिर्फ 
अल्लाह उस (अज़ाब) को अगर वह 
चाहेगा, और तुम आजिज 

कर देने वाले नहीं हो। (33) 

और मेरी नसीहत तुम्हें नफा न 
देगी अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें 
नसीहत करूँ जब कि अल्लाह चाहे 
कि तुम्हें गुमराह करे, वही तुम्हारा 
रब है, और उसी की तरफ तुम 
लौट कर जाओगे। (34) 

क्या वह कहते हैं इस (कुरआन) को 
बना लाया है? आप (स) कह दें अगर 
मैं ने इस को बना लिया है तो मुझ 
पर है मेरा गुनाह, और मैं उस से 
बरी हूँ जो तुम गुनाह करते हो। (35) 
और नूह (अ) की तरफ वहि की 
गई कि तेरी कौम से (अब) हरगिज 
कोई ईमान न लाएगा, सिवाए उस 
के जो ईमान ला चुका, पस तू उस पर 
गमगीन न हो जो वह करते हैं। (36) 
और तू हमारे सामने कश्ती बना 
और हमारे हुक्म से और जालिमों 
(के हक) में मुझ से बात न करना, 
बेशक वह डूबने वाले हैं। (37) 
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नि उस ने सच्चे 
 लाएगा तुम पर 32 से 
कहा (जमा) 


वह जो तू हम से | पस ले 
वादा करता है आ 








अगर तू है 
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मेरी और न नफा वन और तुम अगर चाहेगा उस 
अगर हु 33 आजिज़ कर देने वाले अल्लाह _._ 
नसीहत देगी तुम्हें नहीं वह को 
प्छ ट), 3] ्र्ड ७४ 2 3 टर है] ट्र् अर 45 भू २2 ट्र , न 2 ४. थर्ड >>. 
45553 ७ +#<#४ ० 5३ $&| ०७४ ७ ६५ हल्ला ए ०3 
कि गुमराह अल्लाह अगर कि मैं हा 

तुम्हारा रब | वह मकर) हु तुम्हें की मैं चाहूँ 
ल कर करे तुम्हें चाहे है (जबकि) * नसीहत करूँ हु 
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अगर मैं ने उसे बना कह दे बना लाया बह कहते है न तुम लौट कर और उसी 
लिया है हर है उस को 32 हड जाओगे की तरफ 
ठ ठ 3 का 9 5 #*] & ठ. रे [5 ० कं ७७७ 4.25 
54 ५3)! ७33 ०४ ०३-७४ ०-3 £४-- ५०३ ७3! ८ 
नह (अ) की और वहि तुम गुनाह उस से हे तो मुझ 
रे भेजी 35 रत बरी और मैं | मेरा गुनाह के 
तरफ भेजी गई करते हो जो से पर 
ना 7 गे न ् का & . ४ थक ) 3 ४ क्र डे 3 -+ ५ है ृ हे 
अिाजन "3 5 | ०. 3 ४) <....2 53 3-२ ८ 4... 
ही ईमान मु तरी हरग्िज ईमान 
पस तू ग़मगीन न हो ही जो सिवाए। तेरी कौम से कक कि वह 
लाचुका न लाएगा 
हे ट हे. है. 5 मु ड़ डी का है औ> 
(>> कह मी | 2 <.......2...! + है क्र स्व + )+--+...२ छा की जी ञः +ः (७3 
और हमारे हमारे और ते हैं उस 
और हमा हमारे न और तू डे बह करता है उस 
हुक्म से सामने बना पर जो 
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जिन लोगों ने जुल्म किया 
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(ज़ालिम) 


१ | 2७ 


5 (>07 


हू <एपी हा [० धणाए ॥ ५ 


(डे 








॥) ७० >.७ वमा मिन दाब्नह (2) 
किक मु कक का रे के ह अर 2000 अ 
4.9 9 2४० 4-34 2-5 5०० ब<-७ हट 5; <...४..। ह--+-+-5 और वह (नूह अ) कश्ती बनाता 
हि था और जब भी उस की कौम के 
22 वह हँसते झा को हक सरदार | उस पर |गुज़रते ला कश्ती आह वह सरदार उस (के पास) से गुज़रते 
(पर) ह हैं कौम (के) 32 भी बनाता था णज 
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उस ने 
कहा 


तो बेशक 
हम 


सो 
अनकरीब 


तुम से 
(पर) 


हम से 
(पर) 


38 तुम हंसते हो अगर 


हँसते हो 











जैसे हसेंगे 
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और 
उतरता है 


किस पर 
आता है 


उस को 
रुसवा करे 


ऐसा 
अजाब 


तुम 
जान लोगे 
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और जोश 
मारा 


हम ने 
कहा 


हमारा यहां तक 


जला डा हुक्म कि 


तन्नूर जब आया 
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और अपने दो 


जो 
घर वाले (नर मादा) 


हुक्म उस पर हो चुका मगर हर एक जोड़ा 


























कद 
हर 
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ईमान 
लाए 


और उस 
ने कहा 


सवार 
हो जाओ 


इमान 
लाया 


इस में ््जु मगर थोड़े उस पर और न और जो 
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अल्लाह के 
नाम से 


और उसका 
ठहरना 


मेरा 
रब 


निहायत 
मेहरबान 


अलबत्ता 
बख्शने वाला 


उस का 
चलना 


चली |और वह | 4 बेशक 
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और और 
था पुकारा 


अपना 


किनारे में 
बेटा 


पहाड़ जैसी लहरों में हर 











नूह (अ) 
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सवार ऐ्‌ 


हो जा 


उस ने 
कहा 


मैं जलद पनाह 
ले लेता हूँ 


हमारे 
साथ 


42 


काफिरों के साथ और न रहो 
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कोई बचाने किसी पहाड़ 
वाला नहीं की तरफ 


उस ने 
कहा 


वह बचा लेगा 
मुझे 


अल्लाह का 
हुक्म 


से आज पानी से 
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जिस पर वह 
रहम करे 


उन के 
दरमियान 


तो वह 
हो गया 


43 डूबने वाले से मौज और आगई सिवाए 
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5 #-5 अल! 
और खुश्क और 


अपना और कहा 
कर दिया गया ऐ आसमान 


गया 


पानी थम जा निगल ले ऐ ज़मीन 























पानी 
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लोगों के 
लिए 


और पूरा हो चुका 


दूरी 
(तमाम हो गया) 


जूदी पहाड़ पर और जा लगी काम 


कहा गया 
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ड़ 















































े हु ऐ मेरे | पस उस ने 
मेरा बेटा बेशक| अपना रब | नूह (अ) ध्ज जालिम (जमा) 
रब कहा पुकारा 
दर दे ।॥ ८ आ खी] 2. 3. ५ 2 52 छ-। टर 
६०0 हे हक + हु हर है] क्र 3 
(६ -++जर्ी &++ ८-५ $#-। ४०६४ ०५७ ७-४ 5-2 
हाकिम सब से बड़ा सा वालों में से 
45 हे और तू सच्चा तेरा वादा |_ मेरे घर वालों में से 
(जमा) हाकिम बेशक 
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तो वह उस पर हँसते, उस (नूह अ) 
ने कहा अगर तुम हम पर हँसते हो 
तो बेशक हम (भी) तुम पर हँसेंगे 
जैसे तुम हँसते हो। (38) 

सो अनकरीब तुम जान लोगे किस 
पर ऐसा अज़ाब आता है जो उस 
को रुसवा करे और उतरता है उस 
पर दाइमी अज़ाब। (39) 

यहां तक कि जब हमारा हुक्म 
आया, और तन्‍नूर ने जोश मारा 
(उबल पड़ा) हम ने कहा उस 
(कश्ती) में चढ़ा ले हर एक का 
जोड़ा, नर और मादा, और अपने 
घर वाले उस के सिवाए जिस पर 
(ग़र्काबी का) हुक्म हो चुका है और 
जो ईमान लाया (उसे भी सवार 
कर ले) और उस पर ईमान न लाए 
थे मगर थोड़े। (40) 

और उस ने कहा इस में सवार 

हो जाओ, अल्लाह के नाम से है इस 
का चलना और इस का ठहरना, 
बेशक अलबत्ता मेरा रब बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (44) 
और वह (कश्ती) उन को ले कर 
पहाड़ जैसी लहरों में चली और 
नूह (अ) ने अपने बेटे को पुकारा, 
और वह (उस से) किनारे था, 

ऐ मेरे बेटे। हमारे साथ सवार हो जा, 
और काफिरों के साथ न रहो। (42) 
उस ने कहा मैं किसी पहाड़ की 
तरफ जलदी पनाह ले लेता हूँ, वह 
मुझे पानी से बचा लेगा, उस ने 
कहा आज कोई बचाने वाला नहीं 
अल्लाह के हुक्म से, सिवाए उस के 
जिस पर वह रहम करे, और उन 
के दरमियान मोज आगई (हाइल 
हो गई) तो वह भी डूबने वालों में 
(शमिल) हो गया। (43) 

और कहा गया ऐ ज़मीन! अपना 
पानी निगल ले, और ऐ आस्मान 
थम जा, और पानी को खुश्‌क कर 
दिया गया, और तमाम हो गया 
काम, और (कश्ती) जा लगी जूदी 
पहाड़ पर, और कहा दूरी (लानत) 
हो जालिम लोगों के लिए। (44) 
और पुकारा नूह (अ) ने अपने रब 
को, पस उस ने कहा ऐ मेरे रब! 
बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में 
से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा 
है, और तू हाकिमों में सब से बड़ा 
हाकिम है। (45) 





हूद () 
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उस ने फ्रमाया, ऐ नूह (अ)! 
बेशक वह तेरे घर वालों में 

से नहीं, बेशक उस के अमल 
नाशाइस्ता हैं, सो मुझ से ऐसी बात 
का सवाल न कर जिस का तुझे 
इल्म नहीं, बेशक मैं तुझे नसीहत 
करता हूँ कि तू नादानों में से (न) 
हो जाए, (46) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मैं तेरी 
पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझ से 
ऐसी बात का सवाल करूँ जिस का 
मुझे इल्म न हो, और अगर तू मुझे 
न बखरुशे और मुझ पर रहम न करे 
तो मैं नुकसान पाने वालों में से 

हो जाऊं। (47) 

कहा गया, ऐ नूह (अ)! हमारी 
तरफ से सलामती के साथ उतर 
जाओ और बरकतें हों तुझ पर, 
और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ 
हैं और कुछ गिरोह हैं कि हम उन्हें 
जलद (दुनिया में) फाइदा देंगे, 

फिर उन्हें हम से पहुँचेगा अज़ाब 
दर्दनाक| (48) 

यह गैब की ख़बरें जो हम तुम्हारी 
तरफ वहि करते हैं, न तुम उन 
को जानते थे इस से पहले और न 
तुम्हारी कौम (जानती थी), पस 
सब्र करो, बेशक परहेज़गारों का 
अनूजाम अच्छा है। (49) 

कौमे आद की तरफ उन के भाई 
हद (अ) (आए), उस ने कहा 

ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, तुम सिर्फ झूट बान्धते 
हो (इफतिरा करते हो) (50) 

ऐ मेरी कौम! उस पर मैं तुम से 
कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला 
सिर्फ उसी पर है जिस ने मुझे 

पैदा किया, फिर क्‍या तुम समझते 
नहीं। (54) 

और ऐ मेरी कौम! अपने रब से 
बखूशिश मांगो, फिर उसी की 
तरफ रुजूअ करो (तौबा करो), 

वह तुम पर आस्मान से ज़ोर की 
बारिश भेजेगा, और तुम्हें कुव्वत 
पर कृव्वत बढ़ाएगा और मुज्रिम 
हो कर रूगर्दानी न करो। (52) 
वह बोले ऐ हूद (अ)! तू हमारे पास 
कोई सनद ले कर नहीं आया, और 
हम छोड़ने वाले नहीं अपने माबूदों 
को तेरे कहने से, और हम तुझ पर 
ईमान लाने वाले नहीं। (53) 
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बेशक तेरे हू बेशक | _ उसने 
नाशाइस्ता अमल द से नहीं ऐ नूह (अ) 
वह घर वाले वह फरमाया 
पर व के आओ 2४ के ३ व] 5० हा 
8 ० ०। <..०.2। 2-2! क्ननि 4 ४५. डी ७ “८० ४-3 
के हि बेशक मैं नसीहत दम उस | तुझ ऐसी बात सो मुझ से सवाल 
से | तू हो जाए | कि (५ यु हे 
ऐड करता हूँ तुझे का।| को कि नहीं न कर 
न ल्‍ह्ल्ल्डे बे... आ 74 हा च् )* बनना दे 
उ् कि पअअ| 2 (० < 02.2 द्र्ट ह; ८... ््ट हि «८ टी | $ 5 ट ॥ 
/ रे ७७ ८४८... ७। १ ०५ । 3-२! दर (3 [६] पट | 
कि ऐसी बात ऐ मेरे | उस ने 
मुझे है आर मा कि | तुझ से का जप हक 0 | % नादान (जमा) 
कि नहीं करूँ तुझ से चाहता हूँ रब | कहा 
क्फज थ्र्ठ /+-०-+४६- 4 ० ला 7<+ 
नुकसान बॉल और तू मुझ पर और अगर तू न डा उस 
47 के लः 
पाने वाले अर रहम न करे बखरूशे मुझे ध का 
हे बन हे नह ॥। जल 
45 3--+ ्क् <.........£ 9 ७.५: है] थर्ड 025 थ (०-२ हर 2...» रद 8 0 टी] (३ 
हनी ॥ "9 बत-+ 4-२) 8 ४----२ ग । +-+२ न 
भर गिरोह पर हा दाह और हमारी सलामती | उतर जाओ हे तह हा कहा 
के ठु बरकतें तरफ से | के साथ तुम पृ गया 
छा) (सं हर 5 ५ ६६ ६ 4 पं 5 3 आज 
लग. मे की एवम पा (हि ०००० एन 9 भी 
४ उन्हें उन्हें जलद कुछ 
जे दर्दनाक अजाब |हम से के फिर पक हि जप पिता तेरे साथ | से - जो 
पहुँचेगा फाइदा देंगे गिरोह 
मर ज मी] . हज न जले हर हि. कल (2 न के 
(६४८ आजाद 4 ् 6 (७ <......! | पर | 228 व ंटिई 2 4 | 7 ४ ट <5 हट 
5 हा ४ पट कल पल | दि 2 रे 
तुम उन को तुम्हारी हम वहि की खजर हर है| 
३ २ यह मः 
थे जानते थे हु तरफ करते हैं उसे 90005 8 पे हि श 
का 
हम * डे 5 जी अं ट्र अं 
(ण) 0 सछछ। 3) 2.०४ ७ ॥र्ज 5-० <595 ५४४  & 4 
श्र ट्र ९ हिट 
| * | परहेज़गारों आप समर दे पल ्ं तुम्हारी | और 2) 
के लिए अनजाम करो हर कौम न >> 
हर मी है] अर ट बह 0... ॥ नल 
०. 2 ० ञ (७ ] टी ०.५ ० कक ८) 27 व अत हनी क लि शा है! ने 
५०) ७ ४ ७ ४ ॥--- ८९४४ 2५5 5 ६# 2-5 3५ 
को मानने तुम्हारा अल्लॉ्ड तुम इबादत | ऐ मेरी | उस ने ना उन के कौमे | और 
हे नहीं ललाह. करो कौम | कहा | » भाई आद | तरफ 
हे न, 3 हे हर] ठ । हि 
०... # हा --+८ ट्र्० ॥। (०: ] >> ++..० हक क्र 5 कि ! 5 | नी 9 ढ़ 
जा पर मैं तुम से ऐ मेरी गा झूट पा नहीं उस के 
नहीं मांगता कौम बान्धते हो. (सिर्फ|. 7 सिवा 
स्तन. अल कक 0 अं जे हा हां 5 पुल आह ये 
०)) ०१-४५ *.३। दिन ) 4-2. (५४५ डी ४ ८४ ०) फ! 
क्‍या फिर तुम जिस ने मुझे मगर | _ कोई अजर 
ठा हि 
समझते नहीं पैदा किया 2 (सिर्फ) जज | जा (सिला) 
रा 55.28. 4 ट्रा ठ न #*] 2 २००5 न ञ् ६५ 22६0 ठ 5 हे 
४.) [२4 44...) ॥.27 ६... ८०३०५ ३2.25... ७0३..2..५६ 
उसी ऐे्‌ 
सम बह भेजेगा उसी की तरफ लि तुम बख़्शिश और मेरी 
रुजूअ करो मांगो 
हि कक न 
(५-६4 ९४६ &-++-2#-5 3! $६3 &<<+ 3953 ॥॥$ ०.५ &-+-६# 
री तुम्हारि तुम्हें जोर की 
और रूगर्दानी न करो हा कुव्वत 0 3 हु तुम पर 
कुव्वत (पर) बढ़ाएगा बारिश 
् कै (5 ८ 4... हि (>> रू; ह (७ आप है| रई ५ कल्यूर्ु द्रूड ठ ञ्र 
कोई दलील तू नहीं आया से 
हम नहीं कई रे ऐ्‌ अ) बोले 52 
का मा (सनद) ले कर हमारे पास मा 2 5 आज क जी दा 
ठण 2 न १2 ८ ॥ ४2 2.5 आि हि ही | 9.3 $ &+ 2 (पर ज ह, ७ 4 ड़ 
53 ईमान लाने वाले जा जा जा तेरे कहने से हक छोड़ने वाले 
(तुझ पर) नहीं माबूद 
४ 03)-& 228 
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अत गवाह बेशक | उस ने बुरी तरह हमारा तुझे आसेब ना हम न 
ः रन डर. ल् 
करता हूँ मैं कहा ड़ माबूद पहुँचाया है कहते हैं 
(५:५० * 5 हे. 0 तप 5 आओ है 8 पद फ्रिज ७ है 
#%्ी ४-20-५- 4233 8 5० ०४.८० ७४७७४ ४४४ ७2 3-५६-४॥३ 
सो मकर (बुरी तदबीर) उस के तुम शरीक चल बेशक | और तुम 
सब कल क जो हे उन से | बेज़ार हूँ हु 
करो मेरे बारे में सिवा करते हो मैं गवाह रहो 
। हर) | हि >८ हि 
«» ८7८ (७ लक टड दे हे (डड <.64६: हक के क््त # 35० ्ज ८ +* 
3 &8 ५ ५5७ ७83 % अरे २६% ७ ठग 95% ४ ४ ६: 
. « | चलने और अल्लाह [मैं ने भरोसा| बेशक मुझे मोहलत 
कोई नहीं मेरा रब [ के फिर 
वाला | तुम्हारा रब पर किया मैं नदो 
कक हर -प८ः कट न हि 4 हित ९ े (६-२२ (६, है । ग ृ 
०-४ थी ं७ज 2:१5 68 ७:55 ० #प्ए तर! 3» ४) 
फिर हर हे उस को पकड़ने 
56 सीधा रास्ता पर | मेरा रब बेशक चोटी से वह [मगर 
अगर चोटी से वाला 
(5६5 दी ६3387 ८ 2 5] गत मं 2 8 3 हट] 42 लक 42 
3 हि ड, >> ३ 4-०) गा ४2) ० 4४: ५ 9---$-- 
कोई और | मेरा और काइम तुम्हारी उस के जो मुझे मैं ने तुम्हें तुम रूगर्दानी 
कौम रब | मुकाम कर देगा तरफ साथ भेजा गया पहुँचा दिया करोगे 
कौ मु हुँचा दि रोगे 
का 44 7 दर 2 ्र 2 के मे दल का 8 6 0 5 
गो अब 25-53 8 5७ ७5-53 ० ४० 3-० ४४ #++ 
हु और तुम न बिगाड़ तुम्हारे 
57 | निगहबान हर शै पर | मेरा रब बेशक कूछ दामों न हे पिता 
तट ० ६ ४ अली >> दि ४८ श्र है (2<.5 2 (६ ८पश्प 2 22 
"७3 4०: ७ +-- -इ२३-॥३ +*+० ध्यल (0 £ ०-३ 
. उस के और वह लोग जो हम ने हमारा और 
अपनी | रहमत से ८ हूद (अ) आया 
साथ ईमान लाए बचा लिया | हुक्म जब 
4 ७६5.  आ शी पट ० (5 2 प्र ५:5५ 4 5 ८2 आप कै 4 2 
है: तप >र््ेजी 2८ ७००४ 00 #&्ह ०-5 | ##++-5 
अपना आयतों उन्हों ने है और हम ने 
जा आद | और यह | 58 सख्त अज़ाब से ट रे 
रब का [इनकार किया नहें बचा लिया 
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टं अपर सु के ५ “2 |. 2 24 ट्रा टू ल्ः 4 हर के 5 
की 4-३४ होगे 2 हू 8७ 53 ४-३५ 4...) ॥..०८॥ 





और पैरवी अपने | और उउ्हों ने 
की रसूल | नाफरमानी की 


.. | और उन 
में और उन के |» | जिददी हर 
सरकश 


पीछे लगादी गई सर 
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अपना रब | ि आद [बेशक का और रोज़े कियामत लानत इस दुनिया 
हुए रखो 
94 9 ५ ४ (६.2 गा ्द (> ५ २24५ थ् - रे है 2 ५ (६! ५ 4०2 4! 
री ७ है ब्ि पता ) #*- <५७ (7-) 2+- टै 2०.) ७ ४। 
ऐ मेरी |उस ने उन का और समूद आद के याद 
कप श्ञ 

कम ॥ कहा सालेह (अ) ा की तरफ हद की कौम जा फटकार ्न्ट 

>% 4 ० 4 $ 8 5 ७२१४ #४ हर 4] >ठ ० 2 न्ड- (5 हि हा 2 
3239 /-2 ४-५ -!' $-+ ०--+ 4-. - ६ 3 50 १०.८! 
जी पैदा पा! वह - उस के को भोज तुम्हारे नहीं अल्लाह की इबादत 

तुम्हें उस सिवा ष् लिए करो 
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मेरा रुजूअ करो उस की सो उस से मेँ और बसाया तुम्हें 
नजदीक बेशक 2 ह फिर हो उस में हा रे 
ई रब तरफ (तौबा करो) बख़ूशिश मांगो उस ने 
का 23] 422<4 +६'" 5 & है आओ... 2 (६2७ ५ 4 9८ 5 6-५५ रा! (५६ #&ः रध 
206० ७ (4४ |: प८ 5 ७ (०-०४ ४७ (0) ८०४८ 
क्या तू हमें इस से मरकज़े हम में तथा ऐ सालेह बह गा ला करने 
मना करता है क्‌ब्ल उम्मीद (हमारे दरमियान) | (अ) बोले वाला 
व्नननल्‍ ं पं 75 20 हि ४5 | (६६ डर तट >> 4255 ७ श्र द्य्ल 
पा) आए कि) ४-० ० ८. 2 |] "३५ जज ०४ ने ०! 
कवी उस की| तू हमें उस शक मेँ हैं और हमारे | उसे जिस की | कि हम 
शुबाह में | तरफ | बुलाता है [से जो बेशक हम।| बाप दादा परसतिश करते थे| परसूतिश करें 
229 ४ 3.७ 





हम यही कहते हैं कि तुझे आसेब 
पहुँचाया है हमारे किसी माबूद ने 
बुरी तरह, उस ने कहा बेशक मैं 
अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम 
(भी) गवाह रहो, मैं उन से बेजार हूँ 
जिन को तुम शरीक करते हो (54) 
उस के सिवा, सो मेरे बारे में सब 
मकर (बुरी तदबीर) कर लो, फिर 
मुझे मोहलत न दो। (55) 

मैं ने अल्लाह पर भरोसा किया (जो) 
मेरा रब है और तुम्हारा रब है, 
कोई चलने (फिरने) वाला नहीं मगर 
वह उस को चोटी से पकड़ने वाला 
है (कब्जे में लिए हुए है) बेशक मेरा 
रब है रास्ते पर सीधे। (56) 

फिर अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो 
जिस के साथ मुझे तुम्हारी तरफ 
भेजा गया वह मैं तुम्हें पहुँचा चुका, 
और काइम मुकाम कर देगा मेरा 
रब तुम्हारे सिवा किसी और कौम 
को, और तुम उस का कुछ न 
बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर 
शै पर निगहबान है। (57) 

और जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने हृद (अ) को और जो लोग उस 
के साथ ईमान लाए अपनी रहमत 
से बचा लिया, और हम ने उन्हें 
बचा लिया सख्त अज़ाब से। (58) 
और यह आद थे और उन्हों ने 
अपने रब की आयतों का इनकार 
किया, और अपने रसूलों की 
नाफरमानी की, और हर सरकश 
जिददी की पैरवी की| (59) 

और लानत उन के पीछे लगादी गई, 
इस दुनिया में और रोजे कियामत, 
याद रखो! आद अपने रब के 
मुन्‌किर हुए, याद रखो! हूृद (अ) 
की कौम आद पर फटकार है। (60) 
और समूद की तरफ उन के भाई 
सालेह (अ) को (भेजा), उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, उस ने तुम्हें ज़मीन 

से पैदा किया, और तुम्हें उस में 
बसाया, पस उस से बख़्शिश 
मांगो, फिर उस से तौबा करो, 
बेशक मेरा रब नजदीक है, कुबूल 
करने वाला है। (64) 

वह बोले ऐ सालेह (अ)! तू हमारे 
दरमियान इस से कब्ल मरकजे 
उम्मीद था (तुझ से बड़ी उम्मीदें थीं) 
कया तू हमें मना करता है कि हम 
उन की परसतिश (न) करें जिन की 
हमारे बाप दादा परस्‌तिश करते थे, 
तो जिस की तरफ तू हमें बुलाता है 
उस में हम क॒वी शुबाह में हैं। (62) 
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उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! तुम 
क्या देखते हो (भला देखो तो) अगर 
मैं अपने रब की तरफ से रौशन 
दलील पर हूँ, और उस ने मुझे 
अपनी तरफ से रहमत दी है तो 
अगर मैं उस की नाफरमानी करूँ, 
मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा? 
तुम मेरे लिए नुकसान के सिवा 
कुछ नहीं बढ़ाते। (63) 

और ऐ मेरी कौम। यह अल्लाह की 
ऊंटनी है, तुम्हारे लिए निशानी, 
पस उसे छोड़ दो कि अल्लाह की 
जमीन में खाती (फिरे) और उस को 
न छुओ (न पहुँचाओ) कोई बुराई 
(नुकसान) पस तुम्हें बहुत जलद 
अज़ाब पकड़लेगा। (64) 

फिर उन्हों ने उस की क॒चें काट दीं 
तो उस (सालेह अ) ने कहा, तुम 
अपने घरों में बरत लो तीन दिन 
और, यह झूटा न होने वाला वादा 
है (पूरा हो कर रहेगा)। (65) 

फिर जब हमारा हुक्म आया हम ने 
सालेह (अ) को बचा लिया और उन 
लोगों को जो उस के साथ ईमान 
लाए अपनी रहमत (के जरीए), और 
उस दिन की रुसवाई से, बेशक 
तुम्हारा रब कृवी, ग़ालिब है। (66) 
और ज़ालिमों को चिंघाड़ ने 

आ पकड़ा, पस उन्‍्हों ने सुबह 

की (सुबह के वक़्त) अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (67) 

गोया वह कभी यहां बसे ही न थे, 
याद रखो! बेशक कौमे समूद अपने 
रब के मुन्‌किर हुए, याद रखो! 
समूद पर फटकार है। (68) 

और हमारे फरिश्ते अलबत्ता 
इब्राहीम (अ) के पास खुशख़बरी ले 
कर आए, वह सलाम बोले, उस 
(इब्राहीम अ) ने सलाम कहा, फिर 
उस ने देर न की एक भुना हुआ 
बछड़ा ले आया। (69) 

फिर जब उस (इब्राहीम आ) ने देखा 
कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं 
पहुँचते तो वह उन से डरा और दिल 
में उन से ख़ौफ महसूस किया, वह 
बोले डरो मत, बेशक हम कौमे लूत 
(अ) की तरफ भेजे गए हैं। (70) 
और उस की बीवी खड़ी हुई थी तो वह 
हँस पड़ी सो हम ने उसे खुशखबरी 
दी इसहाक (अ), और इसहाक (अ) 
के बाद याकूब (अ) की| (74) 

वह बोली अए है! क्‍या मेरे बच्चा 
होगा? हालांकि मैं बुढ़या हूँ और 
यह मेरा ख़ावन्द बूढ़ा है, बेशक 
यह एक अजीब बात है। (72) 
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और वह लोग जो 
ईमान लाए 
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हुक्म 
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एक बछड़ा 
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बेशक हम 
भेजे गए हैं 
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सो हम ने उसे 
खुशख़बरी दी 


तो वह हँस 


बी कौमे लूत 


तरफ 
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और से 
(के) बाद 


क्या मेरे 
बच्चा होगा 


ऐ खराबी 
(अए है) 


इसहाक्‌ 
(अ) 


इसहाक (अ) 
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एक चीज़ मेरा हालांकि 
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(बात) ख़ावनन्‍्द 
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)) ७० >.७ वमा मिन दाब्नह (2) 
से (अल्लाह की कुदरत पर) 
और उस अल्लाह की अल्लाह का क्या तू तअजजुब रे 
8 की बरकतें रहमत हुक्म करती है वह बोले | तअजजुब करती है! तुम पर अल्लाह 
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(अ) (का) रहा जब वाला वाला वह 
हर 
पु हर हम से और उस के 
इब्राहीम (अ) |बेशक[ 74 कौमे लूत में कॉल खुशखबरी ८ 
झगड़ने लगा पास आगई 
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उन पर और बेशक 
आगया उन 


न टलाया 


और जब | 76 
जाने वाला 


अज़ाब तेरे रब का हुक्म 
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हमारे 
फ्रिश्ते 


वह ग़मगीन 
हुआ 


लूत (अ) 


और उन से 
के पास 


दिल में 





न और तंग 
उन से 
हुआ 
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कौम 





और उस से कब्ल धर 
पास आई 








दौड़ती हुई 





५5 बड़ा सख्ती का दिन 
तरफ 
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कह लक 


मेरी 
बेटियां 


उसने 


वह करते थे 
कहा 


लत बुरे काम 
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और न 
रुसवा करो मुझे 


एक तुम से मेरे 


तुम्हारे 
में नहीं नम 
(तुम में) करा पी मेहमानों में 


पस डरो 
डरो लिए 


अल्लाह 
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कोई | तेरी बेटियों में पा नहीं | तू तो जानता है . | वह बोले | 78 | नेक चलन 
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मेरे लिए 
(मेरा) 


उस ने 
काश कि 79 
कहा 


हम खूब और बेशक 
क्‍या जानता है त्‌ 


तुम पर चाहते हैं? 
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या मैं पनाह 


तुम्हारा बेशक 
<. भेजे रे 
हुए लेता 


वह बोले श्जे 
रब हम 


ऐ लूत (अ) मज़बूत पाया तरफ 
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वह हरगिज नहीं 
पहुँचेंगे 


अपने घर सो 
वालों के साथ | ले निकल 


और न गा से 
मुड़ कर देखे (का) 


कांड 


कमा तुम तक 
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उस को 
पहुँचने वाला वह 


बेशक है 


उन को पहुँचेगा जो तुम्हारी बीवी |सिवा|[ कोई तुम में से 
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सुबह बेशक 





हा नजदीक सुबह 
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क्या नहीं उन का वादा 





४]. 





की रहमत और उस की बरकतें 

ऐ घर वालो! बेशक वह खूबियों 
वाला, बुज़र्गी वाला है। (73) 

फिर जब इब्राहीम (अ) का खौफ 
जाता रहा, ओर उस के पास 
खुशख़बरी आगई, वह हम से 

कौमे लूत (अ) (के बारे) में 

झगड़ने लगा। (74) 

बेशक इब्राहीम (आ) बुर्दबार, नर्म 
दिल रुजूअ करने वाला| (75) 

ऐ इब्राहीम (अ)! उस से एराज़ कर 
(यह ख़याल छोड़ दे) बेशक तेरे रब 
का हुक्म आचुका, और बेशक उन 
पर न टलाया जाने वाला अज़ाब आने 
वाला है (आया ही चाहता है)। (76) 
और जब हमारे फ्रिशते लूत (अ) 
के पास आए वह उस से ग़मगीन 
हुआ और तंग दिल हुआ उन (की 
तरफ) से और बोला यह बड़ा 
सख्ती का दिन है। (77) 

और उस के पास उस की कौम 
दौड़ती हुई आई, ओर वह उस 

से कब्ल बुरे काम करते थे, उस 

ने कहा ऐ मेरी कौम।! यह मेरी 
बेटियां (मौजूद) हैं, यह तुम्हारे लिए 
निहायत पाकीज़ा हैं, पस अल्लाह 
से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में 
रुसवा न करो, क्‍या तुम में एक 
आदमी (भी) नेक चलन नहीं?! (78) 
वह बोले तू तो जानता है, तेरी 
बेटियों में हमारे लिए कोई हक (गर्ज) 
नहीं, और बेशक तू खूब जानता है 
हम किया चाहते हैं! (79) 

उस ने कहा काश मेरा तुम पर 
कोई जोर होता, या मैं किसी 
मज़बूत पाए की पनाह लेता। (80) 
वह (फ्रिश्ते) बोले, ऐ लूत (अ)! 
बेशक हम तुम्हारे रब के भेजे हुए 
हैं वह तुम तक हरगिज न पहुँच 
सकेंगा, सो तुम अपने घर वालों के 
साथ रात के किसी हिस्से में (रातों 
रात) निकलो, और मुड़ कर न देखे 
तुम में से तुम्हारी बीवी के सिवा 
कोई, बेशक जो उन को पहुँचेगा 
उस को पहुँचने वाला है (पहुँच कर 
रहेगा), बेशक उन पर (अज़ाब के) 
वादे का वक़्त सुबह है, क्‍या सुबह 
नज़्दीक नहीं? (84) 





हूद () 
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पस जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने उन का बुलन्द पस्त कर दिया 
(जेर ज़बर कर दिया) और हम ने 
बरसाए उस (बस्ती) पर संगरेजे के 
पत्थर तह ब तह (लगातार)। (82) 
तेरे रब के पास निशान किए हुए, 
और यह नहीं है जालिमों से कुछ 
दूर। (83) 

और मदयन की तरफ उन के भाई 
शुऐब (अ) (आए), उस ने कहाः 

ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई माबूद नहीं, और माप तोल 
में कमी न करो, बेशक मैं तुम्हें 
आसूदा हाल देखता हूँ, और बेशक 
मैं तुम पर एक घेर लेने वाले दिन 
के अजाब से डरता हूँ। (84) 

और ऐ मेरी कौम। इन्साफ से माप 
तोल पूरा करो, लोगों को उन की 
चीज़ें घटा कर न दो, और जमीन 
में फ्साद करते न फिरो। (85) 
अल्लाह (का दिया हुआ जो) बच 
रहे तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर 
तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम 
पर निगहबान नहीं हूँ। (86) 

वह बोले ऐ शुऐब (अ)! क्‍या तेरी 
नमाज तुझे हुक्म देती है (सिखाती 
है)! कि उन्हें छोड़ दें जिन की 
हमारे बाप दादा परसतिश करते 
थे, या अपने मालों में हम जो चाहें 
न करें, (ताने भरे अंदाज में बोले) 
बेशक तुम ही बाविकार, नेक 
चलन हो? (87) 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम! तुम्हारा 
क्या ख़याल है? मैं अपने रब की 
तरफ से अगर रौशन दलील पर 

हूँ और उस ने मुझे अपनी तरफ 

से अच्छी रोज़ी दी है, और मैं 

नहीं चाहता कि मैं (खुद) उस के 
खिलाफ करूँ जिस से तुम्हें रोकता 
हूँ, जिस क॒द्र मुझ से हो सके मैं 
सिर्फ इसलाह चाहता हूँ और मेरी 
तौफीक सिर्फ अल्लाह ही से है, उसी 
पर मैं ने भरोसा किया और उसी 
की तरफ रुजूअ करता हूँ। (88) 
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नह और हम ने उस का नीचा | उस का ऊपर हम ने हमारा न 
उस पर आया पस जब 
बरसाए (पस्त) (बुलन्द) करदिया हुक्म 
ऊन हि दा हि ही है ही रा! श्र 
४.....८ रख 4» ४ >८ >> ग् 9 «4 ट्र्० 8 मा ० ट्र क १7 कम न 
73 टर. कैब क्‍नन्‍--_-_0 हे अभिन्न कक अर आक १): 
निशान कंकर 
तेरे रब के पास 82 तह ब तह संगरेजे पत्थर 
किए हुए न कर (संगरेज़े) ध 
न ॥ 
रे (८:८३ हर आप 8 पक ३ 22 प् 5५४० ५ है (४६ 
श्र $, बनी (- तर शत “८... ट्र हक 3 हा 
श्ट हट! २2०७ ७3 शा अशयए 2#%%॥ ? हु न्‍ 
न (जे) उन का और मदयन गे न ज़ालिम दा मेहे और 
पट भाई की तरफ ऐप (जमा) नहीं 
६ 5. 2] 2 अब (_ ० हर 2 शो 2 
"6 कमी, अर लक की ५ 20 30०+००० ७.0 
उस के सिवा कोई माब्‌द तुम्हारे लिए नहीं. |अल्लाह $ 8 ०! आह 
0 रू 
हु द हु करो कौम कहा 
टू 4 हर ही 22 ठ 2, लि आप छत 
्र $०८ 9 ५ 6-० $ ३३ $ * | +-+-९१- टर नल 3) हि आई 2. दर 
2५ हा |) 3-2। ०।+---९--॥॥ ४६-०९) |+-४-४.. ४३ 
और आसूदा तुम्हें ता आर 
हे पर हें .. | बेशक मैं और तोल माप और न कमी करो 
बेशक मैं हाल देखता हूँ 
४ 7 ठ 4 | हाय (9.2 >>... ८ क्र ढ < < ःः 6-६ क्र श <ै कि ह“हँ 
9--3| 6+---४२) ४६८) <-+ 0-२ ५ ।०......> ७.0......-। 
पूरा करो रे जे एक घेरलेने वाला दिन अज़ाब तुम पर डरता हूँ 
क्र मेरी कौम ४ का 
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उन की चीज़ लोग और न घटाओ इनसाफ से और तोल माप 
री 2 ५» | 20७2. तन ठ ी ५ $ ६६2६ ४ 
बा ध& उऊ के &..085.3 भा / 58 # + ल्‍ हक हि 
तुम्हारे बचा फ्साद के और ने फिरो 
अगर हक बेहतर |अल्लाह 85 के ज़मीन में और न फिरो 
लिए हुआ करते हुए 
४ ।$-/ 4, 4 पहल 522>-. श्र > न हे हि “हु ४! ि श्र ०22४ ट् र्ट न हा 2 
ेेंजज (4-े (0॥) 23.४5 न -। )) (१३. 4 
ऐ शुऐब गा मै और 2 ह है 
हर वह बोले | क. निगहबान तुम पर मैं इमान वाले तुम हो 
(अ) नहीं 
«६४ >य ९ 23% प् ३ टा हिट | 45 (७ 5 ' ८ ट्र् $ अर (_$ थ्र 5 9-2 
2-४० ०। ॥| 0). “२ 3 “० ०७ “०. ८ | 
हे हमारे जो परसतिश हम तुझे हुक्म तेरी 
हम न करें या के के) कट कि सम क्या तेरी नमाज़ 
बाप दादा करते थे छ्दें देती है 
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अपनी | उस ने मुझे अपना से रौशन खा या ता देखते हो| ऐ मेरी 
तरफ से रोज़ी दी रब दलील हर (क्या ख़याल है) कौम 
2 न <-- 2 कै नलल न डी ट्र्ट हि 5 डी ब>॑> (८ कि ऊ न्र ६ 2 ट्‌ 
५ 2.3 हि "पर 2-। ७०। ४) ) पर 3) 
जिस से मैं ह तरफ मैं उस के " कि और मैं नहीं सन रोजी 
तुम्हें रोकता हूँ खिलाफ करूँ चाहता 
७ कि च तह “गज आकर श्र रे पर (5 ४ ०... ॥ ४ ं ०...) रा 7 सह 2 श 
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और कद जो मगर जल से 
दा मुझ से हो सके (जिस कहे इसलाह 'सिय) मैं चाहता | नहीं उस से 
नमन अ ले 7 ५ हि हर 422 +> ८ ३-33 मर ३० 
ए) <-+-/ १-७ ८-४० 4-८ 9... ४ 5-+--१+- 
मैं रुजूअ और उसी मैं ने भरोसा . | सगर 
88 ० उस अल्लाह 
करता हूँ की तरफ किया हक 2 (सिर्फ) मैरी तौफीक 
४ 03७ 232 


७ 


5 


६ 


>> +््णि ले 
ञ्न्डू 


१ ०.७ 


वमा मिन दाब्बह (2) 





(2 | आह [5 जज 2. ०७ ट आल और टली २६... ४ 
<्छ | 0 कं >++++४-2 ० | ऊेड 
हु / व्च्््डन्द षट 





जो पहुँचा 
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निहायत 


है मेरा 
मेहरबान 


उस की तरफ 
रुजूअ करो 


हि और बख़ूशिश 
रब |बेशक फिर | अपना रब कि 
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उन्हों ने 
कहा 
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और अपने 


दरमियान 
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(कमज़ोर) 
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पथराओ करते 
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अहाता 
किए हुए 


अपने से 
परे 


और तुम ने उसे 
लिया (डाल रखा) 


उसे जो तुम 


हे पीठ पीछे 
करते हो 


मेरा रब बेशक 
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तुम जान लोगे 


अपनी 
जगह 


काम 
करता हूँ 


बशक 


मैं 


तुम काम 


करते रहो ऐ मेरी कौम 


जलूद पर 
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इनतिज़ार करो 
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कड़क 
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अपनी 
रहमत से 
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याद 
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पड़े हुए 


सो सुबह की 
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वह नहीं बसे श्जे अपने घरो में 
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जैसे मदयन 
हम ने भेजा समूद दूर हुए कि दूरी 
और हम ने न दूर हुए के लिए द्री है 
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तो उन्हों ने 


फिरऔन का हुक्म पैरवी की 
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और ऐ मेरी कौम। तुम्हें मेरी 

जिद आमादा न कर दे कि तुम्हें 
(अजाब) पहुँचे उस जैसा जो कौमे 
नूह (अ) या कौमे हृद (अ) या कौमे 
सालेह (अ) को, और कौमे लूत (अ) 
नहीं है तुम से कुछ दूर। (89) 
और अपने रब से बख़ूशिश मांगो, 
फिर उस की तरफ रुजूअ करो, 
बेशक मेरा रब निहायत मैह्रबान, 
मुहब्बत वाला है। (90) 

उन्हों ने कहा ऐ शुऐब (अ)! तू 
जो कहता है उन में से हम बहुत 
(सी बातें) नहीं समझते और बेशक 
हम तुझे देखते हैं अपने दरमियान 
कमजोर, और तेरा कुम्बा (भाई 
बन्द) न होते तो हम तुझ पर 
पथराओ करते और तू हम पर 
गालिब नहीं। (94) 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम।! क्‍या 
मेरा कुम्बा तुम पर अल्लाह से 
जियादा ज़ोर वाला है? और तुम ने 
उसे अपनी पीठ पीछे डाल रखा है, 
बेशक मेरा रब जो तुम करते हो उसे 
अहाता (काबू) किए हुए है। (92) 
और ऐ मेरी कौम! तुम अपनी 
जगह काम करते रहो मैं (अपना) 
काम करता हूँ, तुम जलद जान 
लोगे किस पर वह अज़ाब आता है 
जो उस को रुसवा कर देगा? और 
कौन झूटा है? और तुम इनतिज़ार 
करो, बेशक मैं (भी) तुम्हारे साथ 
इन्तिज़ार में हूँ। (93) 

और जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने शुऐब (अ) को और जो लोग 
उस के साथ ईमान लाए अपनी 
रहमत से बचा लिया, और जिन 
लोगों ने जुल्म किया उन्हें चिंघाड़ 
ने आलिया, सो उन्हों ने सुबह की 
(सुबह के वक़्त) अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (94) 

गोया वह वहां बसे (ही) न थे, याद 
रखो! (रहमत से) दूरी हो मदयन 
के लिए जैसे दूर हुए समूद| (95) 
और हम ने भेजा मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों और रौशन दलील 
के साथ, (96) 

फिरऔन और उसके सरदारों की 
तरफ, तो उन्हों ने फिरऔन के 
हुक्म की पैरवी की और फिरऔन 
का हुक्म दुरुस्त न था। (97) 
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कियामत के दिन वह अपनी कौम 
के आगे होगा, तो वह उन्हें दोजख 
में ला उतारेगा और बुरा है घाट 
(उन के) उतरने का मुकाम। (98) 
और इस (दुनिया) में उन के पीछे 
लानत लगादी गई और कियामत 
के दिन, बुरा है (यह) इन्‌आम जो 
उन्हें दिया गया। (99) 

यह बसतियों की ख़बरें हैं कि हम 
तुझ को बयान करते हैं, उन में 
कुछ मौजूद हैं और (कुछ की जड़ें) 
कट चुकीं हैं। (400) 

और हम ने उन पर जुल्म नहीं 
किया, बलूकि उन्‍्हों ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया, सो उन के कुछ 
काम न आए वह माबूद जिन्हें वह 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जब 
तेरे रब का हुक्म आया, और उन्हें 
हलाकत के सिवा उन्‍्हों ने कुछ न 
बढ़ाया। (404) 

और ऐसी ही है तेरे रव की पकड़ 
जब वह बसूतियों को पकड़ता है 
और वह जुल्म करते हों, बेशक उस 
की पकड़ दर्दनाक, सख्त है| (402) 
बेशक इस में अलबत्ता उस के लिए 
निशानी है जो डरा आखिरत के अज़ाब 
से, यह एक दिन है जिस में सब 
लोग जमा होंगे, और यह एक दिन 
है पेश होने (हाज़री) का। (403) 
और हम पीछे नहीं हटाते (मुलतवी 
नहीं करते) मगर (सिर्फ) एक 
मुक्ररा मुहृत तक के लिए। (404) 
जब वह दिन आएगा कोई शख्स 
बात न कर सकेगा, मगर 

उस की इजाजत से, सो कोई 

उन में बदबरुत है और कोई 

खुश बख्त। (405) 

पस जो बदबख्त हुए वह दोजख़ 

में हैं, उन के लिए उस में चीख़ना 
और दहाड़ना है। (406) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, जब तक 
जमीन और आस्मान हैं, मगर 
जितना तेरा रब चाहे, बेशक तेरा 
रब जो चाहे कर गुज़रने वाला 

है। (407) 

और जो लोग खुश बख्त हुए 

सो वह हमेशा जन्नत में रहेंगे, 
जब तक ज़मीन और आस्मान 

हैं, मगर जितना तेरा रब चाहे, 
(यह) बख़शिश है ख़तम न हाने 
वाली। (408) 
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तो ला उतारेगा अपनी के 
और बुरा दोजख है उन्हें का क्यामत के दिन का आगे होगा 
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उन से 
(के) 


वह उन के 


अलावा वह जो 
पुकारते थे माबूद 


सो न काम आए 
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और हम नहीं हटाते 
पीछे 


न बात 
करेगा 


वह जिस गिनी हुई 
आएगा | दिन (मुक््ररा) 


एक मुद्दत 


04 
के लिए 


रु 
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बख़्शिश चाहे 
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उस से 


जैसे हा 


मगर वह नहीं पूजते यह लोग पूजते हैं शक ओ शुबह में पस तू न रह 
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उन के 
बाप दादा 


और बेशक सु 


उन्हें पूरा 
हैं पू उस से कब्ल 
हम 


उन का हिस्सा के 
ड फेर देंगे 


पूजते थे 
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और अलबत्ता 
हम ने दी 


.. | सो इख़तिलाफ 


उस में हक 09 
किया गया 


किताब मूसा (अ) घटाए बगैर 
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और बेशक 
वह 


एक और अगर 
बात न 


अलबत्ता फैसला 
कर दिया जाता 


उन के 
दरमियान 


अलबत्ता 
शक में 


पहले 


तैरा से हु 
रा रब हो चुकी 





























>> 
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धोके में 
डालने वाला 


और 
बेशक 


उन्हें पूरा 
बदला देगा 


उन के अमल तेरा रब जब सब ॥0 उस से 
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बेशक 
वह 


सो तुम 
काइम रहो 


तुम्हें हुक्म 
दिया गया 


और जो जैसे श्जु बाख़बर जो वह करते हैं 
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और सरकशी 
न करो 


बेशक 
वह 


उस से 
जो 


देखने 
वाला 


तुम करते 
हो 


तुम्हारे 
साथ 


तरफ और न झुको ॥2 
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और पस तुम्हें 
नहीं छुएगी 


जुल्म किया 


हत्यो गो | अं जा गे 
































और काइम 
रखो 


न मदद दिए 
जाओगे 


मददगार - 





























हिमायती 
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मिटा 


यह देती नेकियां बेशक रात से (के) 
डे देती हैं 
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नेकी करने 
वाले 


जाया नहीं 
करता 


और सब्र 
करो 


नसीहत मानने 
वालों के लिए 


5 अजर अल्‍ल्लाह। बेशक | ४4 | 4 


























बे 


हि 
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साहबे खैर पस क्‍यों न हुए 
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और पीछे 
रहे 


हम ने 


उन से से-जो थोड़े मगर ज़मीन में फ्साद 
बचा लिया 
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उन्हों ने जुल्म 
किया (ज़ालिम) 


॥6 गुनाहगार और वह थे उस में जो उन्हें दी गई वह लोग जो 
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्ु जब कि वहां घात्पा कि हलक तेरा रव | और नहीं है 











नेकोकार 





बसूतियां 








कर दे 


४ ])७ 


के लोग 
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पस उस से शक ओ शुबह में न 
रहो जो यह (काफिर) पूजते हैं, वह 
नहीं पूजते मगर जैसे उस से कब्ल 
उन के बाप दादा पूजते थे, और 
बेशक हम उन्हें उन का हिस्सा 
घटाए बगैर पूरा फेर देंगे। (409) 
और हम ने अलबत्ता मूसा (अ) 
को किताब दी, सो उस में 
इख़तिलाफ किया गया, और 

अगर तेरे रब की तरफ से एक 
बात पहले न हो चुकी होती तो 
अलबत्ता उन के दरमियान फैसला 
कर दिया जाता, और अलबत्ता वह 
इस (कुरआन की तरफ) से धोके में 
डालने वाले शक में हैं। (440) 
और बेशक जब (वक़्त आएगा) सब 
को पूरा पूरा बदला देगा तेरा रब उन 
के आमाल का, बेशक जो वह करते 
हैं वह उस से बाख़बर है। (444) 
सो तुम काइम रहो जैसे तुम्हें हुक्म 
दिया गया है, और वह भी जिस 

ने तौबा की तुम्हारे साथ, और 
सरकशी न करो, बेशक जो तुम 
करते हो वह उस को देख रहा 

है। (442) 

और उन की तरफ न झुको जिन्हों 
ने जुल्म किया, पस तुम्हें आग 
छुएगी (आ लगेगी), और तुम्हारे 
लिए अल्लाह के सिवा कोई 
मददगार नहीं, फिर मदद न दिए 
जाओगे (मदद न पाओगे)| (443) 
और नमाज काइम रखो दिन के 
दोनों तरफ (सुबह ओ शाम) और 
रात के कुछ हिस्से में, बेशक 
नेकियां मिटा देती हैं बुराइयों को, 
यह नसीहत है नसीहत मानने वालों 
के लिए। (444) 

और सब्र करो, बेशक अल्लाह 
अजर जाया नहीं करता नेकी करने 
वालों का। (445) 

पस तुम से पहले जो कौमें हुईं उन 
में साहबाने खैर क्‍यों न हुए! कि 
रोकते ज़मीन में फसाद से, मगर 
थोड़े से जिन्हें हम ने उन से बचा 
लिया और ज़ालिम (उन्हीं लज़्ज़तों 
के) पीछे पड़े रहे जो उन्हें दी गई 
थीं, और वह गुनाहगार थे। (446) 
और तेरा रब ऐसा नहीं है कि 
बसूतियों को जुल्म से हलाक कर दे 
जबकि वहां के लोग नेकोकार 

हों। (447) 
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लोगों को एक (ही) उम्मत कर देता ता कक 
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उन्हें र पूरी दा किया र उसी रहम |जो- इख़तिलाफ 

उसी उन के | माह ४ 2 

किया, और उसी लिए उन्हें पैदा बात हुई उन्हें पे तेरा रब गा | कह 
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और हर बात हम तुम से रसूलों के ' ५५-38 ह30 2. ।9-- भर जवचनत्ते (० +४; ॥ &....-। 5 <25 (+- 
अहवाल की बयान करते हैं ताकि और तेरे लो स्का उस | कि हम साबित करें रसूल ख़बरें हा हु फ़े हम बयान 
उस से तुम्हारे दिल को तसल्ली दें, पास आया से (तसलल्‍्ली दें) (जमा) (अहवाल) ढ़ करते हैं 
८ हि ५ कक 9 कल ठी ठ 
और तुम्हारे पास आया इस में हक, | ४5] 3-55 छा ७5४० ७४-४3) 4०७०)०५ $ री १३७ 
हे तुम्ह कक ड् है 7, | (-२*५-< )) | न? > 2 05 >) 2 9-+॥ (+-+४- । ९ न ८ 
र मोमिनों के लिए नसीहत और हा कहर जान मौमिनों कलर जज हा हक हल 
0 
याद दिहानी। (420) कह दें के लिए याद दिहानी नसीहत पे 





























नह 


उन त। दें #*] द 39७ हा है कक ॥ ् 35 है ६5 ६८ 0 ह 08 कर टर रू 
कब दारक/ कस लिएजल ०) 54%-॥ 00 ०7००७ ७। ##--७४७ 5 ४७ ००४ ४ 
अपनी 


ईमान नहीं लाते, तुम अपनी जगह 
हम और तुम काम 


किए जाओ अपनी (94॥ हम जा 
काम कए जाआ, हम (अप भी इनतिज़ार करो करते हैं जगह किए जाओ 
जगह) काम करते हैं। (424) 


््श डी 2 की ०... (श्थ्रि 2०८ «<> ! ०० |] 5 ५८ प्र ट +-9..० 
और तुम इनतिज़ार करो, हम भी 33४ ह## ४-४ “५ 23४5 ८ | हनी 2४३ एए) ७३) 


और उसी और ज़मीन आस्मानों गैब 7 ता 
की तरफ के पास 





ईमान नहीं लाते 
































मुन्तजिर हैं। (422) काम | बाज़गश्त 
और अल्लाह के पास है आस्मानों हज ल्क्ल््काजसा कक गज ५ हि 
और ज़मीन के गैब (छुपी हुई ०6 ५ ७ ७. ७3 5६४5 65-53 १-८४ 4-४ 
बातें), और उस की तरफ तमाम ल 
कामों की बाज़गशत है, सो उस 
की इबादत करो, और उस पर ) ७३७६5 द शी र 8592 (.) छ& ))) 2209] 
भरोसा करो, और तुम्हारा रब 


422 | मुन्तजिर (जमा) 
































तुम उस से | ग़ाफिल | तुम्हारा | और और भरोसा | सो उस की 
हर हु उस पर हर तमाम 
करते हो जो (बेखबर) रब नहीं करो इबादत करो 



































(2) सूरह यूसुफ 















































के दर रुकुआत 2 चने आयात ॥]] 
उस से बेख़बर नहीं जो तुम करते यूसुफ (अ) 
स श्र 
हो। (423) 0 श्न्ट्र । ४ । ५%8। (२ 
अल्लाह के नाम से जो निहायत बे ट न 
मेहरबान, रहम करने वाला है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌-लाम-रा, यह रौशन 2. 0 आए 2 240 मे ध न ; जि है  आ जाता पथ व हट 
' कद जे अजय आओ जी आओ 5 
किताब की आयतें हैं। (4) & हा हा हि धर मन्न्दु के टर 
बेशक हम ने उसे कुरआन अरबी अरबी | कुरआन मा हा तर रौशन किताब आयतें | यह हम 
हे 
जबान में नाज़िल किया, ताकि तुम | _ ड़ न ही ख्क ककक 9267 2 
2 #-«>*. ० ८ <५2+ ८ | लय 2 ३ ५ ८ के ककतस्ु + ) +न्८ >“ (कप “अल हि 
समझो | (2) ् द् ॥ ली ॥ पा का प्ले ([.] ७) १-५४ “अल 
हम तुम पर बहुत अच्छा किस्सा जा किस्सा हम तुम पर हे हम 2 समझो ताकि तुम 


























बयान करते हैं, इस लिए कि हम 


१ 4.......$ अर ८5 > ८ पा अटट, ० 7 हक | पे १.3 शी आ। 6 2 ठ “72 
ने तुम्हारी तफफ यह कुरआन भेजा | (-%- (--- 2 >> ०) “०---..। |“ <.....) ४-3! 


हर 





और तहकीक तुम उस से कब्ल अलबत्ता- इस से और तुम्हारी हे 
बेखबरों में ता कुरआन यह हम ने भेजा 
अलबत्ता बेख़बरों में से थे। (3) से कुब्ल तहकीक तरफ 


सी रे हे हि हर ् ठ र र 
(याद करो) जब यूसुफ (आ) ने ७...) रू 2५ [लक ०.27 4... ०.5 ०92 |] 8 3॥ (7 दि कक 2] 5 .] 
अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप! ड़ 
बेशक मैं ने ग्यारह (4) सितारों 





























अपने बाप 
से 


और सूरज चाँद को (सपने में) कल कं आज दर्द दे >>, 2 2 
न्‍ (६) अल अं $ कनई-+४ 2 3 _#-*---॥ 4 ५5 ने “-+]! 

देखा, मैं ने उन्हें अपने लिए “पट: 2 शशावाई 2 > 2) हा 

सिजदा करते देखा। (4) | | 


मैं ने देखा | बेशक मैं | ऐ मेरे बाप यूसुफ (अ) कहा | जब | 3 बेख़बर (जमा) 
































मैं ने उन्हें 
देखा 


॥ 03: 236 


अपने 
लिए 


सिजदा 
करते 














और चाँद और सूरज सितारे ग्यारह (॥) 





वमा मिन दाब्बह (2) 








हट ढ्ः 4<_$ बू श ठ ब्- | 2 >> दर 

<...) 4०... <...: > 0... (नी & ४4)... 52९ 22...2..2.4 (मी जल 3 8 

८... ॥$००.३-८८ 34- (-+ <५..२») (४9-२६. &--+-+- “5 

तेरे वह चाल हर पर अपना न बयान मेरे उस ने 
चलेंगे अपने भाई रे ऐ मेरे बेटे 

लिए चलेंगे हा (से) ख्वाब करना ्ठ कहा 


























20 4 ६५ हु] 4 8 ८ 0७5) ६५८५. जा लए 
3... 8 0 वतन न 9 लत 0 





इन्सान के लिए 
(का) 


और उसी तरह | $ | खुला दुश्मन शैतान बेशक 






































































































































































































































































































































है: 8 अर 2 डर (2 ल्हःम डर (६ ना ध् <॥02६2 हा नो ् है हे है 2272 माह ह 
“० 5 <-२२८४४ [२३ 3 ८०७०3 <.3 <५--४८ 
अपनी और मुकम्मल कु अनजाम और सिखाएगा | >- न से 
बातों के से 5 तेरा रब | चुन लेगा तुझे 
नेमत करेगा निकालना तुझे 
वय कि डी. डक के: आज (6 थ् दर ब्- बडे रे 
5५-< » दे टू <0..5 के छा हि हम 88 80] नप ट् <> कु कक कओ # ॥ -+ हज ५) 7. 2 अं बह 
+ 2 ४१४ 3 -६-*-! 5 बा] ९ । है] 
रा तेरे बाप उस ने उसे याकूब (अ) के आर 
इस से पहले पर जैसे पा और पर तुझ पर 
दादा पूरा किया घर वाले धर 
००92 ऊा ० ७ ««&४॥ पद कन्तोनी ८.५ <...3 ७०) ही] बी 2२ | 
यूसुफ हे इल्म सा है और इब्राहीम 
में बेशक हैं तर हर तेरा रब बेशक डाल 
(अ) वाला वाला इसहाक (अ) (अ) 
ड़ _ & ८ ठ 
हक दि की के के आज 2452»: 
| नी ॥9 ७६.० $-६- ।9- (3 > क्च (८.2. ०.2! ५ +ी )$ 
जियादा और उस ज़रूर उन्हों ने पूछने वालों गम और उस के 
हि ८ से पा जब | 7 हर निशे हि 
प्यारा का भाई यूसुफ (अ) कहा के लिए भाई 
डे आज इक कक 
0) अर हि छाई ४! ०) >> ६-३3 ४०७ हैौै- 30 
अलबत्ता हमारा एक जब कि हम हमारा तरफ 
जी सरीह थे 3 बेशक के ४ हा से 
गलती में जमाअत हम से बाप (को) 
डे ही अर -+£ न हर दर 4-5४ ड 
नल “5 ७ ॥->-८ | 89-:..2। ॥ ०४.५४ ४.४। 
मर मुँह तुम्हारे द् किसी उसे डाल हे 
तुम्हारे बाप हजार या | यूसुफ (अ) मार डालो 
(तवजजुह)| . लिए हो जाए | सर ज़मीन आओ 
| ।$445 72० 3५ $ 0७5 बु जैह क्र |] ७७ दि हे क्‍ | नि छ्ड 2 2 
(० ४ ७++ (८ 5) उलथं # १४८ 3 ++#-35 
.. एक कहने ह उस के और तुम 
न कृतल करो उन से के पे कहा | | नेक (जमा) लोग से दल 
ः वाला बाद हो जाओ 
रत (८८) हर हर हर 402 42004 9 00275 >>] रा <ृ की! $ 22. ९ 
85.८. ०» 2... ८ | कनक्‍-ओी 2 १-४ ०.४ +२ 
चलता ्ः उठाले अन्धा में और उसे 
कोई मा क कुआं में हर युसूफ (अ) 
(मुसाफिर) उस को (गहरा) डाल आओ 
५ ८ (६३६ ४ 53 ७ ७४5 ॥$ 5०७ ; पल ८८; 
०592 5-+ 5४ ४ ४ ७ एप 79७ छीए ऋण +४5 ०। 
यूसुफ पर तू हमारा भरोसा | क्‍या हुआ ऐ हमारे कहने तुम करने वाले हो 
(अ) (बारे में) नहीं करता तुझे अब्बा लगे (करना ही है? 
0 ७६5६ 2.6 722 (६६७ 4. तर ( “ऊ-+ 9७४०.०.. 
9 ४५०) छाड 5 ५ 2) (0)) ०७०६.०.. 4. |) 
और और हमारे न अलबत्ता उस और 
5 9 नह खाए कला उसे भेज दे | ॥॥ 4 
बेशक हम | खेले कूदे साथ खैर ख्वाह के [बेशक हम 
| (555+ 9 ६55८ हा 4 
(६ 5 हा ४ पर 
आह] रा 40०. ७०! 23.. 2! 2043 ०५०७४०४) 
और मैं का तुम गमगीन बेशक | उस ने अलबत्ता उस 
है) उसे हर कि ॥2 पर 
डरता हूँ लेजाओ करता है मुझे कहा मुहाफिज़ के 
































८2,959 >» 


3+ -+७ 0० ०४--+ 4-5 &---08 <--४--! 4.80: ०४ 















































बोले बेखबर भा उसे 
अगर वह बोले 3 उस से और तुम कि 
(जमा) खाजाए 
9 अल ं धर का ४ ५ 2 अर 20. ट्र्प ॥€& 
४४-२४! 0! ++-# ७-४ ४-+४- 
जियाकार उस | बेशक एक उसे 
| ४ | ग न्‍ है और हम भेड़िया न 
सूरत में। हम जमाअत खा जाए 
237 7008 





मेरे 


उस ने कहा ऐ मेरे बेटे। अपना 
सपना अपने भाइयों से बयान न 
करना कि वह तेरे लिए कोई चाल 
चलेंगे, बेशक शैतान इन्सान का 
खुला दुश्मन है। (5) 

और तेरा रब उसी तरह तुझे चुन 
लेगा, और तुझे सिखाएगा बातों 
का अनूजाम निकालना (ख़्वाबों की 
ताबीर) और तुझ पर अपनी नेमत 
पूरी करदेगा, और याकूब (अ) के 
घर वालों पर, जैसे उस ने इस से 
पहले तेरे बाप दादा इब्राहीम (अ) 
और इसहाक (अ) पर उसे पूरा 
किया, बेशक तेरा रब इल्म वाला, 
हिक्मत वाला है। (6) 

बेशक यूसुफ (अ) और उस के 
भाइयों में पूछने वालों के लिए खुली 
निशानियां हैं। (7) 

जब उनन्‍्हों ने कहा ज़रूर यूसुफ (अ) 
और उस का भाई हमारे बाप 

को हम से ज़्यादा प्यारे हैं, जब 

कि हम एक जमाअत (कृवी) हैं, 
बेशक हमारे अब्बा सरीह ग़लती 
में हैं। (8) 

यूसुफ (अ) को मार डालो, या उसे 
किसी सर ज़मीन में डाल आओ कि 
तुम्हारे बाप की तवजजुह तुम्हारे 
लिए खाली (ख़ास) हो जाए और 
तुम हो जाओ (हो जाना) उस के 
बाद नेक लोग। (9) 

उन में से एक कहने वाले ने कहा, 
यूसुफ (अ) को कृतल न करो, और 
उसे डाल आओ अच्ध कुआं में कि 
उसे कोई मुसाफिर उठा ले (जाए), 
अगर तुम्हें करना ही है। (40) 
कहने लगे ऐ हमारे अब्बा! तुझे 
क्या हुआ है? तू यूसुफ (अ) के बारे 
में हमारा एतिबार नहीं करता, और 
बेशक हम तो उस के खैर ख़ाह 

हैं। (44) 

कल उसे हमारे साथ भेजदे वह 
(जंगल के फल) खाए और खेले 
कूदे, और बेशक हम उस के 
मुहाफिज़ हैं। (42) 

उस ने कहा बेशक मुझे यह 
गमगीन (फिक्रमन्द) करता है कि 
तुम उसे ले जाओ और मैं डरता हूँ 
कि उसे भेड़िया खाजाए, और तुम 
उस से बेख़बर रहो। (43) 

वह बोले अगर उसे भेड़िया खाजाए 
जब कि हम एक कवी जमाअत हैं, 
उस सूरत में बेशक हम ज़ियांकार 
ठहरे। (44) 





यूसुफ (2) 


१४०२०) ०४५०) 





फिर जब वह उसे लेगए और उन्हों 
ने इत्तिफाक कर लिया कि उसे 
अन्धे कुआं में डालदें, और हम 

ने उस की तरफ वहि भेजी कि तू 
उन्हें उन के इस काम को ज़रूर 
जताएगा और वह न जानते (तुझे न 
पहचानते) होंगे। (45) 

और अनच्धेरा पड़े वह अपने बाप के 
पास रोते हुए आए। (46) 

बोले! ऐ हमारे अब्बा! हम लगे 
दौड़ने आगे निकलने को, और हम 
ने यूसुफ (अ) को अपने असबाब 
के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया 
खागया, और तू नहीं हम पर बावर 
करने वाला अगरचे हम सच्चे 

हों। (47) 

और वह उस की कमीस पर झूटा 
खून (लगा कर) लाए, उस ने कहा 
(नहीं) बलकि तुम्हारे लिए तुम्हारे 
दिलों ने एक बात बना ली है, पस 
(सब्र) ही अच्छा है और जो तुम 
बयान करते हो उस पर अल्लाह 
(ही) से मदद चाहता हूँ। (48) 
और (उधर) एक काफिला आया, 
पस उन्हों ने अपना पानी भरने 
वाला भेजा, उस ने अपना डोल 
डाला, उस ने कहा, आहा खुशी 
की बात है, यह एक लड़का है और 
उन्हों ने उसे माले तिजारत समझ 
कर छुपा लिया, और अल्लाह खूब 
जानता है जो वह करते थे। (49) 
और उन्हों ने उसे बेच दिया खोटे 
दामों गिनती के चन्द दिरहमों में, 
और वह उस से बेज़ार हो रहे 

थे। (20) 

और मिसर के जिस शख्स ने उस 
को खरीदा उस ने कहा अपनी 
औरत को: इसे इज्जत ओ इकराम 
से रख, शायद कि हमें नफा 
पहुँचाए, या हम इसे बेटा बना लें, 
और इस तरह हम ने यूसुफ (अ) 
को मुल्क (मिसर) में जगह दी, 
और ताकि हम उसे बातों का 
अनजाम निकालना (ख़ाबों की 
ताबीर) सिखाएं और अल्लाह अपने 
काम पर गालिब है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (24) 
और जब वह (यूसुफ अ) अपनी 
कुव्वत (जवानी) को पहुँच गया हम 
ने उसे हुक्म और इल्म अता किया, 
और उसी तरह हम नेकी करने 
वालों को जज़ा देते हैं। (22) 


नह 
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है 2 और उन्‍्हों ने वह उस 
कुआं अन्धा में उसे डालदें कि ज् कर 
को ले गए 


फिर जब 
इत्‌तिफाक कर लिया 


























ही 





उस की 
तरफ 


और हम ने 
वहि भेजी 


उन का 
काम 


कि तू उन्हें 
जरूर जताएगा 


॥5 न जानते होंगे और वह | उस 
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दौड़ने ऐ हमारे बोले हि अन्घेरा अपने बाप और वह 
दौड़ने गए | हम वह बोले | 6 रोते हुए हे 
द पा अब्बा पे ड्ए पड़े के पास आए 
आम आन का 68 5 4222 (८5८ ६:22: 
)) ऑन ०५. 4.8 3 (2.७ ०... अर ह आआ] + 9) >>“ 
और तो उसे अपना और हम ने दी 
भेड़िया पास यूसुफ (अ) छोड न आगे निकलने 
नहीं खागया असबाब के ड़ दिया 
हे बह ् ठ है ड़ 
(_ ् प्र 3 > ०....> (5५ है थ् हि श्र 7 
उस की और वह आए गा ख्वाह बावर 
पर है आए का और ख्वाह हम त्राव हा 
कमीस (लाए) हों हम पर करने वाला े 
अब हर अर है ओला हा है आस ड़ आर ग्र ञ। 
3 के जाक के ञ्र >> 4 «5 मर <.... द > हल सिम 8 २ 5 छः 
; ।;.-०| हा“ ॥ बा | 3४ / 203 «7१ ९-२ 
तुम्हारे तुम्हारे उस ने खून के 
पस सब्र॒| एक बात दुन्ह रे बना ली | बल॒कि झूटा कि 
दिल लिए रे कहा साथ 
4; 3 0 [4 जी द्ः (2 20. «६ (६८ 2-४ | 4 अप *£ 6०८ 
35.० ००४०८) (0) ०)-७..०./ ७ 0-5 ०५०८<-०.॥ &|$ ०-८ 
एक जो तुम बयान मदद और 
है और आया 8 तु | पर न अच्छा 
काफिला करते हो चाहता हूँ अल्लाह 
हि ४ एम ॥ 7 2 कड़े 4 रू कक रू /आआ 8 28 «५० |. ् का 5 
५ ०.७ ४---+-- ०५ ९-२ 52२५3 &ह२)३ 4-35 
एक आहा - उस ने अपना पस उस ने अपना पानी 
हे यह का पस उन्हों ने भेजा 
लड़का खुशी की बात | कहा डोल डाला भरने वाला 
५ 20 0 ५ नल ट ६-2 के ज६ 
8-७५ (१७) ०-०. ४ +---+ ४03 २ ११ +----४॥ 
और उन्हों ने न न जानने और माले तिजारत और उसे 
ये 9 वह करते थे उसे जो 
उसे बेच दिया वाला अल्लाह समझ कर छुपा लिया 
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का ४ शक ्ू ०... > 54८: ८ “»८०३+4 2 है हा हक ७ हा 2० आज आओ 
.) चीज (3 डी ।;--४; 9०) 9) पड >7*-+ ६ 












































































































































20 है से | उस में | और वह थे गिनती के दिरहम खोटे दाम 
बेज़ार 

2.2... 3 7 कल |+--+४ त्_->-3 3 >>! (४ ».....) 0...55 

उसे इज्जत 2. अपनी न्‍ न वह जो, 

उसे इज़्ज़त ओ इकराम से रख दल का मिसर से उसे ख़रीदा ् और बोला 

(६८८ ८ 2 ॥ 68६ 5 6 ६ 0 85 4 दद 5 + 2 

७४०24 ०७ ४००४ ०. 3०० ॥ आए ७ 2-०८ 
यूसुफ (अ) को हक और इस तरह बेटा हे या |. हा कि शायद 

जगह दी बना लें पहुँचाए 

७.८६ %|४ ०९०२-५० [-.2३र्ज 5-3 ०-3 20४ »_ 
ग़ालिब 800 बातें 020 से हा ला जम में 

अल्लाह निकालना उसे सिखाएं (मुल्क) 

&५ ५४.३ कग 80 «५ भ ०-5७ 455 6.5.3 0... 3-5 
पहुंच | और जब | 2 नहीं जानते लोग अकसर 25 अपने काम पर 
गया लेकिन 
करल्यप्कक 3६+-3४६०- ड़ 5 (90090 | द& (2<- 4 कक अआ | प्र्थ ही 

(कर) &६-००४६४॥ ८535४. ४/..०.5५ £$ 4... 5 30.....2] 
22 | नेकी करने वाले हि 5 और इल्म हुक्म कं वश 

देते हैं तरह अता किया कुव्वत 
४ 03.७ 238 


सह शि हु 
सच 











































































































आर वमा मिन दाब्नह (2) 
थर्ड 24 जय ड््स 
७६. 55.0५ मा २. । 45555 उसे (यूसुफ अ को) उस औरत ने 
फुसलाया वह जिस के घर में थे 
कक और बन्द अपने आप उस का न ला | औरत और उसे 2 5 पु 
मु कर लव का की पु्कदात्त अक़ आप को रोकने (काबू रखने) 
। हज ्् ५ » - से, और दरवाजे बन्द कर दिए और 
डक  ह 2 #- बे आती पल पं. 5 5 है] ँ (205 डे &! २ ८ हर ६ & बह हि (5 हे बोली दे 
५5 ।;-- के ं4 ॥ ४) | ) ५0 | >..६...० (3 ४... दर ७... ) 9 बोली आजा जलदी कर, उस ने 
और रहना बहुत मेरा | बेशक | अल्लाह की | उस ने आजा न कहा अल्लाह की पनाह! बेशक वह 
हर 
सहना अच्छा मालिक | वह पनाह कहा जलूदी कर (अजीजे मिस्र) मेरा मालिक है, उस 
हक ह कि ४८ . ४. 2 & 2 7:८६. #«्त्जा £ १73॥ 4 4 ृ ने अच्छा 
भंग 5 055 ४ 8 44॥ ६ क्त) 882 । 6-४८ | | र्भु गा | ने मेरा रहना सहना बहुत ; 
न्‍ ५ (रखा), बेशक ज़ालिम भलाई नहीं 
आग गत और वह | उस 758 और बेटाक उस 23 जालिम भलाई नहीं बेशक | पाते। (23) 
हाता का इरादा करत।| का 3: ने इरादा किया (जमा) पात हि 
। और बेशक उस औरत ने उस 
5४78 (६.2 ] 2 5 4,० < जो है हि ह 4-4] ्र ८ +_६ # हर ८ 
५.८ ॥ &9-<..) 4.5 ०3... ४०.८ ०.४-... |; | का इरादा किया और वह भी उस 
कम का इरादा करते, अगर यह न 
हे दा हम ने व््यी अपना वह ः 
रा 6 0 दलील देखे | होता कि वह अपने रब की दलील 
25 ८६. | है 59 62 6 तक अल जहा आई हक > ८ ८ | देख लेते, उस तरह हम ने उस से 
०००...३॥ ८! 4-२ (६) &...< ०. ५-2 2 --! 





और औरत और दानों 
ने फाड़ दी दौड़े 


बेशक 
वह 


दरवाज़ा 24 बरगुजीदा हमारे बन्दे से 
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वह कहने कर औरत का और दोनों पीछे उस की 
क्या सज़ा? दरवाज़े के पास हे पीछे से 
लगी ख़ावन्द को मिला कमीस 
थृ है डे आओ 5 बज हि हा हर 
(27) &5)॥ 0 2 «“ ॥ 56 5 07 2 5 5) | आदर 72४ 
25 दर्दनाक अज़ाब या दा का सिवाए| बुराई का | ले 
के, किया जाए | कि डे से किया | जिस 
































है हक. अं कर पक ४ (_६ ३ हट 4 के 2 ७555 !] 4 
१ 0 “४ “६-४3 ७-४ ० ७-२७ ७ ४ -+ 





श और 
एक गवाह गा, 


उस ने 
कहा 


मुझे 
फुसलाया 


मेरा नफ्स से उस 





























है ३<5 ग >> 555 28 ५ ्ड पं & 2 टू 
रणजी 6 $+ ८७ 6-3 “४ / 53 ०४ ७) 







































































































































































है र तो वह कु फटी उस की 
26 था 
झूटे से | और वह तट आगे से ता कमी है अगर 
दा ट न रे हे 4_<_७$ ८ १३ रन ८ रद पं दूँ रू ्ट रथ 
न मी अम  मी ५ मे तल. बी आम न कु 0 अब 3 
ह का पीछे फटी उस की और 
से और वह तो वह झूटी पीछे से हे ह है 9० 
हुई कृमीस अगर 
ग (५ ४) 4 औ ८ ई ८ :- & 0० का 5-5 ल्‍ ) 
«9 हनी कह न बन ब. 42 2०- 4 0 [0.2 
बेशक | उस ने पीछे से फटी उस की 
जा पीछे से ष् देखा|। तो जब 27 सच्चे 
यह कहा हुई कमीस 
...# ला ॥।] नह |. कम ््‌ -न--८ (६-5 की 2 25 हल ८ ऊ ला 2 का 
5 + ह* के की के & > [2 हद 9 $ हब ०.५ 
न चल जजस्तो 
उस हे जाने दे यूसुफ (अ) 28 बड़ा पा बेशक| ६ 
को फरेब का फरेब 
2) & +-+-2-४ है + बे ७... ८ टू श्र हि लि, क्र 8 8 १ (के नह 
395 [१] |  फत+ <.....। ८ 3 ०...) नल +-तव | 
8, ८ कर ० ० श्री ध्ी ८ ७४» कट 
ले ख़ताकार अपने और ऐ औरत 
और कहा | 29 |! से तूहै बेशक तू के 
(जमा) गुनाह की बख़ूशिश मांग 
सै 50238 208 अज़ीज़ की बीवी शहर में औरतें 
गुलाम रही है 
लक: (०५७ ६- ६-०० (६5| ( < ७४६६4 45 : 4८ 
बेशक हम उस की जगह उस का 
30 खुली गुमराही मे देखती 
पे जुमकही उसे देखती हैं मुहब्बत पकड़ गई है नफ्स 
239 7 3-७ 





फेर दी बुराई और बेहयाई, बेशक 
वह हमारे बरगुजीदा बन्दों में से 
था। (24) 

और दोनों दरवाज़े की तरफ्‌ दौड़े, 
और उस औरत ने उस की कृमीस 
फाड़ दी पीछे से, और दोनों को 
उस का ख़ाविन्द दरवाज़े के पास 
मिला, वह कहने लगी उस की 
क्या सज़ा जिस ने तेरी बीवी से 
बुरा इरादा किया? सिवाए उस के 
कि वह कैद किया जाए या दर्दनाक 
अज़ाब दिया जाए। (25) 

उस (यूसुफ अ) ने कहा उस ने 
मुझे मेरे नफूस (की हिफाज़त) से 
फुसलाया और गवाही दी उस के 
लोगों में से एक गवाह ने कि अगर 
उस की कृमीस आगे से फटी हुई है 
तो वह सच्ची है और वह (यूस॒फ अ) 
झूटों में से है। (26) 

और अगर उस की कमीस पीछे 

से फटी हुई है तो वह झूटी है 

और वह (यूस॒फ आ) सच्चों में से 
है। (27) 

तो जब उस की कमीस पीछे से 
फटी हुई देखी तो उस ने कहा यह 
तुम औरतों का फ्रेब है, बेशक 
तुम्हारा फ्रेब बड़ा है। (28) 
यूसुफ (अ)! उस (जिक्र) को जाने 
दे और ऐ औरत! अपने गुनाह 

की बख़ूशिश मांग, बेशक तू ही 
ख़ताकारों में से है। (29) 

और शहर में औरतों ने कहा, 
अजीज की बीवी ने फुसलाया है 
अपने गुलाम को उस के नफ्स 
(की हिफाज़त) से, उस की मुहब्बत 
(उस के दिल में) जगह पकड़ गई 
है, बेशक हम उसे खुली गुमराही 
में देखती हैं। (30) 






































































































































































































































































































































































































































यूसुफ (2) 
जब लेंस ने उत्े )४२०)७ ० 
फिर जब उस ने उन के फरेब (का | €£५४ आकर हर १० ५ ५०१ 
जिक्र) सुना तो उन्हें दावत भेजी ५ ००-39 ८-८! ७ ६ हक ५् 
और न * ड्र्प्ाा /) | ि »* ४ ल्‍ (8 ४&45 
र उन के लिए एक महफिल श्र उन के और तैयार उन की का ६ 
तैयार की, और (फल काटने को) महफिल | लिए की तर दावत भेजी उन का उसने | 
दी उन में से हर एक को एक एक कं है आह 2५ पर 2० 2603 हु का 38» (8 
छरी «....! | ० (६<७ 
गा और कहा उन के सामने कक ञ ०) पड-+ ॥++5 १०-८३ हा 2 
कल आ जब उन्हों ने र्‌ः उन पर 
, फिर जब उन्हों ने जब उनके निकल आ | और कहा | + +. | उन में 
(यूसुफ अ) को न उनके सामने) हा उन में से 
प्रुस॒फ अ) को देखा उन पर उस न्ब््क् ह् छ्री हर एक को और दी 
छागया कर्क गा (५ कर] श्र अर ह 
का रुअब (हुस्न) छागया और उन्हों | ४ 0 ७५ % _# 5 | $; ्द््ट 54३ हि! का 
के हे 30000 कक बशर अल्लाह और कहने 442 < । के 
का ण और कहने लगी बल्लाह के 24 की। ० हि पा अपने हाथ और उन्‍्हों ने | उन पर उस का | उन्‍्हों ने 
लग क 
पनाह! यह बशर नहीं, मगर हम फिर ५१ हू हि ३८) काट लिए | रुअब छागया | उसे देखा 
यह तो बुजुर्ग फरिश्ता है। (34) 4.23) (>> ४). : ८ %$ ७. (७ (क्त) 5 हे सा ज 2 
बोली सो (7१) क्र ८ कह 
वह बोली सो यह वही है जिस (के | उस में नें मलामत क्त प् की, ४) ० ७) 
बारे) में तुम ने मुझे मलामत की, पल ना ॥ आर 
और मैं ने उसे उस के नफस (की )-+ | कर ॥&< 22 | ५्र दा ई मगर | यह | नहीं 
हिफाज़त से) फुसलाया, तो उस ह ४ हा ७ #&&४४ (की ७5 +5955 “५ 
# ड्ो 
ने (अपने आप को) बचा लिया मैं कहती जो उस ने न तो उस ने उस 35 ह। 
और जो मैं कहती / अगर उस पी किया और अगर सह से और मैं ने 
88. हूँ उस बचा लिया तज्ह्लो और मैं ने उसे फुसलाया 
7 किया तो अलबत्ता वह कैद द#पड-। ५ े ह 
। #घ्डज। ०४ 00७5 (एफ ह 
कर दिया जाएगा और बेइज्जत हर 7) जगत | हि "० 
लोगों मे से होगा। (32 कक ता आता तन 
ह्थ ) पसन्द ; हा 32 हो डजजता और अलबत्ता | अलबत्ता 
उस (यूसुफ आ) ने कहा ऐ मेरे रब! क कहा (जमा) ३! ह्ोच्लाछ्त्ा मिस का 
मुझे कैद उस से जे हों ये हे 388 8 5 आदि से फ 
कीं कैद उस से ज़ियादा पसन्द है जिस २ न: ड््््री ० >> रु ॥॥ है | 2] 5 5 आओ के 3 (६_ हा 
तरफ वह मुझे बुलाती हैं, अगर तू | _माइल उन का ् 5 जूयआाओ, जा (हंशो 52 2 £- 
ने मुझ से उन का फरेब न फेरा तो मैं हो जाऊंगा फ्रेब मुझ से न न उस की मुझे उस से 
माइल हो जाऊंगा उन की तरफ, और | 4:५2 ३.28 : कि कि 223 तरफ बुलाती हैं | को 
जा हिलों कं ड छा 2४ हलक ०] ) +«*२* 2५9 छः ५ लिप टर ५७ दर (कक हि 
जाहिलों में से होंगा। (33) ! #*>3 +-२) 4...) < ८६८०७ (४ 3 &# | ८  प 55 50६ हु (५ पा आ दर 
सो उस के रब ने उस की दुआ हंता ही पस च्क्क्ाजननज च््ज > जे ७ । हा ; 
कुबूल करली, पस उस से उन का फेर दिया रब | (दुआ) कर ली 5 न, से और मैं | उन की 
फरेब फेर दिया, बेशक वह सनने |] (५ ४45 मा भ्ध ग्र हे हर ) होंगा तरफ 
हि | न 2 4 दि! 55% /# जा बा 4 
वाला जानने वाला है। (34) श "लि हर एषह एव (६ 4 ॥ ह-+++- 2.० 2॥॥ है ५ ६ हा 26 
गानियां गल उन्हों च्क्शाइइच्ड रे 
फिर निशानियां देख लेने के बाद. ने देखी “ने न उस | उन्हें बजा न न: 
उन्हें उसे जरूर कैद मे के बे१ 
उन्हें सूझा कि उसे जरूर कैद में ] जज के | सूझा वाला वाला वह उन का 
डाल दें एक मुद्ृत तक। (35) 3 न #४६<० । 4&& /< 82 न ५ हे फ्रेब 
उस थ दो ट्र 2 ५ (> लत रे डा 4८22] 2 >> 32 
उन व दा 
* आज, दाख़िल हुए, उन में से एक गा ला 3 पी उसे ज़रूर 
ने कहा बेशक मैं (ख़्वाब में) देखता | $६8 हुक के तक कप टात | या 
ध्ह पे निचोड़ हु ) $» ठ | ८ खा हि | 
हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं... 7 ४7 दर 50 #४। 2055 छ+ ># 5. 50 ८४२४ 
और दूसरे ने कहा मैं ख्वाब में). | ऊपर | टए. | के कर 3४ ०) 32! ५६१००! 
हु लिप नि दे दे 53 द् 
देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी हुए हूँ बेजता 5 | दाग  । राय ननछाज ग्रहण 
उठाए हुए हूँ, परिन्दे उस से खा रहे | £» ७. हु 4 कट देखता हूँ एक 
हैं, हमें उस की ताबीर बतलाइए, ? 5 4-23 --२ ४-० 4 --2 ६» 2० ॥ /(#5 (९० कु 
न ८ मेकोकारों 2 कर 
बेशक हम आप को में शा 8 उस की चल न वह5 2) 
थे देखते बज, शा का का 
से देखते हैं। (36) तु 3 हैं ताबीर बतलाइए | परिन्दे | खा रहे हैं। रोटी | अपना सर 
उस पपुफ भा ने कह तु.  जेजएी 9 $53%3 85 55५ थ तो. 
पास खाना नहीं आएगा जो तम्हें कक ॥ अर 0 आज टै र्ण्ट कह] ह। 2.3 पा] &६--२४६* गा >जई । 
जा कट छु जो + ्ट >> 
दिया जाता है, मगर मैं तुम्हें उस. | बतलादूंगा |... | दिया 528 ह | खाना तुम्हारे पास ्ल््कु् 
की ताबीर तुम्हारे पास उस के ह्ह् नहीं आएगा ता गा जता। 
आने से पहले बतलादूंगा, यह उस | ++> हा न्न्कूि 
हल कल यह >> ७४2: $ >#+«&४5 ४» ५७5० ६<।६ 5६६5६ &| 
ल्‍म) से है जो मेरे रब ने मुझे मैंने | बेशक हा कट (5 ्द 
सिखाया है, बेशक मैं ने उस कौम | ठीड़ा | मैं 9 वह ना उस की 
का दीन छोड़ दिया जो अल्ल ध य । क 2 तुम्हारे पास प््ज्डा 
हर कर ह पर ५ ४] ९-९ 5 4 न हे ५७ हे | है हे ताबीर 
ईमान नहीं लाते, और वह (रोज़े प्यार आर 4 ह (मा हनन 4475 35 * ६: ८ जल 
आखिरत हे गे) ्र पा हट, 40 ् ० )-+१ २ है 9-3 4.2» |] 
आखिरत से इनकार करते हैं। (37) | 37 इनकार थे स्िड ; ऐ 
करते हैं सा आख़िरत से | औरवह | जो ईमान वह 
बाज नहीं लाते व 
४ 35.७ हे 
240 


4 (205 


जे ६ 
६ ॥ 


26 


वमा मिन दाब्बह (2) 





४७ (७; 3 5 3 दओ जे 2 पोर्ट 3 2० _5 “आह 5 2 . £,८ 
७०७ (७ ८5-23 (5६-४३ हा लक ला ८5५ ५....:। 9 ७०..--+.--।|॥ 

































































जज जज कब्ज ज्ञर जे इ 
नहीं है और हे र हि इब्राहीम अपने बाप दम और मैं ने 
याकूब (अ) इसहाक (अ) (अ) दादा पैरवी की 
कि न] $) ठ रद कक बन [८] हज 
+४+ (3 ४.० 5.७ &- %#५. “>> ० 
हम पर अल्लाह का से मह का जी अल्लाह | हम शरीक कि | 'ीरे 
फ्ज्ल ठहराएं लिए 
टू 2 2 आज न कह कं 77 
्ञटः (2. (५) ७३: 2 (| 
ऐ मेरे शुक्र अदा 
साथिया 38 हा कप लोग लेकिन लोगों 
के ! नहीं करते ५0 मर 587 3000 ४6 
ण््प्ज & 2 <& 242 हि आओ] 
3५६-.। ०>9.| 8॥ 6 >> ०५४७-४७ ००५-०३६ #+-८-! 
30 कि 2829 के या अल्लाह | बेहतर जुदा जुदा जिद पड कैद खाना 
ग़ालिब यकता पक पर माबूद 

















































































































तुम तुम ने रख लिए हैं नाम मगर सिवा तुम पूजते नहीं 
५ दर ८ की ठ हि हम िक 
ऊ ब अ अर शप हा (०-८ है] ्र - ४ री ् | आि' हर 
40 ४॥ #-++-+६- । ७) & 5 2.0) 0४. 3... 
अल्लाह कोई उस के अल्लाह ने और तुम्हारे बाप 
का । पक 53 कर लिए उतारी गी दादा 
55 ०४ ४, ४, 52 720 हाई को 
5४7] +- २-७ ४-३ ४... ४ 3-४ ४ +-# 
सिर्फ उस इबादत कि | उसने 
और लेकिन सीधा दीन यह की मगर सम स्लो 
७०५5४ ४ #्६<- | अन्‍न्‍द् ०. ६) ०)-०-.७ ४ 2 .....। >+ । 
में के ऐ मेरे हा हर 
जो 40 
तुम में से एक जो कैद ख़ाना सामिया का नहीं जानते अकसर लोग 
दर 4. दर दर दर १:48 द्र्ट दर आई ्ं ३ 
हक आओ प्र 8 00.3 2.0... 0 ३. विज" 27 2. 2 कर छ्न++-+न+ 2... 
जि हि तो सूली पु न्‍ अपना सो वह 
परिन्‍्दे पस खाएंगे का दूसरा और जो शराब 
दिया जाएगा मालिक पिलाएगा 














/* न टिक कक आटक 43 223 ८ न 5 5. +$ 7८ 
०५5३ ६) >> ५8 की 8 मद मु 5 
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हू: 
पते सं हे फैसला कि हा 
और कहा | 4 तुम पूछते थे उस में वह जो | काम - बात उस के सर से 
हो चुका 
2५५ हा का  क दर ; ७६-०७ | कद 4 ८ का हल तथा तक ५ 
जज 8 के 59] > हद जा ८ ८४०५... 
पस उस को अपना मेरा जिक्र उन दोनों | बचेगा कि उस ने दे 
पास ह उस से जिस 
भुला दिया मालिक करना से वह वह [गुमान किया 
रु ठ ५ #' ॥ न्‍्रट, दिख खो ृ 
धः कं कल “अल... ६-४ 2 च् किला ही. कलह ् 2. $ 
(६!) “आ20: ० ााणाक: चल 2 ॥ हा पर पी श्े | 
मेँ हि अपने मालिक से 
42 चन्द बरस कैद में तो रहा शैतान 
ज़िक्र करना 
३६७६ ०५६.. २.४. 5 5 2] 5 
4 ग् <> नह के क्र हि ब् + के 8 न्‍्डे 
&++ “४ 2४५-+--४ ४ &-+- ७) 5-2! <- ८५55 
मैं मै 
वह खाती हैं मोटी ताज़ी गाएं सात कि मैं बादशाह और कहा 
देखता हूँ 
आन 5८) 2 । 8] रे रे (5 मे | / 9. 5222 अर रे टच ्ू 222 
4 2 कला 
> ५५० रत डर ++3 5 2 त्प--+3 ६-४) ४. &#+८ 
ऐ मेरे आर सर दुबली 
ऐ मेरे सरदारो खुश्‌्क और दूसरे | सब्ज ख़ोशे और सात ली सात 
टे > 2 ३ 
(छ) ७४२.३ (७.८ हु स्-+ 7 (......; 
देने वाले ही मेरे में बतलाओ मुझे 
43 ताबीर देने वाले ख्वाब की तुम हो अगर मेरे ख्वाब झ 
क्र (की) ताबीर 
247 ॥7083% 





और मैं ने अपने बाप दादा 
इब्राहीम (अ), और इसहाक (अ) 
और याकूब (अ) के दीन की पैरवी 
की, हमारा (काम) नहीं कि हम 
शरीक ठहराएं अल्लाह का किसी 
शै को, यह हम पर और लोगों 
पर अल्लाह का फज़्ल है, लेकिन 
अकसर लोग शुक्र अदा नहीं 
करते। (38) 

ऐ मेरे कैद के साथियो! क्‍या जुदा 
जुदा कई माबूद बेहतर हैं? या एक 
अल्लाह? (सब पर) ग़ालिब| (39) 
उस के सिवा तुम कुछ नहीं पूजते 
मगर नाम हैं जो तुम ने रख लिए 
(तराश लिए) हैं, और तुम्हारे बाप 
दादा ने, अल्लाह ने उन की कोई 
सनद नहीं उतारी, हुक्म सिर्फ 
अल्लाह का है, उस ने हुक्म दिया 
कि उस के सिवा किसी की इबादत 
न करो, यह सीधा दीन है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (40) 

ऐ मेरे कैद खाने के साथियो! तुम 
में से एक अपने मालिक को शराब 
पिलाएगा, और जो दूसरा है तो 
सूली दिया जाएगा, पस परिन्‍न्दे उस 
के सर से खाएंगे| उस बात का 
फैसला हो चुका जिस (के बारे) में 
तुम पूछते थे। (44) 

और यूसुफ (अ) ने उन दोनों में से 
जिस (के मुतअल्लिक) गुमान किया 
कि वह बचेगा, उस से कहा अपने 
मालिक के पास मेरा जिक्र करना, 
पस शैतान ने उसे भुला दिया अपने 
मालिक से उस का जिक्र करना, तो 
वह कैद में चन्द बरस रहा। (42) 
और बादशाह ने कहा कि मैं देखता 
हूँ सात मोटी ताज़ी गाएं, उन्हें सात 


दुबली पतली गाएं खा रही हैं, और 


सात सब्ज़ ख़ोशे और दूसरे खुश्क, 
ऐ सरदारो! मुझे मेरे ख्वाब की 
ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब 
की ताबीर देने वाले हो (ताबीर देना 
जानते हो)। (43) 





यूसुफ (2) 


१४००७ ०४५०) 





उन्हों ने कहा (यह) परेशान 

ख्वाब हैं और हम (ऐसे) ख्वाबों 

की ताबीर जानने वाले नहीं (नहीं 
जानते)। (44) 

और वह जो उन दोनों (में) से बचा था 
और उसे एक मुद्दत के बाद याद आया, 
उस ने कहा मैं तुम्हें उस की ताबीर 
बतलाऊंगा, सो मुझे भेज दो। (45) 
ऐ यूसुफ (अ)! ऐ बड़े सच्चे! हमें 
(ख़्वाब की ताबीर) बता, सात मोटी 
ताजी गायों को खा रही हैं सात 
दुबली पतली गाएं, और सात ख़ोशे 
सब्ज हैं और दूसरे खुश्‌क, ताकि 
मैं लोगों के पास लौट कर जाऊं 
शायद वह आगाह हों। (46) 

उस ने कहा तुम सात साल 
लगातार खेती बाड़ी करोगे, फिर 
जो तुम काटो तो उसे उस के खोशे 
में छोड़ दो, मगर थोड़ा जितना जो 
तुम उस में से खालो। (47) 

फिर उस के बाद आएंगे सात 

(7) सख्त साल, खा जाएंगे जो 

तुम ने उन के लिए (बचा) रखा, 
सिवाए उस के जो तुम थोड़ा 
बचाओगे। (48) 

फिर उस के बाद एक साल आएगा 
उस में लोगों पर बारिश बरसाई 
जाएगी और वह उस में (रस) 
निचोड़ेंगे। (49) 

और बादशाह ने कहा उसे मेरे पास 
ले आओ, पस जब कासिद उस के 
पास आया तो उस ने कहा अपने 
मालिक के पास लौट जाओ और 
उस से पूछो उन औरतों का क्‍या 
हाल है? जिन्‍्हों ने अपने हाथ काटे 
थे, बेशक मेरा रब उन के फ्रेब 
से खूब वाकिफ है। (50) 

बादशाह ने (उन औरतों से) कहा 
तुम्हारा क्या हाले (वाकी) था जब 
तुम ने यूसुफ (अ) को उस के 
नफूस (की हिफाज़त) से फुसलाया 
वह बोलीं अल्लाह की पनाह! हन 
ने उस में कोई बुराई नहीं मालूम 
की (नहीं पाई) अज़ीज़े (मिसर) की 
औरत बोली अब हकीकत जाहिर 
हो गई है, मैं ने (ही) उसे उस के 
नफ्स की हिफाज़त से फुसलाया 
और वह बेशक सच्चों में से है 
(सच्चा है)। (54) 
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नहीं 


उन्हों ने 
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वाले 
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(जमा) 


ध्ज ताबीर देना हम ख्वाब परेशान 
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उस की 
ताबीर 


और उस 
ने कहा 


और उसे 
याद आया 


मैं बतलाऊंगा 


तुम्हें उन दो से 


एक मुद्दत बाद बचा वह जो 
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ऐ यूसुफ 


ऐ बड़े सच्चे 
(अ) 


गाएं सात में हमें बता जे सो मुझे भेज दो 
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मगर 
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जो | खाजाएंगे सख्त सात उस के बाद में आएंगे | फिर | 47 तुम खालो हा 
































ट् 4 ह्ह्द | 55 है 5 पक रू हि ५ न 2८ ८ ९०१० 
<७3 >थ 6० ५४ $# छए ०४४ ५४४ ५४५७ ४ && 





उन के 
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उस में 
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उस के 
पास आया 


उस ने 
कहा 


पस उस से | अपना 


मालिक 


तरफ 
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९ न उन्हों ने औरतें 
मेरा रब |बेशक। अपने हाथ हर वह जो औरतें 
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क्या हाल 


पनाह 
था तुम्हारा 
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(यूसुफ अ ने कहा) यह (इस लिए ताकि वह कि हज सा अलबत्ता | और वह | उस का से  फूसलाया # का 
था) ताकि वह जान ले कि मैं ने जान ले - से | बेशक | नफ्स मैंने 

उस प्र ७॥ ४:6६ शक] ४ 0 5 5० 5 । । रा 
गले पढे ता की जिया महों.. हि): शेड यदि ये 0 बा सं ल नल नल! हु 
की, और बेशक अल्लाह चलने नहीं हो टर पर बा पा 

दगाबाज के न र बशक नहाँ उस बेशक 

दंगाबाजों | गाबाज 

देता दगाबाज़ों का फरेब। (52) कि फ्रेब | नहीं चलने देता सा पीठ पीछे जाप ता मै 
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कं उबर्रिं ट 
)४ ०.०७ वमा उबर्रिओ (3) 
रु ।  अही ,आ 2 _॥__ हा ५४० हि. 0 5005 0 & । ही कम $ &; 9-3] 7_5६ | और मैं अपने नफ्स को पाक नहीं 
० दर $+-- है) ५ #----_ ; १ / न 5 हे कै "ढ 
कहता, बेशक नफूस बुराई सिखाने 
न जरा सिखाने कर पा, अपना और पाक (बेकुसूर) बाला हैं मगर जिस पर अरे रुज से 
हे वाला गा नफ्स नहीं कहता हे के 
हि हि हि 4 रहम किया, बेशक मेरा रब बझुशने 
। )+- द् | ह शक & 2 ्र॑ जल कक दि जज न्‍े हे (० 
52#-| <०.००। 2५353 (० शिलटि) 24 73 ०) 2) 43) ५ | वाला, निहायत मेहरबान है। (53) 
ले आओ निहायत | बखुशने मेरा जिस पर | और बादशाह ने कहा उसे मैरे पास 
मेरे बादशाह | और कहा | 53 मेरा रब |बेशक है .. 
मेरे पास मेहरबान वाला रब रहम किया ले आओ कि उसे अपनी (खिदमत) 
(६४१ ४ ४ कक 9. ८। ६ ३] ट्र 28 6० >्प८ 5. क< हू ट्र हल 7 हम जी धर 2 2 >> के लिए है जब 
(६54. 69.८ ॥.80.. /॥ ३६ & (४5. >> आओ के लिए ख़ास करूँ, फिर जब (मलिक) 
' ? | ने उस से बात की कहा बेशक 
स्पा शाह दा बेशक | उस ने | उस से फल जल पी] जात उस हा उस तुम आज हमारे पास बाविकार, 
तुम कहा | बात की के लिए ख़ास करूँ को 
कर अमीन (साहबे एतिबार) हो। (54) 
>:252> कक 6 हर कलर 4 है द+् ठ 4] & कसा & 5» 7 द्ड८ क्र हे के े ९ ञ 
ई+ ७-2! 23४ >> - ७-७४ 2५3 (६) (2 2<-$- | उस ने कहा मुझे (मुकर्रर) कर दे मुल्क 
वहा बेशक मैं शा ख़ज़ाने पर मुझे कर दे कहा 54 अमीन | बाविकार 4#4 0007 द 
करने वाला (मुल्क) हर पर हे ५; करने वाला, इल्म वाला हुँ | (55) 
के [482 रा हर 5 पर (६८८ 2. ०2 पट 4 कल और उसी तरह हम ने यूसुफ (अ) 
#े 2 $ ॥ | ८ 4 ॥ है ) 42 हर] है <...! [। 6 के [००] 9 कितनी 9 ५ है ब््ऊः 
ली 2 किन 2233 है ० ६++ २ 2-४ ८2) #४/)+ वन मुल्क पर कुदरत दी, वह उस 
जहां हे से वह रहते ज़मीन में ख्क (अ) हम ने और उसी 55 ड्ल्म में जहां चाहते रहते, हम जिस को 
(में) (मुल्क पर) को कुदरत दी तरह वाला 
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नेकी करने और हम जाए जिस को हम अपनी हम पहुँचा हे 
| % 8 
नेकी करने वाले | बदला नहीं करते चाहते है रंहमंतं देते हैं चाहते वह 
न्च्त्के ् - + क 2०0०2 
५-3 ०) ।9--- ६५ ० ॥ कक] ०-०2 शल 8-५ *)। 3-४३ 
और आए | परहेज़गारी और ईमान उन हे बेहतर और आखिरत का 
करते थे वह लाए लिए जो बदला अलबत्ता 
जप £ 325... ट्र्ज 4... ५ बे 2002 - अर 8५ «5 कट 42_ 2 ० पा क गे पक पट 7 आओ  ट 
(छ) ०53४-०७ 4० ६-५5 ४६-६-#-- 4--८ (०५3 ८-८ $४+->! 
वहन उस | और तो उन्हें उस के पस वह 
| ऋ | 
पहचाने वह पहचान लिया पास दाखिल हुए ल भाई 
०१% ४। नी? । ६०४ न 5५ छ2#५! (७ ओ, पे आर्ट. 2॥ हू 
क्या तुम तुम्हारे जज लाओ मेरे | कहा उन का जब उन्हें तैयार[ और 
नहीं देखते बाप से (अपना) पास उस ने सामान कर दिया जब 
हो | (5 नबी 4 :, ६ ४८८ 2 ड आओ आई 23 ४». (३६ म। 
2 ।आ] हा ०3 (०१ ४2 | हा (... ॥9 हे 2 | हि | हि ॥ 
मेरे पास न लाए हा 59 डा 2 बेहतरीन | और मैं पैमाना कि मैं 
अगर (मेहमान नवाज) करता हूँ 
स्ज # है] 4 5 है?" ५2 दर “पं के > कः ही 
4.5 3॥--० 9४७ तग उददक्् ४ 5०४ रण 0४ ४७ 
उस के | हम ख़ाहिश वह जज जहर न आना न तुम्हारे तो कोई उस 
मुतअल्लिक करेंगे बोले मेरे पास लिए नाप नहीं को 
हि हे हि ॥. ७ /] 
ग अं 2 2... ।(..६- 7 422..5 2.7 दि -द-- ६ ५-७४ ! दू्ज ट ग 
न और तुम मा ह और उस गा करने वाले हैं और दे उस का 
डे रख दो खिदमतगारों को | ने कहा (करना है) बाप 
दे ४ बा 68] टू है 40 2520 ९ नई हे (2 ध 
नई 6-0 ७४! ४! |»! 2 ६-7) ७: 
शायद वह | अपने लोग | तरफ जब वह लौटें हा शायद वह उन के बोरों में 
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हम [रोक दिया हमारे बोले लौटे हि 
हे वह बोले | अपना बाप [तरफ | वह लौटे | पस जब | 62 फिर आजाएं 
से गया अब्बा 
दद्ञा £ ५०2०४ 4 के /ज। ह *] है ६55 ० है 2 ० («८ की 2 कस बज पक 
(7०) ०३.०८ 4. | ॥---- पं 3--७३3५७ 0---+-!। 
उस और | नाप (ग़ल्ला) | हमारा हि पद 
63 निगहबान हैं हे 3 हु ८ हमारे साथ | पस भेज दें नाप 
के बिशक हम लाएं भाई 
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चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते 
हैं, और हम बदला जाए नहीं करते 
नेकी करने वालों का। (56) 

और जो ईमान लाए और 
परहेजगारी करते रहे, उन के लिए 
आखिरत का बदला बेहतर है। (57) 
और यूसुफ (अ) के भाई आए, पस 
वह उस के पास दाखिल हुए तो 
उस ने उन्हें पहचान लिया और वह 
उस को न पहचाने। (58) 

और जब उन का सामान उन्हें 
तैयार कर दिया तो कहा अपने भाई 
को मेरे पास लाओ जो तुम्हारे बाप 
(की तरफ) से है, क्‍या तुम नहीं 
देखते कि मैं पैमाना पूरा (भर) कर 
देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान 
नवाज हूँ। (59) 

फिर अगर तुम उस को मेरे पास 
न लाए तो तुम्हारे लिए कोई नाप 
(ग़ल्ला) नहीं मेरे पास,और न मेरे 
पास आना। (60) 

वह बोले हम उसके बारे में उस 
के बाप से ख़ाहिश करेंगे और हमें 
(यह काम) ज़रूर करना है। (64) 
और उस ने अपने खिदमतगारों 

को कहा उन की पूंजी (ग़ल्ले की 
कीमत) उन के बोरों में रख दो, 
शायद वह उस को मालूम कर लें 
जब वह लौटें अपने लोगों की तरफ, 
शायद वह फिर आजाएं। (62) 

पस जब वह अपने बाप की तरफ 
लौटे, बोले ऐ हमारे अब्बा! हम से 
नाप (ग़ल्ला) रोक दिया गया, पस 
हमारे साथ हमारे भाई को भेजदें 
कि हम ग़ल्‍ला लाएं, और बेशक 
उसके निगहबान हैं। (63) 





यूसुफ (2) 
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उस ने कहा मैं उस के मुतअल्लिक 
तुम्हारा क्या एतिबार करूँ मगर जैसे 
इस से पहले मैं ने उस के भाई के 
मुतअल्लिक तुम्हारा एतिबार किया, 
सो अल्लाह बेहतर निगहबान है, 
और वह तमाम मेहरबानों से बड़ा 
मेहरबानी करने वाला है। (64) 
और जब उन्‍्हों ने अपना सामान 
खोला तो उन्हों ने अपनी पूंजी पाई 
जो वापस कर दी गई थी उन्हें, 
बोले, ऐ हमारे अब्बा! (और) हम 
क्या चाहते हैं? यह हमारी पूंजी 

है, हमें लौटा दी गई है, और हम 
अपने घर गल्ला लाएंगे और हम 
अपने भाई की हिफाजत करेंगे, 
और एक ऊंट का बोझ ज़ियादा 
लेंग, यह (जो हम लाएं हैं) थोड़ा 
गल्‍ला है। (65) 

उस ने कहा मैं उसे हरगिज़ न 
भेजूंगा तुम्हारे साथ, यहां तक कि 
तमु मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो 
कि तुम उसे मेरे पास ज़रूर ले कर 
आओगे, मगर यह कि तुम्हें घेर 
लिया जाए, फिर जब उन्हों ने उसे 
(याकूब अ) को पुरुता अहद दिया, 
उसने कहा जो हम कह रहे हैं उस 
पर अल्लाह ज़ामिन है। (66) 

और कहा ऐ मेरे बेटों! तुम सब 
दाखिल न होना एक (ही) दरवाज़े 
से, (बलूकि) जुदा जुदा दरवाजों से 
दाखिल होना, और मैं तुम्हें बचा 
नहीं सकता अल्लाह की किसी बात 
से, अल्लाह के सिवा किसी का 
हुक्म नहीं, उस पर मैं ने भरोसा 
किया, पस चाहिए उस पर भरोसा 
करें भरोसा करने वाले। (67) 

और जब वह दाखिल हुए जहां से 
उन्हें उन के बाप ने हुक्म दिया था, 
वह उन्हें नहीं बचा सकता था 
अल्लाह की किसी बात से, मगर 
याकूब (अ) के दिल में एक ख़ाहिश 
थी सो वह उस ने पूरी कर ली, 
और बेशक वह साहबे इल्म था उस 
का जो हम ने उसे सिखाया था, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (68) 

और जब वह यूसुफ के पास दाखिल 
हुए उस ने अपने भाई को अपने 
पास जगह दी, कहा बेशक मैं तेरा 
भाई हूँ, जो वह करते थे तू उस 
पर ग़मगीन न हो। (69) 
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हि उबर्रिं छः 
)४ ०.०० वमा उबर्रिओ (3) 
जि 5 &-5 4६: -«< &2) मी ४ & 2 (६9 | फिर जब उन का सामान तैयार 
प््य्््ट। 5 3 4.2... थ 9) ५६-८२ ६ -*+--5 रे के 
दि क् व्् छू कर दिया अपने भाई के सामान में 
अपना दा पीने का ता उन का नहें तैयार मा पीने 
भाई 2 ज्ण्ल्ला ह ज्ञाज्ला कर दिया र जब | (पानी) पीने का प्याला रखदिया, 
“न या दर ५ +.६5 पर ८24 ८ 2« - 2? | फिर एक मुनादी करने वाले न 
(७) ०५७... &-+-! ४ ६. ०१७ ०४ ६-- लि 
72 न्‍ न मे श | एलान किया ऐ काफले वालो! तुम 
अलबत्ता द हि मुनादी करने | एलान न >म 
70 वालो डे अलबत्ता चोर हो। (70 
जीत बेशक तुम ऐ काफले वालो सन जा फिर त् हा। (70) 
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गुम कर | उनन्‍्हों तुम गुम उन की और उन्हों ने बोले 
पैमाना गे हम जा ध 3 कि र उन्हों ने | यह बोले 
बैठे (नहीं पाते) । कहा कर बैठे जो तरफ मुँह किया 
कं & ह्ल्ल्त्ि था. (3 है] हा के 2-५ | डॉ ( &-++- के 502) (0 डा रह! 4 
पक ६-3) 4-२ ५-3 हा ट्रिपल 29 ४ । 
उस जो वह उस 
92 जामिन के और मैं | एक ऊंट बोझ कर नर हे बादशाह 
का लाए के लिए 
>् कक दूर 42:20. ] ही कल ट | ०-८ ग् ठ् 2.7] जी ] ६ आआ एप 
553० >>» 2-+..) रा ० <..ह0..2.& ०... ३400४ ॥...३ 
मेँ कि हम हम नहीं अल्लाह की बोले 
ज़मीन (मुल्क) में के शत हम वहीं तुम खूब जानते हो 938 वह बोले 
फसाद करें आए कुसम 
जा 52. < “ ह अं 20 (27 (५६३ टी की 
की हर सजा उस | फिर | उन्‍्हों ने चोर हा 
74 झूटे तुम हो |अगर | 73 और हम नहीं 
ड न की क्‍या कहा (जमा) का दाआी 
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उस कि | कहने लगे 
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हम बुलन्द है यह 


अल्लाह चाह हि मगर बादशाह का दीन में अपना भाई | वह ले सकता 
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यूसुफ (अ) उस से कब्ल 




















आम आस मद का 8 की पी आय 8 2 की 
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कहने लगे | 77 
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बाप बेशक अजीज 


०५ 


जो तुम बयान करते हो 
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78 








एहसान से हम देखते हैं उस की हम में से 
करने वाले बेशक तुझे जगह एक 
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वह उन की तरफ मुँह कर के बोले, 
क्या है जो तुम गुम कर बैठे हो! (74) 
उन्हों ने कहा, हम बादशाह का 
पैमाना नहीं पाते, और जो कोई 
वह लाएगा उस के लिए एक ऊंट 
का बोझ है (बारे शुतुर मिलेगा) 
और मैं उस का जामिन हूँ। (72) 
वह बोले अल्लाह की कुसम।! तुम 
खूब जानते हो हम (इस लिए) नहीं 
आए कि मुल्क में फसाद करें, और 
हम चोर नहीं। (73) 

फिर उन्हों ने कहा अगर तुम झूटे 
हो (झूटे निकले) फिर उस की क्‍या 
सज़ा है? (74) 

कहने लगे उस की सजा यह है कि 
पाया जाए जिस के सामान में पस 
वही है उस का बदला, उस तरह 
हम ज़ालिमों को साज़ा देते हैं। (75) 
पस उन की बोरों से (तलाश 
करना) शुरूअ किया अपने भाई के 
बोरे से पहले, फिर उस को अपने 
भाई के बोरे से निकाल लिया। इसी 
तरह हम ने यूसुफ (अ) के लिए 
तदबीर की वह बादशाह के दीन में 
(कानून के मुताबिक) अपने भाई 
को न ले सकता था मगर यह कि 
अल्लाह चाहे (अल्लाह की मशिय्यत 
हो) हम दरजे बुलन्द करते हैं जिस 
के हम चाहें, और हर साहबे इल्म 
के ऊपर एक इल्म वाला है। (76) 
बोले अगर उस ने चुराया तो चोरी 
कि थी उस से कब्ल उस के भाई 
ने, पस यूसुफ (अ) ने (उस बात 
को) अपने दिल में छुपाया और 

उन पर जाहिर न किया, कहा 

तुम बदतर दरजे में हो और तुम 
जो बयान करते हो अल्लाह खूब 
जानता है। (77) 

कहने लगे, ऐ अजीज! बेशक उस 
का बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा है, पस 
उस की जगह हम में से एक को 
रख ले, हम देखते हैं कि तू एहसान 
करने वालों में से है। (78) 





यूसुफ (2) 


बम 





उस ने कहा अल्लाह की पनाह कि 
उसके सिवा हम (किसी और) को 
पकड़ें, जिस के पास हम ने अपना 
सामान पाया (उस सूरत में) हम 
ज़ालिमों से होंगे, (79) 

फिर जब वह उस से मायूस हो गए 
तो मशवरा करने के लिए अकेले 
हो बैठे, उन के बड़े (भाई) ने 
कहा, क्‍या तुम नहीं जानते कि 
तुम्हारे बाप ने तुम से अल्लाह का 
पुख्ता अहद लिया, और उस से 
कब्ल तुम ने यूसुफ (अ) के बारे 
में तकसीर की, पस मैं हरगिज़ न 
टलूँगा ज़मीन से (यहां से), यहां 
तक के मेरा बाप मुझे इजाज़त दे 
या अल्लाह मेरे लिए कोई तदबीर 
निकाले, और वह सब से बेहतर 
फैसला करने वाला है। (80) 
अपने बाप के पास लौट जाओ, 
पस कहो ऐ हमारे बाप! तुम्हारे 
बेटे ने चोरी की और हम ने गवाही 
नहीं दी थी (सिर्फ वही कहा था) जो 
हमें मालूम था, और हम गैब के 
निगहबान (बाख़बर) न थे। (84) 
और पूछ लें उस बस्ति से जिस में 
हम थे, और उस काफले से जिस 
में हम आए हैं, और बेशक हम 
सच्चे हैं। (82) 

उस ने कहा (नहीं) बल्कि तुम्हारे 
दिल ने बना ली है एक बात, पस 
सब्र ही अच्छा है, शायद अल्लाह 
उन सब को मेरे पास ले आए, 
बेशक वह जानने वाला है, हिक्मत 
वाला है। (83) 

और उन से मुँह फेर लिया और 
कहा हाए अफसोस! यूसुफ (अ) 
पर, और उस की आँखें सफेद 

हो गईं ग़म से, पस वह घुट रहा 
था (ग़म ज़ब्त कर रहा था)। (84) 
वह बोले अल्लाह की कसम! तुम 
हमेशा यूसुफ (अ) को याद करते 
रहोगे यहां तक कि तुम हो जाओ 
बीमार या हलाक हो जाओ। (85) 
उस ने कहा मैं तो अपनी बेकरारी 
और अपना ग़म बयान करता 

हूँ सिर्फ अल्लाह के सामने और 
अल्लाह (की तरफ) से जानता हूँ 
जो तुम नहीं जानते। (86) 
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धूंट /& ठ श् है! 4 + ९ ृ 4 थे 4 (0७.२... हे 8 $ 
१००... --+झज 5) 3 ४  +. ०७ %।| 3... 2.3 
हर अपना हू जिस हम अल्लाह की उस ने 
उस के पास 2 हम ने पाया का सिवाए रे हे कि है लय 
सामान को पकड़ें पनाह कहा 
श्र क्र #*] शी ३ के $-०-..०../ ! ५ ६ हक टू 
प््प् ।)-०-.२ 4.....0 “| .0...3 [३] ०३.७ ।७॥ ०) 
मशवरा अकेले जा वह मायूस फिर ना अलबत्ता बेशक हम 
किया हो बैठे हो गए जब जालिमों से जब 
क्र ड्ः |, (्ट आओ ८ न 9.६४ ः के ४ बट क अर कक | व 
&+-- न 5 6+ ० ला & 5 2-5 
तुम्हारा 2 उन का 
लिया है पा कि क्या तुम नहीं जानते आओ कहा 
बाप के बड़ा 
ने हु है श्र ल्‍& 
धन (09.० 3-5 छ््छ् ट: दर कर दर (25 2 ०४ 
४ ० >र 2 सं 4 ० -े 33 %।| 2-3 2 १5 
जो तक्सीर की और उस से 
यूसुफ (अ) है अल्लाह पुख्ता अहद 
हरगिज़ न तुम ने से कब्ल (का) हे 
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हुक्म दे (तदबीर निकाले) मैरा है 2 2 
या मुझे | इजाज़त दे | यहां तक | ज़मीन टलूँगा 
वह अल्लाह मेरे लिए बाप ह े 
7 पी कक (5 अल 2 
७ ्। ॥-99 +-२. 3) (५-०३ ७० 6६-४६ -। 
ऐ हमारे हे तरफ ।| लौट जाओ सब से बेहतर 
बेशक पस कहो अपना बाप जे व जाला 
बाप (पास) तुम करने वाला 
2 ८ (८५८५ ८ पा 4३ ५ (६ ह& पलट, 
5 0० रत ४ ४) ०.३ )) ७) ४ ----! 
हे हमें मालूम हि और नहीं गवाही दी 
और हम न थे दे के जो [मगर हो न ह। चोरी की | तुम्हारा बेटा 
था हम ने 
हद. ह] ल्‍ अं. 7 जा 5-92 की 
० है हे और को 
उस में हम थे हा बस्ती हा का रण निगहबान गैब के 
जिस पूछ लें 
4 व 2 की हि ग द.. & ८६८५ कि हम हज दस ९ “की 
0 20५ ७7 ७३७०...०.. ....॥५ 4-3 ०0.७ 3) +-६-४ 
उस ने नि और बेशक जो - 
बलकि 82 सच्चे उस में हम आए और काफला 
जे कहा हम 
हि नी ना 
4५, -+++ के. दर -+-४ ठ [इ 5 के हल कि हा -+-_ <....। >> 
तुम्हारा तुम्हारे 
अल्लाह | शायद अच्छा पस सब्र एक बात 5 < बना ली 
हे के हर दिल लिए है 
५५-55 ०० #85< | बी +3 $- पाक 4-7 अरर ० 
और मुँह जानने बेशक है उन्हें कि मेरे पास 
ग 83 वह सब को न 
फेर लिया वाला वाला वह ले आए 
के ड़ आ 4......2.£ न ;म ८ आप प अ 92 2 ५ हे $ धर + 5 हु (5 2 कर ६-+ . हक, 
2 है ॥ै + 
से कक गा गल यूसुफ (अ) पर हे और उन से 
आँखें हो गईं कद अफसोस कहा 
202 ज 39 2८2 हे पे (_ ्दक्ड 9४ अई 
डी ०-+०)9२ हम ।+--> #%#५..० ४७ (६ ६2०. + ६४0 ०४! 
यहां गा |अल्लाह की| वह 
यह। गए हद! याद तू जि अल्लाह ह जो घुट रहा ज़्दा 
तक कि करता रहेगा कुसम बोले था वह 
2 ६-५. (लिए ृ ] ५ 5.2 नर । १ जी ८ 4 >> | 5 (55 2 ; 
जज मम] बज 0 ० | 4 ० 
2 ता आम | ७ | बाज बा से या हो जाओ बीमार रा हा 
करता हूँ सिफ कहा वाले हो जाओ 
डी: ६ ना ६ ना 
५.4... अर पक ४ दर ९ 2 ५ हु 50 ८ ही प्र 
(0) ०७;-०--७> ४ ४» %॥।| 2 किन नि ।9 %।| >>! 32:38 आ 
और तरफ और अपना अपनी 
| के तुम नहीं जानते जो |अल्लाह| से .. अल्लाह 
जुदा प्रोव ५ के जानता हूँ कि सामने गम बेकरारी 
7४ 3-७ 246 
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है आल न 


वमा उबर्रिओ (3) 













































































































































































































































































और न मायूस हो जा यूसुफ (अ) | पा तुम जाओ | ऐ मेरे बेटो 
न का भाई रस (का) निकालो द के 
4:६॥ ४) %| ८9 : | ६... $+#।| €5: 
0स्‍-+-! ४५ &| (9) 3  “--+ ४ सी 6. 
से अल्लाह की बेशक अल्लाह की के 
लोग मगर सर से मायूस नहीं होते 5 से 
रहमत वह रहमत 
हा मु 5. 74] >> (5 |; रो रे ५८ ६ | री की 39 _ द 35-44 
घी डेप 4-७5 5 > «७ (गे ०७); | 
हमें उन्हों ने |उस पर -| वह दाखिल फिर 
त अजीज छः ड़ है के जल हा काफिर (जमा) 
पहुँची कहा सामने हुए जब 
हि डर श्र हर 
49... 5 2520... (४००४ है 2! | (9६ 
न निकम्मी पूंजी के साथ और हम और 
हमें पस पूरी दें पता दे था जि सख्ती है 0 
(ग़ल्ला) (नाकिस) (ले कर) आए हमारे घर 
8 ५ त्यया 55 ५५४ ५ 552] ८ 4 ठ- ० ०0 ्ृ 5 (:<] 5 ॥ ०2 द्८ ७5 2 
200५3 ७०0 &-<-3...2..०...] ४;-#४-४ ७।| ०७) 3०... 
५ बेशक हम पर 
कहा 88 2 जज़ा देता है 5 की हमें हे सदका करें 
करने वाले अल्लाह (हमें) 
5 9.५ ते । ऊ आदद ६ ५. >- ४2 4र्ड्ठ्ड ७5 अ ५ ४] # ०८ 
(५१) ०;--६॥ #४-+- | »| 4.८७ ०-० +-४- हिल लिनी 8] # ++४ 3-5 
री नादान जब तुम का हक हा क्या तुम्हें ख़बर है 
त्‌ का भाई के साथ क्या है? कल 
; 3 "मै हु द ह डॉ कक 3 2" 2) 4 च् 2५ है ड हे ् ८ ला |“ रे 2 
की न ०-७. 0 020+.0५7 3 ४... 5 0. 
हू मैं यूसुफ उस ने क्या तुम 
मेरा भाई | और यह से यूसुफ (अ) तुम वह बोले 
हू (अ) कहा पक ८ बम ही ही ह 
है #**] कं न की |] नह ही न 9 ल्‍ः 
20 ५, * है _-त ञ न के «» ५४५ ट्र वश ही (25 कं ब् ही ्‌ ग््र ४ 
तो बेशक और सब्र जा बेशक जा जु मात अलबत्ता एहसान 
अल्लाह करता है वह डे ल्‍लाह. किया है 
$ श्र क 45 दर है 2 न हे मर जज 38 आल ि > 2 हद पा थ 
>4- “-./ ४५० ५.४७ 58.) -----४+-*+। +< &-+-#-२ ४ 
तुझे पसन्द किया |अल्लाह की बह नेक करने वाल 
कि श्र 
गा) कसम कहने लगे नेकी करने वाले अजर जाए नहीं करता 
#' यट कि कवि 2 5 0 कद 26 
&5 ७-० 00४5 8) ४ 5 53 ५ पे 90 
तुम पर मलामत नहीं बस, न ख़ताकार हम थे तीर हम पर |अल्लाह 
तु कहा हे बेशक 
३ मैहरबानी सब से ज़ियादा आर 
तुम जाओ 92 नह हा हे के और वह | तुम को |अल्लाह| बख्शे आज 
करने वाले मेहरबान हक 
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मेरे पस उस 
बीना हो कर आएगा चेहरा पर रे यह मेरी कमीस ले कर 
ध के बाप ३ को डालो हे / 

ठ हु दर पा ९. कट अ2 
+-+- हा ७.........2...3 ट 00: फ ब्षर हि नह -+--* 2 “हि 
“आर्य 5 की कह! ७5-98 

जुदा जुदा तमाम अपने घर और मेरे पास 
काफला और जब | 93 हे ताज! ५ 
(रवाना हुआ) (सारे) वालों को आओ (ले आओ) 
5 है | 4 प्र जे डी ल्‍ह ट व हि ५ 
०। ४+-- ०-० २ तौ-+) ०... ४ कितनी कैननन 2.3 
हवा अलबत्ता उन का 
कि | अगर न यूसुफ आल बेशक मैं कहा 
(खुशबू) पाता हूँ बाप 
रे हे ट है मी क हट. थ्र 3 ४ 2४। ८ है (६ 0 रतन दी काम्जी आ है हे 
0) (४-५) ४-० 5 <..। %- ४७ 50० ७३----- 
अपना में बेशक |अल्लाह की| वह कहने मुझे बहक गया 
95 पुराना में 409७ हक जो 5 
वहम तू कुसम लगे जानो 
247 ॥ 53५ 





ऐ मेरे बेटो! तुम जाओ पस खोज 
निकालो यूसुफ (अ) का और उस 
के भाई का, और अल्लाह की 
रहमत से मायूस न हो, बेशक 
अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं 
होते मगर काफिर लोग| (87) 
फिर जब वह उस के सामने दाखिल 
हुए उन्हों ने कहा ऐ अजीज! हमें और 
हमारे घर को पहुँची है सख्ती, और 
हम नाकिस पूंजी ले कर आए हैं, हमें 
पूरा नाप (ग़ल्ला) दें, और हम पर 
सदका करें, बेशक अल्लाह सदका 
करने वालों को जज़ा देता है। (88) 
(यूसुफ अ) ने कहा क्‍या तुम्हें ख़बर 
है? तुम ने यूसुफ (अ) और उस के 
भाई के साथ क्या (सुलूक) किया? 
जब तुम नादान थे। (89) 

वह बोले क्‍या तुम ही यूसुस (अ) 
हो?! उस ने कहा मैं यूसुफ (आ) हूँ 
और यह मेरा भाई है, अल्लाह ने 
अलबत्ता हम पर एहसान किया है, 
बेशक जो डरता है और सब्र करता 
है तो बेशक अल्लाह जाया नहीं करता 
नेकी करने वालों का अजर। (90) 
कहने लगे अल्लाह की कुसम! 
अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी है 
और हम बेशक ख़ताकार थे। (94) 
उस ने कहा आज तुम पर कोई 
मलामत (इलज़ाम) नहीं, अल्लाह तुम्हें 
बरूुशे, वह सब से ज़ियादा मेहरबान 
है मेहरबानीं करने वालो में| (92) 
तुम मेरी यह कमीज ले कर जाओ 
पस उस को मेरे बाप के चहरे पर 
डालो, वह बीना हो जाएंगे, और 
मेरे पास अपने तमाम घर वालों 
को ले आओ। (93) 

और जब काफला रवाना हुआ उन 
के बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ 
(अ) की खुशबू पा रहा हूँ अगर न 
जानो (न कहो) कि बूढ़ा बहक गया 
है। (94) 

वह कहने लगे अल्लाह की कुसम।! 
बेशक तू अपने पुराने वहम में 

है। (95) 





यूसुफ (2) 


बम ह, 





फिर जब खुशख़बरी देने वाला आया 
और उस ने कुर्ता उस (याकूब अ) 
के मुँह पर डाला तो वह लौट कर 
देखने वाला (बीना) हो गया, बोला 
क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था! कि 
मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ 
जो तुम नहीं जानते। (96) 

वह बोले ऐ हमारे बाप! हमारे लिए 
बख्शीश मांगिए हमारे गुनाहों की, 
बेशक हम ख़ताकार थे। (97) 

उस ने कहा मैं जलद अपने रब 

से तुम्हारे गुनाहों की बखशीश 
मांगूंगा, बेशक वह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (98) 

फिर जब वह यूसुफ (अ) के पास 
दाखिल हुए तो उस ने अपने माँ 
बाप को अपने पास ठिकाना दिया, 
और कहा अगर अल्लाह चाहे तो 
तुम मिस्र में दिललमई के साथ 
दाखिल हो। (99) 

और अपने माँ बाप को तखूत पर 
ऊंचा बिठाया, और वह उस के 
आगे गिरगए सिजूदे में और उस ने 
कहा ऐ मेरे अब्बा! यह है मेरे उस 
से पहले ख्वाब की ताबरि, उस को 
मेरे रब ने सच्चा कर दिया, 

और बेशक उस ने मुझ पर 
एहसान किया जब मुझे कैद खाने 
से निकाला, और तुम सब को 
गाऊं से ले आया उस के बाद कि 
मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान 
शैतान ने झगड़ा (फ्साद) डाल 
दिया था, बेशक मेरा रब जिस 

के लिए चाहे उमदा तदबीर करने 
वाला है, बेशक वह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (400) 

ऐ मेरे रब! तू ने मुझे एक मुल्क 
अता किया और मुझे सिखाया 

बातों का अनूजाम (ख्वाबों की 
ताबीर) निकालना, ऐ आस्मानों और 
जमीन के पैदा करने वाला! तू मेरा 
कारसाज है दुनिया में और आखिरत 
में, मुझे (दुनिया से) फ्रमांबरदारी 
की हालत में उठाना और मुझे नेक 
बन्दों के साथ मिलाना। (404) 

यह गैब की ख़बरों में से है जो हम 
तुम्हारी तरफ वहि करते हैं और 
तुम उन के पास न थे जब उन्हों ने 
अपना काम पुख्ता किया और वह 
चाल चल रहे थे। (402) 





उस ने वह 
(कुर्ता) डाला 


नकल तो लौट उस का 
देखने वाला हा पर 
कर होगया गंह 


खुशख़बरी 


ले आया कि 
देने वाला 
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(तरफ) बेशक मैं 
3] से जानता हूँ 


क्‍या मैंने 


बोला 
नहीं कहा था 


| % तुम नहीं जानते अल्लाह तुम से 





























पे 6६.9 ८६ (५ (६5553 | :2६६०। (५४८४5 ६४६ 





9 ख़ताकार डर बशक 


(जमा) हम 


हमारे 
गुनाह 


हमारे लिए 
बख़ू्शिश मांग 


ऐ हमारे 


वह बोले 
बाप के 
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निहायत बख्शने बेशक | अपना 
जे है वह 
मेहरबान वाला वह रब 


उस ने 
कहा 


तुम्हारे | मैं बख़्शिश 
> जलद 


मांगूंगा है) 
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उस ने ठिकाना दिया 
अपने पास 


अपने 
माँ बाप 


यूसुफ (अ) वह दाखिल 
पर (पास) हुए 


तुम दाखिल हो | और कहा फिर जब 
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अल्लाह ने 
चाहा 


अपने और ऊंचा 
तख़्त पर है | | 
के माँ बाप बिठाया 


अमन (दिलजमई) 


मिस्र 
के साथ 


अगर 
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उस के लिए 
(आगे) 


और वह 
गिरगए 


और उस 
ने कहा 


ऐ मेरे 


ताबीर यह 
अब्बा 


मेरा ख्वाब सिजदे में 
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उस को 


और बेशक उस ने मेरा 
सच्चा 
कर दिया 


उस से पहले 
पर एहसान किया रब | 


मुझे निकाला | जब 
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न्‍ और ले 
आया 


उस के गाज तुम सब 
कि गाऊं से 
बाद को 


झगड़ा 


कैद खाना से 
डाल दिया 
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और मेरे भाइयों मेरे 
के दरमियान दरमियान 


उम्दा तदबीर | मेरा 


शैतान 
करता है रब 


जिस के लिए चाहे बेशक 
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हिक्मत 


से - तूने मुझे ऐ मेरे जानने बेशक 
स्ह्त्क्क पी 00 वह 
हर एक अता किया रब वाला वाला वह 
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आस्मान पैदा करने बातें अनजाम निकालना कह 
और ज़मीन से 
(जमा) वाला (ख्वाब) (ताबीर) 
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और मेरा 
आखिरत कारसाज 


फरमांबरदारी 


और मुझे मिला को होल मे 


मुझे उठा दुनिया में तह 
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सालेह (नेक बन्‍्दों) 
के साथ 


हम वहि 
करते हैं 


तुम्हारी 


गैब की ख़बरें से यह 0॥ 
तरफ 
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उन्हों ने जमा किया 
(पुख्ता किया) 


चाल चल 
रहे थे 


अपना 
काम 


02 








और 
वह 








उन के 


का और तुम न थे 
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और 
नहीं 


ईमान लाने 
वाले 


ञ्सा 
पर्‌ 


और तुम नहीं 
मांगते उन से 


अकसर 
लोग 


03 तुम चाहो अगरचे 
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और 
कितनी ही 


सारे जहानों 


निशानियां दे दाह 


04 नसीहत |मगर || यह नहीं कोई अजर 
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लेकिन 
वह 


वह गुजरते 


मुँह फेरने उन 
उन पर है 


वाले से 


405 और ज़मीन आस्मानों में 





























उन में 
अकसर 


पस किया वह 
बेख़ौफ हो गए 


मुश्रिक 
(जमा) 


अल्लाह 
बा 


06 और वह | मगर और ईमान नहीं लाते 
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घड़ी 


छा जाने वाली 
(कियामत) 


(आफत) 


जार 


अल्लाह का अज़ाब से 
आजाए 


अचानक या कि उन पर आए 
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मैं बुलाता हा आप 
अल्लाह की तरफ न्‍> मेरा रास्ता 


गे उन्हें ख़बर न हो 
हूँ कह दें जल ह्‌ 
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और मैं 
नहीं 


दानाई पर (समझ 
बूझ के मुताबिक) 


08 ग्र्कि से 
(जमा) 


और अल्लाह मेरी पैरवी | और मै 
पाक है की जो-जिस 
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उन की 
तरफ 


और हम ने 
नहीं भेजा 


मगर - 
सिर्फ 


तुम से 
पहले 


हम वहि न 


बसतियों वाले से 2 मर्द 
रे भेजते थे 
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कैसा - 
क्‍या 


क्या पस उन्हों ने 
सैर नहीं की 


ज़मीन 
(मुल्क) में 


वह लोग 
जो अनूजाम हुआ पस वह देखते 























सकल ड़ ॥३४४ ३] र री] 37 पं श* ६0 शक 30 ७७5 ५ ठ 
)) ७) ५४८७ %७।| ॥2...। ड)ए अत १-१ ४। 3०.३ वे 23 





और अलबत्ता 
आखिरत का घर 


उन के 
लिए जो 


जिन्हों ने 
परहेज किया 


पस क्‍या तुम 
समझते नहीं 


09 बेहतर 
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कि 
वह 


और उन्हों ने 
गुमान किया 


उन के पास 


आई 


उन से झूट 
कहा गया 


रसूल 
(जमा) 


मायूस होने 


यहां तक 
लगे के 
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और नहीं 
फेरा जाता 


हमारी 
मदद 


पस बचा दिए 
गए 


हम ने 
जिन्हें चाहा 


मुज्रिम 
(जमा) 


हमारा 
अजाब 


व0 कौम से 
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उन के 
क्स्से 


इब्रत 


नहीं अक्लमन्दों के लिए में अलबत्ता 
हा ह कै (नसीहत) है हे 
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कि डर और लेकिन ८ 
उस से (अपने से) पहली वह जो तसूदीक (बल्‌कि) बनाई हुई बात 
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जो ईमान लोगों के और और और तफसील 
वा हर बात 
लाते हैं लिए रहमत हिदायत (बयान) 
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अगरचे तुम (कितना ही) चाहो 
और अकसर लोग ईमान लाने वाले 
नहीं। (403) 

और तुम उन से उस पर कोई अजर 
नहीं मांगते, यह (और कुछ) नहीं, सारे 
जहानों के लिए नसीहत है। (404) 
और आस्मानों में और ज़मीन में 
कितनी ही निशानियां हैं वह उन 
पर गुजरते हैं, लेकिन वह उन से 
मुँह फेरने वाले हैं। (405) 

और उन में से अक्सर अल्लाह पर 
ईमान नहीं लाते मगर वह मुश्रिक 
हैं। (406) 

पस किया वह (उस से) बेख़ौफ 

हो गए कि उन पर अल्लाह के 
अजाब की आफत आजाए, या उन 
पर आजाए अचानक क्यामत, और 
उन्हें ख़बर (भी) न हो। (407) 
आप (स) कह दें यह मेरा रास्ता है, 
मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, 
समझ बूझ के मुताबिक, मैं (भी) 
और वह (भी) जिस ने मेरी पैरवी 
की, और अल्लाह पाक है, और मैं 
मुश्रिकों में से नहीं। (408) 

और हम ने तुम से पहले बसतियों 
में रहने वाले लोगों में से सिर्फ मर्द 
(नबी) भेजे जिन की तरफ हम वही 
भजते थे, पस क्‍या उन्हों ने सैर 
नहीं की मुल्क में? कि वह देखते 
उन से पहले लोगों का अनूजाम 
क्या हुआ? और अलबत्ता आखिरत 
का घर उन लोगों के लिए बेहतर 
है जिन्हों ने परहेज किया, पस क्‍या 
तुम नहीं समझते! (409) 

यहां तक कि जब (जाहिरी असबाब 
से) रसूल मायूस होने लगे और 
उन्हों ने गुमान किया कि उन से 
झूट कहा गया था, उन के पास 
हमारी मदद आगई, पस जिन्हें हम 
ने चाहा वह बचा दिए गए और 
हमारा अज़ाब नहीं फेरा जाता 
मुज्रिमों की कौम से| (440) 
अलबत्ता उन के किस्सों में 
अक़लमन्दों के लिए इब्रत है यह 
बनाई हुई बात नहीं, बल्‌कि 
तसूदीक है अपने से पहलों की, 
और बयान है हर बात का, और 
हिदायत ओ रहमत है उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाते हैं। (444) 





अर-रअद (3) 
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अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-मीम-रा - यह किताब 
(कुरआन) की आयतें हैं, और जो 
तुम्हारे रव की तरफ से तुम्हारी 
तरफ उतारा गया हक है, मगर 
अकसर लोग ईमान नहीं लाते। (4) 
अल्लाह जिस ने आस्मानों को 
बुलन्द किया किसी सुतून (सहारे) 
के बगैर तुम देखते हो उसे, फिर 
अर्श पर करार पकड़ा, और सूरज 
और चाँद को मुसख्ख़र किया (काम 
पर लगाया) हर एक चलता है 

एक मुद्दत मुकर्ररा तक, अल्लाह 
काम की तदबीर करता है, वह 
निशानियां बयान करता है ताकि 
तुम अपने रब से मिलने का यकीन 
कर लो। (2) 

और वही है जिस ने जमीन को 
फैलाया, और उस में पहाड़ बनाए 
और नहरें (चलाईं) और हर किस्म 
के फल (पैदा किए) और उस में 
दो, दो किस्म के (तलल्‍्ख ओ शिरीन) 
फल बनाए, और वह दिन को 

रात से ढांपता है, बेशक उस में 
निशानियां हैं गौर ओ फिक्र करने 
वाले लोगों के लिए। (3) 

और ज़मीन में पास पास कृत्‌आत 
हैं, और बाग़ात हैं अंगूरों के, और 
खेतियां और खजूर एक जड़ से दो 
शाखों वाली और बगैर दो शाख्रों 
की, एक ही पानी से (हालांकि) 
सैराब की जाती हैं, और हम 
बेहतर बना देते हैं उन में से एक 
को दूसरे पर जाइके में, इस में 
निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो 
अक्ल से काम लेते हैं। (4) 

और अगर तुम तअजजुब करो तो 
उन का यह कहना अजब हैः जब 
हम मिट्टी हो गए क्‍या हम (अज़ 
सरे नौ) नई जिन्दगी पाएंगे! वही 
लोग हैं जो अपने रब के मुन्‌किर 
हुए, और वही हैं जिन की गर्दनों में 
तौक होंगे, और वही दोज़ख़ वाले 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (5) 


' जड़े छ& सब 552 600 #& #/ फप्ठी 





(3) सूरतुर रअद 


रुकुआत 6 
न्‍उ गरज 


आयात 43 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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के तुम्हारे रव की | तुम्हारी | उतारा और वह फिताब आते रो अलिफ लाम 
तरफ से तरफ गया जो कि मीम रा 
९०३-०-<- 63 ४ 2ै-.। 20| ()) ०;--.2+-२ ४ ४ । 5 5.५ 
आसमान (जमा) पाता अल्लाह| १ ईमान नहीं लाते अकसर लोग डा 
(डर 0 हर 
किया ने े (मगर) 
है ब्श्ड #] ##*] कक ले का हि हि ही हम हि ह 
>> न कपल अआ 2 ७ का द ५-३७ ०७५ कक 
रे और काम हि करार तुम उसे किसी सुतून के 
और चाँद सूरज अर्श पर ित 
पर लगाया पकड़ा देखते हो बगैर 
“अल ् रे कल शा -%--४ ७ >> अ हि 908 अ० 32० प्र. #॥ हि रथ | ठ 740 ६.४ 2 
“अल 0-४ 2.2 +-3४ +२०-२ >*+-- आल 
गज वह बयान तदबीर ग हर 
ताकि तुम | नि बी काम मुक्ररा एक मुद्त | चलता है कि 
करता है करता है एक 
॥- के ५ ०... 9 «.... 9४ 332: नकत्क ड़ ) $--3 क ह बा 2 4 पद 
53 (-)3 ७3४ ०“ ४०2. $+»४ (१) ०;--६- 23 £० ५० 
तुम 
उस में ज़मीन | फैलाया | वह - जिस और 2 हु डाक अपना रब 'धजा 
बनाया बही कर लो का 
के पृ हज. ),-*--२ कं ३. मर ॥. ग 5 5 हल हि 
्ना- । ७“+3) हट 3 जि ॥ 2-93 (9६-३५ ४३३ 
दो कट में एक फल और से से 
5 जोड़े उस में | बनाया श् 5 श्र और से और नहरें पहाड़ (जमा) 
क्स्मि (जमा) 
मम ५54६६ मा ५ ». 
7) ०)+-०--२८ 6+-- ४४ ४ -+ ७-२ ० 0. 2. ०५ 
गौर ओ फिक्र | लोगों हा बल 
3 जज ॥ हा पक निशानियां उस में बेशक दिन रात 5 हर 
करते हैं लिए ढापता है 
- > ० 5, ८ 245८ लक £॥ ट्र्० 4 धर ४८ 4 ॥ ५. रद ६-3 ट श + (० 5 
3 ६3) ४ ७ ८-5३ ०)+१४-- 3 253४ 3 
और अंगूर से - और हा 
और खजूर खेतियां जा पास पास क्तआत | ज़मीन | और में 
खेतियां (जमा) के बाग़ात डे 
प्ध्ज्ख् £ मी. ५ 2-.०-+.- टर पर न्‍. ५ ॥ ८ पा ........ दर जन ८ + || ही नक+ ठ 4 ८ 4 | श्र क्र 
) ४-3) *-॥3 £५-«- ४ 2(४--# >##+3 ०।४---४ 
उन का और हम . | सैराब किया | दो शाखों और एक जड़ से दो 
देते एक पानी से ! 
एक फज़ीलत देते हैं जाता है वाली बगैर शाख़जों वाली 
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|| कद जात 58 निशानियां उस में 


काम लेते हैं लिए बेशक| जाइका में 


दूसरा यह 
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हि न ८. | हि | दथ | (६5 ५, 3255 2५ का 
० 2. (५5 (5 3६ ६-८ न्ाप्+ (+प्ख 
























































ज़िन्दगी पाएंगे हे मिट्टी हे ५ अल तो अजब कक हे जम कक 
3-४ ४०-०३ &+४६४ ४४ ७४ ४-४ +२०८ 
हा 35 हा हम ७2523 ५ 
(०) 554२० ६-३ #+# 0 <-> ७.३5 ६-७३. 
| $ | बा उस में वह दोजख़ वाले और वही हैं उन की गर्दनों 
४ 3).७ 250 






















































































































































































१४ ७ ० »। वमा उबर्रिओ (3) 
८ 2 2 “की 4.2... हे हे 8 ४ 42: ् न है ४.5 ०2६६... त के ला ज् पे से 
2 4_[< _$ &$ 3... ॥ । 2.3 5.98... 8 | 93 थे और और वह तुम से रहमत से पहले 
तलाक र > क जलद अज़ाब मांगते हैं, हालांकि 
गा और (हालांकि) भलाई (रहमत) से बुराई श कम रा रे 
गुज़र चुकी पहले (अज़ाब) 2 कक गुज़र चुकी हैं उन से कब्ल (इब्रत 
2 & 7 हैं 6 4४ ८2 ८. £ > दि 2 | नाक) सज़ाएं, और बेशक तुम्हारा 
हि (5 2 ग 5. किला न 4 5 2] 2 ग।५,, 
हि 3-4७ 3--. <.3 ०७ -----! #«-#२-3 हे लोगों 
कि ०? 7. £#7:2 2 7) ४८) 2 रब उनके जुल्म के बावजूद लोगो 
तो लोगों के अलबत्ता तुम्हारा और सज़ाएँ उन से कब्ल | के लिए मग़फिरत वाला है, और 
लिए मग्रफिरत वाला रब बेशक रु 
हल्का 4 क न्ब्ज्ल्च्च्् डा हर बेशक तुम्हारा रब सख्त अज़ाब देने 
ठ है शक «४... || कं आह कह को न (2७... हि] दा ४.5 ५५ ध्ड ६-२४ 
।9 9 ाच 2 ॥ १ ) है ॥ बट हि | बट ० ?) ७ 5१] &-2-“ वाला है । (6) 
जिन्‍्हों ने कुफ्र किया और | «| अलबत्ता सख्त तुम्हारा उन का | और काफिर कहते हैं उस के रब 
(काफिर) कहते हैं अज़ाब देने वाला रब बेशक जुल्म की तरफ से उस पर कोई निशानी 
कं ग 22 न ८ ५ 42 6 + 42_£ | छठ 2 र ५८ 
है 0 | आर अल १. ते 4....2। 4.८ | 3० १ अल ल क्यों न उतरी? उस के सिवा नहीं 
डराने वाले तुम बा 8 से न उस पर क्‍यों न उतरी है से बलि शक नर हो 
पे सिवा नहीं रब निशानी कौम के लिए हादी हुआ है। (7) 
ट्रक 36: 2 (| 24% ६ जम (4: 8॥ र * कस 4 4६१ / (४ | अल्लाह जानता है जो हर मादा पेट 
ॉडिल्ल 5॥ प्ड्रा ॥ क ९ .ह. टँ ॥ ३४ श्र (5 "१ 2 | है जो ड में 
£र गर में रखती है और जो रहम में सुकड़ता 
सुकड़ता | और हर मादा जो पेट में डा ता और हर कौम और है, और उस के नजदीक 
है हा ह रत है ह ह न र बढ़ता है, और उस जदीक 
का का ता हा कक हि 8: अत चल हु >2 | हर चीज़ एक अन्दाज़े से है। (8) 
0 | हि | अ ह है“ «०... स्‍््४ $ . ४८: ट्ड ।ह 7 >> कर 
रह #४ न 2 “१ ९०-- ६ 3 ह१)- ४ ९-3४! | जानने वाला है हर गैब और जाहिर 
जानने वाला एक उस के और 
नने वाला जे ता किए एज रहम का, सब से बड़ा, बुलन्द मरतबा 
हर गैब अन्दाज़े से नजदीक हर जो (जमा) है। (9) 
2 2. द् हि हर 4 «+-- पक कान (.4] कि 5 श्र हम ४९ हि में 
0.5.3॥ ६. ३-७ ६-+-.७ ५.० (5) ००... 4८-२७ १०५६----!$ | (उस के लिए) बराबर है तुम में से 
्गह्च्ताक क चूलन्द च्च्च्क्ज जो आहिस्ता बात कहे और जो उस 
बात हर जो तुम में बराबर ॥ और ज़ाहिर हु जो में 
कहे मरतबा बड़ा को पुकार कर कहे और जो रात में 
कद ६ ५,2६४ रा ७3535 598. 7 25 >्+ 4 : << | छप रहा है और जो दिन में चलने 
0 दिन में हा रात में छुप रहा है. | वह आय उस 
ना स्् ज हा जल को उस के पहरेदार हैं इन्सान के 





5 8 /५-.9..2..2-. पट ०...2... ॥ ०7 क्र हि हुं ला ठ 2८ ४ व ७. 2 ६.४ |्र 4... 4 
८४....2 (> 2.25... ४....८ | 9 2 2४... «......) कि ि ० | 
कब्ग्णी शा मनन मी ि यांमजली आर "बी आग 
कल "लक 20 “नननन्ट “ली का के ाट (अप 
बट 





वह उसकी हिफाज़त 


ते हैं और उस के पीछे 
करते हैं 


उस (इनसान) के आगे से 








उस 
के 
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हर 


७ 3२ ># (-] ७ ४ ४ »&।| ०! 
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जो | वह बदल लें जा किसी कौम के पास जो नहीं बदलता |अल्लाह बेशक पक से 
हर कि | (अच्छी हालत) अर हुक्म 
४ ्् (०६ 4्र >> 
कलह )$ न 32 8 । £;- 6+-४-- 230॥ >|$|॥ ॥3॥$ हिननलनिा ( 
उन के | और [| उस के तो नहीं न किसी कौम | इरादा करता | और अपने दिलों में 
लिए [ नहीं लिए फिरना से है अल्लाह जब (अपनी हालत) 
६६०४ ॥ पड) 3 ) ;-+- 2... 6-२) ८5०...) न )) ह ।) 3 *--3+ 3 
उम्मीद डराने तुम्हें वह जो कोई 
दिलाने को को जहा दिखाता है कि हर हु मददगार हा का जाता! 
4६ ॥८] न 2 रा न औक 43 पं न (5: ३2८ 
> ०५ १-०-०- #9] (5 00 0५4॥ <७६८४ &<-८४ 
और फरिश्ते जा बाज गरज जा, 2 बोझल बादल मिल और 
के साथ बयान करती है उठाता है 
जी 2 अब है. 2. आर. 8 ला 0 आजम हज >्ओजण मा हक जम, 
का फिर गरजने वाली और वह उस के 
गा 3 गिराता है बिजलियां भेजता है डर से रा 
(22.2... 2 ह 43 दर >्र 2०. 6 
ए) 20०००. ०.३०..४५ +5 % ऊ्मई ०४-२४ #-४5 £#-+-२ 
गह न गे और अल्लाह (के लक हे और वह 
वह बारे) में वह चाहता है 
25] ४ 03७ 





आगे से और उस के पीछे से, 

वह अल्लाह के हुक्म से उस की 
हिफाजत करते हैं, बेशक अल्लाह 
किसी कौम की अच्छी हालत नहीं 
बदलता यहां तक कि वह खुद 
अपनी हालत बदल लें, और जब 
अल्लाह किसी कौम से बुराई का 
इरादा करता है तो उस के लिए 
फिरना नहीं (वह टल नहीं सकती) 
और उन के लिए उस के सिवा 
कोई मददगार नहीं। (44) 

वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है 
डराने को और उम्मीद दिलाने को 
और उठाता है बोझल बादल। (42) 
और गरज उस की तारीफ के साथ 
पाकी बयान करती है और फ्रिश्ते 
उस के डर से (उस की तसबीह 
करते हैं) और वह गरजने वाली 
बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें 
जिस पर चाहता है गिराता है और 
वह (काफिर) अल्लाह के बारे में 
झगड़ते हैं और वह सख्त पकड़ 
वाला है। (43) 





अर-रअद (3) 


5३ 





उस को पुकारना हक है, और उस 
के सिवा वह जिन को पुकारते हैं वह 
उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते मगर 
जैसे (कोई) अपनी दोनों हथेलियां 
पानी की तरफ फैलादे ताकि (पानी) 
उस के मुँह तक पहुँच जाए, और 
वह उस तक हरगिज़ पहुँचने वाला 
नहीं, और काफिरों की पुकार 
गुमराही के सिवा कुछ नहीं। (44) 
और अल्लाह ही को सिजदा करता 
है जो आस्मानों और जमीन में है, 
खुशी से या न खुशी से, और सुबह 
ओ शाम उन के साए (भी)। (45) 
आप (स) पूछें आस्मानों और जमीन 
का रब कौन है? कह दें, अल्लाह 
है, कह दें तो क्या तुम उस के 
सिवा बनाते हो हिमायती जो अपनी 
जानों के लिए (भी) बस नहीं रखते 
कुछ नफा का और न नुकसान का, 
कह दें क्या बराबर होता है अन्धा 
और देखने वाला? या क्‍या उजाला 
और अच्धेरे बराबर हो जाएंगे? क्‍या 
वह अल्लाह के लिए जो शरीक 
बनालेते हैं उन्‍्हों ने (मखलूक) पैदा 
की है उस के पैदा करने की तरह! 
सो पैदाइश उन पर मुशतबह 

हो गई, कह दें अल्लाह हर शै का 
पैदा करने वाला है और वह यकता 
गालिब है। (46) 

उस ने आस्मानों से पानी उतारा, 
सो नदी नाले अपने अपने अन्दाजे 
से बह निकले, फिर उठा लाया 
(ऊपर ले आया) नाला फूला हुआ 
झाग, और जो आग में तपाते हैं 
जेवर बनाने को या और असबाब 
बनाने को, (उस में भी) उस जैसा 
झाग (मैल) होता है, उसी तरह 
अल्लाह हक और बातिल को बयान 
करता है, सो झाग दूर हो जाता 

है (जाया हो जाता है) सूख कर, 
लेकिन जो लोगों को नफा पहुँचाता 
है वह जमीन में ठहरा रहता है 
(बाकी रहेता है) इसी तरह अल्लाह 
मिसालें बयान करता है। (47) 
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वह जवाब नहीं देते उस के सिवा और जिन को कः | पुकारना 


उस 
पुकारते हैं को 
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और ताकि पानी की अपनी जैसे 
नहीं पहुँच जाए तरफ हथेलियां फैला दे 


उस के 


5 कुछ भी 
मुँह तक 


वह मगर 


को 
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काफिर 
(जमा) 


और अल्लाह ही को और 
सिजूदा करता है नहीं 


उस तक 


हं कर] है पहुँचने वाला 


सिवाए पुकार 
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और उन या नाखुशी 


दे पोह से खुशी से | और जमीन 





सुबह आस्मानों में जो 
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अल्लाह | कह दें और ज़मीन आस्मानों का रब कौन पूछें 5 और शाम 
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उस के 
सिवा 


वह बस 
नहीं रखते 











अपनी जानों 


तो क्‍या तुम कह 
के हिमायती >> 
८0 छह हिमायती 


बनाते हो तु 
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और बीना नाबीना 
(देखने वाला) (अन्धा) 


बराबर 


होता है हा 


क्‍या और न नुक्सान 
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और 
उजाला 


अन्धेरे 
(जमा) 


वह बनाते 


उन्हों ने पैदा अल्लाह 
उन्ह द ल्लाह हे ह्ज्ां 


किया है के लिए 


बराबर 


'शरीक हे 
हो जाएगा 
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उस के पैदा 
करने की तरह 


पैदा करने 
वाला 


तो मुशतबह 


पैदाइ:ः 4 ्आ 
पैदाइ१ हे 


हर शै अल्लाह| कह दें उन पर 
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आस्मानो उस ने 
आस्मानों से | | 
उतारा 


जबरदस्त 


पानी 
(ग़ालिब) 


सो बह निकले यकता और वह 
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और उस 
से जो 


अपने अपने 


फिर उठा लाया है 
अन्दाज़े से 


झाग नाला 





फूला हुआ 
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हासिल करने 


हे तपाए 
(बनाने) को ए हैं 


झाग असबाब |या ज़ेवर आग में उस पर 
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बयान 


सो और बातिल 
करता है 


हक अल्लाह उसी तरह उसी जैसा 
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लोग जो नफा पहुँचाता है हम सूख कर दूर हो जाता है झाग 
मिसालें बयान ट 
६ अल्लाह ं ठहरा 
प्‌ मिसालें अल्लाह करता है इसी तरह ज़मीन में तो ठहरा रहता है 
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बन ब् 24७४; कक इक 2 हे जाप लक मान लिया उन के लिए भलाई है, 
0 ता न माना 5 के भलाई | | ऑह न | व | और जिन्‍्हों ने उस का हुक्म न माना 
कि (हुक्म) लोगों ने (का हुक्म) | मान लिया जिन्हों ने अगर जो कह जमीन मे है जल 
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हे जो (जगह) रे कर ठिकाना हर क्या जो शख्स जानता है कि जो 
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बा नहीं सा रब तरफ गया जा के सिवा नहीं कि अक्ल वाले हीं 
गे 4 (26.7 हट आओ का कं 0) ५६४ पु 8६ >छ 4 रे 7“ क, + ५ 
एज] ७८०॥ 5:%5 ४४ | 3७ 299५8 52.०) 07) »(्। ।/॥ | समझते हैं। (49) 
जल कर ट 2 वह जो कि अल्लाह का अहद पूरा 
2323 ह आज पर इकरार नहीं तोड़ते। (20) 
ग टू र्रट द दंग व हर निज कट ४ 9.०८ थर्ड ग्रोग जो जोड़े 
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जज क्र ह मु ब््््काज जिस के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया 
अपना रब से जोड़ा जाए 52 कि जो | जोड़े रखते हैं >> कि जोड़ा जाए, और वह अपने रब 
डरते हैं का | हुक्म दिया कि हे हे 
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अपना हासिल करने | उन्‍्हों ने और वह और खौफ 
डा 
रब चशी के लिए. | सब्र किया लोग जो लात पा खाते हैं 
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देते और हम ने उस और खर्च और उन्‍्हों ने 
हा जाहिर शत उन्हें दिया से जो किया अं 939 काइम की 
क्र ४... दे & 4 2 ६2.2॥ 4८८] ५ 
9 <- 0 0 ॥०..। «## «६. ४८...) ६-२८ ६ 
आखिरत उन के हे नेकी 
हमेशगी | बाग्ात 22 ग पा वही हैं बुराई नेकी से 
4८ ॥:75 2 "2 ४ ७ 9 हू न 5) ठ रत शः के कह के ६५५ हा! 
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और उन और उन उन के से नेक और वह उस में 
और करिरत की औलाद की बीवियां बाप दादा | (में) हुए जो दाखिल होंगे 
«5 थ ८४ क व! ## है हट ड़ ४ १! 3 
न #फ्ले ५० तऋज5 ० 070 आप २८.५ ० 2 
3 तुम गत लिए तुम पर | सलामती | 23 के से उन पर दाखिल होंगे 
खूब | सब्र किया | कि कर दरवाज़ा 
है” (६2०७ दि हज हि हि की / 7 द्रट८ > 5 क ०... ४ हि £ ] हम 
बे जज 2 १ “रड ०#जध्ए जैव ॥£ 2 ।०...)। / 
ली ब उस के बाद 0 तोड़ते हैं हे कल 24 आखिरत का घर 
पुख्ता करना अहद लोग जो 
0 गे की न नि ह ४ को 3580५ 2» हि > 2 हक न ग् हक हि है. थ् | ७०5: 5 2 
४८०) _23४ >> ०३०४३ दर ०। मे %॥ >-0 ७ ०७०८: 
हम और वह कि वह उस | अल्लाह ने हू और वह 
यही है काया फसाद करते हैं जोड़ा जाए का हुक्म दिया काठते हैं 
बल जे रत पी गे “अल 424) हे द ग 
32४०5 #डड & 35), &#ज4३ 00 )॥०0॥ 89४० ४६-35 “० ४-६: 
और तंग | जिस के लिए गिल ॥ आशा | ता जान और उनके दाह | के 
करता है | वह चाहता है 0 0 करता है ड पर लिए लिए 
ते) ६६ । 8४ 3 ५०-०७ $+४४)॥ ७३ ५०-७॥ 8५७४५ ५.5; 
मताअ | मगर | आखिरत (के दुनिया की और हा और वह 
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से डरते हैं, और बुरे हिसाब का 
खौफ खाते हैं। (24) 

और जिन लोगों ने अपने रब की 
खुशी हासिल करने के लिए सब्र 
किया, और उन्हों ने नमाज काइम 
की, और जो हम ने उन्हें दिया 
उस से खर्च किया पोशीदा और 
जाहिर, और वह नेकी से बुराई को 
टाल देते हैं, वही हैं जिन के लिए 
आखिरत का घर है। (22) 
हमेशगी के बाग़ात (हैं) उन में वह 
दाखिल होंगे, और वह जो उन के 
बाप दादा, और उन की बीवियों, 
और औलाद में से नेक हुए और 
उन पर हर दरवाज़े से फरिश्ते 
दाखिल होंगे, (23) 

(यह कहते हुए कि) तुम पर सलामती 
हो इस लिए कि तुम ने सब्र किया 
पस खूब है आखिरत का घर। (24) 
और जो लोग अल्लाह का अहृद 
उस को पुख्ता करने के बाद तोड़ते 
हैं, और वह काटते हैं जिस के 
लिए अल्लाह ने हुक्म दिया जो 

उसे जोड़ा जाए, और वह जमीन 
(मुल्क) में फूसाद करते हैं, यही 
लोग हैं जिन के लिए लानत है और 
उन के लिए बुरा घर है। (25) 
अल्लाह जिस के लिए चाहता है 
रिज़्क कुशादा करता है, और 
(जिस के लिए चाहता है) तंग 
करता है, और वह दुनिया की 
ज़िन्दगी से खुश हैं, और दुनिया की 
ज़िन्दगी आख़िरत के मुकाबले में 
मताअ हकीर है। (26) 
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और काफिर कहते हैं उस पर उस 
के रब (की तरफ) से कोई निशानी 
क्यों न उतारी गई! आप (स) कह दें 
बेशक अल्लाह गुमराह करता है 
जिस को चाहता है, और अपनी 
तरफ उस को राह दिखाता है जो 
(उस की तरफ) रुजूअ करे| (27) 
जो लोग ईमान लाए और इतमीनान 
पाते हैं जिन के दिल अल्लाह की याद 
से, याद रखो! अल्लाह की याद (ही) 
से दिल इतमीनान पाते हैं। (28) 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अमल किए नेक, उन के लिए 
खुशहाली है और अच्छा ठिकाना। (29) 
इसी तरह हम ने तुम्हें उस उम्मत 
में भेजा है, गुजर चुकी है इस 

से पहले उम्मतें ताकि जो हम ने 
तुम्हारी तरफ वहि किया है तुम 
उन को पढ़ कर (सुनाओ) और वह 
(अल्लाह) रहमान के मुन्‌किर होते 
हैं आप (स) कहदें वह मेरा रब 

है उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उस पर मैं ने भरोसा किया और 
उसी की तरफ मेरा रुजूअ है (रुजूअ 
करता हूँ)। (30) 

और अगर ऐसा कुरआन होता कि 
उस से पहाड़ चल पड़ते, या उस 
से जमीन फट जाती, या उस से मुर्दे 
बात करने लगते (फिर भी यह ईमान 
न लाते) बलकि अल्लाह ही के लिए 
है तमाम कामों (का इख़्तियार), तो 
क्या मोमिनों को (उस से) इत्मीनान 
नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता 
तो सब लोगों को हिदायत दे देता 
और काफिरों को उन के आमाल के 
बदले हमेशा सख्त मुसीबत पहुंचती 
रहेगी, या उतरेगी करीब उन के 
घर के, यहां तक कि अल्लाह का 
वादा आजाए और बेशक अल्लाह 
वादे के खिलाफ नहीं करता। (34) 
और अलबत्ता तुम से पहले रसूलों 
का मज़ाक उड़ाया गया, तो मैं ने 
काफिरों को ढील दी, फिर मैं ने 
उन की पकड़ की सो मेरा बदला 
(अज़ाब) कैसा था! (32) 

पस क्‍या जो हर शख्स के आमाल 
का निगरान है (वह बुतों की तरह 
हो सकता है?) और उन्हों ने बना लिए 
अल्लाह के शरीक, आप (स) 

कहदें उन के नाम तो लो या तुम 
(अल्लाह) को वह बतलाते हो जो 
पूरी ज़मीन में उस के इल्म में 

नहीं, या महज़ ज़ाहिरी (ऊपरी) 
बात करते हो, बलकि जिन लोगों 
ने कुफ़ किया उन के लिए उन के 
फ्रेब खुशनुमा बना दिए गए और 
वह राहे (हिदायत) से रोक दिए गए 
और जिस को अल्लाह गुमराह करे 
उस के लिए कोई हिदायत देने 
वाला नहीं। (33) 
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)४ ०७ ०-)। वमा उबर्रिओ (3) 
५ $./ 8:०४ <०६-०५ ५५४॥ 5५:४० 35३ <. ६.६. | उत के लिए दुनिया की जिन्दगी में 
१) +- हि हम + ड कक डी; कक डे ४ ््ि 
भ्रजाब है, अलबत्ता आखिरत का 
और | निहायत और अलबत्ता आख़िरत दुनिया की ज़िन्दगी में | अज़ाब |  * | अजाब निहायत तकलीफदह है और 
नहीं | तकलीफदह का अजाब कट गर 38 लिए थे 4 2 है 
गा हर नह हु कट उन के लिए कोई अल्लाह से बचाने 
|... है] अ 4 25... 0८ 2 ॥-- 4 हिला का (८ 2 के ४ ०४ 9 
०;---०-। 3) &--! १--८! 0--« एश 3 ८-5 %।| &-£ #-६- | वाला नहीं। (34) 
परहेजगार वादा किया| और जो की कोई बचाने अल हि के | और उस जन्नत की कैफियत जिस 
(जमा) गया कि ; वाला छः लिए. | का परहेज़गारों से वादा किया गया है 
ह (यह है) उस के नीचे नहरें बहती हैं, 
(७++ <...5 298 ॥> 5 | ॥ ्ज्ण | अिप्न- हि 
3 पओं 8-४ ० ४ ० उस के फल दाइम (हमेशा) हैं और 
अनूजाम | यह पक दाइम | ४ के नहरें उस के नीचे बहती हैं. | उस का साया (भी) यह है अनूजाम 
03222 2 परहेजगारों का, और काफिरों का 


























हक «....! ९ बडे #त्ता्कल्कज ८ तक 22.5 ड ८ ब्रा 9 2 टू हा 9 «....] ९ 
एज नदी) हि ही २) २४ 203 .। 


































































































































































































































































































हम है ह हा 35 जहन्‌नम काफिरों और परहेजगारों (जमा) 
न्हें दी लोग जो है अनजाम 
2 बह रे 8 अत हि क्र पी । 
हक टर्८ टू 2 हा 5 ++ <-+ 
इनकार हु और तुम्हारी नाज़िल | उस से वह खुश 
करते हैं | दा बाज़ तरफ [किया गया | जो होते हैं का 
दर, » | 2 ४  अ हक हुए 32 ०: 4 5६ ८ ०» 
3..2...ै है] १. ना 500 ०... < 9 (लि +े हर ०.....2..2...2 ्हः 
“--. ६ ४ ४३ &| -# ०४ ००. -+-! 3-5 # 
उस की | उस और न शरीक मैं इबादत मुझे हुक्म | इस के | आप उस की 
कमाल अल्लाह ह कि द््हुं 
तरफ का ठहराऊं करूँ दिया गया | सिवा नहीं | कहदें बाज 
प्र (६६५ थ 25] टू ४ 4८: 2: नचचत (७ 6 पक आह 
55. ++#२ & 4... ८..०.४5३ (त) ००५ 4-७ 5] 
और अरबी हम ने उस को| और उसी से मेरा मैं बुलाता 
अगर ज़बान में नाज़िल किया तरह ठिकाना | की तरफ हूँ 
! हि न जु . ५ $ कला के अच्ा त्र्ट हे & 
44 ७... (७ 4 3८2 2 [5 35.5 स्ी ४< «<..<....2 
%॥ - <- ७ «---! &-२ ४». (६.० / #--१*४-.8| 222 || 
अल्लाह तेरे लिए दल्ग व, जब कि तेरे बाद उन की तते 
ज््ड नहीं कं पास आगया ख़ाहिशात पैरवी की 
3<0॥ «६ 
यम रसूल और अलबत्ता हम और न कोई का 
न 57 
(जमा) ने भेजे बचाने वाला कोई हिमायती 
9 नल क्र हि ब्थ ५5 हू भऔ . बडे हि 
रे *् (5 $ ठढरअ २ $ ० क। ०५०३० ... कद हा र लि के ही. आर 
2.2 ०) ८3४४ ० छः 9) ३०) >।9 )। हवा 
किसी रसूल और नहीं और बीवियां सा ह 
लाए कि के लिए हा गा बीवियां उन को | और हम ने दी 
पट ४ क्र # रा (५९ (रन दा (-. “ & 3 ४ & के; 
42 ७ %।| #८४६४ एए0 ८ | । 490॥ ७७... ४) 4-2 
जो वह मिटा देता हु अल्लाह की कोई 
38 
चाहता है है अल्लाह का पद ॥ 5 जा 5 पाए इजाजत से जप निशानी 
7 ६5 3 ३8 < :£2५,० “हद ही, 4 74 2? . £ 2 ट्रड2 
जज ८-23 53 ०७ छो --+-! ह! - 5 आय जा. + शी 2] 
कुछ च  तग और असल किताब उस के और बाकी 
हिस्सा हु रे अगर (लौहे महफूज) पास रखता है 
(7०2 ५ हि &.-- | ट द <58& ८4 ८ 258 520 8 0 जी टर ग। ृ 
न] + ही 5 ठ (3 हद ड न हे ) 4 ५ क्र हनी ०... ञ 
और हम पर हु तुम पर तो इस के हम तुम्हें हम ने उन से मर 
(हमारा काम) 2 तुम्हारे जिम्मे) सिवा नहीं बफात दें 0 वादा किया हा जि 
; 08) *. | > ह 28%: 7:83] हल शक बज ५३ ९५ 5 च - ता <> (> ६] 
;क्‍ ॥29] 2 ८...2.2...2 “४3४ | हि जि ।) # (3 | (६ ४ (८! 
उस के उस को कि हम चले क्‍या वह हे 
| ० | लेना 
किनारे ध घटाते हर आते हैं नहीं देखते वा पा 
है, ८ 
)) “जी ७२-०४ $-४ ५०-५०.) 565 ४ 6-5८ ४ 90॥5$ 
जल लेन ला सा और उस के कोई पीछे डालने हुक्म और 
हे बह हुक्म को वाला नहीं फरमाता है अल्लाह 
255 ४ 03७ 





अनजाम जहन्‌नम है। (35) 

और जिन लोगों को हम ने दी है 
किताब (अहले किताब) वह उस 

से खुश होते हैं जो तुम्हारी तरफ 
उतारा गया, और बाज गिरोह उस 
की बाज (बातों) का इनकार करते 
हैं। आप (स) कहदें उस के सिवा 
नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि 
मैं अल्लाह की इबादत करूँ, और 
उस का शरीक न ठहराऊं, मैं उस 
की तरफ बुलाता हूँ और उसी की 
तरफ मेरा ठिकाना है। (36) 

और उसी तरह हम ने इस (कुरआन) 
को अरबी ज़बान में हुक्म नाजिल 
किया है, और अगर तू ने उन 

की ख़ाहिशात की पैरवी की उस 

के बाद जब कि तेरे पास आगया 
इल्म, न तेरे लिए अल्लाह से 
(अल्लाह के सामने) कोई हिमायती 
होगा, न कोई बचाने वाला| (37) 
और अलबत्ता हम ने रसूल भेजे 
तुम से पहले, और हम ने उन को 
दी बीवियां और औलाद, और किसी 
रसूल के लिए (इख़्तियार में) नहीं 
हुआ कि वह लाए कोई निशानी 
अल्लाह की इजाज़त के बगैर, हर 
वादे के लिए एक तहरीर है। (38) 
और अल्लाह जो चाहता है मिटा 
देता है और बाकी रखता है (जो 
वह चाहता है) और उस के पास 
लौहे महफूज है। (39) 

और अगर हम तुम्हें कुछ हिस्सा 
(उस अज़ाब का) दिखा दें जिस का 
हम ने उन से वादा किया है, या तुम्हें 
वफात दे दें, तो इस के सिवा नहीं 
कि तुम्हारे ज़िम्मे पहुँचाना है और 
हिसाब लेना हमारा काम है। (40) 
क्या वह नहीं देखते! कि हम चले 
आते हैं ज़मीन को उस के किनारों 
से घटाते, और अल्लाह हुक्म 
फरमाता है, कोई उस के हुक्म को 
पीछे डालने वाला नहीं, और वह 
तेज हिसाब लेने वाला है। (44) 
























































इब्राहीम (4) ) ४८ | ०३) 
और जो उन से पहले बे उत्हों ने. दरगाह ७.८ ++-« 54४ ६-६7. ७-१ >४४- ++ 4-5 
चालें चलीं तो सारी चाल तो अल्लाह चल ह् न्ज्ज्ज्ाासवाह जज चल कक कर 
ही की है, वह जानता है जो कमाता | जानता है (तदबीर) के लिए पहले नेजो 

जा ८ ऊ ली ह पट 44 “आ 2क 9 20 के (६.३ ६5 है 
है हर शख़्स, और अनकरीब धा) ) न >> - | 3 | ६» _४-- # <-- (० 
काफिर जान लेंगे आकिबत का घर हि आकिबत किस के कक और अनकरीब हर नफ्स जता 
किस के लिए है | (42) का घर लिए जान लेंगे (शख्स) 


और काफिर कहते हैं: तू रसूल 
नहीं, आप (स) कह दें, मेरे और 
तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह 
काफी है, और वह जिस के पास 
किताब का इल्म है। (43) 

अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा - यह एक किताब 
है, हम ने तुम्हारी तरफ उतारी, 
ताकि तुम लोगों को निकालो उन 
के रब के हुक्म से अच्धेरों से नूर 
की तरफ, ग़ालिब, खूबियों वाले 
अल्लाह के रास्ते की तरफ, (4) 
उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों में 
है और जमीन में है, और काफिरों के 
लिए सख्त अज़ाब से ख़राबी है। (2) 
जो दुनिया की ज़िन्दगी को पसन्द 
करते हैं आखिरत पर, और अल्लाह 
के रास्ते से रोकते हैं, और उस में 
कजी ढून्डते हैं, यही लोग दूर की 
गुमराही में हैं। (3) 

और हम ने कोई रसूल नहीं भेजा 
मगर उस की कौम की जबान में, 
ताकि वह उन के लिए (अल्लाह के 
अहकाम) खोल कर बयान कर दे 
फिर अल्लाह जिस को चाहता है 
गुमराह करता है, और जिस को 
चाहता है हिदायत देता है, और वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (4) 
और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों के साथ भेजा कि 
अपनी कौम को अन्धेरों से रोशनी 
की तरफ निकाल, और उन्हें 
अल्लाह के (अजीम वाकिआत के) 
दिन याद दिला, बेशक उस में हर 
इन्‌तिहाई सब्र करने वाले, शुक्र 
गुजार के लिए निशानियां हैं। (5) 


ट्र 


॥04-%-$ के... ४ हे ४०४४० 2.5. 5355 3.24.) 80.45 

































































आप (स) जिन लोगों ने कुफ्र किया 
गवाह अल्लाह | काफी कं रसूल तू नहीं दि और कहते 
ह ह क्री है कहेदें घर तू नहीं कार, हते हैं 
&. ५३ हू ठ छः > >> ४ 2 “आल अल जी 2 > 
धः 9 । ह्न्न्क्ति 0-5 3 ४ ल्च्ल्त्तच) इ्नवचडतन 
उस के कर और तुम्हारे मेरे 
43 किताब का इल्म और जो क मेरे दरमियान 
पास दरमियान 
28] 0 & ४: 2 > न्‍ हि] 88] ३ (5 के पं 
४ ४४) #& बी 5$2 0६0 # ॥ कफ 
रुकुआत 7 (4) सूरह इब्राहीम आयात 52 
ह 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ग 
 >्ी * <.५5| (६] ट > 20. £ 45% 4 च्ज््प, 
9 है| पु जा हु “| 5 ह के उक <.८.) 7 के है कम 8 «» है| 
अन्धेरों से ताकि तुम | तुम्हारी [हम ने उस एक अलिफ 
नूर की तरफ अच्धेरों से लोग हि गे उतार के हे 
निकालो तरफ | को उतारा | किताब |लाम रा 


























"ब 5। ६ ४ रे हक हर ४ हा 9. 
७ 4 ४२- % (0) घी ३७४।॥ ४-5 ७) (६253 ०२५२ 























































































































































































































जो | उसी वह जो खूबियों उन का 
द अल्लाह|[ 7 जे जबरदस्त रास्ता | तरफ हुक्म से 
कर के लिए कि वाला रब 
3 थ्ू 42 क्र अहम 55०० “4१4५ ०] 6 > रे कं (5 मे ! &०-<६- है 
.) /ड७ज पर 35 3२४० 0555 587 ४ ५-४5 ४-० ४ 
मी काफिरों के और का और जो गे में 
2 सख्त अज़ाब से ज़मीन में कट आस्मानों में 
लिए ख़राबी क्र 
ट्र ट् दा 
क्रम # हु ०.2... 5 दा ५ 3 >+ 3 ््् 4८ )9-+-+४६- > ई ५ पत। ८ नह कु ०... ५ 
हु और राकले आखिरत पसन्द 
से और रोकते हैं ४ दुनिया ज़िन्दगी वह जो कि 
पर करते हैं 
सन ५ आम हल आक ॥ दृ हम आप 5 (झ ने 8 पी] द्र्ठ ३ न जे ४ हि अर रु 
7) ४ >-० |[--० अर «2! £ 2 )).६.....५ %॥| 
2 दूर गुमराही में वही लोग कजी रा के | अल्लाह का रास्ता 
ढून्डते हैं 
५ है थ्र ; थ्र ट् ह] 5 ठ पक 
हक /-र्य * 2६ ५ ६- व -++#- ७४. +0 5 95% ग (2.५ > ८ ट (2.2७ ल्‍्ठ (७ कह 
40। ्ः कह स्िलि ११ एन+रडर ४) 2५-4४ ८०४ )) ५०३ 
फिर गुमराह उन के |ताकि खोल कर| उस की न कद रसल और हम ने 
करता है अल्लाह लिए बयान करदे |कौम की | डर नहीं भेजा 
व &-+-5-- है कि ३ ४ है | 3. कं आए (६८ & 2 ०2 2 पर ०.25 जग (६4 दटू्ट 
हिक्मत और जिस को और हिदायत जिस को वह 
|| ग़ालिब हु 
वाला बह चाहता है देता है चाहता है 
ग्र 
2 ॥ ७.७५) 5 3488 # 5 ४ | «00. 3 (६2४ ३६६ 
] है| 5 ++ ८3 5 ट के ७ किन कह आप 
*) । ध्ड । ॥ 2० + हद । ७०)! 2२०३ (४४४४ )) “५४०३ 
घरों से अपनी तू अपनी निशानियों|। मूसा और अलबत्ता हम 
नूर की तरफ अन्धेरों से का पे कि कप 200 कक है 
के कौम निकाल के साथ (अ) ने भेजा 
5 44 4 25 हॉट ६_] 2.५ 308 ८४ ४ कह के + ह आन. 
(5) ४-७ ४७ (#- ० <३ ७5७ ०! %| «४५ #&-05$- २१५ 
शुकर हर सब्र करने अलबत्ता से दा य अल्लाह के और याद दिला 
| स गण उस में बेशक उन्हे 
गुज़ार वाले के लिए निश दिन न 
४ 03.७ 256 
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जाए |१शए०० ३ 


प्रिएए 


















































) ६ (५.०७ )-2) वमा उबर्रिओ (3) 
है| $-+-<.-+ ही /.आ. ॥ ब् [मु 
पर » | ८ (४0 ३4 ८: ८ ग ४ ५]! ५६४ 03 3॥ और (याद करो) जब कहा मूसा (अ) 
है %0॥ . 4...०--+..2 (939... । 4... (55 0... 3 |$ हट हा 
लत अल्लाह की तुम याद अपनी और | अपनी कौम को, तुम अपने 
अपने ऊपर हे रे मसा (अ) कहा ऊपर अल्लाह कं 
नेमत करो कौम को है जब | ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो, 
द ँ ०“ 2 ढ् 4 # दे 4 भर 2 ली 4 ्‌ जब उस हें 
बट नजजी कक 250 न 5 /ं> 3 | गे कर मो का किजीत की तो 
कक लात से नजात दी, वह तुम्हें बुरा अज़ाब 
अज़ाब ज्णा 2 फिरऔन की कौम से टन पहुँचाते रे बेटों को 
पल पहुँचाते थे 0 हे; नजात दी तुम्हें पहुँचाते थे, और तुम्हारे बेटों को 
७... «-+ >> ३ ना ५... ००८८०३ ना 4 ब्रा ०३-२४ "25 जुबह करते थे, और तुम्हारी औरतों 
दा च्क हि (लड़कियों) को ज़िन्दा छोड़ देते थे, 
आज़माइश और में औरतें छोड़ते थे तुम्हारे बेटे और जुबह करते थे और उस में तुम्हारे रव की तरफ 























4 थ् 4६5 ्ट पर) कक शी ८५० के  ँ 5 € है) 
2» है 5 ठ कर ब् (७... हक पं प्रा २ 2 2, & आ बीक, री] टू शा 
“ हे बज आओ [ ही" ४$ 4-5 






















































































अलबत्ता तुम्हारा और जब आगाह तुम्हारा ४ 
तुम शुक्र करोगे 3 कर डे | | बड़ी दे से 
जप अगर रब किया 
न्‍ 2. “अउऊ £ 5] ५ द  ई 
8, 3) (४) न हि ७०५..०> ७०] ५ ४ 5-3 
द् ष्ध्ाट 2; 
और कहा 7 मम मेरा जा तुम ने और अलबत्ता। तो मैं ज़रूर तुम्हें 
५ अज़ाब नाशुक्री की अगर और जियादा दूंगा 
&॥ & ४ ६3. ४ रा] 3 : 5६ 2:27 (५४45 &: गा न 
|] दफन ०3) हा कार्ट पिता + 9 ध्ड्ा की 
तो बेशक और नाशुक्री 
सब ज़मीन में हे तुम से अगर | मूसा (अ) 
अल्लाह करोगे 
& 5-५ 4 2८३ 
4-७ 3 &-२०--! $-- ब्+ आए] हिना | न 
हु वह लोग तम्हें सब खूबियों बेनियाज 
तुम से पहले गग ख़बर क्या तुम्हें नहीं आई श्र वा ज 























6६-४५ ! ट ने दिल है ८ आर ८ 2५८ 2 ठ 5 
टं ४ तिनती टन २४ ।9 2 » 2० $ 23 ८-२ गा अब 
































































































































डक पा ताए उन के बाद और बह और समूद नह (अ) की कौम 
नहीं जो डे आद पे 
4 (5८ ५ ] न ४ है 
रिई--४४-४ 3०5 ४-२ ६६-०४ &-६-£-- ४#| ४) 
का तो उन्हों निशानियों उन के उन के अल्लाह के 
अपने हा' के 
ने लौटाए के साथ रसूल पास आए सिवाए 
; किन 3 ॥ )....२... मु |... । ।$-- 3) लत ।9--+ | ऊँ 
। तुम्हें भेजा गया | वह जो 2200 और वह उन के मुँह में 
साथ नहीं मानते बोले मु 
रे <. # ->- 4 5 द अआटआ2 (६४ ८ ५2 <_$ द+ 4 22 
लक) ०४ ) आओ की पा#ए् ४४४ डर अर ५ 
उन के तरददुद में | उस की तुम हमें उस हे अलबत्ता | और 
कहा | शक हर 
रसूल डालते हुए | तरफ बलाते हो से जो में बेशक हम 
न, 37 ३ & ८) _$ पै अप 
+5--+ 2 ४।॥ ९० ३--*--- । 5 जे ४. % >्! 
तुम्हें हर बनाने शुबाह - ४ 
वह तुम्हें बुलाता है और ज़मीन आस्मानों न शा क्या अल्लाह में 
£ ६ » ८ हि ह। 2 9 
७ ++ (न । 3! 4-१ $--२३ + आ बाल ह आआ > ३-5 &-+- -+-+-- 
और मोहलत तुम्हारे 
एक मुद्दत मुक्र्ररा तक रा गग ता कि बख्शदे तुम्हें 




















4७ हन्‍ 24 ४2 5 व के (82 आओ हा अ4 ह हो- ०४ ० टू 5 | 4 ६ 
० ० ०३०. 5 44] ॥। २. ७ 7.४ 









































हमें रोक दो कि तुम चाहते हो हम जैसे बशर | सिर्फ तुम नहीं | वह बोले 
2 2मर ॥ डी मर 5 24 ४५५८४ का 2 
कि 0-+--+-- >> -]) २! 2०0५2 ७0७ (८ 
| क दलील पस लाओ हमारे बाप जय ही उ्स से 
मोजिज़ा हमारे पास दादा के जो 
257 १0533 





से बड़ी आज़माइश थी। (6) 

और जब तुम्हारे रब ने आगाह 
किया, अलबत्ता अगर तुम शुक्र 
करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और 
जियादा दूंगा, अलबत्ता अगर तुम 
ने नाशुक्री की तो बेशक मैरा 
अज़ाब बड़ा सख्त है। (7) 

और मूसा (अ) ने कहा अगर 
नाशुक्री करोगे तुम और जो ज़मीन 
में है सब के सब, तो बेशक अल्लाह 
बेनियाज़, सब खूबयों वाला है। (8) 
क्या तुम्हें उन लोगों की ख़बर नहीं 
आई जो तुम से पहले थे (मिसल 

के लिऐ) कौमे नूह (अ), आद और 
समूद, और वह जो उन के बाद 
हुए, उन की ख़बर (किसी को) नहीं 
अल्लाह के सिवा, उन के पास उन 
के रसूल निशानियों के साथ आए, 
तो उन्हों ने अपने हाथ उन के मुँह 
में लौटाए (ख्रामोश कर दिया) और 
बोले तुम्हें जिस (रिसालत) के साथ 
भेजा गया है हम नहीं मानते, और 
अलबत्ता तुम हमें जिस की तरफ 
बुलाते हो हम शक में हैं तरददुद में 
डालते हुए। (9) 

उन के रसूलों ने कहा क्‍या तुम्हें 
जमीन और आस्मान के बनाने वाले 
अल्लाह के बारे में शक है? वह 
तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे कुछ 
गुनाह बख्श दे, और एक मुद्दत 
मुकर्ररा तक तुम्हें मोहलत दे, वह 
बोले नहीं तुम सिर्फ हम जैसे बशर 
हो, तुम चाहते हो कि हमें रोक 

दो जिन को हमारे बाप दादा पूजते 
थे, पस हमारे पास रौशन दलील 
(मोजिज़ा) लाओ। (40) 






































































































































































































































































































































































































































पे का 
इब्राहीम (4) ) ४८४ | ०३) 
उन के रसूलों ने उन से कहा १४३3 ०%७॥ 55०; «5५ 22५2 ४5६: । ५ 64 कक स् 5 
के 5 कब 2, 95 «७32 0 ७४ 
(बेशक) हम सिर्फ तुम जैसे बशर वि 
लेकिन न्‍कन से एहसान जैसे सिर्फ उन के 
हैं लेकिन अल्लाह अपने बच्दों में से करता है अल्लाह किन तुम जैसे | बशर _ हम | नहीं न उन से कहा 
जिस पर चाहे एहसान करता है, का कि लक ॥ सकल 
ब्नजर क+ कि क । + ० ट कु (.025 ही, लि] न्धि 
और हमारे लिए (हमारा काम) नहीं | (/--+- ६-2५ ०७ पे ०७ ७० १2-4१ ७-४ £#<4- 6 ्+ 
कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर |. 
है लटक कोई ड़ अजिजा ह कोई दलील जा हि कि का और नहीं है अपने बच्दे से जिस पर चाहे 
तुम्हारे पास कोई दलील (मोजिज़ा) पास लाएं लिए 
लाएं, और मोमिनों को अल्लाह पर है 6 ३४ गा 387 के हई २2 5208 4६ ४ 4 हक 2 कक आटे 
| ())) ७०)---१$-०--। आर 40। >--+ 40। ०७३... ४। 
ही भरोसा करना चाहिए। (44) 2 "बा व ड़ हे 3 ? कि 
और हमे किया हुआ! कि हम हमारे | और गा मोमिन पस भरोसा और अल्लाह अल्लाह के मगर 
अल्लाद अरे अगाया गे कहें अरे लिए | क्‍या (जमा) करना चाहिए पर हुक्म से (बगैर) 
फ् के मन मत तु 
5 हे न 220 2 कह (5 # ४ हक | हा है] न ७५६ ॥.8 के 3022 / 35 ण् 
उस ने हमें हमारी राहें दिखा दी हैं, | ४ $-+ ०+--२--३ ० झ.-०+ ०.३३ ०! जी >> ४॥ 
0 जा 30000: 770५ जो पर गत आह हमारी राहें है अल्लाह पर का] 
उस पर ज़रूर सबूर करेंगे, और सब्र करेंगे हमें दिखा दीं का भरोसा करें 
भरोसा करने वालों को अल्लाह पर ् 2 2, . 7४4 » 2226 
2 4्र हा )फ क] _+<-४५ तन हज] ४ 
ही भरोसा करना चाहिए। (42) न्‍ ४2! ०८५ ०५४६ ++*+ | हि के है) 5 पक. आफ आह 
और काफिरों ने अपने रसूलों से जिन लोगों ने कुफ्र और गे भरोसा पस भरोसा और अल्लाह तुम हमे ईज़ा 
कहा हम तम्हें जरूर निकाल देंगे किया (काफिर) कहा करने वाले करना चाहिए पर देते हो 
अपनी जमीन (मुल्क) से, यातुम | [00.3 3 ०७:०..६.. ॥ 0 2.5 ७+-+ '>ञ-+ +$#-/-457 
हमारे दीन में लौट आओ तो उन व्च्जाह ्क्त जनक 
के रब ने उन की तरफ वहि भेजी हमारे दीन में का या जूदीदा से बना दाग अपने रसूलों को 
कि हम जालिमों को ज़रूर हलाक हिल >  ल ५ ही ल्र 2 20547 है छ ल्ल्क् 
* * न क अर ्प्ष्् > 24० प्ज्ा &&%% ५ ृ ठ 2 #& 5७४. ।् ् ६ 
कर देंगे। (43) ०“3५। न---) पं ०९०२ #६7) ७६ ४73४ 
और अलबत्ता हम तुम्हें उन के का और अलबत्ता हम हा ज़ालिम ज़रूर हम उन का | उन की तो वहि 
बाद जमीन में जरूर आबाद कर देंगे “ तुम्हें आबाद करेंगे (जमा) हलाक कर देंगे रब तरफ भेजी 
जा गो मेरे क्र बह हु के दे शा हे है (> र (५७ (> । कद ; ः हनी ठ> न हि 
यह इस लिए है जो डरा मेरे रूबरू ।9/-८४६०।॥४ 08) ००.....२४ ०४७४ &-2 ०3७ ६-० 303 ४». 5.2 
खड़ा होने से, और डरा मेरे एलाने है न 
जेजॉल को| और उन्हों ने हर वईद और | मेरे रूबरू रत ॥ हया के अत की 
हे (। ही हू फतह मांगी (एलाने अज़ाब)| डरा खड़ा होना लिए जो प 
और उन्हों ने ( ने) फतह १ | हर ही ५) गुट का 
(७ 9 + (डग-+-२ रु 227 480 7] ट्र० ककया ०५ हक (< /ट ४ < (> हि 
मांगी, और नामुराद हुआ हर ५५७ ६७3 ; 2 हिन्द श्र ५) ४ ०१ 2 + 08 हि 
सरकश, जिददी। (45 और उसे 
हा पीछे (20880 ४ पानी | से रे 584 जहन्‌नम उस के पीछे 45 जिददी | सरकश | हर जी आबगद 
उस के पीछे जहन्‌नम है, और उसे पिलाया जाएगा हे हुआ 
जाएगा का आज ०25 ६८% ८ ६ है. के. .8 6 » हाँ है ५ है 
पीप का पानी पिलाया जाएगा। (46) 5 ॥ ० हि की 2 ० 4 &$ ८ ४५ 45८६६ (65) 4.३५ 
वह उसे घूंट घूंट पिएगा, और उसे है 
गले से न उतार सकेगा, और उसे | से मौत ५ बडी न अप कु | ला हरे | 5 | शत दाह 
मौत नए हर तरफ से और वह उसे उतार सकेगा उसे न पिएगा 
।; "८ 8 पा 2५ 3 2 हा दर ह् कि 
उस पीछे सख् 3 & 43:09 2॥८ ५ 7 ट हु ० के &€६_& (8.६ 
मरेगा नहीं, और उस के पीछे सख्त | (४ «४ (५४ ने पटन-+ 753 2-3 ++++ 5 ४5 २ 4 
अज़ाब है। (47) 
उन लोगों की मिसाल जो अपने रब मिसाल | ॥7 सख्त अजाब और उस के पीछे मरने वाला और न वह हर तरफ 
के मुनकिर हुए, उन के अमल राख |» , ,2<2 जल टर 4 2 
रे ४४ + कल झट ञ है ० चु अर है. के 
दिन जोर की हवा चली (और सब | आन्ची वाला दिन | में कह की | राखकी | उन के दा वह लोग जो 
उड़ा लेगई) जो उन्हों ने कमाया 4 लिवर घर 2 2453 हक 38४2 सुतकिर हुए 
रे बच (७०० ५ 45। 4६४ £ ५ प्र & (६. 85 ट्र 553 
उन्हें उस से किसी चीज़ पर कुदरत | (3५) ०: हक । > >> ६७-४४ (४ (रेड ७५७ ०३)०.४४ ४ 
न होगी, यही है दर की (परले उन्हों ने उस उन्हें कुदरत 
दरजे की) गुमराही। (48 डे दूर गा नी गा दे का 
| (48) डे के कमाया |सेजो न होगी 
क्या तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह ने ्छि है ता ४... 22 
आस्मानों और जमीन को पैदा किया “अमर पलट ०! है ह। ०४3४ 4 ०-+++- | >> %| ०४ # क्र । 
६2 ॥ अगर 
हक के साथ (ठकि ठीक) अगर वह तुम्हे जाएं हज छ और लिन पैदा कल मिल ने 
चाहे त॒म्हें ले जाए और ले आए चाहे साथ जमीन किया न देखा 
सी ७ श का क्र हि १] ४२ >> के ; (5 7] न 30: /ट है| 3-० 3 थ 
कक न सजग त आओ 7) २६३ %| »+ ४:३२ ४-5 00 2२०८ 3>--- ४-४ 
और यह अल्लाह पर कुछ दुश्‌वार (22 अमल ज हि ट्र हि 
नहीं। (20 का न बम क यह ५ नई मख़लूक और लाए 
(20) दुश्‌वार पर नहीं भा प 
४ 3-७ 258 


कि (लि हु 
६ 2 


॥ ६ (७८० ५-२! 


वमा उबर्रिओ (3) 





(६६ डे पक कम 3 हा जे |] ४ ५८५) रु 45 ८ ४ ५ 0. । 
ई। "-! |; | (३४५ है? ॥ आओ] 9 40 9) +--३ 





फिर 
कहेंगे 


उन लोगों 
से जो 


और वह 
हाजिर होंगे 


कक अल्लाह 
बेशक हम थे बड़े बनते थे कमज़ोर दादा ॥ 
के आगे 
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3 408। <.. ८ + 5 कि ७) मं जआ के क्न् ६ बन 
22% हु ? आ - 





अल्लाह का 
अजाब 


दफा करते 


किसी कुद्र से | हमसे तुम ताबे | तुम्हारे 


क्‍या 





























बन ठ बट 


न लय दि £ 26] औ। (६.७ ६ 5 





ख्वाह हम 
घबराएं 


हम पर 
(हमारे लिए) 


अलबत्ता हम 
हिदायत करते तुम्हें 


हमें हिदायत 
करता 


बराबर अल्लाह अगर | वह कहेंगे 


























2 हि ग 4०८८० # रु गा 
हज ह। ॥ छल (३) $ ४ ॥ आह !) जोडी त कि (दे (० न 


के 





और कोई नहीं हमारे 


फैसला गा 
बोला छुटकारा लिए 


हो गया 


हम सब्र 


जब शैतान का 
करें 


























5४ (७ ६६६०४ ८६5८5 $#-) 45 &-5:-£; थ॥ ०) 





फिर मैं ने उस के और मैं ने वादा वादा किया बेशक 


था हे 
न खिलाफ किया तुम से किया तुम से तुम से अल्लाह 


सच्चा वादा 























(५ अर हि ४ ८ >> 5 रा के “ &-+-- 2 
ह.। । क्र बन हर ठ ट .। 
- विन | * री | 
द न्ग्मी (3 | ८ /१ द् टी 
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पस तुम ने कहा 
रु के मगर 


मेरा कोई ज़ोर तुम पर मेरा 
मान लिया 


























कर परी सके 


टआ #+ ५ ४०,००६ ए ॥ # 9०93 ७2४$४ ५७ 





लिहाज़ा न लगाओ 
मुझ पर इलज़ाम तुम 


और इलज़ाम 


फर्याद रसी कर 
तुम 
9 लगाओ तुम 


फर्याद रसी कर 
सकते हो मेरी न गे 


सकता तुम्हारी ऊपर 




















































































































































































































|! ल्‍ः 
/38] अप 5-+-७--%- पु ५३. लक ५ 29 «| आप अत हू पा (६ 5 १-4 2 ९ 
उन के जालिम लग उस से तुम ने शरीक उस से बेशक मैं इनकार 
लिए (जमा) कृब्ल बनाया मुझे जो करता हूँ 
०.->- +- ५५-4३ >> ॥ २ >...। हि थे ॥9 क्न्ल्ति | < ० ...८ 
और उन्हों ने ला और दाखिल | 
नेक पा जो लोग ईमान लाए 22 दर्दनाक अज़ाब 
अमल किए किए गए 
कक 22 "4 (६७ को न 3] (3025 (६ 7 ठ ठ #- 35 कं ८ > 
६53 ५२७२  >रकजी +#- ४ ४न्‍्े 3 ४#न ४ 
ले में वह हमेशा ही उन के 
अपना रब हुक्म से | उस में रहेंगे नीचे बाग़ात 
र हु उस 5 नहरें नीचे बहती हैं बाग 
| ५४६७ ४ > ६:4६ टू दल 4 क्झ आटा & ६-3 ६ 4 5 
० 30 ८ क >च क्ष्न्न् । [7) $ मत विलदनडओमन 
मिसाल ता के कैसी ह से जा 23 सलाम उस में पा 
अल्लाह ने नहीं देखा तुहफा -ए- मुलाकात 
है 7(४॥ छ ५ ६८ <८ & 2 ६७ » 4:22 थर्ड #ष्थ्ड 4 छू *£ £ न /4 4८४६ 2 
६) &०४०। 3) 0) ०-० ६-० ६४ $#प्८ दे | 
के और उस उस की जैसे कलिमाए तय्यबा 
24 आस्मान में मज़बूत पाकीज़ा 
की शाख़ जड़ दरख़ूत (पाक बात) 
4 व हि अ. ्त ४ कि ्‌ ्ि। >> 3१ 
2.० ०४। ४! 5-६) 38 | े ली कि 5 ॥ 34 
मिसाल अल्लाह ला सा हुक्म से हर वक़्त 8200 वह देता है 
( 
करता है रब ड़ ; फल 
झा ७.2 
कक ह 452 हु 4.६... ६ रु हे है के बह हर ढ है जम, ल्‍ ६-«- 
और वह गौर ओ फिक्र लोगों 
नापाक बात मिसाल 25 ह करें > ताकि वह लोगों के लिए 
कु $ ट्र 278 (७ किट । 2 ८282 4६: «५ #ररर्ड ८2 
त) ॥%७ 6&- ४४ ७ 29 ७५३ ७.09 ०-#। ३८० 3# 
कुछ भी नहीं उस श उखाड़ नि 
26 हे रा ज़मीन ऊपर से का मानिंद दरख़्त नापाक 
करार के लिए दिया गया मे 
259 7 3-७ 





वह सब अल्लाह के आगे हाजिर 
होंगे, फिर कहेंगे कमज़ोर उन 
लोगों से जो बड़े बनते थे, बेशक 
हम तुम्हारे ताबे थे तो क्‍या तुम 
हम से दफा कर सकते हो? किसी 
क॒द्र अल्लाह का अज़ाब, बह कहेंगे 
अगर अल्लाह हमें हिदायत करता 
तो अलबत्ता हम तुम्हें हिदायत 
करते, अब हमारे लिए बराबर है 
हम घबराएं या सब्र करें, हमारे 
लिए कोई छुटकारा नहीं। (24) 
और (रोजे हिसाब) जब तमाम 
अमूर (कामों) का फैसला हो गया 
शैतान बोला बेशक अल्लाह ने तुम 
से सच्चा वादा किया था, और मैं 
ने (भी) तुम से वादा किया, फिर मैं 
ने तुम से उस के खिलाफ किया, 
और न था मेरा तुम पर कोई जोर, 
मगर यह कि मैं ने तुम्हें बुलाया, 
और तुम ने मेरा कहा मान लिया, 
लिहाज़ा तुम मुझ पर कुछ इलज़ाम 
न लगाओ, इलज़ाम अपने ऊपर 
लगाओ, न मैं तुम्हारी फर्याद रसी 
कर सकता हूँ और न तुम मेरी 
फर्याद रसी कर सकते हो, बेशक 
मैं इनकार करता हूँ उस का जो 
तुम ने इस से कुब्ल मुझे शरीक 
बनाया, बेशक ज़ालिमों के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है| (22) 

और दाखिल किए गए वह लोग 

जो ईमान लाए और उन्हों ने नेक 
अमल किए बाग़ात में, उन के 
नीचे नहरें बहती हैं, वह हमेशा 
रहेंगे उस में अपने रब के हुक्म से, 
उस में उन का तुहफाए मुलाकात 
“सलाम” है। (23) 

क्या तुम ने नहीं देखा! अल्लाह ने 
कैसी मिसाल बयान की है पाक 
बात की? जैसे पाकीजा पेड़, उस 
की जड़ मज़बूत और उस की शाख 
आस्मान में, (24) 

वह देता है हर वक़्त अपना फल 
अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह 
लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, 
ताकि वह गौर ओ फिक्र करें| (25) 
और नापाक बात की मिसाल 
नापाक पेड़ की तरह है जिसे ज़मीन 
के ऊपर से उखाड़ दिया गया, उस 
के लिए कुछ भी करार नहीं। (26) 





इब्राहीम (4) 


7 (४ २2)! (०) 





अल्लाह मोमिनों को मजबूत बात 
से मज़बूत रखता है, दुनिया की 


नल ७ अल न्जिज  ्ज 00ं हयात. 500 5.४ 


































































































































































































































































































































































































वह लोग जो ईमान मजबूत 
जिन्दगी में और आख़िरत में (भी), आग 09% लाए भोगिना | सता है 
और अल्लाह जालिमों को भटका पा ८ 3, टर ञ ८ 4 हद १ 
* . [(श &.<. (० 23॥। 2-६. 02.00 "5 3+> 2.)॥ ०५08] ०-२२ २2-२ 9 98 रे ४! 98 
देता है, और अल्लाह करता है जो डा 2 7252 ४3 १ट्रं४ 52 
वह चाहता है। (27) 7 जो चाहता है अल्लाह के है ० अल्लाह कु और आखिरत में 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा। कक ग् ह न 
जिन्हों ने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री | (०३-१५ (4-३ (5 %| ०-3 (०-० अरत-ी! >! +- क्न्न | 
श बदल दिया, और अत तो दर व्लोज और नाशुक्री हे की लत लिला | ज फ |  ॥ दा रा ने 
को उतारा तबाही के घर में। (28) 2224 85 हे नहीं देखा 
में ५ है. 5 05 ४५५» _2 पक पर ४ 
वह जहनूनम है वह उस में दाखिल 9) ८3 (5) ॥«८४॥ &#55 +॑े४ &#आ 00 ०! 39 
होंगे और वह बुरा ठिकाना है। (29) ज्र 3 2/7 िन ह ल स तह दादा काल न मल 
और उन्हों ने अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए र्ड दाखिल होंगे है ० अ 
शरीक ठहराए ताकि वह उस के 2 2 2. 5 कक 3 2. 2 १-६ रद 5 4 9. ,+५६ (८.4 7२ 
पे ही के *++-+5 ०-3 $.....०. 3-० 4-४ ८&-+ $--2 !'१०--! 
रास्ते से गुमराह करें, आप (स) ' ८ हे 
दें फिर फाइदा दे उस का ताकि वह 
कह दें, फाइदा उठा लो, बेशक तुम्हारा लौटना कक तल कह दें हक से गत, शरीक 
तुम्हारा लौटना (बाज़गश्त) हि 9 4] क है ५ जल कक दर हि हि हु न) ७] हा 
जहनूनम की तरफ है। (30) $ 2......2...! | 3-० ५ ॥ चर । (3 श्े न 3-5 8 2 .. -+ | 
आप (स) मैरे उन बन्दों से कह दें नमाज़ काइम करें | ईमान लाए | वह जो कि मेरे बन्दों से | कह दें | 30 | जहननम | तरफ 
जो ईमान लाए कि वह नमाज़ काइम 
9 80 कट 0 वश ५५ है नर ८. हि स ठ 40, 38 58 हल 
करें और उस में से खर्च करें जो मैं ने | >-2.2 ०। [| _-- 2४.5) #-« ६-33 9 ($-.........5 
उन्हें दिया है छुपा कर और जाहिरी हु और छुपा हम ने उस 
ध कि आजाए उस से कब्ल ह हज कर और खर्च करें 
तौर पर, उस से कब्ल कि वह जाहिर कर न्हें दिया से जो 
दिन आजाए जिस में न ख़रीद ओ हि £ &3....॥ #%| (छः 86४१० 5 शा आज ६८ हि 89२ 
फ्रोख़्त होगी और न दोस्ती। (34) मर जज 
है उस सा न ख़रीद 
अल्लाह है जिस ने आस्मानों पैदा किया वह जो अल्लाह| 3॥ और न दोस्ती उस में करता वह दिन 
और ज़मीन को पैदा किया, और जल कि हल का 
हि 4. > 3 20.० >2.....<...। 3 छह 3 _/3)०॥॥ ००३-०-४-- .....८....] 
आस्मान से पानी उतारा, फि उस [5 ८. ;; ््र «ाः ०४ - 5 ०7335 ५८ 
से निकाला तुम्हारे लिए फलों से हि अप पानी आस्मान से गा और और ज़मीन . आसमान (जमा) 
शेजक और तम्हारे लिए | कंश्ती से काला उतारा 
ज्क, तु कश नह ह कद £५ 
को मुसख्ख़र (ताबे फरमान) किया 4 ॥ डे <#४- ४२८४) 4 है. 4॥र्ट: अर 3)) ० | 
ताकि उस (अल्लाह) के हुक्म से 
शक कि दर्या में ताकि चले कश्ती हक रिज़्क से 
दर्या में चले और मुसख्ख़र किया लिए किया लिए (जमा) 
< ८८ -- 4 9 जी 4 |» ५ 24 नी] तह 5 
तुम्हारे लिए नहरों को। (32) ३3 _#“>! ६ + 5-४3 (०) ६-४ ५ 3-७) ९-१५- 
और तुम्हारे लिए मुसख्खर किया सूरज हे न्‍ घ या 
न और चाँद सन तुम्हारे |और मुसख्ख़र 42 नहरें तुम्हारे |और मुसख्खर| उस के 
और चाँद को कि वह एक दस्तूर पर कर लिए किया (नदियां) लिए किया हुक्म से 
चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए मुसख्खर पर ध *+- ८ हर भट 
8 ८-5 री कि जी मो 3४3 +- 
किया रात और दिन को, (33) के 2 ०४ ही ५20१-44: 
और उस ने तुम्हें दी हर चीज़ जो | जो | ये | से | अरकल 38 | ओरदिन | रात | बाहर [और पुलह्र| एक कलर वर 
तुम ने उस से मांगी, और अगर प्र का च्व्ज्््डस हर पर हक पर 
$ 22.3 ५ + 9 ही हु छः ( कु. के ठ और के लक ) प्री 0 | 
उसे भर में लासकोगे हे सा से द शुमार हज तक लक उस 
तुम उसे शुमार में न व लि बा ताल कि नाग गिनने लगो से तुम से 
बेशक इनसान बड़ा जालिम, लासकोगे तुम अगर मां 
रे ही 4 8 70 2 ही  आ। 
नाशुक्रा है। (34) | 7 ४४) #+-औ+-5 ० २3 7६ 5 रे 
और जब इब्राहीम (अ) ने कहा हु. हमारे च्क्पज लक और | ५ कर जज 
ऐ हमारे रब! बनादे इस शहर को रब (अ) जब दे ज़ालिम 
जगह | पे मेरी हे ही >> दर र ला ट्री ८ के हि घी # ३ 8 श्र ॥ पं ; 
अमन की जगह, और मुझे और मेरी | (कु 6...०४।| --.-- ० &--३ टी आम की 3 58 ० 00.5 
औलाद को उस से दूर रख कि हम से 
तो की परसति' ने लगें| हे छुक्ष हवका हम परसतिश प्ि और मेरी और मुझे अमन की च्ह्ण्ह्र 
बु [तिश करने लगें। (35) बु करें औलाद दूर रख जगह 8 2 
४ 9.७ 260 
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) ६ (५.०७ )-2) वमा उबर्रिओ (3) 
&-++-+ ४ --- | 5 न । (53. ही. आओ आओ अमल. _£| हनन ८ ८2० ऐ मेरे रब! बेशक उन्हों ने बहुत 
जा जा 5 उन्हों ने हू म्ेश | से लोगों को गुमराह किया, पस 

जिस लोग से बहुत गुमराह किया बेशक वह 
स 8084 ॥42/ रब | जिस ने मेरी पैरवी की, बेशक वह 
$+----+ <._- 3 5 5-43 5-2 4... <----+--.. | मुझ से है, और जिस ने मेरी 
का तो बेशक मेरी और जो - कक लग अत ॥ तर पैरवी को नाफरमानी की तो बेशक तू बख्शने 
तू नाफरमानी की जिस फू रे 
प्र वाला निहायत मेहरबान है। (36) 
++ ५ 3-२ ८. ६ ट्र <६_:_<_< हक ८ 9 न ५४ हुई 0.0.) ८. 4. 27 डर 
नी 2? (२ व 35550 52! 7) “72 ४“) | ऐ हमारे रब! बेशक मैं ने अपनी 
बगैर मैदान अपनी से - गम ने बेशक ऐ्‌ हमारे 36 निहायत कुछ औलाद को एक बगैर खेती 
; ओलाद कुछ बसाया मैं रब मेहरबान है हम 
हल्का न्ज्जाछ कु वाले मैदान में बसाया है तेरे 
अनवननती तन 2 7) ऐ ४4245 44 ( 52 एहतिराम वाले घर के नज़्दीक, 
ताकि काइम करें हे ५ का तेरा घर नजदीक खेती वाली ऐ हमारे रब! ताकि वह नमाज़ 
्ि हा (| ट्व्ट काइम करें, पस लोगों के दिलों को 
हित्ननतन ६) ४+-३-- -.! 3 १$-५....क्‍! /- 9--५०५८... ॥ न ! 

785 ६ ०? “ः द्त (ऐसा) कर दे कि वह उन की तरफ 

उन की तरफ | वह माइल हों लोग से जमा) पस कर दे नमाज़ माइल हों, और उन्हें फलों से 
कक प्र रिज़क दे, ताकि वह शुक्र करें| (37) 
ऐ हमरे रब। बेशक त्‌ जानता है 
ऐ हमारे ल् 
37 शुक्र करें ताकि वह से और उन्हें रिज़्क दे 

रब (जमा) जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर 

५ | हिल कि. : 5 5६ हम मे की 2८ 5-४ 24:90 कि (६5 ७६ ५ आह कोई 

%॥ »-+ >»-प: )$ । ४ । लिन ४... | करते हैं, और अल्लाह पर कोई 
दा और हम ज़ाहिर और हे न तू जानता | - चीज़ छुपी हुई नहीं ज़मीन में और 

अल्लाह पर छुपी हुई न कर जो जो हम छुपाते हैं है बेशक तू 
ह न आस्मान में। (38) 
ठ दि ला के हर र ०.२... ४ हर # पतन लछ है आ 0 त। दर व 4० ४5% 4 9 ू अर तारीफें 

<४>2-.। % >.०>६.) 0») & | >टै ७३ 23४ -+ ६5 2-5 | तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, 

बह जो - अल्लाह तमाम 28 हज आर जमीन मे 7 जिस ने मुझे बुढ़ापे में बख्शा 
जिस के लिए। तारीफें कोई है 
हि इस्माइल (अ) और इसहाक (अ), बेशक 

&-६९+- ७४3 ० | (४-२ ॥॥ 32-+-+-९-< | हज ॥ डी ध। ५-3 | भरा रब दुआ सुनने वाला है। (39) 
जि मेरा बैशक गा 3 बुढ़ापा हे बखूशा मुझे ऐ मेरे रब! मुझे बना नमाज़ काइम 
सुनने वाला रब इसहाक (अ) (अ) मे 
न्‍2 25 $,.0.5। हे रथ 4 ल्‍्कद ह्ह जा 2 करने वाला, और मैरी औलाद को 
४ 2-२ हर] _क्त्त् 9 ३ 9-७ | किन तर 2 0००) (]त) 2०७ «०... 

राओड2ी 22 £ लिन 2 72 ॥॒ भी, ऐ हमारे रब! मेरी दुआ कुबूल 
मैरी औलाद हल नमाज़ हे मुझे बना हम दुआ ने 
को | करने वाला के रब के फ्रमा ले। (40) 
| ! ८ ४ (६ ७) /_ 2: हम आम 2555: 5 ऐ हमारे रब! न हिसा 
दि *> ।4-28 + -+-+ | 73) (£') £५ 003 73 रह जिस दिन हिसाब 
> हे काइम होगा (रोज़े हिसाब) मुझे 
और मेरे माँ बाप को मुझे बख्शदे हा द्त दुआ हा कमा ह 
पा कि रब ड़ फ्रमा रब और मेरे माँ बाप को, और मोमिनों 
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४ 2.२ रु रु 3 8 दे ग्र 
अल, ४ जी: नी 4... 5. हे. 2 5. 
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बुत हेड गज हे ध्ज हिसाब हम दा और मोमिनों को 
गुमान करना न होगा दिन 
व्त्त्नी व हि ५ दर थे 9 
322... 0... 20 8००००.) ४.0 ० 2... 20] 
झ्क ध सिय जालिम उस से 
उन्हें मोहलत देता है ; स्क वह करते हैं हा बेखबर |अल्लाह 





















































ठ > हज श्र पु अ हम पक, 
ल्‍-+-+- 5-५६ आ और 2 2.5. एड हर 0५2... | 4...) ४-4 है तक 
ला कह वह दौड़ते कस ला खुली रह द उस दिन 
उठाए हुए होंगे दल आँखें उस में जाएंगी न 
है 2 हि 
४.) £(- &-+-“--+5 #-#-5-/ #-६-६-! “४-४ ४ #--६--:४»£) 
मा और उन उन की उन की न लौट न 
ला के दिल निगाहें तरफ सकेंगी 
264 ४ 03७ 





को बरूुशदे| (44) 

और तुम हरगिज़ गुमान न करना 
कि अल्लाह उस से बेख़बर है जो 
वह जालिम करते हैं। वह सिर्फ 
उन्हें उस दिन तक मोहलत देता है, 
जिस में खुली रह जाएगी आँखें। (42) 
वह अपने सर (ऊपर को) उठाए 
हुए दौड़ते होंगे, उन की निगाहें 
उन की तरफ न लौट सकेंगी, और 
उन के दिल (खौफ से) उड़े हुए 
होंगे। (43) 





अल-हिज (5) 





और लोगों को उस दिन से डराओ 
जब उन पर अजाब आएगा, तो 
कहेंगे जालिम, ऐ हमारे रब! हमें 
एक थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत देदे 
कि हम तेरी दावत कबूल कर लें, 
और हम पैरवी करें रसूलों की, 

क्या तुम उस से कब्ल कस्में न 
खाते थे? कि तुम्हारे लिए कोई 
ज़वाल नहीं। (44) 

और तुम रहे थे उन लोगों के घरों 
में जिन्हों ने अपनी जानों पर जुल्म 
किया था, और तुम पर जाहिर 

हो गया था कि हम ने उन से कैसा 
सुलूक किया और हम ने तुम्हारे 
लिए मिसालें बयान कीं। (45) 

और उन्हों नें अपने दाओ चले, और 
अल्लाह के आगे हैं उन के दाओ, 
अगरचे उन का दाओ ऐसा था कि 
उस से पहाड़ टल जाते। (46) 

पस तू हरगिज़ ख़याल न कर कि 
अल्लाह खिलाफ करेगा अपने रसूलों 
से अपना वादा, बेशक अल्लाह 
जबरदस्त बदला लेने वाला है। (47) 
जिस दिन (उस) ज़मीन से बदल 

दी जाएगी और ज़मीन और (बदले 
जाएंगे) आस्मान, और वह सब 
अल्लाह यकता सख्त कहर वाले के 
आगे निकल खड़े होंगे। (48) 

और तू देखेगा मुज्‌्रिम उस दिन 
बाहम जनजीरों में जकड़े होंगे। (49) 
उन के कूर्ते गन्धक के होंगे, और 
आग उन के चहरे ढांपे होगी। (50) 
ताकि अल्लाह हर जान को उस 

की कमाई (आमाल) का बदला दे, 
बेशक अल्लाह तेज़ हिसाब लेने 
वाला है। (54) 

यह (कुरआन) लोगों के लिए पैग़ाम 
है, और ताकि वह उस से डराए 
जाएं, और ताकि वह जान लें कि 
वही माबूद यकता है, और ताकि 
अक्ल वाले नसीहत पकड़ें। (52) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌-लाम-रा - यह आयतें हैं 
किताब की, और वाज़ेह (रौशन) 






























































(४8. ७5 
हक बडे द ट न ब्हः ५ टर॥ न त बज 
56 &-२४३-) 25-23 २००. ६६2५४ 3-४ #--! )२--७ 
झा मा जा ॥ हार तो कहेंगे अज़ाब जा, की लोग और डराओ 
किया (ज़ालिम) जो आएगा दिन 
>+ ४5 ८ है 2 कर 5 द् | डे व किक के के - ले (5 | 
-४$- ॥ 65५5 ४.०; गे ्न्चद्रिप्न वजन नी 4 | हि ॥ । जो] 3 
रसूल (जमा) हम तेरी दावत थोड़ी है) तरफ ता 2 
हर पैरवी करें करलें मुद्दत * | मोहलत दे रब 
४४६८ 2 बम 22 0 2 रन (७ 42 # ८ दे कर ट 4.५ 
4-५८ /) (६६ 42] 9) 3 ५ (० ह 3 स्ज्जल ॥ >> #-5 ॥ 
और तुम | | कोई तुम्हारे इसे से कल्ले तुम श्ह्डा नम या-कक्‍्या 
रहे थे ज़वाल लिए नहीं खाते श्र न 
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हो गया 


जाहिर अपनी 





जानों पर 


्नयण 64585 ६ 8 523) 5-७ 32 
ञअञ 


ने जुल्म 
किया 





मे 


लोगों (जमा) 
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हु और अल्लाह अपने और उन्‍्हों ने तुम्हारे | और हम ने 
उन के दाओ जल कु हु और मे 45 मिसालें कर कस 
के आगे दाओ दाओ चले लिए बयान की 
ड़ ठ ५ हि ््ी नम 
खिलाफ पस तू हरगिज़ उस उन का और 
5 अल्लाह लक ्जु पहाड़ था 
करेगा ख़याल न कर से टल जाए दाओ अगरचे 
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चर 2 
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बदल दी जिस बदला बेशक अपने अपना 
ज़मीन 47 लेने जबरदस्त 
जाएगी दिन लेने वाला अल्लाह रसूल वादा 
है० क्र र ६.४ । 4 4, ४ है अप ही 2] ४६. 5, टी ५ 
७५८5-३3 ६" ह ॥ “79-। %) 9 ) +-+ 3 ७ ९.०९... ।9 2) ही पट 
और सख्त कहर अल्लाह| वह निकल आस्मान 
नल दू श्र ० यकता लक 2 कह होंगे और आ मुख्तलिफ ज़मीन 
देखेगा वाला के आगे| खड़े होंगे (जमा) पी 
ह [| श्र न््क न । हु 
9 ० ६-२ अक रक (..#5...> 9 ट * ८ ४५ ० ह। ही पलक. 9 श्र ) ६-० हा 
हा कक ठ में; ० ढ ध्१ हि क्र हे हि ठ 
से - मा जनजीरें सर बाहम 
न्‍ उन के काूर्ते श्र 7 में ध् हु उस दिन मुज्रमि (जमा) 
के हे डे हुए रे 
डे कं 3, हे है हल ॥ 9/* 
(5 कक | 3 ५ ; #६-६- की (०-]) अर ( > 2 ८29 2 $ » ४०४ + 9-5 ३ 
|... वन | ४00। ७ >-#-+२ ०“) ) लटआ || (३ +#) ४०) ९ । 2-2 
जो हर जान अल्लाह बफ श्ज आग उन के चहरे और गन्धक 
बदला दे ढांप लेगी 
44 _2॥६ ४0५ £ &४ 2 मा पल दर नम &। ृ 3 ट! 
।9)--५८-) ४ प्र / न (9) >>! 6-२४ 20॥ ७०) ८ 
और ताकि वह लोगों पहुँचा मु तन 'ग़क उस ने कमाया 
और ता मे ह ल् है यह पहुँचा हो देता हिला होगे दाहए बे9 उठ ग 
डराए जाएं के लिए देना (पैग़ाम) अल्लाह (कमाई) 
लय हर 4 ऊ ५ ४ & 6 & ५ । नें रे । कह रद) ृ हर | +-०- ०८2 हे 
०) ० ४। +-॥। है 2-8 कस “79 4.) >-» ।9-० ४८०2) 4-२ 
और ताकि वह उस के और ताकि उस 
52 अक़्ल वाले ् यकता 
नसीहत पकड़ें माबूद सिवा नहीं वह जान लें | से 
878] 3 "५5: ८ प्श््ण 4 ने के - < (का य 
१ ६०७७३ & ऑष्ट्णी 5594 (० #& १ (६०७) 
5) सूरतुल हिज 
रुकुआत 6 कम न आयात 99 
पत्थर 





0क्टण। >> %॥ >-> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





नस अ ५ 4 5 मिट, अर कि अर (3: च््छ कट 
है हो ली आम अल, हम + की. अक क 0 आ ल0 अ लज 
































वाज़ेह - और मत अलिफ 
व किताब आयतें 
कुरआन की। (4) रौशन कुरआन 5 डर लाम रा 
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रुबामा (4) 
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आर्जू 
करेंगे 


बसा 


काश वह होते 
डे औकात 


2 मुसलमान वह लोग जो काफिर हुए 
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और ग्फ्लत में आर ह हु दर हे 
पस अनक्रीब उम्मीद से यन्हे और फाइदा उठा लें वह खाएं उन्हें छोड़ दो 
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एक लिखा 
हुआ 


हम ने हलाक 


का! किया 


उस के लिए | मगर किसी और नहीं | 3 वह जान लेंगे 
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कोई 
उम्मत 


अपना मुक्ररा 
वक़्त 


न सबकत 


और न करती है 


5] वह पीछे रहते हैं ७ मुकर्ररा वक़्त 
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याद दिहानी 
(कुरआन) 


वह जो कि और वह 


क्र दीवाना की 
उतारा गया बोले 


बेशक तू उस पर ऐ वह 


























की णो 22809 500 कै कद का 0 जे 
के जा शी डा डे ह.. कक 





हम नाजिल नहीं 
करते 


हमारे पास तू 


क्यों 
नहीं ले आता 


हा सच्चा से तू है. (अगर | फरिश्तों को 
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मोहलत 
दिए गए 


उस 
वक्‍त 


हम बेशक शत और न होंगे हक के साथ | मगर फ्रिश्ते 
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थी नत+& कतई 
रा तर 0] निगहबान 940 
हम ने भेजे के 


और बेशक | याद दिहानी 
हम (कुरआन) 


हम ने 
नाजिल किया 
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कट और नहीं आया हक कर 
कोई रसूल कर हो 0 गिरोह में | तुम से पहले 
कर उन के पास हर 
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दिल की 


2 सूजर्मों मेँ हम उसे 


डाल देते हैं 


इसतिहज़ा 


उस 
उसी तरह | ॥ हर ५ 
करते से 


वह थे 
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और 
अगर 


रस्म - 
रविश 


ज्ख 
धर 


हम लाएंगे 
3 
लत पहले और पड़ चुकी है वह ईमान नहीं लाएंगे 
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कोई 
दरवाज़ा 


तो 
कहेंगे 


बह 
रहें 


आसमान से 


बान्ध दी इस के कि 
उन पर 


4 चढ़ते 





उस 
में 














गई सिवा नहीं 
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और यकीनन 
हम ने बनाए 


आस्मान में |. सिहर जदह लोग हम [| बलूकि | हमारी आँखें 
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और उसे 
ज़ीनत दी 


देखने वालों 
के लिए 


और हम ने हिफाज़त हा 
कल ]6 बुर्ज (जमा) 
शैतान हर से की उस की बुर्ज (जमा 
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चमकता तो उस का 


मगर 





| शोला सुनना चोरी करे जो 








7 मर्दूद 
हुआ पीछा करता है ५ 
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४) 





बाज़ औकात काफिर आर्जू करेंगे 
काश वह मुसलमान होते! (2) 
उन्हें छोड़ दो, वह खाएं और 
फाइदा उठा लें, और उम्मीद 

उन्हें ग़फूलत में डाले रखे, पस 
अनकरीब वह जान लेंगे। (3) 

और नहीं हलाक किया हम ने किसी 
बस्ती को, मगर उस के लिए एक 
लिखा हुआ वक़्त मुकर्रर था। (4) 
न कोई उम्मत सबकत करती है 
अपने मुक्ररा वक़्त से, और न वह 
पीछे रहते हैं। (5) 

और वह (काफिर) बोले ऐ वह 
शख्स जिस पर कुरआन उतारा 
गया है बेशक तू दीवाना है, (6) 
तू हमारे पास फरिश्तों को क्‍यों 
नहीं ले आता? अगर तू सच्चों में 
से है। (7) 

हम नाजिल नहीं करते फ्रिश्ते 
मगर हक के साथ, और वह उस 
वक़्त मोहलत न दिए जाएंगे। (8) 
बेशक हम ही ने कुरआन नाज़िल 
किया और बेशक हम ही उस के 
निगहबान हैं। (9) 

और यकीनन हम ने तुम से पहले 
गिरोहों में (रसूल) भेजे, (40) 

और उन के पास कोई रसूल नहीं 
आया मगर वह उस से इसतिहज़ा 
करते थ। (44) 

उसी तरह हम उसे डाल देते हैं 
मुज्रिमों के दिलों में। (42) 

वह इस (कुरआन) पर ईमान नहीं 
लाएंगे, और यह पहलों की रस्म 
पड़ चुकी है। (43) 

और अगर हम उन पर आस्मान 
का कोई दरवाज़ा खोल दें, और वह 
उस में (दिन भर) चढ़ते रहें। (44) 
तो (यही) कहेंगे कि इस के सिवा 
नहीं कि हमारी आँखें बान्ध दी गई हैं 
(हमारी नज़र बन्दी कर दी गई है) 
बलूकि हम सिहर जदह हैं। (45) 
और यकीनन हम ने आस्मानों में 
बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के 
लिए जीनत दी, (46) 

और हम ने हर मर्दद शैतान से उस 
की हिफाज़त की, (47) 

मगर जो चोरी कर के (चोरी से) 
सुन ले, तो चमकता हुआ शोला 
उस का पीछा करता है। (48) 






































































































































































































































































































































































































































अल-हिज (5) )६७ ८) 
और हम ने ज़मीन को फैला दिया, ८3 3 [2 ५ ६ जप $ ५६-८-३ 8» (_:5६_॥65 ५ ५9७ »:५॥४ 
और हम ने उस पर पहाड़ रखे, और न 
पं उगाई गण उस और हम ने उगाइई पहाड़ उस (पर) और हम ने रखे और ज़मीन ्त 
उस में हर चीज़ मुनासिब उगाई| (49) में | और हम ने उगाई | और हम ने रखे | पा ला | का 
और हम ने तुम्हारे लिए इस में प्र कि », ८5% थ्र 2 
हर + 53) _#-२५+-४ 9.28; जी ....0..-4 (१) ७३)६॥ हे ५५४ | + 5 
रोज़ी रोटी के सामाने बनाए (और | ५०“ 2 ०”८ 222 हा ४८ ०“: 
उस के लिए भी) जिसे तुम रिजुक॒ | औरजो- | सामाने उसमें | हारे | औरहमने | | मौज हर शै से 
््ि मे हि जिस मईशत लिए बनाए का 
देने वाले नहीं। (20) कक ठ्र कु ५ ् 
(० व ९ [कक है हि ४ 5 »*५(८ प< हि >9*« बन 55 
हमारे पास न हों, और हम नहीं उतारते हे उस 348 हमारे का कोई लोज . हे पे 2० के तो जी 
मगर एक मुनासिब अन्दाज़े से| (24) न डक जे हि के 
8 ठ हि ८ इन 
हवाएं भेजीं (558 < 5 |4- 2 89. (६2:6६ एा है आ 2८ 4]९: 
और हम ने हवाएं भेजी (पानी से) (4-५ €६-5- ६-२३- ८3 (0) & 2 ४) +०+-- 
भरी हुईं, फिर हम ने आस्मान से फिर हम ने के दा और हम ने आर ज्््फनछणजफछ््चजक 
पानी उतारा, फिर वह हम ने तुम्हें उतारा 5 ज श भेजी मुनासिब पर उतारते 
पिलाया, और तुम उस के ख़ज़ाने ज़्ज़ा 2» +, 4 47७४ ६4:६८ 40 हो 2 2 3 जे 
पिलाया, 4 उस के ख़ज़ाने त) 2-2४ 4. किन )9 84.0.5.42 25 £(० ८ । &-+ 
(जमा) करने वाले नहीं। (22) मी कक ्बु 
हे न ख़ज़ाने उस र र हम ने वह ही 
22 
और बेशक हम (ही) जिन्दगी देते दे ट हि तुम न बह पिया पानी आस्मान से 
हैं, और हम ही मारते हैं, और हम का 2 7 का ऋण हि हि हा ८; ८ 
७५.५ ठ हे «2.9... ट कतलनकलक "३27 3 ++ 5 आ.- 4 हे हब 9 की पी: >> 2 बे 0अ । न सं 
ही वारिस हैं। (23) । 9 7) ७+-) । )$ ७०...७०-३ जा पे झ--!5 
और तहकीक हमें मालूम हैं तुम और तहकीक हमें 23 वारिस और और हम जिन्दगी | अलबत्ता और 
मेँ से आगे गजर जोने वाले मालूम हैं (जमा) हम मारते हैं देते हैं हम बेशक हम 
और तहकीक हमें मालूम हैं पीछे ०३ क्र 20902... [......0..)..£ “२. ॥ 6 ->2 2 ०५४०००८००...) 
रह जाने वाल। (24) और और तहकीक 
जे में से 
और बेशक गण रब (ही) जततें लक पीछे रह जाने वाले जो जाय तुम में से आगे गुज़रने वाले 
सु जमा ०] ० (६52० * ठः ४-+-- ९ द ४... 
(रोज़े कियामत) जमा करेगा, बेशक वह | | 4| 57 5 0) आन ६-६ 3] &-4-->६८ 5. हज &॥ ६ 
हिक्मत वाला, इल्म वाला है। (25) मि का 
बजा को और तहकीक हम ने | ,& हस् हिक्मत बेशक उन्हें जमा व तर रन 
और तहकीक हम ने इन्सानों को पैदा किया ५ वाला वह करेगा के 
पैदा किया एक खनकनाते हुए ट 
" ६.8 7 ८-3 +-*++ 2-२ (..#ह0२2........2 3 ००-१४! 
सियाह सड़े हुए गारे से। (26) कि 3 का ० ९ ०१ ५० है 
और जिनों को उस से पहले हम ने के 26 सड़ा हुआ सियाह गारे से है से इन्सान 
बे धुएं की आग से पैदा किया। (27) ही न्च्छ छ 
९ ७...4 न्‍ ()] कद आओ ० खत है मआ अल: ॥/ ५. 5 दे ५ ठ हम किक ॥ <24 ६4 
और जब तेरे रब ने फरिश्तों से स्त ) || 0.3 »> )9 ।89 6३० ॥ >) | मम कि पे रत 4......2....>- 
कहा बेशक मैं इन्सान को बनाने है और लत हु ह्‌ हम ने उसे 
| ्््ि तेरा रब कहा 27 आग बे धुएं की से उस से पहले जा 
वाला हूँ, एक खनकनाते हुए सियाह 3 टाकिया 
पे छा ब५ु2 <& (७ 4 3 भर (.२2..2 4 ने 2 भर थ्् धूड (6 (> टू 4<__६॥॥ 7 हा [| 
सड़े हुए गारे से। (28) छ 2#-० ४० 5६5 ०) 4 (४ 3७: 52) 35-०५.) 
फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ, और > क्‍्यः - 
2 किक, 28 सड़ा हुआ सियाह से खनकनाता से इनसान बनान बशक फरिश्तों को 
उस में अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उस 5 गारा हुआ पु वाला मैं | 
के लिए सिजदे में गिर पड़ो| (29) न | दर रे दर दर 
हे चर 3) ४४०८० 4... | 0 ७-9) 53 ले ०४ 42५ ५-७. 9 
पस सिजदा किया सब के सब 35 द। जा 22 ०: ४ 2 20 हु 
सिजूदा उस के तो अपनी उस ... [| मैं उसे दुरुस्त | फिर 
29 रे 
फ्रिश्तों रा / (30) < करते हुए लिए | गिर पड़ो रूहसे में जा कर लूँ जब 
इबलीस के सिवा| उस ने (उस से) जहा हट पे दर ४ ५ ६4४ 52, £2 4८5] २०.८४ 
इन्कार किया कि वह सिजदा करने | ०#*४ ० ७ 3) ही >फ्ओे। ६५ ब ०-०! प्ले 
वालों के साथ हो। (34) ला ताजा आओ जज व शक दल रितिक, सिजदा 
अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्‌लीस! (2428 के (220 
८ ०“ अ ५55 2. (] आन 
तुझे क्या हुआ! कि तू सिजदा करने | 00७ (सी टड-ऋप्+णी &४ ०४७ ४ उए ७ # 7 2५5 00) &३:०६--॥ 
वालों के साथ न हुआ। (32) उस ने सिजदा कितून तुझे क्‍या ऐ्‌ उस ने सिजदा करने 
उस 4 3३2 व साथ घ डा 8 
उस ने कहा मैं (वह) नहीं हूँ कि कहा करने वाले हुआ हुआ इबलीस | फरमाया वाले 
गे न उस ऊछ + ५ आ #] 27 ५०४ (..2....2 | ग् ठर 4520» बह 4 है हु ३5352 के न. ५४ र्क 7€+ 4 
सिजदा कहूँ इन्सान को, तू ने उस | (ज्र) 3७८५ दे तर ३७० + 9» # आ ऑष्ठएं 55 नं 
को खनकनाते हुए सियाह सड़े हुए | हि गा 5 
गारे से पैदा किया है। 5 वि सियाह से खनकनाता ._ तू ने उस को | इन्सान | कि सिजदा मैं नहीं हैँ 
गा जे, हद किया है। (कड। ड़ गारा हुआ पैदा किया को करूँ हु 
४ 3-७ 264 
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बेशक 


उस ने 
कहा 
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ऐ मेरे 
रब 


उस ने 
कहा 


तक मुझे मोहलत दे 35 रोज़े इन्साफ तक लानत 
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उसने 
कहा 


मोहलत दिए 
जाने वाले 


जिस दिन (मुर्दे) 


तक | 37 से | बेशक तू 36 रा 
उठाए जाएंगे 
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उस ने 
कहा 


तो मैं ज़रूर 
आरास्ता करूंगा 


तू ने मुझे 
गुमराह किया 


ऐ मेरे 
रब 


38 मालूम (मुकर्रर) 
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सिाए। 39 और मैं जज गुमराह जम 
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फरमाया 
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तेरे लिए 
(तेरा) 


तेरी पैरवी की कक मगर | कोई ज़ोर ता पर नहीं मेरे बन्दे 
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और बहके हुए 
बेशक (गुमराह) 


उन के लिए 
वादा गाह 
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हर दरवाज़े 
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बाग़ात मा 


सलामती के 
साथ 


तुम उन में थे दि 
क] 45 और चशूमे परहेज़गार बेशक 
दाखिल हो जाओ 
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हुई और हम ने 


गा बेख़ौफ ओ 
खींच लिया 


ख़तर 


भाई भाई कीना से उन के सीने में | * | 
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आमने 
सामने 


कोई 
तकलीफ 


तख़ूत 
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और 
यह वि 


मैं | .-> हि मेरे बन्दों 
बेशक 


बख्शने 
वाला 


निहायत 
मेहरबान 


ख़बर 
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मेरा 
अजाब 


सा 
का 


और उन्हें ख़बर 
दो (सुना दो) 


इब्राहीम 
(अ) 


८ बह 
ठा मेहमान श्जे दर्दनाक अज़ाब गा 
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डरने वाले 


तुम से हम 
(डरते हैं) ड के 





तो उन्हों 
सम हू 


उस पर 
ने कहा 


वह दाखिल 
(पास) 


कहा हुए (आए) 
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अल्लाह ने फरमाया पस यहां (जन्नत) 
से निकल जा बेशक तू मर्दूद है। (34) 
और बेशक तुझ पर रोज़े इन्साफ 
(कियामत) तक लानत है। (35) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुझे उस 
दिन तक मोहलत दे जिस दिन मुर्दे 
उठाए जाएंगें। (36) 

उस ने फरमाया बेशक तू मोहलत 
दिए जाने वालों में से है, (37) 

उस दिन तक जिस का वक़्त 
मुकर्रर है। (38) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! जैसा कि तू 
ने मुझे गुमराह किया तो मैं जरूर 
उन के लिए (गुनाह को) जमीन में 
आरास्ता करूंगा, और मैं ज़रूर उन 
सब को गुमराह करूंगा। (39) 
सिवाए उन में से जो तेरे मुखलिस 
बन्दे हैं। (40) 

उस ने फरमाया यह रास्ता सीधा 
मुझ तक (आता है)। (44) 

बेशक वह मेरे बन्दे हैं उन पर तेरा 
कोई ज़ोर नहीं, मगर गुमराहों में 
से जिस ने तेरी पैरवी की। (42) 
और बेशक उन सब के लिए 
जहन्‌नम वादागाह है। (43) 

उस के सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े 
के लिए उन का बांटा हुआ हिस्सा 
है। (44) 

बेशक परहेजगार बागों और 
चशामों में (होंगे)। (45) 

तुम उन में सलामती के साथ बेखौफ 
ओ ख़तर दाखिल हो जाओ। (46) 
और हम ने उन के सीनों से खींच लिए 
कीने, भाई भाई (बन कर) तखतों पर 
आमने सामने (बैठे होंगे)। (47) 

उस में उन्हें कोई तकलीफ न 
छुएगी, और न वह उस से निकाले 
जाएंगे। (48) 

मेरे बन्दों को ख़बर दे दो कि बेशक 
मैं बख्शने वाला, निहायत मेहरबान 
हूँ। (49) 

और यह कि मेरा ही अजाब दर्दनाक 
अज़ाब है। (50) 

और उन्हें इब्राहीम (अ) के मेहमानों 
का (हाल) सुना दो। (54) 

जब वह उस के पास आए तो उन्हों 
ने सलाम कहा, उस ने कहा हम 
तुम से डरते हैं। (52) 





अल-हिज (5) 





उन्हों ने कहा डरो नहीं, हम तुम्हें 
एक लड़के की खुशखबरी देते हैं 
इल्म वाले की। (53) 

उस (इब्राहीम आ) ने कहा क्‍या तुम 
मुझे इस हाल में खुशख़बरी देते हो कि 
मुझे बुढ़ापा पहुँच गया है? सो किस 
बात की खुशख़बरी देते हो! (54) 
वह बोले हम ने तुम्हें खुशखबरी 

दी है सच्चाई के साथ, आप मायूस 
होने वालों में से न हों। (55) 

उस ने कहा अपने रब की रहमत 
से कौन मायूस होगा? गुमराहों के 
सिवा।| (56) 

उस ने कहा ऐ फरिश्तो! पस 
तुम्हारी मुहिम क्‍या है? (57) 

वह बोले बेशक हम भेजे गए हैं 
मुज्रिमों की एक कौम की तरफ, (58) 
सिवाए लूत (अ) के घर वालों 

के, अलबत्ता हम उन सब को 
बचा लेंगे, (59) 

सिवाए उस की औरत के, हम ने 
फैसला कर लिया है कि वह पीछे 
रह जाने वालों में से है। (60) 

पस जब फरिश्ते लूत (अ) के घर 
वालों के पास आए, (64) 

उस ने कहा बेशक तुम नाआशना 
लोग हो। (62) 

वह बोले बलकि हम तुम्हारे पास 
उस (अज़ाब) के साथ आए हैं जिस 
में वह शक करते थे। (63) 

और हम तुम्हारे पास हक के साथ 
आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। (64) 
पस अपने घर वालों को रात के 
एक हिस्से में (कुछ रात रहे) ले 
निकलें और खुद उन के पीछे पीछे 
चलें, और न तुम में से कोई पीछे 
मुड़ कर देखे, और चले जाओ जैसे 
तुम्हें हुक्म दिया गया है। (65) 
और हम ने उस की तरफ उस बात 
का फैसला भेज दिया कि सुबह होते 
उन लोगों की जड़ कट जाएगी। (66) 
और शहर वाले खुशियां मनाते 
आए। (67) 

उस (लूत आ) ने कहा यह मेरे मेहमान 
हैं, मुझे तुम रुसवा न करो। (68) 
और अल्लाह से डरो और मुझे 
ख्वार न करो। (69) 

वह बोले क्‍या हम ने तुझे सारे जहान 
(की हिमायत से) मना नहीं किया! (70) 
उस ने कहा यह मेरी बेटियां हैं 
(इन से निकाह कर लो) अगर तुम्हें 
करना है। (74) 

(ऐ मुहम्मद स) तुम्हारी जान की 
कसम यह लोग बेशक अपने नशे 
में मदहोश थे। (72) 
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क्या तुम मुझे उस ने इल्म एक बेशक हम तुम्हें उन्हों ने 
अल 53 देते डरो नहीं 
खुशखबरी देते हो | कहा वाला | लड़का खुशखबरी देते हैं कहा 
नह $ ८ डी रे अर न 5 रे को 2 डे 
<...3 केक डे पं हक] #“+ ब्रज "५24१ $ 6 कक घ्न्या हे ह आ ++ « ४ ० + हि के 
हम ने तुम्हें तुम खुशख़बरी | सो किस मुझे पर - 
कर वह बोले 54 श्र ला सर कि मेँ 
खुशख़बरी दी तो देते हो बात 2 पहुँच गया में 
>> ॥ आह] > 55 मल न श्र 
3 2 2-35 3004 (००) +५9--- 2--+.। 6-3 न औ, श] 5-४ ।आ 
है मायूस और उस ने मायूस सच्चाई के 
से हर, 55 से आप न हों 
होगा कौन कहा होने वाले साथ 
आम 45 # ६-४ हे हु व ---_- ह आओ ्् हु ५ ब्> बह. 9८ 
५4 3 2७ () ०८... ४॥ २... १.३ 
छे पस क्‍या है तुम्हारा काम उस ने श्ज गुमराह ला अपना दा 
(मुहिम) कहा (जमा) रब 
डे | हर दर हक ठर ४६ 5 अर 0. ह्ह हर 2 
कवि 5" “पड आय है है“ हि (कि आआ लि 9 ..) | |“ कप्तान का ) २.० है! )-+- ् 
मुज्रिम एक भेजे हम वह 
री 8 के ठप 
सिवाए जा) ला तरफ भेजे गए जात बोले भेजे हुए (फरिश्तो) 
कक 4 5 ८2 ८ ट्प के & ४-८ अं # 0 50 7 । 8! ] 
के न ०) ००) 4०५०० । हि ८... 80] हट 4 
हे बेशक |हम ने फैसला | उस की पिला श्जं हा सा हम हम घर वाले 
वह | कर लिया है | औरत नहें बचा लेंगे लूत के 
555 2 &्< 2 ४ के 4 (5 १4. 4 |] &] | ल्ः (>> ६५ कु न पी 
8698 >>) 0७5 (छ) ०7४०-०४) #/ 0 #&<& ४७ 60] ६2.४ 
का बेशक | उस ने न भेजे हुए लूत (अ) क का पस ध््ञ पीछे रह 
तुम कहा (फ्रिश्ते) घर वाले जब जाने वाले 
कत्ल ४5 # 9 हे ८ (.#.. कप <.......> दे 4 ।$- का ग्रह स्क्स 2 है खो ८ 
[जे 05६ 8 4 20.0 ६ (६ 5 / 0७ (फक) 55 
63 'शक करते उस में वह थे स का ३ डक हैं बलकि | वह बोले ० कक 
साथ जो | तुम्हारे पास के (ना आशना) 
४ ही 40 3.7 4५ हा | ०5६ 
5 ६-४४; <७५ >> ॥६)। ०४७०-०० ५-5 4६५ ७४ | 
दे एक अपने घर पस ले जे अलबत्ता और हक के | और हम तुम्हारे 
हिस्सा वालों को | निकलें आप सच्चे बेशक हम साथ पास आए हैं 
33 ही. आपकी 75% 2! 4 बी, 7 हि ७ 26. ० 2 और ला] 22022 | 
9-०3४) ०. ७.8 ०-४--- 2 ४५ (3) (2७! ह्त्त्त्ि ॥9 ++-+ ॥ 
ना नोट लक पीछे मुड़ और उन के और 
और चले जाओ | कोई तुम में से 4 न्चले रात 
पा कर देखे न पीछे खुद चलें 
(४27 ८. ६५ 0 आओ की ५ 20६ 40, न्चचछ के. पड है ४ हर 
५०-७४ $-२० ०७ +-४॥ <.3 4.८) ८०४७३ ०) ०३:०७; ०. 
यह लोग जड़ कि बात उस आए जे बा जैसे 
तरफ | फैसला भेजा दिया गया 
हम >> (_ लड्डू 22 4 _.2.2. 242० 
१४) ७०) ४-२ १-५४ ०.९..। 0-* | &..८53 7) ४६-४२ & 
67 खुशियां मनाते शहर वाले 5 ध्ज सुबह होते कटी हुई 
चत्ल & ही 5 5. ५ & 46.८ कद ८: बद दंड टा ६ श 4 
)) ७३) #ऊं ४५३ %20॥ ।»४०॥॥ ) ##४«७०-४ डे <्थट 5५४४ ०) ७ 
छा और मुझे .. जिल्लॉर्ड और | ७ | पस मुझे रुस्‌्वा हि मेरे यह कि ने 
ख्वार न करो डरो न करो तुम मेहमान लोग कहा 
ट कम न ७०). ल्‍ः 
४! ठ्र्ड िटआह! है (५: *) <> ला हट | 4 $, 
अगर गाज यह झा या 70 सारे जहान से दा जा 32 वह बोले 
बेटियां के कहा अं मना किया नहीं ड़ 
कक है का औ « # # के न शा की ५ रे हल &- है का ८ 5) आम! खा हफ > ध््ज ट ४ न हि ट्र 2 
ी) ०इननख्ट (३-८ 8 कितना ) न ्रआ छा मई ) स्््ती बन 
हा भप्तो शा अपन अलबत्ता बेशक | तुम्हारी जान करने वाले ही 
वह की कसम (करना है? | | 
४ 0-७ 266 
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रुबामा (4) 





(६-५ ६! > (६६5६ 6-5 ४ ८१३ < 45. 5 5:] “जा: 
9० ४६-५८ ७४७ 0 5-5 -+- ६-४.) ४-६---५४ 













































































































































































































































































































































































उस के नीचे | उस के ऊपर | पस हम ने सूरज निकलते ना उन्हें 
का का 254 प्र न्‍ पस उन्हें आ लिया 
का हिस्सा का हिस्सा उसे कर दिया वक़्त 
॥2 की ५ श ट्‌ >> ““ (६ हा ६ | ०० न 
नर ४: ७उ-3 ० हय +ैञ+ 2 ४४ ६८ (..2..०$ 
गया में. बे संगे गिल ज और हम ने 
निशे उस में बिशक| 74 गर से पत्थर उन पर हा 
( ) बरसाए 
20 5 ०८ ५ ६९६ दा डर्टी 4 ८- ६. स्रोी < ५-4४ 
47४ ४.० उ० ०७ शी 6७ (ि>++ ०४ (४०) &&»४४--०-० 
में है और गौर ओ फिक्र करने 
निशानी उस में |बेशक[ 76 सीधा रास्ते पर 2 0 
बेशक वह वालों के लिए 
न है ) ० 2 थ्र्ठ | कि श्ट 4 >> 742० 
(६८555 <2>72,< ६9% | 4-<3 ल्‍ बे मं ज8] 
5४७ (७) ८०) 2०७। ८०४४ ०७ ७॥ (2 5&६--+%४ 
हम ने बदला 9 जालिम एयका (बन) वाले थे और ता ईमान वालों 
लिया (जमा) (कौमे शुऐब) तहकीक के लिए 
2 कि, श्र के कहो: आह €&» ही म दर श्र] 
है ०.५९ ०.2 नह ता (७ - पी ्ं 2 
जज :->जआी ओर्गओ 3 8) 0 १७४--  ५०-६-!५ किन 
हू और अलबत्ता हर हू और बेशक हा 
हिज वाले 9 खुले रास्ते पर दोनों उन से 
झुटलाया वह दोनों 
> हर 4 ८ ६३ 2५7 ४ > ट 
5 के 50 8 6 ६--+ 2 5 5७ ता 0 2 3-५ 5 पर, /-*-/ 2 ॥ 
मुँह फेरने हि अपनी और हम ने 
हा >्कमर उस से पस वह थे गज हे श्जै रसूल (जमा) 
वाले हु निशे उन्हें दीं श्र 
श्र / दृ कल 
कक रू -+-+--ह ॥ 7 के जा (>>... १4 । 5 थ्र< 9 शव दे 
शत £अ अल है | 00.2 (3 ०+-्ज+ न ६; 
बेखौफ हे खफर 
82 हि घर पहाड़ (जमा) से और वह तराशते थे 
ओ ख़तर 
का ः। हि कि हा 
| ७६ 5०722 2 हा ($ ४ ८&ज्जाी 2 » ढ़ 4] ४४ 5. के ही 0 हुए % 
५ ा++ /ा 3 आह 4>.........2...! 
हे तो न काम ता निया उन्हें 
जो उन के जा 83 सुबह होते छ पस उन्हें आ लिया 
0० आओ आन 5 (६ < >> 2 2, 8 72 
(.09..० न्‍्डः के की बह < ॥ ह 7] हक ये | (.0#0#त ० न ५ 4 3 आल शी अर लः 9 | 
४ हर 
)$ ४3४ । ४. 8 ०६) ०/)-....४.४ $--७ 
और पैदा किया और ५ 
और ज़मीन आस्मान (जमा) जे वह कमाया करते थे 
जो हम ने नहीं 
64! ट्र्द्ध ६ 90 5 पक लि ९ कक (55६. मे ४ >> कम 3] 
(२-२ (४.५ 4-2४ | ०७ ७ ४) - 
दरगुज़र पस दरगुज़र | ज़रूर आने और हक्‌ के उन के 
कियामत मगर 
करना करो वाली बेशक साथ दरमियान 
प ६25 0 32:5५, त्द &+--< व हि $ ८24 ४2 :; 5 ५ नह (-६-५-#४६- २2 
० ०.०२. (५) ६-००) ३-४5 $- <....5 ०) ७७) (०-८६ 
हम ने और जानने पैदा करने तुम्हारा |. 
तुम्हें जे वह बेशक| 85 अच्छा 
तुम्हें दीं तहकीक वाला वाला हज रब 
्। 2 पर &-+-8-«- दे 2 (252. 7. 2 ॥ 
००...०-. ४ (५५४) ६-८ । ७०।--.......३ । 5 8 
बढ़ाएं जज 
हरगिज़ न बढ़ 9 न और बार बार दोहराई से का 
आप वाला कुरआन जाने वाली 
डा ला हे हि ना 
का ध्हे >2 ट 2? ०४ (...>झ बह हक (४:८७ >. 200 उ (5 3 <..............८ के, के 
०-४5. ४३४ तिनन्‍निनन 79)| 4३-.; -- + ७5! २... 
है ला उस जो हम ने आँखें 
और न ग़म खाएं उन के कई जोड़े कि हि तरफ अपनी आँखें 
को बरतने को दिया 
नी ५ हल कक जी! दर हे ही हि. (2 2 क ठ & ठ | न कि 
(3 क् | 2-5 नह हज ४ 4-5 )$-०- दर हर है ४. कहकर 9 टर 
बेशक और मोमिनों ही य 
मैं क 88 मोमिनों के लिए अपने बाजू और झुका दें उन पर 
मैं कह दें श्‌ झु 
हू 2 अल 2 के 4. 0 £ हर पटक (__] 6 हो पट ८ क्र (3 आस हे २] ह 
3) कल ॥ -+ गा ॥ ७ /) | नल ॥ है ॥ 
तकसीम हम ने नाज़िल जैसे के 
का पी अधक पर डे ४ जैसे | | डराने वाला अलानिया 
करने वाले किया 
267 ४ 03७ 





पस उन्हें सूरज निकलते चिंघाड़ ने 
आ लिया। (73) 

पस हम ने उस (बस्ती) का ऊपर 
का हिस्सा नीचे (उल्टा पुल्टा) 

कर दिया, और हम ने उन पर 
खिंगर के पत्थर बरसाए| (74) 
बेशक उस में गौर ओ फिक्र करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (75) 
और बेशक वह (बस्ती) सीधे रास्ते 
पर (वाके) है। (76) 

बेशक उस में ईमान वालों के लिए 
निशानी है। (77) 

और तहकीक कौमे शुऐब (अ) के 
लोग ज़ालिम थे। (78) 

और हम ने उन से बदला लिया, 
और वह दोनों (बसूतियां वाके हैं) 
एक खुले रास्ते पर। (79) 

और अलबत्ता “हिज्र” के रहने 
वालों ने रसूलों को झुटलाया। (80) 
और हम ने उन्हें अपनी निशानियां दीं 
पस वह उन से मुँह फेरने वाले थे। (84) 
और वह पहाड़ों से बेखौफ ओ 
ख़तर घर तराशते थे। (82) 

पस उन्हें सुबह होते चिंघाड़ ने 

आ लिया। (83) 

तो जो वह कमाया करते थे (उन का 
क्या धरा) उन के काम न आया। (84) 
और हम ने आस्मानों और ज़मीन 
को और जो उन के दरमियान है 
नहीं पैदा किया मगर हक (हिक्मत) 
के साथ, और बेशक कियामत 
जरूर आने वाली है पस अच्छी 
तरह माफ करो। (85) 

बेशक तुम्हारा रब ही पैदा करने 
वाला, जानने वाला है। (86) 

और तहकीक हम ने तुम्हें (सूरह-ए- 
फातिहा की) बार बार दोहराई 
जाने वाली सात (आयात) दीं और 
अजमत वाला कुरआन। (87) 

आप (स) हरगिज़ अपनी आँखें न 
बढ़ाएं (आँख उठा कर भी न देखें) 
(उन चीज़ों की) तरफ जो हम ने 
उन के कई जोड़ों (गिरोहों) को 

दीं, और उन पर ग़म न खाएं, 
और आप (स) अपने बाजू झुका दें 
मोमिनों के लिए। (88) 

और कह दें बेशक मैं अलानिया 
डराने वाला हूँ। (89) 

जैसे हम ने तकसीम करने वालों 
(तफ्रिका परदाज़ों) पर अज़ाब 
नाजिल किया। (90) 



















































































































































































अबहल (6) १६५७८) 
गोगों ० आन पे ते - जय व न रा |+-५+ शट कहे टर ».....! ९ 
जिन लोगों ने कुरआन को टुकड़े कईन-5म न ७४..2 $- हज ()) 2 ०!!! ! (२४० 
टुकड़े कर डाला (कुछ को माना क्र उसबकक ज्क्ड छा 
कुछ को न माना)| (94) हम ज़रूर पूछेंगे उन से का भर टुकड़े कुरआन का वह लोग जो 
सो तेरे रव की कृसम हम उन सब 28 | टू कक मी 0 22 2 20 5 2 
नं जहर करत हे 3 -- ०५5 दाता (;-.-७४ (5 60 5.2] 
उस की बाबत जो वह करते थे। (93) | | हैँ हकम | जिस | पस साफ़ साफ | 93 वह करते थे दा सब 
के दिया गया का कह द आप (स) बाबत जो 
पस जिस बात का आप (स) को ना 
हुक्म दिया गया है साफ साफ हि | । [१०) ४ . >६---८-०- 5 0 जि 2 दुख | (४ 3 
कह दें और म॒ुशरिकों से एराज करें मज़ाक काफी हैं | बेशक मुश्रिक और 
कि 2 जो लोग 95 श्र से 
(मुँह फेर लें)। (94) उड़ाने वाले तुम्हारे लिए | हम (जमा) एराज़ करें 
न गत आर 57] है नजर टू शा ९, 4 आह ६) हि हट 
बेशक मज़ाक उड़ाने वालों (के खिलाफ) क्र 9 (7) ०५००७: ०१६०. ४ । !! %॥ &« पंप 57] 
तुम्हार लिए हम काफी हैं। (95) हम और जे वह जान पस कोई लात अल्लाह के लि 
जो लोग अल्लाह के साथ कोई जानते हैं | अलबत्ता लेंगे अनकरीब दूसरा ः साथ 
दूसरा माबूद बनाते हैं पस वह डा 8 २6 002 8 फा £ | पक 5 3 5 ७ आह | 
के 0 विफल हैं ह >>) <..५ “०९-१४. ह्ल्ः+ज 3४) 0०9 >> |] >) नल अन्‍आर <....। 
अनक्रीब जान लेंगे। (96) हि का ब्ज्वाह हे व 
व अपना हमद के | तो तसबीह जो वह उस तुम्हारा तंग होता | बेशक 
जा और ५ े क्र ] हल 
और अलबत्ता हम जानते हैं कि ही रब साथ करें कहते हैं से | सीना (दिल) है तुम 
वह जो कहते हैं उस से आप (स) ६ 8६३८३ का छ ] कक र कक है 
९2 43 8-0 शत 20500 जा र.. (5 4 »....४।६ (१/) £_: ८ रू 
का दिल तंग होता है, (97) गे ल््न् पड धन £ 2) +-+9 +४) ननननन | 35 
तो तसबीह करें (पाकीज़गी बयान श्जे यकीनी आए आप (स) | यहां तक | अपना | और इबादत जे सिजदा से 
करें) अपने रब की हमद के साथ, और बात के पास कि रब करें करने वाले 
हि ; ५६४5 2 2: (रन! & 5 2: अं (८ न्न्ट 
सिजदा करने वालों में से हों, (98) | ५८ ५5; 32 ६ 85 «४ (0) #& ४ (६०७८ 
और अपने रब की इबादत करते हिानजा तह करन नहल बल 
रहें यहां तक कि आप (स) के पास य 'शहद की मक्‍खी 


यकीनी बात (मौत) आ जाए। (99) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
आपहुँचा अल्लाह का हुक्म सो उस 
की जलदी न करो, वह पाक है 
और उस से बरतर जो वह (अल्लाह 
का) शरीक बनाते हैं। (4) 

वह फ्रिश्ते अपने हुक्म से वहि के 
साथ नाजिल करता है अपने बन्दों में 
से जिस पर वह चाहता है कि तुम 
डराओ कि मैरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मुझ ही से डरो। (2) 

उस ने पैदा किए आस्मान और जमीन 
हिक्मत के साथ, वह उस से बरतर 
है जो वह शरीक करते हैं। (3) 

उस ने इन्सान को पैदा किया 
नुतफे से, फिर वह नागहां खुला 
झगड़ालू हो गया। (4) 

और उस ने चौपाए पैदा किए तुम्हारे 
लिए, उन में गर्म सामान (गर्म 
कपड़े) और फाइदे हैं, और उन में 
से (बाज़ को) तुम खाते हो। (5) 
और तुम्हारे लिए उन में खूबसूरती 
और शान है जिस वक़्त शाम को 
चरा कर लाते हो, और जिस वक्‍त 
सुबह को चराने ले जाते हो। (6) 





०कटए। ४! 9। «० 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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0 और बरतर वह पाक है सो उस की जलदी न करो 8 
जो हुक्म 
4.55 >> 3-5 # 9 टर हा 46 ॥८] दाह 2! है दि ट रू ऊ 
जिसे चाहता है | पर से कर फरिश्ते हि 3 जा 
हुक्म साथ करता है बनाते हैं 
जे 5) ०५-६5५७ (०४ ४। ४/॥ ४ ०० 3; था व 
उस ने पस मुझ न अपने 
पेश ता मेरे |सिवाए नहीं तुम डराओ | कि लक से 
-- 8 ०३.७ आस] हि (3 (8 ०४) 8 ॥9 ९०३-०--- ॥ 
पैदा किया हे वह शरीक उस से जग हक (हिक्मत) और कमा जमा 
उस ने करते हैं जो के साथ जमीन 
7 ्े 2 422६5; २» ् कर 
8.७-४॥५ (६) 5 ४-४ $+ २५ १-०० 6-3 ०-४! 
फिर 
ओर प्रो श्र से 
और चौपाए खुला झगड़ालू वह नागहों नुत्फा से इन्सान 
हज दर पा अीआ है. हज छा ह ५् ५ (६४ डे 2 न औ 
(०) ०७ आर] 3) ६-२ 3) £०-3> ५-3 ७ ५... 
हा च्त जा गर्म कक रे लि उस ने उन को 
| तुम खाते हो उन में से | और फाइदे (जमा) मन उन में | तुम्हारे लिए पद किए 
तन न 2 >>. 4 | 5 4८ एल 2 5» 442 3] २... ८, 8 आओ 2 9 ब्+ & 
3+/ ०0+-२«॑>न >#चकनट3 ०१-४७, डी ७... ज्ष्् है. 
| «| सुबह को चराने और जिस | शाम को दा न खूबसूरती 5 तल 5 और तुम्हारे 
ले जाते हो वक़्त लाते हो शान लिए 
४ 09७ 268 


6-२४ 
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रुबामा (4) 
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पक बगैर लि न थे तुम कप तरफ तुम्हारे बोझ और बह 
कर के पहुँचने वाले (जमा) के उठाते हैं 
0.7७ 0-६#-॥४ (2 ६+८: ०५5५५ 7 सिम 
और ख़च्चर और घोड़े 2 मर आम 28 तुम्हारा रव बेशक जानें 

0 894४ ४ ७ 8-5७ ६.33 ५७७-६;-६) >६-२-/--॥ 
क्र तुम नहीं जानते जो के रे और जीनत पा हक और गधे 
५ ४. 3.5 ##् ५६-७४ ६ 4-् ॥ 65 
लत और अगर वह चाहे टेढ़ी और उस से राह सीधी और अल्लाह पर 
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नाजिल किया 
(बरसाया) 


उस से तुम्हारे लिए| पानी आस्मान से जिस ने वही हि सब 
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८ सकी ट एक 5० | ॒ $ 2 ही के का प्र 
4 4 दि: 2० है 6 7208 0 / मा जा अमन की डा म हि आल. न आर 2 2 





और 
उस से 


उस 


.. तुम्हारे लिए | वह उगाता है | ० | तुम चराते हो उस में दरखूत पीना 
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हर और अंगूर और खजूर और जैतून खेती 


से - के 




















हे ८; 545६: कप बह हक हे हि ॥। # 2 थु 
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और मुसख्ख़र गौर ओ फिक्र लोगों | अलबत्ता में 
वा उस में 


किया करते हैं के लिए | निशानियां हे 


फल (जमा) 
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और सितारे और चाँद और सूरज और दिन रात तुम्हारे लिए 




















६2 ४ 


७ न्‍ीपि-॑+- 65 


7) ०/-...२ 6+--- 6००४४ ४... दर 0) ३,-+-- 





उस के 
हुक्म से 


वह अक़्ल से लोगों अलबत्ता 


42 
काम लेते हैं 


उस में बिशक मुसख्ख़र 





























बहा 


(3- -...+६ 





के लिए निशानियां 
न क्र ठ 2 + हर हम 
4 7 खनक, | 0 5४.] 52 2. 5 | 2 ० हि ४॥ हिल कर &्‌ | 
पैदा 


बेशक उस के रंग ्त् और जो 


मुख़्तलिफ ज़मीन में तुम्हारे लिए 





5 अली अब / आ828 5 ६ आम आज हम आह मम, की? आल ० की अल, 


























अलबत्ता 
जो - जिस | और वही | 3 वह सोचते लोगों के लिए शादितो उस में 
ही ड़ हि ५ | लिश 
अर ह हि के हनी क्र /+-5 ..#2ह.>....! ४" दर को न ट लि आ। 4 ८ री 
- ६-3 ४... 4.....0.2 (8... >> ६. +-+--£ 
जिला हु पु मुसख्ख़र 
और तुम निकालो ताज़ा गोश्त उस से | ताकि तुम खाओ र्दर्या सा 


















































शा जज कश्ती और तुम तुम वह पहनते हो जेवर उस से 
वाली देखते हो ट हि 
/..4 2 और, हम. ८ ; #-++--- ८ हँ ब् 4 ०..........2...2 ५ ट. ॥ | +----- ; बा शत ह 
9४ हम है ० | कु [.] 2 हो इक के व ४......:.....0 
श्र शुक्र करो और ताकि तुम उस का फज़्ल और ताकि तलाश करो | उस में 








269 


॥ 276 





और वह तुम्हारे बोझ उन शहरों 
तक ले जाते हैं जहां जानें हलकान 
किए बगैर तुम पहुँचने वाले न 

थे। बेशक तुम्हारा रब इनतिहाई 
शफीक, निहायत रहम वाला 

है। (7) 

और घोड़े और ख़च्चर और गधे 
ताकि तुम उन पर सवार हो और 
जीनत के लिए (पैदा किए) और 
वह पैदा करता है जो तुम नहीं 
जानते। (8) 

और सीधी राह अल्लाह तक 
पहुँचती है और उन में से (कोई) 
राह टेढ़ी है, और अगर वह 
चाहता तो तुम सब को हिदायत 

द देता। (9) 

वही है जिस ने आस्मान से पानी 
बरसाया, उस से तुम्हारे लिए पीने 
को है, और उस से दरखत (सैराब 
होते) हैं और जिन में तुम (मवेशी) 
चराते हो, (40) 

वह उस से तुम्हारे लिए उगाता 

है खेती, और जैतून, और खजूर, 
और अंगूर और हर किस्म के फल, 
बेशक उस में गौर ओ फिक्र करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (44) 
और उस ने तुम्हारे लिए मुसख्ख़र 
किया रात और दिन को, और 
सूरज और चाँद को, और सितारे 
मुसख्ख़र (काम में लगे हुए) हैं। उस 
के हुक्म से, बेशक उस में अक्ल 
से काम लेने वाले लोगों के लिए 
निशानियां हैं। (42) 

और तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कीं 
मुख़्तलिफ (चीज़ें) रंग ब रंग की, 
बेशक उस में सोचने वाले लोगों के 
लिए निशानियां हैं। (43) 

और वही है जिस ने दर्या को 
मुसख्ख़र किया ताकि तुम उस से 
(मछलियों का) ताज़ा गोश्त खाओ, 
और उस से जेवर निकालो जो तुम 
पहनते हो, और तुम देखते हो उस 
में कश्तियां पानी को चीर कर 
चलती हैं और ताकि तुम उस के 
फज्ल से (रोजी) तलाश करो और 
ताकि तुम शुक्र करो। (44) 





अबहल (6) 
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और उस ने जमीन पर पहाड़ रखे 
कि तुम्हें ले कर (जमीन) झुक न 
पड़े, और दर्या और रास्ते (बनाए) 
ताकि तुम राह पाओ। (45) 

और अलामतें (बनाईं) और वह 
सितारों से रास्ता पाते हैं। (46) 
क्या जो (अल्लाह) पैदा करता है उस 
जैसा है जो पैदा नहीं करता, पस 
क्या तुम गौर नहीं करते! (47) 
और अगर तुम अल्लाह की नेमतें 
शुमार करो तो उन्हें पूरा न गिन 
सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (48) 
और अल्लाह जानता है जो तुम 
छुपाते हो और जो तुम जाहिर 
करते हो। (49) 

और वह जिन्हें पुकारते हैं अल्लाह 
के सिवा वह कुछ भी पैदा नहीं 
करते बलूकि वह खुद पैदा किए गए 
हैं। (20) 

मुर्दे हैं, जिन्दा नहीं, (बेजान हैं), 
और वह नहीं जानते वह कब उठाए 
जाएंगे। (24) 

तुम्हारा माबूद, माबूदे यकता है, 
पस जो लोग ईमान नहीं रखते 
आखिरत पर उन के दिल मुन्‌किर 
हैं, और वह मग्रूर हैं। (22) 
यकीनी बात है अल्लाह जानता है 
जो वह छुपाते हैं और जो वह जाहिर 
करते हैं| बेशक वह तकब्बुर करने 
वालों को पसन्द नहीं करता। (23) 
और जब उन से कहा जाए क्‍या 
नाजिल किया तुम्हारे रब ने! 

तो वह कहते हैं पहले लोगों की 
कहानियां हैं। (24) 

अनूजामे कार वह अपने पूरे बोझ 
उठाएंगे कियामत के दिन, और कुछ 
उन के बोझ जिन्हें वह बगैर इल्म 
के गुमराह करते हैं, खूब सुन लो, 
बुरा है जो वह लादते हैं। (25) 

जो उन से पहले थे उन्‍्हों ने 
मक्‍कारी की पस उन की इमारत 
पर अल्लाह (का अज़ाब) बुनयादों 
से आया, पस गिर पड़ी उन पर 
छत ऊपर से, और उन पर अजाब 
आया जहां से उन्हें ख़याल न 

था। (26) 


है 8 जा हि 5 आह 0 कि कि 

















































































































और और डाले 
और रास्ते कि तुम्हें ले कर कि पहाड़ ज़मीन में - पर 
कद नहरें - दर्या दो कप कक ; ९ (रखे) 
ठ कर पउ- आन बंधक] बी प्- 5] ] _॥५ गज: कु के 39८2 “अल 2 ४.० 
; (॥)] ०) - ६२ बनी न पड ड 9) (०) ०)-०-६- “अल 
क्या - सर का की 
शि 6 [| रास्ता पाते हैं| वह और सितारा | और अल 5 राह पाओ ताकि तुम 
8 आप 2 औरत पक श हा आप “६५५६ . हक 
%0। “>> |) न्ज्ज ७ ५) (४) ०३:५० । ०४८ ४ जे ६०४८२ 
अल्लाह की | तुम शुमार | और क्‍या - पस तुम उस हा 
लय उस मो 7 आ पैदा नहीं करता ..| पैदा करे 
नेमत करो अगर गौर नहीं करते जैसा जो 
>्टी (७ 4 अर न फे हि य्यः & हज 3 आओ दा 4 ०6 भ ५ ०29 2 3; ६ 
०);-०- ० #- ४४ 509 (५ १) है 80॥ ७) ४५७)-.०२४६ ४ 
ह पाला और निहायत अलबत्ता बेशक उस को पूरा न गिन 
जो तुम छुपाते हो जानता है 8 हा कि 
पक अल्लाह मेहरबान | बख्शने वाला | अल्लाह सकोगे 
५ ) $.४....>४.८ रे कं. ल्‍्ड मर ५2: ठ व का 3 हो. का «...! रू & कक नस है अं आ आ क। डी ठ ७ (5 का 
७) 2 ४ %।| ७३) 3 ०४-+--० &-२०--)॥ (१) ०;-- )) 
हि जाति तुम जाहिर और 
वह पैदा नहीं करते अल्लाह सिवाए वह पुकारते और जिन्हें 9 पक, 
ह हीं ल्लाह ए हपु हैं न्हें करत हो पा 
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और वह 


जिन्दा कर 
(खुद) 


मुर्द 20 पैदा किए गए 
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ईमान नहीं रखते पस जो लोग माबूद | तुम्हारा माबूद | 2। | वह उठाए जाएंगे | कब 
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तकब्बुर करने वाले 
(मगरूर) 


मुन्‌किर (इनकार 


च आखित पर 
करने वाले) 


यकीनी बात | 22 और वह उन के दिल 
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वह जाहिर | और 
करते हैं जो 


बेशक 
नह 


वह छुपाते | __ | जानता 
पसन्द नहीं करता है जो है 


23 तकब्बुर करने वाले अल्लाह 
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और 


नाजिल किया क्‍या उन से 
जब 


कहानियां वह कहते हैं तुम्हारा रब कहा जाए 
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अनजामे कार वह 


बे उठाएंगे 


कियामत के दिन पूः अपने बोझ (गुनाह) 24 पहले लोग 
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खूब है कु जिन्हें हे 
बुरा हा हा इल्म के बगैर वह गुमराह करते हैं उन के जिन बोझ | और कुछ 
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पस आया उन से पहले वह लोग जो | तहकीक मक्‍कारी की | 25 जो वह लादते हैं 
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पसा 


उन की इमारत 
गिर पड़ी 


से छ्त उन पर बुनयाद (जमा) से अल्लाह 
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अज़ाब उन के ऊपर 





| उन्हें ख़याल न था जहां से से और आया उन पर 
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हनन ड्पि 
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रुबामा (4) 





हा है 3 पं 2 2 7 आप 2 ६:75; दी 
४ । । (&<»'..५२ ० २ | | |;--.2) & किन्नर />न्‍ॉप्न्र है । &4 नर श हनन 
णांट ५०० 2० (२ ७ १-६) 4४ लन्द 2 नीता तक (४ 
































































































































































































































वह जो कि मेरे शरीक कहां और कहेगा डे दर कियामत के दिन फिर 
हे वह हक 
रा ता टृ ठ ठ 22 आल आह लि हर | ६ ४ &$+ अप ४ / नर कमल, 9 2 
3! ०५ «०! 3 &-२२-। 2५७ 43) ०५४७ [०3 
रसवाई इल्म जी | दही उन (के बी ही 
प बेशक ला वाल, दिए गए | वह लोग जो | कहेंगे रा झगड़ते तुम थे 
4६ ॥८] 2 2 ४ ८ 5 3] ४ > जिम हक री र्ड+ हक है 2 5: ्र्ब 
2 । )#|० चऋचनी थ ८ न ॥ ड श्र ॥॥ है के | 
फ्रिश्ते जय व या वह जो कि 27 काफिर (जमा) पर और बुराई आज 
निकालते हैं के 
#*] बे 9 बह 
०) [० ६+७ ७०3 3 ध्ड ७ हनन । ॥%४०७ कईीलओओ १५७ 
डक का हे पैगामे हानि कप जुल्म 
बेशकहहां हां कोई बुराई हम न करते थे वात डालेंगे | अपने ऊपर काया जा 
#+-- प्र 
ल्नजडनी ४ ।4.-२ ॥ +- >>.) [»]) ०) थ् बन 0. ८ ०0॥ 
जहन्‌नम दरवाज़े सो तुम दाखिल हो | 28 तुम करते वह जो मा अल्लाह 
4८2 हर] दिल ९ ॥& ली इनका हत् न ८ की + हम ४ 45५ च् 284 लन्ड 3 
क्र टइचए 2835 0 जा! ४ ॥#++ +) (२४० 
ना का इक डक 29 [| तकब्बुर करने वाले | ठिकाना |अलबत्ता बुरा| उस में हे 
ने परहेजगारी की कहा गया रहोगे 
५ छः व हि 9 7 «...._। ९ & न 2 4 (6 
छत #िज++->! ४-० (## $--. | )- | + 
में भलाई की सर 4003७ बहतरीन वह बोले तुम्हारा रब उतारा क्‍या 
जो लोग 
30 परहेज़गारों का घर और बेहतर और आखिरत का घर भलाई दुनिया इस 
कया खूब 
५ हा जहां ला हर बी औछ ८2 कर >> ८ 
ध्ट्डे हि $- +-+ । न 222] >्ज्ट, ४ थ 9 कर 7“ -> के /$- प भा के १+ का छह 
टी क्न््त स्‍&-० ६< ०5 ४५ ५-$-- ०. 2--+ ०-- 
ह उन के नहरें उन व वह उन में कु 
वहां हि नहरें उन के नीचे से बहती हैं दि ही हमेशगी बाग्रात 
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उन की जान परहेजगार 
वह जो कि 3] ; अल्लाह| जज़ा देता ऐसी जो वह चाहेंगे 
निकालते हैं | (जमा) 0030 0७ हैं... ऐसी ही गे 
जद 4६2] हर जि "५८५७ 3, ५ 4 १ तक ८८.२७ 
/ बी । 3 ४ ०;-+--: >> 
उस के श 
जन्नत तुम दाखिल हो सलामती तुम पर वह कहते हैं | पाक होते हैं फ्रिश्ते 
बदले जो 
४5; 4८ 7१.5 गज ० 7372 | रु हे 4:5६ ॥& ८ जी 7५८४ भ्ध्ड 
४ 3) डर ७ 3 ०१.८ (+ ([/॥) ७) % ५००८ 
हर उन के यह | मगर | वह इनतिज़ार न 
या आए फ्रिश्ते |] सं हर 25 क्या | 32 तुम करते थे (आमाल) 
पास आएं | कि [(सिर्फ)| करते हैं प्र 
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जुल्म किया कक मा हि 
जी ना किया उन से पहले वह लोग जो | किया ऐसा ही तेरा रब हुक्म 
उन पर 
; श (.. कि कदम कसम ड़ ५-०... ०.५ 7 आ #ई---+-_ 7 का द्र4८ ८-६! ० हा 
०.८ ९६२ (2.3 7) ७०१... ४.६... ।-- ७ 2-9) ४॥| 
हैं पहुँचीं हर ख और 
बुराइयां पस उन्हें पहुँचीं 33 जुल्म करते अपनी जानें वह थे जलाकि अल्लाह 
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रे आर जो उन्‍्हों ने किया 
34 मज़ाक उड़ाते उस का और घेर लिया न्ड 














वह थे जो उन को 








(आमाल) 
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फिर वह उन्हें कियामत के दिन 
रुसवा करेगा, और वह कहेगा कहां 
हैं मेरे वह शरीक जिन के बारे में 
तुम झगड़ते थे, इल्म वाले कहेंग 
बेशक आज के दिन रुसवाई और 
बुराई है काफिरों पर। (27) 

वह जिन की जान फ्रिश्ते (उस 
हाल में) निकालते हैं कि वह अपने 
ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, फिर 
वह इताअत का पैग़ाम डालेंगे कि 
हम कोई बुराई न करते थे, हां हां! 
अल्लाह जानने वाला है जो तुम 
करते थे। (28) 

सो तुम जहन्‌नम के दरवाज़ों में 
दाखिल हो, उस में हमेशा रहोगे, 
अलबत्ता तकब्बुर करने वालों का 
बुरा ठिकाना है। (29) 

और परहेज़गारों से कहा गया 
तुम्हारे रब ने क्या उतारा) वह 
बोले बहतरीन (कलाम), जिन 
लोगों ने भलाई की उन के लिए इस 
दुनिया में भलाई है और आख़िरत 
का घर (सब से) बेहतर है, और 
क्या खूब है! परहेजगारों का 

घर। (30) 

हमेशगी के बागात, जिन में वह 
दाखिल होंगे, उन के नीचे नहरें 
बहती हैं, वहां जो वह चाहेंगे उन 
के लिए होगा, अल्लाह परहेजगारों 
को ऐसी ही जज़ा देता है। (34) 
वह जिन की जान फ्रिश्ते (उस 
हाल में) निकाले हैं कि वह पाक 
होते हैं, वह (फ्रिश्ते) कहते हैं तुम 
पर सलामती हो। (32) 

अपने आमाल के बदले जन्नत में 
दाखिल हो। क्‍या वह सिर्फ (यह) 
इनतिज़ार करते हैं कि उन के पास 
फ्रिश्ते आएं, या तेरे रब का हुक्म 
आए, ऐसा ही उन लोगों ने किया 
जो उन से पहले थे, और अल्लाह 
ने उन पर जुल्म नहीं किया बलूकि 
वह अपनी जानों पर (खुद) जुल्म 
करते थे। (33) 

पस उन्हें पहुँचीं उन के आमाल की 
बुराइयां, और उन्हें घेर लिया उस 
(अजाब) ने जिस का वह मज़ाक 
उड़ाते थे। (34) 





अबहल (6) 


हम बा 





और कहा जिन लोगों ने शिर्क 
किया (मुश्रिकों ने) अगर अल्लाह 
चाहता तो न हम परसूतिश करते 
और न हमारे बाप दादा उस के 
सिवाए किसी शै की, और हम उस 
के हुक्म के सिवा कोई शै हराम न 
ठहराते, उसी तरह उन लोगों ने 
किया जो उन से पहले थे, पस क्‍या 
है रसूलों के जिम्मे! मगर साफ 
साफ पहुँचा देना। (35) 

और तहकीक हम ने हर उम्मत 

में भेजा कोई न कोई रसूल कि 
अल्लाह की इबादत करो और 
सरकश से बचो, सो उन में से 
किसी को अल्लाह ने हिदायत दी, 
और उन में से बाज़ पर गुमराही 
साबित हो गई, पस ज़मीन में चलो 
फिरो, फिर देखो कैसा अनूजाम 
हुआ झूटलाने वालों का! (36) 
अगर तुम उन की हिदायत के लिए 
ललचाओ तो बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं देता जिसे वह गुमराह 
करता है, और उन का कोई 
मददगार नहीं। (37) 

और उन्हों ने अल्लाह की कुसम 
खाई अपनी सख्त (पुर जोर) कसम 
कि जो मर जाता है उसे अल्लाह 
(रोज़े कियामत) नहीं उठाएगा। 

क्यों नहीं? उस पर उस का वादा 
सच्चा है, लेकिन अकसर लोग नहीं 
जानते, (38) 

ताकि उन के लिए ज़ाहिर कर दे 
जिस में वह इख़तिलाफ करते हैं, 
और ताकि काफिर जान लें कि वह 
झूटे थे। (39) 

जब हम किसी चीज़ का इरादा करें 
तो हमारा फरमाना इस के सिवा 
नहीं कि हम उस को कहते हैं, कि 
“हो जा” तो वह हो जाता है। (40) 
और जिन लोगों ने अल्लाह के लिए 
हिज़त कि उस के बाद के उन पर 
जुल्म किया गया, हम उन्हें ज़रूर 
जगह देंगे दुनिया में अच्छी और 
बेशक आख़िरत का अजर बहुत 
बड़ा है, काश वह (हिज़त से रह 
जाने वाले) जानते। (44) 

जिन लोगों ने सब्र किया और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (42) 
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उन्हों ने 
शिर्क किया 


हर हम परसतिश 
उस के सिवाए ड़ करन न] चाहता अल्लाह | अगर वह लोग जो | और कहा 
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उस के (हुक्म के) और न हराम हमारे और 
कोई री सिवा ठहराते हम बाप दादा क कोई किसी ही 
मगर।| रसूल (जमा) गो पस क्‍या है उन से पहले वह लोग जो किया उसी तरह 
क्र मन टी हा] 
कि रसूल हर उम्मत में और तहकीक हम ने भेजा | 35 साफ साफ पहुँचा देना 
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सो उन में इबादत करो 
अल्लाह| जिसे हिदायत दी के गा का तागूत (सरकश) और बचो अल्लाह का 
बाज तुम 
ञ 95 पट «>> ५ > 40 फऔ५ओ 4॥ »। ;ृ | 42५ 5 
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शत हे साबित और उन 
फिर देखो ज़मीन में पस चलो फिरो गुमराही उस पर «५ | बाज में से 
हो गई में से 
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ठर गा] कर ठ #.......0 दा 
उन की हिदायत तुम हिर्स करो ह 
हि .... | अगर|[ 36 झुटलाने वाले अनजाम हुआ कैसा 
के लिए (ललचाओ) हे 
रा 4 ४ ई दर 
५ ०0 
२४-४४ 3 ९$- 2 -२+-२ 3 ८४०--६-- ४ ४॥ ७५.३ 
का उन के और | वह गुमराह तो बेशक 
37 मददगार को 5 जिसे | हिदायत नहीं देता 
लिए नहीं करता है हि ही अल्लाह 
£ 4 ८ ठ ब् भ ३, ड् ट 4 + । लिखा खा! रह! ढ आ. ० ४ | ९-४ रह | हे 
«०-० 3 ४॥ ०.-+े ह। किचन ४ “६ 40५... 3.० ॥9 
श अल्लाह और उन्‍्हों ने 
जो अल्लाह उठाएगा अपनी कुसम अपनी सख्त र 
मर जाता है ल्‍लाह| नहीं उठाएग अपनी क पनी सख्त की कसम खाई 
रे ६ ) $-५.६..; 22०८ 4 २ ६ पा आ, ५८ 4 (42 
७») ०३..०.....७. ४ ४ । +- «3 4-८-.८ ०३ हि 
मु लेकिन क्यों 
38 नहीं जानते लोग अकसर | और लेकिन | सच्चा | उस पर वादा नहीं 
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जिन लोगों ने कुफ्र किया और ताकि ला हे उन के | ताकि ज़ाहिर 
हा उस में | इख़तिलाफ करते हैं जो 5 
(काफिर) जान लें लिए कर दे 
न्‍ 340 “जी औअवीओ हो कतई अटीदल +जदर 
>> ०। 4.०) |» £ +< ०3४ 0.0 क्र "5 ।)- छः ्ब 2.। 
कि छा जब हम 24 किसी चीज़ हमारा उस के हे जा न नह 
कहते हैं का इरादा करें को फूरमाना | सिवा नहीं ह 
ऊ> ८2 [रन है] + हु ्थ 
हे उन्हों ने तो वह उस 
वसा अल्लाह द्ज 
उस के बाद अल्लाह के लिए लक प और वह लोग जो सी लाज्ा हो जा को 
कटे हर 27% +4+2 _#उ्डे हम, टर ८ प ८८2 | $५-६ तर दि 
है| 42 १ #् 4 औ न ४ 422 हे (3 5 2 2५£०..: रै738८ 3 ॥|5 (७ 
कर्क $ल्‍मी 2४ फल फू ७ 6६% ७05 ५ 
काश |बहुत बड़ा। आखिरत [_ । अच्छी दुनिया में 2 हे हज गा 
बेशक अजर जगह देंगे जुल्म किया गया 
हल्का ड़ 9.६. 42. 2५ "अह भर (५ 0 ठ लें की के «४... ४ द ) ०-६... हर ॥2०८ डर 2 
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जे उन्हों ने थ 
5 ठ जो। 4 
भरोसा करते हैं और अपने रब पर हहह विलय वह लोग जो वह जानते 
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2५० (७ हि लक आर ट का श्र द ही ट्र डर बह पे ड हर 
>> (७ 5-७ 4) 39 ४७) ४। ४५७ ० आओ ८५ 
याद रखने वाले पस पूछो जग मत 5 हा कस हम न रा 
हट तरफ करते हैं सिवा पहले भेजे नहीं 
द् न ग्कल 2 ड़ | दक 2 दर न हि डे हि ठ 
४72) (या 2. ६ ८.02] छ्ए) ८ हज री की, श-र+ ३ 2 
तुम्हारी और हम ने और निशानियों 
तु 43 
तरफ नाज़िल की किताबें के साथ शी जाप न 
3 सी. 38] /+ पर जनम #' | >> काला > 4 | -4 ९ (0.9 38 ++रं न्ल्ट ८५ 
ध्ज वह गौर ओ फिक्र और उन की जो नाज़िल लोगों [ताकि वाज़ेह| याददाशत 
करें ताकि वह तरफ किया गया के लिए कर दो (किताब) 
; ० व 40 ५ 7८2 4 दि अआ। 4०394 & 2 ८2: व । 5 
०१४४ ६-२ %। ०. ६ ० ०५६--। 9 जी 5 | 
ज़मीन उन को |अल्लाह धंसादे कि बुरे दाओ किए कप जा हक हब 
डे ने हो गए हैं 
5 4 तक ्िः ५ ४ ट कि जे ही 
हि 2 (3 हश आ ड # 27 ट ६29 >.......! हर किदीनतन श्र ही #। 
है) ०-५४ 3 (0) ०3+--- ४ ०. 5.2 </--.। ४-2४ | 
उन्हें का वह ख़बर उन पर 
उन तने चल उस से 
उन्हें पकड़ या नही खत उस जगह अज़ाब आएं या 
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पस मा पर उन्हें या | * | आजिज़ ते पस उन को में 
बेशक (बाद) पकड़ ले करने वाले ड़ नहीं | चलते फिरते 
४2 हु ८ का 4 हर 
हट $, ट्र 3 हि & (७ 3 4 है ४ क््न् हर द्र्फ़ 4. 957 ८ 02“ है| 
७४ ७3 % #> ५७ 3. ॥+- /3॥ (६४) 3) ४3% 
वी डीए. िल्लार जो पैदा तर क्‍या उन्हों ने का निहायत रहम इततिहाई तुम्हारा 
किया नहीं देखा करने वाला शफीक्‌ रब 
3 ऐड ८ &£ भा (__६_] ८ है ग् 40 ७9 «४ पी हू 2: & 
४) १०४ ॥०..०६...७ दिल] *-- ) 3 | > १८ | ६-२ 
अल्लाह|। सिजूदा हे ! उस के हि 
और के और बाएं दाएं ढलते 
8 के लिए। करते हुए अप 2 रा साए ढलते हैं 
ट २2% [। ड् (० 54 «<> ) $-०---- $ (० !] दि है. महक] हे श्ज् 2 ४३ 
3 235» | ्ँ )) न ॥ डे ] ] 40) ८) ०) 
दे जमीन मे और आस्माना डर का और अल्लाह के लिए ्ज आजिज़ी करने 
जो सिजदा करता है वाले 
रह $ 95 2० > 46. द है] ४2 & हक अ के: हे 4८ 7॥:55 2 जे ८ % ८४7८ 
ट ०४१ ३४) ० प्र ०१) >-४--२ ०००) 4-7 
उन के शत अपना | वह डरते तकब्बुर और और 
से ध्ज हा जानदार 
ऊपर रब हे नहीं करते वह फ्रिश्ते 
हक हिला! ६६5६ ४ के 05५ पे 5:53 ७ ओह (कि 
कि 28 | | जि््श्ध्य्ज ४ #।| ह 3) (०-)] ०३ ;-5$-२ ० ०)---४०) 
है तुम और | 90 | उन्हें हुक्म ् और वह (वही) 
का न बनाओ 3 जय कहा दिया जाता है ह करते हैं 
>> (4.4. | 3 (७ आ। 42. ड़ ढ 5१] । 2 (3 ९ 
। >>) ४७ 39 90) ७४४३७ ४५७४७ “८३ 4.) $> (०! 
अस्मानो मे और उसी तुम मुझ पस मुझ इस के 
जो डा जे जे 
आस्मानों में जो दे हि नो ही से यकता माबूद | वह लिया नही 
न्‍्ो ४ छू |] ड़ 2 
“आ कतुतत के 5 है +-+ 9 ५ ध्कं (......2 दर 2? कै! 409! श्र की श्र 
2 ७ ग ०४४ ७ #्७ः (23 &-२४-॥ 4-3 _259॥ 
तुम्हारे ३ तुम डरते तो क्‍या अल्लाह इताअत [और उसी 
लाजिम ज़मीन 
पास जो हो के सिवा ओ इबादत | के लिए हर 
० हा गढ 202 दे 2 अल 2 49 ४ *$ का, $ 3:22: : ४ 
27 0७३६-४६. 4.0० १.0०. ६४-८६ || हा ४ 2-४ ०-० - 
53 तुम रोते हि तो उस की तकलीफ जा जब | फिर जरा की कोई नेमत 
(चिल्लाते) हो तरफ पहुँचती है तरफ से 
>> दा १५ ० 2 8 कट 8, 4६ ४: 2 ६55» हम की 2 4 पं 
०) ०४४४ ७68४8 «४5 3२. २ ; | ४ 9) $+ 
| ४ | वह शरीक | रब | तुम में | जब (उस वक़्त) न ला खौलदे (दूर फफ 
करता है के साथ से एक फरीक रे कर देता है) 
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और हम ने तुम से पहले भी मर्दों के 
सिवा (रसूल) नहीं भजे, हम वहि करते 
हैं उन की तरफ, याद रखने वालों से 
पूछो अगर तुम नहीं जानते (कि उन 
रसूलों को हम ने भेजा था)। (43) 
निशानियों और किताबों के साथ, 
और हम ने तुम्हारी तरफ किताब 
नाजिल कि है ताकि लोगों के लिए 
वाज़ेह कर दो जो उन की तरफ 
नाजिल किया गया है, ताकि वह 
गौर ओ फिक्र करें। (44) 

जिन लोगों ने बुरे दाओ किए क्‍या 
वह उस से बेखौफ हो गए हैं कि 
अल्लाह उन को ज़मीन में धंसा दे? 
या उन पर अज़ाब आजाए जहां से 
उन को ख़बर ही न हो, (45) 

या वह उन्हें पकड़ ले चलते 
फिरते, पस वह (अल्लाह) को 
आजिज करने वाले नहीं, (46) 

या उन्हें डराने के बाद पकड़ ले, 
पस बेशक तुम्हारा रब इन्‌तिहाई 
शफीक निहायत रहम तरने वाला 
है। (47) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा! कि जो चीज़ 
अल्लाह ने पैदा की है, उस के साए 
ढलते हैं, दाएं से और बाएं से, अल्लाह 
के लिए सिजदा करते हुए, और वह 
आजिज़ी करने वाले हैं। (48) 

और अल्लाह को सिजदा करता है जो 
भी आस्मानों में और जो भी जानदारों 
में से जमीन में है और फरिश्ते भी, 
और वह तकब्बुर नहीं करते। (49) 
वह अपने रब से डरते हैं (जो) उन 
के ऊपर है, और वह वही करते हैं 
जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। (50) 
और अल्लाह ने कहा कि न तुम 
बनाओ दो माबूद| इस के सिवा 
नहीं कि वह माबूद यकता है, पस 
मुझ ही से डरो| (54) 

और उसी के लिए है जो आस्मानों 
में और जो जमीन में है और उसी 
के लिए इताअत ओ इबादत लाजिम 
है, तो क्या अल्लाह के सिवा (किसी 
और से) तुम डरते हो? (52) 

और तुम्हारे पास जो कोई नेमत है 
सो अल्लाह की तरफ से है, फिर जब 
तुम्हें तकलीफ पहुँचती है तो उसी की 
तरफ तुम रोते चिल्लाते हो। (53) 
फिर वह जब तुम से सख्ती दूर 

कर देता है तो तुम में से एक 
फरीक उस वक़्त अपने रब के साथ 
शरीक करने लगता है, (54) 





अबहल (6) 





ताकि वह उस की नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया, तो तुम फाइदा उठालो, 
पस अनकरीब तुम जान लोगे। (55) 
और जो हम ने उन्हें दिया उस में 

से वह उन के लिए हिस्सा मकर्रर 
करते हैं, जिन (माबूदों) को वह नहीं 
जानते, अल्लाह की कुसम तुम से 
उस (के बारे) में ज़रूर पूछा जाएगा 
जो तुम झूट बान्धते थे। (56) 

और वह अल्लाह के लिए बेटियां 
ठहराते हैं, वह पाक है, और अपने लिए 
वह जो उन का दिल चाहता है। (57) 
और जब उन में से किसी को लड़की 
की खुशख़बरी दी जाती है तो उस 
का चहरा सियाह पड़ जाता है और 
वह गुस्से से भर जाता है। (58) 
लोगों से छुपता फिरता है उस “बुराई” 
की खुशख़बरी के सबब जो उसे दी गई 
(अब सोचता है) आया उस को 
रुसवाई के साथ रखे या उस को 
मिट्टी में दफन कर दे, याद रखो! 
बुरा है जो वह फैसला करते हैं। (59) 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते उन का हाल बुरा है, और 
अल्लाह की शान बुलन्द है, और 
वह ग़ालिब हिक्मत वाला है। (60) 
और अगर अल्लाह गिरिफ़्त करे लोगों 
की उन के जुल्म के सब्ब तो वह 
जमीन पर कोई चलने वाला न छोड़े 
लेकिन वह उन्हें ढील देता है एक 
मुद्देत मुकर्ररा तक, फिर जब उन का 
वक़्त आगया, न वह एक घड़ी पीछे 
हटेंगें, और न आगे बढ़ेंगे। (64) 
और वह अल्लाह के लिए ठहराते 

हैं जो अपने लिए न पसन्द करते 

हैं, और उन की जबानें झूट बयान 
करती हैं कि उन के लिए भलाई है, 
लाजिमी बात है कि उन के लिए 
जहननम है, बेशक वह (जहन्‌नम 
में) आगे भेजे जाएंगे। (62) 

अल्लाह की कसम। तहकीक हम ने 
भेजे तुम से पहले उम्मतों की तरफ 
(रसूल), फिर शैतान ने उन के अमल 
उन्हें अच्छे कर दिखाए, पस आज वह 
उन का रफीक है, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (63) 

और हम ने तुम पर किताब नहीं उतारी 
मगर (सिर्फ) इस लिए कि तुम वाजेह 
कर दो जिस में उन्हों ने इख्नतिलाफ 
किया, और हिदायत ओ रहमत उन 
के लिए जो ईमान लाए। (64) 
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और वह | & | तुम जान पस तो तुम फाइदा हम ने उस से ताकि वह 
मुकर्रर करते हैं लोगे अनकरीब उठा लो उन्हें दिया जो नाशुक्री करें 
उस तुम से ज़रूर अल्लाह हम ने उस से क््ह्ल्ा वह नहीं उस के 
से जो पुछा जाएगा |की कुसम उन्हें दिया जो जानते लिए जो 
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उन हे अपने बेटियां और वह बनाते (ठहराते) मर 
0 | जरा पता दिल का और अपने बह ह्तं र वह ब ते ( | | वन 
चाहता है लिए पाक है अल्लाह के लिए _ कक 
या ॥ 52:22 ही 97 २ 50 
०) कटे 93 २-०७ ८3 0--# 9५ ##-४ +-+- २५७ 
गुस्से से उस का | हो जाता उन में से |खुशख़बरी | और 
| 5 हि 
भर जाता है। वह सियाह चेहरा [(पड़ जाता है? जाट किसी को | दी जाए जब 
ः 44 5 अप है न! ८ का टर 9६/ २4 हर मा 
24 3 ८ | “- अन्‍्लचर ७ ६ 2-२ एै । (- ७४) 
रुसवाई के या उस को | खुश्ख़बरी दी पड कौम छुपता 
रथ साथ रखे गई जिस की जो | बुराई सबब | (लोग) के फिरता है 
9 डर ;र न ०] ९ पा हम ५45०४ ् >> (७ का [० े र्ड श 6. >> हल 
०४०४ ४ हर छो ०॥>घ ७ # 202 ४ नभ््ग। >े ब्झअ 
न वह फैसला बुरा हे 
ईमान नहीं रखते | जो लोग 59 हा व के मिट्टी में सा हर 
करते हैं है | रखो के (दफ़्न करदे) 
5 ठ दर को 2 बन 0 2 ८ 
त) जजों 2७! #5 06-5४ (8०0 ४3 ५४८० 0-७ 8-५५ 
शान अल्लाह 
ध्ञ शत ग़ालिब रा 50 000 बुरा हाल | आखिरत पर 
वाला वह बुलन्द के लिए 
5० ६८ 4 7 £ ५-५ गा 5] 8 (| 6६९५२ 4(: ही 3 अरे हि हज ही द 4० 
9०) 4-०० &- रे ७५ #$+ ४५ #प्! ४ -$- 5-5 
और चलने सिह उस न छोड़े उन के जुल्म गिरिफ़्त और 
लगता कोई ह लोग. |अल्लाह ह 
लेकिन वाला (ज़मीन) पर वह के सब्ब करे अगर 
की ता (4 हर 7५ डी &६-- हे, न [_> रू दे हु ्् हर + “& कं 2 
०३ १-८ (२.2... ». | | (ड-ब-+-5 >| 3! १ $-२ 
हटेंगे उन है एक ढील 
न पीछे हटेंगे 2 आगया हि मुक॒र्ररा कि हज का कक है 
वक़्त जब मुद्त उन्हें 
५ ८०2 :“.> 2 , ८ पु (८ 2 गज क मी दी के 22% चल हक 52 ५5८25 45-52 (2 
०.0०. ०:३४. ० ४) ०)- ८८०३ 0) ०३-००.२-.०.८ ४३) 4-८.० 
और बयान [| वह अपने लिए .. अल्लाह| और वह बनाते गे बढ़ेंगे 
हु जो ते) हैं 6 आगे बढ़ें एक 
करती हैं | नापसन्द करते हैं के लिए|।  (ठहराते) हैं मन बाग बह जुड़ डी 
ग् हि 7 7 के हि ठ न ८ हक पल लढ ऊ #4+-.- 2» 
5 रा ० ह#ू ४ >न्‍णी रा ० #॥१+-। +६+-० 
उन के ट उन के उन की 
जहन्‌नम लिए कि | लाज़िमी बात भलाई लिए कि झूट जबोरने 
हि 3८5 हे क्डु ८5 ५ ठ 45.] हर ] ड़ 5 दूर ५.9 ट्र्ज अर 4८० 
५ अं ट्र हि श् 3 है न! ।। 9 '+-+- ] न] ०१०८ 
की 3 ४-5 । 3) )॥ “2... ४0.४ (ए) ७ चना |) 
तम से पहले उम्भते | तरफ हा अल्लाह | ६» आगे ता और बेशक 
्द हम ने भेजे की कसम जाएंगे वह 
क्त्नत 24:<:८2 >-+- हें [क्‍ लिन रु र्ड 2 हैं ५ क््न्स्न 24 (९... 2 ++--+- हनन | हे ८ )$+ ह 
और उन आज उन का जब्त उन के लाने उन के | फिर अच्छा 
के लिए रफीक आमाल लिए | कर दिखाया 
##*] के ८ 306] हि | 2५ (६ 7 22 हू ह नर हु ४ 
छर्)। कक +प+-++ ४। रण ७5 ७४४ ७७ 0500  #ं 5६०४ 
जो - | उन के [इस लिए कि तुम उतारी | और है 
न्‍ 5 मगर। किताब तुम पर हे! 63 दर्दनाक अज़ाब 
जिस लिए | वाज़ेह कर दो हट हम ने | नहीं 
चद्ध मन 5 बम /# ५ >> क्र >>. ४ & आम री आऔ ट्र 
3£ ने है #-८ 4.3 ॥ ५5 बनते ) ईसा | ८ | 
वह ईमान उन लोगों और और मे उन्हों ने इख़तिलाफ 
हज है उस में 
लाए हैं के लिए रहमत हिदायत किया 
४ 5-७ 274 


हम 


ञ् ि >> 
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रुबामा (4) 




























































































































































































































































































































































































































































































्) ० ४2७ ७४ _>2४ 4५ पएहफ७ £७ £ ५०८०७ ७» 0: %8॥$ 
05 उस की उस [फिर जिन्दा और 
में बेशक ोत बाद ज़मीन रे पानी आस्मान से उतारा 
मौत से किया अल्लाह 
“3 2 4 ५ कर 2 न 8 2 नर पे आओ ५ 2 00 
८४:5० 8-४ ७७०९। &5. ० 0० ०७८८ 6५४४ 4४४ <03 
हम पिलाते हैं | अलबत्ता .. | तुम्हारे | और वह सुनते लोगों 
तु 65 च्स 
हज यो छ्व्झः चौपाए में गा है का निशानी | उस 
ै अं 
आ ऐप पर (७ ६८] ५८६ ५ द् $ 98 9०; 24 हि [५ ० 
| ८ ; 30 खुशगवार | ख़ालिस द्ध जि गोबर [| दरमियान | से कल 2 
के लिए दि खून (जमा) से जो 
८० ड्ठं # अर हे रे न” (५ आस (हक (5. त्स 
५ सी २७ «.......० «...2६........5 5 #/ ॥ हु 
3) 93 । 9 ०) पे थ्ट ७॥॥ न ॥ ०-० १३3 
और अर गन फल 
शराब | उस से | तुम बनाते हो और अंगूर खजूर 4 और से 
रिज़्क (जमा) 
त्म्न 7 आओ टी 2० ८ ० हा ॥ दर का, 
हू ॥5४४ | 55] हा 2 3 53 ५. 2 (६ 
ऊा ४.०3 393 ४2 ०-७८ 04-- 4... ४ /> 3 ७०| ए-++ 
तरफ-| तुम्हारा | और इलहाम व लोगों हे 
ता [६ गा श्च्छां 
्ल मो रखते है लि निशानी उस में बिशक| अच्छा 
> के 07 कं (.2.७ न्‍ ्++ ५ ढ़ के 4 कह दि मी] टृ न्चि] _#प्- ८ 
(0 ०६४७८ ४०-०४ #ष्डजी ८33 ५६४० टली 32 उरेशजा ७! | 
छतरियां [और उस और | घर पहाड़ | से- 'शहद की 
ला 
बनाते हैं | से जो की से-में | (जमा) (जमा) हद: | 75 मकक्‍खी 
रू ५72० “७ <£ 5-५ ]25 ६] 
नकल ता 
से निकल नर्म ओ अपना न न हर किस्म हि कि तर 
है हमवार रब के फल के 
हु <०225० 4; (8! न ५०: अर 
<..3 छाई ४) ४ धए £ ५ ६3 4-५.) >> ० | +-४ 2492 
(8 लोगों के उस व पीने की उन के पेट 
ड्स में (बेशक शिफा 2 उस के रंग | मुख़तलिफ 
लिए में ३ एक चीज़ (जमा) 
हा 2] >> अर न 5] १ ३५ 2० ॥ 
डा न के आ न $& “८८ द्वक न ॥“ ही न. 90 +५24॥]्र “कर 9.2.) ह“] हा हा 
0 2) का ४] 30|9 [१0] ०)»: है 4... ४ 
जो रे + या फिर जा कटा हे ध्ज सोचते हैं लागा के | सिशानियां 
में से बाज़ | देता है तुम्हें तुम्हें अल्लाह लिए 
ल्‍ द& ५5. 3 ठ पु ह ठ पा ट अर 
कितनी >ै॥& ०0 (| ४ (2५ कक >> ग्र्य 49 8! फ न] 
26 0 5! री ८ «४४ ४ ४ >#ी ४७ 530 १२ 
जानने बेशक लक ता वह बे इल्म नाकारा - लौटाया (पहुँचाया) 
कुछ ल बाद ताकि क 
वाला अल्लाह हो जाए नाकि्स उम्र जाता है तरफ 
द्ट | ५ लक हा बट 3-5 व न ृ 4 गे &7 4६ 
इज ५० 3) +- । ये ++ 22 ह 20] 40।$ हे 
वह लोग | पस लात ध् तुम में से | फज़ीलत | और कुदरत 
न ज़्क में बाज पर 70 ऊ 
जो नहीं के बाज दी| अल्लाह वाला 
>»&५ रु 5 हर (2 ते <_<[५ // (5 थ «कं भ्ट रह | 9.७५ व ८ झ् 
६५० 3 ७६8 #६-४४ ८ ७ 5 3५, 33: 9 
उस पस उन के जो मालिक पर - अपना लौटा देने फ्‌ज़ीलत 
बराबर मं 
में वह हाथ हुए को रिज़्क वाले दिए गए 
2 कम प ६5.5 ज़्) पक है) अचँच: 9 हि 45<.....3 .. ५ 
>9)| $-०---! हि न हा 40। 5 )) ०) पट. 90|. 4.०+ ०.) 
बीवियां में से तुम्हारे और वह इनकार पस क्‍या 
22] > अल्लाह 
बीवियां तुम में से से लत बनाया बल्वाएं करते हैं पा 
प ८ गा ट य 2 ८ मी 2 नजीब हि 
हि ))) ) 8०...) 2->-+>+ ल्नफ्द्रि ।9)| (- & 2-+-3 
डे और तुम्हें गे तुम्हारी तुम्हारे | और बनाया 
2 अता की और पोते शड बीवियां डर लिए (पैदा किया) 
3 4 45५ थ्र् है हट  , ट्र ्र दब & 
(0) ०) --- #-+ %| :-*++--२३ ०५-..०+- ४५-५४) :--++-! 
इनकार और अल्लाह मि तो क्‍या 
72 > च्यीज 
करते हैं का की नेमत बह गा क बातिल को 5428 
275 ४ 03-७५ 





और अल्लाह ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर उस से ज़मीन को उस 
की मौत (बन्जर होने) के बाद जिन्दा 
किया, बेशक उस में उन लोगों के 
लिए निशानी है जो सुनते हैं। (65) 
और बेशक तुम्हारे लिए चौपाए में 
(मुकामे) इब्रत है, हम तुम्हें पिलाते 
हैं दध खालिस उस से जो गोबर और 
खून के दरमियान उन के पेट में है, 
पीने वालों के लिए ख़ुशगवार। (66) 
और खजूर और अंगूर के फलों से 
(रस) तुम उस से शराब बनाते हो, 
और अच्छा रिज्‌क (हासिल करते हो) 
बेशक उस में निशानी है उन लोगों 
के लिए जो अक़्ल रखते हैं। (67) 
और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी 
को इलहाम किया कि तू पहाड़ों में घर 
बना ले, और दरखूतों में, और उस 
जगह जहां वह छतरियां बनाते है। (68) 
फिर खा हर किस्म के फलों से, 
फिर अपने रब के नर्म ओ हमवार 
रसतों पर चल, उन के पेटों से 
पीने की एक चीज़ निकलती है 
(शहद) उस के रंग मुखूतलिफ हैं, 
उस में लोगों के लिए शिफा है, 
बेशक उस में उन लोगों के लिए 
निशानियां हैं जो सोचते हैं। (69) 
और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, 
फिर वह तुम्हें मौत देता है, और 
तुम में से बाज को नाकारा उम्र की 
तरफ पहुँचाया जाता है ताकि वह 
कुछ इल्म के बाद बेइल्म हो जाए, 
बेशक अल्लाह जानने वाला, 
कुदरत वाला है। (70) 

और अल्लाह ने फजीलत दी तुम 

में से बाज़ को बाज़ पर रिजक मैं, 
पस जिन लोगों को फज़ीलत दी गई 
वह अपना रिज़्क लौटाने (देने 
वाले) नहीं उन्हें जिन के मालिक 
उन के हाथ हैं (ममलूकों को) कि 
वह उस में बराबर हो जाएं, पस 
क्या वह अल्लाह की नेमत का 
इनकार करते हैं! (74) 

और अल्लाह ने तुम में से तुम्हारे 
लिए तुम्हारी बीवियां बनाईं, और 
तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए पैदा 
किए बेटे और पोते, और तुम्हें पाक 
चीज़ें अता कीं, तो क्या वह बातिल 
को मानते हैं? और अल्लाह की नेमत 
का वह इनकार करते हैं। (72) 








































































































































































































अबहल (6) )६५७८) 
अल उस ० £ के 4 है 5) ले 4 5 मर ५22 ठ 5: 9 ! कि आल ८ 
और अल्लाह के सिवा उस की ने (5, +-- | आस] थे (४ ० ०33 ६-3 ०३०..«...३ 
परसतिश करते हैं, जिन्हें दि जा उन के इख़्तियार न लाल ना कि और परसतिश करते 
इख़तियार नहीं उन के लिए 5) लिए नहीं अर पे है 
रिजक का आस्मानों और ज़मीन से (325 ५३ न ५ [3 23 ८ बी] 3 0 आओ रु £ (४६ : रु ४ &» है कम 5 
5 'क्‍२)०४- (४७०) ७०).६....2....-.2 9 र 7)39 ५० 
कुछ भी, और न वह कुदरत रखते 
पस न चस्पां करो है और न वह कुदरत कुछ और ज़मीन आस्मानों 
हैं। (73) रखते हैं हि 
पस तुम चस्पां न करो अल्लाह पर 2. पत्लन 0, रह आह कट 2, ७ - 2602 4 “औ] 4 भू + | (६: है ४ 
खिल है ८-७ ४६) ०)-«७ है २ ॥9 &--.४ %।| ०७ 200...४। #% 
मिसालें, बेशक अल्लाह जानता है, 
हे बयान ताप किक है मिसालें. | सलाह 
और तुम नहीं जानते। (74) गा 4 नहीं जानते और तुम॒ | जानता है अल्लाह बिशक मिसालें जा 
अल्लाह ने एक मिसाल बयान अक आ पर हम कक 352 < ्र 208 ४, ८5 धर ४४८ भरे 
है *--)) 3 ६७ -> ३०... ४ &. ॥०......> 2.0..० ५0 
की (किसी की) मिल्क में आए ५ बा 2 ली >ला 25 टली 
जो ह हम ने उसे है हे वह इख़्तियर मिल्क में एक एक 
हुए गुलाम की जो किसी शै पर हा और जो | किसी शै | पर नही रखता हा तय वाया | दिताद सगाई 
इख़तियार नहीं रखता, और (दूसरा) १ *+८_ : 25 ($ लत जला 222 
ला | (३ | ३ 9० 3 | ० “5 (3-२ ....0.<. [35 [......७ 
वह जिसे हम ने अच्छा रिज़्क दिया ४ 3 ह 2 2 ++ 2 हे 
सो वह उस से पोशीदा और जाहिर क्‍या और जाहिर पोशीदा | उस से जे सो वह अचछा रिज़्क जो 
५ करता है के तरफ से 
खर्च करता है, क्या वह (दोनों) ह जल ६४-६८ ह हि हे गज 22 ५ अछछ 
तारीफें < )+-+ न स्ड् की “आकर हनी ह बच [| - कं «०... के | ॥ के हक ० के उस 
बराबर हैं? तमाम तारीफें अल्लाह | "2-2 ०) ०७ | पी 7. ££ ॥ कया 
के लिए हैं,बल्‌कि उन में से अक्सर | और बयान | 75 देह हा उन में से बलूकि लहें। तमाम | वह बराबर हैं 
किया अकसर » के लिए तारीफ 
नहीं जानते। (75) छक्का हि ब हक ड 
हि न्थि ४ $ 5-+ शो अर 9-4 ०.2. 2.» 4 ७६०७ 30 
और अल्लाह ने दो आदमियों की 0) ५ -+ ३+--< । न! [5 5 80) 
एक मिसाल बयान की उन में से 5. किसी शै पर 008 गूंगा हल ् दो आदमी अल्लाह 
एक गूंगा है, वह इख़तियार नहीं कर ह ह 
जे 7 ह 20 के >> 7 (3 6» कक (275 ल | 2८2 3 2 (8 & 
अपने आका पर बोझ है, वह जहां बराबर क्‍या जब वह न लाए जाई गा जहां कहीं एम छ पर | बोझ 
भलाई उस को आका 


कहीं उसे भेजे वह कोई भलाई न 
लाए, क्‍या बराबर है यह और वह? 
जो अदल का हुक्म देता है, और 
वह सीधी राह पर है। (76) 

और अल्लाह के लिए हैं आस्मानों 
और ज़मीन की पोशीदा बातें, और 
कियामत का आना सिर्फ ऐसे हैं 
जैसे आँख का झपकना, या वह 
उस से भी ज़ियादा करीब है, 
बेशक अल्लाह हर शै पर कुदरत 
वाला है। (77) 

और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं 
के पेटों से निकाला तुम कुछ भी न 
जानते थे, और अल्लाह ने तुम्हारे 
बनाए कान, और आँखें, और दिल, 
ताकि तुम शुक्र अदा करो। (78) 
क्या उन्हों ने परिन्‍्दों को नहीं देखा 
आस्मान की फिज़ा में हुक्म के 
पाबन्द, उन्हें (कोई) नहीं थामता 
सिवाए अल्लाह के, बेशक उस में 
ईमान लाने वाले लोगों के लिए 
निशानियां है। (79) 
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४) कक र् (४ 5 +-॥ ००-- ५. 7 33 



































हर चल हर 
6 सीधी राह पर और अदल के हुक्म ॥ वह 
वह साथ देता है जो यह 
पं >> 2८ 2 है 8 हक - थ £ , ०2% ”्थ्ि शक] /+-+---- |] ता ८... हि ५ 
आना) अल्लाह के लिए 
मगर काम (आना और आर जमीग अ और का गह दा 
(सिफ) क्यामत नहीं पोशीदा बातें 




















थर्ड 


ट्र ने 2, ५ ्य ॥ 2० 
बच्ज््चु 2 ९३ स्र्४ $ छः (5-4 हम 2 $ 2! रो] ) ५-4 ह- 
४) २००७ ४६ ६ 3-5 &| ०) <०--- 
































































































































कुदरत बेशक उस से जैसे े 
36/ हर शै पर वह या जैसे झपकना आँख 
वाला अल्लाह भी करीब 
30  #£ (8. धर 4 ) -०- 7 5. &-9०-+-३-० 2 । & + ) 2... 2 ५ ०२७ 2 सह +ि ग् श 
० ० थ । ०0७१ 5 £ ;--“! 405 
तुम न तुम्हारी पे तुम्हें और 
कुछ भी जानते 2085 कि प्‌ हु ४ से 
क जानते थे माँएं (जमा) निकाला अल्लाह 
हा “अर 8....39॥ $.०:४७४ &«</। सी ख 0-३ 
श्‌ और लक उस 
पे तुम शुक्र और दिल और आँखें पा तुम्हारे और ड 
अदा करो तुम (जमा) लिए ने बनाया 
हि ल्टु न किन ल्‍्डे 
5-2 हु कं ।हह“] ब्द कि 020. /*] न्‍इ ५ सह हर हे हज हद कट उन क्न 4 
ू-ब7 ० अ-+ज। 2 + उ0 ++++ आओ ५!) 3-८ क्न । 
ह में हुक्म के क्या उन्‍्हों ने नहीं 
थामता उन्हें | नहीं आस्मान की फिज़ा में ड़ परिन्दा | तरफ ला हीं 
पाबन्द देखा 
पठ्द्धा > अ। ट्रड और अल, & ४५ । 3 ८ | न्‍ ९ रे ग ४ 
७5) ७३-.....२+-२ ९)... एु+-+3र ४“. ७5५ ०) । ४॥ 
ईमान लोगों के गा कु 
79 हे ते हैं नि उस में बेशक | अल्लाह |सिवाए 
लाते हैं लिए 
7 3-७ 276 
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रुबामा (4) 
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धन) गा तुम्हारे सुकूनत (रहने) तुम्हारे हा तुम्हारे सा और 
लिए बनाया की जगह घरों लिए अल्लाह 
हे 3 
ढ (3! 6 $-3 5४ 0-२ हज 3 मा आज की है कर आ है 0... ४। 
अपना क्ियाम और दिन अपने कूच के दिन जुत बीत हे चौपाए 
स् पाते हो उन्हें (डेरे) 
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और बरतने की मु और उन की 
सामान और उन के बाल उन की ऊन और से 
चीज़े पशम 
#( ५.७ कर - कि 5 आर हर ब्+- ट हि 2 ् हट पा हि हि 
रन 3 2 ($-- 2 ही £ 40 (४. # -- 3! 
तुम्हारे उस ने पैदा | उस से | तुम्हारे और एक वक़्त 
साए बनाया श्जे तक 
लिए बनाया किया जो लिए अल्लाह (मुद्दत) 
2 प्र दा 2 5 8 श्र 80 थ ठ 
2 च्क | > ४५ ्शधियय | ट्र हा ठ &्‌ | 8-- | 2 2.० (। 4 6 2] कि | दर ० 
॥ ् पट 4० ही | |... ॥ | ा+ ॥ 23 
बचाते तुम्हारे और क पहाड़ों है 
गर्मी हि हि क्‌र्ते पर, पनाह गाहें ट से 
तुम्हें लिए बनाया 
८ दे ८2 ८८२००: ४ >> 5६।[|+८€ * (5 ८ ६55 5 मी 
& ४८८ +--० #--+ ४“ ७-० ४४ 0--2५-५ 
अपनी वह मुकममिल तुम्हारी बचाते 
तुम पर हर के उसी तरह 42052 तुम्हें हे और कूर्ते 
नेमत करता है लड़ाई तु 
जी ) 4 कक है ७. ..2..../ (3 रू ५ है आओ] ध >ह - 59% 7 5 न्््न्ड 4  )...०.....<-- हर रे ४ #+-- ५ 
4] ४... |...) ऐआ | |+न+ ० ।आआ (७)) ७) च्न्ल्ल ५ 
लक तो इस के वह फिर फरमांबरदार 
पहुँचा देना तुम पर प हा रे ताकि तुम 
सिवा नहीं फिर जाएं अगर बनो 


























है 82० 2 ८-३) 5६.२ ट्रअ <द्व ह ४ ० ७५.५ 7 ाद्ध (22 आर ् । 
किन 8 ॥9 0०-२२ ४ १४ ॥ ७०... ०५-,-+- “४ फलक्ल्कैन्न! 

































































































































































और उन के मुन्‌किर हो जाते जिक्र लता मत वह पहचानते रे खोल कर 
अकसर हैं उस के लि (साफ साफ) 
4 5 8 2 #% हो 2 १ 2 “ द 
००+-२ ४ $#- “६-४ 4 8 &- ०“ ह6:-5 ०३ :..४.5_)। 
इजाजत जमा) 
न इजाजत दी एल | हपदात | तोता | पे दा सा हम और जिस 3 काफिर (जमा 
जाएगी उठाएंगे दिन नाशुक्रे 
८ ना हो ब्् के, न ८ 
423/॥ 6 |39॥ हट 3६...:.....:../ बे ध 4 ॥£ 2 मु 4 मद सा हिआ। 
और उज़्र कुबूल और उन्हों ने कुफ्र के 
जी अल ; 
वह लोग जो देखेंगे जन लिए जाए और न वह क्यो कफिर, वह लोग 
>> 929“ द ृ ह् ् शी 4८] हर |+--4-.£ 
४०) ७५: हनी ४३ किन ७.20. 2.3 ००......! ।2..0० 
मोहलत दी और मा फिर न हल्का उन्हों ने जुल्म 
85 ख्न 
जाएगी कक 5303 किया जाएगा 3033 किया (जालिम) 
ब्ाटअ पे अर हु बल है |. हर 52:22 हर 4 3] द 4> व 5 
५४ )--» (4-७ ६-8६.-:.७ -+./ &-२२-! 5 २७ 
ऐ हमारे लक है ऊन्‍्हों ने शिर्क वह लोग देखेंगे और 
श रब 3 गा पक किया (मुश्रिक) जो जा जब 
ट् औक  >्ड हर, दर 22. हे 
फिर वह डालेंगे तेरे सिवा हम पुकारते थे वह जो कि हमारे शरीक 
४ 4 “पक जुआ 4 कट 0 कह हा, ५ 4 न | ॥ कल 6 5 ५ 
40 («जी ] $ ०७) ०:-४० ् | 2-4.) +-&---! 
अल्लाह पक! हक श्ज 23880 बेशक तुम कौल उन की तरफ 
(सामने) डालेंगे तुम झूटे श्र 
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87 पजातणा कह जो उन से 0 आजिज़ी उस दिन 
(झूट घड़ते थे) हो जाएगा 
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और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया 
तुम्हारे घरों को रहने की जगह, 
और तुम्हारे लिए चौपाए की खालों 
से डेरे बनाए, जिन्हें तुम हल्का 
फुलका पाते हो अपने कूच के दिन 
और अपने कयाम के दिन, और 
उन की ऊन, और पशम, और 
उन के बालों से (बनाए) सामान 
और बरतने की चीजें एक मुद्दते 
मुकर्ररा तक। (80) 

और अल्लाह ने जो पैदा किया 

उस से तुम्हारे लिए साये बनाए, 
और तुम्हारे लिए बनाईं पहाड़ो से 
पनाह गाहें, और उस ने तुम्हारे लिए 
कुर्ते बनाए जो तुम्हारे लिए गर्मी का 
बचाओ हैं और कूर्ते (जिरहें है? जो 
तुम्हारे लिए बचाओ हैं तुम्हारी 
लड़ाई में, उसी तरह वह तुम पर 
अपनी नेमत मुकम्‌मिल करता है 
ताकि तुम फरमांबरदार बनो| (84) 
फिर अगर वह फिर जाएं तो उस 
के सिवा नहीं कि तुम पर (तुम्हारा 
जिम्मा) सिर्फ खोल कर पहुँचा देना 
है। (82) 

वह अल्लाह की नेमत पहचानते हैं, 
फिर उस के मुन्‌किर हो जाते हैं, और 
उन में से अकसर नाशुक्रे हैं। (83) 
और जिस दिन हर उम्मत से हम 
एक गवाह उठाएंगे फिर न इजाजत 
दी जाएगी काफिरों को और न उन 
से उज़्र कुबूल किए जाएंगे। (84) 
और (याद करो) जब ज़ालिम 
अजाब देखेंगे फिर न उन से 
(अज़ाब) हल्का किया जाएगा और 
न उन्हें मोहलत दी जाएगी। (85) 
और (याद करो) जब मुश्रिक 
अपने शरीकों को देखेंगे तो वह 
कहेंगे ऐ हमारे रब! यह हैं हमारे 
शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते 
थे, फिर वह (उन के शरीक) उन 
की तरफ्‌ डालेंगे कौल (जवाब देगें 
कि) बेशक तुम झूटे हो। (86) 
और वह उस दिन अल्लाह के सामने 
आजिजी (का पैगाम) डालेंगे और 
उन से गुम हो जाएगा (भूल जाएंगे) 
जो वह झूट घड़ते थे। (87) 





अबहल (6) 
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और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह की राह से रोका हम उन 
के लिए अजाब पर अज़ाब बढ़ादेंगे, 
क्यों कि वह फूसाद करते थे। (88) 
और जिस दिन हम उठाएंगे हर 
उम्मत में उन पर उन ही में से 
एक गवाह, और हम आप (स) को 
इन सब पर गवाह लाएंगे, और हम 
ने आप (स) पर कुरआन नाजिल 
किया, हर शै का मुफस्सिल 
बयान, और हिदायत ओ रहमत, 
और खुशखबरी मुसलमानों के 
लिए। (89) 

बेशक अल्लाह अदल ओ एहसान 
का हुक्म देता है और रिशते दारों 
को (उन के हुकूक) देने का और 
मना करता है बेहयाई से और 
नाशाइस्ता कामों से और सरकशी 
से, तुम्हें नसीहत करता है ताकि 
तुम ध्यान करो|। (90) 

और जब तुम (पुख्ता) अहद करलो 
तो अल्लाह का अहद पूरा करो, 
और कर्में पुख्ता करने के बाद उन 
को न तोड़ो, और तहकीक तुम ने 
अपने ऊपर अल्लाह को ज़ामिन 
बनाया है, बेशक अल्लाह जानता है 
जो तुम करते हो। (94) 

और तुम उस औरत की तरह न 
होजाना जिस ने अपना सूत मज़बूत 
करने (कातने) के बाद तुकड़े तुकड़े 
तोड़ डाला, तुम बनाते हो अपनी 
कसमों को अपने दरमियान दखल 
देने का बहाना कि एक गिरोह 
दूसरे गिरोह पर ग़ालिब आजाए, 
उस के सिवा नहीं कि अल्लाह 
तुम्हें आजमाता है, और वह रोज़े 
क्यामत तुम पर जरूर जाहिर 
करदेगा जिस में तुम इख़नतिलाफ 
करते थे। (92) 

और अगर अल्लाह चाहता तो 
अलबत्ता तुम्हें एक उम्मत 
बनादेता, लेकिन वह गुमराह 
करता है जिस को वह चाहता है, 
और हिदायत देता है जिस को वह 
चाहता है, और तुम से उस की 
बाबत ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम 
करते थे। (93) 
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हम अल्लाह की उन्हों ने 


अज़ाब व से 
नम कुफ्र किया 


वह लोग जो 
बढ़ादेंगे राह 


और रोका 























ही आ अर पक त हा ् आप (८ __] 5६ 5 
की ० -+-- ह+--२३ (० 0७३०... 0 जी ७ १ ५7४--४.! ७ 





और जिस 
दिन 


हम 


में सग 88 वह फसाद करते थे क्योंकि अज़ाब पर 
उठाएंगे 
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और हम 
लाएंगे 


आप (स) 


को उन ही में से 


गवाह गा पार, एक गवाह हर उम्मत 
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और हम ने 
नाजिल की 


किताब 
(कुरआन) 


(मुफसूसिल) 


हर शै का 
बयान 


आया भर: हे सला पर 
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और और 
खुशखबरी रहमत 


बेशक 
अल्लाह 


हुक्म 


व्ता है और हिदायत 


जो मुसलमानों के लिए 
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और 
एहसान 


से और सता रिशते दार 


और देना 
करता है 
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शा तुम्हें नसीहत जल 
| ध्यान करो ताकि तुम तुम्हें हि बेहयाई 
करता है 


नाशाइस्ता 
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तुम अहद 
करो 


अल्लाह का 


और न तोड़ो 
अहद 


कस्में जब 














और पूरा करो 
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बेशक 
अल्लाह 


और तहकीक तुम 
ने बनाया 


उन का पुख्ता 
करना 


ज़ामिन अल्लाह बाद 
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उस औरत 
की तरह 


और तुम न 
हो जाओ 


उस ने 
तोड़ा 


जो तुम 
भर हु जानता है 


अपना सूत हू 
करते हो 
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हि दखल का तुम बनाते 
बहाना कुसमें हो 


कुव्वत 


बाद 
(मजबूती) 























दरमियान 





थ्ज रु & 2.48 ०2 3 


4-3 - 33| इहे *-० 


५-३ 4-२ ४ ७६५५४ (८.3! 





आज़माता | उस के 
है तुम्हें | सिवा नहीं 


और वह ज़रूर | उस 
जाहिर करेगा | से 


दूसरा 
गिरोह 


बड़ा हुआ 
(ग़ालिब) 


एक 


का गिरोह 


अल्लाह वह हो जाए 
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इख़तिलाफ 


रोज़े कियामत 
करते थे तुम 


अल्लाह चाहता 92 तुम थे | जो तुम पर 
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तो अलबत्ता बना देता 
तुम्हें 


गुमराह 


जिसे चाहता 
जिसे वह चाहता है करता है 


एक उम्मत 
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तुम करते थे 








हर उस की जिस को वह और हिदायत 


और तुम से ज़रूर 
बाबत चाहता है देता है 


पूछा जाएगा 
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रुबामा (4) 
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उन्हों ने सब्र है और द्ष्गे बाकी रहने अल्लाह के हल ख़तम हो 
हे » | वह लोग जो और हम ज़रूर देंगे कर और जो | ० 
किया वाला पास जोता है 
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किया जिस बेहतर 
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तो हम उसे जरूर जबकि रत रे 
पाकीज़ा जिन्दगी हर जिंदगी दें को मोमिन ; या मर्द हो 
जिंदगी देंगे वह 
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उस से बहुत 
बेहतर 


उन का 
अजर 


पस जब | 97 वह करते थे जो और हम ज़रूर उन्हें देंगे 
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अल्लाह 


के की 


मर्दूद शैतान से तो पनाह लो कुरआन तुम पढ़ो 
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बेशक 
वह 


वह लोग 


उस के 
जो हे 


कोई ज़ोर लिए 


और अपने रब पर ईमान लाए पर 
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और 
वह लोग जो 


वह भरोसा 
करते हैं 


इस के 
सिवा नहीं 


वह लोग 
जो 


उस को दोस्त 
बनाते हैं 


उस का 
जोर 


पर जे 9 
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शरीक 
ठहराते हैं 


और | दूसरा कोई | हम बदलते 


उस (अल्लाह) 
जगह 
अल्लाह[ हुक्म हुक्म हें 


00 
के साथ 


वह 
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वह नाज़िल 
करता है 


इस के वह कहते 
सिवा नहीं हि 


तुम घड़ लेते 
हो 


उस को | खूब जानता 


जो हे 


उन में अक्सर | बलूकि 
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आप (स) 
कहहदें 


तुम्हारा 
रब 


रूहुल कुदुस इसे उतारा 


है! (जिबाईल अ) है 


हक के साथ व0॥ इल्म नहीं रखते 
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् लाए 
न ईमान लाए 





और और ताकि साबित 
खुशख़बरी हिदायत कृदम करे 





मुसलमानों के लिए 








वह लोग 
(मोमिन) जो 
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और अपनी कसमों को न बनाओ 
अपने दरमियान दखल का बहाना 
कि कोई कदम अपने जम जाने के 
बाद फिसल जाए और तुम उस के 
नतीजे में वबाल चखो कि तुम ने 
रोका अल्लाह के रास्ते से, और 
तुम्हारे लिए बड़ा अजाब है। (94) 
और तुम अल्लाह के अहद के बदले 
न लो थोड़ा मोल (माले दुनिया) 
बेशक जो अल्लाह के पास है वह 
(हमेशा) बाकी रहने वाला है। अगर 
तुम जानो तो वही तुम्हारे लिए 
बेहतर है। (95) 

जो तुम्हारे पास है वह ख़तम 
होजाता है और जो अल्लाह के पास 
है वह (हमेशा) बाकी रहने वाला 
है। और जिन लोगों ने सब्र किया 
हम जरूर उन्हें उन का अजर 

देंगे उस से बहुत बेहतर जो वह 
(आमाल) करते थे। (96) 

जिस ने कोई नेक अमल किया वह 
मर्द हो या औरत, जब कि हो वह 
मोमिन, तो हम ज़रूर उसे (दुनिया 
में) पाकीज़ा जिन्दगी देंगे और 
(आखिरत) में उन का अगर जरूर 
उस से बेहतर देंगे, जो (आमाल) 
वह करते थे। (97) 

पस जब तुम कुरआन पढ़ो तो अल्लाह 
की पनाह लो शैतान मर्दूद से| (98) 
बेशक उस का कोई जोर नहीं उन 
लोगों पर जो ईमान लाए और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (99) 
इस के सिवा नहीं कि उस का ज़ोर 
उन लोगों पर है जो उस को दोस्त 
बनाते हैं और जो लोग अल्लाह के 
साथ शरीक टठहराते हैं। (400) 
और जब हम कोई हुक्म किसी 
दूसरे हुक्म की जगह बदलते हैं, 
और अल्लाह खूब जानता है जो वह 
नाजिल करता है, वह (काफिर) कहते 
हैं इस के सिवा नहीं कि तुम (ख़ुद) 
घड़ लेते हो, (नहीं) बलूकि उन में 
अक्सर इल्म नहीं रखते| (404) 
आप (स) कह दें कि उसे जिब्राइल 
(अ) अमीन ने तुम्हारे रव की तरफ 
से उतारा है हक के साथ ताकि 
मोमिनों को साबित कदम रखे, 
और मुसलमानों के लिए हिदायत 
ओ खुशखबरी है। (402) 





अबहल (6) 
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और हम खूब जानते हैं कि वह कहते 
हैं कि इस के सिवा नहीं कि उसे एक 
आदमी सिखाता है, जिस की तरफ 
वह निसबत करते हैं उस की ज़बान 
अजमी (गैर अरबी) है, और यह 
वाज़ेह अरबी ज़बान है। (403) 
बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते 
अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह 
उन्हें हिदायत नहीं देता, और उन 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (404) 
इस के सिवा नहीं कि वही लोग 
झूट बुहतान बान्धते हैं जो अल्लाह 
की आयतों पर ईमान नहीं रखते, 
और वही लोग झूटे हैं। (405) 

जो अल्लाह का मुन्‌किर हुआ उस 
(अल्लाह) पर ईमान के बाद, 
सिवाए उस के जो मजबूर किया 
गया हो, जब कि उस का दिल 
ईमान पर मुत्मइन हो, बलकि जो 
कुफ्र के लिए सीना कुशादा करे 
(मन मरज़ी से कुफ्र करे) तो उन 
पर अल्लाह का ग़ज़ब है, और उन 
के लिए बड़ा अज़ाब है। (406) 
यह इस लिए है कि उन्हों ने दुनिया 
की जिन्दगी को आखिरत पर 
पसन्द किया, और यह कि अल्लाह 
हिदायत नहीं देता काफिर लोगों 
को| (407) 

यही लोग हैं अल्लाह ने मुहर लगादी 
है जिन के दिलों पर, और उन के 
कानों पर, और उन की आँखों पर, 
और यही लोग ग़ाफिल हैं। (408) 
कुछ शक नहीं कि यही लोग 
आखिरत में ख़सरा (नुक्सान) उठाने 
वाले हैं। (409) 

फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों 
के लिए जिन्हों ने हिज़त की, उस 
के बाद कि वह सताए गए और 
फिर उन्हों ने जिहाद किया, और 
सब्र किया, बेशक तुम्हारा रब 
उस के बाद बख्शने वाला निहायत 
मेहरबान है। (440) 

जिस दिन हर शख्स अपनी (ही) 


ब 
हु 
































हम 8 की जा लि 3 या व आय 8 अल 
जो 3 3-3४ 0. अ 0 2 2२ 07/5... 
03 वाज़ेह अरबी ज़बान और यह अजमी पा 7 ० मु 


























“कम की या मय की मा आीआ 3 | 
















































































और उन के स वह लोग 
अल्लाह| हिदायत नहीं देता अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते सा बेशक 
के लिए जो 
2 आओ कक के शी, ९ पा ओ श। दर्द » 5 ३ 20 लक न 4. 42 
०)--१४+-२ ४ &/-२०--! ५४ 2.3०.) ८४-७२ ०.) 0-०४ ४-20 ८/०-- 
हे रा बुृहतान इस के हे 
जो ईमान नहीं लाते वह लोग झट 2 404 दर्दनाक अज़ाब 
ई हीं डे हे बान्धता है | सिवा नहीं 5, 
2 दि हक] 7 हर 45 €& कि. हे ब्लाक ट 9 _<_] 4 4 अर र् व हा है गा ठ भ ॥ (> 
हि थ ४ 8 0 मिलनी । ब+ 
/: 82 ५9%. है 3 ०१ ०+-२४ । बत्ती ५-32 9 %॥ --२०२ 
जात अल्लाह | मुन्‌किर जो गा बट बह और यही अल्लाह की आयतों 
का हुआ लोग पर 
3 4 $ आस 9 4 ; ि हक आ. ५... 5 4 5४. ० दर 9 ० कल वि सकी ठ 
और लेकिन हे जब कि उस | मजबूर का 
ईमान पर मुत्‌्मइन जो [सिवाए। उस के ईमान 
(बलूकि) है का दिल किया गया 


























थ् हे हे थ रू >+ 2, 2 
क- 0 2 ८५ अल 52 &-6----«- 9 8 डे +__2 टू ०22 2 टर ] 



























































































































































और उने अल्लाह का ग़ज़ब तो उन पर सीना क्‌फ्र के लिए 3 जो 
के लिए है गय स है. करे 
> प् 2 कं. पर रा ४2 42 की ६-:-5- 22० 2 
८-०.) 89-25. |+--+६-.<! ९६ (, ७८॥॥३ 63 ६:५८ ७४ 
उन्हों ने पसन्द इस लिए 
कह 06 अजाब 
दुनिया की जिन्दगी पिला कि नह यह बड़ा अज़ 
सजा ही ;+-५-4६.4 | ठ हर हज 7 डे और कि के! ट्‌ गक ५३, . +2 नह (७ 
0 । है । (5००२ ४ 20 ७॥ श्र ४। ऊ-+ 
]07 काफिर (जमा) लोग हिदायत नहीं देता |अल्लाह हज आखिरत पर 
कि लि हुक ५ ८ श्र । 
ध्स बे 0.2... छल ऊअ आय 3-3 है 3 ग् औडें &-+-# » 7 29._] / 2 बीज ) 
9) (.0.2..:3 ६१-९८) (४-६२ (>> 5४। ८7 ४४० ५-2 | 
उन उन अल्लाह ने ८ मा 
और उन की आँख जी जा पर के वह जो कि यही लोग 
के कान दिल मुहर लगादी 
80 «५ ॥2 है अदरक है दे कफ. जी री 92 ॥ 2 अर श्र 
अ न «| ठ 5 ++ कि ठ ५ हे <).........! श्र 
#- १४ 3: (2-2 किन | 8 ४ (१-0 ०७६...०....। हनी ५-35 
वह आखिरत में कि वह रा 408 गाफिल (जमा) बह और यही लोग 
है हि 3] #**] कि हम #*] तिल हर मर हे ॥ 4 
4 ०... 2 ट ठ्थ्र कह <्‌ क् 3 शिलकर्त जल ४ हा ष लए: |-४-+४+- | 
० 5) 4-0 (-४०--० ४2) ०) किन 77४ ०)+- । 
उन्हों ने उन लोगों तुम्हारा हर 
उस के बाद जज कि | कर बेशक| फिर ध् ख़सारा उठाने वाले 
हिजत की के लिए रब 
ल्‍ा ०.२... , के ८ ९ हक है डे । गत ्थ हि दर 
4 ट्र ४)... की श्र 3-5 की ठ & ह | +----+ बा लि. 
0०. 5 ४) ०) १; ४३3 १००. हि न 5 
ही तुम्हारा उन्हों ने उन्हों ने 
उस के हे बेः सताए गए 
उठ बाद दा शक सब्र किया पित्त दिस फिर सताए गए कि 


























> /#“र #.......3 3 7 व 2 2 क+ गा 3 व. डा न 
०02. मी आज 6-४ ४): 


है: | - दे / हें है आम 2 
काया) 3) 




































































निहायत अलबत्ता 
तरफ से झगड़ा करता आएगा से झगड़ा करता शख्स हर आएगा जिस दिन ््ु 'जलाशत 5 
५ न ः मेहरबान बखूशने वाला 
और हर शख्स को पूरा दिया जाएगा | >> ४ (0.55 कक हो आम की हे ट ट्र्ट मं 2. ४ है 8 अड ट्र्द 
४ ढ ))) ६ 2 कितनी 4 जे उन ० हैं. > 
जो उस ने किया और उन पर 0) ० अं जार 2 4 ० 35-38 
जले जज जुल्म न किए और उस ने और पूरा 
॥ ॥ ॥ । गख्स हर अपनी 
जुल्म न किया जाएगा। (444) चाय वह ता जो | शःर की ता गाए | गज 
४ ().७ 280 


रुबामा (4) 





£ अल कि सतह ४ > पट ्डई 2 4८ 5६ ० 6 हे ही 2 2४ >त 
५ ०. 8....09ह0.0) ७०... #....० 80॥ ८० +-+35 
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मुत्मइन बेखौफ वह थी एक बस्ती एक मिसाल | और बयान की अल्लाह ने 
500 दर 04६ 4 :<८5$ ६ (8.६ & 2 ५४ (६ ६. 5 4: (ली ८ 
फिर उस ने उस के पास 
नेमतों से हर जगह से बाफराग़त | उस का रिज़्क 
नाशुक्री की कि हे मे डक आता था 
हल ठ ठ ५ । अओ थ ४ 
(८ 2 । अल जद ५ आल मा, 2. _ | अ न ४. 
१ ०-३ ।$ &६+--# ॥ ४ ४0| ५-०3 520 
उस के है 
रे भ् | अल्लाह अल्लाह 
का और खौफ भूक लिबास अल्लाह| तो चखाया उस को अल्लाह 
2 2 2 4_<६3$ 2 | दर है (कक ९ 4०] 4 का +० 3 < अर 4(८ 
०)-२ ०.५५ िनन्‍िननी (4-५५ #-+*४- $ छिए ०७)... ७४ 
सो उन्हों ने उसे में और बेशक उन पर 
ज्या उन में से एक रसूल के 442 वह करते थे 
झुटलाया के पास आया 




















& 42 |; ६ $ बज ! ले आल 2 हर 7  ] | ४. ८४४६ ६ 
2 8 विते ७६..०.० 4-5 ८०० ..६.ी ३3०. 





उस से पस तुम 


























रे व3 जालिम (जमा) और वह अज़ाब तो उन्हें आ पकड़ा 
जो खाओ ः ५ न 

2  पु 28 ८ 7 2 “५5 ४ «१ ४ ८ 45० ४ 
० ४) €...<..4 ।६+...5....5३ ८5 ४ &।| 5.5; 
अगर| अल्लाह की नेमत और शुक्र करो पाक हलाल तुम्हें दिया अल्लाह ने 




















4 25 £] 2 8 2 आम 2. अत (3 ८ पत्ते 5 कटी 7 
420..। ८...५.८ 65 ५) एिछ ७३०.७४ 8 


$ । ६६ 
बज 

३४ 
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रे न हराम हि ॥ तुम इबादत सिर्फ दम हो 
ड़ के किया सिवा नहीं करते हो उस की पड 
ट हद ५ की ४७ है 2५ ठ 7] 
+++ # हे कह +-+-२ च & (9 ः ट॥ )>--+-४ - श # लत क्ः ने बह ले 
हे (१ %| +-+-+-२ ॥] 3 अऔि+नी 39 €----॥॥ 
अल्लाह के पुकारा और हा हे 
पस जो | उस पर की ग् हे और खिनजीर का गोश्त और खून 
अलावा जाए जो 























री ८ | ह] दू बे 
पर: हि] न ८ &2>2 +£ £ रत हि के है ॥// +्‌ (८ हि पे है 2 टू 
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निहायत बख्शने तो बेशक और न हद से न सरकशी 
5 हे लाचार हुआ 
मेहरबान वाला अल्लाह बढ़ने वाला करने वाला 
का 3__<_ 4 ' 2 की ज स थ | दि & (मा ह ६६४५ ४४६ 
रन. ८०) 8 3 सम अल मल आम. कक | 00 0 ६ 
बयान 
यह झूट तुम्हारी जबानें वह जो और तुम न कहो 
ह स्ू्‌ तुम्ह भर करती हैं ह तु ह 
५ रे 35: _< >् रे है रू कम मर ? हे आर कल हू >> ॥ % > है ॥ & है आम ॥ ् 
को, वतन जग लत 5 न 7 2 तक 
कि ब॒ृहतान और 
बेशक झूट अल्लाह पर पा हराम और यह हलाल 
नस 4 (8 की हट है 2. ५. ४ 5 थ्र५द् ४ 4 हि 0 5 मी 4..._] ४ 
9 ०:०४... ४ <>)) । 90॥ _-- ०३; &--२२--! 
6 फलाह न पाएंगे झूट अल्लाह पर बुहतान बान्धते हैं वह लोग जो 
*ः ७७०५ वि हु हु दर आम 46 ७7 ५. ५5  अयीकि: अली हि 
। $ 0४ ९] ५/+-+ & 3 --+---+ ६-- 
और पर वा7 दर्दनाक अज़ाब और उन के लिए थोड़ा फाइदा 
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ढः ५ 2 है <)..:. 3 ॥ ८2 ..ह0ह0प2....2..2 ५५ थ््् (5 (9 ख् अी 928 दा ५ ......! ं 
2-5 3 ४. ; 0 फनी (4०2 (४४० 
































इस से कब्ल कर जा यह हा जो लोग यहूदी हुए (यहूदी) 
ह (से) बयान किया हराम किया ह्‌दा हु हर 

४रएकू १ द  )...०.....2... ५ 7 मा ट्। $ £& ० लक (०2 *६--+--£ 4 4 (४ (.09#0ह#ह.. ० थ् 
))0 ०७३.......2..: ६ । छः 2) ९... )) 

ख धर और ने जुल्म किया 

व8 जुल्म करते अपने ऊपर वह थे बलकि आग ता गज ४; 

& उन पर 
284 ४ 03७ 





और अल्लाह ने एक बस्ती की 
मिसाल बयान की, वह मुत्‌्मइन 
बेख़ौफ थी, हर जगह से उस के 
पास रिजक बाफराग़त आ जाता 
था, फिर उस ने नाशुक्री की, 
अल्लाह की नेमतों की, तो अल्लाह 
ने उस के बदले जो वह करते थे 
उसको भूक और खौफ के लिबास 
का मज़ा चखाया (भूक और खौफ 
उनका लिबादा बन गया)। (442) 
और बेशक उन के पास उन ही 
में से एक रसूल आया, सो उन्हों 
ने उसे झुटलाया, तो अज़ाब ने 
उन्हें आ पकड़ा और वह जालिम 
थे। (443) 

पस जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है 
उस में से हलाल और पाक खाओ, 
और अल्लाह की नेमत का शुक्र 
करो, अगर तुम उस की इबादत 
करते हो। (444) 

उस के सिवा नहीं कि अल्लाह ने 
तुम पर हराम किया है मुर्दार और 
खून, और ख़िनजीर का गोश्त और 
जिस पर अल्लाह के अलावा (किसी 
और) का नाम पुकारा जाए, पस 
जो लाचार हो जाए न सरकशी 
करने वाला हो, और न हद से 
बढ़ने वाला तो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला निहायत मेहरबान 
है। (445) 

और न कहो तुम वह जो तुम्हारी 
जबानें झूट बयान करती हैं कि 
यह हलाल है और यह हराम, 

कि तुम अल्लाह पर झूट बुहतान 
बान्धो, बेशक जो लोग अल्लाह 
पर झूट बुहतान बान्धते हैं वह 
फलाह (दो जहान में कामयाबी) न 
पाएंगे। (446) 

(उन के लिए) फाइदा थोड़ा है, 
और उन के लिए अज़ाब दर्दनाक 
है। (447) 

और यहूदियों पर हम ने हराम किया 
था जो उस से कब्ल हम ने तुम से 
बयान किया है, और हम ने उन 
पर जुल्म नहीं किया, बलकि वह 
अपने ऊपर जुल्म करते थे। (448) 





अबहल (6) 


हम या ला 





फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों 
के लिए जिन्‍्हों ने नादानी से बुरे 
अमल किए, फिर उस के बाद 
उन्हों ने तौबा की और इसलाह कर 
ली, बेशक तुम्हारा रब उस के 
बाद बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (449) 

बेशक इब्राहीम (अ) इमाम थे, 
अल्लाह के फ्रमांबरदार, यक रुख 
(सब को छोड़ कर एक अल्लाह के 
हो रहने वाले) और वह मुश्रिकों 
में से न थे, (420) 

उस की नेमतों के शुक्रगुज़ार, उस 
(अल्लाह ने) उन्हें चुन लिया, और 
उन की रहनुमाई की सीधी राह की 
तरफ। (424) 

और हम ने उन्हें दुनिया में भलाई 
दी, और बेशक वह आखिरत में 
नेकोकारों में से हैं, (422) 

फिर हम ने तुम्हारी तरफ वहि भेजी 
कि हर एक से जुदा हो रहने वाले (यक 
रुख) इब्राहीम (अ) की पैरवी करो और 
वह मुश्रिकों में से न थे। (423) 
इस के सिवा नहीं कि हफ़्ता उन 
लोगों पर (अज़मत का दिन) मुक्र्रर 
किया गया जिन्हों ने उस में 
इखतिलाफ किया था, और बेशक 
तुम्हारा रब अलबत्ता क्ियामत के 
दिन उन के दरमियान उस (बात) 
में फैसला कर देगा जिस में वह 
इखतिलाफ करते थे। (424) 

तुम अपने रब के रास्ते की तरफ 
बुलाओ दानाई से, और अच्छी 
नसीहत से, और उन से ऐसे बहस 
करो जो सब से बेहतर हो, बेशक 
तुम्हारा रव उस को खूब जानने 
वाला है जो अल्लाह के रास्ते से 


।9.. ० क््त्न 3-६८ ६ 9...) 9.० २४-- <..3 ०॥ ्त्ि 




























































































उन्हों ने जे अमल उन लोगों तुम्हारा |_ 
तो फिर नादानी से बुरे ५ बेशक।| फिर 
तौबा की डर किए के लिए जो रब 
है; #*] हि ] 
कली 9: #% है 5] कस बट ॥ हा हि हे ४.4 कम + ०६.० हि के 8 ह अं 9 हि हक! (दर 
१११ हि $ <....! तह 
003 53 3)##४ ४-०८ >-2 ४) ०) -४६--|॥ 2० जे 2-2 
निहायत | बख्शने हे तुम्हारा और उन्हों ने हर 
49 हे *ः उस के बाद कट बेशक हि उस के बाद 
मेहरबान | वाला रब इसलाह की 
हि 30032 052 ये कै आओ हक ८47 5॥८ ५ 
3 ४ 3 ;- ५०७३ 203 4... ०७ कैनयानी >-+ | ७) 
हु हर अल्लाह एक जमाअत |. इब्राहीम 
से और न थे यक रुख ] का फरमांबरदार हे ५ थे ही बेशक 
के (इमाम) (अ) 
ककातत्कर हक र्ट हि म ! री री नन्ब च ग्र हे 4५ हि! “व रे 3. लक >ी हे 
0) #--८- 8 3 5-०..७४ 4-८) “०.४ 8 (एज छ.<.०। 
और उस की [उस ने उसे |उस की नेमतों | शुक्र 
बट सीधी राह तरफ ४ सु 420 | मुश्रिक (जमा) 
रहनुमाई की | चुन लिया के लिए गुज़ार 













































































































































































अलबत्ता हा और बेशक में उस 
लक आखिरत में गैर बेश भलाई दुनिया में गर ऊा कार्ड 
न्‍्से वह हम ने 
७८ >्द् “| हि हि थ का हि 9, ६ >> ॥ 
(५2 कली श ४ ४... ] (७2 कर 9 मे कक ै--+ ठ का 
द्त्े 2 | 42७ िवट ९ ॥ न ) 74 ॥ पा “8 ॥ 
इब्राहीम पैरवी करो तुम्हारी वहि भेजी हल 
यक रुख ब्जाही दीन कि कः पर फिर | 722 | नेकोकार (जमा) 
(अ) तुम तरफ हम ने 
४33] ं ( हि ८] 0>-# (5 ४५ कऋज्ञ> 5छ है - 5६ (5६ 
नी 3४ ०! ०] हि ८5.<../॥ 3 ० छः )) 
वह लोग हफ़्ते का मुकर्रर उस के मुश्रिक रन 
पर हे 423 हक से और न थे वह 
जो दिन किया गया | सिवा नहीं (जमा) हे 
ठ >, &---- बडे हल #**] । हि क्र 
(९...) > 9 4........2... डर औ हक 2 ग्रीए>< 2 >> ४.5 कप पर ०.......) 4 4-० दे डे 
पे *०फनटी ॥ 0१२ गण गा रु ) ] |) दत्त | ॥ 
उस में नल उन के अलबत्ता तुम्हारा | और उस उन्हों ने 
च् रोज़े कियामत दा हर कि 
जो दरमियान फैसला करेगा रब बेशक में इख़तिलाफ किया 
:2<..] 2 ठ् 2 अशछथी नजमस््र £ ५०.०६: 5 के $ 2. +(८ 
4.5६. ४.३३ हि 3॥ ६+ । 0६ ०४-८२ --) +-- ७ 
श तुम इख़तिलाफ में हा 
हिकक्‍्मत (दानाई) से | अपना रब रास्ता तरफ | | 24 के प उस में वह थे 
बुलाओ करते 
& .. . हा 
के स्क ६4 हि “4 दि 
ह न तक और बहस करो 
बेशक | सब से बेहतर वह ऐसे जो जात अच्छी और नसीहत 























जग) 6३०८६ ५ डी ७5 “५-० & 8७ &«- डी >> <९5 



























































































































































वर राह पाने खूब जानने | और | उस का गुमराह | उस को | खूब जानने तुम्हारा 
25 रे ज 
अुमयह हुआ, और वह राह पान वार्ला वालों को वाला वह रास्ता शा हुआ जो वाला हक रब 
को खूब जानने वाला है। (425) लक ५ हि ह हि 2 ि 
5 -++-+ हे विनननिन 5 5” 582 (७७.० +>१-२ ठ | [: [0.3 9 लिननकिा 5 2 9।| ८ ५८ 
और अगर तुम तकलीफ दो तो १-0) (२ +-++-+ अर बनना पनलिनत 3... ०॥॥ 
ऐसी ही तकलीफ दो, जैसी तुम्हें है हि हल जो तुम्हें तकलीफ हसी ही तो उन्हें तुम तकलीफ_| और 
तकलीफ दी गई थी, और अगर दी गई तकलीफ दो दो अगर 
तुम सब्र करो तो यह सब्र करने | |] 5: ८७ ४ 3>..०॥ पत्तों. ४2 शक 4 5 हद ० 
3 गे हे धर ५0 गण हे ॥! श ३9 ॥9 ) 8 4 आट। है. 4 है? 3] एण ०? 
वालों के लिए बेहतर है। (426) मीन 
औ गे और तुम्हारा अल्लाह की कि गा ओर ओर मल अल करन ताक 
0 पी किक मदद से सब्र नहीं करो वालों के लिए करो 
अल्लाह ही की मदद से है। और हा के हर ५्र जल हि हि 
हि ड अमहलन्तकत + ६ के 3 आफ खा कर्ज मिल रा ि कक. का हि ५ <...< के किननिनन क्र ८ हा 
गम न खाओ उन पर, और वह जो | ४ ०) ७ >#नईं पर 9 ४० ५५ दा ०+-२४-- ५५ 
फ्रेब करते हैं उस से तंगी में रे 
४ 5 हैं उस से तंगी ॥27 हा आओ उस से जो[ तंगी में और न हो उन पर और ग़म न खाओ 
(दिल तंग) न हो। (427) करते हैं 
बेशक अल्लाह उन लोगों कें साथ धथधू 2 ॥ 7 4 ८४ 4] कं 0 08 आल है 
बेशक अल्लाह उन लागा क सा 7» ७०७६ | .......+४६.० ्न्त्नी 9 ८ ८-२ ५ अल, ॥॥ ॥$ 05 है 5 कि »....। ल्श्जय 20॥ ७०)। 
मिलती मे पशरजेगांरी 2 आउकद: बिता आप कप णाट दि 4 
है जिन्‍्हों ने परहेज की, और बज _ _ 
लोग जो मेंको हैं। 28 नेकोकार और वह उन्हों ने वह लोग बेशक 
वह लोग जी नकीकार (28) (जमा) का लोग जो परहेज़गारी की जो कस अल्लाह 
४ 3-७ 282 
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(7) सूरह बनी इस्राईल 














रुकुआत 2 आयात ॥] 

कह औलादे याकूब (अ) 

9! हज 9 पे. 

०#न्ट+। +#५। %।| ७-२ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ठ श्र थ् 8. आा पु 

>'................. थ्र 2 कं 8... »'....ह.2.ह0हत.......) ७ ॥] ठ कर हे है >ठ. 
्टरे | काट दे ९ गाय ध ५ ॥ ५5 2 ॥ कि. 4 बाय 
























































मसजिद से रातों रात | अपने बन्दे को ले गया वह जो पाक 
ठ न, )+-+-+ 4....] 49» 4 (5: “] है दि । ९ हि. 7४३ "८... ही + 4 |## ४ 4 
0 ४३-४२ टी जज >न ०४०० ० ४। श्र ॥ जा | 68 #४े 
है ताकि दिखा दें बरकत दी हू मसजिदे 
से जनक के इर्द गिर्द कप जिस को मसजिदे अकसा तक हराम 
हम उसको हम ने कै 
<_<] ५ । # के की (2.20. 2? 4॥< क्र स्‍+-+-- है के । &-&%-- 9 ८ दी ५ ५ हु |...) ७» 
किताब मूसा और हम देखने वाला सुनने वाला वह 5 जय 
रे ्ि ९ गानियां 
ऐ नेदी प्र वह निशे 





























् | 4 7265 | 3-२ हट 2] ५ &# ५4...&<- | हे: ही: बह 
) ४५5४३ ७-33 ८६० ॥३-०६४ ४ 0585-०9 दी ४5 4७८5 



























































कक न हे और हम ने 
2 कारसाज़ मेरे सिवा कि न ठहराओ तुम बनी इस्राईल के लिए हिदायत लग न 
पक ऊँ नर हा न्श्््ष्ट्र ( द्रव ५ ही ठ हे हर ग हर 
क्र है आ 5 . $ + ठ न ्र रे [8 ३९: , उहे 6... शव 
| ०......& ०७७४ 4+...। ८+- &-+ 5 4-७० 
हि बेशक हक हम ने सवार | जो - का 
3 शुक्र गुज़ार बन्दा था नूह (अ) के साथ औलाद 
वह किया जिस 
हि द्वड्र कट हे मी 
नर, है. + ०.90... 4६] है. 3५ 5 28० शक मा 8! 2.3 कु 3. हें अने 
कु अलबत्ता तुम तरफ | साफ कह दिया 
ज़मीन में है रु किताब बनी इस्राईल हट कि 
फसाद करोगे ज़रूर को हम ने 























० हा “चल न 7“ दर धआ अड 2222 
“5 #&ज 3४७७ ६] दज ०5 ६-६3 ७ 






























































































































































हम ने दो मेंसे के जन और तुम जरूर दो 
वादा आया | पस जब |] बड़ा ज जार 
भेजे पहला जोर पकड़ोगे मरतबा 
हर 0. ५. ($ ५ (5 ( 7८] ६ ८ 2 कर 2 
524 3७ [5७5 42५.5$ 5 ६-./ / ॥8५७ ६६८ 
शहरों के अन्दर तो वह घुस पड़े सख्त लड़ाई वाले अपने बन्दे तुम पर 
%8<- 9८ 8:56 & + "आ | (9३5८ ८ + (5) बट पद पर 2: ७४५ 
-६-६--+ .] ॥ ००) शा 0 ४५... ०.) ०७३ 
पाए रि 
उन पर बारी तुम्हारे लिए | हम ने फेर दी | फिर 5! शक एक वादा और 
फल होने वाला था 
प) ८३४ ् > ८; आओ के. जे के 8 2 2 ७ 2 ६ हर “आस ८ 4 ४६ 
जत्था और हम ने हद न और हम ने तुम्हें मदद 
क्र ४ ज़ियादा गा और बेटे मालों से हे 
(लशकर) तुम्हें कर दिया दी 
फ "5 शयई है 45 ३१... ४. £ हिल टू ठट द 2 ट ४६ 
5 किन ४ ०). ++++-< हे विनिजतानओओओ । किनतनन । ७०) 
तो उन के तुम ने और हे मु 
ला अपनी जानों के लिए तुम ने भलाई की तुम ने भलाई की |अगर 
लिए बुराई की अगर है ठ्‌ हु ई 
डी अठछ हा टन &- अर त्डः हर ६5 अर >> >> ही पर ग्र 
।+-- “29 ६४-१४) (£+-४---7 १£-२४॥ ०.#ै3 £.- 3४ 
और वह घुस जाएं तुम्हारे चहरे कि वह बिगाड़ दें दूसरा वादा आया फिर जब 
के हि हि 2 अं 
हु #7 5 | 4 ८ (७.0 हक +---- ७ 53 ्ि पल ] 2 7 ) ४-५ (2 ५५5 है] "४.८... 
पूरी तरह जहां ग़लबा और बरबाद वह घुसे 
या ् हे हा 2 हु पहली बार हा में जैसे मसजिद 
बरबाद पाएं वह कर डालें उस में हि 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाक है वह, जो अपने बन्दे को 
रातों रात ले गया मस्‌जिदे हराम 
(ख़ाना कअबा से) मस्‌जिदे अकुसा 
(बैतुल मुकहस) तक जिस के इर्द गिर्द 
(अतराफ) को हम ने बरकत दी है, 
ताकि हम उसे अपनी निशानियां 
दिखा दें, बेशक वह सुनने वाला 
देखने वाला है। (4) 

और हम ने मूसा (अ) को किताब दी, 
और उसे बनी इस्राईल के लिए हिदायत 
बनाया कि तुम मेरे सिवा (किसी 
को) कारसाज़ न ठहराओ। (2) 

ऐ (उन लोगों कि) औलाद! जिन 
को हम ने नूह (अ) के साथ सवार 
किया, बेशक वह शुक्रगुज़ार बन्दा 
था। (3) 

और हम ने बनी इस्राईल को 
किताब में साफ कह सुनाया, 
अलबत्ता तुम फसाद करोगे ज़मीन 
में दो मरतबा और तुम जरूर जोर 
पकड़ोगे (सरकशी करोगे)। (4) 
पस जब दोनों में से पहले वादे (का 
वक़्त) आया तो हम ने तुम पर 
अपने सख्त लड़ाई वाले बन्दे भेजे, 
वह शहरों के अन्दर घुस गए (फैल 
गए), और यह एक वादा था पूरा 
हो कर रहने वाला। (5) 

फिर हम ने उन पर तुम्हारी बारी 
फेर दी (तुम्हें गल॒बा दिया) और 
मालों से और बेटों से हम ने तुम्हें 
मदद दी और हम ने तुम्हें बड़ा 
जत्था (लशकर) कर दिया। (6) 
अगर तुम ने भलाई की तो अपनी 
जानों के लिए, और अगर तुम ने 
बुराई की तो उन (अपनी जानों) के 
लिए, फिर (याद करो) जब दूसरे 
वादे (का वक़्त) आया कि वह 
(दुश्मन) तुम्हारे चहरे बिगाड़ दें, 
और वह मसजिदे (अक॒सा) में 

घुस जाएं जैसे वह पहली बार घुसे थे, 
और यह कि जहां ग़लबा पाएं, 

पूरी तरह बरबाद कर डालें| (7) 





बनी इस्राईल (7) 


॥ ० _55) ) __ ४-० >घ 





उम्मीद है (बईद नहीं) कि तुम्हारा 
रब तुम पर रहम करे और अगर तुम 
फिर वही करोगे तो हम (भी) वही 
करेंगे और हम ने जहन्‌नम काफिरों 
के लिए कैद ख़ाना बनाया है। (8) 
बेशक यह कुरआन उस राह की 
रहनुमाई करता है जो सब से सीधी 
है। और उन मोमिनों को बशारत 
देता है जो अच्छे अमल करते हैं कि 
उन के लिए बड़ा अजर है। (9) 
और यह कि जो लोग आखिरत पर 
ईमान नहीं लाते, हम ने उन के लिए 
तैयार किया है अज़ाब दर्दनाक| (40) 
और इन्सान बुराई की दुआ करता है, 
जैसे वह भलाई की दुआ करता है, 
और इन्सान जलद बाज़ है| (44) 
और हम ने रात और दिन को दो 
निशानियां बनाया, फिर हम ने रात 
की निशानी को मिटा दिया (मान्द 
कर दिया) और हम ने दिन की 
निशानी को दिखाने वाली बनाया 
ताकि तुम अपने रब का फज़्ल (रोजी) 
तलाश करो, और ताकि बरसों की 
गिनती और हिसाब मालूम करो और 
हर चीज़ को हम ने उसे तफ्सील 
के साथ बयान कर दिया है। (42) 
और हम ने हर इन्सान की किस्मत 
उस की गर्दन में लटका दी, और 
हम उस के लिए निकालेंगे रोजे 
कियामत एक किताब, वह उसे 
खुला हुआ पाएगा। (43) 

अपना नामा-ए-आमाल पढ़ ले, 
आज तू खुद अपने ऊपर काफी है 
हिसाब लेने वाला (मोहतसिब)। (44) 
जिस ने हिदायत पाई उस ने सिर्फ 
अपने लिए हिदायत पाई, और जो 
कोई गुमराह हुआ तो वह गुमराह 
हुआ सिर्फ अपने बुरे को, और कोई 
बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाता, और जब तक 
हम कोई रसूल न भेजें हम अजाब 
देने वाले नहीं। (45) 

और जब हम ने किसी बस्ती को 
हलाक करना चाहा तो हम ने उस 
के खुश हाल लोगों को हुक्म भेजा 
तो उन्हों ने उस में नाफरमानी की 
फिर उन पर पूरी हो गई बात (हुक्म 
साबित हो गया) फिर हम ने उन्हें 
बुरी तरह हलाक कर दिया। (46) 
और हम ने नूह (अ) के बाद 
कितनी ही बसतियां हलाक कर दीं 
और तेरा रब काफी है अपने बन्दो 
के गुनाहों की ख़बर रखने वाला 
देखने वाला। (47) 






























































































































































































































































































































































रे क्र ग् ञ ठ> कह हे 
«६ ृ अ (६2५: जे अर 2 ट् ] 2 श्र >> 2 अर 3 ६0 ८ न 2 ## बी ०० 
और हम ने | हम वही तुम फिर और वह तुम पर उम्मीद 
के बनाया करेंगे (वही) करोगे | अगर रहम करे 0 | हवा का है 
4-5 दर ९ 9 हु ०-६-२ है" 2०4... रा ७ पं ृ -ए- ठ हि के! 25०७ न 
609-| &+ ४८ ४२-६2 ०! | नि ७०) () कई 2२४८ 
कल वह तक यह कुरआन बेशक | | कैद ख़ाना हक 
सीधी ध लिए जो | करता है के कि: के लिए 
2 हि 
हज (2० ठ पं हु 
१ ॥ पा ्् क्न | ॥ ७.>....2.] ॥ ०+्श८ रे ॥ 33 $«- ॥ है. 2 बा । 
|| बडा अजर हा 5 अल अमल वह लोग मोमिन और बशारत 
लिए करते हैं जो (जमा) देता है 
(८-2) ट ४ 4८ 
मर उन के | हम ने तैयार | और 
0 
दर्दनाक अज़ाब लिए किया आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग न पड 
तक 4232 : व, ८ न 4 ८7 22 दर ई १७ /£-< 4: 
प) पछ७छ ० ००-०४ ०४४ #रण५ ४53 अज५ ००-१४ ६-४३ 
॥। | जलद बाज़ इन्सान और है | भलाई की |उस की दुआ | बुराई की इन्सान हा 
े है करता है 
६० ६. 6384 8 (डा ४ पे (६ (६-०४ (4:5 2 2# 
2 ॥। “*<। 9 हु । 4<। /22घ्ण्ले अनार ॥ 3 प- ॥9 हज] ॥ 
और हम ने न्ते हम 
दिन की निशानी डा रात की निशानी आई! ह और दिन रात हर 
बनाया मिटा दिया | निशानियां ने बनाया 
2 2 4 5 4%5%॥ जम 29-02 ट् 
+--४- 3० ०; बा ४5 5 ४-४७ (०... 5:०८ 
और तुम हु ताकि 
बरस (जमा) | गिनती 23 के अपने रब से (का) फ्ज़्ल ता दिखाने वाली 
मालूम करो तलाश करो 
है ई 9+- | कं (23 7 5: ८: ट्रक ४२०८5 ५८ 4.23 ४५ था $, 5: ८: ह बिका (८-० ४ 
उसको लगा दी तफ्सील | हम ने बयान आर 
2 क्र 
न, और हर इन्सान न प्यार और हर चीज़ और हिसाब 
फो हज 4७ेए पड आओ 6५2 आय ६-०5 ४० ७ *--£ 
और उसे | एक हा उस के | और हम कट की 
3 उसकी ं 
की पाएगा | किताब 9 ताजा लिए निकालेंगे बा क्स्मित 
ढ््द 4./9 १३ हद (252... & हे 5] दर 
(७-७ छू 28४ (| इज एन # 2 रत ७5 ली! 
गे सिर्फ हिदायत हिसाब अपने काफी | अपना किताब | पढ़ 
तो शि 3 0 आज ; हे 
3 पाई 5० लेने वाला | ऊपर ५ डर है [(नामा-ए-आमाल)| ले 
४ थ & 42 का ६-८ 4 ८2 ] 2 हा (६3 ९ ५ हल ड्ू कं अं कई किस रु ०.०4 9 जज: ०-६२ 
5) 3- ४३ जे आ ४-४ [3 2-5४  द्म्प्द् 
कोई उठाने| और बोझ अपने ऊपर | गुमराह | __ लि ॥ गाया जो उस ने 
वाला | नहीं उठाता | (अपने बुरे को) | हुआ ५2038 हुआ 02028 2208 हिदायत पाई 
अल टीका क्री, दर ्र मु । हद ८ 2, । ्रक। गा 
(3 ड़ हज स्् क्र है $ 29* सका शी ड़ (6९ (०३६ ः $ पु नी 
3 ))| 30 (०) ४-०; ">> _# #२ ४४५० ७्ड ७ ड्ट! 335 
टैंस ने और जब | 5 | कोई रसूल ले गा गन तक आन और हम नहीं दूसरे का बोझ 
चाहा भेजे देने वाले 
पड 4७0 7455 कं 0 हो 3 5 छत कु ््प 
७ +#६७ ५६-८०) 9४.८ 4-34 ०३7 42% ४.६० ७! 
फिर पूरी हे उन्हों ने के हम ला न 
उन पर मा हा उस में गज आह सी ] कोई बस्ती | कि हम हलाक करें 
हो गई नाफरमानी की | खुश हाल लोग | हुक्म भेजा 


























बद 5० ५३४०) 5-० ८४६७ ८6 00 हड० ४-७ 7-0 





























लता हम ने हलाक पूरी तरह |फिर हम ने उन्हें 
बाद बसूतियां से 6 के बात 
3; कर दीं कितनी हलाक हलाक किया 
पद टै हि 2 हि हि चुत हट हि हे 
)५४ हज हे क्र ः ........& उठ श है] ५ हरी 4; + 
रा ख़बर हे बह! 
7 देखने वाला रे अपने बन्दे गु को तेरा रब और काफी नूह (अ) 
रखने वाला 
६ 9-७ 284 
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१४ 25) _- «२ सुबहानल्लाजी (5) 
(0.6 42 55% हिट ृ ल्‍थ्य बह अप ६ हि] (७ 928. ही 4. 4 (६2.2 & ८2 422 (६! 33 >+ 5८ जो दनिया में 
; ७ 5०८ | 55 ७ ६७ ४ ७ 4०-४७) ०. ०४ जो कोई जलूदी (दुनिया में) चाहता 
_£ हि ः & 624 है, हम उस को जितना चाहे जलदी 
हक हे गत जि रा मा 2 हल ० सा जलदी वाला हि रे <ुनिया में) दे देंगे, फिर हम ने उस 
बना दिया चाहें | को चा ( ) गे ई | के लिए जहन्‌नम बना दिया है, वह 
| 4 ! 4 कर न्‍ ज-- न का! (६ 5 2 &2 2 ४ उस में गेगा मजस्मत 
कर  # ड हे 5 में दाखिल हांगा मजम्मत किया 
५ 3 5४७ 33 3 00 ०-७ ७ ६-४ &## 00 कल किया 
पा जज आखिरत | चाहे शा श्जु डर गा कि का जहननम |. | और जो कोई आखिरत चाहे और 
लिए | की उस ने और (धकेला हुआ) | किया हुआ | होगा इस में है लिए उस के लिए उस की सी कोशिश 
बट (| ४८६ 55) ॥ है 58 व मद 2 6 ये 22 (६६८ | करे, बशर्त यह कि वह मोमिन हो 
५9)» “५०० |) ल्किता+ ० ४3५ (3० +३ ८ ' अशर्त यह कि वह है ही, 
ह् पु पस यही लोग हैं जिन की कोशिश 
इन को | हम | हर | ।9 | कद की हुई | उन की है- | पस यही |और (बशर्त यह कि) | उस की सी ४ 
भी [| देते हैं | एक (मकबूल) | कोशिश | हुई लोग हो वह मोमिन कोशिश अनु हुई। (49) द के 
कक छा ण्फ ण्णा छा _५+ | हम तेरे रव की बख़ूशिश से उन को 
“्ू 5७.0 0. ॥ ५००८० ८०५ ४५७८ ०७ ७३ ०८०; ५५५८ 5.2 ५०४५$»३ | भी और उन को भी हर एक को देते 
(08% देखो | 20 या जर तेरा रब | बख़्शिश | और नहीं है | तेरा रब [बख़शिश | से जा 8 हक 22 
चर बनाती नर न को भी | 7२? रोकी 335 नहीं। (20) 
कि कह की देखो! हम स॒ तरह उन क 
रऊपए ७२ ०.४5 7 हन्‍थ का ्  #ट् ५ शद। आओ ञ 4 ला. कर ॥ न आल (2.3 रे पु ५ रे 
!) कट पर री, 3० #] ०१८८ ४५०३ हा (५ चिप एक को दूसरे पर फूजीलत दी और 
न और सब पर और अलबत्ता | बाज़ के उन के बाज़ | हम ने अलबत्ता आख़िरत के द्ण्जे सब 
५2 से बरतर ५ आखिरत (दूसरा) (एक). | फूज़ीलत दी से है. फजीलत में सब से 
ग्रे &€ श्र ठ आम है बरतर हैं| (24 ) 
हर <॥३: ।७.. &ज़््फ् 4 (2 २ 43225 ह् | (82 हि 2227 22 (#<४ 29:78 का की 
503 ४5३3 ए) ४३-०७ ७४४०० 53 ६-०) %| &१ ५ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद 
तर ओर हकम बेबस मज़म्मत [पस तू बैठ। कोई दूसरा | अल्लाह के नम न ठहरा पस तू बैठ रहेगा मज़म्मत 
रब फरमा दिया हो कर किया हुआ | रहेगा माबूद साथ आओ किया हुआ, बेबस हो कर। (22) 
कि 5६4: जाना 2५90५ ४ « >2,,2 ५४ | और तेरे रब ने हुक्म फरमा दिया 
्र्न्री पट ७) ०७५४) २८४५४ १५४ ४) 3-८४ ४ | कि उस के सिवा किसी और की 
बुढ़ापा | तेरे सामने हक हुस्ने सुलूक और माँ बाप से | उस के सिवा ५ अजित कर, न है 82808 
पे पहुँच जाएं द करो हुस्ने सुलूक करो, और उन में से 
५४८८६ «४ (आप (६६ ट् वात 22 5 8 ७ ॥ ६८४८७ एक या वह दोनों तेरे सामने बुढ़ापे 
तक मर और न हिना गा हि | उप (भी) और उन्हें न झिड़को, 
दोनों से | कहो | झिड़को उन्हें | के एक __| और उन दोनों से अदब के साथ 
७४4३ >>» वि बात कहो (करो)| (23) 
७६६) <$ 03 ३०४॥ ८» 2-०॥ ४ ५०६ _०४४०॥३ 2 | और जन के लिए आजिजी के 
उन दोनों पर | ऐ मेरे | और न उन दोनों और 23 | अंदब के | (साथ) बाजू झुका दो हैक से, 
रहम फुरमा कहो केलिए | झुका दे साथ | और कहो ऐ मेरे रब! उन दोनों पर 
(०-+ ५55 जी (४७८ ४. ८६ | खहम फ्रमा जैसे उन्‍्हों ने बचपन 
2 &]| “अख ० 2 ५०२ 6४ डा नेत्र ५5 में मेरी पर्वीरि 
2 ४ 2 ग्र हि 2 अशीडी (22#+) में मेरी पर्वरिश की। (24) 
नेक (जमा) अगर! तुम्हारे दिलों में जो पा 24 बचपन कल था जैसे | (हारा रब खूब जानता है जा 
होगे जानता है रब पर्वरिश की तुम्हारे दिलों में है. अगर तम नेक 





















































































































































2 20 0. ०602. 2 5 ४ ६ दल 2 5 हि ४ 2 ध्८<द 
250 4 30 | ००५४ एछग ४४ 5299७ ०७४ ४७ 
उस का और दो बख्शने रुजूअ करने तो बेशक 
और मिस्कीन कराबतदार 25 री है 
हक तुम वाला वालों के लिए बह 
छा धरा 467 श्र? ही ५ नल थ्र्ट 5 ठप 5 4 «&£ हम, हि 2 24८ 
०-०) +- 223०) ०) 07) व )*- ४३ ले । («२३ 
भाई फूजल खर्च [._ और न फुजूल और 
सिकक ई तल इक बेशक| 26 | अन्धा धुन्द हर और मुसाफिर 
(जमा) (जमा) खर्ची करो 
7 है कक मर 27222 ८ < दी ८4० शच्त्सनज €& कि % बी 22 2 ] । 2 
5 ््ज् ॥ हिन्दी 0 (9 |$ )४ ।) न द् ॥ | ६; ््सिटर ॥ 
इनतिज़ार हू तू्मुँ और अपने 
जा उन से ० 27 | नाशुक्रा शैतान और है | शैतान (जमा) 
में फेर ले अगर रब का 
$ श्र न्‍ट 5५ ट शर्ट ८ ग | दे 
व देह हा 7 ल्‍#* कण 7 492 95 दा 3४७ ९ >> > < 5 ८ “व 
४) | ८ ४॥ | >> ४३ कई (४७ की ] ७५ 5 %*3 
अपना और उन |[__ तू उस की अपना के 
और न रख 28 नर्मी की बात कं कल से | रहमत 
हाथ से उम्मीद रखता है| रब 
टिक 252 ४.५ ४ 2, ६७०८४ कं पर हे रह ५42 अं मा डी [4५५ क 
3) ॥ ३००४८ ५७८४७ जद “० ४३ ८४० 3! ४४; 
मलामत फिर तू बैठा पूरी तरह जप अपनी [तक- 
29 थका हुआ और न उसे खोल ९ बन्धा हुआ 
ज़दा रह जाए खोलना गदंन से 
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होगे तो बेशक वह रुजूअ करने 
वालों को बख्शने वाला है। (25) 
और दो तुम कराबतदार को 

उस का हक, और मिस्कीन और 
मुसाफिर को, और अन्धा धुन्द 
फुज्ल खर्ची न करो। (26) 

बेशक फुजूल खर्च शैतानों के 

भाई हैं और शैतान अपने रब का 
नाशुक्रा है। (27) 

और अगर तू अपने रब की रहमत 
(फ्राख़ दस्ती) के इन्‌तिज़ार मैं, 
जिस की तू उम्मीद रखता है, उन से 
मुँह फेर ले तो उन से तू कह दिया 
कर नर्मी की बात। (28) 

और अपना हाथ अपनी गर्दन तक 
बन्धा हुआ न रख (कनजूस न हो जा) 
और न उसे खोल पूरी तरह (बिलकुल 
ही) कि फिर तू मलामत जदा 

थका हारा बैठा रह जाए। (29) 





बनी इस्राईल (7) 


॥ ० 627 ) ४-० >य 





बेशक तेरा रब जिस का वह चाहता 
है रिजक फराख़ कर देता है और 
(जिस का चाहता है) तंग कर देता 
है, बेशक वह अपने बन्दों की ख़बर 
रखने वाला, देखने वाला है। (30) 
और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी 
के डर से कृतल न करो, हम ही उन्हें 
रिजक देते हैं और तुम को (भी), बेशक 
उन का कृतल बड़ा गुनाह है। (34) 
और जिना के करीब न जाओ, बेशक 
यह बेहयाई है और बुरा रास्ता। (32) 
और उस जान को कृतल न करो 
जिसे (कृतल करना) अल्लाह ने 
हराम किया है मगर हक के साथ, 
और जो मज़लूम मारा गया तो 
तहकीक हम ने उस के वारिस के लिए 
एक इख़तियार (किसास) दिया है, 
पस हद से न बढ़े कत्ल में, 

बेशक वह मदद दिया गया है। (33) 
और यतीम के माल के पास न 
जाओ (तसर्रुफ) न करो) मगर इस 
तरीके से जो सब से बेहतर हो, 
यहां तक कि वह (यतीम) अपनी 
जवानी को पहुँच जाए। और अहद 
को पूरा करो, बेशक अहद है 
पुर्सिश किया जाने वाला (ज़रूर 
पुर्सिश होगी)। (34) 

और जब तुम माप कर दो तो 
पैमाना पूरा करो, और वज़न करो 
सीधी तराजू के साथ, यह बेहतर है 
और सब से अच्छा है अन्‌जाम के 
ऐतिबार से। (35) 

और उस के पीछे न पड़ जिस का 
तुझे इल्म नहीं, बेशक कान, और 
आँख, और दिल, उन में से हर एक 
पुर्सिश किया जाने वाला है (हर 
एक की पुर्सिश होगी)। (36) 

और ज़मीन में इतराता हुआ न चल, 
बेशक तू जमीन को हरगिज़ न 
चीर डालेगा, और न पहाड़ की 
बुलन्दी को पहुँचेगा। (37) 

यह तमाम बुराइयां तेरे रब के 
नजदीक नापसन्दीदा हैं। (38) 

यह हिक्मत की (उन बातों) में से है 
जो तेरे रब ने तेरी तरफ वहि की है, 
और न बना अल्लाह के साथ कोई 
और माबूद कि फिर तु जहन्‌नम 

में डाल दिया जाए मलामत जदा, 
धकेला हुआ (रान्दा-ए-दरगाह)। (39) 
क्या तुम्हें चुन लिया तुम्हारे रब 

ने बेटों के लिए! और अपने लिए 
फ्रिश्तों को बेटियां बना लिया, बेशक 
तुम बड़ा बोल बोलते हो। (40) 
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१४ 25) «२ सुबहानल्लाजी (5) 
८ के ६ १4६ कक ५ बह 5 ४.65 है 8, ञ आन में 
3-5 ६) |) «० ९॥) हल 22२ ०१) ॥ ४५ ०५४ ९ हे । ०० ी +++ “७.5 और हम ने इस कुरआन में तरह 
६ तरह से बयान किया है ताकि वह 
या रो नफ्रत |मगर अहती । | जी | ताकि वह इस कुरआन | में गा नसीहत पकड़ें, और (इस से) उन्हें 
आप (स) उन को | नहीं | नसीहत पकड़ें डे तरह तरह से बयान किया है कर कि ट 
ह् है दर ; - 5 नहीं बढ़ती मगर नफ्रत। (44) 
हक 2 कर हे $ );० हे ५ 3 १254 रे 99०2 बह के कह है] दे जैसे कहतें 
थे) >प-े ऋण! ४2 3 #०४ ) $४ ७४ 4६2।| 4६८ ०७४ 3५! | आप (स) कह दें, अगर जैसे वह कहतें 
42 गे €्‌ 
रास्ता 95 ५] ढून्डते [सूरत में | कहते हैं | माबूद | साथ अपार जा उस सूरत में वह अर्श वाले की तरफ 
६-४ हर ] ५.4८ ८ मिला > ुओ 4: ,,2 (६५ (5 22 77204 ज़रूर ढृन्डते कोई रास्ता। (42) 
० ००३०-८०) % (---- 9] | ४४५ ०४४४ ४८ 0८४ ०-८ हे 
* ट्ः [४] ८ थ्र क ६ हा वह उस से निहायत पाक है और 
आसमान |उस।| पाकीज़गी बहुत बड़ा वह कहते (उस से|। और वह पाक ते 
22 (जमा) की | बयान करते हैँ मे (बैनिहायत) कल | हैं जो बरतर है हक गो आकर हर ५ 
2 उस की पाकीज़गी बयान करते हैं 
55० हर कर हा अर " रु हु 02. फट ग 22 2 जो रे 
१ 32» टि कप 2 कं 28 ८ 97 सातों आस्मान और ज़मीन, और जो 
१४३ ९%#ण ह+-++ 2४ 5७ ०४ ०७ हईओी 25 26393 | ता के स्सान औे बीत, और 
उन में है, कोई चीज़ नहीं मगर (हर 
8 हि 28002 008 मगर कोई चीज़ गा उन में हा और जमीन | शै) पाकीज़गी करती 
लेकिन के साथ करती है नहीं जो र)िप हक करती है उस 
2 |; ट . कार का सा 2 कक पर की हम्‌द के साथ, लेकिन तुम उन 
के । 72. की | | >> 2] ॥॥ ६६ ॥ 2४८ (८-० धर | ७ नै ) शिष्य लत ५ 2६-०० ह। की तसबीह नहीं समझते , बेशक बह 
तुम | और बख्शने है बेशक उन की ._| बुर्दबार, बछुशने वाला है। (44) 
कुरआन का ध्ज बुर्दबार है तुम नहीं समझते जाल कि 
पढ़ते हो | जब वाला वह तसबीह और जब तुम कुरआन पढ़ते हो, 
घर 52 ट् #प ठ जूते 
पड हि 35 (30०. ६८६ अं 50 555६ 355 ७६६४ | तुम्हारे और उन के दरमियान 
६०) | हैं] जिस 8 34 १५३. ७ 9५५ ))२ ह। हि हिल | २3 पड: ह्मतु " > 
3 ७4४75 ५५ प. ४४६ ३ पर न जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते 
45 | छुपा हुआ | एक पर्दा | आख़िरत पर | ईमान नहीं लाते | जा ट+ # । कर देते (डाल देते) हैं एक छुपा 
जो दरमियान | दरमियान | देते हैं देलीज) पर्दा 
क छः क जहर ६2८ ह हक हे हुआ (दबीज़) पदा। (45) 
९३ 5 |;  ः 2 ०(2॥ 53 के 24%» «5८ कं या] | डे ५७ ५ ब्ड (0025 न जा छ उन +> 
(9)3 53 #$६-/2 3-33 *#«८ ०७ 4--2! ७६२ 3-5 ४०७८३ | और हम ने उन के दिलों पर पर्दे 
८ कक हल जज डाल दिए के वह इसे न समझें 
और क के वहन उन के और हम ने हा | 
चल | | हद 67 हद और में वाट लत पर्दे दिल पर | डाल दिए | और उन के कानों मैं गिरानी है 
्ज जआ , >,2. - 2.2 | और जब तुम कुरआन में अपने 
८&#् पं <5 ७ का] 5. 4] कि है हा हा 
3 5) $++ «0)५००! की 4-3 ५ 2%८४। «9 7) ५+-)7 >? | यकता रब का जिक्र करते हो तो 
नफ्रत अपनी पीठ वह हर अपना | तुम जिक्र | वह पीठ फेर कर नफरत करते हुए 
हम | कि पर यकता कुरआन में हा हि रे 
करते हुए (जमा) भागते हैं रब करते हो | भाग जाते हैं। (46) 
+् 7 है ही 0 # ्‌ बट 7 ५ ५ 2 4 आल, ; हर; + न & 2 < (0... ग 
टडए 3 ड़ की २४ की ०#+४ >। १ ०#८२ ५५? #-# | ३22 रे 0 का 
& ६ स गर्ज से सुनते हैं जब वह तु 
ता दम न | तरफ कान लगाते हैं और जब वह 
करते हैं जब | तरफ लगाते हैं को गर्ज़ से | जानते हैं हु ह हिल 
हक थ् ४, ५ गा | सरगोशी करते हैं (यानी) जब कहते हैं 
/72#४ «5 उ&७.] ६टए ॥$#5८०७ ४ ४ ०४.० ०। ०८५०-४७. | ज़ालिम कि तुम पैरवी नहीं करते मगर 
कैसी उन्हों ने तुम हे सिटरजदो पु तार | ही पैरवी न ज़ालिम एक सिहरज़दा आदमी की। (47) 
चस्पां कीं देखो शक आदमी करते (जमा) | तुम देखो! उन्हों ने तुम पर कैसी 
दर 5 धर ६५६5८ 4८ ह ५.०5 र 0७५: : 25 | मिसालें चस्पां कीं, सो वह गुमराह 
।>|5 ।+४ ७) 0 ट्र् ० +४८८०---< नन्लय (4--< +०४। ४४ हुए, पस वह (सीधे) रास्ते की 
हम | क्‍या - | और वह का (सीधी) पस वह इसतिताअत सो वह तिताई तुम्हारे | इसतिताअत नहीं पाते। (48) 
हो गए | जब कहते हैं राह नहीं पाते गुमराह हो गए लिए _| और वह कहते हैं कि क्या जब हम 
् 2५2 रे रत जद! ८4५८ (४६ डियां रेजा हो 
2098»5 ६: 8 (७ झट (६७१४ (४८५५ | हड्डियां और रेज़ा रेज़ा हो गए, 
8४८ ।+- 33 8] ७०७ ७.० ०७ ०० ५ ५०५७)) (५०००४ | " ए 
्स्जे क्र क्या हम यकीनन फिर नई पैदाइश 
ञ 3 ८ ्ूः कया हम ः हडडियां अज उठेंगे ५06 
पट द्जु 
तय बज कई नई पैदाइश दल 50 [ जज सर नौ) जी | (49) 
हर कु कह दें तुम पत्थर या लोहा 
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नीम तुम्हारे सीने उस से और हर 
कौन | फिर अब कहेंगे पल में | बड़ी हो या श्र लोहा या 
(खयाल) जो | मख़लूक 
# का पे !209 आआ अआ 2 ०2 <& 2 हे | न ० 2०5 0 उठ ४ ॥] ृ 5 ऊ ६ हि (25 
४...) ०)...०........८ 35. ८॥! ५ ४२-! ७ - 
तुम्हारी तो हिलाएंगे तुम्हें पैदा फरमा हे 
का ता व विताए बार पहली तल पल वह जिस ने | कि हमे लौटाएगा 
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फरमा दें | यह 
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हो जाओ, (50) 

या कोई और मखूलूक जो तुम्हारे 
ख़यालों में उस से भी बड़ी हो। 

फिर अब कहेंगे हमें कौन लौटाएगा।| 
आप (स) फरमा दें, वह जिस ने 
तुम्हें पैदा किया पहली बार, तो वह 
तुम्हारी तरफ अपने सर मटकाएंगे 
और कहेंगे यह कब होगा (कियामत 
कब आएगी)! आप (स) फरमा दें 
शायद कि करीब ही हो। (54) 





बनी इस्राईल (7) 


॥ ० _55) ) __ ७-० > 





जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा तो तुम 
उस की तारीफ के साथ तामील 
करोगे (क॒ब्रों से निकल आओगे) और 
तुम ख़याल करोगे कि तुम (दुनिया 
में) रहे हो सिर्फ थोड़ी देर। (52) 
और आप (स) मेरे बन्दों को फ्रमा दें 
कि (बात) वह कहें जो सब से अच्छी 
हो, बेशक शैतान उन के दरमियान 
फसाद डाल देता है, बेशक शैतान 
इन्सान का खुला दुशमन है। (53) 
तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है, 
अगर वह चाहे तो तुम पर रहम 
करे या अगर वह चाहे तो तुम्हें 
अजाब दे, और हम ने तुम्हें उन पर 
दारोगा (बना कर) नहीं भेजा। (54) 
और तुम्हारा रब खूब जानता है जो 
कोई आस्मानों में और ज़मीन में है, 
और तहकीक हम ने बाज नबियों 
को बाज़ पर फजीलत दी, और हम 
ने दाऊद (अ) को जबूर दी। (55) 
आप (स) कह दें पुकारो उन्हें जिन 
को तुम उस के सिवा (माबूद) गुमान 
करते हो, पस वह इख़तियार नहीं 
रखते तुम से तकलीफ दूर करने का, 
और न (तकलीफ) बदलने का। (56) 
वह लोग जिन्हें यह पुकारते हैं वह 
(खुद) ढून्डते हैं अपने रब की तरफ 
वसीला कि उन में से कौन बहुत 
जियादा करीब हो जाए, और उस 
की रहमत की उम्मीद रखते हैं, 
और वह उस के अज़ाब से डरते हैं, 
बेशक तेरे रब का अजाब डर (ही) 
की बात है। (57) 

और कोई (नाफरमान) बस्ती नहीं 
मगर हम उसे हलाक करने वाले 
हैं, कियामत के दिन से पहले, या 
उसे सख्त अज़ाब देने वाले हैं, यह 
किताब में है लिखा हुआ। (58) 
और हमें निशानियां भेजने से नहीं 
रोका मगर (इस बात ने) कि उन 
को अगलों ने झुटलाया, और हम ने 
समूद को ऊँटनी दी ज़री-ए-बसीरत 
ओ इब्रत, उन्हों ने उस पर 

जुल्म किया, और हम निशानियां 
नहीं भेजते मगर (सिर्फ) डराने 

को। (59) 

और जब हम ने तुम से कहा कि 
बेशक तुम्हारा रब लोगों को (अहाता) 
काबू किए हुए है, और हम ने जो 
नुमाइश तुम्हें दिखाई वह हम ने नहीं 
किया मगर लोगों की आजमाइश के 
लिए, और थोहर का दरख़त जिस पर 
क्रआन में लानत की गई है, और 
हम उन्हें डराते हैं तो उन्हें बढ़ती है 
सिर्फ सरकशी। (60) 
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53 | खुला शैतान |बेशक 
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और 
नहीं 


हम ने 
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तह 


तुम पर रहम 
चाहे 
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और तहकीक हम ने 
फजीलत दी 


खूब 


और जमीन 
जानता है 


बाज़ आस्मान (जमा) में | जो कोई 
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नबी 
(जमा) 


तुम गुमान | वह जिन है कह दाऊद | और हम 
इम थे के पुकारो तुम कु [का ज़बूर 


5 हे हर बाज़ पर 
करते हो को ले लक; (अ) नेदी 
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का पस वह इख़्तियार 
वह लोग श्ज तकलीफ | दूर करना  मकक उस के सिवा 


बदलना 
न नहीं रखते 
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जियादा 
करीब 


और वह 
उम्मीद रखते हैं 


वह 


अपना 
वसीला पुकारते हैं 


कौन रब ज् 


तरफ 
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और 
नहीं 


उस की 
रहमत 


और वह 


है ख उस का 
डरते हैं 


जे डर की बात तेरा रब अज़ाब बेशक 
अज़ाब 
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उसे हलाक 


उसे अज़ाब 
पहले हम 


अजाब या 


देन वास कियामत का दिन कोई बस्ती 
देने वाले 


मगर 
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और नहीं 


हरा किताब में यह है 


हम भेजें | कि 58 लिखा हुआ सख्त 
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अगले लोग उन यह 
5 झुटलाया 
(जमा) की कि 


और हम 
नेदी 


दिखाने को 


(ज़रीए बसीरत) निशानियां 


ऊँटनी समूद मगर 
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और 
जब 


उन्हों ने उस पर 
जुल्म किया 


और हम 
नहीं भेजते 


हम ने 
कहा 


तुम्हारा | _ तुम गा 
न बेशक ते 59 | डराने को निश् 
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लोगों हम ने तुम्हें | वह और हम ने अहाता 
के लिए दिखाई |जोकि नहीं किया किए हुए 


और (थोहर 
का) दरखूत 


आज़माइश | मगर नुमाइश लोगों को 
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जिस पर 
लानत की गई 


और हम 
डराते हैं उन्हें 


मगर 
(सिर्फ) 
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हे बड़ी सरकशी 











तो नहीं बढ़ती उन्हें कुरआन में 
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माल (जमा) में ्‌ और पयादे अपने सवार उन पर और चढ़ा ला 
साझा कर ले 
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मेरे हा हर मगर और नहीं उन से और वादे 
मेरे बन्दे |बेशक श्जै धोका सर्प शैतान रा न और औलाद 
(सिफ) वादा करता कर उन से 
८ > 4 जानी श्र हद 22] 
2 «०... अर >> ५7८: हे ४५ 
वह जो जोर - के 
न तुम्हारा रब ध्ज कारसाज़ | तैरा रब व्ाा मा उन पर तेरा नहीं 
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पर वह फ्ज्ल तलाश करो लिए है 
न जो के दर्या में तकलीफ प है 8 | « कह 
पुकारते थे हो जाते हैं (पहुँचती) है | जब मेहरबान 
हर क्र न्‍् | हि ठ थ् 4, ४ ५७ 8 अप ही लि] 
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बचा लाया 
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सो क्‍या तुम बड़ा 
भेजे |या श्‌की की तरफ तुम्हें 7 बह ; 
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तुम बेफिक्र कोई पत्थर बरसाने 
कि या जे हि अपने लिए तुम न पाओ कि ि तुम पर 
हो गए कारसाज वाली हवा 
श्र 2, ही 















































से- का हे 

का सख्त झोंका तुम पर फिर भेज दे वह दोबारा उस में | वह तुम्हें ले जाए 

शक > 7 ५86 2 4 5 “4 

न१ (५... & १ (०. क्र ) >धट अं द् हट 
पीछा करने | उस | हम पर | अपने हु तुम ने बदले | फिर तुम्हें 

हज है तुम न पाओो |फिर|___ के े हर हवा 

वाला (हमारा) | लिए पु नाशुक्री की | में ग़क कर दे 
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में से जिस ने तेरी पैरवी की तो 
बेशक जहनूनम तुम्हारी सज़ा है, 
सज़ा भी भरपूर। (63) 

और फुसला ले जिस पर तेरा बस चले 
उन में से अपनी आवाज़ से, और उन 
पर अपने सवार और पयादे चढ़ा ला, 
और उन से साझा कर ले माल और 
औलाद में, और उन से वादे कर, 
और उन से शैतान का वादा करना 
सिर्फ धोका है।। (64) 

बेशक मेरे बन्दों पर तेरा कोई जोर नहीं, 
और तेरा रब काफी है कारसाज| (65) 
तुम्हारा रब वह है जो कि तुम्हारे 
लिए दर्या में किश्ती चलाता है 
ताकि तुम उस का फज़्ल (रिजक) 
तलाश करो, बेशक वह तुम पर 
निहायत मेहरबान है। (66) 

ओर जब तुम्हें दर्या में तकलीफ 
पहुँचती है तो गुम हो जाते हैं (भूल 
जाते हो) जिन्हें उस के सिवा तुम 
पुकारते थे, फिर जब वह तुम्हें 
बचा लाया, खुश्‌की की तरफ, तो 
तुम फिर जाते हो, और इन्सान 
बड़ा नाशुक्रा है। (67) 

सो क्‍या तुम निडर हो गए हो कि 
वह ज़मीन में धंसा दे तुम्हें खुश्‌की 
की तरफ (ले जा कर) या तुम पर 
पत्थर बरसाने वाली हवा भेजे, फिर तुम 
अपने लिए कोई कारसाज़ न पाओ| (68) 
या तुम बेफिक्र हो गए हो कि वह 
तुम्हें दोबारा उस (दर्या) में ले जाए, 
फिर तुम पर हवा का सख्त झोंका 
(तूफान) भेज दे फिर तुम्हें नाशुक्री 
के बदले में ग़र्क कर दे, फिर तुम 
अपने लिए उस पर हमारा कोई 
पीछा करने वाला न पाओ। (69) 





बनी इस्राईल (7) 
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और तहकीक हम ने औलादे आदम (अ) 
को इज्जत बख्शी, और हम ने उन्हें 
खुश्‌्की और दर्या में सवारी दी, 
और हम ने उन्हें पाकीजा चीज़ों 

से रिज्क दिया, और हम ने उन्हें 
अपनी बहुत सी मख़लूक पर बड़ाई 
दे कर फज़ीलत दी। (70) 

जिस दिन हम तमाम लोगों को 
बुलाएंगे उन के पेशवाओं के साथ, 
पस जिस को उस की किताब 
(आमाल नामा) दाएं हाथ में दी गई 
तो वह लोग अपना आमाल नामा 
पढ़ेंग और वह जुल्म न किए जाएंगे 
एक धागे के बराबर (भी)। (74) 
और जो इस दुनिया में अन्धा रहा पस 
वह आखिरत में (भी) अन्धा (उठेगा) 
और रास्ते से भटका हुआ। (72) 
और उस वहि से जो हम ने तुम्हारी 
तरफ की है करीब था कि वह तुन्हें 
उस से बिचला दें (फिसला दें) ताकि 
हम पर उस (वहि) के सिवा तुम झूट 
बान्धों और उस सूरत में अलबत्ता 
वह तुम्हें दोस्त बना लेते। (73) 

और अगर हम तुम्हें साबित कदम न 
रखते तो अलबत्ता तुम उन की तरफ 
झुकने लगते कुछ थोड़ा सा। (74) 
उस सूरत में हम तुम्हें जिन्दगी में 
दुगनी (सजा) चखाते और दुगनी 
मौत (के बाद), फिर तुम अपने 
लिए न पाते हमारे मुकाबले में कोई 
मददगार। (75) 

और तहकीक करीब था कि वह तुम्हें 
सरजमीने मक्का से फिसला ही दें 
ताकि वह तुम्हें यहां से निकाल दें 
और उस सूरत में वह तुम्हारे पीछे न 
ठहर पाते मगर थोड़ा (अर्सा)| (76) 
आप (स) से पहले जो रसूल हम ने 
भेजे (यही) सुन्नत (चली आ रही) है 
और तुम हमारी सुन्नत में कोई 
तबदीली न पाओगे| (77) 

सूरज ढलने से रात के अन्धेरे तक नमाज 
काइम करें, और सुबह का कुरआन, 
बेशक सुबह का कुरआन (पढ़ने में 
फिरिश्ते) हाजिर होते हैं। (78) 

और रात का कुछ हिस्सा कुरआन 
की तिलावत के साथ बेदार रहें, 

यह तुम्हारे लिए ज़ाइद है, करीब है 
कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद 
में खड़ा कर दे। (79) 

और आप (स) कहें ऐ मेरे रब! मुझे 
दाखिल कर सच्चा दाखिल करना, 
और मुझे निकाल सच्चा निकालना 
(अच्छी तरह), और अपनी तरफ 

से मेरे लिए अता कर ग़लबा, मदद 
देने वाला। (80) 
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और हम ने उन्हें « | खुश्की और हम ने औलादे हम ने इज्जत | और 
से दा और दर्या हद दी उन्हें 
ज़्क दिया में उन्हें सवारी आदम (अ) बख्शी तहकीक 
कल कु ! ४२०८5 (5६7 की अं द अ्ई 7“ 2 &६४ 5 $+72 5. ८.5] 4 
6४ (४: 2 5 अं (४ &६---४४॥ (०. 
ट पा ०कट 2४) ए द्र्ट 
जिस हि हम ने पैदा किया | उस से और हम ने उन्हें पाकीज़ा 
70 | बड़ाई दे कर हे जो बहुत सी | पर ह हर 
दिन (अपनी मखूलूक) जो फ्‌ज़ीलत दी चीज़ें 
५०3५9 कर ््छ >> 09 ८६-2०. (2. ७४ (६४45 
4 कह ॥ 23 2 ४ थ्र 22 (.र (३०? टड ० कक 
हु उस के दाएं | उसकी ... | उन के पेशवाओं सा हम 
तो वह लोग हे दिया गया | पस जो न तमाम लोग बुलाएंगे 
हाथ में किताब के साथ बु 
२०8 .] 5 पु 3४७ : ८८ फ्ि ४०.5 ७४४80.55 बम कं आ ५६ न आती ७१४ ८४.५ ०» 
९-१ ट; ०-9 ०४४) ४५८ ४ 42 2:49 बाबा: 
में गा एक धागे और न वह जुल्म अपना पढ़ेंगे 
इस (दुनिया)? में और जो रहा ० के जा द 
हे बराबर किए जाएंगे आमाल नामा 
५ हू ५४८४ (530६ 58॥5 कप ४३2 हर 2 दर ६ हि 3-2 ५ हक] 5 ३5 हि] 
<४०+- ५5 ५ शी) एक्‍-+।े ([-४3 ही 3ेन्४। 2 +क् ७० 
कि तुम्हें वह करीब| और और बहुत में पस 
के दे ब 72 रास्ता ड़ अन्धा आखिरत में अन्धा 
बिचला दें था तहकीक भटका हुआ वह 
3 9 कक हे 2 ० स हि न हा (2१५८ न 8 ०] हट के हा के (_ ४9 ठ्र «....) रे अं 
+9०>६०४ >>); 9 --+ पूछ उडच|य 3ा। 3 ७2 
अलबत्ता वह |और उस| इस के ताकि तुम तुम्हारी 
तट लेते में हम पर पर है हम ने वहि की। वह जो से 
तुम्हें बना लेते |सूरत में | सिवा ड झूट बान्धों तरफ प हे के 
७ २ क्र दर शर्ट थ कई 2255 8 ८ 2 ट्ू4 ८2 ॥2 8 2 226 2220 है निनशल क्र ४०८ 
(६) ५६०७ एए५ का! और ०5 अ 3-७ ०४ ४ 93; ४] ७५०० 
हर उनकी ह हम तुम्हें साबित| यह | और अगर ये 
74 | थोड़ा | कुछ अलबत्ता तुम झुकने लगते 3 हि बह 73 दोस्त 
तरफ कदम रखते | कि न 
कई हर हे कह न ५ (६६ ०  क 5 सआ  9:#४ ; ठ 5 20४ 2 
“| रे ४ $+ ४»! 0०3 3290) ० 2 <...5०४ 3) 
हे गीत उस सूरत में हम तुम्हें 
अपने लिए। तुम ने पाते | फिर मौत और दुगनी ज़िन्दगी दुगनी ह हर 
चखाते 
$) क्र नल? 2 द् हि ञी 99४&<.८ 2 हि कट ट्र ५ ््ि हे पर ५४७४ स्का 
239५ >घ्ू 297 ८3 <55:5< 33४ 3४ एछ) (दर 
ताकि बह तुम्हें ज़मीन हू कि तुम्हें और कोई हम पर (हमारे 
हर गे हे से 320 करीब था 75 ई ् हा 
निकाल दें (मक्का) फिसला ही दें तहकीक मददगार | मुकाबले में) 
(६४ 4६ के. बस आज 75 2000. ५४२५ गा (पी 
(६02 |; ।+ «43 हद 4.4 [४७१ ४५-७3 ४) ७४.० ०४-५८ ४ | | 5 पु 
हे तुम्हारे _ |और उस हो 
हम ने भेजा जो | सुन्‍नतत | 76 थोड़ा | मगर त्‌ पीछे वह न ठहर पाते .. | यहां से 
पु डे न्‍ पीछे अल सूरत में कु 
088 ० 90.५) & पे 4 (६ 2] व 3 ८६ (2 रे टी 
&9५०४ 8५.०० श ० औड०आफण प्--- >र्ण ४४ |.) >> 5०८७ 
काइम करें कोई हमारी और तुम | अपने रसूल आप से 
ढलने से नमाज़ रे 08 के हा हे हट 4 से हर 
आप (स) तबदीली | सुन्नत में ने पाओगे (जमा) पहले 
5272 हक 4520 छू 4 5. हक 4 पे ृ दृ | हि 2 2 
७०७ ६. ०१.७ ०) #४-.॥ ००.७ | >--+ 30 
सुबह और छ 
है सुबह का कुरआन. बेशक जा रात अन्धेरा | तक सूरज 
हु (फ्‌ज्र) कुरआन 
5६८३ 3 > 5 3 498७ 0 ६8 |॥॥ ७-3 छा 99.45. 
रू ४ 3४ ५... ४६४ ६ 5-५ छा 5६८ 
कि तुम्हें खड़ा तुम्हारे | नफिल [इस (कुरआन)| सो बेदार और कुछ हाजिर किया गया 
न्‍ करीब ला के रात 78 हि 
करे लिए (| (जाइद) | के सा' रहें हिस्सा (फ्रिश्तों को) 
की 3 द्ट रे 5 छ्ट हल हि लिन क्र 4 (5 (<ध (5५% गा हर हे 
७०५०. -+०-० &---:>! ८3 0-53 8) |>;->४६० ०५०० <....5 
ऐ मेरे है ही तुम्हारा 
सच्चा | दाखिल करना | मुझे दाखिल कर न और कहें | 79 मुकामे महमूद व 
वजन #*र] ७६०2 5 न । हु 7 डी छू 9 कक जे पे 
# कु ्र्छ $ टल् अर < 5 ट्र उब्ड “74०७० 3 जे । खत 2 4० 
१") 2 लटक ७-०० <०-० ८? 2 ४३ हद जज्ल्डी दः ला ॥$ 
मदद हु मेरे | और अता और मुझे 
| देने गलबा अपनी तरफ से हे सच्चा निकालना जि 
देने वाला हर लिए कर निकाल 
£053% 290 
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)४ 2 _»२ सुबहानल्लाज़ी (5) 
--- 2 का १ 5 के है; 2 है >र ५. ही "5 42 दे 
छ) ७६७; ०७४ ७0 ०3 0#:०॥ ७3 $ #०]। # 0-55 और कह दें हक आया और बातिल 
न कक नाबूद हो गया, बेशक बातिल है ही 
मिटने र नाब॒ूद 
ह रु होने 
है ही मिटने वाला बातिल बेशक बातिल आओ आया हक्‌ गा मिटने वाला (नीस्त औ नाबूद होने 
हि ह वाला)| (84) 
43 हिट हे ४५ वि डी 2० का ». 2 42१4५ ५ अं (७ हे 4] गा श ८ >> 
72८ ४३. 285#*८ 33 £ ४४ $# ४ ७४ ४ ०८:----४ | और हम कुरआन नाज़िल करते हैं जो 
क लिए हि 
सा शत मोमिनों के लिए | और रहमत वह शिफा जो | कुरआन से और हम नाज़िल | मौमिनों के लिए ज्ॉजियों शिफा और रहमत 
ज़्यादा होता करते हैं है, और ज के लिए जियादा नहीं 
9 गा ८ 2०५ 4 ड+ (0.0...5४-) की के पर द न न् श्र हक रे 3+% 2 ये ने 
>5र्जी 2०-०४ > 5 ००७ 3७ ०एटग ॥४००# ऐं। ८६-9-)5%/। | होता घाटे के सिवा। (82) 
हे है और जब हम इन्सान को नेमत 
कक इन्सान पर - को |  ... (और जब| 82 घाटा सिवाए आम बख्शते हैं वह रूगदीन हो जाता है 
हो जाता है र बख्शते हैं #बदा३ ख्शते हैं वह रूगदीन हो जाता है, 
9.५, 28 मर हज ८ हर च » | और पहलू फेर लेता है, और जब 
४ (0 ४ 8 (७ एटा ७८४ 5७ ६८30 :.<5 9 ५2४८ ०५ ई पहुँचती है तो 
हि * ०१ 05 'क्४ ० ८) “2प्ट ४) | उसे बुराई पहुँचती है तो वह मायूस 
का काम कह दें रे हक बह अर हा और और पहलू हो जाता है। (83) 
करता है | हर एक 0 लो जाता॥ 0 पहुँचती है| जब फेर लेता है कह दें हर एक अपने तरीके 
लक हम अर । ७22 ्य ि हक 90: 2» पट हँ] #-- न हट नी ह्य हम ा 4 है 
है 0 6. 3 ए 0८० (४०.४ जे हज 5 । 2<4 ३७ /॥_<(_६ | पर काम करता है, सो तुम्हारा 
दर कु श्र 79 व. जता 
््क ्ट चला जज परवरदिगार खूब जानता है कि कौन 
र आप (स) ज़्यादा खूब सो तुम्हारा को 
| | 
पूछते हैं ७ सहीह 30880. जानता है | परवरदिगार | तरीका | ज़ियादा सहीह रास्ते पर है! (84) 
हद इस फुच है हि 55] १ ५ और वह आप (स) से रूह के 
१4 ट् क्ल्स्नि > 2 (७ र ्््र॑ हि ठ ट्र > 2 हि नह कं --+ श ता है हर 
ही 3४७ &-++3 ८५ ७-2 // ४ ८55-/ 5 ८55“! ८ मुतअल्लिक पूछते हैं, आप (स) कह दें 
इल्म से हे रा मेरा रब हुक्म से रूह कह दें रूह रे डी हि मेँ रह भर दब के दा से है, और 
दिया गया नहीं के बारे में तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर 
हर ५ ह्य कि आज लज ् ०... ४ न गा ०. ५ 5 के हम हक 75 | 5 ४ 
४...) 3) ४२... ० ० 5-5 (०) ४.७ ४॥ थोड़ा सा। (85) 
च््ज्जा को च ि और अगर हम चाहें तो अलबत्ता हम 
तुम्हा ह तो अलबत्ता का पु है लें) जो 
हर हम ने वहि की जो पक हम चाहें अगर जे थोड़ा सा |मगर जाएं 
तरफ हि वह जो कि देव ले जाए | हक जाई और अगर < 7र | ले जाएं (सल्‌ब कर ) जो वहि हम 
५355 8 4 2 ५» ०» हु ५ 2 + » » 5 | ने तुम्हारी तरफ की है, फिर तुम उस 
| $ः 9 + ४2९ अं ७, न ५:५९: न्‍ | की कब मी. कं | & <. नडघ्उ ० # ने न प फ्न प 
०) 2) 02 ९7) ४) (5 कट ड़ न <० ग् ४ (-” | के लिए अपने वास्ते न पाओ हमारे 
बेशक के कि 5 कोई हम खत + न मिस] ग॒काबले पर कोई मददगार। (86) 
फ़ज़ हर मददगार ((मुकाबले) पर| लिए | वास्ते न्‍्प मगर तम्हारे रब की रहमत से है 
ब » ही 2 9 ५ 2229 5 ् विमिममाक (2... ्ः हि हूँ 2५ 2222 ऐसा कं 
हे हरी ४--४॥ ८७४! >> ॥5 ० ० ६. € 375 5४ (कि ऐसा नहीं होता), बेशक तुम 
568 2 पर उस का बड़ा फज्ल है। (87) 
पर और जिन [तमाम इन्सान | जमा हो जाएं | अगर [कह दें | 87 बड़ा तुम पर है आप (स) कह दें अगर तमाम 
लक न््क् काल हु फ़्ता न्‍ ट हर ४2 5 १४ | इनसान और जिन (इस बात) पर 
ल्+आज ०७ 5-3 ४-०२ ०४-५८ ४ ०-६ --» (४3२ (4-५८ ०! | जमा हो जाएं कि वह इस कुरआन 
उन के चे इस के कि जद हे मानिंद ले आएं 
उन के और अगरचे | इ पे लि देग कर आन गम नल ला की के ले तो वह इ्स के े 
0] पक 00208 मानिंद न ला सकेंगे अगरचे उन के 
ई 3 ६ [। ६ 0, ४ ;क्‍ (:53:> 45: [ए (२-५४ ४८ 2 | गाज बाज़ के लिए (वह एक दूसरे 
न 5 के) मददगार हो जाएं। (88) 
हि किस र हम ने तरह तरह हे शिपआ 
88 
से इस कुरआन में | लोगों के लिए से बयान किया है मददगार |[ बाज़ के लिए | और हम ने लोगों के लिए इस कुरआन 
शक का हि ४ ८ | ८45 ६] द्र्ा स्का ् ». | में तरह तरह से बयान कर दी है हर 
८) 25 |; &/ ऑटज श्र जल 5 ४ 45 9 7 हर 56० ४ 5 
४० &४+# ८+ ४7५53 ४० ४ ४) _#४-! | ४ 2) | मिसाल, पस अक्सर लोगों ने नाशुक्री 
तुझ [हम हरगिज़ ईमान और वह श्जै ताशुकी  सिवाए। अक्सर लोग का जज] सिवा कुबूल न किया। (89) 
पर नहीं लाएंगे बोले न किया और वह बोले कि हम तझ पर 
252. ६6 £ ६45 ४ ४६ £ 22१० *ं। 5 (| १८. 2.८. ठ लाएंगे, यहां 
हट] 4 <3 5; <5 3 56.20 ४८ 23५ आज की ४ ड्+ हरगिज़ ईमान न , यहां तक 
> क् - --- कि तू हमारे लिए ज़मीन से कोई 
5 लि0 | लिंक या हो जाए श्ज कोई चश्मा ज़मीन से कह दा! | कर दे। 
का | बाग | लिए हि # लिए | कर दे | तककि हा के ग (90) 
कक जनक 352, हि नि कक हि ५्र 2 | या तेरे लिए खजूरों और अंगूर का एक 
री (22॥] 7 52.25 2 नये न््ष्न्त् | ६०४० हर हर | 5४४४ ५2$ _ ८ हि है. 5 ! ४ हे 
ध्र (०.८) ॥ क 3) ॥ १) | ल्रिप्नरल ् है. | | ट गा, 4 बाग़ हो, पस तू उस के दरमियान 
उस ं बहती नहरें रवां कर दे 
जा गआाहजााआ 2 के गज ह हे हरंर दे। (94) 
दरमियान कर दे (जमा) या जैसे तू कहा करता है हम 
४ (६६ :६7.॥६ ४ 3 हा 3 264 ७४ |. ७ ज४5े के 
67 %४६.७ 44६. है 904 अल मी दर 0 हे & | पर आस्मान के टुकड़े गिरा दे, 
के या अल्लाह को और फरिश्तों को 
92 रूबरू और फरिश्ते | यातूलेआ टुकड़े हम पर हक ले आ। 
। दो गा टुकल् ह ता हे रूबरू ले आ। (92) 
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या तेरे लिए सोने का एक घर हो, 
या तू आस्मान में चढ़ जाए, और हम 
हरगिज तेरे चढ़ने को न मानेंगे जब 
तक तू हम पर एक किताब न उतारे 
जिसे हम पढ़ लें, आप (स) कह दें 
पाक है मेरा रब, मैं सिर्फ एक बशर 
हूँ (अल्लाह का) रसूल। (93) 

और लोगों को (किसी बात ने) नहीं 
रोका कि वह ईमान लाएं जब उन 
के पास हिदायत आ गई, मगर यह 
कि उन्हों न कहा क्‍या अल्लाह ने 
एक बशर को रसूल (बना कर) 
भेजा है? (94) 

आप (स) कह दें, अगर होते ज़मीन 
में फरिश्ते चलते फिरते, इत्मीनान 
से रहते तो हम जरूर उन पर 
आस्मानों से फरिश्ते रसूल 

(बना कर) उतारते। (95) 

आप (स) कह दें मेरे और तुम्हारे 
दरमियान अल्लाह की गवाही काफी 
है, बेशक वह अपने बन्दों का ख़बर 
रखने वाला, देखने वाला है। (96) 
और जिसे अल्लाह हिदायत दे पस 
वही हिदायत पाने वाला है, और 
जिसे वह गुमराह करे पस तू उन 
के लिए उस के सिवा हरगिज़ 

कोई मददगार न पाएगा, और 

हम कियामत के दिन उन्हें उन के 
चहरों के बल अन्धे और गूंगे और 
बहरे उठाएंगे, उन का ठिकाना 
जहन्‌नम है, जब कभी जहन्‌नम की 
आग बुझने लगेगी हम उन के लिए 
और भड़का देंगे। (97) 

यह उन की सज़ा है क्‍यों कि उन्हों 
ने हमारी आयतों का इनकार किया 
और उन्हों ने कहा क्या जब हम 
हड्डियां और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, 
क्या हम अज सरे नौ पैदा कर के 
ज़रूर उठाए जाएंगे! (98) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिस ने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 
किया है इस पर कादिर है कि उन 
जैसे पैदा करे, और उस ने उन के 
लिए मुक््रर किया एक वक़्त, इस में 
कोई शक नहीं, ज़ालिमों ने नाशुक्री 
के सिवा कूबूल न किया। (99) 

आप कह दें अगर तुम मालिक होते 
मेरे रब की रहमत के खज़ानों के, 
तो तुम खर्च हो जाने के डर से 
जरूर बन्द रखते, और इन्सान 
बहुत तंग दिल है। (400) 






































हि 
£ ५ -+ । ५ $ ; ई 0 2 4 (55 न 4 
७3% ६-3) ६ (0०८०) 3) 3:- 3 | ०-१) ्ी जनर <..2 ०+-० 3) | 
लगा आस्मान में | या सोना रा एक घर हे हो या 
न मानेंगे चढ़ जाए का ड़ लिए 
हि 2८ 3 थ जज 5 (5 2७ ५ 5६८ द्र५ (८९५ (६2५ 9 टी 22 ५ <०3 
>> 0 25 ००७घच-८ 0७ ०७ पड पा [ण >++ <:32 
हा हु आप [हम पढ़ लें| एक जताई यहां तक।| तेरे चढ़ने 
नहीं हूँ मैं मेरा रब| पाक है कहे हे ् मा हम पर | तू उतारे गत ता 
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पे हे 0 ६ 5 (एा ५६.०६ (६.६4 ४॥ 




























































































उन के पास हर 3 हिल हू और एक |मगर- 
जब | कि वह ईमान लाएं | लोग (जमा) | रोका 93 रसूल ते 
आ गई नहीं बशर ; 
2252 हक हु 2 अप हि 4५० 20 2 0 पड 7286 हे ५ है टिक ठ 
७४ (६. (5 हि ४ |0ै00॥0 क। 0॥०० (0.05 ७ 3 ८2.५३.) 
३-०० न 2 
हि शा एक हु उन्हों ने | यह 
अगर होते [| कह दें ध्ज रसूल अल्लाह|[ क्‍या भेजा मगर| हिदायत 
हु कर के बशर | कहा | कि हि 
कहें हूँ न न नह हर रे & 24, का हक 
(६22 द् गा *ईव+ # ० (] गज हे ४-४७ जा टिआ *+५०7 $ 2० 4<__ ५ ८ कम ५ 
हम ज़रूर इतमीनान फिरते ही मेँ 
आस्मान से उन पर जतारत गे 2 चलते फिरते | फरिश्ते ज़मीन में 
उतारते से रहते 
4 जे 2 5.2 55 न न | ५2 2 - नल रू ८2. (८४ &€५ हा 
४७४ 4 &# 5 की नकल # अरे 0४ 57 ४४-०४ ४०७ 
बेशक | और तुम्हारे मेरे अल्लाह द्‌ 
हि गवाह काफी है | कह दें | 95 रसूल |फरिश्ता 
वह दरमियान | दरमियान डे की गा के 














ट्रथ्८ दि ०.-६-४-/ अब हज] ग् 2 ८& 2 “४ दिये कं 2० 2 5 हा (0... 






























































और हिदायत पल ली अल्लाह हिदायत | और श्ज मात ख़बर अपने बन्‍्दों 
/ 56 जिसे 
जिसे पाने वाला पल जिसे रखने वाला का 
2.५] मी 2790४ ही अंक के की त्र्प [2] ग्र न्क 5 2 दर्द (४३ अर 
4.०-5। 6५२ १+-+४८३ 4-33 ० £--2)| ५ ल््ण +५७ ऐ0-जद 
है और हम ह उन के | पस तू हरगिज़ गुमराह 
कियामत के दिन उठाएंगे कि लत उस के सिवा मददगार हम को 
उठाएंगे उन लिए न पाएगा करे 
5 हर ७०४ ५2 “42५4० ० 4: +ई (७ # 49 (2:25 ८ ८६<5 ८५८ (८८५ 2 श्र ् 
>> ४८७ कन्त (६-2 क] ५-5 ॥ )) ० 7 कक हि 
बुझने उन का पर - 
हि जब कभी | जहन्‌नम और बहरे और गूंगे अन्धे उन के चहरे 
लगेगी रे ठिकाना पर * पे बल 
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तन 5422 ६ जज क्र 0 हा क्र ््र ५ ३ 
)9 2 00) | लीन विज: ») 













































































































































































हे बम कल है ३302 0 मम 
ए) 42.<८ ४४० 5.52: (८१ (5५६ ५८६८ ६ ।|$५ 
| कर अज़ सरे नौ [पैदा कर के। ज़रूर उठाए जाएंगे | क्‍या हम गा हड्डियां हा 22 2 
७ 35 594 ५.० ६ 7. क॥ हो ॥5-4 ६. ॥ 
पर कादिर | और ज़मीन 2 जिस ने |अल्लाह| कि हा ९ क्या नहीं 
(जमा) किया देखा 

0 हर 89 ८ ४ पड का 0-5 #9० 5४ 3 
5 पा उस में | नहीं शक कि ता मर की उन जैसे | कि वह पैदा करे 
| 5-5 ३4७६ 2 जी ० नकल सकी कई न रे 05 855 (५४६ ४ 
जब | मैरा रब | रहमत ख़ज़ाने मालिक होते तुम॒ | अगर हम | नाशुक्री के सिवा 
जय 96 0००४ 3६, 39....4 4... ६.३०...) 
| १00. तंग दिल इन्सान और है खर्च हो जाना डर से तुम ज़रूर बन्द रखते 
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१४ 2६) _- «२ सुबहानल्लाज़ी (5) 
कं 5202. ु की हम & ०28 «» ०4  ! २ 2५ ८3 (:5। (5॥5 | और हम ने मूसा (अ) को नौ (9) 
4 3] 25६० द८४ जनक फरअा &_ए >+ धुत! ०४३ हक | 
अजआ ०४१०० 52 8७885 0 2 | खुली निशानियां दीं, पस बनी इस्राईल 
उन के जब बनी इस्राईल पस पूछ तू खुली गम नौ (9) | मूसा (अ) और अलबत्ता हम | से पूछ, जब वह (मूसा अ) 
पास आया कक नि 2, नेदीं उन के पास आए तो फिरऔन 
5 08 ६] ५ 4 . नर -छ> हर गा 4। £ 4 5६ 50 2 55 के डे 2६ | ने उस को कहा बेशक मैं गुमान 
के "50 ट७ 0-0 ॥#घयज >०>5 ८-5४ 32) ०४७ « 2५3 हि कि 
० टी ाण ४जी। 722 >> ० करता हूँ तुम पर जादू किया गया 
अलबत्ता तू ने |उस ने गा जादू हे छा तुझ पर गुमान बेशक पान उस | तो है (सिहर ज़दा हो)। (404) 
जान लिया कहा किया गया 5 करता हूँ मैं को | कहा | उस ने कहा, अलबत्ता त्‌ जान चुका 
585 080 «0 या 28 रु पक ४ 2 3 हि है कि इस को नाजिल नहीं किया 
0 हट; 25 >#>४५थ 20४ ००)०६०।॥ <5 ४) ६ 3] ले हि 
४ 24८0 2४-४८ ०25४५ ८ ०८53 ४) ४३४०७ ८7-५४ मगर आस्मानों और ज़मीन के 
तुझ पर गुमान | और बसीरत आस्मानों और जमीन का मगर दस को नहीं नाज़िल | परवरदिगार ने बसीरत (समझ बूझ 
करता हूँ. | बेशक मैं | (जमा) परवरदिगार किया की बातें), और ऐ फिरऔन! बेशक 
ठप धर 7 ऑल + 24, है & 0 5 5 तो पटक आई 5 22 कक । | मैं तुझे गुमान करता हूँ हलाक शुदा 
“-5#५७ 23४ ४ ०। 2३५४ 0-0 |॥+---५ ०+-+४+-४ | (हलाक हुआ चाहता है)। (402) 
तो हम ने उसे जे पस उस ने हलाक पस उस ने इरादा किया कि उन्हें 
जमीन उन 02 लि 
गर्क कर दिया 44223 उन्हें निकाल दे | कि | _रादा किया शुदा आ सरजमीने (मिस्र) से निकाल दे तो 
न्य्डी जज 5२३०2 न्््ख ७३६ 6 3 0 5 हम ने उसे और जो उस के साथ थे 
#-७४ 2£ ५-०) दल १-४ 3 ४-४; 0-० ८२ 4४०० १) | सब को गर्क कर दिया। (403) 
्क्ज आाएललदा उसके | आर जे और हम ने कहा उस के बाद बनी 
तुम रहो बनी इस्राईल को उस के बाद व का 403 सब कक और जो इस्राईल को कि तुम उस मुल्क में 
43855 हक ; कर का आए जाल इक ५ ५» 2 | रहो, फिर जब आख़िरत का वादा 
४ (#४५३) १-० ४८८ “अक “+ १०७| ४9) ४.८ 3७ _2)9। | आएगा हम तुम सब को ले आएंगे 
हम ने इसे | और हक पा हम ते आखिरत आएगा 0 ॥ ७ हो है का हक  ] हे पं 
नाज़िल किया| के साथ कर के | * आएंगे का वादा के जब [ (मुल्क) & र हम ने इसे (कुरआन का) हक 
बा है गा थर पर । ब के साथ नाज़िल किया और वह 
हु $ ४3 [ है. कक &7? 3 56८ श्र | -+०-० है कि आ हिट ५. ॥ #ओ 55 | 4५ 3४ 2 4 | सच्चाई 5 के साथ 
4.33 ७3 0-) |-४१-॥ 8 | | ५७४53 ८४» #४५०१|स गाई के सा मे , और 
> कर से कद हम ने आप (स) को जा 
हम ने जुदा|। और और डर [| मगर खुशख़बरी |हम ने आप (स)| और | नाज़िल | और सच्चाई 
405 ह देने ही] के मगर खुश ख़बरी देने वाला और 
जुदा किया | कुरआन सुनाने वाला देने वाला को भेजा नहीं | हुआ के साथ कर 
ढ़ गर डर सुनाने वाला। (405) 
24 लाई ठ 3-5 $& (जन । (ला ट््८ ५.५7] 4६ ६५८ ७5545 ८ हर ८९ 4 ४ ८८५4 ४० जदा जदा 
॥ २... (६-० 0-७3 00 ७५००-०८ 4 ;-.3 55७ "७5 _/५०।| ४ ०५४: | और कुरआन हम ने जुदा जुदा कर 
के 5 गा ख्दस ५ के (थोड़ा थोड़ा) नाजिल किया ताकि 
या। ३ हम हप | 7०6 जा 5 शक धो लोग | पर सा तुम लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो, 
2227 से 222 नि 5223: अल >7 “है | और हम ने उसे आहिस्ता आहिस्ता 
#३८ > (- $| 2॥0$ : रन गहन 45। ४2] 6 ॥६: ०६६ «| | (बतद्रीज) नाजिल किया। (406 
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ह्छा णता जब इस से कब्ल इल्म दिया गया जाए बेशक तुम ईमान न लाओ 
सामने | जाता है पे जिन्हें हि 
; 2 7 टज |... नह 5 ) +-+ |] डर ८ दे #द्ध ५ ५ ५ | ड़ का ५ ने 
०७ ७) ५-35 &## ४-४ ०:७० 0-२ ०४६० ७५७००. ०७३३-२६ 
मर हमारा थे सिजदा ठोडियों के वह गिर 
बेशक वह 07 >> 
हे श्‌ दल पाक है और वह कहते हैं जम डयों के बल पड़ते हैं 
45३25 5४85 2559 585०-४४ 00 ४:७४६८४ ( 4#; 
हनी / २3 | ०५०० 2-2 ०३ ४-२) (2.६... 7) है 
और उन में हल मो और वह ज़रूर पूरा हो कर | हमारा 
08 [* कि 
ज़ियादा करता है आर जगा का गिर पड़ते हैं रहने वाला रब 582 
445 ६5.48 ७४ ७॥ 50०9॥ ५53४ &॥ 29 |७ 6 ७:८८ 
| 2 न 9... (*+१ | १+> 9 ४0 ॥$#०> हा >> 
सो उसी तुम या तुम तुम आप 
हे हु पा, जो कुछ रहमान ... अल्लाह| _5 कल 09 आजिजी 
के लिए पु जा 2 पुकारो 2 पुकारो | कहदें 
2385 फटी 3 जप ५ 5 5 पक] कट 5 ५, 22 5 ७62 5 ड+#ंघ् 2०227 ६2४ 
<.0३ न ह५ | ६० ०३५०८ ४३ <.०5 है ४३ >> 2.2४ 
उस के और | उस | और न बिलकुल अपनी और न बुलन्द हि 
ढ्न्डो मेँ ह रे सब से अच्छे नाम 
दरमियान न में पस्त करो तुम नमाज़ में करो तुम 
के ;ं ८5९ ८ ल्‍् 4८ 2 0 «०5 हि 62036 न 9 3] हद ४ था “ ग 5४. व ह हि 
4... 5< 3 >.)॥ नम: त्ल् ८४०५.) 4४) ०००४४. हर, (00%) दा 
उस के कोई वह जिस |अल्लाह| तमाम और 
नहीं 5 हाय हे व0 
लिए और नहीं है औलाद हीं बनाई ने के लिए रे कह दें हे 
अर 2 श्र 4 #*] है| हि ठ ठ & 
कार 0 कक > 4 डर ०» ८६८ 8 ५ # ते दे 4. 5९ < न द ४... 4 . <3 ग््ड 
)))) |. ०-2 5 न 3 3 ५. टं )) ७ । ड्टे 2328 
!॥॥ | खूब बड़ाई और 2 ध् नातवानी से, | कोई | उस और नहीं है सलतनत में कोई 
बड़ाई करो सबब |मददगार | का शरीक 


£ 034 





आप (स) कह दें तुम उस पर ईमान 
लाओ या न लाओ, बेशक जिन्हें इस 
से कब्ल इल्म दिया गया है, जब 
वह उन के सामने पढ़ा जाता है तो 
वह सिजदा करते हुए ठोड़ियों के 
बल गिर पड़ते हैं। (407) 

और वह कहते हैं हमारा रब पाक 
है, बेशक हमारे रब का वादा जरूर 
पूरा हो कर रहने वाला है। (408) 
और वह रोते हुए ठोड़ियों के बल 
गिर पड़ते हैं और यह (कुरआन) उन में 
आजिज़ी और ज़ियादा करता है। (409) 
आप (स) कह दें तुम पुकारो अल्लाह 
(कह कर) या पुकारो रहमान (कह 
कर) जो कुछ भी पुकारोगे उसी 

के लिए हैं सब से अच्छे नाम, 

और न अपनी नमाज़ में (आवाज 
बहुत) बुलन्द करो और न उस में 
बिलकुल पस्त करो (बलूकि) उस के 
दरमियान का रास्ता ढून्‍्डो| (440) 
और आप (स) कह दें तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, वह जिस ने 
कोई औलाद नहीं बनाई, और 
सलतनत में उस का कोई शरीक 
नहीं, और न कोई उस का मददगार 
है नातवानी के सबब, और खूब उस 
की बड़ाई (बयान) करो| (444) 





अल कहफ (8) 


॥ ० _55) ) ४ ७४-+ > व 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 

मेहरबान, रहम करने वाला है 

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 

जिस ने अपने बन्दे (मुहम्मद स) पर 

(यह) किताब नाजिल की, और उस 

में कोई कजी न रखी। (4) 

(बलूकि) ठीक सीधी (उतारी) 

ताकि डर सुनाए उस की तरफ 

से सख्त अज़ाब से, और मोमिनों 

को खुशख़बरी दे, जो अच्छे अमल 

करते हैं कि उन के लिए अच्छा 

अजर है, (2) 

वह उस में हमेशा रहेंगे। (3) 

और वह उन लोगों को डराए 
जिन्हों ने कहा अल्लाह ने बेटा 

बना लिया है। (4) 

उस का न उन्हें कोई इल्म है 

और न उन के बाप दादा को था, 

बड़ी है बात (जो) उन के मुँह से 

निकलती है, वह नहीं कहते मगर 

झूट। (5) 

तो शायद आप (स) उन के पीछे 

अपनी जान को हलाक करने वाले 

हैं, अगर वह ईमान न लाए इस 

बात पर, ग़म के मारे। (6) 

जो कुछ ज़मीन में है, बेशक हम ने 

उसे उस के लिए जीनत बनाया है 

ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उन में 

कौन है अमल में बेहतर। (7) 

और जो कुछ इस (ज़मीन) पर है 

बेशक हम उसे (नाबूद कर के) साफ 

चटयल मैदान करने वाले हैं। (8) 

क्या तुम ने गुमान किया! कि 

कहफ्‌ (ग़ार) और रकीम वाले 

हमारी निशानियों में से अजीब 

थे। (9) 

जब उन जवानों ने गार में पनाह ली 

तो उन्हों ने कहा, ऐ हमारे रब! 

हमें अपनी तरफ से रहमत दे, 

और हमारे काम में दुरुस्ती मुहैया 

कर। (40) 

पस हम ने पर्दा डाला उन के 

कानों पर, उन्हें गार में कई साल 

(सुलाया)| (44) 


पे ७४७६५ छ ६4५ | 859 (५) #& ।!। #59 





(8) सूरतुल कहफ 


रुकुआत 2 
ग़ार 


आयात 40 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 














































































































८६८ 2, न्टः 2 ला । हम हक 8, श रू रच कट 5] 4 #] अर 82] है हक 
22 क््न्ा है, 2... । 0४---+ 3 2५ | ७४ »......)) ४0 ०... 
| शा दल नन्ट धन हा 42 
जिस |अल्लाह 
और न रखी किताब (कुरआन) अपने बन्दे पर नाज़िल की 5 तमाम तारीफँ 
ने के लिए 
हैः 0 22547 है ठ [ पं टू रे 7 (4 ५ ०.२2] ठ ५ 85 7 िका 5 2 (2 हा । ृ 
>ई--२३ 4-० 3 ४५-०४ -“ 3२--+- 4७ [)) ४; 4“ 
और ताकि डर ठीक कोई उस 
उस सख्त | 
खुशखबरी दे 0 |; 2 सुनाए सीधी कजी में 
रे हा (२ ५ रू ः | थे ) +.५५०८ कं हहों। के 8 नह फ «...] ९ हा 0५-4० + 
[॥). ८ (रे #ईा ० अलज-ओी ०४४ 2२२० ६-५०; 
हु अमल हू मोमिनों 
2 अच्छा अजर कि उन के लिए अच्छे 5 वह जो मोमिनों 
करते हैं 
भ टूट हि > 5-34 & 
४) “5 ७5 (--०--! $ (ह) 42.3 “02.00 ० 
अल्लाह ने हिल और वह हे रहेंगे 
वह जिन लोगों 2 हमेः उस 
लेना लिया है ह जिन लोगों ने कहा छह हमेशा उस में वह रहेंगे 
मन >> ही थ् धु ड बडे (5 ] 82 ठ म न 3887 (८ 5 श्र 4... 
/ ०>|+ किन 2 ४३ क्नननी 3 २ कं ० (६) [०.३ 
हे और हा हर 
बात बड़ी है उन के पाप दादा के कोई इल्म उन को उस का | नहीं ध्जु बेटा 





























5५४ 5) (5३० ४ 5::55 ७ * किक 2 ८५ 
< ८४8 ०) पान-।5 | ०८८०४ ७) ६-४४ 3 ह+-+४-+- 






























































तो शायद आप | झूट मगर| वह कहते हैं | नहीं | उन के मुँह (जमा) से निकलती है 
३ 9 हि 4 5 सी ]्र क््न है 7 वतन ्ृ क हल # ५<)...2...८... 7 ४ 
--२४' । ०.२ (+--3+-२ क््न ०॥ 3०! (तन ४ 
बात ड्स वह ईमान न लाए. |अगर| उन के पीछे पर अपनी जान का , 
करने वाला 
अर (४ 2 2 ट्‌ ही रू (५2 
४ कट । हनी अपन पे 3) _23४। ४ ५ ..) []) (६४४.2] 
कौन उन | ताकि हम | उसके हु हम ने | बेशक ग़म के 
में उन्हें के ४ जीनत जमीन पर जो कै |] 22580 
में से न्हें आज़माएं | लिए बनाया हम मारे 





























तर |) ॥०.........2 ६८-८५ (हक ०५-४४ 3 ४ 








अलबत्ता और बेशक 
करने वाले हम 


बंजर 
श्र साफ मैदान 
(चटयल) 


त्च 


जो उस पर अमल में बेहतर 





























आल ५० 4 हे ०.५... >ढ८ 7 $ को रू ८ दर अर *ल 47 
5 9-७ विधान 2 9 ० | ४-5 ० >> ९१8! 




























































































से वह थे और रकीम असहाबे कहफ्‌ (ग़ार वाले) कि जा 
गे किया? 
४5 ५४६83 2६5.) 0 4. उर्ज 3)| 5) ८८ 
का हा जा गार हर प् का जा ड जब | हमारी निशानियां अजीब 
रब ने कहा में (जमा) ली 
रु ट्र थ् ८ नह ५४ >अ ५ 
(7) (4 | 5 टल। (२.5 4-4: 5 5 5 १ 3! 
]0 दुरुस्ती हमारे काम में हमारे || और मुहया रहमत अपनी तरफ से हमें दे 
लिए कर 
है 9 ७ 2; कल ले 2 हद हि 
435... हि है मा 0 की ला हे... के डी ०६६४ कल नम (_ 9 )+-- 
गे कल कल उन के कान पस हम ने मारा 
(जमा) (पर्दा डाला) 
६ 9-७ 294 


)/ 200 ॥ 


सुबहानल्लाज़ी (5) 





गा 
कह पे ##*] 


हे 
एन कि 


ह) री फ्आ थी अर्जी ली &ी &४० 































































































दोनों गिरोह कौन-| ताकि | हम ने उन्हें 
॥2 मुद्दत कितनी देर रहे | हिसाब रखा दोनों गिरोह मम न के जाग फिर 
के ओ +  आ 2 2० 2 कक री ब्ड 4: ४: (2 ६ 24 /8 25५ 
६-२४ ($+-- ३! । ; 2 ७“. (+-> 
अपने रब | वह ईमान | चन्द [._ वप बयान 
की ला ला | दाल ठीक ठीक | उनका हाल | तुझ से करते हैं हम 
के  क आप मे 55 (४८:८८ न रे 352 
(47५६७ +७.४७ > ६725-७5 3 $ (४) ४-७ ६-६--०)5 
व का 90 हा जब | उन के दिल पर दाग 43 | हिदायत आग 
कहा हुए गिरह लगादी ज़ियादा दी उन्हें 
7६5 दा 4३४ 82] बन बडा क्र (2 न ४ हआ। 4 + >ण ् ५> / $५--६० । ४६५ 3 (६4८ 
र हे 2] |) “न 3 आज ( ०2) है ।) ०/#०+जी ००) ०३ 
अलबत्ता हम ने | कोई कक लिना हम हरगिज़ आस्मानों और जमीन हमारा 
कही माबूद पुकारेंगे न का परवरदिगार रब 























मं 


००] न्‍् आकार 4.....5 क्र ठ ठ ग के टू ली अछि. ) 9-5 ५ हर 5 हि दान (2.29.4 “2 ःु 
| 2.53 8.3 ॥०..>६. हा ५०+-3 (६ ४ ॥॥ 





उन्हों ने 
बना लिए 


उस 
वक्‍त 


और माबूद उस के सिवा हमारी कौम यह है ॥4 बेजा बात 
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फिर हम ने उन्हें उठाया ताकि हम 
देखें दोनों गिरोहों में से किस ने 
खूब याद रखा है कि वह कितनी 
मुद्दत (ग़ार में) रहे! (42) 

हम तुझ से ठीक ठीक उन का हाल 
बयान करते हैं, वह चन्द नौजवान 
थे, वह ईमान लाए अपने रब पर, 
और हम ने उन्हें हिदायत और 
जियादा दी। (43) 

और हम ने उन के दिलों पर गिरह 
लगा दी (दिल पुख्ता कर दिए) जब 
वह खड़े हुए तो उन्हों ने कहा 
हमारा रब परवरदिगार है आस्मानों 
का और ज़मीन का, हम उस के 
सिवाए हरगिज़ किसी को माबूद न 
पुकारेंगे (वरना) अलबत्ता उस वक़्त 
हम ने बेजा बात कही। (44) 

यह है हमारी कौम, उस ने उस के 
सिवा और माबूद बना लिए, वह 
उन पर कोई वाज़ेह दलील क्‍यों 
नहीं लाते?! पस कौन है उस से 
बड़ा जालिम जो अल्लाह पर झूट 
इफूतिरा करे। (45) 

और जब तुम ने उन से और जिन 
को वह अल्लाह के सिवा पूजते हैं 
उन से किनारा कर लिया है तो ग़ार 
में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे 
लिए अपनी रहमत फैलादेगा, और 
तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए सहूलत 
मुहैया करेगा। (46) 

और तुम देखोगे जब धूप निकलती 
है, वह उन की गार से दाएं तरफ 
बच कर जाती है, और जब वह 
ढलती है तो उन से बाएं तरफ को 
कतरा जाती है, और वह गार की 
खुली जगह में हैं, यह अल्लाह की 
निशानियों में से है, जिसे हिदायत दे 
अल्लाह, सो वही हिदायत याफ़्ता है 
और जिसे वह गुमराह करे तो उस 
के लिए हरगिज़ कोई रफीक, सीधी 
राह दिखाने वाला न पाओगे। (47) 
और तू उन्हें बेदार समझे हालांकि 
वह सोए हुए हैं और हम उन्हें दाएं 
तरफ और बाएं तरफ (करवट) 
बदलवाते हैं, और उन का कृत्ता 
दोनों हाथ (पंजे) फैलाए हुए है 
देहलीज पर, अगर तू उन पर 
झांकता तो उन से पीठ फेर कर 
भागता, और उन से दहशत में 

भर जाता। (48) 





अल कहफ (8) 
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और हम ने उसी तरह उन्हें उठाया 
ताकि वह आपस में एक दूसरे से 
सवाल करें, उन में से एक कहने 
वाले ने कहा तुम (यहां) कितनी 
देर रहे! उन्हों ने कहा हम रहे एक 
दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, 
उन्हों ने कहा तुम्हारा रब खूब 
जानता है तुम कितनी मुद्दत रहे हो? 
पस अपने में से एक को अपना 

यह रुपया दे कर भेजो शहर की 
तरफ, पस वह देखे कौन सा खाना 
पाकीजा तर है, तो वह उस से 
तुम्हारे लिए ले आए और नर्मी करे 
और किसी को तुम्हारी ख़बर न दे 
बैठे। (49) 

बेशक अगर वह तुम्हारी ख़बर 
पालेंगे तो वह तुम्हें संगसार कर देंगे 
या तुम्हें लौटा लेंगे अपनी मिल्‍्लत 
में, और उस सूरत में तुम हरगिज 
कभी फूलाह न पाओगे। (20) 

और उसी तरह हम ने (लोगों 

को) उन पर ख़बरदार किया ताकि 
वह जान लें कि अल्लाह का वादा 
सच्चा है, और यह कि कियामत 
में कोई शक नहीं, (याद करो) जब 
वह उन के मामले में आपस में 
झगड़ते थे, तो उन्हों ने कहा उन 
पर एक इमारत बनाओ, उन का 
रब उन्हें खूब जानता है। जो लोग 
उन के काम पर ग़ालिब थे उन्हों 
ने कहा हम ज़रूर बनाएंगे उन पर 
एक मसजिद (इबादतगाह)। (24) 
अब (कुछ) कहेंगे वह तीन हैं चौथा 
उन का कुत्ता है, और (कुछ) कहेंगे 
वह पाँच हैं और उन का छटा है 
उन का कुत्ता, बिन देखे फैंकते हैं 
(अटकल के तुक्‍्के चला रहे हैं), 
कुछ कहेंगे वह सात हैं और आठवां 
उन का कुत्ता है, आप (स) कह दें 
मेरा रब खूब जानता है उन की 
तेदाद, उन्हें सिर्फ थोड़े जानते हैं, 
पस सरसरी बहस के सिवा उन के 
(बारे में) न झगड़ो, और न पूछो 
उन के बारे में उन में से किसी 

से। (22) 
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नहीं कोई न से 
तरफ 


बदलने वाला 


उस की बातों 


रे आप का रब 
का 
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और रोके 
रखो 


और तुम हरगिज़ न 
पाओगे 


अपना नफ्स 
(अपना आप) 


साथ 27 | कोई पनाह गाह उस के सिवा 
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उस का 


अपना 
सुबह 
चहरा (रजा) 


वह लोग जो पुकारते 
दे रब के डं हैं 


वह चाहते हैं और शाम 
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तुम तलबगार हा 


तुम्हारी दौड़ें (न फिरें 
दुनिया ज़िन्दगी आराइश हु उन से ता रो न दौड़ें (न फिरें) 
हो जाओ आँखें 
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अपनी और पीछे अपना और कहा न 


मानो 


हम ने ग़ाफिल 


और उस का जो - 
गौर है हा कर दिया 


ख़ाहिश पड़ गया ज़िक्र दिल जिस 
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उस का 
काम 


व हद से 
सो ईमान लाए | चाहे पस जो तुम्हारा रब हक 28 के 
बढ़ा हुआ 
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सो कुफ्र करे 


आग 58 ाइ (न माने) 


आग हम ने तैयार किया 
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और 
अगर 


वह दाद रसी 


जाग उस की कननातें 


वह फर्याद करेंगे 
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आराम 





और बुरी है बुरा है पीना (मशरूब) मुँह (जमा) पा हि हा गाया 


गाह डालेगा की मानिंद 


£5234 





और हरगिज़ किसी काम को न 
कहना “कि मैं कल करने वाला हूँ 
(कल कर दूँगा), (23) 

मगर “यह कि अल्लाह चाहे” 
(इनशा अल्लाह) और जब तू भूल 
जाए तो अपने रब को याद कर 
और कहो उम्मीद है कि मेरा रब 
मुझे हिदायत दे उस से ज़ियादा 
करीब की भलाई की। (24) 

और वह उस ग़ार में तीन सौ 
(300) साल रहे, और उन के 
ऊपर नौ (309 साल)। (25) 

आप (स) कह दें अल्लाह खूब 
जानता है वह कितनी मुद्दत ठहरे, 
उसी को है आस्मानों और जमीन 
का गैब, क्‍या (खूब) वह देखता है 
और क्‍या (खूब) वह सुनता है। उन 
के लिए उस के सिवा कोई मददगार 
नहीं, वह अपने हुक्म में किसी को 
शरीक नहीं करता। (26) 

और आप (स) पढ़ें जो आप (स) की 
तरफ आप (स) के रब की किताब 
वहि की गई है, उस की बातों को 
कोई बदलने वाला नहीं, और तुम 
हरगिज़ न पाओगे उस के सिवा 
कोई पनाह गाह। (27) 

और अपने आप को उन लोगों के 
साथ रोके (लगाए) रखो जो अपने 
रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, 
वह उस की रज़ा चाहते हैं, और 
तुम्हारी आँखें उन से न फिरें कि 
तुम दुनिया की ज़िन्दगी की आराइश 
के तलबगार हो जाओ, और उस 
का कहा न मानो जिस का दिल हम 
ने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, 
और वह अपनी ख़ाहिश के पीछे 
पड़ गया, और उस का काम हद से 
बढ़ा हुआ है। (28) 

और आप (स) कह दें हक तुम्हारे 
रब की तरफ से है, पस जो चाहे 
सो ईमान लाए और जो चाहे सो 

न माने, हम ने बेशक तैयार की 

है ज़ालिमों के लिए आग, उस की 
कनन्‍नातें उन्हें घेर लेंगी, और अगर 
वह फर्याद करेंगे तो पिघले हुए 
ताम्बे के मानिंद (खौलते) पानी से 
दाद रसी किए जाएंगे, वह (उन 
के) मुँह भून डालेगा, बुरा है उन 
का मशरूब और बुरी है (उन की) 
आराम गाह (जहन्‌नम)। (29) 





अल कहफ (8) 


॥ ० _55) ) __ ४-० > 





बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अमल किए नेक, यकीनन 
हम उस का अजर जाया नहीं करेंगे 
जिस ने अच्छा अमल किया। (30) 
यही लोग हैं उन के लिए हमेशगी 
के बाग़ात हैं, बहती हैं उन के 
नीचे नहरें, उस में उन्हें सोने के 
कंगन पहनाए जाएंगे, और वह 
कपड़े पहनेंगे सब्ज बारीक रेशम 
के और दबीज़ रेशम के, उस में 
वह मसहरियों पर तकिया लगाए 
हुए होंगे, अच्छा बदला और खूब है 
आराम गाह। (34) 

और आप (स) उन के लिए दो 
आदमियों का हाल बयान करें, 

हम ने उन में से एक के लिए दो 
(2) बाग बनाए अंगूरों के, और 
हम ने उन्हें खजूरों के दरख़्तों (की 
बाड़) से घेर लिया, और उन के 
दरमियान खेती रखी। (32) 

दोनों बाग़ अपने फल लाए, और उस 
(पैदावार) में कुछ कमी न करते थे, 
और हम ने उन दोनों के दरमियान 
में एक नहर जारी कर दी। (33) 
और उस के लिए (बहुत) फल था 
तो वह अपने साथी से बोला, मैं 
माल में तुझ से जियादा तर हूँ, 

और आदमियों (जत्थे) के लिहाज से 
ज़ियादा बाइज्ज़त हूँ। (34) 

और वह अपने बाग में दाखिल हुआ 
(इस हाल में कि) वह अपनी जान 
पर जुल्म कर रहा था, वह बोला 
मैं गुमान नहीं करता कि यह कभी 
बरबाद होगा। (35) 

और मैं गुमान नहीं करता कि 
कियामत बरपा होने वाली है, और 
अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया 
गया तो मैं ज़रूर इस से बेहतर 
लौटने की जगह पाऊँगा। (36) 

उस के साथी ने उस से कहा और 
वह उस से बातें कर रहा था, 

क्या तू उस के साथ कृफ्र करता है! 
जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया, 
फिर नुत्फँ से, फिर उस ने तुझे 
बनाया (पूरा) मर्द। (37) 

लेकिन मैं (कहता हूँ) वही अल्लाह मेरा 
रब है, और मैं अपने रब के साथ 
किसी को शरीक नहीं करता। (38) 
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अपने रब 
के साथ 


उस के 
लिए 


कोई 
जमाअत 


उस की मदद 


42 
करती वह 


और न होती किसी को मैं शरीक न करता 


























हे ५. ई हर (.छ न ञाः उक 5४८ (5 म ०५2 कर 
4-22+-.। <...)  िः | (..0.2..00.२ ०्ड )) 4५४ ५३» 3 






























































ह बदला लेने वह अल्लाह के हू 
इख़ूतियार यहां 43 और न से 
अक श् के काबिल था सिवा 
।आ १ । <» न (5५४ 6 ऊऋ- 26% (5६5 ७ 7०० ०६ 5८ हि आई > ४ 
कक “2-४ |) ६) रे 3 जज अं । ०४) 
उन के और बयान बदला और सवाब रु अल्लाह के लिए 
दे ध्ज देने में देने में बेहतर वह 
लिए कर दें देने में बेहतर देने में बरहक 
ह 
्ड (६८ हि 2 अ 2, 20% तट (६ 2 (३ ट्र्& लिप 9-३--+४ ठ 0-55 <5 ₹६ 
५५.०...) 3 --.! £ ०) 8033... | 2. 
हम ने उस जैसे 
आस्मान से ना जैसे पानी दुनिया की ज़िन्दगी मिसाल 
को उतारा 




















7 हे 2 आर ल----#-* हिप्न। । ८ +.. &..> ४ 


















































उड़ाती है वह फिर ज़मीन की नबातात उस से - 
व चूरा चूरा के पस मिल जुल गया 
उसको के कक हो गया (सब्जा) ज़रीए 
| (८ 4 “+>- प >> 4 2 (8. 2 है 2 ५४ द८. *+ । 
०] «...0ह८......9 सी 5 $, है] 
] 0... .] (६ ।)०) ५5 हे (-+ ४0। ७0) ६५ त् ॥ 
बड़ी कुदरत ॥ और डे 
माल द्ज बे हर शै पर अल्लाह हवा (जमा) 
रखने वाला हे 
श्र ] &5.3.7 ठ दर का रथ ठ >> रह जा ठ 
& > >>! | | द् ॥ ५ 5 न्‍ 020. क् कक ) +-+-+६-- ++ 4......; /. की न्डः 
श नेकियां और बाकी मा 
बेहतर नेकियां तो दुनिया की जिन्दगी जीनत और बेटे 
रहने वाली 




















! 5 हर 74 उड ह कक कान ५... 4८ [.. ह हा ने है 
-त-! +- ६४-४३ | 3 ५४- <...3 









































पहाड़ कम दे आर्जू में | और बेहतर | सवाब में तेरे रब के नजदीक 
चलाएंगे दिन ् 
द 4 कर अर ठ (0) < क्नल 5६ - $ > $ 2० ४६८ (09... ५ बज 2८ 4622 
६४) न! +#-53 32 क्नल ६-४५ %) ज/ ४3४0 5:-3 
# | किलो उनत | फितन | ऑत्हलज | सीकर | उन | बस 
को छेंगे हम जमा कर लेंगे. | (साफ मैदान) देखेगा 
299 £ 92% 





और क्‍यों न जब तू दाखिल हुआ 
अपने बाग में, तू ने कहा “माशा 
अल्लाह” (जो अल्लाह चाहे वही 
होता है) कोई कृव्वत नहीं मगर 
अल्लाह की (दी हुई) अगर तू मुझे 
अपने से कम तर देखता है माल में 
और औलाद में, (39) 

तो करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे 
बाग से बेहतर दे और उस (तेरे 
बाग) पर आफृत भेजे आस्मान से, 
फिर वह मिट्टी का चटयल मैदान 
हो कर रह जाए। (40) 

या उस का पानी खुशक हो जाए, 
और तू हरगिज़ न कर सके उस को 
तलाश। (44) 

और उस के फल (अजाब में) 

घेर लिए गए और उस में जो उस 
ने खर्च किया था, वह उस पर 
अपना हाथ मलता रह गया और 
वह (बाग) अपनी छतरियों पर 
गिरा हुआ था और वह कहने लगा 
ऐ काश, मैं अपने रब के साथ 
किसी को शरीक न करता। (42) 
और उस के लिए कोई जमाअत न 
हुई कि अल्लाह के सिवा उस की 
मदद करती, और वह बदला लेने 
के काबिल न था। (43) 

यहां इखतियार अल्लाह बरहक के 
लिए है, वही बेहतर है सवाब देने में, 
और बेहतर है बदला देने में। (44) 
और आप (स) उन के लिए बयान 
करें दुनिया की मिसाल (वह ऐसे है) 
जैसे हम ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर उस के जरीए जमीन 
का सब्जा मिल जुल गया (खूब घना 
उगा) फिर वह चूरा चूरा हो गया 
कि उस को हवाएं उड़ाती हैं, और 
अल्लाह हर शै पर बड़ी कुदरत 
रखने वाला है। (45) 

माल और बेटे दुनिया की जिन्दगी 
की जीनत हैं, और बाकी रहने 
वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक 
बेहतर हैं सवाब में, और बेहतर हैं 
आर्जु में। (46) 

और जिस दिन हम पहाड़ चलाएंगे, 
और तू ज़मीन को साफ मैदान 
देखेगा, और हम उन्हें जमा कर लेंगे, 
फिर हम उन में से किसी को न 
छोड़ेंगे। (47) 





अल कहफ्‌ (8) १० _500॥ __- ०६८ 


करे हि हर ञ् | 29 
और वह तेरे रब के सामने सफ «+--+र् ४ हि (2. (०५८८० - 457] (४ 4 > 355 कै. (५.55 
बस्ता पेश किए जाएंगे, (आखिर) 
जेल हम ने तुम्हें जैसे अलबत्ता तुम हमारे सफ पर न पार और वह पेश 
त्ता तुम हमारे सामने आ गए पैदा किया था सामने आ गए बस्ता सामने किए जाएंगे 
जैसे हम ने तुम्हें पहली बार पैदा हि हू हक 
हि ।०..2 *+र- --#- &--! &«--« ४.5 /0-.< 35 | 
किया था, जबकि तुम समझते थे. | “22 3 | > ; ०5 
कि हम तुम्हारे लिए हरगिज़ कोई और रखी श्ज तुम्हारे कि हम हरगिज़ तुम बलकि 
कस ठहराएंगे जाएगी वक़्ते मौऊद लिए ठहराएंगे न समझते थे |(जबकि) 
वक़्ते मौऊद न ठहराएंगे। (48) 
रे छ्स ४..........0 के (0० कट न त+-त डे र्् है हुँ ठ ) ६-० ॒ 4 कप ५ ० <_] 
और रखी जाएगी किताब, जो उस | 4 9 ७-१8 । (५5 ० 2-...। 
में (लिखा होगा) सो तुम मुज्रिमों 
को उस से डरते हुए देखोगे, और 
रस ञ >> आमाल टृ हि (४ #स 00. टप 5 (८75 &. क्र ॥ 4 ) +-+ |] क्र ् आग 2 
वह कहेंगे हाए हमारी शामते आमाल! पी आ औ है 2 4 है| लिलीिड | ।<_» ह 2 / &£॥ 32.0 ७2... 2... 
कैसी है यह तहरीर! यह नहीं ट्र दर विद 4 
छोडती छोटी छोटी छोडी हाए हमा 
उती छोटी सी बात और न बड़ी छोटी बात यह नहीं छोड यह किताब (तहरीर) कैसी है मन आल 
बात मगर उसे कलम बन्द किए ही हर दर 


हुए है, और वह पा लेंगे जो कुछ ४ + $--०+ जज 3-३५ -#---# ४ $++-.+ ४5 
































पहली बार 
































उस में | उस से जो डरते हुए मुज्रिम (जमा) सो तुम देखोगे किताब 




















और वह कहेंगे 












































उन्हों ने किया (अपने) सामने, और सामने जो उन्हों ने किया और वह पालेंगे डा वात मगर | बड़ी बात 

तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं मम 

करेगा। (49) ॥॥ ५..२६..2। 3 पी मसीह (६ $ |; जग ४... ७४.5 *#--२-२ ५४५ 
और (याद करो) जब हम ने फरिश्तों ह कक स्का हा ह द्न्ब्ल्कन आए लता पाता 
से कहा तुम सिजदा करो आदम (आ) | जात दो 03, कहा | जब श्जु तय | करेगा 


























को तो (उन) सब ने सिजदा किया 2 ८८ 4 5 लक दर 2 4 2207 ४ आल रा, 5०४ 2 8 3 
है नी (ई-+-+ 6२६ 6-3 ०७ 2) ४) ३०-८६८ 3४ 
सिवाए इबलीस के, वह (कौमे) जिन |“ ० ४8 «ट लक 2 अंग 





द री हर वह (बाहर) के वह तो उन्हों ने आदम 
से था, और वह अपने रब के हुक्म से कक जिन से डे इबलीस सिवाए के का 
निकल गया था 2 सिजदा किया (अ) को 





























से बाहर निकल गया, सो क्‍या 
तुम उस को और उस की औलाद._| #+छ &-3> ८-3 £#--+--3' 
को मेरे सिवाए दोस्त बनाते हो? का और उस सो क्‍या तुम उस 


और वह मेरे सिवाए दोस्त (जमा) गाय हे धर 
और वह तुम्हारे दुश्मन हैं, बुरा है की औलाद को बनाते हो 


जालिमों के हि ग् 2 0 टी आ ८ >> क-. क्र 3 ८ न & 
जालिमों के लिए बदल। (50) ४-० ४-६... ७ (०) ४-०८ २-० _-+- 3 बा 
मैं ने उन्हें न आस्मानों और जमीन 
हे पैदा हाजिर किया नहीं | 50 जालिमो के जिए है तुम्हारे 
के पैदा करने (के वक़्त) हाजिर लता मैं ने उन्हें 0! शा 500 ॥ हे रा लिए 
किया (बुलाया) और न खुद उन के 


रु । “ ..> ६9.0५ ट्र्ड <_< ट ८ हर निया न | - रे ४ 4०2 >:*१॥६ ्छ ००९०० $ * | 
पैदा करते (वक़्त), और मैं गुमराह “-+ ४-४५ ९-६४ -+- 5 ४३ 23४५ ८ 


| 





अपने रब का हुक्म 


































































































करने वालों को (दस्त ओ) बाजू बनाने वाला और मैं नहीं हि और न पैदा करना हर आस्मानों 
बनाने वाला नहीं हूँ। (54) हर स््ज्म््य्का हु कि हा 
छह हे «....! ाः प८ पक झ ्ः 3 ०] 9 *» > ८ ठ> हे कान 4] «......2...£ कर -+-+-२-*- ठ> मत है 4 
और जिस दिन वह (अल्लाह) चना 85 न ०० ।9०..० >> 0१३3) -? ।-०+ +--< | 
फरमाएगा कि बुलाओ मेरे शरीकों | और वह मेरे शरीक वह [| और जिस अर सर 
गे जिन्हें जिन्हें जगा बुलाओ 5 बाजू गुमराह करने वाले 
को जिन तुम ने (माबूद) गुमान जिन्हें (जमा) फरमाएगा दिन 


किया था, पस वह उन्हें पुकारेंगे 2 28 0 220 020 ॥ 2 25 आम 2 | 7» 2.८ 2:2८ न र्शि न 3: 2( ४ बल 7 2६ 
तो वह जवाब न देंगे, और हम उन है हलक कक हे 
हि उन के और हम उन्हें े दंगे पस वह उन्हें तुम ने 
के दरमियान हलाकत की जगह दरमियान बना देंगे ही व गज दा पुकारेंगे गुमान किया 
बना देंगे। (52) हु लि, ५ 52 (६६5 यिष ५६॥ ८ का ट ५ 
रा हे आओ %..3। ८ ४-१ & किन । 4.. ८ 4........। ०३ ) ० ) +-++--०*-- ०० $॥ (०) (४... 
और देखेंगे मुजुरिम आग, तो वह समझ अल अत रिया > ली 32 72 
जाएंगे कि वह उस में गिरने वाले हे ्जप््ल हि से कल जज, 2 का कर की 
हैं, और वह उस से (बच निकलने है - 
जद न * है था हज » 3८:०2 55६ 6 ६८ 2052 । 4५ 
की) कोई राह न पाएंगे। (53) ० | ०.» | “५०३ ०" 2० -+ ि्न्प्ट्प्ट | ) 
और हम ने अलबत्ता इस कुरआन बज ओह, 
में लोगों के लिए फेर फेर कर हर कु कर बयान किया | अलबत्ता 
मिसालें त्तत्ु है बह टू 5 | ५ डर ॥ बइ८€&. *£ वि श्र 2 ठ 
किल की गिलले बाप की है... (छ पर0+ +७- #नी ०-४ ०6 ० # ७-० ०४५०४ 
और इन्सान हर शै से ज़ियादा & हि ट्र 4 
झगड़ालू है। (54) 54 | झगड़ालू | हर शै से ज़ियादा इन्सान और है 





















































53 | कोई राह | उस से और न वह पाएंगे 
































हर (तरह की) 
मिसालें 


६ ):« 300 


से | लोगों के लिए 
































हि (९ ने 
> ६० 


ञ्क ड्पि 
+3०? ६२ 


जद >े 
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/ 2३ ४0॥। सुबहानल्लाज़ी (5) 





(9-3%८६८.४३ ७०.६. ६.४४. 3) 9.0४ ० (४०) &-.5 ४६ | और लोगों को (किसी बात ने नहीं 
रोका कि वह ईमान ले आएं जब कि 
































और वह बख़्शिश जब आ गई ५ हे और ल्‍ 
कर हिदायत हे वह ईमान लाएं लोग रोका जन गई 
दंत हिदायत न ह ईमान लाएं | कि गे रोका न | उन के पास हिदायत आ गई और 
न्ब्ज्ज्ः ट् वह अपने रब से बखशिश मांगें, 
अर दल &ः (२ ं आल जब, अर ८५ 7 >- _ आम ध् (_$ जज आज 3१ 382 है हि 

९६-६० 3) (_----१०४।  *--< 2-५० ७) | ६-६) | सिवाए इस के कि उन के पास 

ह कर रबिश व िलान पहलों की रविश आए या उन के 
आए उन के पास या पहलों उन के पास आए वबाए।| अपना रब हर 
है पे (मामला) आह लि 0 को पास आए सामने का अज़ाब। (55) 


























आल 55 ये 54% है 7 है 280 पह | ५ 3 £, | और हम रसूल नहीं भेजते मगर 
०5८2४ ४) -#++-०४-+! -४+- 5 हिट और ४२! खुशख़बरी देने वाले और डर सुनाने 
वाले, और झगड़ा करते हैं काफिर 
कर नाहक बातों के साथ, ताकि वह 
ई-०---7 ४-५ ४४६ ६-२४.) 02.5-४ ७-2.२-.-.8$ | उसने हक (वात! को फुसला दे, 

द र का ज् 2 और उन्हों ने बनाया मेरी आयतों 
ताकि वह फुसला दें 2000 28 हक 8 और डर सुनाने वाले | को और जिस से वह डराए गए 

शे (की बातों से) (काफिर) ने करते हैं 
न्न्न्न्न्क्च्न््ा सका, ह गज कि कल कक हक हु एक मज़ाक। (56) 

०-३ 50 5-3 )--! 3 ४ --४६--3 &$ | 4... | और उस से बड़ा जालिम कौन जिसे 
और और मेरी उस | उस के रब की आयतों से समझाया गया 


| | मज़ाक बह डराए गए। || __ और उन्हों ने बनाया हक हि कट 
कौन हक गो जिस आयात से | तो उस ने उस से मुँह फेर लिया, 


7 56 5 4 ६७ 2 <£ ( पट 7 4 (१५ | और भल गया जो उस के दोनों 
०.४४ ७४ ७०-४5 ६४ ४-५ ६२3 ८-२५ ++२ &$+5 ६-४ | हे 

2-2 77 जाए) ल्रीह्एई आट” ०१2 हाथों ने (उस ने) आगे भेजा है, 

और वह ता) ड्स ने मुँह | उस आयतों समझाया उ्स से बड़ा बेशक हम ने उन के दिलों पर पर्दे 

भूल गया फेर लिया | का रब से गया जो ज़ालिम 





मगर रसूल (जमा) और हम नहीं भेजते 55 | सामने का अज़ाब 







































































जो आगे भेजा 





























लक डाल दिए हैं कि वह इस कुरआन 
पु दंड हद 2:८८ | हे व & |5 | ८ £ 2 ८ >|2। +_< ड उन 
3 94.4... 0 ७ *६-२४-- ७-+ £& (...। ७०......ढ | को समझ सकें और उन के कानों 
चज्ु का ह जल में गिरानी है (बहरे हैं) और अगर 
और में हा कि पर्दे उन के दिलों पर जाकर को का उन्हें गे 
के समझ सकें डाल दिए दोनों हाथ | एम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ 
3४ ४४ तो जब भी वह हरगिज हिदायत न 


9-०६ &- ४-६) _) &-६-#-- ०७ ६-55 #६--2/+! पाएंगे कभी भी। (57) 



























































! तो वह तुम उन्हें और हि और तुम्हारा रब बखुशने वाला, 
पाएं हिदायत कल हिदायत तरफ 7: कल गिरानी उन के कान ठ्न्ह ४ है 
हरगिज़ न बुलाओ अगर रहमत वाला है। अगर उन के किए 
_ और >> पर हम हे 02 4 हु ध 8. ८5 0 न श्र पर 280. हट आखजा करे 
; ह 75४ 3र्य 3090 3$ 554#7 555 छट ४ ।3) | पर कह उन का सुबाक़ज़ा करे तो 
हे वह जलद भेज दे उन के लिए अज़ाब, 
उस उन ह जब रस 
आखंजा कि कई अगर रहमत वाला बख्शने वाला हा 57 | कभी भी बल्‌कि उन के लिए एक वक़्त मुकर्रर 
पर जो | मुआख़ज़ा करे तुम्हारा रब भी 





























जल दर ८ ्ज्क न्ज्ज्नन्न्छ्छ 4] है और वह हरगिज़ उस के वरे पनाह 
०८२ &- “5६० &-६- 0-- ५--.! &-६- -5- |$-< | की जगह न पाएंगे। (58) 

और उन बसूतियों को जब उन्हों ने 
लिए | जलद भेज दे | * हो मैं किया | जुल्म किया हम ने हलाक कर दिया, 


22 (28 है +६६-७ पी 3730 जो थे. 5६ ०३8. 5 और हम ने उन की तबाही के लिए 
७८3 (००४०४ ४०४ | ८50० <0553 (७) ७०» 4-2) ०४ एक वर बंका किया हे 





उन के लिए एक उन के तो वह 


वह हरगिज़ न पाएंगे ८ बलकि अज़ाब 
वक़्त मुक्रर 
























































और हम ते | उत्हों ने हज ने हहे सा और यह | & | पनाह ले आप और (याद करो) जब मूसा (आ) ने 
मुकर्रर किया | जुल्म किया हलाक कर दिया (उन) की जगह अपने शागिर्द से कहा मैं हटूँगा नहीं 

. >+ र+ हमर, 4 कि । 260 7 0 श्र > »६६-६-/ नी 3 हे की 

जे +-+ ४ 0 5 200५5 3॥ (5) ००५७ (चलता रहूँगा) यहां तक कि पहुँच 
पड टज १. (2७9 ), 3-&2 (जि पं 

जज > छ्ल्क हि हे बता जाऊँ दो (2) दर्याओं के मिलने 
यहां मेंन अपने जवान ह एक मुक्र॒ंरा उन तबा जगह है लक 
रन मसा (अ) कहा जी हे ग संगम 

तक कि हद कह बा न कमा की जगह (संगम पर) या मैं मुद्दते 


























हर का हु ्् दर दराज चलता रहूँगा। (60) 
के पं (3 ले ८ ५६५७ न्ज्ज (८५2 ७ 57 4/ ० #प्- हे का के 288 ६ 5 2 के 
(दा ४ पथ 7) ५ उ+3ऊा 3) उरन्‍फाी &बट-5 ४ | फिर जब वह दोनों (दर्याओं) के 
मिलने का | वह दोनों | फिर मुद्दते या चलता दो दर्याओं | मिलने की | मैं पहुँच | गम पर पहुँचे तो वह अपनी 





३ ्ञ हि 0 मछली डा ड््स गछ्ली 
मुकाम | पहुँचे | जब दराज़ रहूँगा के जगह जाऊँ | मछली भूल गए तो उस (मछली) ने 


अप (६ 7 मु ् है दे 5 ग मा अपना रास्ता बना लिया दर्या में 
७६.७3 [॥) 7४ ्प्- 8] 42... “०-७ ७०६- > फल "० ६-- | 2 

०४ (0) 2 2: ी ऑट 27? | सुरंग की तरह। (64) 
फिर ब सुरंग की नाम अपना तो उस ने अपनी वह दोनों के फिर जब वह आगे चले तो मूसा (अ) 
जब तरह रास्ता बना लिया मछली भूल गए | दरमियान ने अपने शागिर्द को कहा हमारे 

कक] 555 ।०५७ ७,४८४ 5७ 482 5 ७5442 3 2...) ७ ॥$५७ लिए सुबह का खाना लाओ, अलबत्ता 

& हम ने अपने इस सफर से बहुत 

वह आगे हे 

चले... | 'तिक्लीफ) थकान पाई है। (62) 





























$६७ 



































उस ने 
कहा 


अपने 
शागिर्द को 


हमारे पास 
लाओ 


62 तकलीफ 














च् अपना लि अलबत्ता हम | हमारा सुबह 
सफर ने पाई का खाना 


30॥ £ (3: 

















अल कहफ (8) 


॥ ० _55) ) __ ४-० >घ 










































































































































































































































































































































































































































































उस 6 जब | ६ १ | हि टू [५25 22 दर कप, ९ ह 
उस ने कहा क्या आप ने डे खा जलने. | (3 8 है ५ जप लक, ७ 5 ६! । मन । | 3 255 00% 
हम पत्थर के पास ठहरे तो बेशक 
तो बेशक तरफ- शी क्या आप | उस ने 
मैं मछली भूल गया और मुझे नहीं मछली भूलगया | पत्थर बह लत 2२ जन का हा 
कि कर मैं के श्र पास ने देखा? कहा 
भुलाया मगर शैतान ने, कि मैं हे > कु कर ४ 
० हु और क हा दे अं 422 है| 6 7 62 | ५ अर 42.4 शव [४४ 
(आप से) उस का जिक्र करूँ, और | ४ >> ्ँ ६-७. “-+४६-।३ हज । 0७। हम] ४.) ४) “4:८..--०। )॥ 
उस ने बना लिया अपना रास्ता दर्या ह अपना और उस ने | मैं उस का भुलाया और 
में अजीब तरह से। (63) 22 2 रास्ता बना लिया | जिक्र करूँ ् जल का] मुझे नहीं 
मूसा (अ) ने कहा यही है (वह 
मुकाम) जो हम चाहते थे हे फिर बह ०) लक] ॥ 3 | (3 ठ््ि (5 ...० <.... *्> | 0.3 [7]7 [...#-.& 
दोनों लौटे अपने निशानाते कदम अपने निशानाते चर फिर वह छा ब्याह हे! जो छह उस ने 5 दु्ीज हत्् 
पर देखते हुए। (64) (कुदम) दोनों लौटे कहा ६ 
फिर उन्हों ने हमारे बन्दों में से एक 2 » ८१ 2 7 ० 2 लक कक 
हि है का] 3.9 क 4 हज आओ 4.<2.3 9 ० | ..) (.2 ७2 हि] 4 ५ ॥ ०... | मे "4- नह (2.23 हक 
बन्दा (खिज़ अ) को पाया, उसे हम ने ४-४ ७०१ “*3 प्र १५ टी नि नन्द कने (६) ५०.८: 
ने पे न अपने हम ने मद एक फिर दोनों देखते 
के सा हि कल हक पास पक दी उस हु बन्दा ने पाया श्जै पक 
उसे अपने पास से इल्म दिया। (65) 
मूसा (अ) ने उस से कहा क्‍या मैं 4 5 25 20॥ 3! & (57) ७» जा 2/5 25 
जी हि 4. -& (७४१४ 4... 2. [7०] 2 >>. $-53 है, 
तुम्हारे साथ चलूँ। इस (बात) पर हे 
कि तुम मुझे सिखा दो इस भली राह | पर मर 0 ता ॥ तारा | | पहना | | इल्म अपने पास से 20% अप 
में से जो तम्हें है 55 साथ चलूँ रे को इल्म दिया उसे 
में से जो तुम्हें सिखाई गई है। (66) 
& कप 4 24 ५६ 505, श्र 50८ ५ टर ५ 3-%-६५ पट 
उस (द्िज़ आ) ने कहा बेशक तू | बटश्य्डर्ड 5. ७03) 0038 छोी ०४) <..5 ६० >> ४ 
मेरे साथ हरगिज़ सब्र न च््पक जज छल जज >> > 
सकेगा | हरगिज़ न बेशक | उस ने | «| अंत तुम्हें सिखाया | उस से | तुम सिखा दो कि 
कर सका ॥७। कर सकेगा तू तू कहा गया है जो मुझे 
और तू उस पर कैसे सब्र _ _ 
कर सकेगा जिस का तू ने १५) ॥ द्र््ी न + बैन >> क््नना ] 4 है. ०-5५ १४ ।4---० *०या 
वाकिफियत से अहाता नहीं किया ले वाकुफियत तू ने अहाता नहीं हा ॥ ता धार ह कि मेरे 
(जिस से तू वाकिफ नहीं)| (68) से किया उसका पर | करेगा > साथ 
मूसा (अ) ने कहा अगर अल्लाह ने न 2 2 कप 2 की 3 कर गम के हि 
हज िर भे पाओगे १ <....! 4 3 :......2 2४ 2... ८ 53.0... 9 
चाहा तो तुम जलद मुझे पाओगे सब्र (5) |. ४० 5£-#| ४३ 7-४ #।| $£ ०! २": प्र 
करने वाला, और मैं तुम्हारी किसी छा किसी पार में नाफरमानी ओर गन जग ला न तुम मुझे उस ने 
का 53 ल 
बात की नाफरमानी न करूँगा। (69) बाता 5 करूँगा न॒ | करने वाला पाओगे जलूद कहा 
ख़िज़ (अ) ने कहा पस अगर तुझे मेरे | ६ 2 2 52548 जा डक आय 0 ५ 
हे अक डिप ०० >> ५ 3 ७-४ “० ७४७ <---+-! ०५७ 2५5 
साथ चलना है तो मुझ से न पूछना डे ध #कतल 25 है >> लोड ?न्+ ० 
किसी चीज़ से मुतअल्लिक, यहां तक मैं जान के किसी 7... लो पल गण तुझे मेरे साथ पा उस ने 
कि मैं खुद तुझ से जिक्र करूँ। (70) करूँ चीज़ | के बारे में हि अल अ हे अगर [| कहा 
कर ५ मु ६5 रद त 45:4८ | < 0 05 (६८५ दूँ रु 2८, धर 
फिर वह दोनों चले यहां तक कि ५६९ 3::253॥ «3 5 5 डा ७५७३७ ४: ।9५ 3 <॥ 
जब हक कान कीच द | उस ने सुराख़ वह दोनों यहां फिर वह उस | तुझ 
उस (ख़िज़् अ) ने उस में सराख़ 30 कश्ती में जब के आता 70 | जिक्र हट 
5 कर दिया उस में सवार हुए तक कि दोनों चले का से 
कर दिया, मूसा (अ) ने कहा तुम ने पाता ्र घ पर हर 
हे जल पक आह 5 ६४ ७४ |+-+-..! 40 (६--४5:० 2०5 
उस में सुराख़ कर दिया ताकि तुम | ७) |. ०४ >> “-. ६. 3... 4५ । 2.3 
उस गे 3» (व 6 है 
उस के 2 के कक गा मारी सह दाद अलबत्ता तू लाया उस के कि तुम गर्क तुम ने उस में उस ने 
अलबत्ता तुम ने एक भारी (ख़तरे ऐ (्तू ने की) सवार कर दो सुराख़ कर दिया | कहा 
की) बात की है। (74) नस्ल &६५+० 2 8 डा 25 कर 
हे ] ७-० 8 2 3 5 & हज ४... 3-5 ब्- | 
सम कि ई हक हरगिज़ पा 72 सब्र मेरे साथ हरगिज़ न कर सकेगा तू 55 हा वा 
सब्र न कर सकेगा। (72) कहा हे तू नहीं कहा ने कहा 
मूसा (अ) ने कहा आप उस पर न्ज्छ हु न्‍ हल ० ६ >> ६5 ४ 
डे ह (४४) | 4-८ (5 | 3 छ-++-+- (जज हि 4 
मेरा मुआखजा न करें जो मैं 3 ४ ७ प्र है पा 7 ्ाट हक है 
भूल गया और मेरे मामले में मुझ मा मेरा से और मुझ पर सा आप मेरा मुआख़ज़ा 
पर मुश्किल न डालें। (73) ४ मामला न डालें ड पर जो न करें 
दोनों चले यहां 5 8 2 रु हे 8 की ८ (_3|।॥४ हे. न हक नम 
फिर वह दोनों चले यहां तक किवह | [68 (5 ४&_([:58 (:॥|>2।' ८ 9) >++ ४६५०-०५ 
एक लड़के को मिले तो उस (खिज़ अ) हि की अब " 
े उस उस उस एक 
ने उसे कृतूल कर दिया| मूसा (अ) | _ 3 उमा ने | उस ने वो उस ने उस 3 व मन जम लि कर न पी ने 
हु है कृतल कर दिया | कहा कुतल कर दिया लड़का कि 
ने कहा क्‍या तुम ने एक पाक जान छक्का प 
न ्े मल द् 223 की 44 यू डे 5 > ४६५ द दर ४:८८ ८.८८ (८४5 कक 
को जान (के बदले के) बगैर कूल [पट (० (५८.५७ ८ ०४. | >-. 4.0; < 
कर दिया, अलबत्ता तुम ने एक । कि 
नापसन्दीदा काम किया। (74) 74 | नापसन्दीदा | एक काम त्तम नया अलबत्ता जान बग्गैर पाक एक जान 
६. 53% 302 


घ३ 


/५ 200 ॥ 


काला अलम (6) 





७-१० &+५४--२ ७ <+5 <। | (य 


४०) |... 





75 सब्र मेरे साथ हरगिज़ न कर सकेगा बेशक तू | तुझ से |मैं ने कहा | क्‍या नहीं 





























5 > & नव # हल है हज! रू गा थ्र 5३ ह( 
>+ ५ 5 इजण्॑ाण 2७ 3 2-४ + <--. ०७ ०) 





अलबत्ता तुम 
पहुँच गए 


तो मुझे अपने 
साथ न रखना 


उस (मूसा अ) 


किसी चीज़ से जे 
ने कहा अगर 


इस के बाद मैं तुम से पूछूँ 
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फिर वह 
दोनों चले 


दोनों ने खाना 
मांगा 


यहां 
तक कि 


जब वह 
दोनों आए 


एक गाव॑ँ वालों 
के पास 


76 |उज़्र को | मैरी तरफ से 
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फिर उन्हों ने 
पाई (देखी) 


उस के 
बाशिन्दे 


वह उन की 
ज़ियाफृत करें 


वह चाहती उस में (वहां) 
थी एक दीवार 


तो उन्‍्हों ने इनकार 
कर दिया कि 
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तो उस ने उसे 
सीधा कर दिया 


उस ने 
कहा 


उस ने 
कहा 


४28५ उज्रत | उस पर अगर तुम चाहते कि वह गिर पड़े 
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मेरे 
दरमियान 


और तुम्हारे 
दरमियान 


अब तुम्हें 


ताबीर हे 
बताए देता हूँ 


उस पर तुम न कर सके जो जुदाई यह 
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गरीब 
लोगों की 


में वह काम 
दर्या में बे दा सो वह थी कश्ती रही 78 सब्र 
करते थे ध 
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मैं उसे ऐबदार 
कर दूँ 


नाल 
पकड़ लेता 


एक 
बादशाह 


उन के आगे | और था कि | सो मैं ने चाहा 
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उस के 
माँ बाप 


दोनों 
मोमिन 


व्त ब सो हमें हू रे 
कि उन्हें फंसादे ड तोथे लड़का |और रहा | 79 | ज़बरदस्ती 
अन्देशा हुआ 
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पस हम ने 
इरादा किया 


कि बदला दे 
उन दोनों को 


श्ज सरकशी 


और काुफ़ में गा 


पाकीजगी | उस से | बेहतर [उन का रब 
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खिज़ (अ) ने कहा कि क्‍या मैं ने तुझ 
से नहीं कहा था कि तू मेरे साथ 
हरगिज़ सब्र न कर सकेगा? (75) 
मूसा (अ) ने कहा अगर इस के 
बाद मैं तुम से किसी चीज़ से 
(मुतअल्लिक) पूछूँ तो मुझे अपने साथ 
न रखना, अलबत्ता तुम मेरी तरफ से 
पहुँच गए हो (हदें) उज्र को| (76) 
फिर वह दोनों चले यहां तक कि 
एक गाव॑ँ वालों के पास आए, उन्हों 
ने उस के बाशिन्दों से खाना मांगा 
तो उन्हों ने इनकार कर दिया उन 
की ज़ियाफृत करने से, फिर उन्हों 
ने वहां एक दीवार देखी जो गिरा 
चाहती थी तो खिज् (अ) ने उसे 
सीधा कर दिया, मूसा (अ) ने कहा 
अगर तम चाहते तो उस पर तम 
उज्रत ले लते। (77) 

उस ने कहा यह मेरे और तुम्हारे 
दरमियान जुदाई है। अब मैं तुम्हें 
ताबीर (हकीकते हाल) बताए देता हूँ 
जिस पर तुम सब्र न कर सके। (78) 
रही कश्ती! सो वह चन्द ग़रीब 
लोगों की थी जो दर्या में काम 
(मेहनत मजदूरी) करते थे और उन 
के आगे एक बादशाह था जो हर 
(अच्छी) कश्ती को जबरदस्ती 

पकड़ लेता (छीन लेता) था, सो मैं ने 
चाहा कि उसे ऐबदार कर दूँ। (79) 
और रहा लड़का! तो उस के माँ 
बाप दोनों मोमिन थे, सो हमें 
अन्देशा हुआ कि वह उन्हें सरकशी 
और कुफ्र में न फंसादे। (80) 

बस हम ने इरादा किया कि उन दोनों 
को उन का रब बदला दे (जो पाकीजगी) 
में उस से बेहतर और शफकत में 
बहुत ज़ियादा करीब हो। (84) 

और रही दीवार! सो वह थी शहर 
के दो (2) यतीम बच्चों की, और 
उस के नीचे उन दोनों के लिए 
खज़ाना है, और उन का बाप नेक 
था, सो तुम्हारे रब ने चाहा कि 
वह अपनी जवानी को पहुँचें तो 

वह दोनों तुम्हारे रव की रहमत से 
अपना खज़ाना निकालें, और यह मैं 
ने नहीं किया अपनी मरजी से, यह 
है (वह) हकीकत! जिस पर तुम 
सब्र न कर सके। (82) 

और वह आप (स) से पूछते हैं 
जुलकरनैन की बाबत, फ्रमा दें, 

मैं तुम्हारे सामने अभी उस का कुछ 
हाल पढ़ता (बयान करता हूँ)। (83) 





अल-कहफ (8) 
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बेशक हम ने उस को जमीन में 
कुदरत दी और हम ने उसे हर शै 
का सामान दिया था। (84) 

सो वह एक सामान के पीछे पड़ा, (85) 
यहां तक कि वह सूरज के गुरूब 
होने के मुकाम पर पहुँचा, उस ने 
उसे पाया (देखा) कि वह दलदल की 
नदी में डूब रहा है, और उस के 
नजदीक उस ने एक कौम पाई, हम 
ने कहा ऐ जुलकरनैन! (तुझे 
इखूतियार है) चाहे तू सज़ा दे, चाहे उन 
से कोई भलाई इख़्तियार करे। (86) 
उस ने कहा, अच्छा! जिस ने जुल्म 
किया तो जलद हम उसे सज़ा देंगे, फिर 
वह अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा 
तो वह उसे सख्त अज़ाब देगा। (87) 
और अच्छा। जो ईमान लाया और 
उस ने अमल किए नेक, तो उस के 
लिए बदला है भलाई, और अनकरीब 
हम उस के लिए अपने काम में 
आसानी (की बात) कहेंगे। (88) 
फिर वह एक (और) सामान के 
पीछे पड़ा। (89) 

यहां तक कि जब वह सूरज के तुलूअ 
होने के मुकाम पर पहुँचा तो उस 
को पाया (देखा) कि वह एक ऐसी 
कौम पर तुलूअ हो रहा है जिन के 
लिए हम ने उस (सूरज) के आगे नहीं 
बनाया था कोई पर्दा (ओट)| (90) 
यह है (हकीकत) और जो कुछ उस 
के पास था उसकी ख़बर हमारे 
अहाता-ए-(इल्म) में है। (94) 

फिर वह (एक और) सामान के 
पीछे पड़ा। (92) 

याहं तक कि जब वह पहुँचा दो 
पहाड़ों के दरमियान, उस ने उन दोनों 
के बीच में एक कौम पाई, वह लगते 
न थे कि कोई बात समझें|। (93) 
अन्हों ने कहा ऐ जुलकरनैन! 

बेशक याजूज और माजूज जमीन 

में फसादी हैं तो क्या हम तेरे लिए 
(जमा) कर दें कुछ माल! ता कि 
हमारे और उन के दरमियान एक 
दीवार बना दे। (94) 

उस ने कहा जिस पर मुझे मेरे रब 
ने कुदरत दी वह बेहतर है, पस तुम 
मेरी मदद करो कुब्वते (बाजू) से, 

मैं तुम्हारे और उन के दरमियान 
एक आड़ बना दूँगा। (95) 

मझे लोहे के तख़्ते ला दो, यहां तक 
कि जब उस ने बराबर कर दिया 
दोनों पहाड़ों के दरमियान, उस ने 
कहा (अब) धोंको, यहां तक कि जब 
(धोंक कर) उसे आग कर दिया, उस 
ने कहा मेरे पास लाओ कि मैं उस 
पर पिघला हुआ तांबा डालूँ, (96) 
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फिर वह (याजूज माजूज) न उस 
पर चढ़ सकेंगे, और न उस पर 
नकब लगा सकेंगे। (97) 

उस ने कहा यह मेरे रब की (तरफ) 
से रहमत है, पस जब आएगा मेरे 
रब का वादा (मक्ररा वक़्त) वह 
उस को हमवार कर देगा और मेरे 
रब का वादा सच्चा है। (98) 

और हम छोड़ देंगे उन के बाज़ को 
उस दिन रेला मारते हुए एक दूसरे के 
अन्दर, और सूर फूंका जाएगा, फिर 
हम उन सब को जमा करेगें। (99) 
और हम उस दिन जहन्‌नम सामने 
कर देंगे काफिरों के बिलकुल 
सामने। (400) 

और मेरे जिक्र से जिन की आँखें 
पर्दा-ए-(ग़फूलत) में थीं, वह सुनने 
की ताकत न रखते थे (सुन न 
सकते थे)। (404) 

जिन लोगों ने कुफ्र किया, क्या वह 
गुमान करते हैं? कि वह मेरे बन्दों 
को बना लेंगे मेरे सिवा कारसाज़| 
बेशक हम ने तैयार किया जहन्‌नम को 
काफिरों की जियाफृत के लिए| (402) 
फ्रमा दें क्‍या हम तुम्हें बतलाएं 
आमाल के लिहाज से बदतरीन घाटे 
में (कौन हैं)! (403) 

वह लोग जिन की बरबाद हो गई 
कोशिश दुनिया की जिन्दगी में, 
और वह ख़याल करते हैं कि वह 
अच्छे काम कर रहे हैं। (404) 

यही लोग हैं जन्हों ने इनकार किया 
अपने रब की आयतों का और उस की 
मुलाकात का, पस अकारत गए उन 
के अमल, पस कियामत के दिन उन 
के लिए कोई वजन काइम न करेंगे 
(उन के अमल बे वज़न होंगे)। (405) 
यह उन का बदला है जहन्‌नम, इस 
लिए कि उन्‍्हों ने कुफ़ किया और 
मेरी आयतों को और मेरे रसूलों को 
हँसी मज़ाक ठहराया। (406) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए उन 

के लिए जियाफत है फिरदौस 
(बहिशत) के बाग़ात| (407) 

उन में हमेशा रहेगें, वह वहां से 
जगह बदलना न चाहेंगे। (408) 
फरमा दें अगर समन्दर मेरे रब की 
बातें (लिखने के लिए) रोशनाई बन 
जाए तो समन्दर (का पानी) ख़तम 
हो जाएगा उस से पहले कि मेरे 

रब की बातें ख़तम हों अगरचे हम 
उस की मदद को उस जैसा (और 
समन्दर भी) ले आएं। (409) 
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आप (स) फरमा दें कि मैं तुम जैसा 
बशर हूँ (अलबत्ता) मेरी तरफ वहि 
की जाती है, तुम्हारा माबूद माबूदे 
वाहिद है, सो जो अपने रब की 
मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे 
चाहिए कि वह अच्छे अमल करे 
और वह अपने रब की इबादत में 
किसी को शरीक न करे। (440) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
काफ- हा -या-ऐन -साद।| (4) 

यह तज़किरा है तेरे रव की रहमत का, 
उस के बन्दे जकरिया (अ) पर। (2) 
(याद करो) जब उस ने अपने रब 
को आहिस्ता से पुकारा। (3) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक 
(बुढ़ापे से) मेरी हड्डियां कमज़ोर 
हो गई हैं, और मेरा सर सफेद 
बालों से शोले मारने लगा है 
(बिलकुल सफेद हो गया) और मैं 
(कभी) तुझ से मांग कर ऐ मेरे रब 
महरूम नहीं रहा हूँ। (4) 

और अलबत्ता मैं अपने बाद अपने 
रिश्तेदारों से डरता हूँ, और मेरी 
बीवी बांझ है, तू मुझे अता फरमा 
अपने पास से एक वारिस| (5) 

वह वारिस हो मेरा और औलादे 
याकूब (अ) का, और ऐ मेरे रब! 
उसे पसंदीदा बना दे। (6) 

(इरशाद हुआ) ऐ ज़करिया (अ)! 
बेशक हम तुझे एक लड़के की 
बशारत देते हैं, उस का नाम यहया (अ) 
है। हम ने इस से कब्ल किसी को उस 
का हम नाम नहीं बनाया। (7) 

उस ने कहा, ऐ मेरे रब! मेरे 
लड़का कैसे होगा? जब कि मेरी 
बीवी बांझ है, और मैं पहुँच गया 
हूँ बुढ़ापे की इन्‌तिहाई हद को। (8) 
उस ने कहा उसी तरह, तेरा रब 
फरमाता है, यह (अम्र) मुझ पर 
आसान है, और इस से कब्ल मैं ने 
तुझे पैदा किया, जब कि तू कुछ भी 
न था। (9) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरे लिए 
कोई निशानी (मकर्रर) कर दे, 
फरमाया तेरी निशानी (यह है) कि 
तू लोगों से बात न करेगा तीन रात 
(दिन) ठीक (होने के बावजूद)| (40) 
फिर वह मेहराबे (इबादत) से 
अपनी कौम के पास निकल कर 
(आया) तो उस ने उन की तरफ 
इशारा किया कि उसकी पाकीज़गी 
बयान करो सुबह ओ शाम। (44) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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(इरशादे इलाही हुआ) ऐ यहया (अ)| 
किताब को मजबूती से थाम लो, 
और हम ने उसे बचपन (ही) से 
नबूब॒त ओ दानाई देदी। (42) 

और अपने पास से शफकत और 
पाकीज़गी (अता की) और वह 
परहेजगार था, (43) 

और वह अपने माँ बाप से अच्छा 
सुलूक करने वाला था, और न था 
गर्दन कश नाफ्रमान| (44) 

और सलाम (सलामती) हो उस पर 
जिस दिन वह पैदा हुआ, और जिस 
दिन वह फौत होगा, और जिस दिन 
जिन्दा करके उठाया जाएगा। (45) 
और किताब (कुरआन) में मरयम (अ) 
का जिक्र (याद) करो, जब वह 
अपने घर वालों से अलग हो गई 
एक मश्रिकी मकान में| (46) 
फिर उस ने डाल लिया उन की 
तरफ से पर्दा, फिर हम ने उस की 
तरफ अपने फ्रिश्ते को भेजा, वह 
उस के लिए ठीक एक आदमी की 
शक्ल बन कर आया। (47) 

वह बोली बेशक मैं तुझ से अल्लाह 
की पनाह में आती हूँ, अगर तू 
परहेजगार है (यहां से हट जा)। (48) 
उस ने कहा इस के सिवा नहीं कि मैं 
तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे 
एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ| (49) 
वह बोली मेरे लड़का कैसे होगा! 
जब कि न मुझे किसी बशर ने 
छुआ, और न मैं बदकार हूँ। (20) 
उस ने कहा उसी तरह (अल्लाह का 
फैसला है), तेरे रब ने फरमाया कि 
यह मुझ पर आसान है, और ताकि 
हम उसे लोगों के लिए एक निशानी 
बनाएं, और अपनी तरफ से रहमत, 
और यह है एक ते शुदा अम्र। (24) 
फिर उसे हमल रह गया, पस वह उसे 
ले कर एक दूर जगह चली गई। (22) 
फिर दर्दे जह उसे खजूर के दरख्त 
की जड़ की तरफ ले आया, वह 
बोली, ए काश! मैं इस से कब्ल 
मर चुकी होती, और मैं हो जाती 
भूली बिसरी। (23) 

पस उसे उस के नीचे (वादी) से 
(फ्रिश्ते ने) आवाज़ दी: तू घबरा 
नहीं, तेरे रब ने तेरे नीचे एक 
चश्मा (जारी) कर दिया है। (24) 
और खजूर का तना अपनी तरफ हिला, 
तुझ पर ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। (25) 





मरयम (9) 
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तू खा और पी और आँखें ठंडी कर, फिर 
अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह दे 
कि मैं ने रहमान के लिए रोज़े की नजर 
मानी है, पस आज हरगिज़ किसी आदमी 
से कलाम न करूँगी। (26) 

फिर वह उसे उठा कर अपनी कौम के 
पास लाई, वह बोले ऐ मरयम (अ)! 
तू लाई है गजब की शै। (27) 

ऐ हारून (अ) की बहन! तेरा बाप 
बुरा आदमी न था और न तेरी माँ 
ही थी बदकार। (28) 

तो मरयम ने उस (बच्चे) की तरफ 
इशारा किया, वह बोले: हम गहवारे 
(गोद) के बच्चे से कैसे बात करें! (29) 
बच्चे ने कहा: बेशक मैं अल्लाह का 
बन्दा हूँ, उस ने मुझे किताब दी, (30) 
और मुझे नबी बनाया, और जहां 
कहीं मैं हूँ मुझे बाबरकत बनाया 
है, और जब तक मैं जिन्दा रहूँ 
मुझे हुक्म दिया है नमाज का और 
ज़कात का, (34) 

और अपनी माँ से अच्छा सुलूक 
करने का, और उस ने मुझे नहीं 
बनाया सरकश, बदनसीब। (32) 
और सलामती हो मुझ पर जिस 
दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन 
मैं मरूँगा, और जिस दिन मैं जिन्दा 
करके उठाया जाऊँगा। (33) 

यह है ईसा (अ) इबने मरयम (अ), 
सच्ची बात जिस में वह (लोग) 
शक करते हैं। (34) 

अल्लाह के लिए (सज़ावार) नहीं है 
कि वह कोई बेटा बनाए, वह पाक 
है, जब वह किसी काम का फैसला 
करता है तो उस के सिवा नहीं कि 
वह कहता है “हो जा” पस वह 

हो जाता है। (35) 

और बेशक अल्लाह मेरा और 
तुम्हारा रब है, पस उस की इबादत 
करो, यह सीधा रास्ता है। (36) 
(फिर अहले किताब के) फिरकों ने 
इख़तिलाफ किया बाहम, पस ख़राबी 
है काफिरों के लिए (कियामत के) 
बड़े दिन की हाजिरी से, (37) 

क्या कुछ सुनेंगे! और क्‍या कुछ 
देखेंगे! जिस दिन वह हमारे सामने 
आएंगे, लेकिन आज के दिन जालिम 
खुली गुमराही में हैं। (38) 
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वह तो इस के किसी जब वह फैसला है हम 
कहता है | सिवा नहीं काम करता है डा गा त् पा | हा गा 
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अल्लाह ५ ५०7 जा 
बा इबादत करो तुम्हारा रब जज जा एड बेशक हो जाता है बज को 
जा] ४ 2 ५& 
फिर इख़तिलाफ 
छु ४ 36 सीधा 

रानी आपस में (बाहम) फिर्के न सीधा रास्ता 
रे > 2 ग्र क्ष 9 ॥ कुकन पक 
हज ॥9 कितईनरं जगा | कस न नै 2 ।9 3-४5 स्‍र 

और देखेंगे के सुनेंगे 37 बड़ा दिन हाज़िरी से काफिरों के लिए 
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मेँ 5 वह हमारे जिस 
38 खुली जमा: लेकिन 
खुली गुमराही में |आज के दिन | जालिम (जमा) लेकिन हज बाएं दिन 
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काला अलम (6) 
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और उन को 
डरावें आप (स) 


और लेकिन 
वह वह 


जब फैसला 


गा 
2207 कर दिया जाएगा 


काम हस्रत का दिन 























4 (६-८ 2 8 ० ८४ 4 ६, «तय 2 ड् । 
9 झे 35 (ही ० जज जो [लय 





और हमारी 
तरफ 


वारिस 
होंगे 


उस पर और जो ज़मीन बेशक हम 39 ईमान नहीं लाते 
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और याद वह लौटाए 
करो जाएंगे 


सच्चे बेशक वह थे इब्राहीस (अ) किताब में |» | 
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जब उस ने 
कहा 


अपने बाप 
को 


तुम क्‍यों परसतिश | ऐ मेरे 


हु का नबी 
करते हो 


और न देखे जो न सुने 
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और न 
काम आए 


के बेशक मेरे पास 


बह इल्म ऐ मेरे 
का आया है 


अब्बा 


बेशक मैं 42 तुम्हारे 
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पस मेरी 
बात मानो 


ऐ मेरे 
अब्बा 


तुम्हारे पास 
नहीं आया 


परसतिश 
न कर 


मैं तुम्हें 
43 सीधा रास्ता 55 
दिखाऊँगा 
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ऐ मेरे अब्बा ध्ज नाफरमान शैतान बेशक 
































बेशक मैं रहमान का हे 
न था 
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उस ने गा फिर - 
न च्ज साथी | $# का का तु रहमान | तुझे 
हो जाए का 


अज़ाब 
5 आपकड़े 
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ऐ इब्राहीम (अ) शी माह से तर 
(जमा) पे 


और मुझे 
छोड़ दे 


तो मैं तुझे 
संगसार कर दूँगा 


एक मुद्दत 
के लिए 


तू बाज़ न 
आया 


अगर 
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तेरे मैं अभी 
लिए (बख़शिश मांगूँगा 


उस ने 
कहा 


मुझ है बेशक 
वह 


अपना रब तुझ पर सलाम 
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और किनारा कशी 


और मैं इबादत 
अपना रब के 
करता हूँ तुम से 


है करूँगा 


अल्लाह सिवाए 0० और जो 
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और 
जो 


फिर 
जब 


वह किनारा कश 
होगए उन से 


वह परसूतिश अपना 


रब 


श्ज महरूम इबादत से किन रहूँगा 
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और और 
सब को | याकूब (अ) 


हम ने 
अता किया 


हम ने 
बनाया 


उस 


ता सिवाए 


इसहाक्‌ (अ) अल्लाह 
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अपनी ट 


सच्चा - से उन्हें 
रहमत 


जमील 


और हम ने 
अता किया 


और हम 
ने किया 


निहायत 


जिक्र 
बुलन्द 


उन का 
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और याद 


मूसा (अ) रे 
203, करो 
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बेशक 
बरगुज़ीदा था 





किताब में 


309 
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और आप (स) उन्हें हस्रत के दिन से 
डरावें जब मामले का फैसला कर दिया 
जाएगा, लेकिन वह ग़फूलत में हैं, 
और वह ईमान नहीं लाते। (39) 
बेशक हम वारिस होंगे ज़मीन के 
और जो कुछ उस पर है, और वह 
हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। (40) 
और किताब में इब्राहीम (अ) को याद 
करो, बेशक वह सच्चे नबी थे। (44) 
जब उस ने अपने बाप से कहा, 

ऐ मेरे अब्बाः तुम क्‍यों उस की 
परसतिश करते हो! जो न कुछ 
सुने और न देखे, और न काम आए 
तुम्हारे कुछ भी। (42) 

ऐ मेरे अबबा! बेशक मेरे पास वह 
इल्मे (वहि) आया है जो तुम्हारे 
पास नहीं आया, पस मेरी बात 
मानो, मैं तुम्हें ठीक सीधा रास्ता 
दिखाऊँगा। (43) 

ऐ मेरे अबबा! शैतान की परसतिश 
न कर, बेशक शैतान रहमान का 
नाफरमान है। (44) 

ऐ मेरे अबबा! बेशक मैं डरता हूँ 
कि (कहीं) रहमान का अज़ाब तुझे 
(न) आ पकड़े। फिर तू हो जाए 
शैतान का साथी। (45) 

उस ने कहा ऐ इब्राहीम (अ)! क्‍या 
तू मेरे माबूदों से रूगदाँ है! अगर 
तू बाज न आया तो मैं तुझे जरूर 
संगसार कर दूँगा, और मुझे एक 
मुद्दत के लिए छोड़ दे। (46) 
इब्राहीम (अ) ने कहा तुझ पर 
सलाम हो, मैं अभी तेरे लिए अपने 
रब से बख़ूशिश मांगूँगा, बेशक 
वह मुझ पर मेहरबान है, (47) 
और मैं किनारा कशी करता हूँ तुम 
से और अल्लाह के सिवा जिन की तुम 
परसूतिश करते हो, और मैं अपने रब 
की इबादत करूँगा, उम्मीद है कि मैं 
अपने रब की इबादत करके महरूम 
न रहूँगा। (48) 

फिर जब वह (इब्राहीम अ) उन से 
और अल्लाह के सिवा वह जिन की 
परसूतिश करते थे किनारा कश 

हो गए, हम ने उस को इसहाक (अ) 
और याकूब (अ) अता किए 

और (उन) सब को हम ने नबी 
बनाया। (49) 

और हम ने अपनी रहमत से उन्हें 
(बहुत कुछ) अता किया और हम 
ने उन का ज़िक्रे जमील निहायत 
बुलन्द किया| (50) 

और किताब में मूसा (अ) को याद 
करो, बेशक वह बरगुजीदा थे, 
और रसूल नबी थे। (54) 





मरयम (9) 





और हम ने उसे कोहे तूर की दाहिनी 
जानिब से पुकारा, और हम ने उसे राज़ 
बतलाने को नज़्दीक बुलाया। (52) 
और हम ने उसे अपनी रहमत से उस 
का भाई हारून (अ) अता किया। (53) 
और किताब में इस्माईल (अ) को 
याद करो, बेशक वह वादे के सच्चे 
थे, और रसूल नबी थे। (54) 

और वह अपने घर वालों को नमाज़ 
और जकात का हुक्म देते थे, और वह 
अपने रब के हां पसंदीदा थे। (55) 
और किताब में इदरीस (अ) को याद 
करो, बेशक वह सच्चे नबी थे। (56) 
और हम ने उसे एक बुलन्द मुकाम 
पर उठा लिया। (57) 

यह हैं नबियों में से वह जिन पर 
अल्लाह ने इन्‌आम किया औलादे 
आदम में से, और उन में से जिन्हें 
हम ने नूह (अ) के साथ (कश्ती में) 
सवार किया, और इब्राहीम (अ) 
और याकूब (अ) की औलाद में से, 
और उन में से जिन्हें हम ने 
हिदायत दी, और चुना, जब उन 
पर रहमान की आयतें पढ़ी जातीं 
वह ज़मीन पर गिर पड़ते सिजदा 
करते और रोते हुए। (58) 

फिर उन के बाद चन्द नाख़लफ 
जांनशीन हुए, उन्हों ने नमाज़ 
गंवादी, और ख़ाहिशाते (नफुसानी) 
की पैरवी की, पस अनक्रीब उन्हें 
गुमराही (की सज़ा) मिलेगी। (59) 
मगर जिस ने तौबा की और ईमान 
लाया और नेक अमल किए, पस 
यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल 
होंगे, और ज़री भर भी उन का 
नुकसान न किया जाएगा, (60) 
हमेशागी के बाग़ात में जिन का 
वादा रहमान ने ग्राइबाना अपने 
बन्दों से किया, बेशक उस का 
वादा आने वाला है। (64) 

और उस में सलाम के सिवा कोई बेहूदा 
बात न सुनेंगे, और उन के लिए उस में 
सुबह ओ शाम उन का रिजक है। (62) 
यह वह जन्नत है जिस का हम 
अपने (उन) बन्दों को वारिस 


बनाएंगे जो परहेज़गार होंगे। (63) 
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और (फ्रिश्तों ने कहा) हम तुम्हारे 
रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते, 
उसी के लिए है जो हमारे आगे, 
और जो हमारे पीछे है और जो उस 
के दरमियान है, और तुम्हारा रब 
भूलने वाला नहीं। (64) 

वह रब है आस्मानों का और ज़मीन 
का, और जो उन के दरमियान है, 
पस तुम उसी की इबादत करो, 
और उस की इबादत पर साबित 
कृदम रहो, क्‍या तू कोई उस का 
हम नाम जानता है? (65) 

और (काफिर) इन्सान कहता है 
क्या जब मैं मर गया तो फिर मैं 
जिन्दा कर के (जमीन से) निकाला 
जाऊँगा! (66) 

क्या इन्सान याद नहीं करता (क्या 
उसे याद नहीं) कि हम ने उसे इस 
से पहले पैदा किया जब कि वह 
कुछ भी न था। (67) 

सो तुम्हारे रव की कसम हम उन्हें 
और शैतानों को ज़रूर जमा करेंगे, 
फिर हम उन्हें ज़रूर हाजिर 

कर लेंगे जहन्‌नम के गिर्द घुटनों 
के बल गिरे हुए। (68) 

फिर हर गिरोह में से हम उसे 
ज़रूर खींच निकालेंगे जो उन में 
अल्लाह रहमान से बहुत जियादा 
सरकशी करने वाला था। (69) 
फिर अलबत्ता हम उन से खूब वाकिफ 
हैं जो उस (जहन्‌नम) में दाखिल होने 
के जियादा मुस्तहिक हैं। (70) 

और तुम में से कोई नहीं मगर 
उसे (हर एक को) यहां से गुजरना 
होगा। तुम्हारे रव का अपने ऊपर 
लाजिम मुकर्रर किया हुआ। (74) 
फिर हम उन लोगों को नजात देंगे 
जिन्‍्हों ने परहेज़गारी की, और 

हम जालिमों को उस में छोड़ देंगे 
घुटनों के बल गिरे हुए। (72) 

और जब उन पर हमारी वाज़ेह 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो जिन्हों ने 
कुफ्र किया वह ईमान लाने वालों से 
कहते हैं, दोनों फरीक में से किस 
का मुकाम (मरतबा) बेहतर और 
मजलिस अच्छी है। (73) 

और इन से पहले हम कितने ही 
गिरोह हलाक कर चुके हैं, वह 
सामान और नमूद में (इन से) बहुत 
अच्छे थे। (74) 

कह दीजिए जो गुमराही में है तो 
उस को अर-रहमान गुमराही में 
और खूब ढील दे रहा है यहां तक 
कि वह देख लेंगे, या अज़ाब या 
कियामत जिस का उन से वादा 
किया जाता है, पस वह तब 

जान लेंगे कौन है बदतर मुकाम 
(मरतबा) में! और कमजोर तर 
लशकर में| (75) 








मरयम (9) १० («)| 00७ 
5 >०..2:] |] ८ ४] कह 53005 हे शक 43 हर] 3, हि कि 
जी आग पं ०-++--४५ ४--+ ॥०४--- -२२--| ४।| “२.४ 
(' | ५ ट 
हिदायत देता है, और तुम्हारे रब के नेकियां और बाकी रहने वाली | हिदायत तट जिन लोगों ने अल्लाह व दिशा 
नजदीक बाकी रहने वाली नेकियां ग् न्‍ कर मत 
बेहतर हैं ब-एतिबारे सवाब और दज, 46 ८2३३ कै ६ आ८ टी 5 (उन (५0 ८ 56 +४-.*ँ4 (5८३ 5. कक 89» * 
बेहतर हैं ब-एतिबारे अनूजाम| (76) टला 335 वयीरजल अर हक ररक ४5 डा सके >पिलकी 
पस क्‍या तू ने उस शख्स को देखा हे न न व एतिवार के ब एतिबारे जज ओ के नगर 
जिस ने हमारे हुक्मों का इन्‌कार या ने देखा किट अ हतर सवाब जदाक 
किया! और कहा मैं ज़रूर माल (5 «| >.:४] &- » ॥ए) ॥.6 ३ ७७ 6 हो 86 0६७५ 
और औलाद दिया जाऊँगा। (77) 26462 है वक्त | 2 +-33 ४५७ #53 ८४3 ४४४५ 
क्या वह गैब पर मत्तला हो गया है। | उस ने या | रैब | वह मुत्तला| 7 |और औलाद | माल | 7३ दिया| और उस | हमारे 
या उस गे अल्लाह इहमाग से ले लिया है हो गया है जाऊँगा ने कहा | हुक्‍्मों का 


ले लिया है कोई अहद। (78) 
हरगिज नहीं! जो वह कहता है अब 
हम लिख लेंगे और उस को अज़ाब 
लंबा बढ़ादेंगे। (79) 

और हम वारिस होंगे (ले लेंगे) जो 
वह कहता है और वह हमारे पास 
अकेला आएगा। (80) 

और उन्हों ने अल्लाह के सिवा (औरों 
को) माबूद बना लिया है ताकि उन 
के लिए मोजिबे इज्जत हों। (84) 
हरगिज़ नहीं, जलद ही वह उन की 
बन्दगी से इनकार करेंगे और उन 
के मुख़ालिफ हो जाएंगे। (82) 

क्या तुम ने नहीं देखा! बेशक हम 
ने शैतान भेजे हैं काफिरों पर, वह 
उन्हें खूब उकसाते रहते हैं। (83) 
सो तुम उन पर (नुजूले अज़ाब की) 
जल्दी न करो, हम तो सिफ उन 
की गिनती पूरी कर रहे हैं (उन के 
दिन गिन रहे हैं)। (84) 

(याद करो) जिस दिन हम परहेजगारों 
को अल्लाह रहमान की तरफ मेहमान 
बना कर जमा कर लाएंगे। (85) 
और हम गुनाहगारों को हांक कर ले 
जाएंगे जहन्‌ूनम की तरफ प्यासे| (86) 
वह शफाअत का इख़तियार नहीं 
रखते सिवाए उस के जिस ने अल्लाह 
रहमान से लिया हो इकरार। (87) 
और वह कहते हैं अल्लाह रहमान 
ने बेटा बना लिया है, (88) 
तहकीक तुम (ज़बान पर) बुरी बात 
लाए हो। (89) 

करीब है (बईद नहीं) कि आस्मान 
उस से फट पड़ें और जमीन टुकड़े 
टुकड़े हो जाए, और पहाड़ पारा 
पारा हो कर गिर पड़ें। (90) 

कि उन्हों ने अल्लाह के लिए 
मनसूब किया बेटा। (94) 

जब कि रहमान के शायान नहीं कि 
वह बेटा बनाए। (92) 

नहीं कोई जो आस्मानों में है और 
जमीन में है, मगर रहमान के 
(हुजूर) बन्दा हो कर आता है। (93) 
उस ने उन को घेर लिया है, और गिन 
कर उन का शुमार कर लिया है। (94) 
और उन में से हर एक कियामत के दिन 
उस के सामने अकेला आएगा। (95) 
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उस | और हम अब हम हरगिज़ हर 
8 अल्लाह 
का बहा गे वह जो कहता है लिख लेंगे नहीं प्र कोई अहद अल्लाह रहमान से 
4 है हि कर 
3०४४६ (/-) ४७ ८०2५३ ०८ (0 4०३०) १) (४ रत हर 
और उन्‍्हों ने जे का और वह हमारे जो वह और हम कि और अंजान से 
बना लिया पास आएगा कहता है वारिस होंगे लंबा 
के ही शी 4 ः बट न्‍ टू 4 2. हे ५.5...) 2 ' ह 4-2 हि 4 का 5 के 
०७-४७ ७४ ७) | «६ #-+#-६- /॥ %।॥ ७३) 6६.2 
जलद ही वह हरगिज़ मोजिबे | उन के शी 5 
> हा अल्लाह 
इनकार करेंगे नहीं कत्ल | दि ताकि वह हो माबूद अल्लाह के सिवा 
ब्> 2 ल्‍ः ठ ८ से #4 #प हे 2 हे 
अ्श्णी पं एक की की ० #ऋ्े ०७४५3 ७६०२५०२ 
की हु क्या तुम ने का और उन की 
है तु कि हा 
शैतान (जमा) | बेशक हम ने भेजे दा नल मुख़ालिफ| उन के बचाए बनेगी से 
४ की 7#४ र (॒ अर 22 >> कु ्ड भर ५ हिल 
६) ०७ 7] “० ७००) ७६४६४ ४८ ०७ (० ७) 2२४ हि 
जे शत सिर्फ हम गिनती हा जात ॥ 0 शु्ा जलदी | ४३ |उकसाते हैं उन्‍्हें। काफिर कक 
की | पूरी कर रहे हैं न करो खूब उकसाना (जमा) 
































2 हि 222 
9 ) ##००/ है ५2 4 ० 
#2/* । 3 ;-०-॥ 


छ) ४5 ल्‍+9॥ >! &#४। +०र् 69४ 























































































































और हांक कर मेहमान परहेज़गार | हम जमा 
गुनाहगार (जमा) आ हा रहमान की तरफ जा वह का 
ले जाएंगे बना कर (जमा) कर लेंगे दिन 
गे है. सा ८ थर्ड दर (5058 2 के 2 2 ५ ली 
अनआजी 5 जी 3 ४ #थण। ०5255 ४ & 5) «# 3! 
जिस ने वह इख़तियार हे 
रहमान के पास मं सिवाए। शफाअत 83 के प्यासे | जहनूनम तिरफ 
रहमा ग्स छिशा सी सिवाए। शफाअत दा पा ग हन्‌नम तिरफ्‌ 
है 5 श्र कि ---++-- ८ शक श्र >ट 
(छ) 9| पओ बडा ही ४3 9४! ><छा (४५७३ 2 ०६ 
89 | बुरी हे जल 88 बेटा रहमान जगा जिया नी! तह 87 | इकरार 
फ बात लाए हो है कहते हैं 
4 न्ष् हा आम 4 2 20... ट १४८६६ अं आओ अं ८5 
5.) ७ टै॑नी #र्ज5े 2४0 3-53 4० ०८ ०3० 3७०5 
पारा और और टुकड़े उस करीब 
श्ज के पहाड़ ज़मीन हे के के फट पड़े आस्मान के 
पारा गिर पड़े टुकड़े हो जाए। से हे 
>> हु डे: दई हर श्र्ट >> 2] का आह के 
[ १ ] “३ नस >*++ 9-० पड ०9 १) ॥ “३ >* ८ ।9.- जे ७ ॥ 



















































































हू रहमान जब कि सु रहमान [कि उन्हों ने पुकारा 
92 | बेटा | कि वह बनाए शायान 9 | बेटा 
है के लिए नहीं के लिए (मनसूब किया) 
2 न्र् ल्‍े > "$- रा >% 4 हे ) )-०-<-- 4 5 जी न ३. ८ ४ 
(0 ०८८ | 9॥ 2॥908 ००. >> 0 [5 ७०| 
तमाम 
93 बन्दा रहमान मगर आता है | और ज़मीन आस्मानों में जो हैं 
नि कद; 42005] ४ 42. के 22 ८ कद, ऊअाडड 
2) 25७ इ्। 6४ फट «६४३3 50 ४ ५४-७३ «६-४ -४ 
हे न आएगा उस के सामने और उन में और उन का शुमार उस ने उन को 
कियामत के दिन से हर एक कर लिया है गिन कर घेर लिया है 
६ (37७ 3|2 


का हि हिल 
5 


छ ४ (299 


( ५ (299 


॥ए्एश 


न? जा हल 
र् 


660 प्‌ (२ 


कि 2 


काला अलम (6) 





3.५) 4-३ 5६७ दे. १09 36. 0 8-0. 0] 











































































































उन के श ट और उन्‍्हों ने 5 
रहमान पैदा कर देगा नेक छा जो लोग ईमान लाए बिशक 
लिए अमल किए 
2354८ 554 2:८2» है आ3 52] ७.७, 4/5::.:5 (६5 4६.६ वा 4» 
42 3) *2200.। 4-२ 53] 2 प्लेट कि जल नर 0 १) |» 
और डराएं ब्त्ह्बजादी ताकि आप आप की हम ने इसे आसान | पस उस के 
सर ज व उस शी रू मुहब्बत 
उस से खुशखबरी दें उस से। ज़बान में कर दिया है सिवा नहीं 
न ग्र 
अर | /& + ५ 0 2. 08 &६--र 7 गिल (४८८2 “ला ५2, >> ४ ५ ८ 5 4 
५ हे 7 ) हि ठ डर रु + 
तुम देखते गिरोह हे ह हम ने हलाक और है 
द्‌ हे क्‍या गिरोह से उन से कब्ल दे हि कम 97 झगड़ालू लोग 
हो कर दिए कितने ही हे 
लकी 2 #+-ई_ हर ५ हट कहें क्र ः क्र हि > थ क्र हि ठ 
जे आहट उन की या तुम सुनते हो कोई किसी को उन से 
88] 5022 "५: 2 न 4० ् अं - है (रा है 
५ ७७४३ ७& +% 892 0 ७ "७ 
रुकुआत 8 (20) सूरह ता हा आयात 35 





०कटए। >म४। 9 ७-० 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





ऊँ 
न्‍ 


श्र का ्य है ही, ७.६. पर ्र 32 > की+ 2 (4 हट जल दि 
& ० 5४-७४ ४ (7 40 आओ रे ४ [39 










































































































































































































































































उस के याद ली ताकि तुम मुशक़्कृत न ता ने नाजिल ॥ लत 
लिए जो | दिहानी में पड़ जाओ हर डर नहीं किया 
हर] ठ> न के पे कि हे ४ है $ न 
डा 3-<./ ग्र < /+-५-<-- ॥ रु थ / चर - ५ 2 ८ ० हल 2 दा &$ .+ ० 
9-5 + >> ++ है 
६ (घ+- । ।) ४) ४। - & , द्भधलनीकर 
ग हे नाजिल 
| ऊंचे और आस्मान (जमा) | ज़मीन बनाया | से-जिस पे 3 डरता है 
किया हुआ 
लक. मर >> 3-०. ॥ & 4 8: 4... 4 (5) ॥ 020 5 क हु )-+! श्र है| हि 2 । ही प 
)) ८; ॥ हि (० ०... (०) ५5 | 2 ॥ ७ हा ॥ 
और आस्मानों में फ़ाक 5 काइम अर्श पर रहमान 
जो लिए जो ; ः के 
हि है. 9. 22022 हनन ४ “कट (5५ 23:22] 02: के (5६ + > # 
० 8 नप्ज 0३ ) ४ #० ०-०० है हक] 9 ४3 *। डः 
तू पुकार | और गीली नीचे और | उन दोनों के जग हे 
बात 9 5 | «| ती नीचे पा गा जो ज़मीन में 
कर कहे | अगर मिट्टी जो | दरमियान 
पर । 0-2७ बज 40. 600 अ 202 + 2! ) दा धप कप | 2.62 हा आ| ८ ५ ृ 5 
4०००४ ४... $-3 ४ 4.) ४ %।| (४) >> | #४४ 4-४ 
उसी हू नहीं कोई और निहायत है जानता |तो बेशक 
सब नाम हर उस के सिवा अल्लाह[ 7 के भेद 
के लिए माबूद पोशीदा है वह 
दर हर ् 2 है हि ॥2 ; 
/8, (23 ५ नर आर 4०2 व कु +.श»अ हक ऊँ 4 <.)....3 मय ॥-$ न कर कह ख् धञजप न 
00७४७ ॥$४ ॥ 3! [१ उ-5े ०-२ ४! 5 (]) उनन्‍ल्‍्णी 
तो जब उस ने तुम्हारे आर 
आग द्खी आओ मूसा (अ) | कोई ख़बर कप और क्‍या ते अच्छे 
कहा देखी पास आई 
> 4 ८-०5 7५» 2 न | 5०० ५ न ध क्र (2 < ६॥ २. | ६5% 4 2 ठ ०... « 
3) ॥ व 2 # | 2». | ० ४]! दे ॥ ०-०! 4-०४ 
चिंगारी तुम्हारे बेशक अपने घर 
या | चिंगारी | उस से कक बाल ॥ जाग मैं | आग देखी है हे तुम ठहरो हक 
पास लाऊँ मैंने वालों को 
ला हर | ल्ड है ही के अं॑ल चल _ श्र्ज़ | थ्र ४ । 
|.) “बडे )॥ है आओ ् 72% क* (३. कर ( 
| ऊेः | (७४>भ४ 52% -! (0.७ «5-० ह ।8%8॥ ७ न्प्ट् ॥ 
हा आवाज़ | वह वहां मैं 
मैं बिशक मैं| ॥ | ऐ मूसा (अ) हे है वहाँ | जब पस | 0 रास्ता आग पर-के पा 
आई आए पा 
न आप] यु बटर ०.४... 4 ।$-- 4 8, ृ पट है 5): & । व &-- ८९ 7 ३: 5५५ हि 
)) (४ ४०“! 2|4--.. <.._) <. &--+ 3 ४.3 
नह अपनी _ के तुम्हारा 
]2 तुवा पाक मैदान बेशक तुम के सोउतारलों | 
जूतियां रब 
343 £ 05% 





बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने किए अमल नेक उन के 
लिए पैदा कर देगा रहमान (दिलों 
में) मुहब्बत। (96) 

पस उस के सिवा नहीं कि हम ने 
(कुरआन) को आप (स) की जबान में 
आसान कर दिया ताकि उस से आप (स) 
परहेजगारों को खुशख़बरी दें और 
झगड़ालू लोगों को उस से डराएं| (97) 
और इन से कब्ल हम ने हलाक 
कर दिए कितने ही गिरोह, क्‍या 
तम उन में से किसी को देखते हो! 
या उन की आहट सुनते हो? (98) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-हा। (4) 

हम ने कुरआन तम पर इस 

लिए नाजिल नहीं किया कि तम 
मुशक़्कृत में पड़ जाओ। (2) 

मगर उस के लिए नसीहत है जो 
डरता है। (3) 

नाजिल किया हुआ है (उस की 
तरफ से) जिस ने जमीन और ऊंचे 
आस्मान बनाए। (4) 

रहमान अर्श पर काइम है। (5) 
उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों 
में है और जो कुछ जमीन में है, 
और जो उन दोनों के दरमियान है, 
और जो ज़मीन के नीचे है। (6) 
और अगर तू पुकार कर कहे बात 
तो बेशक वह भेद जानता है और 
निहायत पोशीदा (बात को भी)। (7) 
अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उसी के लिए हैं सब अच्छे नाम| (8) 
और क्या तुम्हारे पास मूसा (अ) की 
ख़बर आई? (9) 

जब उस ने आग देखी तो अपने घर 
वालों से कहा कि तम ठहरो, बेशक मैं 
ने देखी है आग, शायद मैं तुम्हारे पास 
उस से चिंगारी ले आऊँ, या आग पर 
रास्ते (का पता) पा लूँ। (40) 

पस जब वह वहां आए, तो आवाज़ 
आई ऐ मूसा (अ)! (44) 

बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, सो 
अपनी जूतियां उतार लो, बेशक तम 
तुवा के पाक वादी में हो। (42) 





ता हा (20) 
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और मैं ने तुम्हें पसंद किया, पस 
जो वहि की जाए उस की तरफ 
कान लगा कर सुनो। (43) 

बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, पस मेरी इबादत 
करो और काइम करो मेरी याद के 
लिए नमाज़, (44) 

बेशक कियामत आने वाली है, मैं 
चाहता हूँ कि उसे पोशीदा रखूँ ताकि 
हर शख्स को बदला दिया जाए उस 
कोशिश का जो वह करे। (45) 

पस तुझे उस से वह न रोक दे जो 
उस पर ईमान नहीं रखता और 
अपनी ख़ाहिश के पीछे पड़ा हुआ 
है, फिर तू हलाक हो जाए। (46) 
और ऐ मूसा (अ) यह तेरे दाहने 
हात में क्या है? (47) 

उस ने कहा यह मेरा असा है, मैं इस पर 
टेक लगाता हूँ, और इस से पत्ते झाड़ता 
हूँ अपनी बकरियों पर, और इस में मेरे 
और भी कई फाइदे हैं। (48) 

उस ने फ्रमाया ऐ मूसा (अ)! इसे 
(जमीन पर) डाल दे। (49) 

पस उस ने डाल दिया, तो नागाह वह 
दौड़ता हुआ सांप (बन गया)। (20) 
(अल्लाह ने) फरमाया उसे पकड़ ले, 
और न डर, हम जलद उसे उस की 
पहली हालत पर लौटा देंगे, (24) 
अपना हाथ अपनी बगल में लगा ले, 
वह किसी ऐब के बग़र सफेद 
(चमकता हुआ) निकलेगा, (यह) 
दूसरी निशानी है। (22) 

ताकि हम तुझे दिखाएं अपनी बड़ी 
निशानियों में से। (23) 

तू फिरऔन की तरफ जा, बेशक 
वह सरशक हो गया है। (24) 

मूसा (») ने कहा, ऐ मेरे रब! मेरे 
लिए कुशादा कर दे मेरा सीना। (25) 
और मेरे लिए मेरा काम आसान 
कर दे। (26) 

और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे। (27) 
कि वह मेरी बात समझ लें। (28) 
और बना दे मेरे लिए वजीर 
(मुआविन) मेरे ख़ानदान से, (29) 
मेरा भाई हारून (अ)| (30) 

उस से मेरी कृव्वत (कमर) मज़बूत 
कर दे। (34) 

और उसे शरीक कर दे मेरे काम में| (32) 
ताकि हम कस्रत से तेरी तसबीह 
करें, (33) 

और कसरत से तुझे याद करें| (34) 
बेशक तू हमें खूब देखता है। (35) 
अल्लाह ने फ्रमाया, ऐ मूसा (अ)| जो तू 
ने मांगा तहकीक तुझे दे दिया गया। (36) 
और तहकीक हम ने तुझ पर एक 
बार और भी एहसान किया था। (37) 
जब हम ने तेरी वालिदा को इलहाम 
किया जो इलहाम करना था। (38) 
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कि तू उसे सन्दूक में डाल, फिर 
सन्दूक दर्या में डाल दे, फिर डाल देगा 
दर्या उसे साहिल पर, मेरा और उस 
का दुश्मन उस को ले लेगा (दर्या से 
निकाल लेगा) और मैं ने डाल दी 
तुझ पर मुहब्बत अपनी तरफ से 
(मखलूक तुझ से मुहब्बत करे) ताकि 
तू पर्वरेश पाए मेरे सामने| (39) 
और (याद कर) जब तेरी बहन जा रही 
थी तो (आले फिरऔन से) कह रही 
थी कि क्‍या मैं तुम्हें (उस का पता) 
बताऊँ जो इस की पर्वरिश करे? 
पस हम ने तुझे तेरी माँ की तरफ 
लौटा दिया, ताकि उस की आँखें 
ठंडी हों, और वह ग़म न करे, 

और तू ने एक शख्स को कत्ल 

कर दिया तो हम ने तुझे नजात दी 
ग़म से, और तुझे कई आजमाइशों 
से आज़माया, फिर कई साल मदयन 
वालों में ठहरा रहा, फिर तू आया 
वक्‍़्ते मुकर्रर पर ऐ मूसा (अ) 
(मुताबिक तक॒दीरे इलाही)। (40) 
और मैं ने तुझे ख़ास अपने लिए 
बनाया। (44) 

तुम और तुम्हारा भाई दोनों जाओ 
मेरी निशानियों के साथ, और सुस्ती 
न करना मैरी याद में। (42) 

तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ, 
बेशक वह सरकश हो गया है। (43) 
तुम उस को नर्म बात कहो शायद वह 
नसीहत पकड़ ले या डर जाए। (44) 
वह बोले, ऐ हमारे रब)! बेशक हम 
डरते हैं कि (कहीं) वह हम पर जियादती 
(न) करे या हद से (न) बढ़े। (45) 

उस ने फ्रमाया तुम डरो नहीं, 
बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता 
और देखता हूँ। (46) 

पस उस के पास जाओ और कहो 
बेशक हम दोनों भेजे हुए हैं तेरे रब 
के, पस बनी इस्राईल को हमारे साथ 
भेज दे और उन्हें अज़ाब न दे, हम 
तेरे पास तेरे रब की निशानी के साथ 
आए हैं, और सलाम हो उस पर जिस 
ने हिदायत की पैरवी की। (47) 
बेशक हमारी तरफ वहि की गई 

है कि अज़ाब है उस पर जिस ने 
झुटलाया और मुंह फेरा। (48) 

उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! पस 
तुम्हारा रब कौन है! (49) 

मूसा (अ) ने कहा हमारा रब वह है 
जिस ने हर चीज़ को उस की शक्ल 
ओ सूरत अता की फिर उस की 
रहनुमाई की। (50) 

उस ने कहा फिर पहली जमाअतों 
का क्‍या हाल है? (54) 





ता हा (20) 





मूसा (अ) ने कहा उस का इल्म मेरे रब 
के पास किताब में है, मेरा रब न ग़लती 
करता है, और न भूलता है। (52) 

वह जिस ने जमीन को तुम्हारे लिए 
बिछौना बनाया, और तुम्हारे लिए 
चलाईं उस में राहें, और आस्मान से 
पानी उतारा, फिर हम ने उस से सबज़ी 
की मुख्तलिफ अकृसाम निकालीं| (53) 
तुम खाओ और अपने मवेशी 
चराओ, बेशक उस में अक्ल वालों 
के लिए निशानियां हैं। (54) 

उस (ज़मीन) से हम ने तुम्हें पैदा 
किया और उसी में हम तुम्हें लौटा 
देंगे, और उसी से हम तुम्हें दूसरी 
बार निकालेंगे। (55) 

और हम ने उसे (फिरऔन) को अपनी 
तमाम निशानियां दिखाईं तो उस ने 
झुटलाया और इनकार किया। (56) 
उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! क्‍या 

तू हमारे पास आया है कि तू हमें 
अपने जादू के ज़रीए हमारी ज़मीन 
(मुल्क से) निकाल दे| (57) 

पस हम तेरे मुकाबल ज़रूर लाएंगे 
उस जैसा एक जादू, पस हमारे और 
अपने दरमियान एक वक़्त मुकर्रर 
कर ले कि न हम उस के खिलाफ 
करें और न तू, एक हमवार मैदान 
(में मुकाबला होगा)। (58) 

मूसा (अ) ने कहा तुम्हारा वादा मेले 
का दिन है और यह कि लोग दिन 
चढ़े जमा किए जाएं। (59) 

फिर लौट गया फिरऔन, सो उस 
ने अपना दाओ (जादू का सामान) 
जमा किया, फिर आया। (60) 
मूसा (अ) ने उन से कहा तुम पर 
खराबी हो, अल्लाह पर न घड़ो 
झूट कि वह तुम्हें अज़ाब से हलाक 
करदे, और जिस ने झूट बान्धा वह 
नामुराद हुआ। (64) 

तो वह बाहम अपने काम में 
झगड़ने लगे और उन्हों ने छुप कर 
मशवरा किया। (62) 

वह कहने लगे तहकीक यह दोनों 
जादूगर हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हें 
तुम्हारी सर ज़मीन से निकाल दें अपने 
जादू के ज़रीए, और तुम्हारा अच्छा 
तरीका ले जाएं (नाबूद कर दें)। (63) 
लिहाजा अपने दाओ इकटठे कर लो, 
फिर सफ बान्ध कर आओ, और 
तहकीक कामयाब होगा वही जो 
आज ग़ालिब रहा। (64) 

वह बोले ऐ मूसा (अ)! या तो 
(पहले अपना दाओ) डाल या हम 
पहले डालें। (65) 
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तुम पर से | कहा आया दाओ 
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कि वह हलाक 
करदे तुम्हें 


और वह 
नामुराद हुआ 


अपने काम तो वह 


में झगड़ने लगे 42288 


6। | जिस ने झूट बान्धा 
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वह कहने और उन्‍्हों ने 


अलबत्ता यह न 
लगे छुप कर किया 


यह चाहते हैं तहकीक बाहम 


























जादूगर दोनों 
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और वह तुम्हारी 
लेजाएं सर ज़मीन 


अपने जादू के 
ज़रीए 
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और तहकीक सफ्‌ लिहाजा इकटठे 
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शिशए 
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काला अलम (6) 
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उस ने कहा (नहीं) बलूकि तुम 
डालो, तो नागहां उन की रसूसियां 
और उन की लाठियां उस (मूसा अ) 
के ख़याल में आईं (ऐसे नमूदार हुईं) 
उन के जादू से कि गोया वह दौड़ 
रही हैं। (66) 

तो मूसा (अ) ने अपने दिल में कुछ 
खौफ महसूस किया। (67) 

हम ने कहा तुम डरो नहीं, बेशक 
तुम ही ग़ालिब रहोगे। (68) 

और जो तुम्हारे दाएं हाथ में है डालो 
वह निगल जाएगा जो कुछ उन्हों ने 
बनाया है, बेशक (जो कुछ) उन्हों ने 
बनाया है वह जादूगर का फरेब है, 
और जादूगर किसी शान से आए वह 
कामयाब नहीं होता। (69) 

पस जादूगर सिजदे में डाल दिए गए 
(गिर पड़े) वह बोले हम हारून (अ) 
और मूसा (अ) के रब पर ईमान 
लाए। (70) 

फिरऔन ने कहा तुम उस पर 
ईमान ले आए (इस से) पहले कि 

मैं तुम्हें इजाजत दूँ, बेशक वह 
(मूसा आ) तुम्हारा बड़ा है जिस ने 
तुम्हें जादू सिखाया है, पस मैं जरूर 
काट डालूगा तुम्हारे हाथ पाऊँ 
(जानिब) खिलाफ से (एक तरफ का 
हाथ दूसरी तरफ का पाऊँ) और मैं 
ज़रूर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली 
दूँगा, और तुम खूब जान लोगे कि 
हम दोनों में से किस का अजाब 
जियादा सख्त और देर पा है। (74) 
उन्हों ने कहा हम तुझे हरगिज 
तरजीह न देंगे उन वाजेह दलाइल 
से जो हमारे पास आए हैं और उस 
पर जिस ने हमें पैदा किया है, पस 
तू कर गुजर जो तू करने वाला है, 
उस के सिवा नहीं कि तू (सिफ) इस 
दुनिया की जिन्दगी में करेगा| (72) 
बेशक हम अपने रब पर ईमान 
लाए कि वह हमारी ख़ताएं बखशदे और 
उस पर जो तू ने हमें जादू के लिए 
मजबूर किया, और अल्लाह बेहतर है 
और हमेशा बाकी रहने वाला है। (73) 
बेशक वह, जो अपने रब के सामने 
आया मुज्रिम बन कर तो बेशक उस 
के लिए जहन्‌नम है, न वह उस में 
मरेगा और न जिएगा। (74) 

और जो उस के पास मोमिन बन 
कर आया और उस ने अच्छे अमल 
किए, पस यही लोग हैं जिन के 
लिए दरजे बुलन्द हैं। (75) 

हमेशा रहने वाले बाग़ात, जारी हैं 
उन के नीचे नहरें, उन में हमेशा 
रहेंगे, और यह जजा है (उस की) 
जो पाक हुआ। (76) 
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और तहकीक हम ने वहि की 

मूसा (अ) को कि रातों रात मेरे 
बन्दों को (निकाल) ले जा, उन 

के लिए दर्या में (असा मार कर) 
ख़शक रास्ता बना लेना, न तुझे 
पकड़ने का ख्राफ होगा और न 
(गर्क होने का) डर होगा। (77) 
फिर फिरऔन ने अपने लशकर के 
साथ उन का पीछा किया तो उन्हें 
दर्या (की मौजों) ने ढांप लिया, 

जैसा कि ढांप लिया (बिलकूल गर्क 
कर दिया)। (78) 

और फिरऔन ने अपनी कौम को 
गुमराह किया और हिदायत न दी। (79) 
ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
तहकीक हम ने तुम्हारे दुश्मन से 
तुम्हें नजात दी और कोहे तूर के 
दाएं जानिब तुम से (तौरेत अता 
करने का) वादा किया और हम 

ने तुम पर उतारा “मनन” और 
“सलवा”| (80) 

जो हम ने तुम्हें दिया उस में से 
पाकीजा चीजे खाओ, और उस में 
सरकशी न करो कि तुम पर उतरे 
मेरा गजब, और जिस पर मेरा गजब 
उतरा वह नीस्त ओ नाबूद हुआ। (84) 
और बेशक मैं बड़ा बरुशने वाला हूँ 
उस को जिस ने तौबा की, और वह 
ईमान लाया और उस ने अमल किया 
नेक, फिर हिदायत पर रहा। (82) 
और ऐ मूसा (अ)! और क्‍या चीज़ 
तुझे अपनी कौम से जलद लाई 
(क्यों जल्दी की)! (83) 

उस ने कहा वह मेरे पीछे (आ ही रहे) 
हैं, मैं ने तेरी तरफ (आने में) जल्दी 
की ताकि तू राजी हो। (84) 

उस ने कहा पस हम ने तहकीक तेरी 
कौम को आजमाइश में डाला, और 
उन्हें सामरी ने गुमराह किया। (85) 
पस मूसा (अ) अपनी कौम की 
तरफ लौटे, गुस्से में भरे हुए, 
अफसोस करते हुए, कहा ऐ मेरी 
कौम! क्‍या तुम से तुम्हारे रब ने 
अच्छा वादा नहीं किया था! क्‍या 
तवील हो गई तुम पर (मेरी जुदाई 
की) मुद्दत? या तुम ने चाहा कि तुम 
पर तुम्हारे रब का ग़ज़ब उतरे? 
फिर तुम ने खिलाफ किया मेरे वादे 
के (वादा खिलाफी की)। (86) 
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पर बट 


का और तहकीक हम ने वहि की 


पस बना लेना मेरे बन्दे कि रातों रात लेजा| मूसा (अ) 
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उन के 


दर्या में कि 
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फिर उन का 
पीछा किया 


अपने लशकर 
के साथ 


उन्हें 
ढांप लिया 


जैसा कि उन को न 
78 दया से 


ढांप लिया की 
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और गुमराह 


तहकीक ऐ बनी इस्राईल 79 | और न हिदायत दी |अपनी कौम | फिरऔन 
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और हम ने तुम 
से वादा किया 


तुम्हारा 
दुश्मन 


हम ने तुम्हें 


दाएं कोहे तूर जानिब से 
ग हा नजात दी 
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अ 
छत 23 300. [8 
तुम 


पाकीज़ा चीज़ें से हे जे 
खाओ 


और हम ने 
उतारा 


और सलवा मनन तुम पर 
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हे और न 


कि उतरेगा | उस में हर 
सरकशी करो 


और जो | मेरा ग़ज़ब तुम पर जो हम ने तुम्हें दिया 
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और 
बेशक मैं 


तो वह गिरा 


उस को | बड़ा बरूशने 
गी (नीस्त ओ नाबूद हुआ) 


जो बाला 


हा मेरा ग़ज़ब 
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और वह 
ईमान लाया 


और उस ने 
अमल किया 


हिदायत 
पर रहा 


५ | और क्‍या 
तुझे जलद लाई 82 


वी) तौबा की 


फिर नेक 
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बह उस नो 83 
कहा 


मेरे पीछे यह हैं ऐ मूसा (अ) अपनी कौम से 
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और मैं ने 
जलदी की 


.. | उस ने हर मेरे 
पस हम ने जे ताकि तू राजी हो ऐ 
कहा रब 


आज़माइश 


मेँ तेरी तरफ 
में डाला 


तहकीक 
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और उन्हें 


गुमराह किया तेरी कौम 


पस लौटा 85 सामरी तेरे बाद 
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ऐ मेरी अपनी कौम 
कौम की तरफ 


उस ने 
मूसा (अ) 
कहा 


किया था 


क्या तुम से वादा नहीं 
करता 








अफसोस गुस्से में 


भरा हुआ 
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क्‍या तबवील 
हो गई 


या तुम ने चाहा अच्छा वादा तुम्हारा रब 


मुद्त तुम पर 
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फिर तुम ने 
खिलाफ किया 


£544 


से-का 





| मैरा वादा तुम्हारा रब 








ग़ज़ब तुम पर कि उतरे 


348 
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काला अलम (6) 
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हम ने खिलाफ 
नहीं किया 


अपने 
इख़ूतियार से 


से- हम पर और लेकिन 


वह बोले 
का लादा गया (बलूकि) ६ 


तुम्हारा वादा 
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फिर उसी [तो हम ने उसे 
तरह डाल दिया 


फिर उस 
ने निकाला 


एक 
बछड़ा 


उन के 87 


गज सामरी 


डाला कौम का ज़ेवर 
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और 
माबूद 


गाय की 
आवाज़ 


उस के 
लिए 


फिर उन्‍्हों 
ने कहा 


फिर वह 
भूल गया 


तुम्हारा 


एक कालिब 
माबूद 


मूसा (अ) यह 
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और न मी 


उन की कि वह पस क्‍या वह 
तरफ नुकसान | उन के 


तरफ नहीं फेरता नहीं देखते 


और इख़्तियार 
नहीं रखता 


बात 
(जवाब) 
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इस के 
सिवा नहीं 


और | इस 
बेशक से 


तुम आज़माए ऐ मेरी हु और 


तार कौम उस से पहले उन से कहा वही 


हारून (अ) 
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हम हरगिज़ जुदा | उन्‍्हों ने | | और इताअत सो मैरी तुम्हारा 
न होंगे कहा करो (मानो) पैरवी करो रब 


मैरी बात रहमान है 
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यहां तक 
कि 


ऐ हारून 
(अ) 


उस ने हमारी लौटे 


्र मूसा (अ) 
कहा तरफ 


जमे हुए उस पर 
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मेरा यह 


तो क्या तू ने 
हुक्म 


नाफरमानी की 


कितून मैरी 
पैरवी करे 


वह गुमराह | तू ने देखा 


उन्हें 


तुझे किस चीज़ 
ने रोका 


93 92 जब 





























हो गए 
है 


थ द द् रू अ2छ > 980 5२०० ५ ५् मै 4 
2 आप ७-० ५-- ४४ &--++४- “४ €+-- 2.5 





उस ने 
कहा 


ऐ मेरे 


न पकड़ें हे 
माँ जाए 


डरा बेशक मैं और न सर से मुझे दाढ़ी से 
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उस ने 
कहा 


तू ने तफ्रिका 
डाल दिया 


जी मेरी बात | और न ख़याल रखा दरमियान कि तुम कहोगे 
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उस कक वह जो हर वह कर पस 
हु उन्हों ने न देखा कफ 95 सामरी तेरा हाल 
हा उन्हों ने न देख कि ने देखा जाला ऐ्‌ तेरा हाल पर 
है 4८ 3 4८: थ् हर हि ७ ८० 43 अर ट हो पट 
हे ल्‍ <...) । था 88] है| ४ ट्र है 4..2....3 &.._#2....2.3 है 
जला और तो मैंने रसूल का लक पस मैं ने मुट्ठी 
0 
हु इसी तरह वह डालदी नक़्शे कृदम के भर ली 
5 आल गन ई ४ आ क 20० ल्‍्ट रो ६ त्वचा 22 
९ 2-5 ७ 3४० (3 ४. ७७ 2.83. 2५35 (त] _० #- 
तेरे उस ने मेरा हि 
न। तू कहे | कि ज़िन्दगी में बेशक तेरे लिए | पस तू जा मु 
कहा नफ्स 
२5: | है >&5 ३ 2 25 रा पद कक की 50 हट 
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अपने हरगिज़ तुझ से एक वक़्त तेरे और छ्ना 
वह जिस तरफ | और देख जम हे के हा 3० 
माबूद खिलाफ न होगा मुकर्रर लिए | बेशक | (हाथ लगाना) 
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उड़ा रा फिर अलबत्ता उसे | हम उसे अलबत्ता गा तू रहता 
22 दर्या में बिखेर देंगे न जमा हुआ | उस पर 
कर बिखेर देंगे जलाएंगे था 
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वह बोले हम ने अपने इख़्तियार से 
तुम्हारे वादे के खिलाफ नहीं किया, 
बलूकि हम पर बोझ लादा गया 
कौम के जेवर का, तो हम ने उसे 
(आग में) डाल दिया, फिर उसी 
तरह सामरी ने डाला। (87) 

फिर उस ने उन के लिए एक बछड़ा 
निकाला (बनाया), एक मूर्ति जिस में 
गाय की आवाज़ निकलती थी, फिर 
उन्हों ने कहा यह तुम्हारा माबूद है, 
और मूसा (अ) का माबूद है, वह 
(मूसा आ) तो भूल गया है। (88) 
भला क्‍या वह नहीं देखते! कि वह 
(बछड़ा) उन की तरफ बात नहीं 
फेरता (उन को जवाब नहीं देता) 
न उन के नुक्सान का इखतियार 
रखता है और न नफा का। (89) 
और तहकीक उन से हारून (आ) ने 
उस से पहले कहा था कि ऐ मेरी 
कौम! इस के सिवा नहीं कि तुम इस 
से आज़माए गए हो और बेशक 
तुम्हारा रब रहमान है, सो मेरी पैरवी 
करो और मेरी बात मानो| (90) 
उन्हों ने कहा हम हरगिज़ उस से 
जुदा न होंगे जमे हुए (बैठे रहेंगे) 
यहां तक कि मूसा (अ) हमारी 
तरफ लौटे|। (94) 

उस (मूसा आ) ने कहा ऐ हारून (अ)! 
तुझे किस चीज़ ने रोका जब तू ने 
देखा कि वह गुमराह हो गए हैं। (92) 
कि तू न मेरी पैरवी करे! तो क्‍या तू ने 
नाफ्रमानी की मेरे हुक्म की! (93) 
उस ने कहा ऐ मेरे माँ जाए! मुझे 
दाढ़ी से और न सर (के बालों) से 
पकड़ें, बेशक मैं डरा कि तुम 
कहोगे कि तू ने फोट डाल दिया 
बनी इस्राईल के दरमियान, और 
मेरी बात का ख़याल न रखा। (94) 
(फिर मूसा अ ने सामरी से) कहा 

ऐ सामरी! तेरा क्या हाल है? (95) 
वह बोला मैं ने वह देखा जिस को 
उन्हों ने नहीं देखा, पस मैं ने रसूल 
के नक्शे कृदम से एक मुट्ठी भर ली 
तो मैं ने वह (बछड़े के कालिब में) 
डाल दी और इसी तरह मेरे नफ्स 
ने मुझे फुसलाया। (96) 

मूसा (अ) ने कहा पस तू जा, 
बेशक तेरे लिए जिन्दगी में (यह 
सजा) है कि तू कहता फिरेः न छूना 
मुझे, और बेशक तेरे लिए एक 
वक्‍़्ते मुकर्रर है, हरगिज़ तुझ से 
खिलाफ न होगा (न टलेगा), और 
अपने माबूद की तरफ देख जिस पर 
तू (बैठा) रहता था जमा हुआ, हम 
उसे अलबत्ता जला देंगे फिर इस 
(की राख) उड़ा कर दर्या में ज़रूर 
बिखेर देंगें। (97) 





ता हा (20) 
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इस के सिवा नहीं कि तुम्हारा 
माबूद अल्लाह है, वह जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, उस का 
इल्म हर शै पर मुहीत है। (98) 
उसी तरह हम तुम से (वह) अहवाल 
बयान करते हैं जो गुजर चुके, और 
तहकीक हम ने तुम्हें अपने पास से 
किताबे नसीहत (कुरआन) दिया| (99) 
जिस ने उस से मुँह फेरा वह बेशक 
लादेगा कियामत के दिन भारी 
बोझ।| (400) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, और बुरा 
है उन के लिए कियामत के दिन का 
बोझ। (404) 

जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, 
और हम मुज्रीमों को इकटठा 
करंगें उस दिन (उन की) आँखें 
नीली (बे नूर होंगी)। (402) 

आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे तुम 
(दुनिया में) सिफ दस दिन रहे हो| (403) 
वह जो कहते हैं हम खूब जानते 

हैं जब उन का सब से अच्छी राह 
वाला (होशमन्द) कहेगा तुम सिर्फ 
एक दिन रहे हो। (404) 

और वह आप (स)? से पहाड़ो के 
बारे में दर्याफ्त करते हैं, 

तो आप (स) कह दें मेरा रब उन्हें 
उड़ा कर बिखेर देगा। (405) 

फिर उसे (जमीन को) एक हमवार 
मैदान कर छोड़ेगा। (406) 

और तू न देखेगा उस में कोई कजी 
(नाहमवारी) और न कोई बुलन्दी| (407) 
उस दिन सब पीछे चलेंगे एक 
पुकारने वाले के, उस के लिए कोई 
कजी न होगी और अल्लाह के सामने 
आवाज़ें पस्त हो जाएंगी, बस तू 
सिर्फ पस्त आवाज सुनेगा। (408) 
उस दिन कोई शफाअत नफा न देगी 
मगर जिस को अल्लाह इजाज़त दे, 
और उस की बात पसंद करे। (409) 
वह जानता है जो कुछ उन के 
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आगे और उन के पीछे हैः और बह उन के जी उन के हाथों के हो बह 09 लाता उस और रहमान 
(अपने इल्म में) उस का अहाता पीछे दरमियान (आगे) जानता है की | पसन्द करे 
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और उसी तरह हम ने उस पर ह 
का धर हम ने उस पर। और उसी और न किसी किसी तो न उसे 
करआन नाजिल किया अरबी में और | अरबी कुरआन ॥2 शक 
प्र शजत में पर वरह से बेंगेन नाजिल किया तरह नुक्सान का जुल्म का खौफ होगा 
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बयान किए ताकि वह परहेज़गार )0 3 रद जय ॥ ०४८ ६4 नगद 4 ८0 4-०) -५६०॥ 
जाएं व उन लिए गेई (ः 
न पैदा तह दे। के लिए के गा कोई | उन के या वह परहेजगार ह्याहित चाह ड्राव से और हम ने तरह तरह 
नर्सहित वंदा कर दा (443) नसीहत | लिए पैदा करदे हो जाएं से बयान किए उस में 
६ 33८ 3३20 


> 7-९७ 
“२ ३ & 


&(<207 


७० ० 


काला अलम (6) 





एण [र् 3.3 ०9४४-५५ ॥#- ४ १७ उ>-। ४0 छ। 5 





































































































































































































और सो बुलन्द ओ बरतर 
कि इस से कब्ल कुरआन में जलदी करो सच्चा बादशाह हट 
हट न है अल्लाह 
कि व 2 5 ६. पृ (५६५ ४55 २ न्ध छे ४2 2६ ०...>- ब्वपक हि लि, 9 ॥। 42 
डा 
“ही ४-३ 2 ७-22 ४) 0-55 “++3 ४) +5 
जियादा दे | ऐ मेरे | और तुम्हारी प्री की 
और हम ने हुक्म भेजा | ॥4 इल्म ९ उस की वहि| * दा 
हि ड़ 5 मुझे रब कहिए ड़ तरफ जाए 
2६१ .[। हा (६६ 2 न (६६८ कं “4 ५ व्‌ द् हम हू 
् हे नह शत छः १) न य्> क्ष् ह >++ टू हर 9 थर 
का और (याद करो) पुख्ता | उस | और हम ने तो वह ह आदम की 
फ्रिश्तों को हे (4: लिख] हु कु हे उस से कब्ल 
जब हम ने कहा दरगादा में, न पाया भूल गया तरफ 
(3 0 485 35 5 6 0 223॥ हु ॥4&८5 55५ ॥4४५८। 
न ७) है>न धर न्ट.. 3). १०४८ 0०3 | 
ऐ आदम | पस हम उस ने तो सब ने आदम | तुम सिजदा 
बेशक यह हा 6 इबलीस . सिवाए पद प 
नि कहा इनकार किया ५ के सिजदा किया | को करो 
्य न यामिक 4 थ दर । 9 2 2 ५७८ 5२8 ब्दू पी |)! 24 &45 
है डा “५ 4 2 हू 2607 ७.5 ..]5 ७3) ५ 
०) 0४ | ०! 2४ 7 /हप्र ७ 5935-59 <० ३०-०८ 
बेशक| 47 फिर तुम मुसीबत जन्नत से न निकलवा दे | और तुम्हारी तुम्हारा | दुश्मन 
क्र ९» 
में पड़ जाओ तुम्हें बीवी का ही अप 
2 हर ग ५ अ हा हि 
एप 5. 5 «6॥० ६४३ है ५८ ५ की तर 4 «6२ (६४) ८225 ० < 
जो #-्॑र्ू ७३ पल ++# ४ ७०३ 0७ ४#४ ४४ डे €#८ ४ 5७ 
और न धूप ..। प्यासे और यह दंगों और यत किन तुम्हारे 
49 टी इस में जद है | वा8 नंगे इस में लव 
में रहोगे रहोगे कि तुम न भूके रहो लिए 
ग् नह 
2 2 कक १«& लक] हा 48 गा 9८.५.) 2 4 2 4-5 ५ 
8$<5० 3-5 ७.० /+ 6०. 0५० ०0०२०. 3..हत०८.ी) 0.5 
मैं तेरी ऐ आदम | उस ने ह उस की तरफ | फिर वसवसा 
दरखूत पर कि शैतान मा कै 
हर रहनुमाई करूं (अ) कहा (दिल में) डाला 
2: 3209 » की #% 5 कहे ६2 0० मु ताल 5-२ >्र #**] शव ह ट4 34] 2 
०६०१० ४६- ००-<७ ०9 ४७ (07: 7 ४ <०.०) ० । 
उन की जे तो जाहिर ._ | पस दोनों न पुरानी हो और गा 
शर्मगाहें उन पर खत के हमेशगी 
होगईं ने खाया (ज़वाल पज़ीर न हो) | बादशाहत 


























दर 


ट्र 2 ध्ी हा 250 ५ है! टू ५७७६८ >> ३ पल ४५3४८ + है? 
425 83 >-+-5$ ; । 33$ &-5 ६५-०४ 2.०5 






















































































































































































अपना | आदम और बात हा अपने और वह दोनों लगे जोड़ने 
न्‍नत के पत्ते से न हल 
रब (अ) | नाफरमानी की ऊपर (ढांपने) 
“आह ३ ठ | हक हज अल 26८2 5 (८६5 ही 25. >#5 4 2 ऊँ हट ० ० मे ्य 
>> 203 (एके (४००७३ ४ ७ 4 व! कं 0) ४३४ 
तुम दोनों और उसे उस तवजजुह |उस का|। उस को तो वह 
ज्तर 5 . | फरमाया | 422 332 फिर | 2 है 
उतर जाओ राह दिखाई पर फरमाई | रब | चुन लिया बहक गया 
ऊँ रा आ भा धर नजर हक (5 & १३ दि 6 2 हि" | श्र 5 ् अर ९! (७.2. अर ब् ६-५ 9 
४४०. ४-२ नि ७5 १०८ ४ 2 कट 9 
मेरी तुम्हारे तुम में से हु 
हिदायत हल पस अगर | दुश्मन बाज़ के धर सब यहां से 
तरफ से पास आए दे बाज 
हू ञ् ॥ ट्र। ््््र क्षण ५० न्‍ न रु 2 अ | बे पे | का ट्रक कहे 2 | 5 ३ 
हु और बदबख्त और तो न वह मेरी तो जिस 
मुँह मोड़ा 23 28 हे पैरवी की 
जिस होगा न गुमराह होगा हिदायत ने 
4-_53] 5६: 8:_८ 44 (८ बी कट ही" ८» 4 ४ ५ 2८, हर 
4-०-.०। 6. ९+---+5--ै ४--..० 4---६- *- ०-४ पा, + 
और हम उसे हे उस के| तो मेरे ज़िक्र - का 
कियामत के दिन छज्ाईकी कि है तंग गुज़रान ह से 
उठाएंगे लिए | बेशक नसीहत 
“---++ कर हि 82 टर क्र सी अब «39 हब 2) ; न" 6 अबू 
) है 59 9 कभक हि १९६9 $ क््न् ५४४ ८ ) ॥ अं ६ 
बीना - तू ने मुझे क्‍यों ऐ मेरे वह 
425 है और मैं तो था अन्धा पे हा ह हे 424 अन्धा 
देखता उठाया रब | कहेगा 
बन की | 22 3 ६2४ दी ८: न अं ५६६६-४५ हि ६20 न 55 > ८५ ८] 5 हा ! < 
) डत+ है 2०_॥ | १ | $ ॥| 3 अप 2! 54॥ 2 द (3 
हम तुझे तो तू ने उन्हें हमारी | तेरे पास इसी वह 
220 क्ष्गो शि आज और इसी तरह कि हा हर आटे हा कि 
भुला देंगे भुला दिया आयात आईं तरह फ्रमाएगा 
32॥ £ 0085 





सो अल्लाह बुलन्द ओ बरतर है 
सच्चा बादशाह, और तुम कुरआन 
(पढ़ने) में जल्दी न करो, इस से 
कब्ल के तुम्हारी तरफ पूरी की जाए 
उस की वहि, और कहिए ऐ मेरे रब! 
मुझे और ज़ियादा इल्म दे। (444) 
और हम ने उस से कब्ल आदम (अ) 
की तरफ हुक्म भेजा तो वह 

भूल गया और हम ने उस में पुख्ता 
इरादा न पाया। (445) 

और याद करो जब हम ने फ्रिश्तों से 
कहा तुम आदम (अ) को सिजदा करो 
तो सब ने सिजदा किया सिवाए इब्लीस 
के, उस ने इनकार किया। (446) 
पस हम ने कहा ऐ आदम (अ)! 
बेशक यह तुम्हारा और तुम्हारी 
बीवी का दुश्मन है। सो तुम्हें 
निकलवा न दे जन्नत से, फिर तुम 
तकलीफ में पड़ जाओ। (447) 
बेशक तुम्हारे लिए (जन्नत में) यह है 
कि इस में न भूके रहो, न नंगे। (448) 
और यह कि तुम न प्यासे रहोगे 
और न धूप में तपोगे। (449) 

फिर शैतान ने उस के दिल में वस्‌वसा 
डाला, उस ने कहा ऐ आदम (अ)! 
क्या मैं तेरी रहनुमाई करुं हमेशगी के 
दरख्त पर! और वह बादशाहत जो 
ज़वाल पज़ीर न हो! (420) 

पस उन दोनों ने उसे खा लिया तो उन 
पर उन की शर्मगाहें जाहिर हो गईं, 
और अपने (जिस्म के) ऊपर जन्नत के 
पत्तों से ढांपने लगे, और आदम (अ) 
ने अपने रब की नाफरमानी की तो 
वह बहक गया। (424) 

फिर उस को चुन लिया उस के रब 
ने, फिर उस पर (रहमत से) 
तवजजुह फरमाई (तौबा कुबूल की) 
और उसे राह दिखाई। (422) 
फ्रमाया तुम दोनों यहां से उतर 
जाओ, तुम्हारी (औलाद में से) बाज 
बाज के दुश्मन होंगे, पस अगर 
(जब भी) मेरी तरफ से तुम्हारे पास 
मेरी हिदायत आए तो जिस ने मेरी 
हिदायत की पैरवी की वह न गुमराह 
होगा और न बदबख्त होगा। (423) 
और जिस ने मेरे जिक्र (नसीहत) से 
मुँह मोड़ा तो बेशक उस की मईशत 
(गुजरान) तंग होगी और हम उसे 
उठाएंगे कियामत के दिन अन्धा। (424) 
वह कहेगा, ऐ मेरे रब! तू ने मुझे 
अन्धा क्‍यों उठाया? मैं तो (दुनिया 
में) बीना (देखता) था। (425) 

वह फरमाएगा इसी तरह तेरे पास 
हमारी आयात आईं तो तू ने उन्हें 
भुलाया, और इसी तरह आज हम 
तुझे भुला देंगे। (426) 





ता हा (20) 


१० «)| 0४७ 





और इसी तरह हम (उस को) बदला 
देते हैं जो हद से निकल जाए और 
अपने रब की आयतों पर ईमान न 
लाए, और अलबत्ता आखिरत का 
अज़ाब शदीद तरीन है और जियादा 
देर तक रहने वाला है। (427) 

क्या (उस हकीकत ने भी) उन्हें 
हिदायत न दी कि उन से कब्ल हम 
ने कितनी ही जमाअतें हलाक कर दीं, 
वह चलते फिरते हैं उन के मसाकिन 
में, अलबत्ता बेशक उस में अक़्ल 
वालों के लिए निशानियां हैं। (428) 
और अगर तुम्हारे रब की (तरफ) से 
एक बात (तै) न हो चुकी होती और 
मीआद मुकर्रर (न होती) तो अज़ाब 
जरूर (नाजिल) हो जाता। (429) 
पस वह जो कहते हैं उस पर सब्र 


< रु >.......! 4० 5 जज बे हा क्‍ द्र्ड क््त्र 7 000, महत | ६4 रे क्र घन ठ हे हि 4६: ८. 
| (3 (६-४3 ४-२०-२ 2-१$-२ 9) ७-४ 2-3 व्ज्ल ४... ०.५5॥ 




























































































हुआ अपना रब| आयतों पर | और न ईमान लाए 20 जो हर और इसी तरह 
ना ८४४ ७6 कक 4 री ए 5 | 8:2४) 
गे दी (233 ८-२४ ४८४० ८) ०! न +७ >>) ०॥-- 03:8॥ 5» 
428 | अक़ल वालों के लिए मम उस में |बेशक| उन के मसाकिन में तक काौमें - जमाअतें 
|) 2०८७ न ॥) ४-२ 5७ <..5 3 णअ& 4<._6४ 3-3 
29 मुकर्रर [और मीआद | अज़ाब 8053 तुम्हारा रब| से हो चुकी | एक बात | और अगर न 
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जननी ६४४ ॥४5 <५55 | (+5 ०5 ५ 5० ०७ 











































































































































































































































































































जि थ हू हे तारीफ और 
करें, तारीफ के साथ अपने रब की तुलूओ आफ्ताब जा ला हे हा पर जो वह कहते हैं पर दा 
तसबीह करें, (पाकीज़गी) बयान प्र 
करें े 8 #* न्यू (4-5 हा > 4 है ७ (5 9 बडे: ०23 टर रे आर अर 
करें तुलुआ-ए-आफताब से पहले, | )५६--॥ ५०3|;-./॥$ (-+--- (-६-! ७. 5-33 २3-+ 0---॥ 
और गुरुबे आफूताब से पहले, और > द शी शी 
शडियों में किनारे पस घड़ियां हि 
कुछ रात की घब्ि , पस उस दिन और किनारे हु रात की घड़ि और कुछ | उस के गुरूब | और पहले 
2 हँ किनारे तसूबीह करें 
की तसबीह करें, और किनारे दिन लक हु 
हि (४6 7 (६4255 (> ! ०८:८५ 55 5४४ ७० तक  आ, ये <४5 
के (दोपहर जुहर के वक़्त) ताकि -!9)| घ प ला] हि | ७८5 ७५.० ४५ गा) 3239 ४ 
तुम खुश हो जाओ। (430) जो हम ने 
और अपनी आँखें (उन चीजों जोड़े उस से तप ला अपनी आँखें | और न फैलाना 430 मय हे 
की) तरफ न फैलाना जो हम ने ५ है) हर शक्ल जा 
बरतने को दी हैं उन के जोड़ों को, <...५ ५))) ॥ 2 आओ अल... ६--+--- 000... 8». ॥ 0 ० बा अब 
दुनिया की ज़िन्दगी की आराइश 
रु बेला ह तेरा रब उस में 20 5000) दुनिया की जिन्दगी आराइश | उन से-के 
ओ ज़ेबाइश (बना कर) ताकि हम अतिया आजमाएं 
उस में उन्हें आजमाएं, और तेरे रब | * ५७२५ 2 अल था %.0..2%.] ८ <4। 5 ४ अत "न पर 
लक है और थे 2..0..क्‍.2....208 0०......2..... <. ॥ 3 00) (३ हज 
का अतिया बेहतर है और सब से हर ५ रे ; शा ४ ४४“ ४ 
ज़ियादा तादेर रहने 40 | (434) | उसपर | और काइम रहो | नमाज़ का. अपने घर वाले| हम | ॥3 | से तदेर | बेहतर 
और तुम अपने घर वालों को क 28222] 
नमाज उस |; 6 5.2५“ सच्चे १7६38 7“ (६ है ४ कट कल हे के पा (5:25 दर ५ 
का हुक्म दो, और उस पर 90 56; एड) ४+&0॥ 4:5४ ७४/॥ ७$;;४ 6#5 ४5; <(६-७ ४ 
काइम रहो, हम तुझ से नहीं मांगते ब् 5 थ 
रिज़क (बलूकि) हम तुझे रिजूक देते | तह | 37 | कलिद | और अनजाम [तुझे स्ज़्कदेते हैं| हम | रिजक | 22803 
हैं और अन्‌जाम (बखैर) है ह 
अहले तक्वा के लिए है। (432) | ##"्>)। >> + ध्थः ६7 #-3! 4-25 63 ४५० 2५४ ४४- 
और वह कहते हैं हमारे पास कोई च्ज हर क्ल्ड 
सहीफे में . | वाज़ेह | उन के पास कोई है हा 
निशानी क्‍यों नहीं लाए अपने रब ट में जो निशाना नही आई क्या |अपना रब| से निशानी क्यों नहीं लाते 
की तरफ से, क्या उन के पास अं 2 4८ हि आह अल पाक, कह ८ 
(बह) वाजेह निशानी नहीं आईं जो ।4- (5. 4-5 2 थ्ट | चलिन्रि कर | 3 ॥, ०3 *)। 
पहले सहीफों में है। (433) कु न्जाकक कि 
और अगर हम उन्हें हलाक कर देते तो वह कहते इस से कब्ल किसी अज़ाब से | उन्हें हलाक कर देते | हम [और अगर| 33 पहले 
(रसूलों के) आने से कब्ल किसी 4 थ्र ४ >> 4 +#£ दर पी 
व * ७ हि 5 <........./ #& जी डे &-+-++ ढ़ ठ गए ली अटिजीक | ठ ५... ५ | 4 .......3 ७ 
अजब जे तो जह कहा है हरे रब: | 0 ही 2 लक कमक तीज १ मिल नमन 0 अतल्ट नल “लत रत 
तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों इस से कुब्ल | तेरे अहकाम जा हे कोई रसूल |हमारी तरफ क्यों तू ने न भेजा आप 
न भेजा? तो हम इस से कब्ल कि पैरवी करते रब 
जलील और रुसवा हों हम तेरे ८४ 2 5:28 ४८४ ८: (६.३ ८ 25 $ एज्प हा व 2 3. दल 
न्‍ े | लीन >नफनीः. ६ ४-+ फनी (3 )६ | न्‍न्‍ॉकन+ न ०! 
अहकाम की पैरवी करते। (434) "बा्ट 4 “४ 5० हु 5 ८४ 
दें पस तम ५ 
आप (स) कह दें, सब मुन्‌तज़िर हैं, हु कक मुन्‌तजिर हैं सब | कह दें | 334 | और हम रुसवा हों | कि हम ज़लील हों 
पस तुम (अभी) इनतिज़ार करो, सो |. 
अनक्रीब तुम जान लोगे, कौन हैं | 6४8 (४०.६ &। +35 5४+---! #|-../ <>४-.० | 5 ०;-०------४ 
सीधे रास्ते वाले और कौन है जिस ब् द सी य2 का 
जे ः उस सो अनकरीब तम 
435 कौन सीधा वाले कौन जा ग् 
ने हिदायत पाई| (435) जा रास्ता वाले कौन सी 
६ (5-७ ३22 


हि ्ि | प 
दि 


57 ७ 


९) श्र ४। 


इकतराबा लिन्नास (7) 





४ ७७४ & #५.3 5592 00) & ४ एप 





(2) सूरतुल अम्‌बिया 


रुकुआत 7 
रसूल (जमा) 


आयात ]2 





०कटण। >#४। 9 ७-० 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





4 ४ 2 गा % ४६ 5 मल 0 2५ 3 अर (2 | मल ५५ 2 अ आम. ४ दर 





















































































































































































































































































































































गफलत में और वह उन का हिसाब लोगों के लिए करीब आ गया 
29232/>2८2> । &,२ ह ४ # ७ ड 2 ०५ रु 2० क्र 255 5 के 5 कह... 272 
8)०९--०। ४) ००००८ ६7) 25 ? 23 नन्टए ७3 0) ०४४०४ 
वह उसे सना न दही उन के पास मुँह 
श मगर नई न के रब नसीहत यु 
सुनते हैं आम 0 कि ५0000 नहीं आती फेर रहे हैं 
5|549 (2 न 2 ्ट 5४! ९ || | ् 2६ सी आ $/5 ५.७ ्ु हा के आज 68! अर 2 ल्‍ि 2... 
और वह लोग जिन्हों ने न और चुपके उन के गफलता ५ खेलते हैं और 
जुल्म किया (ज़ालिम) चुपके बात की दिल में हैं (खेलते हुए) | वह 
(७) 6: मु नर्ड- ४८528 2 की 825 «7 . 57 ही 
हे अं है" ५ विन का हे भर १९ है ५ ६4 कै & # 2 
कल और क्‍या पस तुम तुम एक 
3 देखते हो जादू हे जा के के मगर | यह क्‍या 
(जबकि) तुम आओगे जैसा बशर 
प्र 65४ >।| 27 &+२ 8 22% | का 2 ६८) द्व $ 2] |5६/ क 49० हा ० (5 ५ 
६ 22०) &-१-०-)।  +»॥ 23४ 9 ४ । 3 0५) ॥ ४ 25 3-5 
जानने ने हे पं आप ने 
| गनने सुनने और और जमीन का न ॥ गा पपने 
वाला वाला वह हि रब | फरमाया 
2 2 5 है. रू अर दर 4 आय 4 8 पी 0 
(3 हि] (3 ि हर (रू हि 3५ ह /)++ हक ७ हल न्‍ (७. ५ |+- (नर शः 
पस हमारे उस ने उन्हों ने 
के कक त् एक शायर | बलकि वह 2 बलकि ख्वाब परेशान पा बलकि 
पास ले आए न घड़ लिया ऋ कहा के 
ट ६६५७ कद अल 5 (,६ 2८८ ७ (3) ५ ६] 4 कक ऊ 7८6६ & 4८ 
; | 4७ 2०2 ६-५४ ०... ५० ०) ०:३४ 0-०॥| ८5 4.2५ 
हम ने उसे कोर उन से 5 दर न कोई 
| लो 
हलाक किया कोई बस्ती कल न ईमान लाई पहले भेजे गए | जैसे तो 
ने 7 क्र द शेड यँ 8 हे हे शनि हे है| 9 अर अर द्०ट 
कसा 9 दे: . ा (> हि है है. ठ । हट आ 8 ली का ।७..० 54 शो कि ) +-+१ श्र त््द्नी 
कद ) ट्रक है *) ४) <.०८७ ))। )) 7/ ०५+--3#-२ चित ॥ 
उन की | हम वहि ० तुम से नह ग और ईमान और क्‍या 
(आम मर्द मगर भेजे हम ने दल रा 
तरफ भेजते थे पहले नहीं लाएंगे वह (यह) 
५ अमन रू ५.4 ६४ ल्‍ ञ गे नी बनते | ्र्‌ ट्र/ ह 0 डा 9८.८4 हि हम दर 
हल .7. ब्र८ ०5 हक पट ) | 
2.९... 4 [५४] ०७ ४५६५ &]| >...॥ । ६८८ 
और हम ने बनाए हा 
हज न कर 2 तुम नहीं जानते तुम हो | अगर याद रखने वाले पस पूछ लो 
90% 22 है । अर ट ८ 4 ० औआी छ रथ श्र 
६ है 4 है हि हि के जा! द्ट, >> 9 (७ ट् “मं ॥4/। कर श ५-७ किक! ०.२ 4ट 
कि हे बिन -]) उरी 4 ७ (०5 है । ७०)  ए वध 
हम ने सच्चा हमेशा जलकर ऐसे 
| | और थे खाना न खाते 
कर दिया उन से ल रहने वाले आह ते 33 पा जिस्म 
॥:54| 44॥ बा हि, 29 ) >«--*- ५ (<]५७ “&2(0: निध्कि हे ठ 5 2 22५६ किट १] 
रा ॥ ०.2.) & पट ॥ .<& ॥$ दर (0४ ८१2 दल बह] नी ॥ 
तहकीक हम ने हद से और हम ने और जिस को पस हम ने 
|| 23 लत वादा 
नाजिल की बढ़ने वाले हलाक कर दिया हम ने चाहा बचा लिया उन 
श्र हर र 0३६4 की 9 8 कप 5, >> 2०, हु है| “व 
(<७2..2.3 ड़ 9 बन है. )« 5] | 4 कक ४.३ ॥ बा है अ 08 ञे 4-२2 0 9 (५ टू है धर ट्री & हु || 
और हम ने कितनी तो क्‍या तुम एक 
0 मठ तुम्हारा उस में तुम्हारी तरफ 
हलाक कर दीं समझते नहीं का हि किताब |: के # 
च्च्च्त् बह: 5 क की (5 हल 2 “अत खा... ..<.3 हित हे ट 4.2.] [५ 2 ८ >> ४ ठ 
)) २ (5 ३5 पथ 
री | जे ४ ----!) 32५७ <.._७४ बै 9 
गिरोह - और पैदा किए 
वा दूसरे हर उन के बाद जप डे हे जालिम वह थीं बसूतियां से 
लोग हम ने पर 
323 ४0955 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
लोगों के लिए उन के हिसाब (का वक़्त) 
करीब आ गया, और वह ग़फूलत 
में (उस से) मुँह फेर रहे हैं। (4) 
उन के पास उन के रब (की तरफ) 
से कोई नई नसीहत नहीं आती 
मगर वह उसे खेलते हुए 
(बे परवाह हो कर) सुनते हैं। (2) 
उन के दिल ग़फलत में हैं और 
जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशी 
की कि यह (मुहम्मद रसूलुल्लाह) 
क्‍या हैं! मगर एक बशर तुम ही जैसे, 
क्या (फिर भी) तुम जादू के पास 
आओगे? जबकि तुम देखते हो। (3) 
आप (स) ने फरमाया मैरा रब 
जानता है हर बात जो आस्मानों में 
और ज़मीन में (होती है) और वह 
सुनने वाला जानने वाला है। (4) 
बलकि उन्‍्हों ने कहा (यह) परेशान 
ख़्वाब हैं, बलूकि उस ने घड़ लिया 
है, बल॒कि वह तो एक शायर है, 
पस वह हमारे पास कोई निशानी 
लाए जैसे पहले (नबी निशानियां दे 
कर) भेजे गए थे। (5) 
उन से कब्ल कोई बस्ती जिस को 
हम ने हलाक किया (निशानियां देख 
कर भी) ईमान नहीं लाई, तो क्‍या 
यह ईमान ले आएंगे। (6) 
और हम ने (रसूल) नहीं भेजे तुम से 
पहले मगर मर्द, हम उन की तरफ 
वहि भेजते थे, पस याद रखने वालों से 
पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। (7) 
और हम ने उन के ऐसे जिस्म नहीं 
बनाए कि वह खाना न खाते हों, और 
वह न थे हमेशा रहने वाले। (8) 
फिर हम ने उन से अपना वादा 
सच्चा कर दिया, पस हम ने उन्हें 
बचा लिया और जिस को हम ने 
चाहा, और हम ने हद से बढ़ने 
वालों को हलाक कर दिया। (9) 
तहकीक हम ने तुम्हारी तरफ एक 
किताब नाजिल की जिस में तुम्हारा जिक्र 
है, तो क्या तुम समझते नहीं! (40) 
और हम ने हलाक कर दीं कितनी 
ही बसतियां, कि वह ज़ालिम थीं, 
और हम ने उन के बाद दूसरे 
गिरोह (और लोग) पैदा किए| (44) 





अल-अमबिया (2) 





फिर जब उन्हों ने हमारे अज़ाब की 
आहट पाई तो उस वक़्त उस से 
भागने लगे। (42) 

तुम मत भागो और लौट जाओ 
उसी तरफ जहां तुम्हें आसाइश दी 
गई थी और अपने घरों की तरफ, 
ताकि तुम्हारी पूछ गछ हो। (43) 
वह कहने लगे हाए हमारी शामत! 
बेशक हम जालिम थे। (44) 

पस (बराबर) उन की यह पुकार 
रही, यहां तक कि हम ने उन्हें 
कटी हुई खेती और बुझी हुई आग 
(की तरह ढेर) कर दिया। (45) 
और हम ने नहीं पैदा किया आस्मान 
को और ज़मीन को और जो उन के 
दरमियान में है खेलते हुए (बेकार)। (46) 
अगर हम कोई खिलौना बनाना 
चाहते तो हम उस को अपने पास से 
बना लेते, अगर हम करने वाले होते 
(अगर हमें यह करना होता)। (47) 
बलकि हम फेंक मारते हैं, हक को 
बातिल पर, पस वह उस का भेजा 
(कचुम्बर) निकाल देता है तो वह 
उसी वक़्त नाबूद हो जाता है, और 
तुम्हारे लिए उस (बात) से ख़राबी 
है जो तुम बनाते हो। (48) 

और उसी के लिए है जो आस्मानो में 
और जमीन में है और जो उस के पास 
हैं वह सरकशी नहीं करते उस की 
इबादत से और न वह थकते हैं। (49) 
और रात दिन तसबीह (उस की 
पाकीजगी) बयान करते हैं सुस्ती 
नहीं करते। (20) 

क्या उन्हों ने ज़मीन से कोई और 
माबूद बना लिए हैं कि वह उन्हें 
(मरने के बाद) दोबारा उठा कर 
खड़ा करेंगे। (24) 

अगर उन दोनों (आसमान ओ जमीन) 
में और माबूद होते अल्लाह के सिवा 
तो अलबत्ता (ज़मीन ओ आस्मान) 
दरहम बरहम हो जाते, पस आर्श 
अज़ीम का रब अल्लाह उस से पाक 
है जो वह बयान करते हैं। (22) 
वह उस से पूछताछ नहीं कर सकते 
उस के (बारे में) जो वह करता है 
बलूकि वह पूछताछ किए जाएंगे। (23) 
क्या उन्हों ने उस के सिवा और 
माबूद बनाए हैं! फरमा दें, पेश करो 
अपनी दलील, यह किताब है जो मेरे 
साथ हैं, और किताब जो मुझ से 
पहले नाजिल हुई हैं, अलबत्ता उन 
में अकसर नहीं जानते हक॒ को, पस 
वह रूगर्दानी करते हैं। (24) 
















































































































































































- 9.०4: है 2 ५६-5५ | &+ ई 22, पट >> 7६ 
(0..०.५5:४ ता 08.०० ५.५ ६०.४ ३-३ | ०० 0 60५ 
हम ब उन्हों फिर 
तुम मत भागों 2 भागने लगे उस से | उस वक़्त वह अप जज पं . कं ५ 
अज़ाब आहट पाई जब 
७ पर 3 तर्ज पा: न्‍ 
-) 3725-33 ६६57६ नी अं +++,> ७ 5! $--3॥५ 
5 हि 2 जज और अपने घर ला | गे आगाज | तरफ और लौट 
पूछ गछ हो (जमा) दिए गए जाओ 
<5 ७३ न््च् +%४ नि । (६८ 722 2। | $-- $ 
4 रह १ >े जे |; (3 (६) हा “- 80 | पक ॥9... 3 
यहां उन की . | हाए हमारी | वह कहने 
कर यह पस रही 4 जालिम | हम बेशक थे ध की क हि 
तक कि पुकार शामत लगे 
0 हे (६.८) 229: हम 57 हु (5 है सलाम ना फ्र ' «.......2..2- न्‍्क िवननननल 4+2.2 
४3४ ।) &.०-०-! ५: )) (०) >चचै-कनी न ८... 
और हम ने नहीं हम ने उन्हें 
और ज़मीन | आस्मान (जमा) 45 आग | कटी हुई खेती 
90080%0॥ 2 हे पैदा किया 8 कर दिया 
रे 4 4 हे 2 रे | +-६-- 2 4 < >>... ५] ४ ट््य प्र [_ हब डा है | 4 बालक ++ ४ 3 5:22] 2 कल (७.० नह 
बच 5 रण णे एंओं 2 छोी 5& ५७६८४ ०५ 
तो हम उस को कोई है हू खेलते उन के और 
लेते खिलौना हम बनाएं | कि अगर हम चाहते 46 | खेलते हुए हर 
बना लेते खिलौना के हैः दे ड्प दरमियान जो 
ठ हर हि हि कि रे 3» 4 4 जन 5+४ डे 4 (६८ हि ट् ७ बदन >> 
है पे >> ५ “०० / (४) “८-७ छ ० “०० ६- 
सी हम फेंक जि अगर हम का हे 
बातिल पर हक को हे ह बलकि | ॥7 | करने वाले होते रे अपने पास से 
मारते हैं रे होते 
5 ४» 44८ 8 2 पक रे 2 "आकर | दे 5 औ 5 2 ही हे. के 5 
(00) ०)-....०..० (५.०... [-२$--| ४०-५३ (३-७) $-3 ० 4.0२ ०.४ 
रा उस से और तुम्हारे नाबूद तो उस | पस वह उस का 
8 | तुम बनाते हो ख़राबी 3 हक वह 3 
पड क जो लिए हो जाता है हि वक़्त भिजा निकाल देता है 
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डा गए कया उस के पास | और जो |और ज़मीन में आस्मानों में जो और ् 
नहीं करते के लिए 
छ़ि ६ है ० ०) 2 
के -- ्स 3-+- ट्री "५३० > अं लन्ड ५24 5 «0 कं जी ्ः ५.3 के (0.५ + (/* 
वह तसबीह हर उस की ऊ 
और दिन रात गा | 2» | और न वह थकते हैं री से 
करते हैं इबादत 
4 ल्‍€द्ञा- है का आओ 5 ः 
(7) ०))-४-+ # ४) । 4.६-2। है | की) ७" अशशिय है 
| उन्हें उठा हे मीन कोई उन्हों ने न, वह सुस्ती नहीं 
खड़ा करेंगे माबूद बना लिया करते 
है 4 6 ८८ 7वी कक । ४ 3) 5 4... न 8 आन ४ दूध मा 4 
40 & -#++---+ -०« 90 ४॥ | 3 ०७ 57 
अल्लाह| पस पाक है अआक शी ._ अल्लाह सिवाए माबूद उन दोनों में अगर होते 
दरहम बरहम हो जाते 
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और बह करता है उस उस से बाज़ पुर्स 2) वह बयान उस से जे पद 
(बलूकि) वह के से जो नहीं करते करते हैं जो | 
कर हे हा रू 4-६.) +आउ का ठ 9 5 रू टू ५, ह्खिड ५ )$...-.0.> हक दफ 
।/-->५ 2-35 2॥ 4-23 53 (०-४! ध ॥ [४) ७ )----«-. 
लाओ दे हु उन्हों ने बाज़ पुर्स किए 
मै . फरमा दें| और माबूद अल्लाह के सिवा ज् कया | 23 ना के हर 
(पेश करो) 5 बना लिए हैं जाएंगे 
है जब हम 5 3535 5 3.5३ ॥०.......९ -+-- ते) तह 
और 
जो पहले मेरे साथ यह किताब अपनी दलील 
जो मुझ से पह किताज रे ह रब द 
्नप्रा जन दर >. ४ कं 5 $-+_ ब + जद है अआ आ थ ओ ॥ 2» ०८ ग ्य 5.0 *] --- 4 
7६) ०)-.०४ ,+-.+ किनचना 5 ०-०--. ४ हिननी फल 2 
| रूगर्दानी करते हैं पस वह हक नहीं जानते उन में अकसर जज 
डे (अलबत्ता) 
5॥53% 324 





४) £ 3४ इकतराबा लिननास (7) 
प्र "व हे ८ हे दर ला श्ः ग 5 2 ६५ 2 सक [_» न न्‍् कोई 
2. 3 ४॥ ५०४ ०8 ७.3. 3... ....८5॥ 5 और तुम से पहले हम ने कोई रसूल 
































































































































































































































































































































कि बेशक | उस की | हम ने वहि को है हु 
भेजी मगर आप से पहले भेजा हम ने 
नह तर पा गर कोई रसूल आप से पह और नहीं भेजा ह 
4८ 2 '$- दर ट $ ६. #हुप् 0३ ज ग ६ (4 >> । ॥ ट 
।०...॥ +*++ 5 | “>्&। ३-५७३ (०) ७)०--+७ ४. ४) 4.) ४ 
उन्हों पस मेरी इबादत ध कोई 
एक बेटा अल्लाह बना लिया और उन्हे 25 जा जाका मेरे सिवा नहीं कोई 
ने कहा करो माबूद 
&+ अ्> (६ | का ८ 277 १2 कर हम ि ५-45 ३" ८5 ० कड ४> मे 4 22002: 
)) ० प्र 4-० जन चर ४ (7) ०;-२५ > 2 2 प्््प्य्ट 
और वह उस से 
बात में के 26 मुअज्जज़ बन्दे |बलकि| वह पाक है 
वह सबकत नहीं करते के 
हक नह न हि 
कली तन औ नव (9 हे ठ ठ थी है ् जी | मा. *--२ को, दि क्त्फ्ार + ) ०. नो 3 - रह 
वितनीन नी )) #-६--२४-- | अत ७४5 ४ ४) ०)... १) पत्र 
और मा ! वह उस के हुक्म 
और जो उन के पीछे उन के हाथों में (सामने) जो ह 27 अमल करते ड़ 
जानता है पर 
तप दे अड्डे 5, 3 ५८०६ $. 2 ट्० बी 2 |. 57 हज रु ४४०2४ 5६८ हा 
(7/) ०%४००००-० . #न् हि )) डा +-) /*:2 3 0० >खथ्-ज 39 
हर जिस के और वह सिफारिश 
28 ते रहते उस के खौफ से र वह (उस की रज़ा मगर 
डरते रहते हैं उ वौप्‌ और वह |उस जा हो ता मगर नही करत 
कि & >> ० 9 कक हा हर ट्रहि | भर 57 हु खज ४ 2 हर ब > हे 
मय कित्न्डीी हा 4 ४... है! कि डा हैँ न बा न ाी 
7 रे >्ट 2०) 4-१2)- 9 4...) 3! 9 2 )) 
हम उसे |] उस के ता ही हि कि 
जहन्‌नम सजा देंगे. हें शख़्स। उस के सिवा | माबूद | बेशक मैं | उन में से कहे | और जो 
८५ ब्ब्ज के 3] ८ के [हा है > हे अं 
०। ॥+- &#-२२-२ +४ #--8 0४७ ०-०७ ४-० ८-०८ 
कि हल मा वह लोग जो क्या नहीं देखा 29 जालिम (जमा) म सज़ा देते हैं। इसी तरह 
कुफ्र किया | ह 
५५०.) 6८.3 ४-5) ४७८६-८४६४७४ ४5 ैौै७छ ०3४३४ ०+-०---॥ 
और हम ने हम ने दोनों दोनों थे 
पानी से हक ३5 ड़ हर जा जा बन्द दोनों थे और ज़मीन आस्मान (जमा) 
किया को खोल दिया 
44...» 0» (७ 2 2८ पक कओ 20 ७ 8 /. 2 द्् है ४8.४ हु 
७-29 ४5४४ | 5. ०४--१+-२ ४४ ७ 5७ ४ 
हु ग पस ईमान 
पहाड़ जमीन में और हम ने 0 क्या पस वह ईमान जिद हर जे 
बनाए नहीं लाते हैं 
छा ४2422 ०.८ 6८ गा |! (५ (3 ५ ५६४४ (2॥22.: ग 42५5 पर ट्र्ख 
(0) ०)०:-६-: ४-८ ४८७ ४४६३ नी पजू) बुर ०! 
् .. | और हम ने कि झुक न पड़े 
उा राह पाएं ताकि वह रास्ते कुशादा उस में हट न च् | 
बनाए उन के साथ 
का ७ > (६-० । न न अट डँ (५ किट ऊ 9 (५52 (५६.८) ८ (४४2५ हो 
[7] ०+-४ ,+- ८. (++ )॥ ० ४.७. £०-८.)॥ 5 
रूगर्दानी उस की रे और हम ने 
32 रे से और महफज़ एक छत आस्मान 
करते हैं निशानियां हे कल के कप बनाए 
&, 2, ६ ही ठ #ँ ६-६] ८ ह] -# के गा ह] अर 
लि. रे ह न (-+-++ ठ कं मई ल्‍्डे य हक 3-+- टर हू ५ टू न दा 
0 0. (20०. 34... 2070.) 2... (22....0 ५... 
सब और चाँद और सूरज और दिन रात पैदा किया जिस ने और वह 
4४ 27: / & ठ 3०) (55:  ि] हड स्क 5द्रद्रा कक > रद हक] ह 
"० ४.7७ 3 ४ ५ 0) [7 ण्क्त्य्< <.५०७ जा 
हमेशा हि किसी बशर हि के में 
आप (स) से कब्ल " और हम ने नहीं किया| 33 तैर रहे दाइरा (मदार) में 
रहना | हज तर ह हीं हे हैं ड्ढ 
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& 8, ० 5 (६. ; 2 चलन हे आत्ओी ॥.. ०2 डर ट 
न है] 2 ० ..ह.ह >>... लि 
#ज्नीन्च्च 3 ० | स्‍£.] ०) * | कितनी 
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मेशा रहेंगे आप इनतिकाल 

चखना हर जी 34 हमेशा रहेंगे पस वह इन त तल | आया पस अगर 

कर गए 

जप्रा 4० |» >+ 2; (__] 62 अ£६ ०» + अर “मम ५ ४2 5 २२ * पा आ ।क्‍ 

0) ७)-७८;.० ५ ६--- ६-३) ;--- ७ +--+-५ ड़ | 
तुम लौट कर | और हमारी ५ है और हम तुम्हें 

का का आज़माइश | और भलाई | बुराई से डे हज मौत 

आओगे ही तरफ मुब्तला करेंगे 
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नहीं भेजा मगर हम ने वहि भेजी उस 
की तरफ कि मेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मेरी इबादत करो। (25) 
उन (मुश्रिकों) ने कहा कि अल्लाह 
ने एक बेटा बना लिया है, वह 

उस (तोहमत) से पाक है, बल्‌कि 
मुअज़्जज़ बन्दे हैं। (26) 

वह बात में उस से सबकृत नहीं 
करते और वह उस के हुक्म पर 
अमल करते हैं। (27) 

वह जानता है जो उन के सामने 
और उन के पीछे है, और वह 
सिफारिश नहीं करते, मगर जिस के 
लिए उस की रजा हो, और वह उस 
के खौफ से डरते रहते हैं। (28) 
और उन में से जो कोई यह कहे कि 
बेशक उस के सिवा मैं माबूद हूँ, 
पस उस शख्स को हम 

सज़ाए जहन्‌नम देंगे, इसी तरह हम 
ज़ालिमों को सज़ा देते हैं। (29) 
कया काफिरों ने नहीं देखा? कि 
आस्मान और ज़मीन दोनों मिले 

हुए थे, पस हम ने दोनों को खोल 
दिया, और हम ने पानी से हर शै 
को जिन्दा किया, तो क्‍या (फिर 
भी) वह ईमान नहीं लाते। (30) 
और हम ने ज़मीन में पहाड़ बनाए 
ताकि वह उन (लोगों) के साथ झुक न 
पड़े, और हम ने उस में कुशादा रास्ते 
बनाए ताकि वह राह पाएं। (34) 
और हम ने बनाया आस्मान एक 
महफूज छत और वह उस की 
निशानियों से रूगर्दानी करते हैं। (32) 
और वही है जिस ने पैदा किया रात 
और दिन को, और सूरज और चाँद 
को, सब (अपने अपने) मदार में 
तैर रहे हैं। (33) 

और हम ने आप (स) से पहले 
किसी बशर के लिए हमेशा रहना 
नहीं (तजवीज) किया, पस अगर 
आप (स) इन्‌तिकाल कर गए तो 
क्या वह हमेशा रहेंगे! (34) 

हर जी (मुतनफूफिस) को मौत (का 
जाइका) चखना है, और हम तुम्हें 
बुराई और भलाई से आज़माइश में 
मुब्तला करेंगे, और हमारी तरफ 
ही तुम लौट कर आओगे। (35) 





अल-अमबिया (2) 





और जब काफिर तुम्हें देखते हैं तो 
तुम्हें सिर्फ एक हँसी मज़ाक ठहराते हैं, 
कि क्‍या यह है! वह जो तुम्हारे माबूदों 
को (बुराई से) याद करता है, और वह 
अल्लाह के ज़िक्र से मुन्‌किर हैं। (36) 
इन्सान को पैदा किया गया है 
जलद बाज़, अनक्रीब मैं तुम्हें 
अपनी निशानियां दिखाता हूँ, 

सो तुम जल्दी न करो। (37) 

और वह कहते हैं कि यह वादाए 
(अजाब) कब (आएगा)? अगर तुम 
सच्चे हो। (38) 

काश काफिर उस घड़ी को जान 
लेते जब वह न रोक सकेंगे (दोज़ख़ 
की) आग को अपने चेहरों से, और 
न अपनी पीठों से, और न वह मदद 
किए जाएंगे। (39) 

बलकि (कियामत) उन पर अचानक 
आएगी तो वह उन्हें हैरान (बद हवास) 
कर देगी, पस उन्हें उसे लौटाने की 
सकत न होगी और न उन्हें मोहलत 
दी जाएगी। (40) 

और अलबत्ता मज़ाक उड़ाई गई 
आप (स) से पहले रसूलों की, पस 
उन में से जिन्हों ने मज़ाक उड़ाया 
उन्हें उस (अज़ाब ने) आ घेरा जिस 
का वह मज़ाक उड़ाते थे। (44) 
फ्रमा दें, रहमान (के अजाब) से रात 
और दिन तुम्हारी कौन निगहबानी 
करता है। बलकि वह अपने रब की 
याद से रूगर्दानी करते हैं। (42) 

क्या हमारे सिवा उन के कुछ और 
माबूद हैं? जो उन्हें (मसाइब से) 
बचाते हैं, वह सकत नहीं रखते अपनी 
मदद की (भी) और न वह हम से 
(बचाने के लिए) साथी पाएंगे। (43) 
बलकि हम ने उन को उन के बाप 
दादा को साज़ ओ सामान दिया यहांतक 
कि उन की उम्र दराज़ हो गई| पस 
क्या वह नहीं देखते कि हम ज़मीन को 
उस के किनारों से घटाते (मुन्‌किरों 
पर तंग करते) आ रहे हैं, फिर क्या 
वह ग़ालिब आने वाले हैं। (44) 

आप (स) फरमा दें इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम्हें वहि से डराता हूँ, 
और बहरे पुकार नहीं सुनते जब भी 
उन्हें डराया जाए। (45) 













































































0 आर 2 ञ ५ ट 535 25 5 & 2 ग 
न. 32.5 ४ ७.३०.६...३ ७) 334....5 5..4-..)॥ &5 ।॥३॥६ 
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अचानक | आएगी उन पर | बलकि | 39 मदद किए जाएंगे और न वह | उन की पीठ (जमा) से 
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तो हैरान कर देगी 
उन्हें 
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उड़ाई गई 


आ घेरा 
(पकड़ लिया) 


मज़ाक 


उन को जिल्हों ने 
उड़ाया जा 


आप (स) से पहले | रसूलों की 




















#+ +- ० 


0 ६) ०) श्र्न्््लच्न्य मनन ।9- ७ (७ एव? 



















































































में तुम्हारी निगहबानी फ्रमा जा उस के उन में 
रात में. ले कौन | दे ्् मज़ाक जड़ाते थे थे जो के 
करता है हल साथ (का) से 
ब्लाक हा है| ये वन, ल्‍े अर ते रे | हर औ” क आ ] व 
६ ०३-४४ ++-० कान 3 ही + किन हि 5 ॥ 5 3 ॥9 
रूगर्दानी 
42 हे हे अपना रब याद से बलकि वह रहमान से और दिन 
करते हैं से 
गर ८ । ट ग्र 
है आन 9८ 5 (.६...2....२ आम दठड्टड 8] (3 ४:५७: 2 टर ऊ ही आओ क ऊ 2 * कल हि ॥ 3 मी ही | 
कुछ उन के 
मदद वह सकत नहीं रखते हमारे सिवा उन्हें बचाते रे क्‍या 
ह हीं ह न्हें हैं हर स 
डर कर्ज 


५०-3७ ---« 0-० ६) ०-६ --£ हनन ४५ निविनिलती न 































































































हम ने साज़ ओ पाएंगे हु हु 
उन बलकि 43 
उन को सानान दिया ॥[ वह साथी पाएंगे हम से और न वह अपने आप 
४5३३५ ८ ३4८ हर हक छा! | कक 2 "2 
पं ++भ ०)+-२ श्र! +-+-+-_ । ध् 00% जा नजी #- ५... $ 
हे हैं क्‍या पस वह रा उन पर- दराज़ | यहां तक और उन के 
0 नहीं देखते 503 की हो गई कि बाप दादा को 
् पा र्ऊ ८3 ५ |>£ ँ कु ६०६४ 2 दू 2.50 4 
0 पं ०+----।! ४-६5! 9229॥। 3 ण _७93४। 
इस के सिवा | फरमा गालिब कया फिर | उस के किनारे की उस को जम 
हा ध्ज हे से मर जन 
नहीं कि न आने वाले वह (जमा) घटाते हुए 
न 0 छ्े है| 
जद 2 (७ है 5 न र्ट 2 बह का ही शा का 2 -4- है] न आह ह 
(६०) ०३३ ७ 3) बाण बी हब॥ई ४३ अआण #॥+33-! 
उन्हें डराया के हू मैं तुम्हें 
के हा 
न भी | जब पुकार बहरे | और नहीं सुनते हैं वहि से जहा 








326 


६ )7« 


5६ जि ज् 
ज्म्द 


(पगिडे 


ड्द्ू 


कक 



























































४) £ 3४ इक्तराबा लिननास (7) 
आर का हि 49० ८ 04.20 ्् 4 हर + थे ठ 5 हर 2 & ५८ -+-+ (््र अगर उन्हें तेरे क्र अजा' 
0 2 6 जी... 0....3: 45-0० ६--+-* ली और अगर उन्हें तेरे रब के अज़ाब 

ट की एक लपट छुए तो वह ज़रूर 
खा गा वह ज़रूर कहेंगे | तेरा रब अज़ाब से एक लपट उन्हें छुए और अगर ५ 
शामत 5 3 डे कहेंगे हाए हमारी शामत! हम 
अर ठ क ५ न! #/*] थे 
“का कं 5 आ 5 अर मी अ ८ ६. प 5499 2०० (६८ (| | ज़ालिम थे। (46) 
4.2...4-॥ 6 *# 2..। 3) ॥ | 63-33) ९-५ ८5 आ। 
£ छत और हम कि्यामत के दिन मीज़ाने 

क्यामत दिन इंसाफ 2 आल | * | जिया बेशक हम थे करेंगे तो 

मीज़ान (काइम करेंगे) (जमा) अदल काइम करेंगे तो किसी शख्स 
५४५ / 6 5. आदी आद ॥ £ ट ट्र८ 4 $---£-४ £ ७ £ | पर कछ भी जुल्म न किया जाएगा। 
4<- 2 २.9 ७७ ७ | ०५ #--+-> ५ 5... है हे है है 
& और अगर (काइ अमल) राइट के 
एक दाना वज़न बराबर होगा हा कुछ भी तो न जुल्म किया जाएगा | एक दाने के बराबर भी होगा तो 

; अगर कह शख्स पर ए॒ हे 











हे 


(६25 दि ठ 435] 7 मम 2 (23 >ई न - (25 हक हे ५ 
282] ) (६४ स्‍ल++ज प्र है ई ++४+! ९ >> 





और अलबत्ता हम ने 


बहा दी और काफी 
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फर्क करने वाली 


और रोशनी ता 


के परहेज़गारों के लिए | और नसीहत और हारून (अ) | मूसा (अ) 























० 


(.. ् ४ चल नशा आर | टू > अ ८. #92 ६ ५... रू कर ०...) है 
4..% । 3 3) ४++ प्‌ ह-६-०४) ०)--४+- 2-४४ । 





कियामत से और वह बगैर देखे अपना रब वह डरते हैं जो लोग 
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हम ने इसे 
नाजिल किया 


इस 
हा तो क्‍या तुम बाबरकत नसीहत और यह शत खौफ खाते हैं 
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और तहकीक 
अलबत्ता हम ने दी 


हिदायत याबी 


उस से कब्ल अप, 
(फहमे सलीम) 


(जमा) 


इब्राहीम (अ) | | 
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और 
अपनी कौम 


जब उस ने है उस | और हम 
अपने बाप से 5 | जानने वाले के 


हा गा कहा के थे 


मूर्तियाँ 
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अपने बाप 
दादा को 


उन के उन के 


ने पाया | वह बोले | 52 बैठे हो जो 
लिए हम ने पाया ह बोले जमे बैठे हे ्ि तु जो कि 





























ही मा की आज आओ मी दम 





और तुम्हारे उस ने 
अं ज तु तहकीक तुम रहे 53 
बाप दादा 

















गुमराही में 
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हक +। है 





कहा 
#<- कर 2202 न दे |! आम 
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खेलने वाले मी हक क्‍या तुम लाए बोले 
55 हु से तुम [या हे कर 


हर हू ले जो सरीह 
(दिल लगी करने वाले) को हो हमारे पास जज जल 
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रब 


दा जि जो (मालिक) 


और ज़मीन आस्मान (जमा) तुम्हारा रब बलूकि 


कहा 
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| छं 
25 आल कि आज आज बी मल 


जे गवाह (जमा) से इस बात पर और मैं उन्हें पैदा किया 
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अलबत्ता मैं ज़रूर | और अल्लाह 


तुम 








7 पीठ फेर कर 


उरा 


कि बाद तुम्हारे बुत (जमा) 








जाओगे चाल चलूंगा की कुसम 


£ 0354 





हम उसे ले आएंगे, और काफी हैं 
हम हिसाब लेने वाले। (47) 

और हम ने मूसा (अ) और हारून (अ) 
को (हक ओ बातिल में) फर्क करने 
वाली (किताब) और रोशनी अता की, 
और परहेज़गारों के लिए नसीहत। (48) 
जो लोग अपने रब से बगैर देखे 
डरते हैं और वह कियामत से खौफ 
खाते हैं। (49) 

और यह बाबरकत नसीहत है (जो) 
हम ने नाजिल की है तो क्‍या तुम 
उस के मुन्‌किर हो! (50) 

और तहकीक अलबत्ता हम ने उस 
से कब्ल इब्राहीम (अ) को 

फ्हम सलिम दी थी और हम उस 
के जानने वाले थे। (54) 

जब उस ने कहा अपने बाप से 
और अपनी कौम से, क्‍या हैं यह 
मूर्तियाँ? जिन के लिए तुम जमे बैठे 
हो। (52) 

वह बोले हम ने पाया अपने बाप 
दादा को उन की पूजा करते। (53) 
उस (इब्राहीम अ) ने कहा तहकीक 
तुम और तुम्हारे बाप दादा सरीह 
गुमराही में रहे। (54) 

वह बोले क्‍या तुम हमारे पास हक 
लाए हो? या दिल लगी करने वालों 
में से हो। (55) 

उस ने कहा बलकि तुम्हारा रब 
मालिक है आस्मानों और ज़मीन 
का, वह जिस ने उन्हें पैदा किया 
और उस बात पर मैं गवाहों में से 
(गवाह) हूँ। (56) 

और अल्लाह की कसम।| अलबत्ता 
मैं तुम्हारे बुतों से जरूर चाल 
चलूंगा, उस के बाद जबकि तुम 
पीठ फेर कर चले जाओगे। (57) 





अल-अमबिया (2) 





पस उस ने उन के एक बड़े के सिवा 
सब को रेज़ा रेजा कर डाला, ताकि 
वह उस की तरफ रुजूअ करें| (58) 
कहने लगे कौन है जिस ने हमारे 
माबूदों के साथ यह किया! बेशक 
वह तो जालिमों में से है। (59) 
बोले हम ने सुना है कि एक जवान इन 
(बुतों) के बारे में बातें करता है, उस 
को इब्राहीम (अ) कहा जाता है। (60) 
बोले तो उसे लोगों की आँखों के 
सामने ले आओ ताकि वह देखें। (64) 
उन्हों ने कहा कि ऐ इब्राहीम (अ)| 
क्या यह तू ने हमारे माबूदों के 
साथ किया है। (62) 

उस ने कहा बलूकि यह उन के बड़े 
ने किया है तो उन (ही) से पूछ लो 
अगर वह बोलते हैं। (63) 

पस वह सोच में पड़ गए अपने दिलों 
में, फिर उन्हों ने कहा बेशक तुम ही 
जालिम हो (नाहक पर हो)। (64) 
फिर वह अपने सरों पर औन्धे किए गए 
(उन की मत पलट गयी), तू खूब 
जानता है कि यह नहीं बोलते। (65) 
उस ने कहा क्‍या तुम फिर अल्लाह 
के सिवा उन की परस्‌तिश करते हो? 
जो न तुम्हें कुछ नफा पहुँचा सकें 
और न नुकसान पहुँचा सकें। (66) 
तुफ है तुम पर! और (उन) बुतों 
पर जिन की तुम अल्लाह के सिवा 
परसतिश करते हो! क्या तुम फिर 
भी नहीं समझते? (67) 

वह कहने लगे उसे जला डालो और 
अपने माबूदों की मदद करो अगर 
तुम्हें कुछ करना है। (68) 

हम ने हुक्म दिया, ऐ आग! 

तू इब्राहीम (अ) पर ठंडी हो जा 
और सलामती। (69) 

और उन्हों ने उस के साथ फ्रेब 
का इरादा किया तो हम ने उन्हें 
कर दिया इनतिहाई जियांकार| (70) 
और हम ने उसे और लूत (अ) को 
उस सर ज़मीन की तरफ (भेज कर) 
बचा लिया, जिस में हम ने जहानों 
के लिए बरकत रखी। (74) 

और उस को अता किया इसहाक (अ) 
(बेटा), और याकूब (अ) पोता, और हम 
ने उन सब को नेकोकार बनाया। (72) 
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बह त्रूदों के साथ किस 
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हम ने 
सुना है 


कहा 
जाता है 


वह उन के बारे एक 


बोले पथ में बातें 
में बातें करता है | जवान 


इब्राहीम (अ) उस को वह बोले 





























३ हर: १ आजम कक मा डी आम आए मी व लक 




























































































| । वह देखें ताकि वह लोग आँखें सामने | उसे | तुम ले आओ 
5६४5 गिर 2 3 «४ “न: (5 ८) ४॥५ 54 ७.४ 42£ &८& (८ (70६ 
२८.७७ 7 8५5 (77 ही - ->+५ ७ ०-७४ ०.६ 7७ 
उस ने उस ने हमारे माबूदों उन्हों ने 
बलकि 62 इब्राहीम (अ) ५ के यह [तू नेकिया | क्‍्यातू 
किया है हे कहा है जा के साथ आल के कहा 
ह क्र £ ५-5 4 व हू 787 ट्८ न 4६ ल्‍ै & [८:५5 + 5 ते 82.6 2 
पस वह लौटे दी तो उन से उन का 
तरफ डर दे 63 वह बोलते हैं अगर सर यह 
(सोच में पड़ गए) पूछ लो बड़ा 
हु न 
(बी अर कक 7 श् के सु $-०-..०../ ञः ५, अ> टी द्् ल्+- 2 ह 9“ [] 25५ विधान न ई जे 
| न ४ 7 ०:-०--२। +---! ) (४.७ ५2०-+.०| 
फिर वह औन्धे फिर उन्हों 
का श्ज जालिम (जमा) तुम ही बेशक तुम  िक अपने दिल 
किए गए ने कहा 























०2 कक हु, 8 & हर ाताक ४ 8 कल ब्र्2 2५2 (७ 22 कं हे 44॥ दर ड् हि ८ 
०॥---८६६४ 0७ छग ०७४८५ # 55७ ५७ <७७ 6 ७७-३४ 3७ 
























































































































































क्या फिर तुम [| उस ने जल ने सरों 
जे बोलते यह नहीं | तू खूब जानता अपने सरों पर 
परसतिश करते हो | कहा है पु हि 
हे बह नर $/ श्र व &--+८ 5 9 602 (७ है बल ् 
०3 [7 *+ जय ४ मी 33038 की आस कह 8० की 0 ही आम, 
और न नुकसान न तुम्हें नफा 
तुफ ध्ज पक सपा ० कुछ ड़ हर सकें जा अल्लाह के सिवा 
पहुँचा सकें तुम्हें पहुँचा सकें 
हज कर आओ मी ॥ 2४ के शा ८2८ ४ न््कडरी ठ 59 ह 85 | अमर, । थ्र रा 
(१५४) ०)... 5... ०५॥। ०१० 3( ०१०--+--+- है] ब्+- 
हा हा हट पर हा $ /. 
हे फिर तुम नहीं ना ला न सिता परसतिश और उस गा 
समझते करते हो तुम पर जिसे ड़ 
मकर 5-5 हर | आज अर ८ 7 «+--+- पी अर रे 402 5 ४ | 4 6 |; ॥ $ 
तुम हो करने वाले अपने और तुम तुम इसे वह कहने 
छः रे है अगर कस हि 
(कुछ करना है? माबूदों मदद करो जला डालो लगे 
अर 3 न (४2 थ् अर दर 
ठ बल हिनयननी 9 / हि क्र न प ठ> डा कम हु 095 ही ली आ। है अआ मी. 
और उन्‍्हों ने और हू के हम ने 
० इब्राहीम (अ) पर ठंडी ऐ आग तू हो जा 
इरादा किया ल्‍/02/% के सलामती डी हि जज हुक्म दिया 
की अ है 8. पक हट डर 7२ ठ &-६----#- दे ्र न 
4 4...7६॥ ) 2 अत 4-६ जे 
और लूत और हम ने उसे बहुत ख़सारा पाने वाले तो हम ने उन्हें उस के 
५ 70 िजा फ्रेब 
(अ) बचा लिया (ज़ियांकार) कर दिया साथ 
हु न ७६ हि 32.2 ्््ि आवक 8, > ग् + क् ६-२३ न 6 ठर ्। पी 5 > ट् हि 









































उस और हम ने जहा गा ये बज वह जिस में हम ने 
0॥ जहानों के लिए उस में सर ज़मीन | तरफ 
को अता किया ड हे बरकत रखी # हु 
दिल. 36-80 खा £> गम है | गा 3 
ट्र (७ हं। ०! न 4.3 हि (3) < क्र हल । व 
फनी) 62००. ८ £ »४; 9... ०$---.23  ($-+-.!। 
जल और रा 
72 सालेह (नेकोकार) हम ने बनाया कल पोता और याकूब (अ) इसहाक (अ) 


३328 


६ )7« 


छः हि प्र 
छे 


४) श्र ४। 


इकतराबा लिननास (7) 





04 +७ (६5 रा (_ 2 202 (5 ठव 5०4 5 & 



























































































































































नेक नाम काना उन की और हम ने हमारे वह हिदायत | (जमा) इमाम | और हम ने 
तरफ वहि भेजी हुक्म से देते थे (पेश्‌वा) उन्हें बनाया 
“जी 07 जे 2 है: हल ५ 4८ £ 3 ४ कल ८ 8 
(की &-2२--+ ७ ४ 8,6५0 £#7६४७ 8५... 6.5५ 
इबादत हमारे और और काइम 
73 है सह हा और वह थे ज़कात नमाज़ स 
करने वाले ही अदा करना करना 
के कट 45 2 पक 4 ८ 2 2 आज 2 (८ 42 
ह्++ 4-2-! ६-3 --+-+--3 2 ६.५ 4... हट, 
हे हर और हम ने हम ने उसे 
जो बस्ती से उसे हि और इल्म हुक्म पे और लूत (अ) 
उसे बचा लिया दिया 
हे 3>न्‍ज->-* 43 ; ठ 42 5 2० 402८ > टी दे न 7 जाई 3-५८ नी ५ हे 4८ 
४६) ७ ६६.० ४-७ ७४ ६-7! ८-3 0-०“ --- छः 
तक बेशक ४८ 
74 बदकार बुरे लोग थे द्यह्न गन्दे काम करती थी 
(> ठ 2 न >> हि ४८ || न का रू | रा ।लट आट जी रह. हे. क हर अनिल | का || नह 
(>झ [४७०] & 3-3 (० व < “अत 
9-2 ४ बरथथाट 9 2) ट छ श्र 9 
(जमा) सालेह बेशक हा और हम ने दाखिल 
और नूह (अ) | 75 सर से अपनी रहमत में 5 
कप (नेकोकार) वह क किया उसे 
7 ६] हर ६५ 8 2 5 20 7 6 (६2.55 0) हर 5 ॥ रा | 
“४ +ज। ६७ ७ ऑलॉप्जे 4. पपन्‍भा॑जे 29७3 3 ४2.० है)! 
बेचैनी हर और उस | फिर हम ने | उस तो हम ने किम 
बेचैनी से 2 कि ला उस से पहले जब पुकारा 
के लोग | उसे नजात दी | की | कूबूल कर ली 
च् (हा. | 3 > ८ 9 ..... हे +-+-- 4२ ू सर 4 
ः ०.५ ६ ६5 | हु हर हर 35 [४] (-ई+2-- >ह 
हमारी जिन्हों कि से- और हम ने उस 
आयात को झुटलाया जिन्हों ने लोग हि 76 बड़ी 
आयातों को च् हज पर को मदद दी ह 


























हे एप 8 जग 8 2० पक 6-६5: 2. >> 22०2 &£ >.. 4८ 9 ओह, 
>१०) (४४) ऑ-*नत! पे ४9० है कन (;--७४ शिई-) 
























































और हम ने गर्क है 
दा 28 सब हे जहर कर बुरे लोग वह थे बेशक वह 
दाऊद (अ) कर दिया उन 
न ख् कर है| ठ हक 
०...) ५ 5 45: हु न्‍$ / “2 4 3-०५ +- 3. कह ; 3-० | #ु अ्डट 
4... ०.0० 3! ० ५ डी ४ 3॥ “४... 
में रात में खेती रमें फैस्ला रा 
उस में गे जब खेती के बारे में हट जब | और सुलेमान (अ) 
चर गईं कर रहे थे 
दर ने की कक |.) $ श्र (६८: है, दर ल्ठ न 
५३ स्‍भ्८ $ 9 68 (६--०६-४- है के 5 के के प्र छठ दल ७६-%+४४ ५ की है] के & 5 
+ * भ/ हि | हज 
(६--०६-४- ४ नई लय $ ह+--। $## 
हु पस हम ने उस उनके फैसले मा या 
सुलेमान (अ) थे रे मौजूद रब और हम थे।| एक कौम की बकरियां 
को फहम दी (के वक्‍त) 


























4 २८८ 4५, ई 2 ६» धर (८. (5! ्ट 
0:०६ 5॥5 &« ५-5->.$ ४-८६ - (६:53 ५४५ 
हम ने 


गज 
दिया एक 


और हम ने 
मुसख्ख़र कर दिया 


दाऊद 
(अ) 


साथ - 
का 


पहाड़ (जमा) और इल्म हुक्म 























ग ] _ ॥ (६८ 3, हम ८ 
० --+-# ७) ४ --5 +-+--७४ &-#-++--+ 





























सन्‌अत और हम ने उसे हा बी परिदि वह तसबीह 
2 79 करने वाले और हम थे और परिन्‍्दे सह 
(कारीगरी) सिखाई डे हि करते थे 
9:22 १-७४ हे: है) कं (3 ( ) ४--.0.0.००-६. हर 2, & 7 मी थ 
हा हु हक तुम्हारे 
तुम पस क्‍या तुम्हारी लड़ाई से ताकि वह तुम्हें बचाए हर एक लिबास 























क्र ठप ठ » ८ ५54 ५६ बे २ 97 इज जी ०48 आल आक, मम ४ ता 52 है बज, 
8-२ ७. 4.2८ ६-२; ४-5 ४) ०१+- 









































उस के तेज और सुलेमान (अ) हु 
जे " 
हुक्म से चलती नल वाली हवा ह हिर शुक्र करने वाले 
श्ह् +»ै+ ५ हि ट हा, ८ (4: ८ कब ने 3 > 9 (५: £& हा । | $ >% | 4 
छ) ६8४ 55४ ४ 55 3 कम 0 कमल | 
8। | जानने वाले हर शै हा उस में 2 दोहे ह सरजमीन | तरफ 
हम हैं बरकत दी है 
३29 ६ 03.७ 





और हम ने उन्हें पेशवा बनाया, 
वह हमारे हुक्म से हिदायत देते थे 
और हम ने उन की तरफ वहि 
भेजी नेक काम करने की, और 
नमाज़ काइम करने, और ज़कात 
अदा करने की, और वह हमारी ही 
इबादत करने वाले थे। (73) 

और हम ने लूत (अ) को हुक्म दिया 
(हिक्मत ओ नबुच्बत) और इल्म (दिया) 
और हम ने उसे उस बस्ती से 

बचा लिया जो गन्दे काम करती थी, 
बेशक वह थे बुरे और बदकार लोग| (74) 
और हम ने उसे अपनी रहमत में 
दाखिल किया, बेशक वह नेकोकारों 
में से है। (75) 

और (याद करो) जब उस से कब्ल 
नूह (अ) ने पुकारा तो हम ने उस 
की दुआ कुबूल कर ली, फिर हम ने 
उसे और उस के लोगों को नजात 
दी बड़ी बेचैनी (सख्ती) से| (76) 
और हम ने उस को मदद दी उन 
लोगों पर जिन्‍्हों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया, बेशक वह बुरे लोग 
थे, फिर हम ने उन सब को गर्क 
कर दिया। (77) 

और (याद करो) जब दाऊद (अ) 
और सुलेमान (अ) एक खेती के 
बारे में फैसला कर रहे थे जब 

उस में रात के वक़्त एक कौम की 
बकरियां चर गईं, और हम उन के 
फैसले के वक्त मौजूद थे। (78) 
पस हम ने सुलेमान (अ) को 

(सहीह फैसले की) फृहम दी और हर 
एक को हम ने हुक्म (हिक्मत ओ 
नबुध्बत) और इल्म दिया, और हम 
ने पहाड़ों को दाऊद (अ) के साथ 
मुसख्खर कर दिया, वह तसूबीह 
करते थे और परिन्‍्दे (भी मुसख्ख़र 
किए) और करने वाले हम थे। (79) 
और हम ने उसे तुम्हारे लिए एक 
लिबास (बनाने) की कारीगरी 
सिखाई ताकि वह तुम्हें तुम्हारी 
लड़ाई से बचाए, पस क्‍या तुम 
शुक्र करने वाले हो? (80) 

और हम ने तेज़ चलने वाली हवा 
सुलेमान (अ) के लिए (मुसख्ख़र की) 
वह उस के हुक्म से उस सरज़मीन 
में (शाम) की तरफ चलती, जिस 
में हम ने बरकत दी, और हम हर 
शै को जानने वाले हैं। (84) 





अल-अमबिया (2) 





और शैतानों में से (मुसख्ख़र किए) जो 
गोता लगाते थे उस के लिए, और उस 
के सिवा और काम (भी) करते थे, 
और हम उन को संभालते थे। (82) 
और अय्यूब (अ) को (याद करो) 
जब उस ने अपने रब को पुकारा 
कि मुझे तकलीफ पहुँची है और तू 
रहम करने वालों में सब से बड़ा 
रहम करने वाला है| (83) 

तो हम ने कुबूल कर ली उस की 
(दुआ), पस उसे जो तकलीफ थी 
हम ने खोल दी (दूर कर दी) और 
हम ने उसे उस के घर वाले दिए, 
और उन के साथ उन जैसे (और 
भी) रहमत फ्रमा कर अपने पास 
से, और इबादत करने वालों के 
लिए नसीहत। (84) 

और इस्माईल (अ), और इंदरीस 
अ), और जुलकिफ़्ल (अ), यह सब 
सब्र करने वालों में से थे। (85) 
और हम ने उन्हें अपनी रहमत में 
दाखिल किया, बेशक वह नेकोकारों 
में से थे। (86) 

और (याद करो) जब मछली वाले 
(यूनुस अ अपनी कौम से) गुस्से 

में भर कर चल दिए, पस उस ने 
गुमान किया कि हम हरगिज़ उस 
पर तंगी (गिरफ़्त) न करेंगे 

(जब मछली निगल गई) तो उस ने 
अच्चेरों में पुकारा कि 

(ऐ अल्लाह) तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों 
(कुसूरवारों) में से था| (87) 

फिर हम ने उस की (दुआ) कुबूल 
कर ली और हम ने उसे गम से 
नजात दी, और इस तरह हम मोमिनों 
को नजात दिया करते हैं। (88) 

और (याद करो) जब ज़करिया (अ) 
ने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब! 
मुझे अकेला (लावारिस) न छोड़ और 
तू (सब से) बेहतर वारिस है। (89) 
फिर हम ने उस की (दुआ) कुबूल 
कर ली और हम ने उसे अता 
किया यहिया (अ) और हम ने उस 
के लिए उस की बीवी को दुरुस्त 
(औलाद के काबिल) कर दिया 
बेशक वह सब नेक कामों में जल्दी 
करते थे, वह हमें उम्मीद ओ खौफ 
से पुकारते थे। और वह हमारे 
सामने आजिज़ी करने वाले थे। (90) 














































































































































































































































































































! ५..८...६ ५ | $....त0त2 द् ठ लड़  । नह 
हु उस के कु 
काम और करते थे णारि जो ग़ोता लगाते थे शैतान (जमा) और से 
॥ मर ट्र गा 27 2 5६94० रे अर (८: 2. 65० ) 4५ 
«5०५. ०») ८-२ |) (४ 2 ६ 58 ४. > ०१० 
जब उस ने रा उन के हे हर 
2 और अय्यूब (अ) | 82 संभालने वाले 58 और हम थे उस के सिवा 
पुकारा लिए 
लय )-- । हि ह | हा क्र | ी | । व भा | हा बट 
जी हि] के हू $|८ ७४ * ७-4 अं हा 2 ल् 
७०) ऑकन॑:ट किन) ७2 व विस 2 है) 
हु सब से बड़ा के पहुँची अपना 
83 रहम करने वाले ; और तू तकलीफ | मुझे पहुँची है | कि मैं 
रहम करनेवाला रब 
7 श्र अ, आ हु 425 22 है है ट्र ३ ५५४६ ८३3 5 ५ पक व | 0202 25 3 392 25 क 4 
उस के और हम ने दा उस जल न जी उस तो हम ने कुबूल 
घर वाले दिए उसे जे को पे की कर ली 
सकल २४: # ८।.] 4 3 अमर 8 ८. [5 ०... ट्र० 2 ४ 2.2 > 2 >> ८ 6६-४५ # | अर 
इबादत करने हे के रहमत हर और 
जो हि के के और नसीहत अपने पास से टैसत | उन के साथ | और उन जैसे 
वालों के लिए फूरमा कर 
पट 
श0 
(00) 2.0 मनन 25 हा हे 338 _ #----232५9 /-4-2-०-८५ 
85 सब्र करने वाले से का और जुल किफ़्ल और इदरीस (अ) और इस्माईल (अ) 
छा ताक &-+--२->- धर हे ट्‌ 5 ली अधि अक शीक- क्र 5 ७-६----- । 7 #/“ कं 
द्ू क रा कक का केक कं हे | 4 ५ न 
शत ला मर | ५ : "5 9 नियत >। 
नेकोकार क और हम ने दाखिल 
| से बेशक वह अपनी रहमत में 5 उन्हें न 
(जमा) किया उन्हें 
हक ही 2 जा ५ न हम ५ 2] ४ 7 शा आम 7 4 कर 
; 3०र-. ६ ० ( & 0० >) ०७३---! 33 
मर, कि हम हरगिज़ पस गुमान गुस्से में का और जुन नून 
तंगी न करेंगे किया उस ने भर कर (मच्छली वाला) 
ओर दी आग का + हे के 
*<. ७०० रथ 4. ४ ७ तीज ८2)... 
तेरे कोई घरों तो उस ने 
तू पाक है तेरे सिवा ह कि नहीं अच्चेरों में 
माबूद पुकारा 
॒ 8 2 8 38 सर 552 2 हर हज ९ 
और ने उसे ने हर 
जी हम उस की ता या 87 जालिम (जमा) से मैंथा बेशक मैं 
नजात दी कुबूल कर ली 
० 2 न, 5 कण ् हल लक 4... । अर 
और ज़करिया हम नजात कम हे 
४ 88 मोमिन (जमा) कर देते और इसी तरह ग़म से 
(अ) देते हैं 
्र्ढट नर ४“ कि न बह ह न्‍ट + ड 
०.59 6[>>+ं ल्‍-3+-- ४ ५८-०3 3 ७४० 3) 
दी मा मेरे हि 
और तू अकेला न छोड़ मुझे के अपना रब जब उस ने पुकारा 
>> 2] 2 (६ 020 4८ | ही (25552 42$ नर 2 ५७ के है| ॥। अर 
5 अपर ---8३५ पड हित) +2)+!0 # 
और हम ने और हम ने उस फिर हम ने वारिस 
यहिया (अ) | उसे शो बेहतर 
दरुस्त कर दिया पे अता किया की कुबूल कर ली (जमा) के 
हु 4 ५ ह ५ 2 3 ५ द 9 रू “बह +..27* ६ 4५ 
मनी >न- ०+-+-.८ (4-४ &+-] १-४४ *- 
में ह उस के 
नेक काम (जमा) में वह जल्दी करते थे बेशक वह सब | उस की बीवी हित 




















हक  । $ | ।म अ | 4 ठ 4८. * 9... “शी शी >. ५2 । आल आिक आओ आओ ०...) थ् 














| आजिज़ी हमारे लिए 


करने वाले (सामने) 





और वह थे और खौफ उम्मीद और वह हमें पुकारते थे 
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४ ९.४४ इकतराबा लिन्नास (7) 
(_>७9.5 3 ४ ५ 5 हक (और याद करो मरयम अ को) जिस 
जज जज ने अपनी इफ़्फत की हिफाजत की, 
अपनी रह जज फिर हम अपनी शर्मगाह उस ने और (औरत) है हु 
ने फूंक दी (इफ़्फत की) हिफाज़त की जो फिर हम ने उस में अपनी रूह फूंक दी, 
| ४+--+ | #*] _ (7० अर थक थ् 7 कट शक पक पी नि के आम “पा ि पे उसे री अल 
हे है कु ६ 9 (तो ४-६ । | 236 | पर दर और हम ने उसे और उस के बेटे को 
॥ हल कक कर क+ है $ ७ 
कर 2 रिफनरक जहानों के लिए निशानी बनाया| (94) 
2 हर र॒ उस र हम ने उ 
सन कं मिल 
तुम्हारी उम्मत यह है बशक जहानों के लिए निशानी का लेटा दवाणों बेशक यह है तुम्हारी उम्मत (मिल्लत) 
्ः 7५४६५ 8 2 आओ 0 अप दे 4 जी 2८2) ०22 ४ ६ ४# | यकता उम्मत, और मैं तुम्हारा रब 
हनी -१५-१। 9-०...) 7) ०३---+ ५ $ (० - 8.0.......]0 ४....०। | . है ध 
श> 2 ८227-८५ 2 3 7 हूँ, पस मेरी इबादत करो। (92) 
8 हे हे तुम्हारा रव | और मैं | एक (यकता) | उम्मत | और उन्‍्हों ने अपना काम (दीन) 
(दीन) कर लिया उन्हों ने इबादत करो श्य 
ज्क्जाहव ढ़ दर न 2 बाहम टुकड़े टुकड़े कर लिया, 
हे हि] टू 0-०२ # कह ९ द्धः ५2 ! (2 > 8 9 का ज- र ._ 
:+_ ८-१ र / ०४-5० ६) ४ ६-६--+£ | सब हमारी तरफ रुजूअ करने वाले 
नेक काम कुछ करे पस जो | 93 कि आय सब बाहम (लौटने वाले) हैं। (93) 
प्र करने वाले तरफ जा ध 
। प्र हे पस जो कोई नेक काम करे और 
बज़ पे आ 2 6 डे ० 9, ट्र 4 हू; ढ. 5 आऔ . | है 
१६ ० १-+ + अं 58 अ्यीज ॥॥ २० ०-४०-२ ७)! ५.३ कि _+> 9) | वह ईमान वाला हो तो अकारत 
और गो जाएगी उस ते 
|» | लिख लेने वाले [उस के लक हम उस की कोशिश / ०.80 रे और वह नहीं ( ) उस की कोशिश, 
व ह्‌ और बेशक हम उस के लिख लेने 
प ४. दवा 62 2 _,:८ «| » ? ८९८ ६६4६७ कं >> 25 4 के ५, न 
0 किनईा | 4. -+ 6)--3 | वले हैं। (94) 
हु जिसे हम ने उस बस्ती पर (दुनिया में लौट कर 
जब | | 95 | लौट कर नहीं आएंगे | कि वह बस्ती पर और हराम 
हर हलाक कर दिया आना) हराम है, जिसे हम ने हलाक 
ल्््ज् रे  आ कम अर #*| ० 2 चर ३ है आप (5 है है (245 ३ 52 रद 
7 ै (8 १ न पि ट पर ठ ६.3 | कर दिया कि वह लौट कर नहीं 
] ७) --०«“+२ थ्ग नम हे हि 9 ह++ 3) ह+-|+ 7 : हे ह हीं 
| का फिसलते बत्ती हर से | और वह और माजूज याजूज जज 8 की 
(दौड़ते) आएंगे | (ठीले) | कर के के जाएंगे. | यहां तक कि जब याजूज ओ माजूज 
(5 न हू द्ड्ँ --+-ं के 5 + की ्र 2 ६, | खोल दिए जाएंगे 
। जे 2 ८ 5 ६-5 (] 5 ६ ॥ 4: ८२: | के दिए , और वह हर टीले 
> हा से दौड़ते आएंगे। (96) 
आँखें ऊपर लगी (फटी) तो लक और करीब 
हु रह जाएंगी हे संच्लादावछ यु 90 आजाएगा और सच्चा वादा करीब आजाएगा 
(६६ ट् : ५5६ > (२5 ५ कर & ८. ४ | तो अचानक मुनकिरों की आँखें फटी 
० 2.4 “० ७ 3 हर फनी बरी न ली आप 5४४० मम 
हे हे की फटी रह , हाए हमारी 
कु हा ..| हाए हमारी जिन्हों ने क॒ुफ़ किया ह हर 
स गफलत 
बलूकि हम थे इस से गफलत में तहकीक हम थे | त गा शामत! तहकीक हम इस से ग़फृत् 
कर तर कु अर ६5 __ । | में थे, बल्‌कि हम जालिम थे। (97) 
्र छठ ०'.9.0ह २... ठ के ठ> “व ग्फ कम जा आए ड $ हु 
%॥ ४३० 3 ९१ ४-3 #-- --! उट ध727“ बेशक तुम और वह जिन की तुम 
गा हे से तुम परसतिश करते हो | और जो बेशक तुम भ्ग जालिम (जमा) परसूतिश करते हो अल्लाह के 























यु ए 56 4 छा 832 आम मी ्ि 
श्र हज ०४७ >>. ठग ०५३०,) ९-२ ॥ जज <..0.०+ 
















































































यह अगर होते श्र दिन तुम उस में जहन्‌नम इंधन 
होने वाले रे का 
८६८३ ५ और ल्‍फ _ 20208 (___<> 3 थे 48: ् १ हब 2022 | 4! 
2 ह्ल्चता 3१) ०)०५.... 3 3 --०)०)) | 
वहां उनके लिए शव सदा रहेंगे उस में सेल उस में दाखिल न होते माबूद 
5 ५5 ने क्र 9] ५ जबाब | हि छ अ ५ (5-६५ ३ ि ता 
७... :ौ--! ०। 0-7 ०;-......-../ ४ 2 )$ +---3 
पहले सकग कं चीख़ ओ 
छह बी जो लोग बेशक | 200 (कुछ) न सुन सकेंगे उस में और वह हे 
ठहर चुकी पुकार 
नर है व दर क्ण्ट या ५ ठ ग 
234 +> १५३ ०.2 ञ है ६-८ का 0 आल । डा क्री 005 ६ हि 
० क्लौेज ४ (१) ०)०.«. | 4... 0 ; । 2 कद 
वह न सुनेंगे 0। | दूर रखे जाएंगे | उस से वह लोग भलाई लगा का 
कु ह् (तरफ) से लिए 


























0 52208 (___< टू 2 2० :? (७ ५ >भ>द मी आ हट 
0") ७७३०. ६-६. ०--..! « ७ ७-४५ जि 


ल्ह 





402 | वह हमेशा रहेंगे जो चाहेंगे उस की आहट 














उन के दिल में और वह 


33॥ 


£ 034 





सिवा, जहन्‌नम का ईंधन हैं, तुम 
उस में दाखिल होने वाले हो। (98) 
अगर यह माबूद होते तो उस में 
दाखिल न होते, और वह सब उस 
में सदा रहेंगे। (99) 

उन के लिए वहां चीख़ ओ पुकार 
है, और वह उस में कुछ न सुन 
सकेंगे। (400) 

बेशक जिन लोगों के लिए हमारी 
तरफ से पहले (ही) भलाई 

ठहर चुकी वह लोग उस से दूर रखे 
जाएंगे। (404) 

वह न सुनेंगे उस की आहट (भी) 
और उन के दिल जो चाहेंगे वह 
उस (आराम ओ राहत) में हमेशा 
रहेंगे। (402) 












































































































































































































































































































































अल-हज (22) ५४ «५८०० ७ ) 
उन्हें हा व 4८ 7८॥ 7 थ्र्व #&६+ ८ 3 £कर हर है आ। 4 ५ डा ऊझ 4 
नहें गमगीन न करेगी बड़ी 6-१२ (७.७४ 4< हे ] 22 2< ६. +< 6 ०। हि 4 ॥। #4-.- है| 
घबराहट, और फरिश्ते उन्हें लेने - जज 
आएंगे, यह है (वह) दिन जिस का तुम्हारा दिन | यह है फ्रिश्ते आम बड़ी घबराहट | ग़मगीन न करेगी उन्हें 
तुम से वादा किया गया था। (403) >०६२० हिल ० 6 ॥ 5 ट्र्< परओ आडाओ 29078 नस 7८ कि | 
जज पेट देंगे व््ल् | ४ 2... ! हैक] )-० ७0३४...८&६ कर्ज के हि ॥ 
जिस दिन हम आस्मान लपेट देंगे, ४2४8४ ् हक; है2+ 3 -+ न 
जैसे तहरीर के कागज का तूमार दा जैसे लपेटा तन ा हम लपेट जिस 5 तुम थे वादा किए गए नहला 
छ जाता है लेंगे दिन (वादा किया गया था) 
लपेटा जाता है, जैसे हम ने पहली कक कान हा र कक जल । हु ._2८॥] 
े (६6 (2) (0५ >]८ का ०.7...) हुँ हिट | || है है [ पं ला ७६4६ हर हिल हि 
बार पैदाइश की थी हम उसे (2. (> ॥ दर | “3 ७ नि दि |) | ५ ५5 हद चल 
फिर लौटा देंगे, यह वादा हम पर दि व कर आओ जैसे हम ने तहरीर का 
(हमारे जिम्मे) है, बेशक हम पूरा लौटा देंगे इबतिदा की काग़ज़ 
< दूर 2०५ ७3: ओ अं ह 08 6 8 थे 357 ९ कट 6-५ ॥।क्‍ 
करने वाले हैं। (404) का लो ऑ, न ॥ कल आओ 3 (0-६ 
और तहकीक हम ने जबूर में हु ह (प्रा) करने 
ने के के जबूर में और ने 04 | 
नसीहत के बाद लिखा कि जमीन के कि नसीहत के बाद जबूर में और तहकीक हम ने लिखा चाले 
वारिस हमारे नेक बन्दे होंगे। (405 5 तो 3 5, ठाप्पा £ 2. ! 5 कर £ ८2. इ्ब् 
हे है ह 3७५ हक ) 20 व जा. छा ०) (१) ०४---...०.) ७४2-- १ ब22॥ 
बशक इस म॑ इबादत गुजार लोगों डर 
2 मेरे बन्द उस के 
के लिए (बशारत) एक बड़ी ख़बर 808 इस में बेशक [| 05 नेक (जमा) मेरे बन्दे न ज़मीन 
है। (406) श्क्ह कह लइ भ 4,६ ६. ». आज ते |।॥, ४ ्ि 2 
और हम ने नहीं भेजा आप (स) कक ०9 2 “3 ४) +--०)| ४) 2) -२*- | डर 
को मगर तमाम जहानों के लिए गा तमाम जहानों गा हम ने भेजा और 6 | व्लादता गुजार लोगों के 
के लिए आप (स) को नहीं (जमा) लिए 
रहमत। (407) का हि ह ५ 5 हे है 
हे हि श्र्ड ६-४ &. $% «है. ८5 ५5 ५" «-+- ) श्र पक सह हम $- ५ दा 2... + 2-5 ४ 
आप (स) फरमा दें इस के सिवा ब्- | 0-६७ 3 “| लि अक ता ी । मय, | 3-5 
नहीं कि मेरी तरफ वहि की गई तुम्हारा मेरी इस के | फरमा 
तुम पस क्‍या वाहिद माबूद ह कि बस वहि की गई है 
है कि बस तुम्हारा माबूद माबूद माबूद तरफ सिवा नहीं | दें 
हम ०  'म ४--+5: २४ ५2 हा 43 के को 75 24053 2 
यकता है, पस क्‍या तुम हुक्म 3.5 | ०५ दर हि 9 233| (४ । ०७७ 60 ० पर / धक्‍ 
बरदार हो/ (408 “ ब्ड्ज्या 
अगर जहा भरती करें जानता | और न, मैं ने तुम्हें तो | तह रूगदीती फिर | 7 | हम्म बरदार 
फिर अगर वह रूगदीनी करें तो मैं नहीं ख़बरदार कर दिया | कह दो करें अगर (जमा) 
कह दो कि मैं ने तुम्हें ख़बरदार हे क्या हि ८2 
हलक " |५8/॥ ७ #&##! नील 4... [(- +्े ७ नस है। ०! 
कर दिया है बराबरी पर (यकसां ९ ०? ०१०-+५- पव ऐ 82 
तौर से) और मैं नहीं जानता जो से कही गयी बुलंद बेशक | १० जो तुम से वादा दर क्‍या 
बात आवाज जानता है | वह किया गया हे करीब? 
तुम से वादा किया गया है वह काका 2 प्र 
की 42 ८2 8 ४ $ 2 खयई आड ता अर आस 2 ४ (७ ॥ 6-२ 4८ 
क्रीब है या दूर/ (409) बन 2 ५... ६...) ७5)) | 0०) है, ))- 0७) कि ३-०२ ) 
बेशक वह जानता है पुकार कर कही और मैं 
है हें हे है पु ही | तुम्हारे आज़माइश | शायद वह कि थे नहीं ]0 जो तुम छुपाते हो और जानता है 
हुई बात को (भी) और वह (भी) लिए जानता 
जानता है जो तुम छुपाते हो। (440) 3 (३ ब्+ । ० हे $ 0) ७2 3)! £++ ग 
और मैं नहीं जानता शायद (अज़ाब और हमारा तू फैसला | ऐ मेरे | उस (नबी) और फ्ाइदा 
ने रे लिए आज हक के साथ हर ह वा एक मुद्दत तक शक 
में ताख़ीर) तुम्हारे लिए आजमाइश रब फरमा रब ने कहा पहुँचाना 
हो और एक मुद्त तक फाइदा 5 आ आय पक अल, ; हे 7 
हि हे के 00) ०)... ५ 3-+-+ ० 2००0०] -++--+ 3 
पहुँचाना हो। (444) है 
नबी (स) ने कहा ऐ मेरे रब! व2 जो तुम बयान करते हो पर 0 2 है निहायत मेहरबान 
तू हक के साथ फैसला फ्रमा, हि हि ह ह 
8.8] »। ८ "५5: हि >। था ७0 यह 928] हे पा गा 
और हमारा रब निहायत मेहरबान ५४) के एु्॑प्टी 8 (7) &#& ४» ष 
है, उस से मदद तलब की जाती कम 
ध है कर (22) सूरतुल हज आयात 78 
है (उन बातों) पर जो तुम बयान 
5 
करते (बनाते) हो। (442) रे हन्ट्र | 9 90| क्र 
अल्लाह के नाम से जो बहुत का 
नाम से जो मेहरबान, रहम करने 
मेहरबान, रहम करने वाला है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ऐ लोगो! अपने रब से डरो, बेशक | 59% 52 3 के दंत अंग [६/ १6- 7 25% है न ४. (०६८ 2६] ५5 4(+ 
जल जन () ईद £5.0 4&.८७। 40.0 ७) ५ (४४॥| #४५८.०। ४४ 
क्यामत का जलज़ला बड़ी भारी 
चीज़ है। (4) 2.4 चीज़ कियामत जलज़ला |बेशक| अपना रब डरो ऐ लोगो! 
६ 97७ 332 
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इकतराबा लिननास (7) 
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वह दूध पिलाती है | जिस को हर दूध पिलाने वाली भूल जाएगी तुम देखोगे उसे जिस दिन 




















38. पद 2 हि. आओ | ४७-३५ कर दिल आन ००४ (8.६ &---+-3 






































































































































नशे में लोग व अपना हमल 8 इक हे 
देखेगा हर (हामिला) गिरा देगी 
4 बस ही 3, < हर 7 
2 380 || 3 2००४० १॥। ८०० मम पक ७ बनी ।आ 
और कुछ लोग जो 2 सख्त अल्लाह का अज़ाब शे में जी हालांकि 
डर 7 लेकिन नहीं 
७०-२5 न्श् (.॥ कि, 6 4 » ४ 5 )] ३5 ४ ०2 ० 
द पैरवी न अल्लाह के हू के 
हर शैतान और कि ता बे जाने बझे के हे झगड़ा करते हैं जो 
करते हैं रे (बारे) में 
.......2..: ५ हर कै! रू # 5 री हू नह हर ठ हा ृ थ है 4......)..& ८ 5 ०...) #प 
2-२ --ं १४+-- 56 - (-ह ९६-55 7) ४-5 
उसे गुमराह तो वह न उस पर (उस की) निस्बत 
3 न्‍ का जो दोस्ती करेगा उस से | कि वह पक जा 3 सरकश 
करेगा बेशक लिख दिया गया 
ल्‍््ह » ट्र दर कक न (_+ किसी हम य न > | हक पक न 
कप ०) _# कह आआ ॥ २2 (६ ६-८० ००५. 3॥ 4--८०--६--४ ३ 
हि और राह 
अगर तुम हो ऐ लोगो! श्र दोज़ख अज़ाब कद 
कल कि हा हे लक दिखाएगा उसे 
है 4 ७ द्ृ ७६ ..] हर रद 
श्न तले | लक हा ॥ लक (3 न्‍ 2...| ७-5 न) हि 
हम ने पैदा तो बे गा 
फिर मिट्टी से का रु को जी उठना से शक में 
किया तुम्हें हम 
553 ४ ४.५ ञ ३६७ शक हि श्क्, 


43८८? ८ ठ 7] 
श्र ० न 






















































































































































































और बगैर सूरत बनी जात | गोश्त की बोटी से | फिर शा ड्ड फिर नुत्फे से 
बनी हुई खून से 52 
हि! या (__६_5 पी  अि& प्र है अल अल क 4४ कल शा आप जी # 5 
न हे रहमों और हम ताकि हम जाहिर 
तक जो हम चाहें रहमों में नही हे तुम्हारे लिए कर दे 
ब्, ८4 ४३६ 7०८६) “पी कि & + -« ५८७५ ८ बच 2 22 22% वि # 
बनी ४ | |३............) हि *+-+-+ ४६ गाय ४3 -+ | 
अपनी जवानी | ताकि तुम पहुँचो | फिर | बच्चा धो है फिर एक मुद्दते मुक॒र्ररा 
हि [ | है 22 
) । ० >)| 3 > तर 6 -त+-5 5 २ ++3 --त+#8 
सा पहुँचता कोई 
निकम्मी उम्र तक है कोई | और तुम में से ही जाता कोई | और तुम में से 
कह >% 4 रे 2 | 25 ट द रे 2 ०.0...) हि विनर है बा ५८६] 9 / 
७४3४ ४-3 वन लड़ी औ-+- ८-० ४ /--+-++- 
ज़मीन ' टू कुछ कस बाद ताकि वह न जाने 
देखता है (जानना) 
९... 2०... 2.0... 7. .ह7ह0 5 2. 3... 80 0..0 0... 
और वह तरोताज़ा लत जार 
उपर आई तप पानी उस पर हम ने उतारा | फिर जब | खुश्क पड़ी हुई 
0. 2 दि 
8॥ ०-५... <....... 3 (५) द+-4+- द23 हर 3 >> >> 
अल्लाह हे यह | 5 | रौनक॒दार हर जोड़ा से और उगा लाई 
है न 2 5 है. एक धर | 
५ ख््् $। (8.६ (5 ८ _+-+- थ्र (3४ 
(3१) ६.2०. ४ 08४ 5-+ 4-३ 3-७. >> ६ ५-५ $#- »* 
कुदरत * और यह जिन्दा | और यह 
रखने वाला हर शै 5८ कि वह हर करता है | कि वह जा द 
333 ४ 057% 





जिस दिन तुम उसे देखोगे, भूल 
जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिस 
(बच्चे) को दूध पिलाती है, और 
हर हामिला अपना हमल गिरा देगी, 
और तू लोगों को देखेगा (जैसे वह) 
नशे में हों हालांकि वह नशे में न 
होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। (2) 

और कुछ लोग हैं जो अल्लाह के 
बारे में बे जाने बुझे झगड़ा करते 
हैं, और वह हर सरकश शैतान की 
पैरवी करते हैं। (3) 

उस की निसबत लिख दिया गया 
कि जो उस से दोस्ती करेगा तो वह 
बेशक उसे गुमराह कर देगा, और 
उसे दोज़ख़ के अज़ाब की तरफ 
राह दिखाएगा। (4) 

ऐ लोगो! अगर तुम (कियामत के 
दिन) जी उठने से शक में हो तो 
(सोचो) हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर नुत्‌फं से, फिर जमे 
हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी 
से, सूरत बनी हुई और बगैर सूरत 
बनी (अधूरी) ताकि हम तुम्हारे 
लिए (अपनी कुदरत) जाहिर कर दें 
और हम (माँओं के) रहमों में से 
जो चाहें एक मुद्दत तक ठहराते हैं, 
फिर हम तुम्हें निकालते हैं बच्चे 
(की सूरत में) ताकि फिर तुम 
अपनी जवानी को पहुँचो, और तुम 
में कोई (उम्रे तबई से कब्ल) फौत 
हो जाता है, और तुम में से कोई 
पहुँचता है निकम्मी उम्र तक, ताकि 
वह जानने के बाद कुछ न जाने 
(नासमझ हो जाए)। और तू जमीन 
को देखता है खुश्‌क पड़ी हुई, फिर 
जब हम ने उस पर पानी उतारा 
तो वह तरोताजा हो गई, और 
उभर आई, और वह उगा लाई 

हर (किस्म) का जोड़ा रौनक॒दार 
(नबातात का)। (5) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही 
बरहक है, और यह कि वह मुद्दों 
को जिन्दा करता है, और यह कि 
वह हर शै पर कुदरत रखने वाला 
है। (6) 








अल-हज (22) ४ «८०० ० »७। 
ञ हे रथ हा हे ८ ली मु न ९ 25 2 (6 ९८ 
और यह कि कियामत आने वाली है, 5० ७४३।॥०.४३ की ७६ 00५0 ८ू-ोए भ 4.5 4<। ॥ ७ |) 
इस में कोई शक नहीं, और यह कि 
उठाएगा जो कबों में जो उठाएगा अल्लाह और उस में नहीं शक आने वाली डा और 
अल्लाह उठाएगा जो कक्ों में हैं। (7) | 8 है यह कि (कियामत) यह कि 
और लोगों में कोई (ऐसा भी है) जो दर ग ५ ग ही ट््द 
लिन ही २ 9 >: ० 5 जी 56 [57.40] 
अल्लाह के बारे में झगड़ता है बगैर | (४ . ४ 2 ” के ० श्र व न्न्ट नी (2 कक, जी 
किसी इल्म के, और बगैर किसी बगैर किसी इल्म की झगड़ता है | जो और लोगों में से कब्रों में 
दलील के, और बगैर किसी किताबे तक कु 
रे 4 5 हम 32:5 | 2 22 जे (३ (४) नल ५ 
रोशन के। (8) डी डक्‍न्कतर. विन ॑ पर | 22 0.5 ४३ ५5 न ४॥ 
(तकब्बुर से) अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि न के और बगैर किसी | और बगैर किसी 
कि की ओर से जमराह के अपनी गर्दन | मोड़े हुए ते रोशन ला ना 
ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह आज 8] 2 
ऐ 
क «५ लिए कु ध 4.2...2.] & 27 2] “बी पर 4....। 6 *%०७० है 3 मी नर 
हा उस के जे दुनिया में सवाई 4.0... 6+-. +-2०-.) ४; ६-०! 3 +---- %!| [-<-. 
जम जा जब रोज़े कियामत और हम उसे रुसवाई दुनिया में जा पे अल्लाह रास्ता 
आग का अज़ाब चखाएंगे। (9) जग चखाएंगे बे लिए. | हें 
यह उस सबब से जो तेरे हाथों ने दर &। 42. 3 5: &_< ८८ 2 | कद्ा मु ++ ्र ४ ८ 
के कं ०.० 90 ७6 डी 05 5 5... 0 ७.9. (जि) ॥ 5 | ८०.८ 
(आगे) भेजा (तेरे आमाल) और यह क् क किए 
कि अल्लाह अपने बन्दों पर जुल्म नहीं कि जे तेरे हाथ | आगे भेजा | यह उस सबब जो 9 जलती आग अज़ाब 
करने वाला नहीं। (40) हे १-5 8 हि हि ६ ला 
8॥ 055 ५॥ 5०६ 7) ७ «|| ०0४५ , 
और लोगों में (कोई ऐसा भी है) जो | ४#न+ ने ४| “२ (+ >/--! >-४ 77 4-८ €/-*. 
एक किनारे पर अल्लाह की बन्दगी दल पर अल्लाह 5280 जो लोग और से | ॥0 | अपने बन्दों पर 5 
करता है, फिर अगर उसे भलाई प्र 
हि 4 ५ पक कक ! ७ कक पे (2 का ओह, बी (७ । 4 > (_ पट 
पहुँच गई तो उस (इबादत) से 3 <--] ---3 4-०४ ०७ *- ० | अन्न 4.2. ७-३ 
जाओ व जा लि हा | उसे पहुँची हि 3 सा 
अगर कोई आजमाइश पहुँची तो बल आज़माइश डे अगर पा लिया पहुँच गई | अगर 
३ 5 न दे ठ ६५ |! ठ 28 का डे नि ।2 हि १4 र्ट 2 जड़ क्र 
हे गा मुह वाट ता, छो ० ०४०! $» <.9 8४2४७ ५४-०० >> 4-६-#5 
दुनिया और आख़िरत के घाटे में ः & 
रहा, यही है खुला घाटा। (44) वा खुला वह घाटा यह है | और आखिरत दुनिया मैं घाटा अपना मुँह 


वह अल्लाह के सिवा पुकारता 

है (उस को) जो न उसे नुकसान 
पहुँचा सके और न उसे नफा 
पहुँचा सके, यही है इन्‌तिहा दरजे 
की गुमराही। (42) 

वह पुकारता है, उस को जिस 

का जरर उस के नफा से जियादा 
करीब है, बेशक बुरा है (यह) दोस्त 
और बुरा है (यह) रफीक। (43) 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
दरुस्त अमल किए बेशक अल्लाह 
उन्हें उन बाग़ात में दाखिल करेगा 
जिन के नीचे बहती हैं नहरें, बेशक 
अल्लाह जो चाहता है करता है। (44) 
जो शख्स गुमान करता है कि 
अल्लाह उस (रसूल स) की हरगिज़ 
मदद न करेगा दुनिया और आखिरत 
में, तो उसे चाहिए के एक रस्सी 
आस्मान की तरफ ताने, फिर उसे 
(आस्मान को) काट डाले, फिर देखे 
क्या उस की यह तदबीर उस चीज़ 
को दूर कर देती है जो उसे गुस्सा 
दिला रही है। (45) 
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बह जे हे नि लग लाए और | न उसे नुक्सान जा ताठ के हा पुकारता है 
हे हज पक जो पहुँचाए सिवा वह 
ऊ डे ९ कर <> /+-5 द््टा हु हा 4 कक मा #ः आल 43 न ॥--»- ॥ ८ 
कि रु ) 
रीति 9 । ही जा -++-+ 9--+ टं 2“ ॥ 
न ना जियादा उस का | उस को वह 2 नहर रणजी 
हें करीब ज़रर जो पुकारता है इन्‌तिहा दर्जा कि 
आम रू ऊन है पे 3! हर हि 
+े अरचेजी 2-० ४॥| ०) 0 दऋ<>०। 3 < | _#&-+ 
जो लोग 
डा जो लोग दाखिल बेशक गे रोक दो बेशक 
ईमान लाए करेगा अल्लाह बेशक बुरा बुरा 
ही 2८ (६-5 के. 3 कं ठ > है कक ५८ ० ७.0. .......22...! ! रे 9०५०९ हर 
४! 4 3-3 ४८-+#प्ज पज-++ ;-+६---०२... ॥+---९--+॥ 
नहरें उन के नीचे बहती हैं बाग़ात और उन्हों ने दुरुस्त अमल किए 
-+ हक] ठ कु ०...) ग (० _-« डर द् हे 2 है रू 
४ ) 
0-«४--२ ८ ०! 2.3 ०७७ 5 ४) (2 2 5%0॥ ७०) 
हरगिज़ उस की मदद श बेशक 
कि | गुमान करता जो श्ज जो वह चाहता करता 
न करेगा कि है जा है अल्लाह 


























के, (६-८ ह”य ञ औ जी पथ | हि ठ््ट कि है] 
५. ..०-..-०-..। -+ | ७-२ *ै-+---3ं १-2 ४७ ४-०! डर ४॥ 












































तो उसे चाहिए हु 

आस्मान की तरफ एक रस्सी लाना और आखिरत दुनिया में अल्लाह 
पठ 525 &5 (८ ५ है & ८५६ कट, -& पर >&- » कई ६६47 9 पी कम 8 
)० व, आम ०५5, “०-२ 3--+ २४... ८ किन 

के उस की दूर देखे 
45 जो गुस्सा दिला रही है ्े है क्‍या फिर देखे उसे काट डाले | फिर 
तदबीर कर देती है 
£.53% 334 


[४४९ 


इकतराबा लिननास (7) 





| द्् । 


) ००२ (3 ८४०-६-- ४| ०३ --फ#-+ ०-३ 4. है <...) ०.5५ 
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वह जिस हिदायत और यह जा ने इस को 
| 6 
चाहता है | को देता है कि अल्लाह जज वादा नाज़िल किया और इसी तरह 
८ न ल्‍-+-++- है) नल कटी डे हें |] “'......! क्र ः ने ञ “.....! ृ 
४)->--08 ३-३४ ०० ८-२०--॥ $---/ &--२-.! ०) 
और नसारा और साबी हा 
मीट) नम, यहूदी हुए और जो जो लोग ईमान लाए. बेशक 
४ म्सि। दट्<द लक ह 2 4८ न रद 
4००४ 6$- 44 (0-#% ४ %॥ ७। 5३7-5:.5॥ &-23-8 (४$-६७५ 
है म उन के फैसला बेशक और वह जिन्हों ने शिर्क किया 
रोज़े कियामत के 
दरमियान | कर देगा अल्लाह (मुश्रिक) आतिश परस्त 
22 ९ 4 422 न मा कर 4 5 4 मु टू | ट 3-4 2 न ५ 
४ 4- ४ 9॥ ७। # #- 0श क+ 525 ७ 5 ४।| ०) 
के सिजदा करता है क्यातू्‌ने बेशक 
गे अल्लाह धर 7 मुत्तला 7 
जो न क लिए कि अल्लाह दाता, मुत्तला हर शै पर घत्ताहं 
अं ५.४६...) 602 3 2 अक हे जे थू मि ५ 
है #प- ॥9 ट ॥9 0 ।$ *)। हिना आर, ९-०३-०---- | 
और सितारे और चाँद और सूरज जमीन में और जो आस्मानों में 
4 हम. >ड & *£ ( 2९० १० न ठ्क &: 472 हूँ दर #-+- च्ध ५ गा ६) (>-..! ्ट्ि 
तर 04 3 हे से और चौपाए और दरख्त और पहाड़ 
हो गया (जमा) 
| 50. 2 >-4 5 ट 5 74.5 न का 5 के 3 अं आ 8  2४  2 
| ०) £, 4-१ - ४४ ४।| --#२ ७-5 ४-७! 4८ 
बेशक कोई इज्जत तो नहीं उस जलील करे और हे 
न हर गे अज़ाब उस पर 
अल्लाह देने वाला के लिए अल्लाह जिसे 























तल 


द गज ५ ठ 5 9 हु _ ॥ का 
६-75 ७+ $-+---।| २ ९-- (४ 


आए (६३ नह (5 - न | ल्‍ 
५... 2 





अपने रब 
(के बारे) में 


वह झगड़े दो फरीक यह दो 8 | जो वह चाहता है करता है 























«27: ह कु ९ (3 ्ई ६०8 > कण 3.25 ८ भ दि । पं 
७३-३3 5...2 <->./ >> &- <प्क्‍ा॑ौं ५ 2.3 |); -२४- 
































ऊपर डाला जाएगा आग के कपड़े जा काटे गए कुफ्र किया शक ल 
लिए मल जिन्हों ने 
हि आ 6 हू 7 2४४ ५ (७ 22 व &++ 220 हे रे 
) 3३ #ब74 अं ७ + अन्‍आए 00) ##%४ ४-६-४3*) 
हा और जिलूद सम जो पिघल 5 खौलता उन के सर 
(खालें) से जाएगा हुआ पानी (जमा) 





























क्र कं. ्> हि ए ८६ 3 विन 4 हर श्र शा 
(5८:०४ ० ७35४ ए४ छा २--+ उ-० &२-+ ६-5 




























































































वह इरादा लोहे के और उन के 
डा 
कि वह निकलें का जब भी लोहे के गुर्ज सा 
लय 2 शी 2 ड़ ५ अर अं ग 
बख /++४- ६2) न दी 3 डर न्‍् हि! बाद ० तन ८ न ६-2 हू 
ः ७-२2 ॥ ८“ -+ -+9०॥ ६) १००. थ 3 4 
22 जलने का अज़ाब और चखो उस में पा 0! उस से 
जाएंगे (ग़म के मारे) 
ही ह/ डे ७.0>.......22...! । हि» व | 9-१ डे टर डे न । हा क्र «... ५ किला हे हे नर ५ 
म और उन्हों ने न्श्ल्र दाखिल बेशक 
बाग़ात नेक जो लोग ईमान लाए 
अमल किए करेगा अल्लाह 
हि (.0#0#त्् 9 8 आ क्र ४ ५... ' 87. | 2 (६---+र का. 520. के > ठ रथ 
39५७ (5 4-2 ०४-७२ ;--#--४! ः 3 ४-४ 
कंगन वह पहनाए जाएंगे उस में नहरें उन के नीचे बहती हैं 
जक, हि हि हा 
& ---- > 9 रु ्र हि (5 अप 2 जि ! कि, ८ वा के ट्र 
/ पट लिनब-धण-+--5 फेज ४-२ ४-5 
23 रेशम उस में और उन का लिबास और मोती सोने के 





और इसी तरह हम ने इस 
(कुरआन) को उतारा, रोशन आयतें 
और यह कि अल्लाह जिस को 
चाहता है हिदायत देता है। (46) 
बेशक जो लोग ईमान लाए, और 
जो यहूदी हुए, और सितारा परस्त, 
और नसारा, और आतिश परस्त, 
और मुश्रिक, बेशक अल्लाह 
फैसला कर देगा रोजे कियामत उन 
के दरमियान, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर मुत्तला है| (47) 

क्या तू ने नहीं देखा?! कि अल्लाह 
के लिए सिजदा करता है जो (भी) 
आस्मानों में और जो (भी) ज़मीन 
में है, और सूरज और चाँद और 
सितारे और पहाड़, और दरख्त, 
और चौपाए और बहुत से इन्सान 
(भी), और बहुत से हैं कि साबित 
हो गया है उन पर अज़ाब, और 
जिसे अल्लाह जलील करे उस के 
लिए कोई इज्ज़त देने वाला नहीं, 
और बेशक अल्लाह करता है जो 
वह चाहता है। (48) 

यह दो फ्रीक अपने रब के बारे में 
झगड़े, पस जिन्‍्हों ने कुफ़ किया, उन 
के लिए आग के कपड़े काटे जा चुकें 
हैं, उन के सरों के ऊपर खौलता 
हुआ पानी डाला जाएगा। (49) 

उस से पिघल जाएगा जो उन के पेटों 
में है और (उन की) खालें (भी) (20) 
और उन के लिए लोहे के गूर्ज 

हैं। (24) 

जब भी वह ग़म के मारे उस से 
निकलने का इरादा करेंगे उसी में 
लौटा दिए जाएंगे और (कहा जाएगा) 
जलने का अज़ाब चखो। (22) 

जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
नेक अमल किए, बेशक अल्लाह 
उन्हें बाग़ात में दाखिल करेगा 

जिन के नीचे बहती है नहरें, 

उस में उन्हें सोने के कंगन और 
मोती पहनाए जाएंगे, और उस 

में उन का लिबास रेशम (का 
होगा)। (23) 





अल-हज (22) 





और उन्हें हिदायत की गई पाकीज़ा 
बात की तरफ और हिदायत की 
गई तारीफों के लाइक (अल्लाह) के 
रास्ते की तरफ। (24) 

बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
और वह रोकते हैं अल्लाह के रास्ते 
से और बैतुल्लाह से जिसे हम ने 
मुकर्रर किया है सब लोगों के लिए, 
उस में रहने वाले और परदेसी 
बराबर हैं (हुकूक में) और जो उस 
में जुल्म से गुमराही का इरादा 
करेगा हम उसे दर्दनाक अज़ाब (का 
मज़ा) चखाएंगे। (25) 

और (याद करो) जब हम ने 
इब्राहीम (अ) के लिए खाने कअबा 
की जगह ठीक कर दी, (हम ने 
हुक्म दिया) कि मेरे साथ किसी को 
शरीक न करना, और मेरा घर 
पाक रखना तवाफ करने वालों के 
लिए और कियाम करने वालों और 
रुकूअ ओ सिजूदा करने वालों के 
लिए। (26) 

और लोगों में हज का एलान कर दो 
कि वह तेरे पास पैदल और दुबली 
ऊँटनियों पर आएं, वह आती हैं हर 
दूर दराज रास्ते से| (27) 

ताकि वह फाइटदे देखें जो यहां 

उन के लिये रखे गए हैं, और 

वह अल्लाह का नाम लें मुकर्ररा 
दिनों में (जुबह करते वक़्त) उन 
मवेशियों (जानवरों) पर जो हम 

ने उन्हें दिए हैं, पस उन में से 

तुम (खुद भी) खाओ और बदहाल 
मोहताज को (भी) खिलाओ। (28) 
फिर चाहिए कि अपना मैल 

कुचैल दूर करें, और अपनी नज़रें 
(मन्‍नतें) पूरी करें, और कदीम घर 
(बैतुल्लाह) का तवाफ्‌ करें। (29) 
यह (है हुक्म) और जो अल्लाह की 
हुरमतों की ताज़ीम करे, पस वह 
(ताज़ीम) उस के रब के नजदीक 
उस के लिए बेहतर है, और तुम्हारे 
लिए मवेशी हलाल करार दिए गए 
उन के सिवा जो तुम पर पढ़ दिए 
(सुना दिए गए) पस तुम बचो 
(किनारा कश रहो) बुतों की गन्दगी 
से| और बचो झूटी बात से। (30) 
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है ध्' न आह की ७४०५] 4. बद्रड 22 
| 3०.०५ “० | &--5 चातननर । १ 3-५१ 
































ञ उह घ और उन्हें 
राह तरफ बात सै पाकीज़ा तरफ कि 
+ | ..| हिदायत की गई ६ 3 । [| हिदायत की गई 
५ ड ८ ल्‍2 ०'.......2..... थ् हर हज 2 रू कु धीक। ४ ८ कक हम! . 
%। [७ >-+ ०)--->3 3४ 300. 0. हो: । 
अल्लाह का रास्ता | से | और वह रोकते हैं जिन लोगों ने अगर तारीफों का 
कुफ्र किया लाइक 























लि औ बे हि किमी कक... आम 04-+४६- 4-०---#-॥ 





















































हे हे हम ने मुक्र्रर जिसे 
रहने वाला बराबर | लोगों के लिए के क्या ; वह जिसे मसजिदे हराम (बैतुल्लाह) 
ग्र 
ग 4०३ ० | न (__] ्र 4-23 ठ 2, औ.. 8४६ “8 ४] 72 4.3 
हे हम उसे न्‍ मेँ इरादा में 
से 228 जुल्म से गुमराही का लग और जो और परदेसी उस में 
चखाएंगे करे 
७ ०0] ७७३७ हा 2 3५ (8 कक । ७.०... 
हि कर ने ठीक | और हि 
कि ख़ाने कअबा की जगह इब्राहीम के लिए कि जि 25 दर्दनाक अज़ाब 
कर दी जब 


























कक, और ५ 
हे कश। १ 
पी आई वे 2 3लज न ४ 





मर भप4६4,2 2 » ; 7 (४ 2 5 2८ 
१-२ 9 3-२ ठ 4 के ठ 
और 



















































































































































































और कियाम तवाफ करने वालों मेरे 
सा हे मेरा घर किसी शै न शरीक करना 
करने वाले के लिए पाक रखना साथ 
श्र | 9 > हे ह-+- ठ के मर 7५०५ 2 26-48] अर ८ ६ ध 
४-०, < | €ं 2 |... टी ००७३५ (7 2 (5६.०! 6-३ | 
वह तेरे जल और एलान है और रुकुअ 
पैदल ड ि हज का लोगों में पे 26 [सिजूदा करने वाले मी 5 
पास आएं कर दो पर करने वाले 
| जाट ०. हू ५ हि ् & 5 (8 2 ठ > (4 है 8 ् 3-- 2८ 
३० ना | ९4 प्क््क््क्ी 4 5 का का हि (७.2 
ताकि वह कटनी 
3 देखें कि 27 दूर दराज़ हर रास्ता से वह आती हैं | हर दुबली ऊँटनी | और पर 
हि ही 2 डे 
छू गा 7 ८4 5-2 5 ४५, हि झ् की ईद हि मल है 2 ५5५ (2 2 ग्र 
कद निल नह पलनक ० बल अली री ४5 #-+-+ &---« 
जाने पहचाने (मुक॒र्ररा) दिन में अल्लाह का नाम | वह याद करें (करलें) अपने फाइदे 
५८५ ठ गज हट, शा नतीजे! 22060 के 4... नि स् हब | हट (८ 3-5 प्र 
की | है 0... ४ 4..९०-- 5 )) ) ...ह#0 स्‍-+ 
उस से | पस तुम खाओ मवेशी चौपाए से हम ने उन्हें दिया | जो पर 
्वनतीनर 9 4 ५ डर | +-+-+<- 4 ] ल्‍ा ( द न्‍ > +--> > ५ ग् पर |..#....। क्‍ | +-९१-+--2 2० 
० आधा ।2...५2...... हिना )/ क्री ॥ ०-३ ऐप नन | | 4-9० ॥9 
कक चाहिए कि दूर करें | फिर 28 मोहताज बदहाल और खिलाओ 
मैल कुचैल न 
यक 7 | ! 3“ अटल & 7 अ हर है ४ < 
3-+--+-_ कं का / कक क्र | 93 हि ु 4] हनन 8. है! अमन! | $-3 ) +--- अर कि 
7१ हा | अ+4 प्‌ ।9-- ;--..-॥ )) )०५.. | +-+-3 
29 कदीम घर और तवाफ करें अपनी नजरें और पूरी करें 
पु ०» ५ ४.५ 4... है दि 25 हक आओ] 5 ० । कम 4 अ 6-२२ (20 80) टर ड़ 53 ली हु 
उसके रब के उसके देकर | जता वाह 'शआइरे अल्लाह ताज़ीम नर बह 
नजदीक लिए (अल्लाह की निशानियां) करे 
हि सबक मी 


(७ ४) 6..४॥ ६-६ <.>५ 






































पस तुम बचो 52028 है जो पढ़ दिए गए सिवाएं. मवेशी व 5 
ठु तुम को आह हे लिए करार दिए गए 
हू ही कु न नाक 
- ठ | )] है २ ठढथ्र | की 2॥। ८ के (2... 4 ब्टू हि के ';-- 
30 झूटी बात और बचो बुत (जमा) से गन्दगी 


336 


£.,57% 


हा हि 


5. < 


९ द््+ । 


इकतराबा लिननास (7) 





























































































































#**] &€३$ द्रश्दू है क्र ठ हि | ठ हं है ५ 
(६5 $ ४ 4) $, ४ ८2 0 डे, ञ रू हम हर 0 02 (५: श्य 
गाया अल्लाह शरीक और जो उस के शरीक का अल्लाह के लिए 

का करेगा साथ करने वाले यक रुख़ हो कर 
422 2056 ५ १ 
जी २ १-२ 5-६ 8 +६+*-! ६3 &-०--..। ८.3 ++ 
हु उस पस उसे उचक ले वह 
में हवा का देती है या परिन्दे जात हे आस्मान से रा 
33 ६-४ % >> ८-६२ ८६-५5 ४८.३ को अ-+॥ 7५-७० 
हे तो बेशक ह॒ हा ताज़ीम किसी 
से शआइरे अल्लाह और जो यह 3 दूर दराज़ 
यह करेगा जगह 
#*] ट #| ऊ 7] (चः हे 8! 3 के  ह ह बह ६-2 $ हैं न्ज ५ च्ड्ज््् ५-२. [| 4 |] द दर प 
किन न जन । 3) 6-५ नर न्ज ता) ॥ (5; 
० नफा में तुम्हारे (जमा) कुल्‌ब परहेजगारी 
उस 32 | 
फिर एक मुद्दते मुकर्रर तक (फाइद) उस में हि ला ज 
है 
कुरबानी व रा और हे 33 बैते कृदीम (बैतुल्लाह) तक जा 0 रा 
हू मुकर्रर की उम्मत के लिए का मुकाम 























ऊ+ 220 -7& 2 अं , 422 ह जि 2 ४ रद ५ 
60----४। १-८६ &--+ ७-05 ७“ 3-+ %| «-/ ३5-5६ 





















































मवेशी चौपाए से जो हम ने दिए उन्हें पर | अल्लाह का नाम ताकि वह लें 
हु &+---+-४- टर 4; हे 3 5 न 28 & /। ॥ *०+७६- 5 
8 4---४+*+ 5-3 $-०-२-! “5 3 “| & | 
आजिज़ी से गर्दन और फ्रमाबरदार | पस उस हु पस तुम्हारा 
34 >> दे थे हा माबूदे यकता 
झुकाने वाले खुशखबरी दें हो जाओ के माबूद 
2 ५2 ! क अं १ न ध। हा 
७-७ ७-२४ &-६-28--+ ८-४3 #।| 3 ७ &-२२--! 
> अल्लाह का 
पर और सब्र करने वाले उन के दिल डर जाते हैं का जब वह जो 
नाम लिया जाए 























-- ८०4 5५2५ 6-६ हर । 24.. (...2..७ >>. मेक ) 9-०२ & (>९-+-३-4-/॥५ की | पे 
7०) ७० )-०.२....२ 99 29 ९ । कल्चर ।$ विवार ॥ 



























































































































































जे वह खर्च हम ने और उस भाग और काइम गो 
करते हैं उन्हें दिया से जो करने वाले ड़ 
पल 
दुु& 9» 
भलाई उस में जय शआइरे अल्लाह से कक 2 हा 
लिए है हि लिए किए के ऊँट 
कर हरजज » 20 कह 3 ॥ कक # 3 रह या 
न्जी ०-3 ७ ०.2 हि 900 कितना । |) +- >-- 
सा हे कतार 
उन के पहलू गिर जाएं फिर जब उन पर अल्लाह का नाम पस लो तुम 
बान्ध कर 
; ] हि ते 2 ॥ कु । ५ नह >> (6६5 
- 0 आर 52] ०.५ ध्द् है आज 5 की बह 6 कक कु (2 | $+-%१-१-४ बह लि ८-2 ट्‌ ठ ६ 
/ ;-+४६-८ 4०.८ ६<.......$ &-2-+-। +-*->-£५ 9] ६.६५ 
हम ने उन्हें और सवाल सवाल न हा 5 ५ 
व 0 5 इसी तरह हे का और खिलाओ उन से तो खाओ 
मुसख्ख़र किया करने वाले करने वाले 
दल 9 अर ५ ६ ट 7 न बय 2, 7 सह हा 2, ८ ४ 2, की 
६-० 8। 005८६ 6. को 84945 355 5६४ ५ 
और हरगिज़ नहीं पहुँचता तुम्हारे 
उन का गोश्त पा 36 शुक्र करो ताकि तुम पक 
न अल्लाह को लिए 
2 द& हे 2 ञ 2 अं डी बट हज >टी-े 
) + 5-८ ३. 2 <.....]! ढ--+ | +---- ४ ५ 0 2 $[....० 
कम का इसी तरह तुम से तकवा झा या और लेकिन उन का खून 
मुसख्ख़र किया ० बे पहुँचता (बलूकि) हि 
जा 22825 ०४० ई ४५. ०. +, € ८ (७ 2 ४ 2 2 5 
एप ब--++-ी --5 ६-० ७ 5-5 ७।| +---- ६ 
हू और जो उस ताकि तुम बड़ाई रे 
7] नेकी करने वाले न या ले पर अल्लाह क आप बा िबाए 
खुशखबरी दें हिदायत दी तुम्हें से याद करो लिए 
३३7 ४7825 





(सब को छोड़ कर) अल्लाह के लिए 
यक रुख हो कर, (किसी को) न 
शरीक करने वाले उस के साथ, और 
जो कोई अल्लाह का शरीक करेगा 
तो गोया वह आस्मान से गिरा, फिर 
उसे परिन्दे उचक ले जाते हैं या फेंक 
देती है उस को हवा किसी दूर दराज़ 
की जगह में। (34) 

यह (है हुक्म) और जो शआइरे 
अल्लाह (अल्लाह की निशानियाँ) 
की ताजीम करेगा तो बेशक यह 
दिलों की परहेज़गारी से है। (32) 
तुम्हारे लिए उन (मवेशियों) में एक 
मुद्ते मुकर्रर तक फाइदे (हासिल 
करना जाइज) है, फिर उन के 
पहुँचने का मुकाम बैते क॒दीम 
(बैतुल्लाह) के पास है। (33) 

और हम ने हर उम्मत के लिए 
क्रबानी मुकर्रर की ताकि वह 
अल्लाह का नाम लें (जुबह करते 
वक़्त) उन मवेशियों चौपायों पर जो 
हम ने उन्हें दिए हैं, पस तुम्हारा 
माबूद, माबूदे यकता है, पस उस 
के फरमांबरदार हो जाओ, और (ऐ 
मुहम्मद स) आजिजी से गर्दन झुकाने 
वालों को खुशख़बरी दें। (34) 

वह (जिन की कैफियत यह है कि) 
जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो 
उन के दिल डर जाते हैं, और वह 
सब्र करने वाले उस पर जो उन्हें 
पहुँचे, और नमाज काइम करने 
वाले, और जो हम ने उन्हें दिया 
उस में से वह खर्च करते हैं। (35) 
और क्रबानी के ऊँट हम ने 
तुम्हारे लिए शआइरे अल्लाह 
(अल्लाह की निशानियां) मुकर्रर किए, 
तुम्हारे लिए उन में भलाई है, पस 
अल्लाह का नाम लो (जुबह करते 
वक्‍त) उन पर कृतार बान्ध कर, 
फिर जब उन के पहलू (ज़मीन पर) 
गिर जाएं (जुबह हो जाएं) तो उन 
में से (खुद भी) खाओ और खिलाओ, 
सवाल न करने वालों को और 
सवाल करने वालों को, इसी तरह 
हम ने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्ख़र 
(जेरे फरमान) किया है ताकि तुम 
शुक्र करो (एहसान मानो)। (36) 
अल्लाह को हरगिज नहीं पहुँचता 
उन का गोश्त और न उन का खून, 
बलूकि उस को पहुँचता है तकवा 
(तुम्हारे दिलों की परहेजगारी), 
उसी तरह हम ने उन्हें तुम्हारे लिए 
मुसख्ख़र (जेरे फरमान) किया ताकि 
तुम अल्लाह को बड़ाई से याद करो 
उस पर जो उस ने तुम्हें हिदायत 
दी, और नेकी करने वालों को 
खुशखबरी दें। (37) 





अल-हज (22) 





बेशक अल्लाह दूर करता है मोमिनों 
से (दुश्मनों के ज़रर), बेशक 
अल्लाह किसी भी दग़ाबाज़ (ख़ाइन) 
नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। (38) 
इजने (जिहाद) दिया गया उन लोगों 
को जिन से (काफिर) लड़ते हैं, 
क्यों कि उन पर जुल्म किया गया, 
और अल्लाह बेशक उन की मदद 
पर ज़रूर कुदतर रखता है। (39) 
जो लोग निकाले गए अपने शहरों 
से नाहक, सिर्फ (इस बिना पर) कि 
वह कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, 
और अगर अल्लाह दफुअ न करता 
लोगों को एक दूसरे से, तो सोमए 
(राहिबों के ख़िलवत ख़ाने) और 
(नसारा के) गिरजे, और (यहूद 

के) इबादत ख़ाने और (मुसलमानों 
की) मसजिदें ढा दी जातीं जिन में 
अल्लाह का नाम बकस्रत लिया 
जाता है, और अलबत्ता अल्लाह 
ज़रूर उस की मदद करेगा जो उस 
की मदद करता है, बेशक अल्लाह 
तवाना, ग़ालिब है। (40) 

वह लोग कि अगर हम उन्हें मुल्क 

में दस्तरस (इख़्तियार) दें तो मनाज़ 
काइम करें और ज़कात अदा करें और 
नेक कामों का हुक्म दें और बुराई से 
रोकें, और तमाम कामों का अनूजाम 
अल्लाह ही के लिए है। (44) 

और अगर यह तुम्हें झुटलाएं तो इन 
से कब्ल झुटलाया नूह (अ) की कौम 
ने, और आद और समूद ने, (42) 
और इब्राहीम (अ) की कौम ने, 
और कौमे लूत (अ), (43) 

और मदयन वालों ने, और मूसा (अ) 
को (भी) झुटलाया गया, पस मैं ने 
काफिरों को ढील दी, फिर मैं ने 
उन्हें पकड़ लिया, तो कैसा हुआ 
मेरे इन्कार (का अनूजाम)! (44) 
सो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हम 
ने हलाक किया और वह जालिम थीं, 
तो वह (अब) अपनी छतों पर गिरी 
पड़ी हैं, और (कितने ही) कुऐं बेकार 
पड़े हैं, और बहुत से गचकारी के 
(पुख्ता) महल (वीरान पड़े हैं)। (45) 
पस क्‍या वह ज़मीन पर चलते 
फिरते नहीं जो उन के दिल (ऐसे) 
हो जाते कि उन से समझने लगते, 
या उन के कान (ऐसे हो जाते कि) 
उन से सुनने लगते, क्‍यों कि आँखें 
दरहकीकत अन्धी नहीं हुआ करतीं, 
बलकि दिल जो सीनों में हैं अन्धे 

हो जाया करते हैं। (46) 


(४.३ >, थ ८९ गन ही हर ध हि # हि जे ञ ृ 
8 इन्‍न्‍र ४ # ०॥ (६.......5| नी ह--++-२ 250 ७॥ 





























कली बेशक जो लोग ईमान लाए बचाव बेशक 
पसंद नहीं करता से है 

तमाम अल्लाह (मोमिन) करता है अल्लाह 
| ४ ५ नह हर | $-%--० हे ५. क्र 5 ृ | ड़ )+४<2 4 क रे न ०...) ' 4 न 7८ ५५८ हर 
20 ०)) 9-० न्दीना प ० ट॑चीजड ००७ ०५ 3-४5 ०४ 
और बेशक | उन पर जुल्म द्हार जिन से लोगों को |. 

४ | क्‍योंकि वह रा उन लोगों को | _* 38 नाशुक्रा दग़ाबाज़ 

अल्लाह किया गया लड़ते हैं दिया गया 





























फर्ष 


््‌ 4 .] «०... ९ > मं का को 
री अर #2)पर 33 पहल 3२२0०) 00 #२०० ४++ 5७ 
































अपने घर सर निकाले नव ज़रूर कुदरत उस 
नाहक कम से निकाले गए जो लोग 39 उन की मदद पर 
(जमा) शहरों रखता है 

20 08 कर ८ है गरय 7 4 है 4० + 20 । हिल आह 42 है] 0 रई #र कट रई 
हनन लत ०“ --! %| &-> ४ /$ 8 (५... $-)-४.८ ० ४) 
उन के बाज़ हर दफअ हा मगर (सिर्फ) 

हे लोग अल्लाह और अगर न॒| हमारा रब अल्लाह | वह कहते हैं 
(एक को) करता यह कि 
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ज़िक्र किया हाता है और मसजिदें और है और गिरजे सोमए तो ढा दिए जाते जा 
(लिया जाता है)? पे इबादत ख़ाने (दूसरे) 
८ ५ 9८ >> (मु ग है ञ (६८४ है 
9 ०७0 ॥ के | १५ ७ ०७) ॥ ०---५८-३ ॥ रस न ०७) ॥ दिन ॥ ्ट 
ताकत वाला|। बेशक उस की मदद और अलबत्ता ज़रूर बहुत - के 
जो अललाह| नाम उन में 
(तवाना) अल्लाह करता है मदद करेगा अल्लाह बकस्रत 
यूं & ६ ५ छ ड। 25 ७ रण] 4... & ५. 2-2 
(ई-9 8»०/॥ ७४ 20४ 3 «६-७ ०) &२२3-॥ ६) २-४ 
और मनाज़ हे ज़मीन (मुल्क) में 2 3:03 अगर | शव ग़ालिब 
अदा करें रह दें उन्हें जो 
हि ने का श्र ल्‍ः जज पट 
+ क्र जा के. जे हक ++-«- 3 5५५० बी है पे + | 
और अल्लाह के हे और वह डी पता जन 
हि उतलाज पाए बुराई से हे नेक कामों का और हुक्म दें न 
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इन से का . | और 
बा 
और आद | नूह की कौम कल तो झुटलाया तम्ठ सटलाए तमाम काम 
हर & ॒ शी ०० कर (८ ु। >48०> 2 242० ञ् ३ ४ 
ब-+5 अरज सन्त लाए ४2 683 ७6297 683 (० २४८०५ 
रे और मदयन वाले 43 | और कौमे लूत (अ) रा आह जा: 42. | और समूद 
झुटलाया गया की कौम 
है: हु 
कल हट ४ + 9235 
दे मैं ने उन्हें व पिक्ो पस मैं ने 
ध्ज 
गा | तो कैसा पक लिया फिर करों को ढील दी मूसा (अ) 
& थ ५ हूं कँ ६६७ ८ 2 €६ 
आटे (> हि 4.६! (५७ * ल ः की ब+ / ७ थे ट्र्० > ०८५ 
५३5 ७ ३७ उ्क “५७ 5 ५४-०७ 22४8 ७ 28७ 
अपनी छतें | पर | गिरी पड़ी कि घडन ज़ालिम का बसतियां जा 
यह (वह) किया उन्हें कितनी 
कस ५ 5 4६४ 4 25६ 4:2३ 32. 
०) १०< डे ।9 #६-० ५ हनन ॥ (६०) “| 33 है 5] 
पस क्‍या वह . | और बहुत |. और 
द्ज 5 
हो आते ज़मीन में बहता गलत वात गचकारी के दाता बेकार कु 
ता  आ ४ 2 5 5 इक आए ५ 7 ही कक ।5%2< ५. .5 । ६ । 
६-5 2 ०)... ०७७। ॥ ०३-२३. ८ 5 
पा उन से सुनने लगते या कान (जमा)| उन से पा दिल उन के 
दरहकीकृत लगते 
कक अ ८ 4 अज2 क 4-50 जी का थ 
ठ ०.५०... स् क >> / ५५४४ ५ 2 ट्र हा अर (0.2..3 ६4] /2५& 
ध्त 22 ०... हि ॥ ६८८5 | «>> 29 3..०..५४। (डब्ख है 
सीनों में अन्धे | और लेकिन आँखें अन्धी नहीं 
| 6 
जा । (जमा) हो जाते हैं। (बलूकि) हक होतीं 
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और 
बेशक 


और हरगिज़ 
नहीं 


खिलाफ 
करेगा 


अपना 
वादा 


और वह तुम से जल्दी 


एक दिन मांगते हैं 


ल्ः अज़ाब 
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और पान उस से 
लता रा ानिद 7 
[ माही तुम गिनते हो गा हज़ार साल के मानिंद तुम्हारे रब के हां 
“रे अल ट्र हक 4 कट 200 22% ० ॥ # 8 | (५ न हा ड़ डक आम 4» 
७ (६) ०! ८-५ ४ ६ “४५७५ ७-3 पा ०-४ 
हे च्ज ि ही फिर | जालिम | और वह के मैं ने ढील दी 
तल आना तरफ उन्हें को 
> ०0 गे कर रद £ आप बा // ९ (3 0 (2 ृ हर (_ 29 8९ (5 
ह डराने वाला तुम्हारे इस के 
लोग जे हि 
पस जो लोग ईमान लाए आकार लिए मैं सना ही ऐ लोगो! 
3 ४ कि - 4० ४. 5६ 9.८2 ८& 4 >>] ॥ा |+- ५-८ का 
(४2 >रँ-५ ७70 ४२ ७))) ९-० #&#/ <-+८-०। +--२-८३ 
जिन लोगों ने कोशिश शो न और वजजया | के बज और उन्‍्हों ने 
की 2 रिज़्क ” लिए अमल किए 
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हमारी 
आयात 


आजिज़ करने 


३ में 
(हराने) 


और नहीं भेजा हम ने 5 दोज़ख़ वाले वही हैं 
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और हे से - 
की कोई 


2] | श रु 


जब | मगर | नबी 


शैतान 
आर्जू की पा 


तुम से पहले 
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अल्लाह मज़बूत 
कर देता है 


पस 


कर मिटा देता है 


शैतान जो डालता है अल्लाह उस की आर्जू | में 


























3 +--- ॥ दर उ- 4 द 0-२ ५ 
झ् 2. +$ (09.9 वहा 
टू ॥ 2... ० १६... 





#+- ४-7 ४४ ४-२ 
और 


हिक्मत जानने औ अपनी 
वाला वाला अल्लाह | आयात 


शैतान जो डाला ताकि बनाए वह | 52 
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उन लोगों 
के लिए 


एक 
आजमाइश 


उन के दिल और सख्त मरज़ उन के दिलों में 
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और 
बेशक 


वह लोग 


और ताकि जान लें | 53 अलबत्ता सख्त ज़िद में जालिम (जमा) 
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तो 
झुक जाएं 


तो वह ईमान 
ले आएं 


उस के 
लिए 


उस 


महक 2 


तुम्हारे रब से हक्‌ इल्म दिया गया 
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और बेशक 
अल्लाह 


हिदायत 
देने वाला 


वह लोग जो 


54 
ईमान लाए 


सीधा रास्ता तरफ उन के दिल 
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यहां तक हि 
शक में 


फि और हमेशा रहेंगे 


आए उन पर उस से जिन लोगों ने कुफ्र किया 
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और तुम से अज़ाब जल्दी मांगते 

हैं, और हरगिज़ न अल्लाह अपने 
वादे के खिलाफ करेगा, और बेशक 
तुम्हारे रब के हां एक दिन हजार 
साल के मानिंद है उस से जो तुम 
गिनते हो (तुम्हारे हिसाब में)। (47) 
और कितनी ही बसतियां हैं, मैं ने 
उन को ढील दी और वह जालिम थीं, 
फिर मैं ने उन्हें पकड़ा, और मेरी ही 
तरफ लौट कर आना है। (48) 
फरमा दें, ऐ लोगो! इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम्हारे लिए आश्कारा 
डराने वाला हूँ। (49) 

पस जो लोग ईमान लाए, और उन्हों 
ने अच्छे असल किए, उन के लिए 
बखूशिश और बाइज्जत रिजक है। (50) 
और जिन लोगों ने कोशिश की 
(अपने ज़अम में) हमारी आयात को 
हराने में, वही हैं दोज़ख़ वाले| (54) 
और हम ने तुम से पहले नहीं भेजा 
कोई रसूल और न नबी, मगर जब 
उस ने आर्जू की तो शैतान ने उस 
की आर्जू में (वस्‌वसा) डाला, 

पस शैतान जो डालता है अल्लाह 
मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी 
आयात को मजबूत कर देता है, 
और अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला है। (52) 

ताकि (उस वसवसे को) जो 

शैतान ने डाला उन लोगों के लिए 
आजमाइश बना दे जिन के दिलों में 
मरज़ है और उन के दिल सख्त हैं, 
और बेशक जालिम अलबत्ता सख्त 
जिद में हैं। (53) 

और ताकि जान लें वह लोग जिन्हें 
इल्म दिया गया है कि यह तुम्हारे 
रब (की तरफ से) हक है तो उस 
पर ईमान ले आएं और उस के लिए 
झुक जाएं उन के दिल, और बेशक 
अल्लाह उन लोगों को सीधे रास्ते 
की तरफ हिदायत देने वाला है जो 
ईमान लाए। (54) 

और वह हमेशा रहेंगे उस से शक 
में जिन लोगों ने कुफ्र किया, यहां 
तक कि उन पर अचानक कियामत 
आ जाए, या उन पर आ जाए 
मनहूस दिन का अज़ाब| (55) 





अल-हज (22) 





उस दिन बादशाही अल्लाह के लिए 
है, वह उन के दरमियान फैसला 
करेगा, पस जो लोग ईमान लाए 
और उन्हों ने अच्छे अमल किए वह 
नेमतों के बाग़ात में होंगे। (56) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया 

और हमारी आयात को झुटलाया 
उन्हीं के लिए है ज़िल्लत का 
अजाब। (57) 

और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते 
में हिज़त की, फिर मारे गए 
(शहीद हो गए) या मर गए, 
अल्लाह अलबत्ता उन्हें ज़रूर 
अच्छा रिज्क देगा, और अल्लाह 
बेशक सब से बेहतर रिज़्क देने 
वाला। (58) 

वह अलबत्तता उन्हें ज़रूर ऐसे 
मुकाम में दाखिल करेगा जिसे वह 
पसंद फरमाएंगे, और अल्लाह 
बेशक इल्म वाला, हिल्‍्म वाला 

है। (59) 

यह (तो हुआ), और जस ने दृश्मन 
को (उसी कृद्र) सताया जैसे उसे 
सताया गया था, फिर उस पर 
जियादती की गई तो अल्लाह 
ज़रूर उस की मदद करेगा, बेशक 
अल्लाह अलबत्तता माफ करने 
वाला, बख्शने वाला है। (60) 

यह इस लिए है कि अल्लाह रात 
को दिन में दाखिल करता है, और 
दिन को दाखिल करता है रात में, 
और यह कि अल्लाह सुनने वाला, 
देखने वाला है। (64) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही हक 
है, और यह कि जिसे वह उस के 
सिवा पुकारते हैं वह बातिल है, 


रू 


































































































ज्फी ही ऊ __ ४ < >> हे पे #.--< + ७० 
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ह मर फैसला अल्लाह 
पस जो लोग ईमान लाए उन के दरमियान 8 हि ला उस दिन बादशाही 
करेगा के लिए 
बी. 3] पु 32 हिआमक न्‍ट |! हि हु । री ला हर 
(4४.5 २४०५ (१7 किन | "--॑-+ ७3) <---.७.! ९-9 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया | 56 नेमतों के बाग़ात में अच्छे आह उत्हों मे 
अमल किए 
न 8) ०...) ं थ् 4५ नल रई हि] 4 न | #] १.2 | हि (800 ४ 80] 3 पा श्र 
२४० (१४ प्त् <-2०... कई ५-32 3 स्न्द्र प्र ।9--२ ०...५॥ 
और जिन ज्‌ उन के न हमारी 
जा क 57 अज़ाबे ज़िल्लत पस वही लोग 3 अ और झुटलाया 
लोगों ने लिए आयात को 
हिनडनननी है ट ३ ल्‍ा नन+-४ 
अलबत्ता वह उन्हें वह 
गए अल्लाह 
रिज़क देगा जया या मारे गए फिर लाह का रास्ता में हिज्त की 
श्र हि #**] ] श्र 
अत जी लक. डर अब 5] "23 ्ू 3 हे 4 हि हक हि 2 8 2 न 2, 2 
देने क अलबत्ता और वेशक 
््ी रिज़्क देने वाला [सब से बेहतर 0 हे अच्छा रिज़्क अल्लाह 
हर वह अल्लाह 2 
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अलबत्ता और बेशक सम रे वह अलबत्ता उन्हें ज़रूर 
इंल्म वह उसे पसंद करेंगे ऐसे मुकाम में हा 
ल्‍म वाला अल्लाह दाखिल करेगा 
& है| 9 द क द्ट 5 मम 
3: (5 त 2.5 टू »4 ३... 
4२ <-5+-+ 0. 5 ५ प+ 2-०3 न (०१ 
उस और 
उसे सताया गया जैसे सताया हर यह 59 हिल्‍्म वाला 
& 5 हर 4 < >> न | ० ॥ 4५ हि ॥ रू अ 7] ६ 
है. शा न. 200 ०) ०४ 4. 4-२८ स्‍्रर + 
हे अलबत्ता माफ[. बेशक ज़रूर मदद जियादती की गई 
ध्ञ बख्शने वाला अल्लाह सा न फिर 
करने वाला अल्लाह करेगा उस की उस पर 
4 ५ ९ ५ और 52: र ५ 
८-४8 2-#-- ># /-++ €-+-£ ४ ०० ४-2२ 
और दाखिल कह दाखिल इस लिए कि 
दिन दिन में रात यह 
करता है करता है अल्लाह 
ष क्र टटनपक >> ं 
४8॥ ७५... ४७०....० 00) +<-#- &-६-१-४ ७| ०॥ 
लिए भ्‌ हक और यह में 
ता ज यह 6 देखने वाला सुनने वाला हा रात में 
अल्लाह कि अल्लाह 
9 का यु 9 5, 9 +“ब ४०... (0... ्‌ 
० 3-* पं! 3 ६-83 3 ०४०... ५» ०॥ $->४-.! $-+ 
और के जो- | और 
पता कि बातिल वह उस के सिवा वह पुकारेत हैं जिले महान वही हक 


























॥/3 है 2 अत सब कक आधे बल जे 








































































































और यह कि अल्लाह ही बुलन्द जाकर 
है । उतारा कि अल्लाह क्यातू ने नहीं देखा 62 बड़ा बुलन्द मरतबा वह (अल्लाह 
मरतबा, बड़ा है। (62) 
अल 4, #*६८ ६4 £ १ अर मु ब 8 2 
क्या तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह ने | ७। 8#-..७-६-७ _४3४॥ (----+ £४७ £--.! &--ह 
आस्मानों से पानी उतारा तो ज़मीन 
3 सरसब्ज़ ज़मीन तो हो गई पानी आस्मान से 
सरसब्ज हो गई, बेशक अल्लाह बेशक सरसब्ज जमी तो हो गई पा आस्मान से 
ने ८: 5. गा ध ५ 2४ 
निहायत मेहरबान ख़बर रखने 3, के 5 4 तह 0०9 
वाला है। (63 - 
हो इक) झ और जो ना ही ॥ लि 5 निहायत लगाए 
उसी के लिए है जो आस्मानों मं कुछ आस्माना म॑ कुछ लिए ख़बर रखन वाला मेहरबान अल्लाह 
है, और जो कछ जमीन में है रु अं है ३. गा ५ ृ ५». ८7 ५ 
रा ' ६) ौ--+। <---+! $ ४2)  ७॥$ 29४ 
और बेशक अल्लाह वही बेनियाज, हा ४2 ०?> हँ 
हिला और हर 
्् जमीन में 
तमाम खूबियों वाला है। (64) तमाम खूबियों वाला ज अलबत्ता वही जाके जा ज़मीन में 
8. 53% 340 


कं ्ि >ः 
छ& 


| द््+ । 


इकतराबा लिन्नास (7) 





८& ८ (7 प्र था ह 2 नी ृ ४, ६ 
4 ंध्णी .0ज  अओ  ०- 5 किनमनक क0॥ 7 कन्ज देनओ। 
































जमीन में >> तुम्हारे मुसख्ख़र क्या तू ने नहीं 
चलती है और कश्ती 7 में जो गत मा कि अल्लाह ला 
शिकार 4 है| कि 2८ ३4 सं ४). .5935 >> #£ > अत हे 4 
ज़मीन पर कि वह गिर पड़े आस्मान और का डा दर्या में 
रोके हुए है हुक्म से 




















5 हिल ४ ४$£ ( ६] ४ ६, »+ ,६ ४ 
दर +#-5 650 ६-6 ० ४३४-/ ४-५. &| ०) +-२३-- ४! 


















































































































































































































































और निहायत बड़ा शफकत हा बेशक उस के 
जिस ने 65 लोगों पर मगर 
मेहरबान करने वाला अल्लाह हुक्म से 
ल्ल्लन दर /3894 4 ४ (2 ग 
(११) है ०... ४। ७)! नी डडत पर हि “अं न ॥ 
| ८ बड़ा नाशुक्रा इन्सान बेशक का ता मारेगा तुम्हें | फिर बा 
रे कर करेगा ये किया 
हि हो अं है पा हे 
७..:८:......3 ७.०..३ ०0 5 । लि 0 ५४८: (| 2८ 
)--२ 3 84..5.0..0.. हि ७२... «७८ ५ 
सो चाहिए कि तुम से न उस पर बन्दगी एक तरीके हम ने मुकर्रर हर उम्मत 
हर ते हैं वह 
झगड़ा करें करते हैं इबादत किया के लिए 
नजज विनितीतिओओओ कर  आ जी कक 25 ४... टू च् ४.....5 >> 2 पल 2% पे 9 
अपने रब और ने में 
6ा सीधी राह पर बेशक तुम कप ञी उस मामले में 
हज की तरफ बुलाओ 
| स्गाहु ५ 9.0० #:- 96 4 अि उ 4 ९ ] ४ 7 3 9... < (. शत 
80॥ (फऊ) ० ४ & | ७0॥ [३ ७४५-.३.- ०७ 
अल्लाह[ 68 जो तुम करते हो इत अल्लाह खा वा वह तुम से झगड़ें और 
हा द्‌ जानता है कह दें द बज अगर: 
2 है, है! 
ऊ) 034 4८४ क++ ५७ 2०.६०) 658 ++--८ #++ 
वसा 3 लक तुम्हारे फैसला 
ध्ञ इख़तिलाफ करते | उस में जिस में रोज़े कियामत कै 
दरमियान करेगा 
ऊ> _छ है कक, 2 0 जो रु भा (८८] $ (८ | ८ कक 
कक रा <.! 2 के 2०५ ट्र |] हन 
जन की ५४० ० 28४5 #॑॑णा ५ #४४ ४।| ४ रन न 
पु गो में . | जानता क्या तुझे 
किताब में यह [बेशक| और ज़मीन आस्मानों में जो हा न  जु 
हि अल्लाह मालूम नहीं? 
(७ | 2: 9 ही ऊँ है हम हक हि अचरऊ कि हे रा कम के न्‍ ९ 
(० %| ७३) &-3 ०)-७.3 ७४) ->- % »- <..3 ०) 
जो अल्लाह के सिवा और 0 रा 70 आसान अल्लाह पर यह [बेशक 
करते हैं 
है ॥ ठढ हि ठ र 
3+%१०० है ् (9 #'र दा किनडी हा ्् #्- है (09... ५ (७७9./.5 / दर 37 
4९-००. )) 4. 4-२ हा टू )॥ ५०.८ 4 0) हा क्न 
जालिमों और कोई | उस | उन के न और कोई उस नहीं उतारी 
के लिए नहीं इल्म का |लिए (उन्हें) जो-जिस सनद की उस ने 
् न्‍ दर अर रू दर 
्ं $ है: 2 ५ न ली औ अ 5! किडनी ठ ८ हि न्श ३ 7३३ [ कस ठ ० 
में- हमारी पढ़ी और 
तुम पहचानोगे वाज़ेह उन पर ४ कि गा कोई मददगार 
पर आयात जाती हैं | जब 





























-२४--- ६8 “करी ०३० «ली! है. शक अल । 932... -+२०-- १$--३॥ 






























































उन पर जो | वह हमला कर दें क्रीब है नाखुशी आओ चेहरे 
डे (काफिर) हे 
डी । ड़ हि हि 
7-४) ८-3 ६-2 &+--- ४ 0-5 ४ ६-४ ०४+---८ 
से बदतर का ण कु 2229 हाय उन पर पढ़ते हैं 
बतला दूँ? रे आयात 
8 की 2 के जय । कह आर आह 7 मा मी जी मा ३ आम, 8 आम ले अजब! 
72 ठिकाना और बुरा जिन लोगों ने क॒फ्र किया अल्लाह जा दोजख़ 
कर वादा किया 
344 ६ (5-७ 





क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए मुसख्ख़र किया जो कुछ 
जमीन में है, और कश्ती उस के 
हुक्म से दर्या में चलती है, और वह 
आस्मानों को रोके हुए है कि वह 
जमीन पर न गिर पड़े मगर उस 
के हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों 
पर बड़ा शफकृत करने वाला 
निहायत मेहरबान है। (65) 

और वही है जिस ने तुम्हें जिन्दा 
किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर 
तुम्हें जिन्दा करेगा, बेशक इन्सान 
बड़ा नाशुक्रा है। (66) 

हम ने हर उम्मत के लिए एक 
तरीके इबादत मुकर्रर किया है, वह 
उस पर (उसी के मुताबिक) बन्दगी 
करते हैं, सो चाहिए कि इस मामले 
में न झगड़ें, और अपने रब की 
तरफ बुलाओ, बेशक तुम हो सीधी 
राह पर। (67) 

और अगर वह तुम से झगड़ें तो 
आप (स) कह दें अल्लाह खूब 
जानता है जो तुम करते हो। (68) 
अल्लाह रोजे कियामत तुम्हारे दरमियान 
उस बात का फैसला करेगा जिस में 
तुम इख़तिलाफ करते थे। (69) 

क्या तुझे मालूम नहीं? कि अल्लाह 
जानता है जो आस्मानों में और जो 
ज़मीन में है, बेशक यह किताब में 
है, बेशक यह अल्लाह पर आसान 
है। (70) 

वह अल्लाह के सिवा (उस की) 
बन्दगी करते हैं जिस की उस ने कोई 
सनद नहीं उतारी, और उस का (खुद) 
उन्हें कोई इल्म नहीं, और ज़ालिमों 
के लिए कोई मददगार नहीं। (74) 
और जब उन पर हमारी वाजेह 
आयात पढ़ी जाती हैं, तो तुम 
काफिरों के चेहरों पर नाखुशी के 
(आसार) पहचान लोगे, करीब है 
कि वह उन पर हमला कर दें जो 
उन पर हमारी आयतें पढ़ते हैं, 
फरमा दें, क्या मैं तुम्हें बतलाऊँ 
जो इस से बदतर है, दोजख, 

जिस का अल्लाह ने काफिरों से 
वादा किया, और बुरा है (वह) 
ठिकाना। (72) 





अल-हज (22) 





ऐ लोगो! एक मिसाल बयान की 
जाती है, पस उस को (कान खोल 
कर) सुनो, बेशक जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह 
हरगिज़ एक मक्‍खी (भी) न पैदा 
कर सकेंगे अगरचे उस के लिए 
वह सब जमा हो जाएं, और अगर 
मक्‍खी उन से कुछ छीन ले तो वह 
उस से न छुड़ा सकेंगे, (कितना) 
बोदा है चाहने वाला और जिस को 
चाहा (वह भी)। (73) 

उन्हों ने अल्लाह की क॒द्र न जानी 
(जैसे) उस की क॒द्र करने का हक 
था, बेशक अल्लाह कृव्वत वाला 
गालिब है। (74) 

अल्लाह फरिश्तों में से और 
आदमियों में से पैग़ाम पहुँचाने वाले 
चुन लेता है, बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (75) 

वह जानता है जो उन के आगे और 
जो उन के पीछे है, और अल्लाह 
(ही) की तरफ सारे कामों की 
बाज़गशत है। (76) 

ऐ ईमान वालो! तुम रुकुअ करो, 
और सिजूदा करो, और इबादत 
करो अपने रब की, और अच्छे 
काम करो ताकि तुम दो जहान में 
कामयाबी पाओ।| (77) 

और (अल्लाह की राह में) कोशिश 
करो (जैसे) कोशिश करने का हक है। 
उस ने तुम्हें चुना, और उस ने तुम 
पर दीन में कोई तंगी नहीं डाली, 
तुम्हारे बाप इब्राहीम (अ) का दीन, 
उस ने तुम्हारा नाम मुसलमान 
रखा है, इस से कब्ल (भी) और 
इस (कुरआन) में भी, ताकि रसूल 
(अक्रम स) तुम्हारे निगरान ओ 
गवाह हों और तुम निगरान ओ 
गवाह हो लोगों पर, पस नमाज़ 
काइम करो, और ज़कात अदा 
करो, और अल्लाह (की रस्सी) को 
मजबूती से थाम लो, वह तुम्हारा 
कारसाज है, सो क्‍या ही अच्छा है 
कारसाज, और (क्या ही) अच्छा है 
मददगार! (78) 


४_2]_] ९ हम हे 2 <ड 8 6६% ७5 है ल्‍ (६ ८३5 


























जिन्हें ले ट एक बयान की गे 
बेशक वह जिन उस को पस तुम सुनो गा जगह ऐ लोगो! 
(८ लि लि हा (4 ० 7|। 5 4 का 4 ५४ 2033 5 55 7 82 
3 २ +-+--झ--] ८ 40॥ ०)० &--3 ०+-++- 
अगरचे एक मक्‍खी पैदा कर सकेंगे हरगिज़ न अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो 




















8 24५ 05 ७० ५ थ्र ट ट धर डर 0 0 5 ] हे 0 
8१०..२........<.; ४ (...<& <०..:०..। ह६-+---२ ०७ «4. ॥$...०..८]। 










































































और | उस के 
न छुड़ा सकेंगे उसे कुछ मकक्‍खी उन से छीन ले वह जमा हो जाएं 
छ्द् कु दंग | हि ह हो जाएं 
पे | हर पि ----- है आल आह र् 0 2. 07% & हे द 4 7 
४3॥ 9००३ ७ (श]) .०)....०...$ ८.०.) 0.2 4.08] 
न क॒द्र जानी रे कमज़ोर 
अल्लाह 5 पे र जिस को चाहा चाहने वाला ४! उस से 
का उन्हों ने आर ! ब्ग वा (बोदा है) हर 
७5-8८ प्र »द दउ्राा *£ 2 लक ही 2 दि ॥ ८. ४ 
ञ की के ] 24 ठ )+--+ रु ०0 हर हर 
2...2....2..... 40| [४६ 32 ८६ क्र 80॥ ७०) १) न 
बेशक है 
चुन लेता है अल्लाह 74 गालिब कुव्वत वाला उस के कुद्र करने का हक 
अल्लाह 
न 0 2 दट 2 7 2६7८३ 2 
5 ५ 2 | ट्र 29 ( द ५... ही हि ट 
४०) ऑ-जऔेए _-॥+9१४ ७४।| ०) _#--! &-) )) 3-5०. । &-+ 
सुनने बेशक मम पैगाम तों में 
75 | देखने वाला हे और आदमियों में से पा लक फ्रिश्तों में से 
वाला अल्लाह पहुँचाने वाले 























हे 


आज न क 2-4 जल 0 2 न आय 





उन के हाथों के दरमियान वह 
(आगे) जानता है 


लौटना 
(बाज़गश्त) 


अल्लाह| और तरफ और जो उन के पीछे जो 
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और सिजदा करो तुम रुकुअ करो वह लोग जो ईमान लाए ऐ्‌ 76 सारे काम 
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ह्‌ दर हज ट्रञ न +र हक हर ट्र ट्र) बन 
कक 4 बडा +-घ- 9 ' | 3 कह ठ ना 
44 ७) १४ +--+- र ॥॥ ।9 7) 










































































फलाह (दो जहान हे ये 
80 [कि कि पक ताकि तुम अच्छे काम और करो अपना रब | और इबादत करो 
में कामयाबी) पाओ 
2 ४... > >््जऊ+ (७ 4 >> ४ 2. ऊा 
०) कल >++>>ंै! >-ै 0) 2 3 %| >> ३०--8०-८3 
ग ् उस की को अल्लाह गा र हे 
और न उस ने तुम्हें चुना शिया 23030 हक 072 और कोशिश करो 
उस करना (की राह) में 
्ी >> >> & री रा ग > ५ +; » का सा पा हे हि 
ली फिओ! ++-० हु+# ७-१ ल्‍-४+| »+ #-++- हम 
तुम्हारे बाप दीन कोई तंगी दीन में तुम पर डाली 
न 5 4३७०० हम 
और इस में इस से कब्ल मुसूलिम (जमा) 5 8३ कक इब्राहीम (अ) 
रखा उस 
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गवाह - तुम्हारा गवाह हे 
ताला और तुम हो तुम पर बा रसूल (स) ताकि हो 
और मजबूती से किक और दो 
हे ज नमाज़ पस काइम करो लोगों पर 
थाम लो अदा करो 
व ८ शक, जा बीओ >्द् 8 > >> » 3 +४ 
५ स्‍+-+-- दर म कै वन 2 3 ॥। &-+- 3 &€्‌ । « ++ 0 ; 
78 मददगार और अच्छा है मौला सो अच्छा है रे वह | अल्लाह को 
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कद अफूलह (8) 





































































































































































































































































































































































































22] 400 "५5: ८ ्च ) ६.० 4 रू नह के 92] न्‍ प्र 
७8७६४; & 5५५ 2 8592 (७) & ।।» 2) अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
रुकुआत 6 (23) सूरतुल मोमिनून आयात 8 (दो जहान में) कामयाब हुए वह 
है ५ 9! $ मोमिन| (4 
०ह८४। २४9॥ 9 #+> कर ३ | 
के ट्र मी जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करने 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है वाले हैं। (2) 
है रे है ०३ ६ 2 ८५, » (4 ि न की 4 १४ 2 <£ | और वह जो बेहूदा बातों से मुँह 
क्चनर ४>ऊ >> बनी ल्‍-+२ ०-०.) (१) ०३......१; | ह--+-+ . 
प्र ट वि णडइट ४ फेरने वाले हैं। (3) 
अपनी नमाज़ों में वह जो तर मोमिन (जमा) कि और वह जो ज़कात अदा करने 
(कामयाब हुए)? हि 
४2. 42 मा 5 के. 32 2 हक ४ हर जा, जज छल वाले हैं। (4) 
२४-३५ (7 ०+-३)-- 3 । जी ६ 2-२४ 9 ) ०/-+-5- | और वह जो अपनी शर्मगाहों की 
और जो 3 मुँह फेरने वाले | लगू (बेहूदा बातों) से | वह और जो 2 25 हिफाजत करने वाले हैं। (5) 
क्र कु गे ८ क न््ज्ह क़्ः मगर अपनी बीवियों से या जिन 
(2) हर (०.4 हक आह ठ 4) बे 4 दूट दि दवा 4  $-->-3 है ह$# हि के नी डे लक +_ नि 
(०) ० न िन्डर कही ) पी जा 2 ॥$ ६ ५) १०६ ० ० #*«> पा के मालिक हुए उन के दाएं हाथ 
्त हिफाज़त ु अपनी बह हज श्ं ला (कनीजों) से, बेशक उन पर कोई 
करने वाले शर्मगाहों की करने वाले मलामत नहीं। (6) 
टः । ५ & ०८ है हि 2, हा 2 जज का ८ 
टू पम्चल शी ) ५७ क्र हा 9 ९, > 254५ > ५ (23 9 दे (० (७ ठ 9 4४7 हि श जे 8० उन >> न 
(१) &#&5 पी. ६०४ ६#६-०%४! ७७.२४ -६५ 3)! कह ।9)॥| & ४१ | पस जो उन किला चाहे तो वही 
ज पस बेशक | उन के अपनी पर- हैं हद से बढ़ने वाले। (7) 
| कोई मलामत नहीं है जो मालिक हुए [या बीवियां .. मगर मोमिन 
वह दाएं हाथ बीवियां से और (कामयाब हैं वह ) वह 
2 दि । दे दर 4] दि & कं द जा चड 5 ; षा 2 दर जो 5५ 
ही 2! ५ ; ८.2. ४)..!५ ८९६ हि डर ४ | गो अपनी अमानतों और अपने 
हि चनरात३ ४) ०३ ॥ ही 5-3 2> £&$5 | ह | 
का अहद का पास रखते हैं। (8) 
गा उस हे री के ० 
588; टन ताल गा के आह और वह जो अपनी नमाज़ों की 
दर 353 (2 2 20 आओ 4६ मर 2, 222 7 ने 
3) ०283 ७८ ॥ ३ 3# | ७23७ (0) ०५६) ५3:86 इतने | ता वात! ७) 
> हा लक यही लोग हैं जो वारिस होंगे। (40) 
हे हिफाज़त गा श्र देख भाल | और अपने अपनी कर कर 
करने वाले जी की करने वाले अहद अमानतें.. | जन्नत) फिरदौस के, वह उस में 
(६:३ आम पक है, 4 02 5 उप 2 की 4, + 2 ८ै। ४ £ | हमेशा रहेंगे। (44) 
2 कितनी 2,9५2 77 कल ड 7 / | ४... | | 
ही ७ ४32: हज लन लटक हल जल ही 22 और अलबत्ता हम ने इन्सान 
उस में | वह जन्नत वारिस होंगे जो ० | वारिस (जमा) | वह | यही लोग | को चुनी हुई मिट्टी से पैदा 
ट ्त है 5० ७३ ३६4६ त 354॥ किया। (42) 
) रन? 5 34 3 ०--०+-- ४। ४७०४० >..3 (!) ०) ०... फिए हम गे गे शशवत कहे से 
]2 मिट्टी से पी से इन्सान आ लिजा का | हमेशा रहेंगे | पुतफा ठहराया। (43) 
५ (चुनी हुई) ने पैदा किया हे है 
जा हज का मा दर हकाइकर 27 2 | फिर हम ने नुत्फे को जमा हुआ 
45.0 » धर 45/:॥ 20 (3५ ६4 व हम दे >८<८५८ 5 हि 5 450; 222 | हा ॥ 
4.८ 4४&००।| ४४० ६४ 00 ७ ॥ 3 44०० 7 (#-- | खून बनाया, फिर हम ने बनाया 
आओ गज आओ आज आज के हर दूत एलोपहे! को बोटी 
- के फिर हम ने बोटी से हड्डियां 
शक ..-६४ ७७० :&५८6॥ ७६७5 ६६०४ 48&।| ५६७5 हे 
«४ । ७.६८ 2 4 ८ 4>0..2.०.. 44.5%./॥] (७: बनाईं, फिर हम ने हड्डियों को 
फिर हम का जमा हुआ | पस हम ने | गोश्त पहनाया, फिर हम ने उसे 
हडडियां हि हा हडडियां बोटी जि बोटी बी हे के हि 
-> 3.०४ 2 £क हि 3) कि मा दर दर ् (५५ 0, आह कलर लि 4 हि] (६. डे हे बह बेहतरीन 
(६) #ऋ०णा -+-+त #।| “७ £ 4... ४ पस अल्लाह बाबरकत है बेहतरीन 
सहला न्ज्च्ज्क्स न ब्तल्त पैदा करने वाला। (44) 
श्ज पैदा करने वाला। बेहतरीन |अल्लाह नई सूरत दा, फिर | गोश्त हर उस के ज 
वाला उठाया फिर बेशक उस के बाद तुम ज़रूर 
जन) 8६5 2६.3/ ४ 2०2 के] ४६ ता) £ ५:६४ ४6 5॥|४६ (2८ 5 ग्रटिप ने गे 
(0) 35४35 55:5॥॥ 69 ६ ६.) ५ 5) 8४: ७058 ८: कं] र मरने वाले हो। (45) 
उठाए बेशक क््् बेशक फिर बेशक पुम रोज़े कियामत 
ज् कक क् 
| ७. 6 5 हर उस उठाए जज 
गा रोजे कियामत हद फिर मरने वाले उस के बाद गा फिर उठाए जाओगे। (46) 
रत 55.% ५32 हन्क 3 60 6 7 के 4५ धर +४59 (७६७ 58६ और तहकीक हम ने तुम्हारे ऊपर 
ण > अजणी # ४४ ४ 99% &-० ५ ८4 465 जी 
्र ्र & ज्र बनाए सात रास्ते और हम पैदाइश 
ख़ल्क > र तहकीक हम ने 
॥7 ] ऊपर 
ग़ाफिल पटल से | और हम नहीं रास्ते सात [तुम्हारे ऊपर दो से गाफिल नहीं। (47) 
343 ४025 
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और हम ने आस्मानों से पानी 
उतारा एक अन्दाज़े के साथ, फिर 
उस को हम ने जमीन में ठहराया, 
और बेशक हम उस को ले जाने 
पर (भी) कादिर हैं। (48) 

पस हम ने पैदा किए उस से तुम्हारे 
लिए खजूरों और अंगूरों के बाग़ात, 
तुम्हारे लिए उन में बहुत से मेवे हैं, 
और उस से तुम खाते हो। (49) 
और दरख्त (जैतून) जो तूरे सीना से 
निकलता है, वह उगता है तेल और सालन 
लिए हुए खाने वालों के लिए। (20) 
और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में 
मुकामे इब्रत है, हम तुम्हें उन से 
पिलाते हैं (दूध) जो उन के पेटों में 
है, और तुम्हारे लिए उन में (और) 
बहुत से फाइदे हैं, और उन में से 
(बाज़ को) तुम खाते हो। (24) 
और उन पर और कश्ती पर सवार 
किए जाते हो। (22) 

और अलबत्ता हम ने नृह (अ) को 
उस की कौम की तरफ भेजा, पस 
उस ने कहा: ऐ मेरी कौम! अल्लाह 
की इबादत करो, उस के सिवा 
तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, तो 
क्या तुम डरते नहीं?! (23) 

तो उस की कौम के जिन सरदारों ने 
कुफ्र किया, बोले यह (कुछ भी) नहीं 
मगर तुम जैसा एक बशर है, वह 
चाहता है कि तुम पर बड़ा बन बैठे, 
और अगर अल्लाह चाहता तो उतारता 
फ्रिश्ते, हम ने अपने पहले बाप 
दादा से यह (कभी) नहीं सुना। (24) 
वह (कुछ भी) नहीं मगर एक 
आदमी है जिस को जुनून हो गया 
है, सो तुम उस का एक मुद्दत तक 
इन्‌तिज़ार करो। (25) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरी मदद 
फ्रमा उस पर कि उन्हों ने मुझे 
झुटलाया। (26) 

तो हम ने वही भेजी उस की तरफ 
कि हमारी आँखों के सामने हमारे 
हुक्म से कश्ती बनाओ, फिर जब 
हमारा हुक्म आए और तन्‍नूर उबलने 
लगे, तो उस (कश्ती) में हर किस्म 
के जोड़ों में से दो (एक नर एक 
मादा) रख लो और अपने घर वाले 
(भी सवार कर लो) उस के सिवा 
(जिस के ग़र्क होने पर) हुक्म हो 
चुका है उन में से, और मुझ से उन 
के बारे में बात न करना जिन्हों ने 
जुल्म किया है, बेशक वह गर्क किए 
जाने वाले हैं। (27) 
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और हम ने 
उतारा 


अन्दाज़े के 
साथ 


हम ने उसे 
ठहराया 


और बेशक 
हम 


पर ज़मीन में पानी आस्मानों से 
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पस हम ने 
पैदा किए 


अलबत्ता उस हे 
| 8 | ले जाना 
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और कब 


हे और अंगूर 
तुम खाते हो उस से बहुत मैवे 


(जमा) 


तुम्हारे 


उस में 
लिए 


और दरख्त हु 20 
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तेल के साथ - 


दि निकलता है 


उगता है तूरे सीना से 
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इब्रत - गौर तुम्हारे | और 
का मुकाम लिए. बेशक 


... | और तुम्हारे 


लिए चौपायों में 


उन के पेटों में कि 
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कि ओर 
तम सात हो 
उन से 


सवार किए 
जाते हो 


तुम्हें 
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है 
दर 
टा 


22 और कश्ती पर बहुत फाइदे 
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उस की कौम 
की तरफ 


और अलब्त्ता हम ने 
भेजा 


तुम अल्लाह की ऐ मेरी 
इबादत करो कौम 


पद्म उल्न 


नूह (अ) 
ने कहा ध् 
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उस के 
सिवा 


तो वह क्या तो तुम 
सरदार 23 ठ 


डरते नहीं? 


























जिन्हों ने कुफ्र किया 








कि बड़ा वह 


चाहता है यह नहीं 


तुम जैसा मगर 
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नहीं सुना हम ने 
खा 0 उतारता 
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फिर तुम जब बैठ जाओ कश्ती 

पर तुम और तेरे साथी, तो कहना 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
वह जिस ने हमें नजात दी जालिमों 
की कौम से। (28) 

और कहो ऐ मेरे रब! मुझे मुबारक 
मन्‌ज़िल (जगह) पर उतार, और तू 
बेहतरीन उतारने वाला है। (29) 
बेशक उस में अलबत्ता निशानियां 
हैं, और बेशक हम आज़माइश 
करने वाले हैं। (30) 

फिर हम ने उन के बाद पैदा किया 
दूसरी पीढ़ी। (34) 

फिर हम ने उन के दरमियान उन्हीं 
में से रसूल भेजे कि तुम अल्लाह 
की इबादत करो, तुम्हारे लिए उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर 
क्या तुम डरते नहीं? (32) 

और उस की कौम के उन सरदारों 
ने कहा जिन्हों ने कुफ़ किया और 
आखिरत की हाजरी को झुटलाया, 
और हम ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी में 
ऐश दिया था, यह नहीं है मगर तुम्हीं 
जैसा एक बशर है, वह उसी में से 
खाता है जो तुम खाते हो, और उसी 
में से पीता है जो तुम पीते हो। (33) 
और अगर तुम ने अपने जैसे एक 
बशर की इताअत की, तो बेशक 
तुम उस वक़्त घाटे में रहोगे। (34) 
क्या वह तुम्हें वादा देता है कि जब 
तुम मर गए और तुम मिट्टी और 
हडिडयां हो गए तो तुम (फिर) 
निकाले जाओगे। (35) 

बईद है बईद है, वह जो तुम्हें वादा 
दिया जाता है। (36) 

(और कुछ) नहीं मगर यही हमारी 
दुनिया की जिन्दगी है, हम मरते हैं 
और जीते हैं, और हम नहीं हैं फिर 
उठाए जाने वाले। (37) 

वह (कुछ) नहीं मगर एक आदमी 
है, उस ने अल्लाह पर झूट बान्धा 
है और हम नहीं हैं उस पर ईमान 
लाने वाले। (38) 

उस ने अर्ज किया ऐ मेरे रब! 

तू उस पर मेरी मदद फरमा कि 
उन्हों ने मुझे झुटलाया। (39) 

उस ने फरमाया वह बहुत जलद 
ज़रूर पछताते रह जाएंगे। (40) 
पस उन्हें चिंघाड़ ने वादाए हक 

के मुताबिक आ पकड़ा, सो हम 

ने उन्हें ख़स ओ ख़ाशाक की तरह 
कर दिया, पस मार हो ज़ालिमों की 
कौम के लिए। (44) 

फिर हम ने उन के बाद और 
उम्मतें पैदा कीं। (42) 





अल-मोमिनून (23) 
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कोई उम्मत अपनी (मुकर्रर) मीआद 
से न सबकत करती है और न पीछे 
रह जाती है। (43) 

फिर हम ने भेजे रसूल पै दर पै, 
जब भी किसी उम्मत में उस का 
रसूल आया उन्‍्हों ने उसे झुटलाया, 
तो हम (हलाक करने के लिए) पीछे 
लाए उन में से एक को दूसरे के, 
और हम ने उन्हें अफ्साने (भूली 
बिसरी बातें) बनाया, सो (अल्लाह 
की) मार उन लोगों के लिए जो 
ईमान नहीं लाए। (44) 

फिर हम ने भेजा मूसा (अ) और 
उन के भाई हारून (अ) को अपनी 
निशानियों और खुले दलाइल के 
साथ। (45) 

फिरऔन और उस के सरदारों की 
तरफ तो उन्हों ने तकब्बुर किया 
और वह सरकश लोग थे। (46) 
पस उन्हों ने कहा क्या हम अपने 
जैसे (उन) दो आदमियों पर ईमान ले 
आएं! और उन की कौम (के लोग) 
हमारी ख़िद्मत करने वाले। (47) 
पस उन्हों ने दोनों को झुटलाया तो वह 
हलाक होने वालों में से हो गए। (48) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
दी किताब ताकि वह लोग हिदायत 
पा लें। (49) 

और हम ने मरयम (आ) के बेटे 
(इसा अ) और उस की माँ को एक 
निशानी बनाया और हम ने उन्हें 
ठिकाना दिया एक बुलन्द टीले पर 
जो ठहरने का मुकाम और जारी 
पानी की (शादाब) जगह थी। (50) 
ऐ रसूलो! तुम पाक चीजों में से 
खाओ और अमल करो नेक, बेशक 
जो तुम करते हो मैं उसे जानने 
वाला हूँ (जानता हूँ)। (54) 

और बेशक यह तुम्हारी उम्मत एक 
उम्मते वाहिदा है, और मैं तुम्हारा 
रब हूँ, पस मुझ से डरो। (52) 
फिर उन्हों ने आपस में अपना काम 
टुकड़े टुकड़े काट लिया, (फिर) 
हर गिरोह वाले उस पर जो उन के 
पास है खुश हैं। (53) 

पस उन्हें उन की ग़फूलत में एक 
मुद्दते मुकरररा तक छोड़ दे। (54) 
क्या वह गुमान करते हैं?! कि हम 
जो कुछ उन की मदद कर रहे हैं 
माल और औलाद के साथ। (55) 
हम उन के लिए भलाई में जल्दी 
कर रहे हैं, (नहीं) बल्‌ूकि वह 
समझ नहीं रखते। (56) 

बेशक जो लोग अपने रब के डर 
से सहमे हुए हैं। (57) 

और जो लोग अपने रब की आयतों 
पर ईमान रखते हैं। (58) 
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और उन्हें 
बना दिया हम ने 
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और उस 
के सरदार 


तो उन्हों ने 
तकब्बुर किया 
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दो (2) 
आदमियों पर 


बन्दगी (खिदमत) और 
करने वाले उनकी कौम 


पस उन्हों ने 
झुटलाया दोनो को 


क्या हम 
47 हमारी अपने जैसे ट मच 
ईमान ले आएं 
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और तहकीक 
हम ने दी 


तो वह 
हो गए 


ताकि वह 


सु का हलाक होने वाले से 
लोग हे क 


किताब मूसा (अ) 
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और हम ने 
बनाया 


मरयम का बेटा 
(ईसा अ) 


और उस 
की माँ 


और हम ने उन्हें 
ठिकाना दिया 


तरफ 
(पर) 


एक 


दल लें 
नामी हिदायत पा लें 
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और बहता 
हुआ पानी 


पाकीज़ा ८ 


हा एक बुलन्द 
से खाओ 


रसूल (जमा) ऐ्‌ 50 ना 


ठहरने का मुकाम 
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तुम्हारी यह ताप जो ] 
बशक 


और 
अमल करो 


जानने 
वाला 


तुम उसे 


करता सा बेशक मैं 


नेक 
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टुकड़े ह फिर उन्‍्हों ने 


पस मुझ 
अपना काम कर 
काट लिया 


से डरो 


तुम्हारा 
रब 


एक उम्मत, 
उम्मते वाहिदा 


52 और मैं 
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पस छोड़ दे 
उन्हें 


मेँ उस गिरोह 
तक उन की ग़फ्लत में 53 खुश उन के पास पा हर गिरोह 
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हम जल्दी कक और नाल से उस के |हम मदद कर रहे| कि जो क्‍या वह आदत 
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ख की वह शऊर (समझ) रा उन के 
डर से वह | जो लोग |बेशक[ 56 बलकि भलाई में 
न्‍ड नहीं रखते लाई लिए 
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डरने वाले 


अपना रब | आयतों पर अपना रब 





| | ईमान रखते हैं 











वह | और जो लोग 
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346 


६ )7« 


5६ रण ह्ड 
द्र् 


(डे 


हक 2 9-० $०-) 


कद अफूलह (8) 





कह ग्र प्र ृ नच्  52क ल 5 हे 4 25] 2 
[७0 ७ ०-०४ &-२२-७ ७0 ०:४२ ४ ८६-45 #-+ ८&-३५-॥ 





अपने रब 


कह और जो लोग 
के साथ 


जो वह देते हैं देते हैं और जो लोग || शरीक नहीं करते वह 
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जल्दी करते हैं | यही लोग व लौटने वाले | अपना रब |तरफ| कि वह | डरते हैं | और उन के दिल 
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सबकत ले | उन की 
6 और वह 
जाने वाले हैं | तरफ 


और हम 
तकलीफ नहीं देते 


उस की ताकत 


दी उप किसी को 


मगर भलाइयों में 
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एक किताब 
(रजिस्टर) 


वह और हमारे 
बतलाता है पास 


और वह 
(उन) 


हर जुल्म न किए जाएंगे 
उन के दिल | बलकि | 62 |“ के के ठीक ठीक 
ः (जुल्म न होगा) 
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5 करते दाह हतरे 
रहते हैं 


आमाल 
(जमा) 


और ऊ 
उस अलावा ग़फ्लत 


उस से 
उन के 
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हम ने यहां तक कि 


पकड़ा 


फर्याद 
श्जै - _. ७उस वक़्त वह 
करने लगे 


उन के 
खुशहाल लोग 


तुम फर्याद न 


की अजाब में 
करो 
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बह 
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जब 





मत 
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तुम मदद न 
दिए जाओगे 


| &8&:2॥ 
हम | बेशक 


तो थे | तुम पर अलब्त्ता तुम्हें | हे आज 
ठ आयतें 
































जाती थीं 
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उस के 
साथ 


बेहूदा बकवास 
करते हुए 


अफूसाना गोई 
करते हुए 


67 ्ञु फिर जाते अपनी एड़ियों के बल 








तकब्बुर करते हुए 
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पस क्‍या उन्हों ने गौर 
नहीं किया 


हर उन के 
जो या 
पास आया 


उन क बाप 


जे पहले 
ह्‌ दादा 


कलाम 
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नहीं आया 
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न ०३ 55 <्‌ का 
उस उन्हों ने नहीं 
मुनकिर हैं है अपने रसूल ज्जा हे छा या 
पहचाना 


वह कहते 
दीवानगी श्जे तो वह 
दीवानगी का है या री वह 
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और उन में 
से अक्सर 


ला नफ्रत तक 
रखने वाले ६ 


पैरवी | और 
करता | अगर 


उन की हक 
ख़ाहिशात (अल्लाह) 


साथ हक्‌ 
बात 


बह आया 
उन के पास 
































बलूकि 
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फिर उन की 
वह नसीहत 


हम लाए हैं उन के 
उन के पास दरमियान 


हे अलबत्ता दरहम 
और जो | और ज़मीन | आस्मान (जमा) बी 
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बी) 
रूगर्दानी 


गा 
ददणा वह अपनी नसीहत से 


तुम्हारा 
रब 


क्या तुम उन से 


तो अजर कल 
मांगते हो 


बेहतर अजर 


























ज्स ८८० +€& ७ ६3-45 40 ६0% 5535) २ 2८५ 
.॥8 कद +> ।4-< ) ) 9* <...॥५ 24 टू, | ली हैं. टी 





और 
वह 


उन्हें स और बेशक 
नहें बुलाते हो तम 72 


बेहतरीन 


5] सीधा रास्ता रोजी दहिन्दा है 


तरफ 
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गा अलबत्ता हटे और 











राहे हक से आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग 


हुए हैं बेशक 


उ47 


£ 934 





और जो लोग अपने रब के साथ 
शरीक नहीं करते। (59) 

और जो लोग देते हैं जो कुछ वह 
देते हैं और उन के दिल डरते हैं 
कि वह अपने रब की तरफ लौटने 
वाले हैं। (60) 

यही लोग भलाइयों में जल्दी करते 
हैं और वह उन की तरफ सबकत 
ले जाने वाले हैं। (64) 

और हम किसी को तकलीफ नहीं देते 
मगर उस की ताकत के मुताबिक, 
और हमारे पास (आमाल का) एक 
रजिस्टर है जो ठीक ठीक बतलाता है 
और उन पर जुल्म न होगा। (62) 
बलूकि उन के दिल इस (हकीकत) 
से गफ्लत में हैं और उन के (बुरे) 
आमाल उस के आलावा जो वह 
करते रहते हैं। (63) 

यहां तक कि जब हम ने उन के 
खुशहाल लोगों को पकड़ा अजाब में, तो 
उस वक़्त वह फर्याद करने लगे| (64) 
आज फर्याद न करो तुम, हमारी 
(तरफ) से मदद न दिए जाओगे 
(मुत्लक मदद न पाओगे)। (65) 
अलबत्ता तुम पर मैरी आयतें पढ़ी 
जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियों के 
बल (उलटे) फिर जाते थे। (66) 
तकब्बुर करते हुए, उस के साथ 
अफू्साना गोई और बेहूदा बकवास 
करते हुए। (67) 

पस क्‍या उन्हों ने (इस) कलामे (हक) 
पर गौर नहीं क्या! या उन के पास 
वह आया जो नहीं आया था उन के 
पहले बाप दादा (बड़ों) के पास| (68) 
या उन्हों ने अपने रसूल को नहीं 
पहचाना तो इस लिए उस के 
मुन्किर हैं। (69) 

या वह कहते हैं उस को दीवानगी 
है? बल्‌कि वह उन के पास हक 
बात के साथ आया है और उन 

में से अकसर हक बात से नफ्रत 
रखने वाले हैं। (70) 

और अगर अल्लाह तआला उन 

की ख़ाहिशात की पैरवी करता तो 
अलबत्ता ज़मीन ओ आस्मान और 
जो कुछ उन के दरमियान है दरहम 
बरहम हो जाते, बल्‌ूकि हम उन के 
पास उन की नसीहत लाए हैं फिर 
वह अपनी नसीहत (की बात से) 
रूगर्दानी कर रहे हैं। (74) 

क्या तुम उन से अजर मांगते हो! तो 
तुम्हारे रव का अजर बेहतर है, और 
वह बेहतर रोज़ी दहिन्दा है। (72) 
और बेशक तुम उन्हें बुलाते हो 
राहे रास्त की तरफ।| (73) 

और जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं लाते, बेशक वह राहे हक से 
हटे हुए हैं। (74) 






































अल-मोमिनून (23) )/ तप | 0.७ 
और अगर हम उन पर रहम करें, ही टिक ३४६ दि : ६. 2 है कक रे टू ४ ०2 (७६ ॥785८८ 55 58 37२ है (८ 

लि ह हः पाई नल न 4-2 >छ का: (० 2 णाहालट) | 
और जो उन पर तकलीफ है वह के ् £ ८ 

डेप हे अपनी मैं - गे कम जा और हम हम उन पर और 
दूर कर दें तो वह अपनी सरकशी सरकशी पर पे 33235 दूर कर दें रहम करें अगर 
पर अड़े रहें, भटकते फिरें| (75) हे 32% ७ £ ६ ता आल आह जाकर 
और अतबत्ता हम गे करे कब आ+ (4-४०. ०४ --०-«.. ६-7 ०- “०४.३ (७) ०;-६-०-+-: 
अज़ाब में पकड़ा, फिर न उन्हों अपने रत के उन्हों ने आजिजी न की| अजाब में हि जगह रे 75 भटकते रहें 
सामने ने उन्हें पकड़ा 


ने आजिज़ी की, और न वह 
गिड़गिड़ाए। (76) 

यहां तक कि जब हम ने उन पर सख्त 
अजाब के दरवाज़े खोल दिए तो उस 
वक़्त वह उस में मायूस हो गए। (77) 
और वही है जिस ने तुम्हारे लिए 
कान और आँखें और दिल बनाए, तुम 
बहुत ही कम शुक्र करते हो। (78) 
और वही है जिस ने तुम्हें जमीन में 
फैलाया, और उसी की तरफ तुम 
जमा हो कर जाओगे। (79) 

और वही है जो जिन्दा करता है 
और मारता है, और उसी के लिए 
है रात और दिन का आना जाना, 
पस क्‍या तुम समझते नहीं? (80) 
बलूकि उन्‍्हों ने (वही) कहा जैसे (उन 
से) पहले (काफिर) कहते थे। (84) 
वह बोले, क्या जब हम मर गए, और 
हम मिट्टी और हडिड्यां हो गए, क्‍या 
हम फिर (दोबारा) उठाए जाएंगे। (82) 
अलबत्ता हम से वादा किया गया 
और इस से कब्ल हमारे बाप दादा से 
यह (वादा किया गया), यह तो सिर्फ 
पहले लोगो की कहानियां हैं। (83) 
आप (स) फ्रमां दें किस के लिए 

हैं ज़मीन और जो कुछ उस में है। 
अगर तुम जानते हो। (84) 

वह जरूर कहेंगे अल्लाह के लिए 
हैं, आप (स) फरमां दें पस क्‍या 
तुम गौर नहीं करते! (85) 

आप (स) फरमां दें कौन है सात 
आस्मानों का रब और अर्श अज़ीम 
का रब? (86) 

वह जरूर कहेंगे (यह सब) अल्लाह 
का है, आप (स) फरमां दें पस क्‍या 
तुम नहीं डरते! (87) 

आप (स) फरमा दें किस के हाथ 

में है हर चीज़ का इखतियार! 

और वह पनाह देता है और उस 

के खिलाफ (कोई) पनाह नहीं दिया 
जाता अगर तुम जानते हो। (88) 
वह ज़रूर कहेंगे (हर इख़तियार) अल्लाह 
के लिए, आप (स) फरमां दें फिर तुम 
कहां से जादू में फैस गए हो। (89) 




















दि ही (५६ | (5३ #4 2५ (६८83 |: 2 ज़ी) 686८८2:2:5 ४६ 
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सख्त अज़ाब वाला | दरवाज़ा | उन पर 58 जब कि 76 | और वह न गिड़गिड़ाए 
उपच्चषीड &.य। ण की ढ47॥ # एंए ००७ ५४३ ४& ।$ 
और आँखें कान बनाए तुम्हारे लिए | जिस ने 4, 77 | मायूस हुए [उस में 4202 
“आल 3+-.! 5४ (0 58 ६.45 ६40७६ ४६ 8५ $ >--4॥$ 
फैलाया तुम्हें | वही जिस ने | और वह | 78 जो तुम शुक्र करते हो बहुत ही कम और दिल (जमा) 
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जिन्दा तुम जमा हो कर | और उस जे 
79 
और मारता है करता है वही जो | और वह सा की तरफ ज़मीन में 
|+- ५ - *ः है खा ड़ )$..२... 4 4 का शक --- हु] ल्‍ _++-+ ९ हा | ५ 4....] 4 स 
| ; हा] 2 (७:-) ७) 8 ७.३ | 3) हे ॥9 न्‍ | ७.) ःः ॥ | 
बलूकि उन्हों ने क्या पस तुम और उसी 
जे का 
कहा समझते नहीं। और दिन रात आना जाना के लिए 
(६ अर (६८: 2. पे > 4 न 2 फ टृ ८227 ) ट्र ञ 
४5 ०5 ०७ 3७ 9.५७ (0) ०७८-.)४॥ 00.45 (४ (० 
हैँ हम क्‍या हा हर न जैसे 
श्जु व 
और हम हो गए मिट्टी भर गए हा वह बोले पहलों ने जो कहा जैसे 


























ही हू गा | बी | 4_4 छझ 3:539&:...४ ४ ई ४ (9 (5५ 5] 
० ५-3 ५.७ (४६ ---८॥) ०.४. (7 ०३० $-«... (५ £॥ 



















































































































































































और हमारे अलबत्ता हम से हि क्‍या ह्डॉडिया 
यह ध हम 8 82 | फिर उठाए जाएंगे और हडडियां 
बाप दादा वादा किया गया हम डे 
जा. भ हि शशि ज्रक हा >> बट तु ठ ् 
के कु +++ बी (5 हद ++- 9 । हज 9 ।..20 है 3 ट ् 
०४3४॥ 2 0-७ कण 27४! #-#-० 3४) ४» ०) १-०७ 5-४ 
किस के | फरमा मसगर 
ज़मीन $ 83 पहले लोग कहानियां मत यह नहीं इस से कब्ल 
लिए दे ह ह न ह नहीं 
॥$ रद 4 है] मत रा £ 3 आ औ #&] ७ ८ कक, >> ७ ओ 3 3 2 ८०८ 
3-5 4५0 ०+---४ ६) ० जी आर ०! बट ++> 3 
फरमा जल्दी (ज़रूर) वह कहेंगे थे मेँ 
है जज ता कं | | तुम जानते हो अगर | उस में और जो 
दे अल्लाह के लिए 
ग हे ला हि बह 
22 &-+-+- का! <> (40% । & ८८ 2 “८ 3-5 $ 75 ५2 न, 5५% 9 मा] [| 
८५३ ह+++! ४४+-+- ४) .+ 0 ४४ ०५:-+--- ७-४! 
और गौर 
ही सात आस्मान (जमा) रब कौन [|फ्रमा दें जे क्या पस तुम गौर नहीं करते? 
है ् किन्नर डे गई ८2 जम हे +> नी अर नेक 3 . 
हल ल्‍ »*«»&४ ५३ ५७ रु + 9 >* | ५४८. हि (४० बडे ३ ) ६. 
&& 3 एश ०ऋझ १.७ ८ ५0 ०४८० ही) बी 2--! 
फ्रमा क्या पस तुम नहीं | फरमा | जल्दी (ज़रूर) वह क 
कान | .. 87 का ५ दे कहेंगे 2 किक | % | अर्शे अज़ीम 
दें डरते? पु कहेंगे अल्लाह का 
क्र ने ट ही हि है| हर है, (4 (५ 
+ 4... £ रे अर अत! ५ हि > ऊ अं ठट २2५६ ३, ई- 8] 4 कह ४.....3 
०) 4-८ अप्॑ुपफ7 ४) ऑफर 2-3) ६-5 ॥ ५5८ ह लन्क्त 
उस के और पनाह नहीं बादशाहत उस के 
अगर पनाह देता है| और वह हर चीज़ के 
खिलाफ दिया जाता हा ड़ हे कक 48 (इख़्तियार) हाथ में 
दा £ हट & 4४५ ६ 4 फ्रंधी आओ कै, ८ अलवर 2 दर अंक के, ४-८5 2 
छी ०३-#-<- 3५०७ /॥-७ % ०:-+-४-८.०७ "०७ ०;-०--४ «-- 
तुम जाद में फिर फ्रमा जल्दी कहेंगे 5 
छा कु जि ५ ह दे दर हे 88 तुम जानते हो 
फँस गए हो कहां से रे अल्लाह के लिए गा 
£053% 348 
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कृद अफूलह (8) 
































५] के हा ८ _ हि [/ पी । | के कहने 
0 हर | न ..>.0ह.3 हक (कम हू *५2 ९ 9 5 कह 3-४5 ल्‍# बा हई-- का ३ 4 
| अजीज 5७ -) ०)-२४ िनदनान ॥॥ प्र | हि 
है न हम लाए 
नहीं अपनाया अल्लाह ध्जु अलबत्ता झूटे हैं [और बेशक वह| सच्ची बात सा लाए हैं बलकि 
उन के पास के 
८ हे (६ के ५] ३ 2 922: 7 _ ५.) डे हा पा (७ द्व 4४ 9» 
७ ५७२ 4-0. & <--- 3 4-॥) ६-3 4“ ०७ (०3 ०-) 5-2 
टी ग् 7 2 2 ७ श्र ७ 
जो उस ने उस कोई और | उस के ली 
माबूद | हर ले जाता हा ई और नहीं है किसी को बेटा 
पैदा किया सूरत में|। माबूद साथ 





























ड़ श ४ कि 2 / कर कै हल 02] कि श ढक है ५. "न 
3)) ७)..४....०... 5 %।| &#_>घ्---० _४-+ 3-+ #६--+--+ है, 






















































































































































































































































































वह बयान उस से ही का और चढ़ाई 
भ्र हि पा पाक है अल्लाह दूसरे पर उन का एक 
करते हैं जो करता 
टर हर यु द ५-4. हट ्र ४22 2 -५०६४$ 5 अं की मुह. अ ८ हि ७०2५.. 4 बस 
८४ ((+ [| ०४.५ ० ०० हे 8308-०३ ७०४०४) 
ऐ मेरे | फरमा वह शरीक उस से गा हु 
हि 25५ 92 पक हा पस बरतर और आशकारा जानने वाला पोशीदा 
रब ह् समझते हैं जो 
9 ७२-४६ कि जे हें ही हि ५2 
< ऊ न ग्र्ि:। के हज दिल] रे +७ कर मनन हि (७ हल कस (5 
डे “गंध; ०3 3 ४ ०७१)०--+ $-२ ० २) (..त) 
में ऐ मेरे जो उन से वादा कह 
में पस तू मुझे न करना हे 93 ् अगर तू मुझे दिखा दे 
का रब किया जाता है कर 
व्टबकरे आज 4 औ औः (७ श्र ड र्ट टर> + ० 5] है! वन <>)5/ धर है] 2 
०) ०७$3$- ७0 8-०७ ७ ७४० ० #& ४-५७ 680 &##>४। €$४॥ 
5 अलबत्ता जो हम वादा कि हम तुम्हें पर और | | का जिम आग 
कादिर हैं | कर रहे हैं उन से दिखा दें बेशक हम ह 
न्च्द्त 45 2 दर ं। 2 246५ कप ५ था ४ हे 
0] ०४-०८ ५४- #-++ी ४७ डे &-++ ७5 ७-५ &-++! 
| 5 वह बयान उस खूब हम का सब से बह उस से जो दफअ 
करते हैं |को जो| जानते हैं कह अच्छी भलाई करो 
रु ई भर अप > ८ हू जी टर हा 5 क “जऔ भ् ॥---5 गन हि 
<.५ ०५-२१ (१४ हिप 2 | ०2 >०+ 25 <... ०१! ०-४; ) ) 
तेरी और मैं पनाह ख तरी मैं पनाह | ऐ मेरे और आप (स) 
तेरी हे है| 97 | शैतान (जमा) | वसवसे से से तेरी है हे दे 
चाहता हूँ पर चाहता हूँ | रब फ्रमा दें 
8 8 आर के 025 6... (_> टू 0 220५ व आए ही. ५ हा 
०-० >> ०-० । हनन >“>। 5... |! जा 3७) ०0)+-७-घ४ ० ००5 
ऐ मेरे | कहता उन में यहां मेरे ऐ मेरे 
जब आए जे आएं 
ह है मौत दिवस धो जब आए कि कि वह आएं मेरे पास का 
है & बडे !] ५ >> हे के ५2] ५७ हि न भर 
दर 4.6 ट् ५ 5 व हि ७५-७५ कं श्र 2 हक ० ् *६. >> 
>> <छ ५-०) १४ 55% ७.७ ४०५०७ 80७ ड 550 ०४०३ 
दा एक यह | हरगिज़ | मैं छोड़ सम कोई अच्छा | काम 'शायद जे मुझे वापस 
बात तो नहीं | आया हूँ काम कर लूँ मैं भेज दे 
“आल 3. १ ५ आह दर 0 री ः >ः (4 हर कर है न #] 5. हे व ५ हे ५ 
हेड 2०७५ 00 ०४---- (४-४ ४ ८535-६5 #&-$#-753 ०-१ 2-+ 
फूंका फिर वह उठाए एक 
बे रे 00 हा जा के उस दिन तक हे और उन के आगे कह रहा है 
जाएगा | जब जाएंगे बरज़ख़ 
न 7 १] रे हू (224५ पट ब८ अपणा॥0 59: हे 220 आज 5 ० हित $ 
।) ०)-४---- ४३ २--४-२ ६ ५-+- 2७ )+-४-! _#| 
और न वह एक उन के हि हि 
0 कक उस दिन तो न रिश्ते सूर में 
दूसरे को पूछेंगे दरमियान है 
है ४ 4 ठ हे: ४ नकुलबबा ना र ) $>- ५४.०० 2 4 |] ्् टू हा ५ 4 3. # है रहीं 7 ८5.53 4 रु 5 (-*+ ला ४ 
७०. 5.०४ 0-0 ०:४००-०/॥ हनी <..१७ 4५.०) ४-० "०-9 ६ 
हल्का कर है उस का तोल पस-जो - 
है और जो | 702 | फलाह पाने वाले | वह [| पस वह लोग भारी हुई 
हुआ (पल्‍ला) जिस 





























ट्र आम अं ि ग शा आः आटे 
५-६८ ७-३ ६६-६५ ४; 2. ६ | | 5 | व तर 






































जहन्‌ूनम में अपनी जानें ख़सारे में डाला | वह जिन्हों ने तो वही लोग हि २ 
टू ५ ६.४ 2 ८ 3 > नी “बी | ( आ. जी आओ ह--+- | # हा 0 4... >- 
(६) ७०9४ न $ 3... हाई 4) हज )] ०)०.... 
04 हा उस में | और वह आग उन के चेहरे झुलस देगी | 03 हमेशा रहेंगे 
चढ़ाए हुए 
349 ४0%5% 





बलूकि हम उन के पास लाए हैं सच्ची 
बात, और बेशक वह झूटे हैं। (90) 
अल्लाह ने किसी को (अपना) बेटा 
नहीं बनाया, और नहीं है उस के 
साथ कोई और माबूद, उस सूरत 
में हर माबूद ले जाता जो उस ने 
पैदा किया होता, और उन में से 
एक दूसरे पर चढ़ाई करता, पाक 
है अल्लाह उन (बातों) से जो वह 
बयान करते हैं। (94) 

वह जानने वाला है पोशीदा और 
आशकारा, पस बरतर है (वह हर) उस 
से जिस को वह शरीक समझते हैं। (92) 
आप (स) सफ्रमां दें ऐ मेरे रब! 
जो उन से वादा किया जाता है 
अगर तू मुझे दिखादे। (93) 

ऐ मेरे रब! पस तू मुझे ज़ालिम 
लोगो में (शामील) न करना। (94) 
और बेशक हम उस पर कादिर हैं 
कि हम उन से जो वादा कर रहे हैं 
तुम्हें दिखा दें। (95) 

सब से अच्छी भलाई से बुराई को 
दफ्‌अ करो, हम खूब जानते हैं जो 
वह बयान करते हैं। (96) 

और आप (स) फरमा दें, ऐ मेरे 
रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ 
शैतानों के वस्‌वसों से| (97) 

और ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह चाहता 
हूँ कि वह मेरे पास आएं| (98) 

(वह ग़फ्लत में रहते हैं) यहां तक 
कि जब उन में किसी को मौत आए 
तो कहता है ऐ मेरे रब! मुझे (फिर 
दुनिया में) वापस भेज दे। (99) 
शायद मैं उस में कोई अच्छा काम 
कर लूँ जो छोड़ आया हूँ, हरगिज़ 
नहीं, यह तो एक बात है जो वह 
कह रहा है, और उन के आगे एक 
बरजख (आड़) है उस दिन (कियामत) 
तक कि वह उठाए जाएं। (400) 
फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न रिश्ते 
रहेंगे उस दिन उन के दरमियान, और 
न कोई एक दूसरे को पूछेगा| (404) 
पस जिस (के आमाल) का पल्‍ला 
भारी हुआ पस वही लोग फलाह 
(नजात) पाने वाले होंगे। (402) 
और जिस (के आमाल) का पल्‍ला 
हल्का हुआ तो वही लोग हैं जिन्हों ने 
अपनी जानों को ख़सारे में डाला, वह 
जहनूनम में हमेशा रहेंगे। (403) 
आग उन के चेहरे झुलस देगी और वह 
उस में तेवरी चढ़ाए हुए होंगे। (404) 





अल-मोमिनून (23) 





क्या मैरी आयतें तुम पर न पढ़ी 
जाती (सुनाई जाती) थीं! पस तुम 
उन्हें झुटलाते थे। (405) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब! हम पर हमारी 
बदबख्ती ग़ालिब आ गई, और हम 
रास्ते से भटके हुए लोग थे। (406) 
ऐ हमारे रब! हमें इस से निकाल ले, 
फिर अगर हम ने दोबारा (वही) किया 
तो बेशक हम जालिम होंगे। (407) 
वह फरमाएगा फिटकारे हुए उस 

में पड़े रहो और मुझ से कलाम न 
करो। (408) 

बेशक हमारे बन्दों का एक गिरोह 
था, वह कहते थे ऐ हमारे रब! हम 
ईमान लाए, सो हमें बख्शदे, और हम 
पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन 
रहम करने वाला है। (409) 

पस तुम ने उन्हें बना लिया मज़ाक, 
यहां तक कि उन्हों ने तुम्हें मेरी 
याद भुला दी और तुम उन से हँसी 
किया करते थे। (440) 

बेशक मैं ने आज उन्हें जज़ा दी 
उस के बदले कि उन्हों ने सब्र 
किया, बेशक वही मुराद को 
पहुँचने वाले हैं। (444) 

(अल्लाह तआला) फ्रमाएगा तुम 
कितनी मुद्दत रहे दुनिया में सालों 
के हिसाब से? (442) 

वह कहेंगे कि हम एक दिन या एक 
दिन का कुछ हिस्सा रहे, पस पूछ लें 
शुमार करने वालों से| (443) 
फरमाएगा तुम सिर्फ थोड़ा अर्सा 
रहे, काश कि तुम (यह हकीकत 
दुनिया में) जानते होते। (444) 
क्या तुम ख़याल करते हो कि हम 
ने तुम्हें बेकार पैदा किया! और यह 
कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए 
जाओगे! (445) 

पस बुलन्द तर है अल्लाह हकीकी 
बादशाह, उस के सिवा कोई 

माबूद नहीं, इज़्ज़त वाला अर्श का 
मालिक। (446) 

और जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ 
कोई और माबूद, उस के पास उस 

के लिए कोई सनद नहीं, सो उस का 
हिसाब उस के रब के पास है, बेशक 
कामयाबी नहीं पाएंगे काफिर| (447) 
और आप (स) कहें, ऐ मेरे रब! 
बरूशदे और रहम फरमा, और तू 
बेहतरीन रहम करने वाला है। (448) 
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जल मे फिटकारे हुए ज़ालिम तो बेशक | दोबारा फिर हि हमें 
उस में कप फ्रमाएगा | 407 इस से हे 
पड़े रहो (जमा) हम किया अगर निकाल ले 
4 क ह७ 4 9 5 5 छा 8 + ८६ धि +८ है औ जीत आक] ५ 
3 7 हा डी मी 0. अब - कल की मा ता आज ५५-.०..४.४ ४५ 
के मन्टा गिरोह बेशक और कलाम न करो 
वह कहते थे हमारे बन्दों का एक गिरोह था 08 हु 
वह मुझ से 
यु हट कर ट् ल्‍्ड 
बे जा * कं ४ हट रे ........2...- 0 आह ( न ८५ . ७७ <&॥! |... ता 
हू और हम पर गो हमें 3 हम ईमान | ऐ हमारे 
| ० रहम करने वाले | बेहतरीन | और तू सो हमें बख्शदे हम के कि 
रहम फ्रमा लाए रब 
हा ० 5 &* 23 3 4 4 £, ४ 
उन्हों ने यहां हे 
उन से | और तुम थे | मेरी याद | के मज़ाक पस तुम ने उन्हें बना लिया 
भुला दिया तुम्हें | तक कि 
है 60 6 ८22“ ड़ 23. ल 2 0 टी नि अ अऔजल>द ० पा £ गज सी आम] // >> 2 ८ 
हनी ६-4 ॥ 9 १ है #ई-+२०+ ४ ॥ (05) 0) 
उन्हों ने उस के मैं ने जज़ा दी हँसी क 
वही | बेशक वह आज च बेशक मैं | 40 सी किया करते 
हे कै सब्र किया | बदले न रह 
रा ललर है ८२ के हर ॥ नह ५ 2 8 ट्र न नह --<5 है. जिन 
) ह-+> "२-5 230४ >>) &+- हा] 0-3 ७) ०७३--...०./॥ 
साल शुमार हे कितनी मुद्दत मुराद को पहुँचने 
42 ज़मीन (दुनिया) में न फ्रमाएगा | !ण | _ ड़ 
(जमा) | (हिसाब) है रहे तुम वाले 
कल ड बल ने हि हे 
# 2 >-न्प भ्ड भ् ७ +>- है किन बट ्ं (5 ल्‍्ो (] मं 
)) आगे “४ १+- ४-२ ॥! १ प॑+ ।;--. 
न्‍ का एक दिन का कहेंगे 
43 | शुमार करने वाले | पस पूछ लें या | एक दिन हम रहे वह कहेंगे 
शु प्‌ कुछ हिस्सा ए हम रहे ह कहें 
कप टृ थ ५३ हर ४ हि पु ॥ हट ८ न ू ट (.--३ है 
8 ७०४०-८० --- | >._ ४-७ ४ ६---.. ० /--5 
थोड़ा मगर 
व4 जानते होते तुम काश ऊ सिः नहीं तुम रहे फ्रमाएगा 
दे द (अर्सा) |(सिफ) बी जा पव अर 
उझगे 8: ४ (३ ८ "कक £ ८ ७६४० 2: (.६॥ || 
))० ०0-७६ ४ अ-_#_-! & ।) ४5 ६ “०! नजर! 
और यह (अब्स) | हम ने तुम्हें क्या तुम ख़याल 
॥5 नहीं लौटाए जाओगे [हमारी तरफ कि 32, 
दे डं कि तुम बेकार पैदा किया करते हो 
3 छह, अर ४ | । २ ६४ है आम 7 द है ली बल अर अे दर (>-+- 5  र 
न). आओ ४। ४/॥ ४ [: । ४... ।. ०४४॥। दे 
के नहीं कोई 
मालिक उस के सिवा न हकीकी बादशाह अल्‍ललाह| पस बुलन्द तर 
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गा काफिर फ्‌लाह (कामयाबी)| बेशक उस के रब उसका सो, उस के | उस के 
(जमा) नहीं पाएंगे वह के पास हिसाब तहकीक लिए पास 
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अेलतरन हि है और रहम मु मेरे | और आप 
व8 बेहतरीन रहम करने वाला है और तू हः बख्शदे के हे 
फरमा रब (स) कहें 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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ताकि तुम वाजेह आयतें उस में आओ आज जया एक सूरत 
है छ नाज़िल की किया उस को नाज़िल की ये 
७४५3 $ 5४ & (4-६ मे $ 5 ६! हक 5 री अर 
20 ऑन 5 कि ।9०--५+ 2-३ ८-2 ()) ०३ न 
पक हा हर एक को तो तुम कोड़े मारो हर बदकार औरत व तुम याद रखो 
में से बदकार मर्द 
७। ०४॥। चच्टे >> ॥ ०.०४ ४६४ 58... 450० 
8 द्रात 2) 2 «6 ४ 
अगर | अल्लाह का हुक्म [में हे उन पर | और न पकड़ो (न खाओ) कोड़े सौ (00) 
(833: अर अर 5 रे लक हू ४ 6 5. ७ जज » कं नहर द्र८ ध्ल४ड 
ध बीज ४3 आना ह॥| (ल्‍ 9 %५.. ०)--१+- 
हि उन की सजा रा है शक और यौमे आखिरत ३ तुम ईमान रखते हो 
जमाअत मौजूद हो पर 
48 43 3 अजओ। । हक 2 को 2 2.3 
या मुश्रिका कक सिवा | निकाह नहीं करता | बदकार मर्द 2 मोमिनीन रे 
ह5 अप 2 [6 232. ढ« «| 43 2 । 
जे ८.० ६-5 “++ 5 ५४४ ४! ४ ४. 4-2 
और हराम या शिर्क सिवा और बदकार 
ये डे किया गया करने वाला मर्द बदकार मर्द 'परादगा पायी एकज। (औरत) 
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फिर वह न लाएं पाक दामन औरतें तुहमत लगाएं | और जो लोग 3 मोमिनीन 
हि ञ 83 ढ़ क्र 
ढब- है | (7०१ ५0 38 28 & ०» 7 2 # 9 
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और हक तो 
उन की जि व गे कोड़े अस्सी (80) हे जम चर गवाह चार (4) 
कुबूल करो कोड़े मारो 
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उनकी जानें (ख़ुद) | सिवा गवाह उन के और न हों अपनी बीवियां तुहमत लगाएं 
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कि वह अल्लाह बावाहिया 
हि सच बोलने वाले हे घ गवाहियाँ चार (4 में से पस गवाही 
बेशक से की कुसम हि कट ४9५ कर 
क्र 3<_] रा 7 4 ५2८ ऊ ६] है हक ॥ ( बी 
[४] “जी, न5 ली ही ने. 40॥ ७... ७ 4......2 ॥॥ 
बन माने कप यह पाँचवीं 
8 झूट बोलने वाले से अगर है वह | उस पर | अल्लाह की लानत ह्ि और पाँचवीं 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

यह एक सूरत है जो हम ने नाजिल 
की, और इस (के अहकाम) को 
फर्ज किया, और हम ने इस में 
वाज़ेह आयतें नाजिल कीं, ताकि 
तुम याद रखो (ध्यान दो)। (4) 
बदकार औरत और बदकार मर्द 
दोनों में से हर एक को सो (00) 
कोड़े मारो, और उन पर न खाओ 
तरस अल्लाह का हुक्म (चलाने) में, 
अगर तुम अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान रखते हो, 

और चाहिए कि उन की सज़ा (के 
वक़्त) मौजूद हो मुसलमानों की एक 
जमाअत। (2) 

बदकार मर्द बदकार औरत या 
मुश्रिका के सिवा निकाह नहीं 
करता, और बदकार औरत (भी) 
बदकार या शिर्क करने वाले मर्द 
के सिवा (किसी से) निकाह नहीं 
करती, और यह (ऐसा निकाह) 
मोमिनों पर हराम किया गया 

है। (3) 

और जो लोग तुहमत लगाएं पाक 
दामन औरतों पर, फिर वह (उस 
पर) चार (4) गवाह न लाएं तो 
तुम उन्हें अस्सी (80) कोड़े मारो 
और तुम कुबूल न करो कभी उन 
की गवाही, यही नाफरमान लोग 
हैं। (4) 

मगर जिन लोगों न उस के बाद 
तौबा कर ली और उन्हों ने इसलाह 
कर ली, तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (5) 
और जो लोग अपनी बीवियों पर 
तुहमत लगाएं, और खुद उन के 
सिवा उन के गवाह न हों, तो उन 
में से हर एक की गवाही यह है कि 
अल्लाह की कसम के साथ चार 
बार गवाही दें कि वह सच बोलने 
वालों में से हैं (सच्चा है)। (6) 
और पाँचवी बार यह कि उस पर 
अल्लाह की लानत हो अगर वह 
झूट बोलने वालों में से है (झूटा 
है।। (7) 





अबूर (24) 
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और उस औरत से टल जाएगी सजा 
अगर वह चार बार अल्लाह की कसम 
के साथ गवाही दे कि वह (मर्द) 
अलब्त्ता झूटों में से है (झूटा है)। (8) 
और पाँचवी बार यह कि उस औरत 
(मुझ) पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर 
वह सच्चों में से है (सच्चा है)। (9) 
और अगर तुम पर न होता अल्लाह 
का फज्ल और उसकी रहमत (तो 
यह मुश्किल हल न होती) और 
यह कि अल्लाह तौबा कूबूल करने 
वाला, हक्‍्मत वाला है। (40) 
बेशक जो लोग बड़ा बुहतान लाए, 
तुम (ही) में से एक जमाअत हैं, 
तुम उसे अपने लिए बुरा गुमान न 
करो बल्कि वह तुम्हारे लिए बेहतर 
है, उन में से हर आदमी के लिए 
जितना उस ने किया (उतना) गुनाह 
है, और जिस ने उस का बड़ा 
(तूफान) उठाया उस के लिए बड़ा 
अज़ाब है। (44) 

जब तुम ने वह (बुहतान) सुना तो 
क्यों न गुमान किया मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों ने अपनों के बारे में 
(गुमान) नेक, और उन्हों ने (क्यों न) 
कहा? यह सरीह बुहतान है। (42) 
वह क्‍यों न लाए उस पर चार गवाह, 
पस जब वह गवाह न लाए तो अल्लाह 
के नजूदीक वही झूटे हैं। (43) 

और अगर तुम पर दुनिया और 
आखिरत में अल्लाह का फज़्ल और 
उस की रहमत न होती तो जिस 
(शुग्ल में) तुम पड़े थे तुम पर 
जरूर पड़ता बड़ा अजाब। (44) 
जब तुम (एक दूसरे से सुन कर) 
उसे अपनी जबान पर लाते थे 

और तुम अपने मुँह से कहते थे 
जिस का तुम्हें कोई इल्म न था, 
और तुम उसे हलकी बात गुमान 
करते थे, हालांकि वह अल्लाह के 
नजदीक बहुत बड़ी बात थी। (45) 
जब तुम ने वह सुना क्‍यों न कहा! 
कि हमारे लिए (ज़ेबा) नहीं है कि 
हम ऐसी बात कहें, (ऐ अल्लाह) तू 
पाक है, यह बड़ा बुहतान है। (46) 
अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, 
(मुबादा) तुम ऐसा काम फिर कभी 
करो, अगर तुम ईमान वाले हो। (47) 
और अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम 
(साफ साफ) बयान करता है, और 
अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिक्मत 
वाला है। (48) 
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उस के| उन में 
लिए से 


बड़ा 
उस का 


क्योंन| ॥ बड़ा अज़ाब उठाया |और वह जिस गुनाह से 
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और उन्हों है 
ने कहा 


अपनों के 
बारे में 


गुमान 
किया 


तुम ने वह 
सुना 


और मोमिन औरतों | मोमिन मर्दों जब 
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क्‍यों 
गवाह चार (4) | उस पर | वह लाए 42 
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अल्लाह का 
फ्ज्ल 


अल्लाह के 


और अगर न | 3 
नज़्दीक 


वही झूटे तो वही लोग गवाह 
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उस और उस 
की रहमत 


ज़रूर तुम 


और आखिरत 
पर पड़ता 


हे तुम पड़े | उस में जो दुनिया में तुम पर 
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जब तुम 


आह लाते थे उसे 


और तुम कहते थे | अपनी जबानों पर ॥4 बड़ा 
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और तुम उसे 
गुमान करते थे 


बहुत बड़ी 
(बात) 


अल्लाह के 
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हालांकि| हलकी 


तह 
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हमारे नहीं है तुम ने तुम ने वह 


ऐसी बात 
कक लिए कहा 


तू पाक है कि हम कहें 
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तुम फिर 
ऐसा काम 33287 कि 
करो 


तुम्हें नसीहत करता 


कभी भी 
है अल्लाह 


46 बड़ा बुहतान 
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हिक्मत |बड़ा जानने | और आयतें | तुम्हारे 


अगर तुम हो 
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और बयान 


ईमान वाले 
करता है अल्लाह 





वाला वाला अल्लाह लिए 
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बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि 
मोमिनों में बेहयाई फैले उन के लिए 


दुनिया और आखिरत में दर्दनाक 


अजाब है, और अल्लाह जानता है 
जो तुम नहीं जानते। (49) 

और अगर तुम पर अल्लाह का 
फूज्ल और रहमत न होती (तो 
किया कुछ न हो जाता) और यह 
कि अल्लाह शफकत करने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (20) 

ऐ मोमिनो! तुम शैतान के कदमों 
की पैरवी न करो, और जो शैतान 
के कदमों की पैरवी करता है तो 
वह (शैतान) हुक्म देता है बेहयाई 
का और बुरी बात का, और अगर 
तुम पर अल्लाह का फज़्ल और उस 
की रहमत न होती तो तुम में से 
कोई आदमी कभी भी न पाक होता, 
और लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है 
पाक करता है, और अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (24) 

और कसम न खाएं तुम में से 
फ्‌जीलत वाले और (माल में) 
वस्‌अत वाले कि वह कराबतदारों 
को, मिस्कीनों को, और अल्लाह 
की राह में हिज़त करने वालों को 
न देंगे। और चाहिए कि वह माफ 
कर दें, और दरगुज़र करें, क्‍या 
तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
बख्शदे?! और अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (22) 
बेशक जो लोग पाक दामन, 
अनजान मोमिन औरतों पर 

तुहमत लगाते हैं उन पर दुनिया 
और आखिरत में लानत है, और 
उन के लिए बड़ा अज़ाब है। (23) 
जिस दिन उन की ज़बानें और उन 
के हाथ और उन के पाऊँ उन के 
खिलाफ गवाही देंगे उस की जो वह 
करते थे। (24) 

उस दिन अल्लाह उन्हें उन का 
बदला ठीक ठीक पूरा देगा, और वह 
जान लेंगे कि अल्लाह ही बरहक है 
(हक को) जाहिर करने वाला। (25) 
गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लिए हैं, 
और ग़न्दे मर्द गन्दी औरतों के लिए हैं, 
और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए 
हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के 
लिए हैं, यह लोग उस से बरी हैं जो 
वह कहते हैं, उन के लिए मगफिरत 
और इज्जत की रोज़ी है। (26) 





अबूर (24) 
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ऐ मोमिनों! तुम अपने घरों के 
सिवा (दूसरे) घरों में दाखिल न हो, 
यहां तक कि तुम इजाजत ले लो, 
और उन के रहने वालों को सलाम 
कर लो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है, 
ताकि तुम नसीहत पकड़ो| (27) 
फिर अगर उस (घर) में तुम किसी 
को न पाओ तो उस में दाखिल न 
हो यहां तक कि तुम्हें इजाज़त दी 
जाए, और अगर तुम्हें कहा जाए 
कि लौट जाओ तो तुम लौट जाया 
करो, यही तुम्हारे लिए ज़ियादा 
पाकीजा है, और जो तुम करते हो 
अल्लाह जानने वाला है। (28) 

तुम पर (इस में) कोई गुनाह नहीं 
अगर तुम उन घरों में दाखिल 

हो जिन में किसी की सुकूनत 
(रिहाइश) नहीं, जिस में तुम्हारी 
कोई चीज़ हो और अल्लाह (खूब) 
जानता है जो तुम जाहिर करते हो 
और जो तुम छुपाते हो। (29) 

आप (स) फरमां दें मोमिन मर्दों को 
कि वह अपनी निगाहें नीची रखें 
और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त 
करें, यह उन के लिए जियादा 
सुथरा है, बेशक अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो वह करते हैं। (30) 
और आप (स) फरमां दें मोमिन 
औरतों को कि वह नीची रखें अपनी 
निगाहें और अपनी शर्मगाहों की 
हिफाज़त करें और अपनी जीनत 
(के मुकामात) को जाहिर न करें 
मगर जो उस में से ज़ाहिर हुआ 
(जिस का जाहिर होना नागुजीर है) 
और वह अपनी ओढ़नियां अपने 
गिरेबानों पर डाले रहें और अपनी 
जीनत (के मुकाम) जाहिर न करें 
सिवाए अपने खावन्दों पर, या अपने 
बाप, या अपने खुसर, या अपने 
बेटों, या अपने शौहर के बेटों, या 
अपने भाइयों या अपने भतीजों पर, 
अपने भानजों, या अपनी मुसलमान 
औरतों, या अपनी कनीज़ों, या 

वह खिद्मतगार मर्द जो (औरतों 
से) गरज़ न रखने वाले हों, या 

वह लड़के जो अभी वाकिफ नहीं 
औरतों के पर्दे (भामलात से), और 
वह अपने पाऊँ (ज़मीन पर) न मारें 
कि वह जो अपनी जीनत छुपाए हुए 
हैं पहचान ली जाए, अल्लाह के 
आगे तौबा करो तुम सब ऐ ईमान 
वालो! ताकि तुम दो जहान की 
कामयाबी पाओ।| (34) 
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जो लोग ईमान लाए 
(मोमिन) 


तुम इजाज़त 
लेलो 


यहां ने घरों घर तुम न 
हे अपने घरों के सिवा डक 
तक कि (जमा) 


ऐे्‌ 
दाखिल हो ह 
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उन के पर- 
(रहने) वाले | को 


तुम नसीहत तुम्हारे 
लिए 


छू ह और तुम 
27 ताकि तुम बेहतर है। यह सलाम कर लो 
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तुम्हें | और इजाज़त | यहां | तो तुम न दाखिल हो 


अगर दी जाए | तक कि उस में जज को | ला 


तुम न पाओ 
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ज़ियादा 
पाकीजा 


तुम्हारे 


जानने तुम वह मी तो तुम लौट 
अल्‍ललाह[ लिए 


नहीं 28 3 
ध करते हो जो जाया करो 


तुम लौट जाओ 
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कोई 


उन [| तुम दाखिल 
घरों में हो 


जानता 


व ला जिन में 


तुम्हारी दा गैर आबाद अगर तुला तुम पर 
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और वह 


अपनी ता नीची मोमिन और 
हिफाज़त करें 


निगाहें रखें मर्दों को ॥ 


आप तुम 


रे जो तुम ज़ाहिर 
फरमा दें 


करते हो 
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अपनी 
'शर्मगाहें 


ज़ियादा 
सुथरा 


उन के 
लिए 


बेशक 
अल्लाह 


और हर उस 


50 वह करते हैं | _ बाख़बर है यह 
फरमा दे ह हैं व्बर है ह 


से जो 
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और वह 
हिफाज़त करें 


और के अपनी शर्मगाहें अपनी निगाहें से वह नीची रखें 
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अपने सीने 
(गिरेबानों) 


अपनी 
जीनत 


कलम रहें उस में से कं 
पर [अपनी ओदढू और डाले रहें जो | मगर 
जाहिर हुआ 
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और वह ज़ाहिर 
न करें 


अपने 
ख़ावन्दों पर 


अपने शौहरों के 
या या 


सिवाए| अपनी जीनत 
बाप (ख़ुसर) 


बाप (जमा) | या 
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या | अपने भाई के बेटे (भतीजे) | या अपने भाई या अपने शौहरों के बेटे या अपने बेटे 
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फ्‌लाह (दो जहान 
की कामयाबी) पाओ 


अल्लाह की | और तुम 


६ 
तरफ तौबा करो 


अपनी जीनत 
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ताकि तुम ऐ ईमान वालो सब 








£.574 


द( 7 


६ 39-४5 


कद अफूलह (8) 





&+7 5५७ ६ 2.-£ ७-० &--२०७७ ६ #--5 5.४४ +४-४६..३ 











































































































और अपनी कनीज़ें | अपने गुलाम | से और नेक 0] बेवा औरतें 5 या 
(अपनी) निकाह करो 
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32 8 वसूअत | और अपने फज़्ल से अल्लाह हा 8 अगर वह हों 
वाला वाला अल्लाह कर देगा (जमा) 
| थ् है हा ॥ थ् अआ ्र पर ठ 
का ५.3 हु ट्र 4 अर (६६-५८ ट की (<छ &_ का कं >> न ० 25&:८.2..ै 2 आह 
उन्हें गनी यहां ._!/.।| और चाहिए कि 
अपने फज़्ल से अल्लाह करो दे का कि निकाह नहीं पाते वह लोग जो बचे रहें 
न (६4 ठ <_<] 4 पर हक कहे; की «०... ं थ् 
तो तुम उन से मकातिबत तुम्हारे दाएं उन में हू 
(आज़ादी की तहरीर) करलो | हाथ (गुलाम) डिक | से जो परत जा 
55 564. ॥ .॥ (5 $% 5 4६ ४5 ४६ ६६5 8! 
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जो उस ने तुम्हें दिया |अल्लाह का माल | से 88% हज बेहतरी उन में हे की जब 
| उनको दो (पाओ) 
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ताकि तुम॒ | पाक दामन हि देय और तुम न मजबूर 
सामान 5 आह] अगर वह चाहें बदकारी पर अपनी न 2 क 
हासिल कर लो रहना करो 
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बख्शने शक उन्हें मजबूर 
गे | उन की मजबूरी बाद जा जम 5 गई औरजो दुनिया ज़िन्दगी 
वाला अल्लाह करेगा 
4 
२ दि 3 ५५००॥ जज "2! न | हक “५४० ॥ भट्ट) 
वह लोग और तुम्हारी हम ने और निहायत 
33 
जो हा मिसालें जज 2 तरफ नाजिल किए | तहकीक मेहरबान 
अ है हर 2 कक के 2 अर 5 है दल 
किक /-+---- । & अक  5 शा फ्प 3०० 4.५ ५ 2 हा >_ 8, 7 | + 
के । 3३). ४0 [7६ 25:०0. £$-०॥ 3 3 ! 
आस्मानों परहेज़गारों रे 
आस्मानों नूर अल्लाह| 34 के लिए और नसीहत तुम से पहले गुज़रे 
(....0ह...... कद च् के द् 
5-० ॥ अप कह 3 मआ | 030, 0) 2 हे 53 ह। ॥9 
चिराग एक चिराग उस में जैसे एक ताक उस का नूर | मिसाल और ज़मीन 
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... रोशन किया एक सितारा हे हु शीशे में 
दरख्त से लात पं गोया वह वह शीशा एक शीशे में 
जाता है चमकदार 
है| 4० ष्ट 223] ५ 42८ 6६६ # बी! £ 4८ हे ही के हे | 7३ के ज्थू 4५: 2 र 
है] 52-२२ ८-०) 36.5 44-72 >> ४) 5-5 -«० ४ 4-०३ 45 
गेशन उस का | करीब 
ख्वाह हि कप हे ह को और न मग्रिब का न मश्रिक का जैतून मुबारक 
हो जाए तेल हे हे डे ण र 
अप 5 ] ्् 2 ५ 9 2 "६-२ 2 ह ५ हे & 272 (2 3 & (4 थे ४5७४5 >>? +- 4 
&ज्ज्ट त ९) १-२ 40। (5 व्न्चहुत्ट 2355 ++ आन 3) ... 4॑-+-9 न 
वह जिस को अपने नूर रहनुमाई करता बु 
5 आओ रोशनी पर रोशनी आग उसे न छए 
चाहता है की तरफ है अल्लाह कर 
हर! & भर रे ..! 5 । न न हि 
८ के «>> ठ््ञ्ज ्ः 4 बजा आाहय (४) 7 द 4 (६५ अध्ीवलछ (६) | (६७ हर <> हू #: कक 
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हुक्म तें में जानने हि और | लोगों के किला और बयान करता 
उन घरों में 35 हे हर शै को हा मिसालें 3 
दिया वाला अल्लाह लिए है अल्लाह 
५ मी] घ2 28] हर “आल 2542 77 4 
(न) (७४॥ 3480 ५६४७ ४४ त्+ | ६5 &-५53 &#|# ० %॥ 
36 और शाम सुबह उन में जग शहर | जग व उन में और अल अल्लाह 
पर की | करते हैं नाम लिया जाए | किया जाए | के 
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और तुम निकाह करो अपनी बेवा 
औरतों का और अपने नेक गुलामों 
और अपनी कनीज़ों का, अगर वह 
तंग दस्त हों तो अल्लाह उन्हें गनी 
कर देगा अपने फज़्ल से, और अल्लाह 
वस्‌अत वाला, इल्म वाला है। (32) 
और चाहिए कि बचे रहें (पाक 
दामन रहें) वह जो कि निकाह 
(मक॒द्र) नहीं पाते यहां तक कि 
अल्लाह उन्हें अपने फज्ल से ग़नी 
कर दे, और तुम्हारे गुलाम जो 
मकातिबत (कुछ ले दे कर आजादी 
की तहरीर) चाहते हों तो उन से 
मकातिबत कर लो अगर तुम उन 
में बेहतरी पाओ, और उस माल में 
से उन को दो जो अल्लाह ने तुम्हें 
दिया है, और अपनी कनीजों को 
बदकारी पर मजबूर न करो अगर 
वह पाक दामन रहना चाहें (महज़ 
इस लिए कि) तुम दुनिया की 
जिन्दगी का सामान हासिल कर लो, 
और जो उन्हें मजबूर करेगा तो 
अल्लाह उन (बेचारियों) के मजबूर 
किए जाने के बाद बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (33) 

और तहकीक हम ने तुम्हारी तरफ 
नाजिल किए वाज़े अहकाम, और 
उन लोगों की मिसालें जो तुम 

से पहले गुजरे हैं और नसीहत 
परहेजगारों के लिए। (34) 

अल्लाह नूर है ज़मीन और आस्मान 
का, उस के नूर की मिसाल (ऐसी है) 
जैसे एक ताक हो, उस में एक 
चिराग हो, चिराग एक शीशे की 
(कुनदील में) हो, वह शीशा गोया 
एक चमकदार सितारा है, 

वह रोशन किया जाता है जैतून के 
एक मुबारक दरूत से जो न शर्‌की 
है न गरबी, करीब है कि उस का 
तेल रोशन हो जाए चाहे उसे आग न 
छुए, नूर पर नूर (सरासर रोशनी), 
अल्लाह जिस को चाहता है अपने नूर 
की तरफ रहनुमाई करता है, और 
अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान 
करता है, और अल्लाह हर शै का 
जानने वाला। (35) 

(यह रोशनी है) उन घरों में (जिन 
की निस्बत) अल्लाह ने हुक्म दिया 
है कि उन्हें बुलन्द किया जाए और 
उन में उस का नाम लिया जाए, 
वह उन में सुबह शाम उस की 
तसबीह करते हैं। (36) 





अबूर (24) 
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वह लोग (जिन्हें) गाफिल नहीं 
करती कोई तिजारत, न ख़रीद ओ 
फरोख्त अल्लाह की याद से, नमाज 
काइम रखने और ज़कात अदा करने 
से, वह उस दिन से डरते हैं जिस में 
उलट जाएंगे दिल और आँखें। (37) 
ताकि अल्लाह उन के आमाल 

की बेहतर से बेहतर जजा दे, 

और उन्हें अपने फज्ल से जियादा 
दे, और अल्लाह जिसे चाहता है 
बेहिसाब रिज़्क देता है। (38) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया उन 
के आमाल सुराब (चमकते रेत के 
धोके) की तरह हैं चटियल मैदान में, 
प्यासा उसे पानी गुमान करता है, 
यहां तक कि जब वह वहां आता है 
तो उसे कुछ भी नहीं पाता, और 
उस ने अल्लाह को अपने पास पाया 
तो अल्लाह ने उस का हिसाब पूरा 
कर दिया, और अल्लाह तेज हिसाब 
करने वाला है। (39) 

(या उन के आमाल ऐसे हैं) जैसे 
गहरे दर्या में अच्धेरे, जिन्हें ढांप 
लेती है मौज, उस के ऊपर दूसरी 
मौज, उस के ऊपर बादल, अच्धेरे 
हैं एक पर दूसरा, जब वह अपना 
हाथ निकाले तो तवकको नहीं कि 
उसे देख सके, और जिस के लिए 
अल्लाह नूर न बनाए उस के लिए 
कोई नूर नहीं। (40) 

क्या तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह 
की पाकीजगी बयान करता है जो 
(भी) आस्मानों और जमीन में है, 
और पर फैलाए हुए परिन्दे (भी) 
हर एक ने जान ली है अपनी दुआ 
और अपनी तसबीह, और अल्लाह 
जानता है जो वह करते हैं। (44) 
और अल्लाह (ही) की बादशाहत है 
आस्मानों की और ज़मीन की, और 
अल्लाह (ही) की तरफ लौट कर 
जाना है। (42) 

क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
बादल चलाता है, फिर उन्हें आपस 
में मिलाता है, फिर वह उन्हें 

तह ब तह कर देता है, फिर तू 
देखे उन के दरमियान से बारिश 
निकलती है, और वह आस्मानों 

(में जो ओलों के) पहाड़ हैं उन से 
उतारता है ओले| फिर वह जिस 
पर चाहे डाल देता है, और जिस से 
चाहे वह उसे फेर देता है, करीब 
है कि उस की बिजली की चमक 
आँखों (की बीनाई) ले जाए। (43) 
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और 
अल्लाह 
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बेहतर से 
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मर और जिन लोगों ने 
उन के अमल 38 
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आता है 
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और 
अल्लाह 


अपने 
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अपना 
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मिलाता 
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बदलता है 
अल्लाह 
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और उन 
में से 


अल्लाह पैदा 
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और वह जिसे वह हिदायत और 
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और हम ने 
हुक्म माना 


एक 
फरीक 


अल्लाह 
पर 
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और 
जब 


और उस का 
रसूल 


वह बुलाए 


जाते हैं 47 ईमान वाले 


अल्लाह की तरफ और वह नहीं 
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वह आते हैं 
उस की तरफ 


वह शक नशा दिलों में ट 
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न निकल खड़े होंगे 


आप हुक्म 


अलबत्ता का अल्लाह 
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85 तुम करते हो 


उछा 








ख़बर 


पसंदीदा इताअत तुम कुसमें न खाओ 
रखता है 


अल्लाह 
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अल्लाह रात और दिन को बदलता 
है, बेशक उस में इब्रत है अक़्ल 
मन्दों के लिए। (44) 

और अल्लाह ने हर जानदार पानी 
से पैदा किया, पस उन में से कोई 
अपने पेट पर चलता है, और उन 
में से कोई दो पाऊँ पर चलता है, 
और उन में से कोई चार (पाऊँ) पर 
चलता है। अल्लाह पैदा करता है जो 
वह चाहता है, बेशक अल्लाह हर 
शै पर कुदरत रखने वाला है। (45) 
तहकीक हम ने वाजेह आयतें नाजिल 
कीं, और अल्लाह जिसे चहता है सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत देता है। (46) 
और वह कहते हैं कि हम अल्लाह 
और रसूल पर ईमान लाए और हम 
ने हुक्म माना, फिर उस के बाद 
उस में से एक फरीक फिर गया, 
और वह ईमान वाले नहीं। (47) 
और जब वह बुलाए जाते हैं 
अल्लाह और उस के रसूल की 
तरफ ताकि वह उन के दरमियान 
फैसला कर दे तो नागहां उन में से 
एक फ्रीक मुँह फेर लेता है। (48) 
और अगर उन के लिए हक (पहुँचता) 
हो तो वह उस की तरफ्‌ गर्दन 
झुकाए (खुशी से) चले आते हैं। (49) 
क्या उन के दिलों में कोई रोग है, 
या वह शक में पड़े हैं, या वह 
डरते हैं कि अल्लाह और उस का 
रसूल उन पर जुल्म करेंगे, (नहीं) 
बलूकि वही ज़ालिम हैं। (50) 
मोमिनों की बात इस के सिवा नहीं 
कि जब वह अल्लाह और उस के 
रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं 
ताकि वह उन के दरमियान फैसला 
कर दें, तो वह कहते है हम ने 
सुना और हम ने इताअत की और 
वही हैं फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) पाने वाले। (54) 

और जो कोई अल्लाह और उस के 
रसूल की इताअत करे और अल्लाह से 
डरे, और परहेजगारी करे, पस वही 
लोग कामयाब होने वाले हैं। (52) 
और उन्हों ने अल्लाह की जोरदार 
कसमें खाईं कि अगर आप (स) 
उन्हें हुक्म दें तो वह ज़रूर (जिहाद) 
के लिए निकल खड़े होंगे, आप (स) 
फ्रमां दें तुम कसमें न खाओ, 
पसंदीदा इताअत (मतलूब है), 
बेशक अल्लाह उस की ख़बर रखता 
है वह जो तुम करते हो। (53) 





अबूर (24) 
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आप (स) फरमां दें तुम अल्लाह की 
और रसूल की इताअत करो, फिर 
आगर तुम फिर गए तो इस के 
सिवा नहीं कि रसूल पर उसी कदर 
है जो उस के जिम्मे किया गया है 
और तुम पर (लाज़िम है) जो तुम्हारे 
जिम्मे डाला गया है, अगर तुम उस 
की इताअत करोगे तो हिदायत पा 
लोगे, और रसूल पर सिर्फ साफ 
साफ पहुँचा देना है। (54) 

अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है 
जो तुम में से ईमान लाए और उन्हों 
ने नेक काम किए कि उन्हें जरूर 
खिलाफृत (सलतनत) देगा ज़मीन में, 
जैसे उन के पहलों को ख़िलाफत दी, 
और उन के लिए उन के दीन को 
ज़रूर कुव्वत (इसतेहकाम) देगा, 

जो उस ने उन के लिए पसंद किया, 
और उन के लिए खौफ के बाद 

ज़रूर अमन से बदल देगा, वह मेरी 
इबादत करेंगे, मेरा शरीक न करेंगे 
किसी शै को, और जिस ने उस के 
बाद नाशुक्री की, पस वही लोग 
नाफ्रमान हैं। (55) 

और तुम नमाज काइम करो और 
जकात अदा करो, और रसूल की 
इताअत करो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (56) 

हरगिज गुमान न करना कि काफिर 
जमीन में आजिज करने वाले हैं, और 
उन का ठिकाना दोजख़ है, और (वह) 
अलवत्ता बुरा ठिकाना है। (57) 

ऐ ईमान वालो! चाहिए कि तुम्हारे 
गुलाम (तुम्हारे पास आने की) तुम 
से इजाजत लें, और वह जो नहीं 
पहुँचे तुम में से (हदे) शऊर को, 
तीन वक़्त (यानी) नमाज़े फूज्र से 
पहले और जब तुम अपने कपड़े 
उतार कर रख देते हो दोपहर को, 
और नमाज़े इशा के बाद, तुम्हारे 
लिए (यह) तीन पर्दे (के औकात) हैं, 
नहीं तुम पर और न उन पर कोई 
गुनाह उन के अलावा (औकात में), 
तुम में से बाज़, बाज़ के पास फिरा 
करते हैं, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अहकाम वाजेह करता है, और 
अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला 
है। (58) 
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सिवा नहीं 


फिर अगर तुम 
फिर गए 


तुम इताअत करा फरमा 


रसूल की 
अल्लाह की ल् 


ला जाय 




















इताअत करो 





5 ५ 3३-६४ 5४:५४ ०७ ने ५ कं अ 5 0-४ ५ 
















































































और तुम हिदायत | तुम इताअत | और | जो बोझ डाला गया जो बोझ डाला 
पर दत्ता और तुम पर 
नहीं पालोगे करोगे अगर तुम पर (ज़िम्मे) गया (ज़िम्मे) 
हि! ४ है ना वनन--नन- 7 ही & डँ |] 
न | न 4 3++% अऔी ५ हि 2 / 
#-५+॥ + ०-० क्रजी टडडे! 2 ०४) (४६) 2-०! <। ४) ० । 
हा उन लोगो से जो अल्लाह ने 5400 लाफ साफ पहुँचा |मगर- रत 
काम किए ड ईमान लाए वादा किया & देना | सिर्फ चर 
८ < 4 57 4 ही थ् ॥ 
“आर «....! 0.2...2-.....2 कक ६.५ ब्रू 4५ विन ललिफिनलनान 008 के की: कक ७०.>........2..! ॥ ) 
वह लोग ला में वह ज़रूर उन्हें 
से उस ने खिलाफत दी जैसे ज़मीन में है नेक 
जो खिलाफत देगा 
त्त््त्त्त र्् ४ 020... हर 4 ) ६2 3] हर अं आ कद 24 5-४ टू ८ श्र 7 5 5 4 
६55 ४-5 हिईा (८४3 ७3हेंएी &#४2 ##/ 2 +-०3 न 
और अलबत्ता वह ज़रूर | उन के | उस ने उन का [उन के | और ज़रूर न 
उन 2 जो है! उन से पहले 
बदल देगा उन के लिए | लिए | पसंद किया दीन लिए कुव्वत देगा 
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2, ठ 4 बडे औ#. #: आह हर टू [, 
+ 9.५. हक ््- 2 “22 4 (5 क लक कक ? दिए ट्र्० 
उऊ ४१०) डे >> ४ 5! &296 ४४४ ८-२ 





































































































और सक श करेंगे वह मेरी 
जिले कोई शै | मेरा | वह शरीक न करेंगे ह्दाल्क देनी अमन | उन का खौफ बाद 
् 9)&) रे ब ््ि 2 4 अर ट् ख आ- ट् 4 दि प ही के 
5स्‍0०॥ 2०-३३ (०० ०:६४ +& ०2.३५ ०.०० -«: ५ 
और तुम नाशुक्री 
नमाज़ पक जो नाफरमान (जमा) पस वही लोग उस के बाद है 
काइम करो की 
८ 8 ५ 4 सी की दूं ३ ४५२2 7 5 ४ 
रण ४ (०) ०-० ३- ५ हा ५ ॥ ०-०2 ०५० |+-!॥ 
हरगिज़ गुमान जा ताकि और और अदा 
करें | | रहम किया जाए रसूल धर ज़कात हे 
न करें तुम पर इताअत करो करो तुम 
कि लक, 7१ 2 ४५ ( अ ठ (56 क दे ज ८ 
और अलबत्ता हर डे आजिज़ करने वह जिन्हों ने कुफ्र किया 
3 दोजख़ उन का ठिकाना ज़मीन में 02272, हा कु 
बुरा वाले हैं (काफिर) 
38५ दर 4... 2 3! ८ है| 55 ३८2.) >> है 3! द ५४५ ह. नस] 
हु रची अिजलेफिओएओं --/ ए>ं- डेप 50 «०! 









































































































































चाहिए कि जो लोग ईमान लाए ह 
मालिक हुए | वह जो कि न ८ है के ऐ्‌ 0 ठिकाना 
इजाजत लें तुम से (ईमान वालो) 
रू हि रह. ॥ 7३५ ह> --2 र् + ।+-+--२ है ने | भर «...! ; ग् हिल (.....3 १8] 
०४ ले आज, लक ॥ 0-०... क्ष्न् २ ४-१ & दे] 
बार- हर एहतिलाम - पहने और तुम्हारे दाएं हाथ 
तीन तुम में से हर गम नहीं पहुँचे हे हा कक 
वक़्त कर ३ लोग जो (गुलाम) 
उतार कर 
दोपहर अपने कपड़े और नमाज़े फज्र पहले 
दोपहर को अपने कपड़े रब दल हो जब माज़े फूज्र हले 
ह अप हर 5... 2 ५ पा. री ७._॥३ 42, न्‍नकषा [5 | रे द् >-. हर का पद्धंद कि के 
७ #-- ह> 5 ०)+४-+ ० >2.0०.0.७..। 8 २ 2-23 
नहीं तुम पर तुम्हारे लिए पर्दा तीन नमाज़े इशा और बाद 
हा -+-+ ८ 46.2 #-+- ८ छू 5  $-.3 ४ 25 260 ए, ४ ०5 02:35 ] (६-६ है 
2 न्‍ ७ हि *ट वाया _+ ७) 
पर- तुम में से फेरा उन के बाद- धर न 
तुम्हारे पास कोई गुनाह और न उन पर 
बाज़ (एक) करने वाले अलावा 
धन 9 कि्लजि %80॥$ ०.० ५। ढ+- 8 +-+२ <...०.५ +- 
तुम्हारे 
| कर हिक्मत जानते मर अहकाम शा बह इसी तरह | बाज़ (दूसरे) 
वाला वाला | अल्लाह लिए अल्लाह ् 
£ 53% 358 
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जच् 


जज है 
दर 
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कद अफूलह (8) 
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जैसे 43800 208 (हदे) शऊर को | तुम में से बच्चे पहुँचें हा 

वह इजाज़त लें जब 
हर हि] 9 ००० 

तुम्हारे अल्लाह वाज़ेह हा हो इजाजत लेते थे 

हर करता है इसी तरह उन से पहले वह जो जत लेते थे 
॥ 

वह जो औरतों में से 5 हिक्मत जानने और अपने 
ख़ाना नशीन बूढ़ी वाला वाला अल्लाह | अहकाम 
७-४ ० ६ &$-&--#  -#- 5 ४४... ०५८; ४ 
कि वह उतार रखें कोई गुनाह उन पर तो नहीं निकाह आरणजू नहीं रखती हैं 
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वह बचें 3 जीनत को न ज़ाहिर करते हुए अपने कपड़े 
ड-+-+ *)। ड++ &-+-+ ५ हिननन नी जगा 40। 5 लक ली 
नाबीना पर नहीं | ७ | बा सुनने वाला रे कक बेहतर 
वाला अल्लाह लिए 
5 +-+ 2 क>ी 2० (| दिल ८ 5 गज ४ 
द++ 2-२ ३-९- | ड++ ४३ ध् दे *। ड-+ ४३ द 
कोई और कोई ग और कोई 
बीमार पर लंगड़े पर 
गुनाह पा गुनाह 9 जि 
2 4 हि हु 4€7 3 +२ 2 आल अल की मी ३८ हर हे ६ 5] 
काजल 5 0.0 ० ५4 मु ॥ नी ४३ 
अपने घरों से कि तुम खाओ खुद तुम पर है 

















या अपने भाइयों के घरों से 











०७ 
हा बच 


हट &+५+ हु द है न रे न 
नम अल आ #- री अआलन ह ॥#+++्तऔं ४+++ 





या अपनी फूफियों के घरों से या अपने ताए चचाओं के घरों से या अपनी बहनों के घरों से 
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जिस (घर) की तुम्हारे 


जे में हों या या अपनी ख़ालाओं के घरों से 
कब्जे में हों 











या अपने ख़ालू, मामूओं के घरों से 
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तुम दाखिल हो घरों में फिर जब जुदा जुदा या साथ साथ तुम खाओ 
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बाबरकत अल्लाह के हां दुआए खैर अपने लोगों को तो सलाम करो 
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और जब तुम में से बच्चे पहुँचें 

ह॒दे शऊर को, पस चाहिए कि 

वह इजाजत लें जैसे उन से पहले 
इजाजत लेते थे, इसी तरह अल्लाह 
वाज़ेह करता है तुम्हारे लिए अपने 
अहकाम, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (59) 
और जो खाना नशीन बूढ़ी औरतें 
निकाह की आरणजू नहीं रखतीं, तो 
उन पर कोई गुनाह नहीं कि वह 
अपने (जाइद) कपड़े उतार रखें, 
जीनत (सिंघार) जाहिर न करते 
हुए, और अगर वह (उस से भी) 
बचें तो उन के लिए बेहतर है, 
और अल्लाह सुनने वाला जानने 
वाला है। (60) 

कोई गुनाह नहीं नाबीना पर, और 
न लंगड़े पर कोई गुनाह है, और न 
बीमार पर कोई गुनाह है, न खुद 
तुम पर कि तुम खाओ अपने घरों 
से, या अपने बापों के घरो से, या 
अपनी माँओ के घरों से, या अपने 
भाइयों के घरो से, या अपनी बहनों 
के घरों से, या अपने ताए चचाओं 
के घरों से, या अपनी फुफियों के 
घरों से, या अपने ख़ालू, मामूओं 
के घरों से, या अपनी खलाओं के 
घरों से, या जिस घर की कुनजियां 
तुम्हारे कबज़े में हों, या अपने 
दोस्त के घर से, तुम पर कोई 
गुनाह नहीं कि तुम इकटठे मिल 
कर खाओ, या जुदा जुदा, फिर 
जब तुम घरों में दाखिल हो तो 
अपने लोगों को सलाम करो, दुआए 
खैर अल्लाह के हां से, बाबरकत, 
पाकीज़ा, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अहकाम वाजेह करता है ताकि 


तुम समझो। (64) 





अल-फुरकान (25) 
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इस के सिवा नहीं कि मोमिन वह हैं 
जिन्हों ने अल्लाह और उस के 
रसूल (स) पर यकीन किया और जब 
वह किसी इजतिमाई काम में उस 
(रसूल) के साथ होते हैं तो चले नहीं 
जाते जब तक वह उस से इजाजत 
न ले लें, बेशक जो लोग आप (स) 
से इजाजत मांगते हैं यही लोग हैं 
जो अल्लाह और उस के रसूल पर 
ईमान लाए हैं, पस जब वह आप (स) 
से अपने किसी काम के लिए 
इजाजत मांगें तो इजाजत दे दें 

जिस को उन में से आप चाहें, और 
उन के लिए अल्लाह से बख़्शिश 
मांगें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (62) 

तुम न बना लो अपने दरमियान 
रसूल को बुलाना जैसे तुम एक 
दूसरे को बुलाते हो, तहकीक 
अल्लाह जानता है उन लोगो को 
जो तुम में से नज़र बचा कर चुपके 
से खिसक जाते हैं, पस चाहिए 

कि वह डरें जो उस के हुक्म के 
खिलाफ करते हैं कि उन पर कोई 
आफत पहुँचे या उन को दर्दनाक 
अज़ाब पहुँचे। (63) 

याद रखो। बेशक अल्लाह के लिए 
है जो कुछ आस्मानों में और ज़मीन 
में है, तहकीक वह जानता है जिस 
(हाल) पर तुम हो, और उस दिन 
को जब उस की तरफ वह लौटाए 
जाएंगे, फिर वह उन्हें बताएगा जो 
कुछ उन्हों ने किया, और अल्लाह 
हर शै को जानने वाला है। (64) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस ने 
अपने बन्दे पर “फुरकान” (अच्छे 
बुरे में फर्क और फैसला करने 
वाली किताब) को नाज़िल किया 
ताकि वह सारे जहानों के लिए 


(5४ &॥ 49255 00.५, (६5 &:237/॥ 3::5५०६६7॥ (८०४॥ 





























और और उस के अल्लाह जो ईमान लाए इस के 
वह होते हैं मोमिन (जमा) 

ह होते हैं जब रसूल पर पर (यकीन किया) सिवा नहीं 
दू अ ५. 2 गा ृ (2 4 गो 8 5 2 
०) ०४-२२ >> 3 +-+-०-. क्ष्न 6-१ ++! &-+ «७ 
मा लें लय सब मिल कर मेँ उस के 
बेशक |वह उस से इजाज़त लें | जब तक वह नहीं जाते क पर-में 

करने का काम साथ 























झ् ५ 4 हि हे छा आओ ८ कं ८ 
| 2 222 है ४० है न्‍। ट2 धज। ८! ] हि कि है आप हि हट पु । __ 
4-2 $-.<3॥ 40. ०+--१+२ नी ५-2 । 9-१ ४ (चैन 





































































































































































































और उस के | अल्लाह क इजाज़त मांगते थे 
डे ईमान लाते हैं वह जो यही लोग 5 हु हे जो लोग 
रसूल पर पर आप (स) से 
अर ब् क् हि अ 9. टू 4 १ न 3] जा पी जिओ कि 5 द्ू 
क्र हिनदननी हु थर्ड पे 9 +ः (2 +े हि [] 2 9 
स गे .. | तो इजाज़त मे वह तुम से 
उन में से | आप चाहें | जिस को रा दे ४ अपने काम | किसी के लिए 5 2 मांगें पस जब 
दें इजाज़त मांगें 
> ४» ४४४ कु  अ- ९ 280 ० ५ 5 ्- ह*र ४३ 8 आम हि 
2.53 जज ४ [7 ९-१3 ३3 28॥ ०) ४0 $ 4.2.६....॥॥ 
से निहायत बख्श्ने बेशक उन के लिए और बख़ू्शिश 
बुलाना तुम न बना लो 62 है है मांगे पे 
मेहरबान वाला अल्लाह अल्लाह (से) मांगें 
पी भे कि 
अ#जी ४। ४ + 5 पथछ शछ ब+े८5़ अथआ 0974! 
हु तहकीक अपने बाज अपने 
जो लोग अल्लाह जैसे बुलाना रसूल को 
जानता है (दूसरे) को (एक) दरमियान 
हु 2 कं है ) $.४.. रे [5.4 ट 2 ६.] ४] < न. ६......3 ४ 45& हे 4-2 5 2 मम ४ ००-८० ईं २३ इक 
कु की पस चाहिए नज़र के चुपके से 
उस के हुक्म से खिलाफ करते जो लोग ड्रें तुम में से हु 
ड़ 40६ कि वह डरें बचा कर |» खिसक जाते हैं 
भू हर] न ्ढ रह अर क्र 
(७ भ् हे ८27 फकल कर कह >्जी ६६६३२ ऊ ट॥ अकना आओ के जी िई+++ हि का रे 
० ०७) ७ | *) ॥ १७ प्लस थे ॥ 2] ॥ नी 4 ह। ॥ हक 83.8..] न नटल आने |] ॥ 
2 ०; ए) कन्‍री ५ एिवापया डर 2. किवनदा 
...| याद रखो! बेशक है कोई 
जो रे 63 दर्दनाक अज़ाब या पहुँचे उन को हु पहुँचे उन पर | कि 
अल्लाह के लिए आफत 
के न के 5 ..7 2 की, रह ठ गई # "| है ० थे हनन ट ३ + >% 4 ल्‍ <> ) $-९-<-- 4 
8-२ ६ किन | जे २ ४-3 _2)४॥ ८०+-०--! 
और जो- तहकीक वह 
उस पर 224 और ज़मीन आस्मानों में 
जिस दिन 0 पे जिस जानता है रा (जज 5 
2. हे 
वन--+ 2४१०८ 6 का की बा क ली 
जानने हक और उनन्‍्हों ने | जो- |फिर वह उन्हें | उस की वह लौटाए 
श्जे हर शै को की 
वाला अल्लाह किया जिस बताएगा तरफ जाएंगे 
६5 _ "५5: 2 प्र ७६५२३ न्ज्ज़ - ट (थी हु 
१ ६७७9५; & ०७:७४ 852 60०) & ४ एड 
(25) सूरतुल फुरकान 
रुकुआत 6 वनत-++ हलक आयात 77 
2 कसौटी 





0लटण। >#। 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





बट 
2 हर 


हट हि थ्ठ 22, ५ ५ 
)) कि 22-०० ०४७५ ०८८४ 0७ ०७:८॥॥ 






















































































डराने वाला हो। (4) पे डराने सारे जहानों ताकि नाजिल किया फर्क करने | वह जो- | बड़ी बरकत 
वाला के लिए वह हो अत ए वाली किताब (कुरआन) जिस वाला 
वह जिस के लिए बादशाहत है < 
ऊँ हक न्र्ड कक दर ् ल्‍्र्2 बट ५ ] बट पर 

आस्मा उस 5५ श ह््ना & श #! हि हक] ० न हां श ०9 दी «> ) $-०-<-/ ॥ %$ <......० हर क्र ....। 
गो और ज़मीन की, और उस ४ #-) «3 ८४ +-9 239०3 ८ | ४०५० 4. ४+२--॥ 
ने कोई बेटा नहीं बनाया और उस जल 

26 में और नहीं है कोई बेटा जी उस मे और ज़मीन आस्मानों बादशाहत | वह जिस के लिए 
का कोई शरीक नहीं सलतनत में, नहीं बनाया ; 
और उस ने हर शै को पैदा किया चल अजप28, पड 9 5 हू न 4 दे हट 4 पा ं 

उस ने हर + दा किया, | [र् दि १०.२३ जा ८2 ४-०5 <००।| ») <..« 4“ 
फिर उस का एक (मुनासिब) ह £ 
अस्वाजो किया हे हर एक फिर उस का हा और उस ने कि कोई उस 

हि (2) अन्दाज़ा | अन्दाज़ा ठहराया पैदा किया शरीक का 

६ (5-७ 360 


जाए ४7 4९ 


कद अफूलह (8) 





















































ड  $.४...>८- ्र 4 4 ड् 5 ड़ 9.४... ्र ॥ 4 ५ 4.६ 0 अेश हे ठ क्र ५ सु टू श्र 

० (६.४... ८-5 (-ह.02ह॥्४ ०६... ४ 2 4-2) (2 9०-2४६। $ 
बलकि ह का और उन्‍्हों ने 

पैदा किए गए हैं वह करू वह नहीं पैदा करते माबूद उस के अलावा बना लिए 

टू 5 है 3 सी की सर 2 कः हे [ 2 (७४55 5 हक [ ##] रु 747 )५-5.2.०८ 2 के हे 4 ट 
५०) ०;>--०० ४३ ४४ ५) +> किशन जे ०७).--.०. ४३ 
किसी और न वह और न किसी किसी व पर और वह इख़ूतियार 
मौत का इख़तियार रखते हैं नफा का नुकसान का है नहीं रखते 
ण। ० ०७ 2 -२४--! 2 3) 7) ॥---- ४; 5». ४३ 
मगर - वह लोग जिन्हों ने और और न फिर और न किसी 

अ 3 
सिर्फ 9०३ कुफ्र किया (काफिर) 9५2833 उठने का ज़िन्दगी का 























38.८ ०६4 ०55:८। 69.5 4-८. 4०.४५ 4.3 ४.४5) 





































































































































































































तहकीक वह आगए दूसरे लोग (जमा) उस पर पा डा के जा 0 
480 है ह् मदद की घड़ लिया है | मन घड़त 
बन ठ ५ (६&-&!। ॥+ब रत ८ २ ८ कि ५ | + ५ ने डे रॉ: रू ] ७६.७ 4 ५ 
! ६ ६-४ &-<-3॥ *। हज ० ५-७) (६) |॥3))३ (५५ 
पस वह उस ने उन्हें पक कमियां और उन्हों 
है जंत्म 
पढ़ी जाती हैं पहले लोग कहानियाँ ने कहा और झूट | जुल 
५ 3 ४ ४ $ ठ्ख कर क्र न्‍ दी 4 4 452-2 
हल हर 6-८ की, ढक & | 3-5 ५... सी” (अचल हे क 
राज़ जानता है वह जो हड ए जाधाड | को 5 और शाम सुबह उस पर 
ः किया है लि रु 
न (>>. ६; 2 5 दे व 80 6 2 > 2 अब 
।$-2.5॥ (7 बत्र) 3) ० ७ 4.) ०४3 ७॥३ ०० ३-९--८--! 
और उन्हों निहायत हि हे 
जता | | 0 क बरूशने वाला | बेशक वह है और ज़मीन आस्मानों में 
ने कहा मेहरबान 
के ३ . पि 35-४3 ४. हे 26 2 («४५5 ] रु हे नर (3; कै... पर दर ८ 
हे ।;-.+४॥। हि +-*+--२१ ९ । | 2 ०३--५ ॥। ॥»....> ९ 03 
बाज़ार (जमा) में चलता (फिरता) है खाना वह खाता है यह रसूल कैसा है 
|! > 5 का ह है 4 (५ 2 ४ 44 व ४... 4 3 द्ज ह्ां है| 4 
४ 3 (४ ह३-/ 5 ०:५०: ८ बज शा 
या डाला हे उस के हर कोई उस के तारा क 
7 | डराने वाला कि होता वह उतारा गया | क्‍यों न 
( ) जाता साथ फ्रिश्ता साथ 
4 5 पट 
हे उस की 
जालिम (जमा) | और कहा | उस से वह खाता बा या होता प ५2 
कोई बाग ख़ज़ाना तरफ 
4।8 ट्द 4 ३ दे &दू 7 
तुम्हारे उन्हों ने देखो जादू का एक  |मगर- श 
रे शत 
लिए बयान कीं जा का मारा हुआ आदमी | सिर्फ 02 0007 82॥ 
न ह] हर 
ना बड़ी बरकत सो वह मिलाज (जात 
वह जो | रास्ता (सीधा) लिहाज़ा न पा सकते हैं लें (बातें) 
वाला बहक गए 























4 30. 52% कप | 
८४--+#5 ८---- < 23 


८ ६। पु %+ को... ट 
3 ७-६ <. >> #£« ०) 



























































बहती हैं बाग़ात उस से बेहतर वह बना दे अगर चाहे 
आल 25 हम 4 गए ६-४ पका 
-२०.5 / (-) ॥ ७3 ०. 2-23 ६-४! ० +5 
डाजज था बलूकि | 40 | महल (जमा) एल्टार | और बना दे नहरें जिन के नीचे 
झुटलाया डर लिए 
दर 0. तक ४] 
।.] 2.60 मी .तह४.ह. 0 2 न 4 2.0॥ह 
वा दोज़ख़ कियामत को टी का जाए फिर जा तन कियामत को 
ने झुटलाया तैयार किया 
364 ४0825 





और उन्हों ने उस के अलावा अपना लिए 
हैं और माबूद, वह कुछ नहीं पैदा 
करते बलकि वह (खुद) पैदा किए गए 
हैं, और वह अपने लिए इखूतियार 
नहीं रखते किसी नुक्सान का, और 
न किसी नफा का, और न वह 
इख़्तियार रखते हैं किसी मौत का 
और न किसी ज़िन्दगी का, और न 
फिर (जी) उठने का। (3) 

और काफिरों ने कहा यह (कुछ भी) 
नहीं, सिर्फ बहुतान है, उस (नबी स) 
ने इसे घड़ लिया है और इस पर 
दूसरे लोगों ने उस की मदद की है, 
तहकीक वह आगए (उतर आए) हैं 
जुल्म और झूट पर। (4) 

और उन्हों ने कहा कि यह पहले लोगों 
की कहानियाँ हैं, उस ने उन्हें लिख लिया 
है, पस वह उस पर पढ़ी जाती हैं 
(सुनाई जाती हैं) सुबह और शाम। (5) 
आप (स) फ्रमां दें इस को नाजिल 
किया है उस ने जो आस्मानों और ज़मीन 
के राज जानता है, बेशक वह बरुशने 
वाला निहायत मेहरबान है। (6) 

और उन्‍्हों ने कहा कैसा है यह 
रसूल! (जो) खाना खाता है, और 
चलता फिरता है बाजारों में, उस 
के साथ कोई फरिश्ता क्‍यों न 
उतारा गया कि वह उस के साथ 
डराने वाला होता। (7) 

या उस की तरफ उतारा जाता 
कोई ख़ज़ाना, या उस के लिए कोई 
बाग होता कि वह उस से खाता, 
और जालिमों ने कहा तुम पैरवी 
करते हो सिर्फ जादू के मारे हुए 
आदमी की। (8) 

ऐ नबी (स)! देखो तो उन्हों ने 
तुम्हारे लिए कैसी बातें बयान कीं 
हैं, सो वह बहक गए हैं, लिहाजा 
वह कोई रास्ता नहीं पा सकते। (9) 
बड़ी बरकत वाला है वह, अगर 
वह (अल्लाह) चाहे तो तुम्हारे लिए 
उस से बेहतर बना दे, (ऐसे) बाग़ात 
जिन के नीचे नहरें बहती हों, और 
तुम्हारे लिए महल बना दे। (40) 
बलूकि उन्‍्हों ने झुटलाया कियामत 
को, और जिस ने कियामत को 
झुटलाया हम ने उस के लिए दोजख़ 
तैयार किया है। (44) 





अल-फुरकान (25) 


| /४ हर ॥ ०-9 





जब वह (दोजख़) उन्हें देखेगी दूर 
जगह से, वह उसे जोश मारता, 
चिंघाड़ता सुनेंगे। (42) 

और जब वह उस (दोजख़) की 
किसी तगं जगह में डाले जाएंगे 
(बाहम जनजीरों से) जकड़े हुए, तो 
वह वहां मौत को पुकारेंगे। (43) 
(कहा जाएगा) आज एक मौत को 
न पुकारो, बलकि तुम पुकारो बहुत 
सी मौतों को|। (44) 

आप (स) फरमां दें क्या यह बेहतर 
है या हमेशगी के बाग, जिन का 
वादा परहेजगारों से किया गया है, 
वह उन के लिए जज़ा और लौट 
कर जाने की जगह है। (45) 

उस में उन के लिए जो वह चाहेंगे 
(मौजूद होगा), हमेशा रहेंगे, यह 
एक वादा है तेरे रब के जिम्मे 
वाजिबुल अदा। (46) 

और जिस दिन वह उन्हें जमा 


(७2४३६ 
























































































































































फए) ० ५४६४ ४- (०. 2८-८० २४०. ६-७ ६-६5 ।»! 
और हि हि सन वह देखेगी 
2 उसे ं 
निवाजणी जोश मारती | उसे वह सुनेंगे दूर जगह से उन्हें जब 
ध (८ अर >. सट: ७ ह अत 4 32 (६: » दर ््र <६< रे किन पर |... 205 पग न 
सार है वन वह डाले और 
वहां वह पु जकड़े हुए तंग किसी जगह | उस से-की लाए जन 
$ बट ई 
७३. (3 5 8-० 6३. +#- ४ 00 ॥$-- 
मौतें बलूकि पुकारो एक मौत को आज तुम न पुकारो 3 मौत 
कल ४ ग मय 2 9 क्र्प टू कु पा 5 ---- #“ 
जा ] ्+-+ । »...०२६.. 4... है| 4 <..3! 3-> (६) । 5 जी 
वादा फ्‌रमा 
हर “५ 4 
किया गया जो-जिस हमेशगी के बाग या | बेहतर कया यह दे बहुत सी 
है हो अं ऊ८ )94६६/ 4८2५7 
०३४८ ५७ पड़ी #$/ 0० 5) £| नव ०-५४ एंड 
चाहेंगे आन के लौट कर जाने जजा उन के परहेज़गार 
जा उस मे 5 र ञ 
बा] पा लिए की जगह (बदला) | लिए था (जमा) 
न ५ छा कदम 22 7 छः ही. पक 2 हे < ८ 
हनन अ 4 के: कह 27 5 957 5 ढ 
>> प्ट 0-२3 +] ४-०. ०; 2) (न्ज+ ० छः ४४ 
वह उन्हें जमा और ता तुम्हारे रब के रहेंगे 
श्ज 6 कि 
का जिम न ज एक वादा जिम्मे हि हमेशा रहेंगे 
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ने गुमराह हर परसतिः और 
करेगा और जिन की वह परसतिश मा के क्या तुम तो वह कहेगा |अल्लाह के सिवा| से का डि 
करते हैं अल्लाह के सिवा, तो वह हर 
गा 5 हि. है. मीट हघप 4 #् ८ 3]........2 
कहेगा क्‍या तुम ने मेरे इन बन्दों < (4-७ 0४0 ॥----॥ ४-० हनी है। $४+-- ४2५ 
गे गुमर 
को ह किया! या वह खुद तू पाक है वह कहेंगे | ॥7 रास्ता भटक गए या वह यह हैं-उन मेरे बन्दे 
रास्ते से भटक गए। (47) पर 
कहेंगे अप |. 9५ 2 । <.......3 2 2 4 >...>....:...3 ५ है बा (... 4 ४ 2 5८ (७.० 
वह कहेंगे तू पाक है, हमारे लिए. | &..<--॥ &--3 <..233 &--3 “---- ०७ झ ड+-- ०७ 
सज़ावार न था कि हम बनाते तेरे कोई के हमारे सज़ावार - 
को मददगार कोई तेरे सिवा हम बनाएं | कि त् नथा 
सिवा औरों को मददगार, लेकिन तू बे 4 
>य हि मिय . ८ हद ॒ & हर 4. 
ने इन्हें और इन के बाप दादा को. | 9...०७४४ 5२...) | >++ ६-8४ &-६--- 5-5 
आसूदगी दी यहां तक कि वह तेरी वह यहां और उन के तू ने आसूदगी 
और वह थे याद और लेकिन 
याद भूल गए, और बह थे हलाक भूल गए तक कि बाप दादा दी उन्हें 
होने वाले लो 4 ५4 ७६9६ 4 अं & 2 & 4६6$ ता (६:22 ७७ 
होने वाले लोग। (48) ७ >क्दत्।े्ण ७ 27% ४ #ड-् 3४ 0 ४-४ ७४७ 
पस उन्हों (तुम्हारे माबूद) ने तुम्हारी हा पस अब तुम नहीं वह जो तुम कहते थे पस उन्हों ने तुम्हें ॥8 . हलाक होने वाले 
बात झुटला दी, पस अब न तुम कर सकते हो (तुम्हारी बात) झुटला दिया लोग 
अजाब गो -->- ह£> / है ऋ, ऑल ही &2-£- हि 
(अज़ाब) फेर सकते हो और न (ड) । न 24 (5०४८ 45. 5; न |“ 4-5 ०5 हर है 
अपनी मदद कर सकते हो, और जो बाज च्क्कक 
५५4 
7 व ]9 अजाब में से का 
तुम में से जुल्म करेगा, हम उसे बड़ा अज से तुम में से सम और जो | और न मदद करना 
अज़ाब चखाएंगे हक ४ » 8५.4 हि कक 
बड़ा अज़ाब चखाएंगे। (49) 57677 ५ | 9।| «....] .;-4. । &-.. &: 5 | ६ ॥ 5 
और हम ने तुम से पहले रसूल न च्ज्् 
नहीं भेजे मगर यकीनन वह खाते अलबत्ता खाते थे बच्चा मगर रसूल (जमा) से तुम से पहले भेजे हम ने नहीं 
थे खाना, और बाज़ारों में चलते 2 जी आ मे वी की ही की हा हम जी 5 8 2 मु द् 
मल हे रे > ४ >>) 38+...क्‍०४। डा ०-२3 ९  आ “| 
थे, और हम ने तुम में से सर हक सा रे 
बाज को सरों के तुम में से बाज़ हम ने किया बाजारों में और फिरते 
ज़ को बनाया दूसरों के लिए किसी को (बनाया) ज़ारों में और चलते फिरते थे खाना 
आज़माइश, क्या तुम सब्र करोगे। | _ हे ८ 2, 4८2. बव्द 3 दत की 3 हि आओ, 
बे (5. 9-२ <......5 डे ६५ ०) नि तन >> ४ ; 
और तुम्हारा रब देखने वाला £ 2 पद 
देखने बाज 
|| ४५ 
है। (20) देखने वाला तुम्हारा रव | और है क्या तुम सब्र करोगे आजमाइश तह 
£. 03% 362 


जाए [िः्शएर 0 


7७ 


०४ / 


४०.७ | 


वकालल लजीना (9) 





(5 ॥ ८2 ८] दा है| ५ (६ पे (४ द्््ऊ के ५ नह क्र ०... रु 2. “कर 
आ |! ५... ०)-- थे कद 33 





























































































































































































































































































































ख दे रे हु वह लोग 
हम पर उतारे गए क्‍्योंन हम से मिलना | वह उम्मीद नहीं रखते नम और कहा 
रो 292 हे कक है मत रा के 3 ०2 4६ ॥८] ठ 
कः | +-++ 6 किइलनीा के 0 23 आम कि थक «2. 08 जज । 2 ५६४१ ट 
और उन्‍्हों ने ने दिलों में तहकीक उन्हों ने या हम हर 
हद अपने दिलों में जिला जर्ता अपना रब हि फ्रिश्ते 
सरकशी की तकब्बुर किया देख लेते 
प्र 4५ ; श्ट टर 3 4६८ 7: "5.6 2. ०2००८ #ज्ञर प्न्ज ८ 32 
3१८०० २3४ ४न्‍नय ४ 45_.६॥॥ ०)--३ €+-४ एो) (करन +े 
मजरिमो नहीं देखेंगे जिस 
मुज्रिमों के लिए | उस दिन ज्शजादा फ्रिश्ते वह देखेंगे ता 8 बड़ी सरकशी 
हि ल्‍्ः नं कि जज 
५8 > |॥).५4 (७ हा [2 तर ज़््ज् श्र्ट्ज अर हि 2 
े 3 ४० ५७ 30 3.०...७3 0) ॥#४७८७ ०: ५४०३ 
कोई काम 2 पा तरफ जरि हम हा 22 रोकी हुई हा हा 
ने किए * | (मुतवजजुह होंगे) आड़ हो कहेंगे 
25% ८. 4 8 १८ 27 + रे, ््ज्द्ध #>री25८ प्‌ .८ 4:25 हर 
जज आना ने॑जड़ी जज न्‍जप्छा पी $क्जे नस ५ा]। 
बहुत बिखरा हुआ तो हम 
ठिकाना ड़ उस दिन जन्नत वाले 23 ड़ 9 ॥ उन्हें 
अच्छा (परागन्दा) करदेंगे उन 
4८ ॥:55 हा ८ 2: जा ५६७५ 45/.2.2.] 5 । 4 5 8) को 2 क्त्् | ५४० 2 ८ 
और उतारे फट और और 
फ्रिश्ते हा बादल से आस्मान 24 | आराम गाह 
जाएंगे जाएगा | जिस दिन बेहतरीन 
(5८३८ 42: -.£ है ; 5 7 3८: 200 7 4६ #हू ! ग 
0४ ० ६५ ++9-- 3 ॥ लें <..। 05) ५. --- 
और है - है बकस्रत 
वह दिन कि है रहमान के लिए सच्ची उस दिन बादशाहत 25 ला 5 
होगा उतरना 
९] ट्र। पर बह आग 5 हि बार * ध धर] पक 2. 5. है नाृण्ण | (2-२ ठ हा नह जी १5० 4 है| डी 
(# य-र ([++ ४२ (५७०) जथ १४२3) 77 कली 2-४! डा ड 
वह के काट और न 
हे अपने हाथों को जालिम 26 सख्त फ्रों पर 
कहेगा खाएगा | जिस दिन 
ल्‍-+++- " £] का करण वर्कर रा )$- न ना 5 टू हक टू ++4- ५२ श 
2 ५-+--२$-२ 7४) ७.८ ०-०४ | &- ०/-->४६०! हे 
हाए मेरी 
काश मैं 5 है शा रास्ता रसूल के साथ पकड़ लेता ऐ काश! मैं 
शामत न्‍ 
हम फनी हि ६4 क ७5 2 ह् हि द दिल बडे ओ ्ट लिन क्र व हि. 44 द् ््ै 24 5 2 ही ल्‍ 
जे 3 ज४ #| ह# इणी अं 0 ७८०७ ०७७ जा «| 
मेरे पास उस के अलबत्ता उस ने नी 
४ हर नसीहत से 28 दोस्त फ्‌लां को न बनाता 
पहुँच गई बाद जब मुझे बहकाया 
0) ००; 0:-25.॥ 005 (छ ४4 « ०५८३५ &७:८-३.)॥ 365 
८ ब्ट्रजन ०-5 ५80 2 ् 2५४० दा &। 
ऐ मेरे पर खुला छोड़ मु है 
बेशक रा रसूल (स) |और कहेगा| 29 न मल इन्सान को शैतान और है 
श्र 
ञ् हि! क्र हि 4६: हि _ जे ली | (4/ 2. | > ६५ हे धर न्‍ 
४ (8२ (४५ के <..! न फ- ्र्ट बे के ऊ >>) कं 5 
जन 0१५ प्र 2०५०) ॥ ०-३० ०।७४॥ >> (१-०८ 2१४ 
हर नबी के हम ने और के (छोड़ने लग ठहरा लिया मेरी 
लिए बनाए इसी तरह के काबिल) पर उन्हों ने कौम 
दा ट्््ु 4 के. >ई 2 ऊ हर दर्ज ही 
पे कक के ० क्र <...5 हल] न दर ) +६-०-- दर रू थे थ 
(0) -४-३ ४१५ 8 3 लीआ2 ली । -- ॥--+ 
और हिदायत तुम्हारा गुनाहगारों 
हे और दायत तुम्हारा और गुनाहगारं दो पा 
मददगार करने वाला रब काफी है (मुज्रिमीन) के 
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एक ही बार कुरआन उस पर जाया क्योंन बाधा | छह हा और कहा 

कर हे किया गया (काफिर) 
नल £ ट्र 4 [5 7 08० 2 $ 202 ट लक जज, पर थ््ट 2 
68 मे कि 2 / मी मी की अल बज मा > 7 अ  क हि &अल2- आ0 अजब, हु ०2 कक मल मु 

प्रा्ट 3 आहका ॥ 5, छा ग्र ग्र 
और हम ने ताकि हम 
32 ठहर ठहर कर हे तुम्हारा दिल | उस से करें इसी तरह 
कप उस को पढ़ा > कव्बी करें के न्‍ड 
363 ४0825 





और जो लोग हम से मिलने की 
उम्मीद नहीं रखते, उन्हों ने कहा कि 
हम पर फरिश्ते क्‍यों न उतारे गए? 
या हम अपने रब को देख लेते, 
तहकीक उन्हों ने अपने दिलों में (अपने 
आप को) बड़ा समझा, और बड़ी 
सरकशी की। (24) 

जिस दिन वह देखेंगे फरिश्तों को 
उस दिन मुज्रिमों के लिए कोई 
खुशख़बरी नहीं होगी और वह 
कहेंगे कोई आड़ (पनाह) हो, रोकी 
हुई। (22) 

और हम मुतवजजुह होंगे उन के 
किए हुए कामों की तरफ तो हम 
उन्हें परागन्दा गुबार की तरह 
करदेंगे। (23) 

उस दिन जन्नत वाले बहुत 

अच्छे ठिकाने में और बेहतरीन 
आराम गाह में होंगे। (24) 

और जिस दिन बादल से आस्मान 
फट जाएगा और फरिश्ते उतारे 
जाएंगे बकस्रत। (25) 

उस दिन सच्ची बादशाही रहमान 
(अल्लाह) के लिए है, और वह दिन 
काफिरों पर सख्त होगा। (26) 
और जिस दिन ज़ालिम अपने हाथों 
को काट खाएगा और कहेगा 

ऐ काश! मैं ने रसूल के साथ रास्ता 
पकड़ लिया होता। (27) 

हाए मेरी शामत! काश मैं फलां 
को दोस्त न बनाता। (28) 
अलबत्ता उस ने मुझे जिक्र के मामले 
में बहकाया, उस के बाद जब 

कि वह मेरे पास पहुँच गई, और 
शैतान इन्सान को (ऐन वक़्त पर) 
तनहा छोड़ जाने वाला है। (29) 
और रसूल (स) फरमाएगा ऐ मेरे रब! 
बेशक मेरी कौम ने इस कुरआन 
को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया 
(मतरूक कर रखा)। (30) 

और इसी तरह हम ने हर नबी के 
लिए दृश्मन बनाए गुनाहगारों में से| 
और तुम्हारा रब काफी है हिदायत 
करने वाला और मददगार। (34) 
और काफिरों ने कहा क्‍यों न उस 
पर कुरआन एक ही बार नाज़िल 
किया गया? इसी तरह (हम ने 
बतद्रीज नाजिल किया) ताकि उस 
से तुम्हारा दिल मज़बूत करें और 
हम ने उस को पढ़ कर (सुनाया) 
ठहर ठहर कर। (32) 





अल-फुरकान (25) 
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और वह तुम्हारे पास कोई बात 
नहीं लाते, मगर हम तुम्हें ठीक 
जवाब और बहतरीन वज़ाहत 
पहुँचा देते हैं। (33) 

जो लोग अपने चेहरों के बल जहन्‌नम 
की तरफ जमा किए जाएंगे, वही 
लोग हैं बदतरीन मुकाम में और 
बहुत बहके हुए रास्ते से। (34) 
और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी और उस के साथ उस 
के भाई हारून (अ) को मुआविन 
बनाया। (35) 

पस हम ने कहा तुम दोनों उस 
कौम की तरफ जाओ जिन्हों ने 
हमारी आयतों को झुटलाया तो हम 
ने उन्हें बुरी तरह हलाक कर के 
तबाह कर दिया। (36) 

और कौमे नूह (अ) ने जब रसूलों 
को झुटलाया तो हम ने उन्हें गर्क 
कर दिया, और हम ने उन्हें लोगों के 
लिए एक निशानी (इब्रत) बनाया, 
और हम ने जालिमों के लिए तैयार 
किया है एक दर्दनाक अज़ाब| (37) 
और आद और समूद और कुएं वाले 
और उन के दरमियान बहुत सी 
नसलें। (38) 

और हम ने हर एक के लिए मिसालें 
बयान कीं (मगर उन्हों ने नसीहत 
न पकड़ी) और हर एक को तबाह 
कर के मिटा दिया। (39) 

तहकीक वह आए उस (कौमे लूत अ 
की) बस्ती पर जिन पर (पत्थरों 
की) बुरी बारिश बरसाई गई, तो 
क्या वह उसे देखते नहीं रहते! 
बलकि वह (दोबारा) जी उठने की 
उम्मीद नहीं रखते। (40) 

और जब वह तुम्हें देखते हैं तो वह 
तुम्हारा सिर्फ ठटठा उड़ाते हैं (कहते 
हैं) क्या यह है वह जिसे अल्लाह ने 
रसूल (बना कर) भेजा! (44) 
करीब था कि वह हमें हमारे माबूदों 
से बहका देता, अगर हम उस पर जमे 
न रहते, और वह जलद जान लेंगे, 
जब वह अज़ाब देखेंगे, कौन है राहे 
(रास्त) से बदतरीन गुमराह! (42) 
क्या तुम ने उसे देखा? जिस ने 
अपनी ख़ाहिश को अपना माबूद 
बना लिया है, तो क्या तुम उस पर 
निगहबान हो जाओगे! (43) 

क्या तुम समझते हो कि उन में से 
अकसर सुनते या अक़ल से काम 
लेते हैं? वह नहीं हैं मगर चौपायों 
जैसे, बलकि राहे (रास्त) से 
बदतरीन गुमराह हैं। (44) 
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और ठीक कोई और वह नहीं लाते 
बहतरीन (जवाब) बात तुम्हारे पास 


हम पहुँचा देते 


जो लोग 33 का 
हैं तुम्हें 


वजाहत ागार, 
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और बहुत 
बहके।हुए 


जहन्‌नम की 
तरफ 


५४ 
बल 


मुकाम बदतरीन | वही लोग अपने मुँह जमा किए जाएंगे 
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ओम 
(2४) 
और अलबत्ता 


और हम ने 
सं मूसा (अ) है 34 


बनाया 


उस के 
साथ 


हारून 
(अ) 


उस का 


भाई किताब 
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3 
कौम की तुम दोनों 
तरफ जाओ 


हमारी 
आयतें 


तो हम ने तबाह 
कर दिया उन्हें 


पस हम 


जिन्‍्हों ने झुटलाया दो चक्र 
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लोगों के और हम ने हम ने गर्क और 
लिए बनाया उन्हें | कर दिया उन्हें कौमे नूह (अ) 


जब उन्हों ने 
झुटलाया 


रसूल 
(जमा) 
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और तैयार किया 
हम ने 


एक 


शादिज प8 डाई निशानी 


और आद | 37 दर्दनाक एक अज़ाब 
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उन के 
दरमियान 


जला 


38 | बहुत सी 
को 


और नसलें और कुएं वाले 
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नह और तहकीक 2) हम ने 


वह आए मिटा दिया 


और हर 
एक को 


वह जिस 
पर 


तबाह 


जज कर के 


बरसाई गई मिसालें 
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उस को हे 
वह उम्मीद नहीं रखते बल्‌कि देखते तो क्‍या वह न थे बुरी बारिश 
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तमसख़र देखते हैं| और 
(ठट्ठा) तुम्हें वह | जब 


मसगर 


सिफः जे जी उठना 
(सिफ) 


क्‍या यह वह बनाते तुम्हें 
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भेजा 


करीब था बा हि 
अल्लाह ने 


वह जिसे 





अगर डालना वह हमें 
हमारे माबूदों से सा 
न बहका देता 














रसूल 











८० 0 बन 2  यक 0] 





अज़ाब वह देखेंगे | जिस वक़्त | वह जान लेंगे और जलद उस पर हम जमे रहते 
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अपनी 
ख़ाहिश 


कौन बदतरीन 
गुमराह 


क्या तुम ने रे 
जिस ने बनाया 42 
देखा? 


अपना 


तो क्या तु 
माबूद 
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सुनते हैं उन के अकसर | कि | क्‍या तुम समझते हो? | 43 निगहबान उस पर हो जाएगा 
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बदतरीन या अक़्ल से काम 


राह से मगर 
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बलकि वह चौपायों जैसे 
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ताकि हम ज़िन्दा ह और हम ने 
कि पक जे पानी पाक आस्मान से हे अपनी रहमत 
कर दें उस से उतारा 
लीक हर (६ हक ट््र (7 ग ८ क्या ८ 6 डक रा क 
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और हम ने पैदा | उस से और हम 
दस बहुत से चौपाए दिह्वाएं ले शहर मुर्दा 
ड़ आदमी है. किया जो पिलाएं उसे के 
कि है दर ८ (६) न्र्छा व 2 आड  2225 2 अंडे ७. आइए 
हिग 045 | रण 2000 300 उ425 ०7 4424 4076 ०477 
हर पस कूबूल ताकि वह उन के और तहकीक हम ने 
श्ज नाशुक्री | मगर अकसर लोग लआ पकड़े ह हर 
जे हि न किया नसीहत छेँ. | दरमियान | उसे तकसीम किया 
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; मानें हे 5 हर बस्ती में जज हि द्वेत के 
मानें आप (स) वाला भेज देते चाहते अगर 
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के आगे हवाएं खुशख़बरी (सुनाती 
हुई) भेजी, और हम ने आस्मान से 
पानी उतारा। (48) 

ताकि उस में से मुर्दा शहर को जिन्दा 
कर दें| और हम उस से पिलाएं 
(उन्हें) जो हम ने पैदा किए हैं, बहुत 
से चौपाए और आदमी। (49) 

और तहकीक हम ने उसे उन के 
दरमियान तकसीम किया ताकि वह 
नसीहत पकड़ें, पस अकसर लोगों 
ने कुबूल न किया मगर नाशुक्री 
को। (50) 

और अगर हम चाहते तो हर बस्ती 
में एक डराने वाला भेज देते। (54) 
पस आप (स) काफिरों का कहा 

न मानें और इस (हुक्मे इलाही) के 
साथ उन से बड़ा जिहाद करें। (52) 
और वही है जिस ने दो दर्याओं को 
मिलाया (मिला कर चलाया) यह 
(इस तरफ का पानी) खुशगवार 
शीरीं है और यह (दूसरा) तलख 
बदमजा है, और उस ने उन दोनों 
के दरमियान (एक गैर महसूस) पर्दा 
और मज़बूत आड़ बनाई। (53) 
और वही है जिस ने पैदा किया पानी 
से बशर, फिर बनाए उस के नसब 
(नसबी रिश्ते) और सुस्राल, और 
तेरा रब कुदरत वाला है। (54) 
और वह बन्दगी करते हैं अल्लाह 
के सिवा उस की जो उन्हें नफा न 
पहुँचाए, और न उन का नुक्सान 
कर सके, और काफिर अपने रब 
के खिलाफ पुश्त पनाही करने 
वाला है। (55) 

और हम ने आप (स) को नहीं भेजा 
मगर (सिर्फ) खुशख़बरी देने वाला 
और डराने वाला। (56) 

आप (स) फरमा दें: मैं इस पर 

तुम से नहीं मांगता कोई अजर, 
मगर जो शख्स चाहे अपने रब तक 
रास्ता इख़्तियार कर ले। (57) 





अल-फुरकान (25) 
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और उस हमेशा रहने वाले पर 
भरोसा करो जिसे मौत नहीं, और 
उस की तारीफ के साथ पाकीज़गी 
बयान कर, और काफी है वह 
अपने बन्दों के गुनाहों की ख़बर 
रखने वाला। (58) 

वह जिस ने पैदा किया आस्मानों को 
और ज़मीन को, और जो उन के 
दरमियान है, छः दिन में, फिर आर्श 
पर काइम हुआ, रहम करने वाला, 
उस के मुतअल्लिक किसी बाख़बर से 
पूछो। (59) 

और जब उन से कहा जाए कि तुम 
रहमान को सिजदा करो तो वह 
कहते हैं क्या है रहमान? क्‍या तू 
जिसे सिजदा करने को कहे हम उसे 
सिजदा करें? उस (बात) ने उन का 
बिदकना और बढ़ा दिया। (60) 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस ने 
बुर्ज बनाए और उस में बनाया 
सूरज और रोशन चाँद। (64) 

और वही है जिस ने रात दिन 

को एक दूसरे के पीछे आने वाला 
बनाया, यह उस के (समझने) के 
लिए है जो चाहे कि नसीहत पकड़े 
या शुक्र गुज़ार बनना चाहे। (62) 
और रहमान के बन्दे वह हैं जो 
जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और 
जब जाहिल उन से बात करते हैं तो 
वह बस (सलाम) कहते हैं। (63) 
और वह अपने रब के लिए रात काटते 
हैं (रात भर लगे रहते हैं) सिजदा करते 
और कियाम करते| (64) 

और वह कहते हैं ऐ हमारे रब! हम 
से जहन्‌नम का अज़ाब फेर दे, बेशक 
उस का अज़ाब लाज़िम हो जाने वाला 
है (जुदा न होने वाला है)। (65) 
बेशक वह बुरी है ठहरने की जगह 
और बुरा मुकाम है। (66) 

और वह लोग कि जब वह खर्च करते 
हैं तो न फुजूल ख़र्ची करते हैं, और 
न तंगी करते हैं (उन की रविश) उस 
के दरमियान एतिदाल की है। (67) 
और वह जो अल्लाह के साथ नहीं 
पुकारते दूसरा (कोई और) माबूद, 
और उस जान को कृत्‌ल नहीं करते 
जिसे (कृतल करना) अल्लाह ने 
हराम किया है, मगर जहां हक हो, 
और वह जिना नहीं करते, और जो 
यह करेगा वह बड़ी सजा से दोचार 
होगा। (68) 
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और काफी और पाकीज़गी हमेशा जिन्दा और भरोसा 
है वह बयान कर रहने वाले पर कर 


उस की तारीफ 


सन जिसे मौत नहीं 
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अपने 
बन्दों की 
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और जो उन दोनों 


ग पछो जो रहम 
तो पूछो 
के दरमियान 


पु अर्श पर फिर काइम हुआ | छः: (6) दिन में 
करने वाला 























उस के 
मुतअल्लिक 


तुम सिजदा 
करो 


उन 
से 


वह 
कहते हैं 


कहा 
जाए 


और क्‍या है रहमान रहमान को 59 
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उस ने बढ़ा 
दिया उन का 


वह जिस (बड़ी बरकत 
ने वाला है 


जिसे तू सिजदा 
करने को कहे 


ध् जल्द 
सिजूदा करें 


बनाए बिदकना 
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चिराग और 
(सूरज) बनाया 


| । रोशन और चाँद उस में बुर्ज (जमा) आस्मानों में 
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कि वह नसीहत 
पकड़े 


एक दूसरे के 


उस के लिए 
पीछे आने वाला और दिन 


जा चाह 


रात जिस ने बनाया 


बही 
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शुक्र गुज़ार 
बनना 


ज़मीन पर चलते हैं वह कि और रहमान के बन्दे 62 या चाहे 
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रात 
काठते हैं 


शास्मा 


और वह जो 63 उन स बात 
चाल 


करते हैं 


जाहिल 
वह जब 


(जमा) 
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और कियाम 
करते 


अपने रब के 
लिए 


हम 
से 


सिजदा 
करते 


ऐ हमारे 
रब 


फेर दे कहते हैं और वह जो श्जे 





























न 


कं अधिक (कु & स्ल्ठ “मर अत" हर कर 
एड ७ ५६.) ० (5६ ४४ ६३०४ ७| 7-६६ ९४८. 











































































































हे लाज़िम हो जाने उस का रु 
बुरी बेशक वह | 65 बेशक जहन्‌नम का अज़ाब 
वाला है अज़ाब 
न्‍्डे 8. 48 हा कक . री का 
क्र | 9-5 4 १ ग क कक के $ हू 54% ८ 
8 (++)----२ #- $--.! 3) &-२४--॥ (०४...) 
और न फुजूल खर्ची जब वह खर्च और वह और (बुरा) ठहरने की 
और न ० स गगजो | हर जगह 
करते हैं करते हैं लोग जो मुकाम जगह 
रे ठ | ०.9. 4 द् ठ ».....] ृ ल्‍ः जाप हे [... | $-3 ४ का ; दर ल्‍ः 4 / नह कक 5 ला 
०;-+-.. ४ &-२-॥॥ 0श ४! <.... 3 तन ० ६५ ॥9 $...2 
नहीं पुकारते और वह जो 67 एतिदाल उस के दरमियान और है | तंगी करते हैं 
0 ला है 28 $ 
20 8+-+ । 2....... ०)-..०५ ४३ - | %। ७ 
हराम किया जिसे का और वह कत्ल लक अल्लाह के 
अल्लाह ने नहीं करते माबूद साथ 
है (६ द्र्ट 4-३ ठ का | 2 द्ट अर, हि अर 
क्र । रे ल्‍ ४... ७.२ ५ पु ट्र ली: पे 2 70% 0:72: «7८ श “आल 
॥५) (.०.5। ] 2> ४ 33 “०४-+-४ ४३ पर ४! 
वह दो चार होगा और वह ज़िना हि 
के जो 
बी काला यह करेगा और जो दाह कर्क मगर जहां हक हो 


366 


६ )7« 


0-९ 
१४ ३७०५७४:८७।| 3५ 


६ 


ला 


५० 3७०६-०० | 


ह् 


॥गिडे 


ला 


हर 


॥7॥! ० 


वकालल लजीना (9) 






























































































































































































































































पा वा 5 (६४ आह 4८.3॥ 5६2 ४ की हा कक 
४) [७3) ०४०७ 57) पट) १०-०४) है था (०.६...) 4... .2....०2 
और उस के | दोचन्द 
सिवाए पु उस में हल रोज़े कियामत अज़ाब हर शीजज इक 
हो कर हमेशा रहेगा लिए दिया जाएगा 
| >>, अऊा 23०2 क्र 
ड़ ५:२७ 4५ | 4<-3 | ] + (550 > ५६५ -५ ८2०2 ८; ८2॥८ <> हट ट्र्थ 
हिई2 ५४ । ल>प 3४ )0०. ४५७०५ *# 2-59 ४० (» 
उन की रे पस यह ध और अमल | और वह | जिस ने तौबा 
._ अल्लाह बदल देगा नेक अमल चाल 
बुराइयां लोग किए उस ने |ईमान लाया की 
£ न्‍्टे | 
(दा हि. (-५-+ ्रज <> कि] 7 2222 (५ # ७ #5> $& 3 4 + का कक ह को य 
2 ५५2 ५ ८. 2.3) (४ तर) 3) ४0 ० ६; ट-++ 
और अमल और जिस ने निहायत बखूशने और है कक 
नेक 70 कु भलाइयों से 
किए तौबा की मेहरबान वाला अल्लाह 
४.०८ डर 2 5 4७05५ ४5३] ६. व [50६६ | । हक 7205 ६ 
59; । ०३ 4-2 ४ -२)१-३ (७) ४. %॥। -+ ) हर ४5 
द्घ्त और वह रुजूअ करने | अल्लाह की रुज्अ तो बेशक 
झट गवाही नहीं देते हल 7 | कु मर 
के लोग जो का मुकाम तरफ करता है वह 
भ् ने द हि हि 
> ०, न! (५ ठ हे क है द्र्ट दिल। हि स्‍यकफकार (५ ४ 277 ० >ट कह ल्ट 
#४3 ८र४ए 342३ २) उरभेा3 हण फाड़ 35७3 #४०५ ७५:७० २५ 
उन के रब के जब उन्हें नसीहत | और वह गुज़रते हा वह और 
हद 72 [बुजुरगाना| से कप 
अहकाम से की जाती है लोग जो ड्जु हे जा गुज़रें जब 
() 4५ मु हिकट' & ३ हे ०३ ८ ----- ह 3: ० श्र ध ५६६७ अर कस 
है 2.5 ८०० + ) 9० £.47“+ आप ्छ बे (५ (: ६2% ठ ५ .#.९....2 गु थ्र्ठ कक जल ग 
ध/ <+ ४८४3 ० 2 2चीी३) ४) ७५०००) ०-० ।) पट ना 
ऐ हमारे रब कहते और वह और अँधों | बहरों की मु 
के हमें हम हा 230 हे उन पर | नहीं गिर पड़ते 
अता फरमा हमें वह लोग जो की तरह तरह 
ह् क्र ५ से हें हि अ ॥. |» की 
श्््ज ।हह“ (0.0 ० # 452 (७ हु शा हक 8५3 $ हा. # अं कट (>> बट के ट्र 
इमाम परहेज़गारों और व आस और हमारी हमारी कह 
8 गा ठंडक आँखों की बीवियां से 
(पेश्‌वा) का बना दे हमें औलाद बीवियां 
है ५४४ श्र ५८ प्रिय ब्ब्की ही आओ थ हट ज औ 
ताज 878 हक, 2८2 ५८ 42» 55 ६22 * ) ५४.५ 2 ३ 4-७ थ्् (की ही ) "५2८24 <...]! ५४ 
५ )). थए>) 2. ०४-५०) ॥३३+८ १ ४०) ०३ #पर ५-3! 
पेशवाई उन के सब्र की इनूआम 
75 और दुआए खैर जोर श्वाई किए 8 बाला खाने का हट यह लोग 
सलाम जाएंगे उस में बदौलत दिए जाएंगे 
ग रु 9डट (७ < 4 #पानन्नयक (५ “४ 2] छोड 2 ० 5 228 4 ] .> 
नए ऑ जे तर्ज छा ४५७) ्रेौेज >न्‍॥+ ४3 3542 
परवाह फ्रमा और हा वह हमेशा 
तुम्हारी हि ग 76 आरामगाह अच्छी है उस में हे व रहेंगे 
& नहीं रखता दें मस्‌कन ँ 
न (5 |; ५ जय ०८ 9६ 5 ५ अऊ 2? ८ 72८६2 <5 ६, #ए 252 [६ ग हु 
(४५) (०22 ०0१०-२२ «४ विनर ०.5 ०४5५ आई] >> ४ ४5 
पस 
55 लाज़मी होगी झुटलाया तुम ने अगर न पुकारो तुम मेरा रब 
हो अनक्रीब झु तु | तु 
>> जल ४ 4 का 
8.83] «९ "५5: ञ ही 8 कह अं आ ५ हक (5; 
))। ६-७४) # &£। । 88 9४ (0) #& 7१५ ६-७० 
(26) सूरतुश् शुअरा 
रुकुआत |] वतन नतत 5 आयात 227 
शायर (जमा) 





0ल्‍न्‍८म। 29 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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उन की गर्दनें तो हो जाएं हट 


निशानी 
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रोजे कियामत उस के लिए अज़ाब 
दोचन्द कर दिया जाएगा, और वह उस 
में हमेशा रहेगा, ख़ार हो कर। (69) 
सिवाए उस के जिस ने तौबा की, 
और वह ईमान लाया, और उस 

ने नेक अमल किए, पस अल्लाह 
उन लोगों की बुराइयां बदल देगा 
भलाइयों से, और अल्लाह बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (70) 
और जिस ने तौबा की और नेक अमल 
किए तो बेशक वह रुजूअ करता है 
अल्लाह की तरफ (जैसे) रुजूअ करने 
का मुकाम (हक) है। (74) 

और वह लोग जो झूट की गवाही 
नहीं देते और जब बेहूदा चीजों के 
पास से गुज़रें तो गुजरते हैं बुजुर्गाना 
(सनजीदगी के अन्दाज़ से)| (72) 
और वह लोग कि जब उन्हें उन के 
रब के अहकाम से नसीहत की जाती 
है तो वह उन पर नहीं गिर पड़ते 
बहरों और अँधों की तरह। (73) 
और वह लोग जो वह कहते हैं 

ऐ हमारे रब! हमें हमारी बीवियों 
और हमारी औलाद से आँखों की 
ठंडक अता फरमा, और हमें बनादे 
परहेज़गारों का पेशवा। (74) 

उन लोगों को उन के सब्र की 
बदौलत (जन्नत के) बाला ख़ाने 
इन्‌आम दिए जाएंगे और वह उस में 
दुआए खैर और सलाम से पेशवाई 
किए जाएंगे। (75) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, (क्या ही) 
अच्छी है आरामगाह और अच्छा 
मस्‌कन। (76) 

आप (स) फरमा दें अगर तुम उस 
को न पुकारो, तो मेरा रब तुम्हारी 
परवाह नहीं रखता, अब कि तुम ने 
झुटलाया, पस अनकरीब (उस की 
सज़ा) लाज़िमी होगी। (77) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-सीन -मीम।| (4) 

यह रोशन किताब की आयतें हैं। (2) 
शायद आप (स) (उन के ग़म में) 
अपने तईं हलाक कर लेंगे कि वह 
ईमान नहीं लाते। (3) 

अगर हम चाहें तो उन पर आस्मान 
से कोई निशानी उतार दें, तो उस के 
आगे उन की गर्दनें पस्त हो जाएं। (4) 





अश्‌ शुअरा (26) 
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और उन के पास रहमान की तरफ 
से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर 
वह उस से रूगर्दान हो जाते हैं। (5) 
पस बेशक उन्हों ने झुटलाया तो 
जलद उन के पास उस की खबरें 
आएंगी (हकीकत मालूम हो जाएगी) 
जिस का वह मज़ाक उड़ाते हैं। (6) 
क्या उन्हों ने जमीन की तरफ नहीं 
देखा! कि हम ने उस में किस कृद्र 
उम्दा उम्दा हर किस्म की चीजें 
जोड़ा जोड़ा उगाई हैं। (7) 

बेशक उस में अलबत्ता निशानी 
है, और उन में अकसर नहीं हैं 
ईमान लाने वाले। (8) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब है, निहायत मेहरबान। (9) 
और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
मूसा (अ) को फरमाया कि ज़ालिम 
लोगों के पास जाओ। (40) 

(यानी) कौमे फिरऔन के पास, 
क्या वह मुझ से नहीं डरते। (44) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक मैं 
डरता हूँ (मुझे अन्देशह है) कि वह 
मुझे झुटलाएंगे। (42) 

और मेरा दिल तंग होता है, और 
मेरी ज़बान (खूब) नहीं चलती, पस 
हारून (अ) की तरफ पैग़ाम भेज| (43) 
और उन का मुझ पर एक इलजाम 
(भी) है, पस मुझे डर है कि वह 
मुझे कृतल न कर दें। (44) 
फरमाया हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी 
निशानियों के साथ जाओ, बेशक हम 
तुम्हारे साथ हैं सुनने वाले। (45) 

पस तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ 
तो उसे कहो कि बेशक हम तमाम 
जहानों के रब के रसूल हैं। (46) 

कि तू भेज दे हमारे साथ 

बनी इस्राईल को| (47) 

फिरऔन ने कहा क्‍या हम ने तुझे 
बचपन में नहीं पाला? और तू 
हमारे दरमियान रहा अपनी उम्र के 
कई बरस।| (48) 

और तू ने वह काम किया जो तू ने 
किया (एक कबती का कृतल हो गया) 
और तू नाशुक़ों में से है। (49) 
मूसा (अ) ने कहा मैं ने वह किया था 
जब मैं राह से बेख़बरों में से था। (20) 
जब मैं तुम से ड़रा तो मैं तुम से 
भाग गया, पस मेरे रब ने मुझे 
हुक्म अता किया (नबूव्वत दी) और 
मुझे रसूलों में से बनाया। (24) 
और यह नेमत जिस का तू मुझ 

पर एहसान रखता है! कि तू ने 

बनी इस्राईल को गुलाम बनाया। (22) 
फिरऔन ने कहा, और क्‍या है सारे 
जहान का रब! (23) 
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हा हो जाते (तरफ) हज और नहीं आती 

उस से मगर नई रहमान कोई नसीहत 

५ हैं वह ए | ३ से पर उन के पास 
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उस का जो वह थे 3 रूगरदान 
ह उन के पास ने झुटलाया 
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किस क्या उन्‍्हों ने 
कद्र नहीं देखा? 
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उस में के 
हम ने 


हर किस्म जमीन की तरफ | मज़ाक उड़ाते 
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नहीं हैं 


उन में 
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ईमान 
लाने वाले 


जोड़ा 
जोड़ा 


अलबत्ता मे 


रा 
निशानी । 


उम्दा 





























डी छ >> <5 ४30 35 5) 29 ३5 


+# ४८७४ ०७ 





और 
जब 


तुम्हारा 
रब 


पुकारा 
(फ्रमाया) 


रहम 
करने वाला 


अलबत्ता 
तह 


तुम्हारा | और 
रब बेशक 
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उस ने 
कहा 


ऐ मेरे 
रब 


क्या वह मुझ से 
नहीं डरते 


वा कौमे फिरऔन 0 जालिम लोग 
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मैरा सीना और तंग 
और नहीं चलती ला हा है ॥2 


वह मुझे 


मेरी ज़बान ३ 
झुटलाएंगे 


कि | बेशक मैं डरता हूँ 
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कि वह मुझे एक मुझ और 

कृतल (न) कर दें इलजाम पर 


पस मैं 
डरता हूँ 


पस पैग़ाम 
भेज 
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हरगिज़ 
नहीं 


पस तुम बेशक 
फिरऔन मत छ ॥5 


दोनों जाओ 


पस तुम दोनों जाओ 
हमारी निशानियों के साथ 


तुम्हारे 


सुनने वाले 
| साथ 


फ्रमाया 
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तमाम जहानों 
का रब 
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अपने 
दरमियान 


और 
तू रहा 


फिरऔन 
ने कहा 


क्या हम ने 
तुझे नहीं पाला 


हमारे 


बचपन में 
दरमियान 
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मैं ने वह 
किया था 


मूसा (अ) 
ने कहा 


और तू ने 


जो तू ने किया मा 








नाशुक्रे से | और तू 





अपना 
(वह) काम 





पड) 52 ४४६ ॥$| 


ता & 4४० 4 पक 3 ४5 
स्‍> हल... ३५७ 2 & 4 «: ६] 2 $ 
7. ४-१४ प्र ५०: 





तो मैं 
तुम से 20 
भाग गया 


पस अता किया 


राह से बेख़बर रे और 
मुझे 


जब मैं डरा तुम से 
(जमा) मैं 


जब 
































न और रसूल 
नेमत ठा से हु 
यह (जमा) 


तू उस का एहसान 
रखता है मुझ पर 
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और फिरऔन कि तू ने गुलाम 





23 सारे जहान रब 





क्‍या है ने कहा बनाया 
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मूसा (अ) ने कहा: रब है आस्मानों 
का और ज़मीन का, और जो उन 
के दरमियान है, अगर तुम यकीन 
करने वाले हो। (24) 
उस ने अपने इर्द गिर्द वालों से 
कहा, क्या तुम सुनते नहीं! (25) 
मूसा (अ) ने कहाः रब है तुम्हारा 
और रब है तुम्हारे पहले बाप दादा 
का। (26) 
फिरऔन बोला, बेशक तुम्हारा 
रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया 
है अलबत्ता दीवाना है। (27) 
मूसा (अ) ने कहाः रब है मश्रिक 
का और मगूरिब का, और जो उन 
दोनों के दरमियान है, अगर तुम 
समझते हो। (28) 
वह बोला, अलबत्ता अगर तू ने कोई 
और माबूद बनाया मेरे सिवा, तो मैं 
जरूर तुझे कैद करूँगा। (29) 
मूसा (अ) ने कहा अगरचे मैं तेरे पास 
एक वाज़ेह मोजिज़ा लाऊँ। (30) 
वह बोला तू उसे ले आ अगर तू 
सच्चों में से है (सच्चा है)। (34) 
पस मूसा (अ) ने अपना असा डाला 
तो वह अचानक नुमायां अज़दहा 
बन गया। (32) 
और उस ने अपना हाथ (गरेबान से) 
निकाला तो नागाह वह देखने वालों के 
लिए चमकता दिखाई देने लगा। (33) 
फिरऔन ने अपने इर्द गिर्द के 
सरदारों से कहा बेशक यह माहिर 
जादूगर है। (34) 
वह चाहता है कि तुम्हें अपने जादू (के 
जोर) से तुम्हारी सर जमीन से निकाल 
दे तो तुम क्या मशवरा देते हो! (35) 
वह बोले उसे और उस के भाई को 
मोहलत दे, और शहरों में नकीब 
भेज। (36) 
कि तेरे पास तमाम बड़े माहिर 
जादूगर ले आएं। (37) 
पस जादूगर जमा हो गए, एक मुअय्यन 
दिन, वक़्त मुकर्ररा पर। (38) 
और लोंगों से कहा गया क्‍या तुम 
जमा होगे? (39) 
ताकि हम पैरवी करें जादूगरों की, 
अगर वह ग़ालिब हूँ। (40) 
जब जादूगर आए तो उन्हों ने 
फिरऔन से कहा क्‍या हमारे लिए 
यकीनी तौर पर कुछ इन्‌आम होगा! 
अगर हम ग़ालिब आए। (44) 
उस ने कहा हां! तुम उस वक्‍त बेशक 
(मेरे) मुकर्रबीन में से होगे। (42) 
कहा मूसा (अ) ने उन से (अपना दाओ) 
डालो जो तुम डालने वाले हो। (43) 
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पस उन्हों ने अपनी रसूसियां और 
लाठियां डालीं, और वह बोले कि 
बेशक फिरऔन के इकबाल से हम ही 
ग़ालिब आने वाले हैं। (44) 

पस मूसा (अ) ने अपना असा डाला 
तो वह नागाह निगलने लगा जो 
उन्हों ने ढकोसला बनाया था। (45) 
पस जादूगर सिजदा करते हुए 

गिर पड़े। (46) 

वह बोले कि हम ईमान लाए सारे 
जहानों के रब पर। (47) 

(जो) रब है मूसा (अ) का और 
हारून (अ) का। (48) 

फिरऔन ने कहा तुम उस पर (इस 
से) पहले ईमान ले आए कि मैं तुम्हें 
इजाजत दूँ, बेशक वह अलबत्ता 
तुम्हारा बड़ा है जिस ने तुम्हें जादू 
सिखाया, पस तुम जलद जान लोगे, मैं 
जरूर तुम्हारे हाथ पाऊँ काट डालूँगा, 
दूसरी तरफ के (एक तरफ का हाथ 
दूसरी तरफ का पाऊँ) और मैं जरूर 
तुम सब को सूली दूँगा। (49) 

वह बोले कुछ हर्ज नहीं बेशक हम 
अपने रब की तरफ लौट कर जाने 
वाले हैं। (50) 

हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब 
हमारी ख़ताएं बख्शदेगा, कि हम 
पहले ईमान लाने वाले हैं। (54) 
और हम ने मूसा (अ) की तरफ वहि 
की कि रातों रात मेरे बन्दों को ले कर 
निकल, बेशक तुम पीछा किए जाओगे 
(तुम्हारा तआकुब होगा)। (52) 

पस भेजा फिरऔन ने शहरों में 
नकीब। (53) 

बेशक यह लोग एक थोड़ी (छोटी 
सी) जमाअत हैं। (54) 

और वह बेशक हमें गुस्से में लाने 
वाले (गुस्सा दिला रहे हैं)। (55) 
और बेशक हम एक जमाअत हैं 
मुसललह, मोहतात। (56) 

(इरशादे इलाही): पस हम ने उन्हें 
बाग़ात और चशूमों से निकाला| (57) 
और ख़ज़ानों और उम्दा ठिकानों 
से। (58) 

इसी तरह हम ने उन का वारिस 
बनाया बनी इस्राईल को| (59) 
पस उन्हों ने सूरज निकलते (सुबह 
सवेरे) उन का पीछा किया। (60) 
पस जब दोनों जमाअतों ने एक 
दूसरे को देखा तो मूसा (अ) के 
साथी कहने लगे, यकीनन हम 
पकड़ लिए गए। (64) 

मूसा (अ) ने कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक 
मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे जलद 
(बच निकलने की) राह दिखाएगा। (62) 
पस हम ने मूसा (अ) की तरफ 
वहि भेजी कि तू अपना असा दर्या 
पर मार (उन्हों ने मारा) तो दर्या 
फट गया, पस हर हिस्सा बड़े बड़े 
पहाड़ की तरह हो गया। (63) 
और हम ने उस जगह दूसरों 
(फिरऔनियों) को करीब 

कर दिया। (64) 


रन -ै! ४ ४-० ४-५४ ७६-95 ##/:- ४-- 





इकबाल और और अपनी अपनी पस उन्‍्हों ने 


बेशक अलबत्ता हम | फिरऔन 























0 


से बोले वह लाठियां रसूसियां डाले 
टी 


७७४३४ ५७ ४3 3 $४ 8:०८ अर ६ग ०४-४४ 





॥$. कर 
७४४४४ 
जो उन्‍्हों ने निगलने तो यकायक अपना गालिब 
45 मूसा (अ) हु 
रे आने वाले 


पस डाला ध्ज 
छढकोसला बनाया लगा वह असा 





























£। _ . गा 
। 24 दि हलक &% ०४८ अं ॥ ्य् (2 श्र हुआ] 





हम ईमान 
लाए 


सारे जहानों के 
रब पर 


पस डाल दिए गए 
(गिर पड़े) जादूगर 


सिजदा 


47 
हु करते हुए 


सूसा (अ) 





























05 (&) 53%४५ 


छत ४:5० 4. रण ०3 ० 0 4४ दछा। 





तुम ईमान |[(फ्िरऔन) और 


अलबत्ता बड़ा | बशक (हट 
पहले हे जे 
हारून (अ) 


इजाज़त | कि 
है तुम्हारा वह मैं 


जिस ने तुम्हें न्‍ 
































लाए उस पर | ने कहा 
हा 6५९5 न #प (2 ढ्‌ बट 2 5575 ५, 
«+ | न ०! आओ 2७०) कप्ट|-। 0 





अ।24 3 ) ६८.७ >$ 
सिखाया 


तुम 
जान लोगे तुम्हें 


तुम्हारे अलब्त्ता मैं ज़रूर 


और तुम्हारे पैर हे 
हाथ काट डालूँगा 


पस जलूद जादू 























नह 


की 9. हे “ च्धि 2 5. 20 आय ४६4० 65 रा, ५ 25) 
"53 320 ५ कल ४ ७ छो ऋ्!। “29०४३ ०० 2७४ 





बेशक 
हम 


अपने रब की 
तरफ 


और जरूर तुम्हें 
सूली दूँगा 


कुछ नुकसान वह से 


एक दूसरे के | से- 
हि श्र सब को कम 
(हर्ज) नहीं बोले 





























खिलाफ का | कि 
रो ८ ६८ डर ६७८ (६३५ (| 32 हक > ५ व 
|॥ एंड 0 ए 5 पा #८ [०-) ०-८७ 


हि 
&«६४ नह ५ 
अर» | + | +| | 





बेशक हम 
उम्मीद रखते हैं 


हमारा लौट कर 


कि दम रब जाने वाले हैं 


पहले बखूुशदे | कि | 590 | 
































० रा +-+०% | 


0 हि 3 (828 ॥॥] 





ईमान 


और हम ने 
तरफ ह 
लाने वाले 


| | मूसा (अ) [अ 
हे वहि की 
































॥ ८ कप 20<.] 4 है] द कटे "3 | 0-५ कर्ज ह 
3२) जी | | ०४ )) ४ 





इकटठा करने 


मा पस भेजा 
वाले (नकीब) 


एक जमाअत बेशक[ 53 शहरों में फिरऔन 


























का ०५३))-- ह्न््ण 3 ० ०४००० ४० ५ *$-५ न 59:)5 





मुसल्लह - एक और गुस्से में है और 


| % | 55 हमें 54 
मोहतात जमाअत | बेशक हम 


थोड़ी 
लाने वाले बेशक वह आज! 
































के अल, 


» 5॥८ <«छं ५६ »६५६ 55585 जा उज८4 «2८८ 
<०5 (० हर (४१) 353 5 ५5६5 दा 2४ नन्‍ाल 8] 





अ और और और 
उम्दा मा है 57 हि 
ठिकाने ख़ज़ाने चशूमे 


पस हम ने उन्हें 


बाग्रात से 
निकाला 


उसी तरह | % | 


























बजे 
ही (६७ 4 


>लढटद हर ह्ट 


बीच 5) ४५४५० 








(६ 





और हम ने वारिस 
बनाया उन का 


पस उन्हों ने पीछा 
किया उन का 


देखा एक सूरज 


हक श्ञ निकलते 
दूसरे को ल 


























>> ०) ४४ ठा5७ की 5०% (७ «9७ <र्ज्न्छ 0.5 रण 


हा 





दोनों 
जमाअतें 


यकीनन 
हम 


पकड़ लिए 
गए 


रू 
साथ 


उस ने कहा 
हरगिज़ नहीं 


कहा 
(कहने लगे) 


श्जु ॥। 


बेशक मूसा (अ) के साथी 





























नयी 2 ॑छ ४! ण >> 20! 35 कि) >बलकल++ ७5 





मेरा 
रब 


अपना 
असा 


पस हम ने 
वहि भेजी 


वह जलद मुझे 


62 
राह दिखाएगा 


दर्या तू मार कि | मूसा (अ) | तरफ 
































गा) ८2 ,«ं 


न 


८८४9 ८ 


४ ७05 6] शी 27४४ 39 8४ ०४७७ 95७ 











उस | फिर हम ने पहाड़ पस तो वह 


5 दूसरों को 

















4 





हर हिस्सा 


जगह | करीब कर दिया की तरह हो गया | फट गया 


370 


0 एज 3-५७ 


.् ््र्ि हर 
द्र् 


66ए? (२ 


5८4 


है 


छ 


है 4 4) ) 


वकालल लजीना (9) 





सह 






































































































































































































































+ ट थर्ड 55 9 अब मर अं 
दा 80० की (७ दू $ न < 98७८० बी ट्रय्ड ॥ 2 (2-५ 4८ 
२४०४ ४७४७। न ब। 4० ॑]०9छ 3७ पर! 5 
उसरों हम ने ग़क उस के | और ने 
| ८ दूसरों को के | फिर [७ सब हद मूसा (अ) न 
न्‍् कर दिया साथ जो पे बचा लिया 
4९ मा बजा ७ ७ 25 ढ+ 82: ८; 2 आल ;: 5 
४) ०) ५) 5-१) हि की )$ . 4..2४ शर्ले ड्डी ०) 
तुम्हारा | और ईमान लाने उन न अलबत्ता ह 
पक 6 का है रे बा] थे |औरन| उस में बेशक 
रब | बेशक वाले अकसर निशानी 
है दे. 2 ओ “7 घ 4 4 की है है | 
4:2४ ७ 3] (3) ८३४) ७ #६+४ 0० (०७) +%। :२३४॥ 4 
अपने |उस ने जल ० | इब्राहीम | ख़बर- | उन पर- | और है | | निहायत गॉहिंदी अलबत्ता 
बाप को | कहा (अ) वाकिआ। उन्हें |आप पढ़ें मेहरबान वह 
या 58555 । | है 4 ५८3 7६ 2 ट >> की 20 (परत 2 80 2 दर 
राज हर +का (३७० कह ०... 5 7 है| के . ०.३ 2 4 (० कक 
ण) ८४5७ ६० 09७ ५४७५० -ा ।90७ (०) 55४ (७ २..७५७३ 
पस हम बैठे रहते न हम परसतिश | उन्हों तुम परसतिश | क्‍्या- | और अपनी 
7। | जमे हुए हम बट ते । तो की  एशातिर उन्हों ने 70 [पम परसतिश | क्य ट्  ल 
हैं उन के पास हा करते हैं कहा करते हो | किस 
हर) #. ठ दर 
उऊछ न 492432० 2 उरछझ डा हट है न ५ 22. 8 “बा & “+ 
(४) ७) ॥। /थज 9) शी) 0०#-७ ०! ० ५६८..८२ 8 आ 
ग या दा नुक्सान या वह रा का तुम न वह सुनते हैं दे उस ने 
पहुँचाते हैं पहुँचाते हैं तुम्हें पुकारते हो तुम्हारी कहा 
छ कन्कसक ) «८४: >ड्ल # ८ ५ हलक (३ हज [5 ० 0 हा श | 9४ प45 
कक क्र &9॥ ट..-3 एछ ०: ७४४ ७७०४ ७छड्का "०७४; 05 ७ 
क्‍या पस तुम [इब्राहीम (अ) है अपने हम ने वह 
किस है 74 वह करते इसी तरह ड बलूकि कह 
ने देखा ने कहा बाप दादा पाया है बोले 
डा 2806 025. " $०॥ हे. ८ 57355 न 27 रे 7 4355 5 अ22८ 
अर 2 (मजा | ० १-१० ु है, |] 3) (ि- ४०) ०१०५ 
कर तो बेशक और तुम्हारे न 
मेरे दुश्मन 76 पहले पर तुम 75 | तुम परसतिश करते हो 
वह बाप दादा 
३ है 2 अक 2 हक : ्ड 52] 9 #*] 
क्र ला भर 2 8] हर ० कील (व डा द्आ का 
>> ७८४२-2५ (७ स्‍२४३ 3 ७ डर|-। ध्शीे ० ८० ४) 
और मुझे राह मुझे पैदा वह 
78 छ है पस हर जा रे जहानों का मगर 
डे वह जो दिखाता है हल किया जिस ने के मा 0 
































॥ ने ॥॥ १ कि 8 / 


+१०२ 


>.... | श्र कप ६2082 हज दू हि ठ है 
७5०० “-) अ्न्‍जद ०-४ 8 
















































































































































































और मुझे शिफा | __ मैं बीमार और और मुझे 
हे का हर तो वह हा 79 
वह जो देता है होता हूँ जब पिलाता है खिलाता है 
जा ८ है. अ 
9० ठ्र 3] श्र फ्श्स 24 ८6८ $+ पटक 2 अ 
् ा॑ ््न्ट ०! ६-6 । (४-०३) ६०) हि 20 का >++२२ 
न कि मुझे मैं उम्मीद और वह मुझे जिन्दा हु 
मैरी ख़ताएं यु है; बज हा | | 8९३ फिर | मौत देगा 
बख्श देगा रखता हूँ जिस से करेगा 
है ॥ 2 7 दा हि. न 
पाए ने दर (६५: हि हे कह कर कट ्र हि 
७) ०-०५ ३ उर <५+ ५3 ०७ए0 >ऋच नी २ 
नेक बन्दों और मुझे हुक्म - हे ऐ मेरे ह 
83 के हर का मुझे अता कर हे | ४ | बदले के दिन 
के साथ मिलादे हिक्मत रब 
४ ४८ ठ वर्ड हि है थ + 8 5 कह हे रे _ 
१2-55) ८3 ७-४3 ८६ 2२१७ उन ००-३ ०--- 5-7 0-5५ 
और तू मुझे हछ तो अच्छा - मेरे लिए - जरा 
वारिसों में से हे जे श्जै बाद में आने वालों में हु कै और कर 
बना दे खैर मेरा ज़िक्र 
द ।आ। पट की 2 ध 2 2 ० न अं की दर 
0) जी 2 एड...) हम 47060 (0०). 0-० 3.० 
गुमराह बेशक मेरे और नेमतों 
| ४ मत, से | वह है है कर [७ | जन्नत 
(जमा) वह बाप को ख्शदे वाली 
न्‍ 224 4 58 ४22 ४ २2०८ पफोा +222,2 22: हज 
//) ०: ४३ 88%] हर ह। है ४ ०>खए 0१४ छ2फ ४५ 
बेटे और न काम जिस जिस दिन सब और मुझे रुसवा न 
88 बेटे माल 87 लाए जाएगी हर है 
न आएगा दिन उठाए जाएंगे करना 
3 54552 अत 8 * 424. | 4 कक ८ है] दंड कह | 
कं) आए शी 2-35 को ब।/ 7४ ४ | ७5 ४) 
परहेजगारों और नज़्दीक अल्लाह के के 
| जन्नत ३. पाक दिल जो |मगर 
के लिए कर दी जाएगी पास आया 








३7॥ 


0 एज 3-५७ 





और हम ने मूसा (अ) को और जो उन 
के साथ थे सब को बचा लिया। (65) 
फिर हम ने दूसरों को गर्क 

कर दिया। (66) 

बेशक उस में अलबत्ता एक 
निशानी है, और उन में से अकसर 
ईमान लाने वाले न थे। (67) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब, निहायत मेहरबान है। (68) 
और आप (स)? उन्हें इब्राहीम (अ) 
का वाकिआ पढ़ कर (सुनाएं)| (69) 
जब उन्हों ने कहा अपने बाप और 
अपनी कौम को, तुम किस की 
परसूतिश करते हो? (70) 

उन्हों ने कहा बुतों की परस्‌तिश 
करते हैं, पस हम उन के पास जमे 
बैठे रहते हैं। (74) 

उस ने कहा क्‍या वह तुम्हारी सुनते 
हैं जब तुम पुकारते हो! (72) 

या वह तुम्हें नफा पहुँचाते हैं! या 
नुक्सान पहुँचा सकते हैं? (73) 
वह बोले (नहीं तो)| बल्‌कि हम 

ने अपने बाप दादा को इसी तरह 
करते पाया है। (74) 

इब्राहीम (अ) ने कहाः पस क्‍या तुम 
ने देखा (गौर भी किया) कि तुम 
किस की परसतिश करते हो? (75) 
और तुम्हारे पहले बाप दादा! (76) 
तो बेशक वह मेरे दृश्मन हैं सिवाए 
सारे जहानों के रब के। (77) 

वह जिस ने मुझे पैदा किया, पस 
वही मुझे राह दिखाता है। (78) 
और वही जो मुझे खिलाता है और 
वही मुझे पिलाता है। (79) 

और जब मैं बीमार होता हूँ तो वह 
मुझे शिफा देता है। (80) 

और वह जो मुझे मौत (से हमकिनार) 
करेगा, फिर मुझे जिन्दा करेगा। (84) 
और वह जिस से मैं उम्मीद रखता 
हूँ कि मुझे बदले के दिन मेरी 
ख़ताएं बख्श देगा। (82) 

ऐ मेरे रब! मुझे हुक्म और हिक्मत 
अता फरमा, और मुझे नेक बन्दों 
के साथ मिला दे। (83) 

और मेरा ज़िक्रे खैर (जारी) रख 
बाद में आने वालों में| (84) 

और मुझे नेमतों वाली जन्नत के 
वारिसों में से बना दे। (85) 

और मेरे बाप को बख्शदे, बेशक 
वह गुमराहों में से है। (86) 

और मुझे उस दिन रुसवा न करना 
जब सब उठाए जाएंगे। (87) 

जिस दिन न काम आएगा माल और 
न बेटे। (88) 

मगर जो अल्लाह के पास सलीम 
(बे ऐब) दिल ले कर आया। (89) 
और जन्नत परहेजगारों के नजदीक 
कर दी जाएगी। (90) 





अश शुअरा (26) 


११ _2००॥ ७३ 





और दोजख़ जाहिर कर दी जाएगी 
गुमराहों के लिए। (94) 

और उन्हें कहा जाएगा कहां हैं वह जिन 
की तुम परसतिश करते थे। (92) 
अल्लाह के सिवा कया वह तुम्हारी 
मदद कर सकते हैं। या (खुद) 
बदला ले सकते हैं? (93) 

पस वह और गुमराह उस (जहन्‌नम) 
में औन्धे मुँह डाले जाएंगे। (94) 
और इब्लीस के लशकर सब के 
सब। (95) 

वह कहेंगे जब कि वह जहन्‌नम में 
(बाहम) झगड़ते होंगे। (96) 
अल्लाह की कसम! बेशक हम 
खुली गुमराही में थे। (97) 

जब हम तुम्हें सारे जहानों के रब 
के साथ बराबर ठहराते थे। (98) 
और हमें सिर्फ मुज्रिमों ने गुमराह 
किया। (99) 

पस हमारा कोई सिफारिश करने 
वाला नहीं। (400) 

और न कोई गम ख़ार दोस्त है। (404) 
पस काश हमारे लिए दोबारा 
(दुनिया में) लौटना होता तो हम 
मोमिनों में से होते। (402) 

बेशक उस में अलबत्ता एक 
निशानी है, और नहीं हैं उन में 
अकसर ईमान लाने वाले। (403) 
और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान।| (404) 

नूह (अ) की कौम ने झुटलाया 
रसूलों को।| (405) 

(याद करो) जब उन के भाई नूह (अ) 
ने उन से कहा तुम डरते नहीं। (406) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ 
अमानतदार। (407) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो। (408) 

मैं इस पर तुम से नहीं मांगता कोई 
अजर, मेरा अजर तो सिर्फ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (409) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो। (440) 

वह बोले क्‍या हम तुझ पर ईमान 
ले आएं? जब कि तेरी पैरवी रज़ीलों 
ने की है। (444) 

नूह (अ) ने कहा मुझे क्या इल्म वह 
क्या (काम काज) करते थे। (442) 
उन का हिसाब सिर्फ मेरे रब पर 
है, अगर तुम समझो| (443) 

और मैं मोमिनों को (अपने पास से) 
दूर करने वाला नहीं। (444) 

मैं तो सिर्फ साफ साफ तौर पर 
डराने वाला हूँ। (445) 

बोले ऐ नूह (अ)! अगर तुम बाज 
न आए तो जरूर संगसार कर दिए 
जाओगे। (446) 

नूह (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक 
मेरी कौम ने मुझे झुटलाया| (447) 
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पस औन्धे मुँह डाले 
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पस मेरे और उन के दरमियान एक 
खुला फैसला फरमा दे, और मुझे 
नजात दे, और (उन्हें) जो मेरे साथी 
ईमान वाले हैं। (448) 

तो हम ने उसे और जो उस के 
साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे 
(उन्हें) नजात दी। (449) 

फिर उस के बाद हम ने बाकियों 
को ग़र्क कर दिया। (420) 

बेशक उस में एक निशानी है, और 
उन के अकसर न थे ईमान लाने 
वाले। (424) 

और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान। (422) 

(कौमे) आद ने रसूलों को 
झुटलाया। (423) 

जब उन से उन के भाई हद (अ) ने 
कहा क्या तुम डरते नहीं? (424) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (425) 

सो तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो। (426) 

और मैं तुम से कोई अजर नहीं 
मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह 
रब्बुल आलमीन पर है। (427) 

क्या तुम हर बुलन्दी पर बिला ज़रूरत 
एक निशानी तामीर करते हो! (428) 
और तुम बनाते हो मज़बूत, 
शानदार महल कि शायद तुम 
हमेशा रहोगे। (429) 

और जब तुम (किसी पर) गिरिफ़्त 
करते हो तो जाबिर (जालिम) बन 
कर गिरिफ़्त करते हो। (430) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो। (434) 

और उस से डरो जिस ने उस से 
तुम्हारी मदद की जो तुम जानते 
हो। (432) 

(यानी) मवेशियों और बेटों से 
तुम्हारी मदद की। (433) 

और बाग़ात और चशमों से। (434) 
बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के 
अजाब से डराता हूँ। (435) 

वह बोले, बराबर है हम पर ख़ाह 
तुम नसीहत करो या नसीहत करने 
वालों में से न हो। (436) 

(कुछ भी) नहीं है, मगर आदत है 
अगले लोगों की। (437) 

और हम अज़ाब दिए जाने वालों में 
से नहीं। (438) 

फिर उन्हों ने उसे झुटलाया और 
हम ने उन्हें हलाक कर दिया, बेशक 
उस में निशानी है और न थे उन के 
अकसर ईमान लाने वाले। (439) 
और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब 
निहायत मेहरबान है। (440) 
(कौमे) समूद ने रसूलों को 
झुटलाया। (444) 

जब उन में से उन के भाई सालेह (अ) 
ने कहा क्‍या तुम डरते नहीं! (442) 





अश शुअरा (26) 
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बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (443) 

सो तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो। (444) 

और मैं तुम से इस पर कोई अजर 
नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ 
अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। (445) 
क्या तुम यहां की चीज़ों (नेमतों) में 
बेफिक्र छोड़ दिए जाओगे? (446) 
बाग़ात और चशमों में| (447) 
और खेतियों और नखूलिसतानों में 
जिन के ख़ोशे रस भरे हैं। (448) 
और तुम खुश हो कर पहाड़ों से 
घर तराशते हो। (449) 

सो अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो। (450) 

और तुम हद से बढ़ जाने वालों का 
कहा न मानो। (454) 

वह जो फसाद करते हैं जमीन में, 
और इसलाह नहीं करते। (452) 
उन्हों ने कहा इस के सिवा नहीं कि 
तुम सिहरज़दा लोगों में से हो। (453) 
तुम नहीं मगर (सिर्फ) हम जैसे एक 
बशर हो, पस अगर तुम सच्चे 
लोगों में से हो (सच्चे हो) तो कोई 
निशानी ले आओ। (454) 

सालेह (अ) ने फरमाया यह ऊँटनी है, 
एक मुअय्यन दिन उस के पानी पीने 
की बारी है और (एक दिन) तुम्हारे 
लिए पानी पीने की बारी है। (455) 
और उसे बुराई से हाथ न लगाना 
वरना तुम्हें आ पकड़ेगा एक बड़े 
दिन का अज़ाब। (456) 

फिर उन्हों ने उस की कूचें काट दीं 
पस पशेमान रह गए। (457) 

फिर उन्हें अजाब ने आ पकड़ा, बेशक 
उस (वाके) में अलबत्ता निशानी (बड़ी 
इब्रत) है और उन के अकसर ईमान 
लाने वाले नहीं। (458) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब निहायत मेहरबान है। (459) 
कौमे लूत (अ) ने रसूलों को 
झुटलाया। (460) 

(याद करो) जब उन के भाई 

लूत (अ) ने उन से कहा क्‍या तुम 
डरते नहीं? (464) 

बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (462) 

पस तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो। (463) 

और मैं तुम से नहीं मांगता इस पर कोई 
अजर, मेरा अजर तो सिर्फ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (464) 

क्या तुम मर्दों के पास (बद फैली) के लिए 
आते हो? दुनिया जहानों में से| (465) 
और तुम छोड़ देते हो (उन्हें) जो 
तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी 
बीवियां पैदा की हैं, (नहीं) बलूकि तुम 
हद से बढ़ने वाले लोग हो। (466) 
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वह बोले ऐ लूत (अ)! अगर तुम 
बाज़ न आए तो ज़रूर (बस्ती से) 
निकाल दिए जाओगे। (467) 

उस ने कहा बेशक मैं तुम्हारे फेले (बद) 
से नफ्रत करने वालो में से हूँ। (468) 
ऐ मेरे रब! मुझे और मेरे घर 
वालों को उस (के वबाल) से नजात 
दे जो वह करते हैं। (469) 

तो हम ने उसे नजात दी और उस 
के सब घर वालों को। (470) 
सिवाए एक बुढ़िया जो रह गई पीछे 
रह जाने वालों में| (474) 

फिर हम ने दूसरों को हलाक कर 
दिया। (472) 

और हम ने उन पर (पत्थरों की) 
बारिश बरसाई।| पस किया ही बुरी 
बारिश (उन पर जिन्हें अज़ाब से) 
डराया गया। (473) 

बेशक उस में एक निशानी है और न उन 
के अकसर ईमान लाने वाले थे| (474) 
और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब, निहायत मेहरबान है। (475) 
झुटलाया एयका (बन) वालों ने 
रसूलों को| (476) 

(याद करो) जब शुऐब (अ) ने उन से 
कहा क्‍या तुम डरते नहीं? (477) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ 
अमानतदार। (478) 

सो अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो। (479) 

और मैं तुम से इस पर कोई अजर नहीं 
मांगता, मेरा अजर तो सिफ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (480) 

तुम माप पूरा करो, और नुकसान 
देने वालों में से न हो| (484) 

और वज़न करो ठीक सीधी तराजू 
से। (482) 

और लोगों को उन की चीजे घटा 
कर न दो, और जमीन में न फिरो 
फ्‌साद मचाते हुए। (483) 

और डरो उस (जाते पाक) से जिस 
ने तुम्हें पैदा किया और पहली 
मखलूक को| (484) 

कहने लगे इस के सिवा नहीं कि तू 
सिहरज़दा लोगों में से है। (485) 
और तू सिर्फ हम जैसा एक बशर 
है, और अलबत्ता हम तुझे झूटों में 
से गुमान करते हैं। (486) 

सो तू हम पर आस्मान का एक 
टुकड़ा गिरा दे अगर तू सच्चों में 
से है (सच्चा है)। (487) 

शुऐब (अ) ने फरमाया, मेरा रब खूब 
जानता है जो कुछ तुम करते हो। (488) 
तो उन्हों ने उसे झुटलाया, पस उन्हें 
(आग के) साइबान वाले दिन अज़ाब 
ने आ पकड़ा| बेशक वह बडे सख्त 
दिन का अज़ाब था। (489) 





अश शुअरा (26) 
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बेशक उस में निशानी है, और उन के 
अकसर ईमान लाने वाले न थे। (490) 
और बेशक तेरा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान।| (494) 

और बेशक यह (कुरआन) सारे जहानों 
के रब का उतारा हुआ है। (492) 
उस को ले कर उतरा है जिब्रील 
अमीन (अ)। (493) 

तुम्हारे दिल पर, ताकि तुम डर 
सुनाने वालों में से हो। (494) 
रोशन वाजेह अरबी जबान में| (495) 
और बेशक यह (इस का जिक्र) पहले 
पैग़म्बरों के सहीफों में है। (496) 
क्या यह उन के लिए एक निशानी 
नहीं? कि इसे जानते हैं 

उलमाए बनी इस्राईल| (497) 

और अगर हम इसे किसी गैर अरबी 
(ज़बान दान) पर नाजिल करते। (498) 
फिर वह इसे उन के सामने पढ़ता 
(फिर भी) वह इस पर ईमान लाने 
वाले न होते (ईमान न लाते)| (499) 
इसी तरह हम ने मुज्रिमों के दिलों में 
इनकार दाखिल कर दिया है। (200) 
वह उस पर ईमान न लाएंगे यहां 
तक कि वह दर्दनाक अज़ाब (न) 
देख लें। (204) 

तो वह उन पर अचानक आजाएगा 
और उन्हें ख़बर भी न होगी। (202) 
फिर वह कहेंगे क्या हमें मोहलत दी 
जाएगी। (203) 

पस क्‍या वह हमारे अज़ाब को 
जल्दी चाहते हैं! (204) 

क्‍या तुम ने देखा (ज़रा देखो)) अगर हम 
उन्हें बरसों फाइदा पहुँचाएं। (205) 
फिर उन पर पहुँचे जिस की उन्हें 
वईद की जाती थी। (206) 

जिस से वह फाइदा उठाते थे उन 
के क्या काम आएगा? (207) 

और हम ने किसी बस्ती को हलाक 
नहीं किया, मगर उस के लिए 
डराने वाले। (208) 

नसीहत के लिए (पहले भेजे) और 
हम जुल्म करने वाले न थे। (209) 
और इस (कुरआन) को शैतान 

ले कर नहीं उतरे। (240) 

और उन को सज़ावार नहीं (वह 
उस के काबिल नहीं) और न वह 
(ऐसा) कर सकते हैं। (244) 

बेशक वह सुनने (के मुकाम) से दूर 
कर दिए गए हैं। (242) 

पस अल्लाह के साथ किसी और को 
माबूद न पुकारो कि मुबतिलाए अज़ाब 
लोगों में से हो जाओ। (243) 

और तुम अपने करीब तरीन 
रिश्तेदारों को डराओ| (244) 

और उस के लिए अपने बाजू 
झुकाओ जिस ने तुम्हारी पैरवी की 
मोमिनों में से| (245) 
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बेशक 


उन के 
अकसर 


ईमान 
लाने वाले 


अलबत्ता 
निशानी 


तेरा रब जे और न थे उस में बेशक 
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निहायत 
मेहरबान 
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और 
बेशक यह 


रोशन 
(वाज़ेह) 


एक 


उन के पहले 
निशानी क्या नहीं है 


96 में 495 
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अजमी और 
(गैर अरबी) अगर 
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करते इसे 
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उन के 
सामने 


गे ईमान इस वह न 


लाने वाले | पर होते 


फिर वह 
पढ़ता इसे 


यह चलाया है (इन्‌कार दाखिल 


कर दिया है) दिलों में इसी तरह 
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वह देख 
लेंगे 


यहां 
तक कि 


तो वह आजाएगा 
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कमा 


वह ईमान 
न लाएंगे 
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और 
उन्हें 


फिर वह 
कहेंगे 
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हमार 
हमें 
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५ आंगा 
क्या तुम ने 


हम उन्हें क्या पस हमारे 
देखा? 


अज़ाब को 


लत वह जल्दी 
205 | कई बरसों अगर 204 हि ते हैं 
चाहते हैं 
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हा उन के 
(जिस से) 


क्या काम 
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उस के और नहीं हलाक 


किया हम ने 


नसीहत 
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ले कर 


शैतान 
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जुल्म करने 
वाले 
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अल्लाह के 
साथ 


243 रा माबूद 


























्य मल के <&:5 हि] हि बह, हल <% (4 हे कं. 8022 > कि" 
9 #ऋ-->+ी ७3 आणा >> <८ बी 0० ८-7 ७8४॥ 











उस के लिए और 
जिस ने झुकाओ 


तुम्हारी 
पैरवी की 


0 3-५७ 


करीब तरीन 


376 








25 मोमिनीन से 








अपना 


24 
बाजू 


नै है 
१४ ७७००४:८।| 3०७ 


है 


हि 


)७ 









































































































































































































































४५ ]«-0!| वकालल लज़ीना (9) 
(४ 438 8 2 2 6(5$ | फिर अगर तुम्हारी नाफ्रमानी करें 
है हे | ॥ डी 8-55 7)] ०9५८5 £5५ ७2! ८ ०5 ०७ केक ५ 
तो कह दें जो तुम करते हो बेशक 
दा गा 2 उस से बेशक मैं तो वह तुम्हारी | फिर | 
भरोसा करो करते हो | जो बेज़ार हूँ कह दें | नाफरमानी करें | अगर मैं उस से बेज़ार हूँ। (246) 
24 १८८ है 2 2 4४ और तुम भरोसा करो ग़ालिब 
कस्लत .>त2! ह ७2.45 वननन अर हर धर! >----५ है| $ 
73) ०००८-८० 2५553 00 8४ - <०. 3नं। 00४ हट! सह ' 
घडः दी अमन अल टै 8 के अल १८१८४ निहायत मेहरबान पर। (247) 
279 | सिजदा करने | & | और तुम्हारा | 28 | एम खड़े _पुम्हें | बहजो | 27 | हीयत | जो तुम्हें देखता है जब तुम (नमाज़ 
वाले (नमाज़ी) फिरना होते हो देखता है मेहरबान कक शक र 
पु कु कद हि में) खड़े होते हो। (248) 
(ज्म्ण्णस 8-४ है * मत हि ८ ठ 9० के ह ट प्‌ 6-+%- हक 
कर शैतान जज जछाफाहत व (भी देखता है)। (249) 
(जमा) बताऊ वाला बाला वह बेशक वही सुनने वाला जानने 
पर 4 ई लत । । ०५४९ 24 ४॥ ३ | हु. हि 2::5 | वाला है। (220 
7] ०३४ (१ ३- ह-+-+- | गा व: ३. # ० -+ रे ( का ) ॥॒ 
हा कक और उन | सुनी सुनाई | डाल | ,»2 गन कि हित कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ किस पर 
कप में अकसर बात दिए हैं 20 लगाने वाला डे उतरते हैं शैतान उतरते हैं । (224) 
मर ृ गा 4 जता £ | ० वह उतरते हैं बुहतान लगाने वाले, 
), हर शव >+ क््त्ा । ६ ०७॥....। किन ५। ॥ 
25 (8 &- #- +- #--! "४ ७८॥ पक 4-2 गा जग ला 
सा क्या तुम ने गुमराह उन ् है 
ह 224 $ ग उन 
हर वादी में कि वह नही देखो आग करते हैं और शायर (जमा) | (शैतान) सुनी सुनाई बात (उन के 
है हि दाद के आ 2 ५ 42०, 2 ८ ,,, ८ | कान में) डाल देते हैं और उन में 
(#। उसने! ४॥ एज ०४७८४ ४ ७ ०7$#८४ ४६5 (० ० १०-६४ | अकसर झूटे हैं। (223) 
जाए. | जौ लोग [मगर | 226 | वह करते नहीं [जो | #हते है मल आम और (रहे) शायर उन की पैरवी 
ह गुमराह लोग करते हैं। (224) 
“4 ०... ६ ठअ 9 £ 42 न >  $ € न यान ८५८ ७०...>-......2...! ८ | +-५९-+ हर टे 
5. १ 5-३) न 80 ।9+-- ० ५ / ॥ |+--९- ३ | क्‍या तुम ने नहीं देखा! कि वह हर 
ता गा और अल्लाह को हु व लता पा वादी में सरगर्दा फिरते हैं | (225) 
उस के बाद बकस्रत अच्छे ते हैं जो 
बदला लिया ५ याद किया अमल किए और यह कि वह कहते हैं जो वह 
हैः ्ह ल्‍ डे कर #] न्‍ | शा! ञ 
जज 2 आह हक $&[48 % 2563 - अं १4.४ 25 अ४337 7 8 > >फ ओऔट ५4.9 ४]9 (८ करते नहीं। (226) 
गि! ०:---- ५८ ८४। | ४! 2०). #०० ५० का 
> बाला > सिवाए उन के जो ईमान लाए, और 
220 [6 उलटताह (उन्हें लोटनेकी जग लोग | और अनक्रीब कि उन पर बहती मे आज अं औ 
लौट कर जाना है)? | जगह (करवट) छ् जिन्हों ने जान लेंगे जुल्म हुआ नहों ने अच्छे अमल किए, र 
3022. 85 50 ट कल अल्लाह को याद किया बकस्रत, 
कर ६०७५४: है| कह || 8५ | ९५ १४ ५! हि रु श्र 
पा 5, ९ छ 4 है अं और उन्हों ने उस के बाद बदला 
न 2200 22 0 कक आयात 93 लिया कि उन पर जुल्म हुआ, और 
हट चींटीयाँ गगों ने जल्म 
जिन लोगों ने जुल्म किया वह 
री । >+ ५ । ०४॥। कार अनक्रीब जान लेंगे कि किस करवट 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





श्र है अर (८ हर 2 ठ ! ठ ््ं 
5०.७ ([) 5.8 ५४---+3 ४! ७... ७४॥....3 (जलने 






















































































रोशन और 
] म मत 
हिदायत वजह सता कुरआन आयतें यह ता सीन 
है क्र 
8,८09 85550 805॥ 5855% 6533. (७) 5८:3४ ७४-5.55 
जवगत और अदा नमाज काइम जो हे मोमिनों के और 
करते हैं रखते हैं लिए खुशखबरी 
॥* ५ रत 4ठ दर 4 हक «०... 2 जा 5  $-.-3 की तन न ५ हैँ] बी न्द 
32४५५ ०४--१४१ ४ >#४-। ०५ 7 0 ०-३५: #&» ११४०५ ६-४५ 
आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग बेशक| 3 डा वह आखिर्त जद 
रखते हैं पर वह 
25432 5। ९ 6 ७ ०8 2 क इ &-++ 5 ३ ५ लि आ 2५ ई- आई] द्द्दा 
२! ४...) £) ०)-६-०-+-२ (७-#+ नाना ॥ कैनकना २) 
भटकते आरास्ता कर दिखाए 
्ज न 
वह लोग जो यही लोग फिरते हैं पस वह उन के अमल छा गलत दंत पर 
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सब से बढ़ कर उन के 





वह आखिरत में और वह अज़ाब बुरा 


ख़सारा उठाने वाले लिए 


३377 


0 एज 3-५७ 





उन्हें लौट कर जाना है। (227) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तासीन - यह आयतें हैं कुरआन 
और रोशन वाज़ेह किताब की। (4) 
हिदायत और खुशखबरी मोमिनों के 
लिए। (2) 

जो लोग नमाज़ काइम रखते हैं, 
और ज़कात अदा करते हैं, और 
आखित पर यकीन रखते हैं। (3) 
बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं लाते हम ने उन के अमल उन 
के लिए आरास्ता कर दिखाए हैं, 
पस वह भटकते फिरते हैं। (4) 
यही हैं वह लोग जिन के लिए बुरा 
अज़ाब है, और वह आखिरत में 
सब से बढ़ कर ख़सारा उठाने वाले 
हैं। (5) 





अन नमल (27) 


११ __2००॥ ७३ 





और बेशक तुम्हें कुरआन हिक्मत 
वाले इल्म वाले की तरफ से दिया 
जाता है। (6) 

(याद करो) जब मूसा (अ) ने अपने 
घर वालों से कहा बेशक मैं ने देखी 
है एक आग, मैं अभी तुम्हारे पास 
उस की कोई ख़बर लाता हूँ या 
आग का अंगारा तुम्हारे पास लाता 
हूँ ताकि तुम सेंको| (7) 

पस जब वह आग के पास आया 
(अल्लाह तआला की तरफ से) निदा 
दी गई कि बरकत दिया गया जो 
आग में (जलवा अफरोज़ है) जो 
उस के आस पास है (मूसा अ) और 
पाक है अल्लाह सारे जहानों का 
परवरदिगार। (8) 

ऐ मूसा (अ) हकीकत यह है कि मैं ही 
अल्लाह ग़ालिब हिक्मत वाला हूँ। (9) 
और तू अपना असा (नीचे) डाल दे 
पस जब उस ने उसे लहराता हुआ 
देखा गोया वह सांप है तो (मूसा अ) 
पीठ फेर कर लौट गया और उस 
ने मुड़ कर न देखा, (इरशाद हुआ) 
ऐ मूसा (अ)! तू ख़ौफ न खा, 
बेशक मेरे पास रसूल खौफ नहीं 
खाते। (40) 

मगर जिस ने जुल्म किया, फिर 
उस ने बुराई के बाद उसे भलाई से 
बदल डाला तो बेशक मैं बख्शने 
वाला, निहायत मैह्रबान हूँ। (44) 
और अपना हाथ अपने गरेबान में 
डाल वह किसी ऐब के बगैर सफेद 
रोशन (हो कर) निकलेगा, नौ (9) 
निशायिंन में से (यह दो मोजिज़े 

ले कर) फिरऔन और उस की 
कौम की तरफ (जा), बेशक वह 
नाफरमान कम हैं। (42) 

फिर जब उन के पास आईं हमारी 
निशानियां आँखे खोलने वाली, वह 
बोले यह खुला जादू है। (43) 
हालांकि उन के दिलों को उस का 
यकीन था, उन्हों ने उस का 
इनकार किया जुल्म और तकब्बुर 
से। तो देखो! फसाद करने वालों 
का कैसा अनूजाम हुआ? (44) 
और तहकीक हम ने दिया दाऊद (अ) 
और सुलेमान (अ) को इल्म, 

और उन्हों ने कहा तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, वह जिस ने 
हमें फुज़ीलत दी अक्सर अपने 
मोमिन बन्दों पर। (45) 

और सुलेमान (अ), दाऊद (अ) का 
वारिस हुआ, और उस ने कहा 

ऐ लोगो! मुझे सिखाई गई है 
परिन्दों की बोली, और हमें हर 
चीज़ (नेमत) से दी गई है, बेशक 
यह खुला फज़्ल है। (46) 
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इल्म हिक्मत नजदीक दिया और 
मूसा (अ) | कहा | जब | | कुरआन 
न वाला वाला (जानिब) से जाता है | बेशक तुम 
4 ६३० ८ ५5 हे 4 ६५ 55 75 
हा तले न्‍््च्ट 5 लम | प्र कि रस न (७ |) |] री जम | ॥| प्ड्टं | (० *) 
५ | या लाता हूँ कोई उस मैं अभी एक मैं ने | बेशक | अपने घर 
अंगारा शोला है द्दखी रे 
तुम्हारे पास ख़बर की लाता हूँ आग | देखी है मैं | वालों से 
का $ कि अं के के दी जे लू; 26% >,८ & 
(:) 5 जा $ ठ दे क्र “बटर (2 (५६.3 5 एज * 2] 72 9७ न पर 
2 ध। >> & 4 ० ७3 क- 0६८ "७ (४) ०७ न 
में हे कि बरकत आवाज़ | उस (आग) पस री, 
आग में जो ४ कः तुम सेंको ताकि तुम 
दिया गया दी गई | के पास आया | जब श पु 
है हू 9 9 सर बट. हे ; हि 
४ (५ ्य 9 बता ० ॥ & ०  हओ। अट छा ८! १ > >> 
हप हज , < 6 जी क्र हा 
80। ) >3>ब्य 4९-४४) 3 % । ;+॥ | + )) 
न जलता हकीकत छे | | परवरदिगार और पाक है उस के और 
यह मूसा (अ) सारे जहानों का अल्लाह आस पास जो 
दर 
9 ८ जि 22 200 20५» और के रे रे 
० ५६- छः है ०५ ४६-५७ 3)०५ 3- ॥॥ #48< ४ 
है गोया कि | लहराता | उसे | पस जब अपना 
सांप है जल ] ग़ालिब 
वह हुआ देखा उस ने असा तू डाल वाला 
2 (८ थे ९, #& 2८2८ «६ दा ८ (५ 2» ५४४ 
८४०. 3०८ ४ 2! “#४+ है (७४०४ ८-0 #-३ ।4-२०-० 33 
ग ._ | बेशक तू खौफ ऐ और मुड़ कर वह लौट गया 
मेरे पास | खौफ नहीं खाते 2 हम हि न्द् हु 
मैं नखा मूसा (अ) न देखा पीठ फेर कर 
५3 प्र है 7 5 222 9 28 दि लक #*] है ४ ॥ (४ के न रु न ०६.०० ते ट );-*- हक ॥ 
डेट 5 वी ९ प-++ है. (किट *-- ८४ ४ 0) नल >क+ 
| बुराई | बाद | भलाई का पता लि रसूल (जमा) 
बेशक मैं | 7 बदल डाला किया | जिस ह 
ले ्प्व्झ- द+-++- <....... 4४5 3-5 >|4 श््लटर) ३-४ 
से- सफेद - वह अपना | और दाखिल निहायत | बखरुशने 
हु गो अपने गरेबान में वा 
के रोशन निकलेगा हाथ कर (डाल) मेहरबान वाला 
है | 2 छ ० क 
हर ) $-3$ # ७ 3 हा हि 4७ हज ठ..-%० 3. 2 क हि ्म+ 2 
।)-- छः ४३ “-१+-+3 ०४-५८ 5 पं! ना न ६-4 न 
और उस नौ (9) 
बेशक वह का फिरऔन |तरफ गण में किसी ऐब के बगैर 
हैं ह। की शक ; निश है ६ 
5 ४ 5६ ६ (2५ अ हे 2.7५ हि ४ £ ल्‍#झ्न 43395 ग् । हि: ५ 
।०-७ ५४७ 8-०७ २! ६-४८ (...3 () 2... ) 9-3 
बोले आँखें खोलने हमारी आईं उन फिर 
यह | वह बोले गाया 2 नाफरमान कौम 
की के बाली निशे के पास जब है ५ 
है 7 औ (६५ 5 ६-०० > 4 47 ६६४६:६० 24222 4.22 फ ढ&: 2: - 622 
और हद मे उन के हालांकि उस उस | और उन्‍्हों ने 
ल्म से 3 जादू खुला 
तकब्बुर से दिल का यकीन था का | इनकार किया 
3505 ॥ ७ 5 ५ न ८ 50 4 हे हद «६ ३55 दे 
39) पा! 9 0६) &-२०-०--४-। 4-3८ ०७ 25 (०.23 
दाऊद और तहकीक झ नह 
हा श्ज फ्‌साद करने वाले अनजाम हुआ कैसा तो देखो 
(अ) दिया हम ने के 
2 & 0 0 28 4६५६ हि आओ 5 4 है  « ४. है (६० हि 88 बंप 
१2५० ४ #झे ७ ५-8 3.०४) ४ ०! ४०७; 2 «००3 
अपने नि न फ्‌ज़ीलत बह तमाम तारीफें | और उन्‍्हों | बड़ा और 
बन्दे दी हमें जिस ने | अल्लाह के लिए | ने कहा इल्म | सुलेमान (अ) 
00... ५2 हि ६ 3५ हि /] हल हे “यह न ह् लाल 4 7 
है? कं: 0 का »(7 4 >भ् 5 ।9]|4<4 9 ही: के जी ्अ ) $-०- हर 
(+.. _#-! 22 39) ०2१०) 8 ()०) “०-४ $००। 
हमें का और उस | दाऊद सुलेमान | और वारिस मोमिनीन 
ह कक ऐ लोगो गौर उ दाऊद सुलेमान | और वारिस | मोमिनीन 
सिखाई गई ने कहा (अ) (अ) हुआ 
गे ४ का ;- ४ न ९ हि डा (६25 हि. 2 डे 
आज २. .#०2.2./। ४ जल की] 5७४ ३ 3 2.5४ ।9 अदा | ( 8५9.. 
अलबत्ता ही और हमें परिन्‍्दे 
6 खुला फज़्ल यह |बेशक। हर चीज़ से से बोली 
ञ कि वही हु जी दी गई (जमा) 
० (5-७ ३78 
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४५ यो वकालल लज़ीना (9) 
१ ०5० हल ८५ ६2222 द वऔ 8! , डे 4८ | और सुलेमान (अ) के लिए उस 
हि का लशकर जिन्‍्नों, इनसानों और 
गा तरतीब में पा वह और और का से | उस का | सुलेमान (अ) और जमा हल ह 
रखे जाते थे परिन्‍्दे इन्सान लशकर के लिए | क्या गया | 'रीन्दों का जमा किया गया, पस 
हज ८ टुटआ 5८,८०८ 3 ट्र५ (8) 2०% 2 7. | वह तरतीब में रखे जाते थे। (47) 
(7०3॥ 0«०७॥ ४० हे ८ 2८॥ 3। (5 9 बॉ डियो हे 
घ ५4 ०-४७ ग् 232 हि बा 3: ४ यहां तक कि वह चींटियों के मैदान 
रा हो ३ 8५20 मा जे 2 बा कक आओ जा जग कह 

न चीटियों! तुम अपने बिलों में दाखिल 

या दर 2 पे न 3. आह 5 ् 555० जॉ 8. 
)५ ०३ #-<< ह। )$ १2-८३ 4 ०४८ ह। “2०-५० | हो जाओ, (कहीं) सुलेमान (अ) और 
न जानते हों और और उस का सुलेमान अपने घरों | उस का लशकर तुम्हें रौन्द न डाले 
| से हे हम न रौन्द डाले तुम्हें बिलों) में उन्हें ५ 
(उन्हें मालूम न हो) | वह लशकर (अ) (बिलों) में और उन्हें ख़बर भी न हो। (48) 

ह >ई 5 न्‍ट्ट 7 व ६ 4 ट्र 4 4 हँसते उस 
२4६ 8 5 जा 5६ ६! ६६ [95 ८ हक ६ न 23-65 ४ » ८ 8 | तो वह हँसते हुए मुसकुराया उस 
गा *४2३८ था ६ जा ज बहा ज क्र कल व है की बात से, और कहा ऐ मेरे रब! 

शुक्र अदा मु ऐ मेरे र उस के जज तो वह हे ५ तेरी 
करूँ तौफीक दे रब कहा बात है जे मुसक्राया मुझ तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत 
हु कर कल ल्मा '-& >्र हि ९5 ट्. > का शुक्र अदा करूँ जो तू ने मुझ 
न । 887 प्र कह न हिल & न री है हि भर <<<-५ द22*« मर 
2५०2 । 0०) ॥9 ८ जा ।9 है] &- >-! 2 | पर इन्‌आम फ्रमाई है, और मेरे 
मैं नेक काम कहूँ घी हि की 4३ का तू 7 वह जो | तेरी नेमत | माँ बाप पर, और यह कि मैं नेक 
हि के ः काम करूँ जो तू पसंद करे और 
2 पक 2 52 प्रा बश्णे+/ ै हि # ४.८ 2 पं हिल रा हिल (४ न े न 
०...) (१) ऋै--! 39% के <+-+ >> ७-०5 नल पल अपनी रहमत से मुझे अपने नेक 
जाल जबर | ७ | ह्कजाब छिलका जन बज कक बलककज वन्दों में दाखिल फ्रमा ले। (49) 
ली (जाइज़ा लिया) रहमत से दाखिल फरमा | पसंद करे | और उस ने परिन्दों का जाइज़ा 
न्ज पट बह 2 फट की 45% ४, | लिया तो कहा क्या (बात) है मैं हुद 
7) #-जजणी 6.3 ०७ 6 ७०६७ (४॥ “७५ 020५७ 2०४ 
8:22: मक एै रे न टः है हुद को नहीं देखता, क्या वह ग़ाइब 
गाइब गा न तो उस रि्टि है ँ में 
20 
ना से | क्‍या वह है हुद हुद कक) कया है कटा परिन्दे | हो जाने वालों में से है? (20) 





























४५ अ बह वा ५ > हे ८ ट श्र 4 ह् पत हा ०...) हर 5 2 ६८% 2, 
0 अ-+#+2 ४ ॥ $--+४६--२०४) ४०४७ ४०5 +--+२-+४ 
् है. री जाके 2 हा 5 कक पर: के 7 आकत 3 




























































































































































































सनद या उसे ज़रूर या उसे जुबह रा न अलब्त्ता मैं ज़रूर 
(कोई वजह) लानी चाहिए कर डालूँगा उसे सज़ा दूँगा 
है “कक ट्र हर (2 भर 55% डी 0 डक 3ड%5 
तुम को मालूम ..| मैं ने मालूम फिर सो उस ने वाज़ेह 
तु न ६ ५4। | 
नहीं वह ५ किया है कहा थोड़ी सी देर की (माकूल) 
६-४ 2 4 55९. > लिन ५ छ्ड ५८ (५ | # ८.42. ट्र 
> 2५ ग्र «५» ५ 0२ है! दिल 9 223 (0 £ & 20% 7 
/ 8-0 «>> 3 2 किए प्रज प्अे 22 73 
वह बादशाहत एक पाया गत तीन ता और मैं तुम्हारे 
करती है उन पर|। औरत (देखा) मैंने ख़बर पास लाया हूँ 
ः हर 
58 हे ) ५3 > ठ ४ है ०. ट्र्‌ >> ०2 
६०४3 ५६-८४ (0 ६६56 5 ४६-35 £$७-४ # ७४ $|$ 
और उस मैं ने पाया एक और उस 
23 य 
का पाप व बड़ा आम हर शै और दी गई है 
्ई >> ५८। ध्टि--- 2 हद छू ४ 32 +++-० ९ ४243 ० (>६-23 
हे जा] ०० हद +२)) १४ । ०३० 9 ४०० >> ०१ -ॉप्ननया 
उन के उन्हें और आरास्ता हि ह वह सिजदा 
शैतान उन अल्लाह के सूरज के 
आमाल था ञ्् कर दिखाए हैं गा ता 8 करते हैं 
५. कक हा ्् है जि त 4583 प्‌ दर '3- «5 है अ्द्व हक दर 
% ८४८८-४८ ४७। 0६) ०७)---६-८ ४ &-६-+ ६-० 0 #-०--०४ 
वह सिजूदा करते कि हू हे पस रोक दिया 
हे थ्व पाते वह से हु 
ध्वनि दी नहीं राह नहीं पा सो वह रास्ते उन्हें 
5 5 ्ू 3! (० 64525 क >ब् 4 ७53 ! »०-<- श्र 02... 4 टू कु “....] ध 
०० ५० 053 239४9 :०+०--! ५2 । हू #- ८४२--!। 
तह] और गे में निकालता हे 
छुपाते छ्पी जो 
जो तुम छुपाते हो चाहता और ज़मीन आस्मानों में छुपी हुई है वह जो 
(८2 ३ ६ ० नर 3 ९ | कह की --- हम अं 8 5. 4 5 (७ डे 
"ता _2:-+-! <5 3 ४) | थे 8॥ (०) ७:-.. )) 
26 अर्शे अज़ीम रब 2 गम अल्लाह|[ 25 हे रा हा 
सिवा माबूद करते हो जो 
३379 0 3-५७ 





अलब्त्ता मैं उसे ज़रूर सख्त सजा 
दूँगा या उसे जुबह कर डालूँगा, या 
उसे ज़रूर कोई माकूल वजह मेरे पास 
लानी (पेश करनी) चाहिए। (24) 

सो उस (हुद हुद) ने थोड़ी सी देर 
की, फिर कहा मैं ने मालूम किया 
है वह जो तुम को मालूम नहीं, 
और मैं तुम्हारे पास सबा से एक 
यकीनी ख़बर लाया हूँ। (22) 

बेशक मैं ने एक औरत को देखा है, 
वह उन पर बादशाहत करती है, और 
(उसे) हर शै दी गई है, और उस के 
लिए एक बड़ा तखूत है। (23) 

मैं ने उसे और उस की कौम को 
अल्लाह के सिवा (अल्लाह को छोड़ 
कर) सूरज को सिजूदा करते पाया 
है, और शैतान ने उन्हें आरास्ता 
कर दिखाया है उन के अमल, पस 
उन्हें (सीधे) रास्ते से रोक दिया है 
सो वह राह नहीं पाते। (24) 

और अल्लाह को (क्यों) सिजदा नहीं 
करते! वह जो आस्मानों में और ज़मीन 
में छुपी हुई (चीज़ों को) निकालता है, 
और जानता है जो तुम छुपाते हो और 
जो तुम जाहिर करते हो। (25) 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वह अर्शे अज़ीम का मालिक है। (26) 





अन नमल (27) 


११ __2००॥ ७३ 





सुलेमान (अ) ने कहा, हम अभी देख 
लेंगे क्या तू ने सच कहा है! या तू 
झूटों में से है (झूटा है)? (27) 

मेरा यह ख़त ले जा, पस यह उन की 
तरफ्‌ डाल दे, फिर उन से लौट आ, 
फिर देख वह क्‍या जवाब देते हैं! (28) 
वह औरत कहने लगी, ऐ सरदारो! 
बेशक मेरी तरफ एक बा वक॒अत 
ख़त डाला गया है। (29) 

बेशक वह सुलेमान (अ) (की 
तरफ) से है और बेशक वह (यूँ है) 
“अल्लाह के नाम से जो रहम करने 
वाला निहायत मेहरबान है”| (30) 
यह कि मुझ पर (मेरे मुकाबले 

में) सरकशी न करो, और मेरे पास 
आओ फरमांबरदार हो कर। (34) 
वह बोली, ऐ सरदारो। मेरे मामले में 
मुझे राए दो, मैं किसी मामले में फैस्ला 
करने वाली नहीं (फैसला नहीं करती) 
जब तक तुम मौजूद (न) हो। (32) 
वह बोले हम कृव्वत वाले, बड़े 
लड़ने वाले हैं, और फैसला तेरे 
इख़ूतियार में है, तू देख ले तुझे क्‍या 
हुक्म करना है। (33) 

वह बोली, बेशक जब बादशाह किसी 
बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह 
कर देते हैं, और वहां के मुअजजिजीन 
को जलील कर दिया करते हैं, और 
वह उड्ठी तरह करते हैं। (34) 

और बेशक मैं उन की तरफ एक 
तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देखती 
हूँ क्या जवाब ले कर लौटते हैं 
कासिद। (35) 

पस जब सुलेमान (अ) के पास 
कासिद आया तो उस ने कहा कि 
तुम माल से मेरी मदद करते हो/ 
पस जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह 
बेहतर है उस से जो उस ने तुम्हें 
दिया है, बल्‌कि तुम अपने तोहफे 
से खुश होते हो। (36) 

तू उन की तरफ लौट जा, सो हम 
उन पर ज़रूर लाएंगे ऐसा लशकर 
जिस (के मुकाबले) की उन्हें ताकत 
न होगी, और हम जरूर उन्हें वहां 
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५ हर हर क्यातू ने उस (सुलेमान आ) ने 
मेरा ख़त लेजा 27 झूटे से तूहे या 3. न 
सच कहा | कहा अभी हम देख लेंगे 
8: 2 288 डा हे डे हर बट खत हा 
हि & जज: ही । े द ग््ु 3 हि.स महक ५.2. टाप | 
हा १५/ 2 27 कक ३३ ् हक टर। 
७४ ए एड 2७४ >७ «६ 2+- & ६) “४-४ ० 
वह कहने वह जवाब फिर उन की | पस उसे 
पक 28 हि क्‍या उन से यह 
लगी देते हैं देख लौट आ तरफ डाल दे 
का रू न स्‍भ्क* है ठर है ृ हपम्कन्यक ठ ८ 4 हि [क्‍ 
4-५ &#ब्जज (०5 4.०! 5 ९३) 5 ५ &। 3-) (+४॥ ५६४५ 
और सुलेमान बेशक मेरी | डाला | बेशक हा 
से 29 | बा वकअत ख़त मेरी ऐ सरदारो! 
बेशक वह (अ) वह कि तरफ | गया | मैरी तरफ 
लय ग 4 5 गा #+,2 ४६ ०2 9! डे 9 ऊ 
गे अल उ2की5 ७४ के ४ एगे बहओी >#डी ४ >+२ 
फरमांबरदार | और मेरे मुझ यह कि तुम ] रहम निहायत नाम से 
हो कर पास आओ | पर |सरकशी न करो करने वाला | मेहरबान अल्लाह के 
६६७४ 4 ७ ८ 53 ६2७४ 57॥ ७४५5 5.75 
2 5 ४-+ | | ७२ ॥. । ६४५ ०.३ 
किसी | फैसला मुझे 
हि मैं नहीं हूँ मेरे मामले में हर ऐ सरदारो! वह बोली 
मामला करने वाली हट है राए दो के हि दे 
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५! हि रु (३ |! 7 &द है आ] 0 अः के |! हद हिल ० टूट 2 
“००-८० _2 ।9-939 १$- |+-३ ७-७ (ए) ७)०-६--- ४ 












































































































































और बड़े लड़ने वाले कुव्वत वाले हम | वह बोले | 32 | तुम मौजूद हो 55 
9 री 2 ८ लय 2. हक । दू हज आर 
8 | ;-.५-/ अर * «4. आओ (नरक ः हु कि । प्र (9 7 ++- है हैं 327] के है ऊँ पु 
जा वाल जोक ॥ 28 तुझे हुक्म लय दो और फैसला तेरी तरफ 
(जमा) करना है (तेरे इख़तियार में) 
बव्द ६4 +% ओह 22 पट 4 आओ 72 22 2027 
4... 32! (0। 8१ (०१०००! 4॥ ।4- >> |» 
गा और कर दिया उसे तबाह कोई होते 
ज़लील वहां के मुअजूजि करते हैं कर देते हैं लत जब दाखिल होते हैं 
है हि ६ ५9.४ 8 ५ ध्र्द हर शक -्तः थ्ू ॥&८४; 2 हे 44: न्न, 
बलाओ #॥ ०७५ १: नाक कर 325 0. ०४४७४ ४५-४५ 
क्या (जवाब) ले फिर एक उन की भेजने और 34 वह और उसी 
कर लौटते हैं | देखती हूँ | तोहफा तरफ वाली | बेशक मैं करते हैं तरह 
ब्ब्ज्ु हर [६५ डर है| ने आह ली िपया ५ शा आ री हि ठर 
3 0५७. ३०-०० 2५3 &«०े४० £+ ४५०७ (०) ७:.००--०.। 
पस जाप क्या तुम मेरी उस ने | सुलेमान कल पस 2 दि 
जो मदद करते हो कहा (अ) 
। 7 त््न | -#र् 9 | (25 सु 63.4 ् | हा ५ 
&;०3 छा 5४४6 ८ ६४.७ ## ५४ ४ (डर क। 4. 
तू लौट खुश उस ने उस [_ मुझे दिया 
फ 36 बलकि हर 
जा होते हो तोहफे से ४ ” । तुम्हें दिया | से जो की अल्लाह ने 
































कक ६ #* 2 ($ न हब 
#६6/7535 ५; 24#४. नम ४५ #६! 

















































































































नहा से और ज़रूर निकाल उस उन न ताकत ऐसा हम ज़रूर उन की 
से ज़लील कर के निकाल देंगे। और देंगे उन्हें की को होगी लशकर लाएंगे उन पर तरफ 
वह ख़ार होंगे। (37) ६३ है (८ धर हर 2 हब 5 ७३ 45 (! ८ ८ 0 6 22 
है हु हि के में 4 ख््ल 4-०-_| ।$-५५- ॥ | ५ 4 202... की है ॥ 
सुलेमान (अ) ने कहा ऐ सरदारो। तुम में 225४ डडट | कर रत ऑन एण ०१-२० 3 “१ 
कौन उस का तखूत मेरे पास लाएगा! उस का मेरे पास | तुम में उस (सुलेमान आ) ने कहा हे अगर न ज़लील 
इस से कब्ल कि वह मेरे पास तख़्त लाएगा से कौन ऐ सरदारो! | कर के 
५ मे आएं हे 25 (4 डा 7९ हि & ज डर ४] न नन्‍क वनरक 32०४४ डर दर ५ नव 2 5924 ह के 
फरमांगखार हो कर बाए ७0 डी उतनी 85 447० 0 छा अत्जन बाई आ 2; 
कहा जिन स एक क्‌ कल थ्र्ट » ४ 
ने, बेशक मैं उस को आप के पास | हैं कक जिन्‍नात से मर कहा | 38 8 5 ४० क्कि हे 
इस से कब्ल ले आऊंगा कि आप के प्र के 
जगह नें न ( £ |. ४४5 ८. व ८ दी अजय 2 ॥र5 ९ 
अपनी जगह से खड़े हों, मैं बेशक | (ए१] (न | ४». ५८ 5-25 ४).०.४७ ३.2 68-४४ ० (3 २ 
उस पर अलबत्ता कव्बत वाला, कई जज चर के 
अमानतदार हैँ हल 0) अलबत्ता उस और सा स कि आप इस से | उस 
र हूँ। (39) 5 2232 कुव्वत वाला | पर | बेशक मैं या खड़े हों कब्ल | को 
० 9.७ 380 


जल (िष ३ 
३-६ 


वकालल लजीना (9) 



























































































































































९५ _>ब्-ण! 
द् ही (_; हि कक हर है के 757 5 ह 3 ८ 5! ट्र 
3-+ ६-२ <-<-2 ४-! 4 | 5 #-- १----> ७४२! 23 
कब्ल 0] तुम्हारे मैं किताब से-का | इल्म जम उस ने जो | कहा 
पास ले आऊंगा पास 
9 2. ६८2 2 कं ४ 2 की ह 2-7 5 ० ३ १-& थ्र ५ ८ ८ ४52 
0५.५ १०-०२ >>. १५ ०.3 3.37. ७...) >> 77 ७० 
हो हद ना कक ही & पु ट ु 
उस ने कर पस जब सुलेमान (अ) | तुम्हारी निगाह तुम्हारी 
दे अपने पास रखा हुआ ५ ला हि 2 र हर बुम्हारी कि फिर आए 
कहा ने उसे देखा (पलक झपके) तरफ 
ट्र2८ 5 हैक हा! हज न है ४ ये ॥ 
और या नाशुक्री आया मैं शुक्र ताकि मुझे 
५ मेरे रब का फज़्ल से यह 
जिस करता हूँ करता हूँ आज़माए 
मु या ग हे हि 20 
ना | 5 नाशुक्री और अपनी जात 
बेनियाज़ | मेरा रब बेशक की जिस दर दा तो पस वह | शुक्र किया 
व 2 न र्क ५ कफ हे के है“ 2 8] कट (६ खनन 87 ५ ठ 4 ला | ४ ला >> 
०७४ 6 3. #& ४# ४ ७#- 0५७ एो #र्ा 
आया वह राह पाती देखें उस का |उस के 'शकल उस ने करम 
द्ज 
या होती है (समझ जाती) है का वा तख़त लिए बदल दो कहा करने वाला 
(0 नर 5 > ४ 9 ् हल (६ ५४ लू 5 आग हज आल 5  उट पक आ 4... हे नर 
०५ ॥.-3 ०6६ ४3 ६] ०७॥ 4 जी 
क्‍या ऐसा ट छ जाल कु 
ही है कहा गया वह आई पस जब ब्रा राह नहीं पाते जो लोग से 
शट का ५ ७ (6६ प्र | हि 
६-5 > 69 डर वतन छ ४)... न्‍। + 
क और हमें गोया बोली 
इस से कब्ल ल स्लिम वही हल्ला वह बोली तेरा तख़्त 
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बा ०५ अं ठ टू हे दब (5 2५ >> ट्र कान ++-- (26: ट ”> 
५0॥ ५३) 53 -॑े ०.७४ ४७४ (७...) (७) &--२--८० 55 




















































































































वह परसतिश और उस ने मुसलमान - और 
अल्लाह के सिवा जो 42 जा 
करती थी उस को रोका फरमांबरदार हम हैं 
जल आ बलि छा आला का काका आज काका का छा. 
ठर ही 2 & $ हा री 4; 
तू दाखिल कहा व्गफितो बेशक 
महल अप उस से हु 43 ;॒ कौम से थी 
हो गया वह 
८ 2! 4 +$ ६5 4 2० 5|._5:5.6 4 0 2 ६ टू ५ हो की हक, 45. % 
4.) 005 (६८७० &-+ <.5<६55$ २-० 4... 4.3५ ६४ 
बेशक | उस ने अपनी हे गहरा उस ने उस 
पिंडलियाँ से और खोल दी उसे समझा हर पस जब 
यह कहा पिंडलियाँ पानी को देखा 
5 | ८6.७5 > .7 |£ रू <._ []क्‍ छू क्र 4-3 ४ ठ रु 5... > र्ट & हि 
ज््चन +ू 2 ् ३ जि हे हि ] है 
बेशक मैं ने मेरे बोली शीशे 
अपनी जान किम रे वह बोल से जुड़ा हुआ महल 
जुल्म किया रब (जमा) 
प्र कि आ ली रे ठ | 45] (2 न +> ० >> 40 रह है >भ्5 अर का 5०६ 2 2 है 0) दि 
हि | न) ॥ 9 ६८६ 2०-५४ ॥ «3 ५) ५2.८ 6२ ७००... ।9 
तहकीक तमाम जहानों अल्लाह| सुलेमान और मैं ईमान 
तर और के हम | | म जह ललाह| सु दा रमैंई 
ने ६ का रब के लिए... (अ) लाई 
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दि: कआ] ढ & (58 50 |. ८ ७ ६४० ढ 8 52585 
(५ कह, ि- पे की, का श्ु हि पा 0 















































दो फरीक [ अल्लाह की हि उन के 
वह | पस नागहां कि | सालेह (अ) 5 समूद 
हो गए इबादत करो भाई 
दर 42-22] थे /अम। मम मे अप, ग 5 2 5. लकनचछा हू पक 
3-७ 4--:-८-५०५ ०+--:---<८ क्त्ा 63-५२ ८५० (६०) ०)-०-२--४-२ 
हू ख व क्‍यों ऐ मेरी उस ने या 
पहले बुराई के लिए तुम जल्दी करते हो क्‍यों नम दत्ता जे बाहम झगड़ने लगे 
लत थ अर हि 2, ८ आर मम ५, दर ऊँ छ दर ८ ट 2 
28 ही ८ 0॥ ८ कर ट्र 7 45. 
(६१) ०)... ५ 20॥ ०३); ४ 4... | 
तुम पर रहम तुम बख़्शिश मांगते मा 
श्ज कट हे ताकि तुम मं आ क्यों नहीं भलाई 
किया जाए अल्लाह से 
38 ] 0 3-५७ 





उस शख्स ने कहा जिस के पास 
किताब (इलाही) का इल्म था, मैं 
उस को तुम्हारे पास उस से कब्ल 
ले आऊंगा कि तुम्हारी आँख पलक 
झपके, पस जब सुलेमान (आ) ने 
(अचानक) उसे अपने पास रखा हुआ 
देखा तो उस ने कहा यह मेरे रब के 
फज्ल से है, ताकि वह मुझे आजमाए 
आया मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री 
करता हूँह और जिस ने शुक्र किया 
तो पस वह अपनी ज़ात के लिए शुक्र 
करता है, और जिस ने नाशुक्री की 
तो बेशक मेरा रब बेनियाज़, करम 
करने वाला है। (40) 

उस ने कहा उस (मलिका के 
इम्तिहान के लिए) उस के तखूत की 
'शकल बदल दो, हम देखें कि आया 
वह समझ जाती है या उन लोगों में 
से होती है जो नहीं समझते। (44) 
पस जब वह आई (उस से) कहा 
गया क्‍या तेरा तखूत ऐसा ही है! 
वह बोली गोया कि यह वही है और 
हमें इस से पहले ही इल्म दिया 
गया (इल्म हो गया था) और हम हैं 
मुसलमान (फ्रमांबरदार)। (42) 
और उस को (ईमान लाने से) रोक रखा 
था उन माबूदों ने जिन की वह अल्लाह 
के सिवा परस्‌तिश करती थी, क्योंकि 
वह काफिरों की कौम से थी। (43) 
उस से कहा गया कि महल में 
दाखिल हो, जब उस (मलिका) ने 
उस (के फर्श) को देखा तो उसे 
गहरा पानी समझा और (पाएंचे उठा 
कर) अपनी पिंडलियाँ खोल दीं, उस 
(सुलेमान अ) ने कहा बेशक यह 
शीशों से जुड़ा हुआ महल है, वह 
बोली ऐ मेरे रब! बेशक मैं ने अपनी 
जान पर जुल्म किया, और (अब) मैं 
सुलेमान (अ) के साथ (सुलेमान अ 
के तरीके पर) तमाम जहानों के रब 
अल्लाह पर ईमान लाई। (44) 

और तहकीक हम ने (कौम) समूद 
की तरफ उन के भाई सालेह (अ) 
को भेजा कि अल्लाह की इबादत 
करो, पस नागहां वह दो फरीक 

हो गए बाहम झगड़ने लगे। (45) 
उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! तुम 
भलाई से पहले बुराई के लिए क्‍यों 
जल्दी करते हो? क्‍यों नहीं तुम 
अल्लाह से बख़्शिश मांगते, ताकि 
तुम पर रहम किया जाए। (46) 





अन नमल (27) 


॥१ 2०० । 3७ है, 





वह बोले हम ने तुझ से और तेरे 
साथियों से बुरा शगुन लिया है, 
उस ने कहा तुम्हारी बदशगुनी 
अल्लाह के पास (अल्लाह की तरफ 
से) है बल्‌ूकि तुम एक कौम हो 
(जो) आजमाए जाते हो। (47) 
और शहर में थे नौ (9) शख्स वह 
मुल्क में फूसाद करते थे, 

और इसलाह न करते थे। (48) 
वह कहने लगे तुम बाहम अल्लाह 
की कसम खाओ अलबत्ता हम 
ज़रूर उस पर और उस के घर 
वालों पर शबखून मारेंगे और फिर 
उस के वारिसों को कह देंगे, हम 
उस के घर वालों की हलाकत के 
वक्‍त मौजूद न थे, और बेशक हम 
अलब्त्ता सच्चे हैं। (49) 

और उन्हों ने एक मकर किया और हम 
ने (भी) एक खुफिया तदबीर की और 
वह न जानते थे (बेख़बर) थे। (50) 




































































(4 ५ 2 2 रण 0 4: ०0०72 502६ 5 ६ 4 3 (६ 45 ; ४ दर 
है ५00॥ ०.2 “क 6 4-5 | (3 02022 ८-२३ <.... 2 (3: | ।9- (3 
अल्लाह के तुम्हारी उस तेरे सा' 
बल्कि पा 8) जि रा तुझ से | बुरा शगुन | वह बोले 
रे पास बदशगुनी कहा (साथी) वह जो 
82% 2 हैक ४2 42:25 ४:22 रूपा £४,222722 #» > 25 724 
०३०५-०८ 2-3) *- ००००) डी ० ६५ ६४) ०-० ह+-+ सा । 
वह फसाद गे में हे आज़माए 
पी शख्स | नौ (9) शहर में और थे | 47 चाह [एक कौम तुम 
करते थे जाते हो 
/ आग आम & ० अर ४ ०.०; जा, ३ 
“मं 2५ ००४७४ ७ ००८०-०४ ४३ 2४ 
अलबत्ता हम ज़रूर | अल्लाह | तुम बाहम [| वह कहने जे और इसलाह नहीं जमीन लकी में 
शबखून मारेंगे उस पर | की कसम खाओ लगे करते थे फ 
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|| अलबत्ता और उस के | हलाकत हम मौजूद उस के फिर ज़रूर [और उस के 
सच्चे हैं |बेशक हम | घर वाले | के वक़्त वारिसों से | हम कह देंगे घर वाले 
अजटट रस ० न अआ 2 2 
5 &- ७ (०-) ०३ ८८ (०) ।७&& । ।%55% ।$ 
जाल और और हम ने खुफिया और उन्हों ने 
श्ज 0 
४0202 8६28 वह | तदबीर तदबीर की तदबीर | मकर किया 
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पस देखो उन के मकर का अनूजाम अल बल स्लो लगा और उन हम ने तबाह | कि मम आम किन 
कैसा हुआ! कि हम ने उन्हें और की कौम करदिया उन्हें | हम रे के 
उन की कौम सब को हलाक व्ल्क (कक 420. 6 5 अं 3० 2 (तो (25 पर टू 25 8 आओ 2 
॥। यु ञ है 2] बह <.! दे क्र (६. हे > ट्री +र है 2] 
वर जला कई ०॥| ७) 0०-८2 कर 4... ४ 2० 2 ०) ।! १ *-२) > (न अपन 
अब यह उन हु घर हैं, गिरे पड़े, शत हक का मा उस में. बेशक हट हक गिरे पड़े | उन के घर 
उन के जुल्म के सबब, बेशक उस के 0400 29 5 के 308 
पे उन गो गो जो 3) 5 दर ली 2 हैक] 2 इकुलयारान 5 0 5 रथ कं ट , /.. 2 हे के ५ ०... ई ..ह0ह 5...) बह हक 
में उन लोगों के लिए निशानी है जो | (॥$ & ) |) (०?) ०)... (4 ६; ।-- ॥ २ *०-ी -+-८- १ 
जानते हैं। (52) ब बक है 
और हम ने उन लोगों को नजात दी जब उस ने और गे और वह परहेज़गारी वह ईमान वह लोग और हम ने 
है कहा लूत (अ) करते थे लाए जो नजात दी 
जो ईमान लाए और वह परहेजगारी हु कक ५् ५ ५् र 
पे कर हद । कपल ब्ठ >5-+- 2 रू 72८० 4 (५ 5७  & 5 से 0...) १“ 
करते थे। (53) 2 5£) ०३+४-/ &----8 ६---- (| ०)...» ४.2; 
और (याद करो) जब लूत (अ) ने दहाए जाता 
अपनी कौम से कहा क्‍या तुम क्या तुम 54 देखते हो और तुम बेहयाई गत अपनी कौम से 
बेहयाई पर उतर आए हो?! और & 8 5 -. | जुर का 4 7 :॥ 05३ 5: 4, ५ ८ (] ५ 5:4८ 
क्या तुम औरतों को छोड़ कर मर्दों औरतों के सिवा शहवत रानी |. मर्दों के है 
१ है लोग तुम बल्‌कि रत काठ ह आते हो 
के पास शहवत रानी के लिए आते (औरतो को छोड़ कर) के लिए! पास 
गे ग्रोग जहालत करते | (5 4. 7॥ 8 5 र्ती - ९5 5 5 0 3 आ ७८ 
हे ! बलूकि तुम लोग जहालत करते | ८ «| 5 3 थे २७७६ ४ ०४ (७३ 5 ०.४८ 
हा (55) & 
पस उस की कौम का जवाब सिर्फ निकाल दो  म 455 हा जवाब था | पसन | 55 | जहालत करते हो 
यह था कि लूत (अ) के साथियों को - 
निकाल दो अपने शहर से, बेशक यह | ८० ली) ०3:६६ ४.० ६-६.) ## --२- ८४ £<+- 2 
आग विज गलेद करे 
है ग़गी पसंद करते हैं। (56) सो हम ने उसे श्ज पाकीजगी पसंद लॉग मत अपना शहर से लूत (अ) के 
सो हम ने उसे बचा लिया और उस | बचा लिया करते हैं ह हर सागी 
के घर वालों को सिवाए उस की हू कक हा दा पक अकाल बा कक 
बीवी के, उसे हम ने पीछे रह जाने _.2.2...५ 9 (०४ ७४:६४ । 5 ०) न) । । ४ 4.......5 ॥॥ 
वालों में से ठहरा दिया था। (57) और हम ने हि ख हम ने उसे कक व लि और उस के 
और हम ने उन पर एक बारिश बरसाइ रह जान वाल ठहरा दिया था है घर वाले 
ह ए 
बरसाई, सो क्‍या ही बुरी बारिश 55 अं 2७] | “न आम (] हि धर 22 2  पह ०४ 4 | कमी 
बज ४9 ५0 ०.०४. (०) &-5)---०-! 3 &.८.3). |: की 
थी डराए गए लोगों पर। (58) हा 22 हा «52 श्र्ः 
आप (स) फरमा दें तमाम तारीफूँ है 2 गा हो | % | डराए गए ._| बारिश ० मो जार 
अल्लाह के लिए हैं और उस के बन्दों 2 23 3220 /335 
जिन्हें हस ट |» क्र *] चत्डः हि हि 8“ हम >> हि 
पर सलाम हो जिन्हें उस ने चुन लिया, | (5) & 0 बस लक). 5 20008 ४ -२१-- १2५--2 3-+ 
क्या अल्लाह बेहतर है या वह जिन्हें छू जज जा 
है ते | | जिन्हें 
वह शरीक टठहराते हैं! (59) नल या जो | बेहतर ललाह चुन लिया वह जिन्हें उस के बन्‍्दों पर 
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से तुम्हारे लिए और उतारा और ज़मीन आस्मानों पैदा किया भला कौन? 
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पस उगाए 


तन पानी 


नथा बा रौनक बाग़ात उस से आसमान 
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उन के 
दरख्त 


क्या कोई 
माबूद 


अल्लाह के 
साथ 


कज रबी 
करते हैं 


तुम्हारे 
लिए 


्ञञ लोग | वह |बलकि कि तुम उगाओ 
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और (जारी) 
किया 


भला कौन - 
किस 


उस के 


और (पैदा) पा 
दरमियान 


किए ज़मीन 


क्रारगाह बनाया 
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और 
बनाया 


कया कोई 
माबूद 


पहाड़ उस के 
(जमा) लिए 


अल्लाह के 
साथ 


आड़ 


ह दरमियान 
(हदे फासिल) 


दो दर्या 
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उन के 
अकसर 


कुबूल भला 
बेकरार हज ढ्ा 


वह उसे 5 
करता है कौन गत 


जब 
पुकारता है 


बलकि 
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क्‍या कोई 
माबूद 


अल्लाह के 
साथ 


नाइल 


ज़मीन 
(जमा) 


और तुम्हें बनाता है बुराई और दूर करता है 
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नसीहत 
पकड़ते हैं 


तुम्हें राह भला 


दिखाता है कौन हक 


खुश्की अच्चेरों में जो थोड़े 
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खुशखबरी और 


देने वाली चलाता है कौन 


उस की रहमत पहले हवाएं और समुन्दर 
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पहली बार पैदा करता भला हे यह शरीक उस बरतर है अल्लाह के | क्‍या कोई 
है मख़लूक कौन ठहराते हैं से जो अल्लाह साथ माबूद 

) रु ॥$ लि शत । 5 & | ॥ ड ५ ८ ७-5 ५७ 4 2 ६५ 0... हर ८ ;; 

यु काट हर न र ० 
० 2)4 9 £ 4 & 59 )) न जनडर विन 

तुम्हें देता है आर फिर वह उसे दोबारा 
और जमीन आस्मान से तुम्हें रिजुक देता है | और कौन हज 
रे (जिन्दा) करेगा 
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हे गे ले आः दे अल्लाह के कया कोई 
कल सच्चे तुम हो |अगर अपनी दलील ३ फरमा दें जा पपामद 
<-+-+ ४23४) ००+--*+--+| ज ++ स्त््कति ह। (०-5 
गैब और ज़मीन आस्मानों में जो नहीं जानता फ्रमा दें 
ठ है के धर ६. थे ८ 
(६-4. 54५ हट व््् * हज 4 > & * 24 2 5 ८ (2 4५ 
2. <*3०>। हा 3०0) 0;---२ ०-४ ०) )॥ । ४] 
उन का बलूकि थक कर | « | वह उठाए का वीर वाह पर लाजए सिवाए मं 
इल्म रह गया जाएंगे अल्लाह के 
व ४4 ८६५ क्र १4 च्छ (878: ठ ४ प ३ 2 >> “७3७ 5 व 
प) ७;-०-+ ४-० * /- ० ० 3-2 बल्जी हे १3) ३०2 
हि हर में आखिरत 
हे अन्धे उस से | वह |बलकि | उस से शक में बलूकि वह (क बारे) में 
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भला कौन है? जिस ने आस्मान 

को और ज़मीन को पैदा किया, 

और तुम्हारे लिए आस्मान से 

पानी उतारा, फिर हम ने उस से 
बा रौनक बाग उगाए, तुम्हारे लिए 
(मुमकिन) न था कि तुम उन के 
दरख्त उगा सको, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? बल्‌कि 
वह लोग कज रबी करते हैं। (60) 
भला कौन है? जिस ने ज़मीन को 
करारगाह बनाया, और उस के 
दरमियान नदी नाले (जारी किए) 
और उस के लिए पहाड़ बनाए, 
और दो दर्याओं के दरमियान हदें 
फासिल बनाई, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? बल्‌कि 
उन के अकसर नहीं जानते। (64) 
भला कौन है? जो बेकरार (की 
दुआ) कूबूल करता है जब वह उसे 
पुकरता है, और बुराई दूर करता 
है, और तुम्हें जमीन में नाइब 
बनाता है, क्‍या अल्लाह के साथ 
कोई और माबूद है? थोड़े हैं जो 
नसीहत पकड़ते हैं। (62) 

भला कौन है जो खुश्की (जंगल) 
और समुन्दर के अच्धेरों में तुम्हें राह 
दिखाता है? और कौन है जो उस की 
रहमत (बारिश) से पहले खुशखबरी 
देने वाली हवाएं चलाता है? क्‍या 
अल्लाह के साथ कोई (और) माबूद 
है?! अल्लाह बरतर है उस से जो यह 
शरीक ठहराते है? (63) 

भला कौन है जो मखलूक को पहली 
बार पैदा करता है? फिर वह उसे 
दोबारा जिन्दा करेगा, और कौन है 
जो तुम्हें रिजक देता है? आस्मान 
और ज़मीन से, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है। आप (स) 
फरमा दें कि ले आओ अपनी दलील 
अगर तुम सच्चे हो। (64) 

आप (स) फरमा दें, जो (भी) 
आस्मानों और जमीन में है, अल्लाह 
के सिवा गैब (की बातें) नहीं 
जानता, और वह नहीं जानते कि 
वह कब (जी) उठाए जाएंगे! बल्‌कि 
आखिरत के बारे में उन का इल्म 
थक कर रह गया है। (65) 

(कुछ भी नहीं) बल्‌कि वह उस से 
शक में हैं, बल्‌ूकि वह उस से अन्धे 
हैं। (66) 





अन नमल (27) 
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और काफिरों ने कहा क्या जब 

हम और हमारे बाप दादा मिट्टी 
हो जाएंगे क्‍या हम (कब्रों से) 
निकाले जाएंगे? (67) 

तहकीक यही वादा हम से और 
हमारे बाप दादा से इस से कब्ल 
किया गया था, यह सिर्फ अगलों 
की कहायिं हैं। (68) 

आप (स) फ्रमा दें जमीन में 

चलो फिरो, फिर देखो कैसा 
अनूजाम हुआ मुज्रिमों का! (69) 
और आप (स) गम न खाएं, और 
आप (स) दिल तंग न हों, उस 

से जो वह मक्र ओ फ्रेब करते 
हैं। (70) 

और वह कहते हैं यह वादा कब पूरा 
होगा! अगर तुम सच्चे हो। (74) 
आप (स) फरमा दें शायद उस 
(अज़ाब) का कुछ तुम्हारे लिए 
करीब आगया हो जिस की तुम 
जल्दी करते हो। (72) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
लोगों पर फज़्ल वाला है, 

लेकिन उन के अकसर शुक्र नहीं 
करते। (73) 

और बेशक तुम्हारा रब खूब जानता 
है जो उन के दिलों में छुपी हुई है 
और जो वह जाहिर करते है। (74) 
और कुछ ग़्ाइब (पोशीदा) नहीं ज़मीन 
ओ आस्मान में मगर वह किताबे 
रोशन में (लिखी हुई) है। (75) 
बेशक यह कुरआन बनी इस्राईल पर 
(बनी इस्राईल के सामने) अकसर 
वह बातें बयान करता है जिस में 
वह इख़तिलाफ करते हैं। (76) 
और बेशक यह (कुरआन) अलबत्ता 
ईमान लाने वालों के लिए हिदायत 
और रहमत है। (77) 

बेशक तुम्हारा रब अपने हुक्म से उन 
के दरमियान फैसला करता है, और 
वह ग़ालिब, इल्म वाला है। (78) 
पस अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक 
तुम वाज़ेह हक पर हो। (79) 
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और हमारे हम क्‍या जिन लोगों ने कुफ्र किया 
क्या हम के मिट्टी कं हल कक और कहा 
बाप दादा हट हो जाएंगे | जब (काफिर) 
४४ (5६ हा (३ है ३ के अयोजो ७ ४-६. ॥ 
५.) ५ -+-- 6-० ०...) ०... 0 ०)» 
और तहकीक 
सु - यही हर 67 निकाले जाएंगे अलबत्ता 
हमारे बाप दादा हइटाजी वादा किया गया हम से डा 9 
ठ> 5 क>न«+- मी नाश >> >> 2 जे, ! के जु ड्ू गा 
(4-७ 0-७ 500 &--27४ ;-#../ ४) >> ० 0-+ &-- 
चलो फिरो | फ्रमा मगर - 
डे दे जे अगले कहानियां प््ि यह नहीं इस से कब्ल 
जा दे ह ' ह हीं ड् 
न 25 हे 4 2४ ५ है ५ १ /। हल 2 ५ ६ 
मुज्रिम देखो में 
| जमा हर अनजाम हुआ कैसा फिर देखो ज़मीन में 
है ) रे 
है है हर (६५ के है| 5-45 & ! जे 5; हट 
खा + ५ 9 233 कक जी हट (धु] ० 7 2 क डे श्र ३ 9 का आज श्र 
४) ०) ०-०३ 2 >> ने ८2 ४३ न्‍ ० पं ४३ 
वह मकर उस आप (स) और तुम गम न 
न ह मकः उ्स से का और आ रा ( दर और तुम ग 
करते हैं जो नहों खाओ 
3-< ३ तप कल ् -++ $ ०.....2 ब््+ 2 ८ 7 | सा "$-- 4 | । 5 ! 4... कई ड़ )$-- + ठ दर हट 
3-35 ४)) “2 न्ब्डै ७०) नी न 5 ०+-१---२१ 
फ्रमा कि स 
द्ध गा सच्चे तुम हो |अगर वादा यह कब और वह कहते हैं 
2 गा के  क हा ५. 8 8: 2 3] ८ कं 2 >> | द्ृ दर 4६६ >> दर 2: २ 
(तक) ००६६-६८; 3४9....] ०4 ६ डे ७ ली नल 
के वह तुम्हारे ह ह 
72 तुम जल्दी करते हो हु कुछ करीब | हो गया हो | कि शायद 
न दे जो-जिस हल लिए ह डे रे 
&-+ अर आई ५८ धजट आ रा अर 4 की (5 42 32: फ 4 4:32. 2. 
हित +#--+ &-६--5$ ४. >> ५ 3 ४) ०॥४ 
सा और दा तुम्हारा और 
उन के अकसर नम लोगों पर अलबत्ता फज़्ल वाला श्ठ खा 
हर लेकिन हि रब बेशक 
(० ना ् ट्र4 55 फ (० है किनिल्लित ५ हे ८ ने ृ नह 5 दर ठ 2 23. बल] ला ५ 
9 #-->) ) गत ० +--- <..४ ०) ४) ०३; 2.2 ४ 
और हू 5 खूब तुम्हारा | और मु 
उन के जो छुपी हु 73 शुक्र नहीं 
जो हा | छपी हुई है जानता है रब | बेशक शा जा हक 
हर के ह कक हर 
हक है $.. 9 के ५.०... #**] है. कि बनवा | 4 ! कल ः पान ४ ) +---+< 8५ 9... 
9 ४) 23985 &£ । | पसन्द 5 )) (४६) ७० 9----+-८ 
में गे में और वह ज़ाहिर 
में |मगर | और जमीन आस्मानों में गाइब कुछ व का हि 
नहीं करते हैं 
के प ० थे 2 2 48 ० ५६ 5 ६. ॥. ५६ न अ 
धन, जय 5 जय जज 3 की (5) ये पतननल 
बयान 
बनी इस्राईल पर कुरआन यह बिशक| 75 किताबे रोशन 
करता है 
४ 8 "सन «5 मा की ली जी नी र्् 7 आल हि आल अर... ५ आल ४ >- 4] 
9 ४) ०) १. «७» ७४४ ॥ ० 20) 
ह 76 इख़तिलाफ करते हैं उस में वह वह जो अकसर 
बेशक यह प ; कु के रे 
५ की ८ बन अर आज मह ख् च & ८ क्र है आम अल व 
५ 2 रु हर कर उ-+-+-+3 डर ३ की 9 5 
४) ७०) ४४ इस थी) -ओाी सनस-+-732) «४ लजमनना 
तुम्हारा रव |बेशक | 77 ईमान वालों के लिए और रहमत अलबत्ता हिदायत 
[<ु 9 ठ हृ 2, ठ 
(छा) ६. 8 2 ् आम ग्र 455 ५ &<६ 2 ४३० 6८ 5-22 ० 
ट कर उन के फैसला 
78 इल्म वाला ग़ालिब और वह अपने हुक्म से का ६ 
दरमियान करता है 
खा 7 हक >> 4 5 पर २८, ») 4 हक. 7 ५ तह. यु 
8 की आज डा हल. 4 
79 वाज़ेह हक पर बेशक तुम अल्लाह पर पस भरोसा करो 
० (3-७ 384 
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अम्मन खलक (20) 
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रा हल < क्न्त्क्त्ति ४] | हर नह ४ 3. दर + 5 4 <.......; 
्क्ी और तुम नहीं चर तुम नहीं 
पुकार बहरों को कि मुर्दों को शव बेशक तुम 
सुना सकते सुना सकते 
च ६०-०० ज 40 श के >+ अर रह हथ 0 5 हे न कह. को की | पे 2 4 
् ० है | ४2-६२ ४७---! 3 ४) 3४2२ न 9-9) ) 
उन की बा धाँ को हिदायत और जब 
हल से अन्धों को देने है. और तुम नहीं का पीठ फेर कर ला 
गुमराही देने वाले यु मुड़ जाएं 
खा) £ 4.2... ८ ५ व, 5. 200: # 2. #* 97“ 6. “5 
/) ०३...०......८....८ रिई+ आओ (. +3$-२ रस ४। &--१-+- ० 
मु हमारी ईमान .. मगर- 
हा फरमांबरदार पस वह आयतो जो सिप तुम सुनाते नहीं 
पे पे आयतों पर लाता है गजब रा 
>टणब। ८: ८: | 3८ &- अप लि जम - का ३-६ 207 2 3) [4६ 0 2, आ 
न एक उन के निकालेंगे वाके (पूरा) हो जाएगा 
ज़मीन से कक ह हम निकालेंगे उन पर ४ मा और 
जानवर लिए वादा (अज़ाब) जब 
ध्य व 9-5 अं ०० 4 के ड 22 ट् ८5 7 जब नर्2 
श) ७..३८...; ४ (0.0०. (६.७४ (४५...) ७ &#---+-८ 
हमारी कल क्‍यों उन से बातें 
82 यकीन न करते हाल थे क्यों कि लोग ३ 5 का 
आयात पर करेगा 
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झुटलाते थे से जो एक गिरोह हर उम्मत से हम जमा करेंगे | और जिस दिन 
> टै 2 ६85 7€॥ 9 ५ >>» ( ५ शी झा 5+,> 2<9> ७ ॥ ३ अर ॥ 
विन ५ 2.3 3६ |! >> 3 ४) ०;-+) +- धनी पिच मम] 
82080 फ्रमाएगा | जब वह आजाएं | यहां तक | 83 84 08080 फिर वह 5०283: ४ 
झुटलाया ४ बन्दी की जाएगी को 
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से करन पल व हालांकि अहाता में मेरी आयात 
को नहीं लाए थे को 
नि गा के के ट रह नह बडे 2 दर 
हज र ) ५४.2... + थरड हर 4 ।५.०.€ ही । १ [3 (६-६ हि #“म 3] है ++ कफ 48 6 ०२ 
७) ०:००... ४ (बन्द ॥ है; बन ०५.०४ । 6६-53 
ही व इस लिए कि उन्‍्हों दा वादा और वाके 
85 न बोल सकेंगे वह पस वह सन उन पर हर 
ने जुल्म किया (अज़ाब) [(पूरा) हो गया 
ही | द ठ 9 नस 
्।। | (-५+-- 7 >रक .--- न बट ०...) (2023 ही 3 हक आओ । 3-+- ठ आओ हम. न (3 24५ ८ ढ- 
व जर आर हे आराम ने क्‍या वह 
देखने को और दिन उस में तक रात हि हे की कि हे 
हासिल करें बनाया हम देखते 
2 52:2५ ८: ८८ ज्त) ॥&£ टी आह लि रा ; ४ ई 
ह्---२ 0३-२3 /॥ 2 ? आज. आक। जाट ए-- है| <...) श्र ्ई॑ ही | 
फूंक मारी | और जिस हर उन लगों अलबत्ता 
के उस में 
जाएगी दिन ईमान रखते हैं के लिए निशानियां हा के नम 
2 ही... अर 
० क टू हम िक ) $-+९---- #*] क टू न्‍ः “* 3 ५ दूं >> ्ग] ६ 
ज़मीन में और जो आस्मानों में जो हक 8 सूर में 
जाएगा 
0५० ७४;-..58 00 ७-२० 8६5 ह४ के # &$ 5.5 ४॥ 
«व अा 5० डा लक मिट मिल की, मी की ० ४! 





पहाड़ और तू आजिज़ उस के और 


87 हे गे आएंगे 
(जमा) देखता है हो कर आगे आएंगे | सब 


अल्लाह चाहे जिसे |सिवा 
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अल्लाह की जाठलो चलेंगे तो ख़याल करता 
जमा हुआ हु 
लग बादलों की तरह चलना चलेंगे और वह हुआ है उन्हें 
कक १ जा. ही 28 57 22 (३ ४ ४2. १5३ हा य 2 2 के हुए 4! । 
(७0) ० ०] +--+ -- 2-० 8 &--->| ४०>-_! 
है उस से बेशक खूबी से 
88 तुम करते हो दर बाख़बर हर शै रे वह जिस ने 
जो वह बनाया 
385 ७957५ 





बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना 
सकते, न बहरों को (अपनी) पुकार 
सुना सकते हो (खुसूसन) जब वह 
पीठ फेर कर मुड़ जाएं। (80) 

और तुम अन्धों को उन की 
गुमराही से हिदायत देने वाले नहीं | 
तुम सिर्फ (उस को) सुना सकते हो 
जो ईमान लाता है हमारी आयतों 
पर, पस वह फ्रमांबरदार हैं। (84) 
और जब उन पर वादा-ए-अजाब 
पूरा हो जाएगा तो हम उन के लिए 
निकालेंगे ज़मीन से एक जानवर, 
वह उन से बातें करेगा क्‍यों कि 
लोग हमारी आयतों पर यकीन न 
करते थे। (82) 

और जिस दिन हम हर उम्मत में 
से एक गिरोह जमा करेंगे उन में 
से जो हमारी आयतों को झुटलाते 
थे, फिर उन की जमाअत बन्दी की 
जाएगी। (83) 

यहां तक कि जब वह आजाएंगे 
(अल्लाह तआला) फ्रमाएगा क्‍या 
तुम ने मेरी आयतों को झुटलाया 
था हालांकि तुम उन को (अपने) 
अहाता-ए-इल्म में भी नहीं लाए थे 
(या बतलाओ) तुम क्‍या करते थे। (84) 
और उन पर वादा-ए-अजाब पूरा 
हो गया, इस लिए कि उन्हों ने 
जुल्म किया था, पस वह बोल न 
सकेंगे। (85) 

क्या वह नहीं देखते कि हम ने रात 
को इस लिए बनाया कि वह उस में 
आराम हासिल करें और दिन देखने 
को (रोशन बनाया) बेशक उस में 
अलबत्ता उन लगों के लिए निशानियां 
हैं जो ईमान रखते हैं। (86) 

और जिस दिन सूर में फूंक मारी 
जाएगी तो घबरा जाएगा जो भी 
आस्मानों में है और जो ज़मीन में 
हैं, सिवाए उस के जिसे अल्लाह 
चाहे और वह सब उस के आगे 
आजिज हो कर आएंगे| (87) 

और तू पहाड़ों को देखता है 

तो उन्हें (अपनी जगह) जमा 

हुआ ख़याल करता है, और वह 
(कियामत के दिन) बादलों की तरह 
चलेंगे (उड़ते फिरेंगे), अल्लाह की 
कारीगरी है जिस ने हर शै को खूबी 
से बनाया है बेशक वह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो। (88) 





अल-कसस (28) 
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जो आया किसी नेकी के साथ तो 
उस के लिए (उस का अजर) उस 
से बेहतर है और वह उस दिन 
घबराहट से महफूज़ होंगे। (89) 
और जो बुराई के साथ आया 

तो वह औन्धे मुंह आग में डाले 
जाएंगे, तुम सिर्फ (वही) बदला दिए 
जाओगे (बदला पाओगे) जो तुम 
करते थे। (90) 

(आप स फरमा दें) इस के सिवा 
नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है 
कि इस शहर (मक्का) के रब की 
इबादत करूँ जिसे उस ने मोहतरम 
बनाया है, और उसी के लिए है हर 
शै, और मुझे हुक्म दिया गया कि 
मैं मुसलमानों (फ्रमांबरदारों) में से 
रहुँ। (94) 

और यह कि मैं कुरआन की तिलावत 
करूँ (सुना दूँ), पस इस के सिवा 
नहीं कि जो हिदायत पाता है, वह 
अपनी जात के लिए हिदायत पाता है 
और जो गुमराह हुआ तो आप (स) 
फ्रमा दें कि इस के सिवा नहीं कि 
मैं तो डराने वाला हूँ। (92) 

और आप (स) फरमा दें तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वह तुम्हें 
जलद दिखादेगा अपनी निशानियां, 
पस तुम जलद उन्हें पहचान लोगे, 
और तुम्हारा रब उस से बेखबर 
नहीं जो तुम करते हो। (93) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-सीम -मीम | (4) 

यह वाजेह किताब (कुरआन) की 
आयतें है। (2) 

हम तुम पर पढ़ते हैं (तुम्हें सुनाते 
हैं) कुछ अहवाले मूसा (अ) और 
फिरऔन का ठीक ठीक, उन लोगों 
के लिए जो ईमान रखते हैं। (3) 
बेशक फिरऔन मुल्क में सरकशी 
कर रहा था, और उस ने कर दिया 
था उस के लोगों को अलग अलग 
गिरोह, उन में से एक गिरोह (बनी 
इस्राईल) को कमज़ोर कर रखा था 
उन के बेटों को जुबह करता, और 
जिन्दा छोड़ देता था उन की औरतों 
(बेटियों) को, बेशक वह मुफूसिदों 
में से (फसादी) था। (4) 

और हम चाहते थे कि उन लोगों 
पर एहसान करें जो मुल्क में 
कमज़ोर कर दिए गए थे, और हम 
उन्हें पेशवा बनाएं, और हम उन्हें 
(मुल्क का) वारिस बनाएं।| (5) 
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उस दिन घबराहट से और वह उस से बेहतर ३ रे किसी नेकी के साथ जो आया 
है| 
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रे 7 ८ क्र हर है हि हि ६.३ ञ ँ। थ 3 #* न 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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पा 0 तें ता सीम 
कर हर हे 
(अहवाल) तुम पर पढ़ते हैं वाज़ेह किताब आयतें यह गई 
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रा, उन लोगों के लिए कक 
2 03५ गो ठीक मूसा (अ) 
हिट 52] जो ईमान रखते हैं ठीक ठीक फिरऔन मूसा ( 
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सरकशी 
कर रहा था 


और उस ने ज़मीन 
कर दिया (मुल्क) में 


उस के 
बाशिन्दे 


कमजोर 
कर रखा था 


अलग अलग 


एक गिरोह गिरोह 
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हु बेशक उन की और जिन्दा उन के जुबह लता मर 
से था औरतों को छोड बेटों को उन में से 
वह औरतों को ड़ देता था बेटों को करता था 

का 5 24 2 | -++-..०--.< ट् ट «....! रे है नी #*] हि 2 की रा 3 रा हे कर नो जे ू अत: हक सा । |क्‍ 
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कमज़ोर पा हम एहसान और हम 
92205 उन लोगों पर जो के न्‍ कि पर च्ज मुफसिद (जमा) 
कर दिए गए थे करें चाहते थे व 
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| | और हम बनाएं उन्हें और हम बनाएं उन्हें ज़मीन (मुल्क) में 
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(जमा) (जमा) 
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अम्मन खलक (20) 
































और उन के लशकर | फिरऔन हा ज़मीन (मुल्क) में | उन्हें का 
हामान दिखा दें (हुकूमत) दें 
दा 4 ॥| [__<&: दि न पर, ८ दे ओ क 
25 है हे 39 [) ०३)०.-६. [७४ ४ किनिलन 
... तरफ- हम शक जिस 
मूसा कीमाँ. | 8०! | वह डरते थे हि जन से 
ड्तो[ इलहाम किया चीज 
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आर तो डालदे ज्स मु कितूदूध 
और न डर दर्या में जय तू उस पर डरे फिर जब रत लस, हे 
उसे पिलाती रह उसे 
ने टी | श्र 

न्न्त््त ् ७... दर कट ू हि ४०% 5 5 की 

१ रसूलों से रा तेरी तरफ रा पा और न ग़म खा 
रे बना देंगे देंगे हम 

४ » (८ 24 7 ८ (८४ (4 ८ हक पी, 5 

०) ० ३ ॥$---+ ७-६ ०४#-2 ०:-#-. 0 4-०-...४५ 

बेशक ५28 दुश्मन के ताकि वह हो गा फिर उठा लिया उसे 

का बाइस लिए घर वाले 
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और कहा | ख़ताकार गा और उन के और री 
(जमा) लशकर हामान 
6 ५८45 5 । 2 4 < ४“: 42 । 2 दे 8 पड द्आ $ ग 
38६८ ४ ०<....3 ] >> ०-७ ०४3 ०.” 
तू कत्ल न कर इसे 3 मेरी आँखों के लिए ठंडक फिरऔन बीवी 
हे तेरे लिए 
व आओ 5 हब न 2८4 । 5 3»: 2५4 52275 224 १५ हब 
|) (हकीक॒ते हाल) और हर हम बना लें कि नफा 
है बेटा हे या हां हमे शायद 
नहीं जानते थे वह इ्से पहुँचाए हमें 
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उस कि जाहिर तहकीक॒ सब्र से ख़ाली 


























हू हर मूसा (अ) की माँ दिल और हो गया 
को कर देती करीब था (बेकरार) हर है 
_ ग्र क्र कि 2, ८ हि (४८ क्र कप के ०  उजक ही हि 
(0७ 4-२ ) $-*-- ० है ५ ५.0...) <_£_ (६-5 5 ५ था | 
हे है हे कि गिरह अगर न 
| यकीन करने वाले से कि वह रहे उस के दिल पर हे हा हट 
लगाते हम होता 
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उस की 
बहन को 


उस के 
पीछे जा 


उस 
को 


और उस (मूसा अ 


फिर देखती रह की वालिदा) ने कहा 


और वह दूर से 
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वह (मूसा की पहनते दूध पिलाने वाली न और हम ने गा (हकीकृते हाल) 
बहन) बोली हे औरतें (दाइयां) रोक रखा न जानते थे 
कक हा न ८ 46 ८६८ ४54 ६ ॥ 2 66 , » | दि 4 3-५ 2 की शक 2 234 2७ > 
)) ई-+० हनन पननकनन फनी पुलनओनर हे । + आवक >>! (-+ 
उस के तुम्हारे वह उस की हे न 
लिए और वह लिए न एक घर वाले कया मैं बतलाऊँ तु 
पा हर ठ 4 
और वह ग़मगीन उस की बाग ता उसकी माँ तो जम ने लौटा गा वर खाद 
नहो आँख की तरफ दिया उस को 
दर दू ) ५.०... ॥ 39०» 4 रे आई छः कि <& £ सु ४ हे शा 5 "| है #----२ व गा 
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उन में से और अल्लाह का और ताकि 
3 सच्चा 
हाई गा जाप बेशतर लेकिन 2 वादा जान ले 
३87 0 एज )-५७ 





और हम उन्हें हुकूमत दें मुल्क में | 
और हम फिरऔन और हामान और 
उन के लशकर को उन (कमजोरों 
के हाथों) दिखा दें जिस चीज़ से वह 
डरते थे। (6) 

और हम ने मूसा (अ) की माँ को 
इलहाम किया कि वह उस को दूध 
पिलाती रह, फिर जब उस पर 
(उस के बारे में) डरे तो उसे दर्या में 
डाल दे, और न डर और न ग़म खा, 
बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे, 
और उसे बना देंगे रसूलों में से| (7) 
फिर फिरऔन के घर वालों ने उसे 
उठा लिया ताकि (आख़िर कार) 

वह उन के लिए दुश्मन और ग़म 
का बाइस हो, बेशक फिरऔन 
और हामान और उन के लशकर 
ख़ताकार थे। (8) 

और कहा फिरऔन की बीवी ने, 
यह आँखों की ठंडक है मेरे लिए 
और तेरे लिए, इसे कृतूल न कर, 
शायद हमें नफा पहुँचाए या हम 
इसे बेटा बनालें, और वह हकीकते 
हाल नहीं जानते थे। (9) 

और मूसा (अ) की माँ का दिल 
बेकरार हो गया, तहकीक करीब 
था कि वह उस को जाहिर कर देती 
अगर हम ने उस के दिल पर गिरह 
न लगाई होती कि वह यकीन करने 
वालों में से रहे। (40) 

और मूसा (अ) की वालिदा ने उस की 
बहन को कहा कि उस के पीछे जा, 
फिर उसे दूर से देखती रह, और वह 
हकीकते हाल न जानते थे। (44) 
और हम ने पहले से उस से दाइयों 
को रोक रखा था, तो मूसा (अ) की 
बहन बोली, क्‍या मैं तुम्हें एक घर 
वाले बतलाऊँ जो तुम्हारे लिए उस 
की पर्वरिश करें और वह उस के 
खैर ख़ाह हों। (42) 

तो हम ने उस को उस की माँ की 
तरफ लौटा दिया, ताकि ठंडी रहें 
उस की आँख, और वह ग़मगीन न 
हो, और ताकि जान ले कि अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और लेकिन 
उन के बेशतर नहीं जानते। (43) 

























































































अल-कुसस (28) "६ 3.० _- 5! 

जब का 2 ८ >>» कक ही | ४५४ (८८८ 9 है ते ,,- ६ अप & $ 0 हे हैं. 
और जब (मूसा आ) अपनी जवानी |& | 45; (०! < ४ 42. : 5 25 66०4-50 ०५.० बे 2 हुई का की 2. 
को पहुँचा और पूरी तरह तवाना मा कक ब्क्य 
3 उसे कल हम ने अता र पूरा वह पहुँचा अप दी 

गया 
हो गया तो हम ने उसे हिक्मत और ॥ जा गए और इल कार किया उसे | (तवाना) हो गया जवानी डजिजा 
इल्म अता किया, और हम नेकी ब्क्ल्ल्छ 
करने वालों को इसी तरह बदला. | 3-५४ _-८- 3-+ 4--०-«। /--33) ० /---->-४+-*! ४३-४-- 
(कील हे ० ग़फ्लत वक़्त पर शहर 28 4 नेकी करने वाले लिख 
और वह शहर में दाखिल हुआ जब एक ५ दाखिल हुआ दिया करते हैं 
कि उस के लोग ग़फलत में थे 4 3 22 
५ दी शशि कि आदमियों हू (०५.७३ #आाए 3 ॥०...३ ८८५ 255 जाओ 9.28; न "५ 3 ५६००७ ॥ ६ 5 
तो उस ने दो आदमियों को बाहम 2 चिट टी पथ > कि «2 
लड़ते हुए पाया, एक उस की पा से शा ॥ जे गाज दात्यी ॥लिताओ॥ ०० उस के लोग 
बिरादरी से था और दसरा उस के (दूसरा) बिरादरी (एक) लड़ते हुए ने पाया 
पेंसे था न उस रे 2 > # ... है है| हि बज क्र ठ दि | । अं ०5 (0.2 आह  स्थ >> 
दुश्मनों में से था, तो जो उस की १९३०-८5 ६3 <3-+.. हि अए> (53 34 4-०७ 0३००८ 52 
बिरादरी से था उस ने उस (के छ ८ - 
कं जो उसम्क पु न नी उस उस की जा तो उस ने उस उस के से 

26 00 4 कक के अ । के पर बिरादरी से के (मूसा) से मदद मांगी | दुश्मन का 


में से था मूसा (अ) से मदद मांगी 
तो मूसा (अ) ने उस को एक मुक्‍्का 
मारा फिर उस का काम तमाम कर 
दिया, उस (मूसा अ) ने कहा यह 
काम शैतान (की हरकत) से हुआ, 
बेशक वह दुश्मन है खुला बहकाने 
वाला। (45) 

उस ने अरज़ की ऐ मेरे रब! मैं ने 
अपनी जान पर जुल्म किया, पस 
मुझे बख्शदे, तो उस ने उसे बख्श 
दिया, बेशक वही बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान। (46) 

उस ने कहा, ऐ मेरे रब! जैसा कि 
तू ने मुझ पर इन्‌आम किया है तो 
मैं हरगिज़ न होंगा (कभी) मुज्रिमों 
का मददगार। (47) 

पस शहर में उस की सुबह हुई डरते 
हुए इनतिज़ार करते हुए (कि देखें अब 
किया होता है) तो नागहां वही जिस 
ने कल उस से मदद मांगी थी (देखा 
कि) वह फिर उस से फर्याद कर रहा 
है। मूसा (अ) ने उस को कहा बेशक 
तू गुमराह है खुला। (48) 

फिर जब उस ने चाहा कि उस पर 
हाथ डाले जो उन दोनों का दृश्मन 
था, तो उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! 
क्या तू चाहता है कि तू मुझे कत्ल 
कर दे जैसे तू ने कल एक आदमी 
को कृत्‌ल किया था, तू सिर्फ (यही) 
चाहता है कि तू इस सरजमीन में 
जबरदस्ती करता फिरे और तू नहीं 
चाहता कि मुसलिहीन (इसलाह 
करने वालों) में से हो। (49) 

और एक आदमी शहर के परले 
सिरे से दौड़ता हुआ आया, उस ने 
कहा, ऐ मूसा (अ)! बेशक सरदार 
तेरे बारे में मश्‌वरा कर रहे हैं 
ताकि तुझे कृतल कर डालें, पस तू 
(यहां से) निकल जा, बेशक मैं तेरे 
खैर ख्वाहों में से हूँ। (20) 
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हि के उस ने सा फिर काम तो एक मुक्‍्का 
शैतान का काम (हरकत) | से यह उस का मूसा (अ) का 
कहा तमाम कर दिया मारा उस को 
३ 22 &.258 पक ४ ! 2 नन्रा 85, :“ 68 ८ 842 (८६ 
हि हर ््डज व इक 2 शव «२ न्‍् ० लत टर 2०००१ +ः न 
शत मैं ने जुल्म | बेशक | ऐ मेरे | उस ने सरीह | बहकाने बेशक 
पस बरूशदे मुझे |अपनी जान से हे पर 85 हि दुश्मन 
किया मैं रब |अरज़ की (खुला) | वाला वह 
५ 20987 6222 5 4 4५ बट 
४5 <.#०।| ० ०5 (0७ () बन । ३; &७।| 9» 4. *- उ-++७ 
मय शत न आम मर रन ता न निहायत बख्शने दा | तो उस ने बख्श 
पर किया जैसा कि कहा मेहरबान वाला दिया उस को 
आज ठ अब 9० ल्‍े हि 4 है जेब 
(५५ हे 4223 कं 25६8॥ दे के हज क..8 8 हू दर ) >#६५-० दर | (2.५४ ठ ०५ 9 ४ 4 
पु ्ी जन ०! आटे ८2) (४ 38#4/*४८०+२ ।422 & ०१! ४ 
डरता में पस सुबह मुज्रिमों तो मैं हरगिज़ न 
शहर में का कि की 47 2 मददगार अप 
हुआ हुई उस का होंगा 
2 ४» ४ कप रू 45 2 के 2 ३ कप 5 200 6 पढे 
3 4). ४-४५... १०--। ४>-.! 3-७ २-3० 
ब््मा वह (फिर) उस से कल उस ने मदद तो यकायक इनूतिज़ार 
फर्याद कर रहा है मांगी थी उस से वह जिस करता हुआ 
है. ८5 ७ 9 ७४ (६३3 (7) *__£ £ 9 [आ ) । हू 7८53 4६ 
का ० >॥॥| ०७ ०-४ (४) 3 ४ <....! (डा ++5 ५. 
न उस ने अलबत्ता | >_ उस 
हाथ डाले | कि कि | फिर जब | ४ | खुला बेशक तू | मूसा (अ) 
चाहा गुमराह को 



































है आह 2. ले ली 


छह] है ५ ओें 2.4 >ई 
(5५ 2-०२ ....3 8 क 
































































































































तू कृत्‌ल करदे क्‍या तू अ उस ने दोनों 
हा कक कि जे ऐ मूसा (अ) उन दोनों का दुश्मन वह उस पर जो 
मुझे चाहता है कहा 
८४ ८ 25. 22 20 22 5 5 आओ | आई 808 
4 ०६.७. ० ४॥ २0.३० ७) (०२४. #ह#<८.४अ 2. 5 
जा! कितूहो (0 दू नहीं कल एक आदमी | जैसे कतल क्या तू ने 
९» हर 
करता हे सिर्फ । चाहता के 5 के 
४ | हि पद्वा १ ६१-२-*- 2 4 श्र ५ 9.9. 2 &: >> 3 कह! कर | ही "३2% ] क 
और ह्‌ हु और तू नहीं मा 
9 सुधार करने वाले से तूहो कि नही सरज़मीन में 
आया चाहता 
कल श्र #*] ल्‍ः ठ | 
०३... + हक कि हे 3] ५३ कं. हू. आई 424 कर «०... (..2..3 ५३ टर रु ओ और 
9.20..] 0) "० ली. 5 4०-5० ० 2.5 5 
ड उस ने दौड़ता एक 
सरदार बेशक ऐ मूसा (अ) ४ शहर का दूर सिरा से हु 
कहा हुआ आदमी 
त्. बच्थण। ७-3 <र्ण 0 ह+४४ 552 ७, 5:55 
है 0 हि 7० दा स््ट १. ०) +-१- ५५ 
सलाहकार तेरे बेशक पस तू ताकि कत्‌ल तेरे वह मशवरा 
| हा से | तेरे लिए के कपल स हर 
(जमा) मैं निकल जा करडालें तुझे | बारे में कर रहे हैं 
० (3-७ 388 
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कि प्ि 


है| / (०००2) | 


अम्मन खलक (20) 
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रद मुझे उस ने कहा (दुआ की)| इनतिज़ार हु पर तह 
डा ज़ालिमों की कौम से हे ४ 38 ई हुए | वहां से 
आटा * बचाले | ऐ मेरे परवरदिगार | करते हुए 2 3 ॥ 8 निकला 
उ--*-६-4 ०७ 3-23 >-+ 2५ 6६-२७ #£५. 4; ३ 
कि मुझे दिखाए मेरा रब | उम्मीद है | कहा मदयन तरफ डाप या और जब 
; रुख़ किया 
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वह 
आया 


मदयन पानी और जब | 22 सीधा रास्ता 


























गिरोह 





जज 


हैं... ॥)॥ ८ 22 अ हे 2 रे (2 
के डर “.......3 दि अर] # $%॥]. » हर ब्ठ ट्र जे बे पे को गज ली कि | 
९० >) जि आज अजीज हा जा बाएं न) मे जा >..... > “99 9 ७.) २-० जन ४2४ (...... | 



































































































































































































































































































































और उस ने पानी 
रोके हुए दो औरतें उन से अलाहिदा दर हे हैं लोग 
हा डर पाया (देखा) पिला रहे हैं 
ग् अिए रे | है, हि 
पा > 30० ४. 47 2 ढ | हा कं आं प ट 5 हि: हे (८) चल ७६-०० ट ड (६ 2] & 
पेड कं उ्स्य अ+ेि अल ४ पा७ 4० ७ 2७ 
और हमारे हि वापस जब हम पानी नहीं | वह दोनों तुम्हारा क्या उस ने 
चरवाहे दम बोलीं 
अब्बा ले जाएं. | तक कि पिलातीं बोलीं हाल है कहा 
९ 0] 5 पर दे 0 8 (६ 4 पे >> 8 ८ 
५ दि] हु ५० है 25% ८४ ्ु -+् पे ५्र्ऊ > + का के 
छः ) 73 | (02.3 ह | हि ) >+ | .- ड-+न (7४) कु कक 
बेशक | ऐ मेरे | फिर अरज़ फिर वह उन के | तो उस ने 
साए की तरफ 23 बहुत बूढ़े 
मैं रब किया हर | फिर आया लिए [पानी पिलाया कक 
& ? ५ ५- अल ऊ 42350 3 5 #हउन्‍्फलऊ ५3. रा ्ृ अर ही, ५ <<.। 4८ त्व हआ कस! 
हि + $ है धर ठर हि /*] कक + 
उन दोनों फिर उस के कोई भलाई मेरी जाप उस 
चलती हुई पल 24 | मोहताज तू उतारे हे 
में से एक पास आई (नेमत) तरफ काजो 
रू ( ् ट् झ् [< दा ट <॥5 पथ) $ हक 45 बे ८ हम दूं हु हु (2.2 थ् (डक 
> आए ७ की जप औपाण ४.५5 छू! ०। ०-७ ४८-०७ ४ 
हमारे | जो तू ने पानी ताकि तुझे दें तुझे मेरे बोली हे 
हे हट सिला ह डा बेशक | वह बोल शर्म से 
लिए पिलाया वह बुलाते हैं | वालिद 
की ० की 8 आल 2 द्वभ 3&- 7 हा 42_& ८. ६ मी धाक ४75 
्य <> 7. अक.. + ५ २ 4 डे री 9 5 हे ः >> (३.3 
3 ४८८० ०#>र््ज ४ 2. ४... 4.८ )$ ०७४५... ७४.७ 
5 तुम उस ने सा और बयान | उस के पस 
से डरो नहीं अहवाल उस से जन 
बच आए कहा किया | पास आया | जब 
अं 2 ०8 । हि, «7 ७<६- हि <._। (६ #त्नद्र 9०) 2 ५४ 424 
ली ०। १ल्ट्र--० प-पण ०४-००) ०-४5 (० ००) ७6 ॥ 
हि इसे मुलाज़िम म पर बोली जि 
बेहतर |बेशक जि हक ऐ मेरे बाप | उन में से एक 25 ज की कौम 
रख लो वह 
3543 के आम ् 4 हि] *#य ज्ट , मम 4 थ् ठ 
5।.. $ ०... > 5 || 4 क्ष्न १ [*'] जा । «2 ट (02७ कु 5 थ्र 
१ ० ४.२) 5-2! ४४ हण 2४ ७४) ०#--/ ८ 
निकाह करूदूँ बेशक मैं (बाप) तुम मुलाज़िम जो- 
कि हर हे | % | अमानत दार | ताकतवर रे 
तुझ से चाहता हूँ ने कहा रखो जिसे 
“की 59 इलल आम >र्ीए अ 3-5 के दध्एा ७ 
फिल्लनत-लकिप्शिव्नले ्ट्प्ट ८ प्ं्लोी 3 2 ध्ड्र ५5 | 
तम पूरे फिर आठ (8) साल तुम मेरी कि | इस शर्त) | यह अपनी कु 
करो अगर (जमा) मुलाज़िमत करो पर दो (2) | दो बेटियां 
आह. हर हि ४ 9 कहें ८: [(८ 2 रु की हे है| हि: . जम 2 ह दर $) > <्‌ ४ दे है 
दे क्लिप < (++४ ० >..०)! )) अत: १ | 
5 का 8 तुम पर पा हज 08 तो तुम्हारी तरफ से दस (0) 
पाओगे मुझे दर मशक्कत डालूँ मैं नहीं द हे 
ले ल्ड 2 हक न १720 >्र्> हट जी 4 2] का > अर] ॥ रे ५ भरा ् ट्र 
८४ | ४: | अर <ए४७ ठ५5 0 ०-०) 6६४ ४।| £-. ०) 
मुद्दत जो और तुम्हारे | मेरे श्र उस ने नेक (खुश मामला) इनशा अल्लाह 
दोनों में दरमियान |दरमियान कहा लोगों में से (अगर अल्लाह ने चाहा) 
[अ अ ' ; जे हि रख हि 
ब्कनज । हे | १4 (का 2 पट * 5 ० कम अर ५३ हि दर 
7» 4-29 ०-४. ७ (-+ ४3 ८ ०॥५०....६ ४.३ ७.0... 
और कोई जब्र त 
28 गवाह जो हम कह रहे पर मुझ पर ५ मैं प्री करूँ 
कि हा जा 74 अललाह[ (मुतालबा) नहीं सर 
389 0:852« 





पस वह निकला वहां से डरते हुए 
और इन्‌तिज़ार करते हुए (कि देखें 
क्या होता है), उस ने दुआ की कि 
ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे जालिमों 
की कौम से बचाले। (24) 

और जब उस ने मदयन की तरफ 
रुख किया तो कहा उम्मीद है मेरा रब 
मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। (22) 
और जब वह मदयन के पानी (के 
कुंए) पर आया तो उस ने लोगों के 
एक गिरोह को पानी पिलाते हुए 
पाया, और उस ने देखा दो औरतें 
उन से अलाहिदा (अपनी बकरियां) 
रोके हुए (खड़ी) हैं, उस ने कहा 
तुम्हारा क्या हाल है? वह बोलीं हम 
पानी नहीं पिलातीं जब तक चरवाहे 
(अपने जानवरों को पानी पिला 
कर) वापस न ले जाएं और हमारे 
अब्बा बूढ़े हैं। (23) 

तो उस ने उन की (बकरियों को) 
पानी पिलाया। फिर साए की तरफ 
फिर आया, फिर अरज किया ऐ 
मेरे परवरदिगार! बेशक जो नेमत 
तू मेरी तरफ उतारे मैं उस का 
मोहताज हूँ। (24) 

फिर उन दोनों में से एक उस के पास 
आई शर्म से चलती हुई, वह बोली, 
बेशक मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं 
कि तुम्हें उस का सिला दें जो तू 

ने हमारे लिए (बकरियों को) पानी 
पिलाया है, पस जब मूसा (अ) उस 
(बाप) के पास आया और उस से 
अहवाल बयान किया तो उस ने 
कहा डरो नहीं, तुम जालिमों की 
कौम से बच आए हो। (25) 

उन में से एक बोली, ऐ मेरे बाप 
इसे मुलाजिम रख लें, बेशक 
बेहतरीन मुलाजिम जिसे तुम रखो 
(वही हो सकता है) जो ताकृतवर 
अमानत दार हो। (26) 

(बाप) ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम 
से अपनी इन दो बेटियों में से एक 
का निकाह इस शर्त पर कर दूँ कि 
तुम आठ (8) साल मैरी मुलाज़िमत 
करो, अगर दस (0) साल पूरे 
करलो तो (वह) तुम्हारी तरफ से 
(नेकी) हो गी, मैं नहीं चाहता कि 
मैं तुम पर मशक़्कृत डालूँ, अगर 
अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब 

तुम मुझे खुश मामला लोगों में से 
पाओगे। (27) 

मूसा (अ) ने कहा यह मेरे दरमियान 
और तुम्हारे दरमियान (अह॒द) है, 

मैं दोनों में से जो मुद्दत पूरी करूँ 
मुझ पर कोई मुतालबा नहीं, और 
अल्लाह गवाह है उस पर जो हम 
कह रहे हैं। (28) 


















































































































































अल-कसस (28) ९६ 3.० _- ०! 
जब आ) ने (८: 40 7 4 ह -< ० पे ४ 4 ४ 
फिर जब मूसा (अ) ने अपनी मुद्त न्टन्न जी (जन | गा । 3 ० ४। ४5 डी (०.3 
पूरी कर दी तो अपनी घर वाली या हि कक कक 
बीवी) को साथ ले उस तरफ से हा 0 पक और मुद्दत सूसा (अ) दा फिर जब 
के 5०५ पा लि हक कक) ड्स रे देखी घर वाली चला वह क्न रा कर दी 
काह तूर की तरफ स एक क् -2 558 ग हे ग ह 
कहा तुम ठहरो, बेशक मैं ने आग ने उस ने 
देखी है तु छह हे शायद मैं आग बेशक मैं ने देखी तुम ठहरो 2 ३ लि 088 कोहे तूर 
देखी है, शायद मैं उस से तुम्हारे न वालों से | कहा | आग कि 
लिए ते गर्ड आग उप्र दब ) ५0०..2४ 442 क्र 224 न [| ् ठ कप 5० 9 कु ६-०५ ठ 2 बन 
लिए (रास्ते की) कोई ख़बर या आग | (क्वू) &8! 2८४] अं ४ ॥ 55 5-८ $॥ >> ४६ ५ 5३ ८ मी, । 
की चिंगारी लाऊँ ताकि तुम आग 7 के 5 
तापो। (29) 29 | आगतापो | ताकितुम |. आगसे गत बा मा रा 
फिर जब वह उस के पास आया न्ज्द् पर हु ष््ा ्काउकलकरक 
तो निदा (आवाज़) दी गई दाएं 4.5... : ०0 0००२७) 304... 2.2. 2७ ८520-4५ ६००४ ०. 
(00400 020060/९७३३॥ जगह में दायां मैदान किनारे से ली तह वाथा | फिर जब 
जगह में, एक दरख्त (के दरमियान) हर दी गई | उस के पास 
से, कि ऐ मसा (अ)! बेशक मैं है रस्म हा न ट्र्र ८ जि, कु: ४ 2 ४६: प्र 
पक पल च 2 कक 7.) 6८ | 6 ०3 9॥ ४ 5-2) >> ४ ० ही 6] #%:-०॥ 
अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का 7> हाट ४2 240 ० >> 
परवरदिगार। (30) 30 05० अल्लाह बेशक मैं. | ऐ मूसा (अ) | कि एक दरख़्त से हम 
और यह कि तू अपना असा (ज़मीन 
पा हक हक कट ५2८ (८ 
पर) डाल, फिर जब उत्त ने उसे... | ७... ह#.ह.आ 5 ह॥र्य .आआ। (0 ही... 2... ०३ 
हे हुए. गोया 
िश लहराते हुए, है कि बह वह हि गोया कि हद्णाः छः फिर जब उस का और 
सांप है, वह पीठ फेर कर लौटा, | लौटा |. वह जात तर नल रा डालो कक 


और पीछे मुड़ कर भी न देखा, 
(अल्लाह ने फरमाया) ऐ मूसा (अ)! 
आगे आ और डर नहीं, बेशक तू 
अमून पाने वालों में से है। (34) 
तू अपना हाथ अपने गरेबान में 
डाल, वह सफेद रोशन हो कर 
निकलेगा, किसी ऐब के बगैर, 
फिर अपना बाजू खौफ (दूर होने 
की गरज) से अपनी तरफ मिला 
लेना (सुकेड़ लेना), पस (असा और 
यदे बैज़ा) दोनों दलीलें हैं तेरे रब 
की तरफ से फिरऔन और उस के 
सरदारों की तरफ, बेशक वह एक 
नाफ्रमान गिरोह है। (32) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक मैं 
ने उन में से एक शख्स को मार 
डाला, सो मैं डरता हूँ कि वह मुझे 
कृतल कर देंगे। (33) 

और मेरे भाई हारून (अ) ज़बान 
(के एतिबार से) मुझ से जियादा 
फसीह है, सो उसे मेरे साथ 
मददगार (बना कर) भेज दे कि वह 
मेरी तसदीक करे, बेशक मैं डरता 
हूँ कि वह मुझे झुटलाएंगे। (34) 
(अल्लाह ने) फरमाया हम अभी 
तेरे भाई से तेरे बाजू को मज़बूत 
कर देंगे और तुम दोनों के लिए 
अता करेंगे ग़लबा, पस वह हमारी 
निशानियों के सबब तुम दानों तक 
न पहुँच सकेंगे, तुम दोनों और 
जिस ने तुम्हारी पैरवी की ग़ालिब 
रहोगे। (35) 
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और पीछे मुड़ कर 


और डर नहीं सा 


से | बेशक तू आगे आ ऐ मूसा (अ) पीठ फेर कर 
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से- रोशन वह कक जम 5 
हे हा अपने गरेबान अपना हाथ| तू डाल ले 3। | अमून पाने वाले 
के सफेद निकलेगा रे के 
॥ हा न 3 हर ठ ) +& के < (2६ हि डा #“स 4 < 32 न ह 
+५०- ५०.७ -) 6-3 ८ +-+ ४.) ६-४3) £+-4 
न अपनी और 
बाजू ऐब 
दो (2) दलीलें गा खौफ से अपना बाजू तरफ न बगैर किसी ऐब 
ध््झ् ५८ 3 रु है ४... ० ट 
0) 2४3... 03 छः कई! 477५-०५ ०+-+;-३3 3॥ 7) 3 
गिरोह मा तेरे 
32 | नाफरमान [एक गिरोह ल बेशक वह ही उतने फिरऔन | तरफ 2 सक की 
सरदार (जमा) तरफ) से 
ज्रज्ा * 5544 24८ ५4 2) (2 हर (८45 3 आओ «(85 425 हर ८ डे ५ 
ए) 0७ -- ०। 3... (..... चीन हि न। 73 33 
घर लउजाइइजत 
हि कि वह 3 जक सो 0 ता बेशक मैं ने ऐ मेरे | उस ने 
कर देंगे डरता हूँ मार डाला है रब | कहा 
॥ ) ७ 4.....५; ७ [...-.]) हि ध््णार । >> ०) अन्त |) 
पा सो भेजदे उसे ज़बान मुझ से गाता वह | हारून (अ) और मेरा 
मददगार हे यु फ्सीह भाई 
रद 2 /] मा ८३ 2० है (५ दा आओ 2० री न्‍ 
>>... 0)....0.3 (६ ०३-- 7 ०। ७3..! 3! ५-० 
अभी झुटलाएंगे ही क मेरी 
जे दर फ्रमाया | 34 हर आह कि बेशक मैं डरता हूँ वह तसदीक करे मेरी 
कर देंगे मुझे है: 
के आल मी री पे # (६) 5 आप (..<६ ्र्द (--#- ल्‍ ४ या ८. था 88 है कल 
०;--०...०-.२ ४-3 ५... सी शक 0.७...) <........-... ०... 
बह लग हे और हम ८ 
पस गलबा तुम्हारे लिए न तेरा 
वह न पहूँ गल्‌बा तुम्हारे लिए कक्ष दमा तेरे भाई से रा बाजू 
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हमारी निशानियों 









































































































































































































































एक खुली - आया उन फिर 
हे मगर || नहीं है यह | वह बोले श मूसा (अ) हि 
जादू वाज़ेह के साथ के पास जब 
हर 5, वन मी ४५0५ (5! 5-2 जो 7६44 2 
9 (33 (7) <.0/--३४। न । 3 ज्दीनर पननी-8 )) <5#_ 
हु न ह यह - और नहीं सुनी इफतिरा 
और कहा | 36 अपने अगले बाप दादा में के ता रा कर ु 
ऐसी बात हम ने किया हुआ 
25 22 ५44 ५2 । ९ + थ्प हट हि 4 #--  च्ट हि 
०-७ ४ (5 ९०---६ 6-3 ४६-५५ £ ६-०२ ६ 3-5 ४४ 
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जिस हि जो | जानता है हु 
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न जालिम नहीं फ्लाह | बेशक उस के 
फ्रिअ और कहा | 37 3 ही रु पे आखिरत का अच्छा घर 
(जमा) पाएंगे वह लिए 
के. आ छर्दी 7 प, टू हि 2 बा «५ कट (5 जी ५ श्र 828] दी लिए 
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4 वह मदद न दिए जाएंगे और रोज़े कियामत 
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और हम ने लगादी 























वह और रोज़े कियामत लानत इस दुनिया में पीछे 
560 0५५ सा उन के पीछे 
जे कक, हिल है नी न्हीः [आन हे .. 
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तौरेत और तहकीक हम ने बदहाल लोग हि 
किताब (तौरेत) मूसा (अ) कि 42 हे से 
अता की (जमा) 
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(जमा) ता मय 
नपीरत पहली उम्मतें कि हलाक कीं हम ने उस के बाद 
की ४3.५ ७#-- ---.3४ ४.8 
हु और और के 
43 # लोगों 
नसीहत पकड़ें ताकि वह दर सलाह लोगों के लिए 
39 ] 0 एज 3-५५ 





फिर जब मूसा (अ) हमारी वाजेह 
निशानियों के साथ उन के पास 
आया तो वह बोले यह कुछ भी 
नहीं मगर एक इफ्तिरा किया हुआ 
(घड़ा हुआ) जादू है, और हम ने 
ऐसी बात अपने अगले बाप दादा से 
नहीं सुनी है। (36) 

और मूसा (अ) ने कहा मेरा रब 
उस को खूब जानता है जो उस 

के पास से हिदायत लाया है, और 
जिस के लिए आखिरत का अच्छा 
घर (जन्नत) है, बेशक ज़ालिम 
(कभी) फूलाह (कामयाबी) नहीं 
पाएंगे। (37) 

और फिरऔन ने कहा, ऐ सरदारो, 
मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए अपने 
सिवा कोई माबूद, पस ऐ हामान! 
मेरे लिए मिट्टी (की ईंटों) पर आग 
जला, फिर (उन पुख्ता ईंटों से) मेरे 
लिए तैयार कर एक बुलन्द महल, 
ताकि मैं (वहां से) मूसा (अ) के 
माबूद को झांकूँ, और मैं तो उसे 
झूटों में से समझता हूँ। (38) 

और वह और उस का लशकर 
दुनिया में नाहक मग़रूर हो गए 
और वह समझ बैठे कि वह हमारी 
तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। (39) 

तो हम ने उसे और उस के लशकर 
को पकड़ा और उन्हें दर्या में फेंक 
दिया, सो देखो कैसा जालिमों का 
अनूजाम हुआ? (40) 

और हम ने उन्हें सरदार बनाया जो 
जहन्‌नम की तरफ बुलाते रहे, और 
रोज़े कियामत वह न मदद दिए जाएंगे 
(उन की मदद न होगी)। (44) 

और हम ने इस दुनिया में उन के 
पीछे लानत लगा दी और रोजे 
कियामत वह बदहाल लोगों में से 
होंगे। (42) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
तौरेत अता की उस के बाद कि 

हम ने पहली उम्मतें हलाक कीं, 
लोगों के लिए बसीरत (आँखें खोलने 
वाली) और हिदायत ओ रहमत, 
ताकि वह नसीहत पकड़ें। (43) 





अल-कसस (28) 
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और आप (स) (कोहे तूर के) 
मग्रिबी जानिब न थे जब हम ने 
मूसा (अ) की तरफ वहि भेजी और 
आप (स) (उस वाके के) देखने 
वालों में से न थे। (44) 

और लेकिन हम ने बहुत सी उम्मतें 
पैदा कीं, फिर तवील हो गई उन 
की मुद्दत, और आप (स) अहले 
मदयन में रहने वाले न थे कि उन 
पर हमारे अहकाम पढ़ते (उन्हें 
हमारे अहकाम सुनाते) लेकिन हम 
थे रसूल बनाकर भेजने वाले। (45) 
और आप (स) तूर के किनारे न थे 
जब हम ने पुकारा, और लेकिन 
रहमत आप (स) के रब से (कि 
नुबुव्वत अता हुई) ताकि आप (स) 
इस कौम को डर सुनाएं जिस के 
पास आप (स) से पहले कोई डराने 
वाला नहीं आया, ताकि वह नसीहत 
पकड़ें। (46) 

और एसा न हो कि उन्हें उन के 
आमाल के सबब कोई मुसीबत 
पहुँचे तो वह कहते: ऐ हमारे रब! 
तू ने हमारी तरफ कोई रसूल क्‍यों 
न भेजा! पस हम तेरे अहकाम की 
पैरवी करते और हम होते ईमान 
लाने वालों में से| (47) 

फिर जब उन के पास हमारी तरफ 
से हक आगया, कहने लगे कि क्‍यों 
न (मुहम्मद (स) को) दिया गया 
जैसा मूसा (अ) को दिया गया था, 
क्या उन्हों ने उस का इन्कार नहीं 
किया? जो उस से कुब्ल मूसा (अ) 
को दिया गया, उन्हों ने कहा वह 
दोनों जादू हैं, वह दोनों एक दूसरे 
के पुश्त पनाह हैं, और उन्हों ने 
कहा बेशक हम हर एक का 
इनकार करने वाले हैं। (48) 

आप (स) फरमा दें तुम अल्लाह 

के पास से कोई किताब लाओ जो 
इन दोनों (कुरआन और तौरेत) से 
जियादा हिदायत बख़श्ने वाली हो 
कि मैं उस की पैरवी करूँ, अगर 
तुम सच्चे हो। (49) 

फिर अगर वह आप (स) की बात 
कुबूल न करें तो जान लें कि वह 
सिर्फ अपनी ख़ाहिशात की पैरवी 
करते हैं, और उस से जियादा कौन 
गुमराह है जिस ने अपनी ख़ाहिश 
की पैरवी की, अल्लाह की हिदायत 
के बगैर, बेशक अल्लाह जालिम 
लोगों को हिदायत नहीं देता। (50) 
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सुनाओ 


नहीं आया उन 


का और लेकिन 


वह कौम अपने रब से रहमत 





























और एसा 


आप (स) से पहले 
नहो ह्‌ 


श्जु नसीहत पकड़ें ताकि वह 
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उन के हाथ 
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47 ईमान लाने वाले से 
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आया उन के 
जैसा 


हमारी तरफ से 
पास 


क्‍यों न दिया गया कहने लगे हक 
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उस का जो 
दिया गया 


इन्‌कार किया 
इस से कब्ल मूसा (अ) हक ने क्या नहीं | मूसा (अ) जो दिया गया 
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और उन्हों 
ने कहा 
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कहा 
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कोई 
किताब 


पस 
लाओ 


ज़ियादा अल्लाह के 


वह से फ्रमा दें 
हिदायत रे ४ 





मैं पैरवी इन दोनो 
उस की से 
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वह कूबूल न करें श्ज 
अगर 


सच्चे 
(जमा) 


तो तुम्हारे लिए 


व अगर तुम हो 
जान लो | (तुम्हारी बात) 
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हिदायत के बबौर | नी उस से जिस ने | ज़ियादा | और अपनी वह पैरवी 
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(अपना) उन के और अलबत्ता हम ने 
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हम थे (की तरफ) से यह | लाए इस पर | कहते हैं 





























“४ 2८4॥ । अयिलदिकक 0 १" के (....... 2 42८ ०2 शी ४ # 4 0०७ ६इडे के ज्ं 
०१५ ३०.....२ ।9 १ ४-४ धर । ०+-- २ 0) अमल । 2 | 9। 
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4-६ का थे >> 
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०४) ७) 4.2 है पिन | 5.5 (3०... री 3) श्र थ 
उन में और बतौरे 
जि जानते लत हमारी तरफ से शै (किस्म) 
गो अकसर लेकिन विश रिज़्क सा क 
उन के अपनी हलाक कर दीं 
सो इतराती बसूतियां 
मस्‌कन व मईशत डा कक] हम ने कितनी 
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का हम कुलील | मगर उन के बाद न आबाद हुए 
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वह मेँ हे भेज बसतिय हे ्ट र नहीं 
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और अलबत्ता हम ने मुसलसल 
भेजा उन के लिए अपना कलाम, 
ताकि वह नसीहत पकड़ें। (54) 
जिन लोगों को हम ने उस से कब्ल 
किताब दी वह इस कुरआन पर 
ईमान लाते हैं। (52) 

और जब उन के सामने (कुरआन) 
पढ़ा जाता है तो वह कहते हैं 

हम इस पर ईमान लाए, बेशक 
यह हक है हमारे रब की तरफ 

से, बेशक हम थे पहले से 
फरमांबरदार। (53) 

यही लोग हैं जिन्हें उन का अजर 
दोहरा दिया जाएगा इस लिए कि 
उन्हों ने सब्र किया और वह 
भलाई से बुराई को दूर करते हैं 
और जो हम ने उन्हें दिया वह उस 
में से खर्च करते हैं। (54) 

और जब वह बेहूदा बात सुनते हैं 
तो उस से किनारा करते हैं, और 
कहते हैं कि हमारे लिए हमारे 
अमल तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, 
तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से 
(उलझना) नहीं चाहते। (55) 
बेशक तुम जिस को चाहो हिदायत 
नहीं दे सकते, बल्‌कि अल्लाह जिस 
को चाहता है हिदायत देता है, और 
हिदायत पाने वालों को वह खूब 
जानता है। (56) 

और वह कहते है अगर हम तुम्हारे 
साथ हिदायत की पैरवी करें तो 
हम अपनी सरज़मीन से उचक लिए 
जाएंगे। क्‍या हम ने उन्हें हुर्मत वाले 
मुकाम अमन में ठिकाना नहीं दिया, 
उस की तरफ खिंचे चले आते हैं 
फल हर किस्म के, हमारी तरफ से 
बतौर रिज्‌क, लेकिन उन में 
अकसर नहीं जानते। (57) 

और कितनी (ही) बसतियां हम ने 
हलाक कर दीं जो अपनी आमदनी 
और गुज़र बसर पर इतराती थीं, 
सो यह हैं उन के मसकन, न 
आबाद हुए उन के बाद मगर कम, 
और हम ही हुए वारिस| (58) 

और तुम्हारा रब नहीं है बसतियों 
को हलाक करने वाला, जब तक 
उस की बड़ी बस्ती में कोई रसूल न 
भेज दे, वह उन पर हमारी आयात 
पढ़े, और हम बसतियों को हलाक 
करने वाले नहीं जब तक उन के 
रहने वाले ज़ालिम (न) हों। (59) 





अल-कसस (28) 
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और तुम्हें जो कोई चीज़ दी गई है 
सो वह (सिफ) दुनिया की जिन्दगी का 
सामान और उस की जीनत है, और 
जो अल्लाह के पास है वह बेहतर है 
और तादेर बाकी रहने वाला है, सो 
क्‍या तुम समझते नहीं! (60) 

सो जिस से हम ने अच्छा वादा 
किया फिर वह उस को पाने वाला 
है, क्या वह उस शख्स की तरह 

है जिसे हम ने दुनिया की जिन्दगी 
के सामान दिया, फिर वह रोजे 
कियामत (गिरफ़्तार हो कर) हाजिर 
किए जाने वालों में से हुआ। (64) 
और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा, 
कहेगा कहां हैं! मेरे शरीक जिन्हें तुम 
(मेरा शरीक) गुमान करते थे। (62) 
(फिर) कहेंगे वह जिन पर हुक्‍्मे 
अजाब साबित हो गया कि ऐ 

हमारे रब! यह हैं वह जिन्हें हम 

ने बहकाया, हम ने उन्हें (वैसे ही) 
बहकाया जैसे हम (खुद) बहके थे। 
हम तेरी तरफ (तेरे हुजूर सब से) 
बेज़ारी करते हैं, वह हमारी बन्दगी 
न करते थे। (63) 

और कहा जाएगा तुम अपने 
शरीकों को पुकारो, सो वह उन्हें 
पुकारेंगे, तो वह उन्हें जवाब न 
देंगे, और वह अज़ाब देखेंगे, काश 
वह हिदायत याफ़्ता होते। (64) 
और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा 
तो फरमाएगा तुम ने पैग़म्बरों को 
क्या जवाब दिया था? (65) 

पस उन को कोई बात न सूझेगी 
उस दिन, पस वह आपस में (भी) 
सवाल न कर सकंगे। (66) 

सो जिस ने तौबा की और वह ईमान 
लाया और उस ने अच्छे अमल किए, 
तो उम्मीद है कि वह कामयाबी पाने 
वालों में से हो। (67) 

और तुम्हारा रब पैदा करता है जो 
वह चाहता है और (जो) वह पसंद 
करता है, नहीं है उन के लिए (उन 
का कोई) इख़्तियार, अल्लाह उस 
से पाक है और बरतर है उस से 
जो वह शरीक करते हैं। (68) 
और तुम्हारा रब जानता है जो 

उन के सीनों में छुपा है, और जो 
जाहिर करते हैं। (69) 

और वही है अल्लाह, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, उसी के लिए 

हैं तमाम तारीफें दुनिया में और 
आखिरत में, और उसी के लिए है 
फ्रमांरवाई, और उसी की तरफ 
तुम लौट कर जाओगे। (70) 
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और और उस 
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है . | उस की |पाने 
वह | फिर | दुनिया की जिन्दगी सामान | हम ने दिया उसे हि जिसे हे गाज वादा अच्छा 
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करते हैं बहके बहकाया उन्हें | बहकाया जि ड> रब (अज़ाब) 
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जाएगा करते हमारी (सामने) 
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तुम ने जवाब तो वह पुकारेगा और श्जे 
दिया २०७ फरमाएगा उन्हें जिस दिन जा जहा शाएज जाता 
४5५ आज ५० हएं [4 7 4 कर 2 » 5 अचच ही हर पर 
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पस वह उस दिन रा उन को पस न सूझेगी जे पैग़म्बर (जमा) 
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जानता और उस से जो वह और उन के 
जे अल्लाह 
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कर दे (रखे) भला तुम फ्रमा 
तक हमेशा रात तुम पर अगर व दे 
अल्लाह देखो तो ला 
जी हें! "बह ० $7 ३8 | ट् श्र दर ञ 
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तो क्‍या तुम के ले आए अल्लाह के 
या ड़ रोशनी पे बज माबूद | कौन रोज़े कियामत 
सुनते नहीं 7 तुम्हारे पास सिवा 
। नर मा बी हर ता गत ] ड् है न हि 4 
«'.......0 ह. हा हु डे ठ -+- ि न क ल्‍ हि लि +-+२ जे 2 ॥- 
डे बनाए (रखे) भला तुम फ्रमा 
तक हमेशा दिन तुम पर अगर कक ह 
अल्लाह देखो तो तन 
435 00 £_25 हि आओ &+<-2 हम अं अी। 8 020 पे आय 
क््ल्टि ० 5: पट पट 4 पे देनी 2लवयलटीज हे ल्ट 
में ले आए अल्लाह के सह 
उस में | तुम आराम करो रात 0 कर जा माबूद | कौन रोज़े कियामत 
तुम्हारे लिए सिवा 
४६८७] है ६४) #* है| रा न का है हे जल. 6 
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75 जो वह घड़ते थे उन से रद कि 2 
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गा खुश पसंद नहीं | न खुश हो 3० स् जन कहा 
(इतराने) वाले करता अल्लाह (न इतरा) कौम को 


























डा ना 5 84०४ 3४.०) के। ४5 ९८८७ &...05 
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अल्लाह 
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आप (स) फरमा दें भला देखो तो 
अगर अल्लाह रोज़े कियामत तक 
के लिए तुम पर हमैशा रात रखे तो 
अल्लाह के सिवा और कौन माबूद 
है। जो तुम्हारे लिए (दिन की) 
रोशनी ले आए, तो क्‍या तुम सुनते 
नहीं! (74) 

आप (स) फरमा दें भला तुम देखो 
तो अगर अल्लाह तुम पर रखे रोज़े 
कियामत तक के लिए हमेशा दिन 
तो अल्लाह के सिवा और कौन 
माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले 
आए? कि तुम उस में आराम करो, 
तो क्‍या तुम्हें सूझता नहीं? (72) 
और उस ने अपनी रहमत से 
तुम्हारे लिए रात और दिन को 
बनाया ताकि उस (रात) में आराम 
करो और (दिन में) रोज़ी तलाश 
करो, और ताकि तुम (अल्लाह का) 
शुक्र करो। (73) 

और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा 
तो वह कहेगा कहां हैं वह! जिन 
को तुम मेरा शरीक गुमान करते 
थे। (74) 

और हम हर उम्मत में से एक 
गवाह निकाल कर लाएंगे, फिर 
हम कहेंगे अपनी दलील पेश करो, 
सो वह जान लेंगे कि सच्ची बात 
अल्लाह की है, और गुम हो जाएंगी 
(वह सब बातें) जो वह घड़ते 

थे। (75) 

बेशक कारून था मूसा (अ) की 
कौम से, सो उस ने उन पर 
जियादती की, और हम ने उस को 
इतने ख़ज़ाने दिए थे कि उस की 
कुन्‌जियां एक ज़ोर आवर जमाअत 
पर (भी) भारी होतीं थीं, जब उस 
को उस की कौम ने कहा, इतरा 
नहीं बेशक अल्लाह पसंद नहीं 
करता इतराने वालों को। (76) 
और जो तुझे अल्लाह ने दिया है 
उस से आखिरत का घर तलब 
कर (आखिरत की फिक्र कर) और 
अपना हिस्सा न भूल दुनिया से, 
और नेकी कर जैसे तेरे साथ 
अल्लाह ने नेकी की है, और तू 
फ्‌साद न चाह जमीन में, बेशक 
अल्लाह फसाद करने वालों को 
पसंद नहीं करता। (77) 





अल-कसस (28) 
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कहने लगा यह तो एक इल्म की 
वजह से मुझे दिया गया है जो मेरे 
पास है, क्‍या वह नहीं जानता! कि 
उस से कब्ल अल्लाह ने कितनी 
जमाअतों को हलाक कर दिया है, 
जो उस से ज़ियादा सख्त थीं कुव्वत 
में, और जियादा थीं जमियत में, 
उन के गुनाहों की बाबत सवाल न 
किया जाएगा मुज्रिमों से| (78) 
फिर वह (कारून) अपनी कौम 

के सामने ज़ेब ओ जीनत के साथ 
निकला तो उन लोगों ने कहा जो 
तालिब थे दुनिया की जिन्दगी के, 
जो कारून को दिया गया है, ऐ काश 
ऐसा हमारे पास (भी) होता, बेशक 
वह बड़ा नसीब वाला है। (79) 

और जिन लोगों को इल्म दिया गया 
था उन्हों ने कहा अफ्सोस है तुम 
पर! अल्लाह का सवाब (अजर) 
बेहतर है उस के लिए जो ईमान 
लाया और उस ने अच्छा अमल 
किया और वह सब्र करने वालों 
के सिवा (किसी को) नसीब नहीं 
होता। (80) 

फिर हम ने उस को और उस के 
घर को ज़मीन में धंसा दिया, सो 
उस के लिए कोई जमाअत न हुई 
जो अल्लाह के सिवा (अल्लाह से 
बचाने में) उस की मदद करती 
और न वह (खुद) हुआ बदला लेने 
वालों में से| (84) 

और कल तक जो लोग उस के 
मुकाम की तमन्ना करते थे, सुबह 
के बक़्त कहने लगे हाए शामत! 
अपने बन्दो में से अल्लाह जिस के 
लिए चाहे रिजक फराख़ कर देता 
है और (जिस के लिए चाहे) तंग 
कर देता है, अगर अल्लाह हम 

पर एहसान न करता तो अलबत्ता 
हमें (भी) धंसा देता, हाए शामत! 
काफिर फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) नहीं पाते। (82) 

यह आखिरत का घर है, हम उन 
लोगों के लिए तैयार करते हैं जो 
नहीं चाहते जमीन (मुल्क) में बड़ाई 
और न फ्‌साद, और नेक अनूजाम 
परहेजगारों के लिए है। (83) 

जो नेकी के साथ आया उस के लिए 
उस से बेहतर (सिला) है और जो 
बुराई के साथ आया, तो उन लोगों 
को जिन्हों ने बुरे अमल किए उस 
के सिवा बदला न मिलेगा जो वह 
करते थे। (84) 
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और न सवाल 
किया जाएगा 


फिर वह 
निकला 


अपनी पर मुज्रिम उन के से 
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अपनी ज़ेब | में 
ओ जीनत 


चाहते थे वह लोग 
(तालिब थे) जो 


हमारे पास 


होता ऐसा ४ जाती 


दुनिया की जिन्दगी कहा 
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बेशक 
्राडु 


वह लोग 


जिन्हें जो दिया गया 


और कहा | 79 बड़ा नसीब वाला कारून 
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इमान 
लाया 


उस के 
लिए जो 


अल्लाह का 
सवाब 


और उस ने अफ्सोस 


बेहतर 
अमल किया के तुम पर 























दिया गया था इल्म 
थ्र्ठ हि ठ कट 3८ ४ 


५.2 ॑#् 0] 3७७४: ६४४ ५५ 








फिर हम ने और वह नसीब 
धंसा दिया नहीं होता 
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ज़मीन 8 हू 
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के घर को को है 
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उस के 
लिए 


मदद करती 


कोई जमाअत 
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से अल्लाह के सिवा सो न हुई 
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और सुबह 
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और तंग हु 


जान कर फराख़ 
अपने बन्दे से 
कर देता है 


जिस के लिए चाहे दत्ता 


रिज़्क्‌ अल्लाह| हाए शामत 
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अलब्त्ता हमें 
धंसा देता 


एहसान करता | यह 


फ्‌लाह नहीं पाते अल्लॉ कि 
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उन लोगों 


हर काफिर (जमा) 
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हम करते हैं उसे आखिरत का घर यह 82 
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परहेजगारों 
के लिए 


और अनजाम 
(नेक) 
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हा तो उस नेकी के हर 
बुराई के साथ आया और जो उस से बेहतर नेकी के साथ जो आया 
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५ + 24 "५5: ८ '(5«! ८& ८2 928] 5 (3 हो 
४ एज ७ अफ्राओ। 592 (७) ७& ५ पी 
(29) सूरतुल अन्कबूत 
रुकुआत 7 जपययययय। ८ आयात 69 
मकड़ी 
रा ॥ ७४४ । 20॥ (शििलन्ट 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





3 -+ 7४२ ० ४-४ ० #--। <-++# ०) #--!। 




















































































































और | हम ईमान उन्हों ने कि कि वह छोड़ दिए लोग क्या गुमान गा अलिफ 
वह लाए कह दिया जाएंगे किया है लाम मीम 
भर ला री ना मं 
तो ज़रूर मालूम न से पहले वह लोग और अलबत्ता हम रा वह न आज़माए 
करलेगा अल्लाह जो ने आज़माया जाएंगे 
5] हट जे शी, ५, 2 छ ञ (8 हक २. 5 5 > शी 3] ह] 
कक २.) ८-० है| 7] आर ॥ -०-- ७ (०.० (४ ४--! 
वह लोग जो हक 3 झूटे जी ता आज सच्चे हैं वह लोग जो 
किया है डर मालूम करलेगा 
कक पू (-९.५०६८ हट कक । 5 च (8 ठ र् & 4 पूँ (02... ५ ) ७०-22 ना पे 
3 (६) ०;-० 2 . 2.2 ५-४... ० ० --! ० ः 
जो वह फैसला बाहर हि 3 
जो ध्ज जी पड हक बुरा है डा जया 8 कि बुरे काम करते हैं 
कर रहे हैं रद बच निकलेंगे 
हज न 2 >> 60, (८ ४3 (« >4 ६.६< है ली अआ >, 59 2 
(०) कण त्ू+रणी 25 ४ % ह<& ०७ #%।| #>'9 | छड ०७ 
| 5 | जानने सुनने और ज़रूर अल्लाह का तो अल्लाह से वह उम्मीद 
वाला वाला वह [आने वाला वादा बेशक | मुलाकात की रखता है 
३०7 0 एज 3-५७ 





बेशक जिस अल्लाह ने तुम पर 
कुरआन (पर अमल और तबलीग) 
को लाज़िम किया है वह तुम्हें जरूर 
सब से अच्छी लौटने की जगह 

फेर लाएगा, आप (स) फरमा दें 
मेरा रब खूब जानता है कि कौन 
हिदायत के साथ आया और कौन 
खुली गुमराही में है। (85) 

और तुम न थे उम्मीद रखते कि 
तुम्हारी तरफ किताब उतारी 
जाएगी, मगर तुम्हारे रब की 
रहमत से (नुजूल हुआ), सो तुम 
हरगिज़ हरगिज़ न होना काफिरों के 
लिए मददगार। (86) 

और वह तुम्हें हरगिज अल्लाह के 
अहकाम से न रोकें, उस के बाद 
जबकि नाजिल किए गए तुम्हारी 
तरफ, और आप (स) अपने रब की 
तरफ बुलाएं, और हरगिज 
मुश्रिकों में से न होना। (87) 

और अल्लाह के साथ न पुकारो 
कोई दूसरा माबूद, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, उस की जात के 
सिवा हर चीज़ फना होने वाली है, 
उसी का हुक्म है और उसी की 
तरफ तुम लौट कर जाओगे। (88) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌ -लाम - मीम | (4) 

क्या लोगों ने गुमान कर लिया 

है कि वह (इतने पर) छोड़ दिए 
जाएंगे कि उन्हों ने कह दिया कि 
हम ईमान ले आए हैं, और वह न 
आज़माए जाएंगे। (2) 

और अलबत्ता हम ने उन से पहले 
लोगों को आजमाया, तो अल्लाह 
ज़रूर मालूम कर लेगा उन लोगों 
को जो सच्चे हैं, और ज़रूर मालूम 
कर लेगा झूटों को। (3) 

जो लोग बुरे काम करते हैं क्‍या 
उन्हों ने गुमान किया है कि वह हम 
से बाहर बच निकलेंगे! बुरा है जो 
वह फैसला (ख़याल) कर रहे हैं। (4) 
जो कोई अल्लाह से मुलाकात 
(मिलने) की उम्मीद रखता है तो 
बेशक अल्लाह का वादा जरूर 
आने वाला है और वह सुनने वाला, 
जानने वाला। (5) 





अल-अनकबूत (29) 


प« ७3० __«! 





और जो कोई कोशिश करता है तो 
सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोशिश 
करता है। बेशक अल्लाह अलबत्ता 
जहान वालों से बेनियाज़ है। (6) 
और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए अलबत्ता 
हम जरूर उन से उन की बुराइयां 
दूर कर देंगे, और हम जरूर उन्हें 
(उन के आमाल की) जियादा बेहतर 
जज़ा देंगे जो वह करते थे। (7) 
और हम ने इनसान को माँ बाप से 
हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है, और 
अगर वह तुझ से कोशिश करें 
(जोर डालें) कि तू (किसी को) 

मेरा शरीक ठहराए जिस का तुझे 
कोई इल्म नहीं, तो उन का कहा 
न मान, तुम्हें मेरी तरफ लौट 

कर आना है, तो मैं तुम्हें जरूर 
बतलाऊँगा वह जो तुम करते 

थे। (8) 

और जो लोग ईमान लाए, और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए, हम 
उन्हें ज़रूर नेक बन्दों में दाखिल 
करेंगे। (9) 

और कुछ लोग कहते हैं, हम अल्लाह 
पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह 
की राह में सताए गए तो उन्हों ने 
लोगों के सताने को बना लिया 
(समझ लिया) जैसे अल्लाह का 
अजाब हो, और अगर तुम्हारे रब 
की तरफ से कोई मदद आए तो (उस 
वक़्त) वह जरूर कहते हैं बेशक हम 
तुम्हारे साथ हैं, क्या अल्लाह खूब 
जानने वाला नहीं जो दुनिया जहान 
वालों के दिल में है। (40) 

और अल्लाह जरूर मालूम करेगा 
उन लोगों को जो ईमान लाए और 
जरूर मालूम करेगा मुनाफिकों 
को। (44) 

और काफिरों ने ईमान लाने वालों 
को कहा: तुम हमारी राह चलो, 
और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, 
हालांकि वह उन के गुनाह उठाने 
वाले नहीं कुछ भी, बेशक वह 
झूटे हैं। (42) 

और वह अलब्त्ता ज़रूर अपने 
बोझ उठायेंगे और बहुत से बोझ 
अपने बोझ के साथ, और कियामत 
के दिन अलबत्ता उन से ज़रूर उस 
(के बारे में) बाज पूर्स होगी जो वह 
झूट घड़ते थे। (43) 


2 2 है #*] । ठ है द दृ ट् 
कु ८ आओ! ५:72 0॥ 30 ४: ] (2 (४ रा 
५ है ४) ०) 4-०: 2 “१ पे >नी अन्त 2-3 
































अलबत्ता बेशक अपनी जात कोशिश हू कोशिश आर 
से तो सिर्फ और जो 
बेनियाज़ अल्लाह के लिए करता है वह करता है 
४ कक, हा थ् हि द ७..ह>-......22...! | # बे | ९-4 के 9 न हे > «.....। ५ ल्‍ः विनर +-१--- टर है ॥ + 
७) 4-०७ > ४-५ | 4-९१ ॥ ।)-+ ॥ रथ ।9 3) ॥ 
अलबत्ता हम ता हे हर 
जरूरें पक द्वंगे और उन्‍्हों ने अच्छे अमल किए ईमान लाए | और जो लोग | जहान वाले 
; दूर कर देंगे 




















विषयक दर १ लिख 2 9 9 ८ अर <.... ४ न > & > ) ;+६-- 2 6० 4(.०.2 ला 
2 ७६ (०४ &3..॥ &-<# ६-६--2:८--४ ६-६-५-० ६६४ 


















































मु हु जियादा और हम ज़रूर उन की का 
हा वह करते थे वह जो हि देंगे उन्हें उन से 
बेहतर जज़ा देंगे उन बुराइयां 
5) पे ब्ः मा रा कं 94 नह द क [॒ हर... क्र हक 
2... ०|४ --.+ 4-०... ०-४! 333 
का रा हुस्ने सुलूक का माँ बाप से इन्सान हा 
कोशिश करें | अगर | 3 3० हे हुक्म दिया 
2० ४... क्त््निि 4..... ८. #डें+ |. 6 नल 8 (कक अ। 
तो कहा न मान उन का उस का कोई इल्म तुझे जिस का नहीं कि तू शरीक ठहराए मेरा 

































































> 2 ०> >ठ हाई हे कब ४ ॥५४४ ला ? ८ (..... ७ --+- ४5 नि 2 ल्थ &- 4 
(4-४ बॉ] (0) ४ ् ; ५ लू ४]! 
वह ईमान | और जो है _ | तो मैं जरूर मेरी तरफ तुम्हें 

2 (8 तुम करते थे वह जो दहला कर) 
लाए लोग बतलाऊँगा तु लौट कर आना 
थ श्र कल 3 ६-५ ) 3 छः &-६-+-- के 4] हे | री 7 अल. है 
3 3) &----! _>- 4.८... ०... ०.०६....०..। ॥9...०--5३ 
रो तलाक जज ह और उन्हों ने 
न | नेक बन्दों में का अर अच्छे जब 
कुछ दाखिल करेंगे अमल किए 
हि है. मम झ् १ ५ ठ ्् ] ठ न 
0-- %| >-3 32॥ 3४3 %... ४ 2: &+ _#--! 
अल्लाह की अल्लाह | हम ईमान हे ब हर 
बना लिया हे हे सताए गए। फिर जब है हुए लगाए जो कहते हैं लोग 
(राह? में पर लाए 


























४-४) ० 


ये ही 5 जम जी 0 ....जी। ० 






























































































































































तुम्हारे रब से कोई मदद आए और अगर | जैसे अज़ाब अल्लाह का लोग सताना 
5५ हर! हु 4 हनी (2३ न ल्‍+-+ क्र | क्+-७ 2 डी हें (56 ८ | ६) डर ल्‍्हो 4 
हि पट के के 
सीनोँ में वह | खूब जानने तुम्हारे बेशक तो वह जरूर 
सीनों (दिल) में है ् क्या नहीं है अल्लाह हे है के 
जो वाला साथ हम थे कहते हैं 
दि जम आम अक। #&. 4० कऋत जी. हाओ की > ०...) ; 4 ४ दम और आओ गा ७ + हर नम लक मी 4॥+ 
+ रभ है २ ५ रे कर ४ 27 
और अलब्त्ता ज़रूर | और अलबत्ता ज़रूर कु 
हि ईमान लाए वह लोग जो 40 जहान वाले 
मालूम करेगा मालूम करेगा अल्लाह 
23 टू ही. हा, 0] हा ठ ० ८ छः 3 2] कप्सपकु जज ख क्र )। ट 
७... |. ८-४२... ॥$ 3] 2553 (७) 62.2 | 
उन लोगों को जो जिन लोगों ने कुफ्र किया मुनाफिक 
तुम चलो और कहा | ॥ 
ईमान लाए (काफिर) (जमा) 
| है| ठ नह 
ला तत रत की ह 7-९४ ठ | रे हित व ः «० ॥ 2 (-९१-+४-- 8 | टन । के मे कट अब का ५ | ठ 2 
कक ७० 222 के पी ै कक ट् हक की 
उन के थ हालांकि ट और हम 
से उठाने वाले तुम्हारे गुनाह लेंगे हमारी राह 
गुनाह वह नहीं ५ पु उठा लेंगे कि कर 
& 9 6800 25६० /3] 220 ४ 7॥ हु $ 
&४ * (४.०: ।9 #-६-४-। &-०१+४६-॥ )) ०४२ 4-4 गा | छ्च हज] 
और बहुत कर और वह अलबत्ता जलन बेशक स 
साथ 5 अपने बोझ उठायेंगे 42 लबत्ता झूटे कुछ 
से बोझ ज़रूर उठायेंगे पक वह रः 
लक य क है. 5 2 (८ :८७5॥ ४: ८ “कह की डी (८ ९ 5 4: 22 
!) ०) +--+२ ।>-- ७४ (८ 4..0-..-४.। हैक कि ज-++ ० 2 | ..#2...। 
के उस से और अलबत्ता उन से कर 
3 वह झूट घड़ते थे कियामत के दिन जखर | अपने बोझ 
जो ज़रूर बाज़ पुर्स होगी 
० (3-७ 398 


हित जि है आ छ ॥ ) 


अम्मन खलक (20) 





बी कल नम ४55 न डे गम हक हैः (८८: 26 8६ ॥६ 
4- 0 सन्त ग न ॥ न ))। है] 





उस की कौम नूह (अ) 


हज़ार साल उन में तो वह रहे दि दी और बेशक हम ने भेजा 




















प्प् 0054... ॥ थे 8: £ | हा आ ््क्ज् 
४) ०४००७ ७-४ ०५५ | #-+---+-७ ४४८ &-६-०-+ ४! 





















































दा और फिर उन्हें कर 
श्ज ज़ालिम थे और वह तूफान जि जा साल पचास पह 
आ पकड़ा कम 
्ेक क दे तो जन आओ कि कम ही 0 2 45:22: > हू उ कर 
)०) ०-० 4-८! ४७८३ 4....2.<.. 2६.७४ 4-...८८- ४ 
जहान वालों एक और उसे वालों को फिर हम ने उसे 
5 के और उसे बनाया और कश्ती वालों को 
के लिए निशानी बचा लिया 
4 $ +“ऊंंऔ> #£ &£&... पे डी 9 '.] & 8, ४ 7 8 
ईन्+ न! 3 ०/...६.3॥ 98।| 9००८ 4-3... 2.3 3) किनायतनी ननत 2 
गा और उस से तुम इबादत करो अपनी जब उस ने  वजाहीम 
डरो अल्लाह की कौम को कहा 
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है जा 


दज ग्र ८ हे न हर । और ही कक. 2, टर 2, ५ 
के ० न 0, हज जज +>0 कन्‍ी न 




























































































से जा हा लत का श्र तुम जानते हो अगर बेहतर तुम्हारे लिए 
करते हो सिवा नहीं तु प्र कै 
४ 8 !] कं. ५ ट् ] ०... 2 (0५०5 हा हर ६ १] ४ «०८ 
०) न्‍इचजनी ०) &€_$ ० )) >>) %।| ०७३- 
परसतिः जिन हि अल्लाह के 
० तह गन बशक झूट और तुम घड़ते हो बुतों की आम 
करते हो की तुम सिवा 
3 की ८2 2 “मी 4 2 2 आह लक जहर 4 ४ «५2 2 क्र 
9-२७ --)) & हु ०५ ४ ४ %॥ ७३० उत्तर 
पस तुम तलाश ये तुम्हारे हु 
कि अल्लाह के सिवा 
न्त्णा रिज़्क के ल्त्र वह मालिक नहीं ल्‍लाह के सिव 
हि कं 
3...<....) ॥:...5.....0.$ 8३4...........£$ ७६ कि आज 
हज दे उस का और शुक्र करो और उस की रिज़्क अल्लाह के पास 
तरफ ६ इबादत करो हु 
अं ् प्र छा. 2४. हू ५ 2 शी आ ठ जा ५ अ 
& ल्‍ः ] ०.५ कक हे 9 हे हक +॒ बडे ध्द क ग्र 9 + 
विन | हट ०... ०... 9-२० ०३ ४ ० +--+-ँ +-- 
बहुत सी दे कं और रा 
7 
स्का तो झुटला चुकी हैं तुम झुटलाओगे गा तुम्हें लौट कर जाना है 
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और 
नहीं 


| साफ तौर पर | पहुँचा देना [मगर रसूल तुम से पहली 


(जिम्मे) 
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४ थे रे 7 है] ह अर 2... #“ 
हर ५ 80 ८४ 3 अर: का ॥ 
(४ ॥। 280! ७४ -न्र॑ ५ र 





फिर दोबारा पैदा करेगा 
उस को 


इबतिदा करता है 
अल्लाह 


पैदाइश कैसे 




















थे जि रद पत्र हा पै है| हि हा ; टू 
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फरमा 
ज़मीन में चलो फिरो न्‍ दे 9 आसान अल्लाह पर यह बेशक 
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पे ड ह ३ 3 हक 





उठाएगा अल्लाह| फिर पैदाइश कैसे इबूतिदा की फिर देखो तुम 

















) 4६... 


ड़ है| भे #*] धज्ल ९9 हि ऊ ट्र 
कै, ह् (- हक 29 $ ध्क- >> ५ 4 (जज हक 
5 ७-+ ४ 5७-# ४ ० ४-८४ $ । 
































कुदरत दे बेशक आख़री जठान 
20 धर हर शै पर उठान 
रखने वाला अल्लाह (दूसरी) 
च्त्त  ॥ # २.4६ 0 2; छा आछ आए 02 78 2 8 
)] ७ 000 4-५५ £-+- #--+ 5-२5 4०... ० <२-+- 
तुम लौटाए और उसी कु और रहम दर वह अज़ाब 
डा जिस पर चाहे जिस को चाहे है 
जाओगे की तरफ ग फरमाता है है देता है 
३99 ०:052«& 





बेशक हम ने नूह (अ) को उस 

की कौम की तरफ भेजा, तो वह 
उन में पचास साल कम हज़ार 
बरस रहे, फिर उन्हें (कौमे नूह अ 
को) तूफान ने आ पकड़ा, और वह 
जालिम थे। (44) 

फिर हम ने उसे और कश्ती वालों 
को बचा लिया और उस (कश्ती) 
को जहान वालों के लिए एक 
निशानी बनाया। (45) 

और याद करो जब इब्राहीम (अ) ने 
अपनी कौम को कहा तुम अल्लाह 
की इबादत करो और उस से डरो, 
यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (46) 

इस के सिवा नहीं कि तुम परस्‌तिश 
करते हो अल्लाह के सिवा बुतों 
की, और तुम झूट घड़ते हो, 
बेशक अल्लाह के सिवा तुम जिन 
की परसतिश करते हो वह तुम्हारे 
लिए रिजक के मालिक नहीं, पस 
तुम अल्लाह के पास (से) रिजक 
तलाश करो, और तुम उस की 
इबादत करो और उस का शुक्र 
करो, और उसी की तरफ तुम को 
लौट कर जाना है। (47) 

और अगर तुम झुटलाओगे तो 
झुटला चुकी हैं बहुत सी उम्मतें 
तुम से पहली (भी), और रसूल (स) 
के ज़िम्मे नहीं मगर साफ तौर पर 
पहुँचा देना। (48) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा कैसे 
अल्लाह पैदाइश की इब्तिदा करता 
है। फिर दोबारा उस को पैदा 
करेगा, बेशक अल्लाह पर यह 
आसान है। (49) 

आप (स) फरमा दें (दुनिया में) 
चलो फिरो, फिर देखो उस ने 
कैसी पैदाइश की इबतिदा की फिर 
अल्लाह उठाएगा दूसरी उठान 
(दूसरी बार), बेशक अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (20) 
वह जिस को चाहे अज़ाब देता है 
और जिस पर चाहे रहम फरमाता 
है और उसी की तरफ तुम लौटाए 
जाओगे। (24) 





अल-अनकबूत (29) 
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और तुम ज़मीन में आजिज करने 
वाले नहीं और न आस्मान में, 

और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा 
न कोई हिमायती है और न कोई 
मददगार। (22) 

और जिन लोगों ने अल्लाह की 
निशानियों का और उस की 
मुलाकात का इनकार किया यही 
लोग मेरी रहमत से नाउम्मीद हुए, 
और यही हैं जिन के लिए अजाब है 
दर्दनाक| (23) 

सो उस की कौम का जवाब इस के 
सिवा न था कि उसे कृतल 

कर डालो या उस को जला दो, 
सो अल्लाह ने उस को आग से 
बचा लिया। बेशक उस में उन 
लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
ईमान रखते हैं। (24) 

और इब्राहीम (अ) ने कहाः बेशक 
तुम ने अल्लाह के सिवा बुतों को 
दुनिया की जिन्दगी में आपस की 
दोस्ती (की वजह) बना लिए हो, 
फिर क्यामत के दिन तुम में से 
एक दूसरे का मुकालिफ हो जाएगा 
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और आस्मान में जि 


पा न ज़मीन में 


आजिज़ करने वाले और न हो तुम 




















न क्र | *५2 2 ठ ि «-+ / ९ 
+२०-- )) [7 2घभ ४5 आह ४॥ ५-5 3 %॥ ७३० 3 «-+ 














































































































और वह लोग कोई और कोई हर तुम्हारे 
22 ् 
जिन्हों ने मददगार न हिमायती डाक हित लिए 
2८ ठ ठ ट् हे जे की की है है] हि 5 3-4 थ् 
-+++45 ७-५ $-+-- ४-0 --+--+235 $#| :-२- ४४ 
मेरी वह नाउम्मीद और उस की अल्लाह की 
मेरी रहमत से यह यही हैं 5 गण लता इन्‌कार किया 
कद ६ दा (5 4 नल जन # हे ढंतर ४ न अर 5 लि 2 
4.2; ८-४ ० ७ (3 (ए आन | 3 जी ह्ल्त ५-3 ॥9 
उस की उन के और 
जवाब था 23 
कम जवाब सोनथा दर्दनाक अजाब सि और यही हैं 
कप (] मर ग अं $. 22 2. . 9.5 र््र 
2 । 5 ४0|. 4......2६..- ...) ०)-++- 3 ॥ है आन ॥ ।+- (3 ७ ४! 
हर सो बचा लिया उस जला दो कत्ल करो उन्हों ने सिवाए 
आग से के या 72 
को अल्लाह उस को उस को कहा यह कि 
7१ ८ ८2 |] ृ !] 4. अंडा ७ ट्र्ट 2] 4 4 . आद ड।, कई _ 
तन “3 हर. 2 3) ६] ०-०२ 6+--२ ट््र 3 छाई ०१ 
तुम ने और (इब्राहीम अ ने) कहा 2) जो ईमान | उन लोगों | निशानियां दस में ग् 
बना लिए इस के सिवा नहीं रखते हैं के लिए हैं 
हि टी की र 2८ दर 4 50 अं, हा हि 
.......) कै ) ++-+४- +् बम कह का थ्र टन (09...) | हट ठ +२ 5 ट्र ० 
दुनिया की जिन्दगी में पक्ष बा दोस्ती बुत (जमा) अल्लाह के सिवा 
(आपस में) 
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और तुम में से एक दूसरे पर लानत | बाज (दूसरे) का जा क्यामत के दिन फिर 
| इ (एक) हो जाएगा 
(मलामत) करेगा, और तुम्हारा 
«-+ 0...) जा 0.2... बा 3 +- २ 
ठिकाना जहन्‌नम है, और तुम्हारे ह। 
कोई मर और तुम्हारा तुम में से बाज़ और लानत 
लिए मददगार 
लिए कोई मददगार नहीं। (25) और नहीं तुम्हारे लिए | जहन्‌नम ना कक पा व्कला 
पस उस पर लूत (अ) ईमान लाया ५ हु (६ हज ५ 8. 2 ० 
और उस ने कहा बेशक मैं अपने. | पे ६-0 ७! ० *$--_ “| 5-5 7४ डे अली लडरी 
रब की तरफ हिजत करने वाला का बेशक मैं मा लूत (अ) रे रस 25 कोई मददगार 
(वतन छोड़ने वाला हूँ), बेशक वही कला 
<& . 7 लि अटल. 4 
ग़ालिब हिक्मत वाला है। (26) ६-४! 4- ते 445-5-55- २४ $- 4! 58॥] 
और हम ने उस (इब्राहीम अ) को न उ्स और हम ने | ,६ हिल लात जबरदस्त हिल की 
अता फरमाए इसहाक (अ) और 20 [3 )/7.20709.9 आरा कर 292 
हु ५ 256] छः हम रे न (4 4 < कं 2 22..2: च हर के कक 
याकूब (अ) और हम ने उस की ८--+-++--॥ $8$--/ 4-२३) ७-3 --+3 </+--...3 
औलाद में नुब॒व्वत और किताब हु ह 
खी. और हम ने को और किताब नुब॒ुव्वत उस की औलाद में और हम ने रखी और याकूब (अ) 
रखी, और हम ने उस को उस का 
अज + ८ कर ४२८ ९ ह ट्री रस 4 अ । ग् 
र दिया दुनिया में और बेशक | 5 2 (आलम... अल अर आह, 
दिया दुनिया मंजर वेशक  82८४॥ +-+ ६.४ ४#-+-| #+ ५ अल 
जा आज कस आखिरत में और दुनिया में उस का अजर और हम ने लिया 
में से है। (27) बेशक वह हे उस को 
और (हम ने भेजा) लूत (अ) को, 5.5 <5 ॥ ६+- ८: | 7-25-4] 805 $| (४; 2.5 एग0 ----७-। &-«- | 
याद करो जब उस ने कहा अपनी क्र हब 
अप (याद करा) जब 
कौम को, बैशक तुम बेहपाई का 0 न ता जा लक अलबत्ता नेकोकारों में से 
ऐसा काम) करते हो जो तुम की 4,५7५ ्ड क ५ कक की कक श्कत 
हे ही जी १५ +-*--- | 3 +-+! 2-5 3 4--2७-२.७ (७४ ..<..2..2...! 
पहले जहान वालों में से किसी ने हि ह 
नहीं किया। (28) | जहान वाले से किसी ने उस को गा री बेहयाई 
० (3-७ 400 


५ (299 


ट >0 हि 
&8&> 


१ जि है आ छ2 ॥ ) 


अम्मन खलक (20) 
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और तुम 
करते हो 


अलबत्ता तुम 


मर्द (जमा) 
करते हो 


राह और मारते हो क्या तुम वाकई 
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उन्हों ने उस की कौम 
कहा का जवाब 


नाशाइस्ता 
हरकात 





कि |सिवाए 





सोनथा अपनी महफिलों में 
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5 लव कि पक, का ७.८ 9: 5 ् शा रे 2 हि आम] ट्र 
७ 0..< छो 5३73... 58. ४.5 ७] औ॥ ०४०... (० 


शी 





लेआ 
हम पर 


ऐ मेरे 
रब 


कहा 29 सच्चे लोग से अगर तू है अल्लाह का अज़ाब 
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कौम - 


। मेरी मदद 
लोग 


फरमा 


हमारे भेजे 
हुए (फरिश्ते) 


मुफ्सिद 
(जमा) 


आए और जब | 30 पर 
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उन्हों ने 


कहा 


बेशक 
हम 


हलाक 
करने वाले 


खुशख़बरी 


लोग 
ले कर 


उस बस्ती इब्राहीम (अ) 
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इब्राहीस (अ) 


ने कहां जालिम (बड़े शरीर) हैं 


बेशक उस में उस के लोग बेशक 




















हक हा | 29 ५ रे ह दा के 9-5 (८ 
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और उस के 
घर वाले 


अलबत्ता हम 
बचा लेंगे उस को 


किक हक खूब क्त 
उस को जो उस में हम वह बोले लूत (अ) 
जानते हैं 
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कि पीछे रह उस की 
जाने वाले बीबी 


आए और जब 32 से वह है सिवा 





























हनन 
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और हे 
है उन से 
तंग हुआ 


परेशान 
हुआ 


लूत (अ) 


उन से हु 
के पास 


और वह बोले दिल में हमारे फ्रिश्ते 
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हि 2. आल 0, 


लें ग 


दर बह 83 ही] हर & ट्र का हल रे 
थे 3... 2... [(....। ४ 





बेशक हम बचाने 
वाले हैं तुझे 


और तेरे 


सिवा हू 
घर वाले 


और न ग़म खाओ डरो नहीं तुम 

















गा 
हु ला 


5 0 ०0 (यो तक: ही पल 25 | 





बेशक 
हम 


पीछे रह 
जाने वाले 


नाजिल 
करने वाले 


लोग पर 33 से वह है तेरी बीवी 
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वह बदकारी 


उब4 # 
करते थे 


इस वजह से कि आस्मान से अज़ाब इस बस्ती 




















हे कक की हराम कया ७४५७६ हक ४:25 दि तर्क (225) पड 46 
कि ॥ ०) ०)... (२ ल्कर कड | ४.9... है, 





और मदयन की 
तरफ 


और अलब्त्ता हम ने 
छोड़ा 


लोगों के हु मे 
कि लि कुछ वाज़ेह निशानी | उस से 


35 
रखते हैं 
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पस उस ने 
कहा 


और ऐ मेरी 
उम्मीद वार रहो कौम 


तुम इबादत करो 
अल्लाह की 


शुऐब (अ) 


3 उन का भाई 
को 
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फ्साद करते हुए 
(मचाते) 


36 ज़मीन में आखिरत का दिन 





और न फिरो 


40॥ 


0 एज )-५७ 





क्या तुम वाकई मर्दों से (फेले बद) 
करते हो, और राह मारते (डाके 
डालते) हो, और तुम अपनी 
महफिलों में करते हो नाशायस्ता 
हरकात, सो उस की कौम का 
जवाब इस के सिवा न था कि उन्हों 
ने कहा हम पर अल्लाह का अज़ाब 
ले आ, अगर तू है सच्चे लोगों में 
से। (29) 

लूत (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! 
मुफ्सिद लोगों पर मेरी मदद 
फ्रमा। (30) 

और जब आए हमारे फरिश्ते 
इब्राहीम (अ) के पास खुशख़बरी 
ले कर, उन्हों ने कहा बेशक हम 
उस बस्ती के लोगों को हलाक 
करने वाले हैं, बेशक उस (बस्ती) 
के लोग बड़े शरीर हैं। (34) 
इब्राहीम (अ) ने कहा बेशक उस 
(बस्ती) में लूत (अ) (भी है), 

वह (फरिशते) बोले हम खूब जानते 
हैं उस को जो उस (बस्ती) में हैं, 
अलबत्ता हम उस को और उस 
के घर वालों को ज़रूर बचा लेंगे 
सिवाए उस की बीवी, वह पीछे 
रह जाने वालों में से है। (32) 
और जब हमारे फरिश्ते लूत (अ) 
के पास आए वह उन (के आने) से 
परेशान हुआ, उन की वजह से 
दिल तंग हुआ, और वह बोले डरो 
नहीं और गम न खाओ, बेशक हम 
तुझे और तेरे घर वालों को बचाने 
वाले हैं सिवाए तेरी बीवी के, वह 
पीछे रह जाने वालों में से है। (33) 
बेशक हम इस बस्ती के लोगों पर 
आस्मान से अज़ाब नाज़िल करने 
वाले हैं, इस वजह से कि वह 
बदकारी करते थे। (34) 

और अलबत्ता हम ने उस (बस्ती) 
से कुछ वाजेह निशान उन लोगों 
के लिए छोड़े (बाकी रखे) जो अक़्ल 
रखते हैं। (35) 

और मदयन (वालों) की तरफ 

उन के भाई शुऐब (अ) को भेजा 
पस उस ने कहा ऐ मेरी कौम! 
तुम अल्लाह की इबादत करो और 
आखिरत के दिन के उम्मीद वार 
रहो, और जमीन में फसाद मचाते 
न फिरो। (36) 





अल-अनकबूत (29) 


प« ७3० __«! 





फिर उन्हों ने उस को झुटलाया तो 
उन को आ पकड़ा जलजले ने, पस 
वह सुबह को अपने घरों में औन्धे 
पड़े रह गए। (37) 

और (हम ने हलाक किया) आद 
और समूद को, और तहकीक तुम 
पर उन के रहने के मुकामात 
वाजेह हो गए हैं, और शैतान ने 
उन के आमाल उन के लिए (उन्हें) 
भले कर दिखाए फिर उस ने उन्हें 
राहे (हक) से रोक दिया, हालांकि 
वह समझ बूझ वाले थे। (38) 

और (हम ने हलाक किया) कारून 
और फिरऔन, और हामान को, 
और उन के पास मूसा (अ) खुली 
निशानियों के साथ आए तो उन्हों 
ने तकब्बुर किया मुल्क में और 
वह बच कर भाग निकलने वाले न 
थे। (39) 

पस हम ने हर एक को उस के 
गुनाह पर पकड़ा तो उन में से 
(बाज़ वह हैं) जिन पर हम ने 
पत्थरों की बारिश भेजी, और उन 
में से बाज को चिंघाड़ ने 

आ पकड़ा, और उन में से बाज़ 
को हम ने ज़मीन में धंसा दिया, 
और उन में से बाज़ को हम ने गर्क 
कर दिया, और अल्लाह (ऐसा) नहीं 
कि उन पर जुल्म करता बलूकि वह 
खुद अपनी जानों पर जुल्म करते 
थे। (40) 

उन लोगों की मिसाल जिन्हों ने 
बनाए अल्लाह के सिवा मददगार, 
मकड़ी की मानिंद है, उस ने एक 
घर बनाया, और घरों में सब से 
कमज़ोर (बोदा) घर मकड़ी का है, 
काश वह जानते होते। (44) 


7 ४ ४ 5 ह5 4! 2८2 ८४ £ रा 5 
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० हु पस वह सुबह को के उन्हें फिर उन्हों ने 
अपने घर में हि ज़लज़ला तो आ पकड़ा उन न 
हो गए हे झुटलाया उस को 
6६१०० झ् न्ड- क कह रद 9. अर टू 4 क्र न | हि सि 
के 33 दी अल डे 53 3950०) 2०८० एग कऋश+ 
हू है वाज़ेह और कर औन्धे 
त््ना डए' 
उन के रहने के मुकामात | तुम पर बा है लकी और समूद और आद सर ् 
हि अर आ & हि ८ ++-<+-_ है 
राह हा फिर रोक दिया ता ता उन के और भले 
उन्हें लिए कर दिखाए 























है 
कह हक 
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५ 9 .>«3 ०; ०३)५०-७) (० ०४४६ ।;--४॥ 










































































































































































और अलबत्ता और और और हालांकि 
जन वे 38 समझ बूझ वाले है 
आए उन के पास हामान फिरऔन कारून मे वह थे 
हद ॥ की 5 9 8 2 020 5 
0 कु; ४9 ०?) हा | + हट प्र रु 65595 
न गाय ज़मीन हु तो उन्हों ने खुली निशानियोँ न 
(मुल्क) में तकब्बुर किया के साथ के 
हि >.. ६34 5८5 हर हि 
४ 5 ७ ६-9 (----- ५-४ ४४-४७ ७) ८-० 
हम ने ही तो उन उस के हम ने पस हर बच कर भाग 
उस पर जो कर 39 हु 
भेजी में से गुनाह पर पकड़ा एक निकलने वाले 
ठ हि ू < गन 
(४.८ 5 पट 4.5......2..)। ०...०..। ० #-$--१३ ..0...2..- 
हम ने और उन जात उस को जो और उन पत्थरों की 
5 जो न न हा 
धंसा दिया में से पकड़ा (बाज) में से बारिश 
(६-*---८- और ५ हि अरे ८ ढ (9 ) +-+ 4५ ट्र ८ > टी ट 220 उप 20 | 
जुल्म करता अलग रे नह जो हम ने गर्क और उन जप या | 
उन पर कर दिया में से 
८ २20, 46 व ्ि (५० ३ '५-८..५: डी 22 
।9 ०२४६० (४-० 2फ॑ ०३)..०.....०.. गा । | छः &-६-॥ 
वह लोग न खुद अपनी न्‍ और लेकिन 
श्ज ह् 
बनाए जिन्हों ने मिसाल जुल्म करते जाना पर वह थे (बलूकि) 
कक बह ८ हद 2 32 बज 7 3 ८ | ४ ४ रु 
(....ह. न 29 >....>६.....) $न  ] ठ थ्र हा ८ श्र ठ कर ट्र 
एक घर उस ने बनाया मकड़ी मानिंद मददगार अल्लाह के सिवा 
का श ५ ॥ ० ना ही न्‍न्ट्‌ ५2८ ४ ध्थ्। थ क्र का 5] 
+ ) 94.५८ 3 ल्ल 2 5 है| ५ 24१ व. # 2» «< /+-+-+- >अ हि न्‍ “९४ 
(छ) ०६०७४ (७ $. >> ज>॑झ 2०44! )) ०७ 
होते है सब से और 
श्र में 
जानते काश होते वह मकड़ी का घर है घरों में चादर | विधा 
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>>) ६$ 2-3 ५-3२ ८-3 ०+-+०---२ ४ 2 50॥ ७०) 


































































































बेशक अल्लाह जानता है जो वह और वह कोई चीज़ का से जो वह पुकारते हैं जानता है हा 
रे ए्रर 
पुकारते हैं उस के सिवा जिस चीज 
है ह् कु की डी 7 «59०. ३ (८ # ३5 ग ू क्न 4-95 > 2 ४१०2 /+-+--! 7० है 
को भी, और वह ग़ालिब, हिक्मत | _४----२ लत 20... ५॥ 329 छा 2.५ । ज> | 
वाला। (42 
है मिसालें ते हैं लोगों के लिए कक मिसालें और यह 42 हिक्मत ग़ालिब 
और यह मिसालें हम बयान करते हैं, करते हैं वाला ज़बरदस्त 
ये उन्हें ० (05०४...) ६] हि आओ के छा पीली मि हु 2 ८ कप डक: डी (2 
लोगों के लिए, और उन्हें नहीं ७४-55. ४8॥ & ६... छो & ४] 4] है. 2254 
समझते जानने वालों के सिवा| (43) 
है आस्मान पैदा किए हे किन ता वी दाग एल लत) 
और अल्लाह ने आस्मान और (जमा) अल्लाह ने अर | ० | 
जमीन को पैदा किया हक॒ के साथ, | <द्न : के और के 56 च 2 ५ ४ ई +# ६.2 हे 2 3600 
है मकर हे हि ६६) &--3+-+ 2 ६-५ <> &< ०५ 5->--_ _४3५७॥ 
बेशक उस में ईमान वालों के लिए ग्र 2 
ट वालों अलबत्ता ट की 
निशानी है। (44) | & हक । उस मेँ बेशक| हक के साथ और ज़मीन 
० (5-७ 402 


( ५ (299 


का द्र्ि चर 
जप ल्छू 


+7 6 


सके (० छः 


४१ जि है औ छ ॥ ) 


उतलु मा ऊहिया (2]) 





ता | द ॥ 





७ 
जो 


























सा और ला आप (स) वहि आप (स) 
; काइम करें की तरफ की गई पढ़ें 
े है / | द ७ 2 है आओ >&. 2:24. 7 2 5८ 9.2. & 4 
अ्! है आह! /--) कि ॥9 ५.० ॥| हि ड्क+ .] 2. ७) 
ताप और अलबत्ता और बुराई बेहयाई से | रोकती है नमाज़ बेशक 
बड़ी बात अल्लाह की याद जा पा 


























"जी 0 ६295-४४ १ छग ०-०४ «७ ४-८ %॥ 










































































अहले किताब और तुम न झगड़ो 45 जो तुम करते हो जानता है 085 
अल्लाह 
| ९ 9 ५ ५ अं ऊ | (.....£ आज 6 लड़ ...) ९ रे 3 श्र 9 ृ ४ 
।+-+ $-3 किडनी ॥ ४४! थ। ++++ ही ्+-+ ५. ४) 
मा जिन लोगों ने मगर उस तरीके 
और तुम कहो | उन (में) से जुल्म किया सिवाए वह बेहतर से जो 
| & ०६०॥ का 8 ६ (६27 8 | 58] | (5८ 
“८५ ++-६-५ ५-६७ & | जा आदत 
एक और तुम्हारा | और हमारा तुम्हारगी | और नाज़िल | हमारी | नाजिल हम ईमान लाए 
ष माबूद माबूद तरफ किया गया | तरफ [किया गया उस पर जो 
##*] हि हु रह हि के हक कर हि है के 
4432 8 ७॥ ए/०४ ७.७5६६ (छल)  $००-८-० ई 
पस जिन हम ने उसी फ्रमांबरदार | उस 
जिन ता हम ने नाज़िल की और उसी | | फ्रमांबरदार | उ ओर हम 
लोगों को तुम्हारी तरफ तरह (जमा) के 
















































































च #' डर र् ऊँ हा हर 5 हा है थर्ड कर ६ हःआ ८: <६_] ः + टी ९६--+ ३ 
4 2-१२ 2 £१+- 2-33 -- ०+--१$-२ ८-५5! | 2! 
उस बाज़ ईमान और इन उस वह ईमान ने दी उन्हें 
हर हु ते हैं किताब हम ने दी उन 
पर लाते हैं अहले मक्का से पर लाते हैं 
५ 42< ८24६ 2 हिट जा ५ है. | और है 72५) टी डॉट! (5६ 
न्ज - # -.. ५ (श ०७३+४७०॥ ४ ०५ 4] )) 
और काफिर मगर | हमारी और वह नहीं 
इस से कब्ल आप (स) पढ़ते थे 47 जा ४ 5 आयता बाज 
न (जमा) (सिर्फ)| आयतों का इनकार करते 
श्र हर ठ #*] क्र 3] 
ाए ५ 2... 5 /' <४....700808ह4ु 55 
६) ०८...५०७.....०..। ० के 3 ता 4 जज 9 वन हज 
आलबत्ता उस अपने दाएं और न उसे दा 
के हक नाशनास ! हा को ता कोई किताब 
शक करते (सूरत) में। हाथ से लिखते थे 























बा ०5 है । ॥+3 २४- । )) ०-०७ ही “पर ०-४ + हा 


























गज कर इल्म दिया गया का 0 सीनों में वाजेह आयतें बलूकि वह 
करते जिन्हें $; 
ट | 
3-5 है ७४७ 2० रे ) ५५-4०. है 
3-5 4723) 2४ । 4८.७ 0 । ४५ $2५७ ०)०-०५७)। ४। ०५ 
आप (्स) उस के निानिया ला नाज़िल | क्‍यों और वह | | जालिम मी हमारी 
फ्रमा दें रब से कीगई | न बोले (जमा) आयतों का 



































| ५६४४५ हक ७] ित किन री ए०७ 9 45 <.४। ०! 




















































































































कि हम ने कया उन के लिए |» | फ़र | डराने | और इस के अल्लाह | भशानियां . की के 
नाजिल की काफी नहीं साफ | वाला [सिवा नहीं कि मैं। के पास सिवा नहीं 
;ृु न हिडीकी नी 9 [224 कि की <_><] ॥ ५ हि टी 6- ८ 
6.० ८४)-5३॥ आ ४०० ७) ० «६६ ४ 2-5० 3९ 
हा 88 उस में बेशक| उन पर किताब कक 
के लिए नसीहत रहमत है जाती है पर 
/+%-- ॥ नि ई >ऊ 22 
०० ००० डी 5 हनन नक० 4०५४) >-+ 2४५ कि 33 ०)) ०)-१)४ 
बह और तुम्हारे | मेरे आप (स) फरमा दें वह ईमान 
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आप (स) पढ़ें जो आप (स) की 
तरफ किताब वहि की गई है, और 
नमाज काइम करें, बेशक नमाज़ 
रोकती है बेहयाई और बुराई से, 
और अलबत्ता अल्लाह की याद 

सब से बड़ी बात है, और अल्लाह 
जानता है जो तम करते हो। (45) 
और तुम अहले किताब से न झगड़ो 
मगर उस तरीके से जो बेहतर 

हो, सिवाए उन में से जिन लोगों 

ने जुल्म किया, और तुम कहो हम 
उस पर ईमान लाए जो हमारी 
तरफ नाज़िल किया गया और जो 
तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, 
और हमारा माबूद और तुम्हारा 
माबूद एक है, और हम उस के 
फ्रमांबरदार हैं। (46) 

और उसी तरह हम ने तुम्हारी तरफ 
किताब नाज़िल की, पस जिन लोगों 
को हम ने किताब दी है वह ईमान 
लाते हैं उस पर, और अहले मक्का 
में से बाज उस पर ईमान लाते हैं, 
और हमारी आयतों से इनकार सिर्फ 
काफिर करते हैं। (47) 

और आप (स) इस (नुजूले कुरआन) 
से क॒ब्ल कोई किताब न पढ़ते थे 
और न अपने दाएं हाथ से उसे 
लिखते थे। उस सूरत में अलबत्ता 
हक नाशनास शक करते। (48) 
बलकि यह वाज़ेह आयतें उन के सीनों 
में महफूज हैं जिन्हें इल्म दिया गया, 
और हमारी आयतों का इन्कार 
सिर्फ ज़ालिम करते हैं। (49) 

और वह बोले उस पर उस के रब 
की तरफ से निशानियां (मोजिज़ात) 
क्यों न नाज़िल की गईं, आप (स) 
फ्रमा दें इस के सिवा नहीं कि 
निशानियां (मोजिज़ात) अल्लाह 

के पास हैं और इस के सिवा नहीं 
कि मैं साफ साफ डराने वाला 

हूँ। (50) 

क्या उन लोगों के लिए काफी नहीं 
कि हम ने आप (स) पर किताब 
नाज़िल की जो उन पर पढ़ी जाती 
है, बेशक उस में उन लोगों के 
लिए रहमत और नसीहत है जो 
ईमान लाते हैं। (54) 

आप (स) फरमा दें अल्लाह काफी 
है मेरे और तुम्हारे दरमियान 
गवाह, वह जानता है जो कुछ 
आस्मानों और जमीन में है, और 
जो लोग बातिल पर ईमान लाए 
और वह अल्लाह के मुन्‌किर हुए 
वही लोग हैं घाटा पाने वाले। (52) 
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और वह आप (स) से अज़ाब की 
जल्दी करते हैं, और अगर मीआद 
न होती मुकर्रर, तो उन पर अजाब 
आ चुका होता, और वह उन पर 
ज़रूर अचानक आएगा और उन्हें 
ख़बर (भी) न होगी। (53) 

और वह आप (स) से अज़ाब की 
जल्दी करते हैं, और बेशक जहन्‌नम 
काफिरों को घेरे हुए है। (54) 

जिस दिन उन्हें ढांप लेगा अज़ाब, 
उन के ऊपर से और उन के पाऊँ 
के नीचे से, और (अल्लाह तआला) 
कहेगा (उस का मजा) चखो जो 
तुम करते थे। (55) 

ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए हो! 
बेशक मेरी ज़मीन वसीअ है, पस 
तुम मेरी ही इबादत करो। (56) 
हर शख्स को मौत (का मज़ा) 
चखना है, फिर तुम हमारी तरफ 
लौटाए जाओगे। (57) 

और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए, हम 
ज़रूर उन्हें जगह देंगे जन्नत के 
बाला ख़ानों में, उस के नीचे नहरें 
जारी हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे, 
क्या ही अच्छा अजर है काम करने 
वालों का। (58) 

जिन लोगों ने सब्र किया, और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (59) 
और बहुत से जानवर हैं (जो) 

नहीं उठाए (फिरते) अपनी रोज़ी, 
अल्लाह उन्हें रोज़ी देता है और 
तुम्हें भी, और वह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (60) 

और अलबत्ता अगर तुम उन से 
पूछो किस ने ज़मीन और आस्मानों 
को बनाया? और सूरज और चाँद 
को काम में लगाया?! तो वह ज़रूर 
कहेंगे “अल्लाह ”, फिर वह कहां 
उलटे फिरे जाते हैं! (64) 

अल्लाह अपने बन्दों में से जिस के 
लिए चाहे रोजी फराख़ करता है 
और (जिस के लिए चाहे) उस के लिए 
तंग कर देता है, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ का जानने वाला है। (62) 
और अलबत्ता अगर तुम उन से 
पूछो: किस ने आस्मान से पानी 
उतारा। फिर उस से ज़मीन को उस 
के मरने के बाद जिन्दा कर दिया, 
वह जरूर कहेंगे “अल्लाह”, 

आप (स) फ्रमा दें तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उन में 
अकसर लोग अक़्ल से काम नहीं 
लेते। (63) 
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और वह आप (स) से 


तो आ चुका कर गा और अगर 
रा जल्दी करते हैं 


अज़ाब की 
होता उन पर न 
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अज़ाब की हक जज! 53 उन्हें ख़बर न होगी और वह | अचानक जज हा 
करते हैं पर आएगा 
१4 ; है (9 धर है. ६] हि 
<०।०.....। हक+लए 0 ६ 25-६5 .. 4.2...25..९.. #-++#+# ०५४ 
उन्हें जिस) ५ और 
अज़ाब ॒ ५ 54 काफिरों को हम जहननम 
ढांप लेगा दिन घेरे हुए यु बेशक 
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इबादत करो 2५५ ; 
रन क्र अं जे ने ठ हि 
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और जो लोग तुम हमारी 
और जो लोग ड्त तुम लौटाए फिर हमारी का लि हर शख्स 
ईमान लाए जाओगे तरफ 
$ 8 : 2 45 कद ग | का अकिक 
८४ >#पन+ 3 4... ॥ 5 ७६-$--- ७....>-......2...! | | 9-०९ ३ 
हे हम ज़रूर उन्हें उन्हों ने 
जारी हैं | बाला खाने जन्नत से-के पे क ज्ड नेक जब उत्हों 
जगह देंगे अमल किए 
> ७5 ठ छ। $ कट लक (६२ वाट कक 
०) -+-४०४ +# &-#- ५-६ ८-२५-- 3-+-४। +प्ज 2 
| कह काम करने वाले (गो थी वज्ा उस में हे मा नहरें उस के नीचे से 
अजर है रहेंगे 
॥%४ ४ बडा & 5-26 छा 5 «65 3-58 ७४० &४+ी 
५ १-2२ ८४ २०४ #एर #३६73 3 ४ (४२ 
श और बहुत वह भरोसा और वह अपने जिन लोगों ने सब्र 
न 59 
नहीं उठाते जानवर जो से करते हैं पर दत्ता 
के बह ट 
-+-+- 5 है. है किन | &६९- ॥ है, एड] ना ८5 है, डे ६ )) २ 50 है आओ] ६ )) ) 
और जानने सुनने उन्हें रोज़ी अपनी 
र अलबत्ता श्जे ग़नने नने नर तह भी जे आओ लता ॥। 
अगर वाला वाला वह हे देता है रोज़ी 
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हि और काम आस्मान ने तुम पूछो 
और चाँद सूरज 0 ४ और ज़मीन की क्या "5 अप 
पे में लगाया (जमा) बनाया उन से 
४ 42 ५०4 जो जा ५44 प 56 00 हम] रे 
(2 &-«- ॥ 50 8000 का) %॥ &/95: 
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और अलबत्ता रे जानने हर चीज का बेशक उ और तंग आग 
अगर वाला अल्लाह लिए | कर देता है 
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0 
काम नहीं लेते | अकसर लोग अल्लाह के लिए कह दें ड़ वह कहेंगे मरना 
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४५ ८३)! उतलु मा ऊहिया (2।) 
& 59 द् ८९ >्ऊ कद हक ड् ह] रद्द टर न रे की ठ म | ५ 
822४। 5०...) ०७ <. 5 $६. ४॥ ८०. 8,9६४ 2१०-.७ (७६ | और यह दुनिया की ज़िन्दगी 
5 थी विन प्र दे श्र) है 
खेल कूद के सिवा कुछ नहीं, और 
आखिरत का घर और और कद सिवाए खेल दुनिया की जिन्दगी यह और > 
हा दीप ् ड़ ः नहीं | बेशक आखिरत का घर ही (असल) 
न्द्रिा है ५०५5: पक 22420 बआक 0 2 हे बला 2 रद 4 | जिन्दगी है, काश वह जानते 
४ 2 ७45 ४७ 60 2४४ ७-४ ४ 2पन्‍+नी ७ | जी 
5 2 होते। (64) 
में वह सवार | फिर के अलबत्ता में ५ 5८ 
ध्ज जब 
कश्ती में होते हैं वह जानते होते काश ज़िन्दगी दा फिर जब वह कश्ती में सवार होते 
जल हि कर गा 2] हु 5: जा हैं तो वह अल्लाह को पुकारते हैं 
हि - है ४ (३.3 ६ 2 द्र् !- ्र थ्ट है 
पी |> ॥ ॥ - ) (३ प्- (५-3 का ० । »... टला रा] 9-+> ख़ालिस उसी पर एतिकाद रखते 
नागहां जग पर 3 उन्हें | फिर उस के लिए ख़ालिस अल्लाह को | हुए, फिर जब वह उन्हें खुश्‌्की की 
(फौरन) वह हा नजात देता है| जब एतिकाद रख कर पुकारते हैं नजात वे 
क् न क क तरफ नजात देता (बचा लाता) है 
टू १.८. > 5६ ४9 (९...) 3 8 6 6४ हक टेज | हक (६ ५ ५-44... ५् “अर 4 2 हु ह 
७? 2 ललित तने | ;। ।9 3.२०. १० ०9 >+नर तो वह फौरन शिक करने लगते 
पस अनकरीब और ताकि वह हम ने जजों ताकि नाशुक्री जे शिर्क करने हैं। (65) 
वह फाइदा उठाएं उन्हें दिया करें लगते हैं ताकि उस की नाशुक्री करें जो हम 
डे जता हि ल्‍्ट 2 न बी न हु 
श्र 2] २4८८ ८०८५ (205 ] 5 का [5४2५ 2०2 (५ 9५% * पा ष्ग्ना * 9००५० न उन्हें न्हें दिया और ताकि बह 
४००! ४) 82 +-+ “जल ७ ८४ 9 [7) ०५७०-७८ | ने उन्हें दि | है कि वह 
लोग जबकि उचक | हरम (सरज़मीने मक्का) कि हम ने क्या उन्हों ने ध्ै जान लेंगे फाइदा उठाएं, पस अनक्रीब वह 
लिए जाते हैं को अमन की जगह बनाया नहीं देखा वह जान लेंगे। (66) 
नज़ो 2 १ म शीट “८2 ७ 4८2 ४ ्ि] ट्र रे हा 2 2 ८ उन्हों दे 
ए) ७३३... 90 3.2... ०३....३४.८ ४ --.-3| 24 2-5 के तह मे मेल बजा शक हल मे 
हे ् दे 2 सरज़मीने मक्का को अमन की जगह 
ग नाशुक्री और अल्लाह की ईमान दर उस के गा अब कि जब का बट 
करते हैं नेमत की लाते हैं इर्द गिर्द बनाया, जब कि उस क इद गि 
ग्क्क्जक (८८6 ३ ही हि मर ८ नाक से लोग उचक लिए जाते हैं, पस 
बे ही 0 20 ० (2.00). ०-0 ९-४ >> कया है हि 
ः 2 7 १ ४ ट ? ७“ | क्या वह बातिल पर ईमान लाते हैं 
हक 28 मे झूट अल्लाह पर बान्धा पक जिम हि और कौन | और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री 
उस ने के जिस ने मु हा 
| हज हा ४ गा पर, ब्द्ह ग करते हैं। (67) 
हे) २-०० ४-० &--्# उ+  +! %- ५० 3- 4.2६... | और उस से बड़ा ज़ालिम कौन है! 
| ७ | काफिरों के लिए ठिकाना जहन्‌नम में क्या नहीं का हिल जब हक को जिस ने अल्लाह पर आल 
द पर 4 232832/ >-- या जब हक उस के पास आया उस 
ः ब>3#४६६- 2. / &* ८6 &॥ 38 (६2 2:52: ५६८ (3 |0८2- ८:2.॥ | ने उसे जहननम में 
जे) ब->+प्। ७6४ 9 ०॥ ६५ #$--२० 40 39०५६- ८४००३ | ने उसे झुटलाया, क्या जहनूनम में 
श्जु अलबत्ता साथ है और बेशक | अपने रास्ते | हम जरूर उन्हें | हमारी और जिन लोगों ने काफिरों के लिए ठिकाना नहीं! (68) 
नेकोकारों के अल्लाह (जमा) हिदायत देंगे | राह) में कोशिश की और जिन लोगों ने हमारी राह 
६5 न (4: के 255 क्र ५६5 ला में कोशि जरूर उन्हे न्हें 
- ६७७४ & 639 | 5592 (0) & 7: ४! में कोशिश की, हम ज़रूर उन्हें 
को हिदायत देंगे अपने रास्तों की, और 
2 (30) सूरतुर रोम 80223 बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ 
. ध "|! #] है। (69) 
०७४८9॥ .++9॥ 9॥ ०-२ गा र 
१३१72 टर बी 5: अल्लाह के नाम से जो बहुत 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है मेहरबान, रहम करने वाला है 
ह ५ ध न्ज च्ज सबा है नजर 2 _. | अलिफ- लाम - मीम।| (4) 
जज 3 ४53 ४5 ४। 7 3 77) 6३; -++ (१) +--! | रोमी करीब की सरज़मीन में 
बाद पे करीब की ज़मीन में 2 रोमी का त हक मग़लूब हो गए। (2) 
है के और वह अपने मगलूब होने के बाद 
हर 2% | ४ हर हे ञ ज्क्ततकत्ल ; ्क्र्त्च . कण 5 0० हर 2 #8:, . हह विफिनना न 4 4 नर 
० % ६-४ 6--+-२ 3 [7] ०: ६-८ अनक्रीब चन्द सालों में ग़ालिब 
अल्लाह ही के लिए चन्द साल का हू अनकरीब वह अपने मगलूब | होंगे। (3) 
हुक्म (जमा) ग़ालिब होंगे होने पहले भी और पीछे भी अल्लाह ही 
> रे क्र मै आर आन 4 4 रत] ॥ की अकाल हे 2 ०... 2 ह् ५ ठ उस 
£) ०)--..:४-०. ८. +-..5+-२5 : ४ 2.20 0०७ | के हतम है; और उत दिल 
अहले ईमान अल्लाह की मदद से 
ष्ज अहले ईमान खुश होंगे और उस दिन और बाद पहले खुश होंगे। (4) 
ह 2 |; दर लि >> # है वह जिस को चाहता है मदद देता 
(०) $----:$-| है आम मी जम मी 2 म बा आम आम 
डा ४ 35८ 2 कि 5 £ 2 | है, और वह ग़ालिब निहायत 
5] मो ग़ालिब और वह | जिस को चाहता है ला अल्लाह की मदद से | मेहरबान है। (5) 
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अर रोम (30) ४) 9७%! 
(यह) अल्लाह का वादा है, अल्ला कि 4/_£2 5४ 52 | ४5 ८5: 
अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, 
गे लोग 320 खिलाफ नहीं करता अल्लाह व 
और लेकिन अक्सर लोग जानते 5 लेकिन शाह या जा वादा है 
सिख जे 35 3 29०) 3७3 5 5 ऋाश् 5) &ऋश ४ 
वह दुनिया की ज़िन्दगी के (सिर्फ, | ५ चि 2 के 329 «०: >:£ ४ ध 
जाहिर को जानते हैं, और वह से 33 दुनिया की जिन्दगी से जाहिर को किक है | नहीं जानते 
आखिरत से ग़ाफिल हैं। (7) हू हक 
क्‍या वह अपने दिल में गौर नहीं | &०७ ४५७ &#+ 3: 73] 5 ४) ०४५७७ ७3१ १४-:४/ 
करते! नि ने नहीं जलती पैदा किया कि वह गौर दि न कि 
आस्मानों को और जमीन को, और आर ग हे 2] नहीं 
जो कछ उन दोनो के + हैं . ५ ५ 5-४ “2 । ह। ० टरटू>ट 5४ 4 »०0॥८ >> 0 आप ।. & 
जो कुछ उन दोनो के दरमियान है. | >..«-* 5 ८ ४) सु 3 239४७ ००+-०---! 
मगर दुरुस्त तदबीर के साथ, और द क्ह्ज््च्ल् का 
एक मुक्॒ररा मीआद के लिए, और कप गई केसाथ | | दरमियान 28 कक गज 
बेशक लोगों में से अकसर अपने रब ल्‍४ ह (६, (६) ञ 7 
> ।) >> ५ ॥। [५] ७ हर । ६-73 ४ (४2५ >। ०3 ! 25 ५६ ०) 
की मुलाकात के मुनिकर हैं। (8) ६६ *-2 2 72 ० ०? ० ण्ट हा 
उ्च्हों में उन्हों ने मुलाकात लोगों से र 
क्या उन्हों ने जमीन (दुनिया) में सैर सैर की नही (] मुनकिर हैं | अपना रब हा लोगों से व 
नहीं की? वह देखते कि कैसा हे हि ८ 5 स्का हर हु कि 
लिन निन 2 के 22 «....! है 4...:....0 9। ८ हर ७2.5 9 ठ 3-2... के रा «रे 
अनूजाम हुआ उन लोगों का जो 4 ०-४ >*! “५ ० जी ब+ 44/+--६ 23४! 
उन से पहले थे, वह कुव्वत मैं उन उन से पहले मे अनूजाम कैसा हुआ जो वह देखते जमीन में 
से बहुत जियादा थे, और उन्हों ने पर पर 
को जो उस २-5 टू ध्ट् हक न्‍री। 5 कं हू बज हि ६८४ 4८५ | के चआ पट शा ट्र 44८ 
ज़मीन को बोया जोता, और उस | ०३:०3 ४3४ 9)५...०॥ 8३-३3 तिनदननर | |>---७ 
को आबाद किया उस से ज़ियादा उन्हों ने उस उन्हों ने 
हल हम कप जिया और उन्हों ने उस जमीन और है ने ताकत जा बहुत दे 
(जिस क॒द्र) इन्हों ने द किया को आबाद किया बोया जोता (में) ज़ियादा 


है, और उन के पास उन के रसूल 
रोशन दलाइल के साथ आए, पस 
अल्लाह (ऐसा) न था कि वह उन पर 
जुल्म करता और लेकिन वह अपनी 
जानों पर जुल्म करते थे। (9) 

फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए 
उन का अनजाम बुरा हुआ कि 
उन्हों ने अल्लाह की आयतों को 
झुटलाया और वह उन का मज़ाक 
उड़ाते थे। (40) 

अल्लाह पहली बार ख़लकत को 
पैदा करता है फिर वह उसे दोबारा 
पैदा करेगा, फिर तुम उसी की 
तरफ लौटाए जाओगे। (44) 

और जिस दिन कियामत बरपा 
होगी मुज्रिम नाउम्मीद हो कर 

रह जाएंगे। (42) 

और उन के शरीकों में से कोई उन 
के सिफारशी न होंगे, और वह अपने 
शरीकों के मुन्‌किर हो जाएंगे। (43) 
और जिस दिन कियामत काइम 
होगी उस दिन (लोग) मुतफ्र्रिक 
(तित्तर बित्तर) हो जाएंगे। (44) 
पस जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
नेक अमल किए सो वह बागे (जन्नत) 
में आओ भगत किए जाएंगे। (45) 


























टर ४ 52८ ५ 6 ७८7 । 4८: 7262 ६» 
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कि उन पर रोशन दलाइल उन के और उन के | इन्हों ने उसे उस 
अल्लाह पस न था दे 
जुल्म करता के साथ रसूल पास आए आबाद किया | से जो 
८ ट् हरे. जे: हर >> नह 9  । 
न य्क् «... 3 #“+ हे + दर क# कत्ल के  $-०--०.८ हर 2, ही किनरितालन न, न 8 
कक 4... न 
जिन लोगों कर हा 
रे अनूजाम हुआ | फिर हि जुल्म करते अपनी जानें वह थे और लेकिन 





























7) 588७-45 ५५ ६5४६; के ८०५ एड | एड ॥शर्् 





कि उन्‍्हों ने 
झुटलाया 


अल्लाह की 
आयतों को 


बुरे काम 


और थे वह न 


0 उस से मज़ाक करते बुरा 
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और जिस गा तुम लौटाए फिर उस फिर वह उसे दोबारा ना अल्लाह पहली 
दिन जाओगे की तरफ (पैदा) करेगा पर बार पैदा करता है 
2 आह जा कक हक 092 0 ४०5 405..॥ $4-<.. 
हि और न होंगे 2 मा क बरपा होगी क्ियामत 
3 मुन्‌किर अपने शरीकों के ह गा उन के शरीकों में से 
| ++ 2.० &-२)-- । 3.३3 (१६) ०४०४-०२ 2--- 4._2(..<..॥ 6-५ 69-२३ 
पस जो लोग ईमान लाए श्जु गा उस दिन 447 ए 
७) ४४-६६ $-% ७ #-# ४-/+--+./ ५-१४ 
]5 हम बाग में सो वह नेक 00 
० 33.७ 406 
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उतलु मा ऊहिया (2]) 
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आखिरत 





और 
मुलाकात को 





हमारी 
आयतों को 


और 
झुटलाया 








कुफ्र किया 





और जिन लोगों ने 





| 
धर १४! 


-+४+-+--- 


। पु 
जि घी 


सह रु रे व जा! 7 अं 2 गपक की 5 
०३ +-...०२६.२ ०.०... हि ८... १.3 





जब 





अल्लाह 


पस पाकीज़गी 
(बयान करो) 





6 








हाजिर (गिरिफ्तार) 
किए जाएंगे 





अजाब में 





पस यही लोग 





) )-९-<-- 9 !] ०... ० (2 कफ क चर 5 पं प्री 2 
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और उस 
के लिए 


तमाम 
तारीफ 


तुम सुबह करो 
(सुबह के वक़्त) 


तुम शाम करो 
(शाम के वक़्त) 


आस्मानों में 7 और जब 
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वह और बाद ज़वाल 
निकालता है (तीसरे पहर) 


तुम जुहर करते हो 


8 
(जुहर के वक़्त) 


जिन्दा और जब और ज़मीन 























अं ५. 922 
८2-२2 


4 हा 


ग्क 52 <_>% 3 ९... (&-+४- » ई दृ <.........। कि ७.2... न्‍्ट टू 
४ _/3) ४ 03 ८ । 3 20 ५-! >+++ ४3 





और निकालता 
है वह 


और वह ज़िन्दा 


ज़मीन 
४ करता है 


बाद जिन्दा से मुर्दा मुर्दा से 




















2, «६ ्ः 


पक हे 4 अं 4६ द्रा 
४09 ५ ......2| १3 >]१ ०३)-- ४६“ <....। ४ 9) 





टी ( 
उस ने पैदा और उस की और उसी 
किया तुम्हें निशानियों से तरह 


तुम निकाले 
जाओगे 


से 9 


























कत्न दर %& ४2 पट 2 5 
7) ७३)+-८---० #«< लिन 


- है हु 26 + 72.3 ॥.58 ४ ट्र्‌ हा 
- ७)! न्ट १3 





उस ने और उस की 


पैदा किया निशानियों से 5४ 


कि फैले हुए आदमी नागहां तुम 





























हक हर) 
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उन की तरफ 
(पास) 


और उस ने 
किया 


ताकि तुम सुकून से 


हासिल करो जोड़ तुम्हारी जिनूस से 




















श्र न 
श्र 
के 


ही 


2“/० 


*-०-) १ 


नि 
[4 ता 


5७ 


न पक ५ ४ ६। ६ 2 
कप आप पं 0 हे 


क+ 





और 
मैहरबानी 


उन लोगों 
के लिए 


वह गौर ओ 
फिक्र करते हैं 


अलबत्ता का 


उस में तुम्हारे 
निशानियां 


बेशक 
दरमियान 

















मुहब्बत 
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और और उस की 
मुख़तलिफ होना निशानियों से 


उस ने पैदा 
किया 


आसमान 


और ज़मीन 
(जमा) 


तुम्हारी जबानें 















































> ० के हर |] ८ |; <ञ >> 
५...) दर श्र डक 3-४ कु ॥ कर ) <.....! / हि के हा २ $| 4-4 श्र 
4-२ ८-35 7-0 7-०८ -+४ ४-० ७ ०! 28-70 
और उस की 55 आलिमों (दानिशमन्दों)। अलबत्ता जम बराक आर हार गा 
निशानियों से के लिए निशानियां 
९ 2] >> 38 द 2 2 ।अखी ्ट (..ह..ह0हत. है 
बेशक| उस के फज़्ल से बा और दिन रात में तुम्हारा सोना 
तलाश करना 




















आओ ८ ज़्जा 4222 »८ ५६] । पट को ५ 
७-० ४-२६ ++२ ७-४ 070 ०४८०-८४ ८४४ ५-२४ “०२ ७? 






























































बिजली वह दिखाता और उस की 55) वह उन लोगों | अलबत्ता जम 
है तुम्हें निशानियों से सुनते हैं के लिए | निशानियां 
८ २२६ ही ५ आठ (५८७४ द का 
जीन फिर जिन्दा के कल और वह नाजिल | और उम्मीद वो 
करता है उस से करता है के लिए 
न आम. के छ ॥  आ. 2 (मर 424 « र ६. £ न 3६ 3, 4.4 
/£) ०) 0/---- ए- ह। <.....]) >> डॉ ० ) 2 9 डे 
अक्ल से उन लोगों अलबत्ता मेँ से हु 
गन हे दिए निशानिया इस में बेशक उस के मरने के बाद 
थैः 07 0  )-५७ 





और जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
और झुटलाया हमारी आयतों को, 
और मुलाकात को आखिरत की, 
पस यही लोग अज़ाब में गिरफ्तार 
किए जाएंगे। (46) 

पस तुम अल्लाह की पाकीज़गी 
बयान करो शाम के वक़्त और 
सुबह के वक्त।| (47) 

और उसी के लिए हैं तमाम 

तारीफें आस्मानों में और जमीन 

में, और तीसरे पहर और जुहर के 
वक़्त। (48) 

वह मुर्दा से जिन्दा को निकालता है, 
और जिन्दा से मुर्दा को निकालता है, 
और वह जिन्दा करता है ज़मीन को 
उस के मरने के बाद, और उसी तरह 
तुम (कब्रों से) निकाले जाओगे। (49) 
और उस की निशानियों में से है कि 
उस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, 
फिर नागहां तुम आदमी (जा बजा) 
फैले हुए। (20) 

और उस की निशानियों में से है 
कि उस ने तुम्हारे लिए पैदा किए 
तुम्हारी जिनूस से जोड़े (बीवियां) 
ताकि तुम उन के पास सुकून 
हासिल करो, और उस ने तुम्हारे 
दरमियान मुहब्बत और रहमत 
(पैदा) की, बेशक उस में अलबत्ता 
उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
गौर ओ फिक्र करते हैं। (24) 

और उस की निशानियों में से हैं 
आस्मानों और ज़मीन का पैदा करना 
और तुम्हारी जबानों और तुम्हारे 
रंगों का मुख्तलिफ होना, बेशक उस 
में दानिशमन्दों के लिए निशानियां 

हैं। (22) 

और उस की निशानियों में से है 
तुम्हारा सोना रात में और दिन (के 
वक़्त), और तुम्हारा तलाश करना 
उस के फज़्ल से (रोज़ी), बेशक 
उस में निशानियां हैं उन लोगों के 
लिए जो सुनते हैं। (23) 

और उस की निशानियों में से है 
कि वह तुम्हें बिजली दिखाता है 
खौफ और उम्मीद के लिए, और 
वह नाज़िल करता है आस्मान से 
पानी, फिर उस से ज़मीन को उस 
के मरने के बाद जिन्दा करता है, 
बेशक उस में निशानियां हैं उन 
लोगों के लिए जो अक्ल से काम 
लेते हैं। (24) 



































































































































































































































अर रोम (30) *) 9४७5! 
और उस की निशानियों में से है ६725 व "40 5 206 4८०॥ द्रा _2॥।॥ 5:55 5 7 5०६ 
ता सजी हक >> ४ ९) कह “४939 £ । ह+-- ७! --४# 2-१३ 
लिप जिला जाए दा जल फिर ज्ञ्ाक और ज़मीन आस्मान काइम हैं | कि शी उस की 
आस्मान काइम हैं| फिर जब वह बुलाएगा हुक्म से ;क्‍ के निशानियों से 
एक निदा दे कर तुम्हें ज़मीन से ४ 02 के के, - - खा के जे क्र फट >> 
के 3 “-3 एश ०)--+;--- ७५ “२ ४5४ 3 “*४++> 
बुलाएगा तो तुम यकबारगी निकल |“ 3 7४) ०४-#+ प | ०४४३४ ०-5 $५- 
आओगे। (25) जो 25 निकल आओगे यकबारगी तुम ज़मीन से एक निदा 
और उस के लिए है जो आस्मानों हि कट 
2 ह 3 कप ग ठ ०... है रू कर ्व्पक 4 ) ५... 56 य 4] ५ ४. 2 "कट >% । हा 3 / +५-<4-! ६. 5 
में और जमीन में है, सब उसी के | ---- >>! $+-»3 (०) ०-७ «- 8 ०८23०४॥ ८ | 
फ्रमांबरदार हैं। (26) पहली बार ओर ली हि जो मत उसी और ह मन मे 
और वही है जो पहली बार ख़ल्‌कत पैदा करता है £ के लिए ज़मीन में 
कम 8 आर ट्टे हय है /] हभ ५22£ ् हर आल 42 22 हर कि रथ 2 डर ६ 2 
को पैदा करता है, फिर उस को. | ].%£५४। 0-७. 4.3 4-८ ०-४ #-४ ४-२ £#- & । 
दोबारा पैदा करेगा, और यह उस लक का लसुकना कर सजा सन्लचनड कक 
पर बहुत आसान है, और उसी चच के लिए आसान (यह) | दोबारा पैदा करेगा 2 
की है बुलन्द तर शान आस्मानों में है... 22202 |... ० मे 
४ न «४४-०४ हि #+्णी ३! 5 277४5 ००+-०---)॥ 
और ज़मीन में, और वह ग़ालिब री ै अल जा 
हिक्मत वाला है। (27) कर है न 27 के ग़ालिब | और वह | और ज़मीन आस्मानों में 
उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारे हाल से ५2 हि के अकिड, हि है (६६ छ 
एक मिसाल बयान की, क्या तुम्हारे 5 (02! ८.<& ।आक 3 कल -* 4-२ ०-०४०---। 2 २.0० 
लिए है (उन में) से जिन के तुम तुम्हारे दाएं हाथ न 5 ता बह तुम्हारी जानें न एक 
मालिक हो (तुम्हारे गुलामों में से) कफ अल मा 
हि छ >्र | 20, हा ४-5 2> 
उस रिजक में कोई शरीक? जो हम ६-5 हब्ज 5३.० 4.2 कैन न २.5... 3 जज 54.८ 5 
ने तुम्हें दिया ताकि तुम सब आपस ता तन आइना जो हम ने तुम्हें मं कोई शक 
में बराबर हो जाओ, क्‍या तुम उन डरते हो तुम रिज्‌क दिया 
से उस ते हो गत क्या ॥%४ ५ | ॥-२० 47% ६॥३८ है बी & . 57 #ड्त्ड “&.4... ८ 
से तरह डरते हो जैसे अपनों छो ०४% ४ 6४8 <- री ; तह 7 | 47० 
से डरते हो, उसी तरह हम अक्ल £ ड कया क्र 
है भानियां दाह गण | | हा | अपनी जानें से तुम 
गे 28 
वालों के लिए खोल कर निश अक़्ल वालों के लिए [| निश जगा करत मास, रत हो 
बयान करते हैं। (28) हि न्ज््ज् क जा [८(४ शक | हा ८ 
है. कह कक अ्ई+- ६-४४ ४ 2२ &- ८ 
बलकि पैरवी की जालिमों ने बेजाने ४-६२ ०-*+ श्र अपर किन नी -+- _ा एड 
अपनी ख़ाहिशात की, तो जिसे तो कौन हिदायत देगा की गह ॥ 38, गा पैरवी की |बलकि 
अल्लाह गमसाह करें (उसे) कौन (बेजाने) ख़ाहिशात (जालिम) हर 
3 ॥! 
हू ५६ 2 ४ »( ४ “जब 2 2 के का *- >> +>0 4 ७ व ७ 
हिदायत देगा? और नहीं हैं उन के | ४.६9 ४-2५ (१) ८. +->- 3 कला 3) ७४| 2-७ 
लिए कोई मददगार। (29) हि पस सीधा जा और गुमराह करे 
अपना चेहरा है 29 मददगार कोई जिसे 
पस तुम (अल्लाह) के दीन के लिए रखो तुम लिए नहीं अल्लाह 


(सब से कट कर) यक रुख़ हो कर 
अपना चेहरा सीधा रखो, अल्लाह 
की उस फित्रत पर जिस पर उस 
ने लोगों को पैदा किया, उस की 
ख़लूक (बनाई हुई फित्रत) में कोई 
तबदीली नहीं, यह सीधा दीन है, 
और लेकिन अक्सर लोग जानते 
नहीं। (30) 

सब उस की तरफ रुजूअ करने वाले 
(रहो) और तुम उसी से डरो, और 
तुम काइम रखो नमाज, और तुम 
शिर्क करने वालों में से न हो। (34) 
उन में से जिन्हों ने अपना दीन 
तुकड़े तुकड़े कर लिया, फिके फिर्क 
हो गए। सब के सब गिरोह उस पर 
खुश हैं जो उन के पास है। (32) 





























शत ५६२८ 2 4 >> 4 ृ हि ट ५-9.) ० (52. ४ 


























लोगों को पैदा किया हि यक रुख हा 
उस पर हे न जो (जिस) | फित्रत अल्लाह की * दीन के लिए 
उस ने हो कर 
दी 2 | कि 4 ४ ५ ५ *४ 4 3-०.) 3-२ आर 
5 3 0 पी 0 आ 5 आर सुर कर आओ 3. मा कई मम पक और. 
और लेकिन दीन सीधा यह अल्लाह की ख़लक में तबदीली नहीं 

















हि औ. हु, डे ४ 85 दर (अआक 8. 5 > अंद (६) 5 2८. 
|9-+८२३ ३४ ०५६०४॥ 4८.) व 0.) ०५०७४ ४ ० ० 





























और काइम और तुम | उस की | रुजूअ 30 बह जानते नहीं अकसर लोग 
रखो तुम डरो उस से तरफ करने वाले हे 
हि हु है हि रा ५-45 ८ >> ०! 4 
+ २ ०... हि हि _+++-*- | >> ।4- 9 ४५ .] 9-४२ | 
जज छत जिन्हों ने पा है उ] शिर्क करने वाले से और न हो तुम नमाज़ 
कर लिया से 


























कादर 


जज़ा 492 2 £ » हट [६३ ही हू 8 ई च (५६२३७ [६ 4८: »+ 2 < £ 











उल्च पर 





32 खुश हैं उन के पास 








सब गिरोह फिर्के फिर्के | और हो गए | अपना दीन 


408 
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उतलु मा ऊहिया (2]) 
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उस की रुजूअ अपने वह कोई शत ता और 
ला तरफ करते हैं रब को | पुकारते हैं [तकलीफ पहुँचती है लोगों को जब 
मर ५८4५) न | ट ट 20, 6 2 कक 402 
(४-४ 00 ०४.२ ७#85 ## 32४ ३) 4४63 +--5 ६-६-४>! 
कि नाशुक्री कप 'शरीक करने | अपने रब | उन में एक नागहों रहते अपनी | वह उन को 
करें लगते हैं के साथ से गिरोह की तरफ से | चखा देता है 
(७७9/.5 ॥ 7 6६ (६२३ 7 द्धप्त ड़ ) #०- 4०4६ है ) $-« थे ही | 4&८-०-० ८.25 ध्लटत स्का 8 
०... #€ा॑ - ५ 8 (८) ०) 2 ।॥2८५<- ८-०० ० 
न क्या हम ने तुम फिर सो फाइदा उस की जो हम 
कोई सनद | उन पर उ4 म हर है 
नाज़िल की जान लोगे | अनकरीब | उठा लो तुम ने दिया 
६०; «९0 ७७७ 3$& (&) 59४85: हर ४६८ ५ ३७ 
4६53 _&# प्ण। ४७० 99 एट ०58.<४ ४ #४ ४० #&#|४ +४# 
हम और शरीक उस के बह कि वह 
35 
अप जार चखाएं जब करते हैं साथ है जो बतलाती है 
ग्र 2 गर ८८2 ट हि 
न हे ) ;/०.८४५ 3८8४८ नी न हर कम ०) हे जे [.....0..3 4<2.3 +4 8 
(त) ०४०८४ «० 3) #ह०े०। ०-७ 0०३ ० #६++ ०७ ५४/ + ४ 
मायूस है उन के आगे | उस के | कोई <.. - | और | तो बह खुश हों 
36 * उन्हें 
हो जाते हैं हाथ भेजा सबब जो| बुराई 2 अगर उस से 
८ ह रद 45 33 कट. 2 पट ३) हि द्ध्ड हम 4 ४ १] प्् रे लि हे 
०) ३००...) £+-२ -« ७३४! “२ 40 ०। |) २ हित । 
हू तंग के उन्हों ने नहीं 
सा और तंग वह जिस र्जिक आदत अल्लो6् क्या उन हीं 
करता है चाहता है लिए रे करता है देखा 


























5 4 ही, आई 4 अको। <६। 2 40% 2 | 5 
44 3:-...] ७ ००५०७ (४ 3 दल 6१+-- -+४ “--> 





उन लोगों के लिए 
जो ईमान रखते हैं 


उस का 
हक्‌ 


अलबत्ता 


कुराबत दार॒ पिस दो तुम| 37 इस में 























निशानियां 
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थे लोगों आर 
वह चाहते हैं रे दे बेहतर यह और मुसाफिर और मिसकीन 
हा (5६ नद्जा- रद ;>-४६/ 27 अ 20 ली रथ 226 # 
| 4० ४7 आह, जे बडा ॥ )) [7/] ० $>४८.४ ॥ हि <.....) 9 %४॥| 4-3 
ताकि बढ़े | सूद से तुम दो रा 38 है वह आर वी इक 2, 
जो पाने वाले लोग रजा 
420 न कक की: पी 
ज़कात और जो तुम दो अल्लाह के हां तो नहीं बढ़ता हक 0008 में 
(जमा) (जमा) 


























३] 3 उजदत अं ७ न ि ४ ले $ हक 4 26 37 4 ॥ 
3+-.] ४ छग0 ०५४.०४-॥ 4-७ ८.०३. %७| 4८5 ०३०२८ 























































































































चन्द दर चन्द तो वही अल्लाह की मर 
39 
अल्लाह है जिस ने वार वह दा र्जां चाहते हुए 
९-55 अ ३५ का 
कि टर ० बी षि्न् 45 ७+१००३ क्र पिन 4-33 5 पिन 
वह तुम्हें फिर वह तुम्हें फिर उस ने तुम्हें हे 
५ 532 जिन्दा करेगा 9 मौत देता है रिज़्क दिया पैदा किया तुम्हें 
कर 2 हि 3. 4.62. 4502. पर प्र (&<4 ८ 
3 है, ; 5५-४ 2-3 । | > 3 85८४ २-» नर ७.<& 
उस स बी 
की ते और बरतर कक कुछ भी इन (कामों) में से करे जो | जा 
जो पाक है (जमा) 
55556 ॥ ४. 72 ; १ 38 ट् >+5 ८ न 5 7 दूँ 
2 वी 2 ६५ जी 5 जी 5 &+] ० ६० बे 
उस से और दर्या में जाहिर वह शरीक 
की फ्साद ये श्र न्‍ 
8 जो (तरी) मा 302 हो गया ठहराते हैं 
कक कुकर है ठ ः ! दल ५ | $.५५-+ रे व . «....! | 5 4 . हि | ८ रा ! श 
६) ०-४ 4.६ ।#१े+ ४! उऋल्‍ज सदर व ५७) (४०.८! 
ब्रा कि 'शायद वह 0 बाज जाप वह सा लोगों के हाथ 
आ जाएं वह (आमाल) (मज़ा) चखाए 
409 ० (9-७ 





और जब लोगों को कोई तकलीफ 
पहुँचती है तो अपने रब को 
पुकारते हैं उस की तरफ रुजूअ 
करते हुए, फिर जब वह उन्हें 
अपनी तरफ से रहमत (का मज़ा) 
चखा देता है तो नागहां एक गिरोह 
(के लोग) उन में से अपने रब के 
साथ शरीक करने लगते हैं। (33) 
कि वह उसकी नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया, सो तुम (चन्द रोज) 
फाइदा उठा लो, फिर अनकरीब (तुम 
उसका अनूजाम) जान लोगे। (34) 
क्या हम ने उन पर कोई सनद नाजिल 
की? कि वह बतलाती है जो उस के 
साथ यह शरीक करते हैं। (35) 
और जब हम चखाएं लोगों को 
(रहमत का मज़ा) तो उस से खुश 
हों, और अगर उन्हें उस के सबब 
कोई बुराई पुहँचे जो उन के हाथों 
ने आगे भेजा (उन के आमाल से) तो 
वह नागहां मायूस हो जाते हैं। (36) 
क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिस के लिए चाहता है रिजक 
कुशादा करता है (और जिस के 
लिए चाहता है) तंग करता है, 
बेशक जो लोग ईमान रखते हैं उन 
के लिए इस में निशानियां हैं। (37) 
पस तुम कराबतदारों को उस का 
हक दो और मोहताज और मुसाफिर 
को, यह उन के लिए बेहतर है जो 
अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, और 
वही लोग फलाह (दो जहानों की 
कामयाबी) पाने वाले हैं। (38) 

और जो तुम सूद दो कि लोगों के 
माल बढ़ें (इजाफा हो) तो (यह) 
अल्लाह के हां नहीं बढ़ता और 

जो तुम अल्लाह की रज़ा चाहते 

हुए जकात देते हो तो यही लोग हैं 
(अपना माल और अजर) चन्द दर 
चन्द करने वाले। (39) 

अल्लाह ही है जिस ने तुम्हें पैदा 
किया, फिर तुम्हें रिजक दिया, 

फिर वह तुम्हें मौत देता है फिर 
वह तुम्हें जिन्दा करेगा, क्‍या तुम्हारे 
शरीकों में से (कोई है) जो उन 
कामों में से कुछ भी करे? 

वह पाक है और बरतर उस से जो 
वह शरीक ठहराते हैं। (40) 

फसाद खुश्‌की और तरी में ज़ाहिर 
हो गया (फैल गया) उस से जो 
कमाया लोगों के हाथों ने (उन के 
आमाल के सबब) ताकि वह उन के 
बाज़ आमाल का मज़ा उन्हें चखाए, 
शायद वह बाज़ आ जाएं। (44) 
































































































































































































































































































































अर रोम (30) ४) 979७5! 
आप नर में 3] 0 2 का 2 पट कि पे 85 7५ 5 द ५ 5 
आप (स) फरमा दें तुम ज़मीन में 3२33. 4.50 ७४ ७.45 ॥4.5.304 &4॥ 3 33... 2... 
चलो फिरो, फिर तुम देखो उन का कावानाजकाक 
अनजाम कैसा हुआ जो पहले थे, उन का जो अनूजाम हुआ कैसा फिर तुम देखो ज़मीन में फिरो कराई 
उन के अकसर शिर्क करने वाले 5 ही ट्र्ट् मर का प्र 2 >> +» 4 
अ ६53 ६.७ () 6-55 «-+--! ०४ 0-७ &-< 
थे। (42) पा: ४22 रत न ली 
पस अपना चेहरा दीने रास्त की तरफ | अपना चेहरा की 42 शिर्क करने वाले उन के अक्सर थे पहले (थे) 
सीधा रखो इस से कब्ल कि वह ह ५ ४ ः 2 2० मर दक,. »+० 
दिन आ जाए जिस को टलना नहीं, | >४ ४४ %0 ८2 -+ २# ४ ९४ छटं४ ० (४४ 2४ व! 2२४२ 
अल्लाह (की तरफ) से, उस दिन उस दिन | अल्लाह से पा का टलना नहीं न आ जाए | कि | इस से कब्ल पा पा लिए 
(सब) जुदा जुदा हो जाएंगे। (43) ब 
जिस ने कुफ्र किया तो उस पर | (2 3-५ 3 ४.5 4.....६.३ हम ता -ह/ ०१ >-५>.2 
पड़ेगा उस के कफ (का वबाल) 
ह जा | अच्छे अमल | और जिस ने किए | उस का कुफ्र | तो उसी पर 00885 43 | जुदा जुदा हो जाएंगे 
और जिस ने अच्छे अमल किए तो 220 622 
न <.> 5.2] ४ ह 9९4 छा 2 अं जक 
वह अपने लिए सामान कर रहे 5 | ्ह5 जी उरी! 52#प्ा ६६० ०७-४० ७६०४ 
हैं | (44) और उन्‍्हों ने उन लोगों को ताकि जी सामान तो वह अपने 
ताकि (अल्लाह) अपने फज्ल से उन अच्छे अमल किए जो ईमान लाए जज़ा दे वह कर रहे हैं लिए 
लोगों को जज दे जो ईमान लाए, 7 मे |] 5 हि 56 । ७४ जे अच रु ८... ६ | ५०5 ट्र<५ | 
और उन्हों ने अच्छे अमल किए, & 
बंशक अल्लाह काफियों को पु और उस की | | काफिर पसंद नहीं बेशक अपना के 
अर की अर कांफर्रा का पसंद निशानियों से (जमा) करता वह फ्ज्ल 
नहीं करता। (45) ० 
पा ++६--२ ५....०-२- बन ०-६ ॥ 2-४ 3 ७! 
और उस की निशानियों में से है कि | ** 5 टी +-+-६- 7४०2 ) > - ८-२३ ४५२ ० 
वह भेजता है हवाएं खुशख़बरी देने | और ताकि चलें |... अपनी लिन कि बे जता हे 
तुम्हे रहमत तुम्हें चखाए देने वाली 
वाली, और ताकि वह तुम्हें अपनी 
रहमत का मजा चखाए, और ताकि ६] 2 बी &--- 4.....2..3 कि ।4++----३ ९ हे कि <.....2..) ॥ 
कश्तियां उस के हुक्म से चलें, | +। ता शक करी. और ताकि लगे उस का हे और ताकि हल उस हि का 
और ताकि तुम तलाश करो उस मम ह24:320/90 2 के 
फज्ल ढ जप (3 9 मर + ६ ७ $ ६. ९7 (६ ह ख ॥# 45 4 
का फज़्ल (रिज्क) और ताकि तुम )9%.८ *६-१४- ७! 5 8 है! $ 
शुक्र करो। (46) पस वह उन के उन की बहुत 
३ हुत से हू आर हु 
और तहकीक हम ने आप (स) से ज्ञाज कार कौमें तरफ रसूल आप (स) से पहले और तहकीक हम ने भेजे 
पहले बहुत से रसूल भेजे उन की (४ & €५ है (०; | >.। ७ ५५95८. 23 200 
कौमों की तरफ, पस वह उन के +प पका रे 
ह॒ हा आामियों श्र थ लि है वह जिन्हों ने जुर्म किया दे फिर हम ने खुली निशानियों के 
फिर हम ने मुज्रिमों से इनूतिकाम ५ * आर दे ० न डक पे 5 
हि जल कस न तर हट । हा ४-२ ८ »..... ३ 2॥| (६४) &£ +-++- १-० 3 स्‍-+-+ फने॑ 
लिया और हमारे ज़िम्मे है मोमिनों ्ः हज 7 ज 3 हि 
की मदद करना। (47) हवाएं जो भेजता है अल्लाह| 47 मोमिनीन मदद हज 
अल्लाह (ही है) जो हवाएं भेजता है, 0 काना शक कक 
“2 72 “&>“४ !..5_4 हें, ७2... ठ ॥:20.5..] 5] $ >> “29 ( (2... कर हि 2 & 5 9 
तो वह बादल उभारती हैं फिर वह त्घ्न्ल्ट ५ जनलन्णणनटं सन थ्र ॥ डे टब न 0. दत्त 
पौलाता है बादल, आसान में जेते किला मी मिल । आस्मानमें.. | उलाता है | चइल | उभारती है 
वह चाहता है और वह उस (बादल) के य 
को टुकड़े तुकड़े कर देता है, फिर | (4 ५८“--४#! ! 33 4-2... +5 द+-+ ४ ७3>4-...। ८5+-++ ड़ 
तू देखे कि उस के दरमियान से वह उसे उस के बारिश की फिर तू हा 
मीनह निकलता है, फिर वह अपने पहुँचा देता है ५७४ दरमियान से 40003 बूंद बज आय 
न से न जे अ 2 लक न ५ ग् हि न्न् > रे >ठशट 
बन्दों में से जिसे चाहे वह पहुँचा ।9-- ७ ७ ५) (६ ०) +>--++ैन्| बन ।०) 02 ---- 2) 2... 5 


देता है, तो वह अचानक खुशियां 
मनाने लगते हैं। (48) 

अगरचे उस से कब्ल कि (बारिश) 
उन पर नाजिल हो वह पहले ही से 
मायूस हो रहे थे। (49) 


का 









































और खुशियां मनाने 
थे श्ज अचानक वह | अपने बन्दों से जिसे वह चाहता 
अगरचे लगते हैं ड़ ह चाहता है 
जि के ग श का 3] द > टी ट्रक व 
£१ -+->-ै-+-०- ठ ठ्र ०.............3 १ ॥“ अर: 2 |+-++-२ है 5 5 
(68) -६-+-- मनी 255 ९-४५ ४०! नी 
अलबत्ता मायूस के ख् कि वह | 
् हे पहले (ही) से उन पर हु उस से कब्ल 
(जमा) नाजिल हो 
० (5-७ 440 


१४ 89८० 35० %५४४॥ 3 (७०६७१ 3(.2/॥ (७-०2 (3०4> |)9 


हिट छः 
तू 


हि 






















































































































































































































































































४५ ८३)! उतलु मा ऊहिया (2]) 
< ७६३५ 53 »|४ का ५ -क. 3 2 । है! है“) » | 8 | पस त्‌ आसार (निशानियों) की 
29- डर र्ड *। प्र टू %0॥ ०-+*3 हि । 3) है: .] हे 
£ जल का तरफ देख अल्लाह की रहमत के, 
उस के मरने के बाद ज़मीन करता हैं अल्लाह की रहमत | आसार | तरफ | पस देख तो वह कैसे ज़मीन को उस के मरने 
४. गा पर 2 > औ: उहं। ॥ ा जल्मड 4 :८। (! <£, | के बाद जिन्दा करता है! बेशक 
७59 5) २२०७ 5$७-४ हे (9 $+-») 35०7 ४. <.)७ ७) 
कक 3 372 £४ ८ जी + 3 ४ द हु वही मुर्दों को जिन्दा करने वाला है, 
र कुदरत और अलबत्ता जिन्दा 
50 डे ; ग 
अगर रखने वाला हर डी आह मुर्दे करने वाला बह क | और वह हुए श्र कुदरत रखने 
ह््क्क > 42 कु हर हि वाला है। (50) 
की हन्नडा सा श ३४5६ ठ ०७2 |; १80८8] ही ३ कु. 2५५ $ (0 ] हि. है? प 
<...० + ट्थ्र मई 4 क्र | +..2.० ठ |++ हे #े 
४.०3 9) ०३ हज 53 ।! । 5) ४2 )| | और अगर हम हवा भेजें, फिर वह 
कस जे 8 उस के बाद 0 तट लो कह हवा | हम भेजें | उसे जर्द शुदा देखें तो वह ज़रूर 
आप (स) करने वाले हो जाएं उसे देखें गे जाएं उस के प्री 
क छ हु ग़ गला गा | ही जाएँ उस के बाद नाशु करने 
ख्ह्ज् ८2 7 ।$-/ पु है 2 ४ ् ट्र >> कं ० हज रा हा >क 
०) 3४२०० 5-3 ३) £४ न #+ी &+++े ४३ 3$»! ७३४ ४ | वाले। (54) 
जल पस बेशक आप (स) न मुर्दों को 
52 पीठ दे कर हे हा आवाज़ बहरों | सुना सकते और मुर्दों नहीं सुना सकते हर 
फिर जाएँ नहीं सुना सकते हैं और न बहरों को 
हब डर ८ हे 3 4 री ठ 5 ई हे लिदीनिनत्ी कप 4 रु के. ० अब | ४” 30. [५ ल्‍्ट आवाज जब 
१ ४ ४) हब ० | धर डी ॥ टन ७ ॥ )) न सुना सकते हैं, जब वह 
जो ईमान लाता है | मगर जा जय उस की गुमराही से अन्धा लात जलवा | किक कक 7 3 कर 
सुना सकते रे देने वाले नहीं आप (स) नहीं अँधे को उस की 
आस जी लक 2 ८24 ८ » ८ । गा पर 8 जी बी हक 22 ४ 258 गुमराही से हिदायत देने वाले, नहीं 
22८५? जा 6 ७5 (००] ० कर ब्् नाई 2 5 कं मगर सिर्फ ९ उसे बे जो ते 
“ अब | | सकते मगर (सिर्फ उसे) जो 
व | वह जिस ने “लता 2) फ्रमांबरदार बा हमारी आयतों हमारी आयतों पर इंगान जाता है 
तुम्हें पैदा किया (जमा) पर ह डे ं 
एज का 4४% ६ का ५४35 ८ ६ £ | पस वही फरमांबरदार हैं। (53) 
3४9 2 3 -++ #-- ४१ ०-० 2 ८-2 -+-+ #-- अल्लाह ही है वह जिस से ते 
कुव्वत बाद 34 ा कुव्वत | कमज़ोरी बाद किक फिर | कमजोरी से पैदा किया, फिर 
द्र्द पर क ब्क कमजोरी के बाद कुव्वत, फिर 
---- ॥ ०.2 हिनकन नल ठ> ही हि बी | >स 
०६ हा ॥ दल ॥ १-०३ »(...<.... ।] 5-४ (..2..6...2 कुव्वत के बाद कमजोरी और 
| ४ | कर इल्म वाला | और वह | जो वह चाहता है हे 3 कमजोरी जढ़ाया दिया, वह जो चाहता है 
हे 3 बज पैदा करता है, और वह इल्म वाला 
३३६ २2 |)... 4 (५ रद 5 )+-#६-4... ह है. ॥ जी 2 । आ  क  6 3 2252 
नी |] है. ।4- (] थ ०9४ ! ॥| ाआइ नी (2. | 09० है > ४2 कुदरत वाला है | (54) 
एक घड़ी से जियादा वह नहीं रहे 2 हर कियामत 0 जा अब 
00 बम (जमा) खाएंगे होगी दिन _| होगी कुसम खाएंगे मुज्‌रिम कि वह 
कं ्ँ ही 
फनी 9 थी जि न वि जल बल हा मी 9 गीला आल हा जग 
नहा हक तरह वह औन्धे जाते थे। (55) 
इल्म दिया गया जिन्हें कहा कहेंगे 55 औन्धे जाते बह थे उसी तरह | और वह कहेंगे जिन्हें इल्म और 
द््प्दूडठ है ५५ का ये के का टू 7 ईमान दिया गया: यकीनन तुम 
०.७३ -६-] ७; ७। %| ०-5 &-3 ललित 4 ०.४... ७.६... ४॥५ बला 2 
नह कल है ऐै ; हि! 20 2) है डर ट्रक ४4 2 किताबे ईलाही के मुताबिक जी 
में (मुताबिक) 


पस यह है जी उठने का दिन तक और ईमान 














यकीनन तुम रहे हो 





नविश्ताए इलाही 
































4 5] >> 
&४ ऐ >> 0 ०४४४ ले ८४5०3 <आण। 6839५ 
नफ्ा न देगी ० | % | न जानते थे तुम लेकिन जी उठने का दिन 
दिन हे 8 + 
 ट द्ू | 45] 4० दम्पाश ु द अटल बी 4 4० क्री 42 3६ ५476 ५ द्ूट दिल । रे 
और तहकीक हम ने हे राजी करना आप दा उन की जिन्हों ने वह लोग 
बयान कीं चाहा जाएगा माजिरत जुल्म किया जो 























क््दननति ७-55 5 8.६ हा ०।---> ॥ |»... हिना ४ --- 





तुम लाओ उन के पास 


कोई निशानी रा 


और अगर हर किस्म इस कुरआन में | लोगों के लिए 























को; 3.00 जा हज जे पिन लि नज 














हे मगर हे जिन लोगों ने कुफ्र किया कहेंगे 
्् झट कप चार के 
शूट बनाते हो लिप, तुम नहीं हो (जाग तोज़ कहेंगे 
4 ] || 69 ०-५ 





उठने के दिन तक रहे हो, पस यह 
है जी उठने का दिन, लेकिन तुम न 
जानते थे। (56) 

पस उस दिन नफा न देगी उन 
लोगों को उन की माज़िरत (उज़्र 
ख़्वाही) जिन्‍्हों ने जुल्म किया, और 
न उन से (अल्लाह को) राजी करना 
चाहा जाएगा। (57) 

और तहकीक हम ने बयान कीं 
लोगों के लिए इस कुरआन में हर 
किस्म की मिसालें, और अगर तुम 
उन के पास कोई निशानी लाओ 
तो काफिर जरूर कहेंगे, तुम सिर्फ 
झूट बनाते हो। (58) 





अल लुक॒मान (3) 


) 309७७ 





इसी तरह अल्लाह उन के दिलों पर 
मुहर लगा देता है जो समझ नहीं 
रखते। (59) 

आप (स) सब्र करें, बेशक अल्लाह 
का वादा सच्चा है और जो लोग 
यकीन नहीं रखते वह किसी तौर 
आप को सुबुक (बरदाशत न करने 
वाला- ओछा) न कर दें। (60) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम - मीम| (4) 

यह आयतें हैं पुर हिक्मत किताब 
की। (2) 

हिदायत और रहमत हैं नेकोकारों 
के लिए। (3) 

जो लोग नमाज़ काइम करते हैं, 
और ज़कात अदा करते हैं, और वह 
आखिरत पर यकीन रखते हैं। (4) 
यही लोग अपने रब (की तरफ) से 
हिदायत पर हैं और यही लोग 
फ्‌लाह (दो जहान की कामयाबी) 
पाने वाले हैं। (5) 

और लोगों में से कोई ऐसा 

(बद नसीब भी) है जो ख़रीदता 

है बेहदा बातें ताकि वह बेसमझे 
अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे, 
और वह उसे हँसी मज़ाक ठहराते 
हैं, यही लोग हैं जिन के लिए 
जिल्‍लत वाला अज़ाब है। (6) 

और जब उस पर हमारी आयतें 
पढ़ी (सुनाई) जाती हैं तो तकब्बुर 
करते हुए मुँह मोड़ लेता है गोया 
उस ने उसे सुना ही नहीं, गोया 
उस के कानों में गिरानी (बहरापन) 
है, पस उसे दर्दनाक अज़ाब की 
खुशख़बरी दो। (7) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अचछे अमल किए, उन के 
लिए नेमतों के बाग़ात हैं। (8) 

उन में वह हमेशा रहेंगे, अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (9) 
उस ने सुतून के बगैर आस्मानों को 
पैदा किया, तुम उन्हें देखते हो, 
और उस ने डाले ज़मीन में पहाड़ 
कि तुम्हारे साथ झुक न जाए, 

और उस ने उस में हर किस्म के 
जानवर फैलाए, और हम ने उतारा 
आस्मान से पानी, फिर हम ने 

उस में उगाए हर किस्म के उम्दा 
जोड़े। (40) 


०१ ०:-..०... ह। २ ब-- ॥ «०-5 ५ 200। &-+-+- <....०...< 

















































































































































































































जे समझ नहीं रखते जो लोग लि पर जा उसी तरह 
(जमा) लगा देता है 
>- हर ५ प्र आओ 8 या 2 , 00 ८9५, ८६ पद 
6. ०४७४ ४ ह&हौंजी <-ेतहेेज ४३ # %| ०53 ०४) ४४ 
ध्ञ यकीन ही जा लाग और वह का हलका न च्ा अल्लाह का न पस क 
रखते पाएं आप को वादा सब्र करें 
६5 £ 56; >+४ 54 “कक ६5 (व 
६ ६०७८७५७३४ &७ ८ 55.2 (0)) #& [६ 5 
रुकुआत 4 (3।) सूरह लुकमान आयात 34 
ण्क्ल््रः | दिव्य ॥ 40॥ हि 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ऊँ 9० श्र 
7) 5&८--०४८५-० 4659 (४-४ (7 हा“ ..45॥ &॥ ७५ (/ नननी 
नेकोकारों और 
3 ] | 
के लिए रह हिदायत पुर हिक्मत किताब आयतें | यह जम मम 
हर हद ४ 3725 4 ५-49] 2 हट आप पी 5 4 (आस कि ४2] ४ 
3-४५. )$ 3$9--> ;--! ०+--$-53 ५ ॥ ०)-०---२ (-२०-- 
अदा ट 
आखिरत पर | और वह ज़कात जीर अब नमाज़ काइम करते हैं जो लोग 
करते हैं 
हि 8०-४६ 4:५2 पा आग 8 आर, अंक दर 2 दंत पे हे अच्ट 8५5; न्‍ 
(5] ०#०४४॥ #* ८५-३३ ७623 ८४ ४-४ (# <०)॥ £ ०४४४ #* 
फ्‌लाह और यही है वह यकीन 
| 5 । अप से दल 
न वाल वह न अपने रब हिदायत | पर | यही लोग रखते हैं 
%। [६-४ &+ 83->।आं २-४! रा ४>--+े|ज ७७ रा ६-३ 
अर से हा हक खेल की (बेहूदा) बातें ख़रीदता है जो लोग और से 
रास्ता गुमराह करे 
नजर हा हा हि अर 2) & ठ्र के 
उन के हँसी उसे न 
| जिल्‍लत वाला अज़ाब हम यही लोग कह ३8 के हर बे समझे 
लिए मज़ाक ठहराते हैं 
5 (६६५८ श् ६ 4 29024 की (2५ ॥ न 4.2.].५£ हि कि 02 
०) 2 न ४7 ।>-+०--- 3३ ४. 4. (9 
कर ने हु न हमारी 
गोया आम गोया 2 2 शा ध्यों 58 पढ़ी जाती हैं उस पर और 
सुना नहीं करते हुए लेता है | आयतें जब 


























दर हा 


लि डिक दे आम है (ज ५.४ ८ । हि. 3 
(# १३3 फज उसपेीी ०७ (ि ब्ी ०४४ १-७४ 85 4० 3 























































































































और उन्‍्हों ने | ईमान बेशक जो हर पस उसे नाग 
// ई 7 | दर्दनाक | अज़ाब की गिरानी | उस के कानों में 
अमल किए लाए लोग खुशख़बरी दो 
०4१ 5 यो यह ते ६६३ ृ 02 /5] मद | 
930 ०#॥ बी बनी |] वाणी जज ॥#ा <+४-०-! 
अल्लाह का में हमेशा उन के कु 
सच्चा हा उस में कु रहेंगे | नेमतों के बाग़ात अच्छे 
वादा रहेंगे लिए 
2 ६० का 8 4: हक के <> ! +०--६- 5 है हु कर 5४ + 25 रथ हक 
रण । 2) है 0 ४ अ ४. (१) #2>! ४ +०३ 
और उस | तुम उन्हें नम आसमान उस ने पैदा आओ] हिक्मत कि और 
ने डाले देखते हो “5 चुद (जमा) किया वाला है वह 
७. >2पट 2 ऊ ६२४ ५ 0 5. 2 ले ८ 2५ हर अत हि 
प्श3 हु 3 फल --3 कहे ० ७-25 ०४3४ ४ 
तक और झुक (न) जाए पहाड़ रे 
जानवर हर किस्म उस में पा तर गा कि जमा ज़मीन में 
न प्र हम है, ४ (८६.६ फिल्दू पा तट (६<] [5] हे कप 
॥ ह् ट कक (8. रू 9.88; 9 हे >म रे चर (० ल/& ५ सं ८४ ८ 
जोड़ हा फिर हम और हम ने 
0 उम्दा न्‍ हर किस्म उस में श हा हर पानी आस्मान से ना 
ने उगाए उतारा 
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8 उतलु मा ऊहिया (2) 
+_] ४ हा बे हे 2 दी थे हि गा “शी 
लय 4 4.5 टर 4_23_]॥ ६ 5७७ भट्ड ५। ६ < |» | यह अल्लाह का बनाया हुआ है, पस 
2) ०? ० ३: । कर ७722 अकाल 2४ ' तुम मुझे दिखाओ क्‍या पैदा किया 
हर ता पस तुम मुझे | ख़लकत (बनाया सा द 
बल्कि उस के सिवा वह जो | पैदा किया | क्‍या बी 8 कि कम उन्हों ने जो उस के सिवा हैं, बलकि 
हे दिखाओ हुआ) अल्लाह का जॉ्जिम जंज़ी गंमेराहों में हैं के 
छ जालिम खुली गुमरा (44) 
2 >< थ् 42<:.] हे पा ठ दब न (६25 दर 00 की] न हर १73॥75 आल क 
45<& ७। “हज हम कि <७0 ४४३ 0)) ६-०० लि ०३) और अलबत्ता हम ने दी लुकमान को 
तुम शुक्र और अलबत्ता ह हे हट जालिम हिक्मत, ( और फ्रमाया) कि तुम 
पा ॥ या हद | आप (जमा) | अल्लाह का शुक्र करो, और जो शुक्र 
मजा, जा जि हद । तो वह सिर्फ अपने (ही 
& कक 3 ४ 525 22] ब्ट ६८ पु » | करता है । 
जज ४! ०४ #% 25 ६ ४ -+-+४+ ०) १ | भले के) लिए करता है, और जिस 
“दादा | की जाए और जिस ने हे वह शुक्र | तो इस के सिवा और अल्लाह | ने नाशुक्री की तो बेशक अल्लाह 
बेनियाज़ अपने लिए जा बेनियाज 2 तारीफों के 
अल्लाह नाशुक्री की करता है नहीं (सिर्फ) करता है जो | का ज, फों के साथ है। (42) 
बह ठ छआ टू मर ६525 ४ ८5 > कर है ८ 00 बाजिक & नर गे जब 
कक्र७ 8, ४ 5६48 4०४ #; ४29 6४४ 05 50 0ट 4406 | और आर करो! जब सुकमा 
2 £ हर अपने बेटे को कहा और वह 
एफ कहा और | |» | तारीफों | उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे 
के साथ ठहरा बेटे |कर रहा था। वह बेटे की | जब के साथ | -- अल्ला था 
हर | बेटे! तू ह के साथ शरीक 
हा दर (६६ .+ न 55% प्र ६8 9 24. ृ हर के 
4७ 4८००) ००४७ ५४-८०५$ 070 ६८:55 $ < (...) ७० | न ठहरा, बेशक शिर्क एक जुल्मे 
उसे पेट | उस के माँ बाप बनाने और हम ने ग अलबत्ता आल डक का है | (43) हे 
में रखा के बारे में पे ताकीद कर दी जुल्मे अज़ीम कक ताकीद की 
*६]5५ ग़ॉः हक हि 2 के शक 22 '& » >, ८ 2» | उस के माँ बाप के बारे में (हस्ने 
स्का कि तू मेरा .. और उस का पर आहत पर कमज़ोरी (झेलते हुए) उसे पेट 
और अपने माँ बाप का किक दो साल में तो ज :: कक ५ म्तिस 
शुक्र कर दूध छुड्ड कमज़ोरी की माँ | में रखा, और दो साल में उस का 
2५४ ्ि 5 8. 5 जो 2 2 टर के 4, | दध छड़ाया, कि मेरा शुक्र कर 
० बदन के हे जीन को. न अन्न 9 8 2. 2 कर 
है धधट 4 हि वाट 5 कट <*- “ | और अपने माँ बाप का, मेरी तरफ 
पल जिला का नही  नरा कि तू शरीक पर | वह तेरे साथ | और श्ज लौट कर (ही) लौट कर आना है। (44) 
हे ठहराए (की) | कोशिश करें | अगर आना तरफ | और अगर वह दोनों तेरे साथ 
हक कं हि 
2 ८(£ । ४ ४ [25% हि ५.६--- 42.2: ५६६५४ 423 ७४३३ /आ ॥ कोशिश करें कि तू मेरा शरीक 
सकल 0-2 2 लील तलट कल हि 45: ठहराए, जिस का तझे कोई इत्म 
5 ्छ ५ 
और तू अच्छे म और उन के तू उन दोनों का कोई | उस ग पल 
जता पा हे दुनिया में के न (सनद) नहीं तो उन का कहा न 
रवी कर तरीके से साथ बसर कर कहा न मान ल का के 
हर ल्ज्ज्ज््ल पा मान, और दुनिया (के मामलात) में 
| जे ३७-३० (3 #+-+-535- - । | -- ) ८० 5 (-+-+ &-++<० | उन के साथ अचछे तरीके से बसर 
चल सो जे तम्हे बाज जान दह इज है... | हा कला वह लक कर, और उस के रास्ते की पैरवी 
कुछ आगाह करूँगा आना है तरफ तरफ सर कर जो रुजूअ करे मेरी तरफ, फिर 
568 75 2446 द््ट 35५ आल ३5 दो मे बा कक भाई तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना 
9 | हज ५५:८० + के दर हज ० ) +/५००८ “४2% कट, ०] कह रे 
कक 24024 2 ४०» ०) -६-! ६2 ०2) ०७ है, सो मैं तुम्हें आगाह करूँगा जो 
है है वज़न है ऐ मेरे ह क्‌छ ते 
हार ली न्‍ ् बेशक | ऐ के 5 गा कुछ तुम करते थे। (45) 
(बराबर) दाना वह बेटे ऐ्‌ मेरे बेटे। अगर (कोई चीज) एक 
ट्॥ हि 5-45 
हि 3 > 3 4 » 2 3 ४ ० 2 2 हा राई के दाने के बराबर (भी) हो 
| लि] *)। उ 3) ८:०+-०४-! | 2-5 अं 2 + ! 
१ 7४३ ०१० ४2 3 १ फिर वह किसी सख्त पत्थर (चटान) 
ले आएगा उसे जमीन में या आस्मानों में या ह में फिर में (पोशीदा) हो, या आस्मानों में, 
2223 वह हो | था ज़मीन में (पोशीदा) हो 
८ मद नर कर यु ड़ 4 52 ४9४ हि पक जी ट 
53-५-८०-)। ही &ई--+ 00 ६-# ० ६-2 0 ०) &0 | अल्लाह उसे ले आएगा 
क्र जज लक (हाजिर कर देगा), बेशक अल्लाह 
ह्क्रः है काइम कर नमाज़ ऐ मेरे बेटे | 6 ख़बरदार कल अल्लाह अल्लाह | बारीक बीन, बाख़बर है। (46) 
ह्ड्ह क्च्न्त् हे कि हि है अड हे का हि ऐ मेरे बेटे। नमाज काइम कर, 
<....2 ट (.....2 (७ है कह से < + (्थ के हच 49 +-+-+- हि कामों 
४०४ ५४ #+ +-+-४॥३ 2 --+.!। री ५-5 ४११५ (१ | और अचछे कामों का हुक्म दे, और 
पहुँचे और और क तू बुरी बातों से रोक और तुझ पर 
जो तुझ पर पहुँचे पर बुरी बात से हर अच्छे काम जो (उफताद) पहले उस 
सब्र कर रोक तू जो (उफताद) पहुँचे उस पर सब्र 
$ 7 की 2 लत >>... ट्र८ ८ 3] ! ८४. | कर, बेशक यह बड़ी हिम्मत के 
जन #॑|- आज ३ [४ 2+--४/ हे 2-2 2० ०! | कामों में से 5 लोगों 
लोगों से 02038 और तू टेढ़ा प7 बड़ी हिम्मत से लक यह और तू लोगों से (बात करते हुए) 
रत के 20409:02 2 अपना रुखूसार न टेढ़ा कर, और 
- 45 (5902  थ्र 8.४ ट्र जे आल 2 यह > र 5 & ७ पे 
(3) $०४४ (६5 <>प्3 ४ ८५ ७२ * 74५ *।८ | जमीन में इतराता हुआ न चल, 
हे 2 ९ . पट बम जन 3 ८ | डी ०१ हू बेशक अल्लाह हा नहीं करता किसी 
ल 
हज खुद पसंद हा रे शा जब ताज इतराता ज़मीन में और न चल तू | इतराने वाले पसंद को| (48 
डे वाले किसी करता अल्लाह ध 7 30000 (8) 
443 ० (5-७ 


अल लुक॒मान (3) 


) 209७७ 





और अपनी रफ्तार में मियाना रवी 
(इख़तियार) कर, और अपनी 
आवाज़ को पस्त रख, बेशक 
आवाज़ों में सब से नापसंदीदा 
आवाज़ गधे की है। (49) 

क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 
ने तुम्हारे लिए मुसख्ख़र किया है 
जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ 
जमीन में है, और उस ने तुम्हें 
अपनी जाहिर और पोशीदा नेमतें 
भरपूर दीं, और लोगों में बाज (ऐसे 
हैं) जो अल्लाह के बारे में झगड़ते 
हैं बगैर इल्म, बगैर हिदायत और 
बगैर रोशन किताब के। (20) 
और जब उन से कहा जाए, जो 
अल्लाह ने नाजिल किया है तुम 
उस की पैरवी करो तो वह कहते 
हैं बल्‌ूकि हम उस की पैरवी करेंगे 
जिस पर हम ने अपने बाप दादा 
को पाया है, क्‍या (उस सूरत में भी 
कि) अगर शैतान उन को दोजख के 
अजाब की तरफ बुलाता हो? (24) 
और जो झुका दे चेहरा (सरे तसलीम 
ख़म कर दे) अल्लाह की तरफ, और 
वह नेकोकार हो, तो बेशक उस ने 
मजबूत हल्का (दस्त आवेज) थाम 
लिया, और अल्लाह की तरफ (ही) 
तमाम कामों की इन्‌तिहा है। (22) 
और जो कुफ्र करे तो उस का कुफ्र 
आप (स) को ग़मगीन न कर दे, 
उन्हें हमारी तरफ (ही) लौटना है, 
फिर हम उन्हें ज़रूर जतलाएंगे जो 
वह करते थे, बेशक अल्लाह दिलों 
के भेद जानने वाला है। (23) 

हम उन्हें थोड़ा (चन्द रोजा) 
फाइदग देंगे, फिर उन्हें खींच लाएंगे 
सख्त अज़ाब की तरफ। (24) 

और अगर तुम उन से पूछोः किस 
ने आस्मानों और जमीन को पैदा 
किया? तो वह यकीनन कहेंगे 
“अल्लाह”| आप (स) फ्रमा दें तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बल्‌कि 
उन के अक्सर नहीं जानते। (25) 
अल्लाह ही के लिए है जो कुछ 
आस्मानों और ज़मीन में है, बेशक 
अल्लाह बेनियाज, तारीफों के 
काबिल। (26) 

और अगर यह हो कि ज़मीन में जो 
भी दरख्त हैं कलम बन जाएं और 
समनन्‍्दर उस की सियाही (बन जाएं) 
और उस के बाद सात समन्दर 
(और हों) तो भी अल्लाह की 

बातें ख़तम न हों, बेशक अल्लाह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (27) 
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अपनी और मियाना 
नापसंदीदा रफ्तार में रवी कर 


सब से 


आवाज़ें बेशक अपनी आवाज़ को और पस्त कर 
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और जो जो मुसख्ख़र | कि क्या तुम ने 


आस्मानों में तुम्हारे 
आस्मानों में हि 
कुछ कुछ किया | अल्लाह | नहीं देखा 


9 गधा 
लिए 


आवाज़ 
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और और अपनी 
बाज पोशीदा नेमतें 


तुम पर 


(तुम्हें) 


लोग जाहिर ज़मीन में 
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और बगैर और बग्गैर डे 
20 तज 


किताबे रोशन हिदायत झगड़ता है जो 


बगैर 
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नाजिल किया 
अल्लाह 


बलूकि हम वह 
पैरवी करेंगे कहते हैं 


... | तुम पैरवी किला 
ता उन से 


जो हम ने पाया 
जाए 
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अपने बाप 
दादा 


उन को 
बुलाता 


क्‍या 


शैतान हो 
को अगर 


डा दोज़ख़ अज़ाब तरफ उस पर 
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अल्लाह की 
तरफ 


अपना 
चहरा 


तो बेशक उस ने थामा नेकोकार और वह झुका दे और जो 
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और अल्लाह 
की तरफ 


तमाम काम 
(जमा) 





और जो कुफ्र करे | 22 
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तो आप (स) को 
गमगीन न कर दे 


बेशक वह 
अल्लाह करते थे 


हमारी 
तरफ 


फिर हम उन्हें ज़रूर 
जतलाएंगे वह जो 


उन का 
लौटना 


उस का 
कुफ्र 
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सीनों (दिलों) 
के भेद 


जानने 
वाला 


है हम उन्हें 
थोड़ा ञ लक 23 
फाइदा देंगे 


फिर हम उन्हें 


तरफ ह 
खींच लाएंगे 
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आस्मानों 
(को) 


किस ने तुम उन से और 
और ज़मीन हल ६ 40075 और अगर | 24 सख्त 
पैदा किया पूछो 
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अल्लाह के 
लिए जो कुछ 


तो वह यकीनन 
कहेंगे “अल्लाह” 


तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए 


बलूकि उन 


25 जानते नहीं मा 


फरमा दें 
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दई ॥। 
तारीफों के 


26 ४ बेनियाज़ | वह 
काबिल धर 


हल हे गा जा और ज़मीन आस्मानों में 
किजो 


























अगर अल्लाह 
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ठ> ०... हे ड़ 4 थे बी अ। ४ है १5 & हा ५.३ $ ६. शा है टू ५997 + 
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उस की और ही से- 


सियाही समन्दर हक लि र कोई जा हि 


उस के बाद 
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बेशक समनन्‍्दर 











ग़ालिब 


हो तो भी ख़तम 
अल्लाह की बातें 


नहों 


सात 


अल्लाह (जमा) 


0 3-५७ 


जन 


जज डक 
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४) _ ०») उतलु मा ऊहिया (2) 
णो पधय ६49० के। 0) 5.०४ 2 ४) ८६६४ ५४५ ६६४५ (| नहीं है त॒म सब का पैदा करना 
48 कक ७ सह ५. शरेल्ट्रध१ ४ ॥ ४ ७) हि 
जप हि और नहीं है तुम्हारा जी उठाना 
देखने सुनने बेशक जैसे हे और नहीं तुम्हारा | नहीं तुम सब का ख्स 
28 जैसे एक शख्स मगर दि मगर जैसे एक शख्स (का पैदा 
वाला वाला अल्लाह जी उठाना पैदा करना ही 
प्र थ्र ३००. ५ | करना), बेशक अल्लाह सुनने 
६० |] #. 82 ६-० द $ हल के ठ्् ठ> 2 ४ + 228 र- ] देखने 
कि ॥ ड्ट हा ॥ दर हा ॥ ड्ट टर ॥ *-2 न । ७०) है. क्न् ॥ वाला, देखने वाला है। (28) 
रात में दिन 5 8 दिन में रात व कि अल्लाह 5 7. शी सकल 5 
करता है करता है बल देखा दाखिल करता है रात को दिन में, 
५. ६५५८ ८ 2 हा ऋ%, 5 ८ श पी के 4 ट और दिन को दाखिल करता है 
20।  ७०)।॥ ५ (७-5 । 3! ८ | >#प्न हर है आओ ॥$ हि पअ अ ५० #>-प-४ में हर 
कली की ट ४ ७ ी 2 37 2 | रात में, और उस ने सूरज और 
जब 227 जम 33859 चलता रहेगा मुद्दते मुकर्ररा (रोज़े 
न्‍ क्र 2 है #- ठ हर के ट् . _ है र 7८७४ 035, 
०५-० न जज ०३ ३४८! है] 20॥ ०७५ </)७ (3) >> ०४५०८ » | कियामत) तक| और यह कि जो 
का का जज -  कछ तुम करते हो अल्लाह उस से 
वह परस्‌तिश | जो- | और वही इस लिए पा कि ॥ हा 2 था यु जाए टिक 
करते हैं जिस |यह कि बरहक कि अल्लाह पा ४ करते हो के | 5 ही 
८ दर न क्र ठ ही द ठ यह इस एु अल्लाह 
श्र >> ग्र कड थ् न हि हि का >्र्ड ० 24 0 | हिल टर 
० # &#-! ए- #5 जी) <&ी +४ &। ०३ 2! 4--23> ८-१ | बरहक है और यह कि वह उस 
के सिवा जिस की परसतिश करते 
कि पता जय 30 बड़ाई का वही और यह बातिल उस के सिवा है 
नहीं देखा वाला मरतबा कि अल्लाह हैं सब बातिल हैं, और यह कि 
ये हे; 5७ 2 बा ४ श ही दर « 9». 2 ८ ८।| 5, | अल्लाह ही बुलन्द मरतबा, बड़ाई 
बी आओ 5 कं बे 00 । पक छ क।] डे कक 
/ सिजी ०. ६६252: 42:54 जी वाला है। (30) 
बेशक मा कप हि ६ दर्या में चलती है कश्ती क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
की नेमतों के साथ कश्ती दर्या में 
[5४ ८ $ (त) ,४५ ६] 2-४ &0)$ ८.३ | चलती है ताकि की 
५४ 7५ 44०८ कक महु 4 कै 2 ने रु कक <..) है ः 4 तर उस 
/#४्ड ६४ #६६++ ७४ छा) , 2८ ४ ७.03 8.3 | चलती है हा वह तुम्हें उस री 
“ जज 5 र > निशानियां दिखा दे, बेशक उस में 
साइबानों की मौज उन पर और बड़े बड़े वास्ते | अलबत्ता उस मे है े 
तरह छा जाती है | जब शुक्र गुज़ार | सब्र वाले | हर | निशानियां हर बड़े सब्र करने वाले, शुक्र 
हक गुज़ार के लिए निशानियां हैं। (34) 
उन्हें उस की तरह छा जाती है तो वह 
जाली जी तह उस ने उन्हें गा उस के लिए दीन ख़ालिस वह अल्लाह को ह्‌ हे ४ है हे < 
बचा लिया (इबादत) कर के पुकारते हैं अल्लाह को पुकारते हैं ख़ालिस कर के 
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अल्लाह का का ही काम और न न से- 
बेशक|[ कुछ से (के) बाप वह कोई बे अपने बेटे 
वादा हे आएगा कोई बेटा के 
४ 2 न्‍्आ ४ 5 2 ड् के 
40. ++-- ४-2 ७५ <--.। $8+-६-! &--+- ४3 
5 बात कल दुनिया की जिन्दगी जा का दा सच्चा 
से धोका न दे में न डाले 
5६ ०» ४2] व <3८: ४८४८) ्र ६थट् ० ४, त्ता 2: स्‍-+-- [। 
>-.। 2:53 4८.<./। है १----.२ &! ०) (०) 338; | 
वह उस धोका देने 
द और वह नाजिल कियामत का दल्म उस के बेशक हू धोका दे 
करता है पास अल्लाह वाला 
ले ->न+र्ज 3७ _# ० ७४)--े/ ४5 6.3४ 3 ५७ ४-४५ 
हि कोई और (हामिला के) और वह 
कल वह करेगा क्‍या मु जानता मेँ जो 
शख्स नहीं रहम में जानता है 
न न 5 #**] ही! रा दर ट्र के हर के 
५ > < किप्ि > शा 5 ् * ७ 2 4 ५» 2 न & 2-5 ठ ७.7 लक श्र 
बज ॥ कह 
34 | ख़बरदार | इल्म वाला का वह मरेगा | ज़मीन किस रा और नहीं जानता 
अल्लाह शख्स 
445 ० 03)-७ 





उसी के लिए इबादत, फिर जब उस 
ने उन्हें खुशकी की तरफ बचा लिया 
तो उन में कोई मियाना रो 

रहता है। और हमारी आयतों का 
इनकार नहीं करता सिवाए हर 
अहद शिकन नाशुक्रे के। (32) 

ऐ लोगो! तुम अपने परवरदिगार से 
डरो, और उस दिन का खौफ करो 
(जिस दिन) न काम आएगा 

कोई बाप अपने बेटे के, और न 
कोई बेटा अपने बाप के कुछ काम 
आएगा, बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, सो तुम्हें दुनिया की 
जिन्दगी हरगिज़ धोके में न डाल दे, 
और धोका देने वाला (शैतान) तुम्हें 
अल्लाह से हरगिज़ धोका न दे। (33) 
बेशक अल्लाह ही के पास है 
कियामत का इल्म, वही बारिश 
नाजिल करता है, और वह जानता 
है जो हामिला के रहम में है, और 
नहीं जानता कोई शख्स के वह 
कल क्‍या करेगा, और कोई शख्स 
नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में 
मरेगा, बेशक अल्लाह इल्म वाला, 
ख़बरदार है। (34) 





अस सजदा (32) 


) 309७७ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ -लाम - मीम| (4) 

इस में कोई शक नहीं कि 

इस किताब (कुरआन) का 

नाज़िल करना तमाम जहानों के 
परवरदिगार की तरफ से है। (2) 
क्या वह कहते हैं कि यह उस ने 
घड़ लिया है? (नहीं) बल्‌कि यह 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से 
हक है ताकि तुम उस कौम को 
डराओ जिस के पास कोई डराने 
वाला नहीं आया तुम से पहले, 
ताकि वह हिदायत पा लें। (3) 
अल्लाह (ही है) जिस ने पैदा किया 
आस्मानों को और ज़मीन को और 
जो उन के दरमियान है छः (6) 
दिन में, फिर उस ने अर्श पर 
करार किया, तुम्हारे लिए उस के 
सिवा नहीं कोई मददगार, और न 
सिफारिश करने वाला, सो क्‍या 
तुम गौर नहीं करते। (4) 

वह हर काम की तदबीर करता है 
आस्मान से जमीन तक, फिर (वह 
काम) उस की तरफ रुजूअ करेगा 
एक दिन मैं, जिस की मिकदार एक 
हजार साल है उस (हिसाब) से जो 
तुम शुमार करते हो। (5) 

वह पोशीदा और जाहिर का जानने 
वाला, ग़ालिब, मेहरबान। (6) 


वह जिस ने हर शै बहुत खूब बनाई 


जो उस ने पैदा की और इन्सान 
की पैदाइश की इबतिदा मिट्टी से 
की। (7) 

फिर उस की नस्ल को बेक॒द्र पानी 
के खुलासे से बनाया। (8) 

फिर उस ने उस के आजा को ठीक 
किया, और उस में फूंकी अपनी 
(तरफ से) अपनी रूह, और तुम्हारे 
लिए कान और आँखें और दिल 
बनाए, तुम बहुत कम हो जो शुक्र 
करते हो। (9) 

और उन्हों ने कहा: क्या जब हम 
ज़मीन में गुम हो जाएंगे तो क्‍या 
नई पैदाइश में (आएंगे)! बल्‌कि 
वह अपने रब की मुलकात से 
मुनकिर हैं। (40) 


। ६४७६४ & 58:5८ 5892 (0) & 7 ४5ए्ढा 





रुकुआत 3 (32) सूरतुस सजदा आयात 30 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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उस ताकि तुम तुम्हारा यह उस ने वह 
६ रद पर से हक यह | बल॒कि है क्‍या 
कौम को डराओ रब व से पे घड़ लिया है कहते हैं 
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पा डराने उन के पास नहीं 
अल्लाह 3 हिदायत पालें ताकि वह | तुम से पहले से कोई व 
वाला आया 
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ह उन के हा के 
दिन छः (6) में और जो | और ज़मीन आस्मानों को | पैदा किया | वह जिस ने 
दरमियान 
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मददगार | _. ८ उस के सिवा अर्श पर फिर 
करने वाला कोई लिए नहीं करार किया 
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तमाम | वह तदबीर ये हर 
फिर ज़मीन तक आस्मान से डे ध्जु सो क्‍या तुम गौर नहीं करते 
काम करता है 
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उस की उस की 
मिकदार तरफ 


(उस का रिपोर्ट) 
चढ़ता है 


5 | एम शुमार | उस से | (क हज़ार साल हि न 
करते हो | जो | 
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जानने वाला 
पोशीदा 


बहुत खूब वह 


पर है और जाहिर 
बनाई जिस ने नाहि 


| | मेहरबान ग़ालिब वह 
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और जो उस ने 



































































































































बनाया | फिर | 7 मिट्टी इन्सान पैदाइश शै 
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उतलु मा ऊहिया (2]) 
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०७ । डा ०७ <६६3॥ (५) ०> ०८ ० ७ ७. £ ्र्ि री १४ 
उस के तो क्‍या उस आँखों की 
मोमिन हो ॥7 जो वह करते थे जजा हे 
हो मानिन्द जो ही जो के का ठंडक 
रा! ॥ कक हे >300)2 ४33] 7 4५ र> पी 4 अल 4 
6६.४ ०४-८० | ।4-५९०॥) ।>५ | २४ | (9 [)/५]) डे है] > (८.० 8] 
तो उन सा और उन्हों ने जो लोग रहे | | वह बराबर फासिक 
के लिए अमल किए ईमान लाए नहीं होते (नाफरमान) 
।9-2-७ 5 रू ५ ना ०३] (४6६ ११ 4 ्स् ४2, (६4७ |... 0... रण ह रस] रद हि कह 
2.० ४४ |) (3१) ० )>_ब्ज्ट हु १ 3७ «४४॥ जी 
नाफरमानी वह श उस के जैह्लाती ट 
हे जिन्हों और रहे| _॥9 वह करते थे सिले में) जो. मानी बाग़ात रहने के 
की न्हों ने है के ( ) जो कु * के 
284 ठ्य ०... रे [४ घ 2 4 4 & हर 0 ्ुछए रु टन डर हि भी 7 हि. ५ 
0) 9०.4 0 ली अलप्ड ०) १०।॥॥। सु है] का) आज 
मा दिए नकल इरादा उन 
उस में लौटा का उस से कि वह निकलें ह के जब भी जहन्‌नम ड। हु 4 
जाएंगे करेंगे र ठिकाना 
न अं जी 2 ल्स्् | ृ द 2 5 2 ः अप 55 > 
) ०४०४ +-] #+े 3रणी ५0 ६०5 533 «# 0-55 
उस के मन और कहा 
20 झुटलाते हा तुम थे वह जो दोज़ख़ का अज़ाब तुम चखो न ब्याक्ा छा 
को जाएगा 
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आप (स) फरमा दें, मौत का 
फ्रिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज़ करता 
है, जो तुम पर मुक््रर किया गया 
है, फिर तुम अपने रब की तरफ 
लौटाए जाओगे। (44) 

और अगर तुम देखो जब मुज्रिम 
अपने रब के सामने अपने सर 
झुकाए होंगे (और कह रहे होंगे) ए 
हमारे रब! (अब) हम ने देख लिया 
और सुन लिया, पस हमें लौटा दे 
कि हम अच्छे अमल करेंगे, बेशक 
हम यकीन करने वाले हैं। (42) 
और अगर हम चाहते तो ज़रूर हर 
शख्स को उस की हिदायत दे देते 
लेकिन (यह) बात साबित हो चुकी है 
मेरी तरफ से कि मैं अलबत्ता 
जहन्‌नम को ज़रूर भर दूँगा, इकटठे 
जिन्‍नों और इनसानों से। (43) 

पस तुम उस का (मज़ा) चखो जो 
तुम ने भुला दिया था अपने इस 
दिन की मुलाकात (हाजिरी) को, 
हम ने (भी) तुम्हें भुला दिया, और 
चखो हमेशा का अजाब उस के 
बदले जो तुम करते थे। (44) 

इस के सिवा नहीं कि हमारी 
आयतों पर वह लोग ईमान लाते हैं 
कि जब वह उन्हें याद दिलाई जाती 
हैं तो सिजदे में गिर पड़ते हैं अपने 
रब की तारीफ के साथ पाकीज़गी 
बयान करते हैं और वह तकब्बुर 
नहीं करते। (45) 

उन के पहलू बिस्तरों से अलग रहते 
हैं, और वह अपने रब को पुकारते 
हैं डर और उम्मीद से और जो हम 
ने उन्हें दिया है उस में से वह खर्च 
करते हैं। (46) 

सो कोई शख्स नहीं जानता जो 
छुपा रखा गया है उन के लिए 
आँखों की ठंडक से, उस की जज़ा 
है जो वह करते थे। (47) 

तो क्‍या जो मोमिन हो वह उस के 
बराबर है जो नाफरमान हो! (फरमा दें) 
वह बराबर नहीं होते। (48) 

रहे वह लोग जो ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए तो उन 
के लिए रहने के बागात हैं, उस के 
बदले में जो वह करते थे। (49) 
और रहे वह जिन्‍्हों ने नाफरमानी 
की तो उन का ठिकाना जहन्‌नम 
है, वह जब भी उस से निकलने का 
इरादा करेंगे वह उस में लौटा दिए 
(ढकेल दिए) जाएंगे, और उन्हें कहा 
जाएगा दोजख का अजाब चखो, वह 
जिस को तुम झुटलाते थे। (20) 





अस सजदा (32) 
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और अलबत्ता हम उन्हें जरूर 
चखाएंगे कुछ अज़ाब नजदीक 
(दुनिया) का, (आख़िरत के) बड़े 
अजाब से पहले, शायद वह लौट 
आएं। (24) 

और उस से बढ़ कर जालिम कौन 
है? जिसे उस के रब की आयात से 
नसीहत की गई, फिर उस ने उन 
से मुँह फेर लिया, बेशक हम 
मुज्रीमों से इनतिकाम (बदला) लेने 
वाले हैं। (22) 

और तहककि हम ने मूसा (अ) को 
तौरेत अता की तो तुम उस के 
मिलने के बारे में शक में न रहो, 
और हम ने उसे बना दिया हिदायत 
बनी इस्राईल के लिए। (23) 

और हम ने उन में से पेश्‌वा 
बनाए, वह हमारे हुक्म से रहनुमाई 
करते थे, जब उन्हों ने सब्र किया 
और वह हमारी आयतों पर यकीन 
करते थे। (24) 

बेशक तुम्हारा रब कियामत के 
दिन उन के दरमियान फैसला 
करेगा जिस (बात) में वह 
इख़तिलाफ करते थे। (25) 

क्या उन के लिए (यह हकीकत) 
मोजिबे हिदायत न हुई कि हम ने 
उन से कब्ल कितनी (ही) उम्मतें 
हलाक कीं, वह उन के रहने की 
जगहों में चलते (फिरते) हैं, बेशक 
उस में निशानियां हैं तो क्या वह 
सुनते नहीं? (26) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा! कि हम 
ख़श्‌क ज़मीन की तरफ पानी 
चलाते (रवां करते) हैं, फिर उस से 
हम खेती निकालते हैं, उस से उन 
के मवेशी खाते हैं, और वह खुद 
भी, तो क्‍या वह देखते नहीं? (27) 
और वह कहते हैं यह फैसला कब 
होगा अगर तुम सच्चे हो। (28) 
आप (स) फरमा दें, फैसले के दिन 
काफिरों को उन का ईमान (लाना) 
नफा न देगा, और न वह मोहलत 
दिए जाएंगे। (29) 

पस तुम उन से मुँह फेर लो और 
तुम इनतिज़ार करो, बेशक वह भी 
मुन्तजिर हैं। (30) 
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सिवाए और अलबत्ता हम उन्हें ज़रूर 
अजाब ग नजदीक अजाब कुछ हर 3 बॉ हा 
(पहले) पु दे चखाएंगे 
हे न, हुँ के 
हा जोक उस से जो और कौन | 2 लौट आएं शायद वह बड़ा 
की गई जालिम है हु 
न्‍र 234 «5,224 ) +#६-*-! अ 4 दर रू रा ६-८ हु )+-+ आह 2 शत के छू. ये (जे 
[ए) 0०0)० ४-० 23 #प्न्नी 2-3 ०) फेज ४! बना 73 ४+२०५ 
23 इन्‌तिकाम मुज्रिम या |  ॥ हाठा ने मुँह पत्र उस के रब की 
लेने वाले (जमा) हम फेर लिया आयात से 
2, ७2६7 हे नह 
शक में कर किताब हा है 
शक में तो तुम न रहो (तौरेत) मूसा (अ) और तहकीक हम ने दी 
्ड ० र् अर 4 [<< त्‌ ठ कल [5 हु 
3-२ स्‍----+-- कहे थे ना ही हे ् 
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और हम ने 
बनाया 
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हमारी 
आयतों पर 


उन के फैसला 
दरमियान करेगा 


तुम्हारा 
रब 


बह बेशक [2 | यकीन करते और वह थे 
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उन के क्‍या हिदायत 
लिए न हुई 


उसा गे 


25 |इख़तिलाफ करते वह थे उस में कियामत के दिन 
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हम ने कितनी 
हलाक कीं 
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में वह चलते हैं उम्मतें 
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क्या उन्‍्हों ने 
नहीं देखा 


तो क्‍या वह 
सुनते नहीं 


है अलबत्ता हे 5 
कि हम चलाते हैं 26 पिला उस में. बेशक 
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खाते हैं फिर हम निकालते हैं उस से खेती ज़मीन तरफ पानी 
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और वह 


220 देखते उन के मवे 
कब तहत हैं देखते नहीं वह तो क्या और वह खुद उन के मवेशी 
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फतह (फैसले) फरमा फतह 


28 सच्चे 
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नफा न देगा तुम हो |अगर यह 
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पस मुँह 
फेर लो 


209 मोहलत किट और जिन्हों ने कुफ्र किया 


हि उन का ईमान 
दिए जाएंगे न (काफिर) 
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7४४४ ४! उतलु मा ऊहिया (2) 
हि, के कै 
१ ६5 ७9; हि] ध् ।४४ । 8५ 9 हम (77) हि] ा ६०५ | अल्लाह के नाम से जो बहुत 
रह (33) सुरतुल अहज़ाब मेहरबान, रहम करने वाला हूँ 
कुआत 9 न्ज्क लग ऐ नबी (स)! अल्लाह से डरते रहें, 
है क्न्टा । 9 । %॥ कक और काफिरों और मुनाफिकों का 
का 5 शक कहा न मानें, बेशक अल्लाह जानने 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है वाला, हिक्मत वाला है | (॥) 
बा आफ मी 5 हू ; 2४5] हि 2 2 4 कट 4 < और पैरवी करें जो वहि किया 
22 ॥$ २ ॥| ८ ४३ »8। (3-+ | -+-++ 0 2! थ अा वी वहि कि 
श्र क््ज 22 3 जाता है आप (स) को आप (स) के 
रा व्वॉगिलतो र कहा अल्लाह से हु हे 
और मुनाफिकों _ न डर रहे ऐ नबी (स) रब की तरफ से, बेशक अल्लाह 
“5५४१ 5» ७४5 3 ७ £$॥£ न (७६८० (४०४ 3६ < | उस से बा ख़बर है जो तुम करते 
4.2) ७ ८४) ४ ७ ६-३ 25 5 ०5७ &॥ ७ _ 
४ हो। (2) 
आप के रब आप की | जो वहि किया | और पैरवी हिक्मत जानने है बेशक और आप ञ सा 
(की तरफ) से तरफ जाता है करें आप वाला वाला अल्लाह 03220 30000 0000 030 
५, 227 पा ड़ हि नाक 2 “28 धआ 2८४ ८ >> 3४, < | रखें, अल्लाह काफी है कार साज| (3) 
90५ »४5 %। 85-35 छ) (कर्ज ०-८८ ४. ०४ &।| ०! 
कि: 2 2 री $४+- (7) | 2 ् “ | अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी 
और काफी है अल्लाह और भरोसा 2. | खलेरेदार तुम करते | उस से है बेशक के लिए उस के सीने में दो दिल, 
अल्लाह पर रखें आप (स) हो जो अल्लाह 
और तुम्हारी उन बीवियों को जिन्हें 
_# ४४५3 ५४ ड? उन ++२ %॥ हब ७४५ ( ०5 तुम माँ कह बैठते हो नहीं बनाया 
और नहीं बनाया | उस के सीने में दो दिल ५ आओ मा 3 | कार साज़ | तुम्हारी माएं, और तुम्हारे मुँह बोले 
कं + (ले पालकों को) (सच म॒च) तुम्हारे 
ह 2 ही कट (--< हम आकार ले 5 कि -+५-* (0760 9 औ-क ठ ६-2 ७ हज हि 
५ 23 £ (०5 2-६० &६--० ०३:-८-४-० 2॥ 40 | अत हीं बताएं: यह सिफो) 
तुम्हारे मुँह बोले और नहीं तुम्हारी माएं उन पार तुम माँ कह तुम्हारी बीबियां तुम्हारे मुँह से कहने (की बात है) 
बेटे बनाया बैठते हो जिन्हें 
प्र ग और अल्लाह हक फरमाता है, और 
3 ला है रे पा 2 न जा उन्हें उन ही के बापों की तरफ 
के के के (मनसूब कर के) पुकारो, यह 
हे ठ्टी कक १ 2 > 3७६. द् 
५0॥ ०....2 <2..20.9| ++ #-$-२ 8 कन्ती फनी | (६) /0-६---- ४०-६-४ | अल्लाह के नजदीक ज़ियादा 
अल्लाह के जियादा मर उनके बापों उन्हें ध्जु मं हिदायत | (क्रीने) इंसाफ है, फिर अगर तुम 
नज़्दीक इंसाफ की तरफ पुकारो देता है उन के बापों को न जानते हो तो 
हल (न >र५ पु ही बक ८ 2,. 2, £ ५ मिट खा  , आज 2, कर 4 205 8 ि 
4-2|4-५३ ५२ 4-० _»- ब्- (42४५ ४६-0£५.. ! हा ०...) | वह तुम्हारे दीनी भाई हैं, और वह 
हे दीन में तो वह तुम्हारे उन के फिर | एम्हारे रफीक हैं, और तुम पर 
और तुम्हारे रफीक हि मा तुम न जानते हो ५ 
(दीनी) भाई बापों को अगर नहीं उस में कोई गुनाह जो तुम से 
। 2, हक के फीड. टी 550 हक (2 ट्4 + ३ मनी गो लेकिन ॥ 
छ नर &€ 295 “८ &&6 ७४ 6६705 प्र 4(» (2७ 23 58 88: ली ८९ (५ ४<-3 | भूल चूक हो चुकी, लेकिन (हां) जो 
न्ज्न्छ्छ काना काल च्ज्च अपने दिल के इरादे से करो, और 
अपने दिल जो इरादे से उस से तुम पर | और नहीं अह्जाह बहने 
लेकिन भूल चूक हो चुकी गुनाह ल र्शने वाला, मेहरबान 


























4-3 &+--४#-४५२ 5838 &--य (3) ५७:०६ ४५-४६ &। 3४5 





ज़ियादा बख्शने 






















































































से मोमिनों के नबी (स) 5 मेहरबान अल्लाह| और है 
(हकदार) वाला 
हि ! जे शी 9०2 
नज़्दीक| उन में से और न ५ और उस की 
तर बाज कराबतदार ७0७७ की बीवियां कक जाए 
6 हं। &-२,5-४-७ &-+-४- &-5 8 5-४ ७-3 २ 
मगर यह और मोमिनों अल्लाह की हि बाज़ 
कि मुहाजिरों जियो] श किताब ५ (दूसरों) से 
-दः 0.८] 4 3 हर ; 5८ > 422५८ | «६८८ बै&ई टन 
) ह6॥&-८७ ्णी 3 ४८७७ ०४ ७४४४ “>+४7 3! 
क का अपने दोस्त | तरफ हि 
।ओ] लिखा हुआ किताब में यह है हुस्ने सुलूक रा लाज ही हे 
449 ० )-७ 





है। (5) 

नबी (स) मोमिनों के लिए उन के 
अपने नफ्स से ज़ियादा हकदार हैं 
और आप (नबी स) की बीवीयां 
उन (मोमिनों) की माँएं हैं, और 
क्राबतदार अल्लाह की किताब 

में बाज़ (आम) मुसलमानों और 
मुहाजिरों की बनिस्बत एक दूसरे से 
ज़ियादा नजदीक (फाइक) हैं मगर 
यह कि तुम करो अपने दोस्तों के 
साथ हुस्ने सुलूक, यह (अल्लाह की) 
किताब में लिखा हुआ है। (6) 





अल अहज़ाब (33) 


) 309७७ 





और (याद करो) जब हम ने लिया 
नबियों से उन का अहद, और तुम 
से (भी लिया) और वह नूह (अ) से 
और इब्राहीम (अ) से और मूसा (अ) 
और मरयम (आ) के बेटे ईसा (अ) 
से, और हम ने उन से पुख्ता अहद 
लिया। (7) 

ताकि वह (उन) सच्चों से उन 

की सच्चाई (के बारे में) सवाल 
करे, और उस ने काफिरों के लिए 
दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। (8) 
ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर अल्लाह 
की नेमत (उस का एहसान) याद 
करो जब तुम पर बहुत से लशकर 
चढ़ आए तो हम ने उन पर आन्धी 
भेजी और (ऐसे) लशकर जिन्हें तुम 
ने न देखा, और अल्लाह उसे देखने 
वाला है जो तुम करते हो। (9) 
जब वह तुम पर (चढ़) आए तुम्हारे 
ऊपर (की तरफ) से और तुम्हारे 
नीचे (की तरफ) से, और जब आँखें 
चुनूधिया गईं, और दिल गलों में 
(कलेजे मुँह को) आने लगे और तुम 
अल्लाह के बारे में (तरह तरह के) 
गुमान कर रहे थे। (40) 

यहां (इस मौके पर) मोमिन 
आज़माए गए और वह शदीद 
हिलाए (झिनझोड़े) गए। (44) 

और जब कहने लगे मुनाफिक और 
वह जिन के दिलों में रोग हैः हम से 
अल्लाह और उस के रसूल (स) ने 
जो वादा किया वह सिर्फ धोका 

था। (42) 

और जब एक गिरोह ने कहा उन 
में से, ऐ मदीने वालों! तुम्हारे लिए 
कोई जगह (ठिकाना) नहीं, लिहाज़ा 
तुम लौट चलो, और उन में से एक 
गिरोह इजाज़त मांगता था नबी (स) 
से, वह कहते थे कि हमारे घर 
बेशक गैर महफूज हैं, हालांकि वह 
गैर महफूज़ नहीं हैं, वह तो सिर्फ 
फिरार चाहते हैं। (43) 

और अगर (दुश्मन) उन पर मदीने के 
अतराफ से दाखिल हो जाएं (आ घुसे) 
फिर उन से फसाद चाहा जाए 
(कहा जाए) तो वह उसे जरूर देंगे 
(मन्‌जूर कर लेंगे) और घरों में 
सिर्फ थोड़ी सी देर लगाएंगे। (44) 
हालांकि वह इस से पहले अल्लाह 
से अहद कर चुके थे कि वह पीठ न 
फेरेंगें, और अल्लाह से किया हुआ 
अहद पूछा जाने वाला है। (45) 
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नूह (अ) से तुम से 


नबियों 
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उन का अहद से 
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हम ने लिया 
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उन की 
सच्चाई 


और उस ने 
तैयार किया 


शा काफिरों नये 
| $ | दर्दनाक अजाब के से न्ठ 
के लिए 























ताकि वह 
सवाल करे 
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अल्लाह की 
नेमत 


लशकर 
(जमा) 


जब तुम पर 


ईमान वालो 
(चढ़) आए 


हजार याद करो 
ऊपर 
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और 
लशकर 


तुम ने उन्हें 
न देखा 


तुम करते | उसे 


हो 


अल्लाह|[ और है आँधी उन पर 























हम ने भेजी 
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और नीचे से जा कि 
ऊपर पर आए 


तुम्हार जब | 
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देखने वाला 
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दिल और 
(जमा) पहुँच गए 


अल्लाह 
के बारे में 


और तुम 


>> गले 
गुमान करते थे 

















कज हुईं (चुनूधिया गईं) आँखें 
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मोमिन 
(जमा) 


और वह 
हिलाए गए 


हिलाया 
जाना 


आज़माए 
गए 


वा 'शदीद यहां | ० | 0 
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और वह 
जिन के 


जो हम से 
वादा किया 


मुनाफिक 
(जमा) 


रोग दिलों में 
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और 
जब 


उन में 
से 


ऐ यसरिब (मदीने) 
वालो 


गिरोह हे मगर 
एक गिरोह | कहा 42 | धोका देना जल 


























अल्लाह 


और उस का रसूल 
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और इजाजत 
मांगता था 


लिहाज़ा तुम 
लौट चलो 


उन में से | एक गिरोह ही 




















कोई जगह नहीं 
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हालांकि 


बेशक 
वह नहीं 


दिल्ओो | नहीं चाहते गैर महफूज़ | हमारे घर 




















वह कहते थे 
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उन से उस (मदीने) हि दाखिल और 
फ्साद फिर से उन पर 43 फि्रार 
चाहा जाए के अतराफ्‌ हो जाएं अगर 
है) हि 25 ञः रे 2 हर 24० कान टर हा [8 मं 9६६५ (०६ नी कक 
280 ३००७७ |- ७ “५४०५ (]६ | ८००० ४॥ 2 नि )) -१$--४ 
हालांकि हि थोड़ी मगर में देर लगाएंगे गी ज़रूर 
अल्लाह| हालांकि वह अहद कर चुके थे 4 ड़ी सी मत उस में |और न देर लगाएंगे कक हम 
(सिफ) उसे देंगे 
का हि जी अं का पु 2 «5 2 .. 0-5 ड् 
४+->-७ %॥ ०.६-+ ० ६५ ३2०४७ ०;--;--२ ४ जा 
5 | पूछा जाने वाला | अल्लाह का अहद | और है पीठ फेरेंगे न इस से पहले 
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7४४४ ४! उतलु मा ऊहिया (2।) 
।3॥$ 4 4॥ ) ०० ५-५. ६_॥ 5 ह-35+ ० ।+ 4%॥ ।|+-+- | ५ ८८६ &2: ४ - (5 $ आप (स) फ्रमा दें: फिरार तुम्हें 
कक थे च्ज्क्ज हरगिज नफा न देगा अगर तुम 

रु उस रे ज नफा फरमा 
ह कृतूल या मौत से तुम भागे |अगर| फिरार तुम्हे हराम. ५ ४ मौत या कृतल से भागे, और उस 
सूरत में देगा दें मे -तम् सिर था 
> है अर 0 - 2 2 8 कट 2 | परत में तुम सिफ थांड़ा (चन्द 
+ ५ ० ली ++ ५ अ रद क्र हज । 4 कट दद् ०: ॥५ थ 30७० / ४३ 
०। %।| ८४ डर | ७ /-७3 0) ०८-७४ ४॥ ०#--« ४ | दिन) फाइदा दिए जाओगे। (46) 
कह कल जा तल | थोड़ा... गर | न फाइदा दिए. आप (स) फ्रमा दें: वह कौन है जो 
अगर ज तुम्ह बचाए न रे 
आस आर पट आड़ा (सिर्फ| . जाओगे तुम्हें अललाह से बचा सकता। अगर 
पे अब (४8 5 डा (| 645 ४ 22 > ०26 +( »5 > ><,.४ | वह तम से बराई (करना) चाहे 
90॥ 0933 553 #&६/ ०)-०७४८ ४५ +८#5 “अ 3 $  & ४9% न 0 हि पर हि 
2४522: 8 ##/ ०३-०४ ४5 > ४ बट £ या तुम पर मेहरबानी करना चाहे 
हा अपने पाएंगे | मेहरबानी हि रे ह् ने अल के 
अल्लाह के सिवा लिए और वह न पाएंगे | मेहरबानी | चाहे तुम से |या | बुराई 2 और वह अपने लिए अल्लाह के 
के कि सिवा कोई दोस्त न पाएंगे और न 
कमल की है, न, कि है हड। 9 है कप # 5८ हर 2 ८ _ ट् के ६] हर 
२ 4 ।) ६-७० 3 4० । ४0| 9 नी ४) ०८० ४३ 829 | तार | (47) 
का & कई अल्लाह खूब जानता है तुम में से 
और कहने वाले | तुम में से रोकने वाले |अल्लाह| खूब जानता है 7 और न मददगार दोस्त (दूसरों को जिहाद से) रोकने वालों 
20 2200 7:80 26 225 व्यय कमा हफ्ह शि को, और अपने भाइयों से यह 
4 4> हा ७/2३७ [: 2 (..र.। $$ ? पक । कह “शी हि ट्र ४-२ ्द ठ # ८ 5 सी की 
2. ५ ७“ं ४) हनी ० प्ए ४३ | & एड ।4-+४ | कहने वालों को कि हमारी तरफ 
आजाओ, और वह लड़ाई में नहीं 
हा 8 | बहुत कम | मगर लड़ाई और नहीं आते कं आजाओ | अपने भाइयों से है व हो 
करते हुए तरफ आते मगर बहुत कम। (48) 
हर डी श्र रे ्े ठ कल न  क है| कक आल थ 55 उनके 
पा हि ५ र अं आय, 6 5 क ८ 2 >> 5 ६ हैं 2 | तुम्हारा साथ देने में बखीली करते 
हि कि ०१ 2२2.....2 4 किनदननल ॥ ७.) $-+४- । &(..- &>....0 5-५ हे 
>> 2 ४ (ई४४ 7 ' हैं, फिर जब ख़ौफ आए तो तुम 
हक पा 2 जी लत चला दा सर उन्हें देखोगे कि वह तुम्हारी तरफ 
पर क के 23200 72 (यूँ) देखने लगते हैं (जैसे) उन 
टभट्द प्र न ठ दर 488 2 न ५ 2 ्र्व आँखें उस शह 
०3०४६ ८-3 33 ०-०) 6-3 ४७ >र>४ 33-2७ स्किन । | की आँखें घूम रही हैं उस शख्स 
न्ज्ञा च्ज्््छ च्त््क की तरह जिस पर मौत की गशी 
ख़ौफ चला जाए | फिर जब मौत से उस पर | __ > से (तारी) हो, फिर जब खौफ 
आती है की तरह आँखें ः नई 
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बखीली (लालच) है जबानों तुम्हें ताने 
नहीं ईमान लाए यह लोग माल पर 236 तेज जबानों से तुम्हें कु 
करते हुए देने लगे 
न ई डा ८ का अं + 5३ इठ 0 529 
जप जी जड़ %ी 5 ७४७ ०४३ ६६५८ ७४8| &#७ 
हम |» | आसान अल्लाह पर यह लि उन के अमल का का्त 
करते हैं 5 है कर दिए अल्लाह ने 
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वह तमन्ना और है लशकर 
कि काश वह दे लशकर और अगर आएं नहीं गए हैं मा 
2 न ठ 2 है| ब>5ू नर पं (३ | क्र है ) $-/ पं (22.5 के 26 5 कि ...ढ 
43 ६०७४ ६॥ ट &+ ० ४ ०7५-+० >> ०४३. 
 तं रे बुम्हारी से | पूछते रहते देहातियों में बा मिर्त 
दरमियान अगर ख़बरें हुए होते 
आस ! 2 नदी 2 | 55 दल ८६४ #ऑई, 5६ १७ ५2 
4 55०0 % 395 33 | ०४ ०४0 ( ५६८७ ९ 9४६ 
अच्छा | मिसाल अल्लाह का ही तुम्हारे अलबत्ता आलम व मगर जंगल करे 
बेहतरीन | (नमूना) रसूल (स) लिए है यकीनन ड़ 
2 ५ प्र हि 2 हे ५ 4.८ 5383] ५ 
७०३ (त) दुऊ 8| +5535 ४ 65-08 &॥| |+#;४ ०७४ 5.०. 
और कस्रत और अल्लाह उस 
रा 8 हे कस नी जात और रोज़े आखिरत अल्लाह| उम्मीद रखता है हे है 
जब से याद करता है लिए जो 
6 5 ०४० गत (4 22% अत (७ हा |] 7 न पर न 
4“ 2-०3) ७४।| ४.०5) 5 “७3 5 ८-४७ ०+---3$-०-! 
हज अल्लाह 2 80 यह है 5 लशकरों को मोमिनों ने देखा 
रसूल (स) वादा दिया कहने लगे 
० (52902. ६५ 2 । औ- ठ द्ू ० >बल्की 2 (.0७#0..० जी ः 4....] |] 3 नह ५ । >'.......2 ्ड 
8 4-०) रत ४ २) )$ ४-५३) 20॥ ७४ )$ 
और कै उन का और और उस और सच 
22 फरमॉबरदारी इमान मगर अल्लाह 
( ज़ियादा किया | न का रसूल कहा था 
427] ० (9.७ 





चला जाए तो तुम्हें ताने देने लगें 
तेज जबानों से, माल पर बखीली 
करते हुए, यह लोग ईमान नहीं लाए, 
तो अल्लाह ने अकारत कर दिए 
उन के अमल, और अल्लाह पर 
यह आसान है। (49) 

वह गुमान करते हैं कि (काफिरों 
के) लशकर (अभी) नहीं गए हैं, 
और अगर लशकर (दोबारा) आएं 
तो वह तमन्ना करें कि काश वह 
देहात में बाहर निकले होते (सेहरा 
नशीन होते) तुम्हारी ख़बरें पूछते 
रहते और अगर तुम्हारे दरमियान 
हों तो जंग न करें मगर बहुत 

कम। (20) 

यकीनन तुम्हारे लिए है अल्लाह 

के रसूल (स) में एक बेहतरीन 
नमूना, (हर) उस शख्स के लिए 
जो अल्लाह और रोजे आख़िरत पर 
उम्मीद रखता है, और अल्लाह को 
बकस्रत याद करता है। (24) 

और जब मोमिनों ने लशकरों को 
देखा तो वह कहने लगे: यह है जिस 
का हमें अल्लाह और उस के रसूल 
ने वादा दिया था, और अल्लाह और 
उस के रसूल (स) ने सच कहा था, 
और (उस सूरते हाल ने) उन में 
जियादा न किया मगर ईमान और 
फ्रमांबरदारी (का जज़बा)। (22) 





अल अहजाब (33) 


) 309७9 





मोमिनों में कुछ ऐसे आदमी हैं कि 
उन्हों ने अल्लाह से जो अहद किया 
था वह सच कर दिखाया, सो उन 
में से (कुछ हैं) जो अपनी नज़र पूरी 
कर चुके, और उन में (कुछ हैं) जो 
इनूतिज़ार में हैं, और उन्हों ने कुछ 
भी तबदीली नहीं की। (23) 

(यह इस लिए हुआ) कि अल्लाह 
जज़ा दे सच्चे लोगों को उन की 
सच्चाई की, और अगर वह चाहे 
तो मुनाफिकों को अज़ाब दे 

या वह उन की तौबा कूबूल कर ले, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (24) 

और अल्लाह ने काफिरों को 

लौटा दिया उन के (अपने) गुस्से 

में भरे हुए, उन्हों ने कोई भलाई 

न पाई, और जंग (के मामले में) 
मोमिनों के लिए अल्लाह काफी 

है, और अल्लाह है तवाना और 
गालिब।| (25) 

और अहले किताब में से जिन्‍्हों ने 
उन की मदद की थी, उस ने उन्हें 
उन के किलों से उतार दिया, और 
उन के दिलों में रुअब डाल दिया, 
एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो 
और एक गिरोह को कैद करते 

हो। (26) 

और तुम्हें वारिस बना दिया उन की 
ज़मीन का, और उन के घरों का, 
और उन के मालों का, और उस 
ज़मीन का जहां तुम ने कृदम नहीं 
रखा था, और अल्लाह है हर शै 
पर कुदरत रखने वाला। (27) 

ऐ नबी (स)। आप (स) अपनी 
बीवियों से फरमा दें, अगर तुम 
दुनिया की जिन्दगी और उस की 
जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें 
कुछ देदूँ और रुख़सत कर दूँ अच्छी 
तरह रुखसत। (28) 

और अगर तुम अल्लाह और उस 
का रसूल (स) और आख़िरत का 
घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह 


7 ही ५2 हि 2 2 (८ |$5 ड़ धहक, न्‍ (५ हर पी | ५ 
स्व 4... 280॥ ॥94..8८ | 3 +-+-१$-० | 3 





उन्हों ने सच 
कर दिखाया 


ऐसे 
आदमी 


न उन्हों ने अहद जो 
उस पर न्‍ जो 
किया अल्लाह से 


सो उन 
में से 


























ल्‍् 
आता बट 


है. क्र हि. आड़ 5 (५ के के लि हि ८ 
उप ते आए एड पथ 24 5 6६93 +#४ 





और उन नज़र प्‌ हा 
हा में से अपनी ध्य 


ताकि और उन्हों ने 
जज़ा दे तबदीली नहीं की 


कुछ भी 
तबदीली 


इनतिज़ार 


में है 


23 
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ह किक कह... कह 
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उन की 
सच्चाई की 


अगर को 
या मुनाफिक 
वह चाहे 


और वह 


हा अल्लाह 
अजाब द 
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हिलनन नी 2 लि < ० री 
“9+२ 





और लौटा दिया 
अल्लाह ने 


बेशक 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


24 मेहरबान है वह उन की तौबा कुूबूल कर ले 
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और काफी कोई उन के गुस्से 
है अल्लाह भलाई में भरे हुऐ 


वह जिन्‍्हों ने कुफ्र 


पा किया (काफिर) 


उन्हों ने न पाई 


जंग 
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अहले किताब से 24384: है हक हक 25 | ग़ालिब | तवाना |अल्लाह| और है 
एक गिरोह रुअब उन के दिल में हि उन के किलए से 
कितनी न (3 ् डा कु £कीा सकी 2 ६०००2 न टू (हिट 3 ४5 हा (45८ ः जिओ र नि ७ हे 
))०-४2) ३-४) । )) 39 [7 ४2) ०) ३-४५) ० 
और उन के घर उन की और तुम्हें वारिस और तुम कैद तुम कृतल 
हि है 4 6 रे > ४४ प्र 
(जमा) जमीन बना दिया कस मिजाज करते हो करते हो 
रा कटे & ४ रे रा £ हि के 4 “४८: “2: ) ६-४४ ढक नव (> छॉट ३ 43 (>> 2० 
४) टली व नन्रे ८ (& ४| ० ६; (5 क्र १) $ कद ।4-0|॥$ 
कुदरत " और तुम ने वहां और वह और उन के 
हर रखने वाला हण्डी न है कदम नहीं रखा ज़मीन माल (जमा) 
अपनी फ्रमा 
हे ॥ ऐ 
दुनिया जिन्दगी चाहती हो | तुम हो |अगर बीवियों से दे ऐ नबी (स) 
दा: | ५.००. (2 हि 5 2 2; >> 555 2 हे 0४० 2०, दिल अर ५ (६3 25 अमल कट ८४ 
28 |. अच्छी है सा | _+_7्एप्/््7/०/ जाए! 
करना व्रसत कर दूँ बस फ ज़ीनत 
: प्रशक _ बज 4 4_६__2565 ७ 8& 4 4-6 27८ २८ 
और आखिरत का घर और उस का रसूल चाहती हो अल्लाह तुम से 

















। ठ ५ 5६ #*] न 
मम (६. 5 2 स्‍ है ट्र 4-55 ७. | । ८ प्र नर ४ ५ 
(व 4-2 (| -+---3 <-->-+-*--/ं “#ै #&।| ०-3 
















































































ने तम में से नेकी करने वालियों के | 29 रा गा नेकी करने वालियाँ तैयार पस बेशक 

लिन के लिए किया है अल्लाह 
लिए अजरे अज़ीम तैयार कर रखा नल ्र प्र बट धर ५र छा ह् छा 
है। (29) ७... 4-० $-८--५४. 98 0... ८ हब अ । 32...०-..-२ 
ऐ नबी (स) की बीवियो। जो कोई छल लाए बजा 

द बल व हे 
तुम में से खुली बेहदगी की स्ॉकिय ह्ाछ्ता खुली बेहदगी के साथ | तुम में से आज ऐ नबी की बीवियो 
गे तो उस के अजाब जे 2 हे है! हिल 2 ५ ६७2. + 7 >> ५ 4] "3 दी 4 
हो तो उस के लिए अज़ाब दो चन्द | (क्र तल [5 ७३ ७४; ० २००... ६.४ 
बढ़ा दिया जाएगा, और यह अल्लाह गर ज्क्क 
पर आसान है। (30) 30 आसान अल्लाह पर यह | और है दो चन्द अज़ाब बन 
० 9-७ 422 


अ ्ि हि 
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द् ्णि चर 


९ कि ४। 


वमय यकनुत (22) 
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अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 


नेक और अमल करे तुम में से इताअत करे और जो 




















डा 


हि कर छः हि छठ हि अर जन ॥ 8 2 धर क्र अं की के ] 
लत) ७.25 3, ६... ०. ६-3७ 39 








































































































उस के और हम ने उस का हम देंगे 
उ इज्जत का रिज़्क दोहरा 
न फ लिए तैयार किया धर अजर उस को 
#जउओ 5 2. हि - ये अ 55 2 है 72] है (६ पक 4 पल ४ 
हि] ब् ५३ तन 2७.02.0.2.0] ७) ४&<-..। 3४ 9 ०.८ ६:८८ ०......।। 3.22... 
० लीड 2. ्रन्‍न: “आर थ्रा श््द 
.. | तुम परहेजगारी औरतों में किसी एक | तुम नहीं ऐ नबी (स) की 
तो मुलाइमत न करो | के अगर औरतों में से कि 2 हु 
करो की तरह हो बीवियो! 
न (5; 2 हा & ७ | ८ ६५ 4 44 5 > 4...) | &* ५४ >> ०५-४० 2 (३ 
2 6 हा हर 
(त) ७१:७० ४४४ 3) ०४ ४ >> ७४४ ४ ०४-४५. 
अच्छी और बात रोग उस के जो कि लालच में 
32 बात | के था वह जो कु गुफतग में 
(माकूल) करो तुम | (खोट) दिल में करे कम 
ह 8 ठ डे हर) ः ले 
3 ] 4 ७ त। (.। ट् है हि 5, व 2 न कि ० कल | आम ५ ं | ;--5 # 
न (ज़माना-ए) बनाव और बनाव सिंगार का बा जय और करार 
श्र > 
जाहिलियत सिंगार इजहार करती न फिरो पकड़ो 
“६_ 5 के > नर दि आ 4 अर 2० 2 न, पा ८ 2 दा | +..& ४ दी] >० अर 
3) *४। 209 8 हक | 9 4 । 2। 8 
अल्लाह और का और मा और 
और उस का रसूल इताअत करो + देती रहो ;ढ काइम करो 




















मल हा मा 


है| ठ अर हर] 
अर ्ड ";- #---+ सा 2... «०... हर 4 गई ०...) हट (5 ड़ 





कि दूर 
फरमा दे 


इस के 


अल्लाह चाहता है लिया नहीं 


ऐ अहले बैत आलूदगी तुम से 




















जप न नर ० 5. जि हक न 





























तुम्हारे घर जो पढ़ा और तुम और तुम्हें पाक और 
तुम्ह में 33 खूब पाक तुम्हें 
(जमा) जाता है याद रखो साफ रखे 
€ हर ्र ग् हे हे रद | कर 2 आल भू 
--5- 5 (.2.25. | ५ 4 है] हे >> हि ४ हु | 
६) ८. 2 ०७४ & ०७। 2.-5.2-.)३ %।| ०-./ 5-5 
बेशक आयते 
34 बाख़बर बारीक बीन हे अल्लाह और हिक्मत अल्लाह की आयतें | से 
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और मोमिन औरतें और मोमिन मर्द और मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द बेशक 
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और सब्र करने वाले और फरमांबरदार और फरमांबरदार 


और रास्तगो औरतें और रास्तगो मर्द 



































मर्द औरतें मर्द 
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और हिफाज़त और रोज़ा रखने वाली हे थे हर औरतें 
पु ४ है औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें 
करने वाले मर्द औरतें 
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और हिफाज़त करने वाली 























बकस्रत अल्लाह और याद करने वाले औरतें अपनी शर्मगाहें 
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पे उन के अल्लाह ने और याद करने वाली 
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और तुम में से जो अल्लाह और 
उस के रसूल (स) की इताअत करे 
और नेक अमल करे हम उसे उस 
का दोहरा अजर देंगे और हम ने 
उस के लिए इज्जत का रिजक 
तैयार किया है। (34) 

ऐ नबी (स) की बीवियो! औरतों में 
से तुम किसी एक की तरह (आम) 
नहीं हो, अगर तुम परहेज़गारी 
इख़तियार करो तो गुफ्तगू में 
मुलाइमत न करो कि जिस के दिल 
में खोट है वह लालच (ख़याले 
फासिद) करे और तुम बात करो 
माकूल बात। (32) 

और अपने घरों में करार पकड़ो, 
और अगले जमाना-ए-जाहिलियत 
के बनाव सिंगार का इजहार करती 
न फिरो, और नमाज़ काइम करो, 
और ज़कात देती रहो, और अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की इताअत 
करो, बेशक अल्लाह चाहता 

है कि वह तुम से आलूदगी दूर 
फरमा दे ऐ अहले बैत! और तुम्हें 
खूब (हर तरह से) पाक और साफ 
रखे। (33) 

और तुम याद रखो जो तुम्हारे 

घरों में अल्लाह की आयतें और 
हिक्मत (दानाई की बातें) पढ़ी जाती 
हैं, बेशक अल्लाह बारीक बीन, 
बाख़बर है। (34) 

बेशक मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतें, और मोमिन 

मर्द और मोमिन औरतें, और 
फरमांबरदार मर्द और फरमांबरदार 
औरतें, और रास्तगो मर्द और 
रास्तगो औरतें, और सब्र करने 
वाले मर्द और सब्र करने वाली 
औरतें, और आजिज़ी करने वाले 
मर्द और आजिज़ी करने वाली 
औरतें, और सदका (खैरात) करने 
वाले मर्द और सदका (खैरात) करने 
वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले 
मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, 
और हिफाजत करने वाले मर्द 
अपनी शर्मगाहों की, और हिफाज़त 
करने वाली औरतें, और अल्लाह 
को बकस्रत याद करने वाले मर्द 
और (अल्लाह को) याद करने वाली 
औरतें, अल्लाह ने उन (सब) के 
लिए तैयार की है बख्शिश और 
अजरे अज़ीम। (35) 





अल अहज़ाब (33) 
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और (गुनजाइश) नहीं है किसी मोमिन 
मर्द और न किसी मोमिन औरत के 
लिए कि जब फैसला कर दें अल्लाह 
और उस के रसूल (स) किसी मामले 
का, कि उन के लिए उस मामले में 
कोई इखतियार बाकी हो, और जो 
नाफरमानी करेगा, अल्लाह और उस 
के रसूल (स) की तो अलबत्ता वह 
सरीह गुमराही में जा पड़ा। (36) 
और याद करो जब आप (स) उस 
शख्स [ज़ैद » बिन हारिसा] को 
फरमाते थे जिस पर अल्लाह ने 
इन्‌आम किया और आप (स) ने भी 
उस पर इन्‌आम किया कि अपनी 
बीवी [जैनब *] को अपने पास 
रोके रख और अल्लाह से डर, और 
आप (स) छुपाते थे अपने दिल में 
वह (बात) जिसे अल्लाह जाहिर 
करने वाला था और आप (स) 
लोगों (के तअन) से डरते थे और 
अल्लाह जियादा हकदार है कि तुम 
उस से डरो, फिर जब जैद ने उस 
[जैनब] से अपनी हाजत पूरी 

कर ली तो हम ने उसे आप (स) 
के निकाह में दे दिया, ताकि 
मोमिनों पर कोई तंगी न रहे अपने 
ले पालकों की बीवियों (से निकाह 
करने में) जब वह उन से अपनी 
हाजत पूरी कर लें (तलाक दे दें) 
और अल्लाह का हुक्म 

(पूरा हो कर) रहने वाला है। (37) 
नबी पर उस काम में कोई हरज 
(तंगी) नहीं है जो अल्लाह ने उस 
के लिए मुक््रर किया, अल्लाह का 
(यही) दस्तूर (रहा है) उन में जो 
पहले गुज़रे हैं और अल्लाह का 
हुक्म (सहीह) अन्दाज़े से मुकर्रर 
किया हुआ है। (38) 

वह जो अल्लाह के पैगामात 
पहुँचाते हैं और वह उस से डरते 
हैं और अल्लाह के सिवा किसी से 
नहीं डरते, और अल्लाह काफी है 
हिसाब लेने वाला। (39) 

मुहम्मद (स) तुम्हारे मर्दों में से किसी 
के बाप नहीं हैं, लेकिन वह अल्लाह 
के रसूल और (सब) नबियों पर मुहर 
(आखरी नबी) हैं और अल्लाह हर शै 
का जानने वाला है। (40) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह को 
याद करो बकस्रत। (44) 

और सुबह और शाम उस की 
पाकीजगी बयान करो। (42) 

वही है जो तुम पर रहमत भेजता 
है और उस के फरिश्ते (भी) ताकि 
वह तुम्हें अँधेरों से नूर की तरफ 
निकाल लाए, और अल्लाह मोमिनों 
पर मेहरबान है। (43) 
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किसी अल्लाह फैसला न और न किसी मोमिन | किसी मोमिन और नहीं है 

काम का और उस का रसूल कर दें औरत के लिए मर्द के लिए 
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अल्लाह नाफरमानी नि से में कोई उन के 
तीह छल वा सता गा और जो उन के काम में बह वीदार त्य कि (बाकी) हो 
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ज्स अल्लाह ने उस शख्स | और (याद करो) जब तो अलबत्ता वह 
उस पर हि 36 सरीह | गुमराही हे 
इन्‌आम किया को आप (स) फरमाते थे गुमराही में जा पड़ा 
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... | और आप (स) और डर अपनी कर के और आप (स) ने 
अपने दिल में छुपाते अपने पास | रोके रख | उस पर 
छुपाते थे अल्लाह से बीवी इन्‌आम किया 
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उस ज़ियादा | और द् और आप (स) |उस को जाहिर 
फिर तुम उ कि जयाद र गा गप ( उस को ज़ाहिर जो अल्लाह 
जब से डरो हकदार | अल्लाह डरते थे करने वाला 
9 ४. नो दर) नह ट कम नह ् 
० +*०। ०५5८ है 5५ 59) (5४53 ६०७ -ह४३) _>अर्5 
मोमिनों है हम ने उसे तुम्हारे | अपनी लि पूरी 
मोमिनों पर न रहे ताकि | कक उस से | ज़ैद हे 
निकाह में दे दिया | हाजत कर ली 
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और अपनी पूरी जब हर बीवियों में का गगी 
और है उन से 2 अपने ले पालक बीवियों में कोई तंगी 
हाजत कर चुकें | वह 
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रे रा हा मुहम्मद हिसाब अल्लाह 
तुम्हारे मर्दों में से | किसी के | बाप गा नहीं हैं ला 
हर शै का अल्लाह | और है नबियों और मुहर अल्लाह के रसूल और लेकिन 
कु ६२4 मि |. वर न ॥724 री मम +_] ४ ५६३५८ पि (६२५ 2 
ह) हट 3 पक आओ आओ व कि गो 
| बकस्रत बात विलय का ईमान वालो ऐ द्जु न 
तुम वाला 
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43 | मेहरबान मोमिनों पर और है नूर की तरफ अच्चेरों से हु मा 
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वमय यकनुत (22) 
























































































































































व पट 7... ८ | +- 34०५ ५6६ हट ॥ आम छट <:-० 22० पा] > ट्री हद लि-+-+ 
[4 दर न (4 &#- ४-३ (४-+-४ ४-५८ ६+-- पट 
उन के | और तैयार वह मिलेंगे 
श्र बड़ा अच्छा अजर चर सलाम बे जिस दिन। उन की दुआ 
लिए |किया उस ने उस को 
थे है शर्ट च् ट् क्र कि दर ठ्र हे. न थी 
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बट) ०) ०) जत+-0) ३० )) ०) हम ॥ 22 
और और डर | और खुश ख़बरी | गवाही बेशक हम ने श्र 
के 45 हर देने  आबीक देने हा ह ऐ नबी (स) 
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उन के मोमिनों और हु उस के अल्लाह की 
यह कि का कं | | रोशन और चिराग 
लिए (जमा) खुशखबरी दें हुक्म से तरफ 
> 30. 2: 908 है 4<4+5:<4. > ३७६ कि 255० है पल] 02 अनार बकक (का ५ सा रू ५०४ ् रा] #छ 
किनाई- 9 8| ६3 ++- |) 3२५ 3: ४५ ६७ (- ५२०३) 40॥ ८5 
उन का |और परवा| और म॒नाफिक काफिर और कहा अल्लाह (की 
पट हा हक न 47 बड़ा फ्ज़्ल 
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जब ईमान वालो शत कारसाज | अल्लाह अल्लाह पर करें 
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तुम उन्हें हाथ उन्हें है मोमिन 
रे कि पहले तुम उन्हें तलाक दो | फिर औरतों तुम निकाह करो 
लगाओ का जया सर औरतों पे रे 
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पस तुम उन्हें कुछ कि पूरी कराओ जल जन हे 
जल कोई इद्दत उन पर तो नहीं तुम्हारे लिए 
मताअ दो तुम उस से के 
(:[[< 2 »(4+ ७ कि 27 (5 &द ं ५२ £ 2 दा 
ल्‍ 78 ल्‍ ] ६१ के न हे ४ 
5 हा अच्छी और उन्हें रुख़सत 
हम ने हलाल कीं ऐ नबी (स)! दल रुख़सत जा 
तरह कर दो 
) 
#* ८5 हि ७_<_<& थ्रर्प ट अ अडी >> ग। डर! भ कि 7 0, डे 
है]  ऊ रू को ।....० हे -++ की + 9... +* क हम + <....! 
आई )$ ५) ८... 3 <.. 3७) <... 
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हा मालिक हुआ हे उन का मेहर 2 वह जो कि कः टीडिएा ः 
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और तुम्हारी फु की बेटियां | और तुम्हारे चचाओं की बेटियां तुम्हारे इक है 
हाथ लगा दीं जो 
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और रण तुम्हारे उन्हों ने वह और तुम्हारी ख़ालाओं की और तुम्हारे मामूओं की 
३ साथ हिज्त की जिन्हों ने बेटियां बेटियां 
(आज २ - ४ रीकआ  वमली कि ८ द्ढ ८2८ 5 ३4 < ट 
० नी 2४ ०) ७-० ; ०.७) ०) “3 $- 
कि चाहे नबी (स) अगर शा ज 5 है अगर मोमिना 
के लिए को (नज़्र कर दे) 
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हमें मोमिनों तुम्हारे हे में लेले 
जा ता मोमिनों अलावा हु ख़ास उसे निकाह में लेले 
मालूम है लिए 
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आड़ तर का 6 ताक बार और उन की औरतें में उन पर जो हम ने फर्ज़ किया 
(कनीजें) जो 
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| | मेहरबान 2733 अल्लाह | और है | कोई तंगी तुम पर ताकि न रहे 
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उन का इसतिकबाल जिस दिन वह 
उस को मिलेंगे “सलाम” से होगा, 
और उस ने उन के लिए बड़ा 
अच्छा अजर तैयार किया है। (44) 
ऐ नबी (स)! बेशक हम ने आप (स) 
को भेजा है गवाही देने वाला और 
खुशख़बरी देने वाला और डर 
सुनाने वाला। (45) 

और उस के हुक्म से अल्लाह की 
तरफ्‌ बुलाने वाला, और रोशन 
चिराग। (46) 

और आप (स) मोमिनों को यह 
खुशख़बरी दें कि उन के लिए 
अल्लाह की तरफ से बड़ा फज्ल 
है। (47) 

और आप (स) कहा न मानें 
काफिरों और मुनाफिकों का, और 
आप (स) उन के ईज़ा देने का 
ख़ुयाल न करें और अल्लाह पर 
भरोसा करें| और काफी है अल्लाह 
कारसाज। (48) 

ऐ ईमान वालो! जब तुम मोमिन 
औरतों से निकाह करो, फिर तुम 
उन्हें उस से पहले तलाक दे दो कि 
तुम उन्हें हाथ लगाओ तो उन पर 
तुम्हारा (कोई हक) नहीं कि उन 
की इद्दत पूरी कराओ, पस उन्हें 
कुछ सामान दे दो और रुख़सत 
कर दो अच्छी तरह रुख़सत। (49) 
ऐ नबी (स)! हम ने तुम्हारे लिए 
हलाल कीं तुम्हारी वह बीवियां जिन 
को तुम ने उन का मेहर दे दिया, 
और तुम्हारी कनीज़ें उन में से जो 
अल्लाह ने (ग़नीमत में से) तुम्हारे 
हाथ लगा दीं और तुम्हारे चचाओं 
की बेटियां, और तुम्हारी फुफियों 
की बेटियां, और तुम्हारे मामूओं की 
बेटियां, और तुम्हारी ख़ालाओं की 
बेटियां, वह जिन्हों ने तुम्हारे साथ 
हिजत की, और वह मोमिन औरत 
जो अपने आप को नबी (स) की 
नज़्र कर दे, अगर नबी (स) उसे 
निकाह में लेना चाहे, यह आम 
मोमिनों के अलावा ख़ास तुम्हारे 
लिए है, अलबत्ता हमें मालूम है जो 
हम ने उन की औरतों और कनीज़ों 
(के बारे) में उन पर फर्ज किया है, 
ताकि तुम पर कोई तंगी न रहे, 
और अल्लाह बरुशने वाला, 
मेहरबान है। (50) 





अल अहज़ाब (33) 
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आप (स) जिस को चाहें दूर रखें 
उन में से, और जिसे चाहें अपने 
पास रखें, और उन में से जिस को 
आप (स) ने दूर कर दिया था आप 
(फिर) तलब करें तो कोई तंगी 
(हरज) नहीं आप (स) पर, यह 
जियादा करीब है कि (उस से) उन 
की आँखें ठंडी रहें और वह आजु्दी 
न हों, और वह सब की सब उस 
पर राजी रहें जो आप उन्हें दें, और 
अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों 
में है, और अल्लाह जानने वाला 
बुर्दबार है। (54) 

हलाल नहीं आप (स) के लिए इस 
के बाद (और) औरतें, और न यह 
कि आप (स) उन से और औरतें 
बदल लें अगरचे आप (स) को 
अच्छा लगे उन का हुस्न, सिवाए 
आप (स) की कनीजे, और अल्लाह 
हर शै पर निगहबान है। (52) 

ऐ ईमान वालो! तुम नबी (स) के 
घरों में दाखिल न हो, सिवाए इस 
के कि तुम्हें इजाजत दी जाए खाने 
के लिए, उस के पकने की राह 

न तको, लेकिन जब तुम्हें बुलाया 
जाए तो तुम दाखिल हो, फिर जब 
तुम खाना खालो तो तुम मुन्तशिर 
हो जाया करो, और बातों के लिए 
जी लगा कर न बैठे रहो। बेशक 
तुम्हारी यह बात नबी (स) को ईजा 
देती है, पस वह तुम से शर्त हैं, 
और अल्लाह हक बात (फरमाने) से 
नहीं शर्माता, और जब तुम उन 
(नबी (स) की बीवियों) से कोई शै 
मांगों तो उन से पर्दे के पीछे से 
मांगो, यह बात तुम्हारे और उन के 
दिलों के लिए जियादा पाकीजगी का 
जरीआ है, और तुम्हारे लिए जाइज 
नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल (स) 
को ईजा दो, और न यह (जाइज है) 
कि उन के बाद कभी भी उन की 
बीवियों से तुम निकाह करो, बेशक 
तुम्हारी यह बात अल्लाह के 
नजूदीक बड़ा (गुनाह) है। (53) 
अगर तुम कोई बात जाहिर करो 
या उसे छुपाओ तो बेशक अल्लाह 
हर शै का जानने वाला है। (54) 
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हा हु अपने पास रखें उन में से ८ दूर रखें 
तलब करें | जिस को चाहें रखें आप (स) चाहें 
८42 दि यल 260 कं न कक, ह। 
वन की आंख कि ठंडी यह ज़ियादा आप (स) तो कोई दूर कर दिया | उन में 
रहें क्रीब है पर तंगी नहीं था आप ने | सेजो 
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व 7 हा 2 «20... 7 
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किक और उस का से राकतकी लाता तुम्हारे इजाज़त | सिवाए यह 
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और न जी लगा कर बैठे रहो बा क 208 तुम खालो | फिर जब हे न पे 
हो जाया करो दाखिल हो जाए 
कक नबी (स) ईज़ा देती है शव जाओ बेशक| बातों के लिए 
शर्माते हैं बात 
क्र (कट ॒ हर )........ हर हि 4८ लक ५ शा >> है आर ५ न ग हे छः ः $ है] हि 
कोई शै तुम उन से मांगो के हक (बात) से नहीं शर्माता ब 
जब अल्लाह 
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जि है हे अल्लाह | और डरती रहो जिस के मालिक हुए उन के हाथ (कनीज़ें) 
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बेशक 
अल्लाह 


दरूद और उस 
भेजते हैं के फरिश्ते 


गवाह 
ऐ्‌ नबी (स) पर 55 जद हर शै 
अर (मौजूद) ड 
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और सलाम 
जो लोग री मप 
भेजो 


बेशक जे खूब सलाम उस पर | दरूद भेजो ईमान वालो 
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और तैयार 
किया उस ने 


और 
आखिरत 


उन पर लानत की 
अल्लाह ने 


अल्लाह 


ईज़ा देते 
और उस का रसूल (स) है 


दुनिया में 
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और जो 
लोग 


उन के 
लिए 


मोमिन मर्द 
(जमा) 


रुसवा करने वाला 
डीजल 


और मोमिन औरतें ईजा देते हैं 57 
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कि उन्‍्हों ने 
| ऋ | सरीह अलबत्ता उन्हों ने उठाया बगैर 
कर रवि कमाया (किया) 
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और 
औरतों को 


और अपनी फरमा 


रे 0000 बेटियों को बीवबियों को दे 


ऐ नबी (स) 
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उन की पहचान 


करीब धर हर 
कै हे अपनी चादरें से 
हो जाए 


तर 


तो उन्हें न सताया जाए कि यह अपने ऊपर 
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50) बख्शने और अल्लाह 
वाला है 


बाज न आए अगर 
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मेहरबान 





ब> ऊ 
हल आवक 


| >> ०). ४ कर न + &-२२--॥ 

























































































हू और झूटी अफवाहें ह में री 
मदीना में रोग उन के दिलों में और वह जो 
उड़ाने वाले 
2 29, , « चर ६5 हे >्ा | 
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व अल्लाह के दस्तूर में न पाओग इन से पहले गुज़रे 
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औरतों पर गुनाह नहीं (पर्दा न 
करने में) अपने बाप, और न अपने 
बेटों, और न अपने भाइयों, और 
न अपने भाइयों के बेटों, और 

न अपनी बहनों के बेटों, और न 
अपनी औरतों से, और न अपनी 
कनीजों से, (ऐ औरतो) तुम अल्लाह 
से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर 
शै पर गवाह (मौजूद) है। (55) 
बेशक अल्लाह और उस के फरिश्ते 
नबी (स) पर दरूद भेजते हैं, ऐ 
ईमान वालो! तुम भी उस पर दरूद 
भेजो और खूब सलाम भेजो। (56) 
बेशक जो लोग अल्लाह को और 
उस के रसूल (स) को ईज़ा देते 

हैं अल्लाह ने उन पर दुनिया और 
आखिरत में लानत की (अपनी 
रहमत से महरूम कर दिया) और 
उनके लिए रुसवा करने वाला 
अज़ाब तैयार किया। (57) 

और जो लोग मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों को ईजा देते हैं, 
बगैर उस के कि उन्हों ने कुछ 
किया हो तो अलबत्ता उन्‍्हों ने 
उठाया (अपने सर लिया) बुहतान 
और सरीह गुनाह। (58) 

ऐ नबी (स)। आप (स) अपनी 
बीवियों और अपनी बेटियों को, 
और मोमिनों की औरतों को 
फरमा दें कि वह अपने ऊपर 
अपनी चादरें डाल लिया करें 
(घूंघट निकाल लिया करें) यह 
(उस से) करीब तर है कि उन 

की पहचान हो जाए, तो उन्हें न 
सताया जाए, और अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (59) 
अगर बाज न आए मुनाफिक और 
वह लोग जिन के दिलों में रोग है, 
और मदीने में झूटी अफवाहें उड़ाने 
वाले, तो हम ज़रूर तुम्हें उन 

के पीछे लगा देंगे, फिर वह इस 
शहर (मदीना) में चन्द दिन के 
सिवा तुम्हारे हमसाया (पास) न 
रहेंगे। (60) 

फिटकारे हुए, वह जहाँ कहीं पाए 
जाएंगे पकड़े जाएंगे, और बुरी 
तरह मारे जाएंगे। (64) 

अल्लाह का (यही) दस्तूर रहा है, 
उन लोगों में जो गुज़रे हैं इन 

से पहले, और तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तबदीली न 
पाओगे। (62) 





अल अहज़ाब (33) 
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आप (स) से लोग कियामत के 

बारे में सवाल करते हैं। आप (स) 
फरमा दें इस के सिवा नहीं कि उस 
का इल्म अल्लाह के पास है, और 
तुम्हें क्या ख़बर! शायद कियामत 
करीब (ही) हो। (63) 

बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत 
की, और उन के लिए (जहन्‌नम की) 
भड़कती हुई आग तैयार की है। (64) 
वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
वह न कोई दोस्त पाएंगे, और न 
मददगार। (65) 

जिस दिन उन के चेहरे आग में 
उलट पुलट किए जाएंगे, वह कहेंगे 
ऐ काश! हम ने इताअत की होती 
अल्लाह की, और इताअत की होती 
रसूल (स) की। (66) 

और वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! 
बेशक हम ने इताअत की अपने 
सरदारों की और अपने बड़ों 

की, तो उन्हों ने हमें रास्ते से 
भटकाया। (67) 

ऐ हमारे रब! उन्हें दृगना अज़ाब दे 
और उन पर बड़ी लानत कर। (68) 
ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह 
न होना जिन्हों ने मूसा (अ) को 
(इलज़ाम लगा कर) सताया तो बरी 
कर दिया उस को अल्लाह ने उस से 
जो उन्हों ने कहा (इलज़ाम लगाया), 
और वह (मूसा अ) अल्लाह के 
नजदीक बाआबरू थे। (69) 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो 
और सधि बात कहो। (70) 

वह तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल 
संवार देगा, और तुम्हारे गुनाह 
बख्श देगा, और जिस ने अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 

इताअत की तो वह बड़ी मुराद को 
पहुँचा। (74) 

बेशक हम ने अपनी अमानत 
(जिम्मेदारी को) पेश किया 
आस्मानों और ज़मीन और पहाड़ों 
पर, तो उन्हों ने उस के उठाने से 
इनकार किया, और वह उस से 
डर गए, और इन्सान ने उसे 

उठा लिया, बेशक वह ज़ालिम, 
बड़ा नादान था। (72) 

ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक 
मर्दों और मुनाफिक औरतों को, 
और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, और अल्लाह तौबा 
कुबूल करे मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों की, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। (73) 
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और अल्लाह के उस का इस के | फरमा से आप से सवाल 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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तमाम तारीफ 


और उसी सादीज हे। और गे में हे ॥ 
अल्लाह के लिए 


के लिए ु जा आस्मानों में जो | वह जिस के लिए 
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जो दाखिल हिक्मत हर 


| 
होता है वाला वह तारीफ 


आखिरत में 























जानता है रखने वाला 
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रात आस्मान से गत और उस से | निकलता है और 


डा 5 ॥ होता है | जो जो 


ज़मनि में 
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और कहा 
(कहते हैं) 


हम पर नहीं बख्शने 


2 मेहरबान 
आएगी वाला 


जिन लोगों ने कुफ्र किया 


उस में 
(काफिर) 























वह 





अका 
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कसम मेरे हे 
रब की 


जमा 


उस क जानने | अलबत्ता तुम पर 
पोशीदा नहीं गैब डे दे 


कियामत 
से वाला ज़रूर आएगी ह 
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और जमीय में और 
न न 


उस से छोटा आस्मानों में एक ज़र्रे के बराबर 
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उन लोगों को जो 
ईमान लाए 


और उन्हों ने 


ताकि हा में और 
3 रोशन किताब में |मगर।| बड़ा 
अमल किए 


जज़ा दे पे न 
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और 
वह लोग जो 


उन के 


| और इज़्ज़त की रोज़ी लिए 


बख़ूशिश यही लोग नेक 
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उन के 
लिए 


हराने 
के लिए 


उन्हों ने 
कोशिश की 


हमारी 


| 5 | सख्त दर्दनाक से अज़ाब यही लोग आग मे 
पर ही आयतों में 
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और वह 
देखते हैं 


नाजिल 
किया गया 


तुम्हारे रब की 
तरफ से 


तुम्हारी 
तरफ 


वह लोग 


दिया गया जिन्हें 
न 


वह जो कि इल्म 


























कल पबान 5 ७४7] हि तह] पे |+-.त रो हक क्र जब महि छू है आआ ञ रे ९ है 
) ०-० | है, । ।+--< | ८४०-.३-२३ (स्‍-+४- । +--+ 





सज़ावारे 
श्जु प गालिब 
तारीफ 


और वह रहनुमाई 


रास्ता 
करता है 


तरफ पक 22 
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वह ख़बर देता है हम बतलाएं जिन लोगों ने कुफ्र किया और कहा 

न पर क्‍या ते हैं 

तुम्हें आदमी तुम्हें (काफिर) (कहते हैं) 
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पद रे हो जाओगे 
429 ० )-७ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 

हैं, उसी के लिए है जो कुछ 
आस्मानों और जो कुछ जमीन में 
है, और उसी के लिए हर तारीफ 
है आखिरत में, और वह हिक्मत 
वाला, ख़बर रखने वाला। (4) 

वह जानता है जो ज़मीन में दाखिल 
होता है (मसलन पानी) और जो 
उस से निकलता है, और जो 
आस्मान से नाजिल होता है, और 
जो उस में चढ़ता है, और वह 
मेहरबान है बख्शने वाला। (2) 
और कहते हैं काफिर कि हम पर 
क्यामत नहीं आएगी, आप (स) 
फरमा दें हाँ। मेरे रव की कसम! 
अलबत्ता वह तुम पर जरूर आएगी, 
और वह गैब का जानने वाला है। 
उस से एक जर्रे के बराबर भी 
पोशीदा नहीं आस्मानों में और 

न जमीन में, और न छोटा उस 

से और न बड़ा मगर (सब कुछ) 
रोशन किताब में है। (3) 

ताकि वह उन लोगों को जज़ा दे 
जो ईमान लाए और उन्हों ने अमल 
किए नेक, यही लोग हैं जिन के 
लिए बख़्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी 
है। (4) 

और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
में कोशिश की हराने के लिए, उन 
ही लोगों के लिए सख्त दर्दनाक 
अज़ाब है। (5) 

और जिन्हें इल्म दिया गया वह 
देखते (जानते) हैं कि जो तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ से नाजिल 
किया गया है वह हक है, और 
(अल्लाह) ग़ालिब, सज़ावारे तारीफ 
के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता 
है। (6) 

और काफिर कहते हैं क्या हम तुम्हें 
बताएं ऐसा आदमी जो तुम्हें ख़बर 
देता है कि जब तुम पूरी तरह रेजा 
रेजा हो जाओगे, तो बेशक तुम नई 
जिन्दगी में (आओगे)| (7) 





अस सबा (34) 
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उस ने अल्लाह पर झूट बान्धा है 
या उसे जुनून (है), (नहीं) बल्‌कि 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते, वह अजाब और दूर की 
(शदीद) गुमराही में हैं। (8) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा! उस की 
तरफ जो उन के आगे और जो 
उन के पीछे है, यानी आस्मान और 
ज़मीन, अगर हम चाहें तो हम 
उन्हें ज़मीन में धंसा दें या उन पर 
आस्मान का टुकड़ा गिरा दें, बेशक 
उस में निशानी है हर रुजूअ करने 
वाले बन्दे के लिए। (9) 

और तहकीक हम ने दाऊद (अ) को 
अपनी तरफ से फज्ल अता किया। 
ऐ पहाड़ो! उस के साथ तसबीह 
करो और परिन्‍्दो (तुम भी)। और 
हम ने उस के लिए लोहे को नर्म 
कर दिया। (40) 

कि चौड़े जिरहें बनाओ, और 
कड़ियों को जोड़ने में अन्दाजा 
रखो, और अच्छे अमल करो, तुम 
जो कुछ करते हो बेशक मैं उस 
को देख रहा हूँ। (44) 

और सुलेमान (अ) के लिए हवा (को 
मुसख्खर) किया और उस की सुबह 
की मन्‌जिल एक माह (की राह 
होती) और शाम की मन्‌जिल एक 
माह (की राह) और हम ने उस के 
लिए तांबे का चश्मा बहाया, और 
जिन्‍नात में से (बाज़) उसके सामने 
काम करते थे उस के रब के हुक्म 
से| और उन में से जो हमारे हुक्म 
से कजी करेगा हम उसे दोज़ख़ के 
अजाब का मज़ा चखाएंगे। (42) 
वह (जिन्नात) बनाते उस के लिए 
जो वह (सुलेमान आ) चाहते, 
किलए, और तसूवीरें, और हौज़ 
जैसे लगन, एक जगह जमी हुई 
देगें, ऐ ख़ानदाने दाऊद (अ)! तुम 
शुक्र बजा ला कर अमल करो, 
और मेरे बन्दों में शुक्रगुज़ार थोड़े 
हैं। (43) 

फिर जब हम ने उस की मौत का 
हुक्म जारी किया, उन्हें (जिन्‍्नों 
को) उस की मौत का पता न दिया 
मगर घुन की तरह कीड़े (दीमक) 
ने, वह उस का असा खाता था, 
फिर जब वह गिर पड़ा तो जिन्‍नों 
पर हकीकत खुली कि अगर वह 
गैब जानते होते तो वह न रहते 
जिल्‍्लत के अज़ाब में। (44) 
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बेशक आस्मान से टुकड़ा उन पर या गिरा दें ज़मीन उन्हें धंसा दें हम 
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रुजुअ करने लिए - 
ः बन्दा हे 
वाला हर 


अपनी 
तरफ से 


और तहककि 
हम ने दिया 


दाऊद 
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निशानी 
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और 
परिन्दो 


और हम ने 
नर्म कर दिया 


उस के 
साथ 


रे कु उस के तसूबीह के 
बनाओ | कि 0 लोहा दो ऐ पहाड़ो 
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(कड़ियों के) 
जोड़ने में 


और अन्दाज़ा 
रखो 


और अमल 
करो 


तुम जो कुछ करते 
हो उस को 


कुशादह 


अच्छे जिरहें 


बेशक 
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उस की सुबह और सुलेमान (अ) 


ना और शाम की 
हक की मनजिल के लिए 


एक माह 
मन्‌जिल 4 का 


हवा 
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और हम ने बहाया 
उस के लिए 


इज्‌न 


हि जिन्न 
(हुक्म) से 


उस के सामने वह काम करते और से | तांबे का चश्मा 
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हम उस को 
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]2 अजाब 


हे हमारे हुक्म से 
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और 
तसूवीरें 


जो वह 
चाहते 


बड़ी इमारतें उस के 


होम जे (किल्‌ए) लिए 


और लगन से वह बनाते 
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और थोड़े के 


कर 


ऐ ख़ानदाने एक जगह 
दाऊद जमी हुई 


के पड तुम अमल द्देगें 
मेरे बन्दे से जल और देगें 
करो 
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फिर जब 
हम ने 


हुक्म जारी 
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हकीकत 
खुली 


वह 
गिर पड़ा 
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जिन्न फिर जब उस का असा घुन का कीड़ा मगर 
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से (अल्लाह) का ज़मीन) में कोई साझा का नहीं 
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अलबत्ता कौमे सबा के लिए उन 
की आबादी में निशानी थी, दो बाग 
दाएं और बाएं, (हम ने कह दिया 
कि) तुम अपने परवरदिगार के 
रिज़्क से खाओ और उस का शुक्र 
अदा करो, शहर है पाकीज़ा और 
परवरदिगार है बख्शने वाला। (45) 
फिर उनन्‍्हों ने मुँह मोड़ लिया तो 
हम ने उन पर (बन्द तोड़ कर) 
जोर का सैलाब भेजा और उन दो 
बाग़ों के बदले (दूसरे) दो बाग दिए 
बदमजा मेवा वाले और कुछ झाड़, 
और थोड़ी सी बेरियाँ। (46) 

यह हम ने उन्हें सजा दी इस लिए 
कि उन्हों ने नाशुक्री की और हम 
सिर्फ नाशुक्रे को सजा देते हैं। (47) 
और हम ने आबाद कर दी उन के 
दरमियान और (शाम) की उन 
बसूतियों के दरमियान जिन्हें हम ने 
बरकत दी है, एक दूसरे से लगी 
बसतियां, और हम ने उन में सफर 
के पड़ाव मुकर्रर कर दीं, तुम 

उन में चलो फिरो, रात और दिन 
बेखौफ ओ ख़तर। (48) 

वह कहने लगे ऐ हमारे 
परवरदिगार।! हमारे सफरों के 
दरमियान दूरी पैदा कर दे, और 
उन्हों ने अपनी जानों पर जुल्म 
किया तो हम ने उन्हें बना दिया 
अफ्साने, और हम ने उन्हें पूरी 
पूरी तरह परागन्दा कर दिया, 
बेशक उस में हर बड़े सब्र करने 
वाले शुक्र गुज़ार के लिए नशिनियां 
हैं। (49) 

और अलबत्ता इब्लीस ने उन पर 
अपना गुमान सच कर दिखाया, 
पस उन्हों ने उस की पैरवी 

की सिवाए एक गिरोह मोमिनों 

के। (20) 

और इब्लीस को उन पर कोई 
ग़लबा न था मगर (हम चाहते थे कि) 
मालूम कर लें जो आखिरत पर ईमान 
रखता है उस से (जुदा कर के) जो 
उस (के बारे में) शक में है, और तेरा 
रब हर शै पर निगहबान है। (24) 
आप (स) फरमा दें, उन्हें पुकारो 
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा (माबूद) 
गुमान करते हो, वह (तो) एक ज़र्रा 
बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं 
(इख़्तियार नहीं रखते) आस्मानों 

में और न ज़मीन में और न उन 
(आस्मान और ज़मीन) में उन का 
कोई साझा है और न उन में से कोई 
(अल्लाह का) मददगार है। (22) 





अस सबा (34) 





और शफाअत (सिफारिश) नफा 
नहीं देती उस के पास सिवाए 

उस के जिसे वह इजाजत देदे, 

यहां तक कि जब उन के दिलों से 
(घबराहट) दूर कर दी जाती है तो 
कहते हैं क्या कहा है तुम्हारे रब 
ने, वह (सिफारिशी) कहते हैं कि 
हक (फरमाया है), और वह बुलन्द 
मरतबा बुजुर्ग क॒द्र है। (23) 

आप (स) फरमा दें कौन तुम्हें रोजी 
देता है आस्मानों से और ज़मीन से, 
फरमा दें “अल्लाह ”| बेशक हम या 
तुम (दोनों में से एक) अलबत्ता 
हिदायत पर है या खुली गुमराही में 
है। (24) 

आप (स) फरमा दें (अगर हम 
मुज्रिम हैं तो) तुम से उस गुनाह 
की बाबत न पूछा जाएगा जो हम ने 
किया और न हम से उस बाबत पूछा 
जाएगा जो तुम करते हो। (25) 
फरमा दें हम सब को जमा करेगा 
हमारा रब, फिर हमारे दरमियान 
ठीक ठीक फैसला करेगा, और वह 
फैसला करने वाला, जानने वाला 
है। (26) 

आप (स) फरमा दें मुझे दिखाओ 
जिन्हें तुम ने साथ मिलाया है 

उस के साथ शरीक (ठहरा कर), 
हरग्िज़ नहीं बलूकि अल्लाह ही 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (27) 
और हम ने आप (स) को भेजा 

है तमाम नुए-इनसानी के लिए 
खुशख़बरी देने वाला, और डर 
सुनाने वाला, लेकिन अकसर लोग 
नहीं जानते। (28) 

और वह कहते हैं यह वादाए 
क्यामत कब (आएगा) अगर तुम 
सच्चे हो। (29) 

आप (स) फरमा दें तुम्हारे लिए वादे 
का एक दिन (तय) है, उस से न तुम 
एक घड़ी पीछे हट सकते हो, और 
न तुम आगे बढ़ सकते हो। (30) 
और काफिर कहते हैं: हम हरगिज 
इस कुरआन पर ईमान न लाएंगे, 
और न उन (किताबों) पर जो इस 
से पहले थीं, और काश! तुम 
दखो, जब यह ज़ालिम अपने रब के 
सामने खड़े किए जाएंगे, रद करेगा 
उन में से एक दूसरे की बात, 
कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे 
अगर तुम न होते तो हम ज़रूर 
ईमान लाने वाले होते। (34) 

और बड़े लोग कमज़ोर लोगों से कहेंगे, 
क्या हम ने तुम्हें हिदायत से रोका? 
जब कि वह तुम्हारे पास आई (नहीं), 
बलकि तुम (खुद) मुज्रिम थे। (32) 
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के े जो लोग तकब्बुर करते थे कहेंगे ईमान ज़रूर 
कया हम | उन से जो कमज़ोर किए गए निट कहेंगे | 3॥ हक हर 
(बड़े लोग) लाने वाले | हम होते 
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32 जमा हि तुम थे |बलकि हिदायत से हम ने रोका तुम्हें 

(जमा) है तुम्हारे पास बाद 
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रा उन लोगों से जो तकब्बुर कमज़ोर वह लोग और 

रात और दिन चाल | बलकि 8 ह का 

पर करते थे (बड़े) किए गए जो कहेंगे 
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छुपाएंगे (जमा) लिए ठहराएं का इनकार करें रह 
ही 3.3 (हक 780 ५००...०. ।औई (शत 
गर्दनों में तौक ए अज़ाब जब वह देखेंगे शर्मिन्दगी 
डालेंगे 
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उस तुम जो दे कर बेशक उस के जो र हा 
34 |. मुनकिर हैं ० हु ० कहा [मगर | कोई डराने वाला 
के भेजे गए हो हम | खुशहाल लोग 
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अज़ाब दिए और और में और उन्‍्हों 
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जाने वाले 2 नहीं औलाद में का गाजी ् ने कहा 
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2 (। £6॥ ४575 3 ्ट) बज ५- ७3) ;- ॥ 2 73 ०, 3-5 
और तंग जिस के लिए वसीअ मेरा 5 फरमा 
अकसर लोग रिज़्क 2 है बेशक| .. 
लेकिन |कर देता है| वह चाहता है के फरमाता है। रब दें 
2, श्र का रे हे दर थ 
बा र ी हज प्र बदल 5 हु कलर $ | $.०-.५ हे कक हे 
2 चर । > ४) 2३ २ ॥ )$ [7] ०;-०-- ४ 
तुम्हें नज़्दीक तुम्हारी और हु 
तु गा 36 
च् वह जो कि ना के तुम्हारे माल नहीं नहीं जानते 
ई 4 । १४ शिखा, हद 3 न 0० 22 उ 2 तक 5 ४ १ ४ ५.3.» 
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उन के आर नल ईमान रु हमारे 
लिए यही लोग और उस ने अच्छे अमल किए यों जो |मगर दर्जा नजदीक 
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उस के बदले जो 


37 
उन्हों ने किया 


अमून से होंगे बालाख़ानों में और वह दुगनी जज़ा 
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हा हर आजिज करने हे कोशिश न 
अज़ाब में यही लोग (हैरान बाते हमारी आयतों में दर और जो लोग 
5 आज हा बी की, ४2०२ ].5 < जात “42५ < 2 » 
4 ले ७ओट किट टन) ०). ५ (3 ४ ०) ४-5 
27 कक रिज़्क्‌ की मेरा रब बेशक 0 38 हाज़िर किए जाएंगे 
चाहता है पे फरमाता है दें 
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तो वह कोई शै तुम खर्च करोगे | और जो मर 80 अपने बन्दों में से 
लिए कर देता है 
..0..:.....- भर री 
वह जमा करेगा और रिज़्क व दा उस का इवज़ 
39 ५ 
0 उन को जिस दिन देने वाला का देगा 
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और कहेंगे कमज़ोर लोग बड़ों 
कोः (नहीं) बलकि (हमें रोक रखा 
था तुम्हारी) दिन रात की चालों 

ने, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि 
हम अल्लाह का इनकार करें और 
हम उस के लिए शरीक ठहराएं, 
और जब वह अजाब देखंगे तो 
'शर्मिन्दगी छुपाएंगे, और हम तौक 
डालेंगे काफिरों की गर्दनों में, और 
वह (उसी की) सजा पाएंगे जो वह 
करते थे। (33) 

और हम ने नहीं भेजा किसी बस्ती 
में कोई डराने वाला मगर उस 

के खुशहाल लोगों ने कहा: जो 
(हिदायत) दे कर तुम भेजे गए हो, 
हम उस के मुनकिर हैं। (34) 

और उन्हों ने कहा कि हम माल 
और औलाद में जियादा (बढ़ कर) 
हैं, और हम अज़ाब दिए जाने वाले 
नहीं (हमें अज़ाब न होगा)। (35) 
आप (स) फरमा दें बेशक मेरा रब 
जिस के लिए चाहता है रिजक वसीअ 
फ्रमाता है (और जिस के लिए 
चाहे) वह तंग कर देता है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (36) 
और नहीं तुम्हारे माल और औलाद 
(ऐसे कि) जो तुम्हें दर्जा में हमारे 
नज़्दीक कर दें, मगर जो ईमान 
लाया और उस ने अच्छे अमल किए 
तो उन ही लोगों के लिए दुगनी 
जज़ा है उस के बदले जो उन्हों 

ने किया, और वह बालाख़ानों में 
अमन से होंगे। (37) 

और जो लोग हमारी आयतों 

को हराने की कोशिश करते हैं, 
यही लोग अजाब में हाजिर किए 
जाएंगे। (38) 

आप (स) फरमा दें मेरा रब अपने 
बन्दों में से जिस के लिए चाहता है 
रिज़्क वसीअ फरमाता है (और 
जिस के लिए चाहे) तंग कर देता 
है, और कोई शै तुम खर्च करोगे 
तो वह तुम को उस का इवज़ देगा, 
और वह बेहतरीन रिजक देने वाला 
है। (39) 

और जिस दिन वह जमा करेगा, 
उन सब को, फिर फरिश्तों से 
फ्रमाएगा, क्‍या यह लोग तुम्हारी 
ही परस्‌तिश करते थे। (40) 





अस सबा (34) 





वह कहेंगे, तू पाक है, तू हमारा 
कारसाज़ है न कि वह, बलकि वह 
जिन्‍नों की परस्‌तिश करते थे, उन 
में से अकसर उन पर एतिकाद 
रखते थे। (44) 
सो आज तुम में से कोई एक दूसरे 
के न नफा का इख़्तियार रखता 
है और न नुक्सान का, और हम 
उन लोगों को कहेंगे जिन्‍्हों ने जुल्म 
(शिर्क) किया: तुम जहन्‌नम के 
अजाब (का मज़ा) चखो जिस को 
तुम झुटलाते थे। (42) 
और जब उन पर पढ़ी जाती हैं 
हमारी वाजेह आयात तो वह कहते 
हैं: यह तो सिर्फ (तुम जैसा) आदमी 
है, चाहता है कि तुम्हें उन से रोके 
जिन की परसतिश तुम्हारे बाप 
दादा करते थे, और वह कहते हैं 
यह (कुरआन) नहीं है मगर घड़ा 
हुआ झूट, और काफिरों ने हक 
के बारे में कहा जब वह उन के 
पास आया कि यह नहीं मगर खुला 
जादू। (43) 
और हम ने उन्हें (मुश्रिकीने अरब 
को) किताबें नहीं दीं कि वह उन्हें 
पढ़ते हों और न आप (स) से पहले 
उन की तरफ कोई डराने वाला 
भेजा। (44) 
और जो उन से पहले थे उन्हों ने 
झुटलाया, और यह (मुश्रिकीने 
अरब) उस के दसवें हिस्से को 
(भी) न पहुँचे जो हम ने उन्हें 
दिया था, सो उन्हों ने मेरे रसूलों 
को झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा 
अजाब। (45) 
फरमा दें: मैं तुम्हें सिर्फ नसीहत 
करता हूँ एक बात की कि तुम 
अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ दो, 
दो और अकेले अकेले, फिर तुम 
गौर करो कि तुम्हारे साथी को क्‍या 
जुनून है, वह (स) तो सिर्फ सख्त 
अज़ाब आने से पहले तुम्हें डराने 
वाले हैं। (46) 
आप (स) फरमा दें: मैं ने तुम से 
जो मांगा हो कोई अजर तो वह 
तुम्हारा है, मेरा अजर तो सिर्फ 
अल्लाह के जिम्मे है, और वह 
हर शै की इत्तिलाअ रखने वाला 
(गवाह) है। (47) 
आप (स) फ्रमा दें, बेशक मेरा 
रब ऊपर से हक उतारता है, और 
सब गैब की बातों का जानने वाला 
है। (48) 
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3 उन के सिवाए हमारा कहेंगे 
वह परसतिश करते थे बलकि के हा ता तू पाक है वह कहेंगे 
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अकेले ्‌ हो जाओ का 
हे ३४ वो दो पा हम कि एक बात की मैं सिर्फ नसीहत करता हूँ तुम्हें 
2,८2८ १2 ह ठ [६ 8 > ५४ 5 454६5 हि 
नं दब 4 दि ७० $ >० ० # ७४ “अक (2. 5 जा ह.आ। कप ५ #$ 
“अख ही ४) ;- ०) ज 3 नर २ ७. 9 हनन 
तम्हें डराने |मगर- कोई जुनून क्या तुम्हारे 
तुम्हें वा वह ॒| नहीं कोई जुनू- साथी को फिर तुम गौर करो 























रु है &509&..] हि _ 
अर ८-०७ ६६.० (७ ॥-5 छः 
















































































कई जो मैं ने मांगा हो फरमा ट् कु 
कोई अजर के ह दे श््ज सख्त अज़ाब आगे (आने से पहले) 
तुम से दें 
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छ ४! € बंप ७०.5 हज थे (फहज (लिए अन 
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के हक को मा मेरा रब बेशक दे हा 
जानने वाला से उतारता है) ले रखने वाला 
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डालने वाले वह हम जिनसों के साथ। गया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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पैग़म्बर फ्रिश्ते बनाने वाला | और ज़मीन आस्मानों 
वाला अल्लाह के लिए 
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जि जो वह चाहे पैदाइश में पाता रा और दो दो परों वाले 
हर 
अल्लाह कप कर देता है | चार चार | तीन तीन 
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हिक्मत और सा उस | तो कोई भेजने और जो वह उस 
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वाला वह का वाला नहीं बन्द कर दे का 
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अल्लाह के कोई पैदा तुम याद मी 
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सिवा करने वाला करो 
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आप (स) फरमा दें: हक आ गया 
और न (कोई नई चीज) दिखाएगा 
बातिल और न लौटाएगा (कोई 
पुरानी चीज़)| (49) 
आप (स) फरमा दें अगर मैं बहका 
हूँ तो इस के सिवा नहीं कि अपने 
नुकसान को बहका हूँ, और अगर 
मैं हिदायत पर हूँ तो उस की 
बदौलत हूँ कि मेरा रब मेरी तरफ 
वहि करता है, बेशक वह सुनने 
वाला, करीब है। (50) 
ऐ काश! तुम देखो, जब वह 
घबराएंगे तो (भाग कर) न 
बच सकेंगे, और पास ही से 
पकड़ लिए जाएंगे। (54) 
और कहेंगे कि हम उस (नबी स) 
पर ईमान ले आए और कहां 
(मुमकिन) है उन के लिए दूर जगह 
(दारुलजज़ा) से (ईमान का) हाथ 
आना। (52) 
और तहकीक उन्हों ने इस से कब्ल 
उस से कुफ्र किया, और वह फेंकते 
हैं बिन देखे दूर जगह से (अटकल 
पच्च्‌ बातें करते हैं)। (53) 
जो वह चाहते थे, उस के और उन 
के दरमियान आड़ डाल दी गई, 
जैसे उन के हम जिनूसों के साथ 
इस से कब्ल किया गया, बेशक 
वह तरददुद में डालने वाले शक में 
थे। (54) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
जो आस्मानों और जमीन का पैदा 
करने वाला है, फरिश्तों को पैगाम 
बर बनाने वाला, परों वाले दो दो, 
और तीन तीन, और चार चार, 
पैदाइश में जो चाहे वह जियादा 
कर देता है, बेशक अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (4) 
अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत 
खोल दे तो (कोई) उस का बन्द 
करने वाला नहीं, और जो वह बन्द 
कर दे तो उस के बाद कोई उस 
का भेजने वाला नहीं, और वह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (2) 
ऐ लोगो! तुम याद करो अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत, क्‍या 
अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने 
वाला है? वह तुम्हें आस्मान से 
रिज़्क देता है और ज़मीन से, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं तो कहां 
तुम उलटे फिरे जाते हो? (3) 





अल फातिर (35) 
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और अगर वह तुझे झुटलाएं तो 
तहकीक झुटलाए गए हैं तुम से 
पहले भी रसूल, और तमाम कामों 
की बाज़गशत (लौटना) अल्लाह की 
तरफ है। (4) 

ऐ लोगो। बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, पस दुनिया की जिन्दगी 
हरगिज तुम्हें धोके में न डाल दे, 
और धोके बाज (शैतान) तुम्हें अल्लाह 
से हरगिज़ धोके में न डाल दे। (5) 
बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है 
पस तुम उसे दुश्मन (ही) समझो, 
वह तो अपने गिरोह को बुलाता है 
ताकि वह जहननम वालों से हों। (6) 
जिन लोगों ने कुफ्र किया उन लोगों 
के लिए सख्त अज़ाब है, और जो 
लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अच्छे अमल किए उन के लिए 
बखूशिश और बड़ा अजर है। (7) 
सो क्‍या जिस के लिए उस का बुरा 
अमल आरास्ता क्‍या गया, फिर उस 
ने उस को अच्छा देखा (समझा) 
(क्या वह नेकोकारों जैसा हो सकता है) 
पस बेशक जिस को अल्लाह चाहता 
है गुमराह ठहराता है और जिस को 
चाहता है हिदायत देता है, पस तुम्हारी 
जान न जाती रहे उन पर हस्रत 
कर के, बेशक जो वह करते हैं 
अल्लाह उसे जानता है। (8) 

और अल्लाह (ही है) जिस ने भेजा 
हवाओं को, फिर वह बादलों को 
उठाती हैं, फिर हम उस (बादल) 
को मुर्दा शहर की तरफ ले गए, 
फिर हम ने उस से ज़मीन को उस 
के मरने (बंजर हो जाने) के बाद 
जिन्दा किया, इसी तरह (मुर्दों को 
रोज़े हश्र) जी उठना है। (9) 

जो कोई इज्जत चाहता है तो तमाम 
तर इज्जत अल्लाह के लिए है। 

उस की तरफ चढ़ता है पाकीजा 
कलाम, और अच्छे अमल उस को 
बुलन्द करता है, और जो लोग 
बुरी तदबीरें करते हैं, उन के लिए 
सख्त अजाब है, और उन लोगों की 
तदबीर अकारत जाएगी। (40) 

और अल्लाह (ही) ने तुम्हें मिट्टी से 
पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें 
जोड़े जोड़े बनाया, और न कोई 
औरत हामिला होती है, और न वह 
जनती है, मगर उस के इल्म में है, 
और कोई बड़ी उम्र वाला उम्र नहीं 
पाता, और न किसी की उम्र से कमी 
की जाती है मगर (यह सब) किताब 
में लिखा हुआ है। यह बेशक 
अल्लाह पर आसान है। (44) 


2. 5 य शा 
&#+ %। 


७ 3.55 6.5 है. 5.06 4 205. 5 4 28 





और 


लौटना ता 





और 
अगर 


तो तहकीक 
झुटलाए गए 


अल्लाह 
तरफ 


रसूल 
(जमा) 


वह तुझे 


पहले 
जा झुटलाएं 




















है) 


७४ 00 5 00 ४ ० दी (या [5 


4] 


4 3 रु | 





पस हरगिज़ तुम्हें धोके में 


न डाल दे 


अल्लाह का 
वादा 


सच्चा बेशक ऐ लोगो ध्ज तमाम काम 























हि 
हर 


5 5.0| 8, 





तुम्हारे 


दुश्मन 
3 लिए 








बनी ०) 0 33 ७॥ %५ /-#४ ४५ 
का अल्लाह| और तुम्हें धोके 
धोके बाज़ | > 


बेशक शैतान डे के 2 
से में न डाल दे 


दुनिया की जिन्दगी 




















न हा । 


हें ॥$ हि )) रच 8] 


ि॒ 2022 हे ठ 7 दिह! (५.५ ृ 
नबी 53 99% 45 - ५४ ५७०! 





| जहननम वाले से 





पस उसे 
समझो 


अपने 
गिरोह को 


ताकि वह 


हों वह तो बुलाता है | दुश्मन 























&६ई ५०२ जिकिस 2 


5 72०७ ८० ७६ ३४४ 524 
श]०॥५ ५७८ परत 5 हि 





उन के 
लिए 





अच्छे 


उन के 
लिए 


और उन्हों ने 
अमल किए 


और जो लोग जिन लोगों ने कुफ्र 


पे सख्त अजाब 
ईमान लाए किया 




















८ 8२४5 


नी 4.५ ५ %० पक २) 4! ५४ हज] ॥) 8 >कड 





अच्छा 





फिर उस ने 
देखा उसे 


और 
अजर 


उस का 
बुरा अमल 


उस क 
लिए 


आरास्ता 
किया गया 


सा क्या 


ज बड़ा 
जिस हढ 


बख़ूशिश 





























ट् 2० 


<...225 | 2०५; 


हू के ; हर 
5 ०३७ 
हि न 


ब् दर 


46 8। & ७०४४3 # प्८ / (7 9। ०५४ 





तुम्हारी 
जान 





पस न जाती रहे 


और हिदायत 
देता है 


जिस को वह 
चाहता है 


जिस को वह 
चाहता है 


गुमराह 
ठहराता है 


पस बशक 
अल्लाह 

















॥-्ा 53. छ॥ 





> 


४) ०४-०८ न 8॥| ० आ#नऔ #ईक् 





हर बह 
भजा हे 





जिस ने 


और 
अल्लाह 


बेशक 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


हस्रत 


उन पर 
कर के 





























०४४४ 4- 


(2 न हि ४5 
266 8] 
र्ज्ट्र िलननपटुन्‍ननि है 


लहर 





ज़मीन उस से 





फिर हम फिर वह 


उसे ले गए 


फिर हम ने 


बादल 
जिन्दा किया 


हवाएं 


























89 


उठाती हैं 
अं 


8 #हर ०४ 5 30) ७5७०४ +७% 





तो अल्लाह के 
लिए इज़्ज़त 





जो 
चाहता है दो यो] 


ह्छ्ज्ञा उस के मरने के 
जी उठना 
कोई 


इसी तरह 
जे के बाद 


इज्जत 























बा ड़ सदणा कई थ ४ ४७+ 





वह उस को 
बुलन्द करता है 
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फिर उस ने तुम्हें 
बनाया 


और 
अल्लाह 


उस ने पैदा 
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वह अकारत 
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और 
नहीं 


उम्र पाता 





उस के 
इल्म में है 
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और न वह 
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अल्लाह और न कमी कोई बड़ी 
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आसान उस का पीना शीरीं प्यास बुझाने वाला यह दोनों दर्या और बराबर नहीं 
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हर ताजा गोः हु और हर एक शोर तलख़ और यह 
नि ताज श्त हो र हर एक से गौर तलख ह 
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हर 8 उस में कश हे हु जेवर 
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है] 2 ॒ 2 १4 9 रे 4 की 7 ह हक ठ ड़ ६5.८: 2 कर्ज (७ 
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और तुम्हारी तुम उन खजूर की घुटली 
कर वह नहीं सुनेंगे ० अगर | ॥3 2 2 वह मालिक नहीं 
अगर | पुकार (दुआ) ह नहीं सु को पुकारो का छिलका हे का 
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तुझ को 
मोहताज तुम ऐ लोगो! 4 देने कक मानिंद और पा कर 
देने वाला न देगा 
हर] है] द 
ली 3-7 “२ ०) 0० ->जी &--+ + #। धन] 
तुम्हें ले जाए अगर वह चाहे 45 सज़ावारे हम्द बेनियाज़ वह था अल्लाह के 
अल्लाह 
६ हि रे $ टः अं ठ 
हलक सन्के क्र्ड /+-+-. डे हे नी <.....! | ० श्र बता अं ०...३ /ट 3-१२ (३ «<> 
)४ हा 40॥ »-- | )$ (]) “४४ 3-->> ४५ 2 
और और ले आए 
7 6 
दुशवार अल्लाह पर यह नहीं नई ख़लकत बह 
५६--६- मर १ | 45:2: हे आ आ 088 20000 की 0 हा 4 पक 8 2 
बत. 3) "3 ६ ०७ ४! 335 %) ॥) 3 ४५ 
तरफ (लिए) अपना कोई बोझ से और कल कोई उठाने और नहीं 
बुलाए बोझ दूसरे का लाएं 
बोझ लदा हुआ अगर वाला उठाएगा 
$ 2 बा किज हि बी आक। ४ हर ही हू. अर 22 है 42 &  अ. दूं जी ०-८ 2- (७, . 
है 3 3 6७ |) £>- 4-+3 2 
आह 50 कि हित कराबतदार अगरचे हों कुछ उस से न उठाएगा वह 
डराते हैं | नहीं (सिर्फ) हे पु 
व /] 422 शी मर कि! ँ अर 202. 4 का. का के 3] ४ 
4 ६ ०>मपी। लक । ३-२5 ०+--“--+ ०-२ /+२०--| 
काइम दा है न 
नमाज़ और लक बिन देखे अपना रब डरते हैं वह लोग जो 
रखते हैं 
तन ३. है] 4 ऊ के ८ ६५ ५ ८ 
है आई > प्र द 4७४7 ।] 5४ २5३ ४ ५४ ५2 ९7९ ३८ 
और अल्लाह घ वह पाक पाक दा 
| लौट जाना अपने लिए तो सिर्फ और जो 
32000 कक की तरफ हे साफ होता है होता है 
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और दोनों दर्या बराबर नहीं, यह 
(एक) शीरीं है प्यास बुझाने वाला, 
उस का पीना भी आसान, और यह 
(दूसरा) शोर तलख़ है, और हर 
एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो, 
और (उन में से) तुम जेवर (मोती) 
निकालते हो जिस को तुम पहनते 
हो, और तू उस में कश्तियां देखता 
है कि पानी को चीरती (हुई चलती 
हैं) ताकि तुम उस के फज़्ल से 
रोजी तलाश करो, और ताकि तुम 
शुक्र करो। (42) 

और रात को दिन में दाखिल करता 
है और दिन को रात में दाखिल 
करता है, और उस ने सूरज 

चाँद को मुसख्ख़र किया, हर एक 
मुकर्ररा वक़्त तक चलता है, यही 
तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के 
लिए बादशाहत, और जिन को 

तुम उस के सिवा पुकारते हो, वह 
खजूर की घुटली के छिलके (के भी) 
मालिक नहीं। (43) 

और तुम उनको पुकारो तो वह 
नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकार, और 
अगर वह सुन भी लें तो तुम्हारी 
हाजत पूरी न कर सकेंगे, और वह 
रोज़े कियामत तुम्हारे शिर्क करने 
का इनकार करेंगे, और तुझ को 
ख़बर देने वाले (अल्लाह) की मानिंद 
कोई ख़बर न देगा। (44) 

ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मोहताज 
हो, और अल्लाह ही बेनियाज 
सज़ावारे हम्‌द ओ सना है। (45) 
अगर वह चाहे तो (सब को) ले 
जाए (नाबूद कर दे) और नई 
ख़लकत ले आए। (46) 

और यह नहीं है अल्लाह पर (कुछ) 
दुशवार। (47) 

और कोई उठाने वाला किसी दूसरे 
का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर 
कोई बोझ से लदा हुआ (गुनाहगार 
किसी को) अपना बोझ (उठाने) के 
लिए बुलाए तो वह उस से कुछ 

न उठाएगा, अगरचे उस का 
क्राबतदार हो, आप (स) तो सिर्फ 
उनको डरा सकते हैं जो अपने रब 
से डरते हैं बिन देखे, और नमाज़ 
काइम रखते हैं, और जो पाक होता 
है वह सिर्फ अपने लिए पाक साफ 
होता है, और अल्लाह की तरफ ही 
लौट कर जाना है। (48) 





अल फातिर (35) 
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और बराबर नहीं अन्धा और आँखों 
वाला। (49) 

और न अच्धेरे और न नूर (रोश्नी), 
(बराबर हैं)। (20) 

और न साया और न झुलसती 
हवा। (24) 

और बराबर नहीं जिन्दे (आलिम) 
और न मुर्दे (जाहिल), बेशक 
अल्लाह जिस को चाहता है सुना 
देता है, और तुम (उनको) सुनाने 
वाले नहीं जो कबरों में हैं। (22) 
बलकि तुम सिर्फ डराने वाले 

हो। (23) 

बेशक हम ने आप (स) को हक के 
साथ भेजा, खुशख़बरी देने वाला 
और डर सुनाने वाला, और कोई 
उम्मत नहीं जिस में कोई डराने 
वाला न गुज़रा हो। (24) 

और अगर वह तुम्हें झुटलाएं तो 
तहकीक उन के अगले लोगों ने 

भी झुटलाया, उन के पास उन 

के रसूल आए रोशन दलाइल 
(निशानात) और सहीफों और 
रोशन किताबों के साथ। (25) 
फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया मैं ने 
उन्हें पकड़ा, फिर कैसा हुआ मेरा 
अजाब? (26) 

क्या तू ने नहीं देखा! बेशक 
अल्लाह ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर हम ने उस से फल 
निकाले, उन के रंग मुख्तलिफ हैं, 
और पहाड़ों में कत्‌आत (घाटियां) 
हैं सफेद और सुर्ख़, उन के रंग 
मुख्तलिफ हैं, और (कुछ) गहरे 
सियाह रंग के। (27) 

और उसी तरह लोगों में, और 
जानवरों और चौपायों में, उन के 
रंग मुख्तलिफ हैं, इस के सिवा नहीं 
कि अल्लाह से उस के इल्म वाले 
बन्दे (ही) डरते हैं, बेशक अल्लाह 
गालिब, बख्शने वाला है। (28) 
बेशक जो लोग अल्लाह की किताब 
पढ़ते हैं और नमाज़ काइम रखते 
हैं और जो हम ने उन्हें दिया उस 
में से खर्च करते हैं पोशीदा और 
जाहिर, वह ऐसी तिजारत के 
उम्मीदवार हैं (जिस में) हरगिज़ 
घाटा नहीं। (29) 
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हे ला आर हे न्‍े बेशक 
जो सुनाने वाले और तुम नहीं जिस को वह चाहता है सुना देता है 
अल्लाह 
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रा और लोगों से -में 6 सियाह गहरे रंग उन के रंग 
(जमा) 

२ 4] 6 0 8 8 की कक: ७५95 हे औ | ८ 
०७। हा 4 0.) का ०... ॥ खनन ह। ॥9 
अल्लाह| डरते हैं का उसी तरह उन के रंग मुख़्तलिफ और चौपाए 

सिवा नहीं 5 
८ ड़ हर] ५ 38  कन- उहें २ 
न «....। क्र 9 ४* $ 50 $ डा | $-०-.... ] ग् 0... 3 
वह लोग जो बेशक[ 28 जज ग़ालिब पल इल्म वाले 4 से 
वाला अल्लाह बन्दे 
कहूँ ् व हो (जा किक मी &< भ 73 
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उस से और वह खर्च और काइम हे 
जो करते हैं नमाज़ रखते हैं अल्लाह की किताब जो पढ़ते हैं 
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बख्शने बेशक और वह उन्हें रे ताकि रे पूरे 
ख्श ॥| न और वह उन्हें जन ताकि वह पूरे पू 
वाला वह जियादा दे ले 
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धर 2 ्क द्ए ५ > हे 9 ० (५ 59 धर के मा का 5 नऊ (.#..। 
हम ने वारिस कर अलबत्ता अपने बेशक जन व उस 
फिर | 3 | देखने वाला उन के पास ही 
बनाया बाख़बर बन्दों से अल्लाह की जो 
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8 भर 2 अपने बन्दे से-को | हम ने चुना वह जिन किताब 
पर वाला (कोई) के 
2 का रू 2 प्ग ८ 2 अल 
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हुक्म से नेकियों सबकत ले | और उन से | बीच का रास्ता | और उन से 
यह नेकियों में हु हे 
अल्लाह के जाने वाला (कोई) चलने वाला (कोई) 
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33 रेशम उस में और मोती सोना से से-का | उन में 
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हमारा [_ हि तमाम तारीफें और 
अर बेशक गम हम से हर वह जिस ने ॥ के पु | अल क 
रब कर दिया अल्लाह के लिए कहेंगे 
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और न हल्का किया कि वह के उन के 
है उन पर न कज़ा आएगी जहन्‌नम की आग 
जाएगा मर जाएं + लिए 
ना है 
सु, 345 ७छ ४-#- <-े८ ४ -++ &-+-- 
आर हम सज़ा उस का हि 
36 शुक्रे था च्त्ना 

और वह हर नाश देते हैं इसी तरह जा से- कुछ उन से 
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जो- कि कि नसीहत हे जए पल के 
जिया गा जद बैद्ा दाह क्या हम ने तुम्हें उम्र न दी थी हम करते थे उस के जो 
वध 59) ५ धर के 
रा कोई जालिमों के पस सो चखो डराने और आया नसीहत 
मददगार लिए नहीं तुम वाला तुम्हारे पास पकड़ता 
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ताकि अल्लाह उन्हें उन के अजर 
(ओ सवाब) पूरे पूरे दे, और उन्हें 
(और) जियादा दे अपने फज़्ल से, 
बेशक वह बख्शने वाला, क॒द्रदान 
है। (30) 

और वह जो हम ने तुम्हारी तरफ 
किताब भेजी है, वह हक है, उस 
की तसूदीक करने वाली जो उन के 
पास है, बेशक अल्लाह अपने बन्दों 
से बाख़बर है, देखने वाला। (34) 
फिर हम ने अपने चुने हुए बन्दों 
को किताब का वारिस बनाया, 
पस उन में से कोई अपनी जान 
पर जुल्म करने वाला है, और उन 
में से कोई बीच की रास है, और 
उन में से कोई अल्लाह के हुक्म से 
नेकियों में सबकत ले जाने वाला 
है, यही है बड़ा फज़्ल। (32) 
हमेशगी के बागात हैं जिन में वह 
दाखिल होंगे, वह उन में कंगनों 
के जेवर पहनाए जाएंगे, सोने और 
मोती के, और उन में उन का 
लिबास रेशम का होगा। (33) 
और वह कहेंगे तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं जिस ने हम 

से ग़म दूर कर दिया, बेशक 
हमारा रब बरुशने वाला, क॒द्रदान 
है। (34) 

वह जिस ने हमें हमेशा रहने के 
घर में उतारा अपने फज्ल से, 

न इस में हमें कोई तकलीफ छुएगी, 
और न हमें इस में कोई थकावट 
छुएगी। (35) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए जहन्‌नम की आग है, 

न उन पर कजा आएगी कि वह 
मर जाएं, और न उन से हल्का 
किया जाएगा दोजख़ का कुछ 
अज़ाब, इसी तरह हर नाशुक्रे को 
अज़ाब देते हैं। (36) 

और वह दोजख के अन्दर चिल्लाए 
जाएंगे, ऐ हमारे परवरदिगार। हमें 
(यहां से) निकाल ले कि हम नेक 
अमल करें, उस के बरअक्स जो 
हम करते थे, क्‍या हम ने तुम्हें 
(इतनी) उम्र न दी थी कि नसीहत 
पकड़ लेता उस में जिसे नसीहत 
पकड़नी होती, और तुम्हारे पास 
डराने वाला (भी) आया, सो तुम 
(अब इनकार का मज़ा) चखो, 
जालिमों के लिए कोई मददगार 
नहीं। (37) 





अल फातिर (35) 
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बेशक अल्लाह आस्मानों और 
जमीन की पोशीदा बातें जानने 
वाला है, बेशक वह उन के सीनों 
के भेदों से बाखबर है। (38) 

वही है जिस ने तुम्हें जमीन में 
जांनशीन बनाया, सो जिस ने कुफ्र 
किया तो उसी पर है उस के कृफ्र 
(का वबाल) और काफिरों को उन 
के रब के नजदीक उन का कुफ्र 
सिवाए ग़ज़ब के कुछ नहीं बढ़ाता, 
और काफिरों को नहीं बढ़ाता उन 
का कुफ्र सिवाए ख़सारे के। (39) 
आप (स) फरमा दें क्‍या तुम ने 
अपने शरीकों को देखा जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तुम 
मुझे दिखाओ कि उन्हों ने ज़मीन 
से क्‍या पेदा किया है? या आस्मानों 
(के बनाने में) उन का क्‍या साझा 
है। या हम ने उन्हें कोई किताब 
दी है कि वह उस की सनद पर हों 
(सनद रखते हों), बल्‌कि ज़ालिम 
एक दूसरे से वादे नहीं करते सिवाए 
धोके के। (40) 

बेशक अल्लाह ने थाम रखा है 
आस्मानों को और ज़मीन को कि 
वह टल (न) जाएं, और अगर वह 
टल जाएं तो उन्हें उस के बाद 
कोई भी नहीं थामेगा, बेशक वह 
(अल्लाह) हिल्‍्म वाला, बरुशने 
वाला है। (44) 

और उन्‍्हों (मुश्रिकीने मक्कह) ने 
अल्लाह की बड़ी सख्त क॒स्में खाईं 
कि अगर उन के पास कोई डराने 
वाला आए तो वह जरूर जियादा 
हिदायत पाने वाले होंगे (दुनिया की) 
हर एक उम्मत से (बढ़ कर), फिर 
जब उन के पास एक नज़ीर आया 
तो उन में बिदकने के सिवा (और 
कुछ) जियादा न हुआ। (42) 
दुनिया में अपने आप को बड़ा 
समझने के सबब और बुरी चाल 
(के सबब), और बुरी चाल (का 
वबाल) सिर्फ उस के करने वाले 
पर पड़ता है, तो क्‍या वह सिर्फ 
पहलों के दस्तूर का इंतिज़ार 

कर रहे हैं! सो तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तबदीली 

न पाओगे, और तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तग्रय्युर न 
पाओगे। (43) 
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बाख़बर हक और ज़मीन आस्मानों की पोशीदा बातें तन कप 
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आस्मान है बेशक हु बाज (दूसरे) 
और ज़मीन थाम रखा है |» | धोका सिवाए कस 
(जमा) अल्लाह से 
चल 9 22535 (> कर न ट। (३ -<< 4 ८ हू ५ 4 प्र (.5< | ५ हे 5 “ही हर 4 क्री ह हे 
कोई हा . | और अगर | टल जाएं 
उस के बाद कोई भी थामेगा उन्हें न | टल जाएं मे कि 
वह वह 
बट | हर 502... न 0 (६: 2. ६ & ६ 4 
६२००४ “-## ४५.२ 3३ &) ४) ४८ ०७४ *.! 
रे अल्लाह और उन्हों ने बख्शने हिल्म बेशक 
अपनी सख्त कस्में हा न्हाँ दे शो ः श है 
की कसम खाई वाला वाला वह 
कल रु । ८2०....। : ४ ६: जा सके न & (६6? 3:45 ल्‍ के |, [। 
पिता ५5 )ै, कट ५5 जा दर ाचं 2 पी द्र ग दा 
उम्मत जियादा हिदायत अलबत्ता वह कोई डराने उन के 
हर एक से कर होंगे अगर 
(जमा) पाने वाले ज़रूर होंगे वाला पास आए 
5 5 आओ तो ता है हि »9॥ (४ “5; न 52 (६६ 
८ ०2 < धः हर है! ई' >> ५ 
|) >-०। (६) | +-+-. ४) ४ >।) न किन (0... 
अपने को बड़ा मगर - न उन (में) उन के 
कल 42 बिदकना एक नज़ीर फिर जब 
समझने के सबब सिवाए ज़ियादा हुआ पास आया 
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सिफ और नहीं उठता के 
ट बुरी चाल बुरी और चाल [| ज़मीन (दुनिया) में 
(उलटा पड़ता) 
दर पर ४5% : अल आल 2285 ४ & पा ५-8५ ८ "4 हक 
प्त्ि्ज -+ ८-239४॥ “७ ४। ०३:२2 ५....९... 
सो तुम हरगज़ि न हे मगर | वह इनतिज़ार उस के करने 
पहले दस्तूर सिप के तो क्‍या हु 
पाओगे ; कर रहे हैं वाले पर 
धन न ८. ४ 6] थ दर (जी द ४ ७] 
था) ४० +-+पघ्ाे 9॥ ०... के 35 5०.००... %॥ ०... 
हु ही और तुम हरगिज़ कोई हे रे 
43 कोई तगय्युर अल्लाह के दस्तूर में हि कम रा अल्लाह के दस्तूर में 
नपा तबदीली 
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87233 हुआ कैसा सो वह देखते जमीन (दुनिया) में क्‍या वह चले फिरे नहीं 
»(%५ सि 2 पा जा 5८: 4%<:3:४ हे नर आस! । 
3) १+-- ई--+2 "४ ६; नी 2-3 2 
और हा जन से बहुत जोर न उन लोगों का 
न कुव्वत में उन से जियाक और वह थे उन से पहले ता 
॥ अक हर ठ शव ; <> 02% ॥ & पु हब ू ट्र कि ०६६८. -् ग् द््> 
ज़मीन में ६ आस्मानों में कोई शै रे अल्लाह| है 
ट् भर हक हट श्र | 
के (. 2५, ॥ श्र््2ट ५३ ८.7... ८ ः + है 
४ ...। 20। ।)-२ 3-3 |; ४५ जी । ०७ 4....! 
लोग अल्लाह पकड़ करे और | | जल इल्म वाला हे कट 
अगर वाला वह 
अप, ॥८ «४ दर ट्र ये ) ६ ५ 5 थे 3) का अर (७.० |५...5 ही डे ८ पी: 
और लेकिन 5 उस की पुश्त पर वह न छोड़े उन के आमाल के सबब 
फिरने वाला 
$-..६.# हे ही >यय पं है  हं.. हूुं। ४ .ं है हल 3 एटा ही 
| 2... >> (द्रतीतनशनन ॥ । 3 4-२ 
उन की अजल आ जाएगी फिर जब एक मह्ते मुअय्यन तक वह उन्हें ढील देता है 
(६०) (६.....०.४ $2-+-२ ०७ 8&।॥ ७७ 
जे देखने वाला अपने बन्‍्दों है तो बेशक 
को अल्लाह 
अ 2 ला 
92] 3० 2 "५5: अर आर 88] हलम ( 
8 ७४४) * #ग 58० 0002 #& #»# कफ 
रुकुआत 5 (36) सूरह या सीन आयात 83 





० | कफ 90। कलिन 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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कुसम है 
कुरआन 


रसूलों में से बेशक 
रसूलों में से 2 
आप (स) 


रास्ता पर 3 बाहिक्मत । | या सीन 
































छ्काओी जू&ं (5 दर 32] है 9 व ठ न >> ४० अर 
उन|। ७ ४७ 33... (०) हट 2 0४४ ६) ८० 



























































नहीं डराए गए पक वि, । | मेहरबान गालिब आर ] सीधा 

जी नो हि ॥॥ ड अक््ा 
७-4 हर हुइम्म श ) ५-२८ । 7 | ब् सा हद । 
हे &2,-+ | फनी 2४ $-+# - (70) ०-० «६ «3-४ 
उन में से तहकीक गाफिल उन के बाप 

पर बात | पस वह 

वह अकसर साबित हो गई (जमा) (दादा) 
बे द् यु ट्र्ड कि (22 क्रम ३-3 4 (३ 0 ८ लिकिल्जली 7 रु व 
जा ७$+ >-+ $-&६---# 3-3 :- ४! (7 ०+--७४+- ४ 

डे न बेशक हम ने किए कह 

तक | फिर वह तौक उन की गरदनें में दे डा के 7 ईमान न लाएंगे 
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सर ऊँचा किए के डोडियाँ 


और हम मे तो वह ठोड़ियाँ 
(सर उलल रहे हैं) > 


कर दी 


उन के आगे से श्र 























श्र 
कह के 3 


3 | ०१ ---२ ह। न्त्डतनी किन पड ॥०...2० हिलदननन १3 (4.2४ 











उन फिर हम ने उन्हें एक सा का एक 
जे हवा 
अडाज गाव ह 2०० ढाँप दिया दीवार हल १० हट दीवार 
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क्या वह दुनिया में चले फिरे नहीं 
कि वह देखते कि उन से पहले 
लोगों का अनूजाम कैसा हुआ! 

और वह कृव्वत में उन से बहुत 
जियादा थे, और अल्लाह (ऐसा) 
नहीं कि कोई शै आस्मानों में उस 
को आजिज़ कर दे और न ज़मीन 
में (कोई शै उसे हरा सकती है), 
बेशक वह इल्म वाला, कुदरत 
वाला है। (44) 

और अगर अल्लाह लोगों को उन 
के आमाल के सबब पकड़े तो वह 
न छोड़े कोई चलने फिरने वाला 
उस की पुश्त (रुए ज़मीन) पर, 
लेकिन वह उन्हें एक मदह्दते मुअय्यन 
तक ढील देता है, फिर जब 

आ जाएगी उन की अजल तो बेशक 
अल्लाह अपने बन्दों को देखने वाला 
है (उन के आमाल का बदला जरूर 
मिलेगा)। (45) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

या सीन। (4) 

कसम है बाहिक्मत कुरआन 

की। (2) 

बेशक आप (स) रसूलों में से 

हैं। (3) 

सीधे रास्ते पर हैं। (4) 

नाजिल किया हुआ ग़ालिब, 
मेहरबान का। (5) 

ताकि आप (स) उस कौम को डराएं 
जिस के बाप दादा नहीं डराए गए, 
पस वह ग़ाफिल हैं। (6) 

तहकीक उन में से अक्सर पर 
(अल्लाह की) बात साबित हो चुकी 
है, पस वह ईमान न लाएंगे। (7) 
बेशक हम ने उन की गर्दनों में 
डाले हैं तौक, फिर वह ठोड़ी तक 
(अड़ गए हैं) तो उन के सर उलल 
रहे हैं। (8) 

और हम ने कर दी उन के आगे 
एक दीवार और उन के पीछे एक 
दीवार, फिर हम ने उन्हें ढाँप 
दिया, पस वह देखते नहीं। (9) 





या सीन (36) 
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और बराबर है उन के लिए खाह 
तुम उन्हें डराओ या न डराओ, 
वह ईमान न लाएंगे। (40) 

इस के सिवा नहीं कि तुम (उस 
को) डराते हो जो किताबे नसीहत 
की पैरवी करे| और बिन देखे 
अल्लाह से डरे, पस आप (स) उसे 
बख़ूशिश और अच्छे अजर की 
खुशख़बरी दें। (44) 

बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करते 
हैं, और हम लिखते हैं उन के 
अमल जो उन्हों ने आगे भेजे और 
जो उन्हों ने पीछे (आसार) छोड़े। 
और हर शै को हम ने किताबे 
रोशन में शुमार कर रखा है। (42) 
और आप (स) उन के लिए बस्ती 
वालों का किस्सा बयान करें, जब 
उन के पास रसूल आए। (43) 

जब हम ने उन की तरफ दो (रसूल) 
भेजे तो उन्हों ने उन्हें झुटलाया, 
फिर हम ने तीसरे से तकवियत दी, 
पस उन्हों ने कहा: बेशक हम 
तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। (44) 
वह बोलेः तुम महज हम जैसे 
आदमी हो, और नहीं उतारा 
रहमान (अल्लाह) ने कुछ भी, तुम 
महज झूट बोलते हो। (45) 

उन्हों ने कहा: हमारा परवरदिगार 
जानता है, बेशक हम तुम्हारी 
तरफ भेजे गए हैं। (46) 

और हम पर (हमारे जिम्मे) नहीं 
मगर (सिर्फ) साफ साफ 

पहुँचा देना। (47) 

वह कहने लगेः हम ने बेशक मन्‌हूस 
पाया तुम्हें, अगर तुम बाज़ न 
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उन पर- 
उन के लिए 


ख़ाह तुम उन्हें 
डराओ 


40 | वह ईमान न लाएंगे तुम उन्हें न डराओ या और बराबर 
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.........! |... कारक ॥ जा शर्ट. ०. | ह्+-! श हट ॥ 





इस के 
सिवा नहीं 


रहमान 
(अल्लाह) 


किताबे परी कक न 


बिन देखे नसीहत ट 


और डरे 
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जिन्दा 
करते हैं 


पस उसे 
खुशखबरी दें 


बख़ू्शिश 


और अजर की 


मुर्दे बेशक हम वा अच्छा 


























# हे क्र 


अर 56: 2 ४. दूं? 6 87 767 अर कय : द (८ £ 22 < 5 रे 
है. अं 22० 64. 5 ००००-०५ 0 मे लत मे जी मह 2 ली 28 शक 2. 





और हम 
लिखते हैं 


जो उन्हों ने आगे 
भेजा (अमल) 


और उन के असर 
(निशानात) 


हम ने उसे शुमार 


कर रखा है | 


में 




















ह 
.. 


3) 43.25.) <--+रर| ४७ ६-६ ५०-४५ आज 


५७ 
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) 
मिसाल | उन और बयान 
बस्ती वाले 2 


करें किताबे रोशन 
(किस्सा) लिए करें आप (स) 


जब 























ल्ट <$ 


9 कि 4 ठ के टः श्र अं ञ्ढ कमरे 
(2... 5 35 | > लिन हक ही कर नो परम + ) ५.८ हि /-*- ही] ज् की 





उन की 
तरफ 


उन के पास 
आए 


तो उन्हों ने झुटलाया 
उन्हें 


रसूल 
(जमा) 


दो (2) हम ने भेजे |जब | 3 


























शी 
बज हा 


3 तो 0 पी 8 तय 





फिर हम ने 
तकवियत दी 


पस उन्‍्हों 
ने कहा 


तुम्हारी 
तरफ 


वह बोले | 4 भेजे गए तीसरे से 


























हि दर 


अं ४ 
प्र 7 को 0; ४ 5 हज कि 2805 22275 
५ 3 -*+- 5) ०)--! )$ 2 ह | कितना पी 





आागरुर 
महज 


रहमान 
(अल्लाह) 


उतारा हम जैसे आदमी 

















क्छ तुम नहीं हो 


नहीं 
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बी ० तय पल 





उन्हों ने 
कहा 


बेशक हमारा 
हम परवरदिगार 


अगर 
आहिणा 


तुम्हारी तरफ जानता है ॥5 झूट बोलते हो तुम नहीं 
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और 
नहीं 


वह कहने 
लगे 


॥7 साफ साफ पहुँचा देना |मगर हम पर 6 अलबत्ता भेजे गए 





























+ 6 इक कि की कल दल ओी गज जल 






































































































































आए तो हम तुम्हें ज़रूर संगसार और ज़रूर जरूर हम संगसार न ज से बा ने 
कई देंगे! और तार हंस मे दर चलेगा तरह कर देंगे तुम्हे तुम बाज़ न आए अगर तु हम ने मन्‌हूस पाया 
अजाब जरूर या जा हर आयी आर रे] 4 है रह |. |; री & ---- दर नल #*] 
अ्जाब ज़रूर पहुँचेगा। (48) / मी ८: बा 2 ४ ६६ (ए ५9४..& |. 5 
उन्हों ने कहा: तुम्हारी नहूसत कं का च््् 
तुम्हारे साथ है क्या तम (इस क्‍या तुम्हारे साथ तुम्हारी नहूसत कहा 8 दर्दनाक अजाब हम से 
को नहूसत समझते हो) कि तुम द्र्र के 2 8, > ट्र », 2. > २ 
(...2..3 टू ब्र 0७0... रे )१ डर ) $-+ > हे 4 गए + 3 हे अं कद पी 
बढ़ने वाले लोग हो। (49) से | और आया | ॥9 | हद से बढ़ने वाले | लोग तुम बलूकि | तुम समझाए गए 
और शहर के परले सिरे से एक पु 
न रे 5( > म न्‍ दे ३ 29) 
आदमी दौड़ता हुआ आया, उस ने |) &&--०-०-! || 6$-. 2.७ >--२ 55 ०.२! 
कहा: ऐ मैरी कौम। तुम रसूलों की कर लक तुम पैरवी | ऐमेरी | उस ने दौड़ता एक शहर 
पैरवी करो। (20) हे करो कौम कहा हुआ आदमी के 
उन गे जा |! क्सन्‍्कूमआ हु 9 र रा हे 24 रध 2८ व 9५ 2 [| ह 7“ -+#+- +ः ९ ५ नी 8 टू 
बम कत की शत का जा हम का बल (>- & अब कील कह 0 मु / मल अकक 
से कोई अजर नहीं मांगते और वह 5 
हिदायत याफ़्ता हैं। (24) ४) हिदायत याफ़्ता और वह | कोई अजर तुम से नहीं मांगते जो | तुम पैरवी करो 
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"५ 7०) वमा लिया (23) 
न 2 + >-&45 द 3] आओ गर हि 
(कफ) ७८:०० 4.5 &-2+-२- ७3-.-) हिल और मुझे क्‍या हुआ (मेरे पास क्‍या 
के बल के क्र व हा कं क्र उज़्र है) कि मैं उस की इबादत न करूँ 
0 र उसी । चैदा किया मुझे | वह जिस ने ते आदत ढ मुझे |  ढै | जिस ने मुझे पैदा किया, और तुम उसी 
जाओगे की तरफ ट करूँ हुआ हि जाओगे रे 
कर हि पर की तरफ लौट कर जाओगे। (22) 
ज्ट 2 ५ ््‌ हज "$- टी 2 5 ह 4. ॥ | »2:2 9 | न. .3 22 श्र उस र ऐसे 
दा ७ (५४६ 3 ट क्‍या मैं उस के सिवा ऐसे माब्‌ 
मर ४ “ता: कही: आई ८ 3) 2 “+४>-£ बनालूँ? अगर अल्लाह मुझे हु 
न काम आए मेरे 5 किए वह चाहे |अगर ३] उस के सिवा 420 गन पहे हे तो उन की 
ए्‌ कुरान अल्लाह ह कल बना लूँ. | (कसान पहुँचाना चाहे तो उन 
५ 5 जज सिफारिश मेरे काम न आए कुछ भी, 
० -- न ुई न त कस्कप करके 7 4574 ८६25५ ऊँ अ (५4६ े छ्ड ८ 
20 0६) ० [७ 3) ७2 (0) ०३-७० ४; प८ कबीर 2.2 | और न वह मुझे छुड़ा सकें। (23) 
लेगा घ अलबत्ता उस | बेशक | ,, | और न छूुड़ा सकें पा । बेशक मैं उस वक़्त खुली गुमराही 
मैं डे गुमराही में | वक़्त | मैं वह मुझे हा सिफारिश | मे हगा। (24) 
आग (] ६ “4४..] 298 > | > क बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर 
के जाए ० ७ पध्णा [7० 0४8 7० ०४%-००७ ४:५२ ईमान लाया, पस तुम मेरी सुनो (25) 
मेरी शक नरक पस तुम तुम्हारे मैं ईमान | (उस शहीद को) इरशाद हुआ कितू 
कौम कहा होजा | हुआ मेरी सुनो रब पर लाया | जन्नत में दाखिल हो जा, उस ने कहाः 
_ दा 5 8 ऐ काश! मेरी कौम जानती। (26) 
पी ८2 ५5-४2 च्+थ्ड दर २5 ध। >> ०] 7) ७ ) 9००५० श्र " न 
त अल्‍ट | ४ >ज् 7) 7. >++ 7 (7) ०+०७- वह बात जिस की वजह से मुझे 
और उस ने | _ वह बात जिस की वजह से बख्श दिया मेरे रब ने और उस ने 
20 नवाज़े मेरा ५ 26 जानती है 
290 00... मुझे | | उस ने बद्श दिया मुझे कप्बी मुझे (अपने) नवाज़े हुए लोगों में से 
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उस की 
कौम 


और नहीं उतारा 
हम ने 


कोई 
लशकर 


और न थे 
हम 


उतारने 
वाले 


28 आस्मान से उस के बाद पर 
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बुझ कर 
रह गए 


पस 
अचानक 


हाए हस्‌्रत 29 वह एक चिंघाड़ सगर नथी 
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नहीं आया 
उन के पास 


उस 


30 
से 


हँसी उड़ाते वह थे |मगर| कोई रसूल बन्दों पर 
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उन से 
कि का 


लौट कर नहीं 
आएंगे वह 


उन की 
तरफ 


हलाक कीं 


नसलों से हद वी 


कितनी 
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सब के 
सब 


हमारे 
रूबरू 


हाजिर 
किए जाएंगे 


उन के 
लिए 


ज़मीन का 32 मगर | सब 
४ निशानी 
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और निकाला 
हम ने 


हम ने जिन्दा 
किया उसे 


और बनाए 
हम ने 


जस न 


वह 
अनाज | उस से 
उस से 


बाग़ात | उस में 33 
खाते हैं 
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य और जारी 


किए हम ने जोन ह 


ताकि वह खाएं चश्‌ूमे से उस में और अंगूर खजूर 
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और उस के 


फलों से 


उन के 
हाथों 


तो क्‍या वह 
शुक्र न करेंगे 


पैदा 
किए 


बनाया 
उसे 


वह ज़ात 
जिस ने 


पाक 35 





























नहीं 
ह 


5 मे 5 न अत जी ०5 ५५ प५ढ ६७59 





और उन की 
जानों से 


उस से | हर े 


और उस गा 
जो चीज़ रे 


से जो 


वह नहीं 


जानते उगाती है 


जमीन 
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अच्धेरे में तो हम उन के | और एक 











दिन 





उस से रात 





तह अचानक खींचते हैं लिए | निशानी 


0 3-५७ 


रह जाते हैं 





किया। (27) 

और हम ने उस के बाद उस की 
कौम पर कोई लशकर नहीं उतारा 
आस्मान से, और न हम उतारने 
वाले थे (भेजने की हाजत थी)। (28) 
(उन की सज़ा) न थी मगर एक 
चिंघाड़, पस वह अचानक बुझ कर 
रह गए। (29) 

हाए हस्रत बन्दों पर! कि उन के 
पास कोई रसूल नहीं आया मगर 
वह उस की हँसी उड़ाते थे। (30) 
क्या उन्हों ने नहीं देखा? हम ने 
उन से कब्ल कितनी नसलें हलाक 
कीं कि वह उन की तरफ लौट कर 
नहीं आएंगे| (34) 

और कोई एसा (नहीं) मगर सब 

के सब हमारे रूबरू हाजिर किए 
जाएंगे। (32) 

और मुर्दा जमीन उन के लिए एक 
निशानी है, हम ने उसे जिन्दा किया 
और हम ने उस से अनाज निकाला, 
पस वह उस से खाते हैं। (33) 

और हम ने उस में बाग़ात बनाए 
(लगाए) खजूर और अंगूर के, और हम 
ने उस में चश्मे जारी किए। (34) 
ताकि वह उस के फलों से खाएं और 
उसे नहीं बनाया उन के हाथों ने, 
तो क्‍या वह शुक्र न करेंगे! (35) 
पाक है वह जात जिस ने हर चीज़ 
के जोड़े पैदा किए उस (कबील) से 
जो ज़मीन उगाती है (नबातात) 
और खुद उनकी जानों (इनसानों में 
से) और उन में से जिन्हें वह (खुद 
भी) नहीं जानते। (36) 

और उन के लिए रात एक निशानी 
है, हम दिन को उस से खींचते 
(निकालते) हैं तो वह अचानक 
अच्चेरे में रह जाते हैं। (37) 





या सीन (36) 


९४ _ 20०३ 





और सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते 

पर चलता रहता है, यह अल्लाह 
गालिब और दाना का निज़ाम 
(मुकर्रर करदह) है। (38) 

और चाँद के लिए हम ने मनजिलें 
मुकर्रर कीं यहाँ तक कि वह खजूर 
की पुरानी शाख़ की तरह हो जाता 
है (पहली का बारीक सा चाँद)। (39) 
न सूरज की मजाल कि चाँद को जा 
पकड़े और न रात की (मजाल) कि 
पहले आ सके दिन से, और सब 
अपने दाइरे में गर्दिश करते हैं। (40) 
और उन के लिए एक निशानी है कि 
हम ने उन की औलाद को सवार 
किया भरी हुई कश्ती में| (44) 
और हम ने उन के लिए उस कश्ती 
जैसी (और चीजें) पैदा कीं जिन पर 
वह सवार होते हैं। (42) 

और अगर हम चाहें तो हम उन्हें 
गर्क कर दें तो न (कोई) उन के 
लिए फर्याद रस (हो) और न वह 
छुड़ाए जाएंगे। (43) 

मगर हमारी रहमत से (कि पार 
लगते हैं) और एक वक़्ते मुअय्यन 
तक फाइदा उठाते हैं। (44) 

और जब उन से कहा जाए कि तुम 
डरो उस से जो तुम्हारे सामने है 
और जो तुम्हारे पीछे है, शायद तुम 
पर रहम किया जाए (तो सुन कर 
नहीं देते)। (45) 

और उन के पास उन के रब की 
निशानियों में से कोई निशानी नहीं 
आती मगर वह उस से रूगर्दानी 
करते हैं। (46) 

और जब उन से कहा जाए कि 

जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस 

में से खर्च करो तो काफिर कहते 

हैं मोमिनों से कि क्या हम उसे 
खिलाएं? जिसे अगर अल्लाह चाहता 
तो उसे खाने को देता, तुम सिर्फ 
खुली गुमराही में हो। (47) 

और वह (काफिर) कहते हैं कि कब 
(पूरा होगा) यह वादाए (कियामत)! 
अगर तुम सच्चे हो। (48) 

वह इन्‌तिज़ार नहीं करते हैं मगर 
एक चिंघाड़ (सूर की तुन्द आवाज) 
की, जो उन्हें आ पकड़ेगी और वह 
बाहम झगड़ रहे होंगे। (49) 

फिर न वह वसीयत कर सकेंगे 
और न अपने घर वालों की तरफ 
लौट सकेंगे। (50) 

और (दोबारा) फूंका जाएगा सूर में 
तो वह यकायक कब्रों से अपने रब 
की तरफ दौड़ेंगे। (54) 

वह कहेंगे हाय हम पर! हमें किस ने 
उठा दिया? हमारी कब्रों से, यह है वह 
जो अल्लाह रहमान ने वादा किया था, 
और रसूलों ने सच कहा था। (52) 







































































































































































































































































































































































































































































और चाँद | 38 हि ग़ालिब | निज़्ाम यह | अपने जाय 900 और सूरज 
(दाना) (मुकर्ररा रास्ते) | रहता है रु 
है ॥ अर ।॥_.& 4८६ 
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ली -५ ज। हे [3 क्र ४००) ०४४० ७ 3 ्ज+ ०) ० 4... ३०४ 
लाइक खजूर की हो जाता | यहाँ जद ता ॥ व ने मुकर्रर 
39 न 
(मजाल) जो रे बाग शाख़ की तरह है |तककि > कीं उस को 
शेड ््‌ १.४ .। ढ जे ः 
< ५ हा छः 9) 3) -- | हा । किक] 3-4- ॥| ४३ +-+- ॥| 5 >> ७) ई- 
दाइरे में ब दिन हा रात और चाँद था पड कि हा 
सब आ सके न वह लिए 
8) ०#घ्+-०॥ ८०४७४ 3) ७६६) :--+ ० #&६- 4-२५ ६ ०#ण--< 
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हर हम गर्क हम | और वह सवार | जो- | उस (कश्ती) | उन के | और हम ने 
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जब मुअय्यन तक | फाइदा देना | तरफ से जाएं लिए 
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4 नलितों के अर उन से 
ईमान लाए (मोमिन) किया (काफिर) तल अल्लाह ने जो तुम जाए 
टू 2. पा का श्य पे जाट (६८ है री 25: अ 
६४) अनन) हि ४! 7 | 0] 74 | 80 जज # 3 ४#४-! 
मगर - उसे खाने अगर अल्लाह (उस को)| क्‍या हम 
47 
हि आह | सिर्फ मा को देता चाहता जिसे खिलाएं 
टू १228 420 "2 दल न स्लड 2 3 7 ह >> दे ६] 23 522: 
०३)-०-०४ ७ &) &--3०-० «| - .5॥ ७ ०४ ००५६३ 
वह इनतिज़ार नहीं है और वह 
छः श्र सच्चे 
ह्क््त्तत चचे तुम हो [अगर यह वादा कब नह हे 
कु ) ०८7०-८० रद हे ५ गा 4 है भा कट हनी 2 *ा हनी ट हा न्‍ 7 (5 7 है" ट हा 4.2 ग ९ 
०-८५ 2७ (७) ०:०--२८ $ ४-५ ४०... ८ ४) 
फिर न कर सकेंगे शत हे हक भर का मा एक चिंघाड़ |मगर 
रहे होंगे वह आ पकड़ेगी 
क्तो ् द 5 >> रथ 4 ५ बह ह् आओ क्र ३) आ क ९५ # ( 4...» 9 
ही ४४ 24-4०! तल हित पेड #ईे। ४ 3) ६## 
गा और फूंका वह लौट अपने और | वसीयत 
तो यकायक वह सूर में 50 सकेंगे तरफ 
जाएगा सकेंगे घर वाले न करना 
(६७2 कली प्र हि हट हं $ है] > बज ० 
हि किस ने है ऐ वाए दा | दौड़ेंगे अपने रब की कब्रें से 
उठा दिया हमें हम पर कहेंगे तरफ 
दत्पॉप्ल 4 ) $-. ०८ व " जी «......2 थ & '$- है" न (5 < स् (3 ४ ८ ऊँ 
०») ०३;--०;-०.) 3 3 (-+-+ ०४3) ४ । ०.७ 5०5 नै ० 2-2 
|» | पा और सच रहमान - जो वादा बह दा न कि 
कहा था अल्लाह किया 
० (5-७ 444 
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कफ रा (६३ का है & , ल्‍्ि ्र्र ५,६5६ ६4५ 2 4० 4<>..> हे ह! 52 5८ ई 
(०/] ०३ ०४४८० 2००) हल्की ४ ।>3 8०.० 4० ४ >_|॑आछ 3॥ 
हाजिर हमारे पस लिया 
53 
किए जाएंगे सामने हे हे यकायक हो 9 गण) का ५५ 
;+ चन्द्र हे 9५५४ न ८ ८ >ाक् क हे, (७६2६ & 2८ ४ 2 3 है दर 
० (०६) ० बज 3 ४ ०)#घ८छ ४) प७ गा ५४ ५४-४५ 
न न जो |मगर- और न तुम ज््छ का न जुल्म किया चल 
तुम | बस | बदला पाओगे शख्स जाएगा 
हर ६२ हा कं 4 5.] ृ हा 2 ७25 0 >#-॥| 
८ >> ७६£|5)5 ६ (5०) ०५३३७ जे 2 हैक जी ५ । 
जो और उन बातें (मज़े 
सायों में 5 ु शुरल में लता 
सायों में की दीया वह करने 7) एक शुग्ल में आज अहले जन्नत 
नि 7 जी ८ 45 कि हा हि 
(०४) ००५८ ६-5 465७ पट ६ (७ ०१ न) ०४६८५ <.... ॥४॥ जा ड 
्ा जो वह चाहेंगे जा मेवा उस में पा | % | जा, तख़ूतों पर 
के लिए लिए लगाए हुए 
०१) ७०9१ | पड! 6 ६ । ।9)५४-०३ हिट) कं, ४ ४४-३ ० 
| छ मुज्रिमो छे न और अलग जो मेहरबान न गा कि 
(जमा) हो जाओ तुम परवरदिगार जाएगा 
£ हर 2 ना ६ ९ कि ५ “४ 7॥ ब् । 2 न # हक 4 
3-७ ्+् 4) हधछणी 9-४8 ऐ ० 6० दा आफ 4६ $- 
त््ााओ ज्ञैज् 
दुश्मन | तुम्हारा हा शैतान परसतिश न करना ० गला शजबीज।  ग हि 22 
वह फे आदम तरफ नहीं भेजा था 
2 >42 2:८5 दम (] दें. ४ अ >> 222: है & हा 
५ है] व & लिकीलिनन |+-+ हु ह््रे ब्ठ2 आज *५(० न्‍ञ 9 ० 
बह क 6 सीधा रास्ता यही 5 श्ज खुला 
गुमराह कर दिया इबादत करना 
द्ट हे अंक ५80- १९५ ५4५ कक आक हर #] 4 
द्-+ डे लक 5) बडे *  ॥ ५८ 469 20% 94 के हर क्न कर 22 9 2 ह् 
॑ी ### ९)५०७ 50 ०#5%&6 ४ २.5 ६६4 ४- मु 
वह जिस सो क्‍या तुम अक़्ल से काम सा 
62 जे 
हा जहन्‌नम | यह है नहीं लेते? बहुत सी | मख़लूक मेंसे 
7 दा ्छ ४55 2 रू न 2 रु ली न 2८ 
6 +&- ॥ [१६ ०)+ 2८८ ८! (5५... | [४४ ०१०५५ हा 
शा उस के जज उस में दाखिल तुम से वादा 
आज ध्ज तुम कुफ्र करते थे जे जो आज हु 63 रे 
5 बदले जो हो जाओ किया गया था 
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और हम 
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न उस 


हम मुहर 
हे की जो 


उन के पाऊँ उन के हाथ उन के मुँह पर ले 
लगा देंगे 
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तो फिर वह उन की तो मिटा दें और अगर कमाते 
रे रास्ता 5८ के पर िलियाग कद चाहें रे अ 
कहां सबकत करें आँखें (मिल करदें) हम चाहें (करते थे) 
22 (2:22 (८५ ञ ; ८ &६> के #६--४६--४ 0: हु >व 55 है] 4० च्द्दिद् पक 
+% २2.29। (०) ह-टवा ७६७ हि : नर आवक] | 9 जँ ) ०१ >*< 
सेकें उन की प्र 5 हम और अगर 
फिर न कर सेकें हे हे हि हा बी रा 0! पा | ला 
जगहें में कर दें उन्हें चाहें सकेंगे 
5 3-2४ ५ ह 4 ८ 6 24 2 हा 2 टी कट: ्;ृ ट् अत हर ह- ली ८ ४ .....022...0 
हू | >ठ 4-७-५-०७ ०-५७ ७-४ (४0 ०५७०४ ४३ ० 
में औन्धा हम उम्र दराज़ लौटें 
ख़लल्‍कृत (पैदाइश) में बह पे न * |और जिस | 67 और न वह लोौटें चलना 
कर देते हैं कर देते हैं 
2 ० ृ हि री े ्। ५ + ध््ध्द्र (०६ >> है 4.22 ठ> ९ //>क (०६५ शक्कर हर ॥4%८ 22 दिशा 
5 20 भी 4. क्र ७३ ० 4८ 09 [०) ७३)-५४७८ ४७॥। 
वह उस के और और हम ने गरी क्‍या वह समझते 
नसीहत |मगर कर नहीं 92204 हे जाल शेर कक शाला जे 0 
(यह) लिए शायान सिखाया उस को नहीं? 
॥/ क्र ना नल हा ने हि 
हु हम !! |६६/ न्‍ टू कं (६< के ।9 ४ ८ 
[ ह/ ] ७ 32 ॥ जा 2] ॥ ्क््न््न्न्यि) नर |] ७ ७ 0] (ि ब) दो पिलीी (छ 9 
काफिर बात | और साबित हू ताकि (आप कुरआन 
गा । ना सा जा कि कल कि ( | ० और कुरआन 
(जमा) (हुज्जत) | हो जाए स) डराएं वाज़ेह 
445 ० )-७ 





(यह) न होगी मगर एक चिंघाड़, 
पस यकायक वह सब हमारे सामने 
हाजिर किए जाएंगे। (53) 

पस आज जुल्म न किया जाएगा किसी 
शख्स पर कुछ (भी) और जो तुम करते 
थे पस उसी का बदला पाओगे। (54) 
बेशक आज अहले जन्नत एक शुग्ल 
में खुश होते होंगे। (55) 

वह और उन की बीवियां सायों में 
तखूतों पर तकिया लगाए हुए (बैठे) 
होंगे। (56) 

उन के लिए उस (जन्नत) में हर 
किस्म का मेवा और उन के लिए 
जो वह चाहेंगे (मौजूद होगा)। (57) 
मेहरबान परवरदिगार की तरफ से 
सलाम फ्रमाया जाएगा। (58) 
और ऐ मुज्रिमों! तुम आज अलग 
हो जाओ। (59) 

कया मैं ने तुम्हारी तरफ हुक्म नहीं 
भेजा था ऐ औलादे आदम! कि तुम 
परसतिश न करना शैतान की, बेशक 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (60) 
और यह कि तुम मेरी इबादत 
करना, यही सीधा रास्ता है। (64) 
और उस ने तुम में से बहुत लोगों 
को गुमराह कर दिया, सो किया तुम 
अक्ल से काम नहीं लेते थे! (62) 
यह है वह जहन्‌नम जिस का तुम 
से वादा किया गया था। (63) 

तुम जो कुफ्र करते थे उस के बदले 
आज इस में दाखिल हो जाओ। (64) 
आज हम उन के मुँह पर मुहर 
लगा देंगे, और हम से उन के हाथ 
बोलेंगे और उन के पाऊँ गवाही 
देंगे जो वह करते थे। (65) 

और अगर हम चाहें तो उन की 
आँखें मिलयामेट कर दें, फिर वह 
रास्ते की तरफ सबकृत करें (दौड़ें) 
तो कहां देख सकेंगे। (66) 

और अगर हम चाहें तो उन्हें उन 
की जगहों पर मसख़ कर दें, फिर 
वह न चल सकेंगे और न लौट 
सकेंगे। (67) 

और हम जिस की उम्र दराज़ करते 
हैं उसे पैदाइश में औन्धा कर देते 
हैं तो क्या वह समझते नहीं? (68) 
और हम ने उस (आप स) को शेर 
नहीं सिखाया और यह आप (स) 

के शायान नहीं है, यह नहीं मगर 
(किताबे) नसीहत और वाज़ेह 
कुरआन। (69) 

ताकि आप (स) (उस को) डराएं जो 
ज़िन्दा हो और काफिरों पर हुज्जत 
साबित हो जाए। (70) 





असन्‍साफ्फात (37) 
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या क्‍या वह नहीं देखते कि हम ने जो 
(चीजें) अपनी कुदरत से बनाईं, उन 
से उन के लिए पैदा किए चौपाए, 
पस वह उन के मालिक हैं| (74) 
और हम ने उन (चौपायों) को उन 
के बस में कर दिया, पस उन में से 
(बाज) उन की सवारी हैं और उन 
में से बाज़ को वह खाते हैं। (72) 
और उन में उन के लिए (बहुत से) 
फाइदे और पीने की चीजें हैं, क्या 
फिर वह शुक्र नहीं करते! (73) 
और उन्हों ने बना लिए अल्लाह 

के सिवा और माबूद (इस ख़याले 
बातिल से कि) शायद वह मदद 
किए जाएंगे। (74) 

वह उन की मदद नहीं कर सकते 
और वह उन के लिए (मुज्रिम) 
लशकर (की शक्ल में) हाजिर किए 
जाएंगे। (75) 

पस आप (स) को उनकी बात 
मग़मूम न करे| बेशक हम जानते 
हैं जो वह छुपाते हैं और जो वह 
जाहिर करते हैं। (76) 

क्या इन्सान ने नहीं देखा कि हम ने 
उस को नुतफे से पैदा किया! और फिर 
नागहां वह हुआ झगड़ालू खुला। (77) 
और उस ने हमारे लिए एक मिसाल 
बयान की और अपनी पैदाइश 

को भूल गया, कहने लगा कौन 
हड्डियों को जिन्दा करेगा? जब कि 
वह गल गईं होंगी। (78) 

आप (स) फ्रमा दें: उसे वह जिन्दा 
करेगा जिस ने उसे पहली बार पैदा 
किया, और वह हर तरह से पैदा 
करना जानता है। (79) 

जिस ने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से 
आग पैदा की, पस अब तुम उस 
(आग) से सुलगाते हो। (80) 

वह जिस ने आस्मानों और जमीन 
को पैदा किया, क्या वह इस पर 
कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा 
करे, हाँ (क्यों नहीं)! वह बड़ा पैदा 
करने वाला दाना है। (84) 

उस का काम उस के सिवा नहीं कि 
वह किसी शै का इरादा करता है 
तो वह उस को कहता है “हो जा” 
तो वह हो जाती है। (82) 

सो पाक है वह (जाते वाहिद) जिस 
के हाथ में हर शै की बादशाहत है, 
और उसी की तरफ तुम लौट कर 
जाओगे। (83) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है परा जमा कर सफ 
बान्धने वाले (फ्रिश्तों) की। (4) 
फिर झिड़क कर डांटने वालों की। (2) 
फिर कुरआन तिलावत करने वालों 
की। (3) 
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हम ने पैदा 
किया 


उन के 
लिए 


हम मालिक ता पस चीज 
हैं के | वह 


बनाया अपने हाथों 
(कुदरत) से 


उस से 
जो 


या क्‍या वह 
नहीं देखते ? 
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और उन 
के लिए 


वह उन की पस [उन के और हम ने 


72 हे 
खाते हैं सवारी उन लिए | फरमांबरदार किया उन्हें 


फाइदे | उन में 
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और 
माबूद 


क्या फिर वह शुक्र और पीने की 
नहीं करते? चीज़ें 


और उन्‍्हों ने न 
बना लिए 


'शायद वह अल्लाह के सिवा 
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और उन की 
बह मदद 


उन के 
लिए 


मदद किए 
जाएं 


हाजिर 


75 
किए जाएंगे 


लशकर वह नहीं कर सकते 74 
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वह ज़ाहिर | और जो वह उन की 
करते हैं | जो छुपाते हैं बात 


पस आप (स) को 
मग़मूम न करे 


बेशक हम 
जानते हैं 


क्या नहीं 
देखा 


इन्सान 76 





























५5६५ (( “की ----- 0 है 3० 2 455: हा ] मा फलों, 4.4)» ८ 
5० जे. ८०४) ४४) कलर किनलती 3 3५3 342० ६ 4 । 





और उस ने 
बयान की 


फिर कि हम ने पैदा 
नागहां किया उस को 


हमारे 
लिए 


कि 00 खुला झगड़ाल्‌ वह नुत्फं से 
मिसाल खु ड़ालू जा 
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जब कि कौन जिन्दा अपनी 
वह करेगा पैदाइश 


कहने 
लगा 


वह जिस | उसे जिन्दा |फरमा का हडडियां 
हर हु कप 78 | गल गईं हडडियां 
ने करेगा दें हे 
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हर और उसे पैदा 


हा पहली बार 
तरह वह 


वाला 


तुम्हारे | पैदा 


79 
किया 


से जिस ने 
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वह जिस 
ने क्या नहीं पस अब | आग सब्ज़ दरख्त 











श्जे सुलगाते हो |उस से 
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पैदा 
किया 


और ह 


वह पैदा 
हाँ उन जैसा कह 


रे कि पर कादिर | और ज़मीन आस्मानों 
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उस का 
काम 


बड़ा पैदा 
करने वाला 


वह इरादा करे इस के 


तो वह जा उस 
कहता है किसी शै का सिवा नहीं 


| 2 हो जाती है को 


कि जब ह8 दाना 
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और उसी 
की तरफ 


उस के 
हाथ में 


तुम लौट कर 


83 
जाओगे 


हर शै बादशाहत वह जिस | सो पाक है 
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(37) सूरतुस साफ्फात 


रुकुआता 5 ह् 
सफ बांधने वाले 


आयात 82 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और 
रब 


और जो उन के 
दरमियान 


अलबत्ता 
एक 


तुम्हारा 


और ज़मीन 
माबूद 


आस्मानों रब च्ज बेशक 
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बेशक हम ने 
मुजैयन किया 


और महफूज 


| सितारे 
किया 


जीनत से आस्माने दुनिया 5 मश्रिकों 
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ध्ड 
कान नहीं 


तरफ 
लगा सकते 


४ > 5 (86 5. 
2) >#+ (७ ६४ 


और मारे है 
हर शैतान से 


जाते हैं 





मलाए आला सरकश 
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तो उस के 
पीछे लगा 


पस उन से 
पूछें 


ज़ियादा मुश्किल 
पैदा करना 


क्‍या 
उन 


एक अंगारा 
दहकता हुआ 


0 उचक कर 
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मिट्टी 


ग हम ने पैदा | __ 
चिपकती हुई 


बेशक हम ने 
जो 
किया 


पैदा किया उन्हें 


आप (स) ने 
तअजजुब किया 


और वह मज़ाक 


हर बलकि| ॥ 
जड़ाते हैं सर 


से 
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और उन्हों और और 
ने कहा जब जब 


नसीहत 
की जाए 


वह नसीहत 
कुबूल नहीं करते 


वह देखते हैं 
कोई निशानी 


वह हँसी में 


व4 े 
जड़ा देते हैं 


नहीं 
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और 
हड्डियां 


और हम 
हो गए 


फिर उठाए 
जाएंगे 


क्‍या 
हम 


मगर- 
सिर्फ 


हम 
मर गए 


| 6 5 


यह 
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ज़लील 
ओ ख़ार 


पस इस के 


०४६ दा 3 
५. फरमा 
सिवा नहीं वह 


हमारे बाप दादा 
और तुम | हाँ 5 पे 


ललकार 48 
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पस 
नागहां 


और वह 
कहेंगे 


ह्‌ हाए हमारी 
यह 20 बदले का दिन यह वह 
ह हें. ब्वराबी ह 


लगेंगे 
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वह जिन्हों ने जुल्म 
किया (ज़ालिम) 


तुम जमा 
करो 


£.। झुटलाते 5 तुम थे | वह जिस फैसले का दिन 
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और | और उन के 
जिस | जोड़े (साथी) 


पस तुम उन 
को दिखाओ 


वह परसतिश 
करते थे 


रास्ता |तरफ अल्लाह के सिवा 22 
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2. 
किन | 





और ठहराओ 
उन को 


बेशक 
वह 


उन से 
पुर्सिश होगी 


तुम एक दूसरे की 
मदद नहीं करते 


कया हुआ 
तुम्हें 


24 23 जहन्‌नम 
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उन में से 
बाज़ (एक) 


और रुख़ 
करेगा 


बाहम सवाल 
करते हुए 


बाज़ पर दूसरे 
की तरफ 


सर झुकाए 
फरमांबरदार 


26 आज 
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ईमान 


29 28 





तुम हम 
पर आए थे 





तुम न थे 





बलकि हक 
७ कहेंगो 








>मक िठ दाएं तरफ से 
लाने वाले 
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बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है। (4) 
परवरदिगार है आस्मानों का और 
जमीन का और जो उन दोनों के 
दरमियान है, और परवरदिगार है 
मश्रिकों (मुकामाते तुलूअ) का। (5) 
बेशक हम ने मुजैयन किया आस्माने 
दुनिया को सितारों की जीनत से। (6) 
और हर सरकश शैतान से महफूज 
किया। (7) 

और मलाए आला (ऊपर की मजूलिस) 
की तरफ कान नहीं लगा सकते, हर 
तरफ से (अंगारे) मारे जाते हैं। (8) 
भगाने को और उन के लिए दाइमी 
अज़ाब है। (9) 

सिवाए उस के जो उचक कर ले भागा 
तो उस के पीछे एक दहकता हुआ 
अंगारा लगा। (40) 

पस आप (स) उन से पूछें: क्या उन 
का पैदा करना ज़ियादा मुश्किल है 
या जो (मखूलूक) हम ने पैदा की! 
बेशक हम ने उन्हें चिपकती हुई 
मिट्टी (गारे) से पैदा किया। (44) 
बलूकि आप ने (उन की हालत पर) 
तअजजुब किया और वह मज़ाक 
उड़ाते हैं। (42) 

और जब उन्हें नसीहत की जाए तो 
वह नसीहत कूबूल नहीं करते। (43) 
और जब कोई निशानी देखते हैं तो 
वह हँसी में उड़ा देते हैं। (44) 

और उन्हों ने कहा यह तो सिर्फ 
खुला जादू है। (45) 

क्या जब हम मर गए और हम 
मिट्टी और हड्डियां हो गए? क्‍या 
हम फिर उठाए जाएंगे। (46) 

क्या हमारे पहले बाप दादा (भी)! (47) 
आप (स) फरमा दें हाँ। और तुम 
ज़लील ओ ख़ार होगे। (48) 

पस इस के सिवा नहीं कि वह एक 
ललकार होगी, पस नागहां वह 
देखने लगेंगे। (49) 

और वह कहेंगे, हाए हमारी खराबी! 
यह बदले का दिन है। (20) 

यह फैसले का दिन है, वह जिस 
को तुम झुटलाते थे। (24) 

तुम जमा करो जालिमों और उन के 
साथियों को और जिस की वह 
परसतिश करते थे। (22) 

अल्लाह के सिवाए| पस तुम उन को 
जहननम का रास्ता दिखाओ| (23) 
और उन को ठहराओ, बेशक उन 
से पुर्सिश होगी। (24) 

तुम्हें क्या हुआ तुम एक दूसरे की 
मदद नहीं करते। (25) 

बलकि वह आज सर झुकाए फ्रमांबरदार 
(अपने आप को पकड़वाते) हैं। (26) 
और उन में से एक दूसरे की तरफ बाहम 
सवाल करते हुए रुख़ करेगा| (27) 

वह कहेंगे बेशक तुम हम पर दाएं 
तरफ से (बड़े जोर से) आते थे। (28) 
वह कहेंगे (नहीं) बल्‌ूकि तुम ईमान 
लाने वाले न थे। (29) 





असन्‍साफ्फात (37) 
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और हमारा तुम पर कोई जोर न था, 
बलूकि तुम एक सरकश कौम थे। (30) 
पस हम पर हमारे रब की बात 
साबित हो गई, बेशक हम अलबत्ता 
(मज़ा) चखने वाले हैं। (34) 

पस हम ने तुम्हें बहकाया, बेशक 
हम (खुद) गुमराह थे। (32) 

पस बेशक वह उस दिन अज़ाब में 
(भी) शरीक रहेंगे। (33) 

बेशक हम इसी तरह करते हैं 
मुज्रिमों के साथ। (34) 

बेशक जब उन से कहा जाता था कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
(तो) वह तकब्बुर करते थे। (35) 
और वह कहते हैं: क्या हम अपने 
माबूदों को छोड़ दें! एक शायर 
दीवाने की ख़ातिर। (36) 

बलकि वह (स) हक के साथ आए 
हैं और वह (स) तसूदीक करते हैं 
रसूलों की। (37) 

बेशक तुम दर्दनाक अज़ाब जरूर 
चखने वाले हो। (38) 

और तुम्हें बदला न दिया जाएगा 
मगर (उस के मुताबिक) जो तुम 
करते थे। (39) 

(हाँ) मगर अल्लाह के ख़ास किए 
हुए (चुने हुए) बन्दे। (40) 

उन के लिए रिजक मालूम (मुक््रर) 
है। (44) 

(यानी) मेवे, और वह एज़ाज़ वाले 
होंगे। (42) 

नेमत के बागात में| (43) 

तख्तों पर आमने सामने। (44) 
दौरा होगा उन के आगे बहते हुए 
(साफ) मश्रूब के जाम का। (45) 
सफेद रंग का, पीने वालों के लिए 
लज्ज़त (देने वाला)। (46) 

न उस में दर्देसर होगा और न वह उस 
से बहकी बहकी बातें करेंगे। (47) 
और उन के पास होंगी नीची निगाहों 
वालियां, बड़ी बड़ी आँखों वालियां। (48) 
गोया वह अंडे हैं पोशीदा रखे हुए| (49) 
फिर उन में से एक दूसरे की तरफ बाहम 
सवाल करते हुए रुख़ करेगा। (50) 
उन में से एक कहने वाला कहेगाः बेशक 
(दुनिया में) मेरा एक हमनशीन था| (54) 
वह कहा करता था क्‍या तू (कियामत 
को) सच मानने वालों में से है! (52) 
क्या जब हम मर गए और हम 

हो गए मिट्टी और हडडियां, क्या 
हमें बदला दिया जाएगा! (53) 

वह कहेगा क्‍या तुम झांकने वाले हो 
(दोज़खी को झाँक कर देख सकते 
हो?) (54) 

तो वह झाँकेगा तो उसे देखेगा 
दोजख़ के दरमियान में| (55) 

वह कहेगा अल्लाह की कसम! करीब 
था कि तू मुझे हलाक कर डाले। (56) 
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रि ञ और 


पस साबित 
व ॥ हा थी बलकि | कोई जोर तुम पर |हमारा | था 


हम पर हि 30 


मु सरकश 
हा गई 


के न 
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अलबत्ता बेशक | हमारा 
उठा हु बात 
चखने वाले हम रब 


पस हम ने 


पस बेशक बेशक 
32 | गुमराह तुम्हें 
बहकाया तुम्हें 


वह है हम थे 
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मुज्रिमों करते हैं इसी. बिशक। 


मुश्तरिक उस 
उस दिन 
के साथ तरह 


अजाब में 
(शरीक) 
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कहा बेशक 
डे जब वह थे 
जाता वह 


वह तकब्बुर 
करते थे 


अल्लाह क 


सित्ा उन को 
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और 
तसूदीक की 


छोड़ देने क्‍या 
वाले हम 


अपने 
माबूद 


हक के 
साथ 


एक शायर 


दीवाना न 


वह आए | बल्कि | 36 
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ज़रूर बेशक 
अजाब हर 37 
चखने वाले | तुम 


मगर और तुम्हें बदला 


38 [| दर्दनाक 
जो न दिया जाएगा 


रसूलों की 
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उन के 


यही लोग द्् 
लिए ख 


ख़ास किए हुए अल्लाह के बन्दे | मगर | 39 तुम करते थे 
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मु सु दा एज़ाज़ और मेवे 
पर 43 नेमत के बाग्ात में 42 फ् हक मेवे ब्रा 
वाले होंगे वह 
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बहता हुआ | से- 
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पीने वालों के 
लिए 


ख़राबी 
(दर्दे सर) 


बहकी बातें ह 
47 न उस से 
करेंगे 


और उन के 
पास 


और न वह न उस में जे 





























हु (&€ “2 


6६३४ ०५५७८ लि का ६/ आया ०37०० ॥ दा 





जे पोशीदा अंडे 
रख हुए 


उन में से 
बाज (एक) 


बड़ी आँखों 


वि नीची निगाहों वालियां 


गोया वह | | 
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बेशक | उन में 
दा से 


एक का 
शो ॥ मेरा | था 
हमनशीन 


एक कहने 
वाला 


बाहम सवाल 
करते हुए 


बाज़ पर 


कहेगा श्ज श 
है (दूसरे की तरफ) 
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और 
हडडियां 


और हम 
हो गए | मर गए 


क्‍या 
जब 


वह 


मिट्टी 
कहता था 


52 | सच्चे जानने वाले | से कया तू 
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अलबत्ता बदला 
दिए जाएंगे 


न्ला वह कहने 53 
लगा 


तो वह 


रे जे झांकने वाले हो तुम कया हम 
झांकेगा ध तु के 
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कि तू मुझे 
हलाक कर डाले 


तो उसे 
देखेगा 
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अल्लाह की | वह 
कसम | कहेगा 


| तो करीब था दरमियान 
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हाजिर किए 
जाने वाले 


तो मैं ज़रूर | _ हर 
से हि मेरा रब नेमत 


होता 


क्‍या पस नहीं हम 24 और अगर न 
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और हमारी 
नहीं मौत 


मरने वालों 
में से 


अज़ाब दिए जाने 


59 जो 
लोंमेंसे 


बेशक हम पहली सिवाए। 58 
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अमल 
करने वाले 


अलबत्ता 
वह 


पस चाहिए इस जैसी 
ज़रूर अमल करें | (नेमत) के लिए 


कया यह | 6 ् कामयाबी अज़ीम यह 
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बेशक 
हम 


एक 
आज़माइश 


जालिमों के हम ने उस 42 


63 
लिए को बनाया 


थोहर का दरख्त या | जियाफत | बेहतर 
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गोया कि 
तह 


सर बेशक 


(जमा) 


उस का का वह 
जो जहन्‌नम जड़ में 
ख़ोशा कक ४ 


एक दरख्त 
निकलता है कै 
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पस बेशक 
बह 


पेट (जमा) सो भरने वाले | उस से | खाने बाले हैं 65 शैतानों 
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मिला 
मिला कर 


उन के 
लिए 


खौलता हि 
हे खौल दा 


उस पर बेशक | फिर 
हुआ पानी 
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बेशक 
वह 


अपने 
बाप दादा 


उन्हों ने 
पाया 


उन के 
नक़्शे कदम पर 


गुमराह 
(जमा) 


सो वह | ७ | | | जहन्‌नम 
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और तहकीक 
गुमराह हुए 


गा अगलों में से अक्सर उन से पहले 70 दौड़ते जाते थे 
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अनूजाम | हुआ कैसा सो देखें 72 डराने वाले उन में और तहकीक हम ने भेजे 
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तहकीक हमें नल जिन्हें डराया 
नूह (अ) जा 74 ख़ास किए हुए अल्लाह के बन्दे | मगर | 73 जज 
पुकारा गया 
नस श्न है 2 4 5४ रह 4...» (24. का 4....६.५ & % « न ड़ | +4६६०- हर |क्‍ #-+-२-४ क्र 4<६ 
ते) ननाश्िणीं 72० 3 ७३ -3३3 ० ०अत-*-! ; 
2६ ली सा दा और उस के | और हम ह गा दुआ कुबूल सो हम 
हद घर वाले | नजात दी उसे करने वाले अलबत्ता खूब 
3 2 ५ दर 5 अं 52 2 औ 
५५ न ञ (५: हु] कक ५५ बे ञ (] दर ०.3 ०० (७+- ब्यशल 
७) अचन ४। ») ५द है, ६3 0०॥ # ४)) ४ 
हा बाद में मे उत पर: और हम ने हि बाकी बह उस की | और हम ने 
आने वाले उस का छोड़ा रहने वाली औलाद किया 
लि 2 ला कि 22 की 
८ &++3२४०%- 2... 2] <..) (3) [७१३] 
4-० । ्ज्ट !०5 (| 3+%- ० द+ हि (० 
नेकोकारों हम जज़ा बेशक रे जहानों में सलाम 
के नेकोकारों हे देते हैं इसी तरह हे 79 सारे जहानों में यह पर 88 
देते हैं हम (अ) हो 
+जलत 424 है का 8 कम 2 2 गा |] 
हद 4 ठ + (3 ) +-+ 8 ८ #+* श) ४. 5 )$-०-- टी |...) (22 2 ्र + 
[ ) ७-२ ४! | ना [ ] 43 १-००! 7 ा 4... 
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कर दिया (जमा) वह 
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और अगर मेरे रब की नेमत न होती 
तो मैं ज़रूर (अजाब के लिए) हाजिर 
किए जाने वालों में से होता। (57) 
तो क्‍या अब हम मरने वाले नहीं 
हैं। (58) 

सिवाए हमारी पहली मौत (जिस 

से हम दो चार हो चुके) और न 
हम अज़ाब दिए जाने वालों में से 
होंगे! (59) 

बेशक यही है अज़ीम कामयाबी| (60) 
पस इस जैसी नेमत के लिए चाहिए कि 
जरूर अमल करें अमल करने वाले|। (64) 
क्या यह बेहतर जियाफ़्त है या 
थोहर का दरख्त/ (62) 

बेशक हम ने उस को एक फितना 
बनाया है ज़ालिमों के लिए। (63) 
बेशक वह एक दरख्त है जहन्‌ूनम की 
जड़ (गहराई) में निकलता है। (64) 
उस का ख़ोशा, गोया कि वह शैतानों 
के सर (साँपों के फन) हैं। (65) 
बेशक वह उस से खाएंगे, सो उस 
से पेट भरेंगे। (66) 

फिर बेशक उस (खाने) पर उन के 
लिए खौलता हुआ पानी (पीप) मिला 
मिला कर (दिया जाएगा)। (67) 
फिर उन की वापसी जहन्‌नम की 
तरफ होगी। (68) 

बेशक उन्हों ने अपने बाप दादा को 
गुमराह पाया था। (69) 

सो वह उन के नक्शे कदम पर 
दौड़ते जाते थे। (70) 

और तहकीक उन से पहले गुमराह हुए 
थे (उन के) अगलों में से अक्सर| (74) 
तहकीक हम ने उन में डराने वाले 
(रसूल) भेजे थे। (72) 

सो आप (स) देखें कैसा हुआ उन का 
अनूजाम जिन्हें डराया गया था! (73) 
मगर अल्लाह के ख़ास किए हुए 
बन्दे (बन्दगाने ख़ास का अनूजाम 
कितना अच्छा हुआ)। (74) 

और तहकीक नूह (अ) ने हमें 
पुकारा, सो हम खूब दुआ कुबूल 
करने वाले हैं। (75) 

और हम ने उसे और उस के घर वालों 
को बड़ी मुसीबत से नजात दी। (76) 
और हम ने किया उस की औलाद 
को बाकी रहने वाली। (77) 

और हम ने उस का (जिक्रे खैर) 
बाद में आने वालों में छोड़ा। (78) 
नूह (अ) पर सलाम हो सारे जहानों 
में। (79) 

बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (80) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से थे। (84) 

फिर हम ने दूसरों को गर्क 

कर दिया। (82) 





अस-साफ्फात (37) ११ .__30<+ 
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करे पर चलने वालों में से थे। (83) £ 4८2 लि 
जब वह अपने रब के पास आए | ४४ जा दिल के | अपना जब बह आया | 55 अलबत्ता उस के तरीके से और 
साफ दिल के साथ। (84) साथ रब इब्राहीम (अ) | पर चलने वाले बेशक 
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चीज़ की परसतिश करते हो! (85) | अल्लाह के माबद *ी झूट जो तुम परसतिश | किस | और अपनी | अपने बाप | जब उस ने 
क्या तुम अल्लाह के सिवा झूट मूट सिवा कि मूट के करते हो चीज़ कौम गे कहा 


























के माबूद चाहते हो? (86) मा क 
सो तमाम जहानों के परवरदिगार के |“ 6 ##८- ॥ है] >5७ /४ 9४० ॥ का न ५४ /)) ०) ४3 
बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? (87) हु हे ह 

च्ज्ज हे न - | एक |फिर उस तमाम | रब के | तुम्हारा तुम चाहते 
फिर उस ने सितारों को एक नज़ हर ३४ को | नज़र | ने देखा हा जहानों [बारे में | गुमान | क्‍या जे हो 
देखा। (88) खा ग्र ड जज हि हर 
तो उस ने कहा बेशक मैं बीमार हूँ। (89) ६२६7 | 3 ६ 5870 &४०२०७ *+ |#%५७ (७5 वीर 2! 2५७8 
पस वह लोग पीठ फेर कर उस से छ 

उन के |तरफ-| फिर पोशीदा पीठ जा पस वह « | बेशक | तो उस 

५७ हि ह ह गे में छुप माबूदों में घुस गया श्र फेर कर डा] फिर गए जे बीमार हूँ मैं ने कहा 
फिर वह उन के माबूदों में छुप कर के पर न न 
घुस गया, फिर वह (बतौरे तमसख़र) #६ 2५-..$ हिल ७ 9४०४ ४ ५ ८ ७७३) & ४5 | 0.5 


कहने लगाः क्‍या तुम नहीं खाते! (94) 
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क्या हुआ तुम्हें! तमु बोलते नहीं (92) | उन पर 92 | तुम बोलते नहीं 8 9 [| क्या तुम नहीं खाते हल 
फिर वह पूरी कुव्वत से मारता जा पड़ा वह तुम्हें के लगा 
ञी 

हुआ उन पर जा पड़ा। (93) कट 35 8 45% कल क 74 ६3 आम ५ 2 मी, तल दर (८2.६ 

१६ ५0 ४527. 4८ ब्ः १४ मरा ० 
फिर वह (बुत परस्त) मुतबजजुह हुए | ०)४--+--+! “७ 8६ ०४४४ ४ ४-५ 6-0 >-##५ ५ 
उसकी तरफ दौड़ते हुए (आए)| (94) | क्‍या तुम परस्तिश | उस ने ध्ज लि उस की | फिर वह 93 | अपने दाएं हाथ | मारता 
उस ने फ्रमाया क्‍या तुम (उनकी) करते हो फरमाया 0 तर मुतवजजुह हुए (कुदरत) से हुआ 
परसूतिश करते हो जो तुम जद टू (3 हर ४... 4 5 2 &र< 4<4 ् हे ९ का 5 अं ट (७ 
तराशते हो। (95) जिन न #्िजणा ७ शी ०४०० ७४३ ६ 408 [१०] एक-ण ७४ 
सा 03 तुम्हें पैदा किया, एक [उस के कं उन्हों ने श्ज तुम करते | और | उस ने पैदा हालांकि जे जो तुम तराशते 

र जो तुम करते (बनाते) हो। (96) | इमारत लिए छा ट जिम गा हो 



































उन्हों ने (एक दूसरे को) कहा: उस के च्छ्क् ब्क्ल्काक ज स्का कि क्ककाक 
लिए एक इमारत (आतिश ख़ाना) बनाओ, | [%) <-५४-८४॥। ६--४४६ नि 4. 93.9 (४ हनी डा ०५5/७ 
फिर उसे आग में डाल दो। (97) क ड 
फिर उन्हों ने उस पर दाओ करना चाहा जे नीचा 
तो हम ने उन्हें ज़ेर कर दिया। (98) 
और इब्राहीम (अ) ने कहा: मैं अपने | ८ 5 <& >>) दब रे 2 टद 44048: है ५८ है &_» । हि ५ 56! अल. 44 
रब की तरफ जाने वाला हूँ, अनकरीब टी छा पं ८0 7४ 2४४ ०) 0 आल: इन ० है 





तो हम ने उस | फिर उन्‍्हों ८ फिर डाल 
कि उन्हें दाओ हे हि कप आग में लीन 
कर दिया उन्हे पर ने चाहा दो उसे 






























































वह मुझे राह दिखाएगा। (99) क्षं मुझे अता | ऐ मेरे जे अनक्रीब वह मुझे | अपने रब जाने | बेशक और उस 

ऐ मेरे रब! मझे अता फरमा (नेक फरमा राह दिखाएगा की तरफ वाला हूँ मैं |(इब्राहीम) ने कहा 
औलाद) सालेहीन में से। (400) (४॥६ | कि ९+५ के आओ री दे न 5] ॥! 
पस हम ने उसे एक बुर्दबार लड़के हए पड 00 बज डी “5 ) अं 
की बशारत दी। (404) अल 8 शत] जा एक | पस बशारत दी | 20० नेक सालेह 
फिर जब वह उस के साथ दौड़ने साथ | पहुँचा | जब ड़ लड़का हम ने उसे (जमा) 
































(की उम्र को) पहुँचा तो इब्राहीम (आ) |, . ५ ऐ 985 हक का कए जलजा, हि श्ज््ाल 2.) 0 
ने कहा कि ऐ मेरे बेटे! बेशक मैं. | ४; ७ 5०७०७ ऑजएओं ले #पओआ। >> ७3) 3-2! &#+ ०5 
ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जुबह 
कर रहा हूँ| अब तू देख कि तेरी क्या | तैरी राए | क्‍या 
राए है? उस ने कहा ऐ मेरे अब्बाजान! हज दर ५ हा ग ड 
आप को जो हुक्म क्या जाता है! | 5.3 %॥ #'....2 ०७) ३-2" #-+-- जज 0->..<॥ ०-४ 0.३ 
वह करें, आप मुझे जलद ही पाएंगे ही 





अब तू झे जुबह बेशक ए मेरे | उस ने 
कक तुझ थु कि मैं ख्वाब में हा । 4 किक 
देख कर रहा हूँ देखता हूँ बेटे कहा 
























































इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) | से | अल्लाह ने चाहा अगर हम हि डक रे आप करें | _ रे | उसने 
सब्र करने वालों में से | (व 02) मुझे पाएंगे या जाता अब्बा जान कहा 


दोनों े ेढ है - ट्‌ ठ **] थ्र ्र्ट 
पस जब दोनों ने हुक्मे इलाही को श्र] के 3५ 8 3385 7 +#६० ८ 4] 5 (2 (६ 67) 52 )+-२०/ 

के * ४ ७। ४....२०५.॥ 07) ४४८५० ५... । 0-७ (-! २ | 
मान लिया, बाप ने बेटे को पेशानी ७८4५५ ४? ०-2 227 2 ४/7 






































के बल लिटाया। (403) थे ऐ इब्राहीम कि और हम ने न  ागी क लाए ते लेट | दोनों ने हकमे पल ला करने 
और हम ने उस को पुकारा कि (अ) उस को पुकारा के बल | को) लिटाया [(इलाही) मान लिया|। जब वाले 
ऐ इब्राहीम (अ)! (404) 0, 0 84 +>#] रा हे ६ ४॥| !2 (६, € (५६) 2 54 > ट््द्ध 
दिखाया, बेशक हम नेकोकारों को हक कल कि पक हम जजा न्न्ल््् कल तहकीक तू ने सच 
इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। (405) हे दिया करते हैं | हम इसी तरह | कर दिखाया 























बेशक यह खुली आजमाइश (बड़ा |[__ किक ५ हा मम ३२47 बज जा हि 
इम्तिहान था)। (406) । 0 0-२ --२ --४-३ ९) | |$--- $ 
और हम ने एक बड़ा जबीहा (कुरबानी & 

को) उस का फिदया दिया। (407) | !०7 





और हम ने उस 
का फिदया दिया 


अलबत्ता 
तह: 


॥ 03७ 450 














बड़ा एक ज़बीहा 06 खुली आज़माइश 








७ 299 


70 ं 
न? 


0 ० 4 20 


वमा लिया (23) 


























2 ) 2, हक न पल. आब कं ५ | 4५.2£ (05८7 ््ट 
<.) ही कि £ अप ठ ५ हय ८ 
).5 053 22) ही कह जे आए] 3 ८ $ 
इब्राहीम न व ला और हम ने 
| ० | 08 
इसी तरह जा पर सलाम बाद में आने वालों में को जि रो जॉकी रखा 











रा अल 
4... ०-२३ ()) 


3६3 $*- | की ग्रे 2 3 


मन 2 
))-) <-->5४८*। (४ ३--४७- 








































































































































































































































































































और हम ने भोमियान वि सर बेशक 2 वगय हम जज्ा 
से के वा मोमिनीन हमारे बन्दे | से | 00 | नेकोकारों हु थ 
उसे बशारत दी बह दिया करते हैं 
न त ८० 4<& (५5: 4.3 लय कण +ै-+ 2: है. आ। 4 ६ 0 27 
++घ5४ 3) ६ ४) 7 नगर) 2 फिन 3४5४५ 
दा उस पर- और हम ने सालेटीन हि एक | इसहाक (अ) 
इसहाक (अ) | और पर ]82 सालेहीन से 8 
पल उस को |बरकत नाज़िल की ला नबी की 
(5 8 3: 4 ६ 2 त्ज$+ ० 820] रे (5: 
७०००-०9 ! 9 [ ॥ टी (००९४-०० 2 9 5४४४८ (०६-८३ ञ्> काट 
और हम ने | और तहकीक अपनी और जुल्म सा उन दोनों और से- 
व3 सरीह 5 नेकोकार में 
एहसान किया | अलबत्ता जान पर | करने वाला की औलाद में 
् हर ट ५७५६० ७६-४६ 295& 5: रे ५ कट ट 
))० श्न ) ७.2 5४ | ४3 )$3॥ (६ ९- 2 थे /$ ))६ ०३ +०॥ ७४ +० हि 
5 मा मम हम और उन और उन दोनों बाय और का 
४ हे की कौम को नजात दी हारून (अ) से 
5 ठ ७255] 2 । 9 अ 3 2 &€5 त > 
ल+++<-* नल 23823] हर कक हो 3-४ । रद डे 2 6 हक: जे! 
0 -++- <-+>! ४५ 0) #-४४॥ ८) ७७ कई 272 
और हम ने उन ग़ालिब और हम ने मदद 
7 वाजेह किताब दौनों को 46 # वही | तो वह रहे 
रे दोनों को दी (जमा) तल हम की उन की 
(0०७६ हर के (५. 2 #ल्‍ न हित न +कन+ ल्‍ल ढ़ 4 > | +--२+-- आर बडमड अ 0 5 0 2 
ः +++5 00 &-++- | ४-२! +२“-३ 
उन दोनों पर और हम ने और हम ने उन दोनों 
न हे 8 सीधा रास्ता हि 
(उन का जिक्रे खैरर | बाकी रखा को हिदायत दी 
८ र[+& ६ कक 53७ १० के जाकर जा 
८5 #फ ७०६८४ (| (07: ००१३-०७) »४+४ हि (० ))१)) ड्न *४। डः 
हम जज़ा | बेशक हम इसी और में आने वालों में 
ड देते ४ पक 20 मूसा (अ) पर सलाम | ॥॥9 | बाद में आने वालों में 
देते हैं तरह हारून (अ) पे 
40 6 ही 25027) कई ५६३ एकता 5६3०६ 
प्र) ०४ एिीो ॑-ज+ नी ७० -+ ७83 ४६-०७ 0० &६-०-४८०-) 
इलयास और या अर हि बेशक नकारा 
बे हर 422 मोमिनीन हमारे बन्दे से दोनों व2] नेकोकारों 
(अ) बेशक वह दोनों 
टू 9 /हा जल टू गक ल्ै ट 75 4 8 ड्ू ट >> 2] डर 4 हल कि 
०/५.३०.। एड ०६.४. ९ 4.2/-42. 20.9 3॥ 000 5-.25:-०.) ८-० 
क्‍या तप क्या तुम नहीं गा जम लो अलबत्ता - 
पुकारते हो डरते कौम को कहा हे से 
2 हर) आस | है] $ ' हि रे बा अ की 
्र हि! | पट जे 9 की 50 पा 5 3०४ क्र जे दर रप 9 + «.....3 रथ ह 9. आड़ हे 
तुम्हारे बाप और तुम्हारा पैदा करने सब से और तुम 
दे प्र अल्लाह[ 25 हा स्का बअल 
दादा रब रब वाला (जमा) बेहतर छोड़ देते हो 
५ ४ थ दी अ्न्टक 
भ् न ला + -+-+६*-! है ईँ डक 
%॥ 3-2 ४) (ए2 ०-० ६४-७४ १$- ०.58 (7 3५४! 
ख वह ज़रूर हाजिर तो बेशक पस उन्हों 
अल्लाह के बन्दे |सिवाए| ॥27 कक हे ि हे जज 26 पहले 
किए जाएंगे वह झुटलाया 














जे नी ५ रत क 4 ०... 9 (५: 2 + कु +-+-->४६-*- ५ 
नी #--४ 0 5२१७४ >> ३-८ 5५33 00 5.८ २. 
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और हम ने बाकी रखा 





















































पर सलाम | 29 बाद में आने वालों में ज्स उस खैर 428 मुख़लिस (जमा) 
उस पर (उस का ज़िक्रे खैर) > 
५ ५ 43-४० टी । कर ५ * टू बन (2 ) 
53 --! 5० (5 -+प- ४०६४ (| 07: +> प्र ०!) 
बेशक नेक कारों जजा दिया हा इलयासीन 
से वउ] नेकोकारों ; बेशक हम इसी तरह [| 30 क 
वह करते हैं (इल्‌्यास अ) 
न्न 4 >' 2 (300... अर सबक, ५ (.> ५ 2 जज 25.५ दम अर ५-4. अं (५ > 
त) 5... 02 (0० ॥ ८६ ५ | (७... > ; ७ | 0०) ८.3 $-७ ॥ (०2.८ 
रसूल अलबत्ता - और हल 
433 हि हे लूत (अ) | _ 432 मोमिनीन हमारे बन्दे 
(जमा) से हे बेशक 
| 3-५७ 
45॥ १) 





और हम ने उसका जिक्रे खैर बाद में 
आने वालों में बाकी रखा। (408) 
सलाम हो इब्राहीम (अ) पर। (409) 
इसी तरह हम नेकोकारों को जज़ा 
दिया करते हैं। (440) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से था| (444) 

और हम ने उसे बशारत दी 
इसहाक (अ) की (कि वह) एक नबी 
सालेहीन में से होगा। (442) 

और हम ने उस पर बरकत नाजिल 
की और इसहाक (अ) पर, और 
उन दोनों की औलाद में नेकोकार 
(भी हैं) और अपनी जान पर सरीह 
जुल्म करने वाले (भी)| (443) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) और 
हारून (अ) पर एहसान किया। (444) 
और हम ने उन दोनों को और उन 
की कौम को बड़े गम (फिरऔन के 
मज़ालिम) से नजात दी। (445) 
और हम ने उन की मदद की, तो 
वही ग़ालिब रहे। (446) 

और हम ने उन दोनों को वाजेह 
किताब दी। (447) 

और उन दोनों को सीधे रास्ते की 
हिदायत दी। (448) 

और हम ने उन दोनों का जिक्रे खैर बाद 
में आने वालों में बाकी रखा| (449) 
सलाम हो मूसा (अ) और हारून 
(अ) पर। (420) 

बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (424) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से थे। (422) 

और बेशक इलयास (अ) रसूलों में 
से थे। (423) 

(याद करो) जब उस ने अपनी कौम से कहा 
क्या तुम (अल्लाह से) नहीं डरते! (424) 
क्या तुम बअल (बुत) को पुकारते 
हो? और तुम सब से बेहतर पैदा 
करने वाले को छोड़ते हो। (425) 
(यानी) अल्लाह को (जो) तुम्हारा 
भी रब है और तुम्हारे पहले बाप 
दादा का (भी) रब है। (426) 

पस उन्‍्हों ने उसे झुटलाया तो 
बेशक वह ज़रूर हाजिर किए 
जाएंगे (पकड़े जाएंगे)| (427) 
अल्लाह के मुखलिस (ख़ास बन्दों) 
के सिवा। (428) 

और हम ने उस का जिक्रे खैर बाकी 
रखा बाद में आने वालों में| (429) 
सलाम हो इलयास (अ) पर। (430) 
बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा दिया करते हैं। (434) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से थे। (432) 

और बेशक लूत (अ) रसूलों में से 
थे। (433) 





अस-साफ्फात (37) ११ 3053 





न ठ ह] है कक रा 
(याद करो) जब हम ने नजात दी उसे | ४३ (ज्ठगे 5 हे /> ॥ ७3 ॥ ८६ ४) एच हर 5 रण 
कह ५ / न्ीजकनटी ५ |, 
ओर उस के सब घर वालों को| (434) ा कल डा 2 मकर 
पीछे रह जाने वालों में से एक फिर | ॥35 
बुढ़िया के सिवा। (435) ग् रु हु 
कक ० कलकाओ,,. 22 टी काट व प््न्ध् कर्क ९.५ कसा #ऊ 5277 (३:52 
का हम नें ओर सके की हलक. ..| 400 (गे ० कर 0१8 ५2०5 वात. 28 #५॥ 5 
| (436) दु; को हा था ः 





पीछे रह में और उस के | हम ने उसे 
0०2 में एक बुढ़िया [सिवाए। 34 सब है जब 
जाने वाले घर वाले | नजात दी 




































































और बेशक तुम सुबह होते और और रात में | 337 | रह करते हुए | उत्तपर | अचत्ता | और | ॥36 | औरों को बे 
रात मे उन पर /उन की बसतियाँ (सुबह होते) गुजरते हो | बेशक तुम हलाक किया 
से) गुज़रते हो। (437) ॥ हर्डी $ छछ दब ७ 595 ०७ एछ 85॥%8 ५४४ 
तिलक 4 न 4 दे ९ टं 5 | 
तो क्‍या तुम अक़्ल से काम नहीं ७ ६ ०४४: के 

भाग गए कि अलबत्ता - तो क्चि 
लेते। (438) तन कि | जम 0 रसूलों लगता | बूनुस (अ) पा ॥  उटा हा पा 

वह 5 से कि बेशक काम नहीं लेते 





























और बेशक यूनुस (अ) अलबत्ता हा मु 

के कप हि... 2 ठ >ढ 4272 
रसूलों में से थे। (439) | 68) &-६--#“.४.)॥ &-2 ०४६३ ८७.२४ 0६0 9-#-<-. ७/५/ 
जब वह भाग कर भरी हुई कश्ती ह 
(के पास) गए। (440) १ । 
तो उन्हों ने कुरआ डाला, सो वह क 
(कश्ती से) धकेले गए। (444 (0) 2----- ॥ ४७० ७६ | 48 9 धर ६ 5 $4 /#र- ॥ 4८45:४ 

अल ए। (444) )६) “>> ; | 2 ७3७ 4३। | 9.५ )६ ८०१ 20) ०-० । ०५.००:।७ 
फिर उन्हें मछली ने निगल लिया 
और वह (अपने आप को) मलामत 43 
कर रहे थे। (442) न्‍् 
फिर अगर वह तसबीह करने वालों | ८ 5६ ८! &_ 25:58 680 3६5६:2 ०८: 3) १-०४ ७3 <__ 
लहर 35 ह ह १-१ ५! कल । न. नै )६६ जे नर है ) (००५०२... ्ट ह 
में से न होते। (443) 2 
तो वह उस के पेट में कियामत के 
दिन तक रहते। (444) ह क्य 
फिर हम ने उन्हें चटयल मैदान में | ५| 4....23॥ ता! कार 33 १ ्#जञ« ७ ४:53 0६० कि 
फेंक दिया और वह बीमार थे। (445) लाकर कायल 
और हम ने उगाया उस पर एक. | तरफ हे | ]46 | बेलदार | से दरख़्त | उसपर | गाया टैम ने | ॥45 | बीमार 

भेजा उस को उगाया 
बेलदार दरख्त| (446) 
ने उसे एक पे हि मत 2५ &६--५० 42 20 $ :22.:5 / ६2.] ३३5 

और हम ने उसे एक लाख या उस से | [& 5 0 ७६-६४ ४-७४ 608 ००५०-८४ # | ३४५७ 
जियादा लोगों की तरफ भेजा। (447) ट्र & 





सो वह तो कुरआ 


धकेले गए से 
हुआ डाला 


40 भरी हुई कश्ती 


























तसबीह यह कि मलामत | और फिर उसे 
तसबीह होता ह फिर न र न रउ 
करने वाले वह | अगर न करने वाला। वह निगल लिया 


५ 



































और चटयल फिर हम ने दोबारा जी उठने के दिन ड्य मेँ अलबत्ता 
मैदान में उस फेक जे सर तक उस के पेट में 
वह मैदान में उसे फेंक दिया (रोज़े हश्र) रहता 

























































































सो वह लोग ईमान लाए और हम | पक. न न कक आल मान मा एक लाख 
ने उन्हें ५ ह फाइदा उठाने दिया| ईमान लाए 
ने उन्हें एक मुद्दत तक के लिए 
४, शो (६६७ अं पत्मका ७ | 4... | (६ द प्र न न्क््ट 4 

फाइदा उठाने दिया। (448) 0८४) # एछो ०७५ मी] 73 45 <एआ ७:5५) ५७६६-८७ 
पस आप (स) उन से पूछें क्‍या तेरे के ब्कक् च् ्छ क 
रब के लिए बेटियां नि और उन के न हम न पैदा ]49 बेटे हे किन बेटियां पा र रब लता 5 

लिए बेटियां हैं और उन फ्रिश्ते किया. मी बेटे कलिए बेटियां का पूछें उन से 





























लिए बेटे! (449) प्र 
क्या हम ने फ्रिश्तों को औरत जात पैदा | 9०)) & 64.2... 4: हे | 6६ 2 | .६५5 हज किए |! पर] 5) 8६ ०.३ ५; तन 8 (5५ | 
किया है! और वह देख रहे थे! (450) कील की <म 354 
याद रखो, बेशक वह अपनी हठा 
बुहतान तराजी से कहते हैं। (454) हर 5 गा ८ रे हि 
(कि) अल्लाह साहिबे औलाद है, ।ग) जी ५ पी 2४००७ 0०% ०:४० 738] | 80॥ “5 
और वह बेशक झूटे हैं। (452) बज 

क्या उस ने बेटियों को बेटों पर 453 बेटों पर बेटियां लि 5 ली 52 झूटे ह् 5. माहिय हज 
पसंद किया! (453) ह ५ हद बन रो छा हर - ्र कर ह क तर कद नि 
तुम्हें क्या हो गया है! तुम कैसा. | ०८ ६ रु] )००) ७ ५७ 6वघ ०0 हु ५; (० 


फ्सला करते हो/ (454) 





अलबत्ता के बेशक | याद के 
से 450 देख रहे थे | और वह | औरत 
कहते हैं बुहतान तराज़ी वह | रखो 



















































































हे हू कार्ड तुम्हारे तो क्‍या तुम गौर तुम फैसला टन तुम्हें क्या 
तो क्‍या तुम गौर नहीं करते! (455) | कोई सनद | + हाए क्या | 55 220 54 | कैसा हे 

5 कोई पास नहीं करते? करते हो हो गया 
क्या तुम्हारे पास कोई खुली सनद ह्त् ५ न्ज्ज्ज्कत पर 


दर 
है?! (456) 4-7० ७८5 600 &3--० न ०. ७०-5५ 5. 95 
तो अपनी वह किताब ले आओ 
अगर तुम सच्चे हो। (457) 
और उन्‍्हों ने उस के और जिन्‍्नात [/-  + ह गा कल 
के दरमियान एक रिश्ता ठहराया, [0०% ७३ ३-००”८०० ६-! बी "० ४3 फण अज्यी 4-3 
और तहकीक जान लिया जिन्‍नात 


७ 0०») &:< 
उस के और उन्‍्हों अपनी तो 


57 सच्चे तुम हो अगर हु हा 56 खुली 
दरमियान | ने ठहराया 2 किताब ले आओ डे 







































































ने के बेशक वह (अज़ाब में) हाजिर | पे हाजिर हे है जिन्‍नात और तहकीक आर जिन्‍नात हि 
(गिरफ्तार) किए जाएंगे। (458) किए जाएंगे वह जान लिया रिश्ता दरमियान 
४ दे ॥ ४2 3 7 औ ४ ई न ४ 332: 2 लि 
अल्लाह उस से पाक है जो वह (१: +-#-+४६०- 4--०--> 2. 40॥ 3.2 ४ 0०७ ०)-...०.. ४-८ %॥ ापि-८ 
बयान करते हैं। (459) ज्लाजा कल 
सिवाए अल्लाह के चुने हुए बन्दे| (460) | १ न अल्लाह के बन्दे | मगर | 59 00 पाक है अल्लाह 
ड (चुने हुए) करते हैं जो 

















१ 0-७ 452 


मम हि हर 
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+ ् छः 
जे 








































































































































































































































































































































































































/ 2 वमा लिया (23) 
््र क्र ड न ५ ही 4<. ५ की है (७ रे ७ आठ + हिल ट 2 न ५ 
अ् ७ ४॥ 0४ ० दट सं | ७छ 600 ७३4८४ (४७४ ६5-४७ | तो बेशक तुम और वह जिन की 
हि तुम परसतिश करते हो। (464) 
जो-वह सिवाए। 62 9220 नहीं हो तुम | लव न और जो | 7 05 कई तुम नहीं बहका सकते उस (अल्लाह) 
पर के खिलाफ (किसी को)| (462) 
38 १... है न 875 6४ । ४) ए+ ७४ (7 दट्टप्णी 0.७ | उस के सिवा जो जहनूनम में जाने 
कह बड् वाला है। (463) 
अलबत्ता और एक मुअय्यन मगर उस | हम | और गा जनम जाने और (फरिश्तों ने सर 
हम. | बेशक हम दर्जा केलिए | में से | नहीं के वाला | ( है तल 
हर 2 आ 0 कोई भी ऐसा नहीं जिस का एक 
0) ०>६४८४७ (४७४ ०७ 00 ००४८-०० ६० ५.५ 070 ०५७४..०./| | मुअय्यन दर्जा न हो। (464) 
०7 कहा करत तट थे और गा तसबीह अलबता और 5 सफ्‌ बस्ता और बेशक हम ही सफ बस्ता रहने 
हे ये ब्रेशक करने वाले हम | बेशक हम होने वाले जे हैं। (465) 
नल ४८। जा ञ ८ हि र बेशक हम ही तसबीह करने 
वह 04०६६ > 7 ५ 8 3» (६ 552 ग |. ५ ३८६३५» 8४ 9 ञ 
जज 522 । 9 3५७ ४७६७ 600 ४£/$९५॥ 2 ०-८८ ०। | बाले हैं। (466) 
हल ख़ास किए अल्लाह के | ज़रूर | ८६ न कि कोई नसीहत अगर | और बेशक वह (कुफूफारे मक्का) 
(मुंतखिब) बन्दे हम होते हे हमारे पास होती कहा करते थे। (467) 
५३८४६ >>. ०» ८ कक की अगर हमारे पास होती पहले लोगों 
सं कक ०.2... नो + 9०-७८ का कक 
+ ३० (७००८० +मयर ) 4 नर 4४.59 कोई किताबे 
अपने बन्दों हमारा और पहले सादिर गन वह जान फिर उन्हों ने | तो हम ज़रूर अल्लाह के मुंतखिब 
के लिए वादा हो चुका है लेंगे अनकरीब का | इनकार क्या | बन्दों में से होते। (469) 
7 हि ० द.. अ#द £, | फिर उन्हों ने उस का इनकार 
$- ६ ७-४ ० 0४0 ०॥)) )..०.-४। गम २. ६-! 0४ ४54 प्ह > 
५ 7. ४८2 22 कई 8! पद; किया तो वह अनक्रीब (उस का 
अलबत्ता | हमारा हि रा मकान पार | दा रत अनजाम) जान लेंगे। (470) 
दाल | पा | वही और हमारा वादा अपने बन्दों 
छ ०३५०४ ०१-८५ ८४; हु) नल उम «६ ०४-८४ 00) ०५००४॥ | (पानी) रखूलों के लिए पहले (ही) 
486 ्क् 5. ५ सादिर हो चुका है। (474) 
75 | वह देख लेंगे यम हक उन्हें | | [पक वक़्त। क्र | उनसे | ' राज़ | [73 | )लिब | बेशक वही फतह मन्द होंगे। (472) 
20223 30:50: 2353 0 (जमा) | और बेशक अलबत्ता हमारा 
झा, २ न्‍ ४ हा >> 9५००८ 8 2 (६. 0 अंक 
टैप> हक 25 हक ८० 0-5 3.58 60 ०४०८८-८८ ४./०७..३। | लशकर ही ग़ालिब रहेगा। (473) 
ह्ड्ड के सा क्क्ड्क ब्लाक का जज पस आप (स) एक वक़्त तक (थोड़ा 
सुबह | तो बुरी उन के | ।ह नाजिल | की जब | 776 कम ता क्या हवा: | अर्सा) उन से एराज़ करें। (474) 
हा मैदान में होगा कर रहे हैं अज़ाब के लिए मा 
क | ह और उन्हें देखते रहें, पस अनकरीब वह 
रप्ऊो +2 ५ 3-८८ हि 65 9० 52 2४ ८&उउः हल न 22 ई+ 20902 | 7 22227 द्ट ६३] ट््अ 2 अनज लेंगे े 
(0) ०)+-०-- ४-४ 47 (४५ जल न जी 2-3 २४४ ०४) ०५.०.। | (अपना अनूजाम) देख लेंगे। (475) 
क जा ऊ ् तो क्‍या वह हमारे अज़ाब के लिए 
तट देख पस और जप न और एराज़ ग जिन को डराया ज्नल्ी हे हैं! 
लेंगे अनकरीब | देखते रहें मुद्दत करें जा चुका है. | वी कर रह ह| (76) रे 
प्र ६८ न प्र के क तो जब वह उन के मैदान में नाजिल 
जी & बे जे लव 3 ः है” )+--- <> न्‍्हे ४...) हि दर 2 9 स्श न्‍ होगी जिन्हें 
कि )) (५-) ०३)..३....०..२ 3. ५४ <-23 &---# | होगा तो उन की सुबह बुरी होगी जिन्‍हें 
च्न्क का च्च्क्ल्न च्ज्ज्् च्च्ल्ज हर डराया जा चुका है। (477) 
कि जाला करते हैं जो 3200 200 वो 929 और आप (स) एक मुद्त तक (थोड़ा 
छ हर हि ५ हि हर 2. | अर्सा) उन से एराज़ करें| (478) 
ह्णु -+--१---+- ॥ 2 हे पे है >'..........>......! ४ ++-+-- |] );--+-- डी ह इखने रहें है 
रो पा? | 7) १%४ “--+-+ ६-५ ९९ प '+--*--! | और देखते , पस अनकरीब वह 
82 जमा और तमाम तारीफें गा कक (अपना अनूजाम) देख लेंगे। (479) 
आर 2 अल्लाह के लिए र पाक है तुम्हारा रब इज़्ज़त वाला रब, 
६5 3 22 2 ५६5 40५ 2० उस से जो वह बयान करते हैं। (480) 
० ५ "५: ९ 5 37895 (५ शऔ हा 06 0 | ३ 
५) #े [8 १०)० (५) # पु और सलाम हो रसूलों पर| (484) 
तारीफें के लिए 
रुकुआत 5 (38) सूरह साद आयात 88 और की रे अल्लाह के लिए 
जो तमाम जहानों का रब है। (482) 
हु 5 है| $ अल्लाह के नाम से जो बहुत 
27 2 | >*+ 9 40। कर हु 
१६% टर ली आग को मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है साद| नसीहत देने वाले कुरआन की 
कृसम! (4) 
7) 5४3 ४६ 892 ७ 5४४६ ६6 <33]7॥ गे 4] ७) ७।%४/ | | 8 | (आप की दावत बर हक है) बलूकि 
:386%46:2800 ५ «४ | जिन लोगों ने कुफ्र किया वह घमंड 
2 5. घमंड में जिन लोगों ने कुफ़ बलकि| 7 ला | साद | और मुख़ालिफत में हैं। (2) 
मुख़ालिफत किया (काफिर) रे देने वाला की कुसम उम्मतें उन से 
पर कितनी ही उम्मतें उन से कब्ल हम 
ल्‍] ४४७ &ल्तल ०४3 $2-- २४६ &+| #&#5 2४2 आह -+ | 7 हलाक कर दीं तो वह फ॒र्याद 
हे करने लगे और (अब) छुटकारे का 
3 छुटकारा | वक़्त और आय उम्मतें उन से कब्ल 0303 वक़्त न था। (3 
कर ; नथा करने लगे | कर दीं # (3) 
453 ॥ (3-७ 


साद (38) 


९४ _ 20०) 





और उन्हों ने तअजजुब किया कि 
उन के पास उन में से एक डराने 
वाला आया, और काफिरों ने कहाः 
यह जादूगर है, झूटा है। (4) 

क्या उस ने सारे माबूदों को 

बना दिया है एक माबूद, बेशक यह 
तो एक बड़ी अजीब बात है। (5) 
और उन के कई सरदार यह कहते 
हुए चल पड़े कि चलो और अपने 
माबूदों पर जमे रहो, बेशक यह 
सोची समझी स्कीम है। (6) 

हम ने पिछले मज़हब में ऐसी 
(बात) नहीं सुनी, यह तो महज 
मन घड़त है। (7) 

क्या हम में से उसी परे अल्लाह का 
कलाम नाज़िल क्‍या गया? 

(हाँ) बल्‌कि वह शक में हैं मेरी 
नसीहत से, बलूकि (अभी) उन्हों ने 
मेरा अज़ाब नहीं चखा। (8) 

क्या तुम्हारे रव की रहमत के 
ख़ज़ाने उन के पास हैं? जो ग़ालिब, 
बहुत अता करने वाला है। (9) 
क्या उन के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की और 
जो उन के दरमियान है? तो वह 
(आस्मानों पर) चढ़ जाएं रस्सियां 
तान कर। (40) 

शिकस्त खूर्दा गिरोहों में से यह भी 
एक लशकर है। (44) 

उन से पहले झुटलाया कौमे नूह (अ) 
ने और आद और मीखों वाले 
फिरऔन ने। (42) 

और समूद और कौमे लूत, और 
अयका वालों ने, गिरोह वह थे। (43) 
उन सब ने रसूलों को झुटलाया, 
पस (उन पर) अज़ाब आ पड़ा। (44) 
और इन्‌तिज़ार नहीं करते यह लोग 
मगर एक चिंघाड़ का, जिस में कोई 
ढील (गुन्जाइश) न होगी। (45) 
और उन्हों ने (मज़ाक के तौर पर) 
कहा कि ऐ हमारे रब: हमें जल्दी दे 
हमारा हिस्सा रोजे हिसाब से 

पहले। (46) 

जो वह कहते हैं उस पर आप (स) 
सब्र करें, और याद करें हमारे बन्दे 
दाऊद (अ) कृव्वत वाले को, बेशक 
वह खूब रुजूअ करने वाला था। (47) 
बेशक हम ने पहाड़ उस के साथ 
मुसख्ख़र कर दिए थे, वह सुबह 

ओ शाम तसबीह करते थे। (48) 


है 
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काफिर कप ने उन और उन्हों ने 
यह जादूगर मे और कहा में से है पद जा 52 कि पडता का 
(जमा) वाला पास आया तअजजुब किया 
(5) दर (८ ह हि] दे के बी ९ प्टी ॥// ६) ) न 4६0 श्र ही ग्न् ् ््ट न च हे 
(०) फ्ि & रण ७ ०) ॥००॥ ४६०) 4६-४॥ £&| [६] ८०5 
बड़ी एक शै सारे क्या उस ने 
5 बेशक यह एक माब्‌द ] च्त झ्टा 
अजीब (बात) हर माबूदों | बना दिया हर 
2 ई 2 न 6 हि ८] 44:25, 
० ०) %-&! 5 ३-०४ | -/ ४ &#2 6-० 
बेशक यह अपने माबूदों पर और जमे रहो चलो कि | उन के सरदार 
चल पड़े 
बे ७ 8 दै३> भी 2॥ ७3 ५ ७७०० ७ 0) 3६ ६८.5४ 
| ०) 82४ 4/५»/। » ०४५२ ४७० +- £ 
मगर - में | ऐसी के इरादा की हुई | कोई शै 
यह पिछला मज़हब | में उसी |हम ने सुना श्र 
महज़ ड जा जड हि कप णाी (मतलब की) | (बात) 
है ट 2०५८ 358 ड़ ्द 4 ० 
<)..< ् उ््ऊ। «.. | ठ |! % .- कह ५ 
शक में वह | बलकि हम में से गत जे की जज ९ मन घड़त 
के (कलाम) पर किया गया 


























आ ्त 6 हनी $0. » “हैँ! य 4 नि ता (६ ॥- कर 
२ नी 2 68 ््ट् “-£ |-33--.2 -*- 2 


दर डः 
८5 उ ह 2 ८-5 










































































































































































































































































ख़ज़ाने उन के पास [क्‍या | | 2 उन्हों (298 नहीं |बलकि मेरी नसीहत से 
अजाब न्हों ने हे 
रु ५५.० 3॥६ 6 0 पल दा ९. हे गुव 353५ ३६०६ 
2299 ००+«ई>। ४ रद है ) ०“ ००४०) ७ ७.४ ३०5 
और जमीन बादशाहत क्या उन | | बहुत अता गालिज तुम्हारे रब की 
आस्मानों के लिए करने वाला रहमत 
५ क्र का हे (» 2 49 आर #क 9 *% 20३ ध्न्फ़ 95:23] # ये (०5६ 
033६४ ४0४७ ७४ +# तएी आपाओओ। ६-५ ४०३ 
शिकस्त न मर एक रससियों में तो वह और जो उन दोनों 
यहां जो 40 के रेससिया न्‍ 2 
खूर्दा लशकर ( तान कर) चढ़ जाएं के दरमियान 
है 
७) 2७३४ 3० ०४७) २७३ ८४% 6४ ७६४४ ०-४ (0) #४॥ 
और और उन से गिरोहों 
॥2 वा | में 
कीलों वाला फिर मद कौमे नूह पहज झुटलाया गिरोहों में से 
कि हे कलकेकल बट > कप जे “:<:£] “५,८2३ 26८ ' + > 5.2 ०» 2 
०) (०) ८० +--+४॥ <.....) | बजे 2-29 £ 89-55 >9-०-॥ 
नहीं | ॥3 गिरोह वह थे और अयका वाले और कौमे लूत और समूद 
ज्ट्ल व पर ५५१ ४ ४ 5 शह 2 
५95..० ६.६... 8] ७ अनमेंध्ओ नं एज थे 
हु और इन्‌तिज़ार पस चाल 
यह लोग 5 ॥4 अजाब पुर झुटलाया |मगर | सब 
नहीं करते आ पड़ा 
|] डमआस्क “| |$-- 5 ठ 28 ५ द& मी! 
।;--५..३३ (१5 ् । 5 ५ . 53.०... 4-7६... ४! 
ऐ हमारे और उन्हों कार जिस के विधा 
। 
रा ने कटा 5 ढील कोई लिन एक ट मगर 
उस आप (स) हमारा कह 
6 
कर सब्र करें रोजे हिसाब पहले स््सा हमें जल्दी दे 
ला & *॥! है ृ च ०५ 4 (5 है 2675 2 ही, हे ट दर + 5 ) +-+ हक गा हे 5 
कि की 4 5०.00, ॥0 34 जन 5. 06 ० कल 
खूब रुजूअ | बेशक कृव्वत दाऊद आज और याद 
हर कि मर 5 हमारे बन्दे हे जो वह कहते हैं 
करने वाला | वह वाला (अ) करें 
ह ञ ञ क्र ५ #*] 
ध्मफातक है” जी हक यू श्र ७ - $ 2८ रू के जी है. आई) अं 9 (0... (5 क्र हर हि हा 
और सुबह शाम के वह तसूबीह उस के बेशक हम ने मुसख्ख़र 
]8 शक का पहाड़ 
के वक़्त वकत करते थे साथ कर दिए 
॥ 03.७ 454 


6607 प्‌ (२ 


[थ९ 

























































































































































































/ 2 वमा लिया (23) 
0 अ। 4॥4 ६८([(४ (४555८ (द ८ 7 ६ (६.३ 0 ई 2 2५ परिन्‍्दे 
६. | हक (५ 45.5 (5०७ "४३ (१3) ८०३! 4 55 94०४६ है 2223 है. और इकटरठे किए हुए परिन्‍्दे (भी 
बह ऋाउसाइ है कु उस के मुसख्ख़र थे) सब उस की 
ला र हम ने | उस की रमन जग व त त्त इकटठे र | तरफ रुजअ करने वाले थे। (49) 
उस को दी |बादशाहत | मज़बूत की करने वाले| की तरफ किए हुए परिन्दे ने उस 
हु ह और हम ने उस की बादशाहत 
हे ।#४-% । ८ 28 ९ ही 5 लक । ७ ४० तह क। । 3-२७ 2,85८ | मजब उस को 
7) <#5-०%॥ ३) 3 हिला | ४ | (७३ 0.) _५४५०४/॥ )$ | मजबूत की और उस को हिक्मत दी 
का च का और फैसला कुन खिताब। (20) 
2] | मेहराब कि कक 200 खिताब और क्‍या आप (स) के पास झगड़ने 
फांद कर आए झगड़ने वाले |आई (पहुँची)| क्‍या £ फैसला कुन हि हे 
दर दर » | वालों (अहले मुकदमा) की ख़बर 
हिल क्श्क्ा ०#र् ।> (5 ५८: *६-2 £3-+- 45 3॥8॥5 3-5 $-+> 3 | पहुँची? जब वह दीवार फांद कर 
रत ८ 5 (. “अब 2 35: अकन हि मिक, 
पानी कि शिव वि कि नि कि कि न न महराब में आ गए। का ) दे 
की |झगड़ने वाले |... कहा घबराया | (अ) | पास हुए जब वह दाखिल हुए दाऊद (अ) के 
है जा 2०६६३ ५ हु 2. तक, 2 कि हे ८ ७ & 75258 पास तो वह उन से घबरागए| उन 
५ ) ्् शनि ।9 न ४३ है: कि प््ज्ड ५ (3) डच्न हि ५०22 लोगों ने कहाः ड्रो नहीं, हम दो 
ला और हमारी और जियादती हक के हमारे तो आप कम हम में से | भगड़ने वाले (अहले मुकदमा) हैं 
* | रहनुमाई करें | (बेइनसाफी न) करें साथ. | दरमियान | फैसला कर दें के एक हम में से एक ने दूसरे पर जियादती 
ट जड़ की है तो आप हमारे दरमियान 
>> ठऊठ > ०० 
७-35 पण्ण ०;#-८०) -+२ 4. टी! न ० 7 है| ।>< । ४ किताब है हक के बाग आह 
और मेरे हि निन्‍यानवे ज्नाकाहि हु बेइनसाफी न करें, और सीधे रास्ते 
दु मेरा भाई | बेशक यह 22 रास्ता सीधा ह कलह 
पास (99) पास की तरफ हमारी रहनुमाई करें| (22) 
पा ट रह ५६-५० 2, ही? 53 & 2] ते ग्रे + के निनन्‍यानवे 
05 (छः (८. ग "७ दं2/2 (२, ७2८ 0 5 4 _,(& 4. »< | बेशक मेरे इस भाई के पास निनन्‍्यानवे (99) 
(3 7) ०४००४. 2 );+ ज। 20283. 8०... #“<#घ्- अजियों मेरे 
० द्र्ट ७) ४5 था ० 9 बआई, दुंबियां हैं और मेरे पास (सिर्फ) एक 
(दाऊद गा गुफ्तग में और उस ने डा मेरे है पस उस ष्ज्क दुंबी दुंबी है, पस उस ने कहा कि वह 
ने) कहा मुझे दबाया | हवाले कर दे | ने कहा (भी) मेरे हवाले कर दे, और उस 
227 & +£,. (€ 3 पकड़ 4 3४5 48 | ने गई मे 
2 ५४५००॥ ८5 । दर्द ४४ 5७ ४४७० 3 <« ००० ८८४ <& | ने मे गुफतगू में दबाया है। (23) 
428 हि कै दाऊद (अ) ने कहा: सचमुच उस ने 
भागीदार से | अक्सर कि हक हक तेरी दुंबी | मांगने से के तेरी दुंबी मांग कर जुल्म किया है 
बेल (कि) अपनी दुंबियों के साथ मिलाले, 





























9-५%+॥ ४. डे । ४) लय हि (कदलिन ध--+-- 0. | 


क+ 





जियादती किया 
करते हैं 


ना तर, 


सिवाए सा 


और उन्‍्हों ने अमल किए दुरुस्त जो ईमान लाए बाज पर 























5 ही 


५६<] ४ & ८2 ६ ४.. ३-० 9 श। 425 9 हक] नस हक --# 082 हि री ८ &| > द्रतर 





















































































































































झुक और | अपना तो उस ने [हम ने उसे | कि | दाऊद | और ख़याल बह ऐसे और बहुत 
कर |गिर गया| रब | मगफिरत तलब की |आज़माया है| कुछ (अ) किया है कम 
० 4 [/ ८ 6 ६५ 39338 2222 
3 >> ५ 4. ०) <८..2० ्.. (० ४७ अर है| 
और अलबत्ता हमारे वार उस के | और न का  तम प्र और उस ने 
अच्छा कुर्ब लिए | बेशक बख्श दी रुजूअ किया 
अर ४ ्र 2 > हू 4६.72 रे 2 54 >र ] है कर व (५ 
+-+-+ ५ ०१3४! न या 50... (०) 20०... ०) ०.०. 
घ् घ् नाता 
सो तू फैसला जी पा हम ने तुझे बेशक | ऐ दाऊद ग जिकाना 
कर बनाया हम ने (अ) 
५), 2 > 3-5 दर ३३. ठ ८८2 7 हा >्र्ड हि हि ५ 
90 [+« ८ ४८००४ ४+-६-| हल ४४ 3>र्-. ४-०! | 
अल्लाह का वह तुझे और न हक के हा 
के से बज ख़ाहिश ५ कि लोगों के दरमियान 
रास्ता भटका दे पैरवी कर साथ 
कह क्ि नह थ ४ ८ 
कं 8. ९ 2 3 >..3 & 2 रद हर है हि ही + 
।4--- १ चने पगीनिण ना % [वह + 7०+#प ०) 
उन्हों ने | उस उन के अल्लाह का 
कक 3 22 'शदीद अज़ाब हे डक से भटकते हैं | जो लोग |बेशक 
भुला दिया कि लिए रास्ता 
कि | |] 23:22] हे हे कार (७ ः के > 0 हे »0.८] #/*] (६5५ हू (०३ _> (८०-.. 4 का: कक: 
७५ दर. ७०) ४) ५४३५ &£ । घूं> ७ [(त ब्ट्रप्ज । ह+४ 
उन के और फ और नहीं पैदा 
बातिल और ज़मीन आस्मान 26 रोज़े हिसाब 
दरमियान | जो किया हम ने कगार 
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पे उन के लिए जिल्हों ने 


गुमान यह 








आग से जिन लोगों ने कुफ्र किया 





कुफ्र किया (काफ्र) ख़राबी है 


455 


50824 





और बेशक अकसर साथी एक दूसरे 
पर ज़ियादती किया करते हैं सिवाए 
उन के जो ईमान लाए और उन्हों 
ने नेक अमल किए और (ऐसे लोग) 
बहुत कम हैं, और दाऊद (अ) 

ने ख़याल किया कि हम ने कुछ उसे 
आजमाया है तो उस ने अपने रब 
से मगूफिरत तलब की, और झुक 
कर (सिजदे में) गिर गया। (24) 
पस हम ने बख्श दी उस की यह 
(लगूजिश), और बेशक उस के 
लिए हमारे पास कूर्ब और अच्छा 
ठिकाना है। (25) 

ऐ दाऊद (अ)! बेशक हम ने तुझे 
बनाया ज़मीन (मुल्क) में नाइब, सो 
तू लोगों के दरमियान हक (इंसाफ) 
के साथ फैसला कर और (अपनी) 
ख़ाहिश की पैरवी न कर कि वह 
तुझे भटका दे अल्लाह के रास्ते से, 
बेशक जो लोग अल्लाह के रास्ते 

से भटकते हैं उन के लिए शदीद 
अज़ाब है इस लिए कि उन्हों ने 
रोज़े हिसाब को भुला दिया। (26) 
और हम ने आस्मान और ज़मीन 
और जो उन के दरमियान है 
बातिल (बेकार ख़ाली अज़ हिक्मत) 
नहीं पैदा किया, यह गुमान है (उन 
लोगों का) जिन्हों ने कुफ्र किया, 
पस खराबी है काफिरों के लिए 
आग से। (27) 





साद (38) 


९४ _ 20०) 





क्या हम कर देंगे! उन लोगों को 
जो ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे 
अमल किए उन लोगों की तरह जो 
जमीन में फसाद फैलाते हैं! कया 
हम परहेजगारों को कर देंगे फाजिरों 
(बदकिरदारों) की तरह! (28) 

हम ने आप की तरफ एक मुबारक 
किताब नाजिल की ताकि वह उस 
की आयात पर गौर करें, और ताकि 
अक्ल वाले नसीहत पकड़ें| (29) 
और हम ने दाऊद (अ) को सुलेमान (अ) 
अता किया, बहुत अच्छा बन्दा, 
बेशक वह (अल्लाह की तरफ) 
रुजूअ करने वाला था। (30) 

(वह वक्‍त याद करो) जब शाम के 
वक़्त उस के सामने पेश किए गए 
असील, उम्दा घोड़े। (34) 

तो उस ने कहा: बेशक मैं ने अपने रब 
की याद की वजह से माल की मुहब्बत 
को दोस्त रखा, यहां तक कि (घोड़े) 
छुप गए (दूरी के) परदे में। (32) 
उन (घोड़ों) को मेरे सामने फेर लाओ, 
फिर वह उन की पिंडलियों और 
गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। (33) 
और अलबत्ता हम ने सुलेमान (अ) की 
आजमाइश की और हम ने उस के 
तखूत पर एक धड़ डाला, फिर उस ने 
(अल्लाह की तरफ) रुजूअ किया। (34) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! तू मुझे बख्श दे 
और मुझे ऐसी सलतनत अता फरमा दे 
जो मेरे बाद किसी को सज़ावार 
(मयस्सर) न हो, बेशक तू ही अता 
करने वाला है। (35) 

फिर हम ने मुसख्ख़र कर दिया उस 
के लिए हवा को, जहां वह पहुँचना 
चाहता, वह उस के हुक्म से नर्म 
नर्म चलती। (36) 

और तमाम जिन्‍नात (ताबे कर दिए) 
इमारत बनाने वाले और ग्रोता 
मारने वाले। (37) 

और दूसरे ज़नजीरों में जकड़े हुए। (38) 
यह हमारा अतिया है, अब तू एहसान 
कर या रख छोड़ हिसाब के बगैर 
(तुम से कुछ हिसाब न होगा)। (39) 
और बेशक उस के लिए हमारे पास 
अलबत्ता कूर्ब और अच्छा ठिकाना 
है। (40) 

और आप (स) याद करें हमारे बन्दे 
अय्यूब (अ) को जब उस ने अपने 
रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने 
ईज़ा और दुख पहुँचाया है। (44) 
(हम ने फरमाया) ज़मीन पर मार 
अपना पाऊँ, यह (लो) गुस्ल के लिए ठंडा 
और पीने के लिए (शीरीं पानी)| (42) 
और हम ने उस के अहले खाना और 
उन के साथ उन जैसे (और भी) अता 
किए (यह) हमारी तरफ से रहमत और 
अक्ल वालों के लिए नसीहत। (43) 
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जग उन की तरह जो जे और उन्हों ने जो लोग कया हम 
फसाद फैलाते हैं अमल किए ईमान लाए कर देंगे 
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मुबारक आप (स) हम ने उसे एक 28 बदकिरदारों पल जाण | छा रत मतों कस 
डे की तरफ | नाजिल किया | किताब की तरह 
हद 2 ॥ 5 पहन (७ नबी बच कै] जा 2 पं । ही ॥॥ अर ४4 ५ 
नकद 39-०2 ४८७३३ (3) >४०४। ॥+-॥। है. कि व आह. (डा 3 $+ ०४ 
”ट " हज “हट लए 7; 4 6 पट 
हू दाऊद (अ) | और हम ने और ताकि | उस की | ताकि वह 
सुलेमान (अ) शा 29 अक्ल वाले घर कक 
को अता किया नसीहत पकड़ें | आयात गौर करें 
<_५>] । «८ द्ड >ई 42.५ श् 2 न बडए  4 -४£ धर 4 ]क्‍ >2« 
3० हआरनं/५७ जे ०७+ 2। 0.) ८०३ 4! ७: 
शाम के उस पर- पेश रुजअ करने | बेशक 
असील घोड़े जब | 30 पद बहुत अच्छा बन्दा 
वक़्त सामने किए गए वाला वह 
4८ ५-35 ४9 56 #ंणी <+ 5८ 5-3 208 हा) 3६० 
आ 72 202? ० 2४ ध्टी जि 252 क्ट्ि 
यहां तक अपने रब मैंने बेशक | तो उस 
से माल की मुहब्बत 3 उम्दा 
कि की याद के दोस्त रखा मैं ने कहा 
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पिंडलियों से फिर शुरु मेरे सामने फेर लाओ मेँ 
पिंडलियों पर | हाथ फेरना रु मेरे सामने लत 32 पर्दे में छुप गए 
किया न 
4 2 2 2. 0220205.] 5.52, 5025 | (६:३5 22%. तय: 5(: 268, 
॥ ५४७ गए 4-५४ 2 हि || 5 न ।9 हू आल | के “५४०५ न पय ५) ँ ४॥॥ 
हू और हम ने और अलबत्ता गर्दनों 
एक धड़ उस के तख़त पर का सुलेमान 33 और गर्दनों 
डाला हम ने आज़माइश की 
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किसी ऐसी 
को सलतनत 


उस ने 
कहा 


और अता 
फरमा दे मुझे 


ऐ मेरे 
रब 


न सज़ा वार हो 34 











मुझे बख्शदे तू 














फिर उस ने 
रुजूअ किया 
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उस के |वह चलती फिर हम ने मुसख्ख़र अता फरमाने बेशक मेरे 
हवा च्स 35 ता मेरे बाद 
हुक्म से थी कर दिया उस के लिए वाला ता 
हर है कर न का ञं #**] है बह | क्ज्ट 
#ैौ के 20 हक - किकस्नक 58%. ॥ 0 ने | ० 2 एप ## ». टिक (> १ नि श्र (>- ही] 
८२ ५ + कं )। #$ रा 28 # 7 
22 $ 6४) £-- 88 4:2----। ५-४ | £+) 
है और ग्रोता | इमारत और देव वह पहुँचना हू का 
और दूसरे | 37 38 .. _ . | तमाम जन्नत 6 किक की जहां | नर्मी से 
मारने वाले |बनाने वाले (जिन्नात) चाहता 
पर > कि ् है दर (६ अजः (५५ कि कं -_-- हर कर पि कस 
अ> <.जे। ॥ &--५७ ७३००८ “०७ (0७) 2०४  &#५० 
कं अब तू हमारा व है 
बगैर रोक रख या हा यह 38 7 में जकड़े हुए 
एहसान कर अतिया के 
2 (54 ॥92 2 9 
+ (६ न्‍्ल कम न (५ ह् न >> हिल डे (६ हक 4. *६८“ [हा (२ 
७०८८७ :७०॥ (६) ००७ &<5३ ५ ००५2४ ४. ७॥६ (छ) ७ (<> 
हमारा |और आप (स) और अलबत्ता हमारे और बेशक 
22 | | ठिकाना हे 39 हिसाब 
बन्दा याद करें अच्छा कुर्ब पास | उस के लिए हि 
ते) ॥र्ब 5 उस, हधटिजजी ७2७5 5६ 205 ७४35 3 ५३.३ 
£ 2 ट्र १ क टू रा 72 पर ब्लड 
मुझे बेशक | अपना जब उस ने अय्यूब 
ध्ज और दुख ईजा शैतान कर ् 
पहुँचाया मैं रब पुकारा (अ) 
हद 0.2. हा आऋट दर & (>> ट ८2 हब ॥...3 >> 9 4 ०५ कट हि. की ही. डा. (नल ८ ठ | 
/ “5 ही. ५४-०४) २०८ ६ “3 “--.- रे 
उस | और हम ने और पीने ॒ हे (ज़मीन पर) 
हे 42 ३ ठंडा गुस्ल के लिए यह अपना पाऊँ 
को अता किया के लिए पर मार 
कज के ही 2७, हि ८ रू छ चर 9-५ 2 न "५ 45 4लछ्ट 
(६7) ०>४-४। >9४ )-535 3 4००३ हिानिन 4-६-८-१३ 4...» 
व, और हमारी उन के हा के 
43 अक्ल वालों के लिए रहमत और उन जैसे हे 
नसीहत (तरफ) से साथ अहले खाना 
गो 632 456 


299 


४ 


शिशए 


५ 2 


वमा लिया (23) 





(>> 4 53)... 2 3. २ "$ 


4 


+(५> कि 3 ्‌ 5 2 56 ७2 ४ 653 7 
(2 4-८5 ४. ०-०“ ४३ “)-४ (3 




































































































































































































































































हम ने उसे | बेशक और कसम न और उस से मार अपने हाथ और 
साबिर दा झाड़ू में के 
पाया हम तोड़ उस को में तूले 
०099 ४“ [ ने ञ हिट | ट उ नह दादा & है] रू ृ ऊंचे 42<&7 27% 
८-४०) ($2४६-३ नली २ | >> ०.2 है |) (६६) ७३) +..हह) “-+«! । 
और और इब्राहीम हमारे | और याद ध्जै बेशक वह (अल्लाह की रा 
याकूब (अ) |[इसहाक (अ) (अ) बन्दों करें तरफ) रुजूअ करने वाला 
कल शक जी है हू /ल रू कप 23 ज व लः 8 ०3 चर हा 
(छी ॥.॥ 3४3 40०५ ८६:०० एं। छू ०5१॥ 5-24 23॥ 
घर ख़ास हम ने उन्हें (बेशक और आँखों हि 
| 45 थों वाले 
(आखिरत का) के सिफ्त मुम्ताज़ किया | हम वाले 2 
श्र >> ५७ ८४७४)॥ ८5. 5४०८ 42. 
हज )) (४) ५.४७ ८८ ५. ((-० .. ०.....2 ६२ )$ 
इस्माईल मे अलबत्ता - हमारे और बेशक 
इस्माई और याद करें | 47 सब से अच्छे चुने हुए हे प 02 हक 
(अ) नज़्दीक 
हि 9८7 १.४ 
० &) ६५४ &> 85 ६0 ७४ &---- 
सब से और यह 
शत 
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| दरवाजे हुए छा बागात जे ठिकाना हक 
दरवाज़े तह खुले हुए तय बार ठिकाना न जहर 
हा और शराब बहुत से मेवे उन में मंगवाएंगे उन में शत 
(मश्रूबात) हुए वह 
४5 । न हर ० । अं ना) हद 
०३०; ४ (>> (०) ०० ५... | «>> कितनी 2 
वादा किया जाता | जो- नह के मा निगाह नीचे रखने वर न पा 
है तुम से जिस ध के के वालियां 
९ 2 न ४0 लि पट (5: हर ह&॥ व 7 58) 
०) ० ६) 2४ 223 4-- ५ ४-5), ७ ०) (०) ७) 6+४ 
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लक वह उस में अलबत्ता | सरकशों 
यह 56 छोना बुरा होंगे जहननम 55 | ठिकाना 
ह बिछो सो बुर जा लि पु ठिका एव के लिए 
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यह 58 कक का की शक्ल की हा आम और पीप खौलता कक हे 
। के अलावा हुआ पानी चखो तुम 
हा] कट मम ि ] २ > ८ है टै (८ लक हे हू. बट ल्ड रे कि 7 
।72७ (०9) ,५७०॥ ० आ |) ७6१ ४ ४ ६-५०. किीिफिनीओ दल 
वह दाखिल होने वाले बेशक उन्हें नहों कोई तुम्हारे एक 
| ७ | उन 
कहेंगे जहन्‌नम में वह जज फराखी थ घुस रहे हैं जमाअत 
डू--- ४ रे > 5 ह्‌ हि हर क > 2८ ने से गुड़ हि 
) ॥&०0। न ५ 8५०० ने #- । न थ हि । (५ 
क हमारे बेशक मरहबा 
| ठिकाना | सो बुरा कक बा हि तुम्हें हा बलूकि तुम 
लिए आगे लाए तुम नहो रे 
न ५ (४५६ > (६ 2 0 जाओ... जे ( 5. 0 8. ७ ६ ४ (5 &> |; 02 2 
(7१) डे # फ्रिज 02: “७ ० 8०४७ 2 झ-3) (4-४ 
6 जहननम में दो चंद अज़ाब ढ पाता यह का जो आगे लाया के किक 
मे कर दे लिए रब कहेंगे 
| 24 2 हि अर हर ल्‍ः 7. श््ट (_> ने पु (_] दा (७ ६] ५ ग ५ 
ए) ॥---४ 5 शो “. >> ४०, ४-० ४ ४. ४ 5३ 
रह जाप हर हम शुमार करते थे लो लोग हम नहीं क्‍या हुआ और 2 
(बहुत बुरे) उन्हें देखते हमें कहेंगे 
457 १ 9-७ 





और अपने हाथ में झाड़ू ले और 

तू उस से (अपनी बीवी को) मार, 
और कसम न तोड़, बेशक हम 

ने उसे साबिर पाया (और) अच्छा 
बन्दा, बेशक अल्लाह की तरफ 
रुजूअ करने वाला। (44) 

और आप (स) हमारे बन्दों इब्राहीम (अ) 
और इसहाक (अ) और याकूब (अ) 
को याद करें जो हाथों वाले और 
आँखों वाले (इल्म ओ अक्ल की 
कुव्वतों वाले) थे। (45) 

हम ने उन्हें एक ख़ास सिफत से 
मुम्ताज़ किया (और वह है) याद 
आखिरत के घर की। (46) 

और बेशक वह हमारे नजदीक चुने हुए 
सब से अच्छे लोगों में से थे। (47) 
और आप (स) याद करें इस्माईल (अ) 
और अलयसअ (अ) और जुलकिफ़्ल (अ) 
को, और यह तमाम ही सब से 
अच्छे लोगों में से थे। (48) 

यह एक नसीहत है, और परहेजगारों के 
लिए अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। (49) 
हमेशा रहने के बाग़ात, जिन के 
दरवाज़े उन के लिए खुले होंगे। (50) 
उन में तकिया लगाए हुए होंगे, 
और उन में मंगवाएंगे मेवे बहुत से 
और मश्रूबात। (54) 

और उन के पास नीची निगाह 
रखने वाली (बा हया) हम उम्र 
(औरतें) होंगी। (52) 

यह है जिस का तुम से वादा किया 
जाता है रोज़े हिसाब के लिए। (53) 
बेशक यह हमारा रिजक है, उस 
को (कभी) ख़तम होना नहीं। (54) 
यह है (जज़ा)| और बेशक सरकशों के 
लिए अलबत्ता बुरा ठिकाना है। (55) 
(यानी) जहन्‌नम, जिस में वह 
दाखिल होंगे, सो बुरा है फर्श (उन 
की आरामगाह)।| (56) 

यह खौलता हुआ पानी और पीप है, 
पस तुम उस को चखो। (57) 

और उस के अलावा उस की शक्ल 
की कई किसमें होंगी। (58) 

यह एक जमाअत है जो तुम्हारे साथ 
(जहनूनम में) दाखिल हो रही है, उन्हें 
कोई फराख़ी न हो, बेशक वह जहन्‌नम 
में दाखिल होने वाले हैं। (59) 

वह कहेंगे: बलकि तुम्हें कोई 
फ्राखी न हो, बेशक तुम ही हमारे 
लिए यह (मुसीबत) आगे लाए हो, 
सो बुरा है ठिकाना। (60) 

वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! जो हमारे 
लिए यह (मुसीबत) आगे लाया है 
तू जहन्‌नम में (उस के लिए) 
अज़ाब दो चन्द कर दे|। (64) 

और वह कहेंगे हमें क्या हुआ! 

हम (दोजख़ में) उन लोगों को 

नहीं देखते जिन्हें हम बुरे लोगों में 
शुमार करते थे। (62) 





साद (38) 





क्‍या हम ने उन्हें ठठे में पकड़ा था! या कज 
हो गई हैं उन से (हमारी) आँखें! (63) 
बेशक अहले दोज़ख़ का बाहम यह 
झगड़ना बिलकुल सच है। (64) 
आप (स) फ्रमा दें: इस के सिवा 
नहीं कि मैं डराने वाला हूँ और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वह यकता ज़बरदस्त है। (65) 
परवरदिगार है आस्मानों का और जमीन 
का और जो उन दोनों के दरमियान है, 
गालिब, बड़ा बख्शने वाला। (66) 
आप फरमा दें यह एक बड़ी ख़बर 
है। (67) 

तुम उस से बेपरवाह हो। (68) 
मुझे कुछ ख़बर न थी आलमे बाला 
(बुलन्द कुद्र फरिश्तों) की जब वह 
बाहम झगड़ते थे। (69) 

मेरी तरफ इस के सिवा वहि नहीं की जाती 
कि मैं साफ साफ डराने वाला हूँ। (70) 
(याद करो) जब तुम्हारे रब ने कहा 
फ्रिश्तों को कि मैं मिट्टी से एक 
बशर पैदा करने वाला हूँ। (74) 
फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर दूँ और 
उस में अपनी रूह से फूँक दूँ तो 
तुम गिर पड़ो उस के आगे सिजदा 
करते हुए। (72) 

पस सब फरिश्तों ने इकटठे सिजदा 
किया। (73) 

सिवाए इब्लीस के, उस ने तकब्बुर किया 
और वह हो गया काफिरों में से| (74) 
(अल्लाह ने) फरमाया ऐ इब्लीस! उस 
को सिजदा करने से तुझे किस ने मना 
किया (रोका) जिसे मैं ने अपने हाथों 
से पैदा किया! क्‍या तू ने तकब्बुर 
किया (अपने को बड़ा समझा) या तू 
बुलन्द दरजे वालों में से है? (75) 
उस ने कहाः मैं उस से बेहतर हूँ, 
तू ने मुझे आग से पैदा किया और 
उसे पैदा किया मिट्टी से। (76) 
(अल्लाह तआला ने) फरमायाः 

पस यहां से निकल जा क्‍योंकि तू 
रांदा-ए-दरगाह है। (77) 

और बेशक तुझ पर मेरी लानत 
रहेगी रोज़े कियामत तक। (78) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुझे उस 
दिन तक मोहलत दे जिस दिन (मुर्दे) 
उठाए जाएंगे। (79) 

(अल्लाह ने) फरमाया: पस तू मोहलत 
दिए जाने वालों में से है। (80) 

उस दिन तक जिस का वकृत मुझे 
मालूम है| (84) 

उस ने कहा मुझे तेरी इज्जत की 
कसम! मैं उन सब को ज़रूर 
गुमराह करूँगा। (82) 
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; ४.७ ०४) (70 ३3 १७ ॥| हनन ०; है ।. पल कान चकित । 
बिलकुल ग आँखें कज गम क्या हम ने 
के बेशक यह 63 आँखें उन से या ठठे में उन्हें ड़ 
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दिन | तक के जाकिर हर से थ 9 जिस दिन उठाए जाएंगे 
जाने वाले बेशक तू. | फरमाया 
९ ॥ ह नं >अज>ड कि ल्‍् कु द् हि अर 2 क्र 
हद दर के यही डर दस न्‍ ४).५ ४ है आओ ड /) ५३ ग़ है ७ आओ आम ७...3 “4 ) $-- 
(७) ४८ #-६--२/+७ ८“०->-- ०५5 ै हे | 
ध मा मैं ज़रूर उन्हें सो तेरी इज़्जज | उस ने रो न 
गुमराह करूँगा की कसम कहा 52 2 4 
१5534 458 
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४१ .०))| वमा लिया (23) 
ढ्‌ ! ट ँ् (रा 2५ $ 7 45 गम कई 22५ /२ # | उन में से तेरे मुखलिस 
(६ (95 ४४०) ##्६७ 00५3 (ए) 5६---०४८०॥ ३-१ “+५- ४ | उन मुख़्लस (ख़ास) 
न बला कसा चक्र बन्दों के सिवा। (83) 
| 8 और ॥ 83 मुर्खा सम न अर हं 
कहता हूँ जीप फाड़ (सच) फरमाया (जमा) उन मैं से | सिवाए तैरे बन्दे | (अल्लाह ने) फरमायाः यह सच है 
ये हर हि 2 ४ हु रा ज ५्र मर हज 4 »८६ | और मैं सच ही कहता हूँ। (84) 
3-3 ७० -++--+! ६ ४ हनी ४. 2.23 ५. क्षति जा व/22- के ७क मेँ है 
०४१८ (४६ ८ ८४४2 हिल ललीन मैं ज़रूर जहन्‌नम भर दूँगा तुझ से और 
7320 85 सब उन से । गे 88, ने | तुझसे | जहनूनम ४ पा उन सब से जो तेरे पीछे चलें। (85) 
दें चलें सेजो हा के भर दूँगा दे हु 
है जा पर ष़ा ह कक आप (स) फरमा दें: मैं तुम से 
# न ु  आ  आ रू (9...) हुई |... ० 2 2 थ्र ५... ८ ---० ट्र्2 ई ० तबलीगे 5 
०। ४४) | 3 ४! ') >ची | _-+ | ५ | इस (तबलीग़े कुरआन) पर कोई 
हल कह मैं मांगता अजर नहीं मांगता | 
नहीं के बनावट करने वालों से मैं के कोई अजर इस पर कि नहीं अजर नहीं मांगता, हम जार नहा हम 
- हि 5 बनावट करने वालों में से। (86) 
(एड) +- ४ ४.० 6.४ ०७0 &--५---. 53 ४॥ $-.& | पह (कुरआन) नहीं है मगर तमाम 
88 | पक वक्त बाद उस का | और तुम ज़रूर गन तमाम जहानों मीट कल पर जहानों के लिए नसीहत। (87) 
हक हाल जान लोगे के लिए हु ह और उस का हाल तुम एक वक़्त 
६5 54; 2 के ६8 पा के बाद (जलद ही) ज़रूर जान 
५ ७5७४ &छ >»9| 55% (७) & ४० ४5५ हक ही जा 
£ लोगे। (88) 
(39) सूरतुज जुमर ् न 
रुकुआत 8 आयात 75 अल्लाह के नाम से जो बहुत 


टोलियाँ, गिरोह 
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<एी एछ | (7) इजजी उछ क 8० -+ 6 ॥-:5 
तुम्हारी बेशक हम ने हिक्मत अल्लाह की नाज़िल 
तरफ नाजिल की हे वाला जा तरफ से डकार किया जाना 
०५ हि] ४५ £ का 4 ४ (50»2 ट्र्ड़ मर 429 के #र- हे पक | , &* 
हि] न 9) ४ [7 २ ०० ५... ५ 20॥ ००८४७ 3#र् | ८-5० 2) 
अल्लाह के लिए | याद मर दीन ड्सी ख़ालिस पस अल्लाह की हक के मे मिलान 
दीन रखो के लिए। कर के इबादत करो साथ 





























4 |. 2 5 2 कर डा 22 टू 2 पक है ॥ 3 ६2..] 4 
४.3 4-3० ६-3 ३०-5७! ८-:3--॥ 2०-..। 


श- | हि 


“सा के 2 (5 
हिती नपनन 3 



























































































































































नहीं इबादत करते हम रे 
हीं इ के कु दोस्त उस के सिवा बनाते हैं और जो लोग ख़ालिस 
उन की 
4.0 कि हनी न (७० क ७ जद कट जप ८ 3 कह अ ५ का ४ ५ हि 23०4 है. | | 
के +१ ५ ७) ना ४ जा) 9%॥ >>! ०४४ ४) 
उस में उन के फैसला बेशक कूर्ब का मगर इस लिए कि वह 
में वह जिस में हर अल्लाह का हर दें हमें 
में दरमियान | कर देगा अल्लाह दर्जा मुकरंब बना दें हमें 
॥॥ $ 9 छ (४ ७.४ ७४ ७ 638 ४ थ॥ 9 7575: 
%॥ 38 9» (ए $४४ छठ: 9७% ७ 38 ४ 5&।| ७ 5० ४ 
चाहता है हिदायत बेशक वह इख़तिलाफ 
5 अगर|[ 3 [| नाशुक्रा झूटा जो हो हे 5 
अल्लाह नहीं देता अल्लाह करते हैं 
>> अप ; (६:६८ है अ 8.2] ॥ 200० ॥- 78 >+&-> 0 ७5 4८४ 47 
2७ 5 ४ ०-9 2४ (०... वन्य ०! 
वह पैदा करता | उस से अलबत्ता वह 
वह पाक है जिसे वह चाहता हे मु हे पद औलाद कि बनाए 
है (मख़लूक) जो चुन लेता 
३ “ (३ ४] (०६ >> ।$4-4- |. <६ । - ॥4 तक अर ५६४॥॥ ।$- ॥ 9॥। टी 
५ 7 0. ४/)3909 ५: 5 5 ६८४० न ।4- 40. ४ 
हक (दुरुस्त अत उस ने पैदा वाहिद 
के हे और ज़मीन आस्मानों | | जबरदस्त हि वही अल्लाह 
तदबीर के) साथ किया (यकता) 
++++ ठ ९ | -++- ५ 20% हा] >+ ट ६० || 3:52 32 ६० | ४ 3४० 2 &» 
हाजी ४-४५ की ४ 3४ 3५53 ४०! ४ |»! 3-५ 
और उस ने और दिन को वह 
सूरज रात पर दिन पर रात मा 
मुसख्ख़र किया लपेटता है लपेटता है 
(०) अं हर (2... ॥ न /+-४- गा ॥ टी हा] के रद ४ >> 2 & हु 2 हक 2 ॥॥६ 
है, हर, है ऊ+ 53 (+औ३ड ४ 5 
बख्शने याद हे 
डे ं वह ग़ालिब _ | मुकर्रा | एक मुद्दत | हर एक चलता और चाँद 
मम हग रा एक मु हर ए है 
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मेहरबान, रहम करने वाला है 

इस किताब का नाजिल किया जाना 
अल्लाह ग़लिब, हिक्मत वाले की 
तरफ से है। (4) 

बेशक हम ने तुम्हारी तरफ यह 
किताब हक के साथ नाजिल की है, 
पस तुम अल्लाह की इबादत करो 
दीन उसी के लिए ख़ालिस कर के। (2) 
याद रखो! दीन ख़ालिस अल्लाह ही 
के लिए है, और जो लोग उस के 
सिवा दोस्त बनाते हैं (वह कहते हैं) 
हम सिर्फ इस लिए उन की इबादत 
करते हैं कि वह कूर्ब के दरजे में 
हमें अल्लाह का मुक्ररब बना दें, 
बेशक अल्लाह उन के दरमियान 
उस (अम्र) में फैसला फरमा देगा 
जिस में वह इख़तिलाफ करते हैं, 
बेशक अल्लाह किसी झूटे, नाशुक्रे 
को हिदायत नहीं देता। (3) 

अगर अल्लाह चाहता कि बनाले 
(किसी को अपनी) औलाद तो 

वह अपनी मखूलूक में से जिस 

को चाहता चुन लेता, वह पाक 

है, वही है अल्लाह यकता, 
ज़बरदस्त।| (4) 

उस ने पैदा किया आस्मानों को 
और जमीन को दुरुस्त तदबीर के 
साथ, वह रात को दिन पर लपेटता 
है और दिन को रात पर लपेटता है 
और उस ने मुसख्ख़र किया सूरज 
और चाँद को, हर एक, एक मुद्दते 
मुकर्ररा तक चलता है, याद रखो, 
वह ग़ालिब, बख्शने वाला है। (5) 





अज जुमर (39) 


९४ _ 20०) 





उस ने तुम्हें नफूसे वाहिद (आदम अ) 
से पैदा किया, फिर उस ने उस से 
उस का जोड़ा बनाया, और तुम्हारे 
लिए चौपायों में से आठ जोड़े भेजे, 
वह तुम्हें पैदा करता है तुम्हारी माँओं 
के पेटों में, तीन तारीकियों के अन्दर 
एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत 
में, यह है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा 
परवरदिगार, उसी के लिए है 
बादशाहत, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, तुम कहां फिरे जाते हो! (6) 
अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक 
अल्लाह तुम से बेनियाज है, और 
वह पसंद नहीं करता अपने बन्दों 
के लिए नाशुक्री, और अगर तुम 
शुक्र करोगे तो वह तुम्हारे लिए 
उसे पसंद करता है, और कोई 
बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाता, फिर तुम्हें अपने 
रब की तरफ लौटना है, फिर वह 
तुम्हें जतला देगा जो तुम करते थे। 
बेशक वह दिलों की पोशीदा बातों 
को (भी) जानने वाला है। (7) 

और जब इन्सान को कोई सख्ती 
पहुँचे तो वह अपने रब की तरफ 
रुजूअ कर के उसे पुकारता है, 

फिर जब वह उसे अपनी तरफ से 
नेमत दे तो वह भूल जाता है जिस 
के लिए वह उस से कब्ल (अल्लाह 
को) पुकारता था, और वह अल्लाह 
के लिए शरीक बनालेता है ताकि 
उस के रास्ते से गुमराह करे, 

आप (स) फरमा दें: तू फाइदा 
उठाले अपने कुफ्र से थोड़ा, बेशक 
तू दोजख़ वालों में से है। (8) 

(क्या यह नाशुक्रा बेहतर है) या 
वह? जो रात की घड़ियों में इबादत 
करने वाला सिजदा करने वाला 

हो कर और कयाम करने वाला, 
(और) वह आखिरत से डरता है 
और अपने रब की रहमत से उम्मीद 
रखता है। आप (स) फरमा दें: 

क्या बराबर हैं वह जो इल्म रखते 
हैं और वह जो इल्म नहीं रखते? 
इस के सिवा नहीं कि अक़्ल वाले 
ही नसीहत कुबूल करते हैं। (9) 
आप (स) फरमा दें, ऐ मेरे बन्दो 
जो ईमान लाए हो। तुम अपने रब 
से डरो, जिन लोगों ने इस दुनिया 
में अच्छे काम किए उन के लिए 
भलाई है, और अल्लाह की ज़मीन 
वसीअ है, इस के सिवा नहीं कि सब्र 
करने वालों को उन का अजर बेहिसाब 
पूरा पूरा दिया जाएगा। (40) 


न 2.9. 3; ६-5 (न शा १ ॥) ४ 2-3 &र 






































































































































































































































तुम्हारे | और उस उस का मा फिर उस कम वाद उस ने पैदा 
लिए ने भेजे ने बनाया किया तुम्हें 
श्र्छ 2, अ़ । ग रे 
(45 ्ू्‌ न 877 नल ० ८ हर ला 4:03 ॥ के ये थ 
(४.५ । १3 “कि डे #+ <-०ण द १) । 4. 6 ++- ४। «४ 
एक चेटों वह पैदा करता जोड़े आठ चौपायों 
तुम्हारी माएं पेटों में जोड़े चौपायों से 
कैफियत | आए है तुम्हें े (8) 
कद 2 ट ५5 ४ ५. .+.॥$ हर गहट ॒ | ४६ ट 
४०.६. हि कर 3 की ये $ 4.9 ॥ | ्् छः व ठ न्ज्ड टू रु] 
४ ७60 4... 73) 4) ॥ न ० ट ०! मल 2 
नहीं कोई उस के | तुम्हारा यह तुम्हारा तारीकियों में दूसरी मे 
बादशाहत गा तीन (3 तारीकियों में हद के बाद 
माबूद हर लिए |परवरदिगार अल्लाह ) कैफियत 
39050 2 ४८ ग् है 2 44 दी अन्न 2 ४४६ हल, ऋई 
9 रा] हे के ल्‍ + # ) $-3 ) +-४२- कक ५, न 
<--># %&। ०४४ ।॥$ 30 8 3५ #» ४॥ 
तो बेशक अगर तुम तुम फिरे उस के 
बेनियाज़ न्‍ जल | | 5 कहां 
जा जि अल्लाह नाशुक्री करोगे जाते हो शी सिवा 
8 0 पा मल ज 3 2 453 थर्ड ट ८ 22 | ग् 
५ न है ८.2 क्र डे # की 260॥ 5 ने (रर के आट #ं 
53 ४) 3# ४ #० +# | ७४ ०७ #&0॥ 32८४ >>४ ४५ 
कोई बोझ उठाने| और नहीं |वह उसे पसंद करता| तुम शुक्र | और न अपने बन्दों | और वह पसंद 
वाला बोझ उठाता है तुम्हारे लिए करोगे अगर कद के लिए नहीं करता 
/ 5| सा ॥५७४ कं] न 22८ (09.0... “अं छा 2 ८ 59 4५६ न््टि ८ ४... ०2८ “अ ८ कह हि! ॥ ८ $ हट क्षत पर 
4.) ७) ८०७८ । द्न् 7२ 73 3! भा ४ 
बेशक फिर वह लौटना अपना हे 
तुम करते थे वह जो कर न का है तरफ | फिर | दूसरे का 
वह जतला देगा तुम्हें तुम्हें रब 
6 ८20 2<2 8 2 ६ (3 ट्रक ४ ८2 (६,०- अ ढी > 4 हि 657 2 
473 +> +3 ०-४ ४-3 |) (५४) ))०..०। ००००. ४-- 
वह पुकारता है | कोई लगे- | और सीनों (दिलों) की जानने 
हा इन्सान ० श्र 5 हे 
अपना रब सख्ती रद पहुँचे जब पोशीदा बातें वाला 
5 722 अ  क रथ पक | ह ८274, ०2 रथ (८25 
4) |(+#-५४ ० ७ (७ जज ७ बल 49० +) शा व | 
उस की पे वह भूल | अपनी बह उस की | रुजअ 
वह पुकारता था | जो हि ...| नेमत च् फिर जब हे 
तरफ-लिए के जाता है | तरफ से उसे दे तरफ | कर के 
बट कि 2० ही आओ ० के. 5 ५ डः 
2 2०५ & श्र अल. ५ 3“ 2 ०; 8-+5 2 9, डक 
हलक (0-5 नकद ४2- (२००... %) 5 | 3 2.2 
फाइदा दे उस के रास्ता से ताकि शरीक और वह बना लेता डर 
हे फरमा दें उस के रास्ते से हे उस से कब्ल 
उठा ले गुमराह करे (जमा) है अल्लाह के लिए 
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इबादत 


की थोड़ा 
करने वाला 


वह [याजो |) आग (दोज़ख़) वाले से | बेशक तू 





























धाम के आज कर 82: रे ड्८ (| प5८ लि हि ४ डॉ ३! 
4-23 ०-3 53 १-५४ ३०-४८ 2-53) “८० औ+ (६ ड..] 





















































ता मत और उम्मीद खिरत वह और कयाम सिजदा 5 
रब रखता है डरता है करने वाला | करने वाला 
ृ च्ही ५.4... ॥ 9० 4 ऋण क्र रे | ' ल्‍ः द आम] ॥५»०८ न्‍ी- कर ०... ही, उडी. ही 3 के 3 रू 
(०! ०;-०---४ ४ २२-०३ ०-० ८-२२-।॥ ४+--<- /- 2-5 
इस के जो इल्म नहीं क वह इल्म वह लोग फ्रमा 
सिवा नहीं रखते जार वह लोग रखते हैं जो नरामह हे रा ल् 
आओ श्र 5] ्ू थ् (5 
।9-5..0 ४ &-२२-.। 2-२ 0.“ ०>---४। 9-9 हि आह छा आर 
हि 3 ऐ मेरे फ्रमा नसीहत कुबूल 
च्ीः १ कुल 
तुम डरो | ईमान लाए जो बन्द दे अक़ल वाले करते हैं 


























के 2 (० 7:47 हर ट्र्ड आओ < जद 25 7 7 है शी >> 50, 
40॥ ७) ६ ६-००) १३-०७ ७-2 ($----! /(-२०-- 73 



































था ला भलाई इस दुनिया में जा डा अपना रब 
ज़मीन हर किए जिन्हों ने 
पर रु ३ 4*£ / ४९५ (3 ५2 के 2 हर 
)) >> ढ्न | ०)+-.---| ४-२ ०. 4.......0।5 
ह पूरा बदला इस के 
0 बेहिसाब उन का अजर | सब्र करने वाले वसीअ 
हर दिया जाएगा | सिवा नहीं 
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४१ ०))| वमा लिया (23) 
7२ 2 के भ्र्>० 47 ४ (32553 ट्र पा डे आए कु आओ १5 हि खा के 
०४ ००-28 (!) &४००। +-- » 0॥ ५४ ७ ४७ 3.। /..$ | आप (सा) फरमा दें कि मुझे हंस 
बरसकलक बे ् बे दि दिया गया है कि मैं अल्लाह की 
उस [और मुझे हुक्म गा दीन उसी के | ख़ालिस मैं अल्लाह की कि ता इबादत करूँ ख़ालिस कर के उसी 
का दिया गया लिए कर के इबादत करूँ दिया गया दें ् पल्ड 
4 मर टृ ० कण 2 मर के लिए दीन। (44) 
बन उ25 ०-8 ०) 3० 32! 0-5 00 &#><-। 23 556 और मुझे हुक्म दिया गया है कि सब 
जता मैं नाफरमानी हक बेशक मैं जा से पहले मैं खुद मुसलिम बनों| (42) 
2 रब करूँ डरता हूँ दें मुसूलिम (जमा) के £ | आप (स) फरमा दें, बेशक मैं 
दर ट ५७०3 अं ०4 “यह हट डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी 
(9८८४७ (६) 0 “- ५४००७ ०5 5 (7) ७८4 2 अल ओर | 
दे की हे 5 ५ क [ + | करूँ अपने परवरदिगार की, एक 
अं | ४ | अपना दीन मा 22033 ६2 पा 83 एक बड़ा दिन | “डे दिन के अज़ाब से। (43) 
के 2 22733 2 | 8202 अप कम आप (स) फरमा दें: मैं अल्लाह 
2 न | ि । 2 ९ 2) “5 है अं (2 की हैँ उसी 
१5 कट >> ७ ४25 2: 5 ४ इबादत करता के लिए 
लक ज्न्हो अपना दीन ख़ालिस कर के। (44) 
अपने आप घाटे में वह जिन घाटा पा सिवाए जिस की तुम जिस की चाह परसति' 
को डाला ने पाने वाले तन है चाहो रे तुम जिस का चाहा प्त्श 
हि करो अल्लाह के सिवा, आप (स) 
उन के खूब याद और अपने | वाले हैं जिन्‍्हों ने अपने आप को 
श्र सरीह घाटा वह यह मा रोज़े कियामत 5 गे घाटे में 
लिए कह ह | तो सह घर वाले | और अपने घर वालों को घाटे में 
४ मर ८2॥4६ “&7 4१७ आओ पक ट हा ं 4७ ५ है > » | डाला रोज़े कियामत, खूब याद 
47 %॥ ०“;#>घ <039 : नई 22 ध। ४ _ हट ४ (5 | बकी है सरीह छा 
5 ट आफ ५2 22 2 > श्र 2 | रखो! यही है सरीह घाटा। (45) 
हक है यह का है कं आग के सायबान | उन के ऊपर से | उन के लिए उन के ऊपर से आग 
; के का हक के साएबान होंगे और उन के नीचे 
| ८०५०७) ०८.६ ८.2०... 500) ०:-६5५७ 20.:७-१  ०५०.....2 | से भी (आग की) चादरें। यह है जिस से 
ह अल्लाह अपने बन्दों को डराता है। 
दा सरकश जवत रहे और जो गा पस मुझ ऐ मेरे न कर रे 
(शैतान) लोग से डरो बन्दो ऐ मेरे बन्दो! मुझ ही से डरो| (46) 
द्.. _५ हा आह 40 हल मान 59, » ,. | और जो लोग तागूत से बचते रहे 
2 .] डर | अ 7] ही हि] अर ला ढ़ 
न पी >-+-+ $ ४ | $ 4 ठर 3 ग ॥। 2553 >& हि 
४४) 00 2५० बने ४ का %॥ »! +-२५--३ ४)-८-५ | कि उस की परसतिश करें, और 
मेरे उन के | अल्लाह उन्हों ने जल उन्हों ने अल्लाह की तरफ रुज्‌अ 
वह जो ही का सो .. | जाओ उन के | अल्लाह की | और उनन्‍्हों ने उस की हु नह ह ः रुज3 
बन्दों | खुशख़बरी दें लिए तरफ रुजूअ किया | परसतिश करें | किया, उन के लिए खुशखबरी है। 
$ ५६ 533 ॥ 4. ८ े/ »( ८ पा |; ५४.८5 42.४ ४! (६ <24, “22 ८ »८ | सो आप (स) मेरे बन्दों को 
00॥ 2८ (हल न 2 ०. <0)| «५...८+।) ०७.८७ 2 । ० क्कञञय 
हि ४ हैः (22 वा 5 74 
238 0 | अत दिल ॥ अत लॉ ता 58 बा बात सुनते हैं जो (पूरी तवजजुह से) बात सुनते हैं 
प्र हक क फिर उस की अच्छी अच्छी बातों 
है ॥/ 4]! 5 466 > 2८ ५ लि हे गा ० 6. 6 अल्कनकब् £+ की आर हि ले जे 22 है हा 
ब्रज! &०8४ 4७ ई> 2-5 00 --४।| |.) ६» <...-2)9 | की पैरवी करते हैं, यही वह लोग 
अज़ाब डंवन- | उस पर जात | का वा अक़ल वाले वह जी यही गम जान गे लकत। 

& वईद हो गया | जो-जिस | | लोग और यही लोग हैं अक़ल वाले। (48) 
न धर हर हक ट् ढ हि 224» | तो क्‍या जिस पर अजाब की वईद 
१ रुप ६ £,27] >> ऊँ हिदठ। कईज पर: हि पे: कप, 

)>#& ०4 है. की सौ + ) १ ० ६ 

-# ## ६$5 #।॥ 5र२ौ7४0 रण 00 )४४॥ “--- ८-४ | साबित हो गई, पस क्या तुम उसे 
लोगे जो आग में गया 
बाला हा के | अपना कक डिक | 0 हल जि तक बचा लो बन ! में (गिर गया)। (। 9) 
ख़ान कि 328] तुम लेकिन जो लोग डरे अपने रब से, 
न] ० |. कल है अत के हे ५5 ५४ ५ 3 ् उन उन +_ 
23 | 5 ६०४ 24६ :५ ८:5६ 4८.24 39.2 ५६5७ ट् के लिए बाला खाने हैं के 
>> 40॥ ०४७) “+६-० ७ ८ 3 ७ पिज७ज 0 29४8 2. की मा 
सका ट शिकार: हब 84 _ ” | ऊपर बने बनाए बाला ख़ाने हैं, 
गाए जाओ | हजार आओ नहरें उन के नीचे | जारी हैं बने बनाए का 0 उन के नीचे नहरें जारी हैं, अल्लाह 
करता वादा ख़ाने ऊपर से हु 
4८९८६ छत (| का वादा है, अल्लाह वादे के 
4 कल $ 0४ 2 08)॥ ५७ टी 0 | हर के | छ् 5४. ॥ || 
&२५ 3 & दष्नरई) 62 0 8। ० # की 0.0 3७८०४ 2 | खिलाफ नहीं करता। (20) 
नि चलाया हि महक अब 8 छह कया तू ने नहीं देखा? कि अल्लाह ने 
चशर को पा समा उतारा ल्लाह नहीं देखा वादा अल्लाह आस्मान से पानी उतारा, फिर उसे 
ख्र् दर ३ चशमे (बना कर) ज़मीन में चलाया 
।.2. 4. ६४ हुनर का ५ ५४०८ | 3 ॥ कप 
| 22...2.० 4० न). वर्ण $ न बह ।4- ) ०५...) द+४२ रन 23४ ड्टे फिर वह उस से मुख्तलिफ रंगों की 
हि हा रे ता गे हे गलत लक खिती रे हक वह है फिर |. ज़मीन में खेती निकालता है, कि वह खुश्‌क 
सम डा 22 कि 32203 हो जाती है, फिर तू उसे जर्द देखता है, 
न 77 १ ॥ ०] हुँ हर 3 ९ 5 आह (2. हा 45252 >> ८ डर उसे न है 
)) ७०८... ४) ७-9४ ८2)..५. ४...) और ० | ० द है मम क््न फिर वह उसे चूरा चूरा कर देता है, 
हि सहज बेशक इस में अलबत्ता नसीहत है 
वालों अलबत्ता में कु र वह ८ 
ठा लिए अक्ल वाला 
अक्ल वालों के लिए पाप इस में बेशक| चूरा चूरा सा मम अक्ल वालों के लिए| (24) 








46॥ 
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पस क्‍या जिस का सीना अल्लाह ने 
इसलाम के लिए खोल दिया तो वह 
अपने रब की तरफ से नूर पर है 
(क्या वह और संगदिल बराबर हैं) 
सो खराबी है उन के लिए जिन के 
दिल अल्लाह के जिक्र से ज़ियादा 
सख्त हो गए, यही लोग गुमराही में 
हैं खुली। (22) 

अल्लाह ने बेहतरीन कलाम 

नाजिल किया, एक किताब जिस 

के मजामीन मिलते जुलते, बार 
बार दोहराए गए हैं, उस से बाल 
(रोंगटे) खड़े हो जाते हैं उन लोगों 
की जिलदों पर जो अपने रब से 
डरते हैं, फिर उन की जिलदें और 
उन के दिल नर्म हो जाते हैं अल्लाह 
की याद की तरफ (रागिब होते हैं), 
यह है अल्लाह की हिदायत, उस 

से अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत 
देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह 
करे उस के लिए कोई हिदायत देने 
वाला नहीं। (23) 

पस क्‍या जो शख्स कियामत के 
दिन अपने चेहरे को बुरे अज़ाब से 
बचाता है (अहले जन्नत के बराबर 
हो सकता है?) और जालिमों को 
कहा जाएगा तुम (उस का मजा) 
चखो जो तुम करते थे। (24) 

जो लोग उन से पहले थे उन्हों ने 
झुटलाया तो उन पर अजाब आगया 
जहां से उन्हें ख़याल (भी) न था| (25) 
पस अल्लाह ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी 
में रुसवाई (का मज़ा) चखाया, और 
अलबत्ता आखिरत का अज़ाब बहुत ही 
बड़ा है, काश वह जानते होते। (26) 
और तहकीक हम ने इस कुरआन में 
लोगों के लिए बयान की हर किस्म की 
मिसाल ताकि वह नसीहत पकड़ें। (27) 
कुरआन अरबी (ज़बान में), किसी 
(भी) कजी के बगैर ताकि वह 
परहेजगारी इख़्तियार करें| (28) 
अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है, 


3 है 0-८४ ०)०.....2 8 6७ ++! 































































































मा अपने रब की सा जन तह इसलाम उस का अल्लाह ने क्‍या - 
पा तरफ से पर के लिए सीना खोल दिया पस जिस 
कक हि पर $ & 73) 5 न अर ९६ ४.37 
ता)  ्- 2 ह; हल पर |] 
400 की ७ ्टै ४ ५४ 2? ० (४३२ १4-2४ २ 
हु अल्लाह की उन के उन के लिए - 
अल्लाह | 22 खुली गुमराही में यही लोग 
जल ड गुम राही शा याद दिल सख्त 
ह ५४ है औक ६5८ 5 हर 23. $ 7 >> + हर 94 2! ् 
०.2५9० है. 2 8] $ ४०७ 52 # (६७ (२0० ८ ९ रू जा पर का 
> 9५१ 9. ५४5 2४०० रपनर> फए् औआनरणी 2! ४)- 
ला . | बाल खड़े दोहराई | मिलती जुलती एक अहतरीन नाज़िल 
हम मान ५ बेहतरीन कलाम 
हो जाते हैं गई (आयात वाली) | किताब किया 
* 2७, हू ' १5 हा अ्र्ज 2 58 हे अड, प्य न 5 ६3.2. 
40) 2 ने ैै (६६ +7४ प्र 3>;५ 8] कि... (३5) ०>नल्‍नप्ट २४ 
और उन अपना वह 
अल्लाह की याद | तरफ उन की जिलदें फिर जो लोग 
हा ४ के दिल हो जाती हैं रब डरते हैं 





























मा ५ की! ५, नर ्र ४ 
#ा4 4 4. 3२... %| ४-६ <23 


8। [०४ 5.5 





गुमराह करता है और जो - हिदायत देता है अल्लाह की 
है जिसे वह चाहता है| यह 
अल्लाह जिस ह चाहता है उस से हिदायत कर 




















०.।०......!। £ ;--७ 4-६9 ७ ++! 7) 3... 5 4... (3 











































































































अपने चेहरे क्या पस कोई हिदायत |उस के | __ 
बुरा अज़ाब हर डे बचाता है रे 23 देने ग तो नहीं 
के से जो देने वाला लिए 
टू |; श् द्ू १ क 4 से 5 ७ 5535 शअज 28 / 2 55 +शन्य है ४88: कक 
<०-54 (टी 32.. 4-5 ४८७ 9७53 ८८००४ ॥.--35 42। 6३४ 
के तुम जालिमों और कहा हर 
झुटलाया | 24 तुम कमाते (करते) थे जो चखो हे को चाहा कियामत के दिन 
न आओ 0 जा पा । > 0६ व & 33. | | 
०0) ०७))-*.-२ थ >-.]7+ 5 था! ०... किन 8] हनन 3 >ऋधनी 
उन्हें कर तो उन पर व मल 
जे नहें ख़याल न था जहां से अज़ाब गा इन से पहले जो लोग 
५ रा ५ धर कद ट््ड ५ )+--+ || 3 ० रा 4, »४ आ 5226 52 
श्््न्ल्ट #॥| । है. ..> «..! ०१ ॥ डा दल । 28 हिना ॥>...) 
और अलबत्ता जे रे पस चखाया उन्हें 
आखिरत दुनिया जिन्दगी में रुसवाई हा 
अजाब हर अल्लाह ने 
है. (2. ] ली आर! क्र )+-४ ई | 24 छः टबा ५, ) ०-2 हर हीं औी ढ क्र है 2 हैक] 4 है ले ६ 
डर 2 २3४ ०.७... ॥ 7]) ० ४ ७ १ | 
लोगों के और तहकीक हम ने की बहुत ही 
में ४ 26 वह जानते होते काश 
लिए बयान की रे कि बड़ा 
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अरबी नसीहत पकड़ें ताकि वह | मिसाल | हर किस्म की 





कुरआन | 27 




















इस कुरआन 





प कह & १ हे ही भ 
बे औ+3 वे. ४! 
जज कहे ते 


0 व, 8 आओ 2 आता हा 9225 ह 
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में उस एक एक बयान परहेज़गारी हे 
एक आदमी (गुलाम) है, उस में रे हा हि हि जप 0 ॥ 7 का] कर ऐकि वह | किसी कजी के बगैर 
" हे में आदमी | मिसाल अल्लाह ने इख़ूतियार करें 
कई (आका) शरीक हैं जो आपस प््द्र ह ता षा पर 
में ् ५५० थ् हो आह ॥-& “मी वि "4-2 (६0.2 हि ५ जे ४.५! (६25 ह गया हक 
में जिददी (झगड़ालू) हैं और एक 4 (>४ १४०२ 3-5 > +-> (2. .2 >)) ० ४ थे २ 4.5:.< 
आदमी एक आदमी का (गुलाम) है, मिसाल दोनों की ता ॥ जी आदमी | सालिम | और एक आग मा] न 
क्या दोनों की हालत बराबर है? (हालत) बराबर है के लिए. | (ख़ालिस) | आदमी |; 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं बल॒कि ५ द् दी आल 2 ५५५: नि ८ हि ५-६ प्र स्ह कक खा 
रा अल लक ५ (न! ७... ४...) [53 2.झ9.०...2 क्र 00 3- > ५ ॥ 
उन में से अकसर इल्म नहीं रखते। (29) (३०८) ट 0 लि ्। एणि- * १ 
जज युग मरने (इनतिकाल करने) 5 रा मरने वाल | ॥ 29 इल्म नहीं रखते उन में अक्सर | बलूकि किक 0 
वाले हो, और वह (भी) मरने वाले | 7 वह 8 अप 20 
जा £ कट 2८.5॥ 5६5 २८ ४ दर ह् 
हैं। (30) ली) 35.०७र्य ५5-35 4७9 डी 6॥४ ६5-) ६3 7 0 54२८ 
फिर बेशक तुम कियामत के दिन 
अपने रब के पास झगड़ोगे। (34) उव तुम झगड़ोगे | अपना रब | पास कियामत के दिन | बेशक तुम | फिर | 30 ७ मरने वाले 
१053% 462 
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फूमन अजूलमु (24) 





७०... ४४-5५ %| (+--# ४-८ 3 #--2 









































































































































स्का और उस ने बड़ा 
च्चाई को अल्लाह पर झूट बान्धा से-जिस पस कौन 
झुटलाया जालिम 
श्र | मल] ही ही १५ 2 2 जी “कक ५ आओ 3 ४ 
# ८ ४२-7३ ह ग :-ए ४प-े &्डझई आम ल्‍्! *% 5 5! 
और जो काफिरों हे वह उस के 
आया हि 32 बी ठिकाना जहननम में क्या नहीं कि «| जब 
शख्स के लिए है पास आई 
रे डे अर रे हे 0 
। दा है ज आज, & 5] ०.5 हि कक ०.2... 
2 (४४) 0७६०४. । हित ् | 4... 3०... ७ >...ह0.>....! प्न्ड 
हवा कि | मुत्तकी वह अही लोग उस | और उस ने उस समा के योग 
लिए (जमा) को | की तसूदीक की 
हि ६5५2 न्न्म &--०#६४ | 200 03८ ५ ४ नि 2 ट्ञा £ (३ ८ 
%॥ # | हथ ह->#ब्णी 96 ४८:०० «६-73 “5 ०॥६--- ५७ 
ताकि दूर कर दे नेकोकारों जा का 5 चाहेंगे 
हर 34 जमा, ज यह उन का रब |हाँ-पास जो वह चाहेंगे 
अल्लाह (जमा) 
> श्र हे ० रे 
++ज 8 शी न )+-+ 9 मा । | +-+-२ की. हुक के है मे ठ ०... ॥/ > किन पा 
हू पड >। क-३ई-४+ ४-४) 9-.-.५-+ ८४०-.। हिनन न 
बेहतरीन ही है उन्हों ने किए के 
हे उन का अजर और उन्हें जज़ा दे व हि वह जो बुराई उन से 
(आमाल) (आमाल) 
2 8 0 फेक 2८ ] बे 5 कप ि 2८ _ 
४. +3)-२८5०) १-.-+ ०४ ६, 8 जी 0० ०४०७४ $- ७ 32->-_। 
और वह खौफ अपने 
दिलाते हर ४ काफी |अल्लाह।| क्‍या नहीं 35 वह करते थे वह जो 
दिलाते हैं आप को बन्दे को जप रो का हे 
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7]) 2-० 4. .#.3 20 ४-३ ०-४5 4-23) 2-9 -२१-५२ 





कोई हिदायत तो नहीं उस और 
देने वाला के लिए जिस 


गुमराह कर दे 
अल्लाह 


उस के सिवा उन से जो 























। हि है मे हर 7 ट हे है ग् 
4 4६, #+-+-+ मर --+-- + ् ट्र (00.0 है हर 2 ७ ्र | 
२ 4४! न ४ कि 4. ०.3 ४ ०. 2 
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को श्र 





उस के 
लिए 


क्या नहीं गुमराह हू 


५ अल्लाह 
क कोई 
अल्लाह करने वाला 


हा गांव हिदायत दे 


और जिस 
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५०४-५.<..- ] हर । &- | हे ८ 
कौन - 


पैदा किया दिन 


आस्मानों तुम पूछो उन से और अगर | 37 बदला लेने वाला 


ढ् 
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तो वह ज़रूर 
कहेंगे 


क्या पस देखा 


था फरमा दें 
तुम ने 


जिन को तुम पुकारते हो 




















है. ॥ 


6४.5५ 4... +$ 6 ८ न 3 >थ 
2 री 


है गत रत 
है गा ॥ रन! )। 





दूर करने 


वाले हैं का 


बह सब क्‍या 


























हि | 
(5 > की ०५.......९...- बी 3 6 28 
2 के 





फरमा कमा 
दे उस की रहमत रोकने वाले हैं |वह सब| क्‍या कोई रहमत 





























ट्र है __ ्र 22; 32... हा 54 7 2 दर कक की न । है 
५ | +-+-- 3-5 ४) ७. ६.४; 2.००) (४5 २ टू 208। जन 
लन्ड (अीयशल पक... ् 


प्र 





काफी है मेरे लिए 
अल्लाह 


ऐ मेरी फरमा भरोसा 


हम 38 भरोसा करने वाले हि उस पर 
कौम दे करते हैं 
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काम बेशक 
करता हूँ मैं 


पस 
अनकरीब 


तुम काम किए 


39 | तुम जान लोगे जाओ 


अपनी जगह पर 
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आता है 
उस पर 


और उतर 
आता है 


रुसवा कर दे 
उस को 


5844 








| | दाइमी अज़ाब उस पर 
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अजाब कौन 





पस उस से बड़ा ज़ालिम और 
कौन? जिस ने अल्लाह पर झूट 
बान्धा, और सच्चाई को झुटलाया 
जब वह उस के पास आई, क्‍या 
काफिरों का ठिकाना जहनूनम में 
नहीं? (32) 

और जो शख्स सच्चाई के साथ 
आया और उस ने उस की तसदीक 
की, यही लोग मुत्तकी (परहेजगार) 
हैं। (33) 

उन के लिए हैं उन के रब के हां 
जो (भी) वह चाहेंगे, यह जजा है 
नेकोकारों की। (34) 

ताकि अल्लाह उन से उन के 
आमाल की बुराई दूर करदे और 
उन्हें नेक कामों का अजर दे उन 
के बेहतरीन अमल के लिहाज से जो 
वह करते थे। (35) 

क्या अल्लाह अपने बन्दे को काफी 
नहीं? और वह आप (स) को डराते 
हैं उन (झूटे माबूदों) से जो उस 

के सिवा हैं, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करदे तो उस को कोई 
हिदायत देने वाला नहीं। (36) 

और जिस को अल्लाह हिदायत दे 
तो उस को कोई गुमराह करने 
वाला नहीं, क्‍या अल्लाह ग़ालिब, 
बदला देने वाला नहीं? (37) 

और अगर आप (स) उन से पूछें 
कि आस्मानों और ज़मीन को किस 
ने पैदा क्या! तो वह जरूर कहेंगे 
“अल्लाह ने”, आप (स) फरमा दें: 
पस क्‍या तुम ने देखा जिन को 
पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर 
अल्लाह मेरे लिए कोई जर्र चाहे तो 
क्या वह सब उस का जूर्र दूर 

कर सकती हैं? या वह मेरे लिए 
कोई रहमत चाहे तो क्या वह सब 
उस की रहमत रोक सकती हैं! 
आप (स) फरमा दें मेरे लिए अल्लाह 
काफी है, भरोसा करने वाले उसी 
पर भरोसा करते हैं। (38) 

आप (स) फरमा दें, ऐ मेरी कौम! 
तुम अपनी जगह काम किए जाओ, 
बेशक मैं (अपना) काम करता हूँ, 
पस अनक्रीब तुम जान लोगे। (39) 
कौन है जिस पर आता है अजाब जो 
उसे रुसवा कर दे और (कौन है) जिस 
पर दाइमी अज़ाब उतरता है? (40) 





अज जुमर (39) 





बेशक हम ने आप (स) पर लोगों 
(की हिदायत) के लिए किताब 
नाज़िल की हक के साथ, पस 
जिस ने हिदायत पाई तो अपनी 
जात के लिए, और जो गुमराह 
हुआ तो इस के सिवा नहीं कि वह 
अपने लिए गुमराह होता है, और 
आप (स) नहीं उन पर निगहबान 
(जिम्मेदार)| (44) 

अल्लाह रूह को उस की मौत के 
वक्‍त कब्ज करता है, और जो न 
मरे अपनी नींद में, जिस की मौत 
का फैसला किया तो उस को (नींद 
की सूरत में ही) रोक लेता है और 
दूसरी (रूहों को) छोड़ देता है एक 
मुक्ररा वक़्त तक, बेशक उस में 
उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
गौर ओ फिक्र करते हैं। (42) 
क्या उन्हों ने अल्लाह के सिवा 
बना लिए हैं शफाअत (सिफारिश) 
करने वाले! आप (स) फरमा दें: 
(इस सूरत में भी) कि वह कुछ 

भी इख़्तियार न रखते हों और न 
समझ रखते हों! (43) 

आप (स) फरमा दें: अल्लाह ही के 
(इख्तियार में) है तमाम शफाअत, 
उसी के लिए है आस्मानों और 
ज़मीन की बादशाहत, फिर उस की 
तरफ तुम लौटोगे। (44) 

और जब जिक्र किया जाता है 
अल्लाह वाहिद का, तो जो लोग 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन 
के दिल मुतनफफिर हो जाते हैं, 
और जब उन का ज़िक्र किया जाता है 
जो उस के सिवा हैं (यानी औरों का) 
तो फौरन खुश हो जाते हैं। (45) 
आप (स) फरमा दें: ऐ अल्लाह! 
पैदा करने वाले आस्मानों और 
ज़मीन के, जानने वाले पोशीदा 
और जाहिर के, तू अपने बन्दों के 
दरमियान (इस अमर में) फैसला 
करेगा जिस में वह इख़तिलाफ 
करते थे। (46) 

और अगर जिन लोगों ने जुल्म 
किया, जो कुछ जमीन में है सब 
का सब और उस के साथ उतना 
ही (और भी) उन के पास हो तो 
वह बदले में दे दें रोजे कियामत 
बुरे अज़ाब से (बचने के लिए), 
और अल्लाह की तरफ से उन पर 
जाहिर हो जाएगा जिस का वह 
गुमान (भी) न करते थे। (47) 


द्‌ ््ु आप < पं कटा जत 












































































































































७४-६७ 2-४ ५. ४५--. ८-४. ७..5 ३ 
हिदायत पाई | पस जिस हा हे किताब हल पा 
नाली <-ा (5 ॥.०४ ५७-०५ ॥0-७ 5-५ ६-०४ 
उन पर | आप (स) 3 अपने लिए हि कक या और जो गा रे 
७-8 अल्‍+ उ-+- >4#« शे। छा 5 
और जो उस की मौत वक़्त हे मल ता अल्लाह | 4 निगहबान 
“०५०-०।) ४६४ ल्‍++ उी ५४ ४६०७ ७-३) रे ४“ 
मौत उस पर फैसला किया वह जिस जा पाक अपनी नींद में न मरे 
उस ने लेता है 
४547 :.0४ 308 ५७3 58 ६८5 ([& 58 ४:0४ 2.०३ 
हम लक उस में बेशक मुक्र्रा हक तक दूसरों को सा 
05 आ-&+ 9 38 ७3 ४+-# ह छा 5:5६ 
| जम अल्लाह के सिवा 39243. क्या | 42 | गौर ओ फिक्र करते हैं 
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और न वह समझ 
रखते हों 


दा 43 कुछ वह न इख़तियार रखते हों कया अगर 
अल्लाह के लिए डुच् 
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उस की उसी 


तरफ गा के लिए 


और ज़मीन आस्मानों बादशाहत तमाम शफाअत 
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जिक्र किया और 
जाता है अल्लाह | जब 


एक- 
वाहिद 


मुतनफ्फिर 


दिल हो जाते हैं 


वह लोग जो श्ज तुम लौटोगे 
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तो जिक्र किया | और 


वह उस के सिवा उन का जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते 
फौरन जाता है जब 
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पैदा ऐ्‌ फ्‌रमा 
करने वाला | अल्लाह न 


और जानने 


और ज़मीन 
वाला 


आस्मानों 




















45 खुश हो जाते हैं 
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कि में जो ने बन्दों तू फैसला 
वह थे उस में जो | अपने बन्दों [दरमियान| तू पोशीदा 
करेगा जाहिर 
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और हे कक 
हो श्जु इख़तिलाफ करते उस में 
अगर 


उन के लिए 
जिन्हों ने 


और जो कुछ ज़मीन में | जुल्म किया 


























क्र 
0... न के 
“जाएं + 


हू प जाय 7 टन पर टर कार ४ 9 0 तक पर आह दी हु ८ 





उस के 
साथ 


उस जन में दें 
अज़ाब बुरे से को बदले में दें वह और इतना ही सब का सब 
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अल्लाह (की और ज़ाहिर 


न थे वह रोज़े कियामत 








47 गुमान करते 








तरफ) से हो जाएगा उन पर 
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१0542 


है (छि डर 


८ (>0० 


फूमन अजूलमु (24) 
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और 
घेर लेगा 


और जाहिर हो जाएंगे 
उन पर 


उस 
का 


वह थे जो | उन को जो वह करते थे बुरे काम 
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कोई तकलीफ वह 














































































































जब फिर इन्सान पहुँचती है| फिर जब जे मज़ाक उड़ाते 
पु हमें पुकारता है हे ता 0 हक" 
4:25 ४“ शः हिल आग आन 9 8 28 हे 5 हक 
-े >> ४ «४5 09+ ++25 | 2 ब-ज्ठ | +-४ 
एक ड्ल्म मुझे दी वह अपनी कोई | हम अता करते 
बलूकि यह लः पर यह तो छ के 
आज़माइश ० छ गई है कह कहता है | तरफ से | नेमत हैं उस को 
“६-४४ रे ५ ठ 9 हि हल । ई ५ 4, £ ट्र& हल्का ड़ ) ५-५६ अ>।22 बी ्द पे अई हश | हक, ५८ 
इन से न्‍ यकीनन 2 उन में और 
हर यु से जो लोग आर जाओ द्जे जानते नहीं तो और लेकिन 
पहले कहा था अकसर 
(२५ 4-६2: 4 गे 38-५२ .5४ (६ २८०८ ० ६४ 
5-४ #-ह८ 455: विनय तल 
बुराइयां पस उन्हें पहुँचें शत वह करते थे जो उन से तो वह न दूर किया 
4 (2 2 कु हि चू हर व 9 ५-45 हल, हि 9 ध। ९ थर्ड जन व श्र (5 
2 । 087 विवि याा £ 9-० 2-2 2..8 ४ माफ: आ 
बुराइयां जलद पहुँचेंगी इन्हें इन में से और जिन लोगों ने जुल्म किया जो उन्हों ने कमाई 

















डजएए को। ही (फ्ाद बर्कि था अन्न: + ५५5 प्र ५७ 





























फ्राख़ आजिज गा जो इन्हों ने 

५2५ कि अल्लाह | क्‍या यह नहीं जानते हा 8 और यह नहीं 
करता है दी छुपा करने वाले है नहीं कमाया 

गज, ५ हि ॥ न ३ 2; 2 5 ् मिल हा आए (5 & कल ््ट्‌ 

6 २ हे <....) > >> ० ) ही (23 £ ४ +-«-- ७5; कि न्तल ॥ 
उन लोगों गिल ह और तंग वह जिस के 

लि निशे इस में बेशक ध ह रिज़्क 

के लिए कर देता है चाहता है लिए ३ 
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जाने हा ऐ मेरे फरमा हे 
अपनी जानें पर ज़ियादती की | वह जिन्हों ने ऐ मेरे बन्दो दे 52 वह ईमान लाए 
है ल्‍्ड 
हि (८६० हि >> टी 0 मर के पी] के 2 आधी - 5 ५.०६ 5: 4 ४० हर 
4-१ ८०+-०--! ++४ 8 ०। %।| 4-3 2-3 $-+. है 
गुनाह बख्श देता बेशक है 
सब अल्लाह की रहमत से मायूस न हो तुम 
(जमा) हि अल्लाह 
। ।4-०-2-< द टर (६ बन 2 जज है! || ।६ अड>ठ ५६ श्स्ण हे '$- | हे] है 2 आओ 4 ट् ॥ 5 हु 4 
/.-<।॥ 23 5४) $-+-+ 5 विन 3 3 4! 
और फरमांबरदार और श जु बेशक 
के मा अपना रब | तरफ ट 53 मेहरबान बख्शने वाला | वही 
हो जाओ उस के रुजूअ करो वह 
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सब से और तुम मदद न किए > 
है | ४ | ३ क है फिर अज़ाब तुम पर आए | कि | इस से कब्ल 
बेहतर पैरवी करो जाओगे 
५ ०..<...। 4 ८-2 2 7८ की & ठ ५ 2 ढ्+ ३ # ठ्र ष्ड्‌ ८ ९००३० | र | [9 
८<००.....। 2 ०)! वि ७ ४-5२) 2 #-+- ० “४ 
शा तुम्हारा तुम्हारी जो नाजिल 
अज़ाब कि तुम पर आए इस से कब्ल हर से ही के 
रब तरफ की गई 
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उस ला तुम को शऊर 
हाए अफ्सोस | कोई शख्स कि कहे 55 ह हर और तुम॒| अचानक 
पर (ख़बर) न हो 
श्र श्र अर धर है न 
जज-य- ।१४६---! 5 धर के हि] हक के ७ 24» » 56 
85 “हर के हल १ 4० पु है” (जी हि ९८ ! +-+ 
हँसी हि अलबत्ता - अल्लाह की न व 
| % | हँसी उड़ाने वाले हम और यह कि मैं (5 में | जो मैं ने कोताही की 
से जनाब 
465 ॥38 





और उन पर बुरे काम जाहिर 

हो जाएंगे जो वह करते थे और वह 
(अज़ाब) उन को घेर लेगा जिस का 
वह मज़ाक उड़ाते थे। (48) 

फिर जब इन्सान को कोई तकलीफ 
पहुँचती है तो वह हमें पुकारता है, 
फिर जब हम उस को अपनी तरफ 
से कोई नेमत अता करते हैं तो 

वह कहता है कि यह तो मुझे दिया 
गया है (मेरे) इल्म (की बिना) पर, 
(नहीं) बल्‌ूकि यह एक आज़माइश है, 
लेकिन अकसर लोग जानते नहीं। (49) 
यकीनन यह उन लोगों ने (भी) 
कहा था जो इन से पहले थे, तो जो 
वह करते थे उस ने उन से (अज़ाब 
को) दूर न किया। (50) 

पस उन्हें पहुँचें (उन पर आ पड़ें) 
बुराइयां जो उन्हों ने कमाई थीं, 
और इन में से जिन लोगों ने जुल्म 
किया जलद इन्हें पहुँचेंगी (इन पर 
आ पड़ेंगी) बुराइयां जो इन्हों ने 
कमाई हैं, और यह नहीं हैं (अल्लाह 
को) आजिज करने वाले। (54) 
किया यह नहीं जानते कि अल्लाह 
जिस के लिए चाहता है रिजक 
फ्राख़ कर देता है (और वह जिस 
के लिए चाहता है) तंग कर देता है, 
बेशक इस में उन लोगों के लिए 
शिनियां हैं जो ईमान लाए। (52) 
आप (स) फरमा दें, ऐ मेरे बन्दो! 
जिन्हों ने ज़ियादती की है अपनी 
जानों पर, तुम अल्लाह की रहमत 
से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब 
गुनाह बख्श देता है, बेशक वही 
बख्शने वाला, मेहरबान है। (53) 
और तुम अपने रब की तरफ रुजूअ 
करो, और उस के फरमांबरदार 

हो जाओ इस से कब्ल कि तम पर 
अजाब आ जाए, फिर तुम मदद न 
किए जाओगे। (54) 

और पैरवी करो सब से बेहतर 
(किताब की) जो तुम्हारी तरफ 
नाजिल की गई है तुम्हारे रब की 
तरफ से, इस से कब्ल कि तुम पर 
अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें 
ख़बर भी न हो। (55) 

कि कोई शख्स कहे, हाए अफ्सोस 
उस पर जो मैं ने अल्लाह के हक 
में कोताही की और यह कि मैं हँसी 
उड़ाने वालों में से रहा। (56) 





अज़ जुमर (39) 





या यह कहे कि अगर अल्लाह 

मुझे हिदायत देता तो मैं ज़रूर 
परहेजगारों में से होता। (57) 

या जब वह अजाब देखे तो कहे: 
काश। अगर मेरे लिए दोबारा 
(दुनिया में जाना हो) तो मैं 
नेकोकारों में से हो जाऊँ। (58) 
(अल्लाह फरमाएगा) हाँ। तहकीक तेरे 
पास मेरी आयात आईं, तू ने उन्हें 
झुटलाया, और तू ने तकब्बुर किया, 
और तू काफिरों में से था। (59) 
और कियामत के दिन तुम देखोगे 
जिन लोगों ने अल्लाह पर झूट 
बोला, उन के चेहरे सियाह होंगे, 
क्या तकब्बुर करने वालों का 
ठिकाना जहन्‌नम में नहीं। (60) 
और जिन लोगों ने परहेजगारी की, 
अल्लाह उन्हें उन को कामयाबी के 
साथ नजात देगा, न उन्हें कोई बुराई 
छुएगी, न वह ग़मगीन होंगे। (64) 
अल्लाह हर शै का पैदा करने वाला है, 
और वह हर शै पर निगहबान है। (62) 
उसी के पास हैं आस्मानों और 
जमीन की कुंजियां, और जो लोग 
अल्लाह की आयात से मुन्‌किर हुए 
वही ख़सारा पाने वाले हैं। (63) 
आप (स) फरमा दें कि ऐ जाहिलो! 
क्या तुम मुझे कहते हो कि मैं 
अल्लाह के सिवा (किसी और) की 
परसतिश करूँ। (64) 

और यकीनन आप (स) की तरफ 
और आप (स) से पहलों की तरफ 
वहि भेजी गई है, अगर तुम ने शिर्क 
किया तो तुम्हारे अमल बिलकुल 
अकारत जाएंगे और तुम जरूर 
ख़सारा पाने वालों (जयां कारों) में 
से होगे। (65) 

बलकि तुम अल्लाह ही की इबादत 
करो, और शाक् गुज़ारों में से 

हो। (66) 

और उन्हों ने अल्लाह की क॒द्र शनासी 
न की जैसा कि उस की कृद्र शनासी 
का हक था, और तमाम ज़मीन 
रोज़े कियामत उस की मुट्ठी में 
होगी, और तमाम आस्मान उस के 
दाएं हाथ में लिपटे होंगे, और वह 
उस से पाक और बरतर है जो वह 
शरीक करते हैं। (67) 
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परहेज़गार हे मैं ज़रूर मुझे हिदायत यह कि 
या । 57 हैज से अर रु हि हि अगर वह कहे या 
(जमा) होता देता अल्लाह 
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से जाऊं दोबारा |मेरे लिए। काश अगर अज़ाब देखे जब वह कहे 
हो जाऊँ 
हि रह रथ जी है 5. कि ४ # 4<$ हे ७5 किन [25 क्र डं ब्न+ आर ऊ 
०० ;-&<-०३ 2 ०.2 ख्र | ७०552 ०७ "४ ०) ८ ८--०४८०-। 
और तू ने उन्हें तूने मेरी तहकीक तेरे पास हाँ 58 नेकोकार 
तकब्बुर किया झुटलाया आयात आईं (जमा) 
नो अं ८ क कर / .५-3-5.] हर) 
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८5) -&+ 4.) 8०-०० किनयनती अन्त 5 %0। ड-+-+ 
ठिकाना जहन्‌नम में क्या नहीं सियाह उन के चेहरे अल्लाह पर 
है? टर ०६८ 2 (5523 प्रश थ दर है ...। ९ अरे &. ज अं या न जब व सी नर हर आर 
*६-23--«२ #-+-!| &-२२-!७ ४! #--२३ 7-० (-२/----%-० 
उन की कामयाबी वह जिन्हों ने और नजात देगा खा 
5 के ह श्जु तकब्बुर करने वाले 
के साथ परहेजगारी की अल्लाह 
>5- ४ 5-७ थे छा) 570५5 ८5 ४ ४750 «६८४ ४ 
प्र ५ १ 2 5-२ (*  आ एिह/००: 
पैदा 
हर शै हर अल्लाह | 6 ग़मगीन होंगे और न वह बुराई न छुएगी उन्हें 
ड करने वाला पर | के ् 2 0 
<+ 2 5] है द् दा कं मा ५४ ३ हि अर ही लक 
न न < ॥+4+ & दिल । (५७ 8&| > & ३, ह् 3-4 बह रु 
०23४५ ५ | फट५ 4 00 5 ४ # 5 $-४ 
उस के पास 
और ज़मीन आस्मानों कंजियां 62 | निगहबान चीज़ हर पर | और वह 
कं 
॥७ 02) 838: ६ ढ ७... क ७०.३७ 64.4. 5.54... 
हा 3 $-० हन ५-2 %॥ ५-२० ४ २१-७५ 
फरमा रे हा अल्लाह की नि 
हे 63 ख़सारा पाने वाले वह वही लोग 2 8 मुन्‌किर हुए | और जो लोग 
तट आयात के के 
53 ४5 580 57८० ५६३ 4 5-35:55 ७ -२६४$ 
ट्र2 रे रे दर + (5022 न 2 पर 
और यकीनन वहि है मैं परसतिश तुम मुझे तो क्‍या अल्लाह 
पी पाई हि जे जाहिलो ऐ ह जा रे 
भेजी गई है करूँ कहते हो के सिवा 
<&_<६: / ". टू की का दर्द हज कम हि गर हे हि ध 3] द मल । 7 ही ५ भले 
हर अलबत्ता हर आप (स) की 
तू ने शिर्क किया आप (स) से पहले वह जो कि और तरफ 
अगर तरफ 
ऊ हि ल् ६६०० 2 ८ ६५9» ८ ५-4६ 4४ 50 7 3.2£ (9 “आ , दर ५ 
50॥। |, 2 -० न र॑ ॥ 5 3 2 & है. [| | | 0..% (2 ४ के | 
बलकि के के न तेरे अलबत्ता अकारत 
ह 65 ख़सारा पाने वाले से और तू होगा ज़रूर तेरे अमल जाएंगे 
अल्लाह जाएंगे 
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और उन्हों ने क॒द्र शनासी 
न की अल्लाह की 


हे के पस इबादत 
हक | «| शुक्र गुज़ारो से और हो दत्त 
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और तमाम आस्मान रोज़े कियामत उस की मुट्ठी तमाम और ज़मीन हलक 
67 | वह शिर्क करते हैं |उस से जो| और बरतर वह पाक है का रा लिपटे हुए 
बाप 466 


5 (>0“ 


डर ( पे 


फूमन अजूलमु (24) 
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तो बेहोश 
हो जाएगा 


और फूंक 


कं दी जाएगी 


ज़मीन में और जो आस्मानों में सूर में 
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देखने 
लगेंगे 


तो 
फौरन 


फूंक मारी 
जाएगी उस में 


सिवाए 
जिसे 


चाहे 
अल्लाह 


ध्ज खड़े वह दोबारा फिर 
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| 
और रख दी 
जाएगी 


और चमक 
उठेगी 


और लाए 


जाएंगे किताब 
जाएंगे 


नबी (जमा) अपने रब के नूर से ज़मीन 
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और फैसला 
किया जाएगा 


और गवाह 
(जमा) 


उन के 
दरमियान 


हक के 
साथ 


और वह 
(उन पर) 


और पूरा पूरा 
दिया जाएगा 


जुल्म न किया 
जाएगा 


| ७ | 
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और हांके और जो उस ने किया 
जाएंगे वह (उस के आमाल) 


६ खूब 
70 जो कुछ वह करते हैं हि हर शख्स 
जानता है 
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गिरोह दर 
गिरोह 


खोल दिए वह आएंगे 
जाएंगे वहां 


कुफ्र किया 


यहां तक कि जब 
5 (काफिर) 


जहन्‌नम | तरफ वह जिन्हों ने 
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रसूल क्या नहीं आए थे 


हि उस के दरवाज़े 
(जमा) तुम्हारे पास 


तुमेंसे उस के मुहाफिज़ | उन से | और कहेंगे 























डी 


था (४ आर 2 43: जे ही आर अकिआ' री जा >> 2 जज ्फन | ४ 2 प्र कर द ) +- के 





5 तुम्हारे रब की आयतें सा 
तुम्हारा दिन और तुम्हें डराते थे पक तुम पर वह पढ़ते थे 





मुलाकात 

















(अहकाम) 
छ) ७2%) > 5 ० 5505 0५ ४ ॥० ७ 





पूरा हे बह 


गा 
हो गया लेकिन ध कहेंगे 


काफिरों पर अज़ाब हुक्म यह 



































हमेशा 
रहने को 


कहा 
जाएगा 


ठिकाना | सो बुरा है उस में जहन्‌नम दरवाज़े तुम दाखिल हो 
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गिरोह दर 
गिरोह 


वह लोग ले जाया तकब्बुर 


डाल जो जाएगा करने वाले 


जन्नत की तरफ अपना रब 























हर 
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उस के 
मुहाफिज़ 


और खोल दिए यहां तक 


जे जाएंगे कि 


उन से उस के दरवाज़े वह वहां आएंगे | जब 
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और वह हे थे हे के 
कहेंगे 73 | हमेशा रहने को | सो इस में दाखिल हो | तुम अच्छे रहे तुम पर सलाम 
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हम से सच्चा 
किया 


और हमें वारिस 
बनाया 


तमाम तारीफें 


50000 अल्लाह के लिए 


अपना वादा वह जिस ने 
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अमल सो किया 
करने वाले ही अच्छा 


हम मुकाम 
करलें 


फ्4 








अजर 





2 से- 
हम चाहें जहां जन्नत 


में 


467 


28037 





और सूर में फूंक मारी जाएगी तो 
(हर कोई) जो आस्मानों और जमीन 
में है बेहोश हो जाएगा, सिवाए उस 
के जिसे अल्लाह चाहे, फिर उस में 
फूंक मारी जाएगी दोबारा, तो वह 
फौरन खड़े हो कर (इधर उधर) 
देखने लगेंगे। (68) 

और ज़मीन अपने रब के नूर से 
चमक उठेगी और (आमाल की) 
किताब (खोल कर) रख दी जाएगी 
और नबी और गवाह लाए जाएंगे, 
और उन के दरमियान हक के साथ 
(ठीक ठीक) फैसला किया जाएगा 
और उन पर जुल्म न किया 
जाएगा। (69) 

और हर शख्स को उस के आमाल 
का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, 
और वह खूब जानता है जो कुछ 
वह करते हैं। (70) 

और काफिर हाँके जाएंगे गिरोह दर 
गिरोह जहन्‌नम की तरफ, यहां 
तक कि जब वह वहां आएंगे तो 
उस के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे 
और उन से कहेंगे उस के मुहाफिज 
(दारोगा) क्‍या तुम्हारे पास तुम 

में से रसूल नहीं आए थे? जो तुम 
पर तुम्हारे रब के अहकाम पढ़ते 
थे, और तुम्हें डराते थे इस दिन 
की मुलाकात से| वह कहेंगे “हाँ” 
लेकिन काफिरों पर अज़ाब का 
हुक्म पूरा हो गया। (74) 

कहा जाएगा तुम जहन्‌नम के 
दरवाज़ों में दाखिल हो, इस में 
हमेशा रहने को, सो बुरा है तकब्बुर 
करने वालों का ठिकाना। (72) 
और जो लोग अपने रब से डरे 
उन्हें जन्नत की तरफ गिरोह दर 
गिरोह ले जाया जाएगा, यहां तक 
कि जब वह वहां आएंगे और खोल 
दिए जाएंगे उस के दरवाजे, और 
उन से उस के मुहाफिज (दारोगा) 
कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम 
अच्छे रहे, सो इस में हमेशा रहने 
को दाखिल हो। (73) 

और वह कहेंगे तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, जिस ने अपना 
वादा सच्चा किया और हमें ज़मीन 
का वारिस बनाया कि हम मुकाम 
कर लें जन्नत में जहां हम चाहें, 
सो किया ही अच्छा है अमल करने 
वालों का अजर। (74) 



























































































































































अल मोमिन (40) १६ «७। «७ 
तों को हि ्र शा (>> 8 या 22 
और तुम देखोगे फ्रिश्तों को ४०० ०४०४-०३ ४-६. /५- 5 6-३ ४ &. 2 
( ऋ गिर्द से ं ना हि श्र 
हलका बान्धे अर्श के गिर्द, अपने जया वा का इस ह हज हु ब्ज्क्त हल जज 
रब की तारीफ के साथ पाकीज़गी | के साथ करते हुए ! बान्धे ४ देखोगे 
बयान करते हुए, उन के दरमियान | #&> दी ता 6 0 55.7] (६3५ उु 4, 222०4 टली न $2 5 ,०८ 
कक ७० 42-४४ >3 ५ “-१+घ्>। 4-33) ($#४ 5 किया 2-33 «६४5 
हक के साथ (ठीक ठीक) फैसला ्र है 5 
ज आएगा 55 परवरदिगार तमाम तारीफें | और कहा | हक के उन के और फैसला अपना 
कर दिया एगा और कहा जाएगा सारे जहानों का अल्लाह के लिए जाएगा साथ दरमियान | कर दिया जाएगा रब 
तमाम तारीफें सारे जहानों के ४ 25 अइ ओ कि 
पु १्‌ ६०७५: है. 2] ० ) $-०- ॥ 8५ . हा ६ ह भ० ६-५ 
परवरदिगार अल्लाह के लिए हैं। (75) ह 3 ०१ > कक ६ क 
अल्लाह के नाम से जो बहुत रुकआत 9 (40) सूरतुल मोमिन आयात 85 
क प्रतु 
मेहरबान, रहम करने वाला है ५ 
कर 2 कि अप "£/ पु ठ 
हा-मीम। (4) 0च्ल्ट्रक ४ | 90 ४--- 
इस कुरआन का उतारा जाना अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह ग़ालिब, हर चीज़ के जानने च््ा द क् 
हे 4॥ 3६ ७१४ ४॥ ०3४१ | 5» __<_] हे 24 [)-_ 
कुबूल करने वाला, शदीद अज़ाब 24433: [23024 पड 
&६ $ के 3 ५ 4" # [3 “मा ्र॒ पं ल्‍ 7 34 रा हल रद जतर 
वाला, बड़े फज़्ल वाला, उस के. | ४ ४। 4 ४ ४७) | ४2 ५०५) 2-००-४ ०:-- [-२५४५ 
सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की नहीं कोई क नक्सल 
उस के सिवा बड़े फज़्ल वाला 'शदीद अज़ाब वाला तौबा आप 
तरफ लौट कर जाना है। (3) माबूद दस दा 
ते अल आयात प् ८८ 23] 0 ले 53 ४ ६ ॥ 8, पतक द्रन्स््् ५ 
नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात ॥$; का ईपजी 3) की ७. 3.3 0205- 5 [7] ४४०) 4... 
में गीग जिन्हों ों ने दि 
में, मगर वह लोग जि हांन कुफ्र वह लोग जिन्हों ने न अल्लाह की हा अं तट जन हा लोट कर | उसी की 
किया, सो तुम्हें धोके में न डाल दे कुफ्र किया आयात ; जाना तरफ 
हिम्य ह 
उन की चलत फिरत दुनिया के 0 &ई ४ ६ ८२१८ पा जि ४ कम बे क क, [55 0:२८ (६ 
मल्का [3 
ध्ि इन से शहरों में उन का सो तुम्हें धोके में न 
मक ा शत | तु 
उन से कुब्ल नूह (अ) की कौम गा 0 आय कुब्ल अकआ 5५30 चलना फिरना डाल दे 


और उन के बाद (दूसरे) गिरोहों ने 
झुटलाया, और हर उम्मत ने अपने 
रसूलों के बारे में इरादा बान्धा कि 
वह उसे पकड़ लें, और नाहक झगड़ा 
करें ताकि उस से हक को दबा दें 
तो मैं ने उन्हें पकड़ लिया, सो (देखो) 
कैसा हुआ मेरा अजाब। (5) 

और इसी तरह तुम्हारे रब की बात 
काफिरों पर साबित हो गई कि वह 
दोज़ख़ वाले हैं। (6) 

जो फ्रिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं 
और जो उस के इर्द गिर्द हैं वह 
तारीफ के साथ पाकीजगी बयान 
करते हैं अपने रब की, और वह 
उस पर ईमान लाते हैं, और ईमान 
लाने वालों के लिए मगफिरत मांगते 
हैं कि ऐ हमारे रब! हर शै को 
समो लिया है (तेरी) रहमत और 
इल्म ने, सो तू उन लोगों को 
बरुश दे जिन्हों ने तौबा की, और 
तेरे रास्ते की पैरवी की, और तू उन्हें 
जहन्‌नम के अज़ाब से बचा ले। (7) 
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सी हल हर उम्मत और इरादा उन के बाद और गिरोह (जमा) 
मुतअल्लिक बान्धा 
्छ 34 4४५४६ ८ (४ 4 हे डर 4 |] 4< ि्य >> 4 272 
हज >> 4-२“ |£५-५ २.८४ १--०५८- 
तो मैं ने उन्हें उस ताकि नाचीज़ और झगड़ा कि वह उसे 
हित: जे 3 नाहक्‌ हु कल 
पकड़ लिया से कर दें दबा दें करें पकड़ लें 
4 हल पर 5 2 5 5 2 5, र हज न्‍ 4८ ४5६५ न 
४५ न जन 4 6 ७० को ७०5 
तुम्हारे साबित मेरा कसा 
तु हे 5 आ के 
पर न बात होगे और इसी तरह अंजान हुआ सो कैसा 
हू" + ५ ) +१# चर रे कक कि «५. मु 2 ॒ 9 टर ृ हे अर हर ८ छह पा «०... 
की ०; ४ >रनेजी 0) $४०। <-_-०! रा । 9; ४ ४-! 
पर उठाए वह जो कक जिन लोगों ने क॒ुफ्र किया 
| | दोज़ख़ वाले कि वह के 
पे हुए हैं (फ्रिश्ते) 20 पु (काफिर) 
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और मगूफिरत उस और ईमान तारीफ वह पाकीज़गी और जो उस के 
सी अपना रब | _ धर गा 
मांगते हैं पर लाते हैं के साथ | बयान करते हैं इर्द गिर्द 
हे डर दूं .........2 तर & हर ऋ है कह > नटक . ः (00.0. ८ हि हि के ही कर के «.......! री 
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सो 2 हमारे | वह ईमान उन के लिए 
न और इल्म रहमत हर शै समो लिया है रे छा हु 
तू बख्श दे रब लाए जो 
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वह लोग जिल्हों ने 





और तू उन्हें 
7 जहन्‌ूनम अज़ाब बी 


तेरा रास्ता 5 हज दा 
बचाले पैरवी की तौबा की 
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तू ने उन से वह जिन और उन्हें 
वादा किया का दाखिल करना 


ऐ हमारे 
रब 


सालेह हैं | और जो हमेशगी के बाग़ात 
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ह और उन की और उन की उन के त् 
तूही बेशक तू से 


गालिब बीवियां 
औलाद बीवियां बाप दादा 
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रा उ्गाउगो और तू उन्हें 
उस दिन बुराइयों बचा | और जो बुराइयों बचाने श्जु हिक्मत वाला 
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तो यकीनन तू ने उस 
पर रहम किया 


(यही) 


जिन लोगों ने कुफ्र किया [बेशक | अज़ीम कामयाबी और यह 
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तुम्हारा बज़ार अलबत्ता अल्लाह 


अपने तईं बहुत बड़ा बह पुकारे जाएंगे 




















होना का बेज़ार होना 
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ऐ हमारे तो तुम कुफ्र तुम बुलाए 
रब करते थे जाते थे 


वह कहेंगे | ० | ईमान की तरफ जब 
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और ज़िन्दगी 
बख्शी हमें तू ने 


पस हम ने 


दो बार 
एतिराफ कर लिया 


तरफ | तो क्‍या | अपने गुनाहों का दो बार 























0 शी 
ने 2) 4--+ ३ 





पुकारा जाता इस लिए कि 


वाहिद 
( अल्लाह जब 
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और 
अगर 


उस का शरीक 
किया जाता 


पस हुक्म 


2 
3 अल्लाह के लिए 


बुलन्द तुम मान लेते 
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तुम्हारे अपनी तुम्हें जा कि 


व लिए निशानियां | दिखाता है 


रिज़्क वह 





उतारता है 
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और नहीं नसीहत 
कुबूल करता 


सिवाए 
जो 


उस के 
लिए 


र्ज्अ 


3 
करता है 





ख़ालिस करते हुए 





पस पुकारो अल्लाह 
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काफिर 
(जमा) 


अर्श का मालिक दरजे बुलन्द 4 बुरा मानें | अगरचे इबादत 
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जिस 
पर 


अपने बन्‍्दों 
(में) से 


ताकि वह 


वह डालता 
डराए ह है रूह 


वह चाहता है अपने हुक्म से 
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अल्लाह पर न पोशीदा होंगी जाहिर होंगे वह | जिस दिन | 5 नाता: 
का दिन 
्््ि ६६ दा ् 2 | 3900, हे ः अर ४-4 <6_] 2 दखल ऊ 
।|4- हद ] न 
जबरदस्त अल्लाह किस के जई शै उन से - 
| ९ 
बदए शाज्ा वाहिद पा आज बादशाहत जा कोई # हा 
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ऐ हमारे रब! और उन्हें हमेशगी 
के बाग़ात में दाखिल फरमा, वह 
जिन का तू ने उन से वादा किया 
है और (उन को भी) जो सालेह हैं 
उन के बाप दादा में से और उन 
की बीवियों और उन की औलाद में 
से, बेशक तू ही ग़ालिब, हिक्मत 
वाला है। (8) 

और उन्हें बुराइयों से बचाले और 
जो उस दिन बुराइयों से बचा, तो 
यकीनन तू ने उस पर रहम किया 
और यही अज़ीम कामयाबी है। (9) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वह पुकारे जाएंगे (उन्हें पुकार कर 
कहा जाएगा) कि अल्लाह का बेजार 
होना तुम्हारे अपने तईं बेज़ार होने 
से बहुत बड़ा है, जब तुम ईमान 
की तरफ बुलाए जाते थे तो तुम 
कुफ्र करते थे। (40) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब! तू ने 

हमें मुर्दा रखा दो बार, और हमें 
ज़िन्दगी बख्शी दो बार, पस हम ने 
अपने गुनाहों का एतिराफ 

कर लिया, तो क्‍या (अब यहां से) 
निकलने की कोई सबील है? (44) 
कहा जाएगा यह तुम पर इस लिए (है) 
कि जब अल्लाह वाहिद को पुकारा 
जाता तो तुम कुफ्र करते और अगर 
(किसी को) उस का शरीक किया 
जाता तो तुम मान लेते, पस हुक्म 
अल्लाह के लिए है जो बुलन्द, बड़ा 
है। (42) 

वह जो तुम्हें अपनी निशानियां 
दिखाता है, और तुम्हारे लिए 
आस्मान से रिजक उतारता है, और 
नसीहत कुबूल नहीं करता सिवाए 
जो (अल्लाह की तरफ) रुजुअ 
करता है। (43) 

पस तुम अल्लाह को पुकारो, उसी 
के लिए इबादत ख़ालिस करते हुए, 
अगरचे काफिर बुरा मानें। (44) 
बुलन्द दरजों वाला, अर्श का मालिक, 
वह अपने हुक्म से रूह (वहि) डालता 
है (भेजता है) जिस पर अपने बन्दों 
में से चाहता है ताकि वह कियामत 
के दिन से डराए। (45) 

जिस दिन वह जाहिर होंगे, न 
पोशीदा होंगी अल्लाह पर उन की 
कोई शै, (निदा होगी) आज किस के 
लिए है बादशाहत? (एलान होगा) 
“अल्लाह के लिए” जो वाहिद, 
जबरदस्त कहर वाला है। (46) 





अल मोमिन (40) 





आज हर शख्स को उस के आमाल 
का बदला दिया जाएगा, आज कोई 
जुल्म न होगा, बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (47) 
और उन्हें करीब आने वाले रोज़े 
कियामत से डराएं, जब दिल गम 
से भरे गलों के नजदीक (कलेजे मुँह 
को) आ रहे होंगे। ज़ालिमों के लिए 
नहीं कोई दोस्त, न कोई सिफारिश 
करने वाला, जिस की बात मानी 
जाए। (48) 

वह जानता है आँखों की ख़यानत 
और जो वह सीनों में छुपाते हैं। (49) 
और अल्लाह हक के साथ फैसला 
करता है, और जो लोग उस के 
सिवा पुकारते हैं वह कुछ भी फैसले 
नहीं करते, बेशक अल्लाह ही सुनने 
वाला, देखने वाला है। (20) 

क्या वह ज़मीन में चले फिरे नहीं! 
तो वह देखते कैसा अनूजाम हुआ 
उन लोगों का जो उन से पहले थे, 
वह कृव्वत में उन से बहुत ज़ियादा 
सख्त थे, और ज़मीन में आसार 
(निशानियों के एतिबार से भी), 

तो अल्लाह ने उन्हें गुनाहों के 
सबब पकड़ा, और उन के लिए 
नहीं है कोई अल्लाह से बचाने 
वाला। (24) 

इस लिए कि उन के पास उन के 
रसूल खुली निशानियां ले कर आते थे, 
तो उन्हों ने कुफ़ किया, पस उन्हें 
अल्लाह ने पकड़ा, बेशक वह कव्वी, 
सख्त अज़ाब देने वाला है। (22) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
भेजा अपनी निशानियों और रोशन 
सनद के साथ। (23) 

फिरऔन और हामान और कारून 
की तरफ तो उन्हों ने कहा 

(मूसा अ तो) जादूगर, बड़ा झूटा 
है। (24) 

फिर जब वह उन के पास हमारी 
तरफ से हक के साथ आए, तो 
उन्हों ने कहा: उन के बेटों को 
कृतल कर डालो जो उस के साथ 
ईमान लाए, और उन की बेटियों 
को जिन्दा रहने दो, और काफिरों 
का दाओ गुमराही के सिवा (कुछ) 
नहीं। (25) 
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बेशक वह जो उस ने कमाया बदला दिया 
आज नहीं जुल्म हर शख्स आज 
अल्लाह (आमाल) जाएगा 
भी अ 2 न है. 


००.४६ 3 3.5 कल मम आर 


3)४॥ 6$-. &-४०--५ 0४ 





























































































































जब दिल करीब आने वाला रोज़ और आप (स) दा का 
उन्हें है 7 हिसाब लेने वाला न 
(जमा) (कियामत) उन्हें डराएं 
॥। 
न्‍्हे नह * हि 5596 (६ 9 ई 22८ हे 
बन-ऊ ४3 सजी 33 कब&एं ७५ ऋण आपजजी ४ड+- 
और ने कोई दोस्त के शत गाज ग़म से भरे हुए गलों के नजदीक 
सिफारिश करने वाला कोई के लिए ड़ के 
विल््ल अर >>] & 7 रद (8 हे ++ 224 रू 4... हज (+ ९-२ रा, सं व (2.5 रद 
3] ))०....०..) '$ ०5 ४। टी ४ १) ६ 
सीने ते हैं और आँखों वह जिस की बात 
9 छपाते हैं गा के आँखों खियानत हा 8 
(जमा) प् जो कु जानता है मानी जाए 
न्ज क् के शत ०... डे क्र ......] ध हे च (--+४--- | ः 2 ड़ ट् 4 हे 
4-2१) 3 ०-०२ ४ ४--+ ३ न्‍ पत्र ४2... ४0॥॥ 
हू जार है फैसला और 
उस के सिवा पुकारते हैं और जो लोग हक के साथ ४ 
करता है अल्लाह 
क्न्न 4 > +-#-- क्‍ &--१-- 2 ८ स्क प्टी नर ; यह हि 5 44 ५, | हि ।क्‍ 
क्न्न 3 () ४! १८४ 2-0 %0। ०) 5७-४-  ४)-७४-०२ है 
रा हे बेशक क्छ फैसले करते 
क्या नहीं | 20 देखने वाला सुनने वाला वही कुछ भी नहीं फैसले करते 
अल्लाह 
रेल हा 2 था थे जा 5 87५5 9 7 8 2 ्क है 
नर अं. डे ४ ॥$-०....-+ (23४ 3 ॥$+-<..-२ 
उन लोगों हक में ले फिरे 
न अनूजाम हुआ कैसा तो वह देखते ज़मीन में वह चले फिरे 
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रा ज़ियादा ह 

और आसार | कृव्वत इन से दप वह वह थे इन से पहले थे 
४ हे हनन 24 5८ (.७.#.० ् 9 के $ ग ] ४ ० 4 7 ५2% | के 
90॥ (3 हनन ०७ 0 ९-६-२+- “४ कितनी पं _23४॥ हि; 

उन के और उन के गुनाहों तो उन्हें पकड़ा क 

जया डा लिए हट नहीं के सबब अल्लाह जा | 

ठर हि के ने मं है 

अर | 3 9 किनऔन तन ्र अऊी अर 2. *« ४ दर ड़ के पी ५५ हि ह द्ू (८2 ट्र 
जा जि उन के रसूल उन के पास आते थे लि यह 90 जा | पा 
के साथ दर कि वह वाला | कोई 
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बेशक पस पकड़ा उन्हें तो उन्हों ने 
शव सख्त अज़ाब वाला कव्बी 8 आल जा 
वह अल्लाह कुफ्र किया 
नम के है दिल आल हर (5 8 हल आहट ह ओ 5 3.57] 4» 
०;-८-) 3४, 0० ६-४ -४--०३ ----< आ, 3-४४ .<)। है] 
अपनी निशानियों ध् 
फिरऔन की तरफ [23 रोशन और सनद 2 मूसा (अ) | और तहकीक हम ने भेजा 
न पे किट (3 ।5 (“हु & ८ ] । |; ॥ ६8 £ ४» 5८: 5: 5५ 
से +-3 0६) <४-े +>-० ७ ०))०.७3 6-४ 
वह आए उन तो उन्हों और और 
शक फिर जब | 24 बड़ा झूटा जादूगर के 
के पास ने कहा कारून हामान 
। वी आल] अं ही 2४ >ठ ०... ९ जि आ (किए आग 9 3 [| < 4 £ कि ठ टी -+-- ४ ह 
4.७ (६... 5.४०...) & 2) (3 ।9.५ (०... ८.3 (5-४... 
पक ईमान लाए | वहजो उन के बेटे | . बम 00 हक के साथ 
साथ करो कहा (तरफ) से 
नल 3.2.% हर ् ८ ५5-5६... ० | >> शी अ 
$ हे “ ०.2५ लक थ की श्र 23 + के औ 2 अं कई 
काफिरों दा हु उन की औरतें के 
का गुमराही में सिवाए | और नहीं दाओ हु तल और जिन्दा रहने दो 
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और उसे मैं कतल लक 
अपना रब मूसा (अ) पल मुझे छोड़ दो फिरऔन और कहा 
पुकारने दो 5 करूँ च 
गे >&»4 ४ 7 ४ ८ 3] 22 गा  । 93 | 5: 
०7) 0 ४६-22 ० १) ६ +--+-2 84... ७४७ ०-3. ४! 
कि जाहिर कर _ 5 रे 
जमीन में दा हि पे या | तुम्हारा दीन कि वह बदल दे बेशक मैं डरता हूँ 
(फैला दे) 

4 ग आर, ८ तर» | 2 नल भट | 
४55 न कल नमी वजअ नकल ललित ली 
और तुम्हारे अपने रब है 

न सन पनाह ले ली | बेशक मैं | मूसा (अ) और कहा | 26 फ्साद 

ह् हू के ठ कर हि 
58८ & ७५. ८ जा | के ठ्> हु | ही दी द््ड (8 ट्र० 
>॥ 9 39 !४ ्् 2४... | (+#+ +१+२ है 5 रे 3 
५ रोजे (जो) ईमान हि 
एक मर्द | और कहा | 27 जे हिसाब पर मगरूर से 
एक मर्द हा रोज़े हि र दही रहता गरूर हर 
| ) 5 रु ४६ (2.7 कु 2 +-००२ ्ज्क गा पु कर कल हि क्र 
४3 ० दर ॥ ०... 2॥ 4-५. ०३ 53॥| 3 “2-2 
की छ्ज अपना ईमान ही फिरऔन के लोग से मोमिन 
आदमी करते हो हुए था 
् 2 न बक ८] 7 न््प [2 2 52. 500 मा 3 8 2. 
*+ ०३7) >> फज+-+>++ ।आआ ण्-+ "39 *॥। ७४3) ०+--२ ० | 
तर ह निशानियों और वह तुम्हारे मेरा रब 
बा लक खुली शानियो और वह तुम्हारे मेरा र कि वह कहता है 
के साथ पास आया है अल्लाह 
2 ७ टू (५ 2। ८ (१ ,. 6८८ 36६ 2 4 ८2६३5 5 (८5: व 2 दे. 3 52 
2.5.....०4 +2.& ४..४ ०७३ 4.३) ह 3७४ 35 ७३ 
“जाता कस के गा और 
तुम्हें पहुँचेगा च्ठ और अगर है वह | उस का झूट | तो उस पर झूटा वह है शक 
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बेशक 
अल्लाह 


हद से 
गुज़रने वाला 


तुम से वादा 


जो हो नहीं वह जो 
हे हिदायत नहीं देता करता है ह जो 
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में तुम्हारे ऐ मेरी 28 
ज़मीन में ग़ालिब आज बादशाहत ह्क्हि कौम सख्त झूटा 
चर  आ > | ५. | 3 ५ मं (2 ड है] 7 (_ हे (5 ता! हर 8 न 
3 2 आओ आओ लक का मच 0 आहार अथ अअ अर 
फिरऔन कहा हक कर अल्लाह का अज़ाब | से 3 तो कौन 
हम पर करेगा 
श््न्ज ट / 2--« 4 शः ई बा र हे शा २ 7 पं (9 
और राह नहीं मैं दिखाता (राए 
29 
पा हा 098 दिखाता तुम्हें देखता हूँ देता) तुम्हें मगर 5 
० सह आह आ हे ट्र ह] ट्र 
न 2 0 >> ञ लंड 5 कम हा श के कक 2 र ४4 5 4... | कर 
कि ०! >-! (स्‍--२ 3 ८४४ । 3 
मानिंद तुम पर मैं डरता हूँ ऐ मेरी कौम हि हे अप और कहा 
ले आया जो 
६८ ग्रस 2 8 (5 2.94 न्‍ क्‍ रथ “वर 
3-०३) 23 ट++ ह+- ५४ >> 0) हओ फनी ्। 6 कक 
और समूद और आद कौमे नूह हाल जैसे 30 (साबिका) गिरोहों का दिन 
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उा पा की कोई जुल्म चाहता |अल्लाह और उन के बाद और जो लोग 
के लिए नहीं 
है है आम अर हि ल्‍ः 
ज््ज् (8 22 कं ध प्र 3 5 हर तल 
गत) 2.......] (3२ टू «| ३! (स्‍--४४ 
32 दिन चीख ओ पुकार तुम पर मैं डरता हूँ और ऐ मेरी कौम 
47 885५ 





और फिरऔन ने कहाः मुझे छोड़ दो 
कि मैं मूसा (अ) को कृतूल कर दूँ 
और उसे अपने रब को पुकारने दो, 
बेशक मैं डरता हूँ कि वह बदल 
देगा तुम्हारा दीन या ज़मीन में 
फ्साद फैलाएगा। (26) 

और मूसा (अ) ने कहा, बेशक 

मैं ने पनाह ले ली है अपने और 
तुम्हारे रव की, हर मग़रूर से 

जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं 
रखता। (27) 

और कहा फिरओऔन के लोगों में 

से एक मोमिन मर्द ने (जो) अपना 
ईमान छुपाए हुए था, क्‍या तुम एक 
आदमी को (महज़ इस बात पर) 
कृत्‌ल करते हो कि वह कहता है 
“मेरा रब अल्लाह है” और वह 
तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ 
से खुली निशानियों के साथ आया है 
और अगर वह झूटा है तो उस के 
झूट (का वबाल) उसी पर होगा, 
और अगर वह सच्चा है तो वह 

जो तुम से वादा कर रहा है उस 
का कुछ (अज़ाब) तुम पर (जरूर) 
पहुँचेगा, बेशक अल्लाह (उसे) 
हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने 
वाला, सख्त झूटा। (28) 

ऐ मेरी कौम आज बादशाहत 
तुम्हारी है, तुम ग़ालिब हो जमीन 
में, अगर अल्लाह का अज़ाब हम 
पर आ जाए तो उस से बचाने के 
लिए कौन हमारी मदद करेगा! 
फिरऔन ने कहा, मैं तुम्हें राए नहीं 
देता मगर जो मैं देखता हूँ, और मैं 
तुम्हें राह नहीं दिखाता मगर भलाई 
की राह। (29) 

और उस शख्स ने कहा जो ईमान 
ले आया था, ऐ मेरी कौम। मैं 

तुम पर साबिका गिरोहों के दिन 

के मानिंद (अज़ाब नाजिल होने से) 
डरता हूँ, (30) 

जैसे हाल हुआ कौमे नूह और आद 
और समूद का और जो उन के बाद 
(हुए) और अल्लाह नहीं चाहता अपने 
बन्दों के लिए कोई जुल्म| (34) 
और ऐ मेरी कौम! मैं तुम पर 
चीख ओ पुकार के दिन से डरता 
हूँ। (32) 





अल मोमिन (40) 





जिस दिन तुम भागोगे पीठ फेर कर, 
तुम्हारे लिए अल्लाह से बचाने 
वाला कोई न होगा, और जिस को 
अल्लाह गुमराह करदे उस के लिए 
कोई नहीं हिदायत देने वाला। (33) 
और तहकीक तुम्हारे पास इस से 
कब्ल यूसुफ (अ) वाज़ेह दलाइल के 
साथ आए, सो तुम हमेशा शक में 
रहे उस (के बारे में) जिस के साथ 
वह तुम्हारे पास आए, यहां तक कि 
जब वह फौत हो गए तो तुम ने 
कहा: उस के बाद अल्लाह हरगिज़ 
कोई रसूल न भेजेगा, इसी तरह 
अल्लाह (उसे) गुमराह करता है जो 
हद से गुज़रने वाला, शक में रहने 
वाला हो। (34) 

जो लोग अल्लाह की आयतों (के 
बारे) में झगड़ते हैं किसी दलील के 
बगैर जो उन के पास हो (उन की 
यह कज बहसी) सख्त ना पसंद है 
अल्लाह के नजदीक और उन के 
नजदीक जो ईमान लाए, इसी तरह 
अल्लाह हर मग़रूर, सरकश के 
दिल पर मुहर लगा देता है। (35) 
और फिरऔन ने कहा ऐ हामान! 
मेरे लिए बुलन्द इमारत बना, 
शायद कि मैं पहुँच जाऊँ। (36) 
आस्मानों के रास्ते, पस मैं मूसा (अ) 
के माबूद को झाँक लूँ, और बेशक 
मैं उसे झूटा गुमान करता हूँ, और 
उसी तरह फिरऔन को उस के बुरे 
अमल आरास्ता दिखाए गए और वह 
रोक दिया गया सीधे रास्ते से, और 
फिरऔन की तदबीर सिर्फ तबाही 
ही थी। (37) 

और जो शख्स ईमान ले आया था, 
उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम! तुम 
मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का 
रास्ता दिखाऊँगा। (38) 

ऐ मेरी कौम! इस के सिवा नहीं 
कि यह दुनिया की जिन्दगी थोड़ा 
सा फाइदा है, और आखिरत बेशक 
हमेशा रहने का घर है। (39) 

जिस शखुस ने बुरा अमल किया 
उसे उस जैसा बदला दिया जाएगा, 
और जिस ने अच्छा अमल किया, 
वह ख़ाह मर्द हो या औरत, बशर्त 
यह कि वह मोमिन हो, तो यही लोग 
दाखिल होंगे जन्नत में, उस में उन्हें 
बे हिसाब रिजक दिया जाएगा। (40) 
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तो नहीं उस 
के लिए 


कोई हिदायत 
देने वाला 


और तहकीक आए 


33 
तुम्हारे पास 


अल्लाह 
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(वाज़ेह) दलाइल 
के साथ 


आए तुम्हारे पास 
जिस के साथ 


सो तुम 
हमेशा रहे 
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गुमराह करता है 


हरगिज़ न भेजेगा अल्लाह 
अल्लाह 


इसी तरह कोई रसूल उस के बाद 
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बगैर किसी दलील 


हद से 
गुजरने वाला 


शक में 
रहने वाला 


अल्लाह की 
आयतें 


में झगड़ा सर 
में हे जो लोग 


उ4 
करते हैं 
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मुहर लगा देता 
है अल्लाह 


आई उन 
के पास 


अल्लाह के 
नजदीक 


उन लोगों है 
ता सख्त ना पसंद 


इसी तरह | ईमान लाए 
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पहुँच शायद | एक (बुलन्द) | मेरे 
रास्ते हि हि 
जाऊँ महल 
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और 
बेशक मैं 


उसे अलबत्ता 
गुमान करता हूँ 


आरास्ता 
दिखाए गए 


मूसा (अ) 
का माबूद 


बर्फ, 
को 
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फिर जाना | और रे और हि नहीं उस उस की 
हक दि 7 आखिरत में न दुनिया में बुलाना के लिए तरफ 
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आग (जहन्‌नम)? में वह बाहम झगड़ेंगे जे अजाब फिरऔन वाले 
े जब तरीन 
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ही 38:32 7 मा कह जी. की लकी अल है! 0-3 हक, 
ञ ह्‌ श उन लोगों से 
तुम्हारे बेशक हम थे वह बड़े बनते थे का मा कमज़ोर तो कहेंगे 
प्र्ए 8 है ०» ८. दे ॥-७5 48 ५-5 
47 आग से-का कुछ हिस्सा हम से | दूर कर दोगे तुम तो क्या ताबे 
& 2 दू ४ ६ #+ (७७ ग 46 2 ॒ ८ न 
् ०.3 50 ७॥ है आओ तय 
बेशक क बेशक द्तगे 
फैसला कर चुका है इस में सब बड़े बनते थे वह लोग जो [| कहेंगे 
अल्लाह हम 
& > है > > 
निगहबान दारोगा हर कक ह 
जहन्‌नम + आल आग में वह लोग जो | और कहेंगे के बन्दों के दरमियान 
(जमा) को 
व््ल्स्नन द «हर... + ' ५ ८ ८०2 7५ ५ 2 लि -+ कं कर 
६१] ७>|०..७..0.। & ) २ 5 0.02 4 ५) 3 
हज से-का अज़ाब एक दिन हम से हल्का कर दे अपने रब से | तुम दुआ करो 
473 ॥ 9७ 





और ऐ मेरी कौम। यह क्‍या बात 
है कि मैं तुम्हें ननात की तरफ 
बुलाता हूँ और तुम मुझे जहन्‌नम 
की तरफ बुलाते हो। (44) 

तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह 
का इनकार करूँ और उस के साथ 
उसे शरीक ठहराऊँ जिस का मुझे 
कोई इल्म नहीं और मैं तुम्हें ग़ालिब 
बख्शने वाले (अल्लाह) की तरफ 
बुलाता हूँ। (42) 

कोई शक नहीं कि तुम मुझे जिस की 
तरफ बुलाते हो उस का दुनिया में 
और आखिरत में (कुछ भी) नहीं और 
यह कि हमें फिर जाना है अल्लाह 
की तरफ, और यह कि हद से बढ़ 
जाने वाले ही जहननमी हैं। (43) 
सो तुम जल्दी याद करोगे जो मैं 
तुम्हें कहता हूँ और मैं अपना काम 
(मामला) अल्लाह को सौंपता हूँ, 
बेशक अल्लाह बन्दों को देखने 
वाला है। (44) 

सो अल्लाह ने उसे बचा लिया (उन) 
बुरे दाओ से जो वह करते थे, 

और फिरऔन वालों को बुरे अजाब 
ने घेर लिया। (45) 

(जहन्‌नम की) आग जिस पर वह 
सुबह ओ शाम पेश किए जाते हैं, 
और जिस दिन कियामत काइम 
होगी (हुक्म होगा कि) तुम दाखिल 
करो फिरऔन वालों को शदीद 
तरीन अज़ाब में। (46) 

और जब वह जहन्‌नम में बाहम 
झगड़ेंगे तो कहेंगे कमज़ोर उन 
लोगों को जो बड़े बनते थे: बेशक 
हम (दुनिया में) तुम्हारे मातहत थे 
तो क्‍या (अब) तुम दूर कर दोगे 
हम से आग का कुछ हिस्सा?! (47) 
वह लोग जो बड़े बनते थे कहेंगे: 
बेशक हम सब इस में हैं, बेशक 
अल्लाह बन्दों के दरमियान फैसला 
कर चुका है। (48) 

और वह लोग जो आग में होंगे 
वह कहेंगे दारोग़ों (जहन्‌नम के 
निगहबान फ्रिश्तों) कोः अपने रब 
से दुआ करो, एक दिन का अज़ाब 
हम से हल्का कर दे। (49) 











अल मोमिन (40) हे 50 5 
कहेंगे न रे | हि पर प्ले छठ स 
वह कहेंगे, क्या तुम्हारे पास "ये 0 ०० 9००००) कल जी आज “जज 
हे निया रु ू 7 स्ःड सा >> 
तुम्हारे रसूल खुली निशानियों के ब्न्ल्न् 
साथ नहीं आए थे? वह कहेंगे हाँ! हाँ वह कहेंगे | निशानियों के साथ | तुम्हारे रसूल पार बात क्या नहीं थे वह कहेंगे 


वह कहेंगे तो तुम पुकारो, और 

न होगी काफिरों की पुकार मगर 
बेसूद। (50) 

बेशक हम जरूर मदद करते हैं 
अपने रसूलों की और उन लोगों की 
जो ईमान लाए दुनिया की जिन्दगी 
में और (उस दिन भी) जिस दिन 
गवाही देने वाले खड़े होंगे। (54) 
जिस दिन ज़ालिमों को नफा न देगी 
उन की उज्र ख़ाही, और उन के 
लिए लानत (अल्लाह की रहमत से 
दूरी) है और उन के लिए बुरा घर 
है। (52) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
हिदायत (तौरेत) दी और हम ने 
बनी इस्राईल को तौरेत का वारिस 
बनाया। (53) 

(जो) अक्ल मन्दों के लिए हिदायत 
और नसीहत है। (54) 

पस आप (स) सब्र करें, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और 
अपने कुसूरों के लिए मगफिरत 
तलब करें, और अपने रब की 
तारीफ के साथ पाकीजगी बयान 
करें शाम और सुबह। (55) 

बेशक जो लोग अल्लाह की आयात 
में झगड़ते हैं बगैर किसी सनद 

के, जो उन के पास आई हो, उन 
के दिलों में तकब्बुर (बड़ाई की 
हवस) के सिवा कुछ नहीं, जिस 
तक वह कभी पहुँचने वाले नहीं | 
पस आप अल्लाह की पनाह चाहें, 
बेशक वही सुनने वाला देखने वाला 
है। (56) 

यकीनन आस्मानों का और जमीन 
का पैदा करना लोगों के पैदा करने 
से बहुत बड़ा है, लेकिन अकसर 
लोग समझते नहीं। (57) 

और बराबर नहीं नाबीना और 
बीना, और (न) वह जो ईमान 
लाए और उन्‍्हों ने अच्छे अमल 
किए, और न वह जो बदकार हैं। 
बहुत कम तुम गौर ओ फिक्र करते 
हो। (58) 
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जे बा श्र मगर हि पुकार और न | तो तुम पुकारो | वह कहेंगे 
(बेसूद) (जमा) 
दुनिया जिन्दगी में | ईमान लाए | और जो लोग बे कक हक हक रा 
(जमा) करते हैं हम 
है! है 
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और तहकीक 52 बुरा घर और उन न और उन उन की 
हम ने दी (ठिकाना) के लिए के लिए उज़्र ख़ाही 
> हि (5: ] ठ त् 
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किताब और हम ने 
53 
ता बनी इस्राईल नासा मामो हिदायत मूसा (अ) 
ला  । 2.4 | छा प्र ५ ८.५ का 
न 0 23 लि ७. बन ओर दें नमक 0 “टी ०० 
पस आप (स) कट, और 
अल्लाह का वादा बेशक स्वर कर 54 अक्ल मन्दों के लिए नह हिदायत 
है £ 
<.......5 ०-०२ ७ गणाार्ट ४... ०... 3 
अपने परवरदिगार की तारीफ और पाकीज़गी अपने गुनाहों और मगूफिरत दि 
के साथ बयान करें के लिए तलब करें 
कै रे ह।|॒ ८ ह 7 2 ठ ५-4 ठ 
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38) में झगड़ते हैं वह लोग जो बेशक[ 55 और सुबह शाम 
8. 
उन के सीने उन के पास हु 
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जी लोन वालो बेशक अल्लाह पस आप (स) उस तक न ये 
धर वह की पनाह चाहें पहुँचने वाले ड 
अल न्‍क ८ २2० [ नह «<> ) +-+९----- है ८ 5-४ 4 ५ 4 न -+-+-- है हे 4 
से बहुत बड़ा और ज़मीन आस्मानों 288 56 देखने वाला 
पैदा करना 
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जानते (समझते) 
57 लोग लोगों को चैदा 
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+० (४ |) #चऔ 3 ४-*+-+ ४। ४9 )) 
और जो लोग ईमान लाए और बीना नाबीना और बराबर नहीं 
कक 24 ट ं ५ 4 4> ०.22... ४ रे 8.0 हि 
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| जा जुदा 909 औऑ फिक्र बहुत कम और न बदकार और उन्‍्हों ने अच्छे अमल किए 
करते हो 
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मैं कुबूल तुम दुआ करो तुम्हारे 
तुम्हारी हक ८ सह और कहा | 59 ईमान लाते 
डे करूँगा मुझ से रब ने 40208 / 20 
& 4 > अत) 5 प्र ले थ् 7 बी | ८ 
क्षाननल के )$-.-> (६ 5.7 5 रू न कन 0. + ठ्थ्र सम को रू क्र 
अनकरीब वह मेरी हू आर ८ 
जहन्‌नम 2 मेरी इबादत से तकब्बुर करते जो लोग बेशक 
जी दाखिल होंगे है जे है 
4 $ 33 बलि हे 4 टाई हज ९ 2 53..] 2+- &80: के क्र >......] रे हि ः रा 5 273 
4...) ।(....५........2 2 £ ८४०-॥ 8॥ (-) -२.-£+> 
ह ताकि तुम सुकून तुम्हारे वह जिस 
उस में रा रात के बनाई अल्लाह यु कर 
उस हासिल करो रा लव बनाई ने ल्लाह ख़ार हो 
कक तक क का का का का कक ऋाफच ाा 
>४५---- >--+ ५ 3०... | &। ०) |... 5 5 
बेशक दाने और 
लोगों पर फज़्ल वाला छ दिखाने को और दिन 
अल्लाह 
4॥< ८ &--४5 4५ सी ८ (६ का +.2+ ८ है >> (2] आई ८ दस, ८ 
७ ६-55 %। 3 0 की जी, 20 85 
पैदा करने | तुम्हारा हि दफा 
शक अल्लाह| यह है हा शुक्र नहीं करते अकसर लोग और लेकिन 
वाला रब 
ट्  ्ं िदेजजकी रू 2 ५.45 तर हि रे है| अ हर ग। ॥  .। 2, 
४)... ट4 हा के २ दा 5 है ३ 
> ०.5 (7 ०३-४७ 3 5 है, ४। ४.) ४ धर 3 है 
का जा तो कहां के नहीं कोई , 
इसी तरह 62 | उलटे फिरे जाते हो उस के सिवा हर शै 
तुम माबूद 
ग् ५ जिद प्् था 4 ८ ०... हि । ( ठ 4 2 हा हर >......] है 5 जे गा 
। [७ ०७॥ १7 १ फेज ७ चैन ४.३)... 
हु अल्लाह की उलटे 
अल्लाह[ 63 इनकार करते वह लोग 
बा आयात से-का 20344 फिर जाते हैं 
कि फ कट कल >>) ८ 3. >> आ ख हि 
बन नदी] की । क्र [...... नह (वि सजी, :अ। द् व श्र | +- है“ 5597 ही /+- वन्य. 7  अ। 
और तुम्हें तुम्हारे हे 
हु छ्त और आस्मान करारगाह | जमीन फ बनाया | वह जिस ने 
सूरत दी लिए 
०-२ ट  + ८ रे भर 2 आल सन “हनन ८ अर | हे कई 5 
2 ५7०० ॥ 2 )) 9 9 35. जा [3 
चीजें और तुम्हें रिज्क तह 
यह है पाकीज़ा चीजे से या तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन 
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शक ग पि ४। 9 दर्ज जहा आह ५ 
5 लि, कल का व ना 2 




























































































ली | «४ | परवरदिगार सो बरकत वाला है अल्लाह 
सारे जहानों का अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार 
5 हा 7 ऐ 40. 4 +-+-_-४+-* ३. 25 न्‍शपर 5 ला ३ ५ ४... । दया -+-- | 
+२*- 4. (2-3 १४--+२3 >3 ४ “) ४ ८ 
पस सिवाए जिन्दा रहने 
उस के लिए दीन ख़ालिस कर के कप हे हर ज़्व जाछ कक 
पुकारो उसे उस के माबूद वाला 
टी के जे ० ही अर ्र ् ि कं 4६-५० ठ है अर न 
4__> तय $ श 5 ० ०८ 22] 
2>। ७०। प्न्ड 2 2-- (9 #% ० ०23 $% ०..९.२६..। 
कि परसूतिश मुझे मना बेशक | आप (स) | «७ | परवरदिगार तमाम तारीफेंँ 
करूँ मैं कर दिया गया है मैं फरमा दें सारे जहानों का अल्लाह के लिए 
अ ८. ट पट [__> ८ 5£ है] ४5 ट्र अ्ठ टर 35! ४ 
हल १ के. ज्ट .........! 2 कर आज टू ट 
मेरे पास रे तुम पूजा 
खुली निशानियां जप गईं थे जब अल्लाह के सिवा 588 वह जिन की 
आ गईं करते हो 
वि आ। २ है जे अं डी हि। बट 
बज -+-*--+-- ठ 5 «> /+---- विन ्ँ शी 8 2 र २ ५८ टू 
| परवरदिगार के लिए कि मैं डा और मुझे हक्म दम 
तमाम जहानों का गर्दन झुका दूँ दिया गया 
475 १8028 





बेशक कियामत ज़रूर आने 

वाली है, इस में कोई शक नहीं, 
लेकिन अकसर लोग ईमान नहीं 
लाते। (59) 

और तुम्हारे रब ने कहाः तुम मुझ 
से दुआ करो, मैं तुम्हारी (दुआ) 
कुबूल करूँगा, बेशक जो लोग 
मेरी इबादत से तकब्बुर (सरताबी) 
करते हैं अनकरीब ख़ार हो कर वह 
जहनूनम में दाखिल होंगे। (60) 
अल्लाह वह है जिस ने बनाई 
तुम्हारे लिए रात ताकि तुम उस 

में सुकून हासिल करो और दिन 
दिखाने को (रोशन बनाया), बेशक 
अल्लाह फज्ल वाला है लोगों पर 
और लेकिन अकसर लोग शुक्र नहीं 
करते। (64) 

यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, 
हर शै का पैदा करने वाला, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम 
कहां उलटे फिरे जाते हो? (62) 
इसी तरह वह लोग उलटे फिर 
जाते हैं जो अल्लाह की आयात का 
इनकार करते हैं। (63) 

अल्लाह, जिस ने तुम्हारे लिए 
ज़मीन को क्रारगाह बनाया और 
आस्मान को छत (बनाया) और 
तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन 
सूरत दी, और तुम्हें पाकीजा चीजों 
से रिजक दिया, यह है अल्लाह 
तुम्हारा परवरदिगार, सो बरकत 
वाला है अल्लाह, सारे जहां का 
परवरदिगार। (64) 

वही जिन्दा रहने वाला है, 

नहीं कोई माबूद उस के सिवा, 
पस तुम उसी को पुकारो उस के 
लिए दीन ख़ालिस करके, तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सारे 
जहान का परवरदिगार। (65) 
आप (स) फरमा दें: बेशक मुझे 
मना कर दिया गया है कि मैं उन 
की परसतिश करूँ जिन की तुम 
अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, 
जब मेरे पास आ गईं मेरे रब (की 
तरफ) से खुली निशानियां, और 
मुझे हुक्म दिया गया है कि तमाम 
जहानों के परवरदिगार के लिए 
अपनी गर्दन झुका दूँ, (66) 






















































































अल मोमिन (40) "४ ६५90 + &3 
ने तम्हें थे 45 2 5 मल हलक, ५ 2 / आय ट जी अक 2 67 ४ 95 
वह जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 45५ ७. ४ 3८ ०5 6. अल ज की ६६ &७४..२। > 
किया, फिर नुत्‌्फँ से, फिर लोथड़े के न 
प स्नि अर हि न ग दा किया की 
से, फिर वह तुम्हें निकालता है (माँ लोथड़े से फिर नुत्फे से फिर मिट्टी से रा वह जिस ने 
के पेट से) बच्चा सा, फिर (तुम्हें 3 ३ स्का कह ह्््ज्ल्क कि छ 
बल व $, 9? ५.5८. लव दर न कं ०... ॥ 9०८! 7 64 ३ | ५४७ “अर हक <& ४ 
बाकी रखता है) ताकि तुम अपनी रा “9४४२ ।9- $-+५--२ पा ४ । “2 (४ £ है औप्ट (४० 
जवानी को पहुँचो, फिर (ज़िन्दा कक ताकि तुम तर अपनी ताकि तुम कितना तुम्हें निकालता प्त् 
रखता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ हर हो जाओ जवानी पहुँचो सा है वह 
और तुम में से (कोई है) जो फौत #६र्स; है ४ हब ४ “न ५.२४) 9 ८ 2 आओ] मर 
हे े ५ (डक +-3 £| $----- 2-5 3 २ 3 #-+२+७+-+-४ 
हो जाता है उस से कब्ल, और 2 ४ 2 ०? ४ ०“ 2 
ताकि तुम सब (अपने अपने) बक़्ते वबते मकररा और ताकि कस ले कब्ले जो फौत और तुम 
हर तुम तुम पहुँचो हो जाता है में से 
मुकर्ररा को पहुँचो और ताकि तुम रे ्् कर प्र 
(2. के है कक हे य & 4 5 ध व 2 «...! ५ लय ह्ना8 द ) + ५५८ ह“ऑव प 
समझो। (67) छ (0 5 9५2 )$ उबर ७र3ं|-!। # एशे ०-७ 
वही है जो जिन्दगी अता करता है तो इस के | किसी |वह फैसला | फिर और जिन्दगी अता वही है जो कप कक 
और मारता है, फिर जब वह किसी | सिवा नहीं | अमर | करता है | जब मारता है करता है 


अमर का फैसला करता है तो उस के 
सिवा नहीं कि वह उस को कहता है 
“हो जा” सो वह हो जाता है। (68) 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हैं! 
वह कहां फिरे जाते (भटकते) हैं! (69) 
जिन लोगों ने किताब को झुटलाया 
और उसे जिस के साथ हम ने 
अपने रसूलों को भेजा, पस वह 
जलद जान लेंगे। (70) 

जब उन की गर्दनों में तौक और 
ज़नजीरें होंगी, वह घसीटे जाएंगे| (74) 
खौलते हुए पानी में, फिर वह 

आग (जहन्‌नम) में झोंक दिए 
जाएंगे। (72) 

फिर कहा जाएगा उन को, कहां हैं 
वह जिन को तुम अल्लाह के सिवा 
शरीक करते थे। (73) 

वह कहेंगे वह तो हम से गुम हो गए 
(कहीं नज़र नहीं आते) बलूकि हम 
तो इस से कब्ल किसी चीज़ को 
पुकारते ही न थे, इसी तरह अल्लाह 
काफिरों को गुमराह करता है। (74) 
यह उस का बदला है जो तुम ज़मीन 
में नाहक खुश होते (फिरते) थे, 
और बदला है उस का जिस पर 
तुम इतराते थे। (75) 

तुम जहन्‌नम के दरवाज़ों में दाखिल 
हो जाओ, हमेशा उस में रहने को, 
सो बड़ा बनने वालों का बुरा है 
ठिकाना। (76) 

पस आप (स) सब्र करें, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, पस 
अगर हम आप को उस (अज़ाब) 
का कुछ हिस्सा दिखा दें जो हम उन 
से वादा करते हैं या (उस से कुब्ल) 
हम आप को वफात दे दें 

(बहर सूरत) वह हमारी ही तरफ 
लौटाए जाएंगे। (77) 
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क्या नहीं सो वह वह उस 
में झगड़ते हैं जो लोग तरफ केश ताली श्जे के हो जा बता हट 
देखा तुम ने हो जाता है के लिए 
है? पु जे 556] ठ 5 ८ न उक 0 ९ रे ह ) 9.3 र्ड ट॥ धए + हि 
0 के मा आओ 7 कल 5 योग, यो 
उस गा 5 फिरे । अल्लाह 
मा 5 किताब को झुटलाया | जिन लोगों ने शत फिरे जाते हैं. | कहां आह 
को जो आयात 
7८२5 > म | 2 आम ध 24 : क ज कं (४ | (2 ् नन्‍ 
3-- ४। 2॥ (४) ०३........७... ०-3... तर.) 4-२ 2... ३)! 
तौक लेंगे हू उस के ह 
हि जब | 70 वह जान लेंगे पस जलूद अपने रसूल हम ने भेजा 
(जमा) साथ 
2 | ४ ५ $ के अर 5० 4 मम मल ट ५३ लि छः पर 
५ +*$ 95 तल किन ्द के  : श्र ञ > र (कद न ऊ 
फिर खौलते हुए पानी में 7 | वह घसीटे जाएंगे और ज़नजीरें उन की गर्दनों में 
है हू  आ 5 ओ गा नई (8 ही टः ४2: है हि हि 
शा ५5: *# २ के (७७ न ठ हे | 9 9 & कप का आप लत की है 
श्‌ जिन को उन वह झोंक दिए 
3 'रीक जिन को दो हू का है झोंक दिए आग में 
करते तुम थे को | जाएगा जाएंगे 
ह् हक 
अत 2 पक 2 4. *- ५ ले श्र & 2 बा | हय |; जे 5 ऊ फ न ऊऋओी क्र 
।-+“-. ८ ना 2 ->+ ।! ।-ज १ ०३० 3 
हा दे वह गुम कहेंगे हर 
पुकारते थे हम नहीं | बलकि | हमसे गा वह कहेंगे अल्लाह के सिवा 
4 ] कक 3 2 2. | हे श्र ० श्र 
४ &+-3 छशो 6३-5०! %#% 3-»-: <>४ ५७ /-5 ६-४ 
उस का व्यय गुमराह करता है कोई 
यह 74 काफिरों के इसी तरह | कोई चीज़ | इस से कब्ल 
बदला जो क पे अल्लाह हु ह जा कर हे 
रे 5 28 ०7८ न 2 ८ (२५ रण रा रॉ ४592३ 5 7, "८ 5 22 
४७) ०४० &#+ २) अंजी अंज 29४ ) ०४ 2८ 
हु बदला मे न 
75 इतराते तुम थे हर ४ न नाहक ज़मीन में तुम खुश होते थे 
उस का जो 
की 5 ठ कं न 3 हर ठ््डी 
७5-०५ क्र 3 ०... बश्ज-कनी ४ ।9.-२| |- | 
हे 5 मु तुम दाखिल 
ठिकाना सो बुरा उस में हमेशा रहने को जहन्‌नम दरवाज़े यु जम 
के हो जाओ 
हर हअ &> ढं, | हॉठ  फक 'कऋ- अआ हे 7 कफकण 2 (24228. न 
हु ' ५ हलक हा शा 8 भर [पु 
स्शः जज >+ % “--+>) ०) --#+ ४४7 325 । 
हम आप (स) पस जज अल्लाह का आप सब्र तकब्बुर करने 
दे च्ठ बेशक हि 76 कट क 
को दिखा दें अगर वादा करें (बड़ा बनने) वालों का 


























ही 
हे 


कम ; > । ॥ शा ४५ ५ जे हु जी ९4 +__ दर 
(छग ०)... ५-५3 <...ह0.5; 3 *)-5- ७८४२-0 ४ 




















मा वह लौटाए पस हमारी हम आप (स) हम उन से मो बाज़ (कुछ 
जाएंगे तरफ को वफूत दे दें वादा करते हैं हिस्सा) 
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आप (स) हम ने हाल जो- नाम बहुत से सा 
का वात हक ॥ लत उन में से आप (स) से पहले च्त्ञ और तहकीक हम ने भेजे 
के रे जी कह के रह 7 द हे 
सल + (5 ल्‍ > न सर ७ न की 7 ८ डर #*द 9 2. »२५ ४ ट्र० के थ् 
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किसी रसूल आप (स) पर- हम ने हाल नहीं जो- और उन 
लाए ५६ 
कक कि के लिए 300५ से बयान किया जिन में से 
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और घाटे हक के फैसला अल्लाह का श अल्लाह के. |मगर-|[ कोई 
2$ आ गया | सो जब यु 
में रह गए साथ | कर दिया गया हुक्म हुक्म से बगैर | निशानी 
झ् ४7 2 2, 5. दा ५ ५ १ य ० ः र 2... अर ठ हि कर अर 
6... ४ & (७. 3>-..] %॥ (७0 ०)... ४... 
तुम्हारे हे 
चौपाए लिए बनाए वह जिस ने |अल्लाह[ 78 अहले बातिल उस वक़्त 
3, 7] है] हा 332,9 » यु 
है. (७ बे 3 $ 9 श्र सन + 9-5 3 28 आक 44 हि 8 0 टू (मय है] दर 
&2५ 2-3 ६ [छ) ७३६...६ 95 ३ 
से तुम्हारे ह हा तुम 
है उन में 5 हवा 522 तुम खाते हो और उन से उन से जा हे 
फाइदे लिए सवार हो 
(६ हि ॥ ८2० ण्- 2 ही द 7 की (.> 28 कि आआ छा मर / || 5... ट 4 | श् 
तुम्हारे सीनों जोर कम 
और उन पर पे दिलों में हाजत उन पर और ताकि तुम पहुँचो 
( में) 
जा 2) ३६०८ 2 ॥। के | ४. 5६ कं | खा 9. 4० >> रा (६५ ४ डे ८.४. 4॥॥ ५ 
(0)) ०)+->-- ५४ जद ५5 । आ- न्ज्स्त्दि ४४ (७) ० >> 9 
तुम इनकार | अल्लाह की तो अपनी और वह लदे व 
8 सं गानियों गायों के के | और कश पर 
करोगे |नि३ का [किन किन | नि१ दिखाता है तुम्हें फिरते हो 
हर हि द्ू प्र 274६ ट 3-8०.५5 >> द्ू नि ल-2 न > है जन ने 42 
4...3..5 ०७ + 3-2 2४ «3 $+--६-२- &--- 
अनूजाम हुआ कैसा तो वह देखते ज़मीन में पस क्‍या वह चले फिरे नहीं 
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नल्वत और बहुत वन बहुत बह थे इन सो कल्ल उन लोगों का 
जियादा जियादा ड़ जो 

बन 22 ८ >ठ 2 | श्र ॥ कम] 

(383 अर ठ यु किनहनननी न्‍ ५ क्र | आज 
/ ०-० ज्|ं )-- छः लक] पतन रची ॥ .#आ ०5) ह। ॥ हा |) (5! 
है है हू हे काम 
82 वह कमाते (करते) थे जो उन के पे सोन ज़मीन में 8 
आया आसार 


























22 ४2 :% (६ हे दर ८] कक री 2 (>> (६६ दर्द 
की 35७3 ८ ५४ 3 जाए ##+53 ###् ४५ 


























































































































न उन के खुश हुए (इतराने खुली निशानियों उन के उन के फिर 
5 पास लगे) उस पर जो के साथ रसूल पास आए जब 
| शक बडे 7 आए 9 (० 89 45% ना 4 १42 >ई-+-- 2 # >ढडः कक ८ & टर ः >> रा 
० ॥॥3 ०-७ ०) ७३ £ ६ ६-4 ।)-> ७ (४७ ३-२ ८५-४३ 
हमारा उन्हों उस जो ही और 
के 2 फिर जब | 83 मज़ाक उड़ाते थे उन्हें 
अजाब  |ने देखा का वह घेर लिया 
हज । ०3 कि टू (2० ८ 7 १-६६; ४ & ६4६ >>: ४ आन] 7 ॥ $ 
ता ५2 4-२ । 69) 0०.."३ 40.२ २.० ६...) [...3 
शरीक उस के हि वह और हम अल्लाह | हम ईमान | वह कहने 
| ४ | >> का कि वह वाहिद हि डे 
करते साथ जिस | मुनकिर हुए पर लाए लगे 
हे “४ ८ रे (2 पा (हिआ। 2 > & 70 57 8 7 (2. 9 -६--+--२ ्र द्ट्ड हि ४... किन 5 
%0॥ <.......& +-&२ 335 ४» &-+---२! 22.2 ४5 हनन 
हमारा जब उन्‍्हों ने बज उन को 
अल्लाह का दस्तूर हैँ उन का ईमान तो न हुआ 
93 अजाब देख लिया नफा देता 
है ४ है 22 सकी ५ 7 नहा (9 2 980 2... शव ६ जद 2 5& ४ 
(0०) ०३): । ८.०७ >..-7$ ९१५--- ७ ५ न >-+-! 
काफिर और घाटे के बन्दों में 
85 न के उस वक़्त ह् द उस के बन्दों में गुजर चुका है वह जो 
(जमा) में रह गए 
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और तहकीक हम ने आप (स) से 
पहले बहुत से रसूल भेजे, उन में 
से (कुछ हैं) जिन का हाल हम ने 
आप से बयान किया और उन में से 
(कुछ हैं) जिन का हाल हम ने 

आप से बयान नहीं किया, और किसी 
रसूल के लिए (मक॒दूर) न था कि वह 
कोई निशानी अल्लाह के हुक्म के 
बगैर ले आए, सो जब अल्लाह का 
हुक्म आ गया, हक के साथ फैसला 
कर दिया गया, और अहले बातिल 
उस वक्त घाटे में रह गए। (78) 
अल्लाह (ही) है जिस ने तुम्हारे लिए 
चौपाए बनाए।| ताकि तुम सवार हो 
उन में से (बाज़ पर), और उन में 
से (बाज़) तुम खाते हो, (79) 

और तुम्हारे लिए उन में बहुत से 
फाइदे हैं और ताकि तुम उन पर 
(सवार हो कर) अपने दिलों की 
मुराद (मनजिले मकसूद) को पहुँचो 
और उन पर और कशतियों पर 
तुम लदे फिरते हो। (80) 

और वह तुम्हें अपनी निशानियां 
दिखाता है, तुम अल्लाह की किन 
किन निशानियों का इन्कार 
करोगे! (84) 

पस क्‍या वह ज़मीन में चले फिरे 
नहीं? तो वह देखते कि कैसा हुआ 
अनूजाम उन लोगों का जो उन से 
कब्ल थे, वह तादाद और कृव्वत में 
इन से बहुत जियादा थे, और वह 
ज़मीन में (इन से बढ़ चढ़ कर) 
आसार (छोड़ गए) सो जो वह 
करते थे उन के (कुछ) काम न 
आया। (82) 

फिर जब उन के पास उन के रसूल 
खुली निशानियों के साथ आए तो 
वह उस इल्म पर इतराने लगे जो 
उन के पास था और उन्हें उस 
(अज़ाब) ने घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (83) 

फिर जब उन्हों ने हमारा अज़ाब 
देखा तो वह कहने लगे हम अल्लाह 
वाहिद पर ईमान लाए और हम उस 
के मुन्‌किर हुए जिस को हम उस 
के साथ शरीक करते थे। (84) 

तो (उस वक़्त ऐसा) न हुआ कि उन 
का ईमान उन को नफा देता जब 
उन्हों ने हमारा अज़ाब देख लिया, 
अल्लाह का दस्तूर है जो उस के 
बन्दों में गुज़र चुका (होता चला 
आया है) और उस वक्‍त काफिर 
घाटे में रह गए। (85) 





हा-मीम सजदा (4) 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

(यह कलाम) नाजिल किया हुआ है 
निहायत मैहरबान रहम करने वाले 
(अल्लाह की तरफ) से। (2) 

यह एक किताब है जिस की आयतें 
वाजेह कर दी गई हैं, कुरआन 
अरबी जबान में उन लोगों के लिए 
जो जानते हैं। (3) 

खुशख़बरी देने वाला, डर सुनाने 
वाला, सो उन में से अकसर ने 
मुँह फेर लिया, पस वह सुनते 
नहीं। (4) 

और उन्हों ने कहा कि हमारे दिल 
पर्दों में हैं उस (बात) से जिस की 
तरफ तुम हमें बुलाते हो, और 
हमारे कानों में गिरानी है, और 
हमारे और तुम्हारे दरमियान एक 
पर्दा है, सो तुम अपना काम करो, 
बेशक हम अपना काम करते 

हैं। (5) 

आप (स) फ्रमा दें, इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, 
मैरी तरफ वहि की जाती है कि 
तुम्हारा माबूद, माबूदे यकता है, 
पस सीधे रहो उस के हुजूर और 
उस से मगूफिरत मांगो, और 
ख़राबी है मुश्रिकों के लिए। (6) 
वह जो ज़कात नहीं देते और वह 
आखिरत के मुनकिर हैं। (7) 

बेशक जो लोग ईमान लाए, और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, उन के लिए 
अजर है न ख़तम होने वाला। (8) 
आप (स) फरमा दें क्या तुम उस 
का इनकार करते हो जिस ने ज़मीन 
को दो (2) दिनों में पैदा किया और 
तुम उस के शरीक ठहराते हो, यही 
है सारे जहानों का रब। (9) 

और उस ने उस (ज़मीन) में बनाए 
उस के ऊपर पहाड़, और उस में 
बरकत रखी, और उस में चार (4) 
दिनों में उन की खुराकें मुकर्रर कीं, 
यकसां तमाम सवाल करने वालों 
के लिए। (40) 

फिर उस ने आस्मान की तरफ 
तवजजुह फरमाई, और वह एक 
धुआं था, तो उस ने उस से और 
जमीन से कहा तुम दोनों आओ खुशी 
से या नाखुशी से, उन दोनों ने कहा, 
हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। (44) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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कुरआन 2 हा-मीम 
































रस 


व्नए 7] ०:०७: 64-२2 


क्र 


व के १६5॥ 92८4 है # पे 2८ 





अरबी 
(ज़बान) में 


सो मुँह और डर 
फेर लिया सुनाने वाला 


उन में से 
अकसर 


पस 
तह 


खुशखबरी 
देने वाला 


वह उन लोगों 


2 
जानते हैं के लिए 


























बडी 7८5 55 2.5 5४] ।६ 080) 0-4 .| 





उस की 
तरफ 


और उन्हों 
ने कहा 


तुम बुलाते उस से 


हो हमें च पर्दों में 


हमारे दिल हज वह सुनते नहीं 
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और हमारे 
कानों में 


और हमारे 
दरमियान गिरानी 


और तुम्हारे 
दरमियान 


काम बेशक | सो तुम बोझ - 
3] सं एक पर्दा 
करते हैं | हम | काम करो 
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वहि की 
जाती है 
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मुश्रिकों 
के लिए 


उस की तरफ 
(उस के हुजूर) 


उस से 


मगफिरत मांगों कद टी 


वह जो | ६ | 
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और 
लाल 


आखिरत 
का 


इमान 


त्वाह्‌ नहीं देते 
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उन के 
लिए 


फ्रमा 


क्या तुम ; |* | ख़तम न होने वाला अजर और उन्‍्हों ने अमल किए अच्छे 























++ अत ०४ &+ ७३-५५ ७5४+६-- 





उस का 


दो (2) दिनों में ज़मीन | पैदा किया इनकार करते हो 
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'शरीक 
(जमा) 


पहाड़ .. | और उस 


उस के ऊपर उस में | सारे जहानों का रब वह 
(जमा) 
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और बरकत 
रखी 


उन की और 
खुराकें मुकर्रर कीं 


मु चार (4) दिन न्‍् 
यकसां में 
(जमा) 


उस में उस में 
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फिर उस ने 
आस्मान की तरफ हर 0 
तवजजुह फरमाई 


तमाम सवाल करने 
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उन दोनों तुम दोनों और 
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या | खुशी से 





हि जुशो से हम दोनों आए 
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फूमन अजूलमु (24) 
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०५०। 2५००८ 4 (७333 8 2 ०० $-०-४ ह++. 2+$-+४ 
उस का हर में और वहि हे दिनों में फिर उस ने 

डे में हि दो (2) दिनों में सात आस्मान 

काम आस्मान कर दी बनाए 

क्र )३-४८ डर 52 ; कट (2:49. ल क्र हि (२2.2. दर टू ८ ) ५६८] हँ ८ ८4 ः 
>ग७। २०-०७ <०४७ 529. हर १ प->०ी। £५०ै/०। ०) 
ना अन्दाज़ा यह और हिफाज़त चिरागों ना श और हम ने 
४ (फैसला) के के लिए (सितारों) से के जीनत दी 
के ट दे 2 ३5-5५ 7५ (455 शक ओ अआद क ये अल 8] 
4.० 2-3 ६ 3० ०.०। 2-५ ॥+.०;#ै। ०५४ (7 4-४०) 
या एक 5 तो वह मूँ फिर 
जैसी कद मैं डराता हूँ तुम्हें द कल 42 | इल्म वाला 
चिंघाड़ फ्रमा दें मोड़ लें अगर 
*३+० | हू ८“ ट ठ ०.2 ला क्र पा 32 ही है] हर 4५५. टू न ल्‍ >आ 2, 2 का 
द् ०१3 #६२४८ । का 0) 23] । किमी | ) 7) >>००) 2४ 
के पीछे ली हिट मर जब आए उन 
और उन के पीछे से उन के आगे से रसूल 53 पा 3 आद और समूद 
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ब तो ज़रूर उन्हों ने सिवाए कि तुम न 
फ्रिश्ते लता हमारा रब अगर चाहता दे न 
उतारता जवाब दिया अल्लाह इबादत करो 
ला इज आय इक कक, अल में आज 4 
।9:....3.....2.(..3 >...£ (०.3 (६ ०१+-५ 4-६ ४-०४) ई। -्ठ 
तो वह तकब्बुर उस के तुम उस का पस 
हम आद | फिर जो | ॥4 मुन्‌किर हैं 24 हे 
(ग़रूर) करने लगे हे साथ भेजे गए हो जो बेशक 
है) 2 ५५ “६८2४ (४ 4८24 »० है 52. हि] दर 7 पु 
8॥ ७। 3५% &59 ४# ४० “४ ७ ४७5 #४।| ४ 23४ _>) 
वह क्‍या हम और वह हे 
कि अल्लाह | . - कुव्वत ज़ियादा | कौन कि नाहक ज़मीन (मुल्क) में 
हल देखते | नहीं ड से ड़ कहने लगे हि ः श् 
हक 2 >चचय (५ ट्र। / ६5८4 2 27 ई 7 ल्‍ डरे 6६४ ऊँ ०... 
2) 0) ७४८ ०५ 9-०४) 8५5 #--5 “-४ +» ५ ८४०५..। 
इनकार हमारी और कु बहुत पैदा किया 
45 पक ्ं आयतों कुव्वत उन से वह उन्हें कर 5 
करते आयतों का | वह थे हट ज़ियादा न जिस ने 
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ताकि हम चखाएं 


उन्हें दिनों में 
हर 


नहूसत तुन्द ओ तेज हवा उन पर | पस हम ने भेजी 
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और | ज़ियादा रुसवा और अलबत्ता श हे 
320 229 आखिरत दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई अजाब 
वह करने वाला अज़ाब 
॥ हि हिल ४ हा अं हर ७ ॥ ७, है ४ 5 टी 5, 93: काम का >््ग्अ रे 
४5०६) >५४५ >»«७। ++४-८७ 2 (0 (7) ०७) ८ ४ 
अन्धा तो उन्हों ने | सो हम ने रास्ता और मदद न किए 
हिदायत पर 5 3 का उन्हें समूद थ 46 जाएंगे ह 
रहना पसंद किया दिखाया उन रहे जाएंगे 
क्र 4 2 ला शक > ६ कि आ 99.4! 3. हे २] हर ८ 3 >> 5 5 0 2 
(४) ०0;-७-७४ ($-+ १ ९० ॥। ७०2०५....। 4..2.....2 5 लक 
वह कमाते ही निया उन्हें 
॥7 गा उस की सज़ा में जो ज़िल्लत अज़ाब न्‍ तो उन्हें आ पकड़ा 


























भे ह्ड हि [हर ०४० “आओ > 24, द रैक 
है] अर 2 आ ग्र्शीट पत्ता 5252० 7 +८€- 2224 ट्ट _! (६:2.: 292 
%0॥ 5००७४) >नन्‍#प्ट 0४३ +४ ०#य ।9-- ७६५ (०४ >चरचैनी जन 3 
हु जमा किए और और वह परहेज़गारी ईमान वह लोग | और हम ने 
अल्लाह के दृश्मन जाग 48 हर 
पर जाएंगे जिस दिन करते थे लाए जो बचा लिया 
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गवाही वह आएंगे उस यहां तक गिरोह गिरोह कि 
9 
दंगे पास जब कि कि जाग तो वह | जहन्‌नम की तरफ 
दा ५ कह डी डी 2 +॥८ (3 बनी 82 ६ ्‌ हर गा न्ी] ..#02..3 22 # 3. 5 जा 
.) ०)-००-७८ ७ (४७.५ आर )) ५.2...) (शिव ९४० टू 
20 जो वह करते थे गा गत ला और उन की आँखें | उन के कान | उन पर 
पर (गोश्त पोस्त) 
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फिर उस ने दो दिनों में सात 
आस्मान बनाए और हर आस्मान में 
उस के काम की वहि कर दी, और 
हम ने आस्माने दुनिया को सितारों 
से जीनत दी और खूब महफूज 

कर दिया, यह ग़ालिब, इल्म वाले 
(अल्लाह का) फैसला है। (42) 
फिर अगर वह महूँ मोड़ लें तो आप (स) 
फरमा दें कि मैं तुम्हें डराता हूँ एक 
चिंघाड़ से, जैसी चिंघाड़ आद ओ 
समूद (पर अजाब आया था)। (43) 
जब उन के पास रसूल आए, उन 
के आगे से और उन के पीछे से 

कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की 
इबादत न करो, तो उन्हों ने जवाब 
दिया कि अगर हमारा रब चाहता 
तो जरूर फरिशते उतारता, पस तुम 
जिस (पैगाम) के साथ भेजे गए हो, 
हम बेशक उस के मुनकिर हैं। (44) 
फिर जो आद थे वह मुल्क में ग़रूर 
करने लगे नाहक, और वह कहने 
लगे कि हम से जियादा कृव्वत में 
कौन है? क्‍या वह नहीं देखते कि 
अल्लाह जिस ने उन्हें पैदा किया, 
वह कृव्वत में उन से बहुत ज़ियादा 
है, और वह हमारी आयतों का 
इनकार करते थे। (45) 

पस हम ने भेजी उन पर नहूसत के 
दिनों में तुन्द ओ तेज़ हवा, ताकि 
हम उन्हें रुसवाई का अज़ाब चखाएं 
दुनिया की जिन्दगी में, और 
अलबत्ता आखिरत का अज़ाब 
ज़ियादा रुसवा करने वाला है, और 
न वह मदद किए जाएंगे। (46) 
और रहे समूद, सो हम ने उन्हें 
रास्ता दिखाया तो उन्हों ने हिदायत 
(के मुकाबले) पर अन्धा रहना पसंद 
किया, तो उन्हें चिंघाड़ ने आ पकड़ा 
(यानी) ज़िल्लत के अज़ाब ने, उस 
की सजा में जो वह करते थे। (47) 
और हम ने उन लोगों को 

बचा लिया जो ईमान लाए, और 
वह परहेजगारी करते थे। (48) 
और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन 
जहन्‌नम की तरफ जमा किए (हांके) 
जाएंगे तो वह गिरोह दर गिरोह 
(तक॒सीम) कर दिए जाएंगे। (49) 
यहां तक कि जब वह उस के पास 
आएंगे तो उन पर उन के कान, 
और उन की आँखें, और उन के 
गोश्त पोस्त गवाही देंगे उस पर जो 
वह करते थे। (20) 



























































हा-मीम सजदा (4) ९६ (०० _ ०3 
& गे पु ६. (४ 542 है > की ह/ हर हर दर 
और वह अपने गोश्त पोस्त से 40 (४४८4 ॥। 7... 2 2 न ८ &---६ अर 2 ५८६) (95; 
कहेंगे, तुम ने हमारे खिलाफ ड़ ल्क्ज््त 
" लि हमें गोयाई दी वह जवाब हम पर तुम ने क्‍यों अपनी जिल और वह 
गवाही क्‍यों दी। वह जवाब देंगे: अल्लाह ने देंगे (हमारे ख़िलाफ)| गवाही दी (गोश्त पोस्त) से कहेंगे 
हमें उस अल्लाह ने गोयाई दी जिस कि 2 2 (] 52 > कम बा आ हु नह प्र हलक 2 हर 
ने हर शै को गोया कर दिया है, 4-+-५७ १5- ८) & -+.- अर 5 दल |. ू | ७४४-- 
और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा 0 पहली बार तुम्हें पैदा किया 8 हर शै जा हा वह जिस ने 
भ्ना उसी की तरफ वह-उस फ्ूरमाया 
किया था और उसी की तरफ तुम कं कहा 
लौटाए जाओगे | (24 ) ५ ल्‍ ५ ०.६२ ७। ०३ >> स्+ ॥8 ०+-+- 
और जो तुम छुपाते थे (तुम ने तम पर और तम लौटाए 
>ः हि ् छः 
|“) | 
समझा) कि तुम्हारे ख़िलाफ गवाही | (तुम्हारे खिलाफ) कह के गो जाओगे 


न देंगे तुम्हारे कान और न तुम्हारी 
आँखें और न तुम्हारे गोश्त पोस्त, 
बलकि तुम ने गुमान कर लिया था 
कि अल्लाह उस से (उस के बारे 
में) बहुत कुछ नहीं जानता जो तुम 
करते हो। (22) 
तुम्हारे उस गुमान (ख़याले बातिल) 
ने जो तुम ने अपने रब के बारे में 
किया था तुम्हें हलाक किया, सो 
तुम हो गए ख़सारा पाने वालों में 
से। (23) 
फिर अगर वह सब्र करें तो (भी) 
जहन्‌नम उन के लिए ठिकाना है, 
और अगर वह (अब) माफी चाहें 
तो वह माफी कुबूल किए जाने 
वालों में से न होंगे। (24) 
और हम ने उन के कुछ हमनशीन 
मुक्र्रर किए, तो उन्हों ने उन के 
लिए आरास्ता कर दिखाया जो उन 
के आगे और जो उन के पीछे था 
और उन पर (अज़ाब की वईद का) 
कौल पूरा हो गया जैसे उन उम्मतों 
में जो गुजर चुकी हैं उन से कबल 
जिन्‍नात और इनसानों की, बेशक 
वह ख़सारा पाने वाले थे। (25) 
और उन लोगों ने कहा जिन्हों ने 
कुफ्र किया (काफिरों ने) कि तुम 
इस कुरआन को सुनो ही मत, 
और अगर (सुनाने लगें) तो इस 
में गुल मचाओ, शायद कि तुम 
गालिब आ जाओ। (26) 
पस हम काफिरों को जरूर सख्त 
अज़ाब चखाएंगे, और अलबत्ता हम 
उन के बदतरीन आमाल का उन्हें 
ज़रूर बदला देंगे। (27) 
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तुम ने गुमान | और लेकिन | और न तुम्हारी जिलदें और न तुम्हारी 


कि अल्लाह ि ही लक 
व्लाह | कर लिया था | (बलकि) (गोश्त पोस्त) आँखें 


तुम्हारे कान 
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तुम्हारा 
गुमान 


वह जो और उस 22 तुम करते हो जो बहुत कुछ नहीं जानता 
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फिर 
अगर 


अपने रब के 
मुतअल्लिक 


हलाक 
किया तुम्हें 


तुम ने गुमान 


23 ख़सारा पाने वाले से किया था 


जा तुम हा गए 
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और 
अगर 


उन के 


लि ठिकाना 


से तो न वह वह माफी चाहें तो जहन्‌ूनम | वह सब्र करें 





























और हम ने 
मुकर्रर किए 


माफी कूबूल किए 
जाने वाले 


तो उन्हों ने आरास्ता 
कर दिखाया उन के लिए 


कुछ 


था] हमनशीन 


24 
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हा 





और पूरा 


कौल हे 
हो गया 


उन उम्मतों में उन पर और जो उन के पीछे उन के आगे 
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बेशक वह और इन्सान जिन्‍नात में से -की उन से कब्ल जो गुजर चुकीं 
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उन लोगों 
नेजो 


उन्हों ने 


और कहा | 25 
कफ्र किया 


इस कुरआन को तुम मत सुनो ख़सारा पाने वाले थे 
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उन लोगों को जिन्हों ने 
कुफ्र किया (काफिर) 


तुम ग़ालिब 
26 शायद कि तुम 
आ जाओ 


पस हम जरूर 


चखाएंगे कक 




















गुल मचाओ 
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वह जो बदतरीन और हम उन्हें ज़रूर बदला देंगे सख्त अजाब 














दे मुह | है] त्ड>ट दा हम का * कल्प ७५५७६: 2 *॥८ 
पी 6६ 3! %| ४० #-- ८.० ४ ०-०७: (५-४ 



























































यह है अल्लाह के दुश्मनों का उन के अल्लाह के वह करते थे 
उस में जहन्‌नम बदला यह 27 

बदला जहन्‌नम, और उन के लिए लिए के दुश्मन (जमा) (आमाल) 

उस में गगी उस कस्सननत घऊ डी ०.........2 2 ट (३. टर 5 4 (2 +प> न्‍ 5 4 2] + हर 
है उस में हमेशगी का घर, उस ४») ०७॥ ५ आम मि अभ मर, | आम. 7 अं 2 | । ॥७ 
का बदला जो वह हमारी आयतों हि 

करते थे। के इनकार करते कमा वह थे 3 बदला हमेशगी का घर 
का इनकार करते थे। (28) हु आयतो का जो 
१083५ 480 


डा प्ि जच 
पल 


जल (0 २ 
रण 


॥ "४४९ ९९ 


६) 90०5-०० (० 


फूमन अजूलमु (24) 


























































































































































































































































































































































































































न | पर रे ५ 80 5 कप | ं 8 गज 
जिन्‍्हों ने गुमराह उन्हें हमें ऐ हमारे वह लोग जिन्हों ने और 
जा का किया हमें हे दिखा दे रब कफ्र किया (काफिर) कहेंगे 
29 इनतिहाई ज़लील से ताकि अपन पाक पे हम उन दोनों और इनसानों 
(जमा) वह हों को डालें 
लिनवीननन नी है; हि 2] ५ 2 आन 4 (.ह.#2.......७ ठ रु ग् | लिड अविक। ४. |+- + ५ “आन «.....! | रे 
उन पर उतरते हैं ही ता फिर का जज कल बेशक 
कदम रहे अल्लाह कहा जिन्हों ने 
; 4] 0 ६ 7 ५ 20 उर्द  0 6 8 (8 30. कद 30० ०2 : के आओ! है. ८ दे 
्+-+ ५ है. मु + + />न्‍प्न हर (2... कक ह 
>-। 4-८ कह 9 +-४-- 3 ($-- ५४३ 9-3८. ४। 5 | 
वह जो जन्नत पर सा पा हु और न ग़मगीन हो का ० फरिश्ते 
हो जाओ खौफ खाओ 
5 है बट ्ृ न 9 क्र न्‍ मटका 5 का 2 अट कल 2 
8: *)। 5 (०० 8 ४४ | दा | ऑफ 7) ०१०७) ६५ २ 
और आखिरत में दुनिया ज़िन्दगी में रे हम 30 | तुम्हें वादा दिया जाता है 
97० रू ््‌ हे ५2 ्ि 4३ जी 2] र 
किट है है 0] ०४-०० « ६८४ ७-5 उक-++ ७ डे ७-5 
तुम और तुम्हारे | तुम्हारे गो चाहें गा और तुम्हारे 
उा जे उस उस की 
से | जियाफृत भागा जो | उस में तह दिन जो चाहें उस में तह 
3-५ हि 4५ गा > ८० 4 93 2 आप कं. अॉड2 द्व ठ 4५ 
७१० %| 7) ++ --+ ५४४७ &-+! ८-5 एए0 ७-53 )+-++ 
और अमल | अल्लाह की उस से क और रहम करने | बख्शने 
बुलाए ह बात बेहतर 32 
करे तरफ हट जो किस वाला वाला 
गा 2 हे क्र 2 #*] रबी 
422 मकर 5 2» हे ऊछझड १-०० धर जी 4 पं नर | श् (रा ( 
नेकी अब गो 33 मुसलमानों से बेशक मैं और की अच्छे 
होती हर कहे 
432 228 5 74 7 है । की गए है. को 5 दिल दा «_$5| 4:.2॥ ४६ 
और उस के | आप के बह जो तो अहतरीन | बह कस से जो दूर कर दें बन बग 
दरमियान | दरमियान शख्स यकायक आप (स) 
।/ 
(० हा 54 5-2 हु ्चि [# 
और बह और नहीं कराबती कु गोया 
उ4 प् 
नहीं सब्र किया जिन्हों ने मगर मिलती यह गा जा न अदावत 
4५5 ८५ £ृ 485 5 735 हे हवा 26 ४६ 7 ४ 3 44 
£€- >धड) &- 5५ एिगे छाल 4 532 ४) है 
्ि शैतान रा कक और 35 बड़े नसीब वाले मगर | मिलती यह 
वसवसा आए अगर 
3६-०॥ 0६४॥ 4-२ ८23 07 तल । 6-६१ । 3-3 4.) १७५ “५४-२० 
उस की | और जानने बेशक | अल्लाह | तो पनाह 
36 
लग ० निशानियां | से वाला वाला दा वह की चाहें 
है 24 ०.2० बह ० 4 >*-*+-- ० टू 243 ८3 र 4 हा) 4 |] के _+-*- ठ टू ने 
और तुम सिजदा करो और ह तुम न सिजदा हे 
9. चाँद को सूरज को न और चाँद और सूरज 
अल्लाह को ता करो 
प्र २ 4. हअ>८ 3६555 थे «५ “जएा “274325< 20: बल य 4६६० ५६ फऊ ३ 
हो अके जि से हि] कक 4 # क गह 3 
कर, ॥ ७५ 7४) ०)०८ 9५) ०: ८2०४॥ 
घ तकब्बुर पस अगर इबादत सिर्फ हे पैदा किया | वह जिस 
> ञ ४ 
थी डाक करें वह करते उस की| | र उन्हें ने 
्न्ज ड़ की टू कुल क्‍ हनन रा -- ८ हम हा ४... ॥ ४ 2 रे, ०७ ८22 हि. की है || हि 
») ७०५०-८८ ४ $ 3) ६-5 ८ ७ “॑ ०;-४---- ह ट 
और उस वह तसबीह आप के रब के 
38 उकताते + 
नहीं उकताते हे और दिन रात की करते हैं उडलीवल 
48॥ ॥ 03७ 





और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे रब! 
हमें दिखा दे जिन्हों ने हमें गुमराह 
किया था जिन्‍नात में से और 
इनसानों में से कि हम उन को अपने 
पाऊँ तले (रौन्द) डालें ताकि वह 
इनतिहाई जलीलों में से हों। (29) 
बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा 
रब अल्लाह है, फिर उस पर 
साबित कदम रहे, उन पर फ्रिश्ते 
उतरते हैं कि न तुम खौफ खाओ 
और न तुम ग़मगीन हो, और तमु 
उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिस 
का तुम्हें वादा दिया जाता है। (30) 
हम तुम्हारे रफीक हैं जिन्दगी में 
दुनिया की और आखिरत में (भी), 
और तुम्हारे लिए उस में (मौजूद हैं) 
जो तुम्हारे दिल चाहें, और तुम्हारे 
लिए उस में (मौजूद हैं) जो तुम 
मांगोगे। (34) 

(यह) जियाफत है बख्शने वाले, 
रहीम (अल्लाह) की तरफ से। (32) 
और उस से बेहतर किस का कौल! 
जो बुलाए अल्लाह की तरफ और 
अच्छे अमल करे और कहेः बेशक 
मैं मुसलमानों में से हूँ। (33) 

और बराबर नहीं होती नेकी और 
बुराई, आप (स) (बुराई को) इस 
(अन्दाज़ से) दूर करें जो बेहतरीन 
हो तो यकायक वह शख्स कि आप 
के दरमियान और उस के दरमियान 
अदावत थी (ऐसे हो जाएगा कि) 
गोया वह जिगरी दोस्त है। (34) 
और यह (सिफ़्त) नहीं मिलती मगर 
उन्हें जिन्‍्हों ने सब्र किया और यह 
नहीं मिलती मगर बड़े नसीब वालों 
को। (35) 

और अगर तुम्हें शैतान की तरफ 
से आए कोई वसवसा तो अल्लाह 
की पनाह चाहें, बेशक वह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (36) 

और उस की निशानियों में से हैं 
रात और दिन, और सूरज और चाँद, 
तुम न सूरज को सिजदा करो न 
चाँद को, और तुम अल्लाह को 
सिजदा करो, वह जिस ने उन (सब) 
को पैदा किया अगर तुम सिर्फ उस 
की इबादत करते हो। (37) 

पस अगर वह तकब्बुर करें (तो 
उस से क्या फर्क पड़ता है), सो वह 
(फ्रिश्ते) जो आप के रब के नजदीक 
हैं वह रात दिन उस की तसबीह करते 
हैं, और वह उकताते नहीं। (38) 
























































































































































































































































































































































हा-मीम सजदा (4) १६ ७४७ _- ०७३ 
और उस की निशानियों में से है. रा ६६७ डा ॥9.58 ६5७ &9॥ ४5 <॥ 7७७ 5-१ 
कि तू जमीन को सुनसान देखता क जा नगद 
हम उस 

है, फिर जब हम ने उस पर पानी पानी | उसपर | फिर जब |. 5 जमीन |तू देखता है| कि तू 8 

दे के उतारा (सुनसान) निशानियों में से 
उतारा तो वह लहलहाने लगती है र हि बह ना ्र 5८. हर 
और फूलती है, बेशक वह जिस. ७ (& (७ +.) उठी #-० ४७८ ४.० ०। ०.3) ०-७ 
ने उस को ज़िन्दा क्या, अलबत्ता छत जूते बेशक अलबत्ता जिन्दा उस को वह लग और वह लहलहाने 
वह मर्दों को जिन्दा करने वाला है के वह करने वाला मुर्दों को जिन्दा किया| जिस ने फूलती है लगती है 
बेशक वह हर शै पर कुदरत रखने | 8 5 दे > $ 33 हू 2 पद 

लक ट ५ का दे की; हूँ का 4 रथ १ 

वाला है। (39) न्‍ ०ेन्प्स्प्न है 2 ०)-->घ्-जज >चइरननीी ०) (73) 

न जे ० लोग आयात में है का हि क दि कदरत 
नेश्क जो हे हमारी आयात में हम पर वह पोशीदा नहीं | हमारी आयात में | कज रबी करते हैं। जो लोग बेशक| 39 
कज रवी करते हैं वह हम पर (हम रखने वाला 

गो गो हि [ख्स | ५.५८ ् हर हि 4८.4. ग कक रा प्र #*] क्र 9 त 
से) पोशीदा नहीं, तो क्या जो शर ।६५0 4८5 ॥। ४ ६ 52 ( हर कर्ठ कर , (६॥ हि ५७०५ | 
आग में डाला जाए बेहतर है या 
जो रोज़े कियामत अमान के साथ तुम करो रोज़े कियामत 38 आए या जो | बेहतर आग में जे के 
आए! तुम जो चाहो करो, बेशक डा प्र 

गे वह देखने ४ ८६) अं 6 & ृ 4, 3४, #72 & (५ 

तुम जो कुछ करते हो वह देखने. ७४ 5.0५ ॥%६ 62-०४) ०॥ बजा ०४४७८ ७५ 4-! ल्जट ५४ 
रा है पी तोगों ने आन जब जा व जप बेशक श्र कय जो तुम करते हो हे जो तुम चाहो 
बेशक पा लागों न कुरआन का (कुरआन) का इनकार किया वाला द्‌ के वह पर 
इनकार किया जब वह उन के पास ५ है ४ ५ & ह्ज्ल्य ८ ८ 

हा ४०5 # ०23 लक छवि 0५ | 4235 उप) £ £ >+ तप 6 ६. हक पा | 
आया (ह अपना अनूजाम देख लेंगे), | ४-४ > 3 ठ४प्ा! फंड ४ ६ हर, <-5७ 4..॥४ आप 
बेशक यह ज़बरदस्त किताब है। (44) ह उस के पास अलबत्ता [और बेशक | बह आया 

उस के सामने से बातिल बा जबरदस्त न 
उस के पास नहीं आता बातिल नहीं आता बे किताब है यह उन के पास 
उस के सामने से और न उस के गा आओ 05६: का हर क्र >> 4९ कट हि ५ 
पीछे से | 5...) 2... (. (६) ००.० "पं 5 ५ ्ज] >>. 3 , 
पीछे से, नाजिल किया गया हिक्मत ४) ० ५2 कु ७ 52 ० «2 ४५ 
वाले, सज़ावारे हम्‌द (अल्लाह की | सिवाए पं जा वात बात ॥ 20 | आए ॥ ता ही 00430 और न उस के पीछे से 
तरफ) से। (42) को हम्‌द वाले या गया 
हल ग 48: के अं 20 6.3 | ३ थ पट 
आप (स) को उस के सिवा नहीं कहा (५५ 535 $ 4२४८ 2०. ७5 ७0 ७83 :; हा हर 3३5 29 
2 हीं कहा ४४ 3253 3-७ 3-० <55 ०3 ४०४ 5८5 2 (ह 
जाता जो आप (स) से पहले रसूलों को | दा 
जा आप और सज़ा बड़ी मगफिरत | आप (स) के है 
कहा जा चुका है, बेशक आप (स) हने बाला वाला का रन बेशक।| आप (स) से कब्ल | रसूलों को | जो कहा जा चुका है 
का रब बड़ी मगफिरत वाला, और | पर ष्न्क्ा 2६० > ह् 
द्र्ने 34४8 32॥।॥ (६) ट। [५ ॥ है #/ ।22 है ओ, 2) विक्की आओ हे 
दर्दनाक सज़ा देने वाला है। (43). || <<< ०-...०$ ४ ।9४ (्औ्फी ०! ; 3 ६] ##| 
और अगर हम क्आात को अजमी | उस की साफ बयान हि तो वह अजमी कुरआन और अगर हम हि 
ज़बान का बनाते तो वह कहते: उस | आयतें की गईं कहते (ज़बान का) (को) बनाते उसे 
की आयतें क्‍यों न साफ साफ बयान | »& ; हर ३ 
५ “हा 2३ +& जी 2८ 65 2 207 
की गईं? क्या किताब अजमी और ')) ८६---3 +--व ३ १-2 नि ८३ 3 &-१-४८++ ॥% 
रसूल अरबी? आप (स) फरमा दें: न उन लोगों वह- | फरमा और अरबी क्‍या अजमी 
दि गो और शिफा हिदायत | ईमान लाए | _ दे 
जो ईमान लाए यह उन लोगों के लिए हा जी ॥ टाल ॥ 2 (रसूल) (किताब) 
हिदायत और शिफा है, और जो लोग &)] हक &३४ ४ ६2 > 2४४ | 0 ० उप 53 ४ दे ही 2 ६23] हर 
५ 330 25 ह <.) (2४% ; हैं न) #-६-2- अ ०;--१४-२ ४ 3४! 
ईमान नहीं लाते उन के कानों में 3 ४ १ 5०82 58:45 अमिक-225 हब तह 
गिरानी है और यह उन के लिए आंखों ग उन और उन के कानों में ५ जो लो 
अं यह लोग | अन्धापन | उन पर बह यह गिरानी उन के कानों में ईमान नहीं लाए और जो लोग 
पर पट्टी, (गोया) यह लोग पुकारे ८ 
रे 26] ८2 2356 (६6 &) ७.53 ७६ 4 : ७:३3 
जाते हैं किसी दूर जगह से। (44) 2.० । ४3० ० ०... (६६) ०. 2४०-- (3 ०॥० पति 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
रे हे और तहकीक किसी हु ह 
किताब दी तो उस में इख़्तिलाफ किताब मूसा (अ) हम ने वी श्जे दूर जगह से | पुकारे जाते हैं 
किया गया और अगर न आप (स) 8:82 3. 5 ०8 ८2८ ग का 2 हि कम 2 जा 
प्र श 2 -+-+- कै ५ ] रे & (5: अल: ( लक] हा पे 4.......5 ही: है | ने ०...) कर पु मय 4 ईु( 
के रब की तरफ से एक बात पहले व ई) ७.) ; 8 ४ 9) वड हर प्न 
ठहर चुकी होती तो उन के दरमियान | तो फैसला आप (स) के रब पहले एक बाते और अगर ल्तादो तो इख़तिलाफ 
फैसला हो चुका होता, और बेशक | हो चुका होता की तरफ से ठहर चुकी के न होती किया गया 


वह ज़रूर उस से तरददुद में डालने 
वाले शक में हैं। (45) 
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अच्छे गे रे अमल | जो- तरददुद में डालने हा बेशक उन के 
जिस ने अच्छे अमल किए तो अपनी | अच्छे दा के द्ज के वाले शक में | उस से | ज़रूर शक में हक द हर लक 
जात के लिए (किए) और जिस ने बुराई के हे ह 
की उस का वबाल उसी पर होगा, [&छ) ७००४४ »४/५७ , ७5 ६७७४ ५६२६५ (2६$ ८2 5:5६ «...३:८।$ 

होगा, (६) “० 07--+.. 7) )) &..। ०3 -> 
और आप (स) का रब अपने बन्दों पर है £ कक है 
मतलक जल्म करने वाला नहीं। (46 श््ज अपने बन्दों | मुतलक जुल्म | आप (स) | और तो उस पर ला ली और तो अपनी 
जज हे (46) पर करने वाला का रब नहीं | (उस का वबबाल) | जिस जात के लिए 
॥ 03.७ 482 


7९? ५९ 


हू डएणी ऋटरिगी १०६ | 


> ९७ 
रा जैज 


5३0५ 


का (दि ना 


इलेहि युरद (25) 
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उस की तरफ लौटाया 


और नहीं निकलता 
0५4 40380 (हवाले किया) जाता है 


कियामत का इल्म 
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और नहीं उस के गिलाफों 


(गाभों) 


और न वह 


बच्चा जनती है कोई औरत 























हामिला होती है 
७.०७ (7.६ 252.-4..4< ४. 
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३ पड 





इत्तिलाअ दे दी 
हम ने तुझे 


वह पुकारेगा 


कहां न 
ह स्न्हें 


कोई शाहिद नहीं हम से वह कहेंगे मेरे शरीक 
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और उन्‍्हों ने 
समझ लिया 


नहीं उन के 


उन से 
लिए >> 


उस से कब्ल जो वह पुकारते थे 


खाया गया 
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और ही 


जज कोई बचाओ 
भलाई मांगने से 
अगर 


(ख़लासी) 


उसे लग 
जाए 


बुराई नहीं थकता | | 
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और अलबत्ता 
अगर 


किसी अपनी 
तकलीफ तरफ से 


हम चखाएं 
उसे 


तो मायूस 


नाउम्मीद ख 
हो जाता है 


के बाद रहमत 
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तो वह ज़रूर 
कहेगा 


और मैं ख़याल 
नहीं करता 


जो उस को 
पहुँची 


काइम होने 


नामी यह मेरे लिए 


क्ियामत 
अलबत्ता अगर 
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अपने रब की 
तरफ 


>> ०५ 3-55 
मेरे 


मुझे लौटाया 
गया 


उस के 
पास 


पस हम जरूर 


देंगे बेशक 
आगाह कर देंगे 


अलबत्ता भलाई 
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और 
जब 


उस से जो उन्‍्हों 
ने किया (आमाल) 


और अलबत्ता हम 
ज़रूर चखाएंगे उन्हें 


जिन लोगों ने कुफ्र 
किया (काफिर) 


एक 
सख्त पे से 
अज़ाब 
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और 
जब 


आ लगे 
उसे 


अपना वह मुँह 
पहलू मोड़ लेता है 


हम इन्‌आम 


बुराई हु 
हक करते हैं 


इन्सान पर 
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आप (स) 
फरमा दें 


अल्लाह के पास से अगर हो कद ठा तो दुआओं वाला 
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बड़ा 
गुमराह 


तुम ने कुफ्र 


कौन हर 
किया उस से 


52 | दूर दराज़ जिद में वह |उस से जो फिर 
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4... ॥ क्त् कर 
कि जाहिर 
हो जाए 


हम जलद दिखा देंगे 
उन्हें अपनी आयात 


जा न: 


अतराफे आलम में 
लिए 39 


यहां तक | और उन की ज़ात में 


हि 
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कि | आप के रब 
वह के लिए 


धट 
का 


खूब याद रखो 


53 क्‍या काफी नहीं हक 





























बेशक वह 
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अहाता किए 





याद रखो हे 
हज 'शक में 





अपना रब मुलाकात से 








हर शै पर-का 


हुए बेशक वह 
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कियामत का इल्म उसी के हवाले 
किया जाता है, और कोई फल 
अपने गाभों से नहीं निकलता और 
कोई औरत (मादा) हामिला नहीं 
होती और वह बच्चा नहीं जनती 
मगर (यह सब) उस के इल्म में 
होता है। और जिस दिन वह उन्हें 
पुकारेगाः कहां हैं मेरे शरीक! 

वह कहेंगे: हम ने तुझे इत्तिलाअ 

दे दी कि हम में से कोई (उस का) 
शाहिद (गवाह) नहीं। (47) 

और खोया गया उन से जिसे वह 
(अल्लाह के सिवा) पुकारते थे उस 
से कब्ल, और उन्हों ने समझ लिया 
कि (अब) उन के लिए कोई खलासी 
नहीं। (48) 

इन्सान भलाई मांगने से नहीं 
थकता, और अगर उसे कोई बुराई 
लग जाए तो वह नाउम्मीद हो कर 
मायूस हो जाता है। (49) 

और अलबत्ता अगर उसे कोई तकलीफ 
पहुँचने के बाद हम अपनी तरफ से 
अपनी रहमत का मज़ा चखाएं तो 
वह जरूर कहेगाः यह मेरे लिए है, 
और मैं खयाल नहीं करता कि 
कियामत काइम होने वाली है, 

और अगर मुझे अपने रब की तरफ 
लौटाया गया तो बेशक उस के पास 
मेरे लिए अलबत्ता भलाई होगी, 

पस हम काफिरों को उन के 
आमाल से जरूर आगाह करेंगे, 
और अलबत्ता हम उन्हें ज़रूर 
चखाएंगे एक अज़ाब सख्त। (50) 
और जब हम इन्सान पर इन्‌आम 
करते हैं तो वह मुँह मोड़ लेता है, 
और अपना पहलू बदल लेता है, 
और जब उसे (ज़रा) बुराई लगे 

तो लम्बी चौड़ी दुआओं वाला 

(बन जाता है)। (54) 

आप (स) फरमा दें: क्‍या तुम ने 
देखा (यह तो बतलाओ) अगर 

(यह कुरआन) अल्लाह के पास से हो, 
फिर तुम ने उस से कुफ्र किया तो उस 
से बड़ा गुमराह कौन जो मुख़ालिफत 
में दूर तक निकल गया हो? (52) 
हम जलद अपनी आयात उन्हें 
अतराफे आलम में और (खुद) उन 
की जात में दिखा देंगे यहां तक कि 
उन पर जाहिर हो जाएगा कि यह 
(कुरआन) हक है, क्या आप (स) के 
रब के लिए काफी नहीं कि वह हर 
शै का शाहिद है। (53) 

खूब याद रखो! बेशक वह अपने रब 
की मुलाकात (रूबरू हाज़री) से शक 
में हैं, याद रखो! बेशक वह हर शै 
का अहाता किए हुए है। (54) 





अश शूरा (42) 


(० 02 न्प् ) 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

अयन -सीन - काफ| (2) 

इसी तरह आप (स) की तरफ 

और आप (स) के पहलों की तरफ 
वहि फरमाता है अल्लाह ग़ालिब 
हिक्मत वाला। (3) 

उसी के लिए है जो आस्मानों में 
और जमीन में, और वह बुलन्द, 
अजमत वाला है। (4) 

करीब है कि आस्मान उन के ऊपर 
से फट पड़ें। और फ्रिश्ते अपने 
रब की तारीफ के साथ तसबीह 
करते हैं और उन के लिए मगफिरत 
तलब करते हैं जो जमीन में हैं, 
याद रखो! बेशक अल्लाह ही 
बख्शने वाला रहम करने वाला (5) 
और जो लोग ठहराते हैं अल्लाह के 
सिवा (दूसरों को) रफीक, अल्लाह 
उन्हें देख रहा है, आप (स) उन पर 
जिम्मेदार नहीं। (6) 

और उसी तरह हम ने आप (स) की 
तरफ वहि किया कुरआन अरबी 
ज़बान में ताकि आप (स) डराएं 
अहले मक्का को और उन्हें जो उस 
के इर्द गिर्द हैं, और आप (स) 
डराएं जमा होने के दिन से, कोई 
शक नहीं उस में, एक फरीक 
जन्नत में होगा और एक फरीक 
दोज़ख़ में| (7) 

और अगर अल्लाह चाहता तो 
जरूर उन्हें एक उम्मत बना देता 
और लेकिन वह जिसे चाहता है 
अपनी रहमत में दाखिल करता 

है, और ज़ालिमों के लिए न कोई 
कारसाज़ है और न मददगार। (8) 
क्या उन्हों ने अल्लाह के सिवा 
कारसाज ठहरा लिए हैं? पस 
अल्लाह ही कारसाज है, वही मर्दों 
को जिन्दा करता है, और वही 

हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है। (9) 

और जिस बात में तुम इख़तिलाफ 
करते हो उस का फैसला अल्लाह के 
पास है, वही है अल्लाह मेरा रब, 
उस पर मैं ने भरोसा किया, और 
उसी की तरफ मैं रुज्‌अ करता 

हूँ। (40) 
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(७2) सूरतुश शूरा 


रुकुआत 5 न डा एप 
सलाह औ मशवरा 


आयात 53 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और | आप (स) वहि अयन-सीन- 
आप (स) से पहले | वह जो इसी तरह 2 ; । | हा-मीम 
क श् तरफ | की तरफ | फरमाता है पर ् काफ हर 
25 25 ०8 ५ 5 (७६ > 4.4. 4 पु (2 हे न #६5>< ये, अहम अरे 
>> _23४। उी) 5) ८ । >> 5 जल 8 8 8 क्लप्जी अ्ध , । 20। 
और अमान उसी के हिक्मत 
ज़मीन में हि आस्मानों में जो हे 3 ली गालिब अल्लाह 
वह जो लिए वाला 
4८ ॥८] या ४ $ ;$ ध है 4५६६६ ड 020) हु 5७३5 जि 659 «० 5. ० 
आस्मानों अज़मत 
और फ्रिश्ते उन के ऊपर से फट पड़ें 8828 करीब है | 2 क बुलन्द 
(जमा) वाला 
भा 4 ९ च्ज >क [ हे २ ने दर ठ ् ९ रा दी" (कट न्‍े हि कर हे दे 8 
४8॥ ०) ४ 230४ ७) ७ ०७)४७---३ ६-२3 ४-८ ०+४४८--२ 
बेशक याद में उस के | और वह मगफिरत अपने रब की तसबीह 
ज़मीन में 5 कि हे है 
अल्लाह रखो लिए जो | तलब करते हैं तारीफ के साथ करते हैं 
री] भा दे अर ८८ 3 ृ हज -/ 2 / अ 
538 श्र ..2..] के 2 44 ठ >>...) क टू ठ रे अ>ऊ अर ++-/ & ने 
है और जो बख्शने वह- 
अल्लाह उस [5 मेहरबान थे 
गह| रफीक उस के सिवा ठहराते हैं नव मेहरबा व नी 
रह पक बडे ही हु सं हर न्क ०. जो छा ५५ न्‍े +6 & 52 नि 
क आ ८... ४ [ ] पे, हम क्र आ 5 ।..० ग् आओ 8 ० 
हा जा दा और उसी | «| जिम्मेदार उन पर | और आप (स) नहीं शिणरा कक 
किया तरह (उन्हें देख रहा है) 
$. 9: 7 ९ है 22 ५ 5 पद 3_:2] 7 ग ८५, 4 ८४ 4 
8 दी लक ने ठ ट्र कई -+- रे ५ !..0ह.#.) हा 2) हा <........! 2 
3-३ (4 2-५5 ४--! ह 3२---- ४7५४ ४! 4--॥ 
और आप (स) | उस के _ बसतियों का मरकज़ | ताकि आप (स)| अरबी आप (स) 
* गिर्द और जो 2 है ् कुरआन 
डराएं इर्द गिर्द (अहले मक्का) डराएं ज न्‍< की तरफ 
च्ज् अं हे 6५» श्र 4<.] > ई है 6५» ५ हे ०-3) 7० 4 &-* > ई हक 
४) ्र्औणी 3 32035 4४ 0 32४3 3) ८०3 ४ £६। 8३२ 
टीम और एक के एक ह होने 
7 दोजख़ में के जन्नत में & उस में | नहीं शक जमा होने का दिन 
फरीक फरीक 


























का मा ३! 


है हा 2 कीआण 5 2-5 की 4८27 जब जप + ७४०४ 
92 5६ 5७ 04५३ हक, 50३ 8००४ 4४ ६-5४ 80 &..<० +--॥ 





























































































































जिस साहा है वह दाखिल और रत जरूर बना देता चाहता और 
करता है लेकिन पे उन्हें अल्लाह अगर 
ठ 4 ९ ् ५ हब > ट 4८ ८ ० ६ 4 (७ 5 ५०-4०. दर 2 ता के 9 
9-:४-) है | (०४ हा ४॥ ५-2 5 के ५ ०५००-०७) 4-०; 3४) 
उन्हों ने और न कोई नहीं उन और ज़ालिम हा 
क्‍या | कारसाज अपनी 
ठहरा लिए कस मददगार ह्जाज ॥ आह के लिए (जमा) जगा सका ॥ 
बह 2 >-+- श्र + क्र. अर. ्ः नबी २ |4- 4 डे ख 9 के दाह (2... >ठ 5 2....3 क्र 2 थ 
3 3 ॥ चर 5 +-२ ॥| >> ४ 3 5...--2॥! 4.-2)० 2-3 
और जिन्दा और पस कारसाज़ लक 
मुर्दों वही कारसाज़ उस के सिवा 
बह करता है | वही अल्लाह (जमा) 
32<<35 है 2 5 सं 9 ड़ ८० 24. | (७ का न & 2 >& हु हे 2 ५ हे 
हा ड, 2 ८...2.0 हु इक हक १ ध्र हा ड, 
तो उस का .. | इख़तिलाफ जो- कुदरत 
कक किसी चीज़ उस में 223: जा 7] छ चीज हर पर 
फैसला करते हो तुम | जिस रखने वाला 
कक ढ आम 4. ८2 3५5 ४५७ अर 4 ५ »» 
३ .& >्न्‍ीवी 0.2. न ऊ*+ हक क्र २ 3 ढ-- 
7 ४-2 १-+-४ ना क्रय १3 48॥ 22 %।| #»-! 
गण मैं रुजूअ और उस भरोसा दम वही है तरफ-पास 
करता हूँ की तरफ किया मैंने अल्लाह अल्लाह 
॥ 03.७ 484 


६९ _ 5,940 


इलेहि युरद (25) 
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ग तुम्हारे उस ने और हे गा, 
जोड़े तुम्हारी ज़ात (जिनस) से और ज़मीन पैदा करने वाला आस्मानों 
श हे लिए बनाए 
५2 आज 42,,५ 


जी +अ+ ॥+33-8 ४८७४ ७७४५) 5-४ 





और कप उस के इ्स वह फैलाता है 2 




























































































नह कोई शै सत्ता नहीं दा तह जोड़े चौपायों और से 
200८ है 7 २550 अर २ (६५ टर कस 7 &३%4. 
“कं! 00 ४905 , ० अरे । को: की 
उस के लिए केने है 
आओ और ज़मीन आस्मानों कुंजियां पे हि वा देखने वाला | सुनने वाला 
करता है (पास) 
है न न #*] कला नो डे 
ठ 7 न डर दिखा न् क्लीन क्र के कक «...2..2) हें लि! हर 
न &+-+-+3 “7 की ध्र्ड+ (8५ 4...) ) )) जय ४ 
तुम्हारे उस ने 2 जानने हर का बेशक | और तंग वह जिस के गा 
लिए | मुकर्रर किया वाला ड़ वह करता है | चाहता है | लिए २2 
डर 2 8 0 जय ] दर |. अर । ० हि! 
४... 9 न । 2 ट >> हे ज््ट । किक क्र रू 
4 :- 9 ८४ ॥$ न 4 ४-४3) ४ .-< ०! 3 
आप की हु उस | उस ने जिस का 
तरफ (को) हम ने वहि की | और वह जिस | नूह (अ) के लत लि वही दीन 
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कि तुम काइम और और उस और जिस का 

दीन ट इब्राहीम (अ) ह 

करो ईसा (अ) मूसा (अ) का हुक्म दिया हम ने 
8 ५! ४-४ ७ &&,--४ ॥ «४ ६ ५८७3 |$5६४:४ ४६ 
८), ) 9० हट, ऊड हा बिग आर 5 गा 3) 
उस की जिस की तरफ शरिकों कि और तफ्र्का न डालो 

अल्लाह उन्हें हर मुश्रिकों पर सख्त उस में 
तरफ आप उउन्हें बुलाते हैं तुम 




















के 22 (०4 दा * 0 दल ५ ठ्र 2 "०६-२३ ८ *- 4 ख् कप 
(5% (७३ किए न्‍थए अं ४५) ४223 जय ७ ाी 3-+#प 





और उन्‍्हों ने 
तफर्रका न डाला 


उस की | और हिदायत अपनी 
तरफ देता है तरफ लि 


जिसे वह 
चाहता है 


जो रुजूअ 


3 
करता है 


























कट पल ना 2 हम > हि ६-४ ह है, (5 ट ही । 2 हा (_ ५ क्र ५354-45 (हज द 
४ ३.3 ६-४ ५ #--+-! «४ ५७ «४ 5-2 ४! 





















































कि आ गया उन के 
और अगर न आपस की ज़िद इल्म का उस के बाद मगर 
हम है ८ 4 है रु ह 5 2 ५० 9 पट 2] 2 
ठ किवनयर १ ७-++-+- ४८ हि नी हि ५ 5 5०५. जी अन 4..<....6 ब 
रे ८ डा ++ न । 3) 7) 9 २८ / 
उन के तो फैसला है हर आप के रब की गुजर चुका ना 
एक मह्ते मुक्र्ररा तक शा द 
दरमियान | कर दिया जाता तरफ से होता 
पर 42५ ७॥५६ छः 39 5 ७६] 5 हे 52 
है हैँ ५ कह | वी | ».) 3 2 श्र २ 
तरददुद में | उस अलबत्ता वह के किताब के वारिस जल और 
| ४ | हि ही में उन के बाद जो लोग 
डालने वाला | से शक में बनाए गए बेशक 


























हे कट अं 77 2 हर ए_6६ ५ 2 ७) + >> फओी 9 श हे ; 9. 
6-05 &._ 5 ४४ ८.0 "८४ ७-...5 ६2.७ ४2०..५ 




























































































उन की ख़ाहिशात | और आप न चलें का का आप बुलाएं शा सगाउ् 
; दिया है आप (स) को रहें गे लिए 
8 अं 2, ८ डे ४ 2 ट॥4 + हा ३ 2 ० 0-5 शत 
22-5४ ००.8 ७-# &-- %8॥ 0... ४. ०.४ )$ 
कि मैं इंसाफ | और मुझे हुक्म से - हर नाजिल की उस पर [| मैं ईमान गा 
5 हा और कहें 
दिया गया किताब अल्लाह ने जो ले आया 
5, ८: > 7 2 न (] व ८ (2: * 2 55 (३ 42. 2 (४ ++ ८ पं 
ली +#-3 :- हा “| ४-55 :-७४ »| #-#द- 
हे और तुम्हारे हमारे हमारे और हमारा तुम्हारे 
आमाल के अल्लाह कर 
अर लिए आमाल लिए तुम्हारा रब रब ल्लाह_ दरमियान 
9) ऋश्यथी कर पिपण आय आओ अऋयछस पा जा ४ 
5 बाज़गश्‌्त | और उसी हमारे जमा अल्लो्ड और तुम्हारे | कोई हुज्जत (झगड़ा) नहीं 
हक एए 
(लौटना) की तरफ [दरमियान (हमें)। करेगा दरमियान हमारे दरमियान 
485 १ 03.७ 





आस्मानों और ज़मीन का पैदा 

करने वाला, उस ने बनाए तुम्हारे 
लिए तुम्हारी जिनूस से जोड़े और 
चौपायों से जोड़े, वह तुम्हें इस 
(दुनिया) में फैलाता है। उस के 
मिस्ल कोई शै नहीं, और वह सुनने 
वाला, देखने वाला। (44) 

उसी के पास हैं आस्मानों और ज़मीन 
की कुंजियां, वह रिजक फराख़ करता 
है जिस के लिए वह चाहता है (और 
जिस पर चाहे) तंग कर देता है, बेशक 
वह हर शै का जानने वाला। (42) 
उस ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर 
किया है जिस के काइम करने का 
उस ने हुक्म दिया था नूह (अ) को 
और जिस की हम ने आप (स) की 
तरफ वहि की, और जिस का हुक्म 
हम ने इब्राहीम (अ) और मूसा (अ) 
और ईसा (अ) को दिया था कि तुम 
दीन काइम करो और उस में तफर्रका 
न डालो, वह मुश्रिकों पर गरां 
गुजरती है जिस की तरफ आप (स) 
उन्हें बुलाते हैं, अल्लाह अपनी 
तरफ (अपने कूर्ब के लिए) जिस को 
चाहता है चुन लेता है। और जो उस 
की तरफ रुजूअ करता है उसे अपनी 
तरफ से हिदायत देता है। (43) 
और उन्हों ने तफर्रका न डाला 
मगर उस के बाद कि उन के 

पास इल्मे (वहि) आ गया आपस 
की जिद की वजह से, और अगर 
आप (स) के रब की तरफ से एक 
मुद्दते मुकर्ररा तक मोहलत देने 

का फैसला न गुज़र चुका होता तो 
उन के दरमियान फैसला कर दिया 
जाता, और बेशक जो लोग उन के 
बाद किताब के वारिस बनाए गए 
अलबत्ता वह उस से तरददुद में 
डालने वाले शक में हैं। (44) 

पस उसी के लिए आप (स) बुलाएं 
और (उस पर) काइम रहें जैसा कि 
मैं ने आप को हुक्म दिया है और 
आप (स) उन की खाहिशात पर न 
(चलें), और कहें कि मैं ईमान 

ले आया हर किताब पर जो अल्लाह 
ने नाज़िल की और मुझे हुक्म 

दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान 
इंसाफ करूँ, अल्लाह हमारा भी रब 
है और तुम्हारा भी रब है। हमारे 
लिए हमारे आमाल और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे आमाल, हमारे और 
तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, 
अल्लाह हमें जमा करेगा, और उसी 
की तरफ बाज़गशत है। (45) 





अश शूरा (42) 


(० पा न्प्ं ) 





और जो लोग अल्लाह के बारे में 
झगड़ा करते हैं उस के बाद कि 
उस को कूबूल कर लिया गया, 
उन की हुज्जत (कुबूल करने वालों 
से झगड़ा) उन के रब के हां लगू 


(बेसबात) है और उन पर ग़ज़ब है, 


और उन के लिए सख्त अज़ाब 
है। (46) 
अल्लाह है जिस ने किताब हक॒ के 
साथ नाजिल की और मीजान (भी), 
और तुझे क्‍या ख़बर कि शायद 
क्ियामत करीब हो। (47) 
उस की वह लोग जल्दी मचाते हैं 
जो उस पर ईमान नहीं रखते। और 
जो लोग ईमान लाए वह उस से 
डरते हैं और वह जानते हैं कि यह 
हक है, याद रखो। बेशक जो लोग 
क्यामत के बारे में झगड़ते हैं वह 
दूर (बड़ी) गुमराही में हैं। (48) 
अल्लाह अपने बन्दों पर मेहरबान है, 
वह जिसे चाहता है रिजक देता है, 
और वह क॒व्वी, ग़ालिब है। (49) 
जो शख्स चाहता है खेती आखिरत 
की, हम उस की खेती में उस के 
लिए इजाफा कर देते हैं, और जो 
दुनिया की खेती चाहता है हम उसे 
उस में से देते हैं और उस के लिए 
नहीं आखिरत में कोई हिस्सा। (20) 
या उन के कुछ शरीक हैं जिन्हों ने 
उन के लिए ऐसा दीन मुक॒र्रर किया 
है जिस की अल्लाह ने इजाज़त नहीं 
दी, और अगर एक कौले फैसल 
न होता तो उन के दरमियान 
(यहीं) फैसला हो जाता, और 
बेशक जालिमों के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक| (24) 
तुम जालिमों को देखोगे अपने 
आमाल (के वबाल) से डरते होंगे, 
और वह उन पर वाके होने वाला 
है, और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए, वह 
जन्‍नतों के बाग़ात में होंगे, वह जो 
चाहेंगे उन के रब के हां (मिलेगा) 
यही है बड़ा फज़्ल| (22) 


टू ।! नर (२ | |, पे ५ ४ रा (६.4 ट «....] रे 
स्किल 4. ६००६-०७ (७ 2६. 2०० 3४॥ | ०0४००४.२ ४०-२३ 





उन की 
हुज्जत 


कि कुबूल कर लिया गया 
उस के लिए - उस को 


अल्लाह के 


हज और जो लोग 
बारे में 


उस के बाद झगड़ा करते हैं 
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न हे और उन न और उन उन का हा का 
£ बा के लिए 32 पर रब डे 
हिल है ९ 73 सी 8 श् -+र- #.. 5 26 ॥ न्‍$ हि 2 ला का +__] #र] #प] हि 
४).2 ५०.८ ०७-९४ $-#-.. <---! 0-7 <>-.। ४॥| 
तुझे ख़बर हर और मीजान हक के साथ किताब नाजिल की अर अल्लाह 
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जो 
शख्स 


हम इज़ाफा कर देते 


293 हैं उस के लिए 


खेती में उस की आखिरत खेती चाहता है 
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और नहीं उस 
के लिए 


आखिरत में उस में से हम दुनिया की खेती चाहता है 
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से- उन के उन्हों ने कुछ शरीक क्या उन 


दीन हे हर 
ऐसा लिए मुकर्रर किया (जमा) के लिए 


20 कोई हिस्सा 
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उन के 
दरमियान 


तो फैसला 


और न उस जो - जिस 
हो जाता का 


कि हि 7क दा अगर की नहीं 


इजाज़त दी 
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उन के और 


जालिमों जालिमों हि 
लिए बेशक 


तुम देखोगे | 2 दर्दनाक अज़ाब 
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वाके 
होने वाला 


उस से जो उन्हों ने कमाया 
(आमाल) 


और जो लोग उन पर और वह डरते होंगे 
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उन के हि और उन्हों ने 
जन्‍नतों बागात में अच्छे ईमान लाए 
लिए ननतों ] च्छे धताहान कर ईमान लाए 
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यह उन के रब के हां जो वह चाहेंगे 


486 


यही 


१506034 
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इलेहि युरद (25) 
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अल्लाह बशारत 


बता है वह जिस यही 


और उन्‍्हों ने अच्छे अमल किए वह जो ईमान लाए अपने बन्दे 




















>> ६452 2-० 





न में कोई इस मैं तुम से नहीं 
कमाएगा | और जो | कराबतदारी में-की मुहब्बत |सिवाए दा ई हे कल बा ब 
अजर पर मांगता हल 
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बख्शने बेशक 


कया | 23 कुद्र दान खूबी 
हैं वाला अल्लाह 


हम बढ़ा देंगे 


झा उस के लिए 
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और वह मुहर 


हा दा पे चाहता सो हा अल्लाह उस ने 
मिटाता है ठु लगा देता 


अल्लाह अगर क्र पर बाँधा 
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और साबित 
करता है 


जानने | बेशक अपने 


बातिल 
वाला वह | कलिमात से 


जे दिलों की बातों को हक अल्लाह 
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से- और माफ पक कु और 
अपने बन्दों से तौबा जो कुबूल फरमाता है 
को | कर देता है वही 
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और वह 
जानता है 


और उन्हों ने 


वह जो ईमान लाए लय 25 
अमल किए रे हे 


अच्छे जो तुम करते हो 
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और उन को 
जियादा देता है 


और उन के 
| | 6 सख्त अजाब 


और काफिरों 
अगर लिए 0 8 


अपने फज्ल से 
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अन्दाज़े बह और 
से उतारता है | लेकिन 


तो वह 
सरकशी करते 


कुशादा कर देता 


अपने बन्‍्दों 
रिज़्क 
अल्लाह 


ज़मीन में दे हि हु 
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जिस कृद्र वह 
चाहता है 


नाज़िल हे और देखने अपने | बेशक 


वह जो शा बाख़बर किला 
फरमाता है बन्दों से | वह 


बारिश 
वही वाला 
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अपनी और 
वही रहमत फैलाता है 


सतूदा और 


जब वह 
कारसाज़ 
सिफात 


मायूस हो गए 


28 बाद 
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उस ने | और पैदा उस की 


उन के आस्मानों 
है और ज़मीन आस्मानों गीनिया 
फैलाए | जो करना | नि५ 


दरमियान ही 


चौपाए 
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उन के जमा और 
करने पर वह 


तो उस के न गो पहुँची तुम्हें 
है कोई मुसीबत | और जो पहुँची तुम्हें | 29 रे 
सबब जो 


जब वह चाहे 
रखने वाला ज 
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आजिज़ और 


कल और माफ 
करने वाले रु नहीं 


का बा फरमा देता है 


तुम्हारे हाथों कमाया 
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और न कोई 


ज़मीन में 
मददगार 





का हू और नहीं तुम्हारे 
उा कोई कारसाज़ अल्लाह के सिवा हीं तुम्ह 


लिए 
487 


72854 





यही है वह जिस की अल्लाह अपने 
बन्दों को बशारत देता है जो ईमान 
लाए और उन्हों ने अच्छे अमल 
किए, आप (स) फरमा दें: मैं तुम 
से कराबत की मुहब्बत के सिवा 
इस पर कोई अजर नहीं मांगता, 
और जो शख्स कोई नेकी कमाएगा 
(करेगा) हम उस के लिए उस में 
खूबी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला, कुद्र दान है। (23) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने 
अल्लाह पर बाँधा है झूट, सो अगर 
अल्लाह चाहता तो तुम्हारे दिल 

पर मुहर लगा देता, और अल्लाह 
बातिल को मिटाता है और हक को 
साबित करता है अपने कलिमात से, 
बेशक वह दिलों की बातों को 
जानने वाला है। (24) 

और वही है जो अपने बन्दों से तौबा 
कूबूल फ्रमाता है और बुराइयों को 
माफ कर देता है, और वह जानता 
है जो तुम करते हो। (25) 

और वह (उन की दुआएं) कुबूल 
करता है जो ईमान लाए और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, और वह उन 
को अपने फज्ल से और ज़ियादा 
देता है, और काफिरों के लिए सख्त 
अज़ाब है। (26) 

और अगर अल्लाह अपने बन्दों 

के लिए रिज़क कुशादा कर देता 
तो वह जमीन में सरकशी करते, 
लेकिन वह अन्दाज़े से जिस क॒द्र 
चाहता है उतारता है, बेशक 

वह अपने बन्दों (की जरुरतों) से 
बाख़बर देखने वाला है। (27) 

और उस के बाद जब कि वह 
नाउम्मीद हो गए तो वही है जो 
बारिश नाज़िल फरमाता है, और 
अपनी रहमत फैलाता है, और वही 
है कारसाज, सतूदा सिफात। (28) 
और उस की निशानियों में से 

है पैदा करना आस्मानों का और 
जमीन का, और जो उस ने उन के 
दरमियान चौपाए फैलाए, और वह 
जब चाहे उन के जमा करने पर 
कुदरत रखता है। (29) 

और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुँची 
तो वह उस के सबब (पहुँची) जो 
तुम्हारे हाथों ने कमाया (किया) 
और वह बहुत से (गुनाह) माफ 
(ही) कर देता है। (30) 

और तुम ज़मीन में (अल्लाह तआला 
को) आजिज करने वाले नहीं हो, 
और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए 
न कोई कारसाज़ है और न कोई 
मददगार। (34) 





अश शूरा (42) 
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और उस की निशानियों में से समन्दर 
में पहाड़ों जैसे जहाज हैं। (32) 
अगर वह चाहे तो हवा को ठहरा दे 
तो उस की सत्ह पर वह खड़े हुए 
रह जाएं, बेशक उस में निशानियां 
हैं हर सब्र करने वाले, शुक्र करने 
वाले के लिए। (33) 

या वह उन्हें उन के आमाल के 
सबब हलाक कर दे और बहुतों को 
माफ कर दे। (34) 

और जान लें वह लोग जो हमारी 
आयात में झगड़ते हैं कि उन के 
लिए कोई ख़लासी (जाए फिरार) 
नहीं। (35) 

पस तुम्हें जो कुछ कोई शै दी गई 
है तो वह दुनियवी जिन्दगी का 
(नापाइदार) फाइदा है, और जो 
अल्लाह के पास है वह बेहतर और 
हमेशा बाकी रहने वाला है, उन 
लोगों के लिए जो ईमान लाए और 
अपने रब पर भरोसा रखते हैं। (36) 
और जो लोग बचते है बड़े गुनाहों से 
और बेहयाइयों से और जब वह गुस्से 
में होते हैं तो माफ कर देते हैं। (37) 
और जिन लोगों ने कुबूल किया 
अपने रब का फरमान और उन्हों 
ने नमाज़ काइम की, और उन का 
काम बाहम मशवरा (से होता है) 
और जो हम ने उन्हें दिया उस में 
से वह खर्च करते हैं। (38) 

और जो लोग (ऐसे हैं कि) जब उन 
पर कोई जुल्म ओ अत्याचार पहुँचे 
तो वह बदला लेते हैं। (39) 

और बुराई का बदला उसी जैसी 
बुराई है, सो जिस ने माफ 

कर दिया और इसलाह (दुरुस्ती) 
कर दी तो उस का अजर अल्लाह 
के जिम्मे है, बेशक वह जालिमों 
को दोस्त नहीं रखता। (40) 

और अलबत्ता जिस ने बदला लिया 
अपने ऊपर जुल्म के बाद, 

सो यह लोग हैं जिन पर कोई 

राहे (इलज़ाम) नहीं। (44) 

इस के सिवा नहीं कि इलज़ाम उन 
पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, 
और ज़मीन में नाहक फसाद मचाते 
हैं, यही लोग हैं जिन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (42) 

और अलबत्ता जिस ने सब्र किया 
और माफ कर दिया तो बेशक यह 
बड़ी हिम्मत के कामों में से है। (43) 
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ठहरा दे चाहे जैसे 9 निशानियों से 
ट ६7 पट 5 ४ के >-5 शव 2 _० 2202 5४2 शी आह 
हे (6 “०... ट्र्र ह। <...]) ने हिल | ९ किक 293 * ०८. 
हर सब्र करने वाले | अलबत्ता नाक मम उस की पीठ ख तो वह 
के लिए निशानियां (सतह) पर | ड5 रह जाएं 
2५ 252 2 ६ 
४४३ (६ न) की. ५ (गिनीज ब्लड |] इन्र २ 3) ॥ ॥8# 5] $ हर 
और 34] ताक और उन के आमाल वह उन्हें या शुक्र 
जान लें ड़ माफ कर दे के सबब हलाक कर दे करने वाले 
प्र अंक ऊग ७ # 77 कप क्र ८ 2० रद 44 (७ (५ ॥ स्‍) हि 4 97 (3 धर ्ाक दिल । ५ 
सिर) पे तित जे व नी ७५ पिएं कं ०४२४८ उबरने 
पस जो कुछ दी गई नहीं उन ् वह लोग 
3 35 
न ख़लासी कोई के लिए हमारी आयात में झगड़ते हैं जो 
0 दर 5 ८2 कि च्ट्ड< 30] 205..." "ं (६२३६ 4 ट् ५ 
-+-+-+++ १) >जजी 4४ “८ ३. ए--०ी 82४४) &: ५ >४ ४3 
और हमेशा के अल्लाह के और हक 
लकी रहने वाला बेहतर गा जो दुनियवी ज़िन्दगी तो फाइदा कोई शै 
ू मान ५३] ५ टः 
०प्ए 2३४०-१३ ०५७ ५८८ हद) 5-3 ।)-४ «४२ » ५...) 
गे के भरोसा ट लोगों लिए 
वह बचते हैं और जो लोग | 36 ४ और अपने रब पर वह 2 0 या 
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वह माफ मे में होते और हे हि मर 

37 देते वह गुस्से में होते और बेहयाइयां कबीरा ८बड़े) गुनाह 

कर देते हैं हगु होते हैं हे हयाइ ड्रे) गुनाह 
> <]ृ ४ 5 222 052 मी ८ 2222. 5 5 आंत] रा 
५5) ++४ )+-१३ १8५--..२..! 4-80..3।॥ क्र तन ।;-२ ४-२० (४ ४-- ३ 

और उन का और उन्‍्हों ने | अपने रब का और जिन 

मशवरा ज कुबूल किया लोगों 
सर का काम काइम की (फरमान) 593 लोगों ने 
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उन्हें पहुँचे कर वह खर्च हम ने अता और उस 
उन जन 38 
उन्हें पहुँचे जब | और जो लोग करते हैं गलत सा बाहम 
६-५७ 4६२० 3५-०७ ४-४ ए ॥) ७३:०४ &+ &-#+- 
५ है श्र श्र 02 ह 2 2 “७, पा हे 
है ३ हर लेते कोई जुल्म 
उस जैसी बुराई बुराई और बदला | 39 बदला लेते हैं वह कल 
है हक 
हर] दूः है ४ हर हि €ृ 265५ (6-5 है हिल 4८2 * रा कर 
3११४ ००)॥ ई>घप् ४ 4.०) 90 ड 94 तह | ० ८ 
्ञ जालिम दोस्त नहीं. | बेशक | अल्लाह पर- | तो उस का | और इसलाह | माफ सो 
(जमा) रखता वह ज़िम्मे अजर कर दी कर दिया | जिस 
है| (६-६ (5 ि पे ३ पं 4.5 कप ठ है जप! 5 रू ++-- 4० 
कर ॥ 0 वीक । हम हर न 
सा न उस ने बदला | और अलकबत्ता- 
नहीं उन पर सो यह लोग अपने ऊपर जुल्म के बाद लिया जय 
य्ट कु ठ ३ पर द् हिआ हि अल की (३ >> 2 
“--! ०४-०-५०५७-८ &#+ौ२१-! 5 0---६-| ४-०! (६) [---« &+ 
वह जुल्म वह लोग इस के कॉर्ड 
लोग हे पर राह (इलज़ाम) करा कोई राह 
करते हैं जो के सिवा नहीं पु 2 
ह््ना । है.) मजा! हक न (घन “क [॒ 9 ०३2 _ हे ््ठ ठ हे 
ह््ना सन 2 | 2 ॥ कक 23४ | >> ०-२ 
उन के हर में और वह फसाद 
लिए यही लोग नाहक ज़मीन में करते हैं 
& 4 
द्र्ल +१- क््त ट & 
35 बड़ी हिम्मत | अलबत्ता बेशक और माफ | सब्र और अलकत्ता-| ,» का 
के काम से यह कर दिया | किया जिस 5 
१.2853% 488 
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है 


#%ै४ हि न न ( च डर 3. 4.5 ट् हु 
4८०ै०)॥ ४--3 १-- ८-5 


& ट 4... 4 (2.3 5 4 (००५ र्ट 
५52 ००१ न ने | 2८४४ ७) 












































































































































जालिम और तुम मा कोई तो नहीं उस गुमराह कर दे और 
(जमा) देखोगे कारसाज के लिए अल्लाह जिस को 
टः ट ठ 
> 2 45८ स्व हि म्अ ट्र्थ 8 कह! 3-$ कक जे < «०... डक ५ [९] 
६०)-) +£ /नता/ 02 2 30 ०;-;--८ ५</०-। 35 ४५०४ 
और तू से तरफ - कहेंगे वह 
पे ध्ज ५ अंजान 
बेखगा उन्हे कोई राह लौटना रा [क्या | वह कहेंगे अज् देखेंगे जब 
४ 
गोः गे गाए च' हु आजिज्ी उस जाएंगे 
गो१ क्न्त श्म पोशीदा से दा गत हिल्लाह हे जि ष्ट पेश किए जाएंगे 
(नीम कुशादा) करते हुए | (दोज़ख़) पर बह 
५ 29 > अाक ) ह] + 2 #**] जज क, ८ हि 
सहन | हम ६ का आक ठ 4 ५ ८2 दिल द्र्ट />>+प्ं $ >24<॥ कं दिल। ] श्र 
और अपना ह ._| ख़सारे में वह ख़सारा जो ईमान लाए और 
अपने आप को जिन्हों हि बेशक मामिन 8 
घराना डाला न्हों ने पाने वाले (मोमिन) कहेंगे 
॥ नह 
५ #ए ह॥ 2 (७६ छठ कम ४ ठ्ठ ५ 5६»)5/ » है ८ हर 5६3४ 0 2 
६ ०४ ४७३ धिगो काा७छ पत् ७ >> ०) ४ ३०-७४॥ 65: 
उन के व न हमेशा रहने वाला में ज़ालिम खूब याद हज लि 
लिए नहीं हैं अज़ाब (जमा) रखो! बेशक 
4. 4 ७३ हि (०२ ८ हू. 2 * ४ 92 225. 0७ 3५» आज आर हक (_ प्र अ 
तो नहीं उस गुमराह कर दे और दें उन्हें से 
हर सिवा वह उन्हें कारसाज़ 
है सिह कहता जिस अल्लाह के सि ह मदद दें उन्हें कोई कारसाज़ 
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उस के | फेरने वह हर अपने रब का | तुम कुबूल कोई 
कि आए इस से कब्ल 5 | * | कोई रास्ता 
लिए | वाला नहीं | दिन (फरमान) कर लो 
25% )># 2000 लटक 2० न ८५ (2 ८ 4 ०29८ (24.5 हु “अ 4५ (५ ४ द् 
।+“>#!| ०७ (६४) आई हिट न 3) १०-११ 4 ट “अ ५ ५0 ४ 
वह मुँह | फिर कोई इनकार (रोक | और नहीं ._. | नहीं तुम्हारे हर 
8६ लें 47 उस दिन | पनाह | कोई रत अल्लाह से 
फेर लें | अगर टोक करने वाला) | तुम्हारे लिए ड़ लिए 00० 
(६$8 ४३, +£<,० “६ डे ्ि ट्र <3)28 ट्र > हक, >> का ट्र 072 पं 725 
:99| 39! 5 2 ४ ७:८४ ७) # ५८. 5.0... ६3 
जा हल रा पहुँचाना [सिवा | | नहीं | निगहबान | उन पर खा | 
हे हम बेशक ड़ जिम्मे के भेजा तुम्हें नहीं 
32 7] दर थ् श्र १५ 
2 ०4 (६ 4४६० अर 2 2 0 हि ६; ८ 5 2 ४ 5 ; हू (३ टर 
०.०० (०. ध श्द++ ० है १ .+ “-*3 3 ०-४! 
उस के | कोई जप और श हो जाता अपनी 
आगे भेजा ० ५ | पहुँचे उन डे उस रे है रहमत इन्सान 
बदले बुराई अगर उस से तरफ से के 
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और ज़मीन आस्मानों धारा 5 | | हे तो बेशक इन्सान उन के हाथों 
बादशाहत नाशुक्रा 
व ६4 45 ६5 लत ५ है आ 
598.) #.<2 «४ ६३३) ०५०) # ८ ब्य ६-7 पड ७ 2 
|» बेटे जिस के लिए. | और अता बेटियां जिस के लिए. | वह अता जो वह वह पैदा 
वह चाहता है | करता है वह चाहता है | करता है चाहता है करता है 
+ 388 ६८ हि (६-5५ 2 0807 807 9 (न्स्प कर हे 24 
4८.85 4० ४८८ पड ७ अप ०४०७४ ०४३ «६3४2 3 
जानने | बेशक सा जिस को वह और और गे जग वक्त ॥ 
वाला बह चाहता है कर देता है बेटियां देता है उन्हें 
प> ८ ठ प्र (:> के ृ | 4८॥६६ >42८/2 मर ही 
५४॥॥ 5 )। २. ४) 580। ड़ ०) हल | ०७७ (०) २४ 
पीछे से या | मगर वहि से जता या काता एक और नहीं है शत है कक 
अल्लाह बशर को रखने वाला 
हक धन 9 4 <-- >बा ५ न (६३ (७ * 95 कक कं हल ह्र्जी प्रा (+प>- 
०) कर्ज <-+े 4.) अ अ८ ७५ ५०५० उताईओ 3६० है 3 “पट 
हिक्मत बेशक उस के | पस वह कोई या वह हे 
ठा 
बाला | जो वह लाहे हक्‍म से | वहि करे | फरिश्ता भेजे 3 कक 
489 १ 5-७ 





और जिस को अल्लाह गुमराह 

कर दे तो उस के लिए नहीं उस 
के बाद कोई कारसाज, और तुम 
जालिमों को देखोगे कि जब वह 
अज़ाब देखेंगे (तो) वह कहेंगे: क्या 
लौटने की कोई राह है। (44) 

और तू देखेगा जब वह आजिजी 
करते हुए जिल्‍लत से दोज़ख़ पर 
पेश किए जाएंगे तो वह देखते होंगे 
अध खुली आँखों से, और मोमिन कहेंगे: 
ख़सारा पाने वाले वह हैं जिन्‍्हों ने 
ख़सारे में डाला अपने आप को और 
अपने घराने को रोजे कियामत, खूब 
याद रखो। जालिम बेशक हमेशा 
रहने वाले अज़ाब में होंगे। (45) 
और उन के लिए नहीं है कोई 
कारसाज़ जो उन्हें अल्लाह के सिवा 
मदद दे, और जिस को अल्लाह 
गुमराह कर दे उस के लिए (हिदायत 
का) कोई रास्ता नहीं। (46) 

तुम अपने रब का फरमान उस से 
कुब्ल कुबूल कर लो कि वह दिन 
आए जिस को अल्लाह (की जानिब) 
से कोई फेरने वाला नहीं, तुम्हारे 
लिए नहीं उस दिन कोई पनाह, 
और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक 
करने वाला नहीं। (47) 

फिर अगर वह मुँह फेर लें तो 

हम ने आप को उन पर नहीं भेजा 
निगहबान, आप (स) के जिम्मे 
(पैग़ाम) पहुँचाने के सिवा नहीं, 
और बेशक जब हम इन्सान को 
अपनी तरफ से रहमत (का मजा) 
चखाते हैं तो वह उस से खुश 

हो जाता है, और अगर उन्हें उस 
के बदले कोई बुराई पहुँचे जो उन 
के हाथों ने आगे भेजा, तो बेशक 
इन्सान बड़ा नाशुक्रा है। (48) 
अल्लाह के लिए है आस्मानों और 
जमीन की बादशाहत, जो वह 
चाहता है पैदा करता है, वह अता 
करता है जिस को वह चाहे बेटियां, 
और वह अता करता है जिस के 
लिए वह चाहता है बेटे। (49) 

या उन्हें जमा कर देता (जोड़े देता 
है) बेटे और बेटियां, और जिस को 
वह चाहता है बाँझ (बेऔलाद) 

कर देता है, बेशक वह जानने 
वाला कृदरत रखने वाला है। (50) 
और किसी बशर की (मजाल) नहीं 
कि अल्लाह उस से कलाम करे 
मगर वहि (इशारे) से या पर्दे के 
पीछे से, या वह कोई फरिश्ता 
भेजे, पस वह उस के हुक्म से जो 
(अल्लाह) चाहे वह वहि करे (पैगाम 
पहुँचा दे), बेशक वह बुलन्द तर, 
हिक्मत वाला है| (54) 





अज़ जुखूरुफ (43) 
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और उसी तरह हम ने आप (स) की 
तरफ अपने हुक्म से कुरआन को 
वहि किया, आप (स) न जानते थे 
कि किताब क्‍या है? और न ईमान 
(की तफ्सील) और लेकिन हम ने 
उसे नूर बना दिया, उस से हम 
अपने बन्दों में से जिस को चाहते हैं 
हिदायत देते हैं, और बेशक आप (स) 
जरूर रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते 
की तरफ। (52) 

(यानी) अल्लाह का रास्ता, उसी के 
लिए है जो कुछ आस्मानों में है और 
जो कुछ ज़मीन में है, याद रखें। 
तमाम कामों की बाज़गश्‌त अल्लाह 
की तरफ है। (53) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

कसम है वाज़ेह किताब की। (2) 
बेशक हम ने उसे बनाया अरबी 
जबान में कुरआन, ताकि तुम 
समझो। (3) 

और बेशक वह (कुरआन) हमारे 
पास लौहे महफूज़ में है, बुलन्द 
मरतबा, बाहिक्मत। (4) 

क्या हम यह नसीहत तुम से एराज़ 
कर के इस लिए हटा लें कि तुम 
हद से गृुज़रने वाले लोग हो। (5) 
और हम ने पहले लोगों में बहुत से 
नबी भेजे। (6) 

और उन के पास नहीं आया कोई 
नबी, मगर वह उस से ठठा करते 
थे। (7) 

पस हम ने उन (अहले मक्का) से 
जियादा सख्त पकड़ (ताकत) 

वाले लोगों को हलाक किया और 
गुजर चुकी है पहले लोगों की 
मिसाल। (8) 

और अगर तुम उन से पूछो कि 
किस ने आस्मानों को और जमीन 
को पैदा क्या? तो वह ज़रूर कहेंगे 
उन्हें पैदा किया है ग़ालिब, इल्म 
वाले (अल्लाह) ने”| (9) 

वह जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन 

को फूर्श बनाया और तुम्हारे लिए 
उस में बनाए रास्ते ताकि तुम राह 
पाओ। (40) 

और वह अल्लाह जिस ने एक 
अन्दाज़े के साथ आस्मानों से 

पानी उतारा, फिर हम ने उस 

से ज़िन्दा किया मुर्दा जमीन को, 
उसी तरह तुम (कब्रों से) निकाले 
जाओगे। (44) 
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और उसी 
तरह 


हम ने वहि 
किया 


तुम्हारी 


क्या है किताब 
तरफ 


तुम न जानते थे कुरआन 
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जिस को हम 
चाहते हैं 


हम ने बना 


और न ईमान 
दिया उसे हे; 


अपने बन्दों में से 




















लेकिन 
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और बेशक 
तुम 


5 


ज़रूर रहनुमाई 
करते हो 


जो वह जिस 


रास्ता अल्लाह का | 52 
के लिए पु 


रास्ता तरफ 
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और जो 
कुछ 


तमाम 


याद 
53 बाज़गश्त 


रखें 


अल्लाह की 


ज़मीन में 
तरफ 


आस्मानों में 


























काम 
ले 
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(43) सूरतुज़ जुख़्रुफ 


रुकुआत 7 
चमक-दमक 


आयात 89 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अरबी 
ज़बान 


कुसम है 
किताब 


हम ने इसे | बेशक 
ताकि तुम कुरआन ध 2 वाज़ेह | हा-मीम 
बनाया हम 
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हे; और बेशक हर 
वह 


असल किताब 
(लौहे महफूज) 


हमारे 
पास 


क्‍या हम 
हटा लें 


बुलन्द 
मरतबा 


हि] बाहिक्मत समझो 
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और कितने ही भेजे 
हम ने 


हद से 
गुजरने वाले 


एराज 


5 
कर के 


लोग तुम हो | कि नसीहत 








तुम से 
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ह कोई और नहीं आया 
के वह थे मगर कोई नबी ला 


नबी 
से उन के पास 


| | पहले लोगों में 
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और 
गुजर चुकी 


पस हम ने 


2५ मज़ाक करते 
हलाक किया 


मिसाल पकड़ उन से सख्त 
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डर हक आ 2 । 
तुम उन 


| 
दा से पूछो अगर 


पैदा किया 
आस्मानों को 


तो वह 
जरूर कहंगे 


और ज़मीन पहले लोग 
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तुम्हारे उन्हें पैदा 


जा लिए किया 


फर्श बनाया वह जिस | इल्म वाला गालिब 
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रास्ते - 
सबील 


और वह 
जिस 


तुम्हारे 


बनाए 
लिए और बनाए 


उतारा 0 | तुम राह पाओ ताकि तुम उस में 
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तुम निकाले फिर जिन्दा एक 


वा 











उसी तरह मुर्दा ज़मीन 














पानी आसमान से 


490 


जाओगे से 





अंदाज़े से 
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इलेहि युरद (25) 
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उन की गवाही 
(दावा) 


और उन से 
पूछा जाएगा 


और वह 
कहते हैं 


हम न इबादत करते 
उन की 


रहमान 
(अल्लाह) 


अगर चाहता ॥9 























न्कआ ही ह] 2 ४४ ४ ॥+ ० «5 85 <7०-५ ## ५ 


























































































































कि मा 5 कक्‍या।| 20 अर 8 वह नहीं कुछ इल्म उस का उन्हें नहीं 
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वह ह सो वह उस कोई 
डरा 
बेशक हम ने पाया कहते हैं बलूकि थामे हुए हैं को इस से कुब्ल दिला 
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राह पाने वाले उन के और बेशक अपने 
और उसी तरह | 22 का हर एक तरीके पर 
(चल रहे हैं) नक़्शे कृदम पर हम बाप दादा 
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करते हैं नक़्शे कदम पर हम दादा 
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और वह जिस ने उन सब के जोड़े 
बनाए, और तुम्हारे लिए बनाईं 
कश्तियां और चौपाए जिन पर तुम 
सवार होते हो। (42) 

ताकि तमु उन की पीठों पर ठीक 
तौर से बैठो, फिर तुम याद करो 
अपने रब की नेमत को, जब तुम 
उस पर ठीक बैठ जाओ, और तुम 
कहो: पाक है वह जात जिस ने इसे 
हमारे लिए मुसख्ख़र (ताबे फरमान) 
किया और हम इस को काबू में 
लाने वाले न थे। (43) 

और बेशक हम अपने रब की तरफ 
ज़रूर लौट कर जाने वाले हैं। (44) 
और उन्हों ने उस के बन्दों में से 
उस के लिए बना लिया है जुज 
(लखूते जिगर), बेशक इन्सान 
सरीह नाशुक्रा है। (45) 

क्या उस ने अपनी मखूलूक में से 
(अपने लिए) बेटियां बना लीं! और 
तुम्हें मख्सूस किया (नवाजा) बेटों 
के साथ? (46) 

और जब उन में से किसी को उस 
(बेटी) की खुशख़बरी दी जाए जिस 
की मिसाल उस ने अल्लाह के लिए 
दी तो उस का चेहरा सियाह 

हो जाता है, और वह गम से 

भर जाता है। (47) 

क्या वह (औलाद) जो जेवर में 
पर्वरिश पाए और वह बहस 
मुबाहसा में गैर वाजेह हो (अल्लाह 
के हिस्से में आई)| (48) 

और उन्हों ने ठहराया फ्रिश्तों को 
औरतें, जो अल्लाह के बन्दे हैं, क्या 
तुम उन की पैदाइश (के वक्‍त) 
मौजूद थे! उन का यह दावा अभी 
लिख लिया जाएगा और क्यामत के 
(दिन) उन से पूछा जाएगा। (49) 
और वह कहते हैं: अगर अल्लाह 
चाहता तो हम उन की इबादत न 
करते, उन्हें उस का कुछ इल्म नहीं, 
वह तो सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। (20) 
क्या हम ने उन्हें उस से कब्ल कोई 
किताब दी है जिस को वह थामे हुए हैं 
(उस से इसतिद्लाल करते हैं)। (24) 
बलूकि वह कहते हैं कि हम ने 
अपने बाप दादा को एक तरीके 

पर पाया, और बेशक हम उन के 
नक़्शे कृदम पर चल रहे हैं। (22) 
और उसी तरह हम ने आप (स) से 
पहले किसी बस्ती में कोई डर सुनाने 
वाला नहीं भेजा, मगर उस के 
खुशहाल लोगों ने कहा, बेशक हम ने 
पाया अपने बाप दादा को एक तरीके 
पर, और बेशक हम उन के नक्शे 
कृदम की पैरवी करते हैं। (23) 





अज़ जुखूरुफ (43) 
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नबी (स) ने कहा: क्या (उस सूरत में 
भी) अगरचे मैं बेहतर राह बतलाने 
वाला (दीने हक लाया) हूँ उस से 
जिस पर तुम ने अपने बाप दादा को 
पाया? वह बोलेः बेशक हम उस 
का इनकार करने वाले हैं जिस के 
साथ तुम भेजे गए हो। (24) 

तो हम ने उन से बदला लिया, सो 
देखो कि झुटलाने वालों का कैसा 
अनूजाम हुआ? (25) 

और (याद करो) जब इब्राहीम (अ) ने 
अपने बाप दादा और अपनी कौम को 
कहा: बेशक मैं उस से बेज़ार हूँ जिस 
की तुम परस्‌तिश करते हो, (26) 
मगर (हाँ) जिस ने मुझे पैदा किया, 
तो बेशक वह जलद मुझे हिदायत 
देगा। (27) 

और उस (इब्राहीम अ) ने उस को किया 
अपनी नस्ल में बाकी रहने वाली बात, 
ताकि वह रुजूअ करते रहें। (28) 
बलकि मैं ने उन्हें और उन के बाप 
दादा को सामाने जीस्त दिया, 

यहां तक कि उन के पास कुरआन 
आ गया, और साफ साफ बयान 
करने वाला रसूल। (29) 

और जब उन के पास हक आया तो 
वह कहने लगे कि यह जादू है, 

और बेशक हम इस का इनकार 
करने वाले हैं। (30) 

और वह बोले कि यह कुरआन क्‍यों 
न नाजिल किया गया दो बसूतियों 
(मक्का या ताइफ) के किसी बड़े 
आदमी पर? (34) 

कया वह तुम्हारे रव की रहमत 
तकसीम करते हैं, और हम ने उन 
के दरमियान उन की रोजी दुनिया की 
जिन्दगी में तकसीम की है, और हम 
ने उन में से एक के दरजे दूसरे पर 
बुलन्द किए हैं ताकि उन में से एक 
दूसरे को ख़िदमतगार बनाए, और 
तुम्हारे रव॒ की रहमत उस से बेहतर 
है जो वह जमा करते हैं। (32) 
और अगर (एहतिमाल) न होता 

कि तमाम लोग एक तरीके पर 

हो जाएंगे तो हम बनाते उन के लिए 
जो कुफ्र करते हैं अल्लाह का। उन 
के घरों के लिए चाँदी की छत और 
सीढ़ियां जिन पर वह चढ़ते हैं (33) 
और उन के घरों के दरवाज़े और तखूत 
जिन पर वह तकिया लगाते हैं। (34) 
और (खूब) आराइश करते, और 
यह सब (कुछ) नहीं मगर दुनिया 
की जिन्दगी की पूंजी है, और 
तुम्हारे रब के नज़्दीक आखिरत 
परहेजगारों के लिए है। (35) 
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बेशक अपने ते उस से | बेहतर राह क्या अगरचे मैं (नबी ने) 
वह बोले उस पर | तुम ने पाया 5 > मन 
हम बाप दादा जिस | बताने वाला | तुम्हारे पास लाया हूँ | कहा 
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के री तो हम ने इनकार जिस के साथ उस 
हुआ कैसा सो देखो | उन से हि 24 ह 
बदला लिया करने वाले तुम भेजे गए पर 
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और अपने और ऊ 
बेशक मैं हर इब्राहीम (अ) | कहा 25 झुटलाने वालों का अनजाम 
अपनी कौम | बाप को जब : 
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0 जलूद मुझे तो बेशक | मुझे पैदा मगर वह पा] जिस की तुम मार 
हिदायत देगा बह किया जिस ने परसतिश करते हो 
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हक 28 हक ताकि वह | अपनी नस्ल में बा बात & ५ 
सामाने ज़ीस्त दिया करते रहें रहने वाली किया उस को 
कर ट का । र चल 
(६६ छत) * र् | 2 आटे हम हू आ 2 22 आ &2( 45 ८2६७ 
7१ अल जा 
और साफ साफ बयान हक आ गया |यहां तक | और उन के से 
29 हे और रसूल ला उन को 
जब करने वाला (कुरआन) | उन के पास कि बाप दादा 
0 500 लीक 5 | ८८ की $, £ ६ ई नई 
है| श्र क +३ ऊँ 4. कक 09...) 2. & 2 | (3४ 42 हर श्र ( 
(4०५5४ 0) ०) ६-४ ५-५७ +#४६-४ ४- $--८४छ $#&!। ४-१*-८ 
अर वह इनकार | इस और लक मे वह कि आ गया उन 
बोले करने वाले | का | बेशक हम के कहने लगे के पास 
| क्र ह्नटर ५, ८ न :£2 ;४/॥ (5 ४ (५+ ८ ७.४ पर ॥ (रे हे 2: ई ४५४ ५ 
हि (7) की 52 ०४ 5) हि (4-० “-* >> हा 
क्‍या बसतिया का क्योंन 
उठ बड़े दो बसतियां से किसी आदमी पर यह कुरआन न 
तह ॥ उतारा गया 
ट््द हर 9#४ 4 प 2 हट | 2 (रर् 4 कट ग # 5 
-००४। 39#४०)। ७ #ई+नदी+ # ६ ++-++् (#८४ ४८५३ ८-3 ०+०--५ 
था उन के हम ने तुम्हारा तकसीम 
दुनिया की ज़िन्दगी में | उन की रोज़ी जा रहमत के 
कट ; * | दरमियान | तकसीम की डे रब हे करते हैं 
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उन में से 
बाज (एक) 


और हम ने 
बुलन्द किए 


उन में से बाज़ (एक) 


मे दरजे 
दूसरे को 


ताकि बनाए बाज़ (दूसरे) पर 
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और अगर वह जमा उस से हा 
हा 32 हे के बेहतर और तुम्हारे रब की रहमत खिदमतगार 
(यह) न होता करते हैं जो णः 
9 हा 455 न्र्ट ++- (25६. 202! ९ 2502 & दया रु ५ (52 2 ८ रत 
3-० जे झा ५ 8... 4... #&--.।| ०-८ ०७! 
रहमान (अल्लाह) उनके लिए तो हम एक उम्मत े कि 
रहमान (अल्लाह उनके लिए जो हे एक उम्मत का ति 
का कुफ्र करते हैं बनाते (तरीका) 
ओ है 2.22 ६६-७५ ॥2 हे (० “८ के रू हि 9 3 कद स्‍2७] 
#ई7 475 77) ०३:६६: ४० ६-७०) >«७ ० ५४४<« ७३2 +#- 
उन के घरों और चाँदी उनके घरों 
58 वह चढ़ते जिन पर जिया चाँदी से -की छ्त हि 
के लिए द के लिए 
के टक का ऊ ४३ * > श ६८: थः ६८-०५ न हि 
७ ७0६ 4 85 ५५:०४ को 57६६ एु5 ४:०६ ५५४ 
०; 42 # 2 ग्रेट द आप चहल 
और वह खा 
मगर यह सब हि और हु 34 हे ताहटा जिन पर | और तखूत दरवाज़े 
नहीं | आराइश करते लगाते कै 
हम ओ 2 औ द छ। 3280 % + 6 ४ द्रठ० _ ई भी 5» ८: 5 ला ॥ 20 52 
3) ८-०. <.....5 “ १-२४) ४-०! 8+- । ६. 
दा, तुम्हारे रब के और री 
35 ज के लिए कवा जा के दुनिया की जिन्दगी पुंजी 
नजदीक आखिरत रु कक 
१ 03७ 492 


“2:07 


% (7075 


६४ ०५.०३) 


इलेहि युरद (25) 






















































































कष्तानन & > ४ 4 है] (०७:24 ॥ हद 4... ५ डर 7 $ को रु पु यु >८& 0 #ह २& 
तल) 52 2222 कई नी: का  # ४ ० 
ता | तो एक हम मुकर्रर (मुसलल्‍लत) | रहमान (अल्लाह) ता और 
का | वह शैतान [कर देते हैं उस के लिए की याद करे जो 
कनमपरक 40 हम ४ ह 78 > डी ४५ 5 8 पा ही ॥/ ् ञ् अदक ०.०...) श्र हर ृ + 
(गे ७)---६७ &$/ ०४-5४ (नी उतनी ६73“ +-६-४ 
और वह गुमान हे अलबत्ता वह और बेशक 
37 | हिदायत याफ़्ता | कि वह हज रास्ते से रक्त 3 
करते हैं रोकते हैं उन्हें वह 
& 2०५०४... ला कर दर हे <..........3 के ला 4022 ही है| ॥ 3) & । जप 4 शा 2 
5 +-+ 2 ८.3 | 4-०४ 2५७ ४.४५ 3 >> 
और तेरे मेरे हि वह वह आएंगे यहां तक 
मश्रिक ओ मग्रिब | दूरी ऐ काश है की जब हि 
रे ३ दरमियान दरमियान कहेगा | हमारे पास कि 
दर 5 न 2 2५ #++८ हक, 2 कि हि ७७४५ ट अ>>2८& हज 4० हिल अऊ />2/ + ठ<£ 
“>> ७४ 2) | २ 6! 2 3) हो 2000) ४. 
हु यह कि जब जुल्म और हरगिज़ नफा 
अजाब में हृ हे आज हे रबर 38 साथी तू बुरा 
तुम कर चुके तुम ने न देगा तुम्हें पा 
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कि दिखाएंगे | बहरों सुनाएंगे क्‍या 
और जो हो अँधों या राह दिखाएंगे बहरों सुनाएंगे या 3३9 मुशतरिक हो 
आप (स) 
9 न ० ---- | हिल | 
(६ ) _)/] ० +०६-०० एह-+? । आए 0 <४..... न (० ५ 2 ) शियज है ्ट 
इन्‌तिकाम तो बेशक | आप (स)| - _:. फिर में 
बा किक उन ले जाएं श्जु सरीह गुमराही 
लेने वाले कोड हम को ० अगर जा आपात हर 
4 न न 7. न ] रु है ऊँ नकद हर क्र 
<........2<.< 2292॥8 ख्स्न्ल्त 24 ०.0४ ० ही] #६४-४ की, ही (3 डे हा टी क न्‍न्‍्प ठ <.८3 की ञ 
मु ५ (६) ०)३)० क्र आम | ई६-०--) ८52 । २» 2 । 
पस आप (स) ही कुदरत रखने जन पर तो बेशक | हम ने वादा बाजी या हम दिखादें 
मजबूती से थाम लें वाले (कादिर) हैं हम किया उन से तुम्हें 
2 हद 6 2 0 &०४ 2 2। ६, ६८ हा री प्र 3] ४ 
#&-0 4-५ एव धि७ज 298 5 ४०. ४.) ७-3 5२-५५ 
नसीहत है और 8 गा स हक बेशक | आप (स) वहि बह जो 
(नामा) |बेशक यह आप (स) | की तरफ | किया गया 
> ढ दर लह आओ शशि 
तह) 5 3 ££ ०:->> «3 ;)..0०॥ 24-23 
तुम से पूछा और आप (स) की | आप (स) 
ध्जै 
जया गान | पूछ लें जाएगा अनकरीब कौम के लिए के लिए 
७ ही] रह ८ 
(...20......2॥ अप <.........3 9 टू 
रहमान ) क्‍या न्ते २ रसलों में है 
बा के है मा से 272 रा हमारे रसूलों में से आप (स) से पहले 
माबूद के सिवा मुकर्रर किए डे 
है ५०६५ रं ५ 9 ५5 हे [५ | [५ ॥ कक (६८7 “न आम दर | 454५ > 
4-72-०) ०#४ 3! २०४ (४-४+४ )) “४४ (६०) ०३)०...६. 
और उस के का अपनी निशानियों गा और तहकीक हम | | उन की इबादत 
सरदार के साथ के ने भेजा के लिए 
ल्‍्ै ४ ५ ८ 5 डा (६७ न (६४ न लि डे 2 ठ 9 नर 
. | हमारी निशानियों फिर तमाम जहानों का कह तो उस 
वह |नागहां वह आया ता श्ज बेशक मैं रसूल | _ 
के साथ जब परवरदिगार पे ने कहा 
दे -- हर है ठ ४ की | 7० ठ> क्र ५ (७ ले पक्का 5 ६5.०८ 2 हे हें 228] 2० 
री 88 की ७5 ४) बह 2 हिई२) ४४) +/ ०१४८२ ५६ 
उस की बहन दे और हम उन्हें उस से (उन निशानियोँ 
से मगर वह शानी 47 देता हरी 
(दूसरी निशानी) कै जी ॥ दिखाते थे पर) हँसने लगे 
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और उन्‍्हों और हम ने गिरफ़्तार 

के वह रुजूअ करें ताकि वह अजाब में 

ऐ ने कहा गा (मद 2: किया उन्हें 

जज 2 ६.६. ऊँ 4 हे $ हे, के हि १ ६५ ट् ५ (९ ् ० ८] 
४) ७)०.:..९.० *० 7  ६+ ४-2 ४.3 ४० ६ +-५८-!। 

| अलबत्ता हिदायत बेशक तर पा उस पाजु अपना [| हमारे | दुआ खा 

पाने वाले हम सबब जो रब लिए | कर 
493 ॥ 09.७ 





और जो कोई अल्लाह की याद से 
ग़फ्‌लत करे, हम मुसललत कर देते 
हैं उस के लिए एक शैतान, तो वह 
उस का साथी हो जाता है। (36) 
और बेशक वह उन्हें (अल्लाह के) रास्ते 
से रोकते हैं, और वह गुमान करते 
हैं कि वह हिदायत याफ़ता हैं। (37) 
यहां तक कि जब वह हमारे पास 
आएंगे तो वह (अपने शैतान साथी 
से) कहेगा: ऐ काश मेरे और तेरे 
दरमियान मश्रिक ओ मग्ूरिब की दूरी 
होती, तू बुरा साथी निकला। (38) 
और जब कि तुम जुल्म कर चुके तो 
आज तुम्हें यह हरगिज़ नफा न देगा 
कि तुम अजाब में मुशतरिक हो। (39) 
तो क्‍या आप (स) बहरों को सुनाएंगे 
या अँधों को राह दिखाएंगे! और उस 
को जो सरीह गुमराही में हो। (40) 
फिर अगर हम आप (स) को (दुनिया 
से) ले जाएं तो बेशक हम (फिर भी) 
उन से इनतिकाम लेने वाले हैं। (44) 
या हम आप (स) को दिखा दें वह 
जो हम ने उन से वादा किया है तो 
बेशक हम उन पर कादिर हैं। (42) 
पस आप (स) वह मजबूती से थाम 
लें जो आप (स) की तरफ वहि 
किया गया है, बेशक आप (स) 
सीधे रास्ते पर हैं। (43) 

और बेशक यह (कुरआन) एक 
नसीहत नामा है आप (स) के लिए 
और आप (स) की कौम के लिए। और 
अनकरीब तुम से पूछा जाएगा। (44) 
आप (स) हमारे उन रसूलों से पूछ लें 
जो हम ने आप से पहले भेजे: 

क्या हम ने अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद मुकर्रर किए थे जिन की 
इबादत की जाए। (45) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों के साथ भेजा 
फिरऔन और उस के सरदारों की 
तरफ, तो उस ने कहा: बेशक मैं 
तमाम जहानों के परवरदिगार का 
रसूल हूँ। (46) 

फिर जब वह हमारी निशानियों के 
साथ उन के पास आया तो नागहां वह 
उन निशानियों पर हँसने लगे। (47) 
और हम उन्हें कोई निशानी नहीं 
दिखाते थे, मगर वह पहली निशानी 
से बड़ी होती, हम ने उन्हें अजाब 
में गिरफ्तार किया ताकि वह (हक 
की तरफ) रुजूअ करें। (48) 

और उन्हों ने कहा: ऐ जादूगर! 
हमारे लिए अपने रब से दुआ कर 
उस अहद के सबब जो तेरे पास 

है, बेशक हम हिदायत पाने वाले हैं 
(हिदायत पा लेंगे)। (49) 
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फिर जब हम ने उन से अज़ाब 
हटा दिया तो नागहां वह अहद 

तोड़ गए। (50) 

और फिरऔन ने अपनी कौम 

में पुकारा (मनादी की), उस ने 
कहा: ऐ मेरी कौम! क्‍या मिस्र की 
बादशाहत मेरी नहीं? और यह नहरें 
जारी हैं मेरे (महलात के) नीचे से, 
तो क्‍या तुम नहीं देखते! (54) 
बलूकि मैं उस से बेहतर हूँ जो 

कम क॒द्र है, और वह मालूम नहीं 
होता साफ गुफ्त्‌गू करता। (52) 
तो उस पर सोने के कंगन क्‍यों न 
डाले गए? या उस के साथ फरिश्ते 
(क्यों न) आए परा बान्ध कर। (53) 
पस उस ने अपनी कौम को बेअक्ल 
कर दिया, तो उन्हों ने उस की 
इताअत की, बेशक वह नाफरमान 
लोग थे। (54) 

फिर जब उन्हों ने हमें गुस्सा दिलाया 
तो हम ने उन से इन्‌तिकाम लिया और 
उन सब को गर्क कर दिया। (55) 
तो हम ने उन्हें गए गुज़रे कर दिया, 
और बाद में आने वालों के लिए 
एक दास्तान। (56) 

और जब ईसा (अ) इब्‌ने मरयम की 
मिसाल बयान की गई तो यकायक 
तुम्हारी कौम उस से खुशी के मारे 
चिल्लाने लगी। (57) 

वह बोले: क्‍या हमारे माबूद बेहतर 
हैं या वह (ईसा इब्‌ने मरयम)/ वह 
उस को तुम्हारे सामने सिर्फ झगड़ने 
के लिए बयान करते हैं, बल्‌ूकि वह 
तो हैं ही झगड़ालू। (58) 

ईसा (अ) सिर्फ एक बन्दे हैं, हम 

ने इन्‌आम किया उन पर और हम 
ने उन्हें बनी इस्राईल के लिए एक 
मिसाल बनाया। (59) 

और अगर हम चाहते तो तुम में से 
फ्रिश्ते पैदा करते ज़मीन में, वह 
तुम्हारे जांनशीन होते। (60) 

और बेशक वह कियामत की एक 
निशानी है, तो तुम हरगिज़ उस 

में शक न करो, और मेरी पैरवी 
करो, यह सीधा रास्ता है। (64) 
और शैतान तुम्हें रोक न दे, बेशक 
वह तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। (62) 
और जब ईसा (अ) आए खुली निशानियों 
के साथ, तो उन्हों ने कहा: तहकीक मैं 
तुम्हारे पास हिक्मत के साथ आया हूँ, 
और इस लिए कि मैं तुम्हारे लिए वह 
बाज बातें बयान कर दूँ जिन में तुम 
इखतिलाफ करते हो, सो तुम अल्लाह 
से डरो और मेरी इताअत करो। (63) 
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अपनी 
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उस ने कहा 
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उस सं तो क्‍या नीचे से 
उस से नहीं मेरे नीचे से जारी हैं 
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अपनी 
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हम ने 
इन्‌तिकाम लिया 


पस हम ने गर्क 
कर दिया उन्हें 
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क्या हमारे 
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और हम ने 
बनाया उस को 
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और बेशक 
वह 
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निशानी 


वह (तुम्हारे) 
जांनशीन होते 


अलबत्ता 
हम करते 


| ७ | ज़मीन में फ्रिश्ते 

















तुम में से 








च्त्त >> 2 ५ मा £,>» (५. 0 3 42 | ६ 5220 2 । | पं 
(0) #्-७े ४५.8 ४७ ०) ६-२ ०£--४ ०-७ १४.० 
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न करो तुम 


| सीधा रास्ता यह कियामत की 





उस 
में 




















पैरवी करो 


(६६ जा ५. ४ 8 की की है ५ 59८4] 530. 2 
9 [।) ऑन 3, <+«+ 4...) 0०... ४ ४३ 





बेशक 
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उस ने 
कहा 


और इस लिए खुली निशानियों 
कि बयान कर दूँ के साथ 


तहकीक मैं आया हूँ 
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तुमहारे पास 


हिक्मत के साथ आए 
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और मेरी पा लत तुम इख़तिलाफ तुम्हारे 
सो डरो अल्लाह से | उस में 
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सो तुम उस की और कि बेशक 
ध्ज सीधा रास्ता यह हट ८ मेरा रब | वह 
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बेशक अल्लाह ही मेरा रव और 
तुम्हारा रब है, सो तुम उस की इबादत 
करो, यह रास्ता है सीधा। (64) 
फिर गिरोहों ने आपस में 
इख़तिलाफ डाल लिया, सो उन 
लोगों के लिए खराबी है जिन्‍्हों ने 
जुल्म किया, अज़ाब से दुख देने 
वाले दिन के। (65) 

क्या वह सिर्फ कियामत का 
इनतिज़ार करते हैं कि वह उन पर 
अचानक आ जाए और वह शऊर 
(ख़बर भी) न रखते हूँ। (66) 
परहेजगारों के सिवा उस दिन तमाम 
दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। (67) 
ऐ मेरे बन्दो! तुम पर कोई खौफ 
नहीं आज के दिन और न तुम 
ग़मगीन होंगे। (68) 

जो लोग हमारी आयात पर 

ईमान लाए और वह मुस्‌लिम 
(फ्रमांबरदार) थे। (69) 

तुम दाखिल हो जाओ तुम और 
तुम्हारी बीवियां जन्नत में, तुम 
खुश बख्त किए जाओगे। (70) 

उन पर सोने की रिकाबियां और 
आबबख़ोरे लिए फिरेंगे, और उस में 
(मौजूद होगा) जो (उन के) दिल 
चाहेंगे और आँखों की लज़्ज़त (होगी), 
और तुम उस में हमेशा रहोगे। (74) 
और यह वह जन्नत है जिस के तुम 
वारिस बनाए गए हो उन (आमाल) 
के बदले जो तुम करते थे। (72) 
तुम्हारे लिए उस में बहुत मेवे हैं, 
उन में से तुम खाओगे। (73) 
बेशक मुज्रिम जहन्‌नम के अज़ाब 
में हमेशा रहेंगे। (74) 

उन से हल्का न किया जाएगा, और 
वह उस में नाउम्मीद पड़े रहेंगे। (75) 
और हम ने उन पर जुल्म नहीं 
किया, बलूकि वही ज़ालिम थे। (76) 
और वह पुकारेंगे ए मालिक 
(दारोग़ाए जहन्‌नम)| अच्छा हो कि 
तेरा रब हमारी मौत का फैसला 
करदे, वह कहेगाः बेशक तुम (इसी 
हाल में) हमेशा रहने वाले हो। (77) 
तहकीक हम तुम्हारे पास हक के 
साथ आए, लेकिन तुम में से अकसर 
हक को नापसंद करने वाले थे। (78) 
क्या उन्हों ने कोई बात ठहरा ली है तो 
बेशक हम (भी) ठहराने वाले हैं। (79) 





अद दुखान (44) 


(० पा न्प्ं ) 





क्या वह गुमान करते हैं? कि हम 
नहीं सुनते उन की पोशीदा बातों 
और उन की सरगोशियों को, हाँ 
(क्यों नहीं) हमारे फरिश्ते उन के 
पास लिखते हैं। (80) 

आप (स) फरमा दें: अगर अल्लाह 
का कोई बेटा होता तो मैं (उस 
का) पहला इबादत करने वाला 
होता। (84) 

आस्मानों और ज़मीन का रब, आर्श 
का रब, उस से पाक है जो वह 
बयान करते हैं। (82) 

पस आप (स) उन को छोड़ दें कि 
वह बेहूदा बातें करें और खेलें यहां 
तक कि वह उस दिन को पा लें 
जिस का उन से वादा किया जाता 
है। (83) 

और वही जो आस्मानों में माबूद है 
और जमीन में माबूद है, और वही 
हिक्मत वाला, इल्म वाला है। (84) 
और बड़ी बरकत वाला और जिस 
के लिए बादशाहत आस्मानों की 
और जमीन की, और जो कुछ उन 
दोनों के दरमियान है, और उस 

के पास है कियामत का इल्म, 

और उसी की तरफ तुम लौट कर 
जाओगे। (85) 

और वह जिन को अल्लाह के सिवा 
पुकारते हैं, वह शफाअत का 
इख़तियार नहीं रखते, सिवाए उस 
के जिस ने गवाही दी हक॒ की और 
वह जानते हैं। (86) 

और अगर आप (स) उन से पूछें कि 
उन्हें किस ने पैदा किया? तो वह 
ज़रूर कहेंगे “अल्लाह ने” तो वह 
किधर उलटे फिरे जाते हैं! (87) 
कसम है (रसूल के यह) कहने की 
कि ऐ मेरे रब! यह लोग ईमान 
नहीं लाएंगे। (88) 

तो आप (स) उन से मुँह फेर लें 
और सलाम कहें, पस जलद वह 
(अनूजाम) जान लेंगे। (89) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

कसम है वाज़ेह किताब की। (2) 
बेशक हम ने उसे एक मुबारक 
रात (लैलतल क॒द्र) में नाजिल किया, 
बेशक हम ही हैं डराने वाले। (3) 
उस (रात) में फैसल किया जाता है 
हर अम्र हिकम्त वाला। (4) 
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गा “० ०५००) (४ (६४-६५ कितनी 3 6 ध आ. ०पपे|े टै 
उन के | और हमारे | _. और उन की उन की क्‍या वह गुमान 

पास फ्रिश्ते ! सरगोशियां पोशीदा बातें हद गा ता एड करते हैं 
पा 9 4 &५ (5 (५ 4 22 हि ठ "0 शा प्र (5 हर लग थ्ू (52 9 ले 
छा हडज->जी 097 ५७७ 705) “0 ०७ ०७ ७ ७एग ०5 
श्ज लि पहला | तो मैं कोई कक अ अगर होता है. श्जे लिखते हैं 
करने वाला बेटा (अल्लाह का) न 
ख्ख्् 4्> हर हे & ८2 ई ) 4 की "३2% 4 बट «<> ! -५---- ने 
(७) ०)-४...०.. ० ४-७ ५3 _2309४॥ :०+-०-| ५० #घ--* 
उस हर हु 
82 तप रा अर्श का रब और ज़मीन आस्मानों का रब पाक है 
कहता 4 9 न््क क्र «....] ४ ना छा ।४); ० | ++#.५ 4 ॥ 02 हा, 22 0 तने 20% ९ ५ 
(४४) ७०) “०542 ८5०५! ६-१ 5२ ।9४02 ड्+ः ।4#-५०) +###पघ्य )) ०-3 
उन को वादा उस दिन वह 5 न वह बेहूदा | पस छोड़ दें 
83 
किया जाता है दा डा को पाले | + जी बातें करें उन को 
गा 52१0 ] 0 ३८ 5१0 ! श्दूः (८) 5 $ अर 4 हर ३३ " 
#+णी +8$ 40॥ 57 >5$ +॥) £ । >> 33-. #&॥ 
में मेँ हि और 
हिक्मत वाला ना माबूद और ज़मीन में माबूद आस्मानों में वह जो ना 
हर ५६८८ हे व फ (७ हा हु कर ०: >्र >> १2 की अर ठ हल हि ३ द 4] 2 कम #< ५ 9 
ध््टय )$ 2399 ००+०--॥ <० «4. 3४-०॥ + 4 (६) #+०। 
जो उन दोनों उस के और इल्म 
आह आ और ज़मीन आस्मानों | बादशाहत हे वह जो जा व जे कक 
के दरमियान लिए बरकत वाला वाला 
८ अर 4 पा हे हि ग है 
5 रा... <.......2..2 252६ ९2 3 5.2 * 2... व 
वह जिन और इख़ूतियार जो तुम लौट और उस न और उस के 
को नहीं रखते कर जाओगे | की तरफ | 5 पास 
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और वह हक की जिस ने गवाही दी |सिवाए 'शफाअत उस के सिवा वह पुकारते हैं 
-+-+ द  )..०....६..2 हर कस 
तो तो वह कहेंगे आप (स) 
हे जा व आज 52 पैदा किया उन्हें | किस दे 8 और अगर जे जानते हैं 
किधर अल्लाह उन से पूछें 
4 ऐ 4 का ५ छा है ध 4.....23 कि > ्थ्‌ 4.५५ 2 ४.५ 
७) ००-४४ ४ 6$-5 ४४४७ ० ४-२ ६२-३४ 52० ०;४-५६-८ 
88 | ईमान नहीं लाएंगे | लोग यह. बिशक| ऐ मेरे रब हि से 5 3 
ह्य ट्र जीव के आन 4; ६5 है 0६ 42022 0 9 45% 2 ९ 
७) ७६..............; «७. ६... ० 3-53 $--+ नली आओ] 
जे पस जलूद उन्हें मालूम हो जाएगा सलाम और कहें उन से सा हल, जे 
६० घर हु & (< र् ञ 8] अ (5 से 
४7 ६७७५5; & ७४७-०-७॥ 5592 (६) #& ०५ छा 
(44) सूरतुद दुख़ान 
रुकुआत 3 ऊाएजयपयएदा-ज+ाा आयात 59 
धुवाँ 





ण्ह्ल्त्रः | ०४ | %0। किलर 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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में बेशक हम ने ध कसम 
एक मुबारक रात में 2 वाज़ेह है | हा-मीम 
री नाजिल किया इसे 23 किताब द 
है. हर (६.३ हट टै ५ अं >औ, *र] 
न्ल्स्ज्ा काना न की 7] ह“ 4 हर 38. की आ दे न री ट ० का हर (5५ | जि 
2 ) २ 2 ४ २ । आज का. + 
६ कनपाा ला | हे (५) द््त्ट [ | ४2 2 (.....5 । बी ) 
फैसल किया हे 
हिक्मत वाला हर अम्र ५ उस में 3 डराने वाले बेशक हम हैं 
है जाता है 
१0653% 496 


५ (299 


जे ॥ 
हे जि 


१९ €&-+& 
१४ ७७००४:८७।| २०० 


6607 प्‌ (२ 


6607 [९ (२ 


66ए7 प्‌ (२ 


शिशए 



































६६ ._-)-०)॥ इलेहि युरद (25) 
+ ्डं र ट आर 2, हम ग हर न दर 
<5 ८ ८-४ 4-5 (०) पट अक, | 2 2. 6 | | (547८0 *£< 45 2... | हैलम हो कर हमारे पास से| बेशक 
मी े पा अल हम ही हैं (रसूल) भेजने वाले। (5) 
तुम्हारा रब | से रहमत 5 भेजने वाले बेशक हम हैं हमारे पास से 5] रहमत आप (स) के रब की तरफ 
पु से, बेशक वही है सुनने वाला 
23222] 93 _23४॥ रन ०० कितनी । &६९-- । + 4-.) | जानने वाला। (6) 
रब है आस्मानों का और जमीन का 
उन दोनों के | और रे 
न जो र ज़मीन रब है आस्मानों | «६ | जानने वाला | सुनने वाला बेशक वही | और जो उन के दरमियान है अगर 
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तुम्हारे और | तुम्हारा | वह जान डालता है | उस के | नहीं कोई मन यकीन अगर तम हो 
बाप दादा रब रब | और जान निकालता है | सिवा माबूद केरने वाले हे 
%८5॥ ४5 ट्र्ट्थ ५ ८०॥॥ जि) £ १ 0] ४५ ७5 ६ 2 प्रा हे ४५६ 
॥०८०। 2५7 6+४ <--3७ [१] ०#&५ ४ ७ «३१ 0-० /)? ४3)४/ 
उस तो तुम 
आस्मान लाए | खेलते शक में बलकि वह | पहले 
हे दिन | इनतिज़ार करो लते हैं अल हे 
254 | (६4 ४. पा 5 & “आदर! 3 ४ या हा 
बे ४५3 00) # देन ०७ पी अर्ज्ध 0.) ८ ०७०० 
खोल (दूर) हमारे हर लोगों वह ढांप के 
रे के वा अज़ाब दर्दनाक यह लोगों के 0 जाहिर धुआँ 
कर दे रब लेगा हा 
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और तहकीक आ चुका कल ईमान बेशक हम 
व नसीहत उन को | कहां | ॥2 गा अज़ाब 
उन के पास ले आएंगे हम से 
पर < 4 03003 आम ६! ॥ ६2 22८ है 5» 2 &) न्‍ 
(0६) ०:८७ 4-४७ (203; (4४ #-+ 00 5 ०४-४५ 
बेशक सिखाया | और कहने बह रसूल खोल खोल कर 
ध्ज दीवाना के उस से कै फिर | 3 
हम हुआ लगे फिर गए बयान करने वाला 
452८2.7 कई है. दे 4 2 परड जज, दे काओ कु 2 संत ह 5 _] 4 रे 
बी अिण 6४४ गे ०3-०५ +-!) ४८४ >>] ०७४ 
हम तुम बेश पिछली) हालत बालन नाले 
पकड़ हु पकड़ेंगे जा 45 कु कि के के ३ थोड़ा अजाब खोलने वाले 
दिन पर लौट आने वाले हो 
बन 3८ + हे ड़ की "3 हम है कईनत 2]»5 प्र थ्र हि ज्द्बा ४ १ 2%- शक जे ८4 
और आया इन से और हम इनतिकाम | बेशक 
कि कौमे फिरऔन हे ना सो है 6 हक बड़ी (सख्त) 
उन के पास क्‌ब्ल जमा चुके हैं लेने वाले हम 
है है| 5 १. टी 
ब्लड 54५, 4 3 242/>2 > 2 हु बकगि न (> 5 ऊ५५ 
)/) छ ०४०5 2) 40। > ४४ ८५2, 3०! ४२ 0५०५ 
तुम्हारे | बेशक | बन्दे अल्लाह हर कि हवाले करीम एक 
| एक रसूल अमीन [| मेरे ॥7 
पु लिए मैं के कर दो (आली क॒द्र)| रसूल 
त टः पा हप के 2 + *ऐ हि 
हि * ५ किन ० नि दर न 9 ० 
209 5 व: कक कै. >>  १४। >+ ।#प्८ ४ ०७०॥ 
और ४ दलील आया हूँ बेशक अल्लाह पर तुम सरकशी | और 
रा जे 9 वाज़ेह हे हर 
बेशक मैं के साथ | तुम्हारे पास मैं (के मुकाबिल) न करो यह कि 
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20 | तो एक किनार | मल शत ईमान | और रा तुम मुझे कि और अपने | पनाह 
हो जाओ मुझ से | पर नहीं लाते | अगर संगसार कर दो तुम्हारा रब | रब की | चाहता हूँ 
श्र (2 7 ८. ५ 2-२ हर 8," 089 “2 
० ४2-->- २७ 0) ०४-७८ 65-४७ ४५४)-७ ०। 43 ८०-४3 




































































2 तो तू ले जा मेरे बन्दों को 22 मुज्‌रिम लोग यह कि शी जद मी वा दा 
में के अपने रब से 
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तुम हो यकीन करने वाले। (7) 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, वही 
जान डालता है, वही जान निकालता 
है, और (वही) रब है तुम्हारा और 
तुम्हारे पहले बाप दादा का। (8) 
बलकि वह शक में पड़े खेलते हैं। (9) 
तो तुम उस दिन का इनतिज़ार करो कि 
आस्मान जाहिर धुआँ लाएगा, (40) 
और ढांप लेगा (छा जाएगा) लोगों 
पर, यह है दर्दनाक अज़ाब| (44) 
(अब वह कहेंगे) ऐ हमारे रब! हम 
से अज़ाब दूर कर दे, बेशक हम 
ईमान ले आएंगे। (42) 

उन को नसीहत कहां याद आएगी? 
उन के पास तो खोल खोल कर बयान 
करने वाला रसूल आ चुका है। (43) 
फिर वह उस से फिर गए और 
कहने लगे: (यह तो) सिखाया हुआ 
दीवाना है। (44) 

बेशक हम थोड़ा अजाब खोलने वाले 
हैं (मगर) तुम बेशक फिर बागियाना 
हालत पर लौट आने वाले हो। (45) 
जिस दिन हम सख्त पकड़ पकड़ेंगे| 
बेशक हम इनतिकाम लेने वाले हैं। (46) 
और हम उन से पहले कौमे 
फ्रिऔन को आजमा चुके हैं, और उन के 
पास एक आली क॒द्र रसूल आया। (47) 
कि अल्लाह के बन्दों को मेरे हवाले 
कर दो, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक 
रसूल अमीन हूँ। (48) 

और यह कि तुम अल्लाह के मुकाबिल 
सरकशी न करो, बेशक मैं तुम्हारे पास 
वाजेह दलील के साथ आया हूँ। (49) 
और बेशक मैं पनाह लेता हूँ अपने 
रब की और तुम्हारे रब की (उस से) 
कि तुम मुझे संगसार कर दो। (20) 
और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते 
तो मुझ से एक किनारे हो जाओ| (24) 
तो उस ने अपने रब से दुआ की 
कि यह मुज्रिम लोग हैं। (22) 
(इरशादे इलाही हुआ) तो तुम मेरे 
बन्दों को ले जाओ रातों रात, बेशक 
तुम्हारा पीछा किया जाएगा। (23) 
और छोड़ जाओ दर्या ठहरा (खुला) 
हुआ, बेशक वह एक लशकर हैं 
डूबने वाले। (24) 

और वह छोड़ गए कितने ही 
बाग़ात, और चश्मे, (25) 

और खेतियां, और नफीस मकान, (26) 





अद दुखान (44) 
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और नेमतें, जिन में वह मज़े उड़ाते 
थे। (27) 

उसी तरह (हुआ उन का अनजाम), 
और हम ने दूसरी कौम को उन का 
वारिस बनाया। (28) 

सो उन पर आस्मान और ज़मीन न 
रोए और वह न हुए ढील दिए गए 
(लोगों में)। (29) 

और तहकीक हम ने बनी इस्राईल को 
जिल्लत वाले अज़ाब से नजात दी, (30) 
(यानी) फिरऔन से, बेशक वह हद 
से बढ़ जाने वालों में से सरकश 
था। (34) 

और अलबत्ता हम ने उन्हें तमाम 
जहान वालों पर दानिस्ता पसंद 
किया। (32) 

और हम ने उन्हें खुली निशानियां दीं, 
जिन में खुली आजमाइश थी। (33) 
बेशक यह लोग कहते हैं, (34) 
यह हमारा मरना तो सिर्फ एक ही 
बार है और हम दोबारा उठाए जाने 
वाले नहीं। (35) 

अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप 
दादा को ले आओ। (36) 

क्या वह बेहतर हैं या तुब्बअ की 
कौम? और जो लोग उन से कब्ल 
थे। हम ने उन्हें हलाक किया, 
बेशक वह मुज्रिम लोग थे। (37) 
और हम ने आस्मानों और जमीन 
को और जो कुछ उन के दरमियान 
है खेलते हुए (अबस खेल कूद के 
लिए) नहीं पैदा किया। (38) 

हम ने उन्हें नहीं पैदा किया मगर 
हक के साथ, लेकिन उन में से 
अकसर नहीं जानते। (39) 

बेशक फैसले का दिन (रोज़े 
क्यामत) उन सब का वक़्ते मुकर्रर 
(मीआद) है। (40) 

जिस दिन काम न आएगा कोई 
साथी कुछ भी किसी साथी के, और 
न वह मदद किए जाएंगे। (44) 
मगर जिस पर अल्लाह ने रहम 
किया, बेशक वही है ग़ालिब रहम 
करने वाला। (42) 

बेशक थोहर का दरख्त। (43) 
गुनाहगारों का खाना है। (44) 
(वह) पेटों में पिघले हुए तांबे की 
तरह खौलता रहेगा। (45) 

जैसे खौलता हुआ गर्म पानी। (46) 
उसे पकड़ लो, फिर उसे जहन्‌नम 
के बीचों बीच तक खींचो। (47) 
फिर उस के सर के ऊपर डालो 
खौलते हुए पानी के अज़ाब से। (48) 
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(45) सूरतुल जासिया 


रुकुआत 4 टर 
बज गिरी हुई 


आयात 37 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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गे में थे हिक्मत अल्लाह (की नाजिल की 
आस्मानों में बेशक| 2 पा गालिब डे हुई । | हा-मीम 
वाला तरफ) से किताब 
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अल्लाह ने औत आर यकीन करने वाले गला 
सब और दिन | रात और तबदीली | | दा लिश 
उतारा जो लोगों के लिए 
नः2ठ ल्‍ा छः का 
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उस के मरने कर फिर जिन्दा ग्जिक हा 
कक ज़मीन उस से ज़्क आस्मान से 
(खुश्‌क होने) के बाद किया 3 
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हम वह अल्लाह के अक्ल (सलीम) गनिता मु गार्दि 
है है हे है यह [5 84020 निशे हवाएं और गर्दिश 
पढ़ते हैं अहकाम वालों के लिए 
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| हे हक पर बात पस किस | हक के साथ | आप (स) पर 
लाएंगे आयात बाद 
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चख, बेशक जोर आवर, इज्जत 
वाला है तू। (49) 

बेशक यह है वह जिस में तुम शक 
करते थे। (50) 

बेशक मुत्तकी अमन के मुकाम में 
होंगे। (54) 

बाग़ात और चशूमों में। (52) 
पहने हुए बारीक और दबीज रेशम 
के कपड़े एक दूसरे के आमने 
सामने (बैठे होंगे)। (53) 

उसी तरह हम खूबरू बड़ी बड़ी 
आँखों वालियों से उन के जोड़े 
बना देंगे। (54) 

वह मांगेंगे उस में इत्मीनान से हर 
किस्म का मेवा| (55) 

वह पहली मौत के सिवा वहाँ 
(फिर) मौत का जाइका न चखेंगे, 
और अल्लाह ने उन्हें जहन्‌नम के 
अज़ाब से बचा लिया। (56) 
तुम्हारे रव का फज्ल, यही है बड़ी 
कामयाबी। (57) 

बेशक हम ने इस (कुरआन) को 
आसान कर दिया है आप की ज़बान 
में ताकि वह नसीहत पकड़ें। (58) 
पस आप (स) इनतिज़ार करें, 
बेशक वह भी मुन्तजिर हैं। (59) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

हा -मीम। (4) 

यह नाजिल की हुई किताब है, 
गालिब हिक्मत वाले अल्लाह की 
तरफ से। (2) 

बेशक आस्मानों और ज़मीन में 
अलबत्ता अहले ईमान के लिए 
निशानियां हैं। (3) 

और तुम्हारी पैदाइश में और जो 
जानवर वह फैलाता है, उन में 
यकीन करने वाले लोगों के लिए 
निशानियां हैं। (4) 

और रात दिन की तबदीली में, और 
उस रिजक (बारिश) में जो अल्लाह 
ने आस्मान से उतारा, फिर उस 

से जिन्दा किया ज़मीन को उस के 
खुश्‌क होने के बाद और हवाओं 
की गर्दिश में अक़्ले सलीम रखने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (5) 
यह अल्लाह के अहकाम हैं जिन्हें 
हम आप (स) पर हक के साथ 
(ठीक ठीक) पढ़ते हैं, पस अल्लाह 
और उस की आयात के बाद वह 
किस बात पर ईमान लाएंगे! (6) 





अल जासिया (45) 
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ख़राबी है हर झूट बान्धने वाले 
गुनाहगार के लिए। (7) 

वह अल्लाह की आयात को सुनता 
है जो उस पर पढ़ी जाती हैं, फिर 
तकब्बुर करता हुआ अड़ा रहता है 
गोया कि उस न सुना ही नहीं, पस उसे 
दर्दगाक अजाब की खुशख़बरी दो। (8) 
और जब वह हमारी आयात के 
किसी शै से वाकिफ होता है तो वह 
उस को पकड़ता (बनाता है) हँसी 
मजाक, यही लोग हैं जिन के लिए 
रुसवा करने वाला अज़ाब है। (9) 
उन के आगे जहन्‌नम है, और उन 
के कुछ काम न आएंगे जो उन्हों 

ने कमाया और वह न जिन को 
उन्हों ने अल्लाह के सिवा कारसाज़ 
ठहराया, और उन के लिए बड़ा 
अज़ाब है। (40) 

यह (कुरआन सरासर) हिदायत 

है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अपने रब की आयात का, उन के 
लिए दर्दनाक अज़ाब में से एक बड़ा 
अजाब होगा। (44) 

अल्लाह वह है जिस ने तुम्हारे लिए 
दर्या को मुसख्ख़र किया ताकि चलें 
उस में उस के हुक्म से कश्तियां, और 
ताकि उस के फज़्ल से (रोज़ी) तलाश 
करो और ताकि तुम शुक्र करो। (42) 
और उस ने तुम्हारे लिए अपने 
हुक्म से मुसख्ख़र किया सब को जो 
आस्मानों में और जमीन में हैं, बेशक 
उस में गौर ओ फिक्र करने वाले 
लोगों के लिए निशानियां हैं। (43) 
आप (स) उन लोगों को फरमा दें 
जो ईमान लाए कि वह उन लोगों से 
दरगुज़र करें जो अल्लाह के अय्याम 
(जज़ाए आमाल) की उम्मीद नहीं 
रखते ताकि अल्लाह उन लोगों को 
बदला दे उन के आमाल का। (44) 
जिस ने नेक अमल किया अपनी 
जात के लिए (किया) और जिस 

ने बुरा किया तो (उस का वबाल) 
उसी पर (होगा), फिर तुम अपने 
रब की तरफ लौटाए जाओगे। (45) 
और तहकीक हम ने बनी इस्राईल 
को किताब (तौरेत) और हकूमत और 
नुब्‌व्वत दी और हम ने उन्हें पाकीजा 
चीज़ें अता कीं, और हम ने उन्हें 
जहान वालों पर फूज़ीलत दी। (46) 
और हम ने उन्हें दीन के बारे में 
वाज़ेह निशानियां दीं तो उन्हों ने 
इखतिलाफ न किया मगर उस के बाद 
कि जब उन के पास इल्म आ गया 
आपस की जिद की वजह से, बेशक 
तुम्हारा रव उन के दरमियान फैसला 
फ्रमाएगा कियामत के दिन जिस में 
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पस उसे 
खुशख़बरी दो 


और जब वह उस ने नहीं गोया 
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यही 


लोग 


हँसी 
मज़ाक 


वह उस को 
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और न काम आएगा 
उन के 


जो उन्हों 


जा और न जो उन्हों 
अल्लाह के सिवा हर 
ने कमाया 


कारसाज 
ने ठहराया 


कुछ 




















० कक के 0५ लत १27 :2.3॥६ है... ही 4 तह ६55 “अप टी अद, 
है «6६१3 ८२५ 5४ उरनेीड ७४७ जे त- ६६96 ८-४ ६-६5 





और उन 
के लिए 


और जिन लोगों ने 
कुफ्र किया (न माना) 


उन के | अपना | आयात 
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यह (कुरआन) 
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और कि तुम 
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उम्मीद नहीं 
रखते 


गौर ओ फिक्र 
करते हैं 


उन लोगों | फरमा 
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ताकि वह 
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और तहकीक 
हम ने दी 


तुम लौटाए 
जाओगे 


तुम अपने रब 


॥5 
की तरफ 


फिर 


























बट ञः ट्र 


सन 63 ६553 ४००७ ६६७४५ ५६-४० /-295-<॥ 





और हम ने 


पाकीजा चीज़ें अता कीं उन्हें 
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तो उन्हों ने 
इख़तिलाफ किया 


और हम ने 
फ्‌जीलत दी उन्हें 


और हम ने 
उन्हें दीं 


अम्र से 
(दीन के बारे में) 


तार्जह 


निया 6 जहान वालों पर 
नि पर 
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बेशक 
तुम्हारा रब 


जब आ गया 


उस के बाद 
उन के पास 


आपस की ज़िद से इल्म मगर 
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प7 उस में थे उस में प 
वह इख़तिलाफ करते थे। (47) इख़तिलाफ करते | उस में | वह थे ज्स में कियामत के दिन दम मा 
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हक > ४ ;& का न एक ख़ास तरीके पर कर दिया तो 
ब्लू तो आप (स) उस कप शरीअत हम ने कर दिया ज्म्‌ स्व 
ख़ाहिशात पैरवी करें की पैरवी करें नर पलक (ख़ास तरीका) पर आप को जा ० शक उस की पैरवी करें, और 
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न अल्लाह से | आप (स) | हरगिज़ काम न न वन मी रत उन लोगों | बेशक वह अल्लाह के सामने आप 
डे (के सामने) के आएंगे हू का की जो | के काम न आएंगे कुछ भी और 
पं रा बेशक जालिम एक दूसरे के रफीक 
॥ $ हि: | | 200। हि 2...) | मिदललर 3+> | ७)! * र कह 
2 3 हर ध72 ई ४2 हैं, और अल्लाह परहेजगारों का 
| ७ | परहेजगारों रफोक और बाज़ रफीक उन में से जालिम और रफीक है। (49) 
अल्लाह (दूसरे) (जमा) बाज (एक) (जमा) बशक 
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यकीन रखने वाले लोगों 2 
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लाए तरह जो उन्हें फ (कीं) जिन्हों ने करते हैं 
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उस का जो उस ने दर और ताकि हक (हिक्मत) न और पैदा किया 
कमाया (आमाल) ह बदला दिया जाए के साथ ४ अल्लाह ने 
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यह लोगों के लिए दानाई की बातें 
हैं, और हिदायत ओ रहमत यकीन 
रखने वाले लोगों के लिए। (20) 
क्या वह लोग यह गुमान करते हैं 
जिन्‍्हों ने बुराइयां कीं कि हम उन्हें 
उन लोगों की तरह कर देंगे जो 
ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे 
अमल किए ताकि बराबर (हो जाए) 
उन का जीना और मरना, बुरा है 
जो वह हुक्म लगाते हैं। (24) 

और अल्लाह ने आस्मानों को और 
जमीन को पैदा किया हिक्मत के साथ 
और ताकि हर शख्स को उस के 
आमाल का बदला दिया जाए और 
उन पर जुल्म न किया जाएगा। (22) 
क्या तुम ने उस शख्स को देखा 
जिस ने बना लिया अपनी ख़ाहिशों 
को अपना माबूद, और अल्लाह ने 
इल्म के बावजूद उसे गुमराह 

कर दिया, और मुहर लगा दी उस 
के कान और उस के दिल पर, 

और डाल दिया उस की आँख पर 
पर्दा, तो कौन अल्लाह के बाद उसे 
हिदायत देगा, तो क्‍या तुम गौर 
नहीं करते! (23) 

और उन्हों ने कहा कि यह (जिन्दगी 
और कुछ) नहीं सिर्फ हमारी दुनिया 
की जिन्दगी है, हम मरते हैं और 
हम जीते हैं, और हमें सिर्फ जमाना 
हलाक कर देता है, और उन्हें उस 
का कोई इल्म नहीं, वह सिर्फ 
अटकल दौड़ाते हैं। (24) 

और जब उन पर हमारी वाज़ेह आयात 
पढ़ी जाती हैं तो उन की हुज्जत 
(दलील) नहीं होती इस के सिवा कि 
वह कहते हैं: हमारे बाप दादा को 
ले आओ अगर तुम सच्चे हो। (25) 
आप फरमा दें: अल्लाह (ही) तुम्हें 
जिन्दगी देता है (वही) फिर 

तुम्हें मौत देगा फिर (वही) तुम्हें 
कियामत के दिन जमा करेगा, जिस 
में कोई शक नहीं, लेकिन अकसर 
लोग जानते नहीं। (26) 





अल जासिया (45) 
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और अल्लाह (ही) के लिए है 
बादशाहत आस्मानों की और ज़मीन 
की, और जिस दिन कियामत काइम 
(बपा) होगी उस दिन बातिल परस्त 
ख़सारा पाएंगे। (27) 

और तुम हर उम्मत को घुटनों के 
बल गिरी हुई देखोगे, हर उम्मत 
अपने नामाए आमाल की तरफ पुकारी 
जाएगी, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा 
उस का जो तुम करते थे। (28) 
यह हमारी तहरीर है जो तुम्हारे बारे 
में हक के साथ बोलती है, बेशक हम 
लिखाते थे जो तुम करते थे। (29) 
पस जो लोग ईमान लाए और उन्हों 
ने नेक अमल किए तो उन्हें उन का 
रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
यही है खुली कामयाबी। (30) 

और वह लोग जिन्हों ने कुफ्र किया 
(उन्हें कहा जाएगा) सो क्‍या तुम 
पर मेरी आयात न पढ़ी जाती थीं। 
तो तुम ने तकब्बुर किया और तुम 
मुज्रिम लोग थे। (34) 

और जब (तुम से) कहा जाता था 
कि बेशक अल्लाह का वादा सच है 
और कियामत में कोई शक नहीं, 
तो तुम ने कहाः हम नहीं जानते कि 
कियामत क्या है! हम तो बस एक 
गुमान सा रखते हैं, और हम नहीं 
हैं यकीन करने वाले। (32) 

और उन पर उन के आमाल की 
बुराइयां खुल गईं और उन्हें उस 
(अज़ाब ने) घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (33) 

और कहा जाएगा: हम ने तुम्हें 

भुला दिया है जैसे तुम ने इस दिन 
के मिलने को भुला दिया था, और 
तुम्हारा ठिकाना जहन्‌नम है, और 
तुम्हारा कोई मददगार नहीं। (34) 
यह इस लिए है कि तुम ने बना लिया 
था अल्लाह की आयात को एक 
मज़ाक, और तुम्हें दुनिया की जिन्दगी 
ने फरेब दे रखा था, सो वह आज 
उस से न निकाले जाएंगे और न उन्हें 
(अल्लाह की) रज़ा मन्दी हासिल करने 
का मौका दिया जाएगा। (35) 

पस तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 
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ख़सारा काइम और जिस और अल्लाह के 
सर उस दिन कियामत होगी और ज़मीन आस्मानों का 
पाएंगे होगी दिन लिए बादशाहत 
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आमाल) की तरफ जाएगी पा गिरी हुई हु देखोगे 
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(46) सूरतुल अहकाफ 


रुकुआत 4 
हर रेगिस्तान 


आयात 355 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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नाजिल 
करना 


2 हिक्मत वाला गालिब अल्लाह से किताब । | हा-मीम 
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और जो उन दोनों 


5 और ज़मीन 
के दरमियान 


हक के साथ | मगर आस्मानों नहीं पैदा किया हम ने 
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और एक मीआद 
मुकर्ररा 


वह डराए | जिस और जिन लोगों ने 
जाते हैं से कुफ्र किया 


रूगर्दानी 


फ्रमा दें। 3 हि 
करने वाले 
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उन्हों ने जिन को 
पैदा किया तुम पुकारते हो 


दिखाओ 


ज़मीन से हि 
मुझे तुम 


क्‍या अल्लाह के सिवा 
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उन के 
लिए 


ले आओ 
मेरे पास 


कोई 
किताब 


कुछ 
साझा 


या इस से पहले आस्मानों में या 
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और 
कौन 


उस से जो वह 
पुकारता है 


बड़ा 
गुमराह 


ध्ज सच्चे अगर| इल्म से-की आसार 

















तुम हो 
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उस 


से | और वह कियामत का दिन बा जवाब न देगा जो अल्लाह के सिवा 
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होगे हे और 
दुश्मन उन के वह होंगे जमा किए जाएंगे लोग कल | 5 | बेख़बर हैं उन का पुकारना 
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पढ़ी जाती हैं उन पर और च्ु 
जब 


और वह 
होंगे 


हमारी 
आयात 


मुन्‌किर 


उन की इबादत से 
(जमा) 


वाज़ेह 
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जिन लोगों ने 
इनकार किया 


उन के पास 
आ गया वह 


कहते 


हा खुला है वह 


यह जादू जब हक का 
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मैं ने खुद 
बना लिया है इसे 


उस ने खुद 


हु क्‍या 
बना लिया है इसे 


तो तुम इख़तियार नहीं रखते अगर | फरमा दें वह कहते हैं 
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मेरे 
लिए 


वह काफी है 
इस का 


तुम बातें 


हे जो 
बनाते हो हक 


इस में वह खूब जानता है | कुछ भी अल्लाह से 
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टू मेरे 
| * | रहम करने वाला 











के और और तुम्हारे 
बख्शने वाला और वह के 


गवाह 
दरमियान के 


दरमियान 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

हा -मीम। (4) 

किताब का नाज़िल करना ग़ालिब, 
हिक्मत वाले अल्लाह (की तरफ) से 
है। (2) 

हम ने नहीं पैदा किया है आस्मानों 
और ज़मीन को और जो उन दोनों 
के दरमियान है मगर हक के साथ 
और एक मुक्ररा मीआद (के लिए) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया जिस 
से वह डराए जाते हैं (उस से) 
रूगर्दानी करने वाले हैं। (3) 

आप (स) फरमा दें भला तुम देखो 
(सोचो) तो जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि 
उन्हों ने ज़मीन से क्‍या पैदा किया! 
या उन के लिए आस्मानों में कुछ 
साझा है? ले आओ मेरे पास इस 
से पहले की कोई किताब या कोई 
इल्मी आसार (निशानात) अगर तुम 
सच्चे हो। (4) 

और उस से बड़ा गुमराह कौन 

है? जो अल्लाह के सिवा उस को 
पुकारता है जो उसे जवाब न देगा 
कियामत के दिन तक, और वह 
उन के पुकारने से (भी) बेखबर 

हैं। (5) 

और जब लोग (मैदाने हश्र) में 
जमा किए जाएंगे वह उन के 
दुश्मन होंगे और वह उन की 
इबादत के मुन्‌किर होंगे। (6) 

और जब उन पर हमारी वाज़ेह 
आयात पढ़ी जाती हैं तो वह कहते 
हैं जिन्‍्हों ने इन्कार किया हक के 
बारे में जब कि वह उन के पास 
आ गयाः यह खुला जादू है। (7) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने इसे खुद 
बना लिया है, आप (स) फरमा दें: 
अगर मैं ने इसे खुद बना लिया है 
तो तुम मुझे अल्लाह से (बचाने 
का) कुछ भी इख़्तियार नहीं रखते, 
वह खूब जानता है जो तुम इस (के 
बारे) में बातें बनाते हो, वह काफी 
है इस का गवाह मेरे और तुम्हारे 
दरमियान, और वह है बख्शने 
वाला, रहम करने वाला। (8) 





अल अहकाफ (46) 





आप (स) फरमा दें कि मैं रसूलों में 
नया नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता 
कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्‍या 
किया जाएगा, मैं सिर्फ उस की 
पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वहि 
किया जाता है, और मैं सिर्फ साफ 
साफ डर सुनाने वाला हूँ। (9) 

आप (स) फरमा दें: भला तुम देखो 
तो अगर (यह कुरआन) अल्लाह के 
पास से है, और तुम ने इस का 
इनकार किया, और गवाही दी एक 
गवाह ने बनी इस्राईल में से उस 
जैसी किताब पर, और वह ईमान 
ले आया, और तुम ने तकब्बुर किया 
(तुम अड़े रहे), बेशक अल्लाह हिदायत 
नहीं देता जालिम लोगों को। (40) 
और काफिरों ने मोमिनों के लिए 
(के बारे में) कहा: अगर (यह) बेहतर 
होता तो वह इस की तरफ हम 

पर पहल न करते, और जब उन्हों 
ने इस से हिदायत न पाई तो अब 
कहेंगे: यह पुराना झूट है। (44) 
और इस से पहले मूसा (अ) की 
किताब (तौरेत) थी रहनुमा और 
रहमत, और है यह किताब (उस की) 
तसूदीक करने वाली अरबी ज़बान 
में ताकि जालिमों को डराए, और 
खुशख़बरी है नेकोकारों के लिए। (42) 
बेशक जिन लोगों ने कहा कि 
हमारा रब अल्लाह है, फिर वह 
(उस पर) काइम रहे, तो कोई 
खौफ नहीं उन पर और न वह 
गमगीन होंगे। (43) 

यही लोग अहले जन्नत हैं, हमेशा 
उस में रहेंगे, (यह) उन की जजा है 
जो वह अमल करते थे। (44) 

और हम ने इन्सान को माँ बाप के 
साथ हुसने सुलूक का हुक्म दिया, 
उस की माँ उसे तकलीफ के साथ 
(पेट में) उठाए रही और उस ने 
उसे तकलीफ के साथ जना, और 
उस का हमल और उस का दूध 
छुड़ाना 30 महीने में (हुआ) यहां 
तक कि वह अपनी जवानी को 
पहुँचा और हुआ चालीस (40) साल 
का तो उस ने अर्ज़ कीः ऐ मेरे रब! 
मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत 
का शुक्र करूँ जो तू ने मुझ पर 
इन्‌आम फरमाई और मेरे माँ बाप 
पर, और यह कि मैं नेक अमल करूँ 
जिसे तू पसंद करे, और मेरे लिए 
मेरी औलाद में इसलाह कर दे (नेक 
बना दे), बेशक मैं ने तेरी तरफ 
(तेरे हुजूर) तौबा की और बेशक मैं 
फ्रमांबरदारों में से हूँ। (45) 
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और न तुम्हारे क्या किया और नहीं 


मेरे साथ मैं 
साथ जाएगा जानता मैं 


रसूलों में से नया 
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भला तुम |फरमा 
देखो तो लक 


डर सुनाने वाला और जो वहि किया 
साफ साफ नहीं हूँ मैं जाता है 


गा 


॥ | सिर्फ 
|; 


तरफ 
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और 
गवाही दी 


और तुम ने 


अल्लाह के पास से 
इनकार किया हे ड 


से एक गवाह इस का 
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इस जैसी (एक 
किताब) पर 


फिर वह 
नहीं देता ईमान ले आया 


बेशक 
अल्लाह 


हिदायत और तुम ने 


लोग 
तकब्बुर किया 
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जालिम 
(जमा) 


उन के लिए जो 
ईमान लाए (मोमिन) 


वह लोग जिन्हों ने कृफ्र 
किया (काफिर) 


बेहतर अगर होता ]0 


कहा 
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और 
जब 


इस की 
तरफ 


न वह पहल करते 
हम पर 


हु कहेंगे | की | ते हिदायत पाई 
॥ | पुराना | झूट यह | तो अब कहेंगे थे 5 व्ज्त 
से न्हों ने 
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4-०) १ 
तसूदीक करने 


और रहनुमा - 
वाली 


किताब | और यह मूसा (अ) | किताब और इस से पहले 
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और उन लोगों को जिन्हों ने 
खुशखबरी जुल्म किया (ज़ालिम) 


ताकि वह 


नेकोकारों के लिए छ्दाह्‌ 


बेशक| ॥2 अरबी 
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हमारा रब 
अल्लाह 


और न वह | उन पर | तो कोई खौफ नहीं | वह काइम रहे | फिर जिन लोगों ने कहा 
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जजा उस में | हमेशा रहेंगे अहले जन्नत यही लोग 43 गमगीन होंगे 
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माँ बाप 
के साथ 


वह उस को और हम ने 


4 वह अमल करते थे 
उठाए रही हैः 




















इन्सान 
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और उस 
का हमल 


और उस का और उस ने उस को 
दूध छुड़ाना जना तकलीफ के साथ 


तकलीफ 


जब 
के साथ 


यहां तक तीस (30) महीने 
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तौफीक दे 
मुझे 


अपने ज़ोर 
(जवानी) को 


और वह 
पहुँचा (हुआ) 


चालीस 
(40) 


उस ने 
अर्ज़ की 


ऐ मेरे 
रब 


तेरी नेमत | कि मैं शुक्र करूँ साल 
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और यह कि 
मैं अमल करूँ 


तू पसंद करे 
उसे 


तू ने इनुआम 


टे वह जो 
फ्रमाई मुझ पर 


नेक अमल और मेरे माँ बाप पर 
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मुसलमानों बेशक मैं ने 











और तेरी 
बेशक मैं | तरफ 


१..542 





(फरमांबरदारों) तौबा की 



























































































































































































































































६" 3७४०४) हा -मीम (26) 
&42५-० 5 ८७5३5 । ७ : + | 6६८ 82.3 545८९ “जे 3 हा | | यही वह लोग हैं जिन के बेहतरीन 
किए 5४ ८ही 32 '$ #.० जा रद लय )) 
उन की और हम उन्हों ने बेहतरीन हम अगले हमे कब करों है जो उन्हों 
ह उन से व जो उन यों 
बुराइयां ) दरगुज़र करते हैं | किए जा अमल) |... | करते हैं | + जो कि | यही लोग | ने किए और हम उन की बुर 
4 हि हि 4 कि हर िक्ल्जज हि से दरगजर करते हैं, (यह) अहले 
डज|0$ को 5598 ४ ढ॥7 उस 5 परी _>र्प्छ ८8 | +जल के से हर पिया 
242) टी है. 25 2#थट 52” , दर ८ | जन्नत में से (होंगे), सच्चा वादा है 
और वह | ॥ उन्हें वादा न जा अल जन्नत में | जो उन्हें वादा दिया जाता था। (46) 
जिस दिया जाता था और जिस ने अपने माँ बाप के लिए 
6 22 ४ >द्ध ठढज 9० ॥ हि 7६८ | 42,८2 स्का] ह ञ 
कक है हे ७... >- 5 के 4 > का है 2 + हि आप] ह है: 9 42 9 “4 ; || ण्त 
5773 का 353 हू# ० 5-2० ५४४० ढ 4४-०४ 20 | कहाः तुम ५ पे व हे मुझे 
(बहुत से) हालांकि गुज़र चुके मैं निकाला | क्‍या तुम मुझे वादा | तुम्हारे तक अपने माँ बाप | उस ने | 7 तर ५ट है बाकि कक बी 
गिरा को जाऊँगा (ख़बर) देते हो. | लिए-पर | के लिए | कहा | निकाला जाऊँगा, हालांकि बहुत से 
६६, ४ ६ 2. £, ४ 2। 5 3 छ आह गिरोह गुजर चुके हैं मुझ से पहले, 
+ % ०3 ०) “-/ <..3) | ८८ ०-०) खो 5 तप जि ज & 
रा 2 ४८ ७०2 पट 42४४७ 2 2» ७“ | और वह दोनों अल्लाह से फरर्याद 
सच्चा | अल्लाह का वादा बेशक तू ईमान तेरा बुरा हो हे जगा हे रा कि मुझ से पहले करते हैं (और उस को कहते हैं): 
टी 2293 सी तेरा ब्रा हो, त्‌ ईमान ले आ, बेशक 
&4% ८५» 2 है कक की सर हर ४5+ हिल # +£' (५ 94५5 ट ले हु 
4६ ऊे॑ (४४०० <...) । (श &#29४॥ 6 । ४। ०४» ७ 2455:53 | अल्लाह का वादा सच्चा है, तो वह 
साबित ह कि नया तो वह | “ता है कि यह तो सिर्फ पहलों 
उन पर जो | यही लोग ॥7 लं नियां तक नहीं कहानियां 
 । जा  । | 6 | नहीं | कहता है | (अगलों) की कहानियां हैं। (47) 
ध 3 है [६ 5 यही लोग हैं जिन पर अज़ाब की 
(#६-! ४ 545 किईीनी 3 ७. ०४३ जा डे ) ६६] ॥ के 
ई ० ट। ०? ६: ०ः £ ऊ बात साबित हो गई (उन) उम्मतों में 
के न 520 से इन से कुब्ल गुज़र चुकी उम्मतों में सा जो इन से कब्ल गुज़र चुकीं जिन्‍नात 
वह (जमा) (अज़ाब) |... और इनसानों मैं से वे 
कि ९ कै, कल मर रईस ५ ) 442 # कै 0 «व ठ॒ | ५५५ ह' व 4 है 8 | 2 4 जय कही. $ 2 5 ७६ ४ के का हा के कर वह 
(#६- “*+! &24420.. (#७ “नच)7 29 0") ३७४४ '$-४ | ख़सारा पाने वालों में से थे। (48) 
उन के और ताकि वह | उस से जो उन्हों क और हर ख़सारा भ् और हर एक के लिए दरजे हैं, उस 
आमाल पूरा दे उन को ने किया एक के लिए पाने वाले (के मृताबिक) जो उन्हों ने किया 
है पर <. ७ हक 46 ८5.) (६ ४ ५-४ ६7 22 2 (विद) + आल] >]23 | बे 44 | ताकि वह उन को उन के आमाल 
है. ॥ ॥9 घर ' ॥ १ ;*-२ 09-२2 )१ ] अं 3 2 का परा (बदला) दे और उन पर 
गा वह जिन्‍्हों ने कुफ्र जा जाएंगे और | ७ उन पर न जुल्म और का ह किया जाए " 
किया (काफिर) के बे 3 जिस दिन किया जाएगा वह-उन हा न किया जाएगा। (49) 
0080 75 2.» | और जिस दिन लाए जाएंगे काफिर 
मं है ।आ। हे 5 हक 8] की बल को: न का उठ “४ट कल 4 हे हे है 
6 +4- ) १ रि--०--०३ ५-० न पी उट ४8. #-+-+-+! | आग के सामने (उन से कहा जाएगा): 
पस आज | उन का यम अपनी दुनिया की जिन्दगी अपनी नेमतें अल तुम अपनी नैमतें अपनी दुनिया की 
उठा चुके (हासिल कर चुके) ज़िन्दगी में हासिल कर चुके हो और 


अली जिन कली फल्‍न कमी किन फकनन्‍न+ 






























































हि इस लिए व्लिवार नहीं बदला दिया 
तुम तकब्बुर करते थे [वाई का अज़ाब 
कि जाएगा 
है >) [(- कह ब्न+ २) (3-४ ५... नर ४) *)। हि 
और और इस 
20 
वानकिर तुम नाफरमानियां करते थे लिए कि नाहक्‌ ज़मीन में 
4 2 श् जी ली ठ २. ५ (न (5 2 नर है 5 को 0 7207] टू |£ ६ (2 हु 
3०... ८ न) थी ७. ५3)-3 53०-| 3। 2-+ ४]! 
से मल हा अपनी उस ने हा 
डराने वाले और गुज़र चुके अहकाफ में न जब आद के भाई 
क्रीम डराया 
दर ८2० ४, + ४ न ्र्िकी पं हा अं पि 
(>> ले ठ ०'.......3 35 कक ०४ ५ ६4 हि क्र ०.3 दिआ कह ्र 
० >>! ४» ५४) ३०. ४। *-ः 3) 4-३“०२ न 0०2 
बेशक मैं डरता हूँ 908 कब और उस के बाद उस से पहले 
के सिवा न करो 

















2 ये रत 5 5 नन सी आ आ “ ट आम ग्रे 
५८६३८) (६६६० ६ क्त (८-५ ७६.४ ६ ८-५ 





क्या तू हमारे पास आया कि 






































हम वह बोले | 2 एक बड़ा दिन अज़ाब तुम पर 
तू फेर दे हमें 
कक | हट & 72, + (5 ८ 6 45 2 हें ८) प्र 2 
ती) &-<3--.०-। 63 >-्८ ०४ -->-+- 2 --2 ५७ झ--६-0 
सच्चे सा जो कुछ तू वादा पस ले आ जे 
22 से तू है. [अगर कम हमारे माबूद से 
(जमा) करता है हम से हम पर 
505 १ 03.७ 





उन का फाइदा (भी) उठा चुके हो, 
पस आज तुम्हें रुसवाई के अज़ाब 
का बदला दिया जाएगा, इस लिए 
कि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर 
करते थे, और इस लिए कि तुम 
नाफ्रमानियां करते थे। (20) 

और कौमे आद के भाई (हूद) को 
याद कर, जब उस ने अपनी कौम 
को (सर जमीने) अहकाफ में 
डराया, और गुजर चुके हैं डराने 
वाले (नबी) उस से पहले और उस 
के बाद (भी) कि तुम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करो, 
बेशक मैं डरता हूँ तुम पर एक 
बड़े दिन के अज़ाब से। (24) 

वह बोलेः क्‍या तू हमारे पास इस 
लिए आया कि हमें हमारे माबूदों से 
फेर दे, पस तू जो कुछ हम से वादा 
करता है हम पर ले आ अगर तू 
सच्चों में से है (सच्चा है)। (22) 





अल अहकाफ (46) 
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उस ने कहा: इस के सिवा नहीं कि 
इल्म अल्लाह के पास है और मैं 
जिस (पैग़ाम) के साथ भेजा गया 

हूँ वह तुम्हें पहुँचाता हूँ, लेकिन 

मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत 
करते हो। (23) 

फिर जब उन्हों ने उस को देखा कि 
एक अब्र उन की वादियों की तरफ 
चला आ रहा है, तो वह बोले: यह 
हम पर बारिश बरसाने वाला बादल 
है, (नहीं) बलूकि यह वह है जिस 
की तुम जल्दी करते थे, एक आन्धरी 
जिस में दर्दनाक अज़ाब है। (24) 
वह तहस नहस कर देगी हर शै को 
अपने रब के हुक्म से, पस (उन का 
यह हाल होगया कि) उन के मकानों 
के सिवा कुछ न दिखाई देता था, 
इसी तरह हम मुज्रिम लोगों को 
बदला दिया करते हैं। (25) 

और हम ने उन्हें उन (बातों) में 
इस क॒द्र कुदरत दी थी कि तुम्हें उस 
पर उस क॒द्र कुदरत नहीं दी, और 
हम ने उन को दिए कान और आँखें 
और दिल, पस न उन के कान और 
न उन की आँखें और न उन के 
दिल उन के कुछ भी काम आए, 
जब वह इनकार करते थे अल्लाह 
की आयात का, और उन को उस 
(अज़ाब) ने घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (26) 

और तहकीक हम ने हलाक कर दीं 
तुम्हारे इर्द गिर्द की बसतियां, और 
हम ने बार बार अपनी निशानियां 
दिखाईं ताकि वह लौट आएं| (27) 
फिर क्‍यों न उन की मदद की उन्हों 
ने जिन्हें बना लिया था (अल्लाह 
का) कूर्ब हासिल करने के लिए 
अल्लाह के सिवा माबूद, बल॒कि वह 
उन से गाइब हो गए, और यह उन 
का बुहतान था जो वह इफूतिरा 
करते (घड़ते थे)। (28) 

और जब हम आप (स) की तरफ 
जिनन्‍नात की एक जमाअत फेर लाए, 
वह कुरआन सुनते थे, पस वह 
आप (स) के पास हाज़िर हुए तो 
उन्हों ने (एक दूसरे को) कहा: चुप 
रहो, फिर जब पढ़ना तमाम हुआ 
तो वह अपनी कौम की तरफ डर 
सुनाते हुए लौटे। (29) 



















































































































































































55६7 ५2 &__./ (८ ८ «८ गम हे « .4 हे हं 4 
5-०) 4 <....3 ५ 5 %| “०८ ६-०! ४. 2५5 
और जो मैं भेजा गया हूँ और मैं अल्लाह के पा । हम इस के | उस ने 
लेकिन मैं उस के साथ पहुँचाता हूँ तुम्हें पक 2 सिवा नहीं | कहा 
है 20226 2 0६०० के कि] > 2 242 गह (६५ 5 हू ६४४ हज (८८६ ८ 4 ईः 
६२२१ ॥ गा है) ५ ०॥॥ ५०७ [०] ००८ ) 9४ ))। 
उन की सामने (चला) बह फिर जब देखा तुम जहालत गिरोह - देखता हूँ 
वादियां आ रहा है के उन्हों ने उस को करते हो लोग तुम्हें 
हित &-+--5-६८ मी (७: अं हु ४० ६ ६2-६4 > टी 76 ग्रे ४ । |! $, £& 
+-२ ध | . है 4 ०१) 0.05 ०... ६... 
उस हि हम पर बारिश बोले 
तुम जल्दी करते थे जिस | बलकि वह रे एक बादल यह वह बोले 
की ५ बरसाने वाला हे कर कि 
८ नि 9 है हा कक &# अर &. कर हा “आर >> शः हि] 4 ही ३ > हे & क्र 
२3 3२ 2७-४ |] ०. (६ “मा पट ८-४) 
अपना कर वह तहस नहस .. | एक हवा 
हुक्म से शै हर जज देगी 2] दर्दनाक अज़ाब उस में | 
रब कर देगी (आन्ची) 
कं हे 0 कं आज >्र्् हा ४ ५ 2 प 
5. मत. 7 कल अर आम क अ 200 मी, मु । की 2 आम मो मी 0 मम अल ली 
हम बदला हु हा 
ड़ देते हैं इसी तरह उन के मकान सिवाए | न दिखाई देता था पस वह रह गए 
3५ ५ &0०< हे कट ग ६5 ५ हि ८ हे रे ) )-+६-०- 4 थ है| | 
4 ऋ+ओ् 3 फडछे जज 45 एड +०#- 6 
ने हे और अलबत्ता ने हु 
के 2 हे उस में हे श हक 25 मुज्रिम लोग 
में-पर कुदरत दी तुम्हें उनको कुदरत दी थी > 
६-+ ट््ट् ॥॥ 2० सी कक. बे हल 2३6 2 (_5- 5 टी (६८८ >> सो दो («६ 0) 
कडननी ++ ॥ 0...) 8 चैनपुतातन 9) ॥)५...०-..3 5.0०. कई £) 
हि और दिल आँखें उन्हें और हम ने 
काम आए उन के तोन और ३ कान न के 
(जमा) बना दिए 
्‌ हु क्र स आओ, 2 बे 245 (...ह0ह02....2 2 ४इा< कण हम पक का 
3 ४४-४७ - #-$--४--- है )) ४ ०३ विनादिनी नल 
जब कुछ भी और न दिल उन के और न उन की आँखें उन के कान 

















4.२ (४ ४४ :-.-.] ७०5 ७| ५-०... ०)4४-४-८ ४ 


























उस थ ह सा और उस ने अल्लाह की है 
जो वह थे उन को हा वह इनकार करते थे 
का घेर लिया आयात का 
-+- 4 ॥ ५ ढ्- आर 5 (७८८ ८2 ८&€& रा 7 ्ज द23 डर 2 छ ० 
6 गा जे 5 “3 (7) ०)४)-.६--२ 
सलाम रा त और तहकीक हम ने हू 
॥[ से जो तुम्हारे इर्द गिर्द छल्तवत पक हि 26 वह मज़ाक उड़ाते 
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मदद की ग और हम ने बार बार दिखाईं अपनी 
फिर क्‍यों 2९४ लौट आईं ताकि 
उन की लक किट हक डा निशानियां 
डे कु £ 4-६. । &4 3 | भ क्आ 2 ठ “५ ई थ 2 ट क्र >.......! । 
हक, 2ै। 7 >ी 40॥ ०३० 3 (जीप («२४० 
कूर्ब हासिल जिन्हें उन्हों 
बलूकि माबूद सन अल्लाह के सिवा नहें बना लिया उन्हों ने 
745 थे ्च्त अंक पक पाक 22 (5६ #45 20 0०22० हो... जे 2 70 
2 32५ ए ०)-४ इ-४ ४७७ &#४) 5.०४ ##६+ ८ 
उन का वह गुम (ग़ाइब) 
ही त्म और 28 वह इफ्तिरा और उन का और यह है गुम (ग़ाइब् 
फेर लाए | जब करते थे जो बुहतान हो गए उन से 
अं 5 अं 2 हि श2 > 9 2० 5 अं 4 ८ #*. 5 5६ < 4 
१;...०- ४ ०-.। ०;-६....-८ ८. ८-3 ४-० <.._। 
कह हज हु पस जब कुरआन वह सुनते थे जिन्‍नात की कप ० 
उस के पास ्प पे जमाअत | की तरफ 
कपल 2 9 4६2 ४: ट्र ) 3 ५ कि हैक] ; श्र वर किस ही. 45& ८5८० 2 ्् है आ ॥;$ 
7१ >>) ल 3 किनाईती ७ (+-॥ ८ (0-3 9-७ (3 
29 डर सुनाते हुए अपनी कौम | तरफ हि 2 फिर जब चुप रहो डा | 
लौटे | तमाम हुआ कहा 
१0083% 506 


हट 
६ (0 


[डे 
डर हिल ल्ड 























































































































































































































































































































६५४ ७) ०५ हा -मीम (26) 
2० ०.२2. तर 4 ०. 7 | रे | 22. (3... ठ हि ृ (७ कक है| |) ५ उन्हीं त्त्् गो 
8] ह: ४-० शक 2 | हा । ए।:। है मी] 59४० ५ ॥६(5$ | उन्हों ने कहा कि ऐ हमारी कौम! 
है ध्डा “अं आम / कल 2 £ जो 
न --- हम ने एक किताब सुनी है जो 
बा मूसा (अ) बाद कजता हल बेशक हम ने सुनी 5 वि हज को नाजिल की गई के 
करने वाली | की गई | किताब के ् कौम कहा नाज़िल की गई है मला (डक 
(०८8, छः ट हि « | बाद, अपने से पहले की तसदीक 
ऐ 2] क हा कि कल हा उस (अपने) से ह वाली (दीने) हक॒ की तरफ और 
23] बज टि करती है >> य राहे रास्त की तरफ। (30) 
अर 2 डे रा है हर 
8 5 ०प्2 का स् अर 27 0८ ४ <+ ५ (222 ऐ हमारी कौम! अल्लाह की तरफ 
१-८) 7१०० 2४ ७६ डे 4- ।2--४५$ %॥। 4० लद! रा ४ 
हा बुलाने वाले (की बात) कुबूल कर लो 
और वह पनाह कुम्हार गताह | से बदेश देगा तुम्हे उस | और ईमान | अल्लाह की तरफ कुबूल है 2 हल द ते आओ 
देगा तुम्हें 3 पर ले आओ बुलाने वाला कर लो ५ कि 50, 
द 222० « (अल्लाह? तुम्हें तुम्हारे गुनाह 
3-*+२ +-४ 9॥ हमने सन ह। ८-3 (१ हनन | «>> 2-3 | बरूश देगा और वह तुम्हें दर्दनाक 
अजाब से देगा 
80800 तो नहीं 500 30 ता कुबूल करेगा | और जो | 3 दर्दनाक अज़ाब से जि) गा 8.3 | अल न 
करने वाला बुलाने वाला और जो अल्लाह की तरफ बुलाने 
लक 2 05 हर ५. औ था की कप आर जज मे $ ५ ५ 7९ ५ भञे रो कि 
2 थ 9 3) <..._। (६ 2 ट्र डे 2६ ४५7 वाले की बात को कुबूल न करेगा, 
8/8 ु ०४ बट दा | शरद १ ॥॒ 4-23 ले घी 4 व लि । हि । डे में (अल के 
दर ट्र > वह ज़मीन में (अल्लाह को) आजिज़ 
कु का उस के में मी 
32 गुमराही खुली में | यही लोग | हिमायती | उस के सिवा गा और नहीं ज़मीन में करने वाला नहीं, और उस 
५ हि क्या 2 जि हवा जल लक ४ ३ ६. > + | (अल्लाह) के सिवा उस के लिए 
शत 2 िप्ट। ।9 (न कक ॥। (६... (2 ट ॥। 20| ७०)॥ ।9 5३ । कोई हिमायती नहीं, यही लोग खुली 
कर 2 दे गुमराही में 
और वह थका नहीं | और ज़मीन पैदा किया आस्मानों को | वह जिस ने | कि अल्लाह बट पु गुमराही 5 हैं 'आक 
उन्हों ने क्या उन्हों ने नहीं देखा! कि अल्लाह 
त 42०५४$ ५2८६४ ८४ 0७ 45 55 350 4» ४ ४ 5 ,०४६. 445०६. | री है जिस ने आस्मानों को और 
जी श्र 5 छः ् | प्र क्र > हा ह- हर: . 
ग ध ट ट् (2 जमीन को पैदा किया, और वह 
33. | कुदरत त् न मर्दे कि वह हआ बह | उन के पैदा बह के गेंदों: करने हीं शक 
रखने वाला बह 5 ज़िन्दा करे कादिर है | करने से उन के पद करने से न ः 
2 का किक 2 ५ न््छ न्ज्क्क वह उस पर कादिर है कि मुर्दों को 
| $/ 4 हु हि | कं है| कि अओ| ठ ।; दि । (डड रू 5 ५ 4, )>्ट! फ पट ्क व 
(#७ #४५ “० री 3४० ४ ॥ ०/१/+२ ९१-४3 | जिन्दा करे, हाँ। बेशक वह हर शै 
हि दा ही विगा नटी अर म जिन्हों ने कुफ़ किया | पेश किए और जिस | पर कुदरत रखने वाला है। (33) 
5234 (काफिर) जाएँगे दिन _| और जिस दिन काफिर आग 
रथ ग 4 2, हर ८ कक ट हर श्र ॥ दम] 
हा 2, $ त््री 4: हर :८< स्व ट (६3 ८:4५] $:2]8 &&| $ (६३८६५ हि 4 | (जहननम) के सामने पेश किए 
४ 02 ०७३ न ५० बन 95.3 20.35 ७:४5 54 हट अप 
हि , (पृ ) क्या यह हक 
पस आप (स) हप बह पस तुम वह हमारे रब | _.. >ढ कहेंगे 
34 प 
सब्र करें हिल लता छा 5 अज़ाब या फिमग कि जमे वाकई) नहीं? वह ५ 
५८ ढ़ क््् छः ट् नह ह् हु ्ज्क >.. | हमारे रब की कसम, हाँ (यह हक 
ठ 5 की! (>प्धद- 22 7 हन्‍् +४ >> शा +- बे है पवकिकर #र्न्‍ 
गो उन के पस तुम अज़ाब चखो जिस का तुम 
0, 284 और जल्दी न करें रसूलों से ऊलूल अज़्म ली जैसे जि किन खो जि ग 
वह लिए किया इनकार करते थे। (34) 
हा - ४ 7१ ०४7 ८ टी ४ ८ 32272 न | 552: 2 ६5 ८ ३५ ५: ८ | पस आप (स) सबर करें जैसे 
3) 5 ४। ।...... क््न ०३०५.+ ;--२ 0.0 ०) २ है नर कि रे दि 
£ ह्् जज ऊलूलअज्म (बाहिम्मत) रसूलों ने 
मगर - न स का वादा किया दाग जन 
दिन की एक घड़ी सिर्फ वह नहीं ठहरे आता नाल जिस दिन देखेंगे वह | सब्र किया, और उन के लिए 
है: ४. ०02 है 78 2 हू (अजाब की) जल्दी न करें, वह 
70) ०;-.........] €+./ ४५ ४-८ ली जिस दिन देखेंगे (वह अज़ाब) जिस 
कल हि का उन से वादा किया जाता है 
35 नाफरमान लोग मगर पस नहीं हलाक होंगे पहुँचाना उन्‍हें ऐ है 
(उन्हें ऐसा मालूम होगा कि) गोया 
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रुकुआत 4 (47) सूरह मुहम्मद आयात 38 





0 >##॥ 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





] ३ 4४८४ टी | 90। है -० &-+ हे 259 ॥$ 2 & 050. 

















अकारत और उन्हों धर 
॥॥ उन अल्लाह 
उन के आमाल कर दिए अल्लाह का रास्ता से नरक काफिर हुए जो लोग 
507 092४ 





वह दुनिया में सिर्फ दिन की एक 
घड़ी ठहरे थे, (पैगाम) पहुँचाना है, 
पस हलाक न होंगे मगर नाफरमान 
लोग। (35) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जो लोग काफिर हुए और उन्हों ने 
अल्लाह के रास्ते से रोका, उन के 
आमाल (अल्लाह ने) अकारत 

कर दिए। (4) 





मुहम्मद (47) 


5 मै 





और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए और वह 
उस पर ईमान लाए जो मुहम्मद (स) 
पर नाजिल किया गया, और वह 
उन के रब की तरफ से हक है, 
उस (अल्लाह) ने उन से उन के 
गुनाह दूर कर दिए और उन का 
हाल दुरुस्त कर दिया। (2) 

यह इस लिए हुआ कि जिन लोगों ने 
कुफ्र किया उन्हों ने बातिल की पैरवी 
की और यह कि जो लोग ईमान 
लाए, उन्हों ने अपने रब की तरफ से 
हक की पैरवी की, इसी तरह अल्लाह 
लोगों के लिए उन की मिसालें 
(अहवाल) बयान करता है। (3) 
फिर जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ 
तो उन की गर्दनें मारो, यहां तक कि 
जब उन की खूब खूं रेजी कर चुको 
तो उन की कैद मज़बूत कर लो 
(मुशकें कस लो), पस उस के बाद 
एहसान कर दो (बिला मुआवजा 
रिहा कर दो) या मुआवजा 

(ले कर छोड़ दो) यहां तक कि 
लड़ने वाले अपने हथियार रख दें 
(डाल दें), यह है (हुक्मे इलाही), 
और अगर अल्लाह चाहता तो उन 
से खुद ही निपट लेता, लेकिन 

(वह चाहता है) कि तुम में से बाज 
(एक) को दूसरे से आजमाए, 

और जो लोग अल्लाह के रास्ते में 
मारे गए तो वह उन के आमाल 
हरगिज जाया न करेगा। (4) 

वह जलद उन को हिदायत देगा 
और उन का हाल संवारेगा। (5) 
और वह उन्हें जन्नत में दाखिल 
करेगा जिस से उस ने उन्हें शनासा 
कर दिया है। (6) 

ऐ मोमिनो! अगर तुम अल्लाह 

की मदद करोगे वह तुम्हारी मदद 
करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा 
(तुम्हें साबित कृदम कर देगा)। (7) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए तबाही है और उस (अल्लाह) 
ने उन के अमल जाया कर दिए। (8) 
यह इस लिए कि उन्‍्हों ने उसे 
नापसंद किया जो अल्लाह ने 
नाजिल किया तो (अल्लाह) ने उन 
के अमल अकारत कर दिए। (9) 
क्या वह जमीन में चले फिरे नहीं? 
तो वह देख लेते कि कैसा अनूजाम 
हुआ उन से पहले लोगों का, 
अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, 
और काफिरों को उन की मानिंद 
(सजा होगी)। (40) 

यह इस लिए कि अल्लाह उन लोगों 
का कारसाज है जो ईमान लाए और 
काफिरों का कोई कारसाज़ नहीं। (44) 
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और उन्‍्हों ने 
अमल किए 


और वह 
ईमान लाए 


उस पर जो 


और जो लोग 
नाजिल किया गया 


मुहम्मद (स) पर अच्छे ईमान लाए 
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और 
वह 


उन का 
हाल 


और दुरुस्त 
कर दिया 


उन की बुराइयां उस ने दूर | उन का 


उन से से 
(गुनाह) 


कर दिए रब 


ह्क 
































(4-० 6-23.) ०५ /-००) +--। ३:६4 ८.2५.) ०... 5) 





और उन्हों ने 
यह कि पैरवी की 


ईमान 


लाए यह इस लिए कि 


जो लोग बातिल जिन लोगों ने कुफ्र किया 























3६६ 


ल्‍) &#ए्े ४८७ क। <<४ <७-४ 


न 


हो, 3 है| ।2+-! 





उन की लोगों के उन्हों ने 
मिसालें लिए पैरवी की 


अपने रब 
(की तरफ) से 


अल्लाह बयान 


3 
करता है 


इसी तरह हक्‌ 


























22. ४ है! 


हि ०० | 


अरजझ ह्र५5ओ। ८; 5४४ है डह] 45% ॥3 ५ 


| है । + 
बज 





खूब खून रेज़ी 
कर चुको उन की 


तो मारो जिन लोगों ने कुफ्र फिर 


भिड़ जाओ 
तुम किया (काफिर) ॥ जब तुम 


जब गर्दनें 
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उस के 
बाद 


रख दे लड़ाई 
(लड़ने वाले) 


एहसान 
करो 


तो मज़बूत 


और या हे 
कर लो 


मुआवजा पस या कैद 


























तक कि 





५ य्् 
छ 
9 





ताकि और 
आज़माए अगर 


जरूर 
इनतिकाम लेता 


अल्लाह 


अपने हथियार 
चाहता 


उन से यह 


लेकिन 


























दर) 
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उन के तो वह हरगिज़ अल्लाह का और जो बाज़ 


तुम से बाज़ 
|| में ट तः 
लोग (दूसरे) से 


मारे गए दा 




















आमाल जाया न करेगा रास्ता 











ने 





उस ने जिस से शनासा और दाखिल और 


उन का 
च्जु जन्नत ठ न [5 ता 
संवारंगा 


हाल 


वह जलूद उन 
को हिदायत देगा 


























कर दिया है उन्हें करेगा उन्हें 
। न है 2 9 ४ है] पे दर ह् । / 9 ० ृ रथ 
०.5 ह-3-+-- 2) 9 $-+- ०) 8] | -इ४-- ६-२२ 















































































































































जज ता | व करेगा तुम मदद करोगे जा गर जो लोग ईमान लाए हे 
तुम्हारी अल्लाह की (मोमिन) 
हो श्र 8 लट ४ ५८८८5 हि क्र १2४ #“ के कं ०] ४ 38 --- झ् न ल्‍ अी 
(हज) ७६.४ (-७3 ## ४ ८#७8 3४ हब|॑न्‍-ी३ड ( ४-७ 
शत उन के और उस ने | उन के तो और जिन लोगों हे तर कप 
अमल जाया कर दिए | लिए तबाही है ने कुफ्र किया पट ध 
ही ९८ ट ५ 
0] न तो अकारत नाजिल क्या जो इस लिए कि उन्हों घहे 
कर दिए अल्लाह ने ने नापसंद किया 
॒ 4 के के अ दे हक कहे: 7 
टट <_ ई 4-3 2 26" + ७.५ हि ठ 3-9... ६ बे $ 25 हे क्न्त्न 9 
है. 8 अनूजाम हुआ कैसा तो वह देख लेते ज़मीन में क्‍या वह चले फिरे नहीं 
हि ॥] मल | ४४. हर कि ४-५६ ५ 82. ग 
<। है हू 7] (5 6 दट 4 नह ] 9 448. किन लनियन ट रू 
यह 40 | उन की मानिंद मा उन पर हाथ कक थी उन से पहले 
के लिए अल्लाह ने 
- किन | 5 ठढथ् 4 नाक । 3-29. ा ५22. करनी हो जा आ ०. ४ 4०८ न न 
)) करन जज ४ &+ कि ॥। ७॥ $--४ रच 95 #| ० प्र 
गा | हा हे कोई कारसाज़ काफिरों और उन जा का कारेसाज इस लिए कि 
नहीं यह कि जो ईमान लाए अल्लाह 
॥.053% 508 
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६५ 3 «०५ हा -मीम (26) 
व | ट़ ) है] | +--५१- के ठ 4 न कं «... ९ 3-० । ० 5 बे अर 
565 ०४६ ७८००-८४०॥ ५.०८; कम, 5-2२.) 2-४३ &। ०७ | वैशक अल्लाह दाखिल करता है 
2 कर कम > उन लोगों को जो ईमान लाए और 
न सा बेशक जे में 
बहती हैं बाग़ात और उन्हों ने नेक अमल किए जो लोग ईमान लाए न शक उन्हों ने नेक अमल किए बाग़ात में 
एड 
22007 5४) अं आर 2) हि 420 2 #( । नकल जिन के नीचे नहरें बहती हैं, और 
५ $ 9-७ (2 दर के को. अप ठ अन्न नरक ..! कल ० नरक | (६-४४ 25 9 लोगों 
५5 5७ ४) ०-०० ।9+ व ॥9 53 *। 4 (१ | जिन लोगों ने कुफ़ किया वह फाइदा 
बह फाइदा आत लता ह् हा उठाते हैं और (उसी तरह) खाते 
आम उठाते हैं पा कि उन के नीचे | है जैसे चौपाए खाते हैं, और आग 
हे हे हि ८ ट्री नै अ ज 
4 १2२ 2 ४८४६६ (हु के 282 अत जो ४ ? ८ | (जहन्‌नम) उन का ठिकाना है। (42) 
“आओ 25 425 3-3 53-26॥ [7] ३-३. ८४७ _य। ००५ (805 ४ हि सह 
> शव ७०टी 0. -८०० कि 3४०३ ५४ # और बहुत सी बसूतियां (थीं), वह 
उन के है ख्त पे आप 
2 वह बसूतियां का कल ठिकाना | और आग | चौपाए खाते हैं | बेहत ही सख्त थीं कुव्वत में आप (स) 
डे कि की बस्ती से जिस के रहने वालों ने 
वि ही हि] न पा «६६-५७ 9८ हे ७5322 ड़ डा ८ के है मे ् ८ < आप 
(ज) न >#र्ण ४४ ६ <(४ उ:८ जा की ५2४७ 5-5 84-38 | आप (स) को निकाल दिया, हम ने 
> हे उन्हें हलाक कर दिया तो कोई उन 
जता के | तो कोई न मदद | हम ने हलाक आप (स) को वह आप (स) की कुव्वत की कि ै 
लिए करने वाला कर दिया उन्हें निकाल दिया जिस बस्ती से में मदद लक वाला न हुआ ऐ 
छ् ह हि | |्र््र >> | पस क्‍या जो अपने परवरदिगार के 
4.2.::-%& हन्य उठ हे दर ध््ड &कन न /] ठ भर बे 42.5 ल्‍ः 5 हे । +++ जी हैँ रु 
ला ६9.० 4. ०१) ० 4-२) ८3 ++ + ० ७ +*-+! | रोशन रास्ते पर हो उस की तरह 
वर आरास्ता उस की अपने रब रोशन पस क्‍या | है जिसे उस के बुरे अमल आरास्ता 
उस के बुरे अमल सा कर पर है उन्हों ने 
रु दिखाए गए उसको | तरह से-के (रास्ता) जो कर दिखाए गए, और उन्हों ने अपनी 
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पर्चा शा मिसाल अपनी और उन्हों ने 
उस में परहेज़ग गई | जन्नत 4 
उ रहेज़गारों वह जो वादा की गई (कैफियत) खाहिशात पैरवी की 
8 6 डी न्की रे पक १५. ८ अर पे, 74 
है ३. 4५० न हा न 2०४ हज 9 ४ | 2 5५० 2-०४ है । 
और उस का य कु हि हु बदबू 
हा 288 8 न दूध की और नहहरें कह पानी |से-की| नहरें 
नहरें जाइका वाला करने वाला 
928 क्य > कि ही र "४ ८ 2 & ५ २५ ४ टू ५ 84 | 2 2. की के 
द्््ट ! 9 ५ घटती >> ७ ्च्ता 9 ७5१ /-+४ 4 ०...) >>, ० 
और उन पीने वालों सरासर 
उस में मुसफ़्फा शहद की और नहरें हि शराब की 
के लिए कर डे धर के लिए लज़्ज़त 
2 5. ० 2 ्र् “अ। ट > 
(३ (६ ला जे ला ट्  ++-+- के. रहें हें: <> /+*-- बट क | थ 
2 (रा डः *) है जे ३-7) ०“ ०-४...) ८ | ॥ 3 
जे रा उस की कु 
हमेशा रहने वाला आग में | वह ह्च्ह् री उन के रब से और बख़्शिश हर क्स्म के फल 
कक न्‍ कर! &££5 ४ 424५ (६०५ ८ 5 श्र 
ह-%-द< ही] ६-25 ०) ४-४५ (०। &-+-+5 ;-१ ५.0. |)--+-..७॥ 
सनते हैं जा और उन न उन की टुकड़े टुकड़े गाता और उन्हें 
प में से अंतड़ियां कर डालेगा पिलाया जाएगा 
कु हलक । 3]] #**] टू $ हे ऊ है श् पु हर हू ४ थ 
हर 2 > | +- 5 »'......> टू न ५ डा 2 पटआक | ठ 
९/। 29.) ४२२०-५० ५७ 32... &- 3) / ६ न] 
इल्म दिया गया उन लोगों वह आप (स) वह डी यहां आप (स) 
(अहले इल्म) से जिन्हें कहते हैं के पास से निकलते हैं तक कि | की तरफ 
ऊ है ह] श्र ज अ ्र ट्र 
9 हा ह“+ (घ-+ न अं &-+-*# 2 कं ्ू ठ ०...) <.......! । प्श्ड 2...) हज | ू पु बिक 
कक 3-5 8।| &.£ &-२४-.! 3! 9 0५3 39. 
कर उस 
उन के दिलों पर का के वह जो यही लोग अभी कप क्‍या 
अल्लाह ने कहा 
+-६--$ ७४ ८४७॥ 4६७ &-23- ॥ 60 «&#५& 7६5 
णिवत 2) ७४5 विन) 2 ० 2 कितनी 2 ही 
और उन्हें हिदायत और ज़ियादा और वह लोग जिन्हों | ६ | अपनी और उन्हों ने 
अता की दी उन्हें ने हिदायत पाई ख़ाहिशात पैरवी की 
हू 2 2 हि (६ दे 2 | दर ञ 3-9५ 2 ७४ ८४5 लय >+ दर 
4... #$+ > ७। 4.८...) ४) ०३३२... ०-६ )४ ६-3 
अचानक 8 कि क्यामत मगर मुन्तजिर 32803 47 है हा 
उन पर वह परहेजगारी 
ठ हे हि ॥ कर टू कही कर 
कफ डो च्ी (8 हु & # 7277 4 5 ढ- > ४ ८-८ 5 3. 5 कक ट्र५<४ 
0) ६) १? ६-६ >>), हल 3. 5 (४ £. ० 
उन का नसीहत आगई उन उन के 
| पा हा 2 जब हे . | तो कहां | उस की अलामात सो आ चुकी हैं 
(कुबूल करना) के पास लिए-को 
509 ॥४082% 





ख़ाहिशात की पैरवी की। (44) 
जन्नत की कैफियत जो परहेजगारों 
को वादा की गई, (यह है) कि उस 
में नहरें हैं बदबू न करने वाले 
पानी की, नहरें हैं दूध की जिस का 
ज़ाइका बदलने वाला नहीं, और 
नहरें हैं शराब की जो पीने वालों 
के लिए सरासर लज़्ज़त है, और 
नहरें हैं मुसफ़्फा (साफ किए हुए) 
शहद की, और उस में उन के लिए 
हर किस्म के फल हैं, और उन के 
रब (की तरफ से) बख़्शिश, (क्या 
वह) उस की तरह है? जो हमेशा 
आग में रहने वाला है, और उन्हें 
गर्म (खौलता हुआ) पानी पिलाया 
जाएगा जो उन की अंतड़ियां टुकड़े 
टुकड़े कर देगा। (45) 

और उन में से बाज ऐसे हैं जो 
आप (स) की तरफ (कान लगा कर) 
सुनते हैं, फिर जब वह आप (स) के 
पास से निकलते हैं तो वह अहले इल्म 
से कहते हैं कि उस (हज़रत स) ने 
अभी क्‍या कहा है? यही वह लोग हैं 
जिन के दिलों पर अल्लाह ने मुहर 
कर दी है, और उन्हों ने अपनी 
ख़ाहिशात की पैरवी की। (46) 
और जिन लोगों ने हिदायत पाई 
(अल्लाह ने) उन्हें और जियादा 
हिदायत दी और उन्हें अता की उन 
की परहेजगारी। (47) 

पस वह मुन्तजिर नहीं मगर कियामत 
(की आमद) के, कि उन पर अचानक 
आ जाए, सो उस की अलामात तो 
आ चुकी हैं, जब वह उन के पास 
आ गई तो उन्हें नसीहत कुबूल करना 
कहां (नसीब) होगा। (48) 





मुहम्मद (47) 





सो जान लो कि अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं और आप (स) 
बखूशिश मांगें अपने कुसूरों के लिए, 
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों 

के लिए, और अल्लाह जानता है 
तुम्हारा चलना फिरना, और तुम्हारे 
रहने सहने के मुकाम को। (49) 
और जो लोग ईमान लाए वह कहते 
हैं कि (जिहाद की) एक सूरत क्‍यों 
न उतारी गई? सो जब मुहक्कम 
(साफ साफ मतलब वाली) सूरत 
उतारी जाती है और जिक्र किया 
जाता है उस में जंग का, तो तुम 
देखोगे कि वह लोग जिन के दिलों 
में (निफाक की) बीमारी है, वह 
आप (स) की तरफ देखते हैं (उस 
शख्स के) देखने की तरह बेहोशी 
तारी हो गई हो जिस पर मौत की, 
सो ख़राबी है उन के लिए। (20) 
(सहीह तो यह था कि वह) इताअत 
करते और माकूल बात कहते, पस 
जब काम पुख्ता होजाए, अगर वह 
अल्लाह के साथ सच्चे होते तो अलबत्ता 
उन के लिए बेहतर होता। (24) 
सो तुम इस के नजदीक हो कि 
अगर तुम हाकिम हो जाओ तो तुम 
फूसाद मचाओ जमीन में, और 
अपने रिश्ते तोड़ डालो। (22) 
यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह 
ने लानत की, फिर उन्हें बहरा 

कर दिया और अन्धा कर दिया उन 
की आँखों को। (23) 

तो क्‍या वह कुरआन में गौर नहीं 
करते? क्‍या उन के दिलों पर ताले 
(पड़े हैं)? (24) 

बेशक जो लोग अपनी पुश्त फेर कर 
पलट गए उस के बाद जब कि उन के 
लिए हिदायत वाजेह हो गई, शैतान 
ने उन के लिए आरास्ता कर दिखाया 
और उन को ढील दी। (25) 

यह इस लिए कि उन्हों ने उन लोगों 
से कहा जिन्‍्हों ने इस (किताब) को 
नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल 
की कि अनक्रीब हम तुम्हारा 
कहना मान लेंगे बाज़ कामों (बातों) 
में, और अल्लाह उन की खुफिया 
बातों को जानता है। (26) 

पस कैसा (हाल होगा)! जब फरिश्ते 
उन की रूह कब्ज़ करेंगे (और) 
मारते होगे उन के चेहरों और उन 
की पीठों पर। (27) 

यह इस लिए होगा कि उन्हों ने 

उस की पैरवी की जिस ने अल्लाह 
को नाराज़ किया और उन्हों ने 

उस की रज़ा को नापसंद किया तो 
उस (अल्लाह) ने उन के आमाल 
अकारत कर दिए। (28) 

क्या जिन लोगों के दिलों में रोग 

है वह गुमान करते हैं कि अल्लाह 
हरगिज जाहिर न करेगा उन की 
दिली अदावतों को| (29) 


















































































































































७-+--3३-*-०॥ ०७०४ ७४&। ४ «| ४ 4... ५ 
और मोमिन मर्दों जीप कुसूर और बख़्शिश अल्लाह के | नहीं कोई कि ला जान गा 
के लिए के मांगें आप (स) सिवा माबूद 
् 20 ८ ४६६६ दर > 
४४ 5237 0४:28 7 ली -+5७७ मय +#5४ 0॥ :-०६४०॥ 
वह जो लोग और वह और तुम्हारे रहने तुम्हारा जानता | और और मोमिन 
ईमान लाए कहते हैं सहने का मुकाम | चलना फिरना हे अल्लाह औरतों 
६३३ ग ्ट् 42 58 2 ५» ८४ 5.. है 4 2१४ + +<, ६ ६६. है. 4४०२? हल 
23 2०0०५ 30 म.3 कं 0 9 ही 7 है... 
उस में कि फैसला कुन सूरत जज सो जब एक सूरत क्यों न उतारी गई 
किया जाता है न यू जाती है हर 
४ ५ 4 +२2 384६ ट्र्& ५. है 8» :_2.._] ॒ 2. >आ * (25 
ँ: ८...) ०३:०८ ०४५४ ६२ ्औ >चचैजी ०-३३ 0<2.॥ 
देखना | », _. | वह देखते हैं | बीमारी उन के दिलों में वह लोग | तुम देखोगे जंग 
की तरफ 
आह 5 2८ (!] | 9-3 2८ 2 (9 न्‍ 4 ठ् ४ च् जे श्र 4<& (&४+-५- ट्»ई 
०१3 +*-० )) “५ ५ (ति- ६ 333 ००+«-! 3 ६ ०2२००.) 
सो ख़राबी ते बेहोशी तारी 
20 ; उस 
मअरूफ और बात | इताअत जग किए मौत की उस पर टग 
5 4 5 
किला जी क्ष्छँ ना 3४ 44५ "का जा हद ््र 9 जे, ०५५ 
ने 08 ता कक मई ०७४४ की ४७ ४४ ४७२४| 6# 9७ 
सो तुम इस के गा अलबत्ता होता पस अगर वह सच्चे होते पुरूता हो जाए फिर 
नज़्दीक बेहतर उन के लिए अल्लाह के साथ काम जब 
, “| 44 दा कक 5 2 | प्र ई 
लो 9०६5 छ० 3 अन््ण ० आओ 2] 
22 अपने रिश्ते जा हक ज़मीन में कु 2 जी 28 अगर 
हि (तोड़ डालो) मचाओ (हाकिम) हो जाओ 























की ६-४० 5 ६६-०० ७। ८-६--/ 6-2२ <.7॥ 





वह लोग 
जिन पर 


अल्लाह ने 
लानत की 


फिर उन को 
बहरा कर दिया 


और अन्धा 
कर दिया 


यही हैं 


23 उन की आँखें 























४ ८2 ३] ृ च्स हा 42८ अं & छा ५ |; 2 2 4425 7म्स्ि 
(9०००) &2४०॥ ०) (६ ४७3 ४७ (७ 6 ०%४। ०४-४८ ४७॥ 





तो क्‍या वह गौर नहीं 
करते? 


उन के 


पलट गए | जो लोग |बेशक[ 24 दिलों पर 























कुरआन 








ताले 
द न ६ 


है! 0 #श्यडजी। ८४०५६) ६ ४5 





उन के आरास्ता 


हिदायत 
कर दिखाया हि 


शैतान 


दल |) न 
उन के 
लिए अपनी पुश्त पर 


























जब वाज़ेह 
लिए 
हि 


हो गई 
&-8+:9-० 8। 06 ७ ७.४ 52.0 7४ ८४४५ 503 ७० ६# 5-४६ 





जो नाज़िल उन्हों ने | उन लोगों | उन्हों ने | इस लिए और ढील 
किया अल्लाह ने | नापसंद किया | से जिन्हों | कहा | कि वह दी गई 


अनकरीब हम तुम्हारा 


लेंगे यह है. 
कहा मान लेंगे धर 
































<८4$ (न ४) ४-५ 





उन की 
खुफिया बातें ले 


और 
अल्लाह 


पस क्‍या 26 
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यह इस लिए गा जता उपली | हुत्त हे पेह ते होंगे 
कि उन्हों ने और उन की पीठों | उन के चेहरों | वह मारते होंगे फ्रिश्ते 























छः 


बज्ई ही जि ४ &+$ 5५७, 8,459 %। #्ज ए४ 





जो- 
जिस 


उस की 
रजा 


अल्लाह को 
नाराज़ किया 


और उन्हों ने 
पसंद न किया 


तो उस ने 
अकारत कर दिए 


उन के 
आमाल 


क्या गुमान 


28 
करते हैं? 
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छा ४:25 2 5 ३) कर हे. 5... ही 5 730 आओ मी 











हरगिज़ ज़ाहिर न (वह लोग) 


मरज़- रोग 





ही उन के दिल की 


ख कि 
अदावते 








उन के दिलों में पिता 


50 


करेगा अल्लाह 


१..542 


तट 
प्‌ है 


ल( 05 


























६५ 3 ०५८5 हा -मीम (26) 
ल्त्कितनी )+६- डाक न् स्किल ) +-+-..3 न आर 4« | 4..4.3 है अ ६] और अगर हम चाहें तो तुम्हें उन 
ज्ट छत के हि कक बल के हा लोगों को दिखा दें, सो अलबत्ता तुम 
में-से कक अर क कप तुम्हें देखा दें. और अगर हम चाहें | उन्हें उन के चेहरों से पहचान लोगे, 
पहचान लागे उन्हें चेहरों से उन्हें पहचान लो वह लोग उन्हें 
ष् जल हु 55 कक प्र हद ण्फ और तुम जरूर उन्हें उन के तरज़े 
४४५६-६० बिन निकित डा 4० $८-०॥) (०) +#-५४। कलर 20 | । (_#र/ | कलाम से पहचान लोगे, और अल्लाह 













































































माहिया हम मालूम यहां और का का तुम्हारे जानता | और सा 
गे कर लें |तक कि | आजमाएंगे तुम्हें आमाल है अल्लाह 
ठ कथ्ज ८ बह पक «०... ५ ह कलम सनक & | |+--- ॥! 6 ,इट) 48 जम ् 2 ७-० 
।9; चैनरी ०५ 07 ८5 ---+!। (----3 २३५ 9 ६ 3 
हर तुम्हारी ख़बरें और हम का हे में से 
जिन लोगों ने कुफ्र किया [बेशक| 3॥ 2 है ८ हे लें और सब्र करने वाले | तुम में से 
(हालात) जाँच लें हे 
ञ हि 
4 «.....3 (ञ ] ठ न धरा हा ४ हि न्‍* ऊ हे आप >..........2 
औ+ 3 ०+-७४+--! |-3 3 %॥| क्ष्न्ल जी 3 )) 
के और उन्हों ने और उन्‍्हों ने 
उस के बाद रसूल मुख़ालिफृत की अल्लाह का रास्ता से रोका 
॥8॥ ६ ५६<। है“ कब -म । (820 200। ।9 +-«>- -+ ५5 “६- ॥ क्न कं 
उन के और वह जाए छ्छ्शो और वह हरगिज़ न हिट उन | जब वाज़ेह 
आमाल अकारत कर देगा बिगाड़ सकेंगे अल्लाह का पर हो गई 
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और बातिल न और इताअत करो इताअत करो जो लोग ईमान लाए हे 
करो रसूल की अल्लाह की (मोमिनो) 
वी के हा न पल थ दा हर रद न 4 ३ जे 
चर +5 कि + ठ «.......2 थे 2 “जज! $ कप मर (53% 
अल्लाह का और उन्हों गा हे 
फिर का से अल का जिन लोगों ने कुफ्र किया बिशक[ 33 अपने आमाल 
रास्ता ने रोका 
॥ 5 हक ५७ ए दर के। # 55 ६४४ ४५ 98५ 
जा 4०5 ## हि उन, मय > 
और न पस तुम सुस्ती तो हरगिज़ नहीं काफिर | और 
तरफ कह 34 |उन को हे जा ; मर गए 
बुलाओ न करो बख्शेगा अल्लाह (ही) वह 
2 क 4 207 6 ५५४१९ ह॥. 2 22: है (+ 
न न > २ 3 ५ १] ॥9 ० *। कि ॥9 ४ बल | 
का और 
35 | तुम्हारे आमाल मा हज तुम्हारे 2 ग़ालिब हि सुलह 
| कमी न करेगा साथ अल्लाह तुम ही 
4 अर >- # 9 22 >ऊी डा * ६८] > 2८ हर ट्री 5 9४ ह॒ (5 ९ 
4-2 हू] 4-६---॥ ।2-5$ ०३ 3) ० एज. जी 89४४ » 
वह तुम्हे और ईमान 5 इस के 
मर जा हे बा 25 और कद खेल दुनिया की ज़िन्दगी ह 
देगा इख़्तियार करो | ले आओ | अगर ४ सिवा नहीं 
४ 2 न > ५३ के 4439-55 2 ८ ई न | नर व हि न 5 
॥ |#जप- | ५ है ल्‍& टर ४ | (9 ञ टर ४ 58] | ( न) टर ४५ श 
तुम बुखल | फिर तुम से वह तुम से नि तुम्हारे और न तलब तुम्हारे अजर 
करो चिमट जाए (माल) तलब करे माल करेगा तुम से (जमा) 
धन ।9-22-.-.2 ०५-+०> £ ०-९ कि [0 [५ ३-३० ......2! द.+४३ 
में कि तुम तुम्हें पुकारा |_. हू और जाहिर 
पे हि ! 58८ 40022 
में बनता, जाता है हाँ। वह लोग। यह तुम हो तुम्हारे खोट ही छाए 


























| 4] 
नजर 


न मु 24 & ह 28] (०) (न्प्र ट्ज हु 622] हि ७०5 कि के 





तो इस के सिवा नहीं | बुख़्ल और | कोई ऐसा है कि | फिर तुम 


व्त अल्लाह का 
कि वह बुख़ल करता है जो बुखल करता है में से 


रास्ता 


अपने आप से 























ह्न्ट व्‌ दे 


डा 540 ४ &-.. &॥ 


करता है 
! कहे «६.25 है ृ 8 >> #हश ड हि 
2) टन +>> २ ।9-- ७ हु, 
































३ रूगर्दानी और मोहताज जमा 
वह बदल देगा 0 गा 3088 और तुम ध रा 
करोगे अगर (जमा) अल्लाह 
> ८ जलन (६४ ६: ८ (45 5 ४  +. 2 £ ८: ६ 
(४) ६ ० +-. ४ #-+ ७-2 ४-४४ 
38 तुम्हारे जैसे वह न होंगे फिर दूसरी कौम तुम्हारे सिवा 
544 ॥ (3-७ 





तुम्हारे आमाल को जानता है। (30) 
और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे 
यहां तक हम मालूम कर लें कि 
(कौन हैं) तुम में से मुजाहिद और 
सब्र करने वाले और हम जाँच लें 
तुम्हारे हालात। (34) 

बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और अल्लाह के रास्ते से रोका, और 
उन्हों ने रसूल (स) की मुखालिफत 
की उस के बाद जब कि उन पर 
हिदायत वाजेह हो गई, वह हरगिज 
अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ 
सकेंगे और वह (अल्लाह) जलद उन 
के आमाल अकारत कर देगा। (32) 
ऐ मोमिनो! अल्लाह की इताअत करो 
और रसूल (स) की इताअत करो, और 
अपने आमाल बातिल न करलो। (33) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और अल्लाह के रास्ते से रोका, 
फिर वह काफिर (कुफ्र की हालत 
में) मर गए तो अल्लाह हरगिज़ न 
बख्शेगा उन को। (34) 

पस तुम सुस्ती (कम हिम्मती) न 
करो और (खुद) सुलह की तरफ 

न बुलाओ, और तुम ही ग़ालिब 
रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है 
और वह हरगिज़ कमी न करेगा 
तुम्हारे आमाल में। (35) 

इस के सिवा नहीं कि दुनिया की 
जिन्दगी (महज) खेल कूद है, और 
तुम अगर ईमान ले आओ और तकवा 
इख़तियार करो तो वह तुम्हें तुम्हारे 
अजर देगा, और तुम से तुम्हारे 
माल तलब न करेगा। (36) 

अगर वह तुम से माल तलब करे 
और तुम से चिमट जाए (तलब ही 
करता रहे) तो तुम बुखूल करो, और 
जाहिर हो जाएं तुम्हारे खोट| (37) 
हाँ! तुम ही वह लोग हो जिन्हें 
पुकारा जाता है कि अल्लाह के रास्ते 
में खर्च करो, फिर तुम में से कोई 
ऐसा है जो बुखूल करता है, और 
जो बुखूल करता है तो इस के सिवा 
नहीं कि वह अपने आप से बुखल 
करता है, और अल्लाह बेनियाज़ है 
और तुम (उस के) मोहताज हो और 
अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो वह 
तुम्हारे सिवा (तुम्हारी जगह) कोई 
दूसरी कौम बदल देगा और वह 
तुम्हारे जैसे न होंगे। (38) 





अल फत्ह (48) 


6 5 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने आप (स) को खुली 
फतह दी, (4) 

ताकि अल्लाह आप (स) की अगली 
पिछली कोताहियों को बख्शदे, और 
आप (स) पर अपनी नेमत मुकम्मल 
कर दे, और आप (स) को सीधे 
रास्ते की रहनुमाई करे। (2) 

और अल्लाह आप (स) को नुस्रत दे, 
एक नुस्रत (मदद) ज़बरदस्त। (3) 
वही है जिस ने मोमिनों के दिल में 
तसलल्‍ली उतारी, ताकि वह (उन 
का) ईमान बढ़ाए उन के (पहले) 
ईमान के साथ, और आस्मानों और 
जमीन के लशकर अल्लाह ही के हैं, 
और है अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला। (4) 

ताकि वह मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों को उन बाग़ात में दाखिल 
कर दे जिन के नीचे नहरें जारी हैं, 
वह उन में हमेशा रहेंगे और उन 
से उन की बुराइयां दूर कर देगा, 
और यह अल्लाह के नजदीक बड़ी 
कामयाबी है। (5) 

और वह अज़ाब देगा मुनाफिक मर्दों 
और मुनाफिक औरतों को, और 
अल्लाह के साथ बुरे गुमान करने 
वाले मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, उन पर बुरी गर्दिश है। 
और अल्लाह ने उन पर ग़ज़ब 
किया, और उन पर लानत की 
(रहमत से महरूम कर दिया) और 
उन के लिए जहन्‌नम तैयार किया, 
और वह बुरा ठिकाना है। (6) 

और अल्लाह ही के लिए हैं आस्मानों 
और जमीन के लशकर, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (7) 
बेशक हम ने आप (स) को भेजा है 
गवाही देने वाला, और खुशख़बरी 
देने वाला, और डराने वाला। (8) 
ताकि तुम लोग अल्लाह पर और 
उस के रसूल (स) पर ईमान लाओ, 
और उस की मदद करो और उस 
की ताज़ीम करो, और अल्लाह की 
तसूबीह (पाकीज़गी बयान) करो 
सुबह ओ शाम। (9) 





>> 322 त्- रे रद ऊ 88] 2 (3 सच 
६ (६७५5 &छ €-०॥ 8552 (६०) & ४ (एफ 
रुकुआत 4 न न आयात 29 
जीत 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 




































































2 22 >4८42 (५ पी वश +॥# डा ढ़ 4 टी (७25 दूं. 20. #$ («८5 ४ (4६ 
< ०० 8.3 6०४ ७ 8॥ ४) ८ [] (८५ ७८७ 3४7.. (७ 
आप (स) जो पहले आप के | ताकि आप (स)| बेशक हम ने 
से के अल्लाह व खुली फतह हर 
के कुसूर गुज़रे लिए | बख्शदे को फतह दी 
है हि (५5 टर कक 5058 ४ गन ८42 
७६-०:.८.७ > ४८ 9 * |++ ही श ठ्र "०६-२५ ५2 ० <5 2५ #*] न 4० >> ५ 54 (०5 
और आप (स) आप (स) अपनी और वह पीछे 
2 सीधा रास्ता हे है| और जो पीछे हुए 
की रहनुमाई करे पर नेमत | मुकम्मल करदे 
हु 4:2<2| रह टू कं आओ है है ४ दर ् श्र बे नाश है] 5) ठ> दर 
हक 5] |, “अ ठ्र दर पं ० ) क्र 2 5 रा] [3 |+-+--२ 2 2 
में सकीना और आप (स) को 
में उतारी वह जिस | वही 3 जबरदस्त नुस्रत के 
(तसल्ली) हा नुस्रत दे अल्लाह 





























हि 5 7] रे 0 खाक 9. अर है | )$%० 4 /;-५ ॥ ४ 
37 459 ४६-7-०२ &£/ ०५०४ ७३5 -<-2 ०४! ०: 





और अल्लाह के 


दिल (जमा) 
लिए लशकर (जमा) 


उन का ईमान साथ ईमान ताकि वह बढ़ाए मोमिनों 























ठ ्ँ है [६०९ अं 5 ् 4८: ऊ > रथ हि >> हम खा बी $ ८ 
3 “जज (६ ५ आ 50। ० ६५ 329४ ००+-९-४-+! 








































































































ताकि वह हे आसमान 
| | हिक्मत वाला जानने वाला |अल्लाह| और और ज़मीन आस्मानों 
दाखिल करे श् कर है के 
हा. ॥ 25% हे ६-८ कट भर श्र कक 5 है] ड ते 5 ) ;-*-- 4 हि हे 5 ) $-०- | 
हल ०. ही रु ३ ल्‍ 2 ३ 4 ७. 4 ७.....0भ० हा न ज कक क मे 
वह हमेशा नहरें हे मोमिन औरतें वमिन 
रहेंगे नहरें उन के नीचे जारी हैं जन्नत और मोमिन औरतें मोमिन मर्दों 
है! ५ के है हर ४ ॥। ही । ६2 थ्ट 
(०) (५-०5 तल हे है 5 भ् >> 2 श ये बल नह ५८.८७ *्द+ हक कट 2 के 884, 
(०) (४०८०८ |; 40॥ £ 2० ० ६; हिट ५४. #$+ 2529 ६८४ 
अल्लाह के उन की हु और दूर न 
5 बड़ी कामयाबी गे यह और है है उन से ३ उन में 
नजदीक बुराइयां कर देगा 
| ट *. 8 ठ ॥ की डे भ् हि 
<.._५. | +--+-+- ऊँ मे नम कक | --+-+- हे कह ७..0ह0#2..2.......2....! “का - 4 है द् +-++--+- कर था 9 3 हि «2 कै डे ७ 
न, 9 -++9 |) ०++ 3 | «>४--+--२१) 
औरतों औरतों और वह 
और मुश्रिक औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुनाफिक औरतों मुनाफिक मर्दों न गा 
थ हा ं है हि न 4 ३-६६ > मम लक 6.5 २ हि थ्पर 
4 ० 8-२ #-६-+ हु अं 40५... (>> (0... 
दायरा अल्लाह पु 
बुरी उन पर गुमान बुरे गुमान करने वाले 
कट (गर्दिश) बा के साथ ड 




















न) ६०७ ८.5 2६४ +. 4८22 छा 22 ६ 3 20220 4 “की » 2 4 3 > 

























































































| ता और तैयार किया | और उन पर का और अल्लाह का 
डे उन के लिए लानत की गज़ब 
न (६<६- ही श्र 2 पे 42, 38 66 02 >> 4.4. जज कै, 
3 दे २ ४0 ० ६; 329४ ००+-९---! 3 ५0३ 
और न 
हा हिकक्‍्मत वाला गालिब ० और ज़मीन | और अल्लाह के लिए लशकर आस्मानों के 
श्र 
४ ठडी ५] ५ कर के कट हद ८ के थः पु के टू [| <).............22 . गे रू 
90. 2: (५) #.७०--॥ |(#-+--४॥ ०३.८ ४... । 
अल्लाह ताकि तुम र् और और खुशख़बरी गवाही बेशक हम ने आप (स) 
पर ईमान लाओ डराने वाला देने वाला देने वाला को भेजा 
हक | ५.......2 4८ 8:45; ८ अ> 2०> मा 2 58 ५ ४22 ८ 2०43५ ्ट ० ज. और रो 
हि टन |] ०-२७ १+-३४७--७-) ९७ +- ४-2 ९१ ) /---2 4-2 3३ 
नर और उस (अल्लाह) और उस की और उस की और उस का 
हि] और शाम सुबह हे 
० की तसबीह करो ताज़ीम करो मदद करो रसूल (स) 
॥ 03.७ 52 


६५ ह्४ ) 


हा -मीम (26) 






























































































































































































































































2 0 हि 5६58 $॥। ५ *॥॥ 4 5 £। 5 222 कट ६2.3 ृ । 
लिदस्टएं एन %। न 2४ ०# पट +++-! />श्ट बा ०) 
कलाम अल्लाह का वह अल्लाह से इस के सिवा | आप से बैअत हा 
उन के हाथों के ऊपर 2 बेशक जो लोग 
के हाथ बैअत कर रहे हैं नहीं कि कर रहे हैं 
न ह' 4:£ (५६५ 3० ठ्ट्ट ५5 28 हि श 5&5: 2 के के (2५ रू १३ <.<3 ८ ४ ठ &बई 
50। ५५ “६ १ 3) । (७9) $># ४ "४ 0-3 <द5 5 
लाल परे जो उस ने पूरा | और मा उस ने | तो इस के फिर जिस ने 
ल के 
अहद किया किया | जिस न तौड़ दिया | सिवा नहीं तोड़ दिया अहद 
ग्  त] कि 9 २ डे (५८ >4 टर दर 
७-9 ०:-६२०६.०.। ४. 20(.....2 हा 22-55 ६] 4-2 ०-४ 
हा स) स हे तो वह अनकरीब 
से पीछे रह जाने वाले पर अब कहेंगे 40 अजरे अज़ीम ५ उसे रा 
से उसे देगा 
2-3 85 दर ( दर ५ दर (६ 2५ ही 97 आओ हर 
०;-+-- हिआ आम ३ आफ. >> ।|+--+ ५ 
और बख़ूशिश मांगिए और हमारे हमारे हमें मश्गूल 
हा हमारे लिए घर वाले सालों रखा देहाती 
# 2 बा अ 3४४ & 22 
अल्लाह के तुम्हारे | इख़तियार तो अपनी 
हर का के फरमा दें उन के दिलों में जो नहीं 
सामने लिए. | रखता है | कौन [ थे ज़बानों से 
थर्ड ट्र्> 2 2 रा 20 2 27 7 हि 
%8॥ ०७ 0५ ८४5 “आर 0 ६ - 0 ७-२ 30 आज 
कोई ह कोई कक अगर वह किसी 
अल्लाह | बलकि चाहे तुम्हें या तुम्हें 
है डे पे फाइदा है तु नुक्सान बी चाहे चीज़ का 
आओ ) ५.4. 0 2! $ / ५ ७ ५:5 2 प्‌ ७-6 9 ४5 हे हे रा अंक 6 8 कक (६ 
०५-;०॥ 2+«४5४॥ <-<५८ &/ ०७ +--- / () ० 
और मोमिन हरगिज़ वापस ने से जो तुम 
गा रसूल (स) रे हा ते पफि से बलूकि | ॥ | ख़बरदार हे हे हज 
(जमा) हा न लौटेंगे गुमान क्या | करते हो 
है लि 65 न ड़ #, हर न्‍ ॥|॒ हक नर का #कत+ टी जद 
हद है व #**] ५ 5 ४-5 2 2:9८“ “अ 3७ श द्ं हे <....! ४ 25० ४४०००४ ०.3 कं ठ 42 
वहा एछाज और तुम ने तुम्हारे दिलों का और की अपने अल 
डा झ गुमान किया में - को ह भली लगी अहले खाना 
४ ह ट्र | प््ध ही दंड 8 ८ 
टर। है ट्र ब्रज - ट्र हट जे क्र्ठ ल (9 ) $3 लि 2 मे बह 
4 $--3॥ ५0 प्न्ि -5$-२ ना 3 ४० ॥+-- -++- है; 
और उस का अल्लाह हे हलाक होने और तुम थे- 
॥2 कि 
ह््र घट ईमान नहीं लाता और जो जो को गा 
| नाड अठ | हु न बह लू 
डी का थ् 5५ / ५-४० ॥ 98 <.७ हि ख्् को के 7 द्र्ट (५ हि हक कि ५ 
29४ ८ | ७८४७ $3 0 ते 3२ (५०७८८। ७ 
और अल्लाह के लिए दहकती काफिरों तो बेशक हम ने 
और ज़मीन हा ह ष ]3 ह [ ह 
आस्मानों की बादशाहत आग के लिए तैयार की 





कु (-> #*'] 29202 हि ड़ ४. अप 2 & क्रो ५ पट६८ ल्‍थ्ं ५22 
है) ४र्ई 589४ %| ०७४; पड  बरं--]353 # जज #िीं #श्य 
























































बख्शने श और ही वह 
श्ज मेहरबान अल्लाह| और जिस चाहे को वह चाहे हि 
आज बाला बा व हम अज़ाब दे शत कम बख्शदे 
ठ हा (. + 5 के 8 6-५... ट ् १ ड़ )५.2...०६.... ई ! ८ | ठ ्र 
५४) ७2 3! &- । 3) ०)-....२७..०../ ० ३-.......० 
कस पीता छ अनक्रीब 
कि तुम उन्हें ले लो । की तरफ तुम चलोगे जब पीछे बैठ रहने वाले | कहेंगे 
१.5 है 0 ४ आओ 4 5 654 आर है आह बी के ८० ६५ 
(--++ »%| ५ |+-- ०-२ ०! ०३ ण्ल्तर क््ने 
रे अल्लाह का के 5 २ पीछे चलें हमें छोड़ दो 
फ्रमा दें जा कि वह बदल डालें वह चाहते हैं हम तुम्हारे पीछे चलें कि न 
फरमान (इजाज़त दो) 




















ठ आ आ रद ट्र है 5 द्रव 2 ५ 02८ दे ८ ८2 ८ 
3 १ आह डबल | 2० अब ता  म 3। ढ्- आम ० के की आओ, 
































फिर अब वह कहेंगे इस से कब्ल कहा अल्लाह ने इसी तरह 0:83 
)०) »....५३3 ४ | है ।>--- ७ --- ....-॥ ००००. 3 
रे मा बलूकि- तुम हसद करते हो 
45 मगर थोड़ा वह समझते नहीं हैं हा नल बलकि 
5॥3 है 





बेशक (हुदैबिया में) जो लोग आप (स) 
से बैअत कर रहे हैं इस के सिवा 
नहीं कि वह अल्लाह से बैअत 

कर रहे हैं, उन के हाथों पर 
अल्लाह का हाथ है, फिर जिस ने 
अहद तोड़ दिया तो इस के सिवा 
नहीं कि उस ने अपनी जात (के 
बुरे) को तोड़ा, और जिस ने वह 
अहद पूरा किया जो उस ने अल्लाह 
से किया था तो वह (अल्लाह) उसे 
अनकरीब देगा अजरे अज़ीम। (40) 
अब पीछे रह जाने वाले देहाती 
आप (स) से कहेंगे कि हमें हमारे 
मालों और हमारे घर वालों ने 
मशूगूल रखा (रुख़सत न दी) सो 
आप (स) हमारे लिए बख़्शिश 
मांगिए, वह अपनी जबानों से वह 
कहते हैं जो उन के दिलों में नहीं, 
आप (स) फरमा दें तुम्हारे लिए 
अल्लाह के सामने कौन इख़तियार 
रखता है किसी चीज़ का? अगर वह 
तुम्हें नुकसान (पहुँचाना) चाहे या 
तुम्हें नफा (पहुँचाना) चाहे, बलकि 
तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उस 
से ख़बरदार है। (44) 

बल्कि तुम ने गुमाने (बातिल) 
किया कि रसूल (स) और मोमिन 
हरगिज़ अपने अहले ख़ाना की 
तरफ कभी वापस न लौटेंगे, और 
यह बात भली लगी तुम्हारे दिलों 
को, और तुम ने गुमान किया एक 
बुरा गुमान, और तुम हलाक होने 
वाली कौम हो गए। (42) 

और जो ईमान नहीं लाता अल्लाह पर 
और उस के रसूल (स) पर, तो बेशक 
हम ने काफिरों के लिए दहकती आग 
तैयार कर रखी है। (43) 

और अल्लाह (ही) के लिए है आस्मानों 
की और जमीन की बादशाहत, वह 
जिस को चाहे बख्श दे और जिस 
को चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह 
बखूशने वाला मेहरबान है। (44) 
अनक्रीब कहेंगे पीछे बैठ रहने वाले: 
जब तुम चलोगे (खैबर की) ग़नीमतों 
की तरफ कि तुम उन्हें लेलो, हमें 
इजाजत दो कि हम तुम्हारे पीछे चलें, 
वह चाहते हैं कि अल्लाह का फरमान 
बदल डालें, आप (स) फरमा दें: 
तुम हरगिज हमारे पीछे न आओ, 
इसी तरह कहा अल्लाह ने इस से 
कुब्ल, फिर अब वह कहेंगे: बल्‌कि 
तुम हम से हसद करते हो जबकि 
(हकीकत यह है) कि वह बहुत 
थोड़ा समझते हैं। (45) 





अल फत्ह (48) 


है हल 





आप (स) देहातियों में से पीछे रह जाने 
वालों से फरमा दें: अनकरीब तुम 
एक सख्त जंगजू कौम की तरफ 
बुलाए जाओगे कि तुम उन से 
लड़ते रहो या वह इसलाम 

कुबूल कर लें, सो अगर तुम 
इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें 
अच्छा अजर देगा, और अगर तुम 
फिर गए जैसे तुम इस से कब्ल 
फिर गए थे तो वह तुम्हें अजाब 
देगा अज़ाब दर्दनाक।| (46) 

नहीं है अँधे पर कोई गुनाह, और 
नहीं है लंगड़े पर कोई गुनाह, और 
न बीमार पर कोई गुनाह, और जो 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करेगा वह उसे उन बाग़ात 
में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
बहती हैं, और जो फिर जाएगा वह 
उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। (47) 
तहकीक अल्लाह मोमिनों से राजी 
हुआ जब वह आप (स) से बैअत 
कर रहे थे दरख्त के नीचे, सो उस 
ने मालूम कर लिया जो उन के दिलों 
में (खुलूस था) तो उस ने उन पर 
तसलल्‍ली उतारी, और बदले में उन्हें 
करीब ही एक फृतह अता की। (48) 
और बहुत सी ग़नीमतें उन्हों 

ने हासिल कीं, और है अल्लाह 
गालिब, हिक्‍्मत वाला। (49) 

और अल्लाह ने तुम से वादा किया 
नेमतों का, कस्रत से जिन्हें तुम लोगे, 
पस उस ने यह तुम्हें जलद दे दी 
और लोगों के हाथ तुम से रोक दिए, 
और ताकि (यह) हो मोमिनों के लिए 
एक निशानी, और तुम्हें सीधे रास्ते 
की हिदायत दे। (20) 

और एक और फतह भी, तुम ने 
(अभी) उस पर काबू नहीं पाया। 
घेर रखा है अल्लाह ने उस को, 
और अल्लाह है हर शै पर कुदरत 
रखने वाला। (24) 

और अगर तुम से काफिर लड़ते 
तो वह पीठ फेरते, फिर वह 

न कोई दोस्त पाते और न कोई 
मददगार। (22) 

अल्लाह का दस्तूर है जो इस से कब्ल 
गुजर चुका है (चला आ रहा है) 
और तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज 
कोई तबदीली न पाओगे। (23) 
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और है 
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और कूबाीनी के वह- 


मसजिदे हराम से 
जानवर यह 


और तुम्हें रोका जिन्हों ने कुफ़ किया 
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सदमा - लि 


पस तुम्हें 
उन से पे 
नुकसान 
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तुम उनको 


नादानिस्ता करत 
पामाल करदेते 


कि तुम नहीं जानते उन्हें 
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ताकि दाखिल करे 
अल्लाह 
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अपनी 
तसल्ली 


तो अल्लाह 
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जाहिलियत गाय 


जिद अपने दिलों में 
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और उन पर 


और मोमिनों पर 
लाज़िम फरमा दिया 


तकवे की बात अपने रसूल (स) पर 
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है और और उस ज़ियादा हकदार 
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मसजिदे हराम हु के जा ख़ाब हु यकीनन 
श्र दाखिल होगे मुताबिक रसूल (स) को | अल्लाह ने 
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और (बाल) कटवाओगे अपने सर मुंडवाओगे हा साथ अल्लाह ने चाहा |अगर 
& ॥) अर थ् थ्र ६४७ थ्र थ ५ट हु हित ्ः 
<....! है थ्ड टू हा हे 5 242क॥2५& ह्न् (७ #--+-+-+ के कर ) $.3 क कम] 
2० ०)० 2-3 प ॥ का / ०४.३७०>घ.- ४ 
का उस से वरे | पस कर दी जात ही जात पस उस ने तुम्हें कोई ख़ौफ न 
(पहले) उस ने 2 मालूम कर लिया होगा 
#र- 4 हो 22 हि 4 ही जा नह ] ४ पा आय न 2] & (७.25 रह 
८ ॥ ५२ 29 ५४ “६-! कल 4-- 3-०5 )) ४-०० +>-0 (४ +४ 2 3 
हिदायत अपना ही 
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के साथ रसूल (स) 
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और वही है जिस ने वादीए मक्का 
में उन के हाथ तुम से रोके और 
तुम्हारे हाथ उन से, उस के बाद 
कि तुम्हें उन पर फतह मन्द किया, 
और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उसे है देखने वाला। (24) 

यह वह लोग हैं जिन्‍्हों ने कुफ़ किया 
और तुम्हें मस्‌जिदे हराम से रोका, 
और रुके हुए करबानी के जानवरों 
को उन के मुकाम पर पहुँचने से 
रोका, और (हम तुम्हें कृताल की 
इजाजत देते) अगर (शहरे मक्का में) 
ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
न होते जिन्हें तुम नहीं जानते कि 
तुम उन्हें पामाल कर देते, पस 

उन से तुम्हें पहुँच जाता सदमा 
(नकुसान) नादानिस्ता। (ताख़ीर इस 
लिए हुई) ताकि अल्लाह जिसे चाहे 
अपनी रहमत में दाखिल करे, अगर 
वह जुदा हो जाते तो हम अज़ाब 
देते उन में से काफ्रों को दर्दनाक 
अज़ाब। (25) 

जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद 
की, जिद (हट) जमानाए जाहिलियत 
की तो अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
पर और मोमिनों पर अपनी तसल्ली 
उतारी और उन्हें लाजिम फ्रमाया 
(काइम रखा) तकवे की बात पर, 
और वही उस के जियादा हकदार 
और उस के अहल थे, और अल्लाह 
हर शै का जानने वाला है। (26) 
यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
को सच्चा खाब हकीकत के 
मुताबिक दिखाया कि अल्लाह ने 
चाहा तो तुम ज़रूर मसूजिदे हराम 
में दाखिल होगे अमून ओ अमान 

के साथ, अपने सर मुंडवाओगे 

और बाल कटवाओगे, तुम्हें कोई 
खौफ न होगा, पस उस ने मालूम 
कर लिया जो तुम नहीं जानते थे, 
पस उस ने कर दी उस (फत्हे 
मक्का) से पहले ही एक करीबी 
फ्‌तह। (27) 

वही है जिस ने अपने रसूल (स) को 
भेजा हिदायत और दीने हक के 
साथ ताकि उसे तमाम दीनों पर 
ग़ालिब कर दे, और अल्लाह की 
गवाही काफी है। (28) 





अल हुजुरात (49) 





मुहम्मद (स) अल्लाह के रसूल हैं, 
और जो लोग उन के साथ हैं वह 
काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस 
में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखेगा 
रुकुअ करते, सिजदा रेज़ होते, वह 
तलाश करते हैं अल्लाह का फज्ल 
और (उस की) रज़ा मन्दी, उन की 
अलामत उन के चेहरों पर सिजदों 
के असर (निशानात) हैं, यह उन की 
सिफृत तौरेत में (मजक्र) है और 
उन की यह सिफत इन्‌जील में है, 
जैसे एक खेती, उस ने अपनी सुई 
निकाली, फिर उसे कव्वी किया, 
फिर वह मोटी हुई, फिर वह अपनी 
नाल पर खड़ी हो गई, वह किसानों 
को भली लगती है ताकि उन 
काफिरों को गुस्से में लाए (उन के 
दिल जलाए), अल्लाह ने वादा किया 
है उन से जो ईमान लाए और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, मगफिरत और 
अजरे अज़ीम का। (29) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ मोमिनो! अल्लाह और उस के 
रसूल (स) के आगे न बढ़ो और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (4) 
ऐ मोमिनो! नबी (स) की आवाज़ 
पर तुम अपनी आवाज़ें ऊँची न 
करो, और उन के सामने ज़ोर से न 
बोलो, जैसे तुम एक दूसरे से बुलन्द 
आवाज़ में गुफ्तगू करते हो, कहीं 
तुम्हारे अमल अकारत (न) हो जाएं 
और तुम्हें ख़बर भी न हो। (2) 
बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल (स) 
के नजदीक (सामने) अपनी आवाज़ें 
पस्त रखते हैं, यह वह लोग हैं जिन 
के दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी 
के लिए आजमाया है, उन के लिए 
मगफिरत और अजरे अज़ीम है। (3) 
बेशक जो लोग आप (स) को 
पुकारते हैं हुज॒रों के बाहर से, उन 
में से अकसर अक़्ल नहीं रखते। (4) 





अर 22४] अ (किक ०” हि ' ०.५ है. ४ 5 >्र्ठ हे हे 8)! >ढ ८ ०५४६० 2 अ 

रख (४5६ हि ५०..७। 4७० “४४-०३ / ४). -*००#४४६० 
उन के | और न मुहम्मद 

आपस में | रहम दिल काफिरों पर बड़े सख्त 4 अल्लाह के रसूल सा 
साथ लोग (स) 


























ई ६5५ [6 5६ 5 के 9 अप 8 (६८ हू 5 
न -!५-३)3 40 ८-3 ४-७४ ०;----२ ० 3) ढ३-)- 
































































































































उन की और अल्लाह वह तलाश सिजदा रेज | रुकूअ तू उन्हें 
हु फ्ज़्ल ते हैं हा दे 
अलामत रज़ा मन्दी से-का करते हैं होते करते देखेगा 
हि 
६-४ 40 5 । ०. ९ टर 
और उन की तौरेत में उन की मिसाल मुँह मिल तर दो उन के चेहरों 
मिसाल (सिफृत) (सिफत) है में -पर 
७-०७ <ड2७ 8504 ०४.५७.८ ६: 28 ४-४ «5 
फिर वह खड़ी फिर वह फिर उसे उस ने जैसे एक में 
हो गई गा करा 
हिल। ५ पे हा. ऊ (24+ श्र है बा दँ मन ग्रक। ५ पा 
अरे 8॥ २53 उध्छजा 4 अं 860 जज ५59० 3 
जो वादा किया नर कम ताकि गुस्से किसान वह भली अपनी जड़ (नाल) 
अल्लाह ने में लाए (जमा) लगती है पर 
प [252 7 शर अर ०८6 4 4-४ 552 2200: को 0 80 ७..>5.....:2... ॥ ४ |+- ५-4 22 
29 अज़ीम और अजर मग्फिरत उन में से और उनन्‍्हों ने आमाल किए अच्छे ईमान लाए 
० नव "५5: ट १ ७५ | अब >्2 ० डे ( शहर 
| ६७७५5 & /#जणी 5592 (७) & ७ (0७ 





(49) सूरतुल हुजुरात 


रुकुआत 2 
ड़ कमरे 


आयात 8 





0ह्त। 9 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





49505 थी /य व 52060 के । 8 6 ी ॥ 5 







































































































































































और उस का प्‌ मु जो लोग ईमान लाए हि 
अल्लाह के सामने - आगे न आगे बढ़ो तुम ऐ्‌ 
रसूल (स) (मोमिन) 
जे के इज्जलक आठ हक ५६३5 -- 4६52 डे औ. . ० ५ +4॥ 52, 
।9+० ० है 9-५० । २४ ॥ ड्टि की 6४१४ 20। ०) 20! ।4 ४५ ॥9 
न मा छ्‌ पं जानने सुनने बेशक और डरो 
वाला वाला अल्लाह अल्लाह से 
न ' थ हू द्र द् हर 
जी ८ | 4.52 न 4.....] 4 है ्क 2 थ् ्न+ हि थक] कं... है | $-3 4 बन 20.2 ७. 7. 
व | की ०... 0.2 ४३ हर ॥ > डी 0१) बन ।4-० ॥ 
जैसे बुलन्द उस के और न ज़ोर से ऊपर - 
ल गुफ्तग में नबी (स) की आवाज़ अपनी आवाज़ें 
आवाज़ सामने बोलो पर 
०) 7) ०) #्|े ४ किन |) “अ ७४८ &<>5 ०७। अं “अ 
ह न जानते अकारत बाज़ तुम्हारे बाज़ 
2 
है (ख़बर भी न) हो जी तु 8 हो जाएं कं (दूसरे) से (एक) 
# हि च्ज्ा अर हे छत नि 7) 
दर टर ...! <2......] | ब् टर है न्‍ हि दर 9 ०... 
२! ५-32 । ५0॥ ०३-५5 नली किचवना ।9-४| ०)-४०--+-२ 2-४ 
जो-जिन ही 8 8 नज़्दीक अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं जो लोग 
लोग रसूल (स) 2 
८ 49 7730 ४ ग 5 ४ लक नली 
०) ह) #६8 +<८3 5१-७६ ## ४८#ए ७६7#४ 28| ६#४०। 
न आग उन के | परहेज़गारी उन के आज़माया है 
रह लिए के लिए दिल अल्लाह ने 
हल ड़ )9..2.६. 4 2 4 ् ँ3आ 5 '&| «<> |क्‍ हा ८ ठर कह <)..5 १.4 न (0.5 न «.... रे 
(६) ०६.४४ ४ दि कन । >)-६-+४- । £॥॥ (3 ४-3+ मी नी 
| ४ अक्ल नहीं रखते जो हुजरों बाहर से ५ 200 कट जो लोग 
अकसर पुकारते हैं 
॥053% 56 


१0 453२० 
)४ 52 3>4 २४० 


जे (हि जर 
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5] जि दुखी की | ) हा- मीम (26) 
५ बा न ॥ 2.5 ४ 95५ और अगर करते यहां 
। । 2 । वह सब्र ह 
2 बे 3 च त 2 धर न्या 3275 काला हि तक कि आप (स) (खुद) उन के 
बखूशने जज आर के | आप (स) | यहां सब्र॒ | अलबत्ता | और पास निकल आते वा जल के लिए 
वाला | अल्लाह | लिए हर होता पास |निकल आते | तक कि करते वह अगर अह्कता बेल लेता और अज्ताह 
ग्र ए' ५ 
श्र्ड ही द्र्ज> प्र हद & ५६३ ही (5 हद बँ फ हि 
०। -+-- 5 ४-० 3-४ पे ०। (५ | डरने) इडप 2 श्न्ट) ख्शने वाला मेहरबान है। (5) 
मोमिनो! अगर तुम्हारे 
कहीं तो खूब तहकीक | ख़बर |कोई फासिक | आए तुम्हारे | | जौ लोग ईमान हे | कक ऐ । ॥क्‍ रे रर तुम्हारे पास 
कर लिया करो | ले कर | बद किर्दार पास लाए (मोमिन) ह्ः कोई बदकार आए ख़बर ले कर 
१4% से । ; ४ हि १ ४.८ ४६ 35 (६४ न्ज्ल्काल ५» | तो खूब तहकीक कर लिया करो, 
4० ७) 7) इ- # ७ | ८5-+ न 4८८ ५४ -+ +- | कहीं नादानी से तुम किसी कौम को 
और | नादिम | जो तुम ने किया परे | फिरहों तम | नादानी से किसी | तुम ज़रर | शरर पहुँचा बैठो, फिर तुम्हें अपने 
जान रखो (जमा) | (अपना किया) ध कौम को | पहुँचाओ | किए पर नादिम होना पड़े। (6) 
कल 3 0 0 ॥४ २ 0:5६ ४६५3 22005 और जान रखो कि तुम्हारे 
7 2 ४) बी कीजिए तर हे 2४2 क्र फट दरमियान अल्लाह के रसूल (स) हैं, 
अलबत्ता तुम कामों से-में जल न अगर वह तुम्हारा अल्लाह का तुम्हारे कि | रे वह अक्सर कामों में तुम्हारा 
मुशकिल में पड़ो कहा मानें रसूल (स) दरमियान नें 
कहा मानें तो तुम (खुद ही) 
हर 3 की हे 4 हक पा जा 
2८६ 2) & । आह. बल ८€्‌ हे हर! | के त-5 रे &पटब गज । ॥ 650 | मुशकिलात में पड़ जाओ, लेकिन 
2 अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मुहब्बत 
सा गा तुम्हारे दिलों में 3 हक के ईमान की | तुम्हें | मुहब्बत दी हम 582 दी और उसे तुम्हारे दिलों में 
हि ५ ञ्र आरास्ता (पसंदीदा) कर दिया और 
| ४६०5 ४ नया 59 4३ “अ( जद आद (2. 7 5.2 ५ 2 हक 4 उस >> ञे पे: 
४3 (४) ०)०-२४-॥ +-+ ०...) ०५८-४--४ ७४---४-॥ ५ | | उस ने तुम्हारे सामने (दिलों में) 
चल कि नापसंदीदा कर दिया कुफ्र ओ फिस्क 
फल ण न बह | यही लोग और नाफरमानी और गुनाह कुफ्र और नाफरमानी को, यही लोग 
प्र द (राहे) हिदायत पाने वाले हैं। (7) 
5 >> >> ० 5१] बल नियनीन ८ ८ 0] ।$ “००.29. 4४ ॥ 5 अल्लाह के तरफ से फज़्ल और 
क्ल्क हल कलर स््क्ल्ल् ज्््क च््क हल्ला कत्ल नेमत, और अल्लाह है जानने 
रे ते न 
आर कक अगर वाला वाला | अल्लाह 22008, अल्लाह त॒ के | बाला, हिक्मत वाला। (8) 
१ 8 5 नस अं है 2 | और अगर मोमिनों के दो गिरोह 
523 20 5 दी ४ 20 5 है ५८-८८ 2 22 42 ।$>६..० 8. | ७.६ ७६४ 52 8॥ 5 पक, ५-4. 2 हि 
३-०) ७-2 ० व 2हघप्ॉ-ह 3 ! । 2 | | बाहम लड़ पड़ें तो तुम उन दोनो 
उन दोनों फिर अगर उन दोनों के तो सुलह न के दरमियान सुलह करा दो, फिर 
में से एक जियादती करे दरमियान करा दो तुम बी अगर ज़ियादती करे उन दोनों में 
इई दे है अप है। आप की | ४5 शी ल' ड& से एक दूसरे पर, तो तुम उस से 
की की जल 00 ला द  क कली कट ली: 52228 26 लड़ो जो जियादती करता है, यहां 
फिर अगर धाजा हुक्मे पा यहां |ज़ियादती | उससे | तो तुम वर पर तक कि वह अल्लाह के हुक्म की 
वह रुजूअ कर ले इलाही करे |तक कि |करता है| जो लड़ो के तरफ रुजूअ कर ले, फिर जब वह 
न ६9-2५ दर | रू हि ।9०...७3 >> ॥44.. ठ 4८] ; ५८६८८ रा ।>०-७ जप ण्ज गो उन दोनों के 
(हज) &29.5%॥ ४>- थ॥ ७॥ 4४... है ०७५ ४७८८८४ ७६०० | स्जूज कर लेतो तुम उन दोनों के 
ज्ञ नम 5 ज्वक (3० कक के + दरमियान अदल के साथ सुलह 
|| ला ! दोस्त बेशक र तुम इंसाफ | अदल के [उन दोनों के तो सुलह करा दो और तम इंसाफ करो, 
करने वाले रखता है अल्लाह किया करो साथ दरमियान करा दो तुम बेशक अल्लाह हा कि न्‍ 
कक कि स् कु मटर ८ कर न क्क् | ४० ५ 5८ की ० शा ५) प्र कल ५ हक लः इंसाफ करन वाला 
५ 80) |9४०।) टी न अपन ७ 984!। ०+-१$०-) »। | को दोस्त रखता है। (9) 
ताकि और डरो हि पस सुलह 2 मोमिन इस के का कु सिवा नहीं कि सब मौमिन 
तुम पर अल्लाह से जज जाय दया करा दो ३ (जमा) सिवा नहीं भाई (भा३) हैं पस तुम अपने दो 
ला ५् हर ५् ६ भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, 
(डी हैक ० हैक लप्जर ह। ।>५५ ॥ ाचं ०५. ॥ पट ( हि ०%०-- अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम 
क्‍या (दूसरे) बज जो लोग ईमान लाए ह्‌ ॥0 .. रहम किया किया जाए। (40) 
अजब गिरोह का गिरोह गा (मोमिन) जाए ऐ मोमिनो! (तुम से) एक गिरोह 
हि 5८4 2८2. 5० का कक (मर्द) दूसरे गिरोह (मर्दों) का 
क्र थे कर डी ).८.3 कै और ढ् 
बल ०। अभी इज ७ £ >> ४३ किन ब् ।५ 955 अजाक गे बताए केंगा अजब कि 
बेहतर कि वह हों हा औरतों से-का और न औरतें | उन से | बेहतर कि वह हों वह उन से बेहतर हों और न औरतें 
अजब औरतों का (मज़ाक) उड़ाएं, क्‍या 
] । 2 के ० हि ञ रे दर अजब उंत्त ने 
कं; 3 ८5. £ 458६ :45(4$ >>. ० ५ 35.5 ४ ६४:2८ कि वह उन से बेहतर हों 
। ॥ जज था 2.20. | 5 ।॥ | ४ | | 
जा, 5 । 2 32? 2 ०४४“ | और एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, 
बुरा नाम बुरे अलकाब से कप हो 2 उन से | और बाहम बुरे अलकाब से न 
कक अब प्र चिड़ाओ (नाम न बिगाड़ो), ईमान 
्न्क्स् 2 2 एप #६ ध ६८८०) 4६६ ४ खा 2 है 
23 ६५.५) ४ ५॥ कं हज ४ ७ 2.5: 4५ नं ८७-53 ० «2४॥ “ <5 (3६.4 | के बाद फिस्क में नाम कमाना 
586 बुरा है, और जो बाज न आया तो 
गो वह जालिम तो यही तौबा न की और रा ला यही लोग जालिम हैं। (44 
(जमा) लोग (बाज़ न आया) | जो-जिस जप ००82 (।4) 
9॥7 087५ 


अल हुजुरात (49) 


3 मै 





ऐ मोमिनो! बहुत से गुमानों से बचो, 
बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं 
और एक दूसरे की टटोल में न रहा 
करो, और तुम में से कोई एक 
दूसरे की गीबत न करे, क्‍या पसंद 
करता है तुम में से कोई कि वह 
अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए! 
तो तुम उस से घिन करोगे, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
तौबा कूबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (42) 

ऐ लोगो! बेशक हम ने तुम्हें एक 
मर्द और एक औरत से पैदा किया, 
और हम ने तुम्हें बनाया जातें और 
कुबीले ताकि तुम एक दूसरे को 
पहचानो, बेशक अल्लाह के नजदीक 
तुम में सब से जियादा इज्जत 

वाला वह है जो सब से ज़ियादा 
परहेजगार है, अल्लाह बेशक 
जानने वाला, ख़बरदार है। (43) 
देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, 
आप (स) फरमा दें: तुम ईमान नहीं 
लाए हो, बलूकि तुम कहो कि हम 
झुक गए हैं, और अभी दाख़िल नहीं 
हुआ तुम्हारे दिलों में ईमान, और अगर 
तुम अल्लाह और उस के रसूल (स) 
की इताअत करोगे तो अल्लाह 
तुम्हारे आमाल से कमी न करेगा 
कुछ भी, बेशक अल्लाह बरुशने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (44) 
इस के सिवा नहीं कि मोमिन वह लोग 
हैं जो अल्लाह और उस के रसूल (स) 
पर ईमान लाए, फिर वह शक में न 
पड़े और उन्हों ने अपने मालों और 
जानों से अल्लाह की राह में जिहाद 
किया, यही लोग हैं सच्चे| (45) 
आप (स) फरमा दें: क्या तुम अल्लाह 
को अपना दीन (दीनदारी) जतलाते हो! 
और अल्लाह जानता है जो आस्मानों में 
और जो जमीन में है, और अल्लाह हर 
चीज़ का जानने वाला है। (46) 
वह आप (स) पर एहसान रखते हैं 
कि वह इसलाम लाए, आप (स) 
फ्रमा दें कि तुम मुझ पर अपने 
इसलाम लाने का एहसान न रखो, 
बलकि अल्लाह तुम पर एहसान 
रखता है कि उस ने तुम्हें ईमान की 
तरफ हिदायत दी, अगर तुम सच्चे 
हो। (47) 

बेशक अल्लाह आस्मानों और 
जमीन की पोशीदा बातें जानता है, 
और अल्लाह वह (सब कुछ) देखने 
वाला है जो तुम करते हो। (48) 


हम] ५ दल ृ 2.52 ृ ० कल ् 4 व ॥ हैः कं 4...) ! (87080 






























































































































































































































































































































































बाज़ गुमान बेशक गुमानों से बहुत से बचो हर है 82 ता ऐ 
५ (मोमिन) 

7८ 4 “पु 2 है ब् ॥ नल / हे 4 गा ट्र4 + # 4८ पृ 
छह डे ० ४ । ८-2 5 न <->८ ४३ +-+्#ज ४॥ का || 
कि वह बाएं तुम में से | क्‍या पसंद तुम में से और गीबत और टटोल में न रहा अनाह 

गे 2 कोई करता है? | (दूसरे) की (एक) न करे करो एक दूसरे की | ड़ 
व के कप ऐै हु | & ॥ न )+६र् किम हम 
5 29... 5, 2 ४ 5४ ५ ह हे ५ ४ 242 आओ ५ (६2७ 2.2. 225» ##्-ं 9 
ए) ६-८6 ४८४४ 8। ० &॥। »४।॥ ४५४, ६8 न ## 
स्‍2. | निहायत तौबा कुूबूल | बेशक और अल्लाह से तो उस से तुम | दा अपने भाई का 
मेहरबान | करने वाला | अल्लाह डरो तुम घिन करोगे हु गोश्त 
रू (5६ ्‌ 2 ओह हा, कि ४८ ५ 4 ५६३5 
02५७) ५४४७४ ४5< 0: 300 2033 कल जी ४४० 
चाह और बनाया | और एक है बेशक हम ने कि 
हि हा ! 
और कबीले ज हज टीका एक मर्द से गज ऐ लोगो! 
वन 4 > 3०3 24 ४ थ्र्ठ 2 ७“ गई 4 ६, #+ 9-5 २ पी म। 
(0) तल ६६8 ह। ०) ५5.६३ %॥ ८ ८-55४ ० ।/5%५७ ८ 
जानने बेशक तुम में सब से अल्लाह के | बेशक तुम में सब से | ताकि तुम एक दूसरे 
3 | बाख़बर 30 हक ' इज्जत ४ र 
वाला अल्लाह | बड़ा परहेज़गार नजदीक जियादा इज़्ज़त वाला की शनाख्त करो 
(2. 4 ः (<02...2 ठर है ठ> | &&० ० हे 25 अत 42 
|) ॥ $- 93 5; ।>-5+ गा 0-+ 7 घी | +# *)। >> 
और अभी [हम इसलाम | तुम तुम ईमान फ्रमा | हम ईमान देहाती कहते हैं 
नहीं लाए हैं कहो लेकिन नहीं लाए दें लाए का 
2 न ४ को 4 । | 9. हि (2.3 9 
4-०५ ४ 2-४3) 4&८५० ०॥॥ नी छा ०-०२ ९ कि न 
हैं कमी उस इता २ दिलों में ही दाखिल 
क्र मीन अल्लाह और उ तुम इताअत | और ना जम रा द 
करेगा का रसूल (स) करोगे अगर हुआ 
2 3 हू ठ्ट गन] 2 आ] ृ नजर के 9. 2 89% 2 ०॥ ृ (८६25५ ”। 7० 
इचीी ०४-१०) ०!) ६ शिल्र) 22 2 । ०) 2५०» 3 
लोग मोमिन इस के 4 | मेहरबान बख्शने बेशक ता तुम्हारे से 
जो (जमा) सिवा नहीं वाला अल्लाह है आमाल 
६२ 22 24 ८ ॥ 2 (5 का सटे ढ 4 द्ध 5 4 ४ 2 | 2॥ 
न ।4-“५.] (॥०-६--+3 (+-+--५-२ ना कि 4--2$--33 % 4 
अपने मालों से जी न पड़े शक में वह फिर हज ईमान लाए 
जिहाद किया ै हे रसूल (स) पर है 
4 न्तच्च्स है 5 3 | अं थ् | हे 
0(--+ 0० ०५३०-..०.। +-3 ०८...) $%।| |---४ ७ &-६-२--४३ 
और 
दें 5 सच्चे लोग अल्लाह 
फ्रमा दें वह यही लोग गह की राह में अपनी जानो से 
विननीिर प्‌ ) $..०-. >> डी रे | 
(..) ९-०३-९--- | हि |] #- 75२ £(] ॥9 6-२ ०... 20) ७३६.. ॥ 
पे आस्मानों में जो | जानता है जे अपना दीन का हा जकजाग हो 
जो अल्लाह अल्लाह को? 
| ले न कक ॥ डे हे >, ! हज 
पक | ०-८० 2ी॥ 57 2 ४2.5 >> ८ कप आजा न हित £ की कि” ४ |. 9 ९.६८ ब््छ ही 
॥ । ७०)। ०थ्ट ] की ७-४ ८१७ १॥॥) ४3 ४ हि 
वह इसलाम | (6 | आप (स) | वह एहसान | % | जानने चीज हर एक और दा 
लाए पर रखते हैं वाला अल्लाह 
4 ४--८.& 9 «हे बन) हक ब्८ ली सी 4 ओ 5 जी | के १-5 हि 
4.5... 6... &। |... ७.5...) ८ (० ४ ॥-5 
एहसान बलकि फ्रमा 
तुम पर है अपने इसलाम लाने का | मुझ पर | न एहसान रखो तुम न 
रखता है अल्लाह हे दें 
| जज ८ &ं। ४4 जा 2» ६ आय 2६ 6 ७८३४५ आई ८2 
५ 4) | [वि 52.6 कल जो जल दि 
4५५ वह बेशक गा सल आओ रे ईमान की कि उस ने हर 
जानता है | अल्लाह धर तरफ हिदायत दी तुम्हें 


























न 5 आज की के 2: सी ४५० # ५2 « ) $-०--<-- 4 
)/) ७) ; 0. ४॥$ ४3४७७ ००)-०--! <-+-+ 











वह जो देखने वाला पोशीदा बातें आस्मानों की 





8 तुम करते हो 











और ज़मीन 





अल्लाह 
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रुकुआत 3 (50) सूरह काफ आयात 45 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





2८ 7८ ४ ७४ [६ £ १८ गा 3४०२६] )१8॥ 5 
स्का 32 बी + ८ ०। जे 0-० 0) ऋ-ी ०१-४३) ७ 





कुसम है 
कुरआन 


उन्हों ने 


तअजजुब किया 


उन के 
पास आया 


उन में एक डर 


से सुनाने वाला रा 


बलकि | 7 मजीद काफ 
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ब्् 2 (६८६: (६६५ 3 कक्ष दर अ 89:24 05 
24० ५5 ४८५७ 908 () ० ६2.0 ०७ ०३:३-५)॥ 20053 




























































































मिट्टी रे 7 22 2 अजीब शै यह काफिरों तो कहा 
हो गए मर गए 
7255 22200 अं 555 5 (२8 8 (तक) जि 54 50)7): 
और हमारे जी जो कुछ कम तहकीक हम दोबारा 
जग करू गेक ३ 
पास जज 90 पा करती है जानते हैं डर लौटना क 
(5) 90 «5 हद |] ह” स्पा हि हल रण के ग ५ 2 हे 2. -अलकबक 4 02322 
(०) €--२/+ | 3 ७६8 ६६५८ ४० ५ फ्े हु थी ले इड 
ते एक पस जब वह आया हा उन्हों महफूज़ रखने वाली 
| 5 | जग एक हे ज् ह आया पल बलकि उन्हें |] महफूज़ रखने वाली 
बात में वह उन के पास ने झुटलाया किताब 
हि (७६ ८-३ ८४९० ६८८ 5 र्न्डः 5 हा. जी ८ ५; 50६5; 4 र्न्ड 44० 
८४ ७ 533 फजए अधआ 6६59 ४ ०० >>! 3४£%८४ ६४ 
और उस में | और उस को के कैसे उन के आन की तर तो क्या बह नहीं 
नहीं आरास्ता किया | उस को ऊपर देखते ? 
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(६5.६ कि ग ६२३ $& (5६ 7] 0 22000 अं क 4 
"५ ७-४5 ले ५-३ द3++ ५ 






























































































































































पहाड़ में और डाले न न 
और उगाए कक उस में हम ने फैलाया | और ज़मीन हो शिगाफ कोई 
(जमा) (जमाए) 
ज्ह ठ 2 न. ८ (६० ८ ट ८५४ ६  ##न ट से ह््न्श्ः 2 5 | 5 डर 9.28; 7९ 
४) आज ४८ / ४5939 #श््ण (४) व्यक ८533 ४ पड 
रुजअ करने लिए - और ज़रीआए है 
को बी ः बीनाई रह 'नुमा किस्म -के | उस में 
वाला बन्दा हर नसीहत बीनाई डरे 2 धर 0 
है ५] हि ] फल प्र अर न कटने ४. की 
०...०>-./ ल्‍्ः ा भड (३ हक श्र (७ (६.५.) न ने () बा 
3) >्>न्‍णी <-+3 --+ 4 ४-४५ ७५.० £.७ ६५०८०) (3 ५-३ 
काटने और दाना उस | फिर हम और हम 
7] बागात | _ ना बाबरकत | पानी आस्मान से ने उतारा, 
(खेती) (ग़ल्ला) से ने उगाए ने उतारा 
(4222. डर | $ पर 5 हर है & #*र] &£ हम 278] ८ रु । 2 2 । 
+ ०८ न (0... | का > 2 हक 8. किक! 3#४घ० ३ न 
+ पल 2प्ाए 5) 0. फऋआ & ४ पा जन 0 ४६-॥ 
उस | और हम ने बन्दों के हिल श्र गो जिन बुलन्द और खजूर 
से जिन्दा किया लिए 24 ४ के ओ बाला के दरख्त 
ठ 5 3295 5£ ६-5 4 हि ५ डर ४ ८ टापक हे. ४ रे ८) ३ &€& * (25 > ४ “था| 4 आह! 
हैक टन ५ ७.३०. ([70 /८# ॥ | ०.5 2.० 8०.....2 
शहर 
नूह (अ) की कौम | इन से कब्ल झुटलाया वा निकलना इसी तरह मुर्दा जमीन, 
रे 535$-- प प्र 20.0 £, की 2 3 ८ 5 कक न ०2 3 92०2 2+- ०...>....> ॥ 2.4 
7) ४ है| ] ।+-- |) ०५ +- १ के 9 8६ » १-० ) । | > ।9 
और भाई और और हु 
43 | लूत (अ) रे 42 | और समूद और अहले रस 
(जमा) फिरऔन आद 
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ब53 5-# 5 059 ४-० हहढ «5 655 450४ <>र्घ्छई 









































वादाए | पस साबित ना मर और और अहले अयका 
| ४ | ५ पु सब ने झुटलाया कौमे न 
अज़ाब हो गया क्रीमे तुब्बअ (बन के रहने वाले) 
न हि ह/' ट लक ठढर० 4 के ् हल “८ रु || 44 + (५ (६3 >5 (] 
429 नै नी 3० ७ >श्- डे वन ृ 3-०४ प्र 
(१०) #&४ ०2 न 2 22 टू पी डे ८३ दर रु फ््द 
पैदा करना का पैदा तो क्‍या हम 
45 हा से शक में बलकि वह | पहली बार ि का 
अज़ सरे नौ हे करने से थक गए 
59 ५ 3-७ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
काफ - कसम है कुरआन मजीद 
की। (4) 

बलूकि उन्हों ने तअजजुब किया 

कि उन के पास उन में से एक डर 
सुनाने वाला आया, तो काफिरों ने 
कहा कि यह अजीब शै है। (2) 
क्या जब हम मर गए और मिट्टी 
हो गए (फिर जी उठेंगे/), यह दोबारा 
लौटना दूर (अज़ अक्ल) है। (3) 
तहकीक हम जानते हैं जो कुछ 
कम करती है उन (के अजूसाम) में 
से जमीन और हमारे पास महफूज 
रखने वाली किताब है। (4) 

बलकि उन्हों ने हक॒ को झुटलाया जब 
वह उन के पास आया, पस वह एक 
उलझी हुई बात में (पड़े हैं)। (5) 
तो क्‍या वह अपने ऊपर आस्मान की 
तरफ नहीं देखते! कि हम ने उस 
को कैसे बनाया! और हम ने उसको 
(सितारों से) आरास्ता किया और उस 
में कोई शिगाफ तक नहीं। (6) 
और ज़मीन को हम ने फैलाया 

और उस में पहाड़ जमाए, और 
हम ने उस में उगाईं हर किस्म की 
खुशनुमा (चीजें)| (7) 

हर रुजूअ करने वाले बन्दे के लिए 
ज़रीआए बीनाई ओ नसीहत। (8) 
और हम ने आस्मान से बाबरकत पानी 
उतारा, फिर हम ने उस से बाग़ात 
उगाए और खेती का ग़ल्ला। (9) 
और बुलन्द औ बाला खजूर के 
दरख्त, जिन के तह ब तह (खूब 
गुंधे हुए) ख़ोशे हैं। (40) 

रिज़्क बन्दों के लिए और हम 

ने उस से मुर्दा ज़मीन को जिन्दा 
किया, इसी तरह (कब्र से) 
निकलना होगा। (44) 

इन से कब्ल झुटलाया नूह (अ) की 
कौम और अहले रस और समूद 

ने। (42) 

आद और फिरऔन और लूत (अ) 
के भाइयों ने। (43) 

और बन के रहने वालों ने और 
कौमे तुब्बअ ने, सब ने रसूलों 

को झुटलाया, पस वादाए अज़ाब 
साबित हो गया। (44) 

तो क्या हम पहली बार पैदा करने से 
थक गए हैं? बलकि वह दोबारा पैदा 
करने की (तरफ) से शक में हैं। (45) 





काफ (50) 


5 हक 





और तहकीक हम ने इन्सान को 
पैदा किया और हम जानते हैं जो 
वसवसे गुज़रते हैं उस के जी में, 
और हम उस की शह रग से (भी) 
जियादा करीब हैं। (46) 

जब (वह कोई काम करता है) तो 
लिखने वाले लिख लेते हैं (एक) दाएं से 
और (एक) बाएं से बैठा हुआ। (47) 
और वह कोई बात (जबान से) 

नहीं निकालता मगर उस के पास 
(लिखने के लिए) एक निगहबान 
तैयार बैठा है। (48) 

और हक के साथ मौत की बेहोशी 
आ गई, यह वह है जिस से तू 
बिदकता था। (49) 

और सूर फूंका गया, यह वईद का 
दिन है। (20) 

और हर शख्स (हमारे हुजूर) हाजिर 
होगा, उस के साथ एक चलाने वाला 
और एक गवाही देने वाला होगा। (24) 
तहकीक तू इस से ग़फूलत में था, 
तो हम ने तुझ से तेरा (ग़फूलत 
का) पर्दा हटा दिया| पस तेरी नज़र 


पक 
ल्‍ 


8 £४»5४ 5४:24: ०८६ ७४ ४४५ ४ 252०) (६६5 4६6: 
<र७। #८०३3 <++० हि ०४१४४ ५ ४०३ ०-४ है] 















































































































































बहुत जा जो वसवसे और हम कमा और तहकीक हम ने 
करीब जी गुजरते हैं जानते हैं है पैदा किया 
#-. ॥ ना ६4 >' #* रथ ४ वि हि . हि रथ 
3१ 2 फर् हि का & हि] [सु ५ है] लि वक 2 3.2... 
> मिश्र ॥॒ रे थी । ४») है] 7६2 ॥॒ था 9 “न 
दाएं से जी 0 जाता भा या 6 रगे गर्दन (शह रग) से उस के 
(लिख लेने) वाले | (लिख लेते) हैं 
कल 2 ५० 2 4 6 & 42424 5 #िए । ४5 254॥॥ 25६ 
जी रे ८.55 ४-० ४ ७8 5 ४:5५ ७ (४ ७ 2५० #$ 
तैयार एक उस के कोई और नहीं हे 
8 बैठा न मगर।| कोई बात टी ॥7 | बैठा हुआ और बाएं से 
बैठा हुआ | निगहबान | पास निकालता 
कि हे ट रा ्््ि अं 4 अ ८३4 ॥.! (७ ले 4 9 है] 5 2 >> न .। दि कक ५६८ 2 न (<. हि 
ह॑-3 5) ते 4-3 “5 ७ <४० #४-५ ०४०)! 5५ «५४५३ 
और फंका भागता जिस से हक के बेहो और 
हे 9 उस से यह पड मौत की बेहोशी 
गया (बिदकता) तूथा साथ आगई 
श्र हे (5 ६४८ ५८ 7२6६ 8० 2 02220 |. 2८ ब्ं हम दिल "4 | 27 है 8 ; हट है 2०. के 
२०८४ ६+७+ ४ ० ०-५०) 7.) ००८४! 69२ 2० 3) । 
एक चलाने | उस के और आएगा हर 
हर शख्स 20 वईद का दिन यह सूर में 
वाला साथ कल (हाजिर होगा) ई कर हे 
3) ् (७५2 न्‍, हे <५ (५५६८४ दूद ७छद ५ कं कनीन ५ दर्द 
2६५2 ७७८ ७४८८5५७ ७ (3 2५४ ७) <-5 ७४ (त) :८७४॥ 
सु हे तो हम ने है हा और गवाही 
तेरा पर्दा | तुझ से ५ इस से ग़फ्लत में तहकीक तू था 3 देने री 
हटा दिया हर देने वाला 
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आज उप ॥ 6 आर की | 5 
आज बड़ी तेज है। (22) गो अा्े ७४... ७ ७ 4-०४ 2५355 एन 6.) 29०८ 
और कहेगा उस का हम नशीन 
(फरिश्ता) जो मेरे पास (आमाल मा आज न मा ० अल 828 
नामा था) यह हाजिर है। (23) रु कर ५ 
दोनों जहननम में | (ज् 3 के ८7५ ढद ४६६ 2 न 
(हुक्म होगा) तुम दोनों जहन्‌नम में | (१७ ०-२० 4-० अं हट आई रा €- ४2 उन हू (६.३ & द ५- || 
डाल दो हर नाशुक्रे सरकश को, (24) कल पड “ कक कु 
भलाई को रोकने वाला, हद से गुजरने | 25 |_जहात | हंदसे | माल के मना करने ,», |सरकश | _ 7 अनग म। अ 
ञ के डालने वाला गुजरने वाला लिए बाला नाशुक्रा कप डाल दो 
वाला, शुबहात डालने वाला। (25) हि कक हे प्‌ हर 
हे अल 2, दल । है! न अं 4 3| ०३५ द्ृ ६४ ॥ है बह (#< (दे 9 दे 
जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा जी) आनजणी जग्जथण। 2 रा ७ >> ४६०) %।| &« . ८४-..)॥ 
माबूद ठहराया, पस तुम उसे डाल हे जज > - 
ने में हि अजब ओं पस उसे अल्लाह के ऊहरोगों 
दो सख्त अजाब में | (26) 26 सख्त अज़ाब में डॉल दो तम दूसरा | माबूद साथ ठहराया | वह जिस 
उस का हम नशीन (शैतान) कहेगा य्र है 2 
के ] है“ डा (5 7 क कु: का 
कि ऐ हमारे रब! मैं ने उसे सरकश | 0५.0. 0] 2४ [७ 33 ०७ (57; ४७ ७ ॥ 4-०2) 20५ 
नहीं बनाया, बलकि वह परल दर लि परले सा हल और मैं ने उसे सरकश | ऐ हमारे | उस का दा 
की गुमराही में था। (27) कं दरजे की | लेकिन वह| नहीं बनाया रब | हम नशीन 
(अल्लाह) फ्रमाएगाः तुम मेरे सामने ] [ ८८ /] कि ७ का हर > शी जा 
न झगड़ो, और मैं तुम्हारी तरफ पहले ट%४। है ७५ 0०) २८६४५ &) ०-७ -४७; ४--. $+०४८ ४ 
वादाए अज़ाब भेज चुका हूँ। (28) नहीं बदली वादा-ए- तुम्हारी और मैं पहले | मैरे पास- 
कु हे बात 28 है 5 हो तुम न झगड़ो 
मेरे पास बात नहीं बदली जाती और नहीं जाती अज़ाब तरफ भेज चुका हूँ सामने कक 
मैं जुल्म करने वाला बन्दों पर। (29) «+&#० /] /र्ट जी 4५ ८८ 230 जे 0 3 2 
छे ड़ बह न बल 92% हे कह: पु १ “2... बल ००५ 5 ॥ (० दि भर 
जिस दिन हम जहनूनम से कहेंगे कि हि हटके (० 6+४ 7) ०५--४० कक: | )$ ८४०. 
गई कहेगीः जुल्म मेरे 
क्या तू भर गई? और वह कहेगी व नि जज च्स ना जा जजजाह हब 
क्या कुछ (और) मज़ीद है। (30) कहेंगे | दिन वाला (हाँ) 
और जन्नत परहेज़गारों के नजदीक | #क्य शहद 55६79 442.] ८४(:(. #एहऋय श्र 2422 
होगी दरों ॥ 7) ये बे 5-०० जी ००035 (० ०५ | +४० 
कर दी जाएगी, न होगी दूर। (34) 4८727 ४४ ८7:22 4८४२2) ०? हा 2 
न ज परहेजगारों |] और नजदीक बह 
यह है जो तुम से वादा क्या जाता | अ | दूर | न | जल जद | 30 | मज़ीद है|... | क्या और पा 
था, हर रुजूअ करने वाले, निगहदाश्त 5: के लक अल क्छ क 
ल्‍ क्र्ड न 9 2 दू 2८०. (७ 
करने वाले के लिए। हक ५ >न्‍#ए >र््ज (७ 00 &#5# ४ 2०७ ०३-७४ ७ ७ 
जो अल्लाह रहमान से बिन देखे छ डे के दम 
डरा, और रुजूअ करने वाले द्लि बिन देखे रहमान कक हि निगहदाश्त हर रुजूअ करने यह जो तुम से 
के साथ औया (अल्लाह) करने वाला वाले के लिए वादा किया जाता था 
के सा | (33) लत अ दर 
(हम फ्रमाएंगे) उस में सलामती के | ए£) 32$॥०४०॥ 892 ७.3३ ह-+- ७००) 00) +-७ ०-४ £५5 
साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा कमर - ले स लर 
रहने का दिन है । हर 34 हमेशा रहने मह सलामती तुम उस में 23 रुजूअ करने वाले और 
4) का दिन कु के साथ | दाखिल हो जाओ दिल के साथ आया 
५ ()३० 520 


र्‌ दि ६ 
0 कि 
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हा -मीम (26) 


































































































०) “2 )०-) 
6६5 (६८८ हा बन ८: ह्ण्फफ चर ०.3९ हमप (2. 24८2 928 जा (5 हतँ ८ ई- 
5 ८45७ 9 (० ४2 2००३ 2 ०१५ न 
इन से और कितनी 5 और भी और हमारे न जो वह लाटग उन के 
क्‌ब्ल हलाक कीं हम ने जियादा पास लिए 
। अठ ८ ० प्र (६४८८ ध हे र्ट द्र्ड &  > ७४ 
जी) जज 5 0- 29.०! >) ६५७ ५८ र्व2 न #* 2०४ ४ 
58 भागने से | क्या पस क्रेदने (छान मारने) पक ये वन से वह जियादा जम 
की जगह [| (कहीं) लगे शहरों में ४ सख्त 
2 दे <&5 ठ्र्ट्ू गा हे बट 57) हि ठ री 3 ५ ॥ 3 ५ ८ 
>5 &+-०॥ । ॥ ७.७ 4. ०७४ 8.00 ) के ही 0] 
हा डाले (लगाए) कान | या [| दिल पे हो पे 2 नसीहत ड्स में बेशक 
वह का लिए जो 
मल] 2 ७४४४ डक 272 शत 3५.६० हु (७६७ ग 45६ 6 है पर 





छः: (6) दिन में 





और जो उन दोनों 
के दरमियान 


और ज़मीन आस्मानों 








हम ने 
पैदा किया 








और 
तहकीक 





37 | मुतवज्जेह 








दं-+-5 ०-४५ ५ ५-+ 


उच्च 


दक 
६ तप व हद ४27 दे 
5४) (3) ७. 65-32 --८ )॥ 







































































































































































और पाकीज़गी पस सब्र 
2 जो वह कहते पर 3 38 किसी तकान ने और नहीं छुआ हमें 
बयान करो व 5 करो तुम ही ओह 
९ बे हे न 3 +- + 2४७ & कप १-० 2 ८ है ्थ ५ 7४ ०९०. / 
ना 2-35 ए0 ३३३० 0४35 _ “| & 05७8 ०.०3 >«# ८ 
मेँ जा अपने रब की तारीफ 
और रात में 39 | और गुरूब होने से कब्ल सूरज का तुलूअ कृब्ल ॥॒ 
के साथ 
>> (६ 5 (3 द्ा क उन्‍े | 292 नल ) ८-० / (4 720० 4...2-..............0 ५ 
७ #प्णजी >४ध्य 6४ &ऋआ3 ६ 2#प्॑)ं 3५४० दर 
पुकारने वाला जिस और सुनो सिजदों पस उसकी पाकीज़गी 
का पु तु |» | न और बाद श 
पुकारेगा दिन तुम (नमाज़) बयान करो 
>> का 0 कट, पट ५ हि 7 4:25) 22०3. अं 2 25% के 9 / 97 ८६: 
हे ४ रा <. ४ 2 ) 
ली टओ । 8३2 <४० ः ५ ऑप॑॑ेी ००० 8१२ चर 9 &5& 
बाहर निकलने हक के सा जिस 
42 यह चीख वह सुनेंगे करा जगह करीब 
का दिन बे साथ डक दिन डर 
अठट हर ० हि हक 5 के हक कक ॥ 4 हे 5 2 है 5 
कद हू 2 हि $ २ क््ड्ट पे ठ कं इक छः कक श कप] 27% 5 
पवन ७४3) ७७ (कनज 2 । ६ ) शत ल्न््टर 0) 347 4 का] / 
र जिस दिन शक फिर लौट | और हमारी और जिन्दगी | - 
उन से ज़मीन 43 5. द्वेत बेशक हम 
हो जाएगी कर आना है | तरफ मारते हैं देते हैं 
4 ४ 4 अंश दे तन हु 2 22 
मा वह से हमारे जल्दी 
वह कहते ५ हम खूब जानते | | आसान श्र यह वि 
ह कहते हैं | वा हैं तप हश्‌ः ह वहा पर 
न >> 35 फट 2 7६] प्र द (3५23 4६8 0 हक 
६०) ०८7) ७-०८ ४ ०-०. 35 «५ हट 4-६ जि )) 
मी वह हर पस नसीहत जब्र और नहीं 
45 | मेरी बईद कि है जो कुरआन से हर धर हक) उन पर ही 
डरता है हट करें करने वाले आप (स) 





























४ ६४७४४ &छ ७०)-०॥ &६<% (०) 


४५ 


धर] 





रुकुआत 3 


(5) सूरतुज़ ज़ारियात 
बिखेरने वालियाँ 


आयात 60 





०्ह्नट | >फ 90। हनन 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





के 2 उह .( 
७...०५८७॥७ (८ 


74 >2 


5 ८.५०] ५ 75% न 225 । 2 >्र 
[8) ५-४४ (१) 5)» :----२)४--+५ 





















































फिर तकसीम | फिर चलने 5 फिर उठाने उड़ा | कसम है परागन्दा 

ने कलर 3 ।नर्मी से 2 बोझ ] हे 

करने वाले वाली बाली कर | करने वाली (हवाओं) 
है| झि 
हि हट ।;4- हि ०...) ७ |) (०) (93.....2..! ०३०० 3 .0#०...)| (८६ ।9...० ॥ 
अलबत्ता वाके और अलबत्ता तुम्हें वादा इस के े 
होने वाली जा वी का बेशक सच है दिया जाता है | सिवा नहीं हे 

92॥ ५878 





उस में उन के लिए है जो वह 
चाहेंगे और हमारे पास और भी 
जियादा है। (35) 

और हम ने इन (अहले मक्का) से 
कब्ल कितनी (ही) हलाक कीं 
उम्मतें, वह पकड़ (कृव्वत) में इन 
से जियादा सख्त थीं, पस उन्हों ने 
शहरों को छान मारा था, क्‍या कहीं 
भागने की जगह पा सके? (36) 
बेशक उस में नसीहत (बड़ी इब्रत) 
है उस के लिए जिस का दिल 
(बेदार) हो, या कान लगाए, और 
वह मुतवज्जेह हो। (37) 

और तहकीक हम ने आस्मानों और 
जमीन को पैदा किया और जो उन 
के दरमियान है, छः (6) दिन में, और 
हमें किसी तकान ने नहीं छुआ। (38) 
पस जो वह कहते हैं तुम उस पर 
सब्र करो, और अपने रब की तारीफ 
के साथ पाकीज़गी बयान करो, सूरज 
के तुलूअ और गुरूब से कब्ल| (39) 
और रात में पस उस की पाकीज़गी बयान 
करो और नमाज़ों के बाद (भी)। (40) 
और सुनो, जिस दिन पुकराने वाला 
करीब जगह से पुकारेगा। (44) 
जिस दिन वह ठीक ठीक चीख 
सुनेंगे, यह (कब्रों से) बाहर 
निकलने का दिन होगा। (42) 
बेशक हम जिन्दगी देते हैं और हम 
ही मारते हैं और हमारी तरफ (ही) 
लौट कर आना है। (43) 

जिस दिन ज़मीन शक हो जाएगी 
वह जल्दी करते हुए निकलेंगे, यह 
हश्र हमारे लिए आसान है। (44) 
जो वह कहते हैं हम खूब जानते हैं, 
और तुम उन पर जब्र करने वाले 
नहीं, पस आप (स) (उस को) कुरआन 
से नसीहत करें, जो मेरी वईद 
(वादाए अज़ाब) से डरता है। (45) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम है (ख़ाक) उड़ा कर परागन्दा 
करने वाली हवाओं की, (4) 

फिर (बारिश का) बोझ उठाने 
वाली हवाओं की, (2) 

फिर नर्मी से चलने वाली 
(कश्तियों) की, (3) 

फिर हुक्म से तकसीम करने वाले 
(फरिश्तों) की, (4) 

इस के सिवा नहीं कि तुम्हें वादा जो 
दिया जाता है अलबत्ता सच है। (5) 
और बेशक जज़ा ओ सज़ा अलबत्ता 
वाके होने वाली है। (6) 
















































































































































































































































































































































































































































































अज़ जारियात (5) ४) ०४० 
और कसम है रास्तों वाले आस्मान <॥$ ६४5 हे ६52%%४ 2 | 8 दर 5 | न &4| (एफ ७०० ०.३ ८ ६८॥॥६ 
हल )$४ /) 2, ९ ४ स्का | (५४) जी ००० £ ॥$ 
बेशक तुम अलबत्ता मुख्तलिफ बात उस फेरा | | अब ॥ जाग | जा बगक  / न और कसम है 
भें से | जाता है पे * में तुम आस्मान की 
में हो। (8) हि 
उस (कुरआन) से वही फेरा जाता पर ०५७ ५८७ 35% 3७3 “अ “|ज। (6: दे] | )+>४-! | 2 ह (द ब) &७ 9॥ (४ 
है जो (अल्लाह की तरफ से) फेरा हे हे 
जाता है। (9) ॥ | भूले हुए हैं। ग़फूलत में | वह | वहजो | 0 हक कक मार गए १ सा 
अटकल दौड़ाने वाले मारे गए। (40) कर 
ेढ ५ हक है टै ८ दे हे. आज कह अं 
जो वह गफलत में भूले हुए हैं। 3) [॥98$3 (7) 65६55 ४०७ «५ नी ९४ 0 | आज जी 545 जो 05702 
वह पूछते हैं कि जज़ा ओ सज़ा का धक। > ट रे रा 2 ट्र के एै पु प 
दिन कब होगा? (42) हल 43 का आग पर वह अड ॥2 आम पा कब? | वह पूछते हैं 
(हाँ) उस दिन वह आग पर उलटे * प्र प्र प्र प्र 
सीधे पड़ेंगे। (43) «2 ६5६4॥ ७ हो ८ 9५०८०४ ४ ८ 3 3 *५८०७9 2८28 
४ जन डे उडी ०) (६) ०» / 4७-5५ (3-५॥ ०७ 
(अब) तुम अपनी शरारत (का ४ के लक 2 ५ क 
मजा) चखो, यह है वह जिस की बागात में मा बेशक| |4 जल्दी करते डी की वह जो | यह शरारत 
तुम जल्दी करते थे। (44) हि कर श 
बेशक मुत्तकी बाग़ात और चशमों | &॥॥& हे 8 ।६ ६ :25| 2: 24 2243 75 ८2 [5] 3६ मै अर 25 
न होगे | है कं 2० ननी छः दिन ) हि) #क+ | ७ 2 ऋच॑नटी! 00% 2३ 
लेने वाले जो दिया उन्हें उन का इस कब्ल थे बेशक वह जे जो दिया उन्हें लेने वाले ्ज और चशमे 
रब, बेशक वह इस से कब्ल हु 
०) ट न ५ ५ ठ के 4 -_ हु 2 
नेकोकार थे। (46) मी ):चघ्ण४०) हि ०#प६४ ७५ [।। 5 ०४४७ ४४ (0 ६-४० 
का ् > 22 “2 दा 
वह रात में थोड़ा सोते थे। (47) कह 
और वक़्ते सुबह वह असतग़फार वह का 7 वह सोते रात से में थोड़ा | वहथे | ॥6 नेकोकार 
माँगते वक्‍ते सुबह 
करते (बख़्शिश ) थे। (48) न्ज्््ा 
और उन के मालों में हक है सवाली और | (4 63 +-+६-«--! ६... $ +र हक कर कर 5 6-६२ ८-2|/-/ 3-१ 34 (५ ०७३ ३.३... 
गैर सवाली (तंगदस्त) के लिए| (49) £ जा 84% ्् ८ ् 
और ज़मीन में यकीन करने वालों 9 की सवाली के लिए | हक्‌ 2 कर में 8 असतगफार करते 
हे गानियां (गैर सवाली) (जमा) 
के लिए नि१ हैं। (20) का 
और तुम्हारी जात में (भी), तो क्‍या 8८ हा) 8:८2 95७ (9 है रु ) ५.4.) >7 ३3४ 
तुम्हारी जात में (भी), 333 00) ०);०-४ ४७ | 3) 3४5०० ४3४ >»23 
तुम देखते नहीं। (24) ब्लड हज 
और आस्मानों में तुम्हारा रिजक है और | ... | 2 हल और तुम्हारी ज़ात में | 20 | करने सिशानियां। और ज़मीन में 
जो हि म जातों है में देखते नहीं? कु वालों के लिए 
) तुम से वादा किया जाता है। (22) हे 
गो हि] >। + बज श्र ६८) ै# सह] ठ है, ५ कुताकरलकसु ०5 कट (३७६ न पा १ । द 
कसम है रब की आस्मानों और ३ 2395 &£ | ००३ ] ०३०७४ ४५०३ ))) £ | 
ज़मीन के, बेशक यह (कुरआन) > छ ह् अकाल & 
हक है जैसे तुम बोलते हो। (23) हक है शक | और ज़मीन | आस्मानों 28 22 लि आस आस्मानों 
५8 हे यह रब की वादा किया जाता है रिज़्क 
क्या आप (स) के पास ख़बर आई है 7 
ला लक ४-२. हट न हर हि ८ हा ७ न ५5075 हक ५ ५5 
इब्राहीम (अ) के मुअज़्ज़्ज मैहमानों *#++)२ ले +हर्र्ज “जा ( | । . (रस 
की? (24) | लिप: हि 
जब वह उस के पास आए तो उन्हों | इब्राहीम (अ) | मेहमान हि 5 क्या | 23 | बोलते हो जो तुम जैसे 
ने “सलाम” कहा, उस (इब्राहीम अ) ह्शि्‌ प्र य्र 
के + कर द>4८2र्ट ५ 93 5 (4.+- 4२ ६ कल थ ८ की 
ने (भी) सलाम कहा, वह लोग गो 035४-७० 68 ७८४ 0७ ४-५० ४५७ (०३७ 3| ० &:-25-«/॥ 
नाशनासा थे। (25) सात 
फिर वह अपने अहले ख़ाना की तरफ || नाशनासा | लोग | सलाम । सलाम का हा वह आए |जब| 24 इज्ज़तदार 
मुतवज्जेह हुए, फिर एक मोटा ताज़ा हू ह क गा ह 
बछड़ा (के कबाब) ले आए। (26) | 2५8 सा | 4२ ही कऋ/ (सफल. £फ् 4. 3| £#-+ 
फिर उन के सामने रखा (और) 8 टी 
५ के फिर वह मोटा ताज़ा पस अपने अहले खाना फिर वह 
कहाः क्‍या तुम खाते नहीं? (27) कहा | उन के 26 कक 
हु सामने रखा बछड़ा लाया की तरफ मुतवज्जेह हुआ 
तो उस (इब्राहीम अ) ने उन से पर ह प्र ब " हक 
में (१ 39 कह यू थ 9 4040 के ऊँ ठ >्ड2 बल 2 रू ४ डर (६ -् 
(दिल में) डर महसूस किया, वह अप] ४ ७ ८ ##+० 3 (४ ० ४ 
बोले कि तुम डरो नहीं, और उन्हों जज जल क 
ने उसे एक दाशिमन्द बेटे की मा तुम डरो नहीं | वह बोले | कुछ डर | उन से 00200 कि व 
बेटे की | बशारत दी | महसूस किया नहीं? 
बशारत दी। (28) न 
ख्स आई 5, 4 2 ६६८5 है 5 220 200 2022 + 6 3202 ७४25 है पा नल गज चर 
फिर उस की बीवी आगे आई हैरत | | +#८ 8 है] ्टा ८६०3 3+०2 ७2 ५०%! 2309. [» २... 
से बोलती हुई, उस ने अपने चेहरे च ् - 
ह गली अपना उस ने हैरत से उस की | फिर आगे 
पर (हाथ) मारा और बोली: (मैं) बुढ़िया | और बोली | _ 28 | दानिशमन्द 
हक चेहरा हाथ मारा बोलती हुई बीवी आई 
बुढ़िया (और ऊपर से) बांझ। (29) ; श््लाद हरकत हि हक हि 
न प्चाः है ४ गे ८ रे (४॥4 >्र 3] 2 ओें 4 ८ 9 2 “उप 643 ७2 
उन्हों ने कहा: ऐसे ही फरमाया है. | 0.) ##&/॥ ##$<०। # 4०! < ४5 00-53 <४०-४ 9७ (5) $-:४ 
तेरे रब ने, बेशक वह है हिक्मत > ज्न्द 
जानने हिक्मत हि न उन्हों ने न 
वाला, जानने वाला। (30) 30 न का वह (बेशक | तेरा रब | फ्रमाया यूँ ही कहा 29 बांझ 
४ 7५ 922 


न्‍7७०5 
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०) “2 )०-) 


काला फमा ख़त्बुकुम (27) 
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बन 5 ही कं ६2 7! रा 
(8. ७ छा ७...०.-४.) ८ 6-+-+४# ४ 2.5 
ग ला उन्हों ने भेजे हुए हि मकसद उस ने 
| 
जगा दम पाए जवाब दिया (फ्रिश्तो) है तुम्हारा क्‍या कहा 
252 4 हर 8 4८2 2 हल मु आ। जा जी 2 ह 
कक ७8 5 ४५७४८ #६८ ४ 7 3७ ८# ७0 
निशान पकी हुई ताकि हम मुज्रिम कौम 
33 पत ब्ड्ना 32 का आप 
किए हुए मिट्टी से 49५ 0 आज मजे (बरसाएं) (मुज्रिमों की कौम) को 
[<अ न कलर बनी ४ |. ५ जे 
3-3 $*- । &3 पी ० ७ ५४ (६ 33 ><-०० + 3) >> 
हर हि मर पस हम ने हद से गुजर जाने तुम्हारे रब 
35 ईमान से | उस में जो 34 नर हम 
0002 00 ५ ८ निकाल लिया वालों के लिए के हां 
हु क (८ 2 ४ (६%---०- ट ट || हे. कर 9८ है 228 हि] 22 हि 
फल 5४35 ए. कण 5 का उरी पड़ी ०-४३ ५४ 
एक गा और हम ने हा एक घर है पस हम ने 
च्स 2 १ छ्स 
निशानी झा छोड़ दी पता ० के सिवा 5 न पाया 
कक 2 ट् >> 2 टू कद 2 ग हल, है जा ५ ०8 35 57 ८ ० 
“०८०3 >। ४७ ७-35 00 «---४॥ </--«! ० ४ &-२-- 
हक मो और मूसा (आ) में 37 दर्दनाक अज़ाब जो डरते हैं हा ज॥ 
उसे भेजा दे लिए 
अफसर ही 90: . #ह: 9 2 ४ ा 4 ५ ,+--+5 प्र अल्टनपुत्सइ 
ने ०५८ है.) है  ] मे ओह आ 3 ४ पी ० ><- ०») हि | 
न और | अपनी कृव्वत | तो उस ने हर रोशन दलील फिरऔन की 
पे कहा के साथ |सरताबी की (मोजिज़े) के साथ तरफ 
हि 2 
2 ७3 कितनी 20. +-»॥ उ्ी #६- जले १०+--३) ६“ (3 
ओर आद में | | मलामत | और च्लीडि से फिर हम ने | और उस का पस हम ने 
ज़्दा बह नहें फेंक दिया लशकर उसे पकड़ा 
ट्ट्ा 2 (5५६6४ ना ख्क्ति किला का 
०. 5-४ 3-3 ३४ ४७ (६) «६+४।| (२;- «६६ ०3 >) 
वहन जो 
हु ध्ञ नन्ती ड्न जे 
आती किसी शै को की नामुबारक आन्धी उन पर जब हम ने भेजी 
222 2% कद ॥ 3४85 959 3 २2325 6 दे ऊँ | 4 434 4४ हि ५2८ 
ब् बी ) ० 3 कितनी ७ ६4 ४। ध् 
फाइदा जब ले गली सड़ी मगर उसे जिस 
; हर 7 न 
ना री कहा गया 2979 % हड्डी की तरह कर देती पर 
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पा 8! पस उन्हें पकड़ा अपने रब का हुक्म से 0 है 8 एक मुद्दत तक 
कड़क हे ड़ सरकशी की सुद् 
है आन ड़ अर (454.5 अं चल 
के ्यील्डक 25 (७ (3 ४ टू ठ टू (3 ६ 
अपनी मदद हे होने पस उन में सकत देखते थे 
45. | 3 ण हे ईद | और वह न थे | खड़ा होने की ० 3 श्ज देखते थे 
करने वाले न रही वह 
ना २० > ५ ; 5 ठ 5 है| हर ७€ >.. ृ | हो 5 > 5 2 हि 90. 905 खत 
| लोग नाफरमान थे बेशक वह उस से कब्ल और नूह (अ) की कौम 
2230 & ४ पर बज बे न जि )$-०- बी ्‌ 5] «०... ६८८ टॉप (0_] न नह 
हम ने फर्श और बेशक हाथ हम ने उसे 
5 सा और ज़मीन | 47 | वसीड़ल कुदरत हैं हि के और आस्मान 
बनाया उसे हम (कुव्वत) से | बनाया 
42८ सी ८ अं हि हे । मम ्र ही हब की ठ श् 
2 *घ लि की (७20>- 77 ५ हि ् हा अं ह् ५2 ल्न्क्स्न्ि 2 ६ 
दो जोड़े हम ने पस हम कैसा अच्छा बिछाने 
ताकि तुम हर शै और से | # | रे 
ठु (क्स्म) पैदा किए पर वाले हैं 
_>- 4 ८ &2 74] बन रा से + ५ 348 4 $ पद & ५ ; 
(०) फनी अचरीनी 5 १४ -+ | 9; ६१ अल न 
थ डर सुनाने तुम्हारे | बेशक अल्लाह की पस तुम 
| छ वाजेह स्ट उस पर ० नसीहत पकड़ो 
2 वाला पका लिए मैं तरफ दौड़ो पु 
923 ५३४४ 





उस (इब्राहीम आ) ने कहा ऐ फरिश्तो! 
तुम्हारा मकसद क्‍या है? (34) 
उन्हों ने जवाब दिया: बेशक हम मुज्रिमों 
की कौम की तरफ भेजे गए हैं। (32) 
ताकि हम उन पर पकी हुई मिट्टी 
के पत्थर (संगरेज़े) बरसाएं| (33) 
तुम्हारे रब के हां हद से गुज़र जाने 
वालों के लिए निशान किए हुए। (34) 
पस हम ने निकाल लिया (उन्हें) जो 
उस (शहर) में ईमान वाले थे। (35) 
पस हम ने उस (शहर) में (लूत अ) के 
सिवा मुसलमानों का घर न पाया। (36) 
और हम ने छोड़ दी दर्दनाक अज़ाब 
से डरने वालों के लिए उस शहर 
में एक निशानी। (37) 

और मूसा (आ) में (भी एक निशानी) है, 
जब हम ने उसे फिरऔन की तरफ 
भेजा रोशन मोजिज़े के साथ। (38) 
तो उस (फिरऔन) ने अपनी 

कुव्वत (अरकाने सलतनत) के साथ 
सरताबी की और कहा कि यह 
जादूगर या दीवाना है। (39) 

पस हम ने उसे और उस के 
लशकर को पकड़ा, फिर हम ने 
उन्हें फेंक दिया दर्या में और वह 
मलामत ज़दा (रह गया)। (40) 
और (तुम्हारे लिए निशानी है)? आद 
में, जब हम ने उन पर नामुबारक 
आन्धी भेजी। (44) 

वह किसी शै को न छोड़ती थी जिस 
पर वह आती मगर उसे एक गली 
सड़ी हड्डी की तरह कर देती। (42) 
और समूद में (भी एक निशानी है) 
जब उन्हें कहा गया कि एक (थोड़ी) 
मुद्दत और फाइदा उठा लो। (43) 
तो उन्हों ने अपने रब के हुक्म से 
सरकशी की, पस उन्हें बिजली की कड़क 
ने आ पकड़ा उन के देखते देखते। (44) 
पस उन में खड़ा होने की सकत न 
रही और न खुद अपनी मदद 

कर सकते थे। (45) 

और नूह (अ) की कौम को उस से 
कब्ल (हम ने हलाक किया), बेशक 
वह नाफरमान लोग थे। (46) 

और हम ने आस्मान को बनाया 
अपने जोर से और बेशक हम उस 
की कुदरत रखते हैं। (47) 

और हम ने ज़मीन को (बतौर) 
फर्श बनाया, और हम कैसा अच्छा 
बिछाने वाले हैं। (48) 

और हर शै से हम ने दो किस्म पैदा 
कीं ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (49) 
पस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो, 
बेशक मैं तुम्हारे लिए उस (की तरफ) 
से वाजेह डराने वाला हूँ। (50) 




























































































































































































अत तूर (52) १५ ७६.०० ०७ ७ 
और अल्लाह के साथ किसी दूसरे <॥॥ ८ (9) €£ 2 ६ 42५ रन &( हा ५ ः ५0 83 ५ 0४ 2८ है 2] 22.5 ४६ 
को माबद न ठहराओ, मैं बैशक ः हज प्ा ० स्ट् अर डा हि / 38 । 53 20248 ः |; " 4 
हे ४ थे वाज़ेह डर उस | तुम्हारे | बेशक | कोई दूसरा अल्लाह के और तुम न 
उस ठा ह +> 
तुम्हारे लिए उस (की गा री जा हर सुनाने वाला से लिए मैं माब्‌द साथ ठहराओ 
वाजेह डर सुनाने वाला हूँ। (54) >> 69, ब न 
इसी तरह नहीं आया कोई रसूल ०) ०५८८७ ॥ 7५० 9७ 24५5 &# #७#5 <०3 बडी अं ७४ 
(उन के पास) जो इन से पहले थे उन्हों 
लत े 52 ने री 
मगर उन्हों ने (उसे) जादूगर या या दीवाना जा कहां मगर| कोई रसूल इन से पहले वह जो [| नहीं आया 
दीवाना कहा। (52) < रे ८ हद क> 4 2७2 /] पे न 2 (८ ६:$ :८४ ट प्र 
हि श ०६) ७). ८. «४ हक ८४४ ०) ०४५७ 6४ «5 ४ 4-२ $-.2$-। 
क्या उन्हों ने एक दूसरे को उस की (2) ह ््र षड ०5 (गे > 027 ४ १ जिई औ४:- 
वसीयत की है ॥। बल्कि वह सरकश | ४ | कोई तो नहीं शक कक (स) मुँह 53 सरकश | लोग | बलकि वह का उन्हों ने एक दूसरे 
लोग हैं। (53) इलज़ाम आप (स) मोड़ लें उन से को वसीयत की उस की 
33. * गे कं 0 20032 कद ठ अ टड 25 (७ ग _ ५ गा ठ 2 व) 
पस आप (स) उन से मुँह मोड़ लें तो +-४ ॥ इतनी ०4 )$ (5०) &#- ३ &+5 ४54० । 3७ 3 53६ 
आप (स) पर कोई | नहीं। (54) और और नहीं पैदा ईमान नफा आप (स) 
और आप (स) समझाएं, बेशक जिन्न ५ हज न न समझाना 
# कक इन्सान किया मैं ने लाने वाले देता है बेशक | समझाएं 
समझाना ईमान लाने वालों को सिक्का जल सा हू 0 5 हि हि दर 
नफा देता है। (55) ०। “--२)| ५४ ४७) ० #-#--१ “-४#) ४ “४० ४३ 2 ४१ 
और मैं ने पैदा किए जिन्‍्न और इन्सान इस लिए कि वह [मगर- 
सिफः हि कि | और मैं नहीं चाहता कोई रिज़्क उन से मैं नहीं मांगता 56 के 
इस लिए कि वह मेरी इबादत जा 0 हों मैरी इबादत करें | सिर्फ 
(बन्दगी और फ्रमांबरदारी) करें| (56) | ६, ६ कब रा रा दर 4 £(६ दी 6 2 अल 5 १ अ 2 > [22 
मे तन मे कोई ता आर ०४३ (०) |--*-!। १:६७. 3० 3॥;-.)! $+-» | ०) (०५) ७०+-०-१-०-.८ 
मैं उन से कोई रिजक नहीं मांगता और मैं द छ की द हा लक 
नहीं चाहता कि वह मुझे खिलाएं। (57) गा | % | ५० /ह कुव्वत वाला राजिक वह न 57 | वह मुझे खिलाएं 
बेशक अल्लाह ही राजिक है, कृुव्वत ला 2300 
हलक सु ०! ) +०४८८-<< 2-औकय श्र जि प्र हर १ ह 7० (5 9 जे 4 90.४ 2 ०.) 
वाला, निहायत कुदरत वाला। (58) | (०१ ण०>प्प्च््ज्< ७३ नीलम | ०>$-) 4.2 ४5०) ६.0. ./ 
पस बेशक जिन लोगों ने जुल्म किया > - जज चला जज 
उन के लिए (अजाब के) पैमाने हा श्ं पस वह जल्दी न करें उन के साथी पैमाने जैसे (पैमाने, जिन्हों के बालक किला 


जैसे पैमाने उन के साथियों के लिए 
थे, पस वह जल्दी न करें| (59) 
सो उन लोगों के लिए बरबादी है जिन्‍्हों 
ने उस दिन का इनकार किया जिस का 
उन से वादा किया जाता है। (60) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है तूरे सीना की। (4) 

और लिखी हुई किताब की, (2) 
खुले औराक में। (3) 

और बैते मअमूर (फरिश्तों के 
कअबाए आस्मानी) की। (4) 

और बुलन्द छत की। (5) 

और जोश मारते दर्या की। (6) 
बेशक तेरे रब का अजाब जरूर 
वाके होने वाला है। (7) 

उसे कोई टालने वाला नहीं। (8) 
जिस दिन थरथराएगा आस्मान (बुरी 
तरह) थरथरा कर, (9) 

और चलेंगे पहाड़ चलने की तरह 
(उड़े फिरेंगे)। (40) 

सो उस दिन झुटलाने वालों के लिए 
बरबादी है। (44) 

वह जो मशरले में (बेहूदगी से) 
खेलते हैं। (42) 

जिस दिन वह जहन्‌नम की आग की 
तरफ धक्के दे कर धकेले जाएंगे। (43) 
यह है वह आग जिस को तुम 
झुटलाते थे। (44) 





























4 ४: 4 का न््जा > .......! > ८ क्र ठ मई ८ हि भर «........! ५-२ 4 ५ 
१-] ०) जा हैं आर ५5००! हक 5 3 ४ ै--+ 4 ह च्र 
उन से वादा 2 उन लोगों के लिए 
| उन रे 
किया जाता है वह जिस उन का दिन | से-का जिन्हों ने इनकार किया सो बरबादी 




















(०) & ७ (६5५१ 


7 ६७७४; & )४०॥| ४$$८ 





(2) सूरतुत तूर 
पहाड़ 


रुकुआत 2 आयात 49 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





हु ट्र दे ्ल्ट 
£ 24++««२॥ ।--॥ 24४ 0) है 33००८ ५-४5 (? 3॥७./॥$ 






























































































































































और कसम तूरे 
| 3 2 आओ] 
और बैते मअमूर खुले औराक में लिखी हुई मम रा 
रे | ५ 22 200 468&) ल्‍्ा हा री हि है जी 5553 पु 
४) &35# 5५४5 </-# ० 0) ,#ष्य-) #्नी३ (०) ६9५०) ०६६८०॥ 
0 कक आज बेशक हे और दर्या जोश मारता ही बुलन्द और छत 
होने वाला अजाब 
()-) !£ (4० 2-०४! 55) १) | ».९.<.)॥ ।#०न 6३३ 6 हर 4. 
| जगा और थरथरा जिस दिन कोई टालने | नहीं उस 
पहाड़ चलेंगे रु आस्मान ्ै 
की तरह चलेंगे कर थरथराएगा वाला को 
>' ले कं ग है. 4<:॥| रे हर 
बा पर च्क्ल $ ५ >2<2॥]४ #| हक रच ख ॥ 2 7० डर ट )$3 है 
है जात ० ४ टी भी ४ 25 ०. ([)) २४-७० १०-१+२ (४ 
जिस का मे झुटलाने वालों सो 
2 वा जय 
ग्मि खेलते हैं मशग़ला में वह | वह जो के लिए उस दिन न 
पे) 82534<६६ ६५ बाई आई बे कम नह हे हा 2 
धो ०७० 2 #++ उल्ी 3४० १२०७ 600 ७४३ «&## )४ 5! ०४#-५ 
उस न है धक्के जहन्‌नम वह धकेले 
॥4 3 > 
झुटलाते कल वह आग जो [यह है कर गा जाएंगे 
५ 3-७ 524 


-प थ्र्ि ्ध 
यश 


५ (299 


०१९ है ) 


काला फमा ख़त्बुकुम (27) 






































ह् डक आग ऑडि हर 23, जज £ 2: &0 अत »4 ५६) ६ 
(>> ४ 3 +--४७ ०४-०७) (०) ०७)+-»-० ४ है! है ०४ ;#६०४) 
न फिर तुम | उस में दाखिल ही दिखाई नहीं कल हो तो क्या 

हर सब्र करो हो जाओ देता तुम्हें हर जादू 
4 >द्र८ज ; हरा 4 9५५४ 2 सा 2८ (७ द के कक (६5 हज 2 > 67. 
"22200. ०७) (१) ०७ बज ७ ०)+#घजे ४-!) 5 अर 
बेशक मुत्तकी शा सो इस के सिवा नहीं कि 
5 6 जो तुम करते थे गे ही तुम पर बराबर 
(जमा) | तुम्हें बदला दिया जाएगा 




















र्ई 8 टी २ ब्> 738] 4६ ॥ > ८ 0५ 3 शव 
६-55 ७-६8 &-६-- ५-६ &+#-४ 0४0 «-+-४ -ं ७ 






























































और बचाया उन के उस के साथ 
के हि उन्हें श होंगे ॥7 | और नेमतों बागों में 
उन्हें रब ने जो दिया उन्हें पा हे 
- 5 ५६४ 2५ न 2८ ........... | ८7.७ की |, <् ५.8 ।८ हज जा 7 रा न दआ। ६८2 हे 2494 
)१| ७) जे २ | ।9२ ४ ॥9 ॥ )/) क्लिप्टप। ८०० (प) 
श उस के रचते और तुम तुम उन के 
| ७ जो तुम करते थे जन में हर से म 48 दोज़ख़ अज़ाब 
पर बदले में | पचते पियो खाओ रब ने 
द हर नं 5० 
2 श। श्र कपलुझ क्र औँ अं ॥6 2६. “०४२७३ 7 & है & 2 50) 
कट | ५ नर कि ८ 7 - स्तन हि लक कक 
और जो 20 बड़ी आँखों और उन की जौजियत व न तकिया 
लोग वाली हूरें में दिया हम ने | ह लगाए हुए 

























































































































































































































































































हे 4 क्र अं #** 
हज [2 ट 3: +» 0 35 [5 2] कक 7 6 कल ४ लि का 23 2 2 
)॥ हिना 2 > ४६-7२ । ००.०२ ५-० कविता 53 > $६-+---॥ +-- | 
और उन की उन के हम ने ईमान के उन की और उन्हों ने ईमान 
औलाद साथ मिला दिया साथ औलाद पैरवी की लाए 
हद 5 री 2.........५ ८ (09.0... हि? 8. ८ न ः कई करी #* ६-६ 0७6६६ 
]) 53 ५८ ५ &.- 0 $5- &४ «&/ 3 #$#४०! 
उस ने कमाया | उस में कोई चीज़ है कमी नहीं 
2 रहन हर आदमी हर ्ल्ठ ५ उन के अमल से रा 
(आमाल) जो (कुछ) की हम ने 
६६३ 5 आह आद (८3 छा 4 7 20 7222 द 4८ 3६8 द हक 2 हर 
+2 ०४४): 0) ०;-६----८ ०-2 (-+5-) फडने जए. कनडना न ०-०३ 
तक तक कर जो उन का हे फलों के और हम उन की 
उस में शा 22 उस से | और गोश्त हि करेंगे 
ले रहे होंगे जी चाहेगा साथ मदद करेंगे 
और ४ £,.5 ६8 की 2 4; १2/४] अं न कप व, ६३३ ४ हम (६ 
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उन के | ख़िद्मतगार | उन पर- | और इर्द गिर्द | ,& और न गुनाह व 
लिए लड़के के फिरेंगे की बात 
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बाज़ पर उन में से बाज़ | और मुतवज्जेह छुपा कर मोती ५ 
हे 3 24 2 मोती गोया वह 
(दूसरे की तरफ) (एक) होगा रखे हुए 
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अपने बेशक 
26 डरते थे श पहले न वह कहेंगे | 25 आपस में पूछते हुए 
अहले खज़ाना में ्ड हम थे 5 स् 
थ डज & बे ॥ ट | सिम रे 
(४ 9 2 आह आह 59529 4 3 80 06 0 पड 20 37 ६5 2 
व बेशक गर्म हवा और हमें तो एहसान किया 
इस से कब्ल 24 अज़ाब हम पर 
हम थे (लू) बचा लिया अल्लाह ने 
५ ८ 420 अर 5 है| 7 रद ५ ट्र 
४५४3 -+#०२ रण ५४ 2०3 ४ ४ $-. +& 4-0 १-० 
अपना तो आप (स) | पस आप (स) रहम एहसान बेशक | हम उस 
फज़्ल से करें 28 के हि वही हु 5 
रब नहीं नसीहत करें करने वाला | करने वाला वह | को पुकारते 
#*] नह हि हा >> नह 2 
हि #*र] है हर 5 . + ) कं डक: 90 कमल ३६ # ््‌ 2 नह 5] दि 
उस के हम और 
शायर वह कहते क्या | 29 दीवाना काहिन 
व सागर है ह कहते हैं दीव के हि 
> ठ 2, हर जे ड न 74६. ठ 
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925 ५३३२५ 





तो क्‍या यह जादू है? या तुम को 
दिखाई नहीं देता! (45) 

उस में दाखिल हो जाओ, फिर तुम 
सब्र करो या न सब्र करो, तुम्हारे 
लिए बराबर है, इस के सिवा नहीं 
कि जो तुम करते थे तुम्हें (उस का) 
बदला दिया जाएगा। (46) 

बेशक मुत्तकी (बहिशत के) बाग़ों 
और नेमतों में होंगे। (47) 

उस के साथ खुश होंगे जो उन के रब 
ने उन्हें दिया, और उन के रब ने उन्हें 
दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। (48) 
तुम खाओ और पियो मज़े से (जी 
भर कर) उस के बदले में जो तुम 
करते थे। (49) 

तखूतों पर सफ बस्ता तकिये लगाए 
हुए। और हम उन की शादी कर देंगे 
बड़ी आँखों वाली हूरों से। (20) 
और जो लोग ईमान लाए और 

उन की औलाद ने ईमान के साथ 
उन की पैरवी की, हम ने उन की 
औलाद को उन के साथ मिला दिया 
और हम ने उन के अमल से कुछ 
कमी नहीं की, हर आदमी अपने 
आमाल में रहन है। (24) 

और हम उन की मदद करेंगे फलों 
और गोश्त से, जो उन का जी 
चाहेगा। (22) 

वह एक दोसरे से प्याले लपक लपक 
कर ले रहे होंगे जिस में न बकवास 
होगी न गुनाह की बात। (23) 

और उन के इर्द गिर्द फिरेंगे 
ख़िद्मतगार लड़के| गोया वह 

छुपा कर रखे हुए मोती हैं। (24) 
और उन में से एक दूसरे की तरफ 
मुतवज्जेह होगा आपस में पूछते 
हुए। (25) 

वह कहेंगे बेशक हम इस से पहले 
अहले ख़ाना में डरते थे। (26) 

तो अल्लाह ने हम पर एहसान 
किया और हमें बचा लिया लू के 
अज़ाब से। (27) 

बेशक इस से कब्ल हम उस को 
पुकारते थे, बेशक वही एहसान करने 
वाला, रहम करने वाला है। (28) 
पस आप (स) नसीहत करते रहें, 
पस आप (स) अपने रब के फज़्ल 
से न काहिन हैं न दीवाने। (29) 
क्या वह कहते हैं कि यह शायर है, 
हम उस के साथ हवादिसे जमाने के 
मुन्तजिर हैं। (30) 

आप (स) फरमा दें तुम इन्‌तिज़ार 
करो, बेशक मैं (भी) तुम्हारे साथ 
इनतिजार करने वालों में से हूँ। (34) 





अत तूर (52) 
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क्या उन की अक्लें उन्हें यही सिखाती 
हैं। या वह सरकश लोग हैं। (32) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने उसे 
(कुरआन) को घड़ लिया है (नहीं) 
बलकि वह ईमान नहीं लाते। (33) 
तो चाहिए कि वह उस जैसी एक बात 
ले आएं अगर वह सच्चे हैं। (34) 
क्या वह पैदा किए गए हैं बगैर 
किसी शै (बनाने वाले) के, या वह 
(खुद) पैदा करने वाले हैं। (35) 
क्या उन्हों ने पैदा किया आस्मानों 
को और ज़मीन को? (नहीं) बल्‌कि 
वह यकीन नहीं रखते। (36) 

क्या उन के पास तेरे रब (की रहमत) 
के खजाने हैं? या वह दारोगे हैं! (37) 
क्या उन के पास कोई सीढ़ी है? 
जिस पर (चढ़ कर) वह सुनते हैं, 
तो चाहिए कि उन का सुनने वाला 
कोई खुली सनद लाए। (38) 

क्या उस के बेटियां और तुम्हारे 
लिए बेटे। (39) 

क्या आप (स) उन से मांगते हैं 
कोई अजर? कि वह तावान (के 
बोझ) से दबे जाते हैं। (40) 

क्या उन के पास (इल्मे) गैब है? 
कि वह लिख लेते हैं। (44) 

क्या वह इरादा रखते हैं किसी दाओ 
का? तो जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वही दाओ में गिरफ्तार होंगे। (42) 
क्या उन के लिए अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद है? अल्लाह उस से पाक 
है जो वह शिर्क करते हैं। (43) 
और अगर वह आस्मान से कोई टुकड़ा 
गिरता हुआ देखें तो वह कहते हैं: बादल 
जमा हुआ एक के ऊपर एक। (44) 
पस तुम उन को छोड़ दो यहां तक कि 
वह मिलें (देख लें) अपना वह दिन जिस 
में वह बेहोश कर दिए जाएंगे। (45) 
जिस दिन उन का दाओ कुछ भी 
उन के काम न आएगा और न उन 
की मदद की जाएगी। (46) 

और बेशक जिन लोगों ने जुल्म 
किया उन के लिए उस के अलावा 
अजाब है। लेकिन उन में अकसर 
नहीं जानते। (47) 

और आप (स) अपने रब के हुक्म 
पर सब्र करें, बेशक आप (स) 
हमारी हिफाजत में हैं और आप (स) 
अपने रब की तारीफ के साथ 
पाकीजगी बयान करें जिस वक़्त 
आप (स) उठें। (48) 

और रात में (भी), पस उस की पाकीजगी 
बयान करें और सितारों के पीठ फेरते 
(ग़ाइब होते) वक़्त (भी)| (49) 
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है अगर इस तो चाहिए कि वह ईमान 
34 सच्चे 33 
हर वह हैं जैसी कल वह ले आएं नहीं लाते जा 
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क्या उन्‍्हों ने है है क्या वह पैदा 

35 य 

वेद किए। पैदा करने वाले या वह बगैर किसी शै से व्गह 

ल्‍ी न 35 & (् 4022.) । & 

तेरा रब ख़ज़ाने कया उन के पास | 36 हा तर हा बलूकि | और ज़मीन हे 

रखते रु (जमा) 
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तो चाहिए | उस में- कोई न 
कक लाए का वह सुनते हैं सीढ़ी लिए पास दारोगे या वह 
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छी ही +-5 अयी आ ही की आज 0४८ नकल 
39 ५ आय आप आप पक 

लिए के लिए सुनने वाला 
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अजर मांगते हो 
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तो जिन लोगों ने कया वह इरादा ला 
वही किसी दा ते हैं करा पस वह लेते 
ही कुफ्र किया बाद रखते हैं आप हा जाया है 
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(जमा हुआ) कहते हैं टुकड़ा अगर 
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जिस बेहोश कर दिए में मिलें यहां तक | पस छोड़ दो 
द्त उस में वह जो अपना लें 
दिन जाएंगे 2) हज ता हा 2) कि उन को 
; है ः बट हक हनी 4 ॥4 2 । लए, 0 ५ हनन नर (2 6 ८ ह्लनती पा ई [; 
०५ (ा) ०);---2 ७ ७३ ४-४ ७-8०-८ 5 डर ४ 
30 श्ज मदद किए जाएंगे | और न वह कुछ भी उन का दाओ | उन से-का | न काम आएगा 
) ०-५८ है && 2 है कर (5 52 9०.४ डं जे «.. 
६४) ७०७/+०-०७८ ४ बन ५ >> 55५ <..)3 ०१० ५४०००  ॥+०-०४ 
47 नहीं जानते हा वरे- अलावा उस अजाब झा जाग के छाए 
अकसर लेकिन हे कद जिन्हों ने जुल्म किया 























ला ले हि थ् क हि ठर 
४): 5 जज 4६८3 2 हे के जन (29 ही 5 2 कक 2५; <....5 > (६ है नल 24०2 
23 4-*++६ ८-४ ५ ४-४ ४-23 «>> 5-+-/४ 









































और आप (स) पाकीज़गी बयान करें हमारी आँखों बेशक हू डा और आप (स) 
हे हा अपने रब के हुक्म पर नल 
अपने रब की तारीफ के साथ (हिफाज़त) में आप (स) सब्र करें 
जा अं मा आम आल हि आओ 
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दित्ताती' और पस उस की और से आप (स) जिस 
|» | सितारों फेरते करें रात में | | उदें 
पीठ फेरते | पाकीज़गी बयान करें (में) उठें वक़्त 
५ (3-७ 526 
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काला फमा ख़त्बुकुम (27) 





४ ६४७६ & नी 59 (०) & ए छठी 





(53) सूरतुन नज्म 


रुकुआत 3 
सितारा 


आयात 62 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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सख्त वाला द् 3 
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फिर और फिर वह सब से और फिर सामने ताकतों 
8 का किनारे पर 
नजूदीक हुआ | नजदीक हुआ बुलन्द आया वाला 
) उठी जे श्रल 80 57 ॥। ठग ॥ अऋन्‍न्‍कछ थ४ ० &_$ 
जो उस ने अपना तो उस ने या उस से री मार तो वह था 
| 0 0 शत 
वहि की बन्दा ग वहि की कम जा हक ॥ आता (रह गई) 
8५5 ०.४० (0 ४.४ ७ 0- 4.3 :..०-७॥ 0) ४५ ७ 3$५७४॥ ७८ ७ 
और तहकीक जो उस ने तो क्‍या तुम जो उस ने 
से जल 2 हे पर नव श्र दिल न झूट कहा 
उस ने देखा उसे देखा झगड़ते हो उस से देखा (हे 
हि रे (४] रे 2८ हि 745 अल (७३:६4. 2 है हद ज2 
)०) (5१५४) << ४७०८० (६ ०) 35०५० न (० ४ 4० 
उस के 
45 जन्‍नतुल मावा श्ज सिदरतुल मुन्तहा नज़्दीक | ॥3 दूसरी मरतबा 
ड़ नज़्दीक का पे रु 
है ॥ 9 2 सा अं 4 
स्ज्म्च्य है 33 (5 कर्म $ 3८ (० “बस जी आ। $ 2८ ४ 
और न हद कु कर जब 
] आंख | | 6 छा था 
ह से बही आँख न कजी की जो छा रहा था सिदरह ठग 
है. अं 0 है] >> द्र्ड जीन दर) रस हा तो > | ठ्द्व्ा 
) (४४७४॥ ८.७ हर 24७॥ (0] (25०. ३3.30 ७../या 55 ७25: ०४. 































































































सर तो क्‍या तुम अपना गा तहकीक उस 
| ७ 9 और उज्जा हल 8 
और उज़्ज लात न वा बड़ी न निशे से दी 
---- 0० 22 4 7, 35 ८ बन 4 4८ _--- न 47 4] ट | द 2 
(छत) >> ४ 5 ;5-००॥ +-#/|ध 02) ४-७४ +-५०॥ ४»-५ 
डव औरतें ० हक मर्द 8 20) तीसरी एक और और मनात 
के लिए लिए 
76 2८ ग 4 रब मन 5 8 2. आई 
न 8८०० £.०ै० 3) ७ ० (0 ४४४ ८3 || ७305 
तुम ने वह नाम मगर -सिर्फ गो ठगी यह बांट 
शा रख लिए हैं नाम हा ॥ गाव | तकसीम हे 
०+-+---२ ५०! उतीनीन: ७ २ 0 ० ॥ औआ) 
वह नहीं पैरवी करते सनद कोई | उस की नहीं उतारी अल्लाह ने गा 




















हर रु] 4 न कितनी बह >> 4 £24: 


४-3४ ४४-६४ ७3 ६-2.) ४॥ 


























कक कह और (हालांकि) नफ्स हे मगर -सिर्फ 
उन के रब से के जन जमा 5 और जो ख़ाहिश 
पहुँच चुकी उन के पास (जमा) गुमान 
लय कि र ३2 भेद 57 ) ५७ ८ ठ्र >7. >> । 4! 7 
9) 33४७७ 8-१४ 40७ (घ८) >-« ७ ०४०--४० 6 गे ४-.६-)। 
पस अल्लाह ही के जिस की वह है 
25 | और दुनिया त्द्ाव लो 24 कल इन्सान के लिए 23 हिदायत 
डर लिए आखिरत तमनन्‍ना करे हर 














च्शा 


५ ०७ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
सितारे की कसम! जब वह ग़ाइब 
होने लगे। (4) 

तुम्हारे रफीक (मुहम्मद स) न 
बहके और न वह भटके। (2) 

और वह अपनी ख़ाहिश से बात 
नहीं करते। (3) 

वह सिर्फ वहि है जो भेजी जाती है। (4) 
उस को सिखाया उस सख्त कुव्वत 
वाले, ताकतों वाले (फरिश्ते) ने। (5) 
फिर उस ने क॒र्द किया (रसूल स 
के सामने आया)। (6) 

और वह बुलन्द किनारे पर था। (7) 
फिर वह नजदीक हुआ, फिर और 
नज़्दीक हुआ। (8) 

तो वह कमान के दो किनारों के 
(फासिले के) बराबर रह गया या 
उस से भी कम। (9) 

तो उस ने वहि की अपने बन्दे की 
तरफ जो वहि की। (40) 

जो उस ने (आँखों से) देखा (उस 
के) दिल ने तसदीक की। (44) 

क्या जो उस ने देखा तुम उस से 
उस पर झगड़ते हो? (42) 

और तहकीक उस ने उसे दूसरी 
मरतबा देखा। (43) 

सिदरतुल मुन्तहा के नजदीक| (44) 
उस के नजदीक जन्नतुल मावा 
(आरामगाहे बहिश्त) है। (45) 
जब सिदरह पर छा रहा था जो 

छा रहा था। (46) 

आँख ने न कजी की और न वह हद 
से बढ़ी। (47) 

तहकीक उस ने अपने रब की बड़ी 
निशानियां देखीं। (48) 

कया तुम ने देखा है लात और 
उज्जा, (49) 

और तीसरी एक और मनात को! (20) 
क्या तुम्हारे लिए मर्द (बेटे) हैं और 
उस के लिए औरतें (बेटियां)? (24) 
यह बांट तकसीम बेढंगी है। (22) 
यह (कुछ) नहीं सिर्फ नाम हैं जो 
तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने 
रख लिए हैं, अल्लाह ने नहीं उतारी 
उस की कोई सनद, वह नहीं पैरवी 
करते मगर सिर्फ गुमान और 
ख़ाहिशे नफूस की, हालांकि उन 

के रब की तरफ से उन के पास 
हिदायत पहुँच चुकी है। (23) 

क्या इन्सान के लिए वह जो 
तमन्ना करे? (24) 

पस अल्लाह ही के लिए आखिरत 
और दुनिया। (25) 























































































































































































































































































































































































































अन नज्म (53) ४७५ ७६.०० ०७ ७ 
और आस्मानों में कितने ही फरिश्ते रु । [£2 5६% 22224: 
ः | ते कनरननी ४#० आज ४ ) )-%-<-- छः ५०... 5.3 न &; 
हैं जिन की सिफारिश कुछ भी नफा कर छा यू णाः ह 
नहीं देती मगर उस के बाद कि मगर| कुछ पा नफा नहीं देती आस्मानों में फ्रिश्तों से रा ३ 
इजाजत दे अल्लाह जिस के लिए प्र न्जा रा 
न ठ्र्डी द्र न्ह्ज दिल । हर जा ट >ा श्र ॥पँ ८ 3 हि हे 9 
चाहे और पसंद फरमाए। (26) ०६०४२ ४ ३४-४०) ०) (तो >->२3 #पं८ ० %।| ०3० ० >ज५ 9] 
बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान 
न और वह जिस के लिए इजाज़त दे हर 
नहीं रखते वह अलबत्ता फरिश्तों के | नहीं रखते | जी लोग बैशक| 26 | ससंद फ्रमाए | चाहे वह ना | गा 
नाम औरतों जैसे रखते हैं। (27) +ई ( (६ छा (ट्2 2 & ६८१८४ >प 2. ८, ६ ३० 
और उन्हें उस का कोई इल्म नहीं, | 75 ली नई एि०। अन/४ी फिकल- नी ० #+# १4 ३० 
सिर्फ ते उस और नहीं 
वह सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, 5 गे औरतों पा प लो दा जे ॥ ला पर 
और गुमान यकीन के मुकाबले में 2५ हु जैसा रखते हैं नाम 
कुछ नफा नहीं देता। (28) उ+र- | 6-2 5४ 5८5) 27 याद £) 2 ॥ रु की 5 कफ 
भ्क * सी क मं ।5। ' | | 'अच्ल्‍्न्ट ५») किन कर | 
पस आप (स) उस से मुँह फैर लें. ालइााक बे कक्ल कर । के डप रा 2 
जो हि हु यकीन से - नफा न र बेशक मगर -सिर्फ वह पैरवी बेल 
25000 न मो ना हुआ, मुकाबला देता गुमान गुमान करते जा कोई इल् 
न चाहता हो सिवाए ् पर धर । क 
# ट् 5 के 9 मु जि के >& के दर 20 <£ - .. पे 
दुनिया की जिन्दगी। (29) ह। ) )+++ 5 गा री ।् 39 ात री ० की (3 [५ 0० 
यह उन के इल्म की रसाई (हद) है और वह न रूगर्दा सु मुँह 
६८ कु सिवाए थे जो मु कंछ 
बेशक तेरा रब उसे खूब जानता है पा चाहता हो आज हुआ बे ह फेर लें ध् के 
जो उस के रास्ते से गुमराह हुआ रह & ७5 दूं. #ये 9. ० शत ४८ नि आम पी ट 
और वह उसे खूब जानता है हर #्ेी # ४.४ ० डी ४ बज ४:०० 00 ४०-४४ *#४। 
ने हिदायत पाई| (30) कर बा है तेरा रव बेशक इल्म की 2 यह | 29 | दुनिया की जिन्दगी 
और अल्लाह ही के लिए है जो क 228 
कुछ आस्मानों और जो ज़मीन में है | 3) (« 908 (07) (४ ०.६ २ #- 5 4८-८० &-+ 83-> &#२ 
ताकि जिन लोगों ने बुराई की उन्हें जज ाह ला ह कक कल कु के 
स _ रे उसे - खूब और उस गुमराह | उसे 
हक के आयात का सा दे, और मे | के लिए जो अं पाई जिस | जानता है | वह रास्ते से हुआ जो 
नहें जज़ा दे जिन लोगों ने भलाई हि सा हज | दर कि 
के साथ नेकी की। (34) । 9-५० फ््क्र 9%.....2! चैन! ८5 -४-- ४3 । हि ०) ९-० ३-०--- ॥ 
जो छोटे गुनाहों के सिवा बड़े उस की जी उन्हों | राई की उन्हें ताकि वह जीप है और आती 
गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं, ने किए (आमाल) न्‍ जिन्हों ने बदला दे 2 जो चाज्जाण। 
बेशक तुम्हारा रब वसीअ मगफिरत | है & &६:.52.2 ८2.32] पल हि अर रे 
ड़ का औक 5 ह्न डे। >झ्ेझ ० अ-+#पे बने“ 07 प्< ।+-«+ ८-८ ४ #८२३ 
वाला है, वह तुम्हें खूब जानता है ५७ 2; फिलप्ध टेबल 0 ६ कल दल बट 
जब उस ने तुम्हें ज़मीन से पैदा है? 3] वह बचते हैं | जोलोग | 3 | भलाई के साथ | नेकी की हर हे 
किया और जब तुम अपनी माँओं कम 
के पेटों में बच्चे थे, पस तुम |, “अख (डी | हैं. 8४५५० | जा ॥9 <..५ | तन । ४। हट ।4% ॥9 
अपने आप को पाकीजा न समझो, 
अं कवि जानो हु रा और खूब वसीअ मग्ूफिरत तुम्हारा छोटे. |मगर- और 
वह उसे खूब जानता है जिस ने 0॥ जानता है वह वाला रब जा गुनाह |सिवाए। बेहयाइयों 
परहेजगारी की। (32) ५ नं 
कल न | ्फर ४७ ४ ०४० 4० ६50 $॥ &0॥ 55 ६455 
तो कया तू ने देखा उस को जिस ने ड ५१५ ॑ नर ४४- +)) ०7239 && 5 4 । 
रूगर्दानी की। (33) पस पाकीज़ा न और उस ने पैदा 
च हु अपनी माँएं में | बच्चे से पक इक 
और थोड़ा (माल) दिया और (फिर) समझो ५ | (जमा) ा | जब अं क किया तुम्हें 
बन्द कर दिया। (34) हि 57% (कक 26 554] 5 तय टू 3 (24 २2 +» ८ ६4.6३ 
किम # 5400 <०६४ एफ झा -- #४ा #% 
क्या उस के पास इल्मे गैब है? तो कर ह। ० हा हा कक ४ >ै 
उस जिस ने तो क्या तू परहेज़गारी | उसे जो - वह खूब 
वह देख रहा है। (35 कक हे 35 को रे | हू 
है। (35) ने दिया रूगर्दानी की ने देखा कक की जिस जानता है जप जा 
क्या वह ख़बर नहीं दिया गया (क्या 
उसे ख़बर नहीं) जो मूसा (आ) के. | +# # हैं| 0०0 ७४ $# ॑णी $ 8.520 (थ) (४ ०.4॥ ५९०७ 
सहीफों में हि हि 
सहीफ है | (36) हे वह ख़बर नहीं क्या से तो वह इंल्में गैल क्‍या उस और उस ने थोड़ा 
और इब्राहीम (अ) जिस ने (अपना दिया गया देख रहा है 2 के पास ३; बन्द कर दिया सा 
कौल) पूरा किया। (37) मिल | 2 डे ,.5 ६ 2 कप | 
कोई बोझ उठाने वाला नहीं उठाता | >27“ है. रॉ) ४ है! बनी एण) उन्‍्लकल ऑल उन्‍हें. पमर 
किसी दूसरे का बोझ। (38) कि नहीं वफा | वह जो- और बह 
दे 37 2 36 सहीफे प कर 
और यह कि किसी इन्सान के लिए उठाता किया जिस इब्राहीम (अ) 0 3 # हे जो 
नहीं (किसी को नहीं मिलता) मगर | (ई अ+-० « ५) 3०:5५] जज [| 35 ले) (४! 7 $:7॥5 
उसी क॒द्र जितनी उस ने कोशिश त्त्द पत्र ा हि ज्र 2 जल 
नो पक कह जो उस हल गी इन्सान र किसी दूसरे | कोई बोझ 
(39) कोशिश की के लिए गाव यह कि का बोझ उठाने वाला 
५ ()३« 528 




















[7४०९ 0९ 


्ि 3 


०६ >.०४5)| 


काला फमा ख़त्बुकुम (27) 





८ है है आर, / या कई ॥ लव प्रा 2 ठ न 
७! ०५ ६0 859॥ #ाड्णी 47 का हि 3४ ६० +६-० ०५ 





और यह कि उस की 
तरफ कोशिश 


उसे बदला 
दिया जाएगा 


अनकरीब 


का देखी जाएगी 


का बदला पूरा पूरा श्जु 





























<एा ७ 47५5 छए >5६55 <७रआ & 45 एए «६ 5५; 





और 
बेशक वह 


और 
बेशक 


और वह 
रुलाता है 


तुम्हारा 
रब 


वही मारता है 43 वही हँसाता है 42 इनतिहा 
































हु उस ने 
45 
नुत्फे से और औरत मर्द जोड़े वेद किए 























8 त] हर ८८५ ध की द्व (<2] ८ 42.५ 
छाती 5-3 4.5 दिए 2)->४। #8#.०-०।| 4८ 


रा के 





और (जी) 
बेशक वह उठाना 


और 
यह कि 


उस ने 
गनी किया 


जब वह 
डाला जाता 


47 दोबारा उसी पर 


वही 
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और 
बेशक वह 


और सरमायादार 
किया 


और बेशक 
वही 


शिअरा (सितारे) 
का रब 


उस ने 
हलाक किया 


आद पहली 
(कृदीम) 


50 श् 9 के 8 
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बड़े और 
ज़ालिम कौमे नूह (अ) 


पस उस ने 
बाकी न छोड़ा के 


बशक 


उस से कब्ल 
नह 


वह वह थे 
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जिस ने 
ढांप लिया 


और उलटने 
वाली बसूतियां 


तो उस को 


54 
ढांप लिया 


नेमत | पस किस 53 | दे मारा 52 
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एक डराने 
वाला 


श्जै पहले डराने वाले से यह हि तू शक करेगा | अपना रब 
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रत कोई खोलने 


| & | करीब 
वाला 


आने वाली 


उस के लिए 
उस का 


अल्लाह के सिवा 57 


नहीं 
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तुम तअजजुब 
करते हो 


और तुम नहीं रोते और तुम हँसते हो 59 इस बात 
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अल्लाह के आगे ग़फलत करते 


(ग़ाफिल) हो 


पस तुम सिजूदा करो ढा और तुम 




















और उस की इबादत करो 
नॉ्> 
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(54) सूरतुल कमर 


रुकुआत 3 न 
चाँद 


आयात 55 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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पर वक़्ते और हर अपनी और और उन्हों (हमेशा) से होता ना 
मुकर्रर काम ख़ाहिशात पैरवी की | ने झुटलाया चला आया के 
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और यह कि उस की कोशिश 
अनकरीब देखी जाएगी। (40) 

फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया 
जाएगा। (44) 

और यह कि तुम्हारे रब (ही) की 
तरफ इन्‌तिहा है। (42) 

और बेशक वही हँसाता और 
रुलाता है। (43) 

और बेशक वही मारता और 
जिलाता है। (44) 

और बेशक वही जिस ने मर्द और 
औरत के जोड़े पैदा किए। (45) 
नुत्फं से, जब वह (रहम में) डाला 
जाता है, (46) 

और यह कि उसी पर (उसी के 
जिम्मे है) दोबारा जी उठाना। (47) 
और बेशक उस ने ग़नी किया और 
सरमायादार किया। (48) 

और बेशक वही शिअरा सितारे का 
रब है। (49) 

और बेशक उस ने कदीम आद को 
हलाक किया, (50) 

और समूद को, पस उस ने बाकी 
न छोड़ा। (54) 

और कौमे नूह (अ) को उस से 
कब्ल, बेशक वह बड़े जालिम और 
बहुत सरकश थे। (52) 

और (कौमे लूत अ की) उलटने 
वाली बसूतियों को दे मारा। (53) 
तो उस को ढांप लिया जिस ने 

ढांप लिया। (54) 

पस तू अपने रब की किस किस 
नेमत में शक करेगा! (55) 

यह पहले डराने वालों में से एक 
डराने वाला। (56) 

करीब आने वाली (कियामत) करीब 
आ गई। (57) 

अल्लाह के सिवा उस का कोई 
खोलने वाला नहीं। (58) 

तो क्‍या तुम उस बात से तअजूजुब 
करते हो? (59) 

और तुम हँसते हो और तुम रोते 
नहीं। (60) 

और गा बजा कर टालते हो। (64) 
पस तुम अल्लाह के आगे सिजदा करो 
और तुम उस की इबादत करो। (62) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कियामत करीब आ गई और चाँद 
शक हो गया। (4) 

और अगर वह कोई निशानी देखते हैं तो 
मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि (यह) 
हमेशा से होता चला आया जादू है। (2) 
और उन्हों ने झुटलाया और अपनी 
ख़ाहिशात की पैरवी की, और हर काम 
के लिए एक वक़्त मुकर्रर है। (3) 





अल कमर (54) 





और तहकीक उन के पास आ गईं 
(वह) ख़बरें जिन में इब्रत है। (4) 
कामिल दानिशमन्दी की बातें, पस उन्हें 
डराने वालों ने फाइदा न दिया। (5) 
सो तुम उन से मुँह फेर लो, जिस दिन 
बुलाएगा एक बुलाने वाला (फ्रिश्ता) 
नागवार शै की तरफ। (6) 

उन की आँखें झुकी हुई (होंगी), वह 
क॒ब्रों से (इस तरह) निकलेंगे गोया 
कि वह परागन्दा टिड्डियां हैं। (7) 
पुकारने वाले की तरफ लपकते हुए 
काफिर कहेंगे: यह बड़ा सख्त दिन 
है। (8) 

झुटलाया इन से कब्ल कौमे नूह (आ) ने, 
पस उन्हों ने हमारे बन्दे (नूह अ) को 
झुटलाया और उन्हों ने कहाः दीवाना, 
और उसे डराया धमकाया। (9) 
पस उस ने अपने रब को पुकारा 
कि मैं मगलूब हो चुका, पस तू 
मेरी मदद कर। (40) 

तो हम ने कस्रत से बरसने वाले पानी 
से आस्मान के दरवाज़े खोल दिए| (44) 
और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, 
पस (ज़मीन आस्मान का) पानी उस 
काम पर मिल गया जो (इल्मे इलाही 
में) मुकर्रर हो चुका था (कौमे नूह अ 
की ग़रकाबी के लिए)। (42) 

और हम ने उसे तख्तों और कीलों 
वाली (कश्ती पर) सवार किया। (43) 
हमारी आँखों के सामने (हमारी 
निगरानी में) चलती थी उस के बदले के 
लिए जिस की नाकद्री की गई। (44) 
और तहकीक हम ने उसे (बतौर) 
निशानी रहने दिया। तो क्‍या है 
कोई नसीहत पकड़ने वाला? (45) 
पस (देखो कि) कैसा हुआ मेरा 
अज़ाब और मेरा डराना। (46) 
और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया तो क्‍या 
है कोई नसीहत पकड़ने वाला! (47) 
आद ने झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा 
अज़ाब और मेरा डराना! (48) 
हम ने नहूसत के दिन में उन पर 
तुन्द ओ तेज हवा भेजी (जो) चलती 
ही गई। (49) 

वह लोगों को उखाद फेंकती थी 
गोया कि वह जड़ से उखड़े हुए 
खजूर के तने हैं। (20) 

सो कैसा हुआ मेरा अजाब और 
मेरा डराना/ (24) 

और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया तो क्‍या है 
कोई नसीहत हासिल करने वाला! (22) 
समूद ने डराने वालों (रसूलों) को 
झुटलाया। (23) 

पस उन्हों ने कहा: क्‍या हम अपने में 
से एक बशर की पैरवी करें? बेशक 
उस सूरत में हम अलबत्ता गुमराही 
और दीवानगी में होंगे। (24) 
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हू हि वह उखाड़ चलती ही में 
तने गोया लोग फेंकती यु नहूसत के दिन 
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काला फमा ख़त्बुकुम (27) 
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कर 
जान लेंगे डे जा कर (हम में से) गया जिक्र (वहि) 
न 4 | 23 % - ० की दे | हे 50 फत्क ०  ् आज 2 72 ५5 
५ 4---3 43. +-०७०७ . 0) ७४ </! >५०.ह0..ी 3 
उन के जी 5 8 लत व कौन 
आज़माइश | ऊँटनी भेजने वाले 26 [| खुद पसंद बड़ा झूटा कौन | कल 
लिए हम 
का 2 कनलयार हे हट 4.....2....2..2 > 9 प्र .......! 4 ४ 4 ०» 2 १ किदनन-: 5० ----> अब रह कान अंक के > ५ 
उन के तकसीम और उन्हें सो तू इनतिज़ार 
# कि पानी है 27 | और सब्र कर के पे जा 
दरमियान | कर दिया गया ख़बर दे कर उन का 
जप 42% हिल (६:३5 ५ है 50 0 5 ४ लत & 4 2: 2 ४ $ (६. ८ 
११ #७छ पु 7 ्विल्टी रुप १५ धर हैं गा 2. #, | 
गा च््छ गा त्त का 
श्खे और कूंचें। सो उस ने गा ताज 28 | दजिर किया गया| पीने की हर 
काट दीं | दस्त दराज़ी की ने पुकारा (हाज़िर होना) बारी 
7 ' आर जा किट तर 4 4 :£, «दउ- रे टू 2 हे 2 ६: ८६8 न्र्< 
4&८<-> ५.०. जय 2. हि 3.० हन्हों ॥.+ छाई 2 
हा ण््डाा । 2 )) डी हा 
ना ह ने भेजी और मेरा मेरा 
न्‍ उन पर बेशक हम ने भेजी 30 कक न हुआ तो कैसा 























2,, ० ट 2 के 2 ठ अर नल हम आज] कर खडे के ८६६ पा /। 
0 लए ५००४ २.५ को) ४७६०॥ «5६६ ४४५७ 8.० 



























































































































































































































































नसीहत हम ने आसान और अलबत्ता ग तरह सूखी रौन्दी हुई बाड़, सो वह के 
के लिए किया कुरआन तहकीक बाड़ लगाने वाला हो गए 
2४ ६ -ती (६ हू ८ ५9 १६४ 
८))। गा ) दिखी हल हि हनी अनर «७ [त रत ले... हि 3४ 
हम ने | बेशक रत डराने वाले लूत (अ) की ल 72 कोई नसीहत तो 
भेजी हम (रसूल) कौम ने हद हासिल करने वाला | क्‍या है 
; श्र |. । ह न 
दा (5 ञ् > ७ $% ०2 बा कप ओ 7 5 क्री ४६ 9 (] ॥ (2 (5 ६६ किन 
रे फ्ज़्ल _..| हम ने बचा सिवाए पत्थर बरसाने न 
अपनी तरफ से 34 |सुबह सवेरे उन्हें कक उन पर 
फरमा कर लिया उन्हें | लूत के अहले ख़ाना | वाली आन्धी 
बट है 45.5 हि र है. 
(६६5०5 7 हि 5 हे तट 9 हज 2 हे <...! तु 
तो वह हमारी और तहकीक श _ हम जज़ा 
हे हे हे हे 5 हक 35 जो शुक्र करे द्वेत इसी तरह 
झगड़ने लगे पकड़ से (लूत अ ने) उन्हें डराया देते हैं 
अदज 4 हे ७ की मे ६५53 >> ६६२ «कक जे 2020 40020 ठ 0 सकी जन 22 
।83-५ ##क्ी पे 2७ # १३०॥३४ ०.00 ए) अप 
पस चखो व तो हम ने उस के गा और अलबत्ता तहकीक उन्हों 4 लता 
तुम मिटा दीं मेहमान ने (लूत अ से) लेना चाहा 
2205 006 न &... , 2 2५५. 85 22 2202 ३5 सिम जा ८ 
[85.3 एफ) किये हे 8 व 35 जल 5 एग )०5 32४ 
मत ता लि आह वाली अजांब सबेरे.| िंह आन पड़ा और पा और मेरा | मेरा 
(दाइमी) उन पर तहकीक डराना अजाब 
446६ कू 422 4८2 
्सा 5७5 ७७ (७ ७२.५ ०>५७४॥ ७:८४ २४७३3 (छा ,०.3 5२४ 
श् कोई नसीहत नसीहत कि और अलबत्ता तहकीक 2) और मेरा मैरा 
हासिल करने वाला | क्‍या है | के लिए हम ने आसान किया डराना अजाब 
हमारी उन्हों ने डराने वाले कु 
तमाम डे 2 जज 4 फिरऔन वाले और तहकीक आए 
आयतों को झुटलाया (रसूल) 
2 की हक के ० दा 
+5-) ४ बाय (६६; ) >चनती 3 ॥$--- 
हे तुम्हारे हि पस ने 
उन से बेहतर 83 42 [साहिबे कुदरत| ग़ालिब पकड़ 0 अर 
काफिर आ पकड़ा 
न्द््टर & >़ल्८ट & ल्‍० अ 9८:25 आल ठ | न हर ड़ । ही $ है ट न 4 | 
हे ठ जफ ' ) 7 हल (४ हु ही न पा क्र 
अपना बचाव वह सहीफों में या रे लिए नजात 
| * | लेने से _ | जमाअत हम के है क्या| 43 फ़ों में या तुम्हारे लिए न 
कर लेने वाले कहते हैं (माफी नामा) 
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क्या हमारे दरमियान उस पर वहि 
नाज़िल की गई? (नहीं) बलूकि वह 
बड़ा झूटा, खुद पसंद है। (25) 

वह कल (जलद ही) जान लेंगे कि 
कौन बड़ा झूटा, खुद पसंद है। (26) 
(ऐ सालेह अ) बेशक हम भेजने 
वाले हैं ऊँटनी उनकी आज़माइश 
के लिए, सो तू उन का (अनजाम 
देखने के लिए) इन्‌तिज़ार कर और 
सब्र कर। (27) 

और उन्हें ख़बर दे कि पानी उन के 
दरमियान तकसीम कर दिया गया है 
और हर एक को (अपनी) पीने की 
बारी पर हाज़िर होना है। (28) 

तो उन्हों ने अपने साथी को पुकारा, 
सो उस ने दस्त दराज़ी की और 
(ऊँटनी) की कूचें काट दीं। (29) 
तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा 
डराना? (30) 

बेशक हम ने उन पर एक ही चिंघाड़ 
भेजी, सो वह हो गए बाड़े वाले की 
सूखी रौन्दी हुई बाड़ की तरह। (34) 
और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया, तो क्या है 
कोई नसीहत हासिल करने वाला! (32) 
लूत (अ) की कौम ने रसूलों को 
झुटलाया। (33) 

(तो) बेशक हम ने उन पर पत्थर 
बरसाने वाली आन्धी भेजी, लूत (अ) 
के अहले ख़ाना के सिवा कि हम ने 
बचा लिया उन्हें सुब्‌ह सवेरे, (34) 
अपनी तरफ से फज्ल फरमा कर, 
इसी तरह हम जज़ा देते हैं (उस 
को) जो शुक्र करे। (35) 

और तहकीक (लूत आ) ने उन्हें 
हमारी पकड़ से डराया तो वह डराने 
में झगड़ने (शक करने) लगे। (36) 
और तहकीक उन्हों ने लूत (अ) से उन 
के मेहमानों को (बुरे इरादे से) लेना 
चाहा तो हम ने उन की आँखें मिटा दीं 
(चौपट कर दीं), पस मेरे अजाब और 
मेरे डराने (का मज़ा) चखो। (37) 
और तहकीक सुबह सवेरे उन पर 
दाइमी अज़ाब आ पड़ा। (38) 

पस मेरे अज़ाब और डराने (का 
मज़ा) चखो। (39) 

और तहकीक हम ने कुरआन को 
आसान किया है नसीहत के लिए, 
तो क्‍या है कोई नसीहत हासिल 
करने वाला। (40) 

और तहकीक कौमे फिरऔन के 
पास रसूल आए। (44) 

उन्हों ने हमारी आयतों (अहकाम और 
निशानियों) को झुटलाया तमाम (की 
तमाम) तो हम ने उन्हें आ पकड़ा 
एक ग़ालिब और साहिबे कुदरत की 
पकड़ (की सूरत में)। (42) 

क्या उन से तुम्हारे काफिर बेहतर 
हैं! या तुम्हारे लिए माफी नामा है 
(कृदीम) सहीफों में? (43) 

क्या वह कहते हैं कि हम एक जमाअत 
अपना बचाव कर लेने वाले। (44) 





अर रहमान (55) 


४४ ७.०० «3 ७ 





अनक्रीब यह जमाअत शिकस्त 
खाएगी और वह भागेंगे पीठ 

(फेर कर)। (45) 

बलकि कियामत उन की वादागाह 
है, और कियामत (की घड़ी) बहुत 


2 न 2 तह ५४ न 4५ :ई &<- 2 2 3 
460८0 ६-29 4#८७॥ ४ छग #-० ०५-४४ &#४।| 6$-४-:-८ 
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कियामत 





वादागाह 
उन की 
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कियामत 


जे 2 
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और वह फेर लेंगे 
(भागें गे) 


जमाअत 








अनक्रीब 


शिकस्त खाएगी 
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सख्त और बड़ी तलख़ होगी। (46) | वह घसीटे | जिस और का बेशक मुज्रिम और बड़ी 
है जाग 47 गुमराही में पक श्जु वह सख्त 
बेशक मुज्रिम गुमराही और जाएंगे दिन जहालत (जमा) तलख़ 
जहालत में हैं। (47) 44 ४ (६.६ ४ तप हम ् (53: ०५१ जज (& ८ ६] $ 
2 थ्र्ड्ड ५) &छ ७5 5 5)» + $- & %५०॥ 
उस दिन वह अपने चेहरों के बल हक 3४ ०४ जै2 व आय 2 डा 
जहननम में घसीटे जाएंगे, (उन से | या शै न व्ता जे जहन्‌नम | लगना | तुम चखो शा 0 | जहन्‌नम में 
हा पैदा किया हर के (जमा) बल रे 

कहा जाएगा? तुम जहन्‌नम (की पर ४८ (६ हक ह 
आग) लगने का मज़ा चखो। (48) | ८-७ ०४05 (-] >> ५ ०2] 38.-0$ ४। "५४ ७०५ (७0) ०... 
बेशक हम ने हर शै को एक अच्दाज़े और अलबत्ता हम हे जैसे मगर - और नहीं एक अन्दाज़े 
हु श््ज आँख का एक सिपः श्जु 
के मुताबिक पैदा किया। (49) हलाक कर चुके हैं झपकना सिर्फ | हमारा हुक्म के मुताबिक 
और हमारा हुक्म सिर्फ एक हक प्र 

के जैसे हा ०) #र | ] ) ७७ दर हि ०) हल. हज हा नजर 
(इशारा होता है) जैसे आँख का रथ ४ ्र 55 ० 0 
5 3 कई ््त जा था हा मा आह जात जे 40500 कया है सम गले 
और अलबत्ता हम हलाक पु > कि 

सो न --+>++- 555 ह धर ५2! डे & 5552 > 4 ञ ठ 2 मम 4७६८४ गन 

की चुके हैं यु जैसे बहुत सोंको १ [ ०६ ] 2872 ब्र्ड्न्ट ्ट रा ॥ | | [ ० ] 40८... ही है, “+ 204 ४5. 
तो क्‍या है कोई नसीहत हासिल कल का 
करने वाला? (54 ) | ४ | नहरें बाग़ात में जमा, प 53 लिखी हुई और बड़ी छोटी हर 





























और जो कुछ उन्हों ने किया सहीफों | _८ 8 50 28 ८ हक न्क्क क ह 
(००) ५... <..... “न--- ऐ--.# 4४ ्-+ 


(६07 























में है। (52) 27 

और हर छोटी बड़ी (बात) लिखी | छ साहिबे कुदरत बादशाह नजदीक सच्चाई का मुकाम में 
हुई है। (53) 7 

बेशक मुत्तकी बाग़ात और नहरों ६४७५४: दछ किट 2 । $; ठ्र 80 (००) & ४ 228] 

में होंगे। (54) पट ्र 





(55) सूरतुर रहमान 


- आयात 78 
बेहद मेहरबान 


साहिबे कुदरत बादशाह के नजदीक रुकुआत 3 





सच्चाई के मुकाम में। (55) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 0टकी। +%। %। ७-२ 





मेहरबान, रहम करने वाला है 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
रहमान (अल्लाह) (4) 





उस ने कुरआन सिखाया। (2) 
उस ने इन्सान को पैदा किया। (3) 


रा दर ठ ५ 77 है न छः हि ट्र > रू है ्द ४ 5 > 
६) जी 42 7) ०७४०४ ६७ (]) ०७७/॥ ६ )) &#+ 



























































































































































उस ने उसे बात करना सिखाया। (4) | * | पे 20650 008: 5 है 3 2 पी । नाल 
ध् ८ ५ ५ हि 
सूरज और चाँद एक हिसाब से छा 4 पर ह गा धर 
(गर्दिश में हैं)। (5) £५०८०॥४ (१) ७०८८-<-८ #८--॥३ कं ॥ (०) >> #«०॥ ४-०] 
और तारे और दरख़्त सर बसजूद हैं। (6) और ध्ज वह सिजदा में रे और झाड़ियां- 5 एक और चाौँ 
और उस ने आस्मान को बुलन्द 2 सर बसजद है) 3 तौर विजन ते | तो | श्र 
किया और तराजू रखी। (7) ४० 2 ० ; हि ५६८६ 98,277 226 00 02 |] 7 ही यु 
हे (4235 0) /॥४६०»॥ ४-४४ थे (7) 8४०) ६» (६६४; 
कि तुम तोल में हद से तजावुज न कट 2 74202 पट ४ 0“ ६22 ”) 
करो। (8) जा | | तराजू (तोल) में आल >क किन 7 तराजू और रखी मा 
और तोल इंसाफ से काइम करो, ख ड 
गो ६-5 -बं | ज ह >% । ने बा ड़ | ++-९- 4 हू ् 4 हे 4.2] >र न हे 7 
और तोल न घटाओ (कम न 25 _#/39७॥ १) ७-८०) ३+-०-४७- ४३ :<<</५ ०); 
तोलो)। (9) उस ने उस को वज़न 
और उस ने ज़मीन को मखलूक के | रखा (बिछाया) और ज़मीन | तोल और न घटाओ इंसाफ से न 
लिए बिछाया। (40) वि > 028, हा 
मे 3 5)4 (ग ५ 5: 
उस में मेवे हैं और गिलाफ वाली शी 00) (८४४ ०३ 0---०॥ 4६४४ ५४७ 00 ८८५० 
खजूर हैं। है ५५ और ग़ल्ला वा गिलाफ वाले और खजूरें मेवे उस में | ॥0 का 
और ग़ल्ला भूसे वाला, और खुशबू डक 
वि दशक, द्रड (८: 4 ्ल्र ग्र दर रे (5 | हि ही 8 ् 
के फूल। (42) ) 7 3 जी है 2० (४...३ () ० ४१-।) ७. । 3० 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों द; & हम ही _ 
लक ओगे तुम हु ञ नेमतों हु ![त्र्‌ के 
को तुम झुटलाओगे। (43) | अपने रब | तो कौन सी नेमतों | 2 पा भूसे वाला 
५ ()३० 532 


[््णि 


१०९ ३०27! 


काला फमा ख़त्बुकुम (27) 





४ दल 2 है 2 है. द ्र कर्क ७ का 
द)७५ & "०४०! $-->3 0० ०४-४४ 2०० 3 ०५८-४। &० 





उस ने पैदा किया 
इन्सान 


का और उस ने +५ 
पैदा किया 


करी खंखाती के 
ठिकरी जैसी जिन्दा से 


६ 


'शोला 
मारने वाली 


























2 हर] न ४ > 2 >ठ ० 
५५.23 ४४ ८... 0) ०७ ६ 


2 जज ई 20 हक ६३ रा 
०2 । 0 १) ४०) 


ट् 


हे 





दोनों मश्रिकों | रब 6 | तुम झुटलाओगे | अपने रब तो कौन सी नेमतों | ॥5 


























2२ /#प्- ८; ॥ रद )५ ७305५ ७७5०५ 2५। (४५.७ (४ दि आज ॥ <०5$ 





तो कौन सी 


तुम 
छ अपने रब 7 


दो दर्या 8 कम 
झुटलाओगे 


दोनों मगरिब 


























नेमतों 
ट ४5. 


7) अनी-+ ह। 53% 8 5:82 








वह जियादती नहीं उन दोनों के 
करते (नहीं मिलते) दरमियान 


एक 
आड़ 


एक दूसरे 


हा से मिले हुए 


ड 5 | अपने रब नेमतों 20 





























70 2७४७ #$90| ५७६७ ६+#४ 





की उन 
23 ह अपने रब ता 22 और मूंगे मोती | निकलते हैं 
दोनों से 





























री ७058 छग वॉजब४्ड >्य। 3 <प्ए। ॥ध्णी 45 





कर तो कौन सी पहाड़ों की ली और उस 
अपने रब नेमतों 24 दया में 


चलने वाली दे हाह 


























नेमतों तरह 
हि कं ४४ का ० हि +ह 
3] ४०) 43 559) 7] ४-- ६८८ 





हि चेहरा | और बाकी 
बज ॥ ला का 520 5 26 
(जात) | रहेगा 


फना 
होने वाला 


जो इस 
(ज़मीन) पर 


तुम 


साहिबे अज़मत 
झुटलाओगे 


कोई 
































284८) ७ ७ 4655 ७0 >0र्चवू्ठ ७६5; #ी! ७४ 0 6;$४॥ 





का तो कौन सी 27 
नेमतों 


उस से 
मांगता है 


जो 
कोई 


तुम 
झुटलाओगे 


एहसान 
करने वाला 


आस्मानों में >8 


४] 





























+] अपज ४5४ ॥४ ७ 00 पर५ कह # 08 &# 8४५ 





तो कौन सी 
नेमतों 


तुम 
30 जा ओगे अपने रब 29 
झुटला 





























७. बह 


5 ५55६ ॥नी ४5 


7 आ 
्ल्ख्न्टं 


शा 





तो कौन 


अपने रब उ हम जलद फारिग 


ऐ गिरोह 32 
ऐ गिरोह (मुतवज्जुह) होते हैं 


ऐ जिन ओ इन्‌स 





























नव 
4 पक 
+ ० 
3 
४ 
अर 
न 


७४5४ ४-४ 





सी नेमतों 
४ ८-० ४) 
तुम से 


तुम निकल 
अगर 


भागो 


रन 


जिन्न 

















और इन्‌्स 





हो सके 





ठ ् ला 


रण ४.5 ४॥ 555:5४ ४ ॥3००४:४५४ ०3४॥ 





तुम नहीं 


तो कौन सी नेमतों 33 ही 
निकल सकोगे 


लेकिन जोर से तो निकल भागों 




















(4४ 0 ५ ६552 42 जा ८; 
05० ७ 03 ० ४७७८७ /-०-४ 0. ४ 
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उस ने इन्सान को पैदा किया खंखंनाती 
मिट्टी से ठिकरी जैसी। (44) 

और जिन्‍नात को शोले वाली आग 
से पैदा किया। (45) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (46) 

रब है दोनों मश्रिकों और दोनों 
मग्रिबों का। (47) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (48) 

उस ने दो दर्या बहाए एक दूसरे से 
मिले हुए। (49) 

उन दोनों के दरमियान एक आड़ है, 
वह (एक दूसरे से) नहीं मिलते। (20) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (24) 

उन दोनों से निकलते हैं मोती और 
मूंगे। (22) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (23) 

और उसी के लिए हैं चलने वाली 
कश्तियां दर्या में पहाड़ों की तरह| (24) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (25) 

ज़मीन पर जो कोई है फना होने 
वाला है। (26) 

और बाकी रहेगी साहिबे अजमत एहसान 
करने वाले तेरे रब की जात। (27) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (28) 

जो कोई आस्मानों और जमीन में है, वह 
उसी से मांगता है, वह हर रोज़ किसी न 
किसी काम (नए हाल) में है। (29) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (30) 

ऐ जिन्‍न ओ इन्‌स! (सब से फारिग 
हो कर) हम जलद तुम्हारी तरफ 
मुतवज्जुह होते हैं। (34) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (32) 

ऐ गिरोहे जिन्‍्न और इन्‌स, अगर तुम 
से हो सके निकल भागने आस्मानों 
और ज़मीन के किनारों से तो निकल 
भागो, तुम नहीं निकल सकोगे, उस 
के लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। (33) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (34) 

तुम पर भेज दिया जाएगा एक 
शोला आग से, और धुआँ, तो 
मुकाबला न कर सकोगे। (35) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (36) 

फिर जब फट जाएगा आस्मान, तो वह 
सुर्ख चमड़े जैसा गुलाबी हो जाएगा। (37) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (38) 





अर रहमान (55) 
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पस उस दिन न पूछा जाएगा उस 
के (अपने) गुनाहों के बारे में किसी 
इन्सान से और न जिन्‍न से। (39) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (40) 

मुज्रिम पहचाने जाएंगे अपनी पेशानी 
से, फिर वह पेशानियों के (बालों) से 
और कदमों से पकड़े जाएंगे। (44) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (42) 

यह है वह जहन्‌नम जिसे गुनाहगार 
झुटलाते थे। (43) 

वह उस के और खौलते हुए गर्म 
पानी के दरमियान फिरेंगे। (44) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (45) 

और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने 
से डरा, उस के लिए दो बाग हैं। (46) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे। (47) 

बहुत सी शाख़ों वाले। (48) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (49) 

(उन बागों में) दो चश्मे जारी हैं। (50) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (54) 

उन दोनों (बाग़ों) में हर मेवे की 
दो, दो किस्में हैं। (52) 

तो कौन सी नेमतों को अपने रब 
की तुम झुटलाओगे। (53) 

फशां पर तकिया (लगाए होंगे) जिन 
के असतर रेशम के होंगे, और दोनों 
बाग़ों के मेवे नजदीक होंगे। (54) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (55) 

उन में निगाहें नीची रखने वालयिं हैं, 
उन्हें हाथ नहीं लगया किसी इन्सान ने उन 
से कब्ल और न किसी जिन्‍न ने। (56) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (57) 

गोया वह याकूत और मूंगे हैं। (58) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (59) 

एहसान का बदला एहसान के सिवा 
और क्‍या हो सकता है। (60) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे/ (64) 

और उन दोनों के अलावा दो बाग 
और भी हैं। (62) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (63) 

निहायत गहरे सब्ज़ रंग के। (64) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (65) 

उन दोनों (बाग्ात) में दो चशमे हैं 
फौवारों की तरह उबलते हुए। (66) 
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शो तुम हे तो कौन सी 

और उन दोनों के अलावा | 6 अर अपने रब नेमतों | ७ | एहसान 

झुटलाओगे नेमतों 

हः है. भट्ट है| दे 
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निहायत गहरे तुम लय तो कौन सी 

ध्ज सं मै हर 63 रु अपने रब नेमतों 62 दो बाग 
सब्ज रंग के झुटलाओगे नेमतों 
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पस्त करने उस के बाके वाके 
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क्जु बाएं हाथ वाले क्‍या और बाएं हाथ वाले रे दाएं हाथ वाले क्या 
मुकर्रब सबकृत ले जाने और सबकत 
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तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (67) 

उन दोनों (बाग़ात) में मेवे औ खजूर 
के दरख्त और अनार होंगे। (68) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (69) 

उन में खूब सीरत, खूबसूरत 
(बीवियां) होंगी। (70) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (74) 

ख़ेमों में पर्दा नशीन हूरें। (72) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (73) 

और उन से कब्ल उन्हें हाथ नहीं 
लगाया किसी इन्सान ने और न 
किसी जिन्‍न ने। (74) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (75) 

सब्ज, खूबसूरत, नफीस मसनदों 
पर तकिया लगाए हुए। (76) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (77) 

तुम्हारे साहिबे जलाल, एहसान 
करने वाले रब का नाम बरकत 
वाला है। (78) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब वाके हो जाएगी वाके होने 
वाली (कियामत)| (4) 

उस के वाके होने में कुछ झूट 
नहीं। (2) 

(किसी को) पस्त करने वाली (किसी 
को) बुलन्द करने वाली। (3) 

जब ज़मीन सख्त जलजले से लरज़ने 
लगेगी। (4) 

और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा 
हो जाएंगे। (5) 

फिर परागन्दा गुबार हो जाएंगे। (6) 
और तुम हो जाओगे तीन गिरोह। (7) 
तो दाएं हाथ वाले (सुबहानल्लाह) 
क्या हैं दाएं हाथ वाले! (8) 

और बाएं हाथ वाले (अफ्सोस) क्‍या 
हैं बाएं हाथ वाले! (9) 

और सबकत ले जाने वाले 

(माशा अल्लाह) सबकत ले जाने 
वाले हैं! (40) 

यही हैं (अल्लाह के) मुकर्रब।| (44) 
नेमतों वाले बाग़ात में| (42) 

बड़ी जमाअत पहलों में से। (43) 
और थोड़े पिछलों में से। (44) 
सोने के तारों से बुने हुए तख़तों 
पर। (45) 

तकिया लगाए हुए उस पर आमने 
सामने (बैठे हुए)। (46) 
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उन के इर्द गिर्द लड़के फिरेंगे 
हमेशा (लड़के ही) रहने वाले। (47) 
आबख़ोरों और सुराहियों के साथ और 
साफ शराब के पियालों (के साथ)| (48) 
न उस से उन्हें दर्दे सर होगा और न 
उन की अक्लों में फुतूर आएगा। (49) 
और मेवे जो वह पसंद करेंगे। (20) 
और परिन्दों का गोश्त जो वह 
चाहेंगे। (24) 

और बड़ी बड़ी आँखों वाली हरें, (22) 
जैसे मोती (के दाने) सीपी में छुपे 
हुए। (23) 

उस की जज़ा जो वह करते थे। (24) 
वह उस में न बेहूदा बात सुनेंगे 
और न गुनाह की बात। (25) 
मगर “सलाम सलाम”, मतलब कि 
ठीक ठीक बात होगी। (26) 

और दाएं हाथ वाले (सुबहानल्लाह) 
क्या हैं दाएं हाथ वाले! (27) 
बेरियों में बेखार वाली। (28) 

और तह दर तह केले। (29) 

और दराज़ साया। (30) 

और गिरता हुआ पानी (झरने)। (34) 
और कसीर मेवे। (32) 

न (वह) ख़तम होंगे और न (उन्हें) 
कोई रोक टोक (होगी)। (33) 

और ऊँचे ऊँचे फर्श। (34) 

बेशक हम ने उन्हें खूब उठान दी। (35) 
पस हम उन्हें कुंवारी बना देंगे, (36) 
महबूब, हम उम्र। (37) 

दाएं हाथ वालों के लिए। (38) 
बहुत से अगलों मे से, (39) 

और बहुत से पिछलों में से| (40) 
और बाएं हाथ वाले (अफ्सोस) क्‍या 
हैं बाएं हाथ वाले! (44) 

गर्म हवा और खौलते हुए पानी में। (42) 
और धुएँ के साए में। (43) 

न कोई ठंडक और न कोई फर्हत। (44) 
बेशक वह उस से कब्ल नेमत में 
पले हुए थे। (45) 

और वह भारी गुनाह पर अड़े हुए 
थे। (46) 

और वह कहते थे: क्या जब हम 
मर गए और (मिट्टी में मिल कर) 
मिट्टी हो गए और हडडियां 

(हो गए) क्‍या हम दोबारा जरूर 
उठाए जाएंगे। (47) 

क्या हमारे बाप दादा भी! (48) 
आप (स) कह दें: बेशक पहले और 
पिछले। (49) 

जरूर जमा किए जाएंगे एक दिन 
जिस का वक़्त मुकर्रर है। (50) 
फिर बेशक तुम ऐ झुटलाने वाले 
गुमराह लोगो! (54) 
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और और कटोरों के हमेशा है कि इर्द गिर्द 
पियाले चरहिया गे मु लड़के उन के फिरेंगे 
पियाले सुराहियां साथ रहने वाले फिरेंगे 
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से जो में फुतूर आएगा शराब के 
हू >> के हर 
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पेड का ड 3%#35 00 ० ८ ५७ 6 ब्७३ 0. ०) न्‍्प्य 
जैसे और बड़ी चाहेंगे वह [| और परिन्दों का वह पसंद 
जैसे 22 ही हूरे डा वह चाहेंगे 20 कि हम 
आँखों वाली हूरें जो गोश्त करेंगे 
228, ऋ 5 5 .% ट्री ँर तन है ५७८ ही आज ्ज (६. प्‌ 2 न ं ५5८४ 2 ० 4 गा 
बे "कव॑ौ।॑ेएज ४ ६) ०००५४ 9० प #ओ ही ०७: । हब ॥ 
रे सुनेंगे मर मर उस (सीपी में) 
उस में वह न सुनेंगे 24 जो वह करते थे जजा 23 छुपे मोती 
की छुपे हुए 
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की बात बात 
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रोक टोक होने वाला हुआ पानी 
है #/“ दी के हे है ब्लड 9 हि इक # अर ० # छ दर 
फ्न क्र «6६3 3६--४४४ पी ष्् क्र (5 & 2« (44 का! च् है है >2 9 १-४ रथ 
कुंवारी पस हम ने उन्हें बेशक के और फर्श 
० हे उन्हें 5 डा ता श 34 ऊँचे ४ 
(जमा) नहें बनाया उठान दी हम (जमा) 
“कि हे ध्् ४ ४502 | ६०2 रे (६ ट्प (३ अर 
#......3 | * ० 2 9 टू &.....; ॥ है दिल अआ | कम ४7 किम ही )+# 
9 हे 2 ) | ॥ ५ !/ न्ल्क्डः ॥ ्ट्ीज्डी है । !७४ न । ॥ न 
और गो में से हे हु हु लता 
बहुत से 39 अगलों में से बहुत से | 38 दाएं हाथ वालों के लिए 228 महबूब हम उम्र 
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गर्म हवा | में | था बाएं हाथ वाले क्‍या और बाएं हाथ वाले जे पिछलों में से 
<॥॥ ; & 7॥६ अर च्द्न 7८ ५८ (5 ५ <> 232८: 72० ५ ७ रे हल 
23 05 ४ ७६! हैणी ४३ १2५ ४ 0##घ 2४ 023 8) ५-१5 
जल गा प्र हि न | कोई गा गो और ही और खौलता 
; बह फर्हत ठंडक के के | साया हुआ पानी 
दे शत श्र ; 4 आम । क्र हू रा दि ५ क औ ही टर 8५ ८ की न | ५ कं 
धग) 0४-१2 >--प्जी ७ ०॥+--४३-२ $-++ ७॥ (६०) ८०37० ६.४ 
| गुनाह भारी पर अड़े हुए और वह थे शत नेमत में पले हुए 
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७०) / ॥ ६]0 ०:०० ५०५ 29 ४४ ४७४; ५७७ ०० ००७६४ 9७४५ 



















































































ओर क्‍या हमारे ज़रूर दोबारा | क्‍या और और | हम | क्‍या है 
क बा के हड्डियों मिट्टी |__ हे और वह कहते थे 
बाप दादा उठाए जाएंगे | हम ग 5 हो गए | मर गए।| जब 
भेद 3४2 ७७४ ग् है. हि रे /॥ की ५२] नन् ऊ ८ ट कप टर 4 ०३ 
<+ “०+$+०« (छी &-२१४३ ८-9४ ०५ 0-5 (ए७ ०;--३४। 
तरफ-| ज़रूर जमा हि आप (स) 
ह कर ० और पिछले पहले बेशक दर के पहले 
पर किए जाएंगे कह दें 
रे | हर बह हि 
न्‍ ्स् ६2! हक ॥। ड़ 9०! ॥ 2] न 2 | & 5 हा 9५४ की <> (५:2० 
०) ०२४! ०५.०० ् एन (०") है 0४ ०-०३ 
ह नस गुमराह के ह् € 
| झुटलाने वाले हल ऐ (बेशक तुम | फिर का एक मुक्ररा दिन वक़्त 
४ 25335५ 536 


०५० »3। »! 


काला फमा ख़त्बुकुम (27) 





कि दर ठ दर 4 कि 2 
०) ०॥०-.॥ ६० ०५-७७ (०) ७9.3; 


री हज 
ई न्‍ट $, + 
८४ 2 2-५७ ०४-६४ 
































रे हर हे अलबत्ता खाने 
55 पेट (जमा) उस से | फिर भरना होगा | 52 थोहर का दरख्त से ५ रा 
ड़ व $ ८०/ ६ न; ९-९४ 4 ८ ५८ ७८६3. ६ 
(००) क््ल्न्ा | ८-४ ०;-२ ४-७ (०६) ०-६-१-४८-। ८-3 4-६ ०३-२/--+-+ 












































































































































पयासे ऊँट खौलता 
55 सो पीना होगा 54 से उस पर सो पीना होगा 
की तरह पीना छ हुआ पानी का 
कन्सक्क द ५७ | ०.२०. हर हा कह 2 ।50 4 95५ न 9: ४ नरक न ६ १272 49 
(०४) ०१-3० है (जल १) झए ० ॥ +२ ही कि] 
तुम तसदीक सो क्‍यों हु उन की 
580 जे हक हम ने पैदा किया 56 रोज़े जज़ा यह 
करते नहीं मेहमानी 
कफ है ५४)». ड 4 औ शी कद 9४५४४ ३ क्र # लि] न हु प्र ८ # डी कफ, | 
(व) ०ऋथशणा #८४ 68 लत 5 ०४» ७ ४-६४! 
हू तुम उसे पैदा जो तुम भला तुम 
59 | पैदा करने वाले | हम या | तल लक कया तुम 58 के देखो ् 
करते हो का डालते हो देखो तो 
रू भर न्‍ क्र हर हे 9 हि 
ट्र पद डे ३ हे हर 5 (७ ने हक /५--- ३३७ श्र (3 “न हे 5 
(त्नी ) 3-० ४ )) ५-०) ॥ कं >ज- 3०५3 (+६- 
हु तुम्हारे हम ने 
पर श्े उस से आजिज़ और नहीं हम मौत 5 हर हम 
085 ही दरमियान |मुक्ररर किया पे 
्ः हक ह हर 
४538 20 22 रत 0! हु (६ जे 2] 5 हर 2 न (६३ 8! ४०० 
45.5 ०४0४३ (ए) ०४ ४ ७ 2७) ६ < 5-53 «| तठ+: ७। 
और यकीनन तुम 5 श हर और हम पैदा कि हम 
(बी 6। | तुम नहीं जानते | जो | में मी तुम जैसे का 
जान चुके हो कर दें तुम्हें बदल दें 
अं अदा व 2 2 बाधो.. 9 ० टी "ओ,  दीड 222 22 के 27 (६६| 
हि 5ह शी ०६ ७ &#६४+%। एऐ ०) ७9.७ ९५७ 3३४ #<-»॥ 
बोते हो भला तुम तुम गौर तो क्यों 
क्‍या तुम | 63 जो तुम बोते हो 0 पल 62 ही, पैदाइश पहली 
देखो तो करते नहीं 


























2 (92 4222.7 हत 45 कं हक, उप हक हमला है 0० क्र बे जूक ओके हू 
५०७ +.......<.. & है. १६ ०५-+) ॥ घन है! 4 ++) ++ 




















































































































































































































ग अलबत्ता हम कु (जगह उस की काश्त 
रेज़ा रेजा जल हर अगर हम चाहें श्जै काश्त करने वाले हम या हे 
उसे कर दें करते हो 
नए ्च अ  ी 3.2: ५ के ५ ड़ डर अर अ टू अम्ल ४ ५६.५४ >> 22 ४४ > कं 
(7५) ०+-०) ++्६-+ ४ ४ ]]) ०५० (.) ०) ० थ् 
67 कस हम | बलकि ध्ज पद जग बातें बनाते रा पक 
रह जाने वाले हर पड़ जाने वाले | हम हो जाओ 
4 0... अर 4८ | 9.5 4८ ना 3६ कर 9 5 % रा | थ्ा (7 । ॥ अं ही 2 के 9 
तुम ने उसे पीते रे हे 
से कि चना क्या तुम जे तुम पीते हो जो पानी भला तुम देखो तो 
उतारा 
| (>> पै 42.2 । हे छा था (5 ही है ५ दपः ४ है] ॥ 35 खा आओ 5 हे. #% ४ हऋए, $ | देन 0 
>>] > 5 3 (3) ० | # “6०५ | 
कड़वा हम कर दें उसे | हम चाहें | अगर जे उतारने वाले या हम बादल 
9500 27, दे 298 ६ <२ ९ हि ( अं औ 5 ४४५ वन £ 33:39. 2 [95 ५ 
*६ ४) ०४); &--! 3४:-| ४२६४४ ४) ०३ रे 
तुम क भला तुम गे क्यों शाह 
क्या तुम प्रा जो आग दा ग 70 तो क्‍यों तुम शुक्र नहीं करते 
का सुलगाते हो देखो तो तुम शुक्र नहीं 
8:54 5 ६-७८ ह बे आई ठ्झ् द् 43354. क। अं आए... आए [४2 टू व (६34 
8-2 *- जज जे 7 ]).. ७० 2-० ««-०-। जज 68 | > हनन | 
हम ने उसे थे हि तुम ने पैदा 
नसीहत के हम 72 पैदा करने वाले या हम उस के दर्त | 
बनाया किए 
ग्ड्ा। ट छः 
व] शत त-+- 3 उ है 5.0 हि! कर > ल्‍् ह्त्त्ल . क्र 5 4 ५-०2 पं 2 .....0#.. ० ५ 
४६) किला: | 7) (४ आ ; ए) न )) 
नाम पस तू पाकीज़गी का 
74 अज़मत वाला | अपने रब से-की मान हा 73 | हाजत मंदों के लिए | और सामान 
रे (2 ८ | ) 9०-०८ 49 हर है ० 5५ 6 ८ के के +#६-! है हर] % ३ से देगी अ॑|य 
ली 4ै5%5 ० > #+ए 4-5 ४0 ह&घ०। ७539० #2४ै। 2४ 
न न अगर तुम जानो एक और सितारे न सो मैं कुसम 
(गौर करो) कुसम है बेशक यह (जमा) कु खाता हूँ 
537 0028 





अलबत्ता तुम थोहर के दरख्त से 
खाने वाले हो। (52) 

पस उस से पेट भरना होगा। (53) 
सो उस पर पीना होगा खौलता 
हुआ पानी। (54) 

सो पीना होगा पयासे ऊँट की 
तरह। (55) 

रोजे जजा उन की यह मेहमानी 
होगी। (56) 

हम ने तुम्हें पैदा किया, सो तुम 
क्यों तसदीक नहीं करते! (57) 
भला देखो तो। जो (नुत्‌फा) तुम 
(औरतों के रहम में) डालते हो। (58) 
क्या तुम उसे पैदा करते हो या हम 
हैं पैदा करने वाले? (59) 

हम ने तुम्हारे दरमियान मौत (का 
वक़्त) मुकर्रर किया है, और हम 
उस से आजिज़ नहीं। (60) 

कि हम बदल दें तुम्हारी शकलें और 
हम पैदा करें तुम्हें (ऐसे आलम) में 
जिस को तुम नहीं जानते। (64) 
और यकीनन तुम जान चुके हो 
पहली पैदाइश तो तुम क्‍यों गौर 
नहीं करते! (62) 

भला तुम देखो तो जो तुम बोते हो| (63) 
क्या तुम उस की काश्त करते हो 
या हम हैं काश्त करने वाले। (64) 
अगर हम चाहें तो अलबत्ता हम 
उसे कर दें रेज़ा रेज़ा, फिर तुम 
बातें बनाते रह जाओ। (65) 

(कि) बेशक हम तादान पड़ जाने 
वाले हो गए। (66) 

बलूकि हम महरूम रह जाने वाले 
हैं। (67) 

भला तुम देखो तो पानी जो तुम 
पीते हो। (68) 

क्या तुम ने उसे बादल से उतारा 
या हम हैं उतारने वाले! (69) 
अगर हम चाहें तो हम उसे कड़वा 
(खारी) कर दें, तो तुम क्‍यों शुक्र 
नहीं करते! (70) 

भला तुम देखो तो जो आग तुम 
सुलगाते हो, (74) 

क्या तुम ने उस के दरख्त पैदा किए 
या हम हैं पैदा करने वाले! (72) 
हम ने उसे याद दिलाने वाली 
बनाया और मुसाफिरों के लिए 
सामाने जिन्दगी। (73) 

पस तू अपने अज़मत वाले रब के 
नाम की पाकीज़गी बयान कर| (74) 
सो मैं सितारों के मुकाम की कुसम 
खाता हूँ। (75) 

और बेशक यह एक बड़ी कसम है 
अगर तुम गौर करो। (76) 





अल हदीद (57) 
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बेशक यह क्रआन है 

गिरामी क॒द्र| (77) 

यह एक पोशीदा किताब 

(लौहे महफूज) में है। (78) 

उसे हाथ नहीं लगाते सिवाए 

पाक लोग। (79) 

तमाम जहानों के रब (की तरफ) से 
उतारा हुआ। (80) 

पस क्या तुम इस बात को यूँ ही 
टालने वाले! (84) 

और तुम बनाते हो झुटलाने को 
अपना वज़ीफा। (82) 

फिर क्‍यों नहीं जब (किसी की 
जान) पहुँचती है हलक को, (83) 
और उस वक़्त तुम तकते हो। (84) 
और हम तुम से भी जियादा उस 
के करीब (होते हैं) लेकिन तुम नहीं 
देखते। (85) 

अगर तुम खुद मुख्तार हो तो क्‍यों 
नहीं। (86) 

तुम उसे (निकलती जान को) लौटा 
लेते अगर तुम सच्चे हो। (87) 

पस जो (मरने वाला) अगर मुक॒र्रब 
लोगों में से हो। (88) 

तो (उस के लिए) राहत और खुशबूदार 
फूल और नेमतों के बाग हैं। (89) 
और अलबत्ता अगर वह दाएं हाथ 
वालों में से हो। (90) 

पस तेरे लिए सलामती कि तू दाएं 
हाथ वालों से है। (94) 

और अगर गुमराह, झुटलाने वालों 
में से हो। (92) 

तो (उस की) मेहमानी खौलता हुआ 
पानी है, (93) 

और दोज़ख़ में झोंका जाना। (94) 
बेशक यह अलबत्ता यकीनी बात 
है। (95) 

पस आप (स) पाकीजगी बयान करें अपने 
अजमत वाले रब के नाम की। (96) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीजगी से याद करता है अल्लाह 
को जो (भी) आस्मानों और ज़मीन 
में है, और वह ग़ालिब, हिक्मत 
वाला है। (4) 

उसी के लिए बादशाहत आस्मानों 
की और ज़मीन की, वही ज़िन्दगी 
देता है और वही मौत देता है, 

और वह हर शै पर कुदरत रखने 
वाला। (2) 

वही अव्वल और (वही) आखिर, 
और जाहिर और बातिन, और वह 
हर शै को खूब जानने वाला। (3) 


4 >> 
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उसे हाथ एक व कुरआन है बेशक 
79 78 77 पट 
ता गदर नहीं लगाते 5] किताब ५५ गिरामी कद्र यह 
न जि ठ्र्् 3५ के 
छ) ०॥०-७ रा फज2ाणी करी 50 _#ऋऋजणी ०2१ 89% 
के यूँ ही टालने न न तो क्या श्ज तमाम ना से उतारा 
वाले ड्स जहानों हुआ 
सह +&०० ०... है ने १ बूु५ 45 खरा ह क्र 4६3 2 ह 2 | 2 &- 5: है ॥४४४ > ५० 
0 ०... 3।| ४ 2 ०५७ श' 4--! & )) ) ० ++ ६० १ 
गा फिर क्‍यों अपना रिज़्क | और तुम 
83 को हँच जब 82 गे कि तम ते 
हलक को [| पहुँचती है | ज नहीं झुटलाते हो तु (बजीफा) बनाते हो 
है| हि 4 रा है ्ु । ५85 के 
० ५५ न 4 22] 2५ /+-+ 38॥ ६.६ ६) ७३:७८४४ ३.० ८२-:.3॥६ 
और तुम से उस के ला और हम श्जै तकते हो उस वक़्त और तुम 
लेकिन रे करीब के ढ़ 
पम्प लो डे है हि ट ना ना न्ड कम अानीक ना है. ॥ ह] 
(82 9 हैं] ) ० 5 २ ०.० न “4 जे 9.3 . "५234५ है आ के 
टर [ /॥  बुक2: 8) है. कक ) ह। [ /० ] ०१ +*२-: ह। 
तुम उसे किसी के कहर में न तो क्यों देखते 
है श्जं 6 ॥ 85 
लौटा लो आने वाले (खुद मुख्तार) आप नहीं गा 
है ल्‍् जज ८ न र्ज ट्‌ 
८39 णए आरा (3 ०७ ० ७०७ छएग 8४-०७ «5 ०) 
ही ह कु हर सच्चे 
तो राहत 88 मुकरंब लोग से अगर हो पस जो 87 अगर तुम 
(जमा) 
5० “ू ८ #*] रे ४4 3 
न ॑+घऊे। 3 ० ७ ७। ॥9 दिया >++#3 ६...) ) 
| दा हज वाले गा अगर और शो जाग नाग और खुशबूदार 
वह हो अलबत्ता के फ्‌्ल 
० ्ट 5६5 न ठ नमन _ ठ हर पर ले 
अली ७2 ०४ ०) एफ छा कली इर्र््ण ७2 <४ ६.४ 
रा हु अगर और है नाता तेरे तो 
क्र 
झुटलाने वालों से ब्क्द््ों ता दाएं हाथ वालों से लिए | सलामती 
#*] _ 4 25 ग है ] ९. दूत 5 
५ दर कट सर श्र अआ। के 0.2... 
७ | [ १६ ] दिप्र्र्टि / 9 (१४ दिपारटी ० हा १  कन्टल््ण्ट 88-88 ॥ 
बेशक प्र दोज़ख़ जार ला 93 खौलता से बैहलादी।! | 92 गुमराह (जमा) 
डाल देना हुआ पानी मेहमानी 
लय ९-+2-६- >> हट न्‍ के  अ उजक। कं डी हक ग् ्थ। 
(0) 0-४८ ७... ७-४२ (-+--- 8० >-६-| + ६ ---» 
| अज़मत वाला | अपने रब ५० 90 आहत ठ यकीनी बात कक यह 
बयान करें नाम की यह 
2] ह</ स "५5: 2 ्र हक हि 4 नजर - ! ९ हें 
६ ६०७४) #& “४ ०5५० (०) #&७ ४ ६-०५! 
सूरतुल 
रुकुआत 4 (00 हब लि आयात 29 
लोहा 
६, 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
५ ्ः हि 
<.2.० ट 4. कल ६०४ 9 ५ के 5] ४ 
<०२७ ५. [)) #| | ७३४ #3 _23४॥ ००+०<-ी छी ७४ % ०--+-- 










































































उस के लिए | ॥ हिक्मत गालिन और और जमीन न जो पाकीज़गी से याद 
बादशाहत वाला वह करता है अल्लाह को 
कम रू 2 हर द्ड हल पट 44] 
2 ४ ऊ ई हि न बज ज ड ॥$ दर 
) कइनी 5 ई ७ #>#3 ॑+४) उप्र ४3 ५३ ८; | 
2 है 8 हर शै पर हि और मौत ऐ एज] और ज़मीन आस्मानों 
रखने वाला वह देता है देता है 
रत हर हद ठ ] ॥2 7 
कण क्न्तिलजी > ॥ ८ छ्े है (|. 2 35 (रे थ् (५ श्र ५ श्र | 2 दा 
') शव £ १ +5 &#प5 #५७७४ +#४५ ८5४ # 
खूब जानने हे और और और 
3 
वाला हर ही को जय बातिन जाहिर आखिर जड़ा | गाव 
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काला फमा ख़त्बुकुम (27) 
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फिर उस ने करार 
वही 
पकड़ा 


दिन छः (6) में और ज़मीन आस्मानों पैदा किया | जिस ने 
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और जो श और जो ज जो दाखिल वह 


उस से ज़मीन में है अर्श पर 
उतरता है निकलता है £ होता है. | जानता है 
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उसे | और और 
जो | अल्लाह वह 


और जो 
चढ़ता है 


तुम्हारे 
साथ 


तुम हो जहां कहीं उस में आस्मानों से 
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और अल्लाह की उसी 
तरफ के लिए 


बादशाहत 


और ज़मीन आस्मानों 
आस्मानों 


लौटना द्त देखने वाला 
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और दाखिल वह दाखिल 


रात कि 
करता है 


दिन करता है 


रात में दिन में 
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और 
खर्च करो 


तुम ईमान 


ध् दिलों की बात को 
लाओ 























जो 





जज: 'काजइइड हक का कक ए उस सह छक 
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और उन्‍्हों ने 


ट जांनशीन 
खर्च किया 


पस जो लोग 
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और क्‍या 
(हो गया है) तुम्हें 


तुम ईमान 
नहीं लाते 


वह तुम्ह 
बुलाते हैं 


अल्लाह 


का बड़ा अजर 
पर 





और रसूल 
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और यकीनन वह 
ले चुका है 


कि तुम ईमान 


अपने रब पर 
लाओ 


| ६ | ईमान वाले अगर तुम हो तुम से अहद 
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नाजिल 


ताकि वह तुम्हें 
फरमाता है बह गो 


से नि वाज़ेह आयात अपना बन्दा | पर 
निकाले 
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और बेशक 
अल्लाह 


निहायत शफक॒त 
च्जु तुम पर 


है रोशनी की तरफ 
मेहरबान करने वाला 


अच्चेरों से 























हर है 
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तुम खर्च नहीं और क्‍या 
करते (हो गया है) तुम्हें 


और अल्लाह के लिए 


आस्मानों 
मीरास 


अल्लाह का रास्ता में 
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और क्ताल 
किया 





फतह पहले जिस ने खर्च किया बराबर नहीं और ज़मीन 
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और उन्‍्हों ने कु हर छ 
क्ताल किया मान मी जिन्हों ने ख़र्च किया से दरजे बड़े यह लोग 
4 2 ४2] २ ् 5 किम जा | ग ८६८ 5४6 
हि 6 2 _ है आज थ2 5५ ५23 ही 2 तर 
) है. 5 जाबी ड। ०७ ॥$ ++-४- । 8॥।|।| ०»...... है है. 
उस से जो ने और ज्च्छां वादा किया और 
| बाख़बर उस से जो तुम करते हो अच्छा ! 
2402 अल्लाह ने _ | हर एक 
539 ५॥५०४ 





वही जिस ने पैदा किया आस्मानों 
को और ज़मीन को छः दिन में, 
फिर उस ने अर्श पर करार 
पकड़ा, वह जानता है जो ज़मीन 
में दाखिल होता है और जो उस से 
निकलता है, और जो आस्मानों से 
उतरता है और जो उस में चढ़ता 
है, और वह तुम्हारे साथ है जहां 
कहीं (भी) तुम हो, और जो तुम 
करते हो अल्लाह है उसे देखने 
वाला। (4) 

उसी के लिए है आस्मानों और 
जमीन की बादशाहत, और अल्लाह 
की तरफ है तमाम कामों का 
लौटना। (5) 

वह रात को दिन में दाखिल करता 
है और दिन को रात में दाखिल 
करता है, और वह है खूब जानने 
वाला दिलों की बात (तक) को। (6) 
तुम अल्लाह और उस के रसूल (स) 
पर ईमान लाओ और उस (माल) 
में से खर्च करो जिस में उस ने 
तुम्हें जांनशीन बनाया है, पस तुम 
में से जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने खर्च किया, उन के लिए 
बड़ा अजर है। (7) 

और तुम्हें क्‍या हो गया? कि तुम 
ईमान नहीं लाते अल्लाह और उस 
के रसूल (स) पर, जबकि वह तुम्हें 
बुलाते हैं कि तुम अपने रब पर 
ईमान ले आओ, और वह यकीनन 
तुम से अहद ले चुका है अगर तुम 
ईमान वाले हो। (8) 

वही है जो अपने बन्दे पर वाजेह 
आयात नाज़िल फरमाता है, ताकि 
वह तुम्हें निकाले अन्धेरों से रोशनी 
की तरफ, और बेशक अल्लाह तुम 
पर शफकत करने वाला मेहरबान 
है। (9) 

और तुम्हें क्‍या हो गया? कि 

तुम खर्च नहीं करते अल्लाह के 
रास्ते में, और अल्लाह के लिए है 
आस्मानों और जमीन की मीरास 
(बाकी रह जाने वाला सब), तुम 
में से बराबर नहीं वह जिस ने खर्च 
किया और किताल किया फत्हे 
(मक्का) से पहले, यह लोग दरजे 
में (उन) से बड़े हैं जिन्हों ने बाद 
में खर्च किया और उन्हों ने किताल 
किया, और अल्लाह ने हर एक से 
अच्छा वादा किया है और जो तुम 
करते हो अल्लाह उस से बाख़बर 
है। (40) 





अल हदीद (57) 
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कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे! 
कर्ज हसना (अच्छा कर्ज), पस वह 


न)... 4-2... (95. 20 27... 24-....0॥ ।3. 8... 




















































































































































































































































































































































































































सर बे और उस | उस | पस बढ़ादे वह हे कु 
उस को दोगुना वढ़ादे और उस के | & कप का ले को होगा कर्ज़े हसना कर्ज़ दे अल्लाह को कौन है जो 
लिए बड़ा अम्दा अजर है। (44) कक जा हि हर 
क्न > (६... -क हे कक ० )+-५-/ कं न 2 )$%० के कक ह पका 9 ८ 
जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और ) ० उन ् ५-33 उल+नी ४ 6४ 00 «२ ##! 
नूर उन के सामने और उन के दाएं * | होगा मोमिन औरतों मर्दों देखोगे | दिन 
दौड़ता होगा, तुम्हें आज खुशख़बरी अं 2. जे], द् दर पर ट् 
पर की] न्‍; 822 जे 24 ठ 2 ५ 4 ५. 4“ नम है: हे - ॥$ ४ कं + ५ ट ही ट् कर 325 ४9 
है बाग़ात की जिन के नीचे बहती ्द् टी हैहाण ज>न्‍डा तैडत ४ का 2४५४ ४६7 ०% 3 (रत २ इक 
हैं नहरें, वह उन में हमेशा रहेंगे, उन के नीचे बहती हैं बाग़ात आज अजब जर कि हा उन के सामने 
यह बड़ी कामयाबी है। (42) ह क्म्ह के 
कहेंगे (९ री > 7 १६4] 2 अं थ के  द ६२३ 5 33> 2 
जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और 0५5 6-८ 00 &८£७॥| $$४/॥ && ८५ (६:७ हे ००० हक ०)। 
मुनाफिक औरतें उन लोगों को जो कु का 
ईमान लाए, हमारी तरफ निगाह जिस दिन कहेंगे | 2 कामयाबी बड़ी | हे नहरें 
करो, हम तुम्हारे नूर से (कुछ) 
हासिल कर लें , कहा जाएगा: ीी न न 5-०. ॥ 4-० ॥ ाचं ५5... <52...2.! ॥ ०)-४२....०../ | 
अपने पीछे लौट जाओ, पस (वहां) हा हम हासिल हमारी तरफ | वह ईमान | उन लोगों और मुनाफिक मुनाफिक मर्द 
नूर तलाश करो| फिर उन के कर लें निगाह करो लाए को जो औरतें (जमा) 
दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी 225 डे ४ अ ट $०.५४६ जा की मर (8 व, &+» ६ 
|; ५ (लत 42. «४-४ ॥) +-. ##-र्ड: आई &।२5 | हर] ्ठ * 7 
जाएगी, उस का एक दरवाजा होगा, हा था सनक £22 “52 का 227 
उस के अन्दर रहमत और उस के उन के | फिर मारी (खड़ी रह फिर तुम न लौट जाओ | कहा हह्छाजा दाह 
बाहर की तरफ अजाय होगा। (43) दरमियान | कर दी) जाएगी तलाश करो तुम जाएगा 
वककी ह ह 6! 7 255 ९ ) है $ (5 5 (4 है 
वह (मुनाफिक) उन (मुसलमानों) [छण | 4७3 53 १४५७४ 4&०७9॥ 43 4४५४ <५ «४ ,+-- 
को पुकारेंगे: क्या हम तुम्हारे साथ च्् ्क् जज जज द > 
हि हि आस व कि उस की और उस अत गत) छत. एक | उस [| एक 
न थे? वह कहेंगे: हाँ (क्यों नहीं!) ४५ तरफ से के बाहर अन्दर | दरवाज़ा | का | दीवार 
लेकिन तुम ने अपनी जानों को > न्प्स्छा लि 45 
इनतिज़ार करते और शक करते थे | अपनी जानों | तुम ने फितने हॉ तुम्हारे शक व तल वह उन्हें 
और तुम्हें तुम्हारी झूटी आर्जुओं तने को में डाला लेकिन तुम रु कहेंगे साथ पुकारेंगे 
धोके में डाला यहां तक कि अल्लाह | ४ ४ ८ हे 2  हूत ८ | ८ &--5 पी आ कै आक के. 22 
%0॥ >> #्े जाली 3० ॥ व ५-+॥ ५ किचन ५ ६ किन 
का हुक्म आ गया और अल्लाह ४७0५ बारे ट जी विजििरन 2 परिा 7/“2 
के बारे में तम्हें धोका देने वाले दत्ता का ॥ यहां तक | तुम्हारी झूटी और तुम्हें धोके | और तुम शक | और तुम इन्‌तिज़ार 
ः सकी मह में हुक्म कि आर्जुएं में डाला करते थे करते 
(शैतान) ने धोके मैं डाला। (44) ््ि पे प्र पर हि प्र कर 
सो आज न तुम से कोई फिदया ७ ४३ 42०७ न “52 ६४ 2६) ));--। 9. 6-3 
लिया जाएगा और न उन लोगों जला जला बह वाजताज लक | « | धोका | अल्लाह | और तुम्हें 
से जिन्‍्हों ने कुफ् किया, तुम्हारा ता || फिदयोां | ४ जाएगा देने वाला |के बारे में | धोके में डाला 
ठिकाना जहननम है, यह तुम्हारी 2 स्का) ४६2 ४ 8 लक गा ८ 
3 धर कद ॥ है 2] टर के 2 ४2 कु व दि प्र (| बा है (० अं है दें 
ख़बर गीरी करने वाली और बुरी ६४% 53 ीी >> 2 | 90. 
जगह हट लौटने ने कर तुम्हारी ठिकाना 
लौटने की जगह है। (45) गा लौटने की था तु न लि ठिकाना कफ किया लोग 
क्या मोमिनों के लिए अभी वक्त नहीं 820 [2 ह मौला हा तुम्हारा कि जिन्हों ने 
आया उन अल्लाह हज & दि। /$५७ शक 3 5 ० ४६ 4 5242०» हल दिल । प लि * ५५ 
गला ला जा अं बाकी &र्डय जे पुछा आर आय इन 
याद के लिए झुक जाएं और (उस के न्ख कल नल 
लिए) जो हक तआला की तरफ से हल] कर उन के दिल | झुकजाएं | कि | /. 0 कक आए, 8७ 3 30 
नाल हुआ है और वह उन आशों नाज़िल हुआ याद के लिए ईमान लाए (मोमिन) (वक़्त) नहीं आया 
; ५ 3 छ क्र )] (23 ४ 2 9 <.<] + 4७ ँ के हि 2 9 $ 55 2 ल्‍े का (3-+६- >ई ड़ 
की तरह न हो जाएं जिन्हें इस से. | (0७3 0-5 ६-3 <--! +-॥ &/-२४-७ 5-४ ४४ >#-! ८-४ 
कुब्ल किताब दी गई, फिर एक तो दराज़ जिन्हें उन लोगों जोर कि 
उन गुजर है; गद गो गो -प हे 2 सा 
लम्‌बी मुह उते घरें गुर # तो होगे इस से कब्ल जिन्हें किताब दी गई धाक् और वह न हो जाएं हक से 
उन के दिल सख्त हो गए, और उन | ४ ६० १६५ आज की, लक गा 2 प्यार का पका 82. के दर 
के है 90 2! 2 के ) 42... #”* कि है ह् & 2८८ ठ री हे 4 ७...<2.3.3 हक ०.० किडनी ्ढ 
जान लो कि तुम फासिक हि सख्त 
(खूब) जान लो कि अल्लाह जमीन जग | | कासिक उसेंसे और का फिर स् पलक | उता का 
को उस के मरने के बाद जिन्दा अल्लाह जान ला (नाफ्रमान) कसीर हा गए 
हु डे पक दर (5४ दर) ४ +29 दर) हर (६2८ 2 2 हे 5५5 ७ ०8 > 
करता है। तहकीक हम ने तुम्हेर [एस 8॥58 ८ ०.५४) ५ न्य ४2७ ४ ०0४0 # 
लिए निशानियां बयान कर दी हैं अनजान दर क 
ब् बज 
ताकि तुम समझो। (47) ॥7 समझो | ताकि तुम | निशानियां | + [हर कप ज़मीन 
डे हु लिए बयान कर दी के बाद करता है 
४ ()३« 540 


० 0 ०-०! 


काला फमा ख़त्बुकुम (27) 
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ब् कै २०2१८ 
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७ ७४४ &।| ५७४5 ०३००८) ८:5-.०6४॥ ०८) 



































वह दो चन्द कर दिया | हसना ह और जिन्हों ने कर्ज और खैरात खैरात करने 
कर्ज े ही औरतें «बेशक 
जाएगा उन के लिए (अच्छा) दिया अल्लाह को करने वाली औरतें वाले मर्द 
आर दा > हे 3० 200 हल! ९ प्प्ात & ८ 94 5 ५ 
हे ४...) अअन ठ #/ टर  ्ओ & 7 & टर नह 
ह्ि ५-3 | 4......०)) १४ प्र ०० ४००) ० रा हक | 
और उस के | अल्लाह | _ और उन 
वही | यही लोग हट व्लाह  यानत्न लाए | और जो लोग श्ज बढ़ा उम्दा | अजर  £ 
रसूल (जमा) | पर के लिए 
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न! (इन हब मी धर] 2 2 । दि -त। 
--ह $! ४.) “०३-....०...2..। 





















































और उन का नूर | उन का अजर गे नजदीक अपने रब के | और शहीद (जमा) सिद्दीक (जमा) 
| 749) (5) (रण <>र्प्ओझी ४09३ “०५ 2००3 ३४४ 2४२०॥ 
इस के तुम हि हमारी और और जिन्हों ने 
हु 49 वाले 
सिवा नहीं | जान लो जि दो शव जाए आयतों को | झुटलाया कुफ्र किया 
& +* 7] 4 (25 ८ ७ कः (2235 2 
+ ७5 (४.3 4.3) 2-६5 <--/ ८-०. 8५». ! 
और कसरत बाहम और और जीनत | और कद खेल दुनिया की जिन्दगी 
की ख़ाहिश फख़्र करना ्े के 
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8 2३ काश्तकार | भली लगी बारिश की तरह मा मालों में 

82४७ "५०८ <क 8७४ 35 ७४४८ ०५६५ ६४ ० 4.55 
ला की सख्त अजाब और आखिरत में | चूरा चूरा हो पा है फिर | जर्द हि ४ 
ल्‍0) 35 ६६ $ ए5॥॥ 8,०४०) ७ 09.»,3 9 &5 
20 धोके का सामान हि दुनिया की ज़िन्दगी हद और रज़ा मन्दी 5 




















है| 
८ 2 4 4 
५ ट 4 & ८ 0; >ध्यट न्-+- ०८ टू ४ 
०? है कि. श्र के के, नर 5) ० टू 


ट्री ब्ब्छः अं 
व ३ के. . 8. हे हि! 8 आओ कर] 
१-4 | २ 

























































































































































































जैसी चौड़ाई (उस की चौड़ाई। और अपने रब की दौड़ो 
आस्मान व मगफिरत तरफ तुम दौड़ 
(वुस्‌अत) (वुस्‌अत) तर तरफ से 8 
हे द हि 
40 ॥ 2-७ <....)3 3) ०५0... 4-० ॥ धर ०... :<>»«....2! ०४) ५ ।9 
अल्लाह का फज़्ल यह आ 0०० टला लाए 8 का ग और ज़मीन 
अर ड 98 प के रसूलों है के लिए जो की गई ४ 
के #| 9 >> ; हि | ज ; भ # कप हो कर्ज 4:25 4 
पदद+3 23 पाछ ७ (८५ | अं 3) %॥ # 5 ६» 4-८० $-२ 
कोई जजों और जिसे वह उस 
डा 
कोई मुसीबत नहीं पहुँचती बड़े फज़्ल वाला जाट जिसे वह चाहे को देता है 
०) डे ० [२७ ्ाईड ७ ४ रण 553 ४४ 3४ 
बेशक गा उस से कब्ल किताब में मगर | तुम्हारी जानों में ज़मीन में 
करें उस को न 
गायापका है शा हिल का | 
(४४ ४ ८5७ ७ ७७ ४ ४0 (कऊ %॥ >४ <७३ 
और न जो तुम से हा ताकि तुम ग़म न 22 ला | अल्लाह परे हे 
तुम खुश हो जाती रहे खाओ हर के 
5 28 ६४ (६.६ ८ # 2॥2 *»८ न 7४५ 
०-०८४ ८३2४०) (एप ,;>5७ 2४८७ 0 ई->घ४ ४ ४५४ ४-० 
बुखल का फख़्र इतराने [हर एक।| पसंद नहीं और उस पर जो उस ने 
2 जो लोग | 23 2 रे डे 
करते हैं करने वाले वाले [ (किसी) करता अल्लाह तुम्हें दिया 
रण दा ०.०४. 4 हि |क्‍ ले न ृ ५ “० 0 कहें: (हे री 5] दर 3 7 (ित शः 
६) ०० ०! > 8॥ ०७ ४८४ 3 [>्-५ _#४०। ०)+;-०>.२३ 
24 |सजावारे हमद| वह बेनियाज़ शक के हा बुखल का लोग का पी 
गे अल्लाह फेर ले | जो का (तरग़्ीज) देते हैं 
54॥ 023 





बेशक खैरात करने वाले मर्द और 
खैरात करने वाली औरतें, और 
जिन्हों ने अल्लाह को कर्ज हसना 
(अच्छा कर्ज) दिया, वह उन के लिए 
दो चन्द कर दिया जाएगा, और उन 
के लिए बड़ा आम्दा अजर है। (48) 
और जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूलों पर ईमान लाए, यही लोग हैं 
अपने रब के नजदीक सिद्दीक 
(सच्चे) और शहीद, उन के लिए 
उन का अजर है और उन का नूर, 
और जिन्हों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयतों को झुटलाया, यही 
लोग दोज़ख़ वाले हैं। (49) 

तुम (खूब) जान लो, इस के सिवा 
नहीं कि दुनिया की ज़िन्दगी (महज) 
खेल कूद है, और एक जीनत और 
बाहम फखूर (खुद सताई) करना और 
कस्रत की ख़ाहिश करना मालों में 
और औलाद में, बारिश की तरह 
कि काश्तकार को उस की पैदावार 
भली लगी, फिर वह जोर पकड़ती 
है, पस तू उस को देखता है जर्द, 
फिर वह चूरा चूरा हो जाती है, 
और आखिरत में सख्त अज़ाब भी 
है और मगफिरत भी है अल्लाह 

की तरफ से और रजा मन्दी, और 
दुनिया की जिन्दगी धोके के सामान 
के सिवा कुछ भी नहीं। (20) 

तुम दौड़ो मगफिरत की तरफ अपने 
रब की, और उस जन्नत की तरफ 
जिस की वुस्‌अत आस्मानों और ज़मीन 
की वुस्‌अत जैसी (बराबर) है, उन 
लोगों के लिए तैयार की गई है जो 
ईमान लाए अल्लाह और उस के रसूलों 
पर, यह अल्लाह का फज़्ल है, वह उस 
को देता है जिसे वह चाहता है, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (24) 
कोई मुसीबत नहीं पहुँचती ज़मीन 
में और न तुम्हारी जानों में मगर 
किताब में (दर्ज) है, इस से पहले 
कि हम उस को पैदा करें, बेशक 
यह अल्लाह पर आसान है। (22) 
ताकि तुम उस पर ग़म न खाओ 
जो तुम से जाती रहे और न खुश 
हो जाओ उस पर जो उस ने तुम्हें 
दिया, और अल्लाह किसी इतराने 
वाले, फुख्र करने वाले को पसंद 
नहीं करता। (23) 

जो लोग बुखूल करते हैं और 
तरग्रीब देते हैं लोगों को बुखल 

की, और जो मुँह फेर ले तो बेशक 
अल्लाह बेनियाज़, सज़ावारे हमद 
(सतोदा सिफात) है। (24) 





अल हदीद (57) 


४४ ७.०० ५3 2७ 





तहकीक हम ने अपने रसूलों को 
भेजा वाज़ेह दलाइल के साथ और 
हम ने उन के साथ उतारी किताब 
और मीज़ाने अदल ताकि लोग 
इंसाफ पर काइम रहें, और हम ने 
लोहा उतारा, उस में सख्त ख़तरा 
(बला की सख्ती) है और लोगों के 
लिए कई फायदे हैं, और ताकि 
अल्लाह मालूम कर ले कि कौन 
उस की मदद करता है और उस 
के रसूलों की, बिन देखे, बेशक 
अल्लाह क॒व्वी, ग़ालिब है। (25) 
और तहकीक हम ने नूह (अ) और 
इब्राहीम (अ) को भेजा और हम ने 
उन की औलाद में नुबृव्वत और 
किताब रखी। सो उन में से कुछ 
हिदायत याफ़्ता हैं, और उन में से 
अक्सर नाफरमान हैं। (26) 

फिर हम ने उन के कदमों के 
निशानात पर (उन के पीछे) अपने 
रसूल लाए, और उन के पीछे हम 
ईसा (अ) इब्‌ने मरयम (अ) को 
लाए और हम ने उसे इंजील दी, 
और जिन लोगों ने उस की पैरवी 
की उन के दिलों में नर्मी और 
मुहब्बत डाल दी। और तरके 
दुनिया (जिस की रस्म) खुद उन्हों 
ने निकाली हम ने उन पर वाजिब 
न की थी, मगर (उन्हों ने) अल्लाह 
की रज़ा चाहने के लिए (इख़तियार 
की) तो उस को न निबाहा (जैसे) 
उस के निबाहने का हक था, तो 
उन में से जो लोग ईमान लाए 
हम ने उन्हें उन का अजर दिया, 
और अकसर उन में से नाफरमान 
हैं। (27) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो और उस के रसूलों पर ईमान 
लाओ, वह अपनी रहमत से (सवाब 
के) दो हिस्से अता करेगा और 
तुम्हारे लिए एसा नूर कर देगा 

कि तुम उस के साथ चलोगे और 


मम लक 


























किताब उन के साथ 50 5, हा 8 अब अपने रसूलों तहकीक हम ने भेजा 
उतारी के साथ का 
न, और हम ने ताकि और मीज़ाने 
उस में लोहा इंसाफ पर लोग रहें 
उतारा काइम रहें (अदल) 
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मदद मालूम लय 
वा है कौन मा लोगों के लिए और फायदा लड़ाई (ख़तरा) सख्त 
क्र्छ्ट (६2 | न बी का 0 रे & ृ आर 
से] पे | »..३ [5 चर ७८5४-3७ 50 ०) की |] ०) 
नूह (अ) | और तहकीक हम ने भेजा | 25 गालिब कव्बी हज बिन देखे जा 
अल्लाह रसूल 
है. 8 ठ5 कह आह । हर ८ ँ ओ & (६-२ 25% ह (६ 244८ 
००६० ६-२ >--०)॥ 5/:-०॥ ०) उ ४-७८) «0-२७ 
काएए चिाजाफ और किताब नुबूव्वत उन की औलाद में हा रा 
याफता से कुछ जे ने रखी इब्राहीम (अ) 
& ० > & >> >ज |] 
(....7.2.9 # 4 82 घ025 अ. आ हि | हि (2.9 (५ प्र # ) 42... 9 और है 
च्क् हर स्तन म कस न बज 
हि कक अपने रसूल 3 0 दे नि फिर | 26 नाफरमान | उन में से और 
के पीछे लाए ते निशानात पर पीछे लाए अकसर 
5] ही] ठ 
#औ' दिल । /$- 5 $, | (७५ “कहर 4.<2.3 ७॥ ८ हर ही का किक सा न 
४४! ५! डे £5 “5-४ 5०३ २४ ०-८ | >ल्‍->#२ 
वह लोग नाम और हम ने और हम ने कि हु 
जिन्हों में इंजील इबने मरयम (अ) आ) 
न्दा न दिलों बाल टी डं मा इबने मरयम (अ ईसा ( 
५६-२4 2260 / 2 हद 20 5 5 ई ६ 4 ६. 22 ४ आर मर 
जो उन्हों ने खुद पर उस की 
हम ने वाजिब नहीं की पिला और तरके दुनिया और रहमत नर्मी पैरवी की 




















दर 
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५६--४.८) 5 ७४४० ५४ क॥ ०-2, ४६.३ ४) «७-६. 
















































































ग्रे निबाहने उस को 
उस को निबाहने का हक जिल्ाह्ा तोन अल्लाह की रज़ा चाहना मगर उन पर 
ए0 3558..3 ८६७ ६८६ हि 85% ८६-०० ० ८ 2. ७:5७ 
में और में से उन लोगों के लिए तो हम ने 
7 नाफरमान (उन में से उन का अजर [उन में से हु हे हर 
अकसर जो ईमान लाए दिया 
2 ब्+ ट्र्ड >> > डी ॥ >> 5 ४ डर टू 5. 50 हे 9 0] ९ लिया पं (पु 
९० २ 4--$-० ४-२ 9-+१ ३ ४ 9-० ०-४ (४४० ;्न्ट 
वह तुम्हें उस के और ईमान डरो अल्लाह हे हा 
कल +2 हे 2 के जो लोग ईमान लाए ऐे्‌ 
अता करेगा रसूलों पर लाओ से तुम 
हर न हर >> नी 
ःदु | कह # का न | उब्द्प आओ ल्‍ः 7 ट +ड > | <ु 
स्श्ट 3 २ / 9००४००९- श ज्धू के डः * ३ ही 
और वह | उस के न तुम्हारे अपनी हिस्से 
तुम्हें के तुम चलोगे | ऐसा नूर न से दो हिस्से 
घः बख्शदेगा | साथ | लिए कर देगा रहमत 
































ग्ट ठ ८. ८ बह हु है। | है | का लक 
०१): ४! | ७) ६.८8 55-25 %॥$ 


कक 


-+- 3 यह | ७ 







































































वह बरूश देगा तुम्हें, और अल्लाह | कि वह कुदरत नहीं अहले किताज का बा और 
ब ले ल रखत बाला अल्लाह 
खु्शने वाला मेहरबान है। (28) , नल 
ताकि अहले किताब जान लें कि वह | 4-८-25-2 %।| “2 )]-«-! ०) %| [-> &-- 5३४ 3-- 
अल्लाह के फज़्ल में से किसी शै वह देता है अल्लाह के और हू 
< में फ्ज़्ल अल्लाह का फज़्ल से किसी शै पर 
पर कुदरत नहीं रखते, और यह कि उसे हाथ में यह कि 
फज्ल अल्लाह के हाथ में है, वह न 0-3... मा जि द्रद् है आ अं 5 6 
हे के 7१ क््कताः |. न. 3)» |). &-+-+--- 35 
उसे देता है जिस को वह चाहे और ्र क्र 
शा के है 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (29) 29 बड़ा फज़्ल वाला ना जिस को वह चाहता है 
५१७४३3५ 542 


रहे (0 4 
4४“ | 


न्न्कू ्ह 
+ डक 


+7 ५५ 








०/ «__ ७ >-००) कद समि अल्लाह (28) 
६४७६४ हि" हे! 2४६५. 55592 (०) & एफ ५६5 छा अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
(58) सूरतुल मुजादिला 
रुकुआत 3 आयात 22 यकीनन अल्लाह ने उस औरत 


इख़तिलाफ करने वाली 





0८ 2##॥ 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 

















































































































हि खा कं आप (स) हे हि 
अपने ख़ावन्द के बारे में पल वह औरत जो बात सुन ली अल्लाह ने | यकीनन 
बहस करती थी 
किट पद 0 4 ३८ #% ४ 55<.<<5 ८54८ 
(]) धल्‍ये ्+>+॥ 5 ०। ७४55) ७८ &*+४ 58॥ 77% _) #----॥ 
ग देखने सुनने बेशक तुम दोनों की और के | और शिकायत 
सुनता था अल्लाह 
वाला वाला अल्लाह गुफ्त्गू हा अल्लाह पास करती थी 
>> 284 647 *£ +> / द 2 रद...» 25 > ० ना 2 4 $ ५६०: 0७8 * हि! | 
उन की हीं। की | वहनहीं | अपनीबीबियॉसे | तुममेंसे | 'िंहार | जोलोग 
माँएं माँएं करते हैं 
आम मत] हक < हि दे हक, 
) 9) ॥ | । 3 22 कक ०४-+-६- हिना |) हिनडनन "३ (5 ह। 
अलबत्ता जिन्हों ने सिर्फ 
और झूट बात से नामाकूल औरतें 
कहते हैं बेशक वह जना है उन्हें वह औरतें 
| न ्र ॥ पु मल ्ट ढज ्र है व 
५ $% मर (2 + टू + ६ 9 ६-२२ 3 ड़ «....। थ है: 9 «५ दे -+- के ( ०2 ०५६८ 
(६7 7 ०) ६-२ २४ ॥9 / ) १ -+- 20। ७) |$ 
गो ज़िहार और जो हे बख्शने |अलबत्ता माफ | और बेशक 
करते हैं लोग वाला करने वाला अल्लाह 


























> ५१ "दा ८ ट्र्र 7 तिल 7 2 ४ ््ल दर्ज हा 
निज पाए ए (5 ७ ७ +#नर््ज ४5 ५७० ०३०६८ 
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बह कि एक दूसरे को व कि पक एक तो आज़ाद उस से जो उन्‍्हों वह रुजूअ 
5९ 

के हाथ लगाएं ६ गुलाम |करना लाज़िम है| ने कहा (कौल) करलें 
ग्र ५ । हि है बन * ४ 3४ 5 का क्र ५ थे ) ;9& 
पलटी प्र न ;ै 7) अभी ० ५०० 40|॥) 4... ०३४ 
तो रोज ताल तो जो है मर उस से जो तुम और | उस से- | तुम्हें नसीहत 

कोई करते हो अल्लाह | की की जाती है 
हे [है.३/ 29५3 &#<< कफ ९ ठ दब ः है. है| रे हिल 9 का (६६5 9 कक ू 
तो खाना जम हे फिर- कि वह एक दूसरे ध न 

उसे मक॒दूर न हो हर गे इस से कुब्ल लगातार दो महीने 

खिलाए जिस को हाथ लगाएं 























हक] अज्टी हे - हम #] ढ़ | ट 4 0] (८ 5६ कि 
<......3 कट * 2 | १ की त ८... के क्र दूआ स्‍क2 
%0॥ ०१०. 29 4-2 +-<5॥ 40.२ +-+२ ० 4 खा बी ८: 




















































































































| और उस अल्लाह लिए कि तुम साठ 
अल्लाह की हदें और यह ३! दा | अब जाए अर मसाकीन को हर 
का रसूल पर ईमान रखो (60) 
५ हे के दूध (___ 3 २4 नर स् २ 52 2 लि आओ नर्द 
हे इक शत क्र तह 5 & >> & द्रूट ट्र 
2-०5) ) 20 ०३० ४ (२४० ०) (£ कर निज (7 न 28 
अल्लाह वह मुख़ालिफत हर है हर और न मानने वालों 
हे के जो लोग बेशक ध् दर्दनाक अज़ाब हि 
और उस का रसूल करते हैं के लिए 
सी श्र | ता 8! 4८ 5 7७2 ४४ ५ 9 हे: हो शक ह ४.45 ८ ५5 ८ 3 मु ८ 
थ््न्पा ं ३० “०-3३ पल 2-० इन! ० ७ 
नोजेह औयत और यकीनन हम उतत से चहले वह लोग जैसे ज़लील वह जलील 
प ने नाजिल कीं जो किए गए किए जाएंगे 
री (६: जे हे] 20 7 % कं च्यि क्र है/ # 2 ्क ,,5४.॥) प्य 
किदननिय 228 2० 5४0 $-६ लक ४४ 60% (०) धयज ७9». ७५०५.५ २ 
किन ९ एि हट ्ट पड न 277 ५८ 
तो वह उन्हें कल उन्हें उठाएगा जिस 5 जिल्‍्लत कक और काफिरों 
आगाह करेगा अल्लाह दिन का के लिए 
4 हे कह. कं ” 85६ 2 3-5 थ् 5 अप ४ >> ३० ग् ही हा आए 5 | ५.५५ ८2 (५3 
) ७ 25-४४ 6 30. ४॥$४ ०८-5५ ७।| 4... ७५५ " 
और | और वह उसे | उसे गिन रखा था वह जो उन्‍्हों ने 
| | निगरान हर शै पर 
कु हक अल्लाह | भूल गए थे अल्लाह ने किया 
543 ९0803 





(खौलह*) की बात सुन ली जो 
आप (स) से अपने शौहर के बारे 
में बहस करती थी और अल्लाह 

के पास शिकायत करती थी, और 
अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू 
सुनता था। बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (4) 

तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से 
जिहार करते हैं (उन्हें माँ कह देते हैं) 
तो वह उन की माँएं नहीं (हो जातीं), 
उन की माँएं वही हैं जिन्हों ने 

उन्हें जना है, और बेशक वह एक 
नामाकूल बात और झूट कहते हैं, 
और बेशक अल्लाह माफ करने 
वाला, बख्शने वाला है। (2) 

और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार 
करते हैं (उन्हें माँएं कह देते हैं) 
फिर वह अपने कौल से रुजूअ 

कर लें तो (उन पर) लाज़िम है 
आज़ाद करना एक गुलाम, इस से 
कुब्ल कि वह एक दूसरे को हाथ 
लगाएं (बाहम इख़तिलात करें), 

यह है जिस की तुम्हें नसीहत की 
जाती है, और अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो। (3) 
जो कोई (गुलाम) न पाए तो वह 
लगातार दो महीने रोजे (रखे) इस 
से कब्ल कि वह एक दूसरे को हाथ 
लगाएं (इख़तिलात करें), फिर जिस 
को (उस का भी) मक॒दूर न हो 

तो साठ (60) मिस्कीनों को खाना 
खिलाए, यह इस लिए है कि तुम 
अल्लाह और उस के रसूल (स) पर 
ईमान रखो, और यह अल्लाह की 
(मुकर्रर कर्दा) हदें हैं, और न मानने 
वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (4) 
बेशक जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूल (स) की मुख़ालिफृत करते हैं 
वह जलील किए जाएंगे जैसे जलील 
किए गए वह लोग जो उन से पहले 
थे, और यकीनन हम ने वाजेह 
आयतें नाजिल की हैं, और काफिरों 
के लिए जिललत का अज़ाब है। (5) 
जिस दिन (जिला) उठाएगा अल्लाह 
उन सब को, तो जो कुछ उन्हों 

ने किया वह उन्हें आगाह करेगा, 
उसे अल्लाह ने गिन (महफूज़) रखा 
था और वह उसे भूल गए थे, और 
अल्लाह हर शै पर निगरान है। (6) 











अल मुजादिला (58) १0 40॥ «४ ०७ 
क्या आप (स) ने नहीं देखा कि 7५ 5 ५5६ 2 2. की 0 05 59750. 8 ९ (5 0 ७ है / ॥ 
अल्लाह जानता है जो आस्मानों में ०2 हि ००९ के 2६ पका ड़ का 

जो में गैगों | कोई होती न यु हे हा वह क्या आप ने 
है और जो जमीन में है| तीन लोगों | कोई | नहीं होती ज़मीन में हे आस्मानों में जा ता कि अल्लाह ना 


में कोई सरगोशी नहीं होती मगर 
वह उन में चौथा होता है और न 
पाँच (की सरगोशी) मगर वह उन 
में छटा होता है, और ख़ाह उस से 
कम हों या जियादा मगर जहां कहीं 
वह हों वह (अल्लाह) उन के साथ 
होता है, फिर वह उन्हें बतला देगा 
क्यामत के दिन जो कुछ उन्हों ने 
किया, बेशक अल्लाह हर शै का 
जानने वाला है। (7) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें सरगोशी से मना किया गया 
(मगर) वह फिर वही करते हैं जिस से 
उन्हें मना किया गया और वह गुनाह 
और सरकशी की और रसूल (स) 
की नाफरमानी (के बारे में) बाहम 
सरगोशी करते हैं, और जब वह 
आप (स) के पास आते हैं तो आप (स) 
को सलाम दुआ देते हैं उस लफ्‌ज 
से जिस से अल्लाह ने आप को दुआ 
नहीं दी, और वह अपने दिलों में 
कहते हैं कि अल्लाह हमें उस की 
क्यों सज़ा नहीं देता जो हम कहते हैं। 
उन के लिए काफी है जहन्‌नम, 

वह उस में डाले जाएंगे, 

सो (यह कैसा) बुरा ठिकाना है! (8) 
ऐ ईमान वालो! जब तुम बाहम 
सरगोशी करो तो गुनाह और 
सरकशी की और रसूल (स) की 
नाफ्रमानी (के बारे में) सरगोशी 
न करो, और (बलकि) नेकी और 
परहेजगारी की सरगोशी करो, और 
अल्लाह से डरो जिस के पास तुम 
जमा किए जाओगे। (9) 

इस के सिवा नहीं कि सरगोशी शैतान 
(की तरफ) से है, ताकि वह उन 
लोगों को ग़मगीन कर दे जो ईमान 
लाए, और वह अल्लाह के हुक्म 

के बगैर उन का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता, और मोमिनों को अल्लाह पर 
(ही) भरोसा करना चाहिए। (40) 

ऐ मोमिनों! जब तुम्हें कहा जाए 
कि तुम मजलिसों में खुल कर बैठो 
तो तुम खुल कर बैठ जाया करो, 
अल्लाह तुम्हें कुशादगी बरुशेगा, 
और जब कहा जाए कि 

तुम उठ खड़े हो तो उठ जाया करो, 
तुम में से जो लोग ईमान लाए और 
जिन लोगों को इल्म अता किया गया 
अल्लाह बुलन्द कर देगा उन के 
दरजे, और तुम जो करते हो 
अल्लाह उस से बाख़बर है। (44) 
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और न (ख़ाह) 
कम 


उनामी 


सरगोशी 
चौथा 


उन में ९ और तीन 
मगर वह पाँच की 


मगर वह लोगों में 
छ्टा न दे लोगों में 
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जन उस से 
जियादा 


उन के 
साथ 


वह उन्हें 
बतला देगा 


जो कुछ उन्हों ने 
हर फिर| वह हों जहां कहीं मगर वह 
प्त्णा ह हो हां कहीं ह 
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बेशक 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


वह जिन्हें तरफ- 
मना किया गया को 


कया तुम ने 
नहीं देखा 


तमाम - हर 


। 
शैका 


कियामत के दिन 
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वह (वही) 
करते हैं 


जिस से मना 
किया गया उन्हें 


गुनाह से - वह बाहम 


की सरगोशी करते हैं 


और सरकशी उस से सरगोशी से 
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जिस वह आते है और 


आप को सलाम और 
नहीं दी से आप (स) के पास| जब 


दुआ देते हैं 


उस (लफ्ज़) 


हे रसूल 
से अल्लाह ने तर 


























बाला 


आप का दुआ 
नाफरमानी 
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०+५६८॥ 
उस की जो क्‍यों 
हम कहते हैं बह कहते है 


नहीं 


हमें अज़ाब देता 
अल्लाह 


उन के लिए 


काफी है अपने दिलों में 


जहन्‌नम 
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वह डाले 
जाएंगे उस में 


तुम बाहम हर हे 


...| जब ईमान वालो ऐ्‌ क्र ठिकाना सो बुरा 
सरगोशी करो हि बु 
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और 
सरगोशी करो 


और और 


तो सरगोशी न करो 
नाफरमानी सरकशी 


रसूल (स) गुनाह की 
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उस की 
तरफ -पास 


और अल्लाह से 
ड्रो 


ह इस के 
सरगोशी ि] 
सिवा नहीं 


तुम जमा 


ही नेकी 
किए जाओगे प्ज्द् 


वह जो परहेजगारी 
हे ज 
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उन लोगों 
को जो 


ताकि वह 
गमगीन करे 


वह उन का 
बिगाड़ सकता 


और नहीं 


ईमान लाए 
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मोमिन 
(जमा) 


तो भरोसा अल्लाह के हुक्म 


जाग के श्ज करना चाहिए 




















अल्लाह पर के 
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कुशादगी बख्शेगा 
अल्लाह 


तो तुम खुल कर 


तुम खुल कर तुम्हें 
न तुम्हें 
बैठ जाया करो 


मजूलिसों में बैठो तु 


जब कहा जाए 
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और जब ह 
कहा जाए 


बुलन्द कर देगा 
अल्लाह 


तो उठ जाया तुम 


जो लोग ईमान लाए करो उठ खड़े हो 
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तुम और और जिन 
करते हो अल्लाह लोगों को 


उस 
से 


वा बाख़बर 

















दरजे इल्म अता किया गया 
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20 न में यही लोग पे हे हे जो लोग बिशक 
लोग रसूल की अल्लाह की 
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ऐ मोमिनो! जब तुम रसूल (स) से 
कान में (निजी) बात करो तो तुम 
अपनी सरगोशी से पहले कुछ 
सदका दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर 
और जियादा पाकीजा है, फिर 
अगर तुम (मक॒दूर) न पाओ तो 
बेशक अल्लाह बरुशने वाला, रहम 
करने वाला है। (42) 

क्या तुम उस से डर गए कि अपनी 
सरगोशी से पहले सदका दो, सो 
जब तुम न कर सके और अल्लाह 
ने तुम पर दरगुज़र फरमाया तो 
तुम नमाज काइम करो और ज़कात 
अदा करो और अल्लाह और उस के 
रसूल (स) की इताअत करो, और 
अल्लाह उस से बाख़बर है जो तुम 
करते हो। (43) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा? जो उन लोगों से दोस्ती करते 
हैं जिन पर अल्लाह ने ग़ज़ब किया, 
वह न तुम में से हैं और न उन में 
से हैं, और वह जान बूझ कर झूट 
पर कसम खा जाते हैं। (44) 
अल्लाह ने उन के लिए सख्त अज़ाब 
तैयार किया है, बेशक वह बुरे 
काम करते थे। (45) 

उन्हों ने अपनी कसमों को ढाल 
बना लिया, पस उन्हों ने (लोगों को) 
अल्लाह के रास्ते से रोका तो उन के 
लिए जिल्‍लत का अज़ाब है। (46) 
उन्हें उन के माल और न उन की 
औलाद अल्लाह से हरगिज़ ज़रा भी 
न बचा सकेंगे| यही लोग जहन्‌नमी 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (47) 
जिस दिन अल्लाह उन सब को 
(दोबारा) उठाएगा तो उस के लिए 
(उस के हुजूर) कसमें खाएंगे जैसे 
वह तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं, 
और वह गुमान करते हैं कि वह 
किसी शै (भली राह) पर हैं, याद 
रखो! बेशक वही झूटे हैं। (48) 
गालिब आगया है उन पर शैतान, 
तो उस ने उन्हें अल्लाह की याद 
भुला दी, यही लोग शैतान की 
गिरोह हैं, खूब याद रखो, बेशक 
शैतान के गिरोह ही घाटा पाने 
वाले हैं। (49) 

बेशक जो लोग अल्लाह और उस 
के रसूल (स) की मुखालिफत करते 
हैं, यही लोग ज़लील तरीन लोगों 
में से हैं। (20) 





अल हश्र (59) 
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फैसला कर दिया अल्लाह ने कि 

मैं और मेरे रसूल (स) जरूर 
गालिब आएंगे, बेशक अल्लाह कवी 
(तवाना) ग़ालिब है। (24) 

तुम न पाओगे उन लोगों को जो 
ईमान रखते हैं अल्लाह पर और 
आखिरत के दिन पर कि वह 

उन से दोस्ती रखते हों जिन्‍्हों ने 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
मुख़ालिफत की, ख़ाह वह उन के 
बाप दादा हों या उन के बेटे हों 
या उन के भाई हों या उन के कुंबे 
वाले हों, यही लोग हैं जिन के दिलों 
में अल्लाह ने ईमान सबत कर दिया 
और उन की मदद की अपने गैबी 
फैज़ से, और वह उन्हें (उन) 
बाग़ात में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा रहेंगे, राजी हुआ अल्लाह 
उन से, और वह उस से राज़ी, 
यही लोग हैं अल्लाह का गिरोह, 
खूब याद रखो! अल्लाह के गिरोह 
वाले ही (दो जहान में) कामयाब 
होने वाले हैं। (22) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है जो भी आस्मानों में और जो 

भी जमीन में है, और वह ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (4) 

वही है जिस ने निकाला अहले किताब 
के काफिरों को उन के घरों से 
पहले ही इजूतिमाए लशकर पर, 
तुम्हें गुमान (भी) न था कि वह 
निकलेंगे और वह ख़याल करते थे 
कि उन के किले उन्हें अल्लाह से 
बचा लेंगे, तो उन पर अल्लाह का 
गजब (ऐसी जगह से आया) जिस 
का उन्हें गुमान (भी) न था, और 
अल्लाह ने उन के दिलों में रोब 
डाला, और वह अपने हाथों से 
और मोमिनों के हाथों से अपने 

घर बरबाद करने लगे, तो ऐ 
(बसीरत की) आँखों वालो इब्रत 
पकड़ो। (2) 

और अगर अल्लाह ने उन पर 
जिला वतन होना लिख रखा न 
होता तो वह उन्हें दुनिया में अजाब 
देता, और उन के लिए आखिरत में 
जहननम का अज़ाब है। (3) 


दा 
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(लोग) | पाओगे अल्लाह रसूल ग़ालिब आऊँगा | कर दिया) अल्लाह 
































५ 2 नही न ध्पा (>> कह 4७% 7५ रत ६ | 42 है) या के डर ] 
“-४-०3) %॥| >+ >> ०)०३+-२ हा | (4 | %५.. ०४--१$-२ 








































































































और उस के | मुख़ालिफत की | जो- और दोस्ती की ि  म अल्लाह वह ईमान 
रसूल की अल्लाह की | जिस रखते हों * पर रखते हैं 
हे ४ | हट की क्र रा हि छ्ज्ल न ना 
<....! ) वा ६-० ८ तय ठ हो 27 4 क्र ल्‍ नदी (3 अर बे 02 2! | 9 + है] दर 
५-38 | ०, ॥ (मदन 42 ॥! ब्नि प्र 9 (५ ५ ७ है. 
यही लोग सी बीकक या | उन के भाई [या | उन के बेटे |या आकर वह हों ख़ाह 
घराना बाप दादा 
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और वह का राजी हुआ स्पा हमेशा नहरें न 
री उन से अल्लाह उन में रहेंगे नहरें उन के नीचे बहती हैं 
5 ०४८४४ 74 हज है 5 ््‌  “फे ख्् <] ज( खआऋआ2:८ 
कामयाब अल्लाह का खूब याद रखो गिरोह हि ह 
22 रे उस 
टोन बा वही गा किया अल्लाह का गिरोह | यही लोग उस से 
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(59) सूरतुल हश्र 
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जमा करना या होना 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हिक्मत और हे और गम पाकीज़गी बयान 
हे ग़ालिब ज़मीन में हे आस्मानों में जो न्‍ 
वाला वह जो करता है अल्लाह की 
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के घरों . . | जिन लोगों ने हि 
उन के घरों | से अहले किताब से-के होगा या 0 हा] निकाला वही है जिस ने 
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पर 2० 26 2 २2 8 के 2४ (६ ॥॥ 5: 
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डाला डे हर आया अल्लाह जि 
| ठ 4 श्र हि हि ठ> जज 
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मोमिनों आर ठाथों अपने वह बरबाद हे के दिलों में 
नो अ थो घर रोब उन लों में 
मोमिनों और हाथों हा से अपने घर पर रो उन के दि 
का ६! बह >> कक हे न न््ज है न 
६८ 2|८& < ९ 5 हब | है ५ कक ..-५८३....८ ह |...) 4 अल ही. 
उन पर ० आओ 2 ऐ आँखों वालो थी न व 
लिख रखा होता | कि अगर न पकड़ो 
जे हर 9 नो ]. हर द ला न ट्र 
कल (६) 2.०.५4 3-2 हि दे 73] न (32 &. 2325 ८2] प्री ५५. 
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कद समि अल्लाह (28) 
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तो बेशक मुख़ालिफत करे ता और उस का | उन्हों ने मुख़ालिफत | इस लिए हीरे 
अल्लाह अल्लाह की रसूल (स) की अल्लाह की कि वह 
2 28 प्र 94-४६: न /]| 4:2] ५ ४४ 784 लि --- 7 | टू 
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तुम ने उस को दरख्त जो तुम ने द्दने 
खड़ा छोड जा से हे | | सज़ा देने वाला सख्त 
ड़्दिया के तने काट डाले 
0, >> ६६ + जा कज 543... जा आम 2-5८.) ० आ दी £ कक 2 
30। £&(..3। )$ (०) ८८5...) 3४;-->४-3 %| ०३७. 24-०४ 
दिलवाया और और ताकि वह तो अल्लाह जड़ों 
5 [| नाफरमानों हक पे (3 उस की जड़ों पर 
अल्लाह ने जो [वा करे के हुक्म से 
$.] ही हर हे ट् न 
श्र && (८ ८ ली (| $ 4.2. 05 ८ स्ि २22 हर बी 2 औ हि ह्‌ 
और लेकिन ; और जा तुम ने कि अपने 
ऊंट छ उन पर अत ना कि ना स] हि 
(बलूकि) अल्लाह न दौड़ाए थे रसूल (स) को 
सु ट्र गा 2 >> ५ तप 4 & 8. 77 4 “बा ली का ५ 
न 4 2, + | 3-5 3॥६ डे (5 0 2 3-5 गए 22 
अचजी ६-5 3-> 209) &£ ४ 5 ++ )) /--न्ट 
| कुदरत हज का और जिस पर वह गे अपने मुसल्लत 
रखता है अल्लाह चाहता है रसूलों | फरमा देता है 
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तो अल्लाह के लिए 


2 जो दिलवादे अल्लाह 
और रसूल (स) के लिए के 


बसूतियों वाले से अपने रसूल (स) को 
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ताकि और मुसाफिरों और मिस्कीनों और यतीमों और कराबतदारों के लिए 
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हाथों हाथ 
लेना (गर्दिश) 


तो वह 
लेलो 


और [तुम में से - 
जो तुम्हारे 


तुम्हें अता 


न रहे 
फ्रमाए है 


रसूल (स) मालदारों | दरमियान 
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और 
जिस 


बेशक 
अल्लाह 


और तुम डरो 
अल्लाह से 


तो तुम रे 
3 उस से 
बाज़ रहो 


तुम्हें 


#/ सख्त सज़ा देने वाला मना करे 
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और अपने मालों अपने घरों से वह जो निकाले गए मुहाजिरों कक 
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और वह मदद करते हैं 
अल्लाह की 


और उस का 
रसूल 


अल्लाह 


का वह चाहते हैं 


और रज़ा फ्ज़्ल 
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और यही 


और ईमान इस घर | मुकीम रहे | और जो लोग श्र सच्चे वह हि 
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उन की 
तरफ 


अपने सीनों 
(दिलों) 


वह मुहब्बत 


हिज्जत की करते हैं 


में और वह नहीं पाते जिस उन से कब्ल 
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दिया गया 
उन्हें नहर 


उन्हें और खाह हो अपनी जानों और दे रा उस की | कोई हाजत 


मार 


























[अ ् ठ ठ श्र चु हद५ के 0 3000 जा री, 55 
जा + ) ५०६..००..९..! हि श्र है दर ७... हा कक & $ ३ 3 ट्रट््८ हक हट हि“ हि 
१ ७) १४ ॥ पी “3 (3 ००० यो ीकन् हि आर्ट 4४.42[..2>- 





तो यही तंगी 
हे अपनी जात | बुख़ल | बचाया तंगी 





श्र फलाह पाने वाले वह 
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यह इस लिए कि उन्हों ने अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 
मुखालिफत की, और जो अल्लाह 
की मुख़ालिफत करे तो बेशक 
अल्लाह (उस को) सख्त सजा देने 
वाला है। (4) 
जो तुम ने दरखतों के तने काट 
डाले या उन्हें उन की जड़ों पर 
खड़ा छोड़ दिया तो (यह) अल्लाह 
के हुक्म से था और ताकि वह 
नाफरमानों को रुसवा कर दे| (5) 
और अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
को उन (बनू नज़ीर) से जो (माल) 
दिलवाया तो न तुम ने उन पर 
घोड़े दौड़ाए थे और न ऊंट, 
बलकि अल्लाह अपने रसूलों को 
जिस पर चाहता है मुसलल्‍्लत 
फ्रमा देता है, और अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखता है। (6) 
अल्लाह ने बसूतियों वालों से 
जो (माल) अपने रसूल (स) को 
दिलवाए तो वह अल्लाह के लिए है 
और रसूल (स) के लिए और 
(रसूल स के) कराबतदारों के लिए, 
और यतीमो और मिस्कीनों और 
मुसाफिरों के लिए ताकि (दोलत) न 
रहे तुम्हारे मालदारों के दरमियान (ही) 
गर्दिश करती, और तुम्हें रसूल (स) 
जो अता फरमाएं वह ले लो, और 
वह तुम्हें जिस से मना करें उस से 
तुम बाज रहो, और तुम अल्लाह 
से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा 
देने वाला है। (7) 
मोहताज मुहाजिरों के लिए (ख़ास 
तौर पर) जो निकाले गए अपने 
घरों से और अपने मालों से 
(महरुम किए गए) वह अल्लाह का 
फूज्ल और (उस की) रज़ा चाहते हैं 
और वह मदद करते है अल्लाह और 
उस के रसूल (स) की, यही लोग 
सच्चे हैं। (8) 
और जो लोग (अनूसार) ईमान 
ला कर इस घर (दारुलहिज़त मदीना) 
में उन से कब्ल मुकीम हैं वह 
(उन से) मुहब्बत करते हैं जिन्हों ने 
उनकी तरफ हिज़त की, और जो 
उन्हें (मुहाजिरीन को) दिया गया 
अपने दिलों में उस की कोई हाजत 
नहीं पाते। और वह उन्हें तरजीह 
देते हैं अपनी जानों पर ख़ाह (खुद) 
उन्हें तंगी (ज़रूरत) हो, और जिस 
ने अपनी जात को बुखल से बचाया 
तो यही लोग फलाह पाने वाले 
हैं। (9) 





अल हश्र (59) 
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और जो लोग उन के बाद आए, 
वह कहते हैं: ऐ हमारे रब! हमें 
और हमारे भाइयों को बख्श दे 
वह जिन्हों ने ईमान लाने में हम 
से सबकत की और हमारे दिलों में 
कोई कीना न होने दे उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाए, ऐ हमारे रब! 
बेशक तू शफकत करने वाला, 
रहम करने वाला। (40) 

क्या आप (स) ने मुनाफिकों को 
नहीं देखा? वह अपने भाइयों को 
कहते हैं जो काफिर हुए अहले 
किताब में से: अलबत्ता अगर तुम 
निकाले (जिला वतन किए) गए 

तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकल 
जाएंगे और तुम्हारे बारे में कभी 
हम किसी का कहा नहीं मानेंगे 
और अगर तुम से लड़ाई हुई तो 
हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, 
और अल्लाह गवाही देता है कि 
बेशक वह झूटे हैं। (44) 

और अगर वह जिला वतन किए गए 
तो यह न निकलेंगे उन के साथ, 
और अगर उन से लड़ाई हुई तो 
यह उन की मदद न करेंगे और 
अगर मदद करेंगे (भी) तो वह 
यकीनन पीठ फेरेंगे (भाग जाएंगे) 
फिर (कहीं भी) वह मदद न किए 
जाएंगे। (42) 

यकीनन उन के दिलों में अल्लाह 
से बढ़ कर तुम्हारा डर है, यह 
इस लिए कि वह ऐसे लोग हैं जो 
समझते नहीं। (43) 

वह इकट्‌ठे हो कर तुम से न लड़ेंगे 
मगर बस्तियों में किला बन्द हो कर 
या दीवारों (फूसील) के पीछे से, 
आपस में उन की लड़ाई बहुत 
सख्त है, तुम उन्हें इकट्ठे गुमान 
करते हो हालांकि उन के दिल 
अलग अलग हैं, यह इस लिए है 
कि वह ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं 
रखते। (44) 

इन का हाल उन लोगों जैसा है जो 
करीबी ज़माने में इन से कब्ल हुए, 
उन्हों ने अपने काम का वबाल 
चख लिया और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (45) 

शैतान के हाल जैसा, जब उस ने 
इन्सान से कहा कि तू कुफ्र 
इख़तियार कर, फिर जब उस ने 
कुफ्र किया तो उस ने कहाः बेशक 
मैं तुझ से लातअल्लुक हूँ, तहकीक 
मैं तमाम जहानों के रब अल्लाह से 
डरता हूँ। (46) 
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और दर ऐ हमारे हि का 
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उन लोगों के | कोई न का जा हम से वह जिन्हों 
यो ता हमारे दिलों में और न होने दे ईमान में दस ने 
€ कि 
कं आी हाय 
(9-8530७ &३२-। > - का | ह.]) ४) ५४३५5 <..._]! ५ (--< 
वह लोग जिन्हों ने तरफ- | क्‍या आप ने रहम करने | शफक्त ऐ हमारे | वह ईमान 
हु के बेशक तू 
निफाक किया (मुनाफिक) | को नहीं देखा वाला करने वाला कह] लाए 
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अलबत्ता जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अहले किताब पे अपने भाइयों कहते हैं 
अगर ह त से (क, अपने भाइयों को वह कहते हैं 
26 2 43 ः 2. अं 2 9-४ &+५४- 2 2 &---« >. 0 है 320 अठ 7 
०) [०.० ०५. -+ ८-3) ८--2- ४३५ & ञ्ी+ल+-+ ४ । 
और तुम्हारे और हम न तुम्हारे तो हम ज़रूर लगाती 
कभी किसी का पर हल | का पे कप तुम निकाले गए 
अगर बारे में मानेंगे साथ निकल जाएंगे 
न ! ३<| है है ॥ 3, ८६ न्टे ठ हर 
ठ डर & कक द्ह्अ 9 . कट “५३53 2४.६८ - ूृ ५४-५० 90 अप 2 5 कक 
(4. | रे ह) ०३२) न ॥ 2 20॥$ ०४ 293 
वह जिला वतन अलबत्ता बेशक | गवाही और तो हम ज़रूर तुम से 
अगर | ॥ हि ह करेंगे हु 
किए गए झूटे हैं वह देता है. | अल्लाह | तुम्हारी मदद करेंगे | लड़ाई हुई 
235 4 ४ हज] 4० कि और हक आह 4 4.० कप हस्] ॒ री न पा 4 4 
बन हट पं ठ पर है ठ हे 
५ >5 ७६-१3 +-५ ४ ०४७ &-॥3 लव ० ह। 
वह उन की और हि उन से उन के निकलेंगे 
हे करेंगे वह उन की मदद न करेंगे वह न निकलेंगे 
मदद करेंगे अगर लड़ाई हुई अगर साथ 
क्र क्र रे हि. लक मा दिल न अर हे १३४ रथ खत >“27 क, ट बह 
4.55 ०...<। 2 ४ े) ७३.2 ४ #-+ 5५२४७ -$+--- 
बहुत यकीनन जाएंगे तो वह 
डर ड़ & 42 | वह मदद न किए जाएंगे | फिर पीठ (जमा) हर सा 
ज़ियादा | तुम-तुम्हारा यकीनन फेरेंगे 
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इस लिए 


डा उन के सीनों (दिलों) में 


3 कि वह समझते नहीं | ऐसे लोग यह अल्लाह से 
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इकटठे सब 


हे मिल कर 


किला बन्द 
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बसूतियों में मगर वह तुम से न लड़ेंगे 
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उन की 
लड़ाई 


उन के 
आपस में 


हालांकि उन के तुम गुमान करते हो उन्हें 


इक दीवारें 
इकटठे 


बहुत सख्त 
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इस लिए 
कि वह 


अलग 


वह अक्ल नहीं रखते 
5 हा अलग 


जो लोग हाल जैसा ]4 ऐसे लोग यह 
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उन्हों ने करीबी 
चख लिया ज़माना 


और उन 


ह9 सिह अपने काम 


अजाब बबाल 
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उस ने 
कहा 


तो जब उस ने 
कुफ्र किया 
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इख़्तियार कर हाल जैसा | 5 


इन्सान से जब शैतान 
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बेशक उस ने 


तुझ से 





अल्लाह 





6 तमाम जहानों रब 








तहकीक मैं डरता हूँ 
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और यह उस में वह हमेशा रहेंगे आग में तीज वो का वादा जा पस हुआ 
दोनों अनजाम ड़ 
>&:६/ >> नर ८2 7207 ० 58 ३ ृ ७3 7 (5 वध 5 धर /ैप 
५०... %8॥ |+..। |. ८-<---! ४-०४ ४) ८--»--७- ॥$ -- 
और चाहिए तुम अल्लाह से जजा - 
देखे ध ईमान वालों ऐ्‌ 7 जालिमों हु 
कि देखे ड्रो ऐ े 0 सजा 
व > ५ 899 0५ 2५ # ० ४ 4 52... ८ | ७&. ४5 | 6 £ ६ 
4 | ०। &।| | ०.६...  ७<......0......३3 ६... हि 
हा 4 अन अं हट के 
बेशक और तुम डरो मु व हि 
बाख़बर छह कल के लिए क्या उस ने आगे भेजा हर शख्स 
अल्लाह अल्लाह से 
अर 7५ न 280 नाक ०...) 7 226 (55 2 ५, 4 या हर आस गे हर (६.५ 
कितना न पेड 90 +-+ अर ७ ।9- ४३ (४) ० 2 
तो (अल्लाह ने) | जिन्हों ने अल्लाह उन लोगों श न्‍ 
उन्हें और न हो जाओ तुम 8 उस से जो तुम करते 
भुला दिया उन्हें | को भुला दिया की तरह 2 ऐड हु 
हि नर बट नह अं 5 बे का आओ 49० 
( मे ञ्र दा िम ८ (कह. हक | | <॥_] ] ऊ ७६-+- 3 हक 5, 
8. ५ ८ । ८ १---- ४ (%१) ०७८.....४..। हित ५-2 । (िनदनननना । 
नाफरमान हर हि 
दोज़ख वाले बराबर नहीं 9 जता वह [| यही लोग खुद उन्हें 
खा 4कआ ही मे मर 4. ५४% #$ 4 “दी अर & ०. # 2 
कः ०) २ (७०४... हित लिन ॥ ०...२६..८ ॥ बी ॥ ०.2८... ।9 
मुराद को हु 
20 री िनधटम वही हैं जन्नत वाले और जन्नत वाले 
पहुँचने वाले 
(६३ [२ 0 200, 8 ७ ५2. हा । (_] 2. हे 
2० 4... ६ (--+ ० (--+--- । ०.७ --..->! $-- 
* हद हा 
तो तुम देखते 
दबा हुआ च हर पहाड़ पर कुरआन यह अगर हम नाज़िल करते 




















हर हि नह > ठ्र है ध्द ठ हि रे ही पट, 
६5,४८० 2.६४ ४.४ क ३-६-# ७ ४२०६. 































































































बयान 0 द 
आ क मिसालें और यह अल्लाह का खौफ से टुकड़े टुकड़े हुआ 
करते हैं 
५! स्का हि पु ८ को ्र््ज _ पे 5 3.52 हक नि ४ थ ् 
जे 8 8. जी ये लि, 0 पतन. दीन >४---- 
कोई ट ५ 
हा वह जिस वह अल्लाह डा गौर ओ फिक्र करें ताकि वह लोगों के लिए 
ज््ज़ो # > -/ कि हआ। 227 737. पक 5 थर हि दीरिकओ। दा ३2+ । हू, # 5 
रहम करने है 
22 कक वह बड़ा मेहरबान और आशकारा आप कक उस के सिवा 
वाला पोशीदा का 
0 ट ठर अर 5. 0 दर ८ री ८ है 
#---- ॥ & अठ 5 22..] हि मी दस, हि पर अं । कि ०... 4 > 
किन ॥ ० >०.६.....! / | ५४। ४.) ४ | 40। +--* 
सलामती कोई 
निहायत पाक बादशाह उस के सिवा जा उग्र वह जिस वह अल्लाह 
वाला माबूद 
हे || ः, 23 की आ है जी! 2 ० 
५। ८ 0 2 2 ५४०७ ४ 7: <..। :__ ३-४ ग पा ला जा कब ठ4 2 हु 0. पर 
पाक है अल्लाह बड़ाई वाला जब्बार ग़ालिब निगहबान अमून देने वाला 
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ईजाद करने वाला ख़ालिक वह अल्लाह 23 वह शरीक करते हैं उस से जो 
कि ना  *] हे ना (आए २ हक अर छह ता # 
4... “>> डजजज+-+ नी £+-०४। 4... 334.....2....%..._! 
ट्ि पा / 
उस | पाकीज़गी बयान अच्छे नाम उस के सरतें 
अच्छे जमा पूरतें बनाने वाला 
की करता है (जमा) लिए 
- ढह+++-+४-- अर 0 26 डर ऊ ।--- >» $ हे 2492 ॒ ०2% 2 &9 / )-+----- $ ् के 5 
7६ ३ । ही, । >--3 23 ४ |; | >> 
24 हिक्मत वाला जबरदस्त और वह | और ज़मीन आस्मानों में जो 
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पस दोनों का अनूजाम (यह है) कि 
वह दोनों आग में होंगे, वह हमेशा 
उस में रहेंगे, और यह सज़ा है 
जालिमों की। (47) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो और चाहिए कि देखे (सोचे) हर 
शख्स कि उस ने कल के लिए क्‍या 
आगे भेजा है! और तुम अल्लाह 

से डरो, बेशक जो तुम करते हो 
अल्लाह उस से बाख़बर है। (48) 
और तुम न हो जाओ उन लोगों की 
तरह जिन्हों ने अल्लाह को भुला दिया 
तो अल्लाह ने (ऐसा कर दिया) कि 
उन्हों ने खुद अपने आप को 

भुला दिया, यही नाफरमान लोग 
हैं। (49) 

बराबर नहीं दोजख़ वाले और 
जन्नत वाले, जन्नत वाले ही मुराद 
को पहुँचने वाले हैं। (20) 

अगर हम नाजिल करते यह 

तुम 


3 


कुरआन किसी पहाड़ पर तो 
उस को अल्लाह के खौफ से दबा 
(झुका) फटा पड़ता देखते, और यह 
मिसालें हम लोगों के लिए बयान 
करते हैं ताकि वह गौर ओ फिक्र 
करें| (24) 

वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
माबूद नहीं, जानने वाला पोशीदा 
का और आशकारा का, वह 

बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला 
है। (22) 

वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
माबूद नहीं (वह हकीकी) बादशाह है, 
(हर ऐब से) निहायत पाक है| 
सलामती, अमून देने वाला, 
निगहबान, ग़ालिब, जबरदस्त, 
बड़ाई वाला, अल्लाह पाक है उस 
से जो वह शरीक करते हैं। (23) 
वह अल्लाह है - ख़ालिक, इजाद 
करने वाला, सूरतें बनाने वाला, 
उस के लिए अच्छे नाम हैं, उस 
की पाकीज़गी बयान करता है 

जो आस्मानों और ज़मीन में है, 
और वह जबरदस्त हिक्मत वाला 
है। (24) 





अल मुमतहिना (60) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ ईमान वालो! तुम मेरे और अपने 
दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम 
उन की तरफ दोस्ती का पैगाम 
भेजते हो जब कि तुम्हारे पास जो 
हक आया है वह उस के मुन्‌किर 
हो चुके हैं, वह रसूल (स) को 

और तुम्हें भी जिला वतन करते हैं 
(महज़ इस लिए) कि तुम अल्लाह 
अपने रब पर ईमान लाते हौ, अगर 
तुम निकलते हो मेरे रास्ते में जिहाद 
के लिए और मेरी रज़ा चाहने के 
लिए (तो ऐसा मत करो), तुम उन 
की तरफ छुपा कर भेजते हो दोस्ती 
(का पैगाम), और मैं खूब जानता 
हूँ वह जो तुम छुपाते हो और जो 
तुम जाहिर करते हो, और तुम में 
से जो कोई यह करेगा तो (जान 
लो) कि तहकीक वह सीधे रास्ते से 
भटक गया। (4) 

अगर वह तुम्हें पाएं (तुम पर 
दस्तरस पा लें) तो वह तुम्हारे दुश्मन 
हो जाएं और तुम पर खोलें बुराई के 
साथ अपने हाथ और अपनी जबानें 
(दस्तदराज़ी और ज़बान दराज़ी करें) 
और वह चाहते हैं कि काश तुम 
काफिर हो जाओ। (2) 

तुम्हें हरगिज़ नफा न देंगे तुम्हारे 
रिश्ते और न तुम्हारी औलाद 
क्यामत के दिन, अल्लाह तुम्हारे 
दरमियान फैसला कर देगा, और 
तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
देखता है। (3) 

बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना 
इब्राहीम (अ) और उन लोगों में है 
जो उन के साथ थे, जब उन्‍्हों ने 
अपनी कौम को कहा: बेशक हम 
तुम से बेजार हैं और उन से जिन 
की तुम अल्लाह के सिवा बन्दगी 
करते हो, हम तुम्हें नहीं मानते, 
और जाहिर हो गई हमारे और 
तुम्हारे दरमियान अदावत और 
दुश्मनी हमेशा के लिए, यहां तक 
कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान 
ले आओ सिवाए इब्राहीम (अ) का 
अपने बाप से यह कहना कि मैं 
ज़रूर मगफिरत मांगूँगा तुम्हारे 
लिए, और अल्लाह के आगे मैं 
तुम्हारे लिए कुछ भी इख़्तियार नहीं 
रखता, ऐ हमारे रब! हम ने तुझ 
पर भरोसा किया और तेरी तरफ 
हम ने रुजूअ किया और तेरी तरफ 
वापसी है। (4) 
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(60) सूरतुल मुमतहिना 
























































रुकुआत 2 न आयात 3 
हे जिस (औरत) की जाँच करनी है 
() हन्ट्र ॥ शिल । | 90 ॥ दिन 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ड़ ) 9४.७ 4र2 ट्या प्र ८८ 2 न का 7 ले $ छः 4 9 डी >॥ 
०५-४७ £..2॥। 5 "53 ४3० 3>>-णे ४ इझ-- २२१-!। ६४५ 
तुम पैग़ाम रे और अपने मेरा हा मा 
जल दोस्त तुम न बनाओ ईमान वालो ऐ्‌ 
भेजते हो दुश्मन दुश्मन 
हि के हि | मत )#«- ह कैसा 9 ५ 
|+०>।| ०४८ ६४४] नल |] हर “39 १०४०-०५ धन | 
वह निकालते (जिला वतन उस के जो तुम्हारे | और वह मुन्‌किर उन की 
ढ हे हक से 
करते) हैं रसूल (स) को पास आया हो चुके हैं से-का तरफ 
$ 3६० 2.८4 लन्ड १५ #» ८ ् | 22 4 है ०८०८ 
कॉडज+ की >ट बह 6 + ०) ४<:3 %५ ०४ ० «5५४७५ 
मर रास्ते मे जिहाद ह तुम्हारा |अल्लाह| कि तुम ईमान | और तुम्हें 
मेरे रास्ते में के लिए तुम निकलते हो अगर रा पर जाग हा भी 
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और तुम वह | और मैं खूब दोस्ती का | उन की [तुम छुपा कर का और चाहने 
जो | छुपाते हो | जो जानता हूँ पैग़ाम तरफ (भेजते हो) ह के लिए 

ई जा हि अर] |] ६4 कु किनिनन 27 

तो 

अगर|[ ॥ रास्ता सीधा तुम में से हक और जो | गा 
भटक गया [तहकीक | * करेगा करते हो 

सई-+>+ द् ट् विदा 2 कक 9८८८ ८ बा 2 न हा ७55 2 ग ५»?2८ 

&६०० बवरतर। बी ्रश्चिदाण3 ही रण ॥#%५४ ६ 
और आर्य अपने हाथ तुम पर और वह खोलें दुश्मन तुम्हारे न हा है हा त्म्ह 

जबानें हर पे ० हो जाएं पाएं 
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तुम्हारी तुम्हें हरगिज काश तुम और वह | बुराई के हे ह। 
औलाद न रत नफा न देंगे कं काफिर हो जाओ | चाहते हैं साथ हर न्यि 

॥ न ् /॥ 

५ >._>७ ७3 (०) ६: ++५ ०४५८७ ४७. ७॥ निज 2 4०-। 62 | 33 
हि न 

तुम्हारे है गा जो तुम और | वह (अल्लाह) फैसला 3, | 
लिए लाल देखता है करते हो अल्लाह | कर देगा तुम्हारे दरमियान पक हि ठ > 
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और जो इब्राहीम (अ) में 











चाल (नमूना) 
बेहतरीन 
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हमारे | और ज़ाहिर तस्होरे हम अल्जाह के लिता तुम बन्दगी |और उन से पद बेशक हम 
से "0 का 
दरमियान | हो गई मुनकिर हैं 3 करते हो | जिन की रु लातअल्लुक 
हक अल 7 अआ  अे ओ। 002..8 8204:<...] 8 व बज की 
अल्लाह | तुम ईमान यहां हमेशा और बुग़ज़ और तुम्हारे 
वाहिद सा हे के 2 न अदावत ह 
पर ले आओ तक कि | के लिए (दुश्मनी) दरमियान 
हे आय ०, का 2७० फटे: . 78 ् थर्ड हि ग् व 
५। <; ४... 3) ॥ | 5६ 3 ८ ६9.६.2 4० 0 % ५... व्यय 2 2 8] 29 
40॥ &- < |-3। ० ४. ०:४४ 4-२४ ७(-+%)-२| ०४-5७ ४॥ 
अल्लाह [| तुम्हारे [मैं इख़्तियार और | तुम्हारे | अलबत्ता मैं ज़रूर | अपने 
है हर हट ...| डब्राहीम (अ) | मगर कहना 
से-के आगे | लिए रखता नहीं | लिए | मग्फिरत मांगूँगा | बाप से 
__ 2 0 कट छल ा 2 2, आम शत 2 
है 2] 2 हि <.2.) 4 हा कक 2 ८.2.) 2 हन्‍्य # पे 2 $547 रु *ः है हर 
और तेरी हम ने और तेरी हम ने ऐ हमारे 
| ६ | वापसी सा हर के तुझ पर हा कुछ भी 
तरफ जूअ किया | तरफ | भरोसा किया रब 
४०3५५ 550 

























































































































































































































































































































































































"५ न (८८०-७-) कद समि अल्लाह (28) 
७. ७० 55 0 4७ 646 55070 5. ७.४४ ' (2६ | ऐ हमारे रत हमें ने बना कितना 
ब् छह कु कक स्ज् काफिरों के लिए और हमें बख्श दे 
उन 
| | हक 2 पे लए | आज़माइश | हइमेंनबना | हरे | हे हमारे रब! बेशक त्‌ ही ग़ालिब 
तू रब बख्श दे | (काफिर) | जिन्हों ने | (तख़्तए मश्क) रब दिकाते है | (छ के 
क्मत वाला 5 
दूं ट दे हे 8 8 आल रख 4022 अदू ्ह] ४६8७ | हि बेहतरीन 
।+£5%४ ०७७ | >> 84-52! शा ७ ७०७ «४3 (5] 4<-$<-/। हल । | यकीनन तुम्हारे लिए उन में बेहतरीन 
उम्मीद उस के नीम बा नाम, तुम्हारे तहकीक व हिक्मत मा नमूना है (यानि) उस के लिए र्जा 
रखता है लिए जो हे (नमूना) लिए | (यकीनन) है वाला | उम्मीद रखता है अल्लाह (से मुलाकात) 
ड़ 5 हर 4, 55: .। ८ शद८4 2४4 मे ्श्ल का गाद की और आख़िरत के दिन की, और 
3) न्‍न्‍न्‍॑प्णी इनडी 43 | ०४४७ ० - 2-3 प४। 684-६-8 ४! | जिस ने रूगर्दाती की तो बेशक अल्लाह 
| सतौदा वह तो बेशक | रूगर्दानी | और अत को व भजन बेनियाज़ सतौदा सिफात है। (6) 
सिफात बेनियाज़ अल्लाह करेगा |जो-जिस है करीब है कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान 
्र्ड *'] | 
अब अधकध अद62 आ$॥॥ 2 5 8 4 ४ ७ ५9% हि ८ | और उन लोगों के दरमियान दोस्ती 
दोस्ती उनसे | | उन लोगों के पे तुम्हारे वह कर दे | कि हा हो, और अल्लाह कुदरत रखने 
रखते हो दरमियान | दरमियान अल्लाह रेल बरुशने 
क हुँ हु | वाला है, और अल्लाह बख्शने 
२४०! + 8४ ७०-३८ है| पट $ 3-5४ 8॥$ ६०.७ 205 | वाला, रहम करने वाला है। (7) 
मा से तहकीक मना नहीं करता | हा पक्का बख्शने और कुदरत और कर तुम्हें मना नहीं 503 सर 
अल्लाह वाला वाला | अल्लाह | रखने वाला अल्लाह लोगों से जो तुम से दीन (के बारे 
2 हर गा 5 हि ड़ लक में) नहीं लड़े और उन्हों ने तुम्हें नहीं 
बीना ०! 62५४ 0 टी रे *-५३ ४४० 5० 2 (*- | निकाला तुम्हारे घरों से, कि तुम उन 
कि तुम दोस्ती तुम्हारे घर हा और उन्हों ने तुम्हें दा नि लत से दोस्ती करो और उन से इंसाफ 
करो उन से (जमा) नहीं निकाला दे हे करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने 
0 ई६ 4 १४...४5 » 2£2.. | वालों को महबूब रखता है। (8) 
| &+-६-+ | । । ७) #&##! (9०००० हे 
हा 0] 0... 34६2-०० स्ज््च्ट 0 >> & / | शाह इस के सिवा नहीं कि अल्लाह तुम्हें 
से तुम्हें मना करता ड्स के जे इंसाफ महबूब बेशक नम और तुम मना करता है कि जो लोग तुम से 
है अल्लाह सिवा नहीं करने वाले | रखता है | अल्लाह इंसाफ करो | (दीन के बारे) में लड़े और उन्हों ने 
हा >> >> न 2 | है 
$;-* % 5६ । आज (53 5.४ बज 2.2 ++ 90५ हज ५ $ न 95 45 ८2] | तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और 
9 3-०... 3नश्टे ०-2 हज ४०.। हि “आज पे 2-४० | 7९ एुह हि हे 
सा यु जजइकान द तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों 
आह पा तुम्हारे घर | से तुम्हें न दीन में तुम से लड़ें जो लोग | की) मदद की, तुम उन से दोस्ती 
हे है हर कत्ल हि करो, और जो उन से दोस्ती रखेगा 
>> का ५०.४५) $े रु हि हि ईँ नई के उक सन लन्ड | ट्र बक ह हि 
(3) ०५००५७/ 4 ८-०) ८४ 3 ####% ०! 7 +7! (| | तो वही लोग ज़ालिम हैं। (9) 
| जालिम बल कि वही और जो उन से कि तुम दोस्ती का ए इमान वालो! तुम्हारे पास मोमिन 
(जमा) हे लोग दोस्ती रखेगा करो उन से आए मुहाजिर औरतें आएं तो उन का 
हो ओम कि अ ४, | हि 45 ० 72४0 «४3.37] ध हक 4दु इम्तिहान कर लिया करो, अल्लाह 
मजे जी ०..--2 ००! #&४- | +-००४ डी ४-४ | खूब जानता है उन के ईमान को, 
री उन अगर उन्हे न्हें जान गो 
कि हा मुहाजिर औरतें | मोमिन औरतें | जब तुम्हारे पास आएं. ईमान वालो ऐ पेश अगर तुम दाह जाने लो कि 
दि जाट 6 मोमिन हैं तो तुम उन्हें काफिरों की 
4 30% 3 8 (६. # | 2 दी ओ ६45८५ अ82॥02 :£5 ६ ६८८६ गत 4 | तरफ वापस न करो, वह (मोमिन 
तो तुम उन्हें वापस न करो 8] शा 33 ड्पा हक उन (काफिरों) के लिए और वह 
औरतें जान लो अगर ईमान को खुब जानता है (काफ्र) उन औरतों के लिए हलाल 
दर हि 5 हज हि हि पी. 
&-5-25 6-६. ०-०८ &# ४५ #६/ |-- && ४ ०४६5६ _..) | तहीं, और तुम उन (काफिर शौहरों) 
च्ककाजालपाताइता को देदो जो उन्हों ने खर्च किया हो 
तुम उन को |उन औरतों वह और न वह | उन के वह औरतें दो कोई 
देदो हे एटा ला | तरफ | और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि 
जल ह्क्ड्ल्जक का नशा हि ८६५५ ४ | तुम उन मुहाजिर औरतों से निकाह 
उन के मेहर तुम उन्हें से कि तुम उन औरतों से जम और कोई जो उन्हों ने | देदो, और तुम काफिर औरतों को 
बे देदो निकाह कर लो | गुनाह नहीं खर्च किया | अपने निकाह में न रोके रहो और 
। कम की 7 4 अं % ं ६25 5 2 5 हु 2 7 आल के, 4. | तुम (कफ़्फार से) मांग लो जो तुम 
।29...-...-....- विजन, 2.32.4॥ ॥0......-...० १ 34-००! हनन: >> 39 | - हर 
प-2 ६- 2 आग “व: 2 2 ने खर्च किया हो, और चाहिए कि 
रे के न खर्च किया 5 न काफिर औरतें हाजी का और तुम न वह (काफिर) तुम से मांग लें जो 
वह मांग लें न मांग लो रिश्ता कब्ज़ा रखो उन्हों ने खर्च किया हो, यह अल्लाह 
क्र है| । 49 की हे 
॥+ बन 2 कि 80 ।9 नि ् ् न: 2 ४. 92४- । ६ | का हुक्म है, वह तुम्हारे दरमियान 
हु फैसला करता है, और अल्लाह 
| ० | हिक्मत जानने | और तुम्हार | वह फैसला पहाड़ पता सका यह जो उन्हों ने जानने वाला हिक्मत वाला है। (40 
बाला वाला अल्लाह दरमियान करता है खर्च किया हे ) 
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अस सफ (6]) 





और अगर कृफ्फार की तरफ 

(रह जाने से) तुम्हारी बीवियों में से 
कोई तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो 
कुफ्फार को (इस तरह से) सज़ा दो 
(कि जो औरतें मदीना आगईं उन 
के मेहर वापस देने के बजाए अपने 
पास रख कर) उन को दो जिन की 
औरतें जाती रहीं, जिस क॒द्र उन्हों 
ने खर्च किया हो, और अल्लाह से 
डरो जिस पर तुम ईमान रखते 

हो। (44) 

ऐ नबी (स)! जब आप (स) के पास 
आएं मोमिन औरतें इस पर बैअत 
करने के लिए कि वह अल्लाह 

के साथ किसी शै को शरीक न 
करेंगी और न चोरी करेंगी, और 
न जिना करेंगी, और न वह कत्ल 
करेंगी अपनी औलाद को, और न 
बुहतान लाएंगी जो उन्हों ने अपने 
हाथों और अपने पाऊँ के दरमियान 
गढ़ा हो, और न वह आप (स) की 
नाफरमानी करेंगी नेक कामों में तो 
आप (स) उन से बैअत ले लें, और 
उन के लिए अल्लाह से मग्फिरत 
मांगें, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, रहम करने वाला है। (42) 
ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों से 
दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह ने 
गज़ब किया, वह आख़िरत से 

ना उम्मीद हो चुके हैं जैसे कबरों 
में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। (43) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीजगी बयान करता है अल्लाह 
की जो कुछ आस्मानों और जमीन 
में है, और वह गालिब हिक्मत 
वाला है। (4) 

ऐ ईमान वालो! तुम क्‍यों कहते हो 
वह जो तुम करते नहीं? (2) 
अल्लाह के नजदीक बड़ी नापसंदीदा 
बात है कि तुम वह कहो जो तुम 
करते नहीं। (3) 

बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त 
रखता है जो उस के रास्ते में सफ 
बस्ता हो कर लड़ते हैं गोया कि 
वह एक इमारत हैं सीसा पिलाई 
हुई। (4) 


७ +र ७ ४४0 ! ८६०३७ 3० 





तो उन (कुफ़्फार) तुम्हारी 
को सज़ा दो बीवियां 


कुफ़्फार की 
तरफ 


तुम्हारे हाथ से 


रा जज निकल जाए 


पस दो 























अगर 
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और डरो उन की 
अल्लाह से औरतें 


उन को 
जिन की 


जो उन्हों ने 
जिस ५ सा त्वाह्वीं 
वह जिस मय उस कद्र जाती रहीं 
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ईमान 
रखते हो 


आप के 
पास आएं 


मोमिन 
औरतें 


आप से बैअत 
करने के लिए 


उस 


ऐ नबी (स) वा 
पर 


जब 
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किसी 
शैको 


अल्लाह 


और न ज़िना करेंगी हे 
के साथ 


और न चोरी करेंगी वह शरीक न करेंगी इस पर कि 
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जो उन्हों है और न लाएंगी न 
पा बुहतान से और न लाएंगी अपनी औलाद हे करेंगी 
गढ़ा हो हा वह कृत्‌ल करेंगी 
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और न आप (स) की 
नाफरमानी करेंगी 


तो आप (स) उन 


से बैअत ले लें अपने हाथों के दरमियान 


नेक कामों में और अपने पाऊँ 
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दरिश हरपेएी! पशपण हए 553 32% ४8 ० #७। टू है. 0] 
हा रहम करने | बख्शने बेशक उन के लिए और मगफिरत 
ईमान वालो ऐ्‌ 2 के 2 कप 
वाला बाला अल्लाह अल्लाह से मांगें 
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वह ना उम्मीद जन अल्लाह ने दोस्ती 
से तह उन पर गजब किया वह लोग तुम दोस्ती न रखो 
€ डा हू कि ४ 2 , कक प्र कक न ही ठ 
४) ))--.. ०-४ &-- 35 आम शक) ७-४ -»े+ 28%: ४॥ 
रे म काफिर 
3 क॒ब्रों वाले (मुर्दे) से मायूस हैं जैसे आखिरत 
(जमा) 
929] कप "5: ट ५ 2 ् हा 2.2] कर (कह हा 
६०७४३ &छ <४<८«]॥ 859४ (0)) & ६ ६०७ 
(6) सूरतुस सफ 
रुकुआत 2 जाग 77 आयात ॥4 


सफ (मोरचा बंदी) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हिक्मत और हे और जम ...। पाकीज़गी बयान 
] हिक्मत गालिब | ज़मीन में | आस्मानों में जो जा 
वाला वह जो करता है अल्लाह की 
(८६5५ 22 लत, , ९६८५ (८ 7५8 ८50 5६32. ं ५६३5 
थ है. (7] ०४#७४७ ९४ (« ०॥०#५ ह्न्य ।> री 22 
नपसपीदा तुम हु 
नापसंदीदा | बड़ी 2 तुम करते नहीं जो 53 क्यों ईमान वालो ऐ्‌ 
कहते हो 
] ृ ्क . आल ही की, 8 5 (_« पक 3 2 0 5 ऊ 
<> 250॥ ७०) ([) ७०) थे (० (4 $ ० %| ०“. 
दोस्त बेशक हर की अल्लाह के 
3 तुम करते जो तुम कहो कि 
रखता है अल्लाह 22503 2045 हर आओ नज़्दीक 
क्र कं ऊ ८ 5 248] कं 5 5७६ क्‍ (..#६....2 4... हि व ह 595५; द्रट दिल । | 
(६) _#+-४५- कई नई हज 2 कक 
लात एक गोया कि | सफ बस्ता हि न खा 
| | सीसा पिलाई हुई कि ५४2] हे ४ हे उस के रास्ते में जो लोग लड़ते हैं 
इमारत वह हो कर 
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है. 
>> ्ि 


कद समि अल्लाह (28) 
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ऐ मेरी 
कौम 


अपनी 
कौम से जब 


और यकीनन तुम 
जान चुके हो 


तुम ईजा 
कि मैं प पल गा क्यों समूसा (अ) कहा 
पहुँचाते हो 
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अल्लाह ने 
कज कर दिए 


हिदायत नहीं और उन्हों ने 
देता अल्लाह कज रवी की 


तुम्हारी 
तरफ 


उन के दिल पस जब अल्लाह का रसूल 
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और 
कहा 5 
जब 


बेशक सु 


हर ऐ बनी इस्राईल मरयम (अ) का 


बेटा 


नाफरमान 
(जमा) 


ईसा (अ) लोग 
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और खुशख़बरी 
देने वाला 


उस तसूदीक 


करने वाला 


तुम्हारी 
तरफ 


तौरेत से मुझ से पहले अल्लाह का रसूल 
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अर ध्ि। हा हक ५5 है फकी 355 ट्र 5 ठ 
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उन्हों 
ने कहा 


वाज़ेह दलाइल 
के साथ 


वह आए 
उन के पास 


उस का 
नाम 


वह 
आएगा 


एक रसूल 


मेरे बाद की 


फिर जब | अहमद 
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और 
वह 


अल्लाह 
जार 


वह बृहतान | उस और 


झूट आर 
बान्धे से जो कौन 


| खुला जादू यह 





























जालिम 
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और 
अल्लाह 


हिदायत 
नहीं देता 


बुलाया 


जालिम लोगों 
जाता है 


बह चाहते हैं | 7 इस्लाम की तरफ 
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और और 
ख़ाह अल्लाह 


अपने 
फूंकों से 


अपना 
तार 


पूरा करने 
वाला 


अल्लाह का 


हे काफिर नाखुश हों दर 




















कि बुझोदें 
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ताकि वह उसे हिदायत 
ग़ालिब करदे के साथ 


अपना 


और दीने हक 
रसूल (स) 


दीन पर वही जिस ने भेजा 
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और ख़ाह 
नाखुश हों 


मैं तुम्हें 
बतलाऊँ 


मुश्रिक 
(जमा) 


तिजारत पर क्‍या ईमान वालो ऐ्‌ ] तमाम 





























। (६-35 कर और ४ “22 7 छा कल | 2 श० नस्ल >ई 
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और तुम जिहाद | और उसका | अल्लाह | तुम ईमान त्म्हे है 
आह 9 0 दर्दनाक अज़ाब से | तुम्हें नजात दे 
करो रसूल (स) पर लाओ 
2 4 “जा दीन 3] 7५८ 2 >( हि 
बी हंस *-+ >. ०-००) बे | ।+-+ 900। व +४ न टी 
तुम्हारे लिए ने मालों से मेँ 
अगर छ ब और अपनी जानों अपने मालों से अल्लाह का रास्ता में 
बेहतर 
82 & नर गय हे रु 2८ 
रण 53 3्#हर्ण 5 ०-55 ६6४४) ७० ६ 00 ०%४& ६८ 
+ नीचे और वह तुम्हें तुम्हारे .. | वह बख्श हे 
उन के नीचे से | जारी हैं | बाग्रात ह तुम्हें | तुम्ह तुम्हें है वा तुम जानते हो 
दाखिल करेगा गुनाह देगा 
ब 720] दर हल ८८ 8 अं को 2 | प +2२६ 
) 22% २2५ <.! ह डे 4:७9 5 कि 
(7) #<£४.। 3 ).४.. 72 ऐ-*+ नई अ ८ 2००००) >- #॥| 
]2 बड़ी कामयाबी यह हमेशा बाग़ात में पाकीजा नहरें 
मकानात 
त्च्द्ध ट्र्श ४] हे ५ & 25% ४ न 9200 - 6 ६० # 8, ्र्प 
४ श्र क्अ ) $-०- ञ $ आ 7 त्् नह रू & + * 92७५ ल्‍ू ॥ ७४८ 
(7) 2#-2#%%।| > 3 ४४४ ) %॥ 2४ ++ 'अनरण ४३१5 
और मोमिनों को तुम उसे बहुत | और एक 
3 दे करीब अल्लाह से मदद है हद का के 
खुशख़बरी दें फतह चाहते हो और 
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और (याद करो) जब मूसा (अ) ने 
अपनी कौम से कहा: ऐ मेरी कौम! 
तुम मुझे क्‍यों ईजा पहुँचाते हो? 
और यकीनन तुम जान चुके हो कि 
मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल 
हूँ, पस जब उन्हों ने कज रवी की 
तो अल्लाह ने उन के दिलों को कज 
कर दिया, और अल्लाह हिदायत 
नहीं देता नाफरमान लोगों को। (5) 
और (याद करो) जब मरयम (अ) के 
बेटे ईसा (अ) ने कहाः ऐ बनी इस्राईल! 
बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी 
तरफ, उस की तसदीक करने वाला 
जो मुझ से पहले तौरेत (आई) और 
एक रसूल (स) की खुशख़बरी देने 
वाला जो मेरे बाद आएगा जिस का 
नाम अहमद (स) होगा, फिर जब वह 
उन के पास वाज़ेह दलाइल के साथ 
आए तो उन्हों ने कहा यह तो खुला 
जादू है। (6) 

और उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन 
है जो अल्लाह पर झूट बुहतान 
बान्धे जबकि वह इसलाम की तरफ 
बुलाया जाता है, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (7) 

वह चाहते हैं कि अल्लाह का नूर 
अपने फूंकों से बुझादें, और अल्लाह 
अपना नूर पूरा करने वाला है ख़ाह 
काफिर नाखुश हों। (8) 

वही है जिस ने अपने रसूल (स) को 
हिदायत और दीने हक के साथ 
भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर 
ग़ालिब कर दे और ख़ाह मुश्रिक 
नाखुश हों। (9) 

ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें ऐसी 
तिजारत बतलाऊँ? जो तुम्हें 
दर्दनाक अज़ाब से नजात दे। (40) 
तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और 
उस के रसूल (स) पर और तुम 
अल्लाह के रास्ते में अपने मालों 
और अपनी जानों से जिहाद करो, 
यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (44) 

वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और 
तुम्हें बाग़ात में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे से नहरें बहती हैं। और हमेशा 
के बाग़ात में पाकीज़ा मकानात हैं, 
यह बड़ी कामयाबी है। (42) 

और वह दूसरी जिसे तुम बहुत 
चाहते हो (यानि) अल्लाह से 

मदद और करीबी फतह, और 

आप (स) मोमिनों को खुशख़बरी 
दीजिए। (43) 
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ऐ ईमान वालो! तुम हो जाओ 
अल्लाह के मददगार जैसे मरयम (अ) 
के बेटे इसा (अ) ने हवारिय्यों को 
कहा कि कौन है अल्लाह की तरफ 
मेरा मददगार? तो कहा हवारिस्यों 
ने कि हम अल्लाह के मददगार हैं, 
पस बनी इस्राईल का एक गिरोह 
ईमान ले आया और कुफ्र किया 
एक गिरोह ने, तो हम ने उन के 
दुश्मनों पर ईमान वालों की मदद 
की, सो वह ग़ालिब हो गए। (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है, जो बादशाह हकीकी, कमाल 
दरजा पाक, ग़ालिब, हिक्मत वाला 
है। (4) 

वही है जिस ने अनूपढ़ों में एक 
रसूल (स) उन ही में से भेजा, 

वह उन्हें उस की आयतें पढ़ कर 
सुनाता है और उन्हें (बुराइयों से) 
पाक करता है और उन्हें सिखाता है 
किताब और दानिश्मन्दी की बातें, 
और बेशक यह लोग उस से पहले 
खुली गुमराही में थे। (2) 

और उन के अलावा (उन को भी) 
जो अभी उन से नहीं मिले, वह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (3) 

यह अल्लाह का फज़्ल है, वह जिस 
को चाहता है उसे देता है, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (4) 
उन लोगों की मिसाल जिन पर 
तौरेत लादी (उतारी) गई, फिर 
उन्हों ने उसे उठाया गधे की तरह 
जो किताबें लादे हुए है (उस पर 
कारबन्द न हुए), उन लोगों की 
हालत बुरी है जिन्हों ने अल्लाह की 
आयतों को झुटलाया, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (5) 

आप (स) फरमा दें: ऐ यहूदियो। अगर 
तुम्हें घमंड है कि तुम दूसरे लोगों के 
अलावा (सिर्फ और सिर्फ तुम) अल्लाह 
के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना 
करो अगर तुम सच्चे हो। (6) 
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नी ले उन ॥७ पड % 5०० $7% जा हडगंएी पर 
मरयम (अ) का न जैसे अल्लाह के तुम वर 

ना ईसा (अ) | कहा | जैसे सम हो जाओ ईमान वालो ऐ्‌ 
६ कर्ज न 28%... 4 #+ | द ्> 9्र्ट 
हे, ही (२2.3 न रे कक *५2०७० | 42४ 4 9 “4 जो कर (२2.3 न थर्ड | +#४- ०! ् 
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5 हम हवारिय्यों कहा बर्ाई व 8 कौन | हवारिय्यों को 
मददगार तरफ मददगार 
ह£ 4 पु ।४% 5 पक न 8 मिल > प न >्र््छ हु भाप के ४ अत दे 
4... ८ ०-9 ४५4 >> 3 4.2... 56 ७.53 
एक गिरोह और कुफ्र किया बनी इस्राईल से-का एक गिरोह तो ईमान लाया 
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तो हम ने 


4 ग़ालिब 
मदद की 


सो वह हो गए उन के दुश्मनों पर ईमान वाले 
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(62) सूरतुल जुमुअह 
जुमा 


रुकुआत 2 आयात ॥| 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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ग कमाल बादशाह मा और कम जो | पाकीजगी बयान 
रे पाक हकीकी ह जो कुछ करता है अल्लाह की 
9० 2०५ दर ही ; ल्‍जा 3 धर ९ जी नप- सो पे 
उस की उन्हें पढ़ क्र उन में एक अनपढ़ों मे उठाया वी ह हिक्मत 
आयतें सुनाता है| से | रसूल (स) कर (भेजा) जिस ने वाला 
(० ट हिल कर (४5 > 5 टर कॉ 322४ है शा >>, 2 <.<] 5 पं ६-०८ तक की हक 
के "> अं 0# 3 +७४ ०५ 2६-४५ <-+--! ;््ट ) (७-६६. 22232 
अलबत्ता खा और तहकीक हिक्मत और उन्हें | और बह उन्हें 
गुमराही में 300 वह थे (दानिश्मन्दी की बातें) 0 सिखाता है | पाक करता है 
लि | अल ही > ह/ 
<..! है #++४४ > अं कि के 
टी वे हा दल )>#- ॥ _%१३) डा | (३ ३? 854 | है 
हिक्मत कि वह अभी के और 
यह 3 ग़ालिब उन से उन 2 
श वाला गडिदा वह हे नहीं मिले 2 अलावा जी 
(५ दल ९६% >> हिल हर ट आग अब की आप 423६ है 0४४ ्‌ 
0-०४ (६) «७६४#८। &&)॥ 3० ७ # |] ७3 ६5 % 3 
न ॥20॥ जड़े फल लाला और वह ; जिस वह देता है अल्लाह का 
अल्लाह | चाहता है को उसे फ्ज़्ल 
रॉ (५2 3४ प्र (22)! ॥ हिध् & ५८ ््ि 2 3.9 «4 ) ४६ ।। ५ | 
)५४०। [-#घ४ ५० 2 (०३-०० घ्य ् ०) & 
किताबें कि गधा रात की फिर | तौरात 8 लोगों हा 
हुए है की तरह उठाया उसे लादी गई | लोगों पर 
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हिदायत नहीं और अल्लाह की उन्हों ने जिन्हों ने म मिसाल 
का । हा हा हि जिन्हों ने वह लोग बुरी 
देता अल्लाह आयतों को झुटलाया (हालत) 
4 ध्ड्डा हक रू 7805. 02 डक + ४ (20080 5 रु (5) 9५! ड़ है 
>> & £+#3 ०) 3२७ हडनंी एज (-+ 90 &»%! 6€$४/। 
ज़अम गम हे आप 
कि तुम ते दु अगर यहूदियो ऐ्‌ ॥ हक रा जालिम लोगों 
(घमंड) है फ्रमा दें 
कु पक हि है“ स् ई ) 9५० ह | )--०-७ ूः ् *>८ई 2. ४ पर 9 
(१) 65.० ६८ ००६६०) ३-८ ४ ५- । ए३)> ७ % #ए2॥। 
तो तुम रे लोगों अल्लाह 
0० सच्चे तुम हो | अगर मौत कर 2 रु दोस्त 
पद तमनन्‍ना करो अलावा के लिए 
४253% 554 
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कद समि अल्लाह (28) 
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और 
अल्लाह 


और वह उस की 
तमन्ना न करेंगे 


उसके 
सबब जो 


उन के 
हाथों ने 


खूब 


कभी भी 
जानता है 


ज़ालिमों को भेजा आगे 
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तो बेशक के 


तुम लौटाए का 
वह 


जाओगे 


तुम्हें मिलने 
वाली 


तुम 
भागते हो 


आप (स) 


कक फरमादें 


जिस से बेशक मौत 
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उस से 
जो 


तरफ (सामने) 
जानने वाला पोशीदा 


हर फिर वह तुम्हें 
ऐ्‌ || तुम करते थे क्र और जाहिर 
हे डे आगाह कर देगा ग़ाहि 
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नमाज़ के 
लिए 


तो तुम 
लपको 


पुकारा 
जाए 


तरफ जुमा का दिन से-की जब ईमान वालो 


























लत 
2.2. 


3७ 5) 6७% ४ ०0 ७&|7 ४८ %॥ 3 





है| ॥ । डर रह 
निज ही 9335 
यह ख़रीद ओ | और तुम 
हे फ्रोख्त | छोड़ दो 


फिर 
जब 


अल्लाह की 
याद 


तुम्हारे 


लिए बहतर 


शत तुम जानते हो अगर 
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अल्लाह का और तुम 


से > जमीन में तो तुम फैल जाओ नमाज़ पूरी हो चुके 
फ्ज़्ल तलाश करो 
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वह | और 

देखते हैं 


और तुम याद करो 


0 फ्‌लाह पाओ वल्वाह लो 


तिजारत ताकि तुम बकस्रत 


जब 
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खेल 
तमाशा 


उस की वह दौड़ 
तरफ जाते हैं 


और आप (स) 


2230 95 को छोड़ जाते हैं 


अल्लाह के पास | जो खड़ा या 
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और जोर से खेल हे 
और से से 
अल्लाह 





। | रिज़्क देने वाला | बेहतर तिजारत बेहतर 





























तमाशा 
न्‍ ६४५७४; ् 39५2:5॥॥ 8 ६: (7०). & 





६० हा (2 
री > 
रुकुआत 2 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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वह और अलबत्ता अल्लाह बेशक | हम गवाही बह जब आप (स) के 
देते > मुनाफिक 
जानता है | अल्लाह के रसूल आप (स) | देते हैं कहते हैं के पास आते हैं 
द्रई ८६ £ लत 7 न 5059: कक 3 के 4६4५ की] | रे 4 हो -ह 
।9०-२६) (१) ०)-४थ ४232..0.॥ ०) “2 40।॥$ (64० <._! 
उन्हों ने पकड़ा कला मुनाफिक गवाही और | अलबत्ता उसके | यकीनन 
|| अलब्त्ता झूटे बेशक| ० 
(बना लिया) (जमा) देता है. (अल्लाह | रसूल (स) आप (स) 
। पी क्न्ट & ५ 8 4 ८4८ > हु 
2 5०रल *$ 9.६८ ८2८ 25 (७ थ्र (2 की न ध्का हि हे * श ठ ०..२०.3 है की #ऋ 9 (5 
7] ०:७७ ७४ ४७ £ ६०) %४॥ /वता+ह ही (०-० जे 2६-५०! 
हा बेशक अल्लाह का हु पस वह अपनी 
2 वह करते हैं बुरा जो का न 2 ॥ लाया मल 
वह रास्ता रोकते हैं कुसमों को 
7) 39६६ ४ ६६४ «#३$5 ७ &४5 ७४४ $# 5७ «६४५ <७५ 
4842 3 #३+ #६7+४  &++ 3#- ६७४ 5 ७६7५ ४८ 
मु तो मुहर | फिर उन्हों ने | ईमान | इस लिए 
3 नहीं समझते | पस वह | उन के दिल | पर हे यह 
दो कर लगादी गई | कुफ्र किया लाए कि वह कि 
555 ५ 





और उस के सबब जो उन के हाथों 
ने आगे भेजा है वह कभी भी मौत 
की तमन्ना न करेंगे, और अल्लाह 
जालिमों को खूब जानता है। (7) 
आप (स) फ्रमा दें: बेशक जिस 
मौत से तुम भागते हो वह यकीनन 
तुम्हें मिलने वाली है (आ पकड़ेगी) 
फिर तुम उस के सामने लौटाए 
जाओगे जो जानने वाला है पोशीदा 
और जाहिर का, फिर वह तुम्हें उस 
से आगाह कर देगा जो तुम करते 
थे। (8) 

ऐ ईमान वालो! जब पुकारा जाए 
(अजान दी जाए) जुमा के दिन 
नमाज़े (जुमा) के लिए तो तुम 
(फौरन) अल्लाह की याद के लिए 
लपको और खरीद ओ फ्रोख्त 
छोड़ दो, यह बेहतर है तुम्हारे लिए 
अगर तुम जानते हो। (9) 

फिर जब नमाज पूरी हो चुके तो 
तुम जमीन में फैल जाओ और 
तलाश करो अल्लाह का फज्ल 
(रोजी) और तुम अल्लाह को 
बकस्रत याद करो ताकि तुम 
फलाह पाओ। (40) 

और जब वह देखते हैं तिजारत या 
खेल तमाशा तो वह उस की तरफ 
दौड़ जाते हैं और आप (स) को 
खड़ा छोड़ जाते हैं, आप (स) 
फरमा दें कि जो अल्लाह के पास है 
वह बेहतर है खेल तमाशे से और 
तिजारत से, और अल्लाह सब से 
बेहतर रिज़्क देने वाला| (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब मुनाफिक आप (स) के पास 
आते हैं तो कहते हैं: हम गवाही 
देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के 
रसूल (स) हैं और अल्लाह जानता 
है कि यकीनन आप (स) उस के 
रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता 
है कि बेशक मुनाफिक झूटे हैं। (4) 
उन्हों ने अपनी कसमों को ढाल 
बना लिया है, पस वह (दूसरों को भी) 
रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, 
बेशक बुरा है जो वह करते हैं। (2) 
यह इस लिए है कि वह ईमान 
लाए, फिर उन्हों ने कुफ्र किया 

तो मुहर लगा दी गई उन के दिलों 
पर, पस वह नहीं समझते। (3) 





अल मुनाफिकोन (63) 
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और जब आप (स) उन्हें देखें 

तो उन के जिस्म आप (स) को 
खुशनुमा मालूम हों, और अगर 
वह बात करें तो आप (स) उन की 
बातों को (गौर से) सुनें, गोया कि 
वह लकड़ियां हैं दीवार (के सहारे) 
लगाई हुई, वह हर बुलन्द आवाज़ 
को अपने ऊपर गुमान करते हैं, 
वह दुश्मन हैं, पल आप (स) उन 
से बचें, अल्लाह उन्हें ग़ारत करे, 
वह कहां फिरे जाते हैं। (4) 

और जब उन से कहा जाए कि 
आओ, बखूशिश की दुआ करें 
अल्लाह के रसूल (स) तुम्हारे लिए 
तो वह अपने सरों को फेर लेते हैं 
और आप (स) उन्हें देखें तो वह 
मुँह फेर लेते हैं और वह बड़ा ही 
तकब्बुर करने वाले हैं। (5) 

उन पर (उन के हक में) बराबर है कि 
आप (स) उन के लिए बख्शीश मांगें 
या न मांगें, अल्लाह उन्हें हरगिज़ न 
बख्शेगा, बेशक अल्लाह नाफरमान 
लोगों को हिदायत नहीं देता। (6) 
वही लोग हैं जो कहते हैं कि तुम 
उन लोगों पर खर्च न करो जो 
अल्लाह के रसूल (स) के पास हैं 
यहां तक कि वह मुन्तशिर हो जाएं, 
और आस्मानों और जमीन के 
खजाने अल्लाह के लिए हैं और 
लेकिन मुनाफिक समझते नहीं। (7) 
वह कहते हैं: अगर हम मदीने की 
तरफ लौट कर गए तो इज्जतदार 
(मुनाफिक) निहायत ज़लील को 
वहां से निकाल देगा, और इज्जत 
तो अल्लाह और उस के रसूल (स) 
और मोमिनों के लिए है और लेकिन 
मुनाफिक नहीं जानते। (8) 

ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की 
याद से ग़ाफिल न कर दें, और जो 
यह करेंगे तो वही लोग ख़सारे में 
पड़ने वाले हैं। (9) 

और हम ने तुम्हें जो दिया है उस 
में से खर्च करो उस से कुब्ल कि 
आजाए तुम में से किसी को मौत तो 
वह कहे कि ऐ मेरे रब! तू ने मुझे 
क्यों एक करीबी मुद्दत तक मोहलत 
न दी? तो मैं सदका करता और मैं 
नेकोकारों में से होता। (40) 

और जब उस की अजल आगई तो 
अल्लाह हरगिज़ किसी को ढील न 
देगा, और अल्लाह उस से बाख़बर 
है जो तुम करते हो। (44) 
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गोया कि और 
वह जब 


तो आप को 
खुशनुमा मालूम हों 


और अगर 
वह बात करें 


आप (स) 


उन की बातें उन्हें देखें 
नहें देखें 


आप सुनें उन के जिस्म 


























“६४४० 5 442 श2 7 “77 24४7 6 &* .£ 
3-७ 3-७॥ ४0१ #६+ ४ #४८+० कनक्रत-धर भ्या <<> 





दीवार से 
लगाई हुई 


अपने 
ऊपर 


पस आप (स) 
उन से बचें 


वह गुमान 


लकड़ियां 
करते हैं 


दुश्मन | वह हर बुलन्द आवाज़ 
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बह फिरे उन्हें मारे (ग़ारत 
जाते हैं करे) अल्लाह 


ही कहा जाए और 
तुम आओ न के सा | | 
उन से जब 


बख़्शिश की 
दुआ करें 


तुम्हारे 


कहां 
लिए पे 





























34 59 ##58 ४४. 9 052 





अपने 
सरों को 


और आप (स) 
उन्हें देखें 


वह रुकते वह 
वह हैँ फेर लेते हैं 


बड़ा ही तकब्बुर 


| $ | 
करने वाले हैं 


अल्लाह के रसूल 
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आप (स) न 
बख़ूशिश मांगें 


आप (स) 


उन को या मांगें उन पर | बराबर 
बख़ूशिश मांगें 











हरगिज़ नहीं उन के उन के 




















बख्शेगा अल्लाह लिए लिए 
हे £] 
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वह वह लोग 


न खर्च करो हिदायत बेशक 
द् रह ज दो | हिः 
कहते हैं जो 


नाफरमान लोग है 
तुम नहीं देता अल्लाह 
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और अल्लाह के लिए 
ख़ज़ाने 


वह मुन्तशिर 
हो जाएं 


यहां 


पास जो 
तक कि 


आस्मानों अल्लाह के रसूल पर 


























25 9 759 


5 की ४ कप हज ०#४ ४ 5 2-5 ०3५ 





मुनाफिक 
(जमा) 


अगर हम लौट 
कर गए 


वह 


कहते हैं और जमीन 


है वह नहीं समझते 




















लेकिन 
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निहायत वहां 
ज़लील से 


और अल्लाह के 
लिए इज़्ज़त 


और उसके 
रसूल (स) के लिए 


जरूर 


निकाल देगा आज की हा 


इज्जतदार 
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और मोमिनों 
के लिए 


मुनाफिक 


नहीं जानते 
हीं (जमा) लेकिन 


ईमान वालो ऐ्‌ 0] 
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करेगा | अल्लाह की और न तुम्हारी तुम्हारे तुम्हें गाफिल न 


यह 
ड़ जो याद औलाद माल कर दें 
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ही और तुम हु हँ 
रे कि है | ख़सारा पाने वाले | वह | तो वही लोग 
खर्च करो 
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ख तुम में से बाल 
तो वह कहे मौत हित हि कि आजाए 
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और मैं | तो मैं सदका 
होता करता 


और हरगिज़ ढील न देगा 
अल्लाह 


0 नेकोकारों से एक करीब की मुद्दत 
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उस की 











हे बाख़बर जब आगई किसी को 
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कद समि अल्लाह (28) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और उद्नी बादशाही झा कि ज़मीन में जद आस्मानों में जो आग हवा 
के लिए लिए | जो करता है अल्लाह की 
2 नर है टू की ह |. ग हि ;आ थ् 2.9 टी «......2....! तय 4 
५ ८४००! है. आओ) ५५5 |. + हैं ०..९..०६...| 
तुम्हें पैदा वही जिस ने 9] पी हर शै पर और तमाम तारीफें 
किया रखने वाला 
|!) है ०थ््थ्ट . 2॥ ।9 -+-० +--१5 हि ७ &+--९5 
उस | और कोई 
$/ 
देखने वाला | तुम करते हो को जो अल्लाह  मोयिन और तुम में से का फिर तो तुम में से 
है के  अ हुयी 5 न  दव 2 है > ८ ००५८ >> 2 जी ॥ उ्र आ 7 टू 
3-४ &-5- ४ 35-55 ८ पर ४) ४ ८; । $-- 
तर उक है ना और तुम्हें डे और के उस ने 
तुम्हें सूरतें दीं | तो बहुत अच्छी जज हक के साथ | और ज़मीन आस्मानों गा 
4-55 29 &)-4/<.. 3 5 ३५ (7) 4.०. 4८.३ 
और और ज़मीन आस्मानो में जो हा है 3 वापसी और उसी 
जानता है जानता है की तरफ 
् 5, 3] ७५ थ ४+-- पक ह/ का (5 
जा, ०... ०० जन्नत 5 ४0 ॥9 ०५-०5 ०३) >> 5 
ध्जु हित जानने और और जो तुम जाहिर जल पाता 
वाला अल्लाह करते हो ) अल 
5२ 4 35 ८ 2, ५ अं 2, » ग्क् 
धन दे 2] ॥...3 ह् हे 3$4 | 8 2-3 ठ 98 7: कक 5 हक बी «...] ५» $ ब् कह] (3 क््त् 
अपने काम | वबाल शो कम इस से कब्ल पर दाता ख़बर का शा 
चख लिया हे ४ कफ्र किया हू आई तुम्हारे पास 
किनडी++०) किचन 3 ०.७ +.. ४.७ (०) कितना । ८०८४ ६-5 
उन के रसूल आते थे उनके पास नर यह 5 अज़ाब दर्दनाक हा, पा 
कि वह के लिए 



















































































और बेनियाज़ी और वह तो उन्हों ने वह हिदायत व तो वह वाज़ेह निशानियों 
फ्रमाई फिर गए कुफ्र किया देते हैं हमें कहते के साथ 
" 5. | 352८4 ६.23 ॥। ३ जि 4: &--+ 2॥$ “छ। 
* अंक ७. ईंट > हे १ ०, 
वह हरगिज़ न वह काफिर | उन लोगों दावा सतौदा और 
च्छाछ है हे कि के ; है के हे ॥ बेनियाज़ अल्लाह 
उठाए जाएंगे हुए नेजो किया सिफात अल्लाह 
>> हनन के हे टू 5 आओ कर आऋ औआ $ 3 हर न) री > अर कि 
2. &% (७.0०. हम ७ $%- ३ ्ि ई है के + आल हे पी 
९ दर | न पिता श्र रो /) 9) 3- ॥--+ 
हे फिर अलबत्ता तुम्हें अलबत्ता तुम जरूर मेरे रब 
जो तुम करते थे जरूर जतलाया न] हा | फरमा दें 
मु जतलाया जाएगा उठाए जाओगे की कसम 
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और उस के अल्लाह पस तुम ईमान 
5 रा आसान अल्लाह पर और यह 

रसूल (स) पर लाओ 

लि 44 ले हक 2 ४ हि (_ 2. 22 #+ 4 ्य हर 
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जो तुम करते हो और हम ने नाज़िल ज 
जे बाख़बर हा वह जो और नूर 
उस से अल्लाह किया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है जो भी आस्मानों में और जो 

भी जमीन में है, उसी के लिए है 
बादशाही और उसी के लिए हैं 
तमाम तारीफें, और वह हर शै पर 
कुदरत रखने वाला है। (4) 

वही है जिस ने तुम्हें पैदा किया, सो 
तुम में से कोई काफिर है और तुम 
में से कोई मोमिन है, और अल्लाह 
जो तुम करते हो उस का है देखने 
वाला। (2) 

उस ने आस्मानों और जमीन को 
हक (दुरुस्त तदबीर) के साथ पैदा 
किया और तुम्हें सूरतें दीं तो तुम्हें 
बहुत ही अच्छी सूरतें दीं, और उसी 
की तरफ वापसी है। (3) 

वह जानता है जो कुछ आस्मानो में 
और ज़मीन में है और वह जानता 
है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो 
तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह 
दिलों के भेद जानने वाला है। (4) 
क्या तुम्हारे पास उन लोगों की 
ख़बर नहीं आई जिन्‍्हों ने इस से 
पहले कुफ्र किया, तो उन्हों ने वबाल 
चख लिया अपने काम का, और उन 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (5) 

यह इस लिए हुआ कि उन के पास 
रसूल वाजेह निशानियों के साथ 
आते थे तो वह कहते थे: क्या बशर 
हिदायत देते हैं हमें? तो उन्हों ने 
कुफ्र किया और फिर गए, और 
अल्लाह ने बेनियाज़ी फरमाई और 
अल्लाह बेनियाज़ सतौदा सिफात 
(सजावारे हमद) है। (6) 

उन लोगों ने दावा किया जो 
काफिर हुए कि वह हरगिज 
(दोबारा) नहीं उठाए जाएंगे| 

आप (स) फ्रमा दें, हाँ! क्‍यों नहीं! 
मेरे रव की कसम! तुम ज़रूर उठाए 
जाओगे, फिर तुम्हें जतला दिया 
जाएगा जो तुम करते थे, और यह 
अल्लाह पर आसान है। (7) 

पस तुम अल्लाह और उस के रसूल 
पर ईमान ले आओ और उस नूर 
पर जो हम ने नाज़िल किया है, 
और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उस से बाख़बर है। (8) 





अत्तग़ाबुन (64) 


९) «0 (था ०३ 





जिस दिन वह तुम्हें जमा करेगा 
(यानि) कियामत के दिन, यह हार 
जीत का दिन है, और जो अल्लाह 
पर ईमान लाए और अच्छे काम 
करे तो वह (अल्लाह) उस से उस 
की बुराइयां दूर कर देगा और उसे 
(उन) बाग़ात में दाखिल करेगा जिन 
के नीचे नहरें जारी हैं, वह उन 

में हमेशा हमेशा रहेंगे, यह बड़ी 
कामयाबी है। (9) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
हमारी आयतों को झुटलाया यही 
लोग दोज़ख़ वाले हैं, उस में हमेशा 
रहेंगे और यह है बुरी पलटने की 
जगह। (40) 

कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर 
अल्लाह के इज़्न से, और जो शख्स 
अल्लाह पर ईमान लाता है वह उस के 
दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह 
हर शै को जानने वाला है। (44) 
और तुम अल्लाह की इताअत करो 
और रसूल (स) की इताअत करो, फिर 
अगर तुम फिर गए तो इस के सिवा 
नहीं कि हमारे रसूल (स) के जिम्मे 
साफ साफ पहुँचा देना है। (42) 
अल्लाह - उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मोमिनों को अल्लाह पर 
भरोसा करना चाहिए। (43) 

ऐ ईमान वालो! बेशक तुम्हारी बाज 
बीवियां और तुम्हारी बाज औलाद 
तुम्हारे (दीन के) दुश्मन हैं, पस तुम 
उन से बचो, और अगर तुम माफ 
कर दो और दरगुज़र करो और तुम 
बख्श दो तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, मेहरबान है। (44) 

इस के सिवा नहीं कि तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं, और 
अल्लाह के पास बड़ा अजर है। (45) 
पस जहां तक हो सके तुम अल्लाह 
से डरो और सुनो और इताअत करो 
और खर्च करो (यह) तुम्हारे हक 

में बेहतर है, और जो अपने नफ्स 
की बखीली से बचा लिया गया तो 
यही लोग फलाह (दो जहान में 
कामयाबी) पाने वाले हैं। (46) 
अगर तुम अल्लाह को कर्ज हस्‌ना 
दोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे दो चन्द 
कर देगा और तुम्हें बछ्शदेगा, और 
अल्लाह क॒द्र शनास, बुर्दबार है। (47) 
(वह) जानने वाला है पोशीदा 

और जाहिर का, ग़ालिब, हिक्मत 
वाला। (48) 
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9५ ७3४२ ७3 उऊरु््णी। 6-४ ४०० प्ज। 8 #॑िकप् 69२ 
अल्लाह | वह ईमान | और खोने या पाने ब्् जमा होने वह जमा जिस 
पर लाए जो (हार जीत) का दिन है (क्यामत) के दिन करेगा तुम्हें दिन 
9 9 4५ 20 यो, 4... हे ने ०४3 (2 अं के 52 “| हक . 0-०२ हे: कं 2 पे करे 
४४ :-- 2०००५ 4-2५८७ 4. 2.5... 22 25 
और वह उसे उस की हू वह दूर श और वह 
जारी हैं बाग़ात हे ३ | उस से हे ई अच्छे लव 
दाखिल करेगा बुराइयां कर देगा काम करे 
कक ठ र हर नह, हे ्‌ 
६२६८ आप हे ++- ५ <....! 
दा हमेशा तक ह 
| बड़ी कामयाबी यह हमेशा | उन में रहेंगे नहरें उन के नीचे 
50 द 0 गज उजध 37 000 कै 27 कै 550 
हक का 2 स मं 6 कि व धअ 3 ०, 
हमेशा के ह हमारी | और उन्हों ने जिन लोगों ने कुफ्र 
उस में का हर / दोजख़ वाले यही लोग के ।] रे मा, पा 
रहेंगे आयतों को | झुटलाया किया 
जा |; 5 55 5 व 2०४ 
3-53 % ००५२ ४ ्+७े 32 ५ | जे 4-4-* _#-२3 
और अल्लाह के बज गो पलटने की जगह 
है हे मगर कोई मुसीबत नहीं पहुँची 0 मा हैं| और बुरी 
जो इज्न से स् (ठिकाना) के 
है 2 नलनट पक दर 4 9. मन 5 > हे कि] पै 9. ॥१्र४ 
%॥ ६२-४५ 0) ##४ ४5 (- ४४ +5 ०६६ ७.५ 3-१२ 
और तुम इताअत जानने हति और | उस का | हिदायत | अल्लाह | वह ईमान 
हि हु हर शै को ह 
करो अल्लाह की वाला अल्लाह | दिल देता है पर लाता है 
4 &- ) 4 बट (3 रू ५ हम ि ' हित 7 5 9 9 है लिन 
जन 6-५ ७ ०-४ #॥%# ०५७ 2:29 ४६८४३ 
हे हमारे रसूल (स) | तो इस के | फिर गए | फिर और इताअत करो 
42 | साफ साफ पहुँचा देना रे जिम्मे 
पर-ज्ि सिवा नहीं तुम अगर रसूल (स) की 
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पस भरोसा उस के नहीं कोई 

43 ईमान वाले और अल्लाह पर अल्लाह 
ऐे 5 करना चाहिए कक डा सिवा माबूद | 
हि नदी! 5 245 न 2४९ (६ ० 2 2 7६ ब्नजदि 2 (२ ठ | ॥ ।245॥ बडे 4. 

)) ०-० ५४ न 9०.० श्र ४५ 8 79)| 3 ०), +-०४ २४ 

पस तुम उन से तुम्हारे और तुम्हारी तुम्हारी के ट 
बातो लिए दुश्मन लाद बीवियां से |बेशक ईमान वालो 

हज (वर शा ृ तकना क््ड द &>+5 2 मर 5 ४ ३2४८५ 5 9 2 ठ ई >> 2 
0-9०) (६ किट) 24४ ४४ ०५७ |9+४०) |9252..००) >> ०)।३ 
इस के 0 पर बख्शने तो बेशक और तुम और तुम तुम माफ | और 
सिवा नहीं कक वाला अल्लाह बख्श दो दरगुज़र करो कर दो अगर 
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पस तुम डरो सा उस के | और और तुम्हारी हु 
कु 5 बड़ा अजर आज़माइश तुम्हारे माल 
अल्लाह से पास | अल्लाह औलाद न 
* &5-. ६ ७४६३५ ६८७५ ६.४ «६-० ७ 
“५ 2. है 0: 4) ! ९०० दि कण 9 पाक 9 | ०ीप--प>-->० 9 #--+-२--< 
और तुम और तुम दि 
तुम्हारे हक में बेहतर अर तुम सुनो | जहां तक तुम से हो सके 
जे प्र खर्च करो इताअत करो कु ह्‌ ठ हु 
जी) 8.०-..४४॥ ८& ४.०) +..... ४ ६& ७-४ ७-५ 
9-४5 पिन ५-2 * न जय )+ | 
क हु हा बचा लिया 
अगर | ४ फ्‌लाह पाने वाले वह तो यही लोग अपनी जान | बख़ीली गया और जो 
४ रा 2 हज और ट रट श्र 2 कि मर के 
40|2 . & 2 2...0..6...2..2 ० 33 ४॥ ० 
और वह तुम्हें तुम्हारे |वह उसे दो चन्द तुम कर्ज दोगे 
ह तुम्हें तुम्हारे |वह वां न्द कर हसना तुम कर्ज दो 
अल्लाह बखरूश देगा लिए करदेगा ह अल्लाह को 
हल ५ 2 0५... लि ई। रे ++ >> / 238 4 
(श्ण ४४ | 3306.<.34 «० 4-#> 0ग ६८» ६5.5. 
हिक्मत गैब का जानने हर 
8 र् ग़ालिब और जाहिर ध 7 बुर्दबार | क॒द्र शनास 
वाला वाला 
४४33५ 558 






























































































































































५० 3७०) कद समि अल्लाह (28) 
82] 2 "५5: ट ह। - ७ ही 
६८७५०; & 3५७५७) 85६2 (7०) & ४ ए5ए/ अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
रुकुआत 2 (65) सूरतुत तलाक आयात 2 ऐ्‌ नबी (स)! जब तुम औरतों को 
0॥ ०-9 $ तलाक दो तो उन्हें उन की इद्दत के 
0्क्न्ट् । का, । %४। ५ लिए तलाक दो और तुम इद्दत का 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है रखो, और तुम डरो कह 
से जो तुम्हारा रब है, तुम उन्हें उन 
आम ८ ३० ८ 2 ५ ) ५४0०3 १३ डॉ (..2.] 68 ८ कु “ #*] 22] ब् (दु > रन का 
(२-५ 62-०० && ॥ 0 ६६४ ॥3| ई--० 3६ | के घरों से न निकालो और न वह 
हु > खुद निकलें, मगर यह कि वह खुली 
और तुम उन की इद्दत तो उन्हें औरतों तुम का तीस, बर्यार को अख्ोकित तो आ 
शुमार रखो के लिए तलाक दो तलाक दो ह बहयाइ 3 ब हां, और 
६४7४१ | 30 जा हो. १2 ४-54 ऐ 2४ , ८2४ 5: | यह अल्लाह की हुदूद हैं, और जो 
ह्थ आह के न कक ब्न्2 ९4 ५ ० ठ भ्जल |] अंक कह हे #”4 कि निकले 
## ४ ०३ णडटिलतर हट टली ५ ४3 9 9४०७ 8-००-०॥ अल्लाह की हदों से आगे गा 
और न वह (खुद) उन के न तुम न निकालो तुम्हारा और तुम डरो ही (तजावुज्ञ करेगा) तो तहकीक उस 
शिकले घरों उन्हें जा अल्लाह से ने अपनी जान पर जुल्म किया, 
६८5६ 55 ॥ 55: 3055 5 60750 55५ रा कर दे अल 
४2 3 %!| »॥ जा ८.०५ ७ १-५५ आए ० 9।.| पहे खबर नहीं कि शायद अल्लाह 
छ्क्ल ट कि उस के बाद (रुजूअ की) कोई और 
आ से जे हर 
| 0 जा 0 लत | आर खुली बेहयाई यह कि वह करें |मगर | बात (सबील) पैदा कर दे| (4) 
ना मर ५ रन हि अप मत कक 7 अर पा फिर जब वह पहुँच जाएं अपनी 
<)3३ 2 <>.>553 568 (6 3, ४ «5 «८ > ०४3७ ०४0 39"--> कर बचत तरीके है 
ट र “4; 2) १ 5 मीआद तो उन्हें अच्छे तरीके से 
पैदा | मुमकिन अपनी | तो तहकीक उस रोक लो या उन्हें अच्छे तरीके 
हद) लाह वह पैदा | मुमकिन है तह जग टी आ वा वह जग | अल्लाह को हद लो या उन्हें अच्छे तरीके से 
कर दे कि अल्लाह जान न्ते जुल्म किया जुदा (रुख्सत) कर दो ह और अपने 
2 24 4 ३ ८2 +>८ ५६ 54 | 7 की 4 | में से दो ४ ं 
89 ट टू & ६5.० 2 ृ &+५ $॥< 5 दो (2) इंसाफ पसंद गवाह 
))७ 9) ४3 >>ब्र 8] £-। ४ निजी ) | व कर 
कल डक हि हि जा ही हक ना कर लो और तुम (सिर्फ अल 
तुम उन अञअ तो उन को 3 आह पहला रू काईइई आर 
० व या तरीके से घ हि गे 
जुदा कर दो कु तरीके से रोक लो मीआद जाएं जब बात के लिए गवाही दो, यही है जिस की 
अप पक ब8 8 80 2 ्ज््क > हि हि अर >>. (हर उस शख्स को) नसीहत की 
की है” ५ हु | +-*- 542 5 हां ८ हक 2 "६-४ हे 02322 न 
22. %0 8>५६---। +-*--3॥5 ९ “+ ८४5३० |॥ $-““) ५-3 /*«*२ | जाती है जो अल्लाह और आख़िरत 
यही है गवाही और तुम काइम अदा दा दो (2) और तुम अच्छे के दिन पर ईमान रखता है, और 
अल्लाह के लिए करो इंसाफ पसंद गवाह कर लो तरीके से जो अल्लाह से डरता है तो वह उस 
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वह अल्लाह से अल्लाह य जिस की नसीहत 
डरता है और जो और आखिरत का दिन पा जो ईमान रखता है की जाती है 
| + आल ६०२2 : : 5१०८४ ऊँ ४:६० धर का ८२ > 72 
+- 3) ए-++् जा ४ 33:23 * 7४६४ 2 
वह भरोसा | और उसे गुमान जहा से और वह उसे हे नजात वह उस के लिए 
करता है | जो नहीं होता रिज़्क देता है की राह | निकाल देता है 
न्ज्ता आज 4 टू ४. 4५ ४ बा 22 हु ४ + ६.) | मर 4५ +( हर द 
7] ॥०३ 2५४ (0० %॥। (| ७ 0.४ /..८ &8॥ ०) “<-<- ४४ ४॥ ४ 
हर बात [बेशक कर रखा है | अपना | पहुँचने (पूरा | बेशक |उस के लिए 
3 | अनन्‍्दाज़ा अल्लाह पर 
के लिए अल्लाह काम | करने) वाला | अल्लाह | काफी है | वह 
हर] हर ५ > 7 > नर कक #-«- ट्री नें 4 श रे श ( 
तो उन की ना उम्मीद |और जो 
अगर तुम्हें शुबाह तुम्हारी बीवियां | से हैज़ से $ हों. औरतें 
इद्दत एव ााउता हा कु हो गईं हों | औरतें 
ऊऋ््ड 3 ही उपतओ <४॥5 उ॑थ का हो रे ३६४ 
! है. 39 व्प्ट हे. (०3 2 
कि वज़अ उन उन्हें और 
ह हि ि और हमल वालियां जज हि महीने तीन 
हो जाएं इद्दत है नहीं आया जो 
9 क्र ५ ९ हा हक: पक ० ७2८ के .उह अे 74६५० >+(> रा 
40॥ >>» ४</> (#4२ १.४ 23 4. ५] ऊँ ०-5 ८ 
अल्लाह के स्् ध्ु शा उस के उस के वह अल्लाह से और उन के 
हुक्म काम में लिए [| कर देगा डरेगा जो हम्‌ल 
(92) कह 0 |, डर 24 ५3 औ के हम न ८5६ को ७४- नह 2 न 7 व 
(5) | 4० ४६४८3 ४ए० +5 >|| &। अ# ४ ७5 ४ 4! 
| ह लक और बड़ा | उस की ._ | वह दूर | अल्लाह से | और | तुम्हारी | उस ने यह 
को देगा बुराइयां कर देगा डरेगा जो तरफ उतारा है 
559 00023 





के लिए नजात (मुखलिसी) की राह 
निकाल देता है। (2) 

और वह उसे रिज़क देता है जहां से 
उसे गुमान (भी) नहीं होता, और 
जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो 
वह उस के लिए काफी है, बेशक 
अल्लाह अपने काम पूरे करने वाला 
है, बेशक अल्लाह ने हर बात के 
लिए अन्दाज़ा मुकर्रर किया है। (3) 
और जो हैज़ से ना उम्मीद हो गईं 
हों तुम्हारी बीवियों में से, अगर 
तुम्हें शुब्हा हो तो उन की इद्दत 
तीन महीने है और (यही हुकुम 
कमसिन के लिए भी है) जिन्हें हैज 
नहीं आया। और हम्‌ल वालियों की 
इद्दत उन के वज़अ हम्‌ल (बच्चा 
जनने) तक है और जो अल्लाह से 
डरेगा तो वह उस के लिए उस के 
काम में आसानी कर देगा। (4) 
यह अल्लाह के हुक्म हैं, उस ने 
तुम्हारी तरफ उतारे हैं और जो 
अल्लाह से डरेगा वह उस की 
बुराइयां उस से दूर फरमा देगा 
और उस को बड़ा अजर देगा। (5) 





अत्तलाक (65) 
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तुम जहां रहते हो उन्हें तुम अपनी 
इसतिताअत के मुताबिक (वहां) रखो, 
और तुम उन्हें तंग करने के लिए 
जरर (तकलीफ) न पहुँचाओ, और 
अगर वह हमल से हों तो उन पर 
खर्च करो यहां तक कि वज़अ हमल 
हो जाए (बच्चा पैदा हो जाए), फिर 
अगर वह तुम्हारे लिए (तुम्हारी 
ख़ातिर) दूध पिलाएं तो उन्हें उन 
की उज्रत दो, और तुम आपस में 
माकूल तरीके से मश्‌वरा कर लिया 
करो| और अगर तुम बाहम 
कश्मकश करोगे तो उस को कोई 
दूसरी दूध पिला देगी। (6) 

चाहिए कि वस्‌अत वाला अपनी 
वस्‌अत के मुताबिक खर्च करे और 
जिस पर तंग कर दिया गया हो उस 
का रिजक (आमदनी) तो अल्लाह 

ने जो उसे दिया है उस में से खर्च 
करना चाहिए, अल्लाह किसी को 
तकलीफ नहीं देता (मुकल्लफ नहीं 
ठहराता) मगर (उसी क॒द्र) जितना 
उस ने उसे दिया है, जलद कर देगा 
अल्लाह तंगी के बाद आसानी। (7) 
और कितनी ही बसूतियां हैं जिन्‍्हों ने 
अपने रब के हुक्म से और उस के 
रसूलों से सरकशी की और हम ने 
सख्ती से उन का हिसाब लिया और हम 
ने उन्हें बहुत बड़ा अजाब दिया। (8) 
फिर उन्हों ने अपने काम का 
वबाल चखा और उन के काम का 
अनूजाम ख़सारा (घाटा) हुआ। (9) 


95:०८) रु हे हर 
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और तुम उन्हें 
ज़रर न पहुँचाओ 


अपनी इस्‌तिताअत तुम रहते 


५ जहां 
के मुताबिक हो शा 


तुम उन्हें रखो 
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यहां तक कि तो खर्च हमल वालियां वह | और 


हर >> उन पार: 
वज़अ हा जाए करो तुम (हमल स) अगर 
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माकूल 
तरीके से 


और तुम बाहम मशवरा 
कर लिया करो आपस में 


उन की तुम्हारे 
उज्रत लिए 


तो तुम 
उन्हें दो 


वह दूध 
पिलाएं 




















अगर 
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अपनी 
जो | वसअत 


से 5 
मुताबिक 


वस्‌अत 
वाला 


चाहिए कि कोई | उस तो दूध 
खर्च करे दूसरी | को | पिलादेगी 


तुम बाहम 


«| 
कश्‌मकश करोगे 
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किसी 
को 


तंग कर 
दिया गया 


तो उसे खर्च 
करना चाहिए 


उस में 
से जो 


जिस क॒द्र उस 
ने उसे दिया 


उसे अल्लाह 
ने दिया 


तकलीफ नहीं देता 
अल्लाह 


उस का 
रिज़्क्‌ 


उस 
बा 


मगर 
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उन्हों ने 
सरकशी की 


जलद कर देगा 
अल्लाह 


बसूतियां और कई 7 | आसानी [| तंगी के बदले 
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अपने रब के 
हुक्म 


और उस 
के रसूलों 


और हम ने उन्हें 
अज़ाब दिया 


बहुत 
बड़ी 


तो हम चने उत्त 


सख्ती से 
हे का हिसाब लिया 


अज़ाब हिसाब 
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उन के और 
लिए हुआ 


फिर उन्हों ने 
चखा 


अल्लाह ने उन का 


काम 


अपना 


(8 ख़सारा का 


वबबाल 

















अनूजाम 

















तैयार किया है 


३ | ८ 2. 5६ नह (5 4405 आर हक है ॥ आय 2 
8 5 व रत 20 00 































































































































































































अल्लाह ने उन के लिए सख्त अज़ाब ईमान वालो ऐ अक़ल वालो के जय सख्त अज़ाब 
तैयार किया है, पस तुम अल्लाह से अप 33234 
पे की गो कु ३. ५ हि 5< 5 हि ही १3] द्व क्र न डी ड़ हर) 5 के न्‍! त्र्ट्ट ठ ८ 
डरो ऐ अक़ल वालो - ईमान वालो! डडछ ४ श्र 2 40॥ ०.० 9 ६ &्‌ 25 5 ४ 4०) ( 993 4-२.) 20 हे | «3 
तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ # हक 
किताब नाज़िल की है। (40) रोशन जज 2 तुम पर ड रसूल | ० पाजाव ॥ लिजा | पाता गाज जा 
४ आयतेँ हर पढ़ता है पु (किताब)| तरफ अल्लाह ने 
और रसूल (स) (भेजा) जो तुम पर 
अढ आयतें के: से 25 है ८ ५ | टी 
पढ़ता है अल्लाह की रोशन आते. | 5 3#४) >> ८-५७ 5 ५३४४ ०३ ४४! है #४ 
ताकि जो लोग ईमान लाए और हुल्स जब्त पाहन्तक बज 
उन्हों ने अच्छे अमल किए वह उन्हें | जो नूर की तरफ तारीकियों से ला जो ईमान लाए लता 
निकाले तारीकियों से नूर की तरफ, हु सजा 
और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा ०४ | प्ले ी ७॥४डॉीप्ो नी 4०.४ ४४०० 3>ब+र हि 
और अच्छे अमल करेगा तो वह बह 
ह नहरें का हर ह उसे हू और वह |अल्लाह| ईमान 
उसे उन बाग़ात में दाखिल करेगा नहीं. | उन के तीचे से | बहती हैं | बागात | ल करेगा 3 | अमल करेगा| पर | लाएगा 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, वह ७ कील, क्‍ ४ 7) ५, £_ & 4 2६ »%*< ८ +०,: 
फल ख कट >> १ ; 40। ४ 5 ६४४ 5 
रहेंगे उन में हमेशा हमेशा, बेशक जे ७र्ण। ४! 7) ४5) ब-]/ ४॥ ४ ७ > फिट 2२४४० 
अल्लाह ने उस के लिए बहुत अच्छी | पैदा अल्लाह वह गा रा लत लता अच्छी जा आज छए 
रोज़ी रखी है। (44) किए जिस ने | लिए रखी अल्लाह ने हमेशा रहेंगे 
अल्लाह वह है जिस ने सात (7) । 74६६) अं >का धायाकउक 5 रु 3/:7/ 44६2 ५ ८ ७७2२ ड:८ 
> ७ डर हा न 9 ० ्त्ज्ले ! ३०००४ (टाल 
आस्मान पैदा किए और जमीन भी 7. ०४ ४ ०?> ०४2 धर“ | 
उन की तरह, उन के दरमियान ३४ हर हज हुक्म उतरता है पा और जमीन से (भी) सात आस्मान 
हुक्म उतरता है ताकि वह जान लें. पर गे 
कि अल्लाह हर शै पर कुदरत रखता | (११) ७-५ थर्ड (8५ +>। ७ 50 ७ |) >अर्॑-े 5५४ हि, हि 20॥ ७। 
है और यह कि अल्लाह ने हर शै का 
इल्म से किया हआ है। (42 बम ते अहाता किया और यह कुदरत हर पर कि 
ल्‍म से जहाता है (2) हुआ है कि अल्लाह | रखता है अल्लाह 
४४४3५ 560 


१६ &-5 
१४ ३७०५७:८७।| 3० 


कद समि अल्लाह (28) 








हा प्र्ल्च्ण ) 
६5 5 (47% ठ ८ ५४५ 5 ६5 दर 
7 ७७४३) #& #रन्‍र््जी 59४ (०) # ॥ए 3] 
तहरीम 
रुकुआत 2 27 कक आयात 2 
हराम करना 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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जो अल्लाह ने 
हलाल किया 


तुम्हारे 
लिए 


तुम क्‍यों हराम 


है ऐ नबी (स) 
ठहराते हो? ह 


खुशनूदी चाहते हुए 
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और 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


तुम्हारे तहकीक मुक्रर 


कर दिया अल्लाह ने 


खोलना 
(कफ़्फारा) 


|? | मेहरबान अपनी बीवियों 
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और 
जब 


2 हिक्मत वाला जानने वाला | और वह | तुम्हारा कारसाज़ तुम्हारी कसमें 


अल्लाह 
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अपनी 
बीवी 


नबी (स) ने राज़ 
की बात कही 


उस ने ख़बर कर दी 
उस बात की 


और उस को 
जाहिर कर दिया 


बाज ताकार 


फिर जब थे 
(एक) से 


एक बात 
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उस (नबी) 
ने ख़बर दी 


और एराज़ 
किया 


वह | उस (बीबी) 
बात | को जतलाई 


उस का 


फिर जब बाज़ से उस पर अल्लाह 





























कुछ 
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-) अजीज 





किस ने आप (स) वह 
को ख़बर दी बोली 


अगर तुम दोनों 
तौबा करो 


ठ इल्म वाला 


मुझे 


फरमाया | इस 
ख़बर दी | रे 
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०2.) ०५0३) 
अल्लाह के 


सामने 


तो यकीनन 
कज हो गए 


तुम एक दूसरी | और 
की मदद करोगी | अगर 


तो बेशक 
अल्लाह 


उस पर तुम्हारे दिल 
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और मोमिन और 
फ्रिश्ते (जमा) जिबाईल (अ) 


उस का 
रफीक 


उस क बाद 
(उन क अलावा) 


और नेक वह 
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कि उन के लिए 
बदल दे 


अगर वह तुम्हें उन का 


जल तलाक देदें रब 


बेहतर करीब है || मददगार 
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वालियां 


ईमान 
वालियां 


फरमांबरदारी 
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| करने वालि 
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और अपने अपने आप तुम 


हाजी हे 5 ईमान वालो ऐ्‌ 5 
घर वालों को को बचाओ के 
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ञ उस का 
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उन्हें हुक्म ख न ही वह हुक्म वह नाफरमानी नहीं करते 
जो करते देता है उन्हें जो 
दिया जाता है ह जा देता है उन्हें जी अल्लाह की 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ नबी (स)! जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए हलाल किया है तुम उसे क्‍यों 
हराम ठहराते हो? अपनी बीवियों की 
खुशनूदी चाहते हुए, और अल्लाह 
बखूशने वाला मेहरबान है। (4) 
तहकीक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारी कसमों का कफ्फारा 
मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह 
तुम्हारा कारसाज है, और वह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (2) 
और जब नबी (स) ने अपनी एक 
बीवी से एक राज की बात कही, 
फिर जब उस (बीवी) ने उस बात 
की (किसी और को) ख़बर कर दी 
और अल्लाह ने जाहिर कर दिया 
उस (नबी स) पर, उस ने उस 

का कुछ (हिस्सा बीवी को) बताया 
और बाज से एराज़ किया, फिर 
उस बीवी को वह बात जतलाई तो 
वह पूछी कि आप (स) को किस ने 
ख़बर दी इस (बात) की/ आप (स) 
ने फरमाया: मुझे इल्म वाले, ख़बर 
रखने वाले ने ख़बर दी। (3) 

(ऐ बीवियों |) अगर तुम दोनों 
अल्लाह के सामने तौबा करो (तो 
बेहतर है क्‍योंकि) तुम्हारे दिल 
यकीनन कज हो गए, अगर उस 
(नबी स) की (ईज़ा रसानी) पर 
तुम एक दूसरी की मदद करोगी 
तो बेशक अल्लाह उस का रफीक 
है और जिब्राईल (अ) और नेक 
मोमिनीन, और फ्रिश्ते (भी) उन 
के अलावा मददगार है। (4) 

अगर वह तुम्हें तलाक देदें तो 
करीब है कि उस का रब उस के 
लिए बीवियां बदल दे तुम से बेहतर 
इताअत गुज़ार, ईमान वालियां, 
फ्रमांबरदारी करने वालियां, 

तौबा करने वालियां, इबादत 
गुजार, रोजेदार, शौहर दीदा और 
कुंवारियां। (5) 

ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को 
और अपने घर वालों को उस आग 
से बचाओ जिस का ईंधन आदमी 
और पत्थर हैं, उस पर दुरुशत खू, 
जोर आवर फ्रिश्ते (मुअय्यन) हैं, 
अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है उस 
की नाफरमानी नहीं करते और वह 
करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता 
है। (6) 





अत्तहरीम (66) 
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ऐ काफिरो! आज तुम उज्र न 
करो (बहाने न बनाओ) इस के 
सिवा नहीं कि तुम्हें उस का बदला 
दिया जाएगा जो तुम करते थे। (7) 
ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के 
आगे तौबा करो ख़ालिस (सच्ची) 
तौबा, उम्मीद है कि तुम्हारा रब 
तुम से दूर कर देगा तुम्हारे गुनाह 
और वह तुम्हें उन बाग़ात में 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
जारी हैं, उस दिन अल्लाह रुस्‌वा 
न करेगा नबी (स) को और उन 
लोगों को जो उस के साथ ईमान 
लाए, उन का नूर उन के सामने 
और उन के दाएं दौड़ता होगा, और 
वह दुआ करते होंगे: ऐ हमारे रब! 
हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे 
और हमारी मग्फिरत फ्रमा दे, 
बेशक तू हर शै पर कुदरत रखने 


वाला है। (8) 
ऐ नबी (स) जिहाद कीजिए काफिरों 


और मुनाफिकों से और उन पर 
सख्ती कीजिए, और उन का 
ठिकाना जहन्‌नम है, और वह 
(बहुत) बुरी जगह है। (9) 

बयान की अल्लाह ने काफिरों के 
लिए नूह (अ) की बीवी और लूत (अ) 
की बीवी की मिसाल, वह दोनों दो 
बन्दों के मातहत थीं हमारे सालेह 
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इस के सिवा नहीं कि तुम्हें बदला 


छ आज 
दिया जाएगा जो 


तुम उज़्र न करो जिन लोगों ने कुफ्र किया ऐ्‌ 
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अल्लाह के | तुम तौबा 






























































































































































ख़ालिस तौबा 3 ईमान वालो ऐ्‌ ५ तुम करते थे 
आगे करो उ 
हर डे ॥/ की हर «० हु हक हर) ्क (2 हि &्& का हि ट हा ट्रट हि व ही 
्लण पाई 6४०४-४3 «-५-४७ ४-5 #5४ ०७ ७४ 
और वह दाखिल | तुम्हारी बुराइयां हर कि वह दूर तुम्हारा उम्मीद 
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रुकुआत 2 


(67) सूरतुल मुल्क 
बादशाही 


आयात 30 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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मम की आल मे मा आह. आज की 2 मा मु. 2 अल 



























































उस के बड़ी बरकत 
हर शै पर और वह बादशाही में वह जिस 
ह ह ही हाथ में के वाला 
रद 2, आर अर रा हे हक 
जः । 4-०२! न+प 89:2४ ॥ ००+०। $--> उर्े.)| (! हि 
सब से तुम में से ताकि वह कुदरत 
3 ञ मौत पैदा किया | वह जिस व 
बेहतर कौन आज़माए तुम्हें | ज़िन्दगी 228 8 रखने वाला 
; ट बह #* $ है| | ठ> क्र 
की: (० ] 84 2 जे हि हु ] ध। कफ कु 4 2) के २४७ #& औआ सर आर 
3 27 ४:%*७ 8-६४ हि ५5० हि हर ॥ 52 ॥ है. १५८ 
एक के कि बख्शने जरा कप 
कि से सात आस्मान जिस ने बनाए 2 मे गालिब और वह | अमल में 
ऊपर एक वाला 
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कोई ट रहमान बनाना थे 
निगाह फिर लौटा कोई फर्क श में तू न देखेगा 
(अल्लाह) (तख़लीक) 
हर १72 22 बे है ट् ७ 
८.2.) ॥ 2... 24..2 कर | कक 2 # थु ट्र4 ।. क्र 
<९/ | हम] छू ््- | ह्न्द्र | कं [) 2 (०.3 3 ७४- (5 
तेरी वह लौट ह तू दोबारा है कया तू 
की दोबारा निगाह बुरे व फिर 3 कोई शिगाफ न्क 
तरफ आएगी लौटा देखता है? 
हि 2 आटे श्र (2० 3-5. ४ 
8] द्र (0.2... ॥ हे औ। कद “..२..५ ६ जज 3 आर .>- 4०-५२ ॥ 
5 और यकीनन हम और 
आस्माने दुनिया # डे श्र थकी मान्दा ख़ार हो कर निगाह 
ने आरास्ता किया वह 
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उन के 
लिए 





और हम ने 
तैयार किया 


शैतानों के लिए 








मारने का 
औज़ार 





और हम ने उसे 





बनाया 


चिरागों से 
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जहनूनम का अजाब 











उन के रब जिन्हों ने 
की तरफ से | कुफ्र किया 


और उन 
लोगों के लिए 





्ं 


दहकती आग 
(जहन्‌नम) का अज़ाब 
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चीख़ना का में जब वह डाले लौटने की 
और वह & उस का| वह सुनेंगे | उस में बाएं ्जु हे और बुरी 
चिल्लाना जाएंगे जगह 
हे 205% & है 928 दिल] ६ ध्छ है: 56 | > 2 के ई८2 4५ 4८ 6६३ रे री ५ ८ 
हे 8] द्‌ नी >> ८७ 2.220)। 53 नमी > &<5 (५ 3 
उन कोई डाला जाएगा करीब है कि जोश मार 
वह । गा डा ना ए गा सा जल से क्ररीब है ! हे ३ 
से पूछेंगे | गिरोह उस में फट पड़े रही होगी 
+<3 ईप री "कं विवि सर 2 ट्र॥ - से ६४४ रे कहे 
७३०६५ न जे ७ ७ ४७ ) +-- न का] न | ६-० 
सो हम ने डराने ज़रूर आया हाँ वह रत कोई डराने | क्‍या नहीं आया उस के 
झुटलाया वाला हमारे पास कहेंगे वाला तुम्हारे पास दारोगा 
जा न हि रे & & अट ट्र हम डे न अरे 8 25322 (७ (६६ 2 हर 
१ हम हा ्टै [श जा का दर था ५ कक, 2 कई 
कह मगर नहीं नाज़िल की और हम 
(| बड़ी गुमराही में सन नहीं तुम कुछ हि हर 
४ बहा (सिफ) रु ञ अल्लाह ने ने कहा 
जा हट 9 हा ही ८८ (७ 5८ 5, छः ग फ ८ ८ है 4 है] क्‍45 थ 
)« 8 आन कि आम] 29 धघ5 ७ ० 42 है. हब 23. है 9७॥ 
दोजखियों हे होते या हम 2 और वह 
| दोज़खियों में हम न होते हु हम सुनते अगर कहेंगे 
दर हे ्ि समझते दर कहेंगे 
563 ५३३४४ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस के 
हाथों में है बादशाही, और वह हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला। (4) 
वह जिस ने पैदा किया मौत और 
जिन्दगी को, ताकि वह तुम्हें 
आजमाए कि तुम में से कौन है 
अमल में सब से बेहतर, और वह 
गालिब बख्शने वाला है। (2) 

जिस ने सात आस्मान बनाए एक के 
ऊपर एक, तू अल्लाह की तख़लीक 
में कोई फर्क न देखेगा, फिर निगाह 
लौटा कर (देख) क्‍या तू कोई शिगाफ 
(दराड़) देखता है। (3) 

फिर दोबारा निगाह लौटा कर 
(देख) वह तेरी तरफ ख़ार हो कर 
थकी मान्दी लौट आएगी। (4) 

और यकीनन हम ने आरास्ता किया 
आस्माने दुनिया को चिरागों से और 
हम ने उसे शैतानों के लिए मारने 
का औज़ार बनाया और हम ने उन 
के लिए जहन्‌नम का अज़ाब तैयार 
किया है। (5) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए उन के रब की तरफ से 
जहन्‌नम का अज़ाब है, और (यह) 
बुरी लौटने की जगह है। (6) 

जब वह उस में डाले जाएंगे तो वह 
सुनेंगे उस का चीख़ना चिल्लाना 
और वह जोश मार रही होगी। (7) 
क्रीब है कि ग़ज़ब से फट पड़े, 
जब भी उस में कोई गिरोह डाला 
जाएगा, उन से उस के दारोगा 
पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास कोई 
डराने वाला नहीं आया था! (8) 
वह कहेंगे: हां (क्यों नहीं) हमारे 
पास जरूर डराने वाला आया, सो 
हम ने झुटलाया और हम ने कहा 
कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं 
किया, तुम सिर्फ बड़ी गुमराही में 
हो। (9) 

और वह कहेंगे: अगर हम सुनते या 
हम समझते तो हम दोज़ख़ियों में न 
होते। (40) 





अल मुल्क (67) 
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सो उन्हों ने अपने गुनाहों का 
एतिराफ कर लिया, पस लानत है 
दोजखियों के लिए| (44) 

बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब 
से डरते हैं उन के लिए बख्शिश 
और बड़ा अजर है। (42) 

और तुम अपनी बात छुपाओ या 
उस को बुलन्द आवाज से कहो, 
वह बेशक जानने वाला है दिलों के 
भेद को। (43) 

क्या जिस ने पैदा किया वही न 
जानेगा? और वह बारीक बीन बड़ा 
बाख़बर है। (44) 

वही है जिस ने तुम्हारे लिए जमीन 
को किया मुसख्ख़र ताकि तुम उस 
के रास्तों में चलो और उस के 
रिजक में से खाओ, और उसी की 
तरफ जी उठ कर जाना है। (45) 
क्या तुम (उस से) बेखौफ हो! जो 
आस्मान में है कि वह तुम्हें जमीन 
में धंसा दे तो नागहां वह हिलने 
लगे। (46) 

क्या तुम (उस से) बेखौफ हो जो 
आस्मानों में है कि वह तुम पर 
पत्थरों की बारिश भेज दे?! सो तुम 
जलद जान लोगे कि मेरा डराना 
कैसा है? (47) 

और जरूर उन लोगों ने झुटलाया 
जो इन से पहले थे तो (याद करो) 
कैसा हुआ मेरा अजाब! (48) 

क्या उन्हों ने अपने ऊपर परिन्‍दों 
को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं 
देखा, उन्हें (कोई) नहीं थाम सकता 
अल्लाह के सिवा, बेशक वह हर 
चीज़ का देखने वाला। (49) 

भला तुम्हारा वह कौन सा लशकर 
है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह के 
सिवा, काफिर नहीं मगर (महज) 
धोके में हैं। (20) 

भला कौन है वह जो तुम्हें रिजक दे 
अगर वह अपना रिजक रोकले? 
बलूकि वह सरकशी और फरार में 
ढीट बने हुए हैं। (24) 

पस जो शख्स अपने मुँह के बल 
गिरता हुआ (औन्धा) चलता है 
जियादा हिदायत याफ्ता है या वह 
जो सीधे रास्ते पर सीधा चलता 

है। (22) 
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जो लोग |बेशक|[ ॥ दोज़खियों के लिए जा हक 2 
(लानत) गुनाहों का एतिराफ कर लिया 
(६ रू ८ 24८ ६.52 2 अल, 40 5 5 
॥$-..५ )9 [7 हि >--॥3 १-५० #-$- >् ६-२5 ०+-न्‍-तप्र 
और तुम 2 बड़ा | और अजर | बख़्शिश यह बिन देखे अपना रब डरते हैं 
छुपाओ हे लिए 
कह 6 6) 34_>॥ ०4 ६2.७ 2 ६६, » 4034: धर न ५ (9५ 
४ ४ हि )9 ०-७.) आन] बे +! + 5+##! 3! 9 
क्या नहीं गा विज के भेद जानने | बेशक | उस या बुलन्द है अपनी 
जानेगा वाला वह को आवाज़ से कहो बात 
का 0 &3--। +> 0० ६-४ ०! ४3४ $--> ६ 
पक वह जिस ने किया वही ॥4 80 बारीक बीन और जिस ने पैदा किया 
लिए बाख़बर वह 
4 रे # 25 क ५.४: 4८ नह | (0० दर क्र 4, ठ ४ 4 है] |] 4 की ्त 
4-20 4-39 ७-3 ४५ 5५०५७ ६-3 (.<...७ ४६.५ ०३४। 
और उद्ची उस के रिजक से का उस के रास्तों में जा हे मुसख्ख़र ज़मीन 
की तरफ खाओ चलो ग्छ 
2 हे ल्‍्ज ;ती (5३ [हक रद ८ लक) के क्र ८ ् कट है ताक >> ई 
7 ०-४ ० # “०-२ 3 ६ ७-+--2% 0०0 3-०! 
5 हि में हु क्या तुम जी उठ कर 
तुम्हें धंसा आस्मान जो अर 45 
तुम्हें कि वह धंसा दे समान में जे नो जाम 
अर है झ (६.22. $ >>. ८ का. हे शा न ग्र हम ४ १३ दर, 
०। &-०-“। ४० ७3 #-+- है 00 $;-०- ७3 २४० _/53)४॥ 
हे क्या तुम पु 
आस्मान ्ठ 6 बह नागहां 
कि आस्मान में जो 2 तो ह जुम्‌बिश करे [| तो नागहां | ज़मीन 
52 कटर न अं कट ६6 4 2 50853 2 
च््ज्ं हि “५५० ॥ [ )४/ ) ््द्ं रण टर ७) ५ 2९०८ (2 / जअ (-४5२ 
और मेरा सो तुम जल्‌द पत्थरों की 
और पक्का झुटलाया 7 कैसा 2 सा तुम पर वह भेजे 
ट डराना जान लोगे बारिश 
7 आर मम अ 4 (८ कि कप ्द ० 4 ओप ; 
७4 ७-9 600 >#- ०४ ह कल ह>ड 2« 2 वी 
क्या नहीं देखा उन्हों ने | ॥8 हम हुआ तो कैसा इन से कब्ल से वह लोग जो 
हडडछा ३ 5६.०३ ५ 2८ ५० ४ व 
*+ 9 ॥.. जय) थ ) 9 शव ड- ) 
रहमान फैलाते अपने भरत को 
हि सिवा णा् 5 0 पर फै पर परिन्दों को 
(अल्लाह) उन्हें सुकेड़ ऊपर 
६६ (८ ६४६ &83..॥ ७ ७-४ छा ६.५ ६७. //#... ४! 
ब्न- ग् है. हा ५5 2 न्ज्ज् ीी हैं. अब तााड। श्र प्ड्ो के ४ | 2] 
दा भला कौन है | बेशक 
तुम्हारा | लशकर | वह जो 9 | देखने वाला हर शै को 
वह? बह 
कद 2 जि 5-६ » ।॥ अर ही ४ 
[जले 9) ६ ०३० ८ +, 2 
20 धोके में मगर प् नहीं अल्लाह के सिवा से एक 3 कि 
(जमा) तुम्हारी 
।;-#६- ५ हे >> छ््ट्‌ हट 3 ८ ४ ई ु 5-5 है कि अर आम ४ श्र ॥ के हल 
।(. 2 “)) ४.3! ०) )) +२ ८४०-! >- 2.06 
अपना तक हर न कोन 
बलकि जमे हुए ला वह रोक ले |अगर वह जो रिजक दे तु भला कौन है 
हर 
4... (5 ७: <७ (&ई++ +++ ॥ 3-3 3 हि 
अपने मुँह के बल गिरता हुआ | वह चलता है | पस क्‍या जो | 2 | और भागते हैं सरकशी 
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बराबर या वह ज़ियादा 


22 सीधा रास्ता 





पर चलता है 


(सीधा) जो हिदायत याफ़्ता 
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और आँखें कान रे रा वह जिस ने पैदा किया तुम्हें फरमा दें वही 
+-56$ &4-.) +& 8-४ कह 84-45 (६ ४८६ “8 59॥ 
वह जिस ने फैलाया तुम्हें | वही |फरमा दें| 23 जो तुम शुक्र करते हो बहुत कम और दिल (जमा) 
45 ७ 5 5:64 5 एड 8:55 ५4७ ७9 3 
यह वादा कब का 24 हा डक ज़मीन में 
४ ६5७ औ। 45% (००) ५५) (5 एग ७534७ ६४ ४) 
गज ताल काल्ाज्जा जा लछ्जछाजछछक 
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जाला ना लाइजाहड, 
























































3 हि न है हर] ट 
अं आओ 8 अर दा £ 25०5 ८ अल ठ 4] न (२.5 कप 
लि +5) ८ ४) ७)-#०..० 4] &-- ८४०-.।! >-* +-3॥ 
किया तुम ने हे का उस ग हर और कहा 
फरमा दें | 27 तुम मांगते हु तुम थे वह जो यह 
देखा को जाएगा 
अर ))-१-4./ “+ ्् (5 8 ६-८ ॥/ 4 १ ३ ८ ७-४ ८ 5 
२ | क्ल्लर ८2 ०-73 ॥! जज 39 ०» ॥  (इन्टे ॥। ७०) 
काफिरो ् मन या वह रहम मेरे और जो मुझे हलाक कर दे 
|; पनाह देगा | तो कौन गे मेरे साथ | और जो के अगर 
फ्रमाए हम पर अल्लाह 
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उस |हम ईमान द् 
और उसी पर कि वही रहमान फरमा दें | 28 दर्दनाक अज़ाब से 
पर लाए 
डे कक न-मनानुन्कनककक न 
फरमा हम ने भरोसा 
द्व 29 खुली गुमराही में कौन वह सो तुम जलद जान लोगे | 
ल किया 
तट 2 2्द्ध दर दर 24 ५-० दे 
) अल £ थ्र न पे 3 3 “आई ५ हज-#ी ०) ४-४३! 
४ ले आएगा नीचे उतरा | तुम्हारा क्या तुम ने देखा 
30 रवां पानी के तो कौन अगर हो जाए 2 जार 
तुम्हारे पास हुआ पानी (भला देखो) 
६8] 2 "6: > रॉ रन पे 59] हि 2! तर 
| ६७४७5 &छ «पथ 89० (७) & ०» ५) 
रुकुआत 2 (68) सूरतुल कलम आयात 52 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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नेमत (फज्ल) 
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अपना रब नहीं आप (स) ] वह लिखते हैं और जो 


से कुसम है कलम की 
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यकीनन- | और बेशक होने अलबत्ता और बेशक 
3 ख़तम न होने वाला 2 मजनून 
पर आप (स) अजर आप के लिए 
नि ५ ५६४८7 5 2 है 2 #+-२ ' मा 4 4 8 च्च्त हनी ८ .4 
(7) ०;४८४॥ &#« २५ 5) ०)+-४--२3 >>“ ६ बन 3० 
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आप (स) फरमा दें: वही है जिस ने 
तुम्हें पैदा किया और उस ने बनाए 
तुम्हारे लिए कान और आँखें और 
दिल, तुम बहुत कम शुक्र करते 
हो। (23) 

आप (स) फरमा दें: वही है जिस ने 
तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी 
की तरफ तुम उठाए जाओगे। (24) 
और वह कहते हैं कि यह वादा 
कब (पूरा होगा?) अगर तुम सच्चे 
हो। (25) 

आप (स) फ्रमा दें: इस के सिवा 
नहीं कि इल्म अल्लाह के पास है, 
और इस के सिवा नहीं कि मैं साफ 
साफ डराने वाला हूँ। (26) 

फिर जब वह उसे नजदीक आता 
देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे सियाह 
हो जाएंगे जिन्हों ने कुफ़ किया और 
कहा जाएगा कि यह है वह जो तुम 
मांगते थे। (27) 

आप (स) फ्रमा दें: भला देखो तो 
अगर अल्लाह हलाक कर दे मुझे और 
(उन्हें) जो मेरे साथ हैं या हम पर 
रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक 
अज़ाब से कौन बचाएगा? (28) 
आप (स) फरमा दें: वही रहमान है, 
हम ईमान लाए उस पर और उसी 
पर हम ने भरोसा किया, सो तुम 
जलद जान लोगे कि कौन खुली 
गुमराही में है? (29) 

आप (स) फ्रमा दें: भला देखो तो 
अगर हो जाए तुम्हारा पानी नीचे 
को उतरा हुआ (खुशक) तो कौन 
ले आएगा तुम्हारे पास (सूत का) 
रवां पानी? (30) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

नून| कसम है कलम की और जो 
वह लिखते हैं। (4) 

आप (स) अपने रब के फज्ल से 
मजनून नहीं हैं। (2) 

और बेशक आप (स) के लिए अजर 
है ख़तम न होने वाला। (3) 

और बेशक आप (स) अखूलाक के 
ऊंचे मुकाम पर हैं। (4) 

पस आप (स) जलद देख लेंगे और 
वह भी देख लेंगे (5) 

(कि) तुम में से कौन दीवाना है! (6) 





अल कलम (68) 
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बेशक आप (स) का रब उस को 
खूब जानता है जो गुमराह हुआ उस 
की राह से और वह खूब जानता है 
हिदायत याफ़्ता लोगों को| (7) 

पस आप (स) झुटलाने वालों का 
कहा न मानें। (8) 

वह चाहते हैं कि काश आप (स) 
नर्मी करें तो वह (भी) नर्मी करें| (9) 
और आप (स) बेवकअत बात बात पर 
कसमें खाने वाले का कहा न मानें| (40) 
ऐब निकालने वाला चुग्लियां लगाते 
फिरने वाला। (44) 

माल में बुखूल करने वाला, हद से 
बढ़ने वाला गुनाहगार। (42) 

सख्त खू, उस के बाद बद असल। (43) 
इस लिए कि वह माल वाला और 
औलाद वाला है। (44) 

जब उसे हमारी आयतें पढ़ कर 
सुनाई जाती हैं तो वह कहता हैः यह 
अगले लोगों की कहानियां है। (45) 
हम जलद दाग देंगे उस की नाक 
पर। (46) 

बेशक हम ने उन्हें आजमाया जैसे हम 
ने आजमाया था बाग वालों को, जब 
उन्हों ने कसम खाई कि हम सुबह होते 
उस का फल ज़रूर तोड़ लेंगे। (47) 
और उन्हों ने “इन्शा अल्लाह” न 
कहा। (48) 

पस उस (बाग) पर तेरे रब की 
तरफ से एक अज़ाब फिर गया और 
वह सोए हुए थे। (49) 

तो वह (बाण) सुबह को रह गया 
जैसे एक कटा हुआ खेत। (20) 

तो वह सुबह होते एक दूसरे को 
पुकारने लगे। (24) 

कि सुबह सवेरे अपने खेत पर चलो 
अगर तुम काटने वाले हो (अगर 
तुम्हें खेती काटनी है)। (22) 

फिर वह चले और वह आपस में 
चुपके चुपके कहते थे। (23) 

कि आज वहां तुम पर कोई 
मिस्कीन दाखिल न होने पाए। (24) 
और वह सुबह सवेरे चले (इस 
ज़अम के साथ) कि वह बखीली पर 
कादिर हैं। (25) 

फिर जब उन्हों ने उसे देखा तो वह बोले 
कि बेशक हम राह भूल गए हैं। (26) 
बलूकि हम महरूम (बद नसीब) 

हो गए हैं। (27) 

कहा उन के बेहतरीन आदमी नेः 
क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि 
तुम तसबीह क्‍यों नहीं करते। (28) 
वह बोले: पाक है हमारा रब, 
बेशक हम जालिम थे। (29) 

पस एक दूसरे को अपनाया बाज 
पर बाज़ मलामत करते हुऐ। (30) 
वह बोले हाए हमारी खराबी। 
बेशक हम (ही) सरकश थे। (34) 


क्न्न्त | तो अलग री पे नर हिना न अ्ि <....5 ०)! 





और वह 
खूब जानता है 
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आप नर्मी करें 
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फिरने [ऐवब निकालने | ० | बे नकल बात बात पर और आप (स) | तो वह भी 
वाला वाला ७ कसमें खाने वाला कहा न मानें नर्मी करें 
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हद से में रोकने (बुख़्ल चुग्ली 
43 | उस के बाद बद असल [| सख्त खू | ।2 | गुनाहगार माल में है 2 2 280 वा न 
बढ़ने वाला करने) वाला लिए 
| & (2)॥ ५2 £ 4६, -ं] : 28 ७ ३ ६७ &॥| 
3 पा जे (३) १६) --३ ०) 3 65छ&छ ७3। 
वह हमारी पढ़ कर और औलाद इस लिए कि 
के कि आाणं की रु जब ]4 हि माल वाला दम 
कहता है आयतें सुनाई जाती हैं उसे वाला वह है 
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जैसे बेशक हम ने हम जलद दाग कक दत्ता 
जैसे ये उन्हें 6 सून्ड (नाक) पर धमाल 3 45 | अगले लोग | कहानियां 
आज़माया उन देंगे उस को 
श नह नही औ ठ दल ठ्र न न्ब्ज ली ल्‍्‌ 
् का ज् ६-८ | ५4.०३ 2 ब् दर 4220] 5.2 (६ का 
(४) ६-४ >> (4-०७ 3]. #णी।। पी छा 
वश हम ज़रूर तोड़ लेंगे जब उनन्‍्हों ने कक हम ने 
7 सुबह होते के ज्स हि 3 कि न्‍ बाग वालों को हि 
उस का फल कसम खाई आज़माया 
हि कर हि 2 है ही हि 
नल 5 & 0 2 ४ ट हि न हट (६४% ््र ५ (५७३५ 4४ ककययन £>22 > ० हे 
3) ७४०० «४5 5:४5 ७ --£ ५४६६४ 3५७७ (७) ०;----८ ४; 
बा और | तेरे रब की |एक फिरने वाला कल पस गा और उन्‍्हों ने 
ड़ वह तरफ से (अज़ाब) फिर गया इन्शा अल्लाह न कहा 
अ2ट कर ह॥ डे है हे 5३ >ू 
कट ल्‍ + जतल्खनप डे अर ्श (८3 कक जा 5 हक रद <> ईप 
(७ ०.७ ७। ह!) हा --४3 ३० --- बह रा यू ८-५० 3 
तर सुबह सवेरे ०7 न तो एक दूसरे को | »0 जैसे कटा तो वह सुबह 
चलो तु पुकारने लगे हुआ खेत को रह गया 
क | 5.५० »((८:2,<८ ल्न- कं हर 4 बन 
पा )#ैप्प्य्८ (११ । 9.2...2.. 3 +2 8. 4 ०) &“+>3+े 
आपस में चुपके और फिर वह ता हर 
23 कक, के 22 काटने वाले अगर तुम हो अपने खेत 
चुपके कहते थे वह 
है है| 
न्‍ ग्रे दी 5 यपन 445०५ डा गे ६६० &( /£ 2 टू 
जे 8-5 3०००) 0 छ0 ६६-७3 «४5 6८.0 ६००५४ ४ ४ 
और वह सुबह कोई वहां दाखिल न 
बखीली पर दादी 24 न्‍ तुम पर आज का होने कि 
सवेरे चले मिस्कीन मर होने पाए 
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बलूकि हम 26 








बेशक हम राह 
भूल गए हैं 


वह बोले 








उन्हों ने 
उसे देखा 


फिर जब | 2 








5 | वह कादिर हैं 
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तुम तसबीह क्‍यों क्या मैंने उन का सब 
28 दे कि तुम से हे कहा 27 | महरूम हो गए 
नहीं करते हे नहीं कहा था से अच्छा का हल हो गए है 
हि ल्‍्ः 
डी ४३ $“+ 
उन का बाज़ जालिम कर स 
पस अपनाया | 29 बेशक हम थे | हमारा रब पाक है वह बोले 
(एक) (जमा) 
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का सरकश 


(जमा) हम थे 


बेशक 


४ ०७ 


हाए हमारी 


ख़राबी 





वह बोले | 30 


एक दूसरे को 
मलामत करते हुए 








बाज़ (दूसरे) पर 
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उम्मीद 


हमें बदले 
हमारा रब है 


में दे 


बेशक 
हम 


अपने रब 
की तरफ 


रागिब (रुजूअ 
करने वाले) 


32 इस से बेहतर कि 
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काश! | सब से बड़ा अलबत्ता आख़्िरत का अज़ाब अज़ाब यूँ होता है 
कनतकनाु ८ ८ > हि लक 44.७ «८ ५» | ृ के द्ू है| ६४.५८ व 
थी बकणीं अ् +#]75 “+ अ्++ 0 ०५ एण ०४७ $-४ 
कल की हा हर परहेज़गारों ते होते 
34 नेमतों के बाग़ात उन के रब के पास के कि बेशक | 33 वह जानते होते 
न हर ६45४४ 2 7 हम 4 का न्र् (७ रू हज ) >*६-५-! अर ८ +*ै---०- ठ अब 2# ८ बडा को ल्‍्ल्प 
7१) ७) ट् ० [० ज़ी छः "व ००९० ॥ श्र ॥ 
तुम फैसला क्या हुआ मुज्रिमों मुसलमानों तो क्‍या हम 
36 हा कैसा ड़ 35 | मुज्रिमों की तरह मुसलमानों करदेंगे के 
करते हो तुम्हें ग करदेंगे 
जा 2७ कप 4 4 ३ 3 औ ृ ये है 2 वे हक. द ट्यं 
हज) ०$॥रर्ण था 439 | ० एगए "न छे व आी $# 
5 अलबत्ता जो तुम उस | तुम्हारे जा 0 हो कोई क्या तुम्हारे 
पसंद करते हो में लिए आर; किताब पास 
4्र ।आख 2 घर 4 2. ] ७ - ह ठ> ट् 3 ॥ ल्‍श ' (5 42 है (...... रु 2 ६-55 9 
; ०) 5.5 ७ 20  अय ०... ६८ ] 
तुम्हारे [_ है पहुँचने हम पर कोई पुख्ता क्या तुम्हारे 
बेशक क्यामत के दिन तक ५ 
लिए वाला (हमारे जिम्मे) अहद लिए 
ब&3 १३ # ७० ६६५ 30५ 6६३ ८६५ ७० 5-४ (८7 
5 ७ मा ६ काट बट: ४-३४ (४६-०४ 
शरीक दा | ज़ामिन ड्स का उन में से | तू उन से तर फैसला | अलबत्ता 
(जमा) (जिम्मेदार) कौन पूछ करते हो जो 
453 69५४ ७ &-६35५-०५ ४ ४ -..८६.४.. (६5.५ 
४ 0 दा थे मी. 2 (४५) 33८ 
खोल दिया जिस हे नी का तो चाहिए कि 
था सच्चे वह हैं |अगर अपने १ हिए हे 
जाएगा दिन वह लाएं 
| के. ८ 
पत्नी (32, अल ४०८ ४६ + मी ठ ६ 28 जे 2, हि 
ध.) ०॥.६....2......... ०५०० 2-2६... |! -+ |) ०)--+०.०) ५.० (-+ 
सकेंगे सिजदों और वह बुलाए पिंडली 
42 तो वह न कर स् [दों के लिए 5 पिंडली से 
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मा और न कि हर 
बुलाए जाते थे तहकीक जिल्‍लत | उन पर छाई हुई उन की आँखें झुकी हुई 
_<३ न्ररट हि नल अर ८.0४] ९ 
< हर ट्र कीट श्ठ के  )..०-..त० ी ५ हनी ह“ २ पी 
८ ४०-०२ (3 23०५० (६) ०३)...०--. )) लेनी । -+ ॥ 
और वह जो झुटलाता है सी सर 43 जात जाता जप सिजदे के लिए 
ड़्दो तुम (जमा) वह मे 




















रे > दर 4 2 ह% आम 22. 0 ले हक हि त्ि 
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और मैं जलद हम उन्हें आहिस्ता 
3 श्जे वह जानते न होंगे इस तरह छ खींचेंगे इस बात को 
ढील देता हूँ का हु स्‍ आहिस्ता खींचेंगे कु 
2 के 8, हनी 44५ ८ 2 किनीननओ 265 245 ८४५ द्र्ब 0 कर, ८ ०.2५ ८ ९ हा 24 
कोई क्‍या आप (स) मेरी खुफिया हर 
तावान से कि वह है ता श्ज बड़ी कवी हक बेशक| उन को 
अजर मांगते हैं उन से तदबीर 
के ल्‍् 2 े ठ हि टः ल्‍: ० 4 अर 
हि 9 रे कषन्ककृरक + ....५.५ व श कक यु <2....:..2...। 5 » ईी। »'.......> ; न्‌ $ $..2.० अं टू ५ 
पस आप (स) बोझल 
करें 47 लेते इल्मे गैब उन के पास या शव कर 
सबूर करें आह ० ह (दबे जाते) हैं 
> 4 5555 2 2 222 | || 4 है ! # 4 (०5५ ८ &र 2 न 4> रू 2 
ध्ण) 6 5 डरेेए ७ | >#णी ४ हज ४४ ४४ «| ४ 
के ग़म से और | जब उस ने मछली वाले और न हों अपना | हुक्म के 
भरा हुआ | वह पुकारा (यूनुस अ) की तरह आप (स) रब लिए 
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उम्मीद है कि हमारा रब हमें इस 
से बेहतर बदले में दे, बेशक हम 
अपने रब की तरफ रुजूअ करने 
वाले हैं। (32) 

यूँ होता है अजाब| और आखिरत 
का अज़ाब अलबत्ता सब से बड़ा 
है। काश! वह जानते होते। (33) 
बेशक परहेज़गारों के लिए उन के 
रब के हां नेमतों के बाग़ात हैं। (34) 
तो क्‍या हम कर देंगे मुसलमानों को 
मुज्रिमों की तरह (महरूम)! (35) 
तुम्हें क्या हुआ! तुम कैसा फैसला 
करते हो? (36) 

क्या तुम्हारे पास कोई (आस्मानी) किताब 
है कि उस में से तुम पढ़ते हो। (37) 
कि बेशक उस में तुम्हारे लिए (होगा) 
जो तुम पसंद करते हो। (38) 

क्या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई 
पुख्ता अहद है कियामत के दिन 
तक कि बेशक तुम्हारे लिए (होगा) 
जो तुम फैसला करो। (39) 

तू उन से पूछ कि उन में से कौन 
इस का जामिन है? (40) 

या उन के शरीक हैं (जिन्हों ने इस 
का जिम्मा लिया है)? तो चाहिए कि 
वह अपने शरीकों को लाएं अगर 
वह सच्चे हैं। (44) 

जिस दिन पिंडली से खोल दिया जाएगा 
और वह सिजदों के लिए बुलाए 
जाएंगे तो वह न कर सकेंगे। (42) 
उन की आँखें झुकी हुई (होंगी) और 
उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, और 
इस से कब्ल वह सिजदों के लिए 
बुलाए जाते थे जब कि (सही) सालम 
थे (और वह इन्कार करते थे)। (43) 
पस जो इस बात को झुटलाता है 
तुम उस को मुझ पर छोड़ दो। 

हम जलद उन्हें इस तरह आहिस्ता 
आहिस्ता खींचेंगे कि वह जानते न 
होंगे। (44) 

और मैं उन्हें ढील देता हूँ, बेशक मेरी 
खुफिया तदबीर बड़ी कवी है। (45) 
क्या आप (स) उन से कोई अजर 
मांगते हैं! कि वह (उस) तावान 
(के बोझ) से दबे जाते हैं। (46) 

या उन के पास इल्मे ग़ैब है? कि 
वह लिख लेते हैं। (47) 

पस आप (स) अपने रब के हुक्म के 
लिए सब्र करें और आप (स) यूनुस (अ) 
की तरह न हो जाएं, जब उस ने 
(अल्लाह तआला को) पुकारा और 
वह ग़म से भरा हुआ था। (48) 





अल हाक़्का (69) 
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अगर उस के रब की नेमत ने उस 
को न संभाला होता तो अलबत्ता वह 
चटियल मैदान में बदहाल डाला जाता 
और उस का हाल अबतर रहता। (49) 
पस उस के रब ने उसे बरगुजीदा 
किया तो उसे नेकोकारों में से 

कर लिया। (50) 

और तहकीक करीब है (ऐसा लगता है) 
के काफिर आप (स) को फुसला देंगे 
अपनी निगाहों से जब वह किताबे 
नसीहत को सुनते हैं और वह कहते हैं 
कि बेशक यह दीवाना है। (54) 
हालांकि यह नहीं, मगर तमाम 
जहानों के लिए (सिर्फ और सिर्फ) 
नसीहत। (52) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
सचमुच होने वाली कियामत! (4) 
क्या है कियामत! (2) 

और तुम क्‍या समझे कि क्‍या है 
कियामत) (3) 

समूद और आद ने खड़खड़ाने वाली 
(कियामत) को झुटलाया। (4) 

पस जो समूद (थे) वह बड़ी ज़ोर दार 
आवाज़ से हलाक किए गए। (5) 
और जो आद (थे) तो वह हलाक 
किए गए हवा से तुन्द ओ तेज हद 
से ज़ियादा बढ़ी हुई। (6) 

उस (अल्लाह) ने उस (आन्धी) को 
उन पर लगातार सात रात और 
आठ दिन मुसलल्‍लत कर दिया। पस 
तू उस कौम को उस में (यूँ) गिरी 
हुई देखता गोया कि वह खजूर के 
खोखले तने हैं। (7) 

तो क्‍या तू उन का कोई बकिया 
देखता है! (8) 

और फिरऔन आया और उस से 
पहले के लोग और उलटी हुई 
बसूतियों वाले ख़ताओं के साथ। (9) 
सो उन्हों ने अपने रब के रसूल (अ) 
की नाफरमानी की तो उन्हें सख्त 
गिरिफ़्त ने आ पकड़ा। (40) 
बेशक जब पानी तुगयानी पर 

आया हम ने तुम्हें कश्ती में सवार 
किया, (44) 

ताकि हम उसे तुम्हारे लिए यादगार 
बनाएं और याद रखने वाला कान 
उसे याद रखे। (42) 
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मलामत ज़दा | और लता वह ता अगर न उस को 
ध् जाता मैदान में उस के रब का | नेमत हु हे 
(अबूतर हाल) | वह | जाता चटियल मैदान में पाया (संभाला) होता 
2८ ८६३5 8 नर 5-२० वि | >> | "कक, दूं 4 है. - कक 
>9-... ०३ ४-) ---- >> ८ ८ 4.०५) 4-४ 
और तहकीक ता अल मो पस उस को उस का पस उस को 
करीब है कर लिया रब बरगुजीदा किया 
4 ५ & 2 ५ दर [2] 4 (२23 है! ३ 7 ५ | 4 क्‍ * १338 €& के «०... ' 
०४४४3 #४०। ०० ४ ४० < “०४४: ३; हल) 
और वह (किताब) वह न अपनी कि वह आप (स) | जिन लोगों ने कुफ्र किया 
कहते हैं नसीहत सुनते हैं निगाहों से को फुसला देंगे (काफिर) 
जम हम कह 4॥$+4% की ८, ५ ४ 28 32 न है 0 3. अ >> 2 ८६ टू 
०) 2-० -+- 9 ४) है )) [)) "फट ४... 
तमाम जहानों हालांकि दीवाना बेशक 
| | नसीहत [| मगर ठा 
के लिए ह यह नहीं अलबत्ता यह 
६5 >> 5; 38. 7 2: (ा 
| ६७७७5; &छ कर 85592 (७) & ०» (७0 
(69) सूरतुल हाक़्का 
रुकुआत 2 ->मतय- 7८77 आयात 52 
ज़रूर होने वाली (कियामत) 
&] 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ऊ (६४६० 2] रे प्र आह, >> व /£८४०० | 7 / है ४०० हक! न 
7) 4.305-.॥ ० ८....)०। 3 []) 43055) (४७ [)) 4.3... 
और सचमुच होने वाली 
3 क्या है कियामत? तुम समझे 2 क्या है कियामत? व कक 
क्‍या (क्यामत) 
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है 2 कर समूद पस जो हज जज आजा और आद समूद झुटलाया 
किए गए जे वाली को रे 2 
> 5 नह >> ५-5. & बा & ०7 हं (5) पक: | 6 र] 
न ४..: ५ कब ह 2 का ठ ५ हि ० 4:25 
से जियादा हा वह हलाक ज़ोर 
| «| हा हक तुन्द ओ तेज़ हवा से का व आद और [5 | जज जाए 5४ 
बढ़ी हुई किए गए जो आवाज़ से 
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झाछ जन उस ने उस को 
लगातार दिन और आठ सात रात उन पर 
मुसख्ख़र किया 
जग ८ (६ ४ 4 42 ४ 5७6 डी ६८3 ४ पा 7 205 
५४) 4-29. हि आओ ही काना + 5 २-2 68-४५ । (४; 
न हट फिर तू देखता उस कौम 
7 खोखले खजूर तने गोया वह उस में गिरी हुई हा हा । 
$_5$ 80 पक ७ अ क 2० 20 0४ग [४ 7) 43 2554  » पल 4 | ॥-७ न 
ठ 3 डा हा #.........0 5 2 ॥ 
और उस के का हि 
मिल फिरऔन और आया श्र कोई बकिया उन का | तो क्‍या तू देखता है 
पहले लोग 
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हु सो उन्हों ने ओ के > असतियों वाले 
अपने रब के रसूल की हि |] ख़ताओं के साथ और उलटी हुई बसतियों वाले 
नाफरमानी की डे 
न &5--.० कनन क्र .2॥2 कर ्ओ # विस श्र पा पा कफ आए >अपव्ट 
4 नो उ अर (......] #प (0 हे 7 की आम 78 >>. है ०. ५ 
२ ५+- नर । ० ..#. (०) (- &-2) १--! ७-१०- ५ 
हम ने तुगयानी गो उन्हें 
2 कि पानी ला बेशक जब 0 सख्त गिरिफ़्त तो उन्हें पकड़ा 
तुम्हें सवार किया पर आया 
5 बज 32 2 दी ए 25 2 ५ न दर 5 ड आ है | 
45 3: (६.४४ दओ ४ 5 री प]) 23,» * 
ए) 4-29 ०७७७ ४9 58:58 ; ०) () 72,४४४) 3 
याद और उसे तुम्हारे | ताकि हम उस का 
42 हा यादगार हा > रा कश्ती में 
रखने वाला याद रखे लिए को बनाएं 
४८३3५ 568 
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्् हे 2 है # .. जी >> ० हर है द्ू हु 
2 ७. ८ वि श कक जअक 2 0 के 7 है आम (/*] ९ ह, के है $ 
363४॥ ०...) (7) 8......-॥ 4-2७. 2 | | ह++-+ 3-3 
ज़मीन और उठाई 43 यकबारगी फूंक सूर में हम है 
जाएगी 2; रे हकी जाएगी 
न 2 १ 2 ८ मय मा 2 2 दे 
०) 4&3।//॥॥ ०.«४5$ 48 08) 8०४ 4.55 (८5६४8 /:--॥$ 
वह पस उस पस रेज़ा रेज़ा और 
45 होने पड़ेगी 44 | यकबारगी | रेजा रेज़ा जा और पहाड़ 
होने वाली ली दिन 7५, कर दिए जाएंगे कक 
ऊ ६५ 4 2 <॥६॥॥ न ॥/ & 5 # >> 4 7८८) 42८ 
72) + ८ |) 7) 4-09 ४००४2 8 5०-८०) ॥॥ 
उस के और बिलकुल जन पस और फट 
पर हा 46 हद उस दिन आस्मान 
किनारों फरिश्ते कमज़ोर वह जाएगा 
ह & ट हा डे कं न 
पता » २ «* को 48 ++ 5 न] है 33 हम 43 2 3-५२ हे 
ह) ऑ-++ ल्‍--+४ ६-६5 ४-23 ४--+ 0-९--४ 
तुम्हारे रब का उठाएंगे 
जिस दिन 8 आठ उस दिन अपने ऊपर हा और वह उठाएंगे 
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पी 8 2 6 5 ल्सल- 5 .. 5 (< 55 5 कर, 0 हुआ 
७3! 5 2.0 (/) 4.2 न) नी है ० कचओी अनत्स 





























(कोई चीज) तुम से क तुम पेश किए 
दिया गया पस जिस को 48 । का न पोशीदा रहेगी रे ली के 
पोशीदा (तुम्हारी) जाओगे 
<8& 2.3) 60) 4:5४ ॥55:5 6$5 20५: अर 
पड कक ना 
2. काट 2£ 2 अल फल्‍मनर 
मैं बेशक गा मेरा कम तो वह | उस के दाएं | उस की किताब 
समझता था आमाल नामा ष कहेगा हाथ में (आमाल नामा) 
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3 ॥ पसंदीदा जिन्दगी में पस वह | 20 अपने हिसाब से कि मैं मिलूँगा 

>ढअ की (8६ ॥:2 उाद्ा 4 कय ६5 रे ) (2.5 जे 5 के 4.2. थ् # ४ है] 
।4--२४-४3$ ' ते 4 29.0 [पा 2 3. 2-5 
और तुम पियो | तुम खाओ | 23 करीब जिस के मेवे 22 बहिशते बरीं में 


























ठ 




































































































































































अर ४(. #ह्ञए 3] पा 4 4 हा (६ ५: छड.,:; 
5 0० (६) 4-2 (2! है 02 ४। हि कितनी तन | न जओओओन) 
पे और रहा | 24 गुज़रे हुए अय्याम में कप मज़े से 
जिस से जो तुम ने भेजा ५ 
ञ है थ् ह हि धर 
ज्र्प्र 427 6 ॥ हे 3 22 आह 3 | 94 ८.5 ५ 
मेरा मुझे न थे तो वह उस के उस का आमाल नामा 
25 क ऐ काश हर मेँ 
आमाल नामा | दिया जाता कहेगा बाएं हाथ में दिया गया 
टः दद् ग्र ५६<...... 4 रद 2 
०) 4.....2..2.॥ ७४ 7 00) ई-२--- ७ )२ #-5 
क्स्सा (मौत) है और मैं न 
27 हे ऐ काश 26 क्या है मेरा हिसाब 
चुका देने वाली होती के रे ग जानता 
25 3 कक “हज 5 # 2. सहआ | है कह" ध् 3 5 ६ ज८ ही 
१०. (१) 4...०.७ (--+ ८ 0) 20.७ 2००४ ०४) ४ 
बट डा पट डा (डा 
तुम उस मेरी 
हे 29 मुझ से | जाती रही | 28 मेरा माल मेरे काम न आया 
को पकड़ो बादशाही डर ही 
६८ आल “ही हल कह, दर दर ५ - की 8 हर कि &+- ४० लत 4.६४ पक 
क्र ८ *+ ए॥) हें ना -ञ & रथ के 
')० “»णथ हि न 5] प््ट्रिप्न्ट ॥ क््न् तह] 
जिस की लि यु हु पस उसे तौक 
एक ज़नजीर में फिर | 3 (उसे डाल दो जहन्‌नम फिर | 30 हे 
पैमाइश रे के पहनाओ 
हर] ट ध 4 5८ 4 रू 7 2 १ जी बी लक 2 !] 9 है शा 2 द छः ग् का 
3४-२२ ४ ० ७ <......) (7) 8 3 33) ०0+----+-- 
ट बेशक पस तुम उस को के तार 
ईमान नहीं लाता था 32 हाः त्तर (70) 
वह जकड़ दो 
ब मम वक मनक 22 हे प्र ] रे के दर. 
ठ> टर; ना टप की ब शत के. अह 
!& री) ९ है पी 3-+ _#&#-+प२ ४३ (7 लता । 40.२ 
और वह रग़बत न अल्लाह 
उ4 मोहताज खिलाना पर जि 33 । बुजुर्ग ओ बरतर हा 
दिलाता था श्ट 
569 ५४ ॥३४४ 





पस जब फूँकी जाएगी सूर में 
यकबारगी फूंक| (43) 

और उठाए जाऐएँग ज़मीन और 
पहाड़, पस वह यकबारगी 

रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। (44) 
पस उस दिन वह होने वाली 

हो पड़ेगी, (45) 

और आस्मान फट जाएगा, पस 

वह उस दिन बिलकूल कमज़ोर 
होगा। (46) 

और फ्रिश्ते (होंगे) उस के किनारों 
पर, और आठ फरिश्ते तुम्हारे रब 
का अर्श उठाए हुए होंगे। (47) 
जिस दिन तुम पेश किए जाओगे 
तुम्हारी कोई चीज़ पोशीदा न 
रहेगी। (48) 

पस जिस को उस का आमाल नामा 
उस के दाएं हाथ में दिया जाएगा 
वह (दूसरों को) कहेगाः लो पढ़ो 
मेरा आमाल नामा। (49) 

बेशक मैं यकीन रखता था कि मैं 
अपने हिसाब से मिलूँगा। (20) 

पस वह पसंदीदा जिन्दगी में 

होगा, (24) 

आली मुकाम जन्नत में, (22) 

जिस के मेवे करीब (झुके हुए) हैं। (23) 
तुम मज़े से खाओ पियो उस के 
बदले जो तुम ने (दुनिया के) गुज़रे 
हुए दिनों में भेजा है। (24) 

और रहा वह जिस को उस का 
आमाल नामा उस के बाएं हाथ में 
दिया गया तो वह कहेगा ऐ काश। 
मुझे न दिया जाता मैरा आमाल 
नामा, (25) 

और मैं न जानता कि मेरा हिसाब 
क्या है। (26) 

ऐ काश! मौत ही किस्सा चुका देने 
वाली होती। (27) 

मेरा माल मेरे काम न आया। (28) 
मैरी बादशाही मुझ से जाती 

रही। (29) 

(फरिश्तों को हुक्म होगा) तुम उस 
को पकड़ो, उसे तौक पहनाओ, (30) 
फिर उसे जहन्‌नम में डाल दो। (34) 
फिर एक जनजीर में जिस की 
पैमाइश सत्तर (70) हाथ है, पस 
तुम उस को जकड़ दो। (32) 
बेशक वह अल्लाह बुजुर्ग ओ बरतर 
पर ईमान नहीं लाता था। (33) 
और वह (दूसरों को भी) रगबत न 
दिलाता था मिस्‌कीन को खिलाने 
की। (34) 





अल मआरिज (70) 
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पस आज यहां उस का कोई दोस्त 
नहीं। (35) 

और पीप के सिवा (उस के लिए) 
कोई खाना नहीं। (36) 

उसे ख़ताकारों के सिवा कोई न 
खाएगा। (37) 

पस मैं उस की कसम खाता हूँ जो 
तुम देखते हो। (38) 

और जो तुम नहीं देखते। (39) 
बेशक यह रसूले करीम का कलाम 
है। (40) 

और यह किसी शायर का कलाम 
नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते 
हो। (44) 

और न कौल है किसी काहिन का, 
बहुत कम तुम नसीहत पकड़ते 
हो। (42) 

तमाम जहानों के रब (की तरफ) से 
उतारा हुआ। (43) 

और अगर वह हम पर बना कर 
लाता कुछ बातें। (44) 

तो यकीनन हम उस का दायां हाथ 
पकड़ लेते। (45) 

फिर अलबत्ता हम उस की 

रगे गर्दन काट देते। (46) 

सो तुम में से नहीं कोई भी उस से 
रोकने वाला। (47) 

और बेशक यह (कुरआन) 
परहेजगारों के लिए अलबत्ता 
नसीहत है। (48) 

और बेशक हम जरूर जानते हैं कि 
तुम में कुछ झुटलाने वाले हैं। (49) 
और बेशक यह हस्रत है काफिरों 
पर। (50) 

और बेशक यह यकीनी हक 

है। (54) 

पस पाकीज़गी बयान करो अपने 
अजमत वाले रब के नाम की। (52) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
एक मांगने वाले (मुन्‌किरे अज़ाब ने) 
अजाब मांगा (जो) बाके होने वाला 
है। (4) 

काफिरों के लिए, उसे कोई दफा 
करने वाला नहीं, (2) 

दरजात के मालिक अल्लाह की 
तरफ से। (3) 

उस की तरफ रूहुल अमीन 
(जिब्राईल अ) और फरिश्ते एक 
दिन में चढ़ते हैं जिस की तादाद 
पचास हज़ार बरस की है। (4) 


ह] ॥ 2.85 बे है ओम । 2 हु दे 
53 ४४ 6 ५४) (० ल्नल्न्क्नी मिड 6-६ ४... #-+--ं 
































मगर - सा हे 
से पिला और न खाना 35 कोई दोस्त यहां आज पस नहीं उस का 
८0 7 ६ >_ह_ 4 का की मी । ४7 427 (_< पे और की. 
हज 2-५ 0 ०४-५४ ४ *-४०४ ४ 00 #---+ 
पस मैं कसम खाता हूँ 37 ख़ताकारों सिवा उसे न खाएगा 36 पीप 
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००.२ ....3) 75 ०); ४ )$ ०») ७३). 








































































































































































































अलबत्ता बेशक >क हे देखते हो 
39 तुम नहीं देखते और जो | 38 उस की जो तुम देखते हो 
कलाम यह 
नल रद ५७८७5 नशा ;ृ 55 ४8 ॥ 5३ हि 22५ 2 हा 
(६)) ०0-०१) ० पे अीज७ ०-४. >> 3) (६: प्र] ०-45 
हर किसी शायर का और यह 
श्र तुम ईमान लाते हो [बहुत कम के द् रसूले करीम 
कलाम नहीं 
>> रे &, ० क्र थ + न्‍ं कि हि 
का भर -२ क्र "आत- हरत्मूम्ठमम $ के ' हम 5] 83 था कं. आक 
हि + ह हे हक टर4 क़्त्त्डै 
8 आई £0 ०४४४ ४७४ ४-7 ०-२४ ४४ ४४ 
सा तुम नसीहत किसी 
से उतारा हुआ 42 5 बहुत कम और न कौल 
ट पकड़ते हो ड़ काहिन का का 
है. नजर? ने ट्र क रे 2 
हम 5 रू हि (६:७। & दर है] & & हू >्ल्य््ल हक ॥ & 
६) ४१०४ ४6 ४ ४ $+-35 &7 ४-०! ४४ 
जात बना कर और 
ध्ज बातें (अक॒वाल) कुछ हम पर 43 तमाम जहानों का रब 
लाता अगर 
् 2 रे ।। (६ |25] # फैट 5४६ कद हे हे अं क न बे 
"४ शी आओ “०5 *ए 50 अप “3 ५-४ 
सो अल उस | हम अलबत्ता हि उस तो यकीनन हम 
श्जे रगे (गर्दन) फिर | दायां हाथ 90008 
नहीं की काट देते का पकड़ लेते 
विन 55% घ इ 5 5 ८ 6 ६... #&&ठझठा >»£ ५... हक 2 2 ८ ८ 2 
६७) ८<<-.०.० 37 «५ 9 ६४ जीजा +झ |! ७3 +«-- 
परहेज़गारों अलबत्ता और रोकने हि जा तुम में 
जे हैज ० 47 उस से |. कोई भी कर 
के लिए एक नसीहत | बेशक यह वाला से 
___ ॥) , 44 दर हिल 4 कह दर _ 5६३ न 2 2 अ ८ दर *«६ थ्र द्व 
(०-]) रु टू ) ><<४ के: 04 ८2 ब्‌ ्ठ >> के रे अर मकर अल ट 
७.) 52४४० ४ & 40.५5 &छ #ड 2 ० ५ 
और झुटलाने तुम में अलबत्ता | और बेशक 
50 काफिरों पर हस्रत श्र कि 
ह पक बेशक यह वाले से जानते हैं हम 
ठप ९-2६ जा ॥ 5 कक ब्ल्रे > 6-२-+ पक ब्व ७४34 बी ् ॥। | रा 4 5४ 4६ 
(2) #-+ ४3 (-+- ट+-++ ४0 ली 3 ५-४ 
नाम के | पस पाकीज़गी और 
52 अज़मत वाला | अपना रब हु जे यकीनी हक हु 
साथ बयान करो बेशक यह 
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(70) सूरतुल मआरिज 


नल व तल ना आयात 44 
ऊपर चढ़ने की सीढ़ि 


रुकुआत 2 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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ह सिर होने एक मांगने मै 
नहीं उसे क्रों के लिए व अज़ाब वाके होने वाला हु नाल मांगा 
4८7३ ८ हे 4 कं 9 से चिक का हिट 7 पु है कि > & ६ 
न | दड--+-- ] द) 0७...) (५4 गे 90| +3 | जा 3 
प्र चढ़ते हैं ् सीढ़ियों (दरजात) अल्लाह की 5 कोई दफा 
है का मालिक तरफ से करने वाला 
हे ट्रक # कब दे द८&  + ० हि 4 पर ग्र 
६) ३... 2... कि ०)|०......२ ० छः ९» | नी ६35- ।9 
| * | साल अर जिस की मिकदार एक दिन में सदर और 
(50000) तरफ | रूहुल अमीन 
४४83५ 570 






























































४ टू)! तबारकललज़ी (29) 
अर 4८ >> ्र् हू ५ हक ! 2 उन बातों 
। ६4 5 न ४.०८ (२० >> पस आप (स) (उन बातों पर) सब्र 
कि 3 अपनी“ र ५ दा डिक 55025 अपार 25555 9” “| करें सब्रे जमील। (5) 
कक 5 || दूर झा पा वगा धार ह सर जसील पल आप 'स) | बेशक वह उसे दर देख (समझ) 
उसे देखते हैं रहे हैं >> सब्र करें रह हैं। कह हे 
र 
4 5, 2 (0.55 हे ६-९ 4८ पर ।..2...2..] & ९ 55 2 ४ 2४9 | रु ।कि> मी क्र ५ श देखते 
तप्ज। ०)७.० (५ 2७४ 250.2.3॥ ०७ 6-४ (४) ४८८) | और हम उसे करीब देखते हैं। (7) 
हक ज््क् | जिस दिन आस्मान पिघले हुए तांबे 
पहाड़ र होंगे श्र हि आस्मान जिस दिन होगा करीब ञ 
तांबे की तरह की तरह होगा। (8) 
2. + ७», +२2५ , & ४ ४ श्ज्क हु १5८२ जलन कक : > | और पहाड़ (धुन्की हुई) रंगीन ऊन 
3४ #&६3###४ 7० ई्ऋ रन +४ ४४ (0) 0-६-४ | की तरह होंगे। (9) 
ख़ाहिश वह पे रहे 0:, किसी दोस्त | कह दस्त |. और ने पूकेंगो | जैसे रंगीन | और कोई दोस्त किसी दोस्त को न 
करेगा होंगे उन्हें ऊन पूछेगा। (40) 


























है ५ 2 ० 2 रा 35-24 (2 । 
))) 4 ४---१४-औ ५*“--+ 3 ८४--- $-- जा । 


2. $+ ४ $ $+ 


















































































































































!। | अपने बेटों को उस दिन अज़ाब से काश वह फिदये में देदे मुज्रिम 
५ है ५ # ८ 4 दर 2 ्र 
७०-७५ ०० १-२१-- ह-+ १----४-३ (४) 4-७ 4-४३ 
हि उस को जगह हु न और अपने और 
और जो | 33 [+ के वह जो और अपने कंबे को | ॥2 00 और अपनी बीवी को 
देता था श्टे भाई को 
502 द्वीयी हिल हे ५५६ क्री तन 52 ४5५४ हर 5 
46 0० ४ ४-॥ ७४ (थे लए का ४ ैओई 2४ 
उधेड़ने बेशक | हरगिज़ यह उसे ख मेँ 
जे गा भड़कती | बेशक | हरगिज गा ह फिर न जमीन 
वाली हुई आग [| यह नहीं बचाले 
जि जप 8 कक ००) ८ ५2 ६2 हद, ठढ० कः पं हे ५ ५ 
)/ध) 3 (3 &-+-+3 ०४ ७ $--३ हा | 5 ।9-+#०..० (१) (४9-८-- 
के फिर उसे | और (माल) गा जप मुंह पर करी जिस वह गा सी 
बन्द रखा | जमा किया फेर लिया ने बुलाती है 
१. > श्र टू है दर्ज है ठ > 2 द 
४ प &2 ५ ्र्ड +* क & है क्पकत्ग "+४० # >ः ऊँ + (54 ह के 
330) है) ४८४) >> ८७ |) (१) ४ |> ०-४ ०) 
और घबरा ह पैदा किया गया से 
कि हि 20 सा उसे बुराई पहुँचे | जब | ॥9 26 कक, बेशक इन्सान 
जब उठने वाला हे बड़ा बेसब्रा पर 
हा ] ह 8८] (५ हे ् ब्हःफ दिल ५ ३ «० ५ हे ही 4 < >> व #.. डी ना न + है हे. जल 
ठ बिन ही जी हे औ कल 42 ध/.9<ज99 
का ् ७ हर)! नव । ४) > 2० 4.०० 
नमाजिमा बुखल करने | _- न 
अपनी नमाज़ | पर | वह | वह जो 22 ज सिवाए। 2 डे पा उसे आसाइश पहुँचे 
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मालूम गज हमेशा (पाबन्दी) 
24 हा हक्‌ उन के मालों में और वह जो 23 कु का 
(मुकर्रर) करते हैं 
कर के 9 ५ 9.3 ० ग ठ «.... हे न |. +-+६-*- 4 ि (2. ५ 
तु च «....। «०....2.3  “3३.०..)॥४ (० ६...]8 ४ 
हक ॥ डा ०५-3० ५०००-८ ४ ४-+ ३ 03 ॥9 हर [ 
सा ही का और महरूम मांगने वालो 
26 रोज़े जज़ा को सच मानते हैं और वह जो 25 गाना के हे हे 
(न मांगने वाले) के लिए 
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उन के रब का अज़ाब बेशक| 27 डरने वाले अपने रब के अज़ाब से वह और वह जो 
द 0.8 ५ ४५ 2  आ 2 कल आओ (_> 
(७3) ०७ 4 ७६535 #-3 &-२२--७ 0७७ २४-५७ +-++ 
हिफाजत र्मगाहों 5 ह्हि 
29 की अक अपनी १५ ढों की वह और वह जो 28 | बे खौफ होने की बात नहीं 
करने वाले कप प के 3 खा 
डी थर क्षय हि हि 2 358 हर ् उर ८ 
फ दठ ) ५.५४ दर ्+ कद  आ क। कं कक (६६5 9 हट आल 9 क्र हक हि न 
7) «८० पी #६- बन प्ले | ८.5७ «७ 3) ल्ह्द ।9)॥ ४) 
स्लो पस वह | उन के दाएं हाथ की मिल्क का बीवीयों से 
30 | कोई मलामत नहीं पी 5 हे जो |या | अपनी बीवीयों से |सिवाए 
बेशक ( ) 
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फिर जो चाहे 








3 हद से बढ़ने वाले बह तो वही लोग उस के सिवा 
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हालांकि वह उन्हें देख रहे होंगे, 
मुज्रिम (गुनाहगार) ख़ाहिश करेगा 
कि काश वह फिदये में देदे उस 
दिन के अज़ाब (से छूटने के लिए) 
अपने बेटों को, (44) 

अपनी बीवी को, और अपने भाई 
को। (42) 

और अपने कुंबे को जो उस को 
जगह देता था। (43) 

और जो जमीन में हैं सब (तमाम 
अहले ज़मीन) को, फिर यह उसे 
बचाले। (44) 

हरगिज नहीं, बेशक यह भड़कती 
हुई आग है। (45) 

खाल उधेड़ने वाली। (46) 

वह (उसे) बुलाती है जिस ने पीठ 
फेरी और मुँह फेर लिया, (47) 
और माल जमा किया फिर उसे 
बन्द रखा। (48) 

बेशक इन्सान बड़ा बेसब्र (कम 
हिम्मत) पैदा किया गया है। (49) 
जब उसे कोई बुराई पहुँचे तो 
घबरा उठने वाला है। (20) 

और उसे आसाइश पहुँचे तो बुख़ूल 
करने वाला है। (24) 

उन नमाजियों के सिवा| (22) 

जो अपनी नमाज़ पर पाबन्दी करते 
हैं। (23) 

और जिन के मालों में एक हिस्सा 
(हक) मुकर्रर है। (24) 

मांगने वालों और महरूम के लिए| (25) 
और वह जो रोजे जज़ा औ सजा को 
सच मानते हैं। (26) 

और वह जो अपने रब के अज़ाब से 
डरने वाले हैं। (27) 

बेशक उन के रब का अजाब 
बेखौफ होने की चीज़ नहीं। (28) 
और वह जो अपनी शर्मगाहों की 
हिफाजत करने वाले हैं, (29) 
सिवाए अपनी बीवीयों से या अपनी 
बान्दीयों से, पस बेशक उन के (पास 
जाने) पर कोई मलामत नहीं। (30) 
फिर जो उस के सिवा चाहे तो वही 
लोग हैं हद से बढ़ने वाले। (34) 
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और वह जो अपनी अमानतों और 
अपने अहद की हिफाज़त करने 
वाले हैं। (32) 

और वह जो अपनी गवाहियों पर 
काइम रहने वाले हैं। (33) 

और वह जो अपनी नमाज़ों की 
हिफाज़त करने वाले हैं। (34) 

यही लोग (बहिशत के) बाग़ात में 
मुकर्रम ओ मुअज्ज़्ज होंगे। (35) 
तो काफिरों को क्‍या हुआ कि 

वह आप (स) की तरफ दौड़ते 

आ रहे हैं। (36) 

दाएं से और बाएं से गिरोह दर 
गिरोह। (37) 

क्या उन में से हर कोई लालच 
रखता है कि वह (बहिशत की) 
नेमतों वाले बाग़ात में दाखिल किया 
जाएगा। (38) 

हरगिज़ नहीं, बेशक हम ने पैदा 
किया उन्हें उस चीज़ से जिसे वह 
खुद जानते हैं। (39) 

पस नहीं, मैं मश्रिकों और 
मग्रिबों के रव की कसम खाता हूँ। 
बेशक हम अलबत्ता कादिर हैं। (40) 
इस पर कि हम बदल दें उन से 
बेहतर और नहीं हम आजिज़ किए 
जाने वाले। (44) 

पस उन्हें छोड़ दें कि बेहूदगियों में 
पड़े रहें और वह खेलें कूदें यहां 
तक कि वह अपने उस दिन से मिलें 
जिस का उन से वादा किया जाता 
है। (42) 

जिस दिन वह कब्रों से जल्दी जल्दी 
(इस तरह) निकलेंगे गोया के वह 
निशाने की तरफ लपक रहे हैं। (43) 
झुकी होंगी उन की आँखें, उन पर 
जिल्‍लत छा रही होगी, यह है वह 
दिन जिस का उन से वादा किया 
जा रहा है। (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने नूह (अ) को उस 

की कौम की तरफ भेजा कि 
डराओ अपनी कौम को उस से 
कब्ल कि उन पर दर्दनाक अज़ाब 
आजाए। (॥) 

उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम।! 
बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ साफ 
डराने वाला हूँ। (2) 
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रिआयत (हिफाज़त) 


और 32 या 
एज करने वाले 


और अपने अहद अपनी अमानतों वह और वह जो 
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बल्ञाती और हर काइम रहने 
अपनी जों की वह और वह जो 33 गा नाल हे वह अपनी गवाहियों पर 
| (८ 4 हू > -5 4 पी शी 0 0५ पि ५)... हा ॥ न 5 9.५9.3 5 (>> अर 
| 9 22) &्‌ $ ४७. ४. न | | (४६) (५ 900 
ण् ०१ श्र थ टाडट 5 2 ० हि के 
तो क्‍या । मेँ हि का 
ला 35 । मुकर्रम ओ मुअज्जज़ बाग़ात में यही लोग 34 | हिफाज़त करने वाले 
७.३ ८ ॥ + ए) जे 2५ 5254 523]॥ 
क जी ५9 १ 2... हि । | 7४ 5 
५८७४ ५-४ ५३१६/ ० ०० 25 हट लत कट 
वी दाए दी लाए हो पह दौड़ते आप (स) जिन लोगों ने कुफ्र किया 
ह हट आरहे हैं की तरफ (काफिर) 
42 2 (-> ८2३ 4 ६4( » 2: ५४ & पर (६.३ ८ &-7- ०८ « 2: क्या ८ 2 
#........2" (नत्तत्टी ७5 हक का न 
कि वह दाखिल मर कि क्‍या तमअ (लालच) गिरोह दर 
बाग उन में से हर कोई जप, गिरोह 
किया जाएगा रखता है गिरोह 
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पस नहीं, श् उस से बेशक हम ने हरगिज़ नेमतों 
रा 39 वह जानते उन्हें * 38 

मैं कसम खाता हूँ कह हैं जो पैदा किया उन नहीं वाला 
2 थ र मन न रह > द् 8 5 ८ ५ / +-++-५-- 4 दर 8“ का अर ख ने 4 
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न अलबत्ता बेशक मगरिजों शरिकों 
कि हम बदल दें पर द्ञ और मर मश्रिकों के रब की 
कादिर हैं हम है ध 
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बेहूदगियों में पस उन्हें 


























पड़े रहें ला | आजिज़ किए जाने वाले और नहीं हम उन से बेहतर 
जल पक हु है 4 की 2 मर 3 ४ की 9४); / ०५ 22% 
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निकलेंगे उन से वादा वह जिस है यहां तक कि और वह 
42 
जिस दिन वह निकलेंगे मत जा ले हा अपने दिन से वात खेलें 
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उन से वादा वह जिस उन पर 
ध्जे यह जिल्‍्लत होगी उन की आँखें 
किया जा रहा है का है नह आ & छा रही होगी जगा पद 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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क अपनी हर उस की कौम जल 
उस से कब्ल न हि कि डराओ नूह (अ) बेशक हम ने भेजा 
क़्ीम को की तरफ 
दि ५ 4५ ; 2 ३5 न ८५ ५ 24, & 4 न कन्ा ट 4 & 4८ े। ।3 हि 
) फनी वचन न 2 १#५ 2७ (। ८0 ४-० 2५ ०। 
साफ साफ तुम्हारे | बेशक | ऐ मेरी | उस ने 
2 2९ 23258: पे हर दर्दनाक अज़ाब कि उन पर आए 
डराने वाला लिए मैं कौम | कहा 
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ऐ मेरे | उस ने है तर 
तु तुम जानते काश वह टलेगा नहीं जब आजाएगा 
रब कहा 
डे 22 बे +ल २, *+ 5५ > ५८ 9 जल ५ ठ & 5 ठ आह रे क 
८5५..-७ १० ३-२ हनन (०) ॥५.--॥ का 22 ०) 2!) 
मा तो उन में रे अपनी म 
मेरा बुलाना जिया न किया | और दिन रात कम को बेशक मैं ने बुलाया 
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अपनी उन्हों ने उन्हें ताकि तू मैं ने उन और है 
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और उन्‍्हों ने का और उन्‍्हों ने ने कानों में 
तकब्बुर किया और अड़ गए वह उपने कपड़े ह्गिछ लिए अपने कानों में 
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बेशक मैं ने अलानिया बाआवाज़े बेशक मैं ने 
फिर श्जु उन्हें फिर | 7 बड़ा तकब्बुर 
समझाया बुलन्द बुलाया उन 
के ला -र ८ ८ ॥ के -+-+-२-..० ४ 5 5 ठ ॥ 53 त दर ५ न ॥ क्र ॥ ॥ कला 24 हक > ठ || हक हनन 24 
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कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
और उस से डरो और मेरी इताअत 
करो, (3) 

वह बरुशदेगा तुम्हें तुम्हारे गुनाह 
और (मौत के) वक़्ते मुकर्ररा तक 
तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह 
का मुक्रर कर्दा वक़्त जब 
आजाएगा तो वह टलेगा नहीं, 
काश तुम जानते। (4) 

उस ने कहा कि ऐ मेरे रब। बेशक 
मैं ने बुलाया अपनी कौम को रात 
और दिन। (5) 

तो उन में जियादा न किया मेरा 
बुलाना सिवाए भागने के। (6) 

और बेशक जब भी मैं ने उन्हें बुलाया 
ताकि तू उन्हें बख्शदे, उन्हों ने 
अपनी उंगलियां अपने कानो में दे लीं 
और उन्हों ने अपने ऊपर कपड़े 
लपेट लिए और वह अड़ गए और 
उन्हों ने बड़ा तकब्बुर किया। (7) 
फिर बेशक मैं ने उन्हें बा आवाज़े 
बुलन्द बुलाया। (8) 

फिर बेशक मैं ने उन्हें अलानिया 
(भी) समझाया और उन्हें छुपा कर 
पोशीदा (भी) समझाया। (9) 

पस मैं ने कहा कि तुम अपने रब 
से बख़्शिश मांगो, बेशक वह बड़ा 
बख्शने वाला है। (40) 

वह आस्मान से तुम पर मुसलसल 
बारिश भेजेगा। (44) 

और तुम्हें मालों और बेटों से मदद 
देगा और बनाएगा तुम्हारे लिए 
बाग़ात और वह बनाएगा तुम्हारे 
लिए नहरें। (42) 

तुम्हें क्‍या हुआ है कि तुम अल्लाह 
के लिए वकार (अज़मत) का 
एतिकाद नहीं रखते! (43) 

और यकीनन उस ने पैदा किया 
तुम्हें तरह तरह से। (44) 

क्या तुम नहीं देखते कि कैसे 
अल्लाह ने सात आस्मान ऊपर तले 
बनाए? (45) 

और उस ने उन में चाँद को एक 
नूर बनाया और उस ने सूरज 

को चिराग (के मानिंद रोशन) 
बनाया। (46) 

और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से सब्जे 
की तरह उगाया (पैदा किया)| (47) 
फिर वह तुम्हें उस में लौटाएगा 
और तुम्हें दोबारा (उस से) 
निकालेगा। (48) 
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और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन 
को फर्श बनाया। (49) 

ताकि तुम चलो फिरो उस के 
कुशादा रास्तों में। (20) 

नूह (अ) ने कहा कि ऐ मेरे रब! 
बेशक उन्हों ने मेरी नाफरमानी की 
और (उस की) पैरवी की जिस को 
उस के माल ने जियादा नहीं किया 
और न उस की औलाद ने ख़सारे 
के सिवा। (24) 

और उन्हों ने बड़ी बड़ी चालें 
चलीं। (22) 

और उन्हों ने कहा कि तुम हरगिज 
न छोड़ना अपने माबूदाने (बातिल) 
को और हरगिज़ न छोड़ना वह 
और न सुवाअ और न यगूस और 
यद़्क और नस््र (बुतों) को| (23) 
और उन्हों ने गुमराह किया बहुतों 
को, और जालिमों को न जियादा 
कर गुमराही के सिवा। (24) 
अपनी ख़ताओं के सबब वह गर्क 
किए गए, फिर वह आग में दाखिल 
किए गए तो उन्हों ने अपने लिए 
अल्लाह के सिवा न पाया कोई 
मददगार। (25) 

और नूह (अ) ने कहा कि ऐ मेरे 
रब! तू न छोड़ जमीन पर काफिरों 
में से कोई बसने वाला। (26) 
बेशक अगर तू ने उन्हें छोड़ दिया 
तो वह तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे 
और न जनेंगे बदकार नाशुक्र 
(औलाद) के सिवा। (27) 

ऐ मेरे रब! मुझे बख्शदे और मेरे 
माँ बाप को और उसे जो दाखिल 
हुआ मेरे घर में ईमान ला कर, 
और मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों को, और जालिमों को 
हलाकत के सिवा न बढ़ा। (28) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
आप (स) फरमा दें: मुझे वहि की 
गई है कि जिन्‍नात की एक जमाअत 
ने उसे (कुरआन को) सुना तो उन्हों 
ने कहा कि बेशक हम ने एक 
अजीब कुरआन सुना है। (4) 
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अल्लाह 


उस ने 
बनाया 


तुम्हारे 
लिए 


रास्ते उस के ताकि तुम चलो के फर्श ज़मीन 
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बेशक 


उन्हों ने 


जो - और उन्हों ने मेरी 
जिस पैरवी की नाफरमानी की 


ऐ मेरे 
रब 


नूह (अ) कहा 20 कुशादा 
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नहीं ज़ियादा 
किया 


और उस 
की औलाद 


और उन्हों ने 
चालें चलीं 


उस का 
माल 
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और उन्हों ने 
कहा 


और हरगिज़ न 
छोड़ना 


तुम हरगिज़ न 


और न सुवाअ 
कर छोड़ना 


वद अपने माबूद 
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और न 
ज़ियादा कर 


और तहकीक उन्हों ने 


23 
गुमराह किया 


बहुत और नख्र और यद्धक और न यगूस 
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वह गर्क 
किए गए 


गुमराही के 
सिवा 


फिर वह दाखिल 
किए गए 


अपनी ख़ताएं ब सबब | 24 जालिमों 
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उन्हों ने 


पाया 


कोई म 
अल्लाह के सिवा तोन आग 
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ऐ मेरे 
रब 


कोई काफिरों में जे 
हु करों में से ज़मीन पर तून छोड़ नूह (अ) 
बसने वाला 























हर 
+ध्घ 
जा 


(५ ४ 3००५४ ४४ 857: ७-८४ ४-5 ०) 





उन्हें 
छोड़ दिया 


ही हा अप वह गुमराह 
बदकार सिवाए और न जनेंगे तेरे बन्दे व ष अगर 
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और हम हरगिज़ शरीक न 
ठहराएंगे अपने रब के साथ 
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जा हरा सकेंगे कि हम हम और यह राहें 
जमीन वा 
न्‍ हि अल्लाह को हरगिज़ न समझते थे कि अत लक जा 
है ड्ठ (22 ॥ यः हक 2 कम ह। 
8 2 हिदायत जब हम ने सुनी और यह 42 | भाग कर जा हि पा 
आए उस पर कि न हरा सकेंगे 
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वह रहनुमाई करता है हिदायत की 
तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए, 
और हम अपने रब के साथ हरगिज़ 
किसी को शरीक न ठहराएंगे। (2) 
और यह कि हमारे रब की शान बड़ी 
बुलंद है| उस ने नहीं बनाया किसी 
को अपनी बीवी और न औलाद। (3) 
और यह कि हम में से बेवक॒फ कहते 
थे अल्लाह पर खिलाफ हक बातें। (4) 
और यह कि हम ने गुमान किया 
कि हरगिज़ इन्सान और जिन्‍न 
अल्लाह पर (अल्लाह की शान में) 
झूट न कहेंगे। (5) 

और यह कि इनसानों में से कुछ 
आदमी जिन्‍नात के लोगों से पनाह 
लेते थे और उन्हों ने जिन्‍्नात का 
तकब्बुर और बढ़ा दिया। (6) 

और उन्हों ने गुमान किया जैसे 

तुम ने गुमान किया था कि हरगिज 
अल्लाह किसी को रसूल बना कर 
न भेजेगा। (7) 

और यह कि हम ने टटोला आस्मानों 
को तो हम ने उसे सख्त पहरेदारों 
और शोलों से भरा हुआ पाया। (8) 
और यह कि हम उस के ठिकानों में 
सुनने के लिए बैठा करते थे। पस 
अब जो सुनता है (सुनना चाहता है) 
वह (वहां) अपने लिए घात लगाया 
हुआ शोला पाता है। (9) 

और यह कि हम नहीं जानते कि 
जो जमीन में हैं आया उन के साथ 
बुराई का इरादा किया गया है या 
उन से (अल्लाह ने) हिदायत का 
इरादा फरमाया है। (40) 

और यह कि हम में से (कुछ) 
नेकोकार हैं और हम में से (कुछ) 
उस के अलावा हैं, हम मुख़्तलिफ 
राहों पर हैं। (44) 

और यह कि हम समझते हैं कि हम 
अल्लाह को हरगिज़ न हरा सकेंगे 
ज़मीन में और न हरगिज़ हम उस 
को भाग कर हरा सकेंगे। (42) 
और यह कि हम ने हिदायत सुनी 
तो हम उस पर ईमान ले आए, सो 
जो अपने रब पर ईमान लाए तो 
उसे न किसी नुकसान का ख़ौफ 
होगा और न किसी जुल्म का। (43) 
और यह कि हम में से (कुछ) 
मुसलमान (फ्रमांबरदार) हैं और 
हम में से (कुछ) गुनाहगार हैं। पस 
जो इसलाम लाया तो वही हैं जिन्‍्हों 
ने भलाई का कसद किया। (44) 
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और रहे गुनाहगार तो वह जहन्‌नम 
का ईंधन हुए। (45) 

और (मुझे वहि की गई है) कि 
अगर वह काइम रहते हैं सीधे 
रास्ते पर तो हम उन्हें वाफिर पानी 
पिलाते। (46) 

ताकि हम उन्हें उस में आजमाएं, 
और जो अपने रब की याद से मुंह 
मोड़ेगा वह उसे सख्त अजाब में 
दाखिल करेगा। (47) 

और यह कि मसजिदें अल्लाह के 
लिए हैं तो तुम अल्लाह के साथ 
किसी की बन्दगी न करो। (48) 
और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह 
का बन्दा कि वह उस (अल्लाह) की 
इबादत करे तो करीब था कि वह उस 
पर हल्का दर हल्का हो जाएं। (49) 
आप (स) फरमा दें कि मैं सिर्फ 
अपने रब की इबादत करता हूँ और 
मैं शरीक नहीं करता किसी को 
उस के साथ। (20) 

आप (स) फरमा दें कि बेशक मैं 
तुम्हारे लिए इख़्तियार नहीं रखता 
किसी ज़र्र का और न किसी भलाई 
का। (24) 

आप (स) फरमा दें कि बेशक मुझे 
हरगिज पनाह न देगा अल्लाह से 
कोई भी, और मैं उस के सिवा 
कोई जाए पनाह न पाऊँगा। (22) 
मगर (मेरा काम है) अल्लाह की 
तरफ से उस का कहा और पैग़ाम 
पहुँचाना और जो नाफरमानी करेगा 
अल्लाह की और उस के रसूल (स) 
की तो बेशक उस के लिए 
जहन्‌नम की आग है, ऐसे लोग 
उस में हमेशा हमेशा रहेंगे। (23) 
यहां तक कि जब वह देखेंगे जो 
उन्हें वादा दिया जाता है तो वह 
जान लेंगे कि किस का मददगार 
कमज़ोर तरीन है और तादाद में 
कम तर है। (24) 

आप (स) फरमा दें: मैं नहीं जानता 
कि आया करीब है जो तुम्हें वादा 
दिया जाता है या उस के लिए मेरा 
रब कोई मुद्दते (दराज) मुकर्रर 

कर देगा। (25) 

(वह) गैब का जानने वाला है, 
अपने गैब पर किसी को मुत्तला 
नहीं करता, (26) 

सिवाए (उस के) जिसे वह पसंद 
करता है रसूलों में से, फिर बेशक 
उस के आगे और उस के पीछे 
मुहाफिज फरिश्ते चलाता है, (27) 
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और यह हे जहन्‌नम गुनाहगार 
का 45 ईंधन ग पक 


वह काइम रहते न हो तो वह हुए और रहे 
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हा ताकि हम उन्हें 
उस में कह हे है 46 
आजमाएं 


तो अलबत्ता हम 


जाशी उन्हें पिलाते 


वाफिर (सीधे) रास्ते पर 
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रूगर्दानी 
करेगा 


वह उसे दाखिल 


और जो 
करेगा 


॥7 सख्त अज़ाब अपने रब की याद से 
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तो तुम न पुकारो 
(बन्दगी न करो) 
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अल्लाह के 
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किन की अल्लाह के लिए 
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हल्का दर 


हक करीब 
49 उस पर वह हो जाएं 
हल्का था 


कि वह उस की 
इबादत करे 


अल्लाह का 


जब खड़ा हुआ 
बन्दा 
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फरमा दें इस 
के सिवा नहीं 


उस के साथ 
किसी को 


बेशक |फरमा और मैं शरीक [| सिर्फ मैं अपने रब 
मैं क नहीं करता की इबादत करता हूँ 


इख़्तियार नहीं 
रखता 
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द् और न किसी तीर 
भलाई 


मुझे हरगिज़ 
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पनाह न देगा दे 


मुझे दें 


तुम्हारे 


अल्लाह से लिए 


























हे 


हर! (0... 5 +ः है रे >>... ० * ०...) 4 ठ है ॥| -++ ५ पी थी बल 
2... ४) [7] । आल. 2.02) > 5 7१! 3) >>! 





और मैं हरगिज़ कोई 


मगर (पैग़ाम) 
५ कोई 
न पाऊँगा 
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पहुँचाना 
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अल्लाह की 
तरफ से 


और उस के 
पैगामात 


तो बेशक उस 
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नाफ्रमानी करे 
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जो उन्हें वादा दिया 
जाता है 


तो वह अनकरीब 
जान लेंगे 


कमजोर 


तरीन पा 


24 | तादाद में मददगार 
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या कर देगा जो तुम्हें वादा दिया जाता है आया क्रीब है नहीं 
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वह जाहिर नहीं 


गैब का जानने वाला 25 
करता 


अपने गैब पर मुद्दत 
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तो बेशक 
वह 


रसूलों में से वह पसंद करता है | जिस को [सिवाए[ 26 किसी को 























. का कं अ . 
कण ।6६ ४ «5. मर ध्ि। ८ मं ५ बे मत पट 
7४) । ५ 4.८ 5 न उन्नयन «3 ४/----- 











मुहाफिज्ञ 


(फरिश्ते) चलाता है 
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उस के आगे से 
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कम और उस ने अहाता गा तेगामात उन्हों न्हो तहकीक गा कि वह 
किया हुआ है रब के पहुँचा दिए मालूम कर ले 
लय क्रो कं बे हर टर 
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(73) सूरतुल मुज़्जम्मिल 


रुकुआत 2 न जपटन 
हि कपड़ों में लिपटने वाले 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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७०| (3) ७.७ *-३-०६-३) 4०-७5.) 29 (--२०--*»।|3 2335 
और उन को ता जता और मुझे 
बेशक|[ ॥ थोड़ी हि ् खुशहाल लोगों और झुटलाने वाल कट रे 
मोहलत दें दो, 
8 अड्डे नजर (६2] | (5 5 7 कद ५ 4 (८ (205 नह से कक ह फ् ं कई श्र 44 
४ 0) ७८ ७४०७३; 3.० | ४७७; (7 सं ४ ७5 ए:-) 
जिस और गले में अटक और सी क 
3. | दर्दनाक और खाना | _2 अज़ाब | हमारे हां 
दिन अज़ाब जाने वाला दहकती आग 
कक. #८ ->ॉॉ _ ली कि बह रा | न ठ अर ८22 हर हर 
3 8 लकी ०८५० (८75५ > & (>> * *(6६८ ९) (>> न 42०५ 
बेशक हम ने भेजा | ।4 ' रेजा रेज़ा | रेत के तोदे पहाड़ कक और पहाड़ ज़मीन कांपेगी 
हो जाएंगे 
2 ् मा ० हर 2 न (2 १4 ए्‌६द ्दु ० 655७8 क श्र हि शक है) डा 
2) १०७ ०४७ 3! एओ पढ़े 5 ४5५ १० ##! 
फिरऔन जैसे त गवाही तुम्हारी 
45 | एक रसूल का जैसे हम ने भेजा तुम पर देने हा एक रसूल हर 
३ की तरफ देने वाला के तरफ 
छाए ४ 03७ 





ता कि वह मालूम कर ले कि उन्हों 
ने पहुँचा दिए हैं अपने रब के 
पैगामात और उस ने अहाता किया 
हुआ है जो कुछ उन के पास है 
और हर चीज को गिनती में शुमार 
कर रखा है। (28) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ मुज्जम्मिल (कपड़ों में लिपटने 
वाले मुहम्मद (स)! (4) 

रात में कियाम करें मगर 

थोड़ा। (2) 

उस (रात) का निस्फ हिस्सा या उस 
में से थोड़ा कम कर लें। (3) 

या (कुछ) ज़ियादा कर लें उस से, 
और कुरआन तरतील के साथ ठहर 
ठहर कर पढ़ें। (4) 

बेशक हम आप (स) पर अनकरीब 
एक भारी कलाम (कुरआने करीम) 
डालेंगे (नाज़िल करेंगे)। (5) 

बेशक रात का उठना नफ्स को 
रोन्दने वाला है और (कुरआन) 
पढ़ने के लिए जियादा दुरुस्त है। (6) 
बेशक आप (स) के लिए दिन में 
बहुत काम हैं। (7) 

और आप (स) अपने रब के 

नाम का जिक्र करें और सब से 
कट कर (अलग हो कर) उस के 
हो जाएं। (8) 

(वह) मश्रकि ओ मगूरिब का रब 
है। उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
पस आप (स) उस को कारसाज़ 
बनालें। (9) 

और आप (स) सब्र करें उस पर 
जो वह कहते हैं और अच्छी तरह 
किनारा कश हो कर आप (स) उन्हें 
छोड़ दें। (40) 

और मुझे और झुटलाने वाले 
खुशहाल लोगों को छोड़ दें (समझ 
लेने दें) और उन को थोड़ी मोहलत 
दे दें। (44) 

बेशक हमारे हां अज़ाब है और 
दहकती आग। (42) 

और खाना है गले में अटक जाने 
वाला और अज़ाब है दर्दनाक| (43) 
जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपेंगे 
और पहाड़ रेजा रेज़ा (हो कर) रेत 
के तोदे हो जाएंगे। (44) 

बेशक हम ने भेजा तुम्हारी तरफ एक 
रसूल (मुहम्मद स) गवाही देने वाला 
तुम पर जैसे हम ने भेजा था फिरऔन 
की तरफ एक रसूल (मूसा अ)| (45) 





अल मुज़्ज़्मूमिल (73) 
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पस फिरऔन ने रसूल का कहा 

न माना तो हम ने उसे (फेरऔन 
को) बड़े वबाल की पकड़ में 
पकड़ लिया। (46) 

अगर तुम ने कुफ्र किया तो उस 
दिन कैसे बचोगे? जो बच्चों को 
बूढ़ा कर देगा। (47) 

उस से आस्मान फट जाएगा, उस 
का वादा पूरा हो कर रहने वाला 
है। (48) 

बेशक यह (कुरआन) नसीहत है, 
जो कोई चाहे इख़्तियार कर ले 
(इस के जरीए) अपने रब की तरफ 
राह। (49) 

बेशक आप (स) का रब जानता 

है कि आप (स) (कभी) दो तिहाई 
रात के करीब कियाम करते हैं और 
(कभी) आधी रात और (कभी) उस 
का तिहाई हिस्सा और जो आप (स) 
के साथी हैं उन में से एक जमाअत 
(भी), और अल्लाह रात और दिन 
का अन्दाज़ा फरमाता है, उस ने 
जाना कि तुम हरगिज़ निबाह न 
कर सकोगे तो उस ने तुम पर 
इनायत फरमाई, पस तुम कुरआन 
में जिस क॒द आसानी से हो सके 
पढ़ लिया करो, उस ने जाना कि 
अलबत्ता तुम में से कोई बीमार 
होंगे और दूसरे रोजी तलाश करते 
हुए जमीन में सफर करेंगे और कई 
दूसरे अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे, पस उस में से जिस क॒द्र 
आसानी से हो सके तुम पढ़ लिया 
करो और तुम नमाज काइम करो 
और ज़कात अदा करते रहो और 
अल्लाह को इखूलास से कर्ज हसना 
दो, और कोई नेकी जो तुम अपने 
लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के 
हां बेहतर और अजर में अजीम तर 
पाओगे, और तुम अल्लाह से 
बख़ूशिश मांगो, बेशक अल्लाह 
बखुशने वाला, निहायत रहम करने 
वाला है। (20) 


क््कने 7] ४ 5 22 अ हू .$ (5 (का ह £ 3 पु । > ६ 
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हे तो हम ने उसे जग पस कहा न 
6 बड़े वबाल पकड़ हे रसूल फिर३ पु 
पकड़ लिया माना 
दि. अत दर --४-८ 3 5 8 (८5८: 2 0.६4 ० है 55 00:05 52 हक जज नर 
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हे अगर तुम ने जि कैसे 
बच्चों को कर देगा उस दिन ट तुम बचोगे तो कैसे 
कुफ्र किया 
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पूरा हो कर उस का उस 
8 3 है है फट जाएगा आस्मान ॥7 बूढ़ा 
रहने वाला वादा से 
& थ्र ४८८ भा * 4 हुई 7 ८ की 5 
) ७८....०७ 4....53 00 “>> #..4% 58... 8:5०... 0०.७ ०७) 
अपने रब इख़ूतियार है 
9 राह कि चाहे तो जो नसीहत बेशक यह 
पे की तरफ कर ले के हर ह 
जम ई ॥ मल आओ के ठ कु 22 ग्र प ४... ४ | विन नर (2८ ४.5 ८4 ; ॥ 
जीत धान ाी 3० १३० <....._ 7) ०). 
ञ कियाम वह बेशक आप (स) 
दो तिहाई (2/3) रात के करीब 803 कि आप (स) हु 
करते हैं जानता है का रब 
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और हु म और एक और उस का और 
जो आप (स) के साथ से शिक्षा 

अल्लाह जमाअत तिहाई (॥/3) आधी (/2) रात 
6 2 24 3 ५ 235 प्र -+ मा &--+ हट ५ हि ने 3-+- | अर # कक) 
बडी ४-७ १-०5 ८-४ ० ७-++ 3-६---0॥ -॥ 4-२ 

तो उस ने तुम पर कि तुम हरगिज़ (वक़्त का) उस ने अन्दाजा 

| हक रात और दिन 
इनायत की शुमार न कर सकोगे जाना फरमाता है 
शक की 4 रे +--+ हा अब, > ्र 2 जथ द् ५ 
ल्‍ः दर टर #् ल्‍ः र् कक (0... है 
होंगे उस ने रे जिस क॒द्र आसानी 
कि अलबत्ता होंगे कुरआन से पक तो तुम पढ़ा करो 
जाना से हो सके 
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ज़मीन में वह सफर करेंगे और दूसरे बीमार तुम में से कोई 
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अल्लाह का फज़्ल 
(रोज़ी) 


तलाश 


से हर 
करते हुए 


अल्लाह की राह में वह जिहाद करेंगे | और कई दूसरे 
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है जिस क॒द्र आसानी 






















































































नमाज़ और काइम करो उस से हि पस पढ़ लिया करो 
से हो सके 
42-64 १0.0 5 2 580 00. ६ 8054 0. ॥0...5 
ज हू कर्ज़ हसना और अल्लाह को कि 
तुम आगे भेजोगे | और जो पर हर ही हे और अदा करते रहो ज़कात 
हर (इख़लास से) कर्ज दो 
म् ८ २ 2 ॥। ६ £ अली गे ० ० 2 की बवजिज औड १५ 
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3 ४॥ ०) ४।| ३-03 | & ॥) 
का बेशक और तुम बख्शिश मांगो गा 
ख्शने वाला है अजर में और अज़ीम तर 
अल्लाह अल्लाह से 
- क्कनत 2] 
20 | निहायत रहम 
करने वाला 
४233५ 578 


5 अआ । 


तबारकललज़ी (29) 
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(74) सूरतुल मुदससिर 


रुकआत 2 >ज् झपईे 
कर कपड़े में लिपटे हुए 


आयात 56 





0ल्‍न्‍टम। >##। 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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$ ह कहा तकब्बुर किया पीठ फेर ली 
पा रे - हक दर । (5 न्‍ रु । + है. के. । > # 4 
है... ७..७. [०0 ५०४० | ६ है! 

४ कल * उजबलात (7०) / हा ही .] जि जी. ७ 2 बच 
अनक्रीब उसे मगर अगलों से नकल 
२ 25 आदमी का कलाम न नहीं यह 24 | 

डाल दूँगा (सिर्फ) हि किया जाता है 
कक रे के द ८ स्‍-+-< (5 कु जा हो |.........० दर्ना 2 हा 

5 ४ एश ३ ५. <.........ढ))| 3.४3 (0) $ 

रखेगी सकर 

वह न बाकी रखेगी श्7 सकर क्‍या है और तुम क्‍या समझे? 26 

(जहन्‌ूनम) 
है ८» आ 4 (६२५ मय ८ 5५ ४१ ५५4 -+८ बी आर 

« न है] है कह 4..2...<....3 हु लक 7१ >-+-+-- ही ॥ 5 | फ ही । गे जल । ग 

हैं. ् र 2४+- 4..- हा ४३ 
हा झुलस छोडेगी 
30 उस पर हैं उन्‍नीस (9) दारोगा 29 आदमी को देने 28 | और न छोड 
देने वाली 
579 ५828 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ कपड़ों में लिपटे हुए 

(मुहम्मद (स)! (4) 

खड़े हो जाओ, फिर डराओ, (2) 
और अपने रब की बड़ाई बयान 
करो, (3) 

और अपने कपड़े पाक रखो, (4) 
और पलीदी से दूर रहो। (5) 

और जियादा लेने की गर्ज से 
एहसान न रखो, (6) 

और अपने रब की (रज़ा जूई) के 
लिए सब्र करो। (7) 

फिर जब सूर फूंका जाएगा। (8) 
तो वह दिन बड़ा दुशवार दिन 
होगा। (9) 

काफिरों पर आसान न होगा। (40) 
मुझे और उसे छोड़ दो जिसे मैं ने 
अकेला पैदा किया। (44) 

और मैं ने उसे दिया बहुत सारा 
माल, (42) 

और सामने हाजिर रहने वाले बेटे, (43) 
और हमवार किया उस के लिए (सरदार 
बनने का रास्ता) खूब हमवार, (44) 
फिर वह लालच करता है कि और 
जियादा दूँ। (45) 

हरगिज नहीं, बेशक वह हमारी 
आयात का मुख़ालिफ है। (46) 

अब उसे कठिन चढ़ाई चढ़वाऊँगा| (47) 
बेशक उस ने सोचा और कुछ बात 
बनाने की कोशिश की, (48) 

सो वह मारा जाए कि कैसी बात 
बनाने की कोशिश की, (49) 

फिर वह मारा जाए कि कैसी बात 
बनाने की कोशिश की। (20) 

फिर उस ने देखा, (24) 

फिर उस ने तेवरी चढ़ाई और मुँह 
बिगाड़ लिया, (22) 

फिर उस ने पीठ फेर ली और उस 
ने तकब्बुर किया। (23) 

पस उस ने कहा: यह तो सिर्फ एक 
जादू है (जो) अगलों से चला आता 
है, (24) 

यह तो सिर्फ एक आदमी का 
कलाम है। (25) 

अनकरीब मैं उसे सकर में डाल 
दूँगा। (26) 

और तुम क्‍या जानो कि सकर क्‍या 
है। (27) 

(वह है आग) न बाकी रखेगी और 
न छोड़ेगी, (28) 

आदमी को झुलस देने वाली है, (29) 
उस पर उनन्‍नीस (9) दारोगा 
(मुकर्रर) हैं। (30) 





अल मुहससिर (74) 


९१ _ 503 «»),७ 





और हम ने दोज़ख़ के दारोगे सिर्फ 
फ्रिश्ते बनाए हैं, और हम ने उन 
की तादाद सिर्फ एक फित्‌ना बनाया 
उन लोगों के लिए जो काफिर हुए 
ताकि अहले किताब यकीन कर लें 
और ईमान ज़ियादा हो उन का जो 
ईमान लाए और वह लोग शक न 
करें जिन्हें किताब दी गई (अहले 
किताब) और मोमिन, और ताकि 
वह लोग जिन के दिलों में रोग है 
और काफिर कहें कि क्‍या इरादा 
किया है अल्लाह ने इस मिसाल 
(बात) से? इसी तरह अल्लाह जिसे 
चाहता है गुमराह करता है और 
वह जिसे चाहता है हिदायत देता है, 
(कोई) नहीं जानता तेरे रब के 
लशकरों को खुद उस के सिवा, 
और यह नहीं मगर आदमी के लिए 
नसीहत। (34) 

नहीं नहीं। कसम है चाँद की, (32) 
और रात की जब वह पीठ फेरे। (33) 
और सुबह की जब वह रोशन 

हो। (34) 

बेशक वह (दोज़ख़) बड़ी चीज़ों में 
एक है, (35) 

लोगों को डराने वाली। (36) 

तुम में से जो कोई चाहे आगे बढ़े 
या वह पीछे रहे। (37) 

हर शख्स अपने आमाल के बदले 
गिरवी है। (38) 

मगर दाहिनी हाथ वाले (नेक 
लोग)| (39) 

बाग़ात में (होंगे), वह पूछेंगे। (40) 
गुनाहगारों से, (44) 

तुम्हें जहन्‌नम में क्या चीज़ 

ले गई? (42) 

वह कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने 
वालों में से न थे। (43) 

और हम मोहताजों को खाना न 
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उन की हा मगर द ही न हा 
मम और हम ने नहीं रखी फ्रिश्ते । दोज़ख़ के दारोगे और हम ने नहीं बनाए 
आय] ठ अर जज की ञु थ्र्ट 3] ८ ०» 4 ृ 
० +९ | हे > हू, के 2 है +- टू के 4.2..3 2 
| (9 जांच ०) | ५ ह्ल्न्न्ट ॥9 कि 4 ध न्‍्ट ह। ॥ 
किताब दी गई वह लोग ताकि वह यकीन दोक्त एड उन लोगों मगर (सिर्फ) 
(अहले किताब) जिन्हें कर लें अ के लिए जो आज़माइश 




















हम ३ बज, कु. बल 2 बल ली ॥ मी नल या सजा) मी अल ओर ' आलम मम; ही. । «है अमन. 





वह लोग जिन्हें और शक न करें ईमान जो लोग ईमान लाए और ज़ियादा हो 
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और ताकि और मोमिन 


जिन के दिलों में रे 
तह कह (जमा) 


रोग वह लोग किताब दी गई 
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इरादा किया 
अल्लाह ने 


अल्लाह गुमराह 


और काफिर (जमा) 
करता है 


इसी तरह मिसाल इस क्‍या 























आम. आम कि आदी | आज या 2 आह कह. अि 





और हिदायत 


देता है जिसे वह चाहता है 


लशकरों और नहीं जानता जिसे वह चाहता है 

















बट 


50 ४ फ्ो) ६ ४53३ ४! 


डी (9 है. ४। ४.० 





कुसम है नहीं आदमी 
चाँद की नहीं के लिए 


वह रब 
32 उा मगर नसीहत और नहीं यह लिंबाएँ वह रा 





























अर 


४५ ठ-+-+-! क 4 कद 
3] ल्प-.; ।9 ए >> ७3 


है | है 


(खुद) 
जल ६5 45 
४ ६-० ७४ रह 85 





बेशक 
यह 


जब वह 
पीठ फेरे 


34 | जब वह रोशन हो और सुबह 33 





























और जो बड़ी 


कोई लाई 36 
कोई चाहे (आफृत) 


लोगों को डराने वाली | 35 
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उस के 
बदले जो 


उस ने कमाया 
(आमाल) 


गिरवी हर शख्स 7 या पीछे रहे 


























| 
भडः 
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3प्नगी ह ६.) ०४&प॑े ४ दि । आेज्प्क 





गुनाहगारों से श्जु वह पूछेंगे बाग़ात में 39 दाहिनी तरफ वाले 























पी हक री इज हित 5 दम: 5 














































































































हे नमाज़ हो कहेंगे जहननम में क्या (चीज़) तुम्हें 
खिलाते थे। (44) 43 बन ना से हम न थे वह कहेंगे | 42 [नम में लग 
और हम बेहूदा बातों में लगे रहने है व 2 के 44. 6) > है 5254७. २5४४ अर. >> हि 
तो न कक ६0 हि (र। ॥ ८.5 ५० 2 «० ; ५८८ ६6 # 9 ॥ है ुँ <5 ँ *- ने 
वालों के साथ बेहूदा बातों में धंस्ते ४ जा: 5 ६. अल व था 2 
रहते थे, (45) | # | बेहूदा बातों के साथ और हम धंस्ते रहते थे ध्ज जौह्ह्ानी! लग जाता कि कक 
और हम रोजे जजा ओ सजा को लगे रहने वाले (बेहूदा बातों में) खिलाते 
नि ह ++४५८ 225: (६४5 - 632 (६३ 22 पे | 22, 244६३ (६६: 
झुटलाते थे। (46) लवण ४७ री अली पता अभी 5 ९२ दि | न थ हि हक 9 
यहां तक कि हमें मौत आ गई| (47 ज्च्छे हमे हे सजा 
ह॒ हित ह ५ ) हिल्लरलन्ट कोने का कर हमें यहां श्जु रोजे जज़ा ओ सज और हम झुटलाते ये 
सो उन्हें सिफारिश करने वालों की दिया आ गई | तक कि को 
जे है. 
लिफोरिज ने नफा न दिया। (48) | (छ]) 5-०5 5 44 2] ++ बह (5 दर कु --२-४-६- ५ ॥ 42 5 ६ 
तो उन्हें क्या हुआ कि वह नसीहत £ सफर 
से मुँह फेरते हैं! (49) ्् मुँह फेरते हैं नसीहत से | तो उन्हें क्या हुआ | न 3 सिफारिश 
४ ८०४३५ 580 


8४ 
१४ ७७००४:८७।| २०७ 


० ००.४) 


तबारकललज़ी (29) 





अं हब न 3$ ५... 4 2052 73 5 0 2 ' अर 4 46 
“7०४ 0 0) 85$--४ 3 ४-४ ७) 8४----० ० &-#- 









































































































































































































































ह भागे हर 
चाहता है (बल्कि | 5॥ शेर से न जे भागे हुए गधे गोया कि वह 
3- श च ५८८ | 2 2 &« २४ (.#02.>....2 दर ० ८ री टी 2 ० 5 2 2 
पक 0]. 8 नल पीपल 7 ता ६-5 <.-- ॥ 
हरगिज़ न 
बल्‌कि नहा 52 खुले हुए सहीफे हे हा उन में से हर आदमी 
पा; के 8 लि, 2० 4 ५5 6६ ८६ ब& न 25 5 5 ५५ ् | 3 ४ 
»..< ८६ ०६ 5 आप की आज मी बी आय 2 की, 2 ४ 
सकी बेशक [हरगिज़ खो 
सो जो चाहे 54 नसीहत 53 आखिरत वह नहीं डरते 
हे ह का नहीं व ह नहीं 
>्ड #>, सर ६ ४2 7: #/# 05 4 4 १.5८ न प् ८: 
5 5 3... ७ ४ 0१2०० ०5 ० 0) 80.०0 
वही अल्लाह चाहे मगर यह कि और वह याद न रखेंगे 55 इसे याद रखे 
०) 8422-७८ /-&35 ४3--८। 8-४ 
56 रे एफ डरने के लाइक 
करने के लाइक ५ 
६5 (ल्‍ रु 4.2...4.! | व जी । ६5 ( 
| ६०७७४ &छ ३८७४ 855 (४०) & ६ ४एउ5ए 
रक (75) सूरतुल कियामह 
कुआत 2 ऊपियय पयपखएखयए आयात 40 
कियामत 
के. 
प्र कट न 2 ० रे पर 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
जज १८ 46 अं नर 220 47) # ४ वश का 
१ नै ।+- | ४ (९ किट ॥ है ) 4.0० ॥ रा ड। कि ॥ *) 
मलामत और मैं ग मैं 
2 ही! 00 ह नफ्स की 5 पी, कर | कियामत के दिन की शा है 2228० 
वाला (ज़मीर) हि कुसम खाता हूँ खाता हूँ 
4 >> न्‍ हे ह] अं क्र 
द्ूट, है; ही ट नया है. (७ (>> & # ५ । कं 5 (४ हू 2.८. ७.5 2. ०४ 
४) नै  []) «... ट &-+-प- + ॥ ०)... ४ ट 2। 
क्यों नहीं, & उस की कि हम जमा इंसेसा्े क्या गुमान 
हम कादिर हैं हडडियां न कर सकेंगे घ करता है 
ल्‍#्४६+-६- और से हर (20 5 4 ०... धर न हि कल १0० कि आआ' श ० हि 4 +% रा 
*-+२ ०-४! सजा ४ २5 ब--- ४)-- ० । ([-+ 
कि गुनाह उस के करें 
कल इन्सान बलूकि चाहता है जे 2४ और कि हम दुरुस्त करें पर 
करता रहे के डे पोर पोर 
६ हनन 6 ३ हे ढ़ 0 2 8 ०प 5 8 की न 3 
(3....3 [7] ; | # 7. न लिन (०) #.....2....5। 
ट ह; कट 0 अरकबक ट् ट्टे 
अपने आगे 
पस जब | «६ | रोज़े कियामत कब? और पूछता है | 5 | को भी 
दा ््ी के ४७5 ५५ प्र 25 रन ्द आम आज ्थ्य  $% ... 
3) >»००।॥) _&«-०---। ६-१5 (40) ० 0...) (४) | २ 
ता और जमा हर गरहन चुंधिया जाएंगी आँखें 
श्जु सूरज और चाँद ता जाएंगे | | ज्ाँद हज 7 | चुंधिया जाएंगी आँखें 
कर दिए जाएंगे लग जाएगा 


























-> बट ५ ५2८ न आज | 9 हर 20.9 20.5 ई की 995 2 
))) 5); ४ ४६४ (0-) $ | इन्‍्द :--#-२ ० १ । 3] 




































































नहीं कोई | हरगिज़ हि कि कर हि 
वा छा हि 0 कहां भागने की जगह आज के दिन इन्सान कहेगा 
बचाओ नहीं फ 
है 5 के: अर >> छह ५ हे 
[5 22 + (..........3 $ 2 द% ८2 क्र ३... 0 ७ 9 है न्क पं ७... जज ह 
४-४२ ० ४ २ अ---<-*- ॥| चयन 2 73 3! 
थे वह जतला दिया हर तेरे 
आज के दिन इन्सान क ह्ञाए्ाए 2 ठिकाना आज के दिन | तेरे रब की तरफ 
है 4 मै हैः हक हि रे के (4 | कि ८ & 
)६) 8-४ ४ 3-+ ०---- ४ ४ 7) >>! ह---+ ०२ 
अपनी जान और उस ने | वह जो उस ने 
| बाख़बर बलकि इन्सान 3 पीछे छो हु कु 
(हालत) पर है थे पीछे छोड़ा आगे भेजा 
58॥ ५४823 





गोया कि वह जंगली गधे हैं, (50) 
भागे जाते हैं शेर से| (54) 

बलकि उन में से हर आदमी चाहता 
है कि उसे दिए जाएं सहीफे खुले 
हुए। (52) 

हरगिज़ नहीं, बलूकि वह आखिरत 
से नहीं डरते। (53) 

हरगिज नहीं, बेशक यह नसीहत 
है। (54) 

सो जो चाहे इसे याद रखे। (55) 
और वह याद न रखेंगे मगर यह 
कि अल्लाह चाहे, वही है डरने के 
लाइक और मगफिरित करने के 
लाइक। (56) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

मैं कियामत के दिन की कुसम 
खाता हूँ। (4) 

और अपने ऊपर मलामत करने 
वाले नफ्स की कुसम खाता हूँ। (2) 
क्या इन्सान गुमान करता है कि 
हम हरगिज़ जमा न कर सकेंगे उस 
की हड्डियां। (3) 

क्यों नहीं! कि हम इस पर कादिर हैं 
कि उस के पोर पोर दुरुस्त कर दें। (4) 
बलूकि इन्सान चाहता है कि आगे 
भी गुनाह करता रहे। (5) 

वह पूछता है कि रोज़े कियामत 
कब होगा? (6) 

पस जब आँखें चुंधिया जाएंगी, (7) 
और चाँद को गरहन लग जाएगा, (8) 
और सूरज और चाँद जमा कर दिए 
जाएंगे। (9) 

इन्सान कहेगा कि कहां है आज के 
दिन भागने की जगह? (40) 
हरगिज़ नहीं, कोई बचाओ की 
जगह नहीं। (44) 

आज के दिन तेरे रब की तरफ 
ठिकाना है। (42) 

जतला दिया जाएगा इन्सान आज 
के दिन जो उस ने आगे भेजा और 
जो उस ने पीछे छोड़ा। (43) 
बलूकि इन्सान अपनी जान पर 
बाख़बर है। (44) 





अल कियामह (75) 
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अगरचे अपने उज्र (हीले) ला डाले 
(पेश करे)। (45) 

आप (स) कुरआन के साथ अपनी 
ज़बान को हरकत न दें कि उस को 
जलद याद कर लें। (46) 

बेशक उस का जमा करना और उस 
का पढ़ाना हमारे जिम्मे है। (47) 
पस जब हम उसे (फ्रिश्ते की 
जबानी) पढ़ें तो आप (स) ध्यान से 
सुनें उस के पढ़ने को। (48) 

फिर बेशक उस का बयान करना 
हमारे ज़िम्मे है। (49) 

हरगिज़ नहीं, बल्‌कि (ऐ काफिरो!) तुम 
दुनिया से मुहब्बत रखते हो, (20) 
और आखिरत को छोड़ देते हो। (24) 
उस दिन बहुत से चेहरे बारौनक 
होंगे, (22) 

अपने रब की तरफ देखते होंगे। (23) 
और बहुत से चेहरे उस दिन बिगड़े 
हुए होंगे, (24) 

वह ख़याल करते होंगे कि उन से 
कमर तोड़ने वाला (मामला) किया 
जाएगा। (25) 

हाँ हाँ, जब (जान) हंसुली तक 
पहुँच जाए। (26) 

और कहा जाए कि कौन है 

झाड़ फूंक करने वाला? (27) 

और वह गुमान करे कि यह जुदाई 
की घड़ी है। (28) 

और एक पिंडली दूसरी पिंडली से 
लिपट जाए (पाऊँ में हरकत न 
रहे)। (29) 

उस दिन (तुझे) अपने रब की तरफ 
चलना है। (30) 

न उस ने (अल्लाह - रसूल की) तसूदीक 
की और न उस ने नमाज़ पढ़ी। (34) 
बलकि उस ने झुटलाया 

और मुँह मोड़ा। (32) 

फिर वह अपने घर वालों की तरफ 


न 


क 3४०० बी अर 5 (८ 7 6 5५ -> 4 के के (७.० 4 है] 4८ 
]) 4. 2#<प्थ्ट <-े 4. *>#४६ ४ (१०) ०-२१ -! है 



































































































































कि जलद (याद अपनी आप (स) हरकत न दें स्ज्ट हि 
6 कर अलग को 45 अपने उज अगरचे ला डाले 
कर लें) उस को ज को | इस (कुरआन) के साथ डे 
> ८. | हक. हऊ 2 दू.. टच ६ ८: 0 दा दे 5 2 (200 पट द 
&-+ ६-७ 3४ १४0 4-33 -- --८ ) 
तो आप (स) पल जब ठग उसे गए पे और उस का उस का जमा बेशक हम पर 
पैरवी करें ् से पढ़ाना करना (हमारे ज़िम्मे) 
८ 5 क् ८ ्ट 
)>+प्न 3 ४६ (05) 4... ४८ ७॥ कि 7) (-+ 
तुम मुहब्बत हरगिज़ नहीं शा उस का फिर बेशक हम पर हे उस के 
रखते हो बलकि बयान (हमारे ज़िम्मे) पढ़ने को 
न 2. 2 3०8 अत 56 8 पे 202. आह ही, 4 
) 8-०2 ड] १-७-+- )) बैन *)। ०१))०-.-॥ (- 4... ....। 
ताज़ा बहुत से और तुम जल्दी हासिल 
22 व दिन ठ़ा आखिरत हक 20 होने 
(बारौनक) हा चेहरे हक छोड़ देते हो होने वाली चीज़ 
अर हर 4.45 है 4] टच ट 
र] 7*प तक १ पा ।किकआ2] का शा अफ 7०७ शी अर  कुटलनकसन& 
५ ६) 8:-० 2-४२ ९६-१५ 84.2 >> 3 3! 
ख़याल और बहुत देखते अपने रब की 
रे शो 4 बिगड़े हुए उस दिन चेहरे 23 ते 
करते होंगे कलह झड़ से चेहरे बे तरफ 
५ हि ० श्र हर हिट पु ] ह ठ्थ्र > 
कससपसक ३ हज 0 शा हि! पे पु विवि ३० हर है ८ 0-७... >> ३ ७ क 
। दि # अर ४ ० 3 
9। । ०. 3) »४ 8... ...3 ; 2 ०! 
ददादी! ही रा कमर तोड़ने क 
26 सुली तक पहुँच जाए हाँ हाँ जब 25 दा य् उन से किया जाएगा कि 
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वि बात ॥ जग और वह गुमान करे हे कौन झाड़ फूंक और 
कि यह करने वाला कहा जाए 
5० 5 | 7 धर हक है 
7) आे ॥ ले----0+-< 3॥ (5) 38.<.... 3...<...। 
30 चलना उस दिन अपने रब की तरफ 29 हज एक पिंडली 
पे पिंडली से 
है है] ग्र 
और और लेकिन और न उस ने हे 
32 उा लस 
गा झुटलाया (बलूकि) नंगा तय न उस ने तसदीक की 
हि हि का 3 >> है हु |] हक के 0उ 2 रस 
कैम ज ह 9 - 3). हि 9 ख्ल्द ही कर ७3 2... हे ५ 
६ हे <.... १9 [ए ४ “| 3 ५ ने का 
34 2 85 33 अकड़ता हक फिर चला गया वह 
अफ्सोस तुझ पर की तरफ 























3 ८ 7 ई ट्््त ॥ हे हि १5 ५ हु 4 3 2 & ; 
2.7 ० ० ४ | ०....<.>६..2। [0 33 ४: 3॥| का 





























































































































अकड़ता हुआ चला गया। (33) 40 इन्सान क्या वह गुमान | 35 फिर अफ्सोस |. शलोस फिर 
है के जाएगा कम करता है? के तुझ पर 
अफूसोस है तुझ पर अफूसोस| (34) +< हि रा न्च्् कक 
फिर अफसोस है तुझ पर एग >-+ ७&-+ &- ६-७ ४... #- (0 ४०० 
फिर अफ्सोस। (35) कर ला 
क्या इनसान गुमान करता हे कि 5 टपकाया गया मनी से-का गत कया न था? 36 तय ही) 
वह यूंही छोड़ दिया जाएगा। (36) ् हि जा | हि 0 का तक जा हि 
अन्दे्ट हि 2४55 हक आम ग (४5 2 69 22 ६ ४ 02 
(कृतरा) न था जो (रहमे मादर में) उसे दुरुस्त उस ने | जमा हुआ 
के दो जोड़े (किसमें) | उस से | फिर बनाए | 38 सा हा 0 ॥ जियो 0 फिर वह हुआ 
टपकाया गया, (37) कर दिया पैदा किया खून 
फिर वह जमा हुआ खून हुआ, फिर हब गर ह ; (६ छू . इ॒य ८&ई 
है पी मम काल 2 आज की न  ही॥/0) दम 8 2. हज. ०»... 
उस ने उसे पैदा किया, फिर उसे ० आओ. र 4 रू 2 
दुरुस्त 8, किया, (38) पर कादिर वह क्या नहीं 39 मर्द और औरत 
फिर उस से मर्द और औरत की ग 
गे किसमें तु > 4; >ट 2०% 
दो किसमें बनाईं। (39) ६) 39-.४॥ रपये | 
क्या वह इस पर कादिर नहीं कि जज चर 
गे को | | मुर्दे (जमा) 
मुर्दों को जिन्दा करे! (40) मुर्दे ( जार 
४ (3-७ 582 


तबारकललज़ी (29) 








६5 नव ६4 7 25 पर ६5 ( 
| ७७५55 छ #.|॥ 855 (४७) & 7० (५ 
(७ सूरतुद दहर 
रुकुआत 2 नस्ल आयात 3] 
जमाना 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 








अमल आम 2 545 ४ 2५4 हे गन * श्र ।ं ४ श ॥- 
5] ४ छ-.७ पेए५ आए की औएण। हे &ा एधणडी ४5 5: 
काबिले भा कक जमाना से एक यकीनन आया 
व नथाक्‌ द इन्सान पर 
जिक्र (में) वक़्त (गुज़रा) 
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तो हम ने उसे 
बनाया 


हम उसे 


है मख़लत 
आज़माएं के 





नुत्फे से 





इन्सान 











बेशक हम ने 
पैदा किया 
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और 
ख़ाह 


बेशक हम ने 
उसे दिखाई 


ख़ाह शुक्र 


कु राह 
करने वाला 


2 सुनता 














देखता 
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ष्प और और तौक 
दहकती आग 


बेशक हम ने 


३] 
तैयार किया 


ज़नजीरें |काफिरों के लिए 




















नाशुक्रा 
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उस में 


| || काफ्र की होगी प्याले से पिएंगे नेक 
पर मिलावट होगी 

















बन्दे बेशक 
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उस से जारी 
करते हैं 


प्री जल ख 
5 प «| नालियां अल्लाह के बन्दे उस से पीते हैं 
करते हैं 
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उस की 
बुराई 


और वह 
डरते हैं 


उस 


और वह खिलाते हैं | 7 सता 


फैली हुई होगी 
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उस की 


हम तुम्हें इस के 
हम तुम्हे ् | * | और कैदी 
मुहब्बत पर 


खिलाते हैं सिवा नहीं जाप 




















खाना 











बेशक हम डरते हैं | और न शुक्रिया 
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निहायत 
सख्त 


पस उन्हें बचा लिया 
अल्लाह ने 


मुँह बिगाड़ने 
वाला 


उस दिन 0 दिन 
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बदला दिया 
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3 और न सर्दी ध्यूप उस में | वह न देखेंगे तखूतों पर उस में 




















तकिया 
लगाए होंगे 




















और नजदीक 
हो रहे होंगे 


कमल, 20 2 ६5 ५-४ ६ कक (६.28 ॒ की कल 2 
)६) ४.०5 त ७००... ३ ७० ६-८ 4......95 
कक के और नज़्दीक न न 
हज झुका कर उस के गुच्छे 5 होंगे उन के साए उन पर 

पर ले कर दिए गए होंगे 
583 ४ 03.७ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
यकीनन इन्सान पर ज़माने में एक 
ऐसा वक़्त गुजरा है कि वह कुछ 
(भी) काबिले जिक्र न था| (4) 
बेशक हम ने इन्सान को पैदा 
किया मख़लूत नुतफे से (कि) हम 
उसे आजमाएं तो हम ने उसे सुनता 
देखता बनाया। (2) 

बेशक हम ने उसे राह दिखाई 
(अब वह) ख़ाह शुक्र करने वाला बने 
ख़ाह नाशुक्रा। (3) 

बेशक हम ने काफिरों (नाशुक्रों) 
के लिए जनजीरें और तौक और 
दहकती आग तैयार कर रखी 

है। (4) 

बेशक पिएंगे नेक बन्दे प्याले से 
(वह मशरूब) जिस में काफूर की 
मिलावट होगी। (5) 

एक चशूमा जिस से अल्लाह के 
बन्दे पीते हैं, उस से नालियां जारी 
करते हैं। (6) 

वह पूरी करते हैं अपनी नज़्रें और 
वह उस दिन से डरते हैं जिस की 
बुराई फैली (आम) होगी। (7) 
और वह उस की मुहब्बत पर खाना 
खिलाते हैं मोहताज को, और यतीम 
और कैदी को। (8) 

(और कहते हैं) इस के सिवा नहीं 
कि हम तुम्हें रजाए इलाही के लिए 
खिलाते हैं। हम तुम से न जज़ा 
चाहते हैं और न शुक्रिया। (9) 
बेशक हम डरते हैं अपने रब की 
तरफ से एक दिन जो मुँह बिगाड़ने 
वाला निहायत सख्त है। (40) 

पस अल्लाह ने उन्हें उस दिन की 
बुराई से बचा लिया 

और उन्हें ताज़गी अता की 

और खुश दिली। (44) 

और उन्हें बदला दिया उन के 
सब्र पर जन्नत और रेशमी 
लिबास।| (42) 

उस में तख़्तों पर तकिया लगाए 
हुए होंगे, वह न देखेंगे उस 

में धूप (की तेजी) न सर्दी (की 
शिद्दत)। (43) 

उन पर उस के साए नजदीक 

हो रहे होंगे और उस के गुच्छे 
झुका कर नज़्दीक कर दिए गए 
होंगे। (44) 





अद दहूर (76) 
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और उन पर दौर होगा चाँदी के बरतनों 
का और शीशे के प्याले होंगे, (45) 
शीशे चाँदी के| (साकियों ने) उन का 
मुनासिब अन्दाज़ा किया होगा। (46) 
और उन्हें उस में ऐसा जाम पिलाया 
जाएगा जिस में अदरक की मिलावट 
होगी। (47) 

उस में एक चश्मा है जिस का 
नाम सलूसबील है। (48) 

और गर्दिश करेंगे उन पर हमेशा 
नौउम्र रहने वाले लड़के, जब तू 
उन्हें देखे तो उन्हें बिखरे हुए मोती 
समझे। (49) 

और जब तू देखेगा तो वहां (जन्नत 
में) बड़ी नेमत और बड़ी सलतनत 
देखेगा। (20) 

उन के ऊपर की पोशाक सब्ज 
बारीक रेशम और अतलस की होगी 
और उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे चाँदी 
के और उन का रब उन्हें निहायत 
पाक एक मशरूब पिलाएगा। (24) 
बेशक यह तुम्हारी जजा है, और 
तुम्हारी कोशिश मकबूल हुई। (22) 
बेशक हम ने आप (स) पर 
कुरआन थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल 
किया। (23) 

पस आप (स) अपने रब के हुक्म 
के लिए सब्र करें, और आप (स) 
कहा ना मानें उन में से किसी 
गुनाहगार नाशुक्रे का| (24) 

और आप (स) अपने रब का नाम 
सुबह ओ शाम याद करते रहें। (25) 
और रात के किसी हिस्से में 

आप (स) उस को सिजूदा करें और 
उस की पाकीज़गी बयान करें रात 
के बड़े हिस्से में। (26) 

बेशक यह मुन्‌किर दुनिया से 
मुहब्बत रखते हैं और एक भारी 
दिन (रोज़े कियामत को) अपने पीछे 
(पसे पुश्त) छोड़ देते हैं। (27) 

हम ने उन्हें पैदा किया और हम ने 
उन के जोड़ मजबूत किए, और हम 
जब चाहें (उन की जगह) उन जैसे 
और लोग बदल कर ले आएं। (28) 
बेशक यह नसीहत है, पस जो चाहे 
अपने रब की तरफ राह इख़्तियार 
कर ले। (29) 

और तुम नहीं चाहोगे सिवाए जो 
अल्लाह चाहे, बेशक अल्लाह जानने 
वाला हिक्मत वाला है। (30) 
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और दौर 


बरतनों का हट 
होगा 


5 शीशे के होंगे और प्याले चाँदी के उन पर 
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ऐसा हे और उन्हें मुनासिब उन्हों ने उन का चाँदी 
उस में 6 कि चाँदी के शीशे 
जाम पिलाया जाएगा अन्दाज़ा | अन्दाज़ा किया होगा 
94५2; क््त 4 3 72) ६३३ 5 ० 20 नल | 5 3 ६४ 207 5022 
०३१००४ 00 ४ ० >्ज प४४७ ५४५४ 02 ४ ४-४ ५६८० ४४ 
और गर्दिश नाम होगा एक चश्‌ूमा उस की होगी 
8 सलसबील के है जल में पा अदरक होगी 
करेंगे जिस का उस में मिलावट 
| |] खा ६ > ४० 0 को 30 | 97% (॥ कर्ज ई 3 है ही 4 कई. ० 4 ८2 
।$-$- ६-२ #-६--२४ २ ०३ “7६3 ०।००....) है 
मोती उन्हें उन्हें देखे हमेशा (नौ उम्र) धर 
मोती तू उन्हें समझे जब तू उन्हें देखे रे 2 लड़के उन पर 
रहने वाले 
2 ५ &<€६_5& ्टु (६5८: 4 हर डः जे हे ह” ; आम्मक नर 4 ८ 
[जो दि 89 ४:॥ ८.०५ ६-४ ८.5 3७ 0) ४+--- 
बड़ी हे लिखर 
20 और बड़ी सलतनत हक तू देखेगा | वहां | और जब तू देखेगा | बिखरे हुए 
रे नेमत दे बे 
| । 7. ८ 7 दर अर । & & ८: 4 डी ठ है ली मम. <> #-६-#--+ है ही हि ॥ 
ले । "लीक 2] श्र धर | _ ५" के लम ट् 
>2 ० 9 ७) 0) अं ाा ४ व विवव्यूल्टमन नल 














































































































हा और उन्हें और दबीज़ बारीक कर 
कंगन चाह सब्ज़ उन के ऊपर की पोशाक 
पहनाए जाएंगे रेशम (अतलस) रेशम 
तट 0 ० २2 कक 2 34 5 की क्र व आल 2 66 0५ ४ 
०७ [०.७ ०। 003) ॥$; ४५४ #-$६7) #-६---७४ $-»- :-ै? 
रे नियाहत एक शराब | उन का और उन्हें चाँदी के 
हि बेशक यह डा श की लि की चाँदी के 
पाक (मशरूब) रब पिलाएगा 
पर 3052 ( ६८ ४०2८ : न 5६454 टर्द्ध 2 ५35४ दूं €: श्र्प< 2 ६ 
$5॥27 || पु | $* 5 6 है 2) प श्र ] 2 4 है ्‌ | > 
आप (स) हम ने मशक्र तुम्हारी शि तुम्हारे 
बेशक हम 22 रे के और जज़ा ध् 
पर नाज़िल किया हे (मकबूल) कोशिश ड्द लिए 
(3 अं &४ (ही 822 ८ ९०! ४ न ं ५. 50, 5 
2। वन ६2० ४३ ८.०5 0 पा ४ [ ०-०७ ०-०! 
किसी मत और आप (स) अपने रब के पस सब्र 
उन में से रा हि कर 23 बतदरीज कुरआन 
गुनाहगार कहा न मानें हुक्म के लिए करें 
५ 4. इज #॥> _ढ | ५55 ४ ७3५5 न दर न 4४4 3 छू» 
च- के 6 ५२.० द् है] की बी कं नह पं श्र 
और रात के और आप (स) 
हिस्से में 25 और शाम सुबह | अपने रब का नाम है 24 या नाशुक्रे का 
(किसी हिस्से में) जिक्र करें की 
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मुहब्बत बेशक यह और उस की पाकीज़गी बयान करें उस पस आप (स) 
रखते हैं (मुन्‌किर) लोग रात का बड़ा हिस्सा को सिजूदा करें 
। हि ।५27 है 4 नशे ब्बल- | "5.३ + ह् (५ ड़ सनी सजा हक ४ रथ ॒ «.....३६ 4] हैं (। | 
नकल हि 88 आ. कर विन ५|५9 ०३) 2) (0... 
और 
हम ने उन्हें पैदा किया 27 भारी एक दिन अपने पीछे आर दुनिया 
कु न है छोड़ देते हैं रा 
जा का ५३ ्ई- 24 (६: हि (:£ 4 52 है $:_2 (55 5: 
फ्त् 2००. 3 ०.४ र--४+ 0 ४-४ २०.४) 
जैसे लो हे और जब हम ह और हम ने 
28 बदल कर उन जैसे लोग | हम बदल दें ३ रे उन के जोड़ 5 
चाहें मज़बूत किए 
० ४ ५।7 ५2. आ ६ दा ४ हे है हे के मे 
जो कप बे. 0 आज 5 2. 82... 0०.७ ०७) 
अपने रब इख़ूतियार कप्जदर 
द््जे राह 2 पस जो चाहे नसीहत बेशक यह 
कद की तरफ करे के कप हे 
(3८०७ ४७08 56 तय आओ अंडे 246 0 इजओ 2 (६६ 5४६ 
() ४: 2 & 0७ 2 » थी #>.5 ७ ४ 5888... )$ 
30 हित पाक है जनक अल्लाह चाहे जो |सिवाए। और तुम नहीं चाहोगे 
वाला वाला अल्लाह ट हे कि 
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४ ०० >ब्य। तबारकललज़ी (29) 
आम] _& ५ 5-२५ अर 2 ॥ टन ख >> न) 9 ४55 ५ 4 ]- 5 5 वह जिसे चाहे अपनी रहमत में 
के दाखिल करता है, और रहे ज़ालिम 
उस ने तैयार किया आग हु दा जा वह दाखिल गे उन वे उस हे 
0 उता य किए और (रहे) ज़ालिम अपनी रहमत में वह जिसे चाहे करता तो उन के लिए उस ने दर्दनाक 
जककक आकइ अज़ाब तैयार किया है| (34) 
3 4-2 २० अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
उठा दर्दनाक अज़ाब ' 
ही दिल खुश करने वाली हवाओं की 
0 ० ०] << 4 न 
६७४७४; & "०7% ।॥ 592 (४० & 228] कसम, ॥॥ 
६ 3 मे कल हू ह) नव चर फिर शिद्दत से तुन्द ओ तेज चलने 
रुकुआत 2 हनन मन आयात 50 वाली हवाओं की कसम, (2) 
ऊलजपयय बादलों को उठा कर लाने वाली 
हल | 9 १0| फैलाने वाली हवाओं की कुसम, (3) 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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बादल उठा कर लाने 
वाली हवाओं की कुसम 


फिर तुन्द ओ तेज़ चलने 
वाली हवाओं की कुसम 


दिल खुश 
करने वाली 


2 शिद्दत से हवाओं की कसम 
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हुज्जत तमाम 5 ज़िक्र (दिलों में | फिर डालने वाली ध्ज बांट | फिर फाड़ने वाली हा फैलाने 
करने को अल्लाह की याद) | हवाओं की कसम कर हवाओं की कुसम बाली 
> <..<.. थी हैं. | १ 5 रु & ५ | 4४ 4 ४5 2 है. ई (६ रू ध न ५ ४ प्र] 
(४) ० ह6#घणी 30७ (४) 689 ०३-७४ ७-०) (] ॥$/० ॥| 
सितारे मिटाए जाएं ज़रूर होने | तुम्हें वादा बेशक मे 
व हे हि है पस जब | 7 ह डि जज है | «६ | या डराने को 
(बेनूर हो जाएं) वाला दिया जाता है जो 





























| ड़ अं  ी 0 क 2, हे 7 0 हई म्जि ट्री ४ 
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और जब रसूल 



















































































































































































गा 0 | जउड़ते फिरें और जब पहाड़ |] फट जाए और जब आस्मान 
अ 2 आह टः >> हल 2 अर अर 8 > डर ्र्ड 
<.> । (० न | हैँ: ्‌ हक 72 ] ८४... दि 
/)>। ५० (7) |-| $४2 ै। 69४ ५ 0 9। 
और तुम क्‍या फसल का दिन गा मुलतवी किस दिन ॥ | वज़्त पर जमा 
समझे ? रखा गया है के लिए किए जाएंगे 
हि 7ग् 
<.०८- 25५ क््ना ० ४2० 8] ठढ्र्ट 
2. क््नन | () कर <६६]] “--१ +-२ ४) ६ >४-+-. | री 
क्‍या हम ने हलाक झुटलाने फैसले 
5 ख उस दिन ख़राबी ]4 क्या है फैसले का दिन 
नहीं किया? वालों के लिए ता ५ 
ल्‍्हे 4 ल्‍० हज ! दि +2 अर ि है ही 2 >> आम अीक की: 
४ ०.5 [४ कि ४। ह$----- किन |.)  -29४। 
है हम उन के 5 
इसी तरह प7 पिछलों को का फिर | 76 | पहले लोगों को? 
भ् क _<__३ भर ल्‍्ड 4 का. 8 
4 दर 4 हर है| “92 ० है क्र फ द्रूठ )+-६-*-- हि ५-६२... 5 का 
+++२ 2 ४-+-१४-२ ४) +१>ह प्‌ -+-+- 
| ७ झुटलाने वालों के लिए उस दिन ख़राबी 8 मुज्रिमों के साथ हम करते हैं 
>> 4 [2<-$ ले 7 0, # 5 / ४०८ /। 
3 अर 5 3 ने टी >ज ) ५ 88] ५ क््त् | 
महफ्‌ज हम ने ह क्‍या नहीं पैदा 
रा एक महफूज़ हा फिर ह रो द्कीर जा क्या हम ने हीं पैद 
जगह उसे रखा किया तुम्हें 
बह ] ठ कक 36: - की. पक जी: जप 3 दर की 2 ४ 
२ के बह करन अप +24 आज: मी । #-+--+ के 5 हि (._] 9 शा कै तरल हैं आय 2 ० “२ । 
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> 4 (५४५९ बह | ्ड _ ६556] का दर 2. ७० ५६ गा 
7०) (६. 9. ४) ु। ९.2... हनन | [६ (अब चपनतचतकिन- नह डनस्नी कन्च 
25 | समेटने वाली ज़मीन क्या हम ने नहीं बनाया 24 झुटलाने वालों के लिए उस दिन 
585 ०३३२४ 





फिर बांट कर फाड़ने वाली हवाओं 
की कुसम, (4) 

फिर (दिलों में अल्लाह की) याद 
डालने वाली हवाओं की कुसम। (5) 
हुज्जत तमाम करने को या डराने 
को। (6) 

बेशक जो तुम्हें वादा दिया जाता है 
वह ज़रूर वाके होने वाला है। (7) 
फिर जब सितारे बेनूर हो जाएं। (8) 
और जब आस्मान फट जाए। (9) 
और जब पहाड़ उड़ते फिरें 

(पारा पारा हो कर)। (40) 

और जब सारे रसूल वक़्ते (मुअय्यन) 
पर जमा किए जाएं। (44) 

(उन का मामला) किस दिन के लिए 
मुलतवी रखा गया है? (42) 

फैसले के दिन के लिए। (43) 

और तुम क्‍या समझे कि फैसले का 
दिन क्‍या है? (44) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (45) 

क्या हम ने हलाक नहीं किया पहले 
लोगों को! (46) 

फिर पिछलों को उन के पीछे 
चलाते हैं। (47) 

इसी तरह हम मुज्रिमों के साथ 
करते हैं। (48) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (49) 

क्या हम ने तुम्हें हकीर पानी से 
नहीं पैदा किया! (20) 

फिर हम ने उसे एक महफूज जगह 
में रखा, (24) 

एक वक््ते मुअय्यन तक। (22) 
फिर हम ने अन्दाज़ा किया तो (हम) 
कैसा अच्छा अन्दाज़ा करने वाले 

हैं। (23) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (24) 

क्या हम ने जमीन को समेटने वाली 
नहीं बनाया? (25) 
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जिन्दों को और मुर्दों को| (26) 
और हम ने उस में ऊँचे ऊँचे 
पहाड़ रखे और हम ने तुम्हें मीठा 
पानी पिलाया। (27) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (28) 

(हुक्म होगा) तुम चलो उस की तरफ 
जिस को तुम झुटलाते थे। (29) 
तुम चलो तीन शाख्रों वाले साए की 
तरफ। (30) 

न गहरा साया और न वह तपिश 
से बचाए। (34) 

बेशक वह महल जैसे (ऊँचे) शोले 
फेंकती है, (32) 

गोया कि वह ऊँट हैं जर्द। (33) 
ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (34) 

उस दिन न वह बोल सकेंगे, (35) 
और न उन्हें इजाजत दी जाएगी कि 
वह उज़्र ख़ाही करें। (36) 
खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (37) 

यह फैसले का दिन है, हम ने 
तुम्हें जमा किया और पहले लोगों 
को। (38) 

फिर अगर तुम्हारे पास कोई दाओ 
है तो मुझ पर दाओ करो। (39) 
खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (40) 

बेशक परहेजगार सायों और 
चशामों में होंगे। (44) 

और मेवों में जो वह चाहेंगे। (42) 
(हम फरमाएंगे) तुम खाओ और 
पियो मज़े से (बाफराग़त) उस के 
बदले जो तुम करते थे। (43) 
बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (44) 

ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (45) 

तुम खाओ और फाइदा उठा लो 
थोड़ा (किसी कुद्र) बेशक तुम 
मुज्रिम हो। (46) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (47) 

और जब उन से कहा जाता है कि 
तुम रुकूअ करो तो वह रुकुअ नहीं 
करते। (48) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (49) 

तो इस के बाद वह कौन सी बात 
पर ईमान लाएंगे। (50) 
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ना और हम ने पिलाया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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बहती पीप चीज न 
है. ठ ग् हा द्व हि. श्र ग्र के 
कहो जे पर क हर 2 ८९ पट द्व दू ० मी 
2  ज  7, ६-५ 7) ४5.33 £$--- 
27 हिसाब तवकको नहीं रखते थे बेशक वह 26 पूरा बदला 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
लोग आपस में किस के बारे में 
पूछते हैं! (4) 

बड़ी ख़बर (कियामत) के बारे 

में, (2) 

जिस में वह इख़नतिलाफ 

कर रहें हैं। (3) 

हरगिज नहीं, अनकरीब वह 

जान लेंगे, (4) 

फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वह 
जान लेंगे। (5) 

क्या हम ने ज़मीन को नहीं बनाया 
बिछोना (फर्श)! (6) 

और पहाड़ों को कीलें, (7) 

और हम ने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा 
किया, (8) 

और तुम्हारे लिए नींद को बनाया 
आराम (राहत), (9) 

और हम ने रात को ओढ़ना (पर्दा) 
बनाया, (40) 

और हम ने दिन को कमाने का 
वक़्त बनाया। (44) 

और हम ने बनाए तुम्हारे ऊपर 
सात मज़बूत (आस्मान), (42) 
और हम ने चमकता हुआ चिराग 
(आफू्ताब) बनाया, (43) 

और हम ने पानी भरी बदलियों से 
उतारी मूसलाधार बारिश, (44) 
ताकि हम उस से अनाज और सब्जी 
निकालें, (45) 

और पत्तों में लिपटे हुए (घने) 
बाग। (46) 

बेशक फैसले का दिन एक मुक्र्रर 
वक़्त है, (47) 

जिस दिन सूर फूंका जाएगा, 

फिर तुम गिरोह दर गिरोह 

चले आओगे, (48) 

और आस्मान खोला जाएगा तो 
(उस में) दरवाज़े हो जाएंगे, (49) 
और पहाड़ चलाए जाएंगे 

तो सराब हो जाएंगे। (20) 

बेशक दोजख घात है। (24) 
सरकशों का ठिकाना, (22) 

और उस में रहेंगे मुद्दों, (23) 

न उस में ठन्‍्डक (का मजा) चखेंगे 
न पीने की चीज़, (24) 

मगर गर्म पानी और बहती 

पीप, (25) 

(यह) पूरा पूरा बदला होगा। (26) 
बेशक वह हिसाब की तवकको न 
रखते थे, (27) 





अन नाजिआत (79) 


४ « (० 





और हमारी आयतों को झुटलाते थे 
झूट जान कर। (28) 

और हम ने हर चीज़ गिन कर 
लिख रखी है, (29) 

अब मज़ा चखो, पस हम तुम पर 
हरगिज न बढ़ाते जाएंगे मगर 
अजाब। (30) 

बेशक परहेजगारों के लिए 
कामयाबी है, (34) 

बाग़ात और अंगूर, (32) 

और नौजवान औरतें हम 

उम्र, (33) 

और छलकते हुए प्याले। (34) 

वह उस में न सुनेंगे कोई बेहूदा 
बात और न झूट (खुराफात)। (35) 
यह बदला है तुम्हारे रब का 
इन्‌आम हिसाब से (काफी), (36) 
रब आस्मानों का और ज़मीन का 
और जो कुछ उन के दरमियान है, 
बहुत मेहरबान, वह उस से बात 
करने की कुदरत नहीं रखते। (37) 
जिस दिन रूह (जिब्रील (अ) और 
फ्रिश्ते सफ बान्धे खड़े होंगे, न 
बोल सकेंगे मगर जिस को रहमान 
ने इजाजत दी और बोलेगा ठीक 
बात। (38) 

यह दिन बरहक है, पस जो कोई 
चाहे अपने रब के पास ठिकाना 
बनाए। (39) 

बेशक हम ने तुम्हें करीब आने वाले 
अजाब से डरा दिया है, जिस दिन 
आदमी देख लेगा जो उस के हाथों 
ने आगे भेजा, और काफिर कहेगा 
कि काश मैं मिट्टी होता। (40) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है डूब कर खींचने वाले 
(फ्रिश्तों) की, (4) 

और खोल कर छुड़ाने वालों 

की, (2) 

और तेज़ी से तैरने वालों की, (3) 
फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों 
की, (4) 

फिर हुक्म के मुताबिक तदबीर 
करने वालों की। (5) 

जिस दिन कांपने वाली कांपे, (6) 
और उस के पीछे आए पीछे आने 
वाली। (7) 

कितने दिल उस दिन धड़कते 
होंगे, (8) 


है 2 प्र न >> (६ ४ (5 ॥ ग्र् 
5) पेड ंं।-+ह+ 2-3 63 00 ४४-5४ ०५ 7-३ 


















































































































































हम ने झूट जान हमारी और 
29 | लिख कर हे और हर चीज़ 28 2 हर हि न 
गिन रखी है कर आयतें झुटलाते थे 
५ 5 (2७ (3-०० रा 4 ९ न्ज (. 5 ८2 ८4 2 हि ४ ++ 45५ ठ 5 कर 45५ 
लत) ॥५५७ ८5:50 ०। 6 2 ४४०० १९॥ न -२३- * ।4-+ 9 ०-४ 
परहेजगारों [_ बढ़ाते हरगिज़ अब मज़ा 
5] कामयाबी हे ८ बेशक| 30 अजाब मगर जाएंगे हि लक जार 
के लिए जाएंगे नहीं चखो 
> ् रद (2 € न है ६ ठ्र्ट ४-4 # दी है ही! (६ ८ 7 67 कर: 2 
7) (७७) 556 एच पहाओं 2955 एए0 ४८४३ 5-4 
छलकते और 
34 हा और प्याले | 33 हम उम्र नी 32 और अंगूर बाग़ात 
तट ट रन द् है 2८५2 गा हि है 
हा (५५ हि हूं आम 2 ि 2 >_<ु ।/६/ 7 (६-३ 3 $ | हि 
£५०८ ८.३ 53 &+ 0०) ४-४ ४३ | 3 ०;>-०-८- ४ 
तुम्हारा ही और न झूट हू में हद 
इनूआम प्र से यह बदला | 35 बेहूदा | उस में न सुनेंगे 
हर रब (खुराफात) 
2 (६-८८ अर ठ गि (5 2 नर >> 2 अल आओ #*| हु (द (६ 220 3८ 
लि आह) न ३ 253४७ :०+-*+- ५४ (7 कं > 
और जो उन के हिसाब से 
बहुत मेहरबान और ज़मीन आस्मानों रब 36 
3 दरमियान ह (काफी) 
46 2] ८ णा हि + । हा । पक | री ठ पर 4 “9 ४ न (5 (.2.> & रे 4 3 0.52. 2 कर रु 
:--*+-3$ ८3 6-४ 6+-- ४५22 4....2 आज 





और फ्रिश्ते खड़े होंगे रूह दिन 37 | बात करना | उस से | वह कुदरत नहीं रखते 
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जि 2७ 205 20 आओ 2... 0७ 2 ४ ०४०० के + 




































































और उस |इजाजत| जो- हे मद सफ्‌ 
38 | ठीक बात हा रहमान 0 मगर न बोल सकेंगे हे 
बोलेगा को दी जिस बान्धे 
बह द् दर हद्टी . ५ ॥ 
जद आए! (0८ ४2 3 कं 3: 2४७ पर ह 5 ८-४5 25 3! कट है है आओ हे $ 
१) (७... 4-२5 हट | >-->प्|>। 5... ८ (3-६ ॥ है कतई । <....) जे 
अपने रब हि 
39 ठिकाना बनाए चाहे पस जो बरहक दिन यह 
के पास 
(५ अर । है “की 0 ०० ५ 2/+#:- उठ हे (_, ८ (5 रू 2 2 &- द. हो 3 & 
2 ५; | >> ४-६४ ७-३० जी «५७-३० ७! 
जो आदमी देख लेगा | जिस दिन करीब के अज़ाब बेशक हम ने डरा दिया तुम्हें 
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न्‍ (८.३; ८ पक कर हैँ २८ ६ 5. 220 207] 3 >4 ८ 
कक 2 2 मर मर 3 जा. अची ट क2 2> जट की आर कह 0 मा जि | हम किए व 





शत मिट्टी होता काश मैं काफिर और कहेगा आगे भेजा उस के हाथ 
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(79) सूरतुन नाजिआत 


रुकुआत 2 ्त् 
खींचने वाले 


आयात 46 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





रे 262 ४ हे (६5६ ७३:॥४ 4 का 
ए ० ए->प-जी$ [प 4० ८503 ()) ७७४ ७०--०;-..॥३ 



































है और तैरने और छुड़ाने कुसम है 
3 2 स्य ] ४ 
पा] वाले जा का वाले खींचने वाले 
५ कक. ही: 6 पल दा 2 ता + १३ 2 कं ४ 
०: 6+-- (5) 0 ००)-२०-*+-५७ (६) ४.० तमिल न | ही. 
कांपे दिन हि कक तः जाग ध्ज दौड़ कर | फिर आगे बढ़ने वाले 
मुताबिक करने वाले 
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है) 4४६26 २००४ ७ (0 45990 ४७६४ 0) 4४०/$/॥ 











धड़कने उस के 





कितने पीछे आने 
| $ | उस दिन दिल है 


वाली 


| कांपने वाली 


588 


वाले पीछे आए 


४ ०७ 


४ 299 
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४१ ००).०। अम्म (30) 
् ( न पीजी रे कील हे की रत 22 ( ४0.2 2६ | उन >> चि 
)") 8>- 8 8 ]] 3) ०३०३०५ ५-5 ०-० (१) 2० ३५.2. | की निगाहें झुकी हुई। (9) 
वह कहते हैं: क्‍या हम पहली हालत 
श्र पहली हालत [| में लौटाए जाएंगे | क्या हम | वह कहते हैं श्जु झुकी हुई | उन की निगाहें | में लौटाए जाएंगे। (40) 
जला क्या जब हम खोखली हड्डियां 
न 8 (6 7 2५ |! न, पी 28 5 (5 (5५ (६८ 2 2 8 कि 
)) 32.० 5; 0॥ ७४ ।.७ (|) 8:25 ४४७८2 ४< |3॥& | हो चुके होंगे! (44) 
ला वह बोले कि यह फिर ख़सारे वाली 
42 | ख़सारे वाली | वापसी | फिर यह वह बोले |] खोखली हड्डियां होंगे सा वापसी है। (42) 
हे । ला का 2 > | फिर वह तो सिर्फ एक डांट है। (43) 
हम १७६ 9 (८) ; पा ६4६ ८: ६ ५ ५ ७3 ४४ प बज में 
<5 % (६) 8:»४-० ८ हनी (3-3 [४] 8०.०३ 8-८ 9» (००४ | फिर वह उस वक़्त मैदान में 
पहुँची गा 5 लात को फिरुउस का; शक फिर तो (मौजूद होंगे।। (44) 
नर पार कक सा वह | वक्त का ्् वह सिर्फ | क्या तुम्हारे पास मूसा (अ) की बात 
4७ अ #] 05८] रा | 2 6 2, 2 ॥ हा ् 22 ( >ः-ओ हट हे >्र पहुँची! (45) 
).0.)5 ६४ ०१2०-६०.) 204-५२ 4-73 4-०० >। (०) ४ ०-२० | जब उस को उस के रब ने पुकारा 
चलाता तुवा के मुकद्स वादी में| (46) 
श्ज तुवा मुकदहस वादी हु जब पुकारा उसे | ७ मूसा (अ) बात हर न हा 
की जा रब ड के के फिरऔन के पास जाओ, बेशक 
2 2000 42 १७ दर 3 । हि हो 22० 2 »१ , | उस ने सरकशी की है, (47) 
+ 58 ८... ॥ 6-3 #“* ५ + ह . 3 8 <2........5 
०। 3) <...! (-+ 6-3 4 ७-5 4...) ०;-+- 3 ८ >) पस कहोः क्या तुझ को (ख़ाहिश है) 
हे बेशक उस ने तरफ, हि कि तू संवर जाए, (48) 
कि |तरफ | तुझ को | क्‍या | पस कहो | 77 फिरऔन जाओ के तेरे 
हि सरकशी की पास और मैं तुझे तेरे रव की तरफ राह 
23 हि नल 0 औप उ2 (2०2 ८ ८० (24८ “० &८८ | दिखाऊँ कि तू डरे। (49) 
प्‌ ता >। 40230।| 4.) ७ ६.१) अन्‍य <553 3। <:०७॥३ (५ है] 28 दिखाई 
पे ४ ४४) *) वा 22 2. का के ०. (मूसा अ ने) उस को दिखाई बड़ी 
20 बड़ी निशानी लाई न | ॥9 | कि तूडरे तेरा तरफ ० | व8 रा संवर निशानी | (20) 
कि हि 2 जाएं | उस ने झुटलाया और नाफरमानी 
38. ४ ४. डी हक न मु 5» 2 £ बा 
हक 72 मी आज ही न 7 न आय  सआ हि सा 
ः बा 2. 2 5 (का नी 2 फिर पीठ फेर कर (हक के खिलाफ) 
फिर जमा किया [22 है फिर पीठ फेर लिया १3 कि की | सी नै झुटलाया जी तोड़ कोशिश किया। (22) 
। हु - ण फिर (लोगों को) जमा किया, फिर 
3! / शा ४ है आए 5 ध गर्व &-+-+ 2! (4 हू 2 45५ कि (5 ५ 
$ 80॥ 8०५७ (६) 0४७ +-७-४ (० 00.58 (7) (४०.३ | पकारा। (23) 
नाइककाउडा हब फिर कहा कि मैं तुम्हारा सब से 
उस तुम्हारा उस ७ 
मजा लि अप हि 24 2 लक मैं | “7 | 23 | फिर पुकारा | बड़ा रब हूँ। (24) 
अल्लाह ने सब से बड़ा ने कहा फ है न 
कक | न््ज्ज्का । हर ल्‍ पर [)र तो अल्लाह ने उस को दुनिया और 
> 2542 रथ $ 4८ >् 8:2% 4 ५; है 4 ५ >> 2 । ने 8. ५ [| सजा में 
बह पी) >न्‍न्‍ीफ 2 8० ४०३ ७१ ०! 7० 33४| 8-2४ | आख़िरत की हे में पकड़ा। (25) 
नल बेशक इस में उस के लिए इब्रत 
क्‍या तुम | 26 डरे लिए जो इब्रत इ्स में बेशक| 25 |और दुनिया | आखिरत | है जो डरे| (26) 
५ (६ हज हक्नुक हक 4 श्र ॥6 और 68 ॥ ७. 2:4५ ४ ... | क्या तुम्हारा बनाना जियादा 
रे >> ४“ 8-5) 7४ 0 ०-४. 6 >> ०.४! | मुश्किल है या आस्मान का, उस 
28 फिर उसको | उसकी | बुलन्द | ,० | उस ने हलक का ॥ जात | जितना ने उस को बनाया। (27) 
दुरुस्त किया छ्त किया बनाया मुश्किल | उस की छत को बुलन्द किया फिर 
शक हा ०2 है >.. | उस को दुरुस्त किया, (28) 
< ; ्प ६4००2 जा (६--7६+ “4, हु >--- ्ू ०-० 2 अर डे 
7० ४ ४3७॥ (ए) --+-+ दूँ | ६--+- 9 | और उस की रात को तारीक कर दिया 
उस बाद और ज़मीन श्जे न्छ्त जे हाय तारीक कर दिया और निकाली दिन की रोशवी, हे 
5 रोशनी निकाली रात और उस के बाद ज़मीन को 
के ६.८ हर (प्र हा का ४2 जा ह ७5५ ४ 2 ८ के ह कर बिछाया। (30) 
न के ४-2 ह]) ० 0 & 2? टू. नहा उस से उस का पानी निकाला और 
32 8 (क्या और पहाड़ 3] जा उस हा | उससे | निकाला 30 क हे 88 हक | (34) 
उस को का चारा पानी बिछाया | और पहाड़ों को काइम किया। (32) 
कर] 3, रख ह न द् न >> 2, 4८ 
न्‍्न्‍्न्‍ 4. ! >> हनन 25 ! ५ टेक #--5 (६5 £3 7 रख श्र (६८ के तुम्हा तुम्हा 
ह) (5:50 4500०) 500 3.3 (ए नि आह, न (७६८ | पम्हारे और तुम्हारे चौपायों के 
हु दि ६ फाइदे के लिए। (33) 
जय बड़ों हँगामो बह आए जज हक तुम्हारे तुम्हारे | काइदा | फिर जब बड़ा हंगामा आएगा 
डी सीमाया व लिए ताए (क्यामत), (34) 
अर हा मे है (७ रे का 5] 20 22. 20 द# ऊ हद है छ् जो ड्र्य 
#--5-४- । ५०६४-२३ (ठग हिआ औट (४ ७७ .-३४। है «८4 ४ 6३० उस दिन इन्सान याद करेगा जो उस 
£ हे ने कमाया (अपने आमाल)। (35) 
पा 52000 ध। ली जो इन्सान याद करेगा दिन और जहन्‌नम हर उस के लिए 
कं हर पु जाहिर कर दी जाएगी जो देखे। (36) 
हर 45 2 ) +-+-+६- 4 0०2 इसपर 5 के कला (5५ ८ +-*- ट्र 
(५) (०. ००... | हज (४ दि 5 (०.3) [7 ८)-२ &+- | एस जिस ने सरकशी की। (37) 
चाह चल और दुनिया की जिन्दगी को तरजीह 
38 37 36 देखे 
दुनिया जिन्दगी |तरजीह दी दो लि या पा हो दी। (38) 
589 ०३३०४ 
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तो यकीनन उस का ठिकाना 
जहननम है। (39) 

और जो अपने रब (के सामने) खड़ा 
होने से डरा और उस ने रोका 
अपने दिल को ख़ाहिश से, (40) 
तो यकीनन उस का ठिकाना जन्नत 
है। (44) 

वह आप (स) से पूछते हैं कियामत 
के बाबत कि कब (होगा) उस का 
कियाम? (42) 

तुम्हें क्या काम उस के जिक्र से! (43) 
तुम्हारे रव की तरफ है उस की 
इन्‌तिहा। (44) 

आप (स) सिर्फ डराने वाले हैं उस 
को जो उस से डरे। (45) 

गोया वह जिस दिन उस को देखेंगे 
(ऐसा लगेगा कि) वह नहीं ठहरे 
मगर एक शाम या उस की एक 
सुबह। (46) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ लिया, (4) 
कि उस के पास एक अंधा आया। (2) 
और आप (स) को क्‍या ख़बर कि 
शायद वह संवर जाता, (3) 

या नसीहत मान जाता कि नसीहत 
करना उसे नफा पहुँचाता। (4) 
और जिस ने बेपरवाई की। (5) 
आप (स) उस के लिए फिक्र करते 
हैं। (6) 

और आप (स) पर (कोई इलज़ाम) 
नहीं अगर वह न संवबरे| (7) 

और जो आप (स) के पास दौड़ता 
हुआ आया, (8) 

और वह डरता है, (9) 

तो आप (स) उस से तग़्ाफुल करते 
हैं। (40) 

हरगिज नहीं, यह तो (किताबे) 
नसीहत है। (44) 

सो जो चाहे इस से नसीहत कुबूल 
करे। (42) 

बाइज़्जत औराक में, (43) 

बुलन्द मरतबा, इनतिहाई 

पाकीजा, (44) 

लिखने वाले हाथों में, (45) 

बुजुर्ग नेकोकार। (46) 

इन्सान मारा जाए कि कैसा 
नाशुक्रा है। (47) 

उस (अल्लाह) ने उसे किस चीज से 
पैदा किया! (48) 

एक नुतफे से उस को पैदा किया, फिर 
उस की तकदीर मुकर्रर की, (49) 
फिर उस की राह आसान कर दी, (20) 


23 6.६८ ४-० (.« ४.४5 (5 ७)... ७3 &+-# ०-४ 












































































































































अपने खड़ा और तो 
४ डरा जो 39 ठिकाना बह जहन्‌नम 
रब होना जो पा बी यकीनन 
न 7 27 दर 4८ आज दी 2 कक ् प्र ट्र्द्ध > ज५ 
६)) (539 | >> “5! ०-४ (६) ४: 3 _#£---! ६-3 
श्ज ठिकाना बह जन्नत यकीनन जे ख़ाहिश से जी, दिल और रोका 
हद १८. श्र ५ ० हा 55 ४५७५८) ग ह34 8 8] पि 
त) ७४) ७2 ४ #| कि ६-+ ०४ #प्ण। # ४०४४ 
उस का उस का ठहरना से | वह आप (स) से 
43 से तह क्या | 42 हर कब | क्यामत हे पते 
जिक्र (कियाम) (बाबत) पूछते हैं 
प्र ६-०४ ८ 2 म 520 ये (६5 ृ 5 ६३६८ टर 
(६०) बज्प्ट 5 3]--3 ..]! | [६६ 3 ८... 30 
च शा शी उस की तुम्हारा 
45 उस से डरे जो | डराने वाले | आप (स) सिर्फ शत क्ः तरफ 
इनूतिहा रब 
के ६-२८ ॥ रु 7 (६ ८ &..2.. 2 हे | | 4.०० व हि 4 श न 4 - द्> +४ हे “9 ८ क्रजी 46६ 
८) पे 3 पे ४ २ न 9+-२ ह+-# #-$+- 
उस की हे न न 
जे छा या | एक शाम |मगर ठहरे वह नहीं | देखेंगे उस को दिन गोया वह 
































' ४) के अन्की कडड ७० के | कप 





(80) सूरह अबासा 


रुकुअ । ज््ब्स ह 
डे तेवरी चढ़ाई 


आयात 42 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





>+ 




































































































































































































































































१2 & | ० ४2 हा _+ कम का 2 धर 
प्र <....3 ट ग (9 न्‍् प्य है ल्‍ल ( ल्‍ ) ट् 2 +-+++ हल 
4... २) नर )) ] ऊ-+-+ ॥ 0५... ०। 9-३ २ 
शायद ख़बर और है आया उस और मूँ तेवरी 
हा 2 एक अंधा कि | | हि जुट ट 
वह आप (स) को क्‍या के पास मोड़ लिया चढ़ाई 
3 कं ८५ । 2. हक 5 ८५८ हि है हे 4 
7 क4 ने हु | पा, पी श दि ता ट बन ही 
(०) हि ॥ 5 ० [६ डे, ॥।  ८४<४....) हज है 6॥ 3. हैक] 
डा >ः ग्र न ही. 
बेपरवाई री नसीहत उसे नफा नसीहत संवर 
5 का जिस जो तर कह कल हे या 3 
की करना पहुँचाता मानता जाता 
४ हे 
्र दर. हट 2 .. «6 <£ रा ॥: [5 (5४; न ८ 45 हू. के ॥2 जुका 5 
5 0०9 (४ 3 ४। <.. )) [7) (४०... ८ गज, ही आजम (अल. 
गा दम गा जाय सा) और फिक्र उस के | तो आप 
जो | और जो 7 | वह संवरे शत ५ 
न्त पर नहीं करते हैं लिए (स) 
(6 22 की ड अर हे "कक 2. 2 हक 2, | > ५ 9 ता [_> 
)६ डक 4 5 १ $ 22 ग्र हि हर 
५६ ई०. 4-४ (3 +प्ट $-»5 जज *“<£८ 
हरगिज़ तग़ाफुल ह है और आया आप 
को 0 »..2.. | उससे | तो आप शत डरता है | दौड़ता के 
नहीं करते हैं वह के पास 
5 4०५55 ] ५3 5 5 ८ हु नर पक आओ / कट ६- द 
।०) 4-०६ जल हेड ण 3९.5५ 4 559 (0 825. 9 
सहीफे में इस से नसीहत का रे 
3 बाइज्ज़त जद में 2 के चाहे | सोजो | ॥ नसीहत यह तो 
(औराक) कुबूल करे 
न जि 42. हे >> कि हर हज आओ क्र ही दः [ १ कि कक 2 ही 2 हुआ ड़ | 
342. तह [०] है: ८<४>-.2.. 0६) 8; 45-4० 
नककार लिखने गे में इनतिहाई 
46 | नेकोकार बुजुर्ग 45 बाज हाथों में 44 पाकीजा बुलन्द मरतबा 
व] ६4६ 2 5725 ४ 4 न हे मी -+ ट्र्् ॥-5 ् 
)0) «५.४... ४ ४ ४ &-+ ०0४2 ५५ । [3.० ०७... ४। थ 
उसे पैदा कक 
8 किया चीज़ किस | से 7 कैसा नाशुक्रा इन्सान मारा जाए 
हे ( द्र०> 3 2 अप हट सा ८.५ 5 75 ६६: दूत ४9 45402; द्क्पई 
!') 0-२ अल ज || क्त् )१) 0५०...) ०.2... 4 कि 
का उस को आसान राह तर फिर उसकी उसको का से 
कर दिया तकदीर मुकर्रर की | पैदा किया पड 
५४ 253५ 590 
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अत तकवीर (8॥) » »८८॥॥ 


अम्म (30) 


















































































































































































































































४ ४६ के) 8.5 75 ।॥ 5४६ ह्) ६८:56 485४ ४5 
४2 ४/ ४६४ (ए 0६4० #.5 ७! मे 0) १-४७ 4०७ ६- 
डा 2 7. च एणि- 
प्रा अभी |हरगिज़ उसे फिर उसे कब्र | उसे मुर्दा 
जो रे 5. 22 चाहा | जब |फिर | 2 हि फिर 
किया तक | नहीं निकाला की के में पहुंचाया किया 
ठ दर है. ही] ठ है. तर 5] 
2 (२ (५८... लक ृ पु हु नफ प हर (.> की 2 (2...) हर >> ट 5 प्- ॥ लय 
ऊपर से कि अपना तरफ पस चाहिए उस को 
पानी 24 इनसान 23 
री डाला हम खाना (को) 92 कि देखे हुक्म दिया 
"८ हि रे 4८ ६. 26॥7 (६5६5 4 ४ 5 >> (६2 
पी ८ फछी पं+-५७ जा ८ 33४ पूछे ा (० ५ 
के गिरता 
27 गल्‍ला | उस में कि आा 26 | फाड़ कर ज़मीन कक फिर 25 या 
ने उगाया (चीरा) हुआ 
रा # क्र का ४ ल्‍् 
4६8 ट प्र ह सम 4८ (5 2222< #ह् (८०5 ट5८ (८५ ४ 
७; ४ 520०) (5 )) ४ ०)) (७) ४५४-०३७३ ४-८; 
मेवा 30 घने और 29 | और खजूर | और जैतून 28 और और 
बाग़ात तरकारी अंगूर 
3 दर हे ओके गे &(५% 
घर > [...2.!। ०-८ ४3 सी ( ४३ न (५5७ )]) (६. ॥॥ 
53 पा जा फिर 432 और हि तह गगन और 
फोड़ने वाली जब चौपायों के लिए लिए (खाना) चारा 
ल्‍े अर है हि 
क्र डी हा] बल डरा कर आ ८... 3 न छठ * .हँ 
आओ (हे ०) |) 4-१ थी ं। 5 आ आ | >> ९३४ 
और जिस 
और अपनी बीवी | 35 कर और .. | 34 |अपना भाई | से आदमी भागेगा 
अपना बाप | अपनी माँ दिन 
| टी 4० बे क्र ट स ट 
7४) 4-२ ०-४ /----5+-२ ९६ &-- ॥ 2. न ४5 
उसे हालत के वास्ते और अपने 
37 के! 20 आओ उस दिन उन से आदमी 36 कल 
होगी (फिक्र) हर एक बेटे 
ड़ ग्र > 2! 





























































































































है आ 9 खुशियां मनाते हँसते 38 चमकते उस दिन बहुत चेहरे 
न्‍ ही ८ हम हि 45 नल है हू “9 ०७ 
वह यही लोग का सियाही छाई हुई श्जु गुबार उन पर उस दिन 
42. गुनाहगार काफिर 
५ 2 "५: ट है. फ्ः 2 ले ही डे ५ डे | है है अ 
) की 2४2 8 $० (0) #% 7 ६-५! 
(8) सूरतुत तकवीर 
रुकुअ । त्ज्ज्ज्ञगज्ञाज आयात 29 
ल 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
8 | १ ल * 5455 ८ 4 है: | | | है .+-*--- दर १ 
तप्लणी 39७5 0) ०5७० 8#८०॥ ७७ (0) ०६ 25... ॥3! 
पहाड़ और ग्र काल पता और है लपेट दिया प् सं 
जब पड़ जाएंगे जब जाएगा 
7 2 "$-- । जा पा <.__ 2.» | 6 ८2 अर (....! । पद पं & 2 ७. 
७०-9२ 3४ (६) ०-...+ ॥ ४) | 7) ० 
वहशी जानवर और | | छुटी फिरेंगी हक अए शा उटनिया गा 3 चलाए जाएंगे 
जब हे गाभन ऊँटनियां जब 


























न ट्र हि 4८ £ न यह 7 5 पे ट न 
5 “2०७०२ अर ) 9४. ८2 ग् << /##८ ४ ञ् (<...! अर , >> $ 
५ «422 | ॥ 3 5१] | 9 3४८ |॥॥ >>) [०] 5 





भड़काए इकटठे 





जोड़दी चाय और ट और 
बागी जानें | | सा दया जाएंगे 
जाएंगी जब जाएंगे जब किए जाएंगे 
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फिर उस को मुर्दा किया, फिर उसे 
कब्र में पहुंचाया। (24) 

फिर जब चाहा उसे दोबारा 

उठा खड़ा करे, (22) 

उस ने हरगिज़ पूरा न किया जो 
(अल्लाह ने) उस को हुक्म दिया| (23) 
पस चाहिए कि इन्‌सान देख ले 
अपने खाने को, (24) 

हम ने ऊपर से गिरता हुआ पानी 
डाला, (25) 

फिर जमीन को फाड़ कर चीरा, (26) 
फिर हम ने उस में उगाया 

गल्‍ला, (27) 

और अंगूर और तरकारी। (28) 
और जैतून और खजूर। (29) 

और बाग़ात घने, (30) 

और मेवा और चारा, (34) 
खोराक तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों 
के लिए। (32) 

फिर जब आए कान फोड़ने 

वाली। (33) 

उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई 
से, (34) 

और अपनी माँ और अपने बाप, (35) 
और अपनी बीवी और अपने बेटे 
से। (36) 

उस दिन उन में से हर एक आदमी 
को (अपनी) फिक्र दूसरो से बेपरवा 
कर देगी। (37) 

उस दिन बहुत से चेहरे चमकते 
होंगे, (38) 

हँसते और खुशियां मनाते। (39) 
और उस दिन बहुत से चेहरों पर 
गुबार होगा। (40) 

सियाही छाई हुई (होगी)। (44) 

यही लोग हैं काफिर गुनाहगार। (42) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब सूरज लपेट दिया जाएगा, (4) 
और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे, (2) 
और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, (3) 
और जब दस माह की गाभन 
ऊँटनियां छुटी फिरेंगी, (4) 

और जब वहशी जानवर इकटठे 
किए जाएंगे, (5) 

और जब दर्या भड़काए जाएंगे, (6) 
और जब जानें (जिसमों से) जोड़दी 
जाएंगी, (7) 



















































































































































































































































































अल इंफितार (82) ,७४०४३४॥। ५ ६० 
जब ५ 25) 3 505 हि यू / ०८ 55 पा ताक 
और जब जिन्दा गाड़ी हुई (जिन्दा | _2»5».॥ ।$ ५ जज) >_. ७ >>) ८४५. () ०... ००५८... 305 
दरगोर) लड़की से पूछा जाएगा। (8) कक रे अल & सज्जन ता इक 
[श के हा रा 
वह किस गुनाह मैं मारी गई। (9) | आमाल नामै | जब धिओ। मारी गई | गुनाह | किस | | आग 
और जब आमाल नामे खोले हर छ > 
है । के क्त् है 5 3० ५554 व ० अप ए<८॥ हि एन 3० हू डी 
जाएंगे, (40) ) कल अलर्भीणीं 90 (१ >#्॑|डझ &॑ौ-ं 3) १ “>-- ० 
और जब आस्मान की खाल खींच गे भड़काई जप और ॥.| वाल खींच ली नल और गा खोले 
ली जाएगी, (44) जाएगी आर जब जाएगी जब जाएंगे 
और जब जहनूनम भड़काई टी 3 2 522 ०८ ६7 ६६.॥ 7] 
् रू < 4-5 रु 2 हि आई > ये ला $क क के 4... हक हु 
जाएगी , (42) )६ व्ाक आा जाााकी | ... हि श [४ ] 2) ॥ गा ॥ 5 ॥॥ 
जब जन्नत 5 जो हि करीब लाई 
और जब जन्नत करीब लाइ ]4 वह लाया दे हर शख्स जान लेगा 3 ९; जाएगी जन्नत और 
जाएगी, (43) कि 32 देख 
अज आन आज के 2 क्‍िट ४५ “ये हू € ; खत 20 शा ला 
हर शज़्स जान लेगा जो कुछ व0. | #ऋ्े 9) 5 0. _|जी ॥#््। ठग | ५ #|र्डी »४ 
लाया है। (44) द च्ल्कज्कक हल ज््छ ४ 
सो मैं कसम खाता हूँ (सितारे की) 77 | फैल जाए | जब आज अत का जा 
+ रात वाले वाले जाने वाले खाता हूँ 
पीछे हट जाने वाले, (45) >्र्ड ञ हा !] 0 ५ ट हा हि 
4 है“ के प्ह्बा ठ ठ रे | 4.४ है“ + हक हर प्र त्+-+- के नह 
छुप जाने वाले, (46 इज्जत बे ह 
गा ज ६8) कुव्वत वाला 9 कै कासिद कलाम कि 48 दम भरे | जब और सुबह 
और रात की जब वह के वाला यह 
फैल जाए, (47) » 7 5 3 2५५4 4 ने आज आम. बह ह ४ के 5 
और सुबह की जब वह दम भरे 20 कल जा 5 -ण धाशणओय | ४? ः 
(नमूदार हो), (48) 4 वहां का अमानतदार की बे 20 | बुलन्द मरतबा अर्श के मालिक नजदीक 
बेशक यह (कुरआन) कलाम है ट न का ्ज हर 
हर मक-> दे ० चीज कै. हक क3-- प 22 कि (5 क 
इज़्ज़त वाले कासिद (फ्रिश्ते) (ए) | 3-४५. १५ ०४.४ (0 ७+---«- ल्-: 2 5 
का, (49) व ब् च्न्ल््ल्न घर कस कु 
$ के मालिक के 23 खुला सय मी हि 22 दीवाना तुम्हारा रफीक॒ कर 
कुव्वत वाला, अझशे क मालिक के (किनारे) पर को देखा है हद पक नहीं 
नजदीक बुलन्द मरतबा। (20) हि ८ 4 डर ट हर # दे दर हल 
सब उस की इताअत करते हैं, फिर 35 ०४-५२ 3 ४3 7६ काका जी! जे 3 3 
अमानतदार है। ०3) शैतान कहा हुआ ञर 24 ड्ज्ल गैब पर और नहीं वह 
और तुम्हारे रफीक (मुहम्मद स) के नहीं करने वाला | 
कछ पे है. ८92० द्रल, ह] 2 5 ना 2 2 कई 32 है हि 
दीवाने नहीं, (22) एणग &&»०-० 2. ४) $& ०) 0) ०-४“ #र्ज 0० कट: 
र उस (मुहम्मद स) ने उस & 2207 < ५ 
(फ्रिश्ते) को खुले (आस्मान) के 27 के पा नसीहत |मगर | नहीं यह | 26 | तुम जा रहे हो हे 25 मर्दूद 
किनारे पर देखा। (23) ५ पु क प्र 
और वह (स) ग़ैब पर बुखूल करने ५ ०)४--- ४-3 ए७ &-+---२ ०! आस ओ 5-3 £&.०७ -«- 
वाले नहीं। (24) 
और यह (कुरआन) शैतान मर्दूद का | #गर और तुम न चाहोगे 28 सीधा चले कि तुम से चाहे लिए-जो 


कहा हुआ नहीं, (25) 

फिर तुम किधर जा रहे हो! (26) 
यह नहीं है मगर (किताबे) नसीहत 
तमाम जहानों के लिए, (27) 

तुम में से जो भी चाहे कि सीधा 
रास्ता चले। (28) 

और तुम न चाहोगे मगर यह कि 
अल्लाह चाहे तमाम जहानों का 
रब। (29) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जब आस्मान फट जाएगा, (4) 
और जब सितारे झड़ पड़ेंगे, (2) 
और जब दर्या उबल पड़ेंगे, (3) 
और जब कढ्ें क्रेदी जाएंगी, (4) 
हर शख्स जान लेगा कि उस ने 
आगे क्‍या भेजा और पीछे (क्या) 
छोड़ा? (5) 


























जो जी 5 20 3... | 
































दर यह 
29 तमाम जहान रब |अल्लाह। चाहे गा 
६ ६55 (525 4 5 पर ६5 (6 
। 3) #& ०७४०४ $$4 (७) #& ॥ पर 
रुकुअ । 5 आयात ।9 
है फट जाना 





0 29 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





द् भ ह के. ही /# रख आन का मै १ +४] द्र्ट शर्ट) हि श्र 
3७-आी 3५9 ती) आधा इरडीडाण। 9 07) ०४०४।| £:८०। 3 







































































हे और का और जाएँगो 
दर्या 2 झड़ पड़ेंगे सितारे ] फट जाएगा आस्मान_| जब 
जब जब 
न £,.40. 22 १६ ८ दब <._2५£ की 824 न 5.82: #» 524/ 4,. हे 5,.. $ 
(०) ००४३9 ०-७ (४ _ < ० ६) >> 35६ 9 (7) ०-४ 
और पीछे | उस ने हर हर क्रेदी क और उबल पड़ेंगे 
हर की जान लेगा | | जाएंगी कब्रें निकलेंगे 
छोड़ा आगे भेजा शख्स जाएंगी जब (बह ) 
४३३४६ 592 
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आय 


79 «3558 


अम्म (30) 































































































हि 48: 0 2 ५] हि है हर 00 न $ 32) (2 व कि + ६८ डी (5 
न जज 2005० ये कल न 08 ० 
तुझे पैदा अपने किस चीज़ ने 
हे जिस ने च्ु करीम हर हे इन्सान 
किया रब से तुझे धोका दिया प्र हू 
६४ हा नर 4 कक 2 कप 9 53 हि है ््क्् (४४ 2 ते 
08 ७४ (7) 3७८5; £.० ५७ 35-७० ७४ 3-3 (५४) <०-७७ 5:५७ 
हरगिज़ नहीं तुझे में फिर बराबर | फिर तुझे 
गा दाता | दा के चाहा जिस सूरत में ५ के 
बल्कि ड़ दिया किया ठीक किया 
न जा, / (० रे 3६2०४ * $॥।॥ ५ 2 «5४ का ृ ल्ः ५ 7] व 9 ६5 2 
))) न्‍न्‍॑ 28 )) ०<८ 4-०५ ०) (१) (२४० ५ ०१२४ 
लिखने इज्जत और जजा ओ सज़ा | तुम झुटलाते 
वा के कम हज निगहबान तुम पर |- हि हि ला 
वाले वाले बेशक का दिन हो 
छ : हा श्र न्ड्क द रू हि >> कि वश 
7 7“ स्‍्े <+- मल + कतकत रद आम के ।हह_ + ) ५-५६. ल्‍ा 
०) ४ &#- उ+- 3-२४! ०५ (४) ०५ ० 0०)-०--...२ 
और कि में जा मा ८ हु 
बेशक 43 न में नेक लोग बिशक|[ ॥2 जो तुम करते हो वह जानते हैं 





























45 4 ४६ ढ़ >५ 3 ५४४८६ > हि हि दल ह (५४३5 
हनी )) ० २-२*- | 6-२ ४ एह किमी उन उप्दे । 



























































































































































































































































रोज़े जज़ा ओ सज़ा डाले जाएंगे ही 
और वह नहीं 5 4 ॥4 जहन्‌नम में गुनाहगार 
कि (कियामत) उस में क जा 
पट 222 826 > ० है ट्र कक, “पक हि भा हे 
(७  $ दि] .] 9 (हि. <..... ॥ (७ बल हु दर ( ६-+ ट्र 
8] का ४ ्न्द ०.) है ४ ७४5 ))>। 3 है) ४४५ पे 
हर हर और तम्हें गाइब 
नया फिर कक / 7 रोज़े जज़ा ओ सज़ा क्या | और तुम्हें क्या ख़बर 6 व दा उस से 
होने वाले 
अर र है है ६३5 अर >> मर डे अ 
४ हु क है 5 25 के हक हि डल कु 2975 ०४ ७ ७... हू 
५-२ _#-+- । ४ ह+-- 0०५ नर “री +-२ ४ /)>| 
किसी शख्स कोई जिस हे 
2 मालिक न होगा 8 रोज़े जज़ा ओ सज़ा कया | तुम्हें ख़बर 
के लिए 'शख्स का दिन ४० | ओम ० को 
0० अ » ५ ् 4०8. जप 
)१) ००2 टन २ ही सा ह। ॥9 प््ज््ड 
अल्लाह 
9 | टें उस दिन | और हुक्म | कुछ 
के लिए ्ल 
६८ है "५: ८444/%42 « कल ॥ है 2 को 88] रे ( हो 
। 3 #& _अड&। 5592 (०) & ए छपी 
83) सूरतुल मुतफ्फिफीन 
रुकुअ । ६ कि हज ना आयात 36 
नाप तोल में कमी करने वाले 
श्र 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
कि] जे द् हु अर ठ श्र #] $॥ कर 9० 
हुक न + ) 3 4८ 9 ( ४ हे] ६4] है हे के हक! का 354५० अं हट ड़ 
प्य ) #न्‍्न्‍् * & २ ) ६ 
तर ४ _># जी अरे अरध्यछा 9) इढनंएी 00 4७०० 055 
भरलें पर जब माप वह जो कमी करने 
2 पूरा भरल लोग हक लें व वालों ख़राबी 
के धर (से) कर लें कि वालों के लिए $ 
हू ८2 *ई 45५ लत ५ अं अव्य्ाए आई 8५.४ 02 
ठ ४... ह+ हित कक तिन्ती 
कद ॥ ५-32 ॥ 3 ४ (४ ०) -०++४ १५-)) 3)! हनी कत ७ ॥& |$ 
ह खयाल | क्‍या है माप कर दें और 
कि वह यह लोग 3 घटा कर दें तोल कर दें या 
करते | नहीं वह जब 
की अ दे :! ! ्छ है कि 
295 * ४ ८ 9 [०] कवालन & « हैं जा हि ह्सुच *2 #&72 मर 
ल+्यं /--! 8४ €+-- (१) (६-४ ८$-- (६) ०४-०४ 
रब के सा उठाए जाने 
लोग खड़े होंगे दिन | 5 | बड़ा एक दिन ्ज उठाए जाने वाले हैं 
सामने 
द् अंक... रच (५ 9 हि. दिल थ द्रटट ७8 ८ हु प्र ऊ हद अक0 ह 4० >क 
४..)७| ५०५ (५)  इन्‍#ंप्छ अर्जी ७८० दुतड़ ०५ »%४ [१] ८०७०० 
हे और का अलबत्ता आमाल [| हरगिज़ नहीं 
दे है हा सिज्जीन हे बदकार क के ॥ है 8] तमाम जहान 
तुझे क्‍या में नामा बेशक 
हु ८5] जा ५ 7 5 कै. 45 ४६ न है 
हर द्र्ठ है ०...७ 7८ हे कोट न न है > ०2 3 8 हुए ही 9 (७ 
(.) #ऋर/++ ४ २०४ 0-७ 0) 655 ४ ७) ७ ५ 
झुटलाने वालों श एक 
हज लक उस ख़राबी | लिखी | | क्या है सिज्जीन 
के लिए 23 कि: | किताब है 
593 ५४५78 





ऐ इन्सान तुझे अपने रब्बे करीम 
के बारे में किस चीज़ ने धोका 
दिया। (6) 

जिस ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक 
किया, फिर बराबर किया, (7) 
सिज सूरत में चाहा तुझे 

जोड़ दिया। (8) 

हरगिज़ नहीं, बलूकि तुम 

जजा ओ सजा के दिन (कियामत) 
को झुटलाते हो, (9) 

और बेशक तुम पर निगहबान 
(मुकर्रर) हैं, (40) 

इज्जत वाले, (आमाल) लिखने 
वाले। (44) 

जो तुम करते हो वह जानते हैं। (42) 
बेशक नेक लोग जन्नत में 

होंगे। (43) 

और बेशक गुनाहगार जहनूनम में 
होंगे। (44) 

उस में जज़ा ओ सज़ा (कियामत) 
के दिन डाले जाएंगे। (45) 

और वह उस से गाइब न 

हो सकेंगे। (46) 

और तुम्हें क्या ख़बर कि 

रोज़े जज़ा ओ सज़ा क्‍या है। (47) 
फिर तुम्हें क्या ख़बर कि 

रोज़े जज़ा ओ सज़ा कया है। (48) 
जिस दिन कुछ नहीं कर सकेगा 
कोई शख्स किसी शख्स के लिए, 
उस दिन हुक्म अल्लाह ही का 
होगा। (49) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
खराबी है कमी करने वालों के 
लिए, (4) 

जो (लोगों से) माप कर लें तो पूरा 
भर कर लें, (2) 

और जब (दूसरों को) माप कर या 
तोल कर दें तो घटा कर दें। (3) 
क्या यह लोग ख़याल नहीं करते कि 
वह उठाए जाने वाले हैं। (4) 

एक बड़े दिन, (5) 

जिस दिन लोग खड़े होंगे तमाम 
जहानों के रब के सामने। (6) 
हरगिज़ नहीं, बेशक बदकारों का 
आमाल नामा सिज्जीन में है। (7) 
और तुझे क्‍या ख़बर कि सिज्जीन 
क्या है। (8) 

एक लिखी हुई किताब। (9) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए, (40) 





अल मुतफ्फिफीन (83) 


डक अल 





जो लोग झुटलाते हैं 

रोज़े जज़ा ओ सज़ा को। (44) 

और उसे नहीं झुटलाता मगर हद 
से बढ़ जाने वाला गुनाहगार, (42) 
जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी 
आयतें तो कहेः यह पहलों की 
कहानियां हैं। (43) 

हरगिज़ नहीं, बलकि जंग पकड़ गया 
है उन के दिलों पर (उस के सबब) 
जो वह कमाते थे। (44) 

हरगिज नहीं, वह उस दिन 

अपने रब की दीद से रोक दिए 
जाएंगे। (45) 

फिर बेशक वह जहन्‌नम में दाखिल 
होने वाले हैं। (46) 

फिर कहा जाएगा कि यह वही है 
जिस को तुम झुटलाते थे। (47) 
हरगिज नहीं, बेशक नेक लोगों 

का आमाल नामा “इललियीन” में 
है। (48) 

और तुझे क्‍या ख़बर कि इललियोन 
क्या है। (49) 

एक किताब है लिखी हुई। (20) 
(उसे) देखते हैं (अल्लाह के) मुकर्रब 
(नजदीक वाले)| (24) 

बेशक नेक बच्दे नेमतों में होंगे। (22) 
तखूतों (मुस्‌नदों) पर (बैठे) देखते 
होंगे, (23) 

तू उन के चेहरों पर नेमत की 
तरोताज़गी पाएगा। (24) 

उन्हें पिलाई जाती है ख़ालिस शराब 
मुहर बन्द, (25) 

उस की मुहर मुश्क पर जमी हुई 
(से लगी हुई), और चाहिए कि 
बाजी ले जाने की तमन्ना रखने 
वाले इस में बाज़ी ले जाने की 
कोशिश करें। (26) 

और उस में मिलावट है तसूनीम 
की, (27) 

यह एक चशूमा है जिस से मुकर्रब 
पीते हैं। (28) 

बेशक जिन लोगों ने जुर्म किया 
(गुनाहगार) वह मोमिनों पर हँसते 
थे। (29) 

और जब उन से हो कर गुजरते तो 
आँख मारते। (30) 

और जब अपने घर वालों की 
तरफ लौटते तो हँसते (बातें बनाते) 
लौटते। (34) 

और जब उन्हें देखते तो कहतेः 
बेशक यह लोग गुमराह हैं, (32) 
और वह उन पर निगहबान 

बना कर नहीं भेजे गए। (33) 


8. ् ४ बढ _<६_ 2 हे ०5 चर >ठ ४ क्र 4 >> <६०५ ८ हे हे नह «....! ृ 
के 4... «०-२ -२ )) ()) २-२ | (+#4 ०४-२० >*#॑ौ | 
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कतामिया हमारी हद से बढ़ 
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आयतें से जाने वाला 
तक ड़ 2 ८ हे ठर हु 4 & 3७ 4 हि के दर ्् कु 4८८ _> हज ८५ 4 
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हे हि जंग पकड़ गया है हरगिज़ चहलों 
4 वह कमाते थे जो ड़ ४ बलूकि हे पहलों 
पु उन के दिल पर डे नहीं के 
क्र 5 की | #*] 5 जि / (८६-२४... 2 अल रे है नह का न हर हि + हट क्री 5। ब& 
देखने से महरूम ४ बेशक |हरगिज़ 
बेशक वह | फिर 45 पी उस दिन अपना रब से लि 
रखे जाएंगे वह नहीं 
नर ६ 4६३ 5 ८ है| कि 8, (52 डर | |] |] (८] 4 
(गे ढ़ + #+ दी ०७ ते ६ 0 सन्‍र्णी ० 
उस ही वह जो कहा दाखिल 
7 झुटलाते तुम थे यह फिर शत जहन्‌नम हे 
पे को हर कि 5 जाएगा हे होने वाले 
+ ६22 (७ 2। ६ 7५६ के हल ५ हु. 4 ्त पर ; ब& 
3) ०5 ७ ७०)> ७ 00 कट कर ०! न 2 ४४ 
क्‍या ह और अलबत्ता | -___ आमाल | हरगिज़ नहीं 
9 दल जिया तुझे ख़बर 48 | इललियीन में नेक लोग हब 
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22 हक में नेक बन्दे [बेशक 2 की देखते हैं 20 हि के 
(आराम) में वाले हुई किताब 
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उन के चेहरे में ० 23 देखते होंगे हे पर 
लेगा (जमा) 
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उन्हें पिलाई 
जाती है 
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रा चाहिए कि रग़बत हम 
26 रग्बत करने वाले श 058 उस और में मुश्क 
(कोशिश) करें 
हि. के ट्र ठ की 2 नर > बे धृ 
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0) ०५-०५ । 2 धॉ>और जन ४) कक 3 +)-3३3 
० एक उस की 
28 मुकर्रब उस से पीते हैं के शा तसनीम से दा 
चश्मा के जश 
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हँसते जो ईमान लाए से जुर्म किया वह लोग [«- 
29 जे 
का (मोमिन) (पर) हा उन्हों ने जो प्र 
सिह हि हर 33 हि ल् 
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अम्म (30) 
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हदें काफिर से ट 
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36 जो वह करते थे 2 ३ क्‍या 35 देखते हैं तख़्त 
(जमा) मिल गया हे 
६८ "4: «(८2 (५६३5 | >> ५६5 ही] 
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रुकुअ | 0 आयात 25 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और और इसी अपने और जाएगा 
कि 2 ॥। फट जाएगा आस्मान जब 
जब लाइक है रब का सुन लेगा 
2 7 <&._]< 5 ५ पे कि $ 5६] & (६६.८ न 2,५4५ 2! ५7 
७०... 29 £ >> >०८-) टी 3 ०- ॥9 ] ७५०... ०४) थु। 
और खाली हि श और निकाल फैलादी 
और सुन लेगा धर कक जो उस में लता 3 ज़मीन 
हो जाएगी डालेगी जाएगी 
ट हे 8 28 कक 
2! ७ 32 ७५... ४। 7-2 ०) ७.४5 2+- 
अपने रब की (आगे बढ़ने | - और इसी अपने रब 
बेशक तू इन्सान ए 5 
तरफ वाला प्र कर लाइक है का 
ह हल 
उस के दाएं उस का हर फिर उस को 
१ हे दिया गया जो पस ्त मशक्कत 
हाथ में आमाल नामा मिलना है 
| ०......2...... ६ ।..०-२ 7“. ० +-२ ५-५3 
नं & 
अपने का हिसाब लिया 
तरफ और लौटेगा | | आसान हिसाब गे पस अनकरीब 
लोग जाएगा 
हल हे है हि नल ही] 5886 । 
४ ) )...०-9 ४८ तक 5 +. री 4..........5 के ह श न 226: (कि न विन क्र्ठ््र गा 
) , ५»; --ट 29 23 3३) (१) ॥| | +-८- 
पस उस की उस का और 
40 पीछे दिया गया | जो |] खुश खुश 
अनकरीब पुश्त आमाल नामा वह 
5-3 है ्ू 2 | ८ न ख्ं (६-२ नल के न्र्ठछ ठ त ०... 
2.2 ० ७ «५..०। (7 4८-४७ (5-२) 2) ३ +-+ ०-२ 
कर में था । आग ञीर ता वा मौत मांगेगा 
लोग वह होगा 
५८ ५ जा हि] श् कहे द -+ ं 4 हब ५ ' ृ > क्र्ट 
423 ०) *£[.. (६८६) 5+->- 5 ७ *£ 4...) (7 6 -+ 
बेशक गुमान बेशक 
क्यों नहीं | ॥4 हरगिज़ न लौटेगा हे 3 शओ 
न क्यों नहीं हरगिज़ न लौटेगा कि न बह खुः खुर्रम 
् ् 20 20 
ह न] (3-+-<-2 बिन 2 वे ६ 
और और सो मैं कसम न उस 
5 और रात 6 | शाम की सुर्खी की 5 | देखने वाला के था 
जो खाता हूँ को 
टू व हि हट ८५ (५५ व है हे 7 ह के 4 दर 5-5 
७७ (5) ७ &# ४८४ (5:७० (0) $..<_] >> 00 ०9 
| | दर्जा से पे 0 म | 8 | डर डक थे जब | और चाँद | ॥7 सिमट 
क्‍या दर्जा चढ़ना है हो जाए आती है 
का] 5५ ८ 58 ््ड */ हर रथ 5 #4+ 4०2 थ्र र्् आल ह 3 %003 ः ढ्ई ५ 
)) ०)+-ॉए ४ ०:.०./। ट 3 3७ 0 ०४०४२ ४ ६५ 
डा डे जज । कुरआन उन पर 20 का जरा उन्हें 
करते रे जाता है नहीं लाते 
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पस आज ईमान वाले काफिरों पर 
हँसते हैं। (34) 

तखूतों (मसहरियों) पर बैठे देखते 
हैं। (35) 

क्या मिल गया काफिरों को बदला 
उस का जो वह करते थे। (36) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब आस्मान फट जाएगा, (4) 
और अपने रब का (हुक्म) सुन लेगा 
और वह इसी लाइक है, (2) 

और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, (3) 
और जो कुछ उस में है उसे निकाल 
डालेगी और ख़ाली हो जाएगी, (4) 
और अपने रब का (हुक्म) सुन लेगी 
और वह इसी लाइक है। (5) 

ऐ इन्सान, बेशक तू चले जा रहा 
है अपने रब की तरफ मशक्कत 
उठाते, फिर उस को मिलना 

है। (6) 

पस जिस को उस का आमाल नामा 
दाएं हाथ में दिया गया, (7) 

पस उस से अनकरीब आसान 
हिसाब लिया जाएगा, (8) 

और वह अपने लोगों की तरफ 
खुश खुश लौटेगा। (9) 

और वह जिस को उस का 

आमाल नामा उस की पीठ पीछे 
दिया गया, (40) 

वह अनकरीब मौत मांगेगा, (44) 
और जहनूनम में जा पड़ेगा। (42) 
बेशक वह अपने लोगों में 

खुश ओ खुर्रम था। (43) 

उस ने गुमान किया था कि वह 
हरगिज़ न लौटेगा। (44) 

क्यों नहीं? उस का रब बेशक उसे 
देखता था। (45) 

सो मैं कसम खाता हूँ शाम की 
सुर्खी की, (46) 

और रात की और जो सिमट आती 
है। (47) 

और चाँद की जब मुकम्मल 

हो जाए, (48) 

तुम को दर्जा ब दर्जा ज़रूर चढ़ना 
है। (49) 

सो उन्हें क्या हो गया है कि वह 
ईमान नहीं लाते। (20) 

और जब उन पर क्रआन पढ़ा 
जाता है तो वह सिजदा नहीं 

करते। (24) 
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बलकि जिन लोगों ने कुफ्र किया 
(मुन्‌किर) वह झुटलाते हैं, (22) 
और अल्लाह खूब जानता है जो वह 
(दिलों में) भर रखते हैं, (23) 

सो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की 
खुशख़बरी सुना। (24) 

सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
और उन्हों ने अच्छे काम किए, 
उन के लिए ख़तम न होने वाला 
अजर है। (25) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बुर्जों वाले आस्मान की कसम, (4) 
और वादा किए हुए दिन की, (2) 
और देखने वाले की और देखी जाने 
वाली चीज़ की। (3) 

हलाक कर दिए गए ख़नदकों 

वाले, (4) 

(उन ख़नदकों वाले) जिन में ईंधन 
की आग थी, (5) 

जब वह उस पर बैठे थे, (6) 

और जो मोमिनों के साथ करते थे 
(अपनी आँखों से) देखते थे। (7) 
और उन्हों ने (मोमिनों से) बदला 
नहीं लिया मगर इस बात का कि 
वह ईमान लाए अल्लाह पर जो 
गालिब है तारीफों वाला, (8) 
जिस की बादशाहत है आस्मानों 
और ज़मीन में, और अल्लाह हर 
चीज़ पर बाख़बर है। (9) 

बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों 
और मोमिन औरतों को तकलीफें 
दीं, फिर उन्हों ने तौबा न की तो 
उन के लिए जहन्‌नम का अज़ाब है 
और उन के लिए जलने का अज़ाब 
है, (0) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए, उन 
के लिए बाग़ात हैं जिन के नीचे 
जारी हैं नहरें, यह बड़ी कामयाबी 
है। (44) 

बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी 
सख्त है। (42) 

बेशक वही पहली बार पैदा करता 
है और (वही) लौटाता है। (43) 
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और वही बख्शने वाला मुहब्बत 
करने वाला है, (44) 

अर्श का मालिक बड़ी बुजुर्गी 
वाला, (45) 

जो चाहे कर डालने वाला। (46) 
क्या तुम्हारे पास लशकरों की बात 
(ख़बर) पहुँची, (47) 

फिरऔन और समूद की। (48) 
बलकि जिन लोगों ने कुफ्र किया 
(काफिर) झुटलाने में (लगे हुए 
हैं), (49) 

और अल्लाह उन्हें हर तरफ से घेरे 
हुए है। (20) 

बलूकि यह कुरआन बड़ी बुजुर्गी 
वाला है, (24) 

लौहे महफूज़ में (लिखा हुआ)। (22) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है आस्मान की और “तारिक” 
(रात को आने वाले) की। (4) 
और तुम ने क्या समझा कि 
“तारिक” क्‍या है। (2) 

चमकता हुआ सितारा। (3) 

कोई जान नहीं जिस पर (कोई) 
निगहबान न हो। (4) 

और इन्सान को चाहिए कि देखे 
वह किस चीज़ से पैदा किया गया 
है। (5) 

वह पैदा किया गया उछलते हुए 
पानी से, (6) 

जो निकलता है पीठ और सीने के 
दरमियान से। (7) 

बेशक वह (अल्लाह) उस को 
दोबारा लौटाने पर कादिर है। (8) 
जिस दिन (लोगों के) राज़ जांचे 
जाएंगे। (9) 

तो न उसे (इन्सान को) कोई 
कृव्वत होगी और न मददगार। (40) 
कसम आस्मान की, बारिश 
वाला। (44) 

और ज़मीन की, फट जाने 

वाली। (42) 

बेशक यह कलाम है फैसला 

कर देने वाला, (43) 

और यह हंसी मज़ाक नहीं। (44) 
बेशक वह (उलटी उल्टी) तदबीरें 
करते हैं, (45) 

और मैं (भी) एक तदबीर करता 
हूँ। (46) 

पस ढील दो काफिरों को थोड़ी 
ढील। (47) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीज़गी बयान कर अपने सब से 
बुलन्द रब के नाम की, (4) 

जिस ने पैदा कया फिर ठीक 
किया, (2) 

और जिस ने अन्दाज़ा ठहराया फिर 
राह दिखाई, (3) 

और जिस ने चारा उगाया, (4) 
फिर उसे खुश्‌क सियाह 

कर दिया। (5) 

हम जलद आप (स) को पढ़ाएंगे, 
फिर आप (स) न भूलेंगे, (6) 
मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक वह 
जानता है जाहिर भी और पोशीदा 
भी। (7) 

और हम आप (स) को आसान 
तरीके की सहूलत देंगे। (8) 

पस आप (स) समझा दें अगर 
समझाना नफा दे। (9) 

जो डरता है वह जलद समझ 
जाएगा, (40) 

और उस से बदबख्त पहलू तही 
करेगा, (44) 

जो बहुत बड़ी आग में दाखिल 
होगा। (42) 

फिर न मरेगा वह उस में और न 
जिएगा। (43) 

यकीनन उस ने फलाह पाई जो 
पाक हुआ, (44) 

और उस ने अपने रब का नाम याद 
किया, फिर नमाज़ पढ़ी। (45) 
बलकि तुम दुनयवी जिन्दगी को 
तरजीह देते हो। (46) 

और (जबकि) आखिरत बेहतर और 
बाकी रहने वाली है। (47) 

बेशक यह पहले सहीफों में (भी 
कही गई थी), (48) 

इब्राहीम (अ) और मूसा (अ) के 
सहीफों में| (49) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या तुम्हारे पास ढांपने वाली 
(कियामत) की बात पहुँची। (4) 
कितने ही मुँह उस दिन 

जलील ओ आजिज़ होंगे, (2) 
अमल करने वाले, मुशक़्कृत उठाने 
वाले। (3) 

दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, (4) 
खौलते हुए चश्मे से (पानी) पिलाए 
जाएंगे, (5) 

न उन के लिए खाना होगा मगर 
ख़ार दार घास से, (6) 

जो न मोटा करेगी और न भूक से 
बेनियाज़ करेगी| (7) 
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जिन्हों ने और समूद ॥ | 
सख्त पत्थर 


५ ०७ 





कितने ही मुँह उस दिन 

तर ओ ताज़ा होंगे। (8) 

अपनी कोशिश (कमाई) से खुश 
खुश, (9) 

बुलन्द बाग में, (40) 

उस में वह न सुनेंगे बेहूदा 
बकवास, (44) 

उस में एक बहता हुआ चश्‌मा 

है। (42) 

उस में ऊँचे ऊँचे तखूत हैं, (43) 
और आबबखोरे चुने हुए, (44) 

और गद्टे तरतीब से लगे हुए, (45) 
और कालीन बिखरे हुए 

(फैले हुए)। (46) 

क्या वह नहीं देखते! ऊँट की तरफ 
कि वह कैसे पैदा किए गए। (47) 
और आस्मान की तरफ कि कैसे 
बुलन्द किया गया? (48) 

और पहाड़ों की तरफ कि कैसे खड़े 
किए गए? (49) 

और जमीन की तरफ कि कैसे 
बिछाई गई? (20) 

पस आप समझाते रहें, आप (स) 
सिर्फ समझाने वाले हैं। (24) 

आप (स) उन पर दारोगा नहीं, (22) 
मगर जिस ने मुँह मोड़ा और कुफ्र 
किया (मुन्‌किर हो गया), (23) 
पस अल्लाह उसे अज़ाब देगा बहुत 
बड़ा अज़ाब। (24) 

बेशक उन्हें हमारी तरफ लौटना 
है, (25) 

फिर बेशक हम पर (हमारा काम) 
है उन का हिसाब लेना। (26) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम फज्र की, (4) 

और दस रातों की, (2) 

और जुफूत और ताक की, (3) 
और रात की जब वह चले। (4) 
क्या इस में (इन चीजों की) कसम 
हर अक़्लमन्द के नज़्दीक मोतबर 
है। (5) 

क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे 
रब ने क्‍या मामला किया आद के 
साथ, (6) 

इरम के सुतूनों वाले, (7) 

उस जैसी कौम दुनिया के मुलकों में 
पैदा नहीं की गई। (8) 

और समूद के साथ जिन्हों ने वादी 
में सख्त पत्थर तराशे, (9) 
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की, (44) ह 4। ४ हु 4 पल ता * गम ९ 5 
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और नेमत दे, तो वह कहे कि मेरे मुझे हु हे और उसे उस को उमा जा 
5 मेरा रब | तो वह कहे ही 37222: उस को आज़माए 
रब ने मुझे इज्जत दी। (45) इज्जत दी नेमत दे इज्ज़त दे रब 
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किया। (46) 

हरगिज़ नहीं, बलूकि तुम यतीम की 
इज्जत नहीं करते, (47) 

और रग्बत नहीं देते मिस्कीन को 
खाना खिलाने की, (48) 

और तुम माले मीरास समेट समेट 
कर खाते हो, (49) 

और माल से मुहब्बत करते हो 
बहुत जियादा मुहब्बत। (20) 
हरगिज नहीं, जब जमीन कूट कूट 
कर पस्त कर दी जाए, (24) 

और आए तुम्हारा रब और (आएं) 
फ्रिश्ते कतार दर कृतार। (22) 
और उस दिन जहन्‌नम लाई जाए, 
उस दिन इन्सान सोचेगा और उसे 
कहां सोचना (नफा) देगा? (23) 
कहेगा ऐ काश! मैं ने अपनी इस 
जिन्दगी के लिए पहले (नेक अमल) 
भेजा होता। (24) 

पस उस दिन उस जैसा अज़ाब कोई 
न देगा, (25) 

न उस जैसा बान्धना कोई 

बान्ध कर रखेगा। (26) 

ऐ रुहे मुतूमइन (इत्मीनान 

वाली)| (27) 

लौट चल अपने रब की तरफ, 
वह तुझ से राजी, तू उस से 

राजी, (28) 

पस दाखिल हो जा मेरे बन्दों 

में। (29) 

और दाखिल हो जा मैरी जन्नत 
में। (30) 
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आर द्व्त हू हरगिज नहीं, मुझे ज़लील 
और रग्बत नहीं देते 7 यतीम इज्जत नहीं करते के लक ॥6 | | गा 
है (_] पर 2.० गर है दर 2, /7 अल ट है का | 8 2 (3-5 हा 
[9] (० %४। ०८००. ७६.६ ..॥ [7 ह-५-४०८-०-ी ७ -+ 
9 ध हा जग 48 मिस्कीन खाना पर 
समेट कर मीरास खाते हो 
हु. #&ओ ८८ "भर ट ब& प& हु हट (६ > 2] ७ ठ हा 2८ 
29४ न 3 |»9।| »&€& (7: 2 >> 2.....। ०+------३॥ 
पस्त कर दी | हरगिज़ नहीं और मुहब्बत 
ज़मीन डा हाथ 20 बहुत मुहब्बत माल कर 
जाएगी जब हट करते हो 
अर मी कर क्‍ ॥2.35 4 ४ 8 2 हे ही “न ७5; नियम: ड > 
४८४३ (४) ४.०2 +> ८ | ४... 3 (१!) ७७ ७० 
ला और (आएं) तुम्हारा और कट कट 
और लाई जाए | 22 कतार दर कतार फरि ठ्म्ह #.॥ | कण के 
फ़्रिश्ते रब आएगा कर 
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उस के | और में 
इन्सान सोचेगा उस दिन जहन्‌नम में उस दिन 
लिए | कहां ५ हे 
2..2.8 ) 3 > 4 न * ...>-.. 2 | 2 ४ 5 5-८ कं दि] रा ह। दर श्र न छप 
४-५ १८ ६) पफ्क्‍नो- ७>+ज नी इतं++- ०३-२२ -7 ७.5... । 
अपनी जिन्दगी मैं ने पहले वह क 
पस उस दिन 24 2 7: कप ऐ काश हे 23 सोचना 
के लिए भेजा होता कहेगा 
8 आ 5 ओर दो 8 9 आय 8 3 | 
“-3....3 $--$--२ ४७ (05%) ०». 4.० २-2 ४ 
उस का कोई ज 
और न बान्ध कर रखे 25 कोई उस का अज़ाब अज़ाब न देगा 
बान्धना 
और ठ ल्‍्लट 5 & न 
हि ब> ठ 4..:......2..2...2... थे है 6: -+--- के 0872 अड शी ( शा 42 
७) 55 (0 ः | | “नशे 0 
तरफ लौट चल 27 मुत्‌मइन नफ्स ऐ्‌ 26 कोई 
9 दृ >> टू हे हट हि 
(8) ७५-२2 &--3 &-2-+५<+ 0५ 4.2० 4-#5४ ५.३ 
29 मेरे बन्दे में पस दाखिल हो 28 | वह तुझ से राजी राज़ी अपने रब 
न ५ ० दो 22 
ए) जे ७47२५ 
और 
30 | मेरी जन्नत हर 
दाखिल हो 
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और और 
वालिद की आप (स) 


नहीं - मैं कसम 
खाता हूँ 


हलाल 


2 शहर 
ह्‌, कर लिया गया 


ड्स शहर इस 
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का के कि को ध्ज मुशक़्कत में इन्सान काम 3 और औलाद 
नहीं चलेगा करता है सर ध पैदा किया 
हि है. 
3. ८ थ० > 4 श्र््५ ही आय! हि 2 & ०2 कि 
क्र का ० इल्‍ध्। ) ने ४७ 0 (०) «| 4८ 
उस को क्या वह गुमान कल वह 
5 कि कल | | ढेरों माल उड़ा दिया हे शत किसी | उस पर 
नहीं देखा करता है कहता है 
अंक 2 रे हद 52 ४ अं 7 ट्रक ६ है ठब्द्ण _ के (६ न्‍ 4 
4.2 "०9 ]) अ्न॑॑|“|) ० पल नली 4 हनन ॥ ४) »“] 
और हम ने और उस के| हम ने क्‍या 
(| रे और ज़बान ह ओ| दो आँखें 7 किसी 
उसे दिखाए दो हॉंट ः लिए | बनाया नहीं 
ी कल >> हे कोन उ ०7 हा ५७ हि: रे 2 “0 ् 
४.3 4 «0॥ (० </.)>। 0.43 ()) 4:-४«&02| ह्ॉन- । "७ हि । 
तुम और पस न दाखिल 
छुड़ाना | ।/2 | अकूबा | क्‍या रे श्षु घाटी | | ०0 | दो रास्ते 
समझे क्‍या हुआ वह 
है 2 दा हा है न ६८ कट ४ रे ल्‍ं 
क्र ) 9४५ हर ७५६..5 कप ताक 42.७ 9८ 9.0 % > 35 $ & 9 हासरकप्न शर्ट 
)०) बे + कमर 5) 4: «52 (कई ५ ) है, | [7४ 4-3; 
ह में खाना गर्दन 
45 कराबतदार यतीम 4 भूक वाले दिन में जा या 3 हे 
ह खिलाना (असीर) 
2 ८2642 ४» > ये बह की दिल है हे ४5८ & हे > & द (६<2» > 2 
9-८४|-) | चैन! 23 ० छः कि >]) १7८० 2-४० ॥। 
और बाहम पा ही 
जो 6 
नीम जो ईमान लाए से होः फिर ख़ाक नशीन मिस्कीन या 
ज् 4:.2-.2./ मय न | का ॥ रु हा रर कह हक - «० 4 कं... बल हक 5 |] 
)५ बी २-23 ५...) (४ 45-०५ ७-४ ३५-3 # ५ 
धघे हाथ वाले ) 
| का 0 8 हा रा 7 रहम खाने की 2 सब्र की 
(खुश नसीब) लोग नसीहत की है 
6. है सर 
8 विज ५ 8] किडनी १] 4.4-.<.६./ ॥ बजट पी (<<> ५ ७5 दि ॥9 
मंदी बाएं न लोगों 
00 तो (लत्द) मम बाएं हाथ वाले बह हमारी और जिन लोगों ने 
की हुई (बद बख्त) आयात इनकार किया 
५ 2 "५: 2 है. >**-+ टू की 8.8] कर ।आ' हल 
+ के _#न्‍|ंजी 559० (१७) # ॥० 3] 
(9॥) सूरतुश शम्स 
रुकुअ ॥ कआअपययय एप आयात 5 
सूरज 
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जब और 2 पीछे जब हे] और उस सूरज की कुसम 
दिन की निकले चाँद की की रोशनी 
४9 ५६-५४ . (०६ न ६5) है हर ०४० (६-4६ के; ५ 
(०) २ )) £--*--८--)॥ (६ बजट ०) [६-५ (7) ४-४ 
उसे और और | | वि और वह रोशन 
बनाया जिस आस्मान की रात की करदे 
60 ५ ॥023 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
नहीं, मैं इस शहर की कसम खाता 
हूँ, (4) 

और आप (स) को इस शहर में 
हलाल कर लिया गया है, (2) 

और (कसम खाता हूँ) वालिद की 
और औलाद की, (3) 

तहकीक हम ने इन्सान को 
मुशक़कत में (गिरफ़्तार) पैदा 
किया। (4) 

क्या वह गुमान करता है कि उस 
पर हरगिज़ किसी का बस नहीं 
चलेगा? (5) 

वह कहता है कि मैं ने ढेरों माल 
उड़ा दिया। (6) 

क्या वह गुमान करता है कि उस 
को किसी ने नहीं देखा! (7) 

क्या हम ने नहीं बनाईं/ उस की दो 
आँखें, (8) 

और ज़बान और दो होंट, (9) 

और हम ने उसे दो रास्ते दिखाए। (40) 
पस वह दाखिल न हुआ “अक्‌बा” 
(घाटी) में| (44) 

और तुम क्‍या मझे कि “अकुबा” 
क्या है। (42) 

गर्दन छुड़ाना (असीर का आज़ाद 
कराना)। (43) 

या खाना खिलाना भूक वाले दिन 
में, (44) 

क्राबतदार (रिश्तेदार) यतीम को, (45) 
या ख़ाक नशीन मिस्कीन को। (46) 
फिर हो उन लोगों में से जो ईमान 
लाए और उन्हों ने बाहम वसीयत 
की सब्र की और बाहम रहम खाने 
की। (47) 

यही लोग हैं खुश नसीब।| (48) 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
का इनकार किया वह बदबख़्त लोग 
हैं। (49) 

उन पर आग मूंदी हुई है (उन्हें आग 
में बन्द कर दिया गया है)। (20) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम है सूरज की और उस की 
रोशनी की, (4) 

और चाँद की जब उस के पीछे से 
निकले। (2) 

और दिन की जब वह उसे रोशन 
कर दे, (3) 

और रात की जब वह उसे 

ढांप ले, (4) 

और कसम है आस्मान की और 
जिस ने उसे बनाया, (5) 








अल लैल (92) ).)। ५ ० 
और ज़मीन की और जिस ने उसे ५ ४ $ ५४६ नजर (45% ७३४ 42५ 42426: ७% ..६ रा 
गा कण फनकए ) के ७) 2-४ ०7 ४-३४ ४७४ 23४३ 
और इनसान की और जिस ने उसे उस का _| उस के दिल | » | उसे दुरुस्त | और | और नफ्स | ६ | उसे और | और ज़मीन 
हु गुनाह में डाली किया | जिस | (इन्सान) की फैलाया | जिस की 
दरुस्त किया, (7) हर हजार ब्करत पु 
फिर डाली उस के दिल में उस के गुनाह [7] (६-४> ७ ७ ७55४ (९ 5 >> ४ ७४ (०) ५६-८३ 
और परहेज़गारी (की समझ)।| (8) क्ज च्् 
तहवीक जा जिस ने उस की उसे ख़ाक रॉ और तहकीक हि उस को जाउहाय कु ते और उस की 
विज मय हु में मिलाया नामुराद हुआ पाक किया परहेजगारी 
को पाक किया, (9) प्र 28 २०३३) क ४ हु ्ज्छ््छ द्ठ 
्ड 8055 (5 ६4 2720 &$& 2.2, : न्त्त् छू 3, पर 2अ 5 446 
और तहकीक नामुराद हुआ जिस ने | #६- 0५29 (7 ४। ०. 29! () 4: 3 कद हनन, 
उसे ख़ाक में मिलाया। (40) उन तो! उस का उठ खड़ा अपनी 
समूद ने अपनी सरकशी (कि वजह) | से दा 0 लाल लोन हुआ | | सरकशी समूद झुटलाया 


से झुटलाया, (44) 

जब उन का बदबख्त उठ खड़ा 
हुआ। (42) 

तो उन से अल्लाह के रसूल ने कहाः 
(ख़बरदार हो) अल्लाह की ऊँटनी और 
उस के पानी पीने की बारी से। (43) 
फिर उन्हों ने उस को झुटलाया 
और उस की कृचे काट डालीं, 

फिर उन के रब ने उन पर उन 

के गुनाह के सबब हलाकत डाली, 
फिर उन्हें बराबर कर दिया, (44) 
और वह उस के अनजाम से नहीं 
डरता। (45) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

रात की कसम जब वह ढांप ले, (4) 
और दिन की जब वह रोशन हो, (2) 
और उस की जो उस ने नर ओ 
मादा पैदा किए। (3) 

बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ 
हैं। (4) 

सो जिस ने दिया और परहेज़गारी 
इख़तियार की, (5) 

और अच्छी बात को सच जाना, (6) 
पस हम अनकरीब उस के लिए 
आसानी (की तौफीक) कर देंगे। (7) 
और जिस ने बुखूल किया और 
बेपरवाह रहा। (8) 

और झुटलाया अच्छी बात को, (9) 
पस हम अनकरीब उस के लिए 
दुश्‌वारी (ग़लत रास्ता) आसान 

कर देंगे। (40) 

और उस का माल उस को फाइदा 
न देगा जब वह नीचे गिरेगा। (44) 
बेशक हमारा जिम्मा है राह 
दिखाना। (42) 

और बेशक दुनिया ओ आखिरत 
हमारे हाथ में है। (43) 

पस मैं तुम्हें डराता हूँ भड़क्ती हुई 
आग से। (44) 

उस में सिर्फ बदबख्त दाखिल होगा, (45) 
जिस ने झुटलाया और मुँह मोड़ा। (46) 
और अनकरीब उस से परहेजगार 
बचा लिया जाएगा। (47) 

जो अपना माल देता है (अपना 
दिल) पाक साफ करने को। (48) 
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रज़ा चाहता है 8| 9 बदला दी जाए नेमत से उस पर कै 2 
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और आप (स) पस ठिकाना आप (स) क्‍या आप राज़ी 
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को पाया दिया को पाया नहीं हो जाएंगे 
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आप (स) | आप (स) और हम ने आप (स) आप (स) क्‍या 
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और किसी का उस पर एहसान 
नहीं कि जिस का बदला दे, (49) 
सिर्फ अपने बुजुर्ग ओ बरतर रब 
की रज़ा चाहता है। (20) 

और अनकरीब राज़ी होगा। (24) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम है आफ्ताब की रोशनी 

की, (4) 

और रात की जब वह छाजाए, (2) 
आप (स) के रब ने आप (स) को 
नहीं छोड़ा और न बेजार हुआ। (3) 
और आखिरत आप (स) के लिए 
पहली (हालत) से बेहतर है। (4) 
और अनकरीब आप (स) को आप 
का रब अता करेगा, पस आप (स) 
राजी हो जाएंगे। (5) 

क्या आप (स) को यतीम नहीं 
पाया? पस ठिकाना दिया, (6) 
और आप (स) को बेख़बर पाया तो 
हिदायत दी, (7) 

और आप (स) को मुफूलिस पाया 
तो ग़नी कर दिया। (8) 

पस जो यतीम हो उस पर कहर न 
करें, (9) 

और जो सवाल करने वाला हो उसे 
न झिड़कें। (40) 

और जो आप (स) के रब की नेमत 
है उसे इजहार करें। (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या हम ने आप (स) का सीना नहीं 
खोल दिया? (4) 

और आप (स) से आप का बोझ 
उतार दिया। (2) 

जिस ने तोड़ दी (झुका दी) 

आप (स) की पुश्त, (3) 

और हम ने आप (स) का जिक्र 
बुलन्द किया। (4) 

पस बेशक दुशवारी के साथ 
आसानी है। (5) 

बेशक दुश्‌वारी के साथ आसानी 
है। (6) 

पस जब आप (स) फारिण हों तो 
(इबादत में) मेहनत करें| (7) 

और अपने रब की तरफ रग़बत 
करें (दिल लगाएं)| (8) 





अल अलक (96) 3/५॥ - अत तीन (95) 5:)॥॥ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है अंजीर की और जैतून 

की, (4) 

और तूरे सीना की, (2) 

और इस अमन वाले शहर की, (3) 
अलबत्ता हम ने इन्सान को 
बेहतरीन साख्त में पैदा किया। (4) 
फिर उसे सब से नीची (पस्त तरीन) 
हालत में लौटा दिया, (5) 

सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
और उन्हों ने नेक अमल किए तो 
उन के लिए ख़तम न होने वाला 
अजर है। (6) 

पस कौन झुटलाएगा आप (स) को 
इस के बाद रोज़े जजा ओ सजा के 
मामले में? (7) 

क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा 
हाकिम नहीं है। (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पढ़िए अपने रब के नाम से जिस ने 
(सब को) पैदा किया, (4) 

इन्सान को जमे हुए खून से पैदा 
किया, (2) 

पढ़िए और आप (स) का रब सब 
से बड़ा करीम है, (3) 

जिस ने कलम से सिखाया, (4) 
इन्सान को सिखाया जो वह न 
जानता था। (5) 

हरगिज़ नहीं, इन्सान सरकशी 
करता है। (6) 

इस वजह से कि वह अपने आप को 
बे नियाज़ देखता है। (7) 

बेशक अपने रब की तरफ लौटना 
है। (8) 

क्या तुम ने उसे देखा जो रोकता 

है। (9) 

एक बन्दे को जब वह नमाज़ पढ़े। (40) 
भला देखो, अगर (वह बन्दा) 
हिदायत पर हो, (44) 

या परहेज़गारी का हुक्म 

देता हो। (42) 

भला देखो, अगर (यह रोकने वाला) 
झुटलाता और मुँह मोड़ता हो। (43) 
क्या उस ने न जाना कि अल्लाह 
देख रहा है? (44) 

हरगिज नहीं, अगर बाज़ न आया 
तो पेशानी के बालों से (पकड़ कर) 
हम जरूर घसीटेंगे। (45) 

झूटी गुनाहगार पेशानी| (46) 

तो बुला ले अपनी मजूलिस (जत्थे) 
को, (47) 
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अमन और जैतून कुसम है 
| ह शहर | और इस | 2 और तूरे सीना की ] हे पा 
वाला रे रु रे की अंजीर की 
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नीचा लौटा दिया (साख्त) हे पर पैदा किया 
कि ७ ५7838 2 रू ट्र 5 दर्द ८>५).८]! ॥ ट कक ण 2020) 7 35 ८ ्य है 52.3 धर 
") ४+#-० 3 #! ६ ४) ॥9 ०5 | टेबनेएी ४) (5) 2 
व ख़तम लि तो उन न और ईमान सिवाए डर नीचों 
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ध् कम ।/ ; ४ जा न रे ५ हा द्ट् टू 5 ६३ ८५ (६३ ५ 
छ) बऋर्औाणणी ऋआडीए ७3 नी ४) २५ “४ 5४-०४ ५७४ 
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हाकिम हाकिम अल्लाह में बाद को झुटलाएगा 
हि, म के है. 
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अपने सरकशी हरगिज़ नहीं वह जानता 
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तईं देखे करता है पे बेशक था 
न हि दृ श्र हि हर है| ४ 2 8 दी 2 ग 
(०) (७ 3) “४ (5] ५४ खत <ड४छ (५) ७५) ४८४5 23! 
वह नमाज़ एक | क्‍या आप अपना 
बज जब के | रोकता है| वह जो रे ब | लौटना है ध तरफ 
पढ़े बन्दा ने देखा रब 
0 42 थक ४६ के ही ६४ 4 2 उ 52 5 
०) <..25$ (0) <#्य५ # 9 की) ४-0 ४ ०७ 3 <.३ 5६३ 
कर परहेजगारी या हुक्म दो 
अगर | भला देखो 42 के हा ड़ हर हिदायत पर हो |अगर।| भला देखो 
का देता 
कं ्य हा ट्र ८22. >> है ८ ट न टट >> ॥ ६ 
8 ० रा सा 7 0 59 हु ठ श्‌ क््न फ 5 23 ॥ 
््स्ट्<्‌ सा ३ ०६४ (१६ «5२ ४ ०५ 2 ष् । [) 39४3 ५८ 
न बाज़ आया | अगर हरगिज़ 4 दर कि अल्लाह हक 3 और हज झुटलाता 
नहीं है जाना मोड़ता 
ड़ 2 (६ 90 नर 4६७ ७ या बे हे के कप 5] पर (६2:८] ग्रह 
पं 422५० ६-६७ १) ३ 423७ 42५७ (०) 4०५०५ ्द 
अपनी पेशानी के हम ज़रूर 
बा की कर ।6 | गुनाहगार झूटी पेशानी [5 | हर हा घसीटेंगे 
मजूलिस | बुला ले रु ह बालों से घसीटेंगे 
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6607? | 
ब्रा 
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अल बैयूयिना (98) 4-५.) - अल कुद्र (97) ,०-9॥ 


अम्म (30) 
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और और सिजदा उस की बात नहीं से हम 
| 9 हु | 8 प्यादे दि 
नजदीक हो कर तू न मान नहीं बुलाते हैं 
६ 2 "५5: 2 हि हल के 88] हे ( है अं 
3 & 0 8592 (१७ & ० एड 
(97) सूरतुल क॒द्र 
रुकुअ । आयात 5 


ताख़त, बा इज़्ज़त 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 








































































































2 ठ 4$] हर न (५ नह 2 हट हि 3८ ठ 4३॥ ट 42॥ ४ आर ् 4 2] डेट, ् 
) 0! 4० ७ ७.)७। |) ६) > ४४॥ ८० ७) 4० --! 
2 इ्हहपज दे और न्‍] लैलतुलककद्र मा ने यह रा 
समझा क्‍या (इज़्ज़त वाली रात) उतारा 
28] हा ॥ हर 4८ ८] पथ 0 ६८८ हा ये 2५ ७५७9 है 4$] 4[:2| 
+) ८35 |) 5 । ०४० (० 26४ 9] ली 2) ०४.॥ 
उस में | और रूह फरिश्ते हम 3 हजार महीने से | बेहतर लैलतुलककद्र 
के #र्5 4५ 4 र्ब्5 म ६. कि 2 >> टू 
(०) #ष्णणी 64 >्ज॑ ७१ (० अ्ओी 29 , 20 ३:४3 ०१४५२ 
| $ | है द्यूता जब तक | वह | सलामती दल काम | हर से पा हुक्म से 
(सुबह) होना रब 
0] 2 "५5: 2 आओ) - ५ हि] हे 
५ & दी 59% (७) #& » 5५ 
ला 0 ता ना । 
हर खुली दलील 
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८ 6४4७ हट 8 67 रह जी की, | ८ हा 
23 23 काट हल आज. ८50 |र्श 5-2 3; ७-२३! ४५ 


































































































































































































550 और मुश्रिकीन अहले किताब से कुफ्र किया वहजो | नथे 
| ५६/8& # | ५.५८ कर थ् ) 4222.2 2 किक हैं" 5 2 की 
भटक पढ़ता अल्लाह खुली आए उन यहां 
4 ॥ 
2, प हुआ | (की तरफ) से ल्चूल दलील के पास | तक कि 
४ किक 2५2 ५३] 4 8.2 57४ (2६ या 5.3 ४ है 4 2 तल हु 
न जी 0 नी पति (०6, ४3 ७.०० 
हा वह जो कि किताब दिए गए फिर्का और पर लिखे हुए मज़बूत ् 
(अहले किताब) फिर्का हुए न (तहरीर) 
हर हर ८ > डी +-> हि | 
|] «2... 2 हे ये ।७..० हन्‍ | 4 
यह कि इबादत करें कमाए हुक्म और ध्जु डी स्हो हि जब उन डा कस 
अल्लाह की दिया गया न पास आगई 
2 
8.4६ | | 9-२३ $»५०)॥ +-८४०३ £५४--- *5००..। 4! 3++-०३४८ 
जकात हे प नमाज़ और यक रुख दीन पा ख़ास करते 
अदा करें काइम करें लिए ड्द 
६८7] रे री हे पु #* >> ल्‍ा क न्‍ ॥ 
$ लि ट्र ठ 5. हु ४2.0. 3| [०) 4......2.0। “ <.... ३६ 
हनजी री 3० ४ &-४-ी ७ [ 4-०) 5-23 ४... 5६ 
अहले किताब से दा शा बेशक 5 गिवादत दीन और यह 
कुफ्र किया मज़बूत 
५०८ | रथ 5 नी रे हि हि व * 228] न 3५» न आ ३ र। क 2-० हु है हक ह। थ् 
420 +-3 #७ह# ४ २-3! कै 2२४८ 7 2० # >> ।$ 
5] मखलूक| बदतरीन | वह | यही लोग | उस में रा जहन्‌नम | आग | में और मुश्रिकीन 
605 ५ ॥87४ 





हम बुलाते हैं प्यादों को| (48) 
नहीं नहीं, उस की बात न मानें 
और आप (स) सिजूदा करें और 
(अपने रब की) नजदीकी हासिल 
करें| (49) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने यह (क्रआन) उतारा 
लैलतुलक॒द्र में। (4) 

और आप क्‍या जानें कि 
“लैलतुलक॒द्र ” क्या है! (2) 
लैलतुलक॒द्र हजार महीनों से बेहतर 
है, (3) 

इस में उतरते हैं फरिश्ते और रूह 
(रूहुल अमीन) अपने रब के हुक्म 
से हर काम (के इनतिज़ाम के 
लिए)।| (4) 

तुलूअ फूज्र तक, यह रात 
सलामती (ही सलामती) है। (5) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जिन लोगों ने कुफ्र किया अहले 
किताब और मुश्रिकों में से, बाज 
आने वाले न थे यहां तक कि उन 
के पास खुली दलील आए, (4) 
अल्लाह का रसूल पाक सहीफे 
पढ़ता हुआ, (2) 

जिस में रास्त और दुरुस्त तहरीरें 
लिखी हुई हों। (3) 

और अहले किताब फिर्का फिर्का न 
हुए मगर उस के बाद कि उन के 
पास आगई खुली दलील। (4) 

और उन्हें सिर्फ यह हुक्म दिया गया 
था कि वह अल्लाह की इबादत करें 
उस के लिए ख़ालिस करते हुए दीन 
(बन्दगी) यक रुख़ हो कर, और 
नमाज काइम करें और जकात अदा 
करें, और यही मज़बूत दीन है। (5) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अहले किताब और मुश्रिकों में से, 
वह जहन्‌नम की आग में हमेशा 
रहेंगे, यही लोग बदतरीन मखलूक 
हैं। (6) 





अल आदियात (00) _-.०७-७। - अज जिलज़ाल (99) ५१ ५)॥ 


डे 2 की 





बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अमल किए नेक, यही 
लोग बेहतरीन मखूलूक हैं। (7) 
उन की जजा उन के रब के पास 
हमेशा रहने वाले बाग़ात हैं, उन 
के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन 
से राजी हुआ, और वह अल्लाह से 
राजी हुए, यह उस के लिए है जो 
अपने रब से डरे। (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जब ज़मीन जलज़ले से हिला दी 
जाएगी, (4) 

और अपने बोझ बाहर निकाल 
डालेगी, (2) 

और कहेगा इन्सान कि इस को 
क्या हो गया! (3) 

उस दिन वह अपने हालात बयान 
करेगी, (4) 

क्योंकि तेरे रब ने उसे हुक्म भेजा 
होगा। (5) 

उस दिन लोग मुख्तलिफ गिरोहों 
में बाहर निकलेंगे ताकि उन के 
आमाल उन्हें दिखाए जाएं। (6) 
पस जिस ने की होगी 

एक ज़र्रा बराबर नेकी 

वह उसे देख लेगा। (7) 

और जिस ने की होगी 

एक जर्रा बराबर बुराई 

वह उसे देख लेगा। (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम है दौड़ने वाले, हांपते हुए 
घोड़ों की, (4) 

(सुम) झाड़ कर चिंगारियां उड़ाने 
वालों की, (2) 

सुबह के वक़्त (शब खून मार कर) 
गारतगिरी करने वालों की, (3) 
फिर उस (दौड़ने) से गर्द उड़ाने 
वालों की, (4) 


् २०८ 4 हा | >>] | | ।+५५+५ 2224 837 ९ 
४) बे अर के ८५9 ५८ ॥ ॥00«% 8 09 &343.॥॥ | 





है मखलूक |बेहतरीन| वह [| यही लोग | और उन्‍्हों ने अमल किए नेक जो लोग ईमान लाए (बेशक 
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द््ट ५५ कील ६४४ ट्र है कह बन्द लछ न < > ७. ४4२» 3 
४४४ हक । ॥ : ०5 ५८४ ९० 7. ७३7) 2 )) | 






































मे के नीचे से हमेशा उन का उन 
2! नहरें उन के नीचे से | बहती हैं की बाग्ात उन का | चास हा जा ५0! 
रहेंगे रहने वाले रब ज 
4६८ 222 है! हि 260 ऊंआ> 2 28 02.08 ६४ अड्ट हे  * हद] 3 5 
6) 4०3 जे २०2 <33 ४०5 2-४)॥ ४ 40| 253 नए! 2 
अपना हे उस और के राज़ी हुआ हमेशा हि 
[पु हु डरे पा हे यह उस से राजी कं उन से डे उस में 
रब लिए जो ज अल्लाह हमेशा 
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(99) सूरतुज ज़िलजाल 


रुकुअ 
डे भौंचाल, जलजला 


आयात 8 
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ड 98 4 २2६५ 2 > बज ही 5; पथ | - 4 है] 4. हे > बज 4 (2 4 
_) ७७ 2४ ०-3 ढ) ६-०) ७३४७ <---) |) 
हे उस हिला 
हे न जमीने और बाहर ! ह का जमीन हिला डाली जा 
निकाल डाले जलज जाए 
म््् | हि रख डी ० 4३ 5 डक टः रद दू 5 रे री 8 टू. 
०. (६) ५.०३. ०-० ट०-१+त य रे ७ ०-४)! 33 
क्यों अपनी ख़बरें बयान हक इसे क्‍या और 
ध्जु उस दिन 3 कि इन्सान हा 
कि (हालात) करेगी हो गया? है कहेगा 
था अं क्र (5६ की: 4 | ँ दल भि हि ८ “ $ आदी नह क्र 
५4 +-+- अर (3  # हे! न ह | 2 न ला ओ न 4 ४... जड़ 
।9##& ४ (....। न डन्सुन 4 (०) - (७-3 ॥ 7) 
ताकि मुख्तलिफ ख बाहर हे 
2 हे लोग निकलेंगे उस दिन 5 उस को | हुक्म भेजा | तेरा रब 
दिखाए गिरोहों 9४ ं जा ड़ 
न ६. ४ ४ ५४०८८ न्‍3 (६: . इक 4 58 शा कक | 
४) 0... -+ 335» २.0० ३ ८ न ८.....2...£। 
7 का प्या नेकी है बराबर की होगी डा या पर उन के आमाल 
देखेगा जरा ने 
| & क्र च ७८22 ) (53 ० हम हि अर ८ कर हें ते 
2.0 . मे ०... 0 72००० "23 0 २.02 ४ ३४ 
एक 
| * | उस को देखेगा बुराई ली बराबर की होगी और जिस ने 
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(00) सूरतुल आदियात 


रुकुअ | जज 
६ दौड़ने वाले घोड़े 


आयात ॥] 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





है हि 2 दू  ( 2 द 2 दू  ( (5:23 हि “अल 
7) पड ७ ) ४.४७ 25०४७ (! (८२००० 








































































































फिर उस (गर्द की आड़) से मजमा | गा गारतगिरी कर (सुम) चिंगारियां गा हांपने | कसम है दौड़ने 
में घुस जाने वालों की, (5) करने वाले झाड़ कर उड़ाने वाले वाले वाले घोड़ों की 
ही क्र 4 . 8“ ल्‍ है >> ठ 8 हें 
कि को जी ल्‍ 3 के हर (2) ६७52: आय 2 हा 4७ ५ ५६55 कर ७७७ # ६ 
बेशक हक अपने रब का 4-7 :2 ० --- ड। ० (० (६-२ 3+-० $० ६) अ्ए 4. ०-५ 
नाशुक्रा है। (6) व बज बज 
> अपने रब उस ५ | उस 
बेशक | $ | मजमा फिर जा घुसे चल गर्द फिर उड़ाएं 
और बेशक वह उस पर गवाह का 585 पर ॥ ता ठ से हे 
है। (7) है) 53.57] >रन्‍र गीत धनी 6 5$॥॥: हि (६, -+] १/८ 4] 
8) “० इ्ंणी ८०) 4.0 (४) ५०४० ७७७ (४ ५०) (१) 3६६ 
और बेशक वह माल की मुहब्बत & 2 
झ् अलबत्ता | माल ओ | मुहब्बत और और बेशक वह 
में सख्त है। (8) | $ | सख्त दौलत में बेशक वह अं कक उस पर || बे 
५ 03: 606 


अत तकासुर (02) #४७:८)।| - अल कारिआ (0]) 4» )७/। 


अम्म (30) 





की. 
५३ 


> अञ न <« 2 है दर 25 हि (३ अप सह 
]) ))-०॥ ७ ५७ 0४३3 5) ४ 3 ५७ #४ ३) #४ ४-४ 







































































सीने में और सामने कर . | उठाए वह | पस क्‍या 
| में [जो | कृब्रों में | जो के जब हर 
(दिल) आजाएगा जाएंगे जानता नहीं 
&. हि » 45% 
बपकापाइ 4-६ ट्री ँ- ही बह ऋहें ठ ठ अं ७७ + 
)) ड़ ट१२ (३१ (३०२) ] ॥ 
खूब .. | उन का 
वा नई उस दिन | उन से बेशक 
बाख़बर रब 
है) न. है 
८ र "५5: थ्र हैः हित (५) की औ ओ थ 2.2] न पर 
) 3) & 43&)५॥ 85४ (0) #& ७ ४५ 





(0) सूरतुल कारिआ 


दर आयात |] 
खड़खड़ाने वाली 


रुकुअ । 





0वटकी 2+#£। #॥ ७२२ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





गाल करत कु 20. 3 जे # ६0५६ 7) ६5.05 
7) 4...) ४. <......)>। ०3 [7] 4.८...) ४. ()) 4... 





और 
तुम समझे 2 
क्‍या 


क्‍या है 
खड़खड़ाने वाली 


क्‍या है 


3 
खड़खड़ाने वाली 


खड़खड़ाने वाली 
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ः ा 

ढट 
जिस 
दिन 


परवानों 


पहाड़ और होंगे ध्ज बिखरे हुए की तरह लोग होंगे 


























5 / आकर थ 46 5 5 5 ४722] 4८ 
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रंगीन ऊन की 


पस जो जे नानिद 
मानिंद 


कु उस के वज़न भारी हुए जो धुन्की हुई 


























है आओ क 20 0 222 2 ४0. आय 
“---२) 0 ०-६ 2.5 ४... (५४) 4-.-४॥ १-<-८ 





हज] 5 
डाई कं 
ऐश ओ हा 


पसंदीदा भी 


और जो ८ सो वह 
आराम 


जो 

















|] उस के वज़न हल्के हुए 

















श्र (५ का कर ५ (58 हे ॥ का कह: [5 हि २ 5 8 हर ॥म॥ ४ 
4..-.8 5 )-) 4.० ४. ८... )>। )) [१] 4.2 9.९ ४... 





५ हु तो उस का 
]। | दहकती हुई | आग | /0 [ क्‍या है वह? और तुम क्‍या समझे हे हाविया शितताण 
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(02) सूरतुत तकासुर 


आयात 8 
कस्रत की ख़ाहिश 


रुकुअ । 





0वकटकी ७#$ 9 ७-० 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





आन 8 52] ८2 8 के अहम 4८८ । 2 जे बरी 
०3). ४६४ (]) + | 53) >> ०) ४ ५ | 











































































































हरगिज़ हा तुम ने यहां कस्रत की तुम्हें गफूलत में 
अनकरीब 2 कब्रें कक्ष ] के 5 ह 
0९३४ नहीं ; जियारत की | तक कि ख़ाहिश रखा 
न ६..६५ ६ 2.22 थ्र न्ष्र >> कक 5.53 4 ५ दर ्टष्र >> ही ह। ० (ओह. 2 
के ++ है के कक री ही हा दम. + 
| है ४६ (६) ०७ ध्न्टी कनन5 ५०६ क्त्र ही 
हरगिज़ हरगिज 
काश तुम जानते पे 5] तुम जान लोगे जलद॒ |... | फिर 3 तुम जान लोगे 
नहीं प्र नहीं 
के हिल: 00५ 2 528 ६०; | 2 लय ५ ४ >> हिल: 7 | 
४) अन्‍ीएीी 2म ०१; कि ") पी ०३-ज ) अटओ। ४ 
क ज़रूर उसे तुम ज़रूर 
रा यकीन की आँख देखोगे फिर | | जहन्‌नम हम |] इल्मे यकीन 
देखोगे के देखोगे 
कर हविनिनन ृ है! ॥ ८ ॥ मिल. कह दस ० ] ट्र्ड्ई ा! ई 
(४) वट-एी 2 ४7-४5 हिलना 
से तुम ज़रूर 
्जं नेमतें उस दिन के फिर 
(बाबत) पूछे जाओगे 
607 ९825 





क्या वह नहीं जानता कि जब उठाए 
जाएंगे मुर्दे जो कब्रों में हैं? (9) 
और हासिल कर लिया जाएगा जो 
सीनों में है। (40) 

बेशक उन का रब उस दिन उन से 
खूब बाख़बर होगा। (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
खड़खड़ाने वाली, (4) 

क्या है खड़खड़ाने वाली! (2) 
और तुम क्‍या समझे कि क्‍या है 
खड़खड़ाने वाली! (3) 

जिस दिन होंगे लोग परवानों की 
तरह बिखरे हुए, (4) 

और पहाड़ होंगे धुन्की हुई रंगीन 
ऊन की तरह। (5) 

पस जिस के (नेक) वजन भारी 
हुए, (6) 

सो वह पसंदीदा आराम में 

होगा। (7) 

और जिस के वजन हलके हुए, (8) 
तो उस का ठिकाना “हाविया” 
होगा। (9) 

और तुम क्‍या समझे कि वह क्‍या 
है। (40) 

वह आग है दहकती हुई। (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तुम्हें हुसुले कसरत की ख़ाहिश ने 
ग़फ्लत में रखा, (4) 

यहां तक कि तुम क॒ब्रों तक पहुंच 
जाते हो। (2) 

हरगिज़ नहीं, तुम जलद 

जान लोगे, (3) 

फिर हरगिज़ नहीं, तुम जलद 
जान लोगे। (4) 

हरगिज नहीं, काश तुम इल्मे 
यकीन से जानते होते। (5) 

तुम ज़रूर देखोगे जहनूनम को। (6) 
फिर तुम उसे ज़रूर यकीन की 
आँख से देखोगे। (7) 

फिर तुम उस दिन ज़रूर पूछे 
जाओगे (सवाल जवाब होगा) नेमतों 
की बाबत। (8) 





अल फील (05) ].०| - अल हुमाज़ा (04) 8 ५.3, - अल असर (03) ,“श्! 


आम 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ज़माने की कसम, (4) 

बेशक इन्सान ख़सारे में है, (2) 
सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
और उन्हों ने नेक अमल किए और 
एक दूसरे को हक की वसीयत की 
और सब्र की वसीयत (तलकीन) 
की। (3) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ख़राबी है हर ताना जन ऐब लगाने 
वाले के लिए, (4) 

जिस ने माल जमा किया और उसे 
गिन गिन कर रखा, (2) 

वह गुमान करता है कि उस का 
माल उसे हमेशा रखेगा, (3) 
हरगिज नहीं, वह जरूर “हुत्मा ” 
में डाला जाएगा। (4) 

और तुम क्‍या समझे कि “ह॒त्मा” 
क्या है? (5) 

अल्लाह की आग भड़काई हुई, (6) 
जो दिलों तक जा पहुँचेगी। (7) 
बेशक वह उन पर ढांक कर बन्द 
करदी जाएगी। (8) 

लम्बे लम्बे सुतूनों में। (9) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या आप (स) ने नहीं देखा कि आप 
के रब ने क्‍या सुलूक किया हाथी 
वालों से! (4) 

क्या उन का दाओ नहीं कर दिया 
बेकार? (2) 

और उन पर झुंड के झुंड परिन्‍्दे 
भेजे (3) 

वह उन पर कंकरियां फेंकते थे 
पकी हुई मिट्टी की। (4) 





५४3 & >छ 55४ 0०) # ए एड 
हक (03) सूरतुल असर आयात 3 
कु जमाना 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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नह 
हे 





जो लोग ईमान लाए. [सिवाए| 2 








ख़सारा में इन्सान 











ज़माने की 
कसम 


बेशक|[ | 














बा >> |. 9- ।9-॥ * >> |. +- 9-॥ ७...>.....2..! | 9-५-५-+॥ 


है. 










































































































































































और और एक दूसरे 
3 
सब्र की व मल का हक की को गाय की और उन्‍्हों ने अमल किए नेक 
(६८ ६4% 55६४ को हे ६४ ( 
3 & 83% 552 (0) #& $ ४&ए 
(04) सूरतुल हुमाज़ा 
रुकुअ । किया आयात 9 
ताना जन 
&] 
ण्ह्न्ट्ः | >* । ५0॥ हिल 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
है आल & कटी ५ 2 हि हि 9 ०... ८ > पे गस ्ृ 5 हर ॥ आओ न ट 
(7) 0०००३) ४५. &-- ७४३-] (१!) १-०० 8:-०-० /-- 2 
उसे गिन हे वास्ते - 
2 शिया गा माल | जमा किया जिस । ऐब जू ताना ज़न है ख़राबी 
कर रखा हर 
7५६ न ४८5०. का | पा हक इक जप पा >> 
$ (६) ॥ । 3 >*पफ्ए/ ४ (ए १००० *५७ ० फझन्‍न्‍पर 
और | | «हुत्मा मय डाला हरगिज़ | ५ | उसे हमेशा उस का न ता पाता 
क्‍या क जाएगा नहीं रखेगा माल करता है 
हे ४ र] &४ ्ि 2 रद ५-4! (५ दृ आह 
उाीज 6७% इज ) 8०७५०.) %।| ३० 4.40) ७७ <४८/.)>। 
पर सा जो कि | | भड़काई हुई है दा 5 ०० | तुम समझे 
चि ७ 27 4३ अं 323 2 ड है 54५ ४ प म्क। 65: का व >> ध ट्र22 
(१) 83-५०. ० छा १) $०.०)० «६८ ०» (४) 8०....3४। 
धर मेँ की 
| लम्बे लम्बे सुतून में | ॥]| हा. उन पर 204 । दिल (जमा) 
(६८ 2 9: वि! 4 तक 8] 4 (2 न 
४ & कुकी 592 0-० ७ «5 फ् 
05) सूरतुल फील 
रुकुअ । 5223 /253 आयात 5 


हाथी 





0 9 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





४ की 00 निर्ी ५-++-“- ४-5 ॥+ + नारे ्यी 





























कर दिया तुम्हारा क्या तुम ने 
& 9. 
कि नहीं हाथी वालों के साथ ता किया कैसा नहीं देखा 
है हा हि 
() (--२५४ 8 ४-६६ /--3॥५ (#) 3 अं ॥-१०-८ 
3 झुंड के झुंड परिन्दे उन पर और भेजे 2 शा था उन का दाओ 
(बेकार) 


























हू 






































>- ह 4 श्ट के 
[०] ट (0.9 ७25 >> कर, नल: हि बा हे: की टर किक हर हे 
से पे 4 प 0 नकल 
पस उन को खाए हुए भूसे के (०) ८४४५ ्र प्ड ६) ऑप्/ 2 १5५८-०८ $-४2 2“ 
मोनिद भूसे की पस उन को या क 
खाए 39 | | 
मानिंद कर दिया। (5) डा खाए हुए न ला संगे गिल | से कंकरियां फेंकते थे 
४४35४ 608 


अल कौसर (08) ४ »४0| - अल माऊन (07) _- +>५«/। - क्रैश (06) _52 ७ 


अम्म (30) 





' ## ७& >#« ४ 85% 070 ७ ६ पा 





(06) सूरह क्रैश 


रुकुअ । - कक्‍िययण 
3 क्रैश का कबीला 


आयात 4 





0८9 >##॥ 9॥ २ 


हि 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 








हि ०2... #/*] ८ ट (६ हा पे है" ४००० ) है र रद <...2 ॥ 
॥ २...०..$ &.-..--!। >-) कद ॥ [)) ४-२४ ०४----२४ 
और उन का मानूस करने के 
हू आम सर्दी मो मानूस करना ५ क्रैश है सबब 


























व ओ ओी >ठ. ० (-६-+-+-८ औ ४ कैश 4....। व जनम, जी दि 9 तक अं 4><_-5$ न्‍ 2 
8 €++# 3 -६-+-+-2 ॥ (४०५...) >> 3 बन) ॥9 जम 





पस चाहिए कि वह 


भूक से-में | उन्हें खाना दिया | जो-जिस 2 घर ड्स रब 
































इंबादत करें 
हु है ह हू >> 
४) 2 85 ६६-65 
जे न और उन्हें 
अमन दिया 
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(07) सूरतुल माऊन 















































रुकुअ नम आयात 7 
छ रोजाना इस्तेमाल की छोटी चीजे 
9! हे के 9 हर] 
ठ्क््ल्ट्ा | >* >>! 40। कि 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
7 आओ हट हा! की ० हट ५ 3. है... & आओ 
7) की ५४ नी ७०७ 0) हर५ किए उरी बा 
धक्के है रोज़े जज़ा झुटलाता वह जो क्या तुम ने 
2 यतीम जोकि यही है वहह | कक रा क 
देता है हे ओ सज़ा है कि देखा 
के आह सडक, 5 है 2 ६-4 न्न 5 सह शक (६४ मे 2 220, 6 
६) ८. [ 2 7) ल्‍ऋ-०७८-*-! € (४3 ४-37 ४३ 
पस रग्रबत और 
ध्ज नमाज़ियों के लिए 3 मिस्कीन खाना पर जा ; 
बार क जा ख़राबी दिलाता नहीं 





























ं न 5 | ५/...2 ठ कक हक ठ ...... ९ 
ली -]-- | [०] ०५.७८ फ्न्हत री बन चैन 




































































हे ग़ाफिल हे 
बह जो कि ० जमा हु अपनी नमाज़ से वह जोकि 
(जमा) 
ब्ू ट्र कि हू के अं कम दे है ४ | 
(४) ०;-#५०.॥ ०;-६-..०..३ (१) ०३४२ 
हे आम ज़रूरत रोकते हैं «| दिखावा 
की चीज़ (नहीं देते) करते हैं 
६८ 55 हू रस ॥। ० 5 प्रा 
) हे! ' ) ५५ ए ह! 
) की डडी १+$ 4 (5१) # 7 फनए 
(08) सूरतुल कौसर 
रुकुअ । न पन्ना: आयात 3 
बे शुमार भलाइयाँ 
४० 
ठ ने कं ॥ 2 -$/ है पर 
(40::42 आते “बा आह 300: 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
५ हम मक ६ पर टृ ८ (रत! 5 है | «2 4 ृ 
<- | ८ ।]) ६... ॥ | 
रे बज नर हम ने आप (स) 5 
अपने रब के लिए | पस नमाज़ पढ़ें ॥। कौसर बेशक हम 
को अता किया 
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3 वह आप (स) का दुश्मन 





बेशक || 2 और क्रबानी दें 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्रैश को मानूस करने के 

सबब, (4) 

उन्हें सर्दी गर्मी के सफर से मानूस 
करने के सबब। (2) 

पस चाहिए कि वह इबादत करें इस 
घर के रब की, (3) 

जिस ने उन्हें खाना दिया भूक में, 
और अमून दिया ख़ौफ में। (4) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या तुम ने उस शख्स को देखा जो 
रोज़े जजा ओ सज़ा को झुटलाता 
है। (4) 

वही है जो यतीम को धक्के देता 
है, (2) 

और नहीं उकसाता मिस्कीन को 
खाना खिलाने पर।| (3) 

पस खराबी है उन नमाजियों के 
लिए, (4) 

जो अपनी नमाज़ों से लापरवाह 
हैं, (5) 

जो दिखावा करते हैं, (6) 

और आम ज़रूरत की चीज (भी 
मांगी) नहीं देते। (7) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने आप (स) को 
“कौसर” अता किया। (4) 

पस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें 
और क्रबानी दें। (2) 

बेशक आप (स) का दुश्मन ही 


नामुराद है। (3) 





तब्बत (।) _-.४5 - अन नस्र (0) ,..०:)| - अल काफिरून (09) _- १ »४७। 


डक आम 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

कह दीजिए: ऐ काफिरो।! (4) 

मैं इबादत नहीं करता जिन की तुम 
इबादत करते हो, (2) 

और न तुम इबादत करने वाले हो 
उस की जिस की मैं इबादत करता 
हूँ। (3) 

और न मैं इबादत करने वाला हूँ 
जिन की तुम ने इबादत की, (4) 
और न तुम इबादत करने वाले हो 
उस की जिस की मैं इबादत करता 
हूँ। (5) 

तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे 
लिए मेरा दीन। (6) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब अल्लाह की मदद आजाए और 
फतह (हो जाए)। (4) 

और आप (स) देखें कि लोग दाखिल 
हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज 
दर फौज। (2) 

पस अपने रब की तारीफ के साथ 
पाकी बयान करें और उस से 
बख़ू्शिश तलब करें, बेशक वह बड़ा 
तौबा कूबूल करने वाला है। (3) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए 
और वह हलाक हुआ। (4) 

उस के काम न आया उस का माल 
और जो उस ने कमाया। (2) 
अनक्रीब दाखिल होगा शोले 
मारती हुई आग में। (3) 

और उस की बीवी लादने वाली 
ईंधन, (4) 

उस की गर्दन में खजूर की छाल 
की रस्सी होगी। (5) 


५६८४, & 55% | 89% (0७) & 7 छएड्ढ 





(09) सूरतुल काफिरून 


>> तह आयात 6 
कफ करने वाले 





रुकुअ । 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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जिस की तुम मैं इबादत है कह 
>> | |] 
इबादत करते हो नहीं करता दबा है दीजिए 
है ८ ८ /] 2) ८ २४» मं अर के हद रह ट्द २» 
(६) &-+---# ४ २८ ४० ३३ [) >+ी + ०३ ००.० ० २३ 
जिस की तुम ने मैं इबादत और जिस की मैं इबादत और 
ध्जु 3 तुम 
इबादत की करने वाला इबादत करता हूँ | करने वाले न्त 
जे ट बन ट ही अत अं 
मेरा | और मेरे तुम्हारा तुम्हारे जिस की मैं इबादत 
| «| जे कि | 5 | 
दीन लिए दीन लिए इबादत करता हूँ | करने वाले 4 पा 
६८ 2 57 ८ ल्शः | जे ४ रे दर 
५४४) * -। 8५9४७ (!!) #& 7 2]! 
0) सूरतुन नस्र 
0 | 22203 आयात 3 
मदद 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और आप (स) अल्लाह की 
में | दाखिल हो रहे लोग हर | और फतह आजाए | जब 
व॒ल हो रहे हैं ल् देखें क्रतह हल ए्‌ 
जश्ज ठ 5५ ४ 8 ग् 2८ है 
हि ) 4-० 4 5 <.....; के >'....2...5...) दा 2 ह्---++ ल्‍ (>झ |$-3 ने ठ 
० ३४ ॥9 72) ४-+-+४-- । आओ ॥ ५० | शान श्े 
और बख़्शिश तलब अपना तारीफ पस पाकी बाल 
> व रे हि 2 | फौज दर फ्‌ अल्लाह का दीन 
कीजिए उस से रब के साथ बयान करें 
रु (_* डर ४2 2 ध ्‌ 
7] | ० ७ 4...) 
3 | बड़ा तौबा कुबूल है बेशक 
करने वाला वह 
६ न "५5: ८ 8.4 - 5 की] हाई 
॥ आह ४.5 02% 00) क# -$ (६०3) 





(।) सूरह तब्बत 


न न आयात 5 
आग की लपट, शोला 


रुकुअ । 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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रे उस के | काम आया | न कि अबू लहब ट्ट गए 
जो माल हलाक हुआ हाथ 
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उस ने 
कमाया 


अनकरीब 
आग | 2 
दाखिल होगा 


और उस 
लादने वाली 3 


तल 'शोले मारती 
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रस्सी उस की गर्दन में | लकड़ी (ईंधन) 





[5 | खजूर से 


























60 


४ ०७ 


3 (0 जः 
०० कि 


कक डा 
(०99 


(+0- #०न! 


दर (ले जे 
र्ज््पछ 


अन नास (4) _४)॥ - अल फलक्‌ (3) 32»॥ - अल इकलास (2) >> ४। 


अम्म (30) 





' #2 &छ _2४ ०) 892 6000 & ६ एटा 





(॥2) सूरतुल इख़लास 


रुकुअ । 
हे ख़ालिस 


आयात 4 





0ल्‍न्‍टम। 2४ 9॥ >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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पैदा किया 


मैं पनाह 
में आता हूँ 


लि! 
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हा हसद करने गिरहें ही 
श्ज वह हसद करे | जब आम और शर से हो गिरहें में 
वाले 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हि हू मैं पनाह | कह 
3 लोग माबूद | 2 लोग बादशाह ॥। लोग रब की में ५ ला 
रे. में आता हूँ | दीजिए 
ही ॥] >........! । न ् 05 0 | 4 रे द् )4--- 4 टू क्र 
छ्०॑ ४४-०२ ७४२-।! (६) ४ - । (४-२ | +-४ ८-2 
वसवसा छुप कर हमला वसवसा है कु 
में 2 जो ध्जु कप 8 कक शर से 
डालता है करने वाले डालने वाले 
हु ट्ा 2 हि हे है! है ं जा 
3) ४ | १-->--! ७-3 +) ४ _.! ),३०..त.० 
| और इन्सान ता से 5 लोग सीने (दिल) 
(जमा) 
|... #ऑकककाकबआा:  ...्््खख़ जा आध आओ: 
64| 0 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: वह अल्लाह एक 

है, (4) 

अल्लाह बेनियाज है, (2) 

न उस ने (किसी को) जना और न 
(किसी ने) उस को जना, (3) 
और उस का कोई हमसर 

नहीं। (4) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: मैं पनाह में आता हूँ 
सुबह के रब की, (4) 

उस के शर से जो उस ने पैदा 
किया, (2) 

और अन्धेरे के शर से जब कि वह 
छा जाए, (3) 

और गिरोहों में फूंके मारने वालियों 
के शर से, (4) 

और शर से हसद करने वाले के 
जब वह हसद करे। (5) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: मैं पनाह में आता हूँ 
लोगों के रब की, (4) 

लोगों के बादशाह की, (2) 

लोगों के माबूद की, (3) 

वसवसा डालने वाले, पलट पलट 
कर हमला करने वाले के शर 

से, (4) 

जो वसवसा डालता है लोगों के 
दिलों में, (5) 

जिन्‍्नों में से और इनसानों में 


से। (6) 





सुगम हिन्दी अनुवाद 


कि 


। सूरह फातेहा 
मक्का में नाजिल हुई और इस की 7 आयतें हैं 


शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है (॥) 
सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है (2) 

और सारे जहाँन का पालने वाला बड़ा मेहरबान रहम वाला है (3) 

रोजे जजा का मालिक है (4) 

अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं (5) 

तो हमको सीधी राह पर साबित कदम रख (6) 


उनकी राह पर जिन्हें तूने (अपनी) नेअमत अता की है न उनकी राह जिन पर तेरा गृजूब ढाया गया 
और न गुमराहों की (7) 


2 सूरह बकरा 
सूरह बकरा (गाय) मदीना में नाजिल हुई और इसमें दो सौ छियासी आयतें और चालीस रूका हें। 


नाल ५8956) | हु 
४३०) ५), पर 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम मीम (॥) 


(ये) वह किताब है। जिस (के किताबे खुदा होने) में कुछ भी शक नहीं (ये) परहेजगारों की रहनुमा 
है (2) 


जो गैब पर ईमान लाते हैं और (पाबन्दी से) नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया 
है उसमें से (राहे खुदा में) खर्च करते हैं (3) 


और जो कुछ तुम पर (ऐ रसूल) और तुम से पहले नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं 
और वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं (4) 


यही लोग अपने परवरदिगारन की हिदायत पर (आमिल) हैं और यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएँगे 
७) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इखतेयार किया उनके लिए बराबर है (ऐ रसूल) ख़्वाह (चाहे) तुम उन्हें 
डराओ या न डराओ वह ईमान न लाएँगे (6) 


उनके दिलों पर और उनके कानों पर (नजर करके) खुदा ने तसदीक्‌ कर दी है (कि ये ईमान न 
लाएँगे) और उनकी आँखों पर परदा (पड़ा हुआ) है और उन्हीं के लिए (बहुत) बड़ा अजाब है (7) 


और बाज लोग ऐसे भी हैं जो (जूबान से तो) कहते हैं कि हम खुदा पर और कयामत पर ईमान 
लाए हालाँकि वह दिल से ईमान नहीं लाए (8) 


खुदा को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं हालाँकि वह अपने आपको धोखा देते हैं 
और कुछ शऊर नहीं रखते हैं (9) 


उनके दिलों में मर्ज था ही अब खुदा ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया और चूँकि वह लोग झूठ 
बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ देह अजाब हे (0) 


और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फ्साद न करते फिरो (तो) कहते हैं कि हम तो सिर्फ 
इसलाह करते हैं (॥) 


खुबरदार हो जाओ बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं (2) 


और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान लाओ तो 
कहते हैं क्या हम भी उसी तरह ईमान लाएँ जिस तरह और बेवकूफ लोग ईमान लाए, खबरदार हो 
जाओ यही लोग बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते (3) 


और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके तो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके और जब 
अपने शैतानों के साथ तनहा रह जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तो (मुसलमानों को) 
बनाते हैं (4) 


(वह क्‍या बनाएँगे) खुदा उनको बनाता है और उनको ढील देता है कि वह अपनी सरकशी में गूलत 
पेचाँ (उलझे) रहें (5) 


यही वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, फिर न उनकी तिजारत ही ने कुछ 
नफा दिया और न उन लोगों ने हिदायत ही पाई (6) 


उन लोगों की मिसाल (तो) उस शख्स की सी है जिसने (रात के वक्‍त मजमे में) भड़कती हुयी 
आग रौशन की फिर जब आग (के शोले) ने उसके गिर्दो पेश (चारों ओर) खूब उजाला कर दिया 
तो खुदा ने उनकी रौशनी ले ली और उनको घटाटोप आँधेरे में छोड़ दिया (7) 


कि अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता ये लोग बहरे गूँगे अन्धे हें कि फिर अपनी गुमराही से बाज नहीं 
आ सकते (॥8) 


या उनकी मिसाल ऐसी है जेसे आसमानी बारिश जिसमें तारिकियाँ गरजदार बिजली हो मौत के खौफ 
से कड॒क के मारे अपने कानों में उंगलियाँ दे लेते हैं हालाँकि खुदा काफिरों को (इस तरह) घेरे हुए 
है (कि हिल नहीं सकते) (39) 


करीब है कि बिजली उनकी आँखों को चौन्धिया दे जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रौशनी में 


चल खडे हुए और जब उन पर अँधेरा छा गया तो (ठिठक के) खडे हो गए और खुदा चाहता तो 
यूँ भी उनके देखने और सुनने की कुृव्वतें छीन लेता बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है (20) 


ऐ लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुम से पहले थे 
पैदा किया है अजब नहीं तुम परहेजुगार बन जाओ (2॥) 


जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया 
फिर उसी ने तुम्हारे खाने के लिए बाज फल पैदा किए पस किसी को खुदा का हमसर (शरीक) न 
बनाओ हालाँकि तुम खूब जानते हो (22) 


और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बन्दे (मुहम्मद) पर नाजिल किया है शक में पड़े 
हो पस अगर तुम सच्चे हो तो तुम (भी इस जैसी) एक सूरा बना लाओ और खुदा के सिवा जो 
भी तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो (23) 


पस अगर तुम ये नहीं कर सकते हो और हरगिज्‌ नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसके 
ईधन आदमी और पत्थर होंगे और काफिरों के लिए तैयार की गई है (24) 


और जो लोग ईमान लाए. और उन्होंने नेक काम किए उनको (ऐ पैगृम्बर) खुशखबरी दे दो कि उनके 
लिए. (बहिश्त के) वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं जब उन्हें इन बागात का कोई मेवा खाने 
को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही (मेवा है जो पहले भी हमें खाने को मिल चुका है) (क्योंकि) 
उन्हें मिलती जुलती सूरत व रंग के (मेवे) मिला करेंगे और बहिश्त में उनके लिए साफ सुथरी 
बीवियाँ होगी और ये लोग उस बाग में हमेशा रहेंगे (25) 


बेशक खुदा मच्छः या उससे भी बढ़कर (हकौर चीज) की कोई मिसाल बयान करने में नहीं झेंपता 
पस जो लोग ईमान ला चुके हैं वह तो ये यकीन जानते हैं कि ये (मिसाल) बिल्कुल ठीक है और 
ये परवरदिगार की तरफ से है (अब रहे) वह लोग जो काफिर हैं पस वह बोल उठते हैं कि खुदा 
का उस मिसाल से क्‍या मतलब है, ऐसी मिसाल से अल्लाह बहुतेरों की हिदायत करता है मगर 
गुमराही में छोड़ता भी है तो ऐसे बदकारों को (26) 


जो लोग खुदा के एहदो पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन (ताल्लुकात) 
का खुदा ने हुक्म दिया है उनको क॒तआ कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही 
लोग घाटा उठाने वाले हैं (27) 


0.4 


(हाए) क्‍यों कर तुम खुदा का इन्कार कर सकते हो हालाँकि तुम (माओं के पेट में) बेजान थे तो 


उसी ने तुमको जिन्दा किया फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुमको (दोबारा कयामत में) 
जिन्दा करेगा फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे (28) 


वही तो वह (खुदा) है जिसने तुम्हारे (नफे) के जमीन की कुल चीजों को पैदा किया फिर आसमान 
(के बनाने) की तरफ मुतावज्जेह हुआ तो सात आसमान हमवार (व मुसतहकम) बना दिए और वह 
(खुदा) हर चीज से (खूब) वाकिफ है (29) 


और (ऐ रसूल) उस वक्‍त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ्रिश्तों से कहा कि मैं (अपना) 
एक नाएब जूमीन में बनानेवाला हूँ (फरिश्ते ताज्जुब से) कहने लगे क्‍या तू जमीन पर ऐसे शख्स को 
पैदा करेगा जो जमीन में फ्साद और खूनरेजियाँ करता फिरे हालाँकि (अगर) खुलीफा बनाना है (तो 

हमारा ज्यादा हक है) क्‍योंकि हम तेरी तारीफ व तसबीह करते हैं और तेरी पाकीजुगी साबित करते 
हैं तब खुदा ने फरमाया इसमें तो शक ही नहीं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते (30) 


और (आदम की हकीकत जाहिर करने की ग्रजु से) आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए फिर 
उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने दावे में कि हम मुस्तहके 
खिलाफत हैं। सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ (34) 


तब फरिश्तों ने (आजिजी से) अर्ज की तू (हर ऐब से) पाक व पाकीजा है हम तो जो कुछ तूने 
बताया है उसके सिवा कुछ नहीं जानते तू बड़ा जानने वाला, मसलहतों का पहचानने वाला है (32) 


(उस वक्‍त खुदा ने आदम को) हुक्म दिया कि ऐ आदम तुम इन फरिश्तों को उन सब चीजों के 
नाम बता दो बस जब आदम ने फरिश्तों को उन चीजों के नाम बता दिए तो खुदा ने फरिश्तों की 
तरफ खिताब करके फरमाया क्‍यों, मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के छिपे हुए 
राजू को जानता हूँ, और जो कुछ तुम अब जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते थे (वह सब) 
जानता हूँ (33) 


और (उस वक्‍त को याद करो) जब हमने फ्रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब के 
सब झुक गए मगर शैतान ने इन्कार किया और गुरूर में आ गया और काफिर हो गया (34) 


और हमने आदम से कहा ऐ आदम तुम अपनी बीवी समैत बहिश्त में रहा सहा करो और जहाँ से 
तुम्हारा जी चाहे उसमें से ब फरागृत खाओ (पियो) मगर उस दरख़्त के पास भी न जाना (वरना) 
फिर तुम अपना आप नुकसान करोगे (35) 


तब शैतान ने आदम व हौव्वा को (धोखा देकर) वहाँ से डगमगाया और आखिर कार उनको जिस 
(ऐश व राहत) में थे उनसे निकाल फेंका और हमने कहा (ऐ आदम व होौव्वा) तुम (जमीन पर) 


उतर पडो तुममें से एक का एक दुशमन होगा और जूमीन में तुम्हारे लिए एक खास वक्‍त (कयामत) 
तक ठहराव और ठिकाना है (36) 


फिर आदम ने अपने परवरदिगार से (माजरत के चन्द अल्फाज्‌) सीखे पस खुदा ने उन अल्फाजु की 
बरकत से आदम की तौबा कुबूल कर ली बेशक वह बड़ा माफ्‌ करने वाला मेहरबान है (37) 


(और जब आदम को) ये हुक्म दिया था कि यहाँ से उतर पड़ो (तो भी कह दिया था कि) अगर 
तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो (उसकी पैरवी करना क्योंकि) जो लोग मेरी हिदायत पर 
चलेंगे उन पर (कयामत) में न कोई खौफ होगा (38) 


और न वह रंजीदा होगे और (ये भी याद रखो) जिन लोगों ने कुफ्र इखतेयार किया और हमारी 
आयतों को झुठलाया तो वही जहन्नुमी हैं और हमेशा दोजूख्‌ में पड़े रहेगे (39) 


ऐ बनी इसराईल (याकूब की औलाद) मेरे उन एहसानात को याद करो जो तुम पर पहले कर चुके हैं 
और तुम मेरे एहद व इक्रार (ईमान) को पूरा करो तो मैं तुम्हारे एहद (सवाब) को पूरा करूँगा, 
और मुझ ही से डरते रहो (40) 


और जो (कुरान) मैंने नाजिल किया वह उस किताब (तौरेत) की (भी) तसदीक करता हूँ जो तुम्हारे 
पास है और तुम सबसे चले उसके इन्कार पर मौजूद न हो जाओ और मेरी आयतों के बदले थोड़ी 
कीमत (दुनयावी फायदा) न लो और मुझ ही से डरते रहो (4) 


और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और हक बात को न छिपाओ हालाँकि तुम जानते हो और 
पाबन्दी से नमाज अदा करो (42) 


और जृूकात दिया करो और जो लोग (हमारे सामने) इबादत के लिए झुकते हैं उनके साथ तुम भी 
झुका करो (43) 


और तुम लोगों से नेकी करने को कहते हो और अपनी खबर नहीं लेते हालाँकि तुम किताबे खुदा 
को (बराबर) रटा करते हो तो तुम क्‍या इतना भी नहीं समझते (44) 


और (मुसीबत के वक्‍त) सब्र और नमाज का सहारा पकड़ो और अलबत्ता नमाज दूभर तो है मगर 
उन खाकसारों पर (नहीं) जो बखूबी जानते हैं (45) 


कि वह अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे और जृरूर उसकी तरफ लौट जाएँगे (46) 


ऐ बनी इसराइल मेरी उन नेअमतों को याद करो जो मैंने पहले तुम्हें दी और ये (भी तो सोचो) कि 
हमने तुमको सारे जहाँन के लोगों से बढ़ा दिया (47) 


और उस दिन से डरो (जिस दिन) कोई शख्स किसी की तरफ से न फिदिया दे सकेगा और न 
उसकी तरफ से कोई सिफारिश मानी जाएगी और न उसका कोई मुआवजा लिया जाएगा और न वह 
मदद पहुँचाए जाएँगे (48) 


और (उस वक्‍त को याद करो) जब हमने तुम्हें (तुम्हारे बुर्जनो को) फ्रिऔन (के पन्‍्जे) से छुडाया 
जो तुम्हें बडे-बडे दुख दे के सताते थे तुम्हारे लड़कों पर छुरी फेरते थे और तुम्हारी औरतों को 
(अपनी खिदमत के लिए) जिन्दा रहने देते थे और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से (तुम्हारे सब्र 
की) सख्त आजूमाइश थी (49) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को टुकडे-टुकड़े किया फिर हमने 
तुमको छुटकारा दिया (50) 


और फिरऔन के आदमियों को तुम्हारे देखते-देखते डुबो दिया और (वह वक्त भी याद करो) जब 
हमने मूसा से चालीस रातों का वायदा किया था और तुम लोगों ने उनके जाने के बाद एक बछडे 
को (परसतिश के लिए खुदा) बना लिया (5) 


हालाँकि तुम अपने ऊपर जुल्म जोत रहे थे फिर हमने उसके बाद भी दरगुजर की ताकि तुम शुक्र 
करो (52) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब मूसा को (तौरेत) अता की और हक और बातिल को जुदा 
करनेवाला कानून (इनायत किया) ताके तुम हिदायत पाओ 


(53) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम तुमने बछडे को 
(अल्लाह) बना के अपने ऊपर बड़ा सख्त जुल्म किया तो अब (इसके सिवा कोई चारा नहीं कि) 
तुम अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो और वह ये है कि अपने को कत्ल कर डालो तुम्हारे 
परवरदिगार के नजदीक तुम्हारे हक्‌ में यही बेहतर है, फिर जब तुमने ऐसा किया तो खुदा ने तुम्हारी 
तौबा कुबूल कर ली बेशक वह बड़ा मेहरबान माफ करने वाला है (54) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब तुमने मूसा से कहा था कि ऐ मूसा हम तुम पर उस वक्‍त 


तक ईमान न लाएँगे जब तक हम खुदा को जाहिर बजाहिर न देख ले उस पर तुम्हें बिजली ने ले 
डाला, और तुम तकते ही रह गए (55) 


फिर तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद हमने जिला उठाया ताकि तुम शुक्र करो (56) 


और हमने तुम पर अब्र का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा और (ये भी तो कह 
दिया था कि) जो साफ्‌ सुथरी व नफीस रोजिया तुम्हें दी हैं उन्हें शौक से खाओ, और उन लोगों ने 
हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं मगर अपनी जानों पर सितम ढाते रहे (57) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब हमने तुमसे कहा कि इस गाँव (अरीहा) में जाओ और इसमें 
जहाँ चाहो फरागृत से खाओ (पियो) और दरवाजे पर सजदा करते हुए और जुबान से हित्ता बख्शिश 
कहते हुए आओ तो हम तुम्हारी खुता ये बख़्श देगे और हम नेकी करने वालों की नेकी (सवाब) 
बढ़ा देगें (58) 


तो जो बात उनसे कही गई थी उसे शरीरों ने बदलकर दूसरी बात कहनी शुरू कर दी तब हमने उन 
लोगों पर जिन्होंने शरारत की थी उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाजिल की (59) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी माँगा तो हमने कहा (ऐ. 
मूसा) अपनी लाठी पत्थर पर मारो (लाठी मारते ही) उसमें से बारह चश्में फूट निकले और सब 
लोगों ने अपना-अपना घाट बखूबी जान लिया और हमने आम इजाजत दे दी कि खुदा की दी हुयी 
रोजी से खाओ पियो और मुल्क में फ्साद न करते फिरो (60) 


(और वह वक्‍त भी याद करो) जब तुमने मूसा से कहा कि ऐ मूसा हमसे एक ही खाने पर न रहा 
जाएगा तो आप हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि जो चीजे जमीन से उगती है जेसे 
साग पात तरकारी और ककड़ी और गेहूँ या (लहसुन) और मसूर और प्याज (मन व सलवा) की 
जगह पैदा करें (मूसा ने) कहा क्‍या तुम ऐसी चीज को जो हर तरह से बेहतर है अदना चीज से 
बदलन चाहते हो तो किसी शहर में उतर पड़ो फिर तुम्हारे लिए जो तुमने माँगा है सब मौजूद हे 
और उन पर रूसवाई और मोहताजी की मार पड़ी और उन लोगों ने कहरे खुदा की तरफ पलटा 
खाया, ये सब इस सबब से हुआ कि वह लोग खुदा की निशानियों से इन्कार करते थे और पैगम्बरों 
को नाहक शहीद करते थे, और इस वजह से (भी) कि वह नाफ्रमानी और सरकशी किया करते थे 


(6) 


बेशक मुसलमानों और यहूदियों और नसरानियों और लामजहबों में से जो कोई खुदा और रोजे 
आखिरत पर इमान लाए और अच्छे-अच्छे काम करता रहे तो उन्हीं के लिए उनका अज् व सवाब 


उनके खुदा के पास है और न (कयामत में) उन पर किसी का खौफ होगा न वह रंजीदा दिल होंगे 
(62) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब हमने (तामीले तौरेत) का तुमसे एकरार कर लिया और हमने तुम्हारे 
सर पर तूर से (पहाडु को) लाकर लटकाया और कह दिया कि तौरेत जो हमने तुमको दी है उसको 
मजूबूत पकड़े रहो और जो कुछ उसमें है उसको याद रखो (63) 


ताकि तुम परहेजुगार बनो फिर उसके बाद तुम (अपने एहदो पैमान से) फिर गए पस अगर तुम पर 
खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुमने सख़्त घाटा उठाया होता (64) 


और अपनी कौम से उन लोगों की हालत तो तुम बखूबी जानते हो जो शम्बे (सनीचर) के दिन 
अपनी हद से गुजर गए (कि बावजूद मुमानिअत शिकार खेलने निकले) तो हमने उन से कहा कि तुम 
राइनदे गए बन्दर बन जाओ (और वह बन्दर हो गए) (65) 


पस हमने इस वाकये से उन लोगों के वास्ते जिन के सामने हुआ था और जो उसके बाद आनेवाले 
थे अजाब करार दिया, और परहेजगारों के लिए. नसीहत (66) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा तुम लोगों को ताकीदी हुक्म 
करता है कि तुम एक गाय जूबह (हलाल) करो वह लोग कहने लगे क्‍या तुम हमसे दिललगी करते 
हो मूसा ने कहा मैं खुदा से पनाह माँगता हूँ कि मैं जाहिल बनूँ (67) 


(तब वह लोग कहने लगे कि (अच्छा) तुम अपने खुदा से दुआ करो कि हमें बता दे कि वह गाय 
कैसी हो मूसा ने कहा बेशक खुदा ने फरमाता है कि वह गाय न तो बहुत बूढ़ी हो और न बछिया 
बल्कि उनमें से औसत दरजे की हो, गूरज्‌ जो तुमको हुक्म दिया गया उसको बजा लाओ (68) 


वह कहने लगे (वाह) तुम अपने खुदा से दुआ करो कि हमें ये बता दे कि उसका रंग आखिर क्‍या 
हो मूसा ने कहा बेशक खुदा फरमाता है कि वह गाय खूब गहरे जर्द रंग की हो देखने वाले उसे 
देखकर खुश हो जाए (69) 


तब कहने लगे कि तुम अपने खुदा से दुआ करो कि हमें जरा ये तो बता दे कि वह (गाय) और 
कैसी हो (वह) गाय तो और गायों में मिल जुल गई और खुदा ने चाहा तो हम जरूर (उसका) पता 
लगा लेगे (70) 


मूसा ने कहा खुदा जुरूर फरमाता है कि वह गाय न तो इतनी सधाई हो कि जमीन जोते न खेती 
सीचें भली चंगी एक रंग की कि उसमें कोई धब्बा तक न हो, वह बोले अब (जा के) ठीक-ठीक 


बयान किया, गूरज उन लोगों ने वह गाय हलाल की हालाँकि उनसे उम्मीद न थी वह कि वह ऐसा 
करेंगे (7) 


और जब एक शख्स को मार डाला और तुममें उसकी बाबत फूट पड़॒ गई एक दूसरे को कातिल 
बताने लगा जो तुम छिपाते थे (72) 


खुदा को उसका जाहिर करना मंजूर था पस हमने कहा कि उस गाय को कोई टुकड़ा लेकर इस 
(की लाश) पर मारो यूँ खुदा मुर्दे को जिन्दा करता है और तुम को अपनी कुदरत की निशानियाँ 
दिखा देता है (73) 


ताकि तुम समझो फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गये पस वह मिसल पत्थर के (सख्त) थे या 
उससे भी ज्यादा करख्त क्योंकि पत्थरों में बाज तो ऐसे होते हैं कि उनसे नहरें जारी हो जाती है 
और बाज ऐसे होते हैं कि उनमें दरार पड़ जाती है और उनमें से पानी निकल पड़ता है और बाज 
पत्थर तो ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ते हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे 
खुदा गाफिल नहीं है (74) 


(मुसलमानों) कया तुम ये लालच रखते हो कि वह तुम्हारा (सा) ईमान लाएँगें हालाँकि उनमें का एक 
गिरोह (साबिक्‌ में) ऐसा था कि खुदा का कलाम सुनाता था और अच्छी तरह समझने के बाद उलट 
फेर कर देता था हालाँकि वह खूब जानते थे और जब उन लोगों से मुलाकात करते हैं (75) 


जो ईमान लाए तो कह देते हैं कि हम तो ईमान ला चुके और जब उनसे बाजृ-बाजु के साथ 
तखिलया करते हैं तो कहते हैं कि जो कुछ खुदा ने तुम पर (तौरेत) में जाहिर कर दिया है क्‍या 
तुम (मुसलमानों को) बता दोगे ताकि उसके सबब से कल तुम्हारे खुदा के पास तुम पर हुज्जत लाएँ 
क्या तुम इतना भी नहीं समझते (76) 


लेकिन कया वह लोग (इतना भी) नहीं जानते कि वह लोग जो कुछ छिपाते हैं या जाहिर करते हैं 
खुदा सब कुछ जानता है (77) 


और कुछ उनमें से ऐसे अनपढ़ हैं कि वह किताबे खुदा को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ 
नहीं समझते और वह फक्‌त ख़ुयाली बातें किया करते हैं, (78) 


पस वाए हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर (लोगों से कहते फिरते) हैं कि 
ये खुदा के यहाँ से (आई) है ताकि उसके जरिये से थोड़ी सी कीमत (दुनयावी फायदा) हासिल करें 
पस अफसोस है उन पर कि उनके हाथों ने लिखा और फिर अफसोस है उनपर कि वह ऐसी कमाई 
करते हैं (79) 


और कहते हैं कि गिनती के चन्द दिनों के सिवा हमें आग छुएगी भी तो नहीं (ऐ रसूल) इन लोगों 
से कहो कि क्‍या तुमने खुदा से कोई इकरार ले लिया है कि फिर वह किसी तरह अपने इकरार के 
खिलाफ हरगिज्‌ न करेगा या बे समझे बूझे खुदा पर बोहतान जोड़ते हो (80) 


हाँ (सच तो यह है) कि जिसने बुराई हासिल की और उसके गुनाहों ने चारों तरफ से उसे छोर 
लिया है वही लोग तो दोजूखी हैं और वही (तो) उसमें हमेशा रहेंगे (8१) 


और जो लोग ईमानदार हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं वही लोग जन्‍नती हैं कि हमेशा जन्नत में 
रहेंगे (82) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब हमने बनी ईसराइल से (जो तुम्हारे बुर्जुण थे) अहद व पैमान लिया 
था कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और 
मोहताजों के साथ अच्छे सुलूक करना और लोगों के साथ अच्छी तरह (नरमी) से बातें करना और 
बराबर नमाजु पढ़ना और जुकात देना फिर तुममें से थोड़े आदिमियों के सिवा (सब के सब) फिर 
गए और तुम लोग हो ही इकरार से मुँह फेरने वाले (83) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब हमने तुम (तुम्हारे बुर्जुगों) से अहद लिया था कि आपस में 
खूरेजियाँ न करना और न अपने लोगों को शहर बदर करना तो तुम (तुम्हारे बुर्जुगों) ने इक्रार किया 
था और तुम भी उसकी गवाही देते हो (84) 


(कि हाँ ऐसा हुआ था) फिर वही लोग तो तुम हो कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो 
और अपनों से एक जत्थे के नाहक्‌ और जबरदस्ती हिमायती बनकर दूसरे को शहर बदर करते हो 
(और लुत्फ तो ये है कि) अगर वही लोग कैदी बनकर तम्हारे पास (मदद माँगने) आए तो उनको 
फिदया देकर छुडा लेते हो हालाँकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था तो फिर क्‍या 
तुम (किताबे खुदा की) बाज बातों पर ईमान रखते हो और बाज से इन्कार करते हो पस तुम में से 
जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और कुछ नहीं कि जिन्दगी भर की रूसवाई हो और 
(आखिरकार) कयामत के दिन सख्त अजाब की तरफ लौटा दिये जाए और जो कुछ तुम लोग करते 
हो खुदा उससे गाफिल नहीं है (85) 


यही वह लोग हैं जिन्होंने आखेरत के बदले दुनिया की जिन्दगी खरीद लिया है पस न उनके अजाब 
ही में तज़फीफ (कमी) की जाएगी और न वह लोग किसी तरह की मदद दिए जाएँगे (86) 


और ये हकीकी बात है कि हमने मूसा को किताब (तौरेत) दी और उनके बाद बहुत से पैगृम्बरों को 
उनके कदम ब कदम ले चलें और मरियम के बेटे ईसा को (भी बहुत से) वाजेए व रौशन मौजिजे 


दिए और पाक रूह जिबरील के जरिये से उनकी मदद की क्‍या तुम उस कदर बददिमाग हो गए हो 
कि जब कोई पैगृम्बर तुम्हारे पास तुम्हारी ख्वाहिशे नफसानी के खिलाफ कोई हुक्म लेकर आया तो 
तुम अकडु बैठे फिर तुमने बाज पैगृम्बरों को तो झुठलाया और बाज्‌ को जान से मार डाला (87) 


और कहने लगे कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है (ऐसा नहीं) बल्कि उनके कुफ्र की वजह 
से खुदा ने उनपर लानत की है पस कम ही लोग ईमान लाते हैं (88) 


और जब उनके पास खुदा की तरफ से किताब (कुरान आई और वह उस किताब तौरेत) की जो 
उन के पास तसदीक भी करती है। और उससे पहले (इसकी उम्मीद पर) काफिरों पर फतेहयाब होने 
की दुआएँ माँगते थे पस जब उनके पास वह चीज जिसे पहचानते थे आ गई तो लगे इन्कार करने 
पस काफिरों पर खुदा की लानत है (89) 


कया ही बुरा है वह काम जिसके मुकाबले में (इतनी बात पर) वह लोग अपनी जानें बेच बेठे हैं 
कि खुदा अपने बन्दों से जिस पर चाहे अपनी इनायत से किताब नाजिल किया करे इस रश्क से जो 
कुछ खुदा ने नाजिल किया है सबका इन्कार कर बैठे पस उन पर गृजूब पर गृजूब टूट पड़ा और 
काफिरों के लिए. (बड़ी) रूसवाई का अजाब है (90) 


और जब उनसे कहा गया कि (जो कुरान) खुदा ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ तो कहने 
लगे कि हम तो उसी किताब (तौरेत) पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल की गई थी और उस 
किताब (कुरान) को जो उसके बाद आई है नहीं मानते हैं हालाँकि वह (कुरान) हक है और उस 
किताब (तौरेत) की जो उनके पास है तसदीक्‌ भी करती है मगर उस किताब कुरान का जो उसके 
बाद आई है इन्कार करते हैं (ऐ रसूल) उनसे ये तो पूछो कि तुम (तुम्हारे बुर्जुग) अगर ईमानदार थे 
तो फिर क्‍यों खुदा के पैगृम्बरों का साबिक्‌ क॒त्ल करते थे (9॥) 


और तुम्हारे पास मूसा तो वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर आ ही चुके थे फिर भी तुमने उनके बाद 
बछडे को खुदा बना ही लिया और उससे तुम अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले थे (92) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब हमने तुमसे अहद लिया और (कोहे) तूर को (तुम्हारी उदूले हुक्मी 
से) तुम्हारे सर पर लटकाया और (हमने कहा कि ये किताब तौरेत) जो हमने दी है मजबूती से लिए 
रहो और (जो कुछ उसमें है) सुनो तो कहने लगे सुना तो (सही लेकिन) हम इसको मानते नहीं और 
उनकी बेईमानी की वजह से (गोया) बछडे की उलफत घोल के उनके दिलों में पिला दी गई (ऐ 
रसूल) उन लोगों से कह दो कि अगर तुम ईमानदार थे तो तुमको तुम्हारा ईमान क्‍या ही बुरा हुक्म 
करता था (93) 


(ऐ रसूल) इन लोगों से कह दो कि अगर खुदा के नजदीक आखेरत का घार (बहिश्त) खास तुम्हारे 
वास्ते है और लोगों के वासते नहीं है पस अगर तुम सच्चे हो तो मौत की आरजू करो (94) 


(ताकि जल्दी बेहिश्त में जाओ) लेकिन वह उन आमाले बद की वजह से जिनको उनके हाथों ने 
पहले से आगे भेजा है हरगिजु मौत की आरजू न करेंगे और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ हे 


(95) 


और (ऐ रसूल) तुम उन ही को जिन्दगी का सबसे ज्यादा हरीस पाओगे और मुशरिकों में से हर एक 
शख्स चाहता है कि काश उसको हजार बरस की उम्र दी जाती हालाँकि अगर इतनी तूलानी उग्र भी 
दी जाए तो वह अल्लाह के अजाब से छुटकारा देने वाली नहीं, और जो कुछ वह लोग करते है 
खुदा उसे देख रहा है (96) 


(ऐ रसूल उन लोगों से) कह दो कि जो जिबरील का दुशमन है (उसका खुदा दुशमन है) क्योंकि 
उस फरिश्ते ने खुदा के हुक्म से (इस कुरान को) तुम्हारे दिल पर डाला है और वह उन किताबों 
की भी तसदीक करता है जो (पहले नाजिल हो चुकी हैं और सब) उसके सामने मौजूद हैं और 
ईमानदारों के वास्ते खुशखबरी है (97) 


जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और (खासकर) जिबराईल व मीकाइल का 
दुशमन हो तो बेशक खुदा भी (ऐसे) काफिरों का दुश्मन है (98) 


और (ऐ रसूल) हमने तुम पर ऐसी निशानियाँ नाजिल की हैं जो वाजेए और रौशन हैं और ऐसे 
नाफरमानों के सिवा उनका कोई इन्कार नहीं कर सकता (99) 


और उनकी ये हालत है कि जब कभी कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने तोड़ डाला 
बल्कि उनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते (00) 


और जब उनके पास खुदा की तरफ से रसूल (मुहम्मद) आया और उस किताब (तौरेत) की जो 
उनके पास है तसदीक भी करता है तो उन अहले किताब के एक गिरोह ने किताबे खुदा को अपने 
पसे पुश्त फेंक दिया गोया वह लोग कुछ जानते ही नहीं और उस मंत्र के पीछे पड़ गए (0॥) 


जिसको सुलेमान के जमाने की सलतनत में शयातीन जपा करते थे हालाँकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं 
इख़तेयार किया लेकिन शैतानों ने कुफ्र एख्रतेयार किया कि वह लोगों को जादू सिरवाया करते थे 
और वह चीजेुं जो हारूत और मारूत दोनों फरिश्तों पर बाइबिल में नाजिल की गई थी हालाँकि ये 
दोनों फ्रिश्ते किसी को सिखाते न थे जब तक ये न कह देते थे कि हम दोनों तो फकत (जरियाए 


आजूमाइश) है पस तो (इस पर अमल करके) बेइमान न हो जाना उस पर भी उनसे वह (टोटके) 
सीखते थे जिनकी वजह से मिया बीवी में तफरका डालते हालाँकि बगैर अज्ने खुदा बन्दी वह अपनी 
इन बातों से किसी को ज्रर नहीं पहुँचा सकते थे और ये लोग ऐसी बातें सीखते थे जो खुद उन्हें 
नुकसान पहुँचाती थी और कुछ (नफा) पहुँचाती थी बावजूद कि वह यकीनन जान चुके थे कि जो 
शख्स इन (बुराईयों) का खुरीदार हुआ वह आखिरत में बेनसीब हैं और बेशुबह (मुआवजा) बहुत ही 
बड़ा है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेचा काश (उसे कुछ) सोचे समझे होते (02) 


और अगर वह ईमान लाते और जादू वगैरह से बचकर परहेजगार बनते तो खुदा की दरगाह से जो 
सवाब मिलता वह उससे कहीं बेहतर होता काश ये लोग (इतना तो) समझते (03) 


ऐ ईमानवालों तुम (रसूल को अपनी तरफ मुतावज्जे करना चाहो तो) रआना (हमारी रिआयत कर) न 
कहा करो बल्कि उनजुरना (हम पर नजरे तवज्जो रख) कहा करो और (जी लगाकर) सुनते रहो और 
काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है (04) 


ऐ रसूल अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र इखतेयार किया वह और मुशरेकीन ये नहीं चाहते 

हैं कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भलाई (वही) नाजूल की जाए और (उनका तो इसमें 
कुछ इजारा नहीं) खुदा जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है और खुदा बड़ा 

फजूल (करने) वाला है (05) 


(ऐ. रसूल) हम जब कोई आयत मन्सूख करते हैं या तुम्हारे जेहन से मिटा देते हैं तो उससे बेहतर 
या वैसी ही (और) नाजिल भी कर देते हैं क्‍या तुम नहीं जानते कि बेशुबहा खुदा हर चीज पर 
कादिर है (06) 


क्या तुम नहीं जानते कि आसमान की सलतनत बेशुबहा खास खुदा ही के लिए है और खुदा के 
सिवा तुम्हारा न कोई सरपरस्त है न मददगार (07) 


(मुसलमानों) क्‍या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल से वैसे ही (बेढंगे) सवालात करो जिस 
तरह साबिक्‌ (पहले) जमाने में मूसा से (बेतुके) सवालात किए. गए थे और जिस शख्स ने इमान के 
बदले कुफ्र एखतेयार किया वह तो यकीनी सीधे रास्ते से भटक गया (08) 


(मुसलमानों) अहले किताब में से अक्सर लोग अपने दिली हसद की वजह से ये ख़्वाहिश रखते हें 
कि तुमको ईमान लाने के बाद फिर काफिर बना दें (और लुत्फ तो ये है कि) उन पर हक जाहिर 
हो चुका है उसके बाद भी (ये तमन्‍ना बाकी है) पस तुम माफ करो और दरगुजर करो यहाँ तक 
कि खुदा अपना (कोई और) हुक्म भेजे बेशक खुदा हर चीजू पर कादिर है (09) 


और नमाज पढ़ते रहो और जुकात दिये जाओ और जो कुछ भलाई अपने लिए (खुदा के यहाँ) पहले 
से भेज दोगे उस (के सवाब) को मौजूद पाआगे जो कुछ तुम करते हो उसे खुदा जरूर देख रहा है 
(40) 


और (यहूद) कहते हैं कि यहूद (के सिवा) और (नुसैरा कहते हैं कि) नुसैरा के सिवा कोई बहिश्त 
में जाने ही न पाएगा ये उनके ख़्याली पुलाव है (ऐ रसूल) तुम उन से कहो कि भला अगर तुम 
सच्चे हो कि हम ही बहिश्त में जाएँगे तो अपनी दलील पेश करो (१) 


हाँ अलबत्ता जिस शख्स ने खुदा के आगे अपना सर झुका दिया और अच्छे काम भी करता है तो 
उसके लिए उसके परवरदिगार के यहाँ उसका बदला (मौजूद) है और (आखेरत में) ऐसे लोगों पर न 
किसी तरह का खौफ होगा और न ऐसे लोग गृमगीन होगे (42) 


और यहूद कहते हैं कि नुसैरा का मजुहब कुछ (ठीक) नहीं और नुसैरा कहते हैं कि यहूद का 
मजहब कुछ (ठीक) नहीं हालाँकि ये दोनों फरीक्‌ किताबे (खुदा) पढ़ते रहते हैं इसी तरह उन्हीं जैसी 
बातें वह (मुशरेकीन अरब) भी किया करते हैं जो (खुदा के एहकाम) कुछ नहीं जानते तो जिस बात 
में ये लोग पड़े झगड़ते हैं (दुनिया में तो तय न होगा) कयामत के दिन खुदा उनके दरम्यान ठीक 
फैसला कर देगा (॥3) 


और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा की मसजिदों में उसका नाम लिए जाने से (लोगों 
को) रोके और उनकी बरबादी के दर पे हो, ऐसों ही को उसमें जाना मुनासिब नहीं मगर सहमे हुए 
ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रूसवाई है और ऐसे ही लोगों के लिए आखेरत में बड़ा भारी 
अजाब है (4) 


(तुम्हारे मसजिद में रोकने से क्‍या होता है क्‍योंकि सारी जमीन) खुदा ही की है (क्या) पूरब (क्या) 
पश्छिम बस जहाँ कहीं किब्ले की तरफ रूख करो वही खुदा का सामना है बेशक खुदा बडी 


गुन्जाइश वाला और खूब वाकिफ है (5) 


और यहूद कहने लगे कि खुदा औलाद रखता है हालाँकि वह (इस बखेडे से) पाक है बल्कि जो 
कुछ जमीन व आसमान में है सब उसी का है और सब उसकी के फरमाबरदार हैं (6) 


(वही) आसमान व जूमीन का मोजिद है और जब किसी काम का करना ठान लेता है तो उसकी 
निसबत सिर्फ कह देता है कि ”हो जा“ पस वह (खुद ब खुद) हो जाता है (॥7) 


और जो (मुशरेकीन) कुछ नहीं जानते कहते हैं कि खुदा हमसे (खुद) कलाम क्‍यों नहीं करता, या 


हमारे पास (खुद) कोई निशानी क्‍यों नहीं आती, इसी तरह उन्हीं की सी बाते वह कर चुके हैं जो 
उनसे पहले थे उन सब के दिल आपस में मिलते जुलते हैं जो लोग यकीन रखते हैं उनको तो 
अपनी निशानियाँ क्‍यों साफतौर पर दिखा चुके (8) 


(ऐ रसूल) हमने तुमको दीने हक॒ के साथ (बहिशत की) खुशखबरी देने वाला और (अजाब से) डराने 
वाला बनाकर भेजा है और दोजूखियों के बारे में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा (॥9) 


और (ऐ रसूल) न तो यहूदी कभी तुमसे रजामंद होगे न नुसैरा यहाँ तक कि तुम उनके मजुहब की 
पैरवी करो (ऐ रसूल उनसे) कह दो कि बस खुदा ही की हिदायत तो हिदायत है (बाकी ढकोसला 
है) और अगर तुम इसके बाद भी कि तुम्हारे पास इल्म (कुरान) आ चुका है उनकी ख़्वाहिशों पर 
चले तो (याद रहे कि फिर) तुमको खुदा (के गृजूब) से बचाने वाला न कोई सरपरस्त होगा न 
मददगार (20) 


जिन लोगों को हमने किताब (कुरान) दी है वह लोग उसे इस तरह पढ़ते रहते हैं जो उसके पढ़ने 
का हक है यही लोग उस पर ईमान लाते हैं और जो उससे इनकार करते हैं वही लोग छाटे में है 
(427) 


बनी इसराईल मेरी उन नेअमतों को याद करो जो मैंन॑ तुम को दी हैं और ये कि मैंने तुमको सारे 
जहाँन पर फजीलत दी (१22) 


और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से न फिदया हो सकेगा और न उसकी 
तरफ से कोई मुआवेजा कुबूल किया जाएगा और न कोई सिफारिश ही फायदा पहुचाँ सकेगी, और न 
लोग मदद दिए जाएँगे (23) 


(ऐ रसूल) बनी इसराईल को वह वक्त भी याद दिलाओ जब इबराहीम को उनके परवरदिगार ने चन्द 
बातों में आजूमाया और उन्होंने पूरा कर दिया तो खुदा ने फरमाया मैं तुमको (लोगों का) पेशवा 
बनाने वाला हूँ (हजुरत इबराहीम ने) अर्ज की और मेरी औलाद में से फरमाया (हाँ मगर) मेरे इस 
अहद पर जूलिमों में से कोई शख्स फायज्‌ नहीं हो सकता (१24) 


(ऐ रसूल वह वक्त भी याद दिलाओ) जब हमने खानए काबा को लोगों के सवाब और पनाह की 
जगह करार दी और हुक्म दिया गया कि इबराहीम की (इस) जगह को नमाज की जगह बनाओ 
और इबराहीम व इसमाइल से अहद व पैमान लिया कि मेरे (उस) घर को तवाफ और एतकाफ और 
रूकू और सजदा करने वालों के वास्ते साफ सुथरा रखो (25) 


और (ऐ रसूल वह वक्त भी याद दिलाओ) जब इबराहीम ने दुआ माँगी कि ऐ. मेरे परवरदिगार इस 


(शहर) को पनाह व अमन का शहर बना, और उसके रहने वालों में से जो खुदा और रोजे आखिरत 
पर ईमान लाए उसको तरह-तरह के फल खाने को दें खुदा ने फरमाया (अच्छा मगर) वो काफ्र 
इख़तेयार करेगा उसकी दुनिया में चन्द रोज (उन चीजो से) फायदा उठाने दूँगा फिर (आखेरत में) 
उसको मजबूर करके दोजूखू की तरफ खींच ले जाऊँगा और वह बहुत बुरा ठिकाना है (26) 


और (वह वक्‍त याद दिलाओ) जब इबराहीम व इसमाईल खानाए काबा की बुनियादें बुलन्द कर रहे 
थे (और दुआ) माँगते जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमारी (ये खिदमत) कुबूल कर बेशक तू ही 
(दूआ का) सुनने वाला (और उसका) जानने वाला है (27) 


(और) ऐ हमारे पालने वाले तू हमें अपना फरमाबरदार बन्दा बना हमारी औलाद से एक गिरोह (पैदा 
कर) जो तेरा फरमाबरदार हो, और हमको हमारे हज की जगहों दिखा दे और हमारी तौबा कुबूल 
कर, बेशक तू ही बड़ा तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है (28) 


(और) ऐ हमारे पालने वाले मकके वालों में उन्हीं में से एक रसूल को भेज जो उनको तेरी आयतें 
पढ़कर सुनाए और आसमानी किताब और अकल की बातें सिखाए और उन (के नफ्स) के पाकीजा 
कर दें बेशक तू ही गालिब और साहिबे तदबीर है (29) 


और कौन है जो इबराहीम के तरीके से नफरत करे मगर जो अपने को अहमक बनाए और बेशक 
हमने उनको दुनिया में भी मुन्तिखब कर लिया और वह जरूर आखेरत में भी अच्छों ही में से होगे 
(430) 


जब उनसे उनके परवरदिगार ने कहा इस्लाम कुबूल करो तो अर्ज में सारे जहाँ के परवरदिगार पर 
इस्लाम लाया (॥3॥) 


और इसी तरीके की इबराहीम ने अपनी औलाद से वसीयत की और याकूब ने (भी) कि ऐ. फरजुन्दों 
खुदा ने तुम्हारे वास्ते इस दीन (इस्लाम) को पसन्द फरमाया है पस तुम हरगिजु न मरना मगर 
मुसलमान ही होकर (32) 


(ऐ. यहूद) कया तुम उस वक्‍त मौजूद थे जब याकूब के सर पर मौत आ खड़ी हुई उस वक्‍त 
उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद किसी की इबादत करोगे कहने लगे हम आप के माबूद और 
आप के बाप दादाओं इबराहीम व इस्माइल व इसहाक के माबूद व यकता खुदा की इबादत करेंगे 
और हम उसके फरमाबरदार हैं (33) 


(ऐ. यहूद) वह लोग थे जो चल बसे जो उन्होंने कमाया उनके आगे आया और जो तुम कमाओगे 
तुम्हारा आगे आएगा और जो कुछ भी वह करते थे उसकी पूछगछ तुमसे नहीं होगी (34) 


(यहूदी ईसाई मुसलमानों से) कहते हैं कि यहूद या नुसरैनी हो जाओ तो राहे रास्त पर आ जाओगे 
(ऐ. रसूल उनसे) कह दो कि हम इबराहीम के तरीके पर हैं जो बातिल से कतरा कर चलते थे और 
मुशरेकीन से न थे (35) 


(और ऐ मुसलमानों तुम ये) कहो कि हम तो खुदा पर ईमान लाए हैं और उस पर जो हम पर 
नाजिल किया गया (कुरान) और जो सहीफे इबराहीम व इसमाइल व इसहाक्‌ व याकूब और औलादे 
याकूब पर नाजिल हुए थे (उन पर) और जो किताब मूसा व ईसा को दी गई (उस पर) और जो 
और पैगृम्बरों को उनके परवरदिगार की तरफ से उन्हें दिया गया (उस पर) हम तो उनमें से किसी 
(एक) में भी तफरीक्‌ नहीं करते और हम तो खुदा ही के फरमाबरदार हैं (36) 


पस अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान लाए हैं जिस तरह तुम तो अलबत्ता राहे रास्त पर आ गए 
और अगर वह इस तरीके से मुँह फेर लें तो बस वह सिर्फ तुम्हारी ही जिंद पर है तो (ऐ रसूल) 
उन (के शर) से (बचाने को) तुम्हारे लिए खुदा काफी होगा और वह (सबकी हालत) खूब जानता 
(और) सुनता है (37) 


(मुसलमानों से कहो कि) रंग तो खुदा ही का रंग है जिसमें तुम रंगे गए और खुदाई रंग से बेहतर 
कौन रंग होगा और हम तो उसी की इबादत करते हैं (38) 


(ऐ रसूल) तुम उनसे पूछो कि क्‍या तुम हम से खुदा के बारे झगड़ते हो हालाँकि वही हमारा (भी) 
परवरदिगार है (वही) तुम्हारा भी (परवरदिगार है) हमारे लिए है हमारी कारगुजारियाँ और तुम्हारे लिए 
तुम्हारी कारसतानियाँ और हम तो निरेखरे उसी में हैं (39) 


कया तुम कहते हो कि इबराहीम व इसमाइल व इसहाक व आलौदें याकूब सब के सब यहूदी या 
नुसैरगी थे (ऐ रसूल उनसे) पूछो तो कि तुम ज्यादा वाकिफ हो या खुदा और उससे बढ़कर कौन 
जालिम होगा जिसके पास खुदा की तरफ से गवाही (मौजूद) हो (कि वह यहूदी न थे) और फिर 
वह छिपाए. और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे बेखुबर नहीं (40) 


ये वह लोग थे जो सिधार चुके जो कुछ कमा गए उनके लिए था और जो कुछ तुम कमाओगे 
तुम्हारे लिए होगा और जो कुछ वह कर गुजूरे उसकी पूछगछ तुमसे न होगी (44) 


बाज अहमक लोग ये कह बेठेगें कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकदहस की तरफ पहले से सजदा 
करते थे उस से दूसरे किबले की तरफ मुड जाने का बाइस हुआ। ऐ रसूल तुम उनके जवाब में 
कहो कि पूरब पच्छिम सब अल्लाहका है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता हे 
(442 ) 


और जिस तरह तुम्हारे किबले के बारे में हिदायत की उसी तरह तुम को आदिल उम्मत बनाया ताकि 
और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो और रसूल मोहम्मद तुम्हारे मुकाबले में गवाह बनें और (ऐ 
रसूल) जिस किबले की तरफ तुम पहले सजूदा करते थे हम ने उसको को सिर्फ इस वजह से 
किबला करार दिया था कि जब किबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी 
करते हैं हम उन लोगों से अलग देख लें जो उलटे पाव फिरते हैं अगरचे ये उलट फेर सिवा उन 
लोगों के जिन की अल्लाह ने हिदायत की है सब पर शाक जरुर है और अल्लाह ऐसा नहीं है कि 
तुम्हारे ईमान नमाज को जो बैतुलमुकदस की तरफ पढ़ चुके हो बरबाद कर दे बेशक अल्लाह लोगों 
पर बड़ा ही रफीक व मेहरबान है। (43) 


ऐ रसूल किबला बदलने के वास्ते बेशक तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुँह करना हम देख रहे 
हैं तो हम जरुर तुम को ऐसे किबले की तरफ फेर देगें कि तुम निहाल हो जाओ अच्छा तो नमाज्‌ 
ही में तुम मस्जिदे मोहतरम काबे की तरफ मुँह कर लो और ऐ. मुसलमानों तुम जहाँ कही भी हो 
उसी की तरफ अपना मुँह कर लिया करो और जिन लोगों को किताब तौरेत वगैरह दी गयी है वह 
बखूबी जानते हैं कि ये तबदील किबले बहुत बजा व दुरुस्त है और उस के परवरदिगार की तरफ 
से है और जो कुछ वह लोग करते हैं उस से अल्लाह बेखबर नहीं (44) 


और अगर एहले किताब के सामने दुनिया की सारी दलीले पेश कर दोगे तो भी वह तुम्हारे किबले 
को न मानेंगें और न तुम ही उनके किबले को मानने वाले हो और खुद एहले किताब भी एक दूसरे 
के किबले को नहीं मानते और जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आ चुका है उसके बाद भी अगर तुम 
उनकी ख्वाहिश पर चले तो अलबजत्ता तुम नाफ्रमान हो जाओगे (॥45) 


जिन लोगों को हमने किताब (तौरैत वगैरह) दी है वह जिस तरह अपने बेटों को पहचानते है उसी 
तरह तरह वह उस पेगम्बब को भी पहचानते हैं और उन में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दीदए व 
दानिस्ता (जान बुझकर) हक बात को छिपाते है (46) 


ऐ रसूल तबदीले किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है पस तुम कहीं शक करने वालों में 
से न हो जाना (47) 


और हर फरीक के वास्ते एक सिम्त है उसी की तरफ वह नमाज में अपना मुँह कर लेता है पस 
तुम ऐ मुसलमानों झगड़े को छोड दो और नेकियों मे उन से लपक के आगे बढ़ जाओ तुम जहाँ 


कहीं होगे अल्लाह तुम सबको अपनी तरफ ले आएऐगा बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है (48) 


और (ऐ रसूल) तुम जहाँ से जाओ (यहाँ तक मक्का से) तो भी नमाज मे तुम अपना मुँह मस्जिदे 


मोहतरम (काबा) की तरफ्‌ कर लिया करो और बेशक ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ 
से हक है (49) 


और तुम्हारे कामों से अल्लाह गाफिल नही है और (ऐ रसूल) तुम जहाँ से जाओ (यहाँ तक के 
मक्का से तो भी) तुम (नमाज में) अपना मुँह मस्जिदे हराम की तरफ कर लिया करो और (ऐ 
रसूल) तुम जहाँ कही हुआ करो तो नमाज में अपना मुँह उसी काबा की तरफ कर लिया करो (बार 
बार हुक्म देने का एक फायदा ये है ताकि लोगों का इल्जाम तुम पर न आने पाए मगर उन में से 
जो लोग नाहक हठधर्मी करते हैं वह तो जरुर इल्जाम देगें) तो तुम लोग उनसे डरो नहीं और सिर्फ 
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मुझसे डरो और (दूसरा फायदा ये है) ताकि तुम पर अपनी नेअमत पूरी कर दूँ (50) 


और तीसरा फायदा ये है ताकि तुम हिदायत पाओ मुसलमानों ये एहसान भी वैसा ही है जैसे हम ने 
तुम में तुम ही में का एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़ कर सुनाए और तुम्हारे नफ़्स 
को पाकीजा करे और तुम्हें किताब कुरान और अकल की बातें सिखाए और तुम को वह बातें बतांए 
जिन की तुम्हें पहले से खबर भी न थी (54) 


पस तुम हमारी याद रखो तो मै भी तुम्हारा जिक्र (खैर) किया करुगाँ और मेरा शुक्रिया अदा करते 
रहो और नाशुक्री न करो (52) 


ऐ ईमानदारों मुसीबत के वक्‍त सब्र और नमाज्‌ के जरिए से अल्लाह की मदद माँगों बेशक अल्लाह 
सब्र करने वालों ही का साथी है (53) 


और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें कभी मुर्दा न कहना बल्कि वह लोग जिन्दा हें 
मगर तुम उनकी जिन्दगी की हकीकत का कुछ भी शऊर नहीं रखते (54) 


और हम तुम्हें कुछ खोफ और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से जरुर 
आजूमाएगें और (ऐ रसूल) ऐसे सब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी दे दो (55) 


कि जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो वह (बेसाख़्ता) बोल उठे हम तो अल्लाह ही के हैं और 
हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं (56) 


उन्हीं लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से इनायतें हैं और रहमत और यही लोग हिदायत याफ्ता 
है (57) 


बेशक (कोहे) सफा और (कोह) मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं पल जो शख्स खानए काबा 
का हज या उमरा करे उस पर उन दोनो के (दरमियान) तवाफ (आमद ओ रफ्त) करने में कुछ 


गुनाह नहीं (बल्कि सवाब है) और जो शख्स खुश खुश नेक काम करे तो फिर अल्लाह भी कदरदाँ 
(और) वाकिफकार है (58) 


बेशक जो लोग हमारी इन रौशन दलीलों और हिदायतों को जिन्हें हमने नाजिल किया उसके बाद 
छिपाते हैं जबकि हम किताब तौरैत में लोगों के सामने साफ साफ बयान कर चुके हैं तो यही लोग 
हैं जिन पर अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं (59) 


मगर जिन लोगों ने (हक छिपाने से) तौबा की और अपनी खराबी की इसलाह कर ली और जो 
किताबे अल्लाह में है साफ साफ बयान कर दिया पस उन की तौबा मै कुबूल करता हूँ और मै तो 
बड़ा तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान हूँ. (60) 


बेशक जिन लोगों नें कुफ्र एख्तेयार किया और कुफ्र ही की हालत में मर गए उन्हीं पर अल्लाह की 
और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है हमेशा उसी फटकार में रहेंगे (6) 


न तो उनके अजूाब ही में तख़फीफ (कमी) की जाएगी (62) 


और न उनको अजाब से मोहलत दी जाएगी और तुम्हारा माबूद तो वही यकता अल्लाह है उस के 
सिवा कोई माबूद नहीं जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है (63) 


बेशक आसमान व जूमीन की पैदाइश और रात दिन के रद्दो बदल में और कश्तियों जहाजों में जो 
लोगों के नफे की चीजे (माले तिजारत वगैरह दरिया) में ले कर चलते हैं और पानी में जो अल्लाह 
ने आसमान से बरसाया फिर उस से जूमीन को मुर्दा (बेकार) होने के बाद जिला दिया (शादाब कर 
दिया) और उस में हर किस्म के जानवर फैला दिये और हवाओं के चलाने में और अब्र में जो 
आसमान व जूमीन के दरमियान अल्लाह के हुक्म से घिरा रहता है (इन सब बातों में) अकल वालों 
के लिए बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं (64) 


और बाज लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के सिवा ओऔरों को भी अल्लाह का मिसल व शरीक बनाते हैं 
(और) जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए. वैसी ही उन से रखते हैं और जो लोग ईमानदार हें 
वह उन से कहीं बढ़ कर अल्लाह की उलफत रखते हैं और काश जालिमों को (इस वक॒त) वह 
बात सूझती जो अजाब देखने के बाद सूझेगी कि यकीनन हर तरह की कूवत अल्लाह ही को है 
और ये कि बेशक अल्लाह बड़ा सख्त अजाब वाला है (65) 


(वह क्‍या सख्त वक्त होगा) जब पेशवा लोग अपने पैरवों से अपना पीछा छुडाएगे और (ब चश्में 
खुद) अजाब को देखेगें और उनके बाहमी ताल्‍लुकात टूट जाएँगे (66) 


और पैरव कहने लगेंगे कि अगर हमें कहीं फिर (दुनिया में) पलटना मिले तो हम भी उन से इसी 
तरह अलग हो जायेंगे जिस तरह ऐन वक्‍त पर ये लोग हम से अलग हो गए यूँ ही अल्लाह उन 
के आमाल को दिखाएगा जो उन्हें (सर तापा पास ही) पास दिखाई देंगें और फिर भला कब वह 
दोजख से निकल सकतें हैं (67) 


ऐ लोगों जो कुछ जूमीन में हैं उस में से हलाल व पाकीजा चीज (शौक से) खाओ और शैतान के 
कदम ब कदम न चलो वह तो तुम्हारा जाहिर ब जाहिर दुश्मन है (68) 


वह तो तुम्हें बुराई और बदकारी ही का हुक्म करेगा और ये चाहेगा कि तुम बे जाने बूझे अल्लाह 
पर बोहतान बाँधों (69) 


और जब उन से कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है उस को मानो 
तो कहते हैं कि नहीं बल्कि हम तो उसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को 
पाया अगरचे उन के बाप दादा कुछ भी न समझते हों और न राहे रास्त ही पर चलते रहे हों 
(70) 


और जिन लोगों ने कुफ्र एख्तेयार किया उन की मिसाल तो उस शख्स की मिसाल है जो ऐसे 
जानवर को पुकार के अपना हलक फाडे जो आवाज और पुकार के सिवा सुनता (समझता खाक) न 
हो ये लोग बहरे गूँगे अन्धें हैं कि खाक नहीं समझते (॥7) 


ऐ ईमानदारों जो कुछ हम ने तुम्हें दिया है उस में से सुथरी चीजें (शौक से) खाओं और अगर 
अल्लाह ही की इबादत करते हो तो उसी का शुक्र करो (72) 


उसने तो तुम पर बस मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वह जानवर जिस पर जुबह 
के वक्त अल्लाह के सिवा और किसी का नाम लिया गया हो हराम किया है पस जो शख्स मजबूर 
हो और सरकशी करने वाला और ज्यादती करने वाला न हो (और उनमे से कोई चीज खा ले) तो 
उसपर गुनाह नहीं है बेशक अल्लाह बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है (73) 


बेशक जो लोग इन बातों को जो अल्लाह ने किताब में नाजिल की है छिपाते हैं और उसके बदले 
थोड़ी सी कीमत (दुनयावी नफा) ले लेतें है ये लोग बस अँगारों से अपने पेट भरते हैं और कयामत 
के दिन अल्लाह उन से बात तक तो करेगा नहीं और न उन्हें (गुनाहों से) पाक करेगा और उन्हीं के 
लिए दर्दनाक अजाब है (74) 


यही लोग वह हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश (अल्लाह) के बदले 
अजाब पस वह लोग दोजूखु की आग के क्‍योंकर बरदाश्त करेंगे (75) 


ये इसलिए कि अल्लाह ने बरहक किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने किताबे अल्लाह में 
रहो बदल की वह लोग बडे पल्‍ले दरजे की मुखालेफत में हैं (76) 

नेकी कुछ यही थोड़ी है कि नमाज में अपने मुँह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो बल्कि नेकी तो 
उसकी है जो अल्लाह और रोजे आखिरत और फरिश्तों और अल्लाह की किताबों और पैगम्बरों पर 
ईमान लाए और उसकी उलफत में अपना माल कराबत दारों और यतीमों और मोहताजो और परदेसियों 
और माँगने वालों और लौन्डी गुलाम (के गुलू खलासी) में सर्फ करे और पाबन्दी से नमाज पढ़े और 
जुकात देता रहे और जब कोई एहद किया तो अपने कौल के पूरे हो और फक्र व फाका रन्‍ज और 
घुटन के वक्‍त साबित कदम रहे यही लोग वह हैं जो दावए ईमान में सच्चे निकले और यही लोग 
परहेजुगार है (77) 


ऐ मोमिनों जो लोग (नाहक) मार डाले जाएँ उनके बदले में तुम को जान के बदले जान लेने का 
हुक्म दिया जाता है आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले 
औरत पस जिस (कातिल) को उसके ईमानी भाई तालिबे केसास की तरफ से कुछ माफ कर दिया 
जाये तो उसे भी उसके कदम ब कदम नेकी करना और खुश मआमलती से (खून बहा) अदा कर 
देना चाहिए ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ आसानी और मेहरबानी है फिर उसके बाद जो ज्यादती 
करे तो उस के लिए दर्दनाक अजाब है (78) 


और ऐ, अकलमनदों कसास (के क॒वाएद मुक्रर कर देने) में तुम्हारी जिन्दगी है (और इसीलिए जारी 
किया गया है ताकि तुम खूँरेजी से) परहेज करो (79) 


(मुसलमानों) तुम को हुक्म दिया जाता है कि जब तुम में से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो 
बशर्ते कि वह कुछ माल छोड जाएं तो माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छी वसीयत करें जो 
अल्लाह से डरते हैं उन पर ये एक हक है (80) 


फिर जो सुन चुका उसके बाद उसे कुछ का कुछ कर दे तो उस का गुनाह उन्हीं लोगों की गरदन 
पर है जो उसे बदल डालें बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है (8) 

(हाँ अलबत्ता) जो शख्स वसीयत करने वाले से बेजा तरफ्दारी या बे इन्साफी का खौफ रखता है 
और उन वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर बदलने का कुछ गुनाह नहीं है बेशक अल्लाह बड़ा 
बख्शने वाला मेहरबान है (82) 


ऐ ईमानदारों रोजा रखना जिस तरह तुम से पहले के लोगों पर फर्ज था उसी तरफ तुम पर भी फर्ज 
किया गया ताकि तुम उस की वजह से बहुत से गुनाहों से बचो (83) 


(वह भी हमेशा नहीं बल्कि) गिनती के चन्द रोज इस पर भी (रोजे के दिनों में) जो शख्स तुम में 
से बीमार हो या सफर में हो तो और दिनों में जितने क॒जा हुए हो) गिन के रख ले और जिन्हें 
रोजा रखने की कूवत है और न रखें तो उन पर उस का बदला एक मोहताज को खाना खिला देना 
है और जो शख्स अपनी खुशी से भलाई करे तो ये उस के लिए ज्यादा बेहतर है और अगर तुम 
समझदार हो तो (समझ लो कि फिदये से) रोजा रखना तुम्हारे हक्‌ में बहरहाल अच्छा है (84) 


(रोज़ों का) महीना रमजान है जिस में कुरान नाजिल किया गया जो लोगों का रहनुमा है और उसमें 
रहनुमाई और (हक व बातिल के) तमीजु की रौशन निशानियाँ हैं (मुसलमानों) तुम में से जो शख्स 
इस महीनें में अपनी जगह पर हो तो उसको चाहिए कि रोजा रखे और जो शख्स बीमार हो या फिर 
सफर में हो तो और दिनों में रोजे की गिनती पूरी करे अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता हे 
और तुम्हारे साथ सख्ती करनी नहीं चाहता और (शुमार का हुक्म इस लिए दिया है) ताकि तुम 
(रोजो की) गिनती पूरी करो और ताकि अल्लाह ने जो तुम को राह पर लगा दिया है उस नेअमत 
पर उस की बड़ाई करो और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो (85) 


(ऐ. रसूल) जब मेरे बन्दे मेरा हाल तुमसे पूछे तो (कह दो कि) मै उन के पास ही हूँ और जब 
मुझसे कोई दुआ माँगता है तो मै हर दुआ करने वालों की दुआ (सुन लेता हूँ और जो मुनासिब हो 
तो) कुबूल करता हूँ पस उन्हें चाहिए कि मेरा भी कहना माने) और मुझ पर ईमान लाएँ (86) 


ताकि वह सीधी राह पर आ जाए (मुसलमानों) तुम्हारे वास्ते रोजों की रातों में अपनी बीवियों के 
पास जाना हलाल कर दिया गया औरतें (गोया) तुम्हारी चोली हैं और तुम (गोया उन के दामन हो) 
अल्लाह ने देखा कि तुम (गुनाह) करके अपना नुकसान करते (कि आँख बचा के अपनी बीबी के 
पास चले जाते थे) तो उसने तुम्हारी तौबा कुबूल की और तुम्हारी खता से दर गुजुर किया पस तुम 
अब उनसे हम बिस्तरी करो और (औलाद) जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए (तकदीर में) लिख दिया 
है उसे माँगों और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी (रात की) काली धारी से 
आसमान पर पूरब की तरफ तक तुम्हें साफ नजर आने लगे फिर रात तक रोजा पूरा करो और हाँ 
जब तुम मस्जिदों में एतेकाफ करने बैठो तो उन से (रात को भी) हम बिस्तरी न करो ये अल्लाह 
की (मुअय्युन की हुयी) हदे हैं तो तुम उनके पास भी न जाना यूँ खुल्लम खुल्ला अल्लाह अपने 
एहकाम लोगों के सामने बयान करता है ताकि वह लोग (नाफ्रमानी से) बचें (87) 


और आपस में एक दूसरे का माल नाहक्‌ न खाओ और न माल को (रिश्वत में) हुककाम के यहाँ 


झोंक दो ताकि लोगों के माल में से (जो) कुछ हाथ लगे नाहक्‌ खुर्द बुर्द कर जाओ हालाकि तुम 
जानते हो (88) 


(ऐ रसूल) तुम से लोग चाँद के बारे में पूछते हैं (कि क्यो घटता बढ़ता है) तुम कह दो कि उससे 
लोगों के (दुनयावी) अम्र और हज के अवकात मालूम होते है और ये कोई भली बात नही है कि 
घरो में पिछवाड़े से फाँद के) आओ बल्कि नेकी उसकी है जो परहेजगारी करे और घरों में आना 
हो तो) उनके दरवाजों की तरफ से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो 
(89 ) 


और जो लोग तुम से लड़े तुम (भी) अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज्यादती न करो (क्योंकि) 
अल्लाह ज्यादती करने वालों को हरगिज्‌ दोस्त नहीं रखता (90) 


और तुम उन (मुशरिकों) को जहाँ पाओ मार ही डालो और उन लोगों ने जहाँ (मक्का) से तुम्हें 
शहर बदर किया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो और फितना परदाजी (शिर्क) खूँरेजी से भी बढ़ 
के है और जब तक वह लोग (कुफ्फार) मस्जिद हराम (काबा) के पास तुम से न लडे तुम भी उन 
से उस जगह न लडों पस अगर वह तुम से लडे तो बेखटके तुम भी उन को कत्ल करो काफिरों 
की यही सजा है (9॥) 


फिर अगर वह लोग बाज रहें तो बेशक अल्लाह बड़ा बझुशने वाला मेहरबान है (92) 


और उन से लडे जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी न रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए 
फिर अगर वह लोग बाज रहे तो उन पर ज्यादती न करो क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर 
ज्यादती (अच्छी) नहीं (93) 


हुरमत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है (और कुछ महीने की खुसूसियत नहीं) सब हुरमत 
वाली चीजे एक दूसरे के बराबर हैं पस जो शख्स तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती उसने तुम 
पर की है वैसी ही ज्यादती तुम भी उस पर करो और अल्लाह से डरते रहो और खूब समझ लो 
कि अल्लाह परहेजुगारों का साथी है (94) 


और अल्लाह की राह में खुर्च करो और अपने हाथ जान हलाकत मे न डालो और नेकी करो बेशक 
अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है (95) 


और सिर्फ अल्लाह ही के वास्ते हज और उमरा को पूरा करो अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से 
मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी कुरबानी मयस्सर आये (कर दो) और जब तक कुरबानी अपनी जगह 
पर न पहुँय जाये अपने सर न मुंडवाओ फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई 


तकलीफ हो तो (सर मुँडवाने का बदला) रोजे या खैरात या कुरबानी है पस जब मुतमइन रहों तो 
जो शख्स हज तमत्तो का उमरा करे तो उसको जो कुरबानी मयस्सर आये करनी होगी और जिस से 
कुरबानी ना मुमकिन हो तो तीन रोजे जामानए हज में (रखने होंगे) और सात रोजे जब तुम वापस 
आओ ये पूरा दहाई है ये हुक्म उस शख्स के वास्ते है जिस के लड़के बाले मस्जिदुल हराम 
(मक्का) के बाशिन्दे न हो और अल्लाह से डरो और समझ लो कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब 
वाला है (%) 


हज के महीने तो (अब सब को) मालूम हैं (शव्वाल, जीकादा, जिलहज) पस जो शख्स उन महीनों 
में अपने ऊपर हज लाजिम करे तो (एहराम से आखिर हज तक) न औरत के पास जाए न कोई 
और गुनाह करे और न झगड़े और नेकी का कोई सा काम भी करों तो अल्लाह उस को खूब 
जानता है और (रास्ते के लिए) जाद राह मुहिय्या करो और सब मे बेहतर जाद राह परहेजुगारी हे 
और ऐ अकलमन्दों मुझ से डरते रहो (97) 


इस में कोई इल्जाम नहीं है कि (हज के साथ) तुम अपने परवरदिगार के फजुल (नफा तिजारत) की 
ख्वाहिश करो और फिर जब तुम अरफात से चल खडे हो तो मशअरुल हराम के पास अल्लाह का 
जिक्र करो और उस की याद भी करो तो जिस तरह तुम्हे बताया है अगरचे तुम इसके पहले तो 
गुमराहो से थे (98) 


फिर जहाँ से लोग चल खडे हों वहीं से तुम भी चल खडे हो और उससे मगूफिरत की दुआ माँगों 
बेशक अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (99) 


फिर जब तुम अरकाने हज बजा ला चुको तो तुम इस तरह जिक्रे अल्लाह करो जिस तरह तुम अपने 
बाप दादाओं का जिक्र करते हो बल्कि उससे बढ़ कर के फिर बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 
ऐ मेरे परवरदिगार हमको जो (देना है) दुनिया ही में दे दे हालांकि (फिर) आखिरत में उनका कुछ 
हिस्सा नहीं (200) 


और बाज बन्दे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं कि ऐ. मेरे पालने वाले मुझे दुनिया में नेअमत दे और 
आखिरत में सवाब दे और दोजख की बाग से बचा (204) 


यही वह लोग हैं जिनके लिए अपनी कमाई का हिस्सा चैन है (202) 
और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है (निस्फ) और इन गिनती के चन्द दिनों तक (तो) 


अल्लाह का जिक्र करो फिर जो शख्स जल्दी कर बैठे और (मिना) से और दो ही दिन में चल 
खुड़ा हो तो उस पर भी गुनाह नहीं है और जो (तीसरे दिन तक) ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह 


नही लेकिन यह रियायत उसके वास्ते है जो परहेजुगार हो, और खुदा से डरते रहो और यकीन जानो 
कि एक दिन तुम सब के सब उसकी तरफ काब्रों से उठाए जाओगे (203) 


ऐ रसूल बाज लोग मुनाफिकीन से ऐसे भी हैं जिनकी चिकनी चुपड़ी बातें (इस जरा सी) दुनयावी 
जिन्दगी में तुम्हें बहुत भाती है और वह अपनी दिली मोहब्बत पर अल्लाह को गवाह मुकर्रर करते हैं 
हालॉकि वह तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा झगड़ालू हैं (204) 


और जहाँ तुम्हारी मोहब्बत से मुँह फेरा तो इधर उधर दौड़ धूप करने लगा ताकि मुल्क में फसाद 
'फैलाए और जुराअत (खेती बाडी) और मवेशी का सत्यानास करे और अल्लाह फसाद को अच्छा नहीं 
समझता (205) 


और जब कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसे गुरुर गुनाह पर उभारता है बस ऐसे कम्बख्त 
के लिए जहन्नुम ही काफी है और बहुत ही बुरा ठिकाना है (206) 


और लोगों में से अल्लाह के बन्दे कुछ ऐसे हैं जो ख़ुदा की (ख़ुशनूदी) हासिल करने की ग्रज्‌ से 
अपनी जान तक बेच डालते हैं और अल्लाह ऐसे बन्दों पर बड़ा ही शफ्क्कृत वाला है (207) 


ईमान वालों तुम सबके सब एक बार इस्लाम में (पूरी तरह ) दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम 
ब कदम न चलो वह तुम्हारा यकीनी जाहिर ब जाहिर दुश्मन है (208) 


फिर जब तुम्हारे पास रौशन दलीले आ चुकी उसके बाद भी डगमगा गए तो अच्छी तरह समझ लो 
कि अल्लाह (हर तरह) गालिब और तदबीर वाला है (209) 


क्या वह लोग इसी के मुन्तजिर हैं कि सफेद बादल के साय बानो की आड॒ में अजाबे अल्लाह 
और अजाब के फरिश्ते उन पर ही आ जाए और सब झगडे चुक ही जाते हालाँकि आखिर कुल 
उमुर ख़ुदा ही की तरफ रुजू किए जाएँगे (240) 


(ऐ. रसूल) बनी इसराइल से पूछो कि हम ने उन को कैसी कैसी रौशन निशानियाँ दी और जब किसी 
शख्स के पास अल्लाह की नेअमत (किताब) आ चुकी उस के बाद भी उस को बदल डाले तो 
बेशक अल्लाह सख्त अजाब वाला है (2॥) 


जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया उन के लिये दुनिया की जरा सी जिन्दगी खूब अच्छी दिखायी गयी 
है और इमानदारों से मसखरापन करते हैं हालाँकि कयामत के दिन परहेजुगारों का दरजा उनसे (कहीं) 
बढ़ चढ़ के होगा और अल्लाह जिस को चाहता है बे हिसाब रोजी अता फरमाता है (2१2) 


(पहले) सब लोग एक ही दीन रखते थे (फिर आपस में झगड़ने लगे तब) अल्लाह ने नजात से 
खुश खबरी देने वाले और अजाब से डराने वाले पैगृम्बरों को भेजा और इन पेग॒म्बरों के साथ 
बरहक किताब भी नाजिल की ताकि जिन बातों में लोग झगड़ते थे किताबे ख़ुदा (उसका) फैसला 
कर दे और फिर अफसोस तो ये है कि इस हुक्म से इख्तेलाफ किया भी तो उन्हीं लोगों ने जिन 
को किताब दी गयी थी और वह भी जब उन के पास अल्लाह के साफ एहकाम आ चुके उसके 
बाद और वह भी आपस की शरारत से तब अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से (खालिस) ईमानदारों को 
वह राहे हक दिखा दी जिस में उन लोगों ने इख्तेलाफ डाल रखा था और खुदा जिस को चाहे राहे 
रास्त की हिदायत करता है (23) 


क्या तुम ये ख्याल करते हो कि बेहश्त में पहुँच ही जाओगे हालाँकि अभी तक तुम्हे अगले जमाने 
वालों की सी हालत नहीं पेश आयी कि उन्हें तरह तरह की तकलीफों (फाका कशी मोहताजी) और 
बीमारी ने छेर लिया था और जूलजूले में इस कदर झिंझोड़े गए कि आखिर (आजिज्‌ हो के) पैगृम्बर 
और ईमान वाले जो उन के साथ थे कहने लगे देखिए अल्लाह की मदद कब (होती) है देखो 
(घबराओ नहीं) ख़ुदा की मदद यकीनन बहुत करीब है (24) 


(ऐ रसूल) तुमसे लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्‍या खर्च करें (तो तुम उन्हें) जवाब 
दो कि तुम अपनी नेक कमाई से जो कुछ खर्च करो तो (वह तुम्हारे माँ बाप और क्राबतदारों और 
यतीमों और मोहताजो और परदेसियों का हक है और तुम कोई नेक सा काम करो ख़ुदा उसको जरुर 
जानता है (25) 


(मुसलमानों) तुम पर जिहाद फर्ज किया गया अगरचे तुम पर शाक्‌ जुरुः है और अजब नहीं कि तुम 
किसी चीज (जिहाद) को नापसन्द करो हालाँकि वह तुम्हारे हक्‌ में बेहतर हो और अजब नहीं कि 

तुम किसी चीज को पसन्द करो हालाँकि वह तुम्हारे हक्‌ में बुरी हो और अल्लाह (तो) जानता ही 

है मगर तुम नहीं जानते हो (26) 


(ऐ रसूल) तुमसे लोग हुरमत वाले महीनों की निस्बत पूछते हैं कि (आया) जिहाद उनमें जायज है तो 
तुम उन्हें जवाब दो कि इन महीनों में जेहाद बड़ा गुनाह है और ये भी याद रहे कि खुदा की राह 
से रोकना और अल्लाह से इन्कार और मस्जिदुल हराम (काबा) से रोकना और जो उस के एहल है 
उनका मस्जिद से निकाल बाहर करना (ये सब) अल्लाह के नजदीक इस से भी बढ़कर गुनाह है 
और फितना परदाजी कुश्ती खून से भी बढ़ कर है और ये कुफ्फार हमेशा तुम से लड़ते ही चले 
जाएँगें यहाँ तक कि अगर उन का बस चले तो तुम को तुम्हारे दीन से फिरा दे और तुम में जो 
शख्स अपने दीन से फिरा और कुफ्र की हालत में मर गया तो ऐसों ही का किया कराया सब कुछ 
दुनिया और आखेरत (दोनों) में अकारत है और यही लोग जहन्नुमी हैं (और) वह उसी में हमेशा 
रहेंगें (27) 


बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अल्लाह की राह में हिजरत की और जिहाद किया यही 
लोग रहमते अल्लाह के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (28) 


(ऐ रसूल) तुमसे लोग शराब और जुए के बारे में पूछते हैं तो तुम उन से कह दो कि इन दोनो में 
बड़ा गुनाह है और कुछ फायदे भी हैं और उन के फायदे से उन का गुनाह बढ़ के है और तुम से 
लोग पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्‍या खर्च करे तुम उनसे कह दो कि जो तुम्हारे जरुरत से 
बचे यूँ अल्लाह अपने एहकाम तुम से साफ साफ बयान करता है (29) 


ताकि तुम दुनिया और आखिरत (के मामलात) में गौर करो और तुम से लोग यतीमों के बारे में 
पूछते है तुम (उन से) कह दो कि उनकी (इसलाह दुरुस्‍्ती) बेहतर है और अगर तुम उन से मिलजुल 
कर रहो तो (कुछ हर्ज) नहीं आखिर वह तुम्हारें भाई ही तो हैं और अल्लाह फ्‌्सादी को खैर ख़्बाह 
से (अलग खूब) जानता है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम को मुसीबत में डाल देता बेशक 
अल्लाह जूबरदस्त हिकमत वाला है (220) 


और (मुसलमानों) तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाएँ निकाह न करो क्‍योंकि मुशरिका 
औरत तुम्हें अपने हुस्नो जमाल में कैसी ही अच्छी क्‍यों न मालूम हो मगर फिर भी ईमानदार औरत 
उस से जरुर अच्छी है और मुशरेकीन जब तक ईमान न लाएँ अपनी औरतें उन के निकाह में न दो 
और मुशरिक तुम्हे कैसा ही अच्छा क्यो न मालूम हो मगर फिर भी ईमानदार औरत उस से जरुर 
अच्छी है और मुशरेकीन जब तक ईमान न लाएँ अपनी औरतें उन के निकाह में न दो और मुशरिक 
तुम्हें क्या ही अच्छा क्‍यों न मालूम हो मगर फिर भी बन्दा मोमिन उनसे जुरुर अच्छा है ये 
(मुशरिक मर्द या औरत) लोगों को दोजूख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी इनायत से बेहिश्त 
और बर्िशश की तरफ बुलाता है और अपने एहकाम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि ये 
लोग चेते (224) 


(ऐ रसूल) तुम से लोग हेज्‌ के बारे में पूछते हैं तुम उनसे कह दो कि ये गन्दगी और घिन की 
बीमारी है तो (अय्यामे हैजु) में तुम औरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक न हो जाएँ उनके 
पास न जाओ पस जब वह पाक हो जाएँ तो जिधर से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है उन के पास 
जाओ बेशक अल्लाह तौबा करने वालो और सुथरे लोगों को पसन्द करता है तुम्हारी बीवियाँ (गोया) 
तुम्हारी खेती हैं (222) 


तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपनी आइन्दा की भलाई के वास्ते (आमाल 
साके) पेशगी भेजो और अल्लाह से डरते रहो और ये भी समझ रखो कि एक दिन तुमको उसके 
सामने जाना है और ऐ रसूल इमानदारों को नजात की खुश खूबरी दे दो (223) 


और (मुसलमानों) तुम अपनी कसमों (के हीले) से अल्लाह (के नाम) को लोगों के साथ सुलूक करने 
और अल्लाह से डरने और लोगों के दरमियान सुलह करवा देने का मानेअ न ठहराव और अल्लाह 
सबकी सुनता और सब को जानता है (224) 


तुम्हारी लगो [बेकार] कसमों पर जो बेइख़्तेयार जुबान से निकल जाए अल्लाह तुम से गिरफ्तार नहीं 
करने का मगर उन कसमों पर जरुर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जो तुमने कसदन (जान कर) दिल से 
खायीं हो और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है (225) 


जो लोग अपनी बीवियों के पास जाने से कसम खायें उन के लिए चार महीने की मोहलत है पस 
अगर (वह अपनी कसम से उस मुद्दत में बाज आए) और उनकी तरफ तवज्जो करें तो बेशक 
अल्लाह बड़ा बझ़ुशने वाला मेहरबान है (226) 


और अगर तलाक ही की ठान ले तो (भी) बेशक अल्लाह सबकी सुनता और सब कुछ जानता हे 
(227) 


और जिन औरतों को तलाक दी गयी है वह अपने आपको तलाक के बाद तीन हैज्‌ के खत्म हो 
जाने तक निकाह सानी से रोके और अगर वह औरतें अल्लाह और रोजे आखिरत पर इमान लायी हें 
तो उनके लिए जाएज नहीं है कि जो कुछ भी अल्लाह ने उनके रहम (पेट) में पैदा किया है उसको 
छिपाएँ और अगर उन के शौहर मेल जोल करना चाहें तो वह (मुद्दत मजुकूरा) में उन के वापस 
बुला लेने के ज्यादा हक॒दार हैं और शरीयत मुवाफिक्‌ औरतों का (मर्दों पर) वही सब कुछ हक है 
जो मर्दों का औरतों पर है हाँ अलबत्ता मर्दों को (फजीलत में) औरतों पर फौकियत जरुर है और 
अल्लाह जुबरदस्त हिकमत वाला है (228) 


तलाक रजअई जिसके बाद रुजू हो सकती है दो ही मरतबा है उसके बाद या तो शरीयत के 
मवाफिक्‌ रोक ही लेना चाहिए या हुस्न सुलूक से (तीसरी दफा) बिल्कुल रूख़सत और तुम को ये 
जायज नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उस में से फिर कुछ वापस लो मगर जब दोनों को 
इसका खौफ हो कि अल्लाह ने जो हदें मुकर्रर कर दी हैं उन को दोनो मिया बीवी कायम न रख 
सकेंगे फिर अगर तुम्हे (ऐ मुसलमानो) ये ख़ौफ हो कि यह दोनो अल्लाह की मुकरर की हुयी हदो 
पर कायम न रहेंगे तो अगर औरत मर्द को कुछ देकर अपना पीछा छुडाए (खुला कराए) तो इसमें 
उन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है ये अल्लाह की मुकर्रर की हुयी हदें हैं बस उन से आगे न बढ़ो 
और जो अल्लाह की मुक्रर की हुयी हदों से आगे बढ़ते हैं वह ही लोग तो जालिम हैं (229) 


फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक (बाइन) दे तो उसके बाद जब तक दूसरे मर्द से निकाह 
न कर ले उस के लिए हलाल नहीं हाँ अगर दूसरा शौहर निकाह के बाद उसको तलाक दे दे तब 


अलबत्ता उन मिया बीबी पर बाहम मेल कर लेने में कुछ गुनाह नहीं है अगर उन दोनों को यह 
गुमान हो कि अल्लाह हदों को कायम रख सकेंगें और ये अल्लाह की (मुकररर की हुयी) हदें हैं जो 
समझदार लोगों के वास्ते साफ साफ बयान करता है (230) 


और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी मुद्दत पूरी होने को आए तो अच्छे उनवान से 
उन को रोक लो या हुस्ने सुलूक से बिल्कुल रुखसत ही कर दो और उन्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए 
न रोकों ताकि (फिर उन पर) ज्यादती करने लगो और जो ऐसा करेगा तो यकीनन अपने ही पर 
जुल्म करेगा और अल्लाह के एहकाम को कुछ हँसी ठट्टा न समझो और अल्लाह ने जो तुम्हें 
नेअमतें दी हैं उन्हें याद करो और जो किताब और अकल की बातें तुम पर नाजिल की उनसे तुम्हारी 
नसीहत करता है और अल्लाह से डरते रहो और समझ रखो कि अल्लाह हर चीज को जरुर जानता 


हैं: (23॥) 


और जब तुम औरतों को तलाक्‌ दो और वह अपनी मुद्दत (इद्दत) पूरी कर लें तो उन्हें अपने शौहरो 
के साथ निकाह करने से न रोकों जब आपस में दोनों मिया बीवी शरीयत के मुवाफिक अच्छी तरह 
मिल जुल जाएँ ये उसी शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और रोजे आखेरत 
पर ईमान ला चुका हो यही तुम्हारे हक में बडी पाकीजा और सफाई की बात है और उसकी खूबी 
अल्लाह खूब जानता है और तुम (वैसा) नहीं जानते हो (232) 


और (तलाक देने के बाद) जो शख्स अपनी औलाद को पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे तो उसकी 
खातिर से माएँ अपनी औलाद को पूरे दो बरस दूध पिलाएँ और जिसका वह लड़का है (बाप) उस 
पर माओं का खाना कपड़ा दस्तूर के मुताबिक लाजिम है किसी शख्स को जृहमत नहीं दी जाती 
मगर उसकी गुन्जाइश भर न माँ का उस के बच्चे की वजह से नुकसान गवारा किया जाए और न 
जिस का लड॒का है (बाप) उसका (बल्कि दस्तूर के मुताबिक दिया जाए) और अगर बाप न हो तो 
दूध पिलाने का हक उसी तरह वारिस पर लाजिम है फिर अगर दो बरस के कब्ल माँ बाप दोनों 
अपनी मरजी और मशवरे से दूध बढ़ाई करना चाहें तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं और अगर तुम 
अपनी औलाद को (किसी अन्ना से) दूध पिलवाना चाहो तो उस में भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं है 
बशर्ते कि जो तुमने दस्तूर के मुताबिक मुकरर किया है उन के हवाले कर दो और अल्लाह से डरते 
रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जरुर देखता है (233) 


और तुममें से जो लोग बीवियाँ छोड के मर जाएँ तो ये औरतें चार महीने दस रोज (इद्दा भर) 
अपने को रोके (और दूसरा निकाह न करें) फिर जब (इद्दे की मुद्द)) पूरी कर ले तो शरीयत के 
मुताबिक जो कुछ अपने हक में करें इस बारे में तुम पर कोई इल्जाम नहीं है और जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उस से खबरदार है (234) 


और अगर तुम (उस खौफ से कि शायद कोई दूसरा निकाह कर ले) उन औरतों से इशारतन निकाह 


की (कैद इद्दा) ख़ास्तगारी [उम्मीदवारी| करो या अपने दिलो में छिपाए रखो तो उसमें भी कुछ तुम 
पर इल्जाम नहीं हैं (क्योंकि) अल्लाह को मालूम है कि (तुम से सब्र न हो सकेगा और) उन औरतों 
से निकाह करने का ख्याल आएगा लेकिन चोरी छिपे से निकाह का वायदा न करना मगर ये कि उन 
से अच्छी बात कह गुज्रों (तो मजाएका नहीं) और जब तक मुक्रर मियाद गुजुर न जाए निकाह का 
कसद (इरादा) भी न करना और समझ रखो कि जो कुछ तुम्हारी दिल में है अल्लाह उस को जरुर 
जानता है तो उस से डरते रहो और (ये भी) जान लो कि अल्लाह बड़ा बझुशने वाला बुर्दबार हे 
(235) 


और अगर तुम ने अपनी बीवियों को हाथ तक न लगाया हो और न महर मुअय्युन किया हो और 
उसके कब्ल ही तुम उनको तलाक दे दो (तो इस में भी) तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है हाँ उन 
औरतों के साथ (दस्तूर के मुताबिक) मालदार पर अपनी हैसियत के मुआफिक्‌ और गरीब पर अपनी 
हैसियत के मुवाफिक्‌ (कपडे रुपए वगैरह से) कुछ सुलूक करना लाजिम है नेकी करने वालों पर ये 
भी एक हक है (236) 


और अगर तुम उन औरतों का मेहर तो मुअय्यन कर चुके हो मगर हाथ लगाने के कब्ल ही तलाक 
दे दो तो उन औरतों को मेहर मुअय्यन का आधा दे दो मगर ये कि ये औरतें खुद माफ कर दें या 
उन का वली जिसके हाथ में उनके निकाह का एख़्तेयार हो माफ कर दे (तब कुछ नहीं) और अगर 
तुम ही सारा मेहर बख्श दो तो परहेजुगारी से बहुत ही करीब है और आपस की बुर्जुगी तो मत 
भूलो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जुरुर देख रहा है (237) 


और (मुसलमानों) तुम तमाम नमाजों की और खुसूसन बीच वाली नमाज सुबह या जोहर या अम्र की 
पाबन्दी करो और खास अल्लाह ही वास्ते नमाज में कुनूत पढ़ने वाले हो कर खडे हो फिर अगर 
तुम खौफ की हालत में हो (238) 


और पूरी नमाज न पढ़ सको तो सवार या पैदल जिस तरह बन पडे पढ़ लो फिर जब तुम्हें इत्मेनान 
हो तो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें (अपने रसूल की मआरफत इन बातों को सिखाया है जो तुम नहीं 
जानते थे (239) 


उसी तरह अल्लाह को याद करो और तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को छोड कर मर जाएँ उन 
पर अपनी बीबियों के हक्‌ में साल भर तक के नान व नुफ्के (रोटी कपड़ा] और (घर से) न 
निकलने की वसीयत करनी (लाजिम) है पस अगर औरतें खुद निकल खड़ी हो तो जायज बातों 
(निकाह वगैरह) से कुछ अपने हक्‌ में करे उसका तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है और अल्लाह हर शै 
पर गालिब और हिकमत वाला है (240) 


और जिन ओरतों को ताअय्युन मेहः और हाथ लगाए बगैर तलाक दे दी जाए उनके साथ जोडे रुपए 
वगैरह से सुलूक करना लाजिम है (24॥) 


(ये भी) परहेजुगारों पर एक हक है उसी तरह ख़ुदा तुम लोगों की हिदायत के वास्ते अपने एहकाम 
साफ साफ बयान फरमाता है (242) 


ताकि तुम समझो (ऐ रसूल) क्‍या तुम ने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो मौत के डर के 
मारे अपने छरों से निकल भागे और वह हजारों आदमी थे तो खुदा ने उन से फरमाया कि सब के 
सब मर जाओ (और वह मर गए) फिर ख़ुदा न उन्हें जिन्दा किया बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा 
मेहरबान है मगर अक्सर लोग उसका शुक्र नहीं करते (243) 

और मुसलमानों ख़ुदा की राह मे जिहाद करो और जान रखो कि ख़ुदा जरुर सब कुछ सुनता (और) 
जानता है (244) 


है कोई जो खुदा को कर्ज हुस्ना दे ताकि खुदा उसके माल को इस के लिए कई गुना बढ़ा दे और 
अल्लाह ही तंगदस्त करता है और वही कशायश देता है और उसकी तरफ सब के सब लौटा दिये 
जाओगे (245) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुमने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों की हालत पर नजर नही की जब 
उन्होंने अपने नबी (शमूयेल) से कहा कि हमारे वास्ते एक बादशाह मुक॒रर कीजिए ताकि हम राहे 
ख़ुदा में जिहाद करें (पैगृम्बर ने) फ्रमाया कहीं ऐसा तो न हो कि जब तुम पर जिहाद वाजिब किया 
जाए. तो तुम न लड़ो कहने लगे जब हम अपने घरों और अपने बाल बच्चों से निकाले जा चुके तो 
फिर हमे कौन सा उजञ्र बाकी है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें फिर जब उन पर 
जिहाद वाजिब किया गया तो उनमें से चन्द आदमियों के सिवा सब के सब ने लड़ने से मुँह फेरा 
और ख़ुदा तो जालिमों को खूब जानता है (246) 


और उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक ख़ुदा ने तुम्हारी दरख्वास्त के (मुताबिक तालूत को तुम्हारा 
बादशाह मुक्रर किया (तब) कहने लगे उस की हुकूमत हम पर क्‍यों कर हो सकती है हालाकि 
सल्तनत के हकदार उससे ज्यादा तो हम हैं क्‍योंकि उसे तो माल के एतबार से भी फारगुल बाली 
[खुशहाली] तक नसीब नहीं (नबी ने) कहा अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है और माल में न 
सही मगर इल्म और जिस्म का फैलाव तो उस का अल्लाह ने ज्यादा फरमाया हे और अल्लाह 
अपना मुल्क जिसे चाहें दे और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाला और वाकिफुकार है (247) 


और उन के नबी ने उनसे ये भी कहा इस के (मुनाजानिब अल्लाह) बादशाह होने की ये पहचान हे 
कि तुम्हारे पास वह सन्दूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसकीन दे चीजें और 


उन तब्बुरकात से बचा खुचा होगा जो मूसा और हारुन की औलाद यादगार छोड गयी है और उस 
सन्दूक को फरिश्ते उठाए होगें अगर तुम ईमान रखते हो तो बेशक उसमें तुम्हारे वास्ते पूरी निशानी हे 
(248) 


फिर जब तालूत लशकर समैत (शहर ऐलिया से) रवाना हुआ तो अपने साथियों से कहा देखो आगे 
एक नहर मिलेगी इस से यकीनन अल्लाह तुम्हारे सब्र की आजूमाइश करेगा पस जो शख्स उस का 
पानी पीयेगा मुझे (कुछ वास्ता) नही रखता और जो उस को नहीं चखेगा वह बेशक मुझ से होगा 
मगर हाँ जो अपने हाथ से एक (आधा चुल्लू भर के पी) ले तो कुछ हर्ज नहीं पस उन लोगों ने 
न माना और चन्द आदमियों के सिवा सब ने उस का पानी पिया खैर जब तालूत और जो मोमिनीन 
उन के साथ थे नहर से पास हो गए तो (खास मोमिनों के सिवा) सब के सब कहने लगे कि हम 
में तो आज भी जालूत और उसकी फौज से लड़ने की सकत नहीं मगर वह लोग जिनको यकीन हे 
कि एक दिन अल्लाह को मुँह दिखाना है बेधडक बोल उठे कि ऐसा बहुत हुआ कि अल्लाह के 
हुक्म से छोटी जमाअत बड़ी जमाअत पर गालिब आ गयी है और अल्लाह सत्र करने वालों का 
साथी है (249) 


(गूरज) जब ये लोग जालूत और उसकी फौज के मुकाबले को निकले तो दुआ की ऐ मेरे 
परवरदिगार हमें कामिल सब्र अता फरमा और मैदाने जंग में हमारे कदम जमाए रख और हमें काफिरों 
पर फतेह इनायत कर (250) 


फिर तो उन लोगों ने ख़ुदा के हुक्म से दुशमनों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल 
किया और खुदा ने उनको सल्तनत व तदबीर तम्हुन अता की और इल्म व हुनर जो चाहा उन्हें गोया 
घोल के पिला दिया और अगर अल्लाह बाज लोगों के जुरिए से बाजु का दफाए (शर) न करता तो 
तमाम रुए जमीन पर फसाद फेल जाता मगर खुदा तो सारे जहाँन के लोगों पर फजल व रहम 
करता है (254) 


ऐ रसूल ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हम तुम को ठीक ठीक पढ़के सुनाते हैं और बेशक 
तुम जरुर रसूलों में से हो (252) 


यह सब रसूल (जो हमने भेजे) उनमें से बाजु को बाजु पर फजीलत दी उनमें से बाजु तो ऐसे हें 
जिनसे ख़ुद अल्लाह ने बात की उनमें से बाजु के (और तरह पर) दर्ज बुलन्द किये और मरियम के 
बेटे ईसा को (कैसे कैसे रौशन मौजिजे अता किये) और रूहुलकुदस (जिबरईल) के जरिये से उनकी 
मदद की और अगर अल्लाह चाहता तो लोग इन (पैगृम्बरों) के बाद हुये वह अपने पास रौशन 
मौजिजे आ चुकने पर आपस में न लड॒ मरते मगर उनमें फूट पड़ गई पस उनमें से बाज तो ईमान 
लाये और बाज काफिर हो गये और अगर अल्लाह चाहता तो यह लोग आपस में लड़ते मगर 
अल्लाह वही करता है जो चाहता है (253) 


ऐ ईमानदारों जो कुछ हमने तुमको दिया है उस दिन के आने से पहले (अल्लाह की राह में) ख़र्च 
करो जिसमें न तो खुरीदों फरोख़त होगी और न यारी (और न आशनाई) और न सिफारिश (ही काम 
आयेगी) और काुफ्र करने वाले ही तो जुल्म ढाते हैं (254) 


अल्लाह ही वो जाते पाक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं (वह) जिन्दा हे (और) सारे जहान 
का संभालने वाला है उसको न ऊँघ आती है न नींद जो कुछ आसमानो में है और जो कुछ जमीन 
में है (ग़रजु सब कुछ) उसी का है कौन ऐसा है जो बगैर उसकी इजाजत के उसके पास किसी की 
सिफारिश करे जो कुछ उनके सामने मौजूद है (बह) और जो कुछ उनके पीछे (हो चुका) है ( 
अल्लाह सबको) जानता है और लोग उसके इल्म में से किसी चीज पर भी अहाता नहीं कर सकते 
मगर वह जिसे जितना चाहे (सिखा दे) उसकी कुर्सी सब आसमानों और जूमीनों को घेरे हुये है और 
उन दोनों (आसमान व जूमीन) की निगेहदाश्त उसपर कुछ भी मुश्किल नहीं और वह आलीशान बुजुर्ग 
मरतबा है (255) 


दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं क्‍योंकि हिदायत गुमराही से (अलग) जाहिर हो चुकी तो जिस 
शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इंकार किया और अल्लाह ही पर ईमान लाया तो उसने वो मजबूत 
रस्सी पकड़ी है जो टूट ही नहीं सकती और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है (256) 


अल्लाह उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके कि उन्हें (गुमराही की) तारीकियों से निकाल 

कर (हिदायत की) रौशनी में लाता है और जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया उनके सरपरस्त शैतान 
हैं कि उनको (ईमान की) रौशनी से निकाल कर (कुफ्र की) तारीकियों में डाल देते हैं यही लोग तो 
जहन्नुमी हैं (और) यही उसमें हमेशा रहेंगे (257) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुम ने उस शख्स (के हाल) पर नजर नहीं की जो सिर्फ इस बिरते पर कि 
अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी इब्राहीम से उनके परवरदिगार के बारे में उलझ पड़ा कि जब इब्राहीम 
ने (उससे) कहा कि मेरा परवरदिगार तो वह है जो (लोगों को) जिलाता और मारता है तो वो भी 
(शेखी में) आकर कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता हूँ (तुम्हार अल्लाह ही में कौन सा कमाल 
है) इब्राहीम ने कहा (अच्छा) अल्लाह तो आफताब को पूरब से निकालता है भला तुम उसको 
पश्चिम से निकालो इस पर वह काफिर हकक्‍का बकका हो कर रह गया (मगर ईमान न लाया) और 
अल्लाह जूलिमों को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता (258) 


(ऐ. रसूल तुमने) मसलन उस (बन्दे के हाल पर भी नजर की जो एक गाँव पर से होकर गुजरा और 
वो ऐसा उजडा था कि अपनी छतों पर से ढह के गिर पड़ा था ये देखकर वह बन्दा (कहने लगा) 
अल्लाह अब इस गॉव को ऐसी वीरानी के बाद कयोंकर आबाद करेगा इस पर अल्लाह ने उसको 
(मार डाला) सौ बरस तक मुर्दा रखा फिर उसको जिला उठाया (तब) पूँछा तुम कितनी देर पडे रहे 


अर्ज की एक दिन पड़ा रहा एक दिन से भी कम फरमाया नहीं तुम (इसी हालत में) सौ बरस पड़े 
रहे अब जरा अपने खाने पीने (की चीजों) को देखो कि बुसा तक नहीं और जरा अपने गधे 
(सवारी) को तो देखो कि उसकी हडिड॒याँ ढेर पड़ी हैं और सब इस वास्ते किया है ताकि लोगों के 
लिये तुम्हें कुदरत का नमूना बनाये और अच्छा अब (इस गधे की) हडिडयों की तरफ नजर करो कि 
हम कक्‍्योंकर जोडु जाड कर ढाँचा बनाते हैं फिर उनपर गोश्त चढाते हैं पस जब ये उनपर जाहिर 
हुआ तो बेसाख़्ता बोल उठे कि (अब) मैं ये यकीने कामिल जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर 
कादिर है (259) 


और (ऐ रसूल) वह वाकेया भी याद करो जब इबराहीम ने ( अल्लाह से) दरख्वास्त की कि ऐ. मेरे 
परवरदिगार तू मुझे भी तो दिखा दे कि तू मुर्दो को कयोंकर जिन्दा करता है ख़ुदा ने फरमाया क्‍या 
तुम्हें (इसका) यकीन नहीं इबराहीम ने अर्ज की (क्यों नहीं) यकीन तो है मगर आँख से देखना 
इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दिल को पूरा इत्मिनान हो जाए फरमाया (अगर ये चाहते हो) तो चार 
परिन्दे लो और उनको अपने पास मँगवा लो और टुकडे टुकडे कर डालो फिर हर पहाड़ पर उनका 
एक एक टुकड़ा रख दो उसके बाद उनको बुलाओ (फिर देखो तो क्‍यों कर वह सब के सब तुम्हारे 
पास दौडे हुए आते हैं और समझ रखो कि अल्लाह बेशक गालिब और हिकमत वाला है (260) 


जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके (खर्च) की मिसाल उस दाने की सी 
मिसाल है जिसकी सात बालियाँ निकलें (और) हर बाली में सौ (सौ) दाने हों और अल्लाह जिसके 
लिये चाहता है दूना कर देता है और अल्लाह बडी गुन्जाइश वाला (हर चीज से) वाकिफ है (26) 


जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का 
एहसान नहीं जताते हैं और न जिनपर एहसान किया है उनको सताते हैं उनका अज् (व सवाब) उनके 
परवरदिगार के पास है और न आख़ेरत में उनपर कोई खौफ होगा और न वह गृमगीन होंगे (262) 


(सायल को) नरमी से जवाब दे देना और (उसके इसरार पर न झिड़कना बल्कि) उससे दरगुजर करना 
उस खैरात से कहीं बेहतर है जिसके बाद (सायल को) ईजा पहुँचे और अल्लाह हर शै से बेपरवा 
(और) बुर्दबार है (263) 


ऐ इमानदारों आपनी खैरात को एहसान जताने और (सायल को) ईजा (तकलीफ) देने की वजह से 
उस शख्स की तरह अकारत मत करो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के वास्ते खर्च करता 
है और अल्लाह और रोजे आखेरत पर ईमान नहीं रखता तो उसकी खैरात की मिसाल उस चिकनी 
चट्टान की सी है जिसपर कुछ खाक (पड़ी हुयी) हो फिर उसपर जोर शोर का (बडे बडे कतरों 
से) मेंह बरसे और उसको (मिट्टी को बहाके) चिकना चुपड़ा छोड़ जाए (इसी तरह) रियाकार अपनी 
उस खैरात या उसके सवाब में से जो उन्होंने की है किसी चीज पर कब्जा न पाएंगे (न दुनिया में 


न आख़ेरत में) और अल्लाह काफिरों को हिदायत करके मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता 
(264 ) 


और जो लोग अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए और अपने दिली एतकाद से अपने माल खर्च करते हैं 
उनकी मिसाल उस (हरे भरे) बागू की सी है जो किसी टीले या टीकरे पर लगा हो और उस पर 
जोर शोर से पानी बरसा तो अपने दुगने फल लाया और अगर उस पर बडे धड॒लले का पानी न भी 
बरसे तो उसके लिये हल्की फुआर (ही काफी) है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी 
देखभाल करता रहता है (265) 


भला तुम में कोई भी इसको पसन्द करेगा कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो 
उसके नीचे नहरें जारी हों और उसके लिए उसमें तरह तरह के मेवे हों और (अब) उसको बुढ़ापे ने 
घेर लिया है और उसके (छोटे छोटे) नातवाँ कमजोर बच्चे हैं कि एकबारगी उस बागृ पर ऐसा 
बगोला आ पडा जिसमें आग (भरी) थी कि वह बाग जल भुन कर रह गया अल्लाह अपने एहकाम 
को तुम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर करो (266) 


ऐ ईमान वालों अपनी पाक कमाई और उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की हैं 
(अल्लाह की राह में) खर्च करो और बुरे माल को (अल्लाह की राह में) देने का क्सद भी न करो 
हालाँकि अगर ऐसा माल कोई तुमको देना चाहे तो तुम अपनी खुशी से उसके लेने वाले नहीं हो 
मगर ये कि उस (के लेने) में (अमदन) आँख चुराओ और जाने रहो कि अल्लाह बेशक बेनियाज्‌ 
(और) सजावारे हम्द है (267) 


शैतान तमुको तंगदस्ती से डराता है और बुरी बात (बुख़्ल) का तुमको हुक्म करता है और अल्लाह 
तुमसे अपनी बख्शिश और फजल (व करम) का वायदा करता है और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाला 
और सब बातों का जानने वाला है (268) 


वह जिसको चाहता है हिकमत अता फ्रमाता है और जिसको (अल्लाह की तरफ) से हिकमत अता 
की गई तो इसमें शक नहीं कि उसे खूबियों से बडी दोलत हाथ लगी और अकलमन्दों के सिवा 
कोई नसीहत मानता ही नहीं (269) 


और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कोई मन्‍नत मानो अल्लाह उसको जरूर जानता है और (ये भी 
याद रहे) कि जालिमों का (जो) अल्लाह का हक मार कर औरों की नजर करते हैं (कयामत में) 
कोई मददगार न होगा (270) 


अगर खैरात को जूहिर में दो तो यह (जाहिर करके देना) भी अच्छा है और अगर उसको छिपाओ 
और हाजतमन्दों को दो तो ये छिपा कर देना तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है और ऐसे देने को 


अल्लाह तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा कर देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार हे 
(27) 


ऐ रसूल उनका मंजिले मकसूद तक पहुँचाना तुम्हारा काम नहीं (तुम्हारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है) 
मगर हाँ अल्लाह जिसको चाहे मंजिले मकसूद तक पहुँचा दे और (लोगों) तुम जो कुछ नेक काम में 
खर्च करोगे तो अपने लिए और तुम अल्लाह की खुशनूदी के सिवा और काम में खर्च करते ही नहीं 
हो (और जो कुछ तुम नेक काम में खर्च करोगे) (कयामत में) तुमको भरपूर वापस मिलेगा और 
तुम्हाशा हक्‌ न मारा जाएगा (272) 


(यह खैरात) खास उन हाजतमन्दों के लिए है जो अल्लाह की राह में घिर गये हो (और) रूए 
जुमीन पर (जाना चाहें तो) चल नहीं सकते नावाकिफ उनको सवाल न करने की वजह से अमीर 
समझते हैं (लेकिन) तू (ऐ मुखातिब अगर उनको देखे) तो उनकी सूरत से ताड॒ जाये (कि ये मोहताज 
हैं अगरचे) लोगों से चिमट के सवाल नहीं करते और जो कुछ भी तुम नेक काम में खर्च करते हो 
अल्लाह उसको जरूर जानता है (273) 


जो लोग रात को या दिन को छिपा कर या दिखा कर (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं तो 
उनके लिए उनका अज् व सवाब उनके परवरदिगार के पास है और (कयामत में) न उन पर किसी 
किस्म का खौफ होगा और न वह आजुर्दा खातिर होंगे (274) 


जो लोग सूद खाते हैं वह (कयामत में) खड़े न हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिस 
को शैतान ने लिपट कर मखबूतुल हवास (पागल) बना दिया है ये इस वजह से कि वह उसके 
कायल हो गए कि जैसा बिक्री का मामला वैसा ही सूद का मामला हालॉकि बिक्री को तो अल्लाह 
ने हलाल और सूद को हराम कर दिया बस जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से 
नसीहत (मुमानियत) आये और वह बाज आ गया तो इस हुक्म के नाजिल होने से पहले जो सूद ले 
चुका वह तो उस का हो चुका और उसका अम्र (मामला) अल्लाह के हवाले है और जो मनाही के 
बाद फिर सूद ले (या बिक्री के माले को यकसा बताए जाए) तो ऐसे ही लोग जहन्नुम में रहेंगे 
(275) 


अल्लाह सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है और जितने नाशुक्रे गुनाहगार हैं अल्लाह उन्हें 
दोस्त नहीं रखता (276) 


(हॉ) जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किए और पाबन्दी से नमाज पढ़ी और 
जुकात दिया किये उनके लिए अलबत्ता उनका अज् व (सवाब) उनके परवरदिगार के पास है और 
(कयामत में) न तो उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न वह रन्‍जीदा दिल होंगे (277) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह से डरो और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी रह गया है अगर तुम सच्चे मोमिन 
हो तो छोड दो (278) 


और अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिये तैयार रहो और अगर 
तुमने तौबा की है तो तुम्हारे लिए तुम्हाशा असल माल है न तुम किसी का जूबरदस्ती नुकसान करो 
न तुम पर जूबरदस्ती की जाएगी (279) 


और अगर कोई तंगदस्त तुम्हारा (कर्जदार हो) तो उसे खुशहाली तक मोहल्लत (दो) और सदका करो 
और अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक्‌ में ज्यादा बेहतर है कि असल भी बख्श दो (280) 


और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाये जाओगे फिर जो कुछ 
जिस शख्स ने किया है उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनकी जरा भी हक्‌ तलफी न 
होगी (28) 


ऐ ईमानदारों जब एक मियादे मुकरररा तक के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिखा 
पढ़ी कर लिया करो और लिखने वाले को चाहिये कि तुम्हारे दरम्यान तुम्हारे कौल व करार को, 
इन्साफ्‌ से ठीक ठीक लिखे और लिखने वाले को लिखने से इन्कार न करना चाहिये (बल्कि) जिस 
तरह अल्लाह ने उसे (लिखना पढ़ना) सिखाया है उसी तरह उसको भी वे उज्ज॒ (बहाना) लिख देना 
चाहिये और जिसके जिम्मे कर्ज आयद होता है उसी को चाहिए कि (तमस्सुक) की इबारत बताता 
जाये और अल्लाह से डरे जो उसका सच्चा पालने वाला है डरता रहे और (बताने में) और कर्ज 
देने वाले के हुकूक्‌ में कुछ कमी न करे अगर कर्ज लेने वाला कम अकल या माजूर या खुद 
(तमस्सुक) का मतलब लिखवा न सकता हो तो उसका सरपरस्त ठीक ठीक इन्साफ्‌ से लिखवा दे 
और अपने लोगों में से जिन लोगों को तुम गवाही लेने के लिये पसन्द करो (कम से कम) दो मर्दों 
की गवाही कर लिया करो फिर अगर दो मर्द न हो तो (कम से कम) एक मर्द और दो औरतें 
(क्योंकि) उन दोनों में से अगर एक भूल जाएगी तो एक दूसरी को याद दिला देगी, और जब गवाह 
हुक्काम के सामने (गवाही के लिए) बुलाया जाएँ तो हाजिर होने से इन्कार न करे और कर्ज का 
मामला ख़्वाह छोटा हो या उसकी मियाद मुअय्युन तक की (दस्तावेज) लिखवाने में काहिली न करो, 
अल्लाह के नजुदीक ये लिखा पढ़ी बहुत ही मुन्सिफाना कारवाई है और गवाही के लिए भी बहुत 
मजबूती है और बहुत क्रीन (कयास) है कि तुम आईन्दा किसी तरह के शक व शुबहा में न पड़ो 
मगर जब नकद सौदा हो जो तुम लोग आपस में उलट फेर किया करते हो तो उसकी (दस्तावेज) 
के न लिखने में तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है (हा) और जब उसी तरह की ख़रीद (फ्रोख़्त) हो तो 
गवाह कर लिया करो और कातिब (दस्तावेज) और गवाह को जूरर न पहुँचाया जाए और अगर तुम 
ऐसा कर बेठे तो ये जरूर तुम्हारी शरारत है और अल्लाह से डरो अल्लाह तुमको मामले की सफाई 
सिखाता है और वह हर चीज को ख़ूब जानता है (282) 


और अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला न मिले (और कर्ज देना हो) तो रहन या कब्जा 
रख लो और अगर तुममें एक का एक को एतबार हो तो (यूँ ही कर्ज दे सकता है मगर) फिर 
जिस शख्स पर एतबार किया गया है (कर्ज लेने वाला) उसको चाहिये कर्ज देने वाले की अमानत 
(कर्ज) पूरी पूरी अदा कर दे और अपने पालने वाले अल्लाह से डरे (मुसलमानो) तुम गवाही को न 
छिपाओ और जो छिपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनाहगार है और तुम लोग जो कुछ करते हो 
अल्लाह उसको ख़ूब जानता है (283) 


जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है (गूरज) सब कुछ अल्लाह ही का है और जो 
कुछ तुम्हारे दिलों में हे ख़्वाह तुम उसको जाहिर करो या उसे छिपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब 
लेगा, फिर जिस को चाहे बख्श दे और जिस पर चाहे अजाब करे, और अल्लाह हर चीज पर 
कादिर है (284) 

हमारे पैगृम्बर (मोहम्मद) जो कुछ उनपर उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है उस पर 
ईमान लाए और उनके (साथ) मोमिनीन भी (सबके) सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी 
किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए (और कहते हैं कि) हम अल्लाह के पैगृम्बरों में से किसी 
में तफ्रका नहीं करते और कहने लगे ऐ हमारे परवरदिगार हमने (तेरा इरशाद) सुना (285) 


और मान लिया परवरदिगार हमें तेरी ही मगुफिरित की (ख्वाहिश है) और तेरी ही तरफ लौट कर 
जाना है अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता उसने अच्छा काम किया तो 
अपने नफे के लिए और बुरा काम किया तो (उसका वबाल) उसी पर पडेगा ऐ हमारे परवरदिगार 
अगर हम भूल जाएँ या गलती करें तो हमारी गिरफ्त न कर ऐ. हमारे परवरदिगार हम पर वैसा बोझ 
न डाल जेसा हमसे अगले लोगों पर बोझा डाला था, और ऐ हमारे परवरदिगार इतना बोझ जिसके 
उठाने की हमें ताकत न हो हमसे न उठवा और हमारे कुसूरों से दरगुजर कर और हमारे गुनाहों को 
बख्श दे और हम पर रहम फरमा तू ही हमारा मालिक है तू ही काफिरों के मुकाबले में हमारी 
मदद कर (286) 


3 सूरह आले इमरान 
सूरह आले इमरान मदीना में नाजिल हुआ और इसमे दो सौ (200) आयते और बीस रूकुअ हे 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ्‌ लाम मीम अल्लाह ही वह (अल्लाह) है जिसके सिवा कोई काबिले परस्तिश नहीं है (॥) 
वही जिन्दा (और) सारे जहान का सँभालने वाला है (2) 


(ऐ रसूल) उसी ने तुम पर बरहक्‌ किताब नाजिल की जो (आसमानी किताबें पहले से) उसके सामने 
मौजूद हैं उनकी तसदीक्‌ करती है और उसी ने उससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते तौरेत व 
इन्जील नाजिल की (3) 


और हक व बातिल में तमीज्‌ देने वाली किताब (कुरान) नाजिल की बेशक जिन लोगों ने अल्लाह 
की आयतों को न माना उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह हर चीज पर गालिब बदला लेने 
वाला है (4) 


बेशक अल्लाह पर कोई चीज पोशीदा नहीं है (न) जमीन में न आसमान में (5) 


वही तो वह अल्लाह है जो माँ के पेट में तुम्हारी सूरत जैसी चाहता है बनाता हे उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं (6) 


वही (हर चीज पर) गालिब और दाना है (ए रसूल) वही (वह अल्लाह) है जिसने तुमपर किताब 
नाजिल की उसमें की बाज आयतें तो मोहकम (बहुत सरीह) हैं वही (अमल करने के लिए) असल 
(व बुनियाद) किताब है और कुछ (आयतें) मुतशाबेह (मिलती जुलती) (गोल गोल जिसके मायने में 
से पहलू निकल सकते हैं) पस जिन लोगों के दिलों में कजी है वह उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते 
हैं जो मुतशाबेह हैं ताकि फसाद बरपा करें और इस ख्याल से कि उन्हें मतलब पर ढाले लें 
हालाँकि अल्लाह और उन लोगों के सिवा जो इल्म से बडे पाए पर फायज हैं उनका असली मतलब 
कोई नहीं जानता वह लोग (ये भी) कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए. (यह) सब (मोहकम हो 
या मुतशाबेह) हमारे परवरदिगार की तरफ से है और अक्ल वाले ही समझते हैं (7) 


(और दुआ करते हैं) ऐ हमारे पालने वाले हमारे दिल को हिदायत करने के बाद डॉवाडोल न कर 
और अपनी बारगाह से हमें रहमत अता फरमा इसमें तो शक ही नहीं कि तू बडा देने वाला है (8) 


ऐ हमारे परवरदिगार बेशक तू एक न एक दिन जिसके आने में शुबह नहीं लोगों को इकट्ठा करेगा 
(तो हम पर नजरे इनायत रहे) बेशक अल्लाह अपने वायदे के खिलाफ नहीं करता (9) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया इख़्तेयार किया उनको अल्लाह (के अजाब) से न उनके माल ही 
कुछ बचाएंगे, न उनकी औलाद (कुछ काम आएगी) और यही लोग जहन्नुम के ईंधन होंगे (0) 


(उनकी भी) कौमे फ्रिऔन और उनसे पहले वालों की सी हालत है कि उन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुठलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की पादाश [सजा) में ले डाला और अल्लाह सख्त 
सजा देने वाला है () 


(ऐ रसूल) जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया उनसे कह दो कि बहुत जल्द तुम (मुसलमानो के 
मुकाबले में) मगृलूब [हारे हुए। होंगे और जहन्नुम में इकटठे किये जाओगे और वह (क्या) बुरा 
ठिकाना है (2) 


बेशक तुम्हारे (समझाने के) वास्ते उन दो (मुखालिफ गिरोहों में जो (बद्र की लड़ाई में) एक दूसरे के 
साथ गुथ गए (रसूल की सच्चाई की) बड़ी भारी निशानी है कि एक गिरोह अल्लाह की राह में 
जेहाद करता था और दूसरा काफिरों का जिनको मुसलमान अपनी आँख से दुगना देख रहे थे (मगर 
अल्लाह ने कलील ही को फतह दी) और अल्लाह अपनी मदद से जिस की चाहता है ताईद करता 
है बेशक आँख वालों के वास्ते इस वाकये में बड़ी इबरत है (3) 


दुनिया में लोगों को उनकी मरगूब चीजे (मसलन) बीवियों और बेटों और सोने चॉदी के बड़े बडे लगे 
हुए ढेरों और उम्दा उम्दा घोड़ों और मवेशियों ओर खेती के साथ उलफत भली करके दिखा दी गई 
है ये सब दुनयावी जिन्दगी के (चन्द रोजा) फायदे हैं और (हमेशा का) अच्छा ठिकाना तो अल्लाह 
ही के यहाँ है (4) 


(ऐ रसूल) उन लोगों से कह दो कि क्‍या मैं तुमको उन सब चीजों से बेहतर चीज बता दूँ (अच्छा 
सुनो) जिन लोगों ने परहेजगारी इख़्तेवारा की उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ (बेहिश्त) के वह 
बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं (और वह) हमेशा उसमें रहेंगे और उसके अलावा उनके लिए 
साफ सुथरी बीवियाँ हैं और (सबसे बढ़कर) अल्लाह की ख़ुशनूदी है और अल्लाह (अपने) उन बन्दों 
को खूब देख रहा हे जो दुआएऐँ मॉगा करते हैं (5) 


कि हमारे पालने वाले हम तो (बेताम्मुल) इमान लाए हैं पस तू भी हमारे गुनाहों को बख़्श दे और 
हमको दोजूखु के अजाब से बचा (6) 


(यही लोग हैं) सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और (अल्लाह के) फ्रमाबरदार और (अल्लाह 
की राह में) खर्च करने वाले और पिछली रातों में (अल्लाह से तौबा) इस्तगूफार करने वाले (॥7) 


जुरूर अल्लाह और फरिश्तों और इल्म वालों ने गवाही दी है कि उसके सिवा कोई माबूद काबिले 
परसतिश नहीं है और वह अल्लाह अदूल व इन्साफ्‌ के साथ (कारखानाए आलम का) सँभालने वाला 
है उसके सिवा कोई माबूद नहीं (वही हर चीजु पर) गालिब और दाना है (सच्चा) दीन तो अल्लाह 
के नजदीक यकीनन (बस यही) इस्लाम है (8) 


और अहले किताब ने जो उस दीने हक से इख्तेलाफ किया तो महज आपस की शरारत और असली 
(अम्र) मालूम हो जाने के बाद (ही क्‍या है) और जिस शख्स ने अल्लाह की निशानियों से इन्कार 
किया तो (वह समझ ले कि यकीनन अल्लाह (उससे) बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है (9) 


(ऐ रसूल) पस अगर ये लोग तुमसे (ख़्वाह मा ख़्वाह) हुज्जत करे तो कह दो मैंने अल्लाह के आगे 
अपना सरे तस्लीम खम कर दिया है और जो मेरे ताबे है (उन्होंने) भी) और ऐ रसूल तुम एहले 
किताब और जाहिलों से पूँछो कि कया तुम भी इस्लाम लाए हो (या नही) पस अगर इस्लाम लाए 
हैं तो बेखटके राहे रास्त पर आ गए और अगर मुँह फेरे तो (ऐ रसूल) तुम पर सिर्फ पैगाम 
(इस्लाम) पहुँचा देना फर्ज है (बस) और अल्लाह (अपने बन्दों) को देख रहा है (20) 


बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों से इन्कार करते हैं और नाहक पैगम्बरों को कत्ल करते हैं और 
उन लोगों को (भी) कत्ल करते हैं जो (उन्हें) इन्साफ्‌ करने का हुकम करते हैं तो (ऐ रसूल) तुम 
उन लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो (2) 


यही वह (बदनसीब) लोग हैं जिनका सारा किया कराया दुनिया और आखेरत (दोनों) में अकारत गया 
और कोई उनका मददगार नहीं (22) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुमने (उलमाए यहूद) के हाल पर नजर नहीं की जिनको किताब (तौरेत) का एक 
हिस्सा दिया गया था (अब) उनको किताबे अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है ताकि वही (किताब) 
उनके झगड़ें का फैसला कर दे इस पर भी उनमें का एक गिरोह मुँह फेर लेता है और यही लोग 
रूगरदानी [मुँह फेरने) करने वाले हैं (23) 


ये इस वजह से है कि वह लोग कहते हैं कि हमें गिनती के चन्द दिनों के सिवा जहन्नुम की आग 
हरगिज छुएगी भी तो नहीं जो इफतेरा परदाजी ये लोग बराबर करते आए हैं उसी ने उन्हें उनके दीन 
में भी धोखा दिया है (24) 


फिर उनकी क्‍या गत होगी जब हम उनको एक दिन (कयामत) जिसके आने में कोई शुबहा नहीं 
इक्ट्ठा करेंगे और हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनकी किसी 
तरह हकतल्फी नहीं की जाएगी (25) 


(ऐ रसूल) तुम तो यह दुआ माॉँगों कि ऐ अल्लाह तमाम आलम के मालिक तू ही जिसको चाहे 
सल्तनत दे और जिससे चाहे सलतनत छीन ले और तू ही जिसको चाहे इज्जृत दे और जिसे चाहे 
जिललत दे हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है (26) 


तू ही रात को (बढ़ा के) दिन में दाखिल कर देता है (तो) रात बढ़ जाती है और तू ही दिन को 
(बढ़ा के) रात में दाखिल करता है (तो दिन बढ़ जाता है) तू ही बेजान (अन्डा नुत्फा वगैरह) से 
जानदार को पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान नुत्फा (वगैरहा) निकालता है और तू ही 
जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है (27) 


मोमिनीन मोमिनीन को छोड के काफिरों को अपना सरपरस्त न बनाएँ और जो ऐसा करेगा तो उससे 
अल्लाह से कुछ सरोकार नहीं मगर (इस किस्म की तदबीरों से) किसी तरह उन (के शर) से बचना 
चाहो तो (खैर) और अल्लाह तुमको अपने ही से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर 
जाना है (28) 


ऐ रसूल तुम उन (लोगों से) कह दो किजो कुछ तुम्हारे दिलों में है तो ख़्वाह उसे छिपाओ या 
जाहिर करो (बहरहाल) अल्लाह तो उसे जानता है और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन 
में वह (सब कुछ) जानता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है (29) 


(और उस दिन को याद रखो) जिस दिन हर शख्स जो कुछ उसने (दुनिया में) नेकी की है और जो 
कुछ बुराई की है उसको मौजूद पाएगा (और) आरजू करेगा कि काश उस की बदी और उसके 
दरमियान में जुमानए दराज (हाएल) हो जाता और अल्लाह तुमको अपने ही से डराता है और 
अल्लाह अपने बन्दों पर बड़ा शफीक्‌ और (मेहरबान भी) है (30) 


(ऐ रसूल) उन लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो कि 
अल्लाह (भी) तुमको दोस्त रखेगा और तुमको तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने 
वाला मेहरबान है (3॥) 


(ऐ रसूल) कह दो कि अल्लाह और रसूल की फ्रमाबरदारी करो फिर अगर यह लोग उससे सरताबी 
करें तो (समझ लें कि) अल्लाह काफिरों को हरगिजृ्‌ दोस्त नहीं रखता (32) 


बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और खानदाने इबराहीम और खानदाने इमरान को सारे जहान से 
बरगुजीदा किया है (33) 


बाज की औलाद को बाज से और अल्लाह (सबकी) सुनता (और सब कुछ) जानता है (34) 


(ऐ रसूल वह वक्‍त याद करो) जब इमरान की बीवी ने (अल्लाह से) अर्ज की कि ऐ मेरे पालने 
वाले मेरे पेट में जो बच्चा है (उसको मैं दुनिया के काम से) आजाद करके तेरी नज्ज करती हूँ तू 
मेरी तरफ से (ये नज्ु कुबूल फ्रमा तू बेशक बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है (35) 


फिर जब वह बेटी जन चुकी तो (हैरत से) कहने लगी ऐ. मेरे परवरदिगार (मैं क्‍या करूँ) मैं तो ये 
लडकी जनी हूँ और लड॒का लड॒की के ऐसा (गया गुजरा) नहीं होता हालाँकि उसे कहने की जूरूरत 
कया थी जो वे जनी थी अल्लाह उस (की शान व मरतबा) से खूब वाकिफ था और मैंने उसका 
नाम मरियम रखा है और मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद (के फ्रेब) से तेरी पनाह 
में देती हूँ (36) 


तो उसके परवरदिगार ने (उनकी नज़) मरियम को खुशी से कुबूल फरमाया और उसकी नशो व नुमा 
(परवरिश) अच्छी तरह की और जकरिया को उनका कफौल बनाया जब किसी वक्‍त जकरिया उनके 
पास (उनके) इबादत के हुजरे में जाते तो मरियम के पास कुछ न कुछ खाने को मौजूद पाते तो 
पूँछते कि ऐ मरियम ये (खाना) तुम्हारे पास कहाँ से आया है तो मरियम ये कह देती थी कि यह 
अल्लाह के यहाँ से (आया) है बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है (37) 


(ये माजरा देखते ही) उसी वक्‍त जूकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ कि और अर्ज की ऐ मेरे 
पालने वाले तू मुझको (भी) अपनी बारगाह से पाकीजा औलाद अता फ्रमा बेशक तू ही दुआ का 
सुनने वाला है (38) 


अभी जूकरिया हुजरे में खडे (ये) दुआ कर ही रहे थे कि फरिश्तों ने उनको आवाज दी कि 
अल्लाह तुमको यहया (के पैदा होने) की खुशखबरी देता है जो जो कलेमतुल्लाह (ईसा) की तस्दीक्‌ 
करेगा और (लोगों का) सरदार होगा और औरतों की तरफ रगूबत न करेगा और नेको कार नबी 
होगा (39) 


जुकरिया ने अर्ज की परवरदिगार मुझे लड॒का कयोंकर हो सकता है हालाँकि मेरा बुढ़ापा आ पहुँचा 
और (उसपर) मेरी बीवी बॉझ है (अल्लाह ने) फ्रमाया इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है 


(40) 


जुकरिया ने अर्ज की परवरदिगार मेरे इत्मेनाग के लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा इरशाद हुआ तुम्हारी 
निशानी ये है तुम तीन दिन तक लोगों से बात न कर सकोगे मगर इशारे से और (उसके शुक्िये में) 
अपने परवरदिगार की अक्सर याद करो और रात को और सुबह तड॒के (हमारी) तसबीह किया करो 


(4) 


और वह वाकिया भी याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ऐ मरियम तुमको अल्लाह ने 
बरगुजीदा किया और (तमाम) गुनाहों और बुराइयों से पाक साफ रखा और सारे दुनिया जहॉन की 
औरतों में से तुमको मुन्तखिब किया है (42) 


(तो) ऐ मरियम इसके शुक्र से मैं अपने परवरदिगार की फरमाबदारी करूँ सजदा और रूकूउ करने 
वालों के साथ रूकूउ करती रहूँ (43) 


(ऐ. रसूल) ये खबर गैब की खबरों में से है जो हम तुम्हारे पास “वही” के जूरिए से भेजते हैं (ऐ 
रसूल) तुम तो उन सरपरस्ताने मरियम के पास मौजूद न थे जब वह लोग अपना अपना कलम दरिया 
में बतौर कुरआ के डाल रहे थे (देखें) कौन मरियम का कफीोल बनता है और न तुम उस वक्‍त 
उनके पास मौजूद थे जब वह लोग आपस में झगड़्‌ रहे थे (44) 


(वह वाकिया भी याद करो) जब फरिश्तों ने (मरियम) से कहा ऐ मरियम अल्लाह तुमको सिर्फ अपने 
हुक्म से एक लड॒के के पैदा होने की खुशखबरी देता है जिसका नाम ईसा मसीह इब्ने मरियम होगा 
(और) दुनिया और आखेरत (दोनों) में बाइज्जुत (आबरू) और अल्लाह के मुकर््रब बन्दों में होगा (45) 


और (बचपन में) जब झूले में पड़ा होगा और बड़ी उम्र का होकर (दोनों हालतों में यकर्साँ) लोगों 
से बाते करेगा और नेको कारों में से होगा (46) 


(ये सुनकर मरियम ताज्जुब से) कहने लगी परवरदिगार मुझे लड॒का क्योंकर होगा हालाँकि मुझे किसी 
मर्द ने छुआ तक नहीं इरशाद हुआ इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है जब वह किसी काम 
का करना ठान लेता है तो बस कह देता है 'हो जा' तो वह हो जाता है (47) 


और (ऐ मरयिम) अल्लाह उसको (तमाम) किताबे आसमानी और अकल की बातें और (खासकर) 
तौरेत व इन्जील सिखा देगा (48) 


और बनी इसराइल का रसूल (करार देगा और वह उनसे यूँ कहेगा कि) मैं तुम्हारे पास तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ से (अपनी नबूवबत की) यह निशानी लेकर आया हूँ कि मैं गुँधी हुई मिट्टी से 
एक परिन्दे की सूरत बनाऊँगा फिर उस पर (कुछ) दम करूँगा तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने 


लगेगा और मैं अल्लाह ही के हुक्म से मादरजाद (पैदायशी) अँधे और कोढ़ी को अच्छा करूँगा और 
मुर्दो को जिन्दा करूँगा और जो कुछ तुम खाते हो और अपने घरों में जमा करते हो मैं (सब) 
तुमको बता दूँगा अगर तुम ईमानदार हो तो बेशक तुम्हारे लिये इन बातों में (मेरी नबूबत की) बड़ी 
निशानी है (49) 


और तौरेत जो मेरे सामने मौजूद है मैं उसकी तसदीक्‌ करता हूँ और (मेरे आने की) एक ग्रजु यह 
(भी) है कि जो चीजे तुम पर हराम है उनमें से बाज को (हुक्मे अल्लाह से) हलाल कर दूँ और 
मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से (अपनी नबूवबत की) निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ (50) 


पस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है 


(57) 


पस उसकी इबादत करो (क्योंकि) यही नजात का सीधा रास्ता है फिर जब ईसा ने (इतनी बातों के 
बाद भी) उनका कुफ्र (पर अडे रहना) देखा तो (आखिर) कहने लगे कौन ऐसा है जो अल्लाह की 
तरफ होकर मेरा मददगार बने (ये सुनकर) हवारियों ने कहा हम अल्लाह के तरफदार हैं और हम 
अल्लाह पर ईमान लाए (52) 


और (ईसा से कहा) आप गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं (53) 


और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ऐ हमारे पालने वाले जो कुछ तूने नाजिल किया हम 
उसपर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल (ईसा) की पैरवी इख्तेयार की पस तू हमें (अपने रसूल के) 
गवाहों के दफ्तर में लिख ले (54) 


और यहूदियों (ने ईसा से) मककारी की और अल्लाह ने उसके दफईया की तदबीर की और अल्लाह 
सब से बेहतर तदबीर करने वाला है (वह वक्‍त भी याद करो) जब ईसा से अल्लाह ने फ्रमाया ऐ. 
ईसा मैं जरूर तुम्हारी जिन्दगी की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूँगा और काफिरों (की 
जिन्दगी) से तुमको पाक व पाकीजा रखूँगा और जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की उनको कयामत तक 
काफिरों पर गालिब रखूँगा फिर तुम सबको मेरी तरफ लौटकर आना है (55) 


तब (उस दिन) जिन बातों में तुम (दुनिया) में झगड़े करते थे (उनका) तुम्हारे दरमियान फैसला कर 
दूँगा पस जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेबार किया उनपर दुनिया और आखिरत (दोनों में) सख्त अजाब 
करूँगा और उनका कोई मददगार न होगा (56) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम किए तो अल्लाह उनको उनका पूरा 
अज्॒ व सवाब देगा और अल्लाह जूलिमों को दोस्त नहीं रखता (57) 


(ऐ रसूल) ये जो हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं कुदरते अल्लाह की निशानियाँ और हिकमत से 
भरे हुये तज॒किरे हैं (58) 

अल्लाह के नजदीक तो जैसे ईसा की हालत वैसी ही आदम की हालत कि उनको को मिट्टी का 
पुतला बनाकर कहा कि 'हो जा' पस (फौरन ही) वह (इन्सान) हो गया (59) 


(ऐ रसूल ये है) हक बात (जो) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से (बताई जाती है) तो तुम शक करने 
वालों में से न हो जाना (60) 


फिर जब तुम्हारे पास इल्म (कुरान) आ चुका उसके बाद भी अगर तुम से कोई (नसरानी) ईसा के 
बारे में हुज्जत करें तो कहो कि (अच्छा मैदान में) आओ हम अपने बेटों को बुलाएँ तुम अपने बेटों 
को और हम अपनी औरतों को (बुलाएँ) और तुम अपनी औरतों को और हम अपनी जानों को बुलाएँ 
ओर तुम अपनी जानों को (6) 


उसके बाद हम सब मिलकर (अल्लाह की बारगाह में) गिड्गिडाएं और झूठों पर अल्लाह की लानत 
करें (ऐ रसूल) ये सब यकीनी सच्चे वाकयात हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद (काबिले 
परसतिश) नहीं है (62) 


और बेशक अल्लाह ही सब पर गालिब और हिकमत वाला है (63) 


फिर अगर इससे भी मुँह फेरें तो (कुछ) परवाह (नहीं) अल्लाह फ्सादी लोगों को खूब जानता है (ऐ 
रसूल) तुम (उनसे) कहो कि ऐ एहले किताब तुम ऐसी (ठिकाने की) बात पर तो आओ जो हमारे 
और तुम्हारे दरम्यान यकसाँ है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज को 
उसका शरीक न बनाएँ और अल्लाह के सिवा हममें से कोई किसी को अपना परवरदिगार न बनाए 
अगर इससे भी मुँह मोडें तो तुम गवाह रहना हम (अल्लाह के) फ्रमाबरदार हैं (4) 


ऐ एहले किताब तुम इबराहीम के बारे में (ख़्वाह मा ख़्वाह) क्‍यों झगड़ते हो कि कोई उनको नसरानी 
कहता है कोई यहूदी हालाँकि तौरेत व इन्जील (जिनसे यहूद व नसारा की इब्तेदा है वह) तो उनके 
बाद ही नाजिल हुई (65) 


तो क्‍या तुम इतना भी नहीं समझते? (ऐ लो अरे) तुम वही एहमक्‌ लोग हो कि जिस का तुम्हें 
कुछ इल्म था उसमें तो झगड़ा कर चुके (खैर) फिर तब उसमें कया (ख्वाह मा ख़्वाह) झगडने बैठे 
हो जिसकी (सिरे से) तुम्हें कुछ खबर नहीं और (हकीकते हाल तो) अल्लाह जानता है और तुम नहीं 
जानते (66) 


इबराहीम न तो यहूदी थे और न नसरानी बल्कि निरे खरे हक पर थे (और) फरमाबरदार (बन्दे) थे 
और मुश्रिकों से भी न थे (67) 


इबराहीम से ज्यादा ख़ुसूसियत तो उन लोगों को थी जो खास उनकी पैरवी करते थे और उस पैगम्बर 
और ईमानदारों को (भी) है और मोमिनीन का अल्लाह मालिक है (68) 


(मुसलमानो) एहले किताब से एक गिरोह ने बहुत चाहा कि किसी तरह तुमको राहेरास्त से भटका दे 
हालाँकि वह (अपनी तदबीरों से तुमको तो नहीं मगर) अपने ही को भटकाते हैं (69) 


और उसको समझते (भी) नहीं ऐ एहले किताब तुम अल्लाह की आयतों से क्‍यों इन्कार करते हो, 
हालाँकि तुम ख़ुद गवाह बन सकते हो (70) 


ऐ एहले किताब तुम क्यो हक व बातिल को गड॒बड़ करते और हक को छुपाते हो हालाँकि तुम 
जानते हो (7) 


और एहले किताब से एक गिरोह ने (अपने लोगों से) कहा कि मुसलमानों पर जो किताब नाजिल 
हुयी है उसपर सुबह सवेरे ईमान लाओ और आखिर वक्‍त इन्कार कर दिया करो शायद मुसलमान 
(इसी तदबीर से अपने दीन से) फिर जाए (72) 


और तुम्हारे दीन की पैरवरी करे उसके सिवा किसी दूसरे की बात का ऐतबार न करो (ऐ रसूल) 

तुम कह दो कि बस अल्लाह ही की हिदायत तो हिदायत है (यहूदी बाहम ये भी कहते हैं कि) 
उसको भी न (मानना) कि जैसा (उम्दा दीन) तुमको दिया गया है, वैसा किसी और को दिया जाय 
या तुमसे कोई ७शख्स अल्लाह के यहाँ झगड़ा करे (ऐ रसूल तुम उनसे) कह दो कि (ये क्‍या गृलत 
ख्याल है) फ्जूल (व करम) अल्लाह के हाथ में है वह जिसको चाहे दे और अल्लाह बडी गुन्जाईश 
वाला है (और हर शै को) जानता है (73) 


जिसको चाहे अपनी रहमत के लिये खास कर लेता है और अल्लाह बडा फजलों करम वाला हे 


(74) 


और एहले किताब कुछ ऐसे भी हैं कि अगर उनके पास रूपए की ढेर अमानत रख दो तो भी उसे 
(जब चाहो) वैसे ही तुम्हारे हवाले कर देंगे और बाज ऐसे हें कि अगर एक अशर्फी भी अमानत 
रखो तो जब तक तुम बराबर (उनके सर) पर खडे न रहोगे तुम्हें वापस न देंगे ये (बदमुआम लगी) 
इस वजह से है कि उन का तो ये कौल है कि (अरब के) जाहिलो (का हक मार लेने) में हम 
पर कोई इल्जाम की राह ही नहीं और जान बूझ कर अल्लाह पर झूठ (तूफान) जोड़्ते हैं (75) 


हाँ (अलबत्ता) जो शख्स अपने एहद को पूरा करे और परहेजुगारी इख़्तेयार करे तो बेशक अल्लाह 
परहेजगारों को दोस्त रखता है (76) 


बेशक जो लोग अपने एहद और (कसमे) जो अल्लाह (से किया था उसके) बदले थोडा (दुनयावी) 
मुआवेजा ले लेते हैं उन ही लोगों के वास्ते आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं और कयामत के दिन 
अल्लाह उनसे बात तक तो करेगा नहीं ओर उनकी तरफ नजर (रहमत) ही करेगा और न उनको 
(गुनाहों की गन्दगी से) पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाम अजाब है (77) 


और एहले किताब से बाज ऐसे जरूर हैं कि किताब (तौरेत) में अपनी जुबाने मरोडु मरोडु के (कुछ 
का कुछ) पढ़ जाते हैं ताकि तुम ये समझो कि ये किताब का जुज्‌ है हालांकि वह किताब का जुज्‌ 
नहीं और कहते हैं कि ये (जो हम पढ़ते हैं) अल्लाह के यहाँ से (उतरा) है हालाँकि वह अल्लाह 
के यहाँ से नहीं (उतरा) और जानबूझ कर अल्लाह पर झूठ (तूफान) जोडते हैं (78) 


किसी आदमी को ये जेबा न था कि अल्लाह तो उसे (अपनी) किताब और हिकमत और नबूवत 
अता फरमाए और वह लोगों से कहता फिरे कि अल्लाह को छोड्कर मेरे बन्दे बन जाओ बल्कि 
(वह तो यही कहेगा कि) तुम अल्लाह वाले बन जाओ क्‍योंकि तुम तो (हमेशा) किताबे अल्लाह 
(दूसरो) को पढ़ाते रहते हो और तुम ख़ुद भी सदा पढ़ते रहे हो (79) 


और वह तुमसे ये तो (कभी) न कहेगा कि फरिश्तों और पैगृम्बरों को अल्लाह बना लो भला (कहीं 
ऐसा हो सकता है कि) तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें कुफ़ का हुक्म करेगा (80) 


(और ऐ रसूल वह वक्त भी याद दिलाओ) जब अल्लाह ने पैगृम्बरों से इक्रार लिया कि हम तुमको 
जो कुछ किताब और हिकमत (वगैरह) दे उसके बाद तुम्हारे पास कोई रसूल आए. और जो किताब 
तुम्हारे पास उसकी तसदीक करे तो (देखो) तुम जरूर उस पर ईमान लाना, और जरूर उसकी मदद 
करना (और) अल्लाह ने फ्रमाया क्‍या तुमने इकरार लिया तुमने मेरे (एहद का) बोझ उठा लिया 
सबने अर्ज की हमने इक्रार किया इरशाद हुआ (अच्छा) तो आज के कौल व (करार के) आपस में 
एक दूसरे के गवाह रहना (8) 


और तुम्हारे साथ मैं भी एक गवाह हूँ फिर उसके बाद जो शख्स (अपने कौल से) मुँह फेरे तो वही 
लोग बदचलन हैं (82) 


तो क्‍या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा (कोई और दीन) ढूँढते हैं हालाँकि जो (फरिश्ते) 
आसमानों में हैं और जो (लोग) जूमीन में हैं सबने ख़ुशी ख़ुशी या जूबरदस्ती उसके सामने अपनी 
गर्दन डाल दी हे और (आखिर सब) उसकी तरफ लौट कर जाएंगे (83) 


(ऐ. रसूल उन लोगों से) कह दो कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर 
नाजिल हुयी और जो (सहीफे) इबराहीम और इस्माईल और इसहाक्‌ और याकूब और औलादे याकूब 
पर नाजिल हुये और मूसा और ईसा और दूसरे पैगृम्बरों को जो (जो किताब) उनके परवरदिगार की 
तरफ से इनायत हुयी (सब पर इमान लाए) हम तो उनमें से किसी एक में भी फर्क नहीं करते 
(84) 


और हम तो उसी (यकता अल्लाह) के फरमाबरदार हैं और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और 
दीन की ख्वाहिश करे तो उसका वह दीन हरगिजु कुबूल ही न किया जाएगा और वह आखिरत में 
सख्त घाटे में रहेगा (85) 


भला अल्लाह ऐसे लोगों की कयोंकर हिदायत करेगा जो इमाने लाने के बाद फिर काफिर हो गए 
हालाँकि वह इकरार कर चुके थे कि पैगृम्बर (आखिरूजुजमा) बरहक्‌ हैं और उनके पास वाजुए व 
रौशन मौजिजे भी आ चुके थे और अल्लाह ऐसी हठधर्मा करने वाले लोगों की हिदायत नहीं करता 


(86) 


ऐसे लोगों की सजा यह है कि उनपर अल्लाह और फरिश्तों और (दुनिया जहॉन के) सब लोगों की 
फिटकार हैं (87) और वह हमेशा उसी फिटकार में रहेंगे न तो उनके अजाब ही में तख़्फीफ की 
जाएगी और न उनको मोहलत दी जाएगी (88) 


मगर (हॉ) जिन लोगों ने इसके बाद तौबा कर ली और अपनी (खराबी की) इस्लाह कर ली तो 
अलबत्ता अल्लाह बड़ा बखझ़्शने वाला मेहरबान है (89) 


जो अपने ईमान के बाद काफिर हो बैठे फिर (रोज बरोज अपना) कुफ्र बढ़ाते चले गये तो उनकी 
तौबा हरगिजु न कुबूल की जाएगी और यही लोग (पल्ले दरजे के) गुमराह हैं (90) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मर गये तो अगरचे इतना सोना 
भी किसी की गुलू खलासी (छुटकारा पाने) में दिया जाए कि जमीन भर जाए तो भी हरगिजु न 
कुबूल किया जाएगा यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई मददगार भी न 
होगा (9) 


(लोगों) जब तक तुम अपनी पसन्दीदा चीजों में से कुछ राहे अल्लाह में खर्च न करोगे हरगिज्‌ नेकी 
के दरजे पर फायज्‌ नहीं हो सकते और तुम कोई (92) 


सी चीज भी खर्च करो अल्लाह तो उसको जरूर जानता है तौरैत के नाजिल होने के कब्ल याकूब 


ने जो जो चीजे अपने ऊपर हराम कर ली थीं उनके सिवा बनी इसराइल के लिए सब खाने हलाल 
थे (ऐ रसूल उन यहूद से) कह दो कि अगर तुम (अपने दावे में सच्चे हो तो तौरेत ले आओ (93) 
और उसको (हमारे सामने) पढ़ो फिर उसके बाद भी जो कोई अल्लाह पर झूठ तूफान जोडे तो 
(समझ लो) कि यही लोग जालिम (हठधर्म) हैं (94) 

(ऐ रसूल) कह दो कि अल्लाह ने सच फ्रमाया तो अब तुम मिल्लते इबराहीम (इस्लाम) की पैरवी 
करो जो बातिल से कतरा के चलते थे और मुशरेकीन से न थे (95) 


लोगों (की इबादत) के वास्ते जो घर सबसे पहले बनाया गया वह तो यकीनन यही (काबा) है जो 
मकके में हे बडी (खैर व बरकत) वाला और सारे जहॉन के लोगों का रहनुमा (96) 


इसमें (हुरमत की) बहुत सी वाजे और रौशन निशानियाँ हैं (उनमें से) मुकाम इबराहीम है (जहाँ 
आपके कदमों का पत्थर पर निशान है) और जो इस घर में दाखिल हुआ अमन में आ गया और 
लोगों पर वाजिब है कि महज अल्लाह के लिए खानाए काबा का हज करें जिन्हे वहां तक पहुँचने 
की इस्तेताअत है और जिसने बावजूद कुदरत हज से इन्कार किया तो (याद रखे) कि अल्लाह सारे 
जहॉन से बेपरवा है (97) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ एहले किताब अल्लाह की आयतो से क्यो मुन्किर हुए जाते हो 
हालांकि जो काम काज तुम करते हो खुदा को उसकी (पूरी) पूरी इततिला है (98) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ एहले किताब दीदए दानिस्ता अल्लाह की (सीधी) राह में (नाहक्‌ की) 
कजी ढूँढो (ढूँठढ) के ईमान लाने वालों को उससे क्‍यों रोकते हो ओर जो कुछ तुम करते हो खुदा 
उससे बेखबर नहीं है (99) 


ऐ ईमान वालों अगर तुमने एहले किताब के किसी फिरिके का भी कहना माना तो (याद रखो कि) 
वह तुमको ईमान लाने के बाद (भी) फिर दुबारा काफिर बना छोडेंगे (00) 


और (भला) तुम कयोंकर काफिर बन जाओगे हालॉकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें (बराबर) पढ़ी 
जाती हैं और उसके रसूल (मोहम्मद) भी तुममें (मौजूद) हैं और जो शख्स अल्लाह से वाबस्ता हो 
वह (तो) जरूर सीधी राह पर लगा दिया गया (04) 


ऐ इमान वालों अल्लाह से डरो जितना उससे डरने का हक है और तुम (दीन) इस्लाम के सिवा 
किसी और दीन पर हरगिजू न मरना (02) 


और तुम सब के सब (मिलकर) अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामे रहो और आपस में (एक दूसरे) 
के फूट न डालो और अपने हाल (जार) पर अल्लाह के एहसान को तो याद करो जब तुम आपस 


में (एक दूसरे के) दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में (एक दूसरे की) उलफत पैदा कर दी तो 
तुम उसके फजल से आपस में भाई भाई हो गए और तुम गोया सुलगती हुयी आग की भटटी 
(दोजूख) के लब पर (खडे) थे गिरना ही चाहते थे कि अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया तो 
अल्लाह अपने एहकाम यूँ वाजेए करके बयान करता है ताकि तुम राहे रास्त पर आ जाओ (03) 


और तुमसे एक गिरोह ऐसे (लोगों का भी) तो होना चाहिये जो (लोगों को) नेकी की तरफ बुलाए 
अच्छे काम का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके और ऐसे ही लोग (आखेरत में) अपनी दिली मुरादें 
पायेंगे (04) 


और तुम (कहीं) उन लोगों के ऐसे न हो जाना जो आपस में फूट डाल कर बैठ रहे और रौशन 
(दलील) आने के बाद भी एक मुँह एक जुबान न रहे और ऐसे ही लोगों के वास्ते बड़ा (भारी) 
अजूब है (05) 


(उस दिन से डरो) जिस दिन कुछ लोगों के चेहरे तो सफेद नूरानी होंगे और कुछ (लोगो) के चेहरे 
सियाह जिन लोगों के मुहँ में कालिक होगी (उनसे कहा जायेगा) हाए क्‍यों तुम तो इमान लाने के 
बाद काफिर हो गए थे अच्छा तो (लो) (अब) अपने कुफ्र की सजा में अजाब (के मजे) चखो 
(06 ) 


और जिनके चेहरे पर नूर बरसता होगा वह तो अल्लाह की रहमत (बहिश्त) में होंगे (और) उसी में 
सदा रहेंगे (॥07) 


(ऐ. रसूल) ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक (ठीक) पढ़ के सुनाते हैं और अल्लाह सारे 
जहॉन के लोगों (से किसी) पर जुल्म करना नहीं चाहता (08) 


और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है (सब) अल्लाह ही का है और (आखिर) 
सब कामों की रूजु अल्लाह ही की तरफ है (09) 


तुम क्‍या अच्छे गिरोह हो कि (लोगों की) हिदायत के वास्ते पैदा किये गए हो तुम (लोगों को) 
अच्छे काम का हुक्म करते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो और 
अगर एहले किताब भी (इसी तरह) ईमान लाते तो उनके हक में बहुत अच्छा होता उनमें से कुछ ही 
तो इमानदार हैं और अक्सर बदकार (0) 


(मुसलमानों) ये लोग मामूली अजीयत के सिवा तुम्हें हरगिज ज्‌रर नहीं पहुँचा सकते और अगर तुमसे 
लडेंगे तो उन्हें तुम्हारी तरफ पीठ ही करनी होगी और फिर उनकी कहीं से मदद भी नहीं पहुँचेगी 


(4) 


और जहाँ कहीं हत्ते चढ़े उनपर रूसवाई की मार पड़ी मगर अल्लाह के एहद (या) और लोगों के 
एहद के जरिये से (उनको कहीं पनाह मिल गयी) और फिर हेरफेर के अल्लाह के गजब में पड गए 
और उनपर मोहताजी की मार (अलग) पड़ी ये (क्यों) इस सबब से कि वह अल्लाह की आयतों से 
इन्कार करते थे और पैगुम्बरों को नाहक कत्ल करते थे ये सजा उसकी है कि उन्होंने नाफरमानी की 
और हद से गुजर गए थे (2) 


और ये लोग भी सबके सब यकसोाँ नहीं हैं (बल्कि) एहले किताब से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 
(अल्लाह के दीन पर) इस तरह साबित कदम हैं कि रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ा करते हैं और 
वह बराबर सजदे किया करते है (॥3) 


अल्लाह और रोजे आखेरत पर ईमान रखते हैं और अच्छे काम का तो हुक्म करते हैं और बुरे 
कामों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ पड़ते हैं और यही लोग तो नेक बन्‍्दों से हैं (4) 
और वह जो कुछ नेकी करेंगे उसकी हरगिजु नाक॒द्री न की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों से खूब 
वाकिफ है (॥5) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया अल्लाह (के अजाब) से बचाने में हरगिज न उनके माल 
ही कुछ काम आएंगे न उनकी औलाद और यही लोग जहन्नुमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे (6) 


दुनिया की चन्द रोजा जिन्दगी में ये लोग जो कुछ (खिलाफ शरा) खर्च करते हैं उसकी मिसाल 
अन्धड्‌ की मिसाल है जिसमें बहुत पाला हो और वह उन लोगों के खेत पर जा पडे जिन्होंने (कुफ्र 
की वजह से) अपनी जानों पर सितम ढाया हो और फिर पाला उसे मार के (नास कर दे) और 
अल्लाह ने उनपर जुल्म कुछ नहीं किया बल्कि उन्होंने आप अपने ऊपर जुल्म किया (॥7) 


ऐ ईमानदारों अपने (मोमिनीन) के सिवा (गैरो को) अपना राजदार न बनाओ (क्योंकि) ये गैर लोग 

तुम्हारी बरबादी में कुछ उठा नहीं रखेंगे (बल्कि जितना ज्यादा तकलीफ) में पड़ोगे उतना ही ये लोग 
खुश होंगे दुश्मनी तो उनके मुँह से टपकती है और जो (बुगूज व हसद) उनके दिलों में भरा है वह 
कहीं उससे बढ़कर है हमने तुमसे (अपने) एहकाम साफ साफ्‌ बयान कर दिये अगर तुम समझ रखते 


हो (8) 


ऐ लोगों तुम ऐसे (सीधे) हो कि तुम उनसे उलफ्त रखतो हो और वह तुम्हें (जुरा भी) नहीं चाहते 
और तुम तो पूरी किताब (अल्लाह) पर ईमान रखते हो और वह ऐसे नहीं हैं (मगर) जब तुमसे 
मिलते हैं तो कहने लगते हैं कि हम भी ईमान लाए और जब अकेले में होते हैं तो तुम पर गुस्से 
के मारे उँगलियाँ काटते हैं (ऐ रसूल) तुम कह दो कि (काटना क्‍या) तुम अपने गुस्से में जल मरो 
जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं बेशक अल्लाह जुरूर जानता है (9) 


(ऐ. ईमानदारों) अगर तुमको भलाई छू भी गयी तो उनको बुरा मालूम होता है और जब तुमपर कोई 
भी मुसीबत पड़ती है तो वह खुश हो जाते हैं और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तेयार 
करो तो उनका फरेब तुम्हें कुछ भी ज्रर नहीं पहुँचाएगा (क्योंकि) अल्लाह तो उनकी कारस्तानियों पर 
हावी है (१20) 


और (ऐ रसूल) एक वक्‍त वो भी था जब तुम अपने बाल बच्चों से तड़के ही निकल खडे हुए 
और मोमिनीन को लड़ाई के मोर्चो पर बिठा रहे थे और अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है 
(427) 


ये उस वक्‍त का वाकया है जब तुममें से दो गिरोहों ने ठान लिया था कि पसपाई करें और फिर 
(संभल गए) क्‍योंकि अल्लाह तो उनका सरपरस्त था और मोमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा रखना 
चाहिये (22) 


यकीनन अल्लाह ने जंगे बदर में तुम्हारी मदद की (बावजूद के) तुम (दुश्मन के मुकाबले में) बिल्कुल 
बे हकीकत थे (फिर भी) अल्लाह ने फतेह दी (23) 


पस तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि (उनके) शुक्रगुजार बनो (ऐ रसूल) उस वक्‍त तुम मोमिनीन से 
कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार तीन हजार फरिश्ते आसमान 
से भेजकर तुम्हारी मदद करे हॉ (जुरूर काफी है) (24) 


बल्कि अगर तुम साबित क॒दम रहो और (रसूल की मुखालेफृत से) बचो और कुफ्फार अपने (जोश 
में) तुमपर चढ़ भी आये तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसे पॉच हजार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो 
निशाने जंग लगाए हुए डटे होंगे और अल्लाह ने ये मदद सिर्फ तुम्हारी ख़ुशी के लिए की है (25) 


और ताकि इससे तुम्हारे दिल की ढारस हो और (ये तो जाहिर है कि) मदद जब होती है तो 
अल्लाह ही की तरफ से जो सब पर गालिब (और) हिकमत वाला है (26) 


(और यह मदद की भी तो) इसलिए कि काफिरों के एक गिरोह को कम कर दे या ऐसा चौपट 
कर दे कि (अपना सा) मुँह लेकर नामुराद अपने घर वापस चले जायें (27) 


(ऐ. रसूल) तुम्हारा तो इसमें कुछ बस नहीं चाहे अल्लाह उनकी तौबा कुबूल करे या उनको सजा दे 
क्योंकि वह जालिम तो जरूर हैं (28) 


और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है सब अल्लाह ही का है जिसको चाहे बख्शे 
और जिसको चाहे सजा करे और अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबार है (29) 


ऐ ईमानदारों सूद दूनादून खाते न चले जाओ और अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ (30) 
और जहन्नुम की उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गयी है (34) 
और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए. (32) 


और अपने परवरदिगार के (सबब) बख्िशिश और जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी (वुसअत सारे) 
आसमान और जूमीन के बराबर है और जो परहेजूगारों के लिये मुहय्या की गयी है (33) 


जो खुशहाली और कठिन वक्‍त में भी (अल्लाह की राह पर) खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते 
हैं और लोगों (की खुता) से दरगुजर करते हैं और नेकी करने वालों से अल्लाह उलफत रखता हे 
(34) 


और लोग इत्तिफाक से कोई बदकारी कर बेठते हैं या आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो अल्लाह 
को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मॉगते हैं और अल्लाह के सिवा गुनाहों का बख्शने 
वाला और कौन है और जो (कूसूर) वह (नागहानी) कर बैठे तो जानबूझ कर उसपर हट नहीं करते 
(35) 


ऐसे ही लोगों की जजा उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है और वह बागात हैं जिनके नीचे 
नहरें जारी हैं कि वह उनमें हमेशा रहेंगे और (अच्छे) चलन वालों की (भी) खूब खरी मजदूरी है 
(36) 


तुमसे पहले बहुत से वाक॒यात गुजुर चुके हैं पस जुरा रूए जमीन पर चल फिर कर देखो तो कि 
(अपने अपने वक्‍त के पैगृम्बरों को) झुठलाने वालों का अन्जाम क्‍या हुआ (37) 


ये (जो हमने कहा) आम लोगों के लिए तो सिर्फ बयान (वाकया) है मगर और परहेजुगारों के लिए 
हिदायत व नसीहत है (38) 


और मुसलमानों काहिली न करो और (इस) इत्तफाकी शिकस्त (ओहद से) कुढ़ो नहीं (क्योंकि) अगर 
तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब और वर रहोगे (39) 


अगर (जंगे ओहद में) तुमको जख्म लगा है तो उसी तरह (बदर में) तुम्हारे फरीक्‌ (कुफ्फार को) भी 
जख्म लग चुका है (उस पर उनकी हिम्मत तो न टूटी) ये इत्तफाकाते जमाना हैं जो हम लोगों के 
दरमियान बारी बारी उलट फेर किया करते हैं और ये (इत्तफाकी शिकस्त इसलिए थी) ताकि अल्लाह 
सच्चे ईमानदारों को (जाहिरी) मुसलमानों से अलग देख लें और तुममें से बाज को दरजाए शहादत पर 
फायज्‌ करें और अल्लाह (हुक्मे रसूल से) सरताबी करने वालों को दोस्त नहीं रखता (40) 


और ये (भी मंजूर था) कि सच्चे ईमानदारों को (साबित क॒दमी की वजह से) निरा खरा अलग कर 
ले और नाफरमानों (भागने वालों) का मटियामेट कर दे (4॥) 


(मुसलमानों) क्‍या तुम ये समझते हो कि सब के सब बहिश्त में चले ही जाओगे और क्‍या अल्लाह 
ने अभी तक तुममें से उन लोगों को भी नहीं पहचाना जिन्होंने जेहाद किया और न साबित कदम 
रहने वालों को ही पहचाना (42) 


तुम तो मौत के आने से पहले (लड़ाई में) मरने की तमन्ना करते थे बस अब तुमने उसको अपनी 
आँख से देख लिया और तुम अब भी देख रहे हो (43) 


(फिर लड़ाई से जी क्‍यों चुराते हो) और मोहम्मद तो सिर्फ रसूल हैं (अल्लाह नहीं) इनसे पहले 
बहुतेरे पैगृम्बर गुजर चुके हैं फिर क्‍या अगर मोहम्मद अपनी मौत से मर जॉए या मार डाले जाएँ 
तो तुम उलटे पॉव (अपने कुफ्र की तरफ) पलट जाओगे और जो उलटे पॉव फिरेगा (भी) तो (समझ 
लो) हरगिज अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और अनक्रीब अल्लाह का शुक्र करने वालों को 
अच्छा बदला देगा (44) 


और बगैर हुकमे अल्लाह के तो कोई ७शख्स मर ही नहीं सकता वक्‍ते मुअय्यन तक हर एक की 
मौत लिखी हुयी है और जो शख्स (अपने किए. का) बदला दुनिया में चाहे तो हम उसको इसमें से 
दे देते हैं और जो शख्स आखेरत का बदला चाहे उसे उसी में से देंगे और (नेअमत ईमान के) शुक्र 
करने वालों को बहुत जल्द हम जजाए खैर देंगे (45) 


और (मुसलमानों तुम ही नहीं) ऐसे पैगृम्बर बहुत से गुजर चुके हैं जिनके साथ बहुतेरे अल्लाह वालों 
ने (राहे अल्लाह में) जेहाद किया और फिर उनको अल्लाह की राह में जो मुसीबत पड़ी है न तो 
उन्होंने हिम्मत हारी न बोदापन किया (और न दुशमन के सामने) गिडुगिड़ाने लगे और साबित कदम 
रहने वालों से अल्लाह उलफ्त रखता है (46) 


और लुत्फ ये है कि उनका कौल इसके सिवा कुछ न था कि दुआएँ मॉगने लगें कि ऐ हमारे पालने 


वाले हमारे गुनाह और अपने कामों में हमारी ज्यादतियाँ माफ कर और दुश्मनों के मुकाबले में हमको 
साबित क॒दम रख और काफिरों के गिरोह पर हमको फतेह दे (॥47) 


तो अल्लाह ने उनको दुनिया में बदला (दिया) और आखिरत में अच्छा बदला ईनायत फ्रमाया और 
अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता (ही) है (48) 


ऐ ईमानदारों अगर तुम लोगों ने काफिरों की पैरवी कर ली तो (याद रखो) वह तुमको उलटे पॉव 
(कुफ़ की तरफ) फेर कर ले जाएँगे फिर उलटे तुम ही घाटे में आ जाओगे (१49) 


(तुम किसी की मदद के मोहताज नहीं) बल्कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वह सब मददगारों से 
बेहतर है (50) 


(तुम घबराओ नहीं) हम अनक्रीब तुम्हारा रोब काफिरों के दिलों में जमा देंगे इसलिए कि उन लोगों 
ने अल्लाह का शरीक बनाया (भी तो) इस चीज बुत को जिसे अल्लाह ने किसी किस्म की हुकूमत 
नहीं दी और (आखिरकार) उनका ठिकाना दौजूख हे और जालिमों का (भी क्या) बुरा ठिकाना है 


(5व) 


बेशक अल्लाह ने (जंगे औहद में भी) अपना (फतेह का) वायदा सच्चा कर दिखाया था जब तुम 
उसके हुक्म से (पहले ही हमले में) उन (कुफ़्फार) को खूब कत्ल कर रहे थे यहाँ तक की तुम्हारे 
पसन्द की चीजू (फतेह) तुम्हें दिखा दी उसके बाद भी तुमने (माले गूनीमत देखकर) बुजूदिलापन किया 
और हुक्में रसूल (मोर्चे पर जमे रहने) झगड़ा किया और रसूल की नाफरमानी की तुममें से कुछ तो 
तालिबे दुनिया हैं (कि माले गूनीमत की तरफ) से झुक पडे और कुछ तालिबे आखिरत (कि रसूल 
पर अपनी जान फिदा कर दी) फिर (बुजृदिलेपन ने) तुम्हें उन (कुफ़्फार) की की तरफ से फेर दिया 
(और तुम भाग खडे हुए) उससे अल्लाह को तुम्हारा (इमान अखलासी) आजूमाना मंजूर था और 
(उसपर भी) अल्लाह ने तुमसे दरगुजुर की और अल्लाह मोमिनीन पर बड़ा फजुल करने वाला है 
(52) 


(मुसलमानों तुम) उस वक्‍त को याद करके शर्माओ जब तुम (बदहवास) भागे पहाडु पर चले जाते 
थे पस (चूँकि) रसूल को तुमने (आजारदा) किया अल्लाह ने भी तुमको (इस) रंज की सजा में 
(शिकस्त का) रंज दिया ताकि जब कभी तुम्हारी कोई चीज हाथ से जाती रहे या कोई मुसीबत पडे 
तो तुम रंज न करो और सब्र करना सीखो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खुबरदार हे 
(53) 


फिर अल्लाह ने इस रंज के बाद तुमपर इत्मिनान की हालत तारी की कि तुममें से एक गिरोह का 
(जो सच्चे इमानदार थे) खूब गहरी नींद आ गयी और एक गिरोह जिनको उस वक्‍त भी (भागने की 


शर्म से) जान के लाले पडे थे अल्लाह के साथ (ख़्वाह मख्वाह) जूमानाए जिहालत की ऐसी 
बदगुमानियों करने लगे और कहने लगे भला क्‍या ये अप्र (फ्तेह) कुछ भी हमारे इख्तियार में है (ऐ 
रसूल) कह दो कि हर अग्र का इख्तियार अल्लाह ही को है (जृबान से तो कहते ही है नहीं) ये 
अपने दिलों में ऐसी बातें छिपाए हुए हैं जो तुमसे जाहिर नहीं करते (अब सुनो) कहते हैं कि इस 
अम्र (फतेह) में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ मारे न जाते (ऐ रसूल उनसे) कह दो कि 
तुम अपने घरों में रहते तो जिन जिन की तकदीर में लड़के मर जाना लिखा था वह अपने (घरों 
से) निकल निकल के अपने मरने की जगह जरूर आ जाते और (ये इस वास्ते किया गया) ताकि 
जो कुछ तुम्हारे दिल में है उसका इम्तिहान कर दे और अल्लाह तो दिलों के राज खूब जानता है 
(454) 


बेशक जिस दिन (जंगे औहद में) दो जमाअतें आपस में गुथ गयीं उस दिन जो लोग तुम 
(मुसलमानों) में से भाग खडे हुए (उसकी वजह ये थी कि) उनके बाज गुनाहों (मुखालफते रसूल) 
की वजह से शैतान ने बहका के उनके पॉव उखाड़ दिए और (उसी वक्‍त तो) अल्लाह ने जरूर 
उनसे दरगुजर की बेशक अल्लाह बड़ा बख़्ुशने वाला बुर्दवार है (55) 


ऐ ईमानदारों उन लोगों के ऐसे न बनो जो काफिर हो गए भाई बन्द उनके परदेस में निकले हैं या 
जेहाद करने गए हैं (और वहाँ) मर (गए) तो उनके बारे में कहने लगे कि वह हमारे पास रहते तो 
न मरते ओर न मारे जाते (और ये इस वजह से कहते हैं) ताकि अल्लाह (इस ख़्याल को) उनके 
दिलों में (बाइसे) हसरत बना दे और (यूँ तो) अल्लाह ही जिलाता और मारता है और जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उसे देख रहा है (56) 


और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या (अपनी मौत से) मर जाओ तो बे८क अल्लाह 
की बख्शिश और रहमत इस (माल व दौलत) से जिसको तुम जमा करते हो जूरूर बेहतर है (57) 
और अगर तुम (अपनी मौत से) मरो या मारे जाओ (आखिरकार) अल्लाह ही की तरफ (काब्रों से) 
उठाए जाओगे (58) 


(तो ऐ रसूल ये भी) अल्लाह की एक मेहरबानी है कि तुम (सा) नरमदिल (सरदार) उनको मिला 
और तुम अगर बदमिजाज और सख्त दिल होते तब तो ये लोग (अल्लाह जाने कब के) तुम्हारे गिर्द 
से तितर बितर हो गए होते पस (अब भी) तुम उनसे दरगुजुर करो और उनके लिए मगृफे्‌रत की 
दुआ मॉगो और (साबिक्‌ दस्तूरे जाहिरा) उनसे काम काज में मशवरा कर लिया करो (मगर) इस पर 
भी जब किसी काम को ठान लो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो (क्योंकि जो लोग अल्लाह पर 
भरोसा रखते हैं अल्लाह उनको जरूर दोस्त रखता है (59) 


(मुसलमानों याद रखो) अगर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की तो फिर कोई तुमपर गालिब नहीं आ 


सकता और अगर अल्लाह तुमको छोड दे तो फिर कौन ऐसा है जो उसके बाद तुम्हारी मदद को 
खड़ा हो और मोमिनीन को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें (60) 


और (तुम्हारा गुमान बिल्कुल गूलत है) किसी नबी की (हरगिजृ) ये शान नहीं कि ख़्यानत करे और 
ख़्यानत करेगा तो जो चीज ख़्यानत की है कयामत के दिन वही चीज (बिलकुल वैसा ही) अल्लाह 
के सामने लाना होगा फिर हर शख्स अपने किए का पूरा पूरा बदला पाएगा और उनकी किसी तरह 
हकतल्फी नहीं की जाएगी (6) 


भला जो शख्स अल्लाह की ख़ुशनूदी का पाबन्द हो कया वह उस शख्स के बराबर हो सकता है 
जो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो और जिसका ठिकाना जहन्नुम है और वह क्‍या बुरा ठिकाना है 
(62) 


वह लोग अल्लाह के यहाँ मुख़तलिफ दरजों के हैं और जो कुछ वह करते हैं अल्लाह देख रहा है 
(63 ) 


अल्लाह ने तो ईमानदारों पर बड़ा एहसान किया कि उनके वास्ते उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा 
जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है और उनकी तबीयत को पाकीजा करता है और 
उन्हें किताबे (अल्लाह) और अकल की बातें सिखाता है अगरचे वह पहले खुली हुयी गुमराही में पड़े 
थे (64) 


मुसलमानों क्या जब तुमपर (जंगे ओहद) में वह मुसीबत पड़ी जिसकी दूनी मुसीबत तुम (कुफ्फार पर) 
डाल चुके थे तो (घबरा के) कहने लगे ये (आफत) कहाँ से आ गयी (ऐ रसूल) तुम कह दो कि 
ये तो खुद तुम्हारी ही तरफ से है (न रसूल की मुखालेफृत करते न सजा होती) बेशक अल्लाह हर 
चीजू पर कादिर है (65) 


और जिस दिन दो जमाअतें आपस में गुंथ गयीं उस दिन तुम पर जो मुसीबत पड़ी वह तुम्हारी 
शरारत की वजह से (अल्लाह के इजाजत की वजह से आयी) और ताकि अल्लाह सच्चे ईमान वालों 
को देख ले (१66) 


और मुनाफिकों को देख ले (कि कौन है) और मुनाफिकों से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह 
में जेहाद करो या (ये न सही अपने दुशमन को) हटा दो तो कहने लगे (हाए क्‍या कहीं) अगर हम 
लड॒ना जानते तो जरूर तुम्हारा साथ देते ये लोग उस दिन बनिस्बते ईमान के कुफ्र के ज्यादा करीब 
थे अपने मुँह से वह बातें कह देते हैं जो उनके दिल में (खाक) नहीं होतीं और जिसे वह छिपाते 
हैं अल्लाह उसे ख़ूब जानता है (67) 


(ये वही लोग हैं) जो (आप चैन से घरों में बेठे रहते है और अपने शहीद) भाईयों के बारे में 
कहने लगे काश हमारी पैरवी करते तो न मारे जाते (ऐ रसूल) उनसे कहो (अच्छा) अगर तुम सच्चे 
हो तो जरा अपनी जान से मौत को टाल दो (68) 


और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें हरगिजु मुर्दा न समझना बल्कि वह लोग 
जीते जागते मौजूद हैं अपने परवरदिगार की तरफ से वह (तरह तरह की) रोजी पाते हैं (69) 


और अल्लाह ने जो फजूल व करम उन पर किया है उसकी (ख़ुशी) से फूले नहीं समाते और जो 
लोग उनसे पीछे रह गए और उनमें आकर शामिल नहीं हुए उनकी निसस्‍्बत ये (ख्याल करके) खुशियाँ 
मनाते हैं कि (ये भी शहीद हों तो) उनपर न किसी किस्म का खौफ होगा और न आजुर्दा खातिर 
होंगे (॥70) 


अल्लाह नेअमत और उसके फ्‌जूल (व करम) और इस बात की खुशखबरी पाकर कि अल्लाह 
मोमिनीन के सवाब को बरबाद नहीं करता (7) 


निहाल हो रहे हैं (जंगे ओहद में) जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल का 
कहना माना उनमें से जिन लोगों ने नेकी और परहेजुगारी की (सब के लिये नहीं सिर्फ) उनके लिये 
बड़ा सवाब है (72) 


यह वह हैं कि जब उनसे लोगों ने आकर कहना शुरू किया कि (दुशमन) लोगों ने तुम्हारे (मुकाबले 
के) वास्ते (बड़ा लश्कर) जमा किया है पस उनसे डरते (तो बजाए खौफ के) उनका ईमान और 
ज्यादा हो गया और कहने लगे (होगा भी) अल्लाह हमारे वास्ते काफी है (73) 


और वह क्‍या अच्छा कारसाज्‌ है फिर (या तो हिम्मत करके गए मगर जब लड़ाई न हुयी तो) ये 
लोग अल्लाह की नेअमत और फजूल के साथ (अपने घर) वापस आए और उन्हें कोई बुराई छू भी 
नहीं गयी और अल्लाह की ख़ुशनूदी के पाबन्द रहे और अल्लाह बड़ा फजुल करने वाला है (॥74) 


यह (मुख्बिर) बस शैतान था जो सिर्फ अपने दोस्तों को (रसूल का साथ देने से) डराता है पस तुम 
उनसे तो डरो नहीं अगर सच्चे मोमिन हो तो मुझ ही से डरते रहो (75) 


और (ऐ रसूल) जो लोग कुफ्र की (मदद) में पेश क॒दमी कर जाते हैं उनकी वजह से तुम रनन्‍ज न 
करो क्‍योंकि ये लोग अल्लाह को कुछ जरर नहीं पहुँचा सकते (बल्कि) अल्लाह तो ये चाहता है कि 
आख़ेरत में उनका हिस्सा न करार दे और उनके लिए बड़ा (सख्त) अजाब है (76) 


बेशक जिन लोगों ने इमान के एवज कुफ्र खरीद किया वह हरगिज अल्लाह का कुछ भी नहीं 
बिगाड़ेंगे (बल्कि आप अपना) और उनके लिए दर्दनाक अजाब है (77) 


और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वह हरगिज्‌ ये न ख्याल करें कि हमने जो उनको मोहलत 
व बेफिक्री दे रखी है वह उनके हक में बेहतर है (हालाँकि) हमने मोहल्लत व बेफिक्री सिर्फ इस 
वजह से दी है ताकि वह और खूब गुनाह कर लें और (आखिर तो) उनके लिए रूसवा करने वाला 
अजाब है (78) 


(मुनाफिको) अल्लाह ऐसा नहीं कि बुरे भले की तमीज्‌ किए बगैर जिस हालत पर तुम हो उसी 
हालत पर मोमिनों को भी छोड दे और अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब की बातें बता दे 
मगर (हॉ) अल्लाह अपने रसूलों में जिसे चाहता है (गैब बताने के वास्ते) चुन लेता है पस अल्लाह 
और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजुगारी करोगे तो तुम्हारे 
वास्ते बड़ी जजाए खैर है (79) 


और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजुल (व करम) से कुछ दिया है (और फिर) बुझख्ल करते हैं 
वह हरगिजु इस ख्याल में न रहें कि ये उनके लिए (कुछ) बेहतर होगा बल्कि ये उनके हक में 
बदतर है क्‍योंकि जिस (माल) का बुख्ल करते हैं अनक्रीब ही कयामत के दिन उसका तौक बनाकर 
उनके गले में पहनाया जाएगा और सारे आसमान व जूमीन की मीरास अल्लाह ही की है और जो 
कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है (80) 


जो लोग (यहूद) ये कहते हैं कि अल्लाह तो कंगाल है और हम बडे मालदार हैं अल्लाह ने उनकी 
ये बकवास सुनी उन लोगों ने जो कुछ किया उसको और उनका पैगृम्बरों को नाहक्‌ कत्ल करना हम 
अभी से लिख लेते हैं और (आज तो जो जी में कहें मगर कयामत के दिन) हम कहेंगे कि अच्छा 
तो लो (अपनी शरारत के एवज्‌ में) जलाने वाले अजाब का मजा चखो ((8) 


ये उन्हीं कामों का बदला है जिनको तुम्हारे हाथों ने (जादे आख्ररत बना कर) पहले से भेजा है 
वरना अल्लाह तो कभी अपने बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं (82) 


(यह वही लोग हैं) जो कहते हैं कि अल्लाह ने तो हमसे वायदा किया है कि जब तक कोई रसूल 
हमें ये (मौजिजा) न दिखा दे कि वह कुरबानी करे और उसको (आसमानी) आग आकर चट कर 
जाए उस वक्‍त तक हम ईमान न लाएंगें (ऐ रसूल) तुम कह दो कि (भला) ये तो बताओ बहुतेरे 
पैगुम्बर मुझसे कब्ल तुम्हारे पास वाजे व रौशन मौजिजात और जिस चीज की तुमने (उस वक्‍त) 
फरमाइश की है (वह भी) लेकर आए फिर तुम अगर (अपने दावे में) सच्चे तो तुमने क्‍यों कत्ल 
किया (83) 


(ऐ रसूल) अगर वह इस पर भी तुम्हें झुठलाएं तो (तुम आजुर्दा न हो क्‍योंकि) तुमसे पहले भी 
बहुत से पैगृम्बर रौशन मौजिजे और सहीफे और नूरानी किताब लेकर आ चुके हैं (मगर) फिर भी 
लोगों ने आखिर झुठला ही छोड़ा (84) 


हर जान एक न एक (दिन) मौत का मजा चखेगी और तुम लोग कयामत के दिन (अपने किए का) 
पूरा पूरा बदला भर पाओगे पस जो शख्स जहन्नुम से हटा दिया गया और बहिश्त में पहुँचा दिया 
गया पस वही कामयाब हुआ और दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी धोखे की ट्ट्टी के सिवा कुछ नहीं 
(85) 


(मुसलमानों) तुम्हारे मालों और जानों का तुमसे जरूर इम्तेहान लिया जाएगा और जिन लोगो को तुम 
से पहले किताबे अल्लाह दी जा चुकी है (यहूद व नसारा) उनसे और मुशरेकीन से बहुत ही दुख 
दर्द की बातें तुम्हें जुरूर सुननी पड़ेगी और अगर तुम (उन मुसीबतों को) झेल जाओगे और परहेजुगारी 
करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है (86) 


और (ऐ रसूल) इनको वह वक्‍त तो याद दिलाओ जब अल्लाह ने एहले किताब से एहद व पैमान 
लिया था कि तुम किताबे अल्लाह को साफ साफ्‌ बयान कर देना और (खुबरदार) उसकी कोई बात 
छुपाना नहीं मगर इन लोगों ने (जरा भी ख़्याल न किया) और उनको पसे पुश्त फेंक दिया और 
उसके बदले में (बस) थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली पस ये क्‍या ही बुरा (सौदा) है जो ये लोग 
खरीद रहे हैं (87) 


(ऐ. रसूल) तुम उन्हें ख्याल में भी न लाना जो अपनी कारस्तानी पर इतराए जाते हैं और किया 
कराया खाक नहीं (मगर) तारीफ के ख़ास्तगार [चाहते) हैं पस तुम हरगिज्‌ ये ख्याल न करना कि 
इनको अजाब से छुटकारा है बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है (88) 


और आसमान व जमीन सब अल्लाह ही का मुल्क है और अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है 
(89 ) 


इसमें तो शक ही नहीं कि आसमानों और जूमीन की पैदाइश और रात दिन के फेर बदल में 
अक्लमन्दों के लिए (कुदरत अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (90) 


जो लोग उठते बैठते करवट लेते (अलगरजु हर हाल में) अल्लाह का जिक्र करते हैं और आसमानों 
और जूमीन की बनावट में गौर व फिक्र करते हैं और (बेसाख़्ता) कह उठते हैं कि अल्लाहवन्दा तूने 
इसको बेकार पैदा नहीं किया तू (फेले अबस से) पाक व पाकीजा है बस हमको दोजूक के अजाब 
से बचा (9) 


ऐ हमारे पालने वाले जिसको तूने दोजूख में डाला तो यकीनन उसे रूसवा कर डाला और जुल्म 
करने वाले का कोई मददगार नहीं (92) 


ऐ हमारे पालने वाले (जब) हमने एक आवाज लगाने वाले (पैगृम्बर) को सुना कि वह (ईमान के 
वास्ते यूँ पुकारता था) कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ तो हम ईमान लाए पस ऐ. हमारे पालने 
वाले हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराईयों को हमसे दूर करे दे और हमें नेकों के साथ 
(दुनिया से) उठा ले (93) 


और ऐ पालने वाले अपने रसूलों की मार्फत जो कुछ हमसे वायदा किया है हमें दे और हमें कयामत 
के दिन रूसवा न कर तू तो वायदा ख़िलाफी करता ही नहीं (94) 


तो उनके परवरदिगार ने दुआ कुबूल कर ली और (फ्रमाया) कि हम तुममें से किसी काम करने 
वाले के काम को अकारत नहीं करते मर्द हो या औरत (उस में कुछ किसी की खुसूसियत नहीं 
क्योंकि) तुम एक दूसरे (की जिन्स) से हो जो लोग (हमारे लिए वतन आवारा हुए) और शहर बदर 
किए. गए. और उन्होंने हमारी राह में अजीयतें उठायीं और (कुफ्फर से) जंग की और शहीद हुए मैं 
उनकी बुराईयों से जुरूर दरगुजर करूँगा और उन्हें बेहिश्त के उन बागों में ले जाऊँगा जिनके नीचे 
नहरें जारी हैं अल्लाह के यहाँ ये उनके किये का बदला है और अल्लाह (ऐसा ही है कि उस) के 
यहाँ तो अच्छा ही बदला है (95) 


(ऐ रसूल) काफिरों का शहरो८शहरों चैन करते फिरना तुम्हे धोखे में न डाले (96) 


ये चन्द रोजा फायदा हैं फिर तो (आख़िरकार) उनका ठिकाना जहन्नुम ही है और क्‍या ही बुरा 
ठिकाना है (॥97) 


मगर जिन लोगों ने अपने परवरदिगार की परहेजगारी (इख़्तेयार की उनके लिए बेहिश्त के) वह बागात 
हैं जिनके नीचे नहरें जारीं हैं और वह हमेशा उसी में रहेंगे ये अल्लाह की तरफ से उनकी (दावत हे 
और जो साजो सामान) अल्लाह के यहाँ है वह नेको कारों के वास्ते दुनिया से कहीं बेहतर है 

(98) 

और एहले किताब में से कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो अल्लाह पर और जो (किताब) तुम पर 
नाजिल हुयी और जो (किताब) उनपर नाजिल हुयी (सब पर) ईमान रखते हैं अल्लाह के आगे सर 
झुकाए. हुए हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत (दुनियावी फायदे) नहीं लेते ऐसे 
ही लोगों के वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अच्छा बदला है बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब 
करने वाला है (99) 


ऐ ईमानदारों (दीन की तकलीफों को) और दूसरों को बदश्ति की तालीम दो और (जिहाद के लिए) 
कमरें कस लो और अल्लाह ही से डरो ताकि तुम अपनी दिली मुराद पाओ (200) 


4 सूरह निसा 
सूरह निसा मदीना में नाजिल हुई और इसकी एक सौ सत्तर (770) आयते है 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ लोगों अपने पालने वाले से डरो जिसने तुम सबको (सिर्फ) एक शख्स से पैदा किया और (वह 
इस तरह कि पहले) उनकी बाकी मिट्टी से उनकी बीवी (हव्वा) को पैदा किया और (सिर्फ) उन्हीं 
दो (मियाँ बीवी) से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिये और उस अल्लाह से डरो जिसके 
वसीले से आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो और क॒तए रहम से भी डरो बेशक अल्लाह 
तुम्हारी देखभाल करने वाला है (॥) 


और यतीमों को उनके माल दे दो और बुरी चीज (माले हराम) को भली चीज (माले हलाल) के 
बदले में न लो और उनके माल अपने मालों में मिलाकर न चख जाओ क्‍योंकि ये बहुत बडा गुनाह 


है (2) 


और अगर तुमको अन्देशा हो कि (निकाह करके) तुम यतीम लड॒कियों (की रखरखाव) में इन्साफ न 
कर सकोगे तो और औरतों में अपनी मर्जी के मवाफिक दो दो और तीन तीन और चार चार निकाह 
करो (फिर अगर तुम्हें इसका) अन्देशा हो कि (मुततइद) बीवियों में (भी) इन्साफ न कर सकोगे तो 
एक ही पर इक्तेफा करो या जो (लोंडी) तुम्हारी जुर ख़रीद हो (उसी पर कनाअत करो) ये तदबीर 
बेइन्साफी न करने की बहुत करीने कयास है (3) 


और औरतों को उनके महर खुशी खुशी दे डालो फिर अगर वह खुशी खुशी तुम्हें कुछ छोड दे तो 
शौक से नौशे जान खाओ पियो (4) 


और अपने वह माल जिनपर अल्लाह ने तुम्हारी गुजर न करार दी है बेवकूफों (ना समझ यतीम) को 
न दे बैठो हा उसमें से उन्हें खिलाओ और उनको पहनाओ (तो मजाएका नहीं) और उनसे (शौक से) 
अच्छी तरह बात करो (5) 


और यतीमों को कारोबार में लगाए रहो यहाँ तक के ब्याहने के काबिल हों फिर उस वक्‍त तुम 
उन्हे (एक महीने का खर्च) उनके हाथ से कराके अगर होशियार पाओ तो उनका माल उनके हवाले 
कर दो और (खबरदार) ऐसा न करना कि इस खौफ से कि कहीं ये बडे हो जाएंगे फुजूल ख़र्ची 
करके झटपट उनका माल चट कर जाओ और जो (जो वली या सरपरस्त) दौलतमन्द हो तो वह 
(माले यतीम अपने ख़र्च में लाने से) बचता रहे और (हॉ) जो मोहताज हो वह अलबत्ता (वाजिबी) 


दस्तूर के मुताबिक खा सकता है पस जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को उनका 
गवाह बना लो और (यूँ तो) हिसाब लेने को अल्लाह काफी ही है (6) 


माँ बाप और कराबतदारों के तर्के में कुछ हिस्सा खास मर्दों का है और उसी तरह माँ बाप और 
कराबतदारो के तरके में कुछ हिस्सा ख़ास औरतों का भी है ख़ुवाह तर्क कम हो या ज्यादा (हर 
शख्स का) हिस्सा (हमारी तरफ से) मुकर्रर किया हुआ है (7) 


और जब (तर्क की) तकसीम के वक्‍त (वह) कराबतदार (जिनका कोई हिस्सा नहीं) और यतीम बच्चे 
और मोहताज लोग आ जाएं तो उन्हे भी कुछ उसमें से दे दो और उसे अच्छी तरह (उनवाने शाइस्ता 
से) बात करो (8) 


और उन लोगों को डरना (और ख़्याल करना चाहिये) कि अगर वह लोग ख़ुद अपने बाद (नन्हे 
नन्हे) नातवॉ बच्चे छोड जाते तो उन पर (किस कदर) तरस आता पस उनको (गरीब बच्चों पर 
सख्ती करने में) अल्लाह से डरना चाहिये और उनसे सीधी तरह बात करना चाहिए. (9) 


जो यतीमों के माल नाहक चट कर जाया करते हैं वह अपने पेट में बस अंगारे भरते हैं और 
अनक्रीब जहन्नुम वासिल होंगे (0) 


(मुसलमानों) अल्लाह तुम्हारी औलाद के हक में तुमसे वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा दो 
लड॒कियों के बराबर है और अगर (मय्यत की) औलाद में सिर्फ लड़कियाँ ही हों (दो) या (दो) से 
ज्यादा तो उनका (मक्रर हिस्सा) कुल तर्क का दो तिहाई है और अगर एक लड़की हो तो उसका 
आधा है और मय्यत के बाप माँ हर एक का अगर मय्यत की कोई औलाद मौजूद न हो तो माल 
मुस्तरद का में से मुअय्यन (ख़ास चीजों में) छटा हिस्सा है और अगर मय्यत के कोई औलाद न हो 
और उसके सिर्फ माँ बाप ही वारिस हों तो माँ का मुअय्यन (ख़ास चीजों में) एक तिहाई हिस्सा तय 
है और बाकी बाप का लेकिन अगर मय्यत के (हकौकी और सौतेले) भाई भी मौजूद हों तो (अगरचे 
उन्हें कुछ न मिले) उस वक्‍त माँ का हिस्सा छठा ही होगा (और वह भी) मय्यत नें जिसके बारे में 
वसीयत की है उसकी तालीम और (अदाए) कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हों या बेटे तुम तो यह नहीं 
जानते हों कि उसमें कौन तुम्हारी नाफ्रमानी में ज़्यादा करीब है (फिर तुम कया दखल दे सकते हो) 
हिस्सा तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मुअय्यन होता है क्योंकि अल्लाह तो जुरूर हर चीज को 
जानता और तदबीर वाला है (॥) 


और जो कुछ तुम्हारी बीवियां छोड कर (मर) जाएँ पस अगर उनके कोई औलाद न हो तो तुम्हारा 
आधा है और अगर उनके कोई औलाद हो तो जो कुछ वह तरका छोडे उसमें से बाज चीजों में 
चौथाई तुम्हारा है (और वह भी) औरत ने जिसकी वसीयत की हो और (अदाए) कर्ज के बाद अगर 
तुम्हारे कोई औलाद न हो तो तुम्हारे तरके में से तुम्हारी बीवियों का बाज चीजों में चौथाई है और 


अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो तुम्हारे तर्क में से उनका ख़ास चीजों में आठवॉ हिस्सा है (और 
वह भी) तुमने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और (अदाए) कर्ज के बाद और अगर 
कोई मर्द या औरत अपनी मादरजिलों (ख़्याली) भाई या बहन को वारिस छोडे तो उनमें से हर एक 
का खास चीजों में छठा हिस्सा है और अगर उससे ज्यादा हो तो सबके सब एक खास तिहाई में 
शरीक रहेंगे और (ये सब) मय्यत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और (अदाए) कर्ज 
के बाद मगर हॉ वह वसीयत (वारिसों को ख़्वाह मख्वाह) नुक्सान पहुँचाने वाली न हो (तब) ये 
वसीयत अल्लाह की तरफ्‌ से है और अल्लाह तो हर चीजू का जानने वाला और बुर्दबार है (2) 


यह अल्लाह की (मुक्रर की हुयी) हदें हैं और अल्लाह और रसूल की इताअत करे उसको अल्लाह 
आख़ेरत में ऐसे (हर भरे) बागों में पहुँचा देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वह उनमें हमेशा 
(चैन से) रहेंगे और यही तो बड़ी कामयाबी है (3) 


और जिस शख्स से अल्लाह व रसूल की नाफ्रमानी की और उसकी हदों से गुजर गया तो बस 
अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल करेगा (4) 


और वह उसमें हमेशा अपना किया भुगतता रहेगा और उसके लिए बडी रूसवाई का अजाब है और 
तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी करें तो उनकी बदकारी पर अपने लोगों में से चार गवाही 
लो और फिर अगर चारों गवाह उसकी तसदीक्‌ करें तो (उसकी सजा ये है कि) उनको घरों में बन्द 
रखो यहाँ तक कि मौत आ जाए या अल्लाह उनकी कोई (दूसरी) राह निकाले (5) 


और तुम लोगों में से जिनसे बदकारी सरजृद हुयी हो उनको मारो पीटो फिर अगर वह दोनों (अपनी 
हरकत से) तौबा करें और इस्लाह कर लें तो उनको छोड दो बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कुबूल करने 
वाला मेहरबान है (6) 


मगर अल्लाह की बारगाह में तौबा तो सिर्फ उन्हीं लोगों की (ठीक) है जो नादानिस्ता बुरी हरकत 
कर बैठे (और) फिर जल्‍दी से तौबा कर ले तो अल्लाह भी ऐसे लोगों की तौबा कुबूल कर लेता 
है और अल्लाह तो बड़ा जानने वाला हकीम है (7) 


और तौबा उन लोगों के लिये (मुफीद) नहीं है जो (उम्र भर) तो बुरे काम करते रहे यहॉ तक कि 
जब उनमें से किसी के सर पर मौत आ खड़ी हुयी तो कहने लगे अब मैंने तौबा की और (इसी 
तरह) उन लोगों के लिए (भी तौबा) मुफीद नहीं है जो कुफ्र ही की हालत में मर गये ऐसे ही 
लोगों के वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है (8) 


ऐ ईमानदारों तुमको ये जायज नहीं कि (अपने मुरिस की) औरतों से (निकाह कर) के [ख़्वाह मा 
ख़्वाह) जूबरदस्ती वारिस बन जाओ और जो कुछ तुमने उन्हें (शौहर के तर्क से) दिया है उसमें से 


कुछ (आपस से कुछ वापस लेने की नीयत से) उन्हें दूसरे के साथ (निकाह करने से) न रोको हाँ 
जब वह खुल्लम खुलला कोई बदकारी करें तो अलबत्ता रोकने में (मजाएका [(हजीनहीं) और बीवियों 
के साथ अच्छा सुलूक करते रहो और अगर तुम किसी वजह से उन्हें नापसन्द करो (तो भी सत्र 
करो क्‍योंकि) अजब नहीं कि किसी चीज को तुम नापसन्द करते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए उसमें 
बहुत बेहतरी कर दे (9) 


और अगर तुम एक बीवी (को तलाक देकर उस) की जगह दूसरी बीवी (निकाह करके) तबदील 
करना चाहो तो अगरचे तुम उनमें से एक को (जिसे तलाक देना चहाते हो) बहुत सा माल दे चुके 
हो तो तुम उनमें से कुछ (वापस न लो) क्‍या तुम्हारी यही गुरत है कि (ख़्वाह मा ख़्वाह) बोहतान 
बॉधकर या सरीही जुर्म लगाकर वापस ले लो (20) 


और क्‍या तुम उसको (वापस लोगे हालॉकि तुममें से) एक दूसरे के साथ खिलवत कर चुका है और 
बीवियाँ तुमसे (निकाह के वक्‍त नुकफा वगैरह का) पक्का करार ले चुकी हैं (24) 


और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादाओं से (निकाह) जमाअ (अगरचे जिना) किया हो तुम उनसे 
निकाह न करो मगर जो हो चुका (वह तो हो चुका) वह बदकारी और अल्लाह की नाखुशी की 
बात जरूर थी और बहुत बुरा तरीका था (22) 


(मुसलमानों हसबे जेल) औरतें तुम पर हराम की गयी हैं तुम्हारी माएँ (दादी नानी वगैरह सब) और 
तुम्हारी बेटियाँ (पोतियाँ) नवासियाँ (वगैरह) और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफियाँ और तुम्हारी 
खालाएँ और भतीजियाँ और भंजियाँ और तुम्हारी वह माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है और तुम्हारी 
रजाई (दूध शरीक) बहनें और तुम्हारी बीवीयों की माँ" और वह (मादर जिलो) लड॒कियां जो तुम्हारी 
गोद में परवरिश पा चुकी हो और उन औरतों (के पेट) से (पैदा हुयी) हैं जिनसे तुम हमबिस्तरी कर 
चुके हो हाँ अगर तुमने उन बीवियों से (सिर्फ निकाह किया हो) हमबिस्तरी न की तो अलबत्ता उन 
मादरजिलों (लडकियों से) निकाह (करने में) तुम पर कुछ गुनाह नहीं है और तुम्हारे सुलबी लड॒को 
(पोतों नवासों वगैरह) की बीवियाँ (बहुएँ) और दो बहनों से एक साथ निकाह करना मगर जो हो 
चुका (वह माफ है) बेशक अल्लाह बड़ा बखझ़शने वाला मेहरबान है (23) 


और शौहरदार औरतें मगर वह औरतें जो (जिहाद में कुफ्फार से) तुम्हारे कब्जे में आ जाएँ हराम 
नहीं (ये) अल्लाह का तहरीरी हुक्म (है जो) तुमपर (फर्ज किया गया) है और उन औरतों के सिवा 
(और औरतें) तुम्हारे लिए जायज हैं बशर्ते कि बदकारी व जिना नहीं बल्कि तुम इफ्फृत या 
पाकदामिनी की ग्रजु से अपने माल (व मेहर) के बदले (निकाह करना) चाहो हाँ जिन औरतों से 
तुमने मुताअ किया हो तो उन्हें जो मेहर मुअय्यन किया है दे दो और मेहर के मुकर्रर होने के बाद 
अगर आपस में (कम व बेश पर) राजी हो जाओ तो उसमें तुमपर कुछ गुनाह नहीं है बेशक 
अल्लाह (हर चीज से) वाकिफ और मसलेहतों का पहचानने वाला है (24) 


और तुममें से जो शख्स आजाद इफ्फतदार औरतों से निकाह करने की माली हैसियत से कुदरत न 
रखता हो तो वह तुम्हारी उन मोमिना लौन्डियों से जो तुम्हारे कब्जे में हैं निकाह कर सकता है और 
अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ है (ईमान की हैसियत से तो) तुममें एक दूसरे का हमजिन्स है 
पस (बे ताम्मुल) उनके मालिकों की इजाजत से लौन्डियों से निकाह करो और उनका मेहर हुस्ने 
सुलूक से दे दो मगर उन्हीं (लौन्डियो) से निकाह करो जो इफ्फृत के साथ तुम्हारी पाबन्द रहें न तो 
खुले आम जिना करना चाहें और न चोरी छिपे से आशनाई फिर जब तुम्हारी पाबन्द हो चुकी उसके 
बाद कोई बदकारी करे तो जो सजा आजाद बीवियों को दी जाती है उसकी आधी (सजा) लौन्डियों 
को दी जाएगी (और लौन्डियों) से निकाह कर भी सकता है तो वह शख्स जिसको जिना में मुब्तिला 
हो जाने का खौफ हो और सत्र करे तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है (25) 


अल्लाह तो ये चाहता है कि (अपने) एहकाम तुम लोगों से साफ साफ बयान कर दे और जो 
(अच्छे) लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके तरीके पर चला दे और तुम्हारी तौबा कुबूल करे और 
अल्लाह तो (हर चीज से) वाकिफ और हिकमत वाला है (26) 


और ख़ुदा तो चाहता है कि तुम्हारी तौबा कुबूल (27) 


करे और जो लोग नफसियानी ख्वाहिश के पीछे पडे हैं वह ये चाहते हैं कि तुम लोग (राहे हक्‌ 
से) बहुत दूर हट जाओ और अल्लाह चाहता है कि तुमसे बार में तख़फीफ कर दें क्‍योंकि आदमी 
तो बहुत कमजोर पैदा किया गया है (28) 


ए ईमानवालों आपस में एक दूसरे का माल नाहक्‌ न खा जाया करो लेकिन (हा) तुम लोगों की 
बाहमी रजामन्दी से तिजारत हो (और उसमें एक दूसरे का माल हो तो मुजाएका नहीं) और अपना 
गला आप घाूँट के अपनी जान न दो (क्योंकि) अल्लाह तो जरूर तुम्हारे हाल पर मेहरबान है (29) 


और जो शख्स जोरों जुल्म से नाहक्‌ ऐसा करेगा (खुदकुशी करेगा) तो (याद रहे कि) हम बहुत 
जल्द उसको जहन्नुम की आग में झोंक देंगे यह अल्लाह के लिये आसान है (30) 


जिन कामों की तुम्हें मनाही की जाती है अगर उनमें से तुम गुनाहे कबीरा से बचते रहे तो हम 
तुम्हारे (सगीरा) गुनाहों से भी दरगुजूर करेंगे और तुमको बहुत अच्छी इज्जुत की जगह पहुँचा देंगे 
(3१) 


और अल्लाह ने जो तुममें से एक दूसरे पर तरजीह दी है उसकी हवस न करो (क्योंकि फूजीलत तो 
आमाल से है) मर्दों को अपने किए का हिस्सा है और औरतों को अपने किए का हिस्सा और ये 


और बात है कि तुम अल्लाह से उसके फजुल व करम की ख्वाहिश करो अल्लाह तो हर चीजे से 
वाकिफ है (32) 


और माँ बाप (या) और कराबतदार (गूरज) तो शख्स जो तरका छोड जाए हमने हर एक का 
(वाली) वारिस मुकर्रर कर दिया है और जिन लोगों से तुमने मुस्ततकम (पक्का) एहद किया है उनका 
मुकर्रर हिस्सा भी तुम दे दो बेशक अल्लाह तो हर चीज पर गवाह है (33) 


मर्दों का औरतों पर काबू है क्‍योंकि (एक तो) अल्लाह ने बाज आदमियों (मर्द) को बाज अदमियों 
(औरत) पर फजीलत दी है और (इसके अलावा) चूँकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल ख़र्च किया है 
पस नेक बख्त बीवियाँ तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं (और) उनके पीठ पीछे जिस तरह अल्लाह 
ने हिफाजुत की वह भी (हर चीज की) हिफाजुत करती है और वह औरतें जिनके नाफरमान सरकश 
होने का तुम्हें अन्देशा हो तो पहले उन्हें समझाओ और (उसपर न माने तो) तुम उनके साथ सोना 
छोड दो और (इससे भी न माने तो) मारो मगर इतना कि खून न निकले और कोई अजो न (टूटे) 
पस अगर वह तुम्हारी मुती३ हो जाएँ तो तुम भी उनके नुक्सान की राह न ढूँढो अल्लाह तो जरूर 
सबसे बरतर बुजुर्ग है (34) 


और ऐ, हुकक्‍्काम (वक्त) अगर तुम्हें मियाँ बीवी की पूरी नाइत्तेफाकी का तरफैन से अन्देशा हो तो 
एक सालिस (पन्‍्च) मर्द के कुनबे में से एक और सालिस औरत के कुनबे में मुक॒र्रर करो अगर ये 
दोनों सालिस दोनों में मेल करा देना चाहें तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान उसका अच्छा बन्दोबस्त 
कर देगा अल्लाह तो बेशक वाकिफ व ख़बरदार है (35) 


और अल्लाह ही की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ ओर माँ बाप और 
कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदार पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पहलू में 
बैठने वाले मुसाहिबों और पडोसियों और जर ख़रीद लौन्डी और गुलाम के साथ एहसान करो बेशक 
अल्लाह अकड्‌ के चलने वालों और शेखीबाजों को दोस्त नहीं रखता (36) 


ये वह लोग हैं जो खुद तो बुख्ल करते ही हैं और लोगों को भी बुख्ल का हुक्म देते हैं और जो 
माल अल्लाह ने अपने फजल व (करम) से उन्हें दिया है उसे छिपाते हैं और हमने तो कुफराने 
नेअमत करने वालों के वास्ते सख्त जिल्‍लत का अजाब तैयार कर रखा है (37) 


और जो लोग महज लोगों को दिखाने के वास्ते अपने माल खर्च करते हैं और न अल्लाह ही पर 
ईमान रखते हैं और न रोजे आखेरत पर अल्लाह भी उनके साथ नहीं क्‍योंकि उनका साथी तो शैतान 
है और जिसका साथी शैतान हो तो क्‍या ही बुरा साथी है (38) 


अगर ये लोग अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है 


उसमें से राहे अल्लाह में खर्च करते तो उन पर कया आफत आ जाती और अल्लाह तो उनसे खूब 
वाकिफ है (39) 


अल्लाह तो हरगिज्‌ जूर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता बल्कि अगर जूर्रा बराबर भी किसी की कोई 
नेकी हो तो उसको दूना करता है और अपनी तरफ से बड़ा सवाब अता फ्रमाता है (40) 


(खैर दुनिया में तो जो चाहे करें) भला उस वक्त क्‍या हाल होगा जब हम हर गिरोह के गवाह 
तलब करेंगे और (मोहम्मद) तुमको उन सब पर गवाह की हेसियत में तलब करेंगे (4॥) 


उस दिन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तेयार किया और रसूल की नाफरमानी की ये आरजू करेंगे कि काश 
(वह पेवन्दे खाक हो जाते) और उनके ऊपर से जमीन बराबर कर दी जाती और अफसोस ये लोग 
अल्लाह से कोई बात उस दिन छुपा भी न सकेंगे (42) 


ऐ ईमानदारों तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ ताकि तुम जो कुछ मुँह से कहो 
समझो भी तो और न जिनाबत की हालत में यहाँ तक कि गुस्ल कर लो मगर राह गुजर में हो 
(और गुस्ल मुमकिन नहीं है तो अलबत्ता जरूरत नहीं) बल्कि अगर तुम मरीजु हो और पानी नुकसान 
करे या सफर में हो तुममें से किसी का पैखाना निकल आए या औरतों से सोहबत की हो और 
तुमको पानी न मयस्सर हो (कि तहारत करो) तो पाक मिट्टी पर तैमूम कर लो और (उस का तरीका 
ये है कि) अपने मुँह और हाथों पर मिट्टी भरा हाथ फेरो तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला है 
(और) बख्श ने वाला है (43) 


(ऐ रसूल) क्‍या तूमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें किताबे अल्लाह का कुछ हिस्सा 
दिया गया था (मगर) वह लोग (हिदायत के बदले) गुमराही ख़रीदने लगे उनकी ऐन मुराद यह है कि 
तुम भी राहे रास्त से बहक जाओ (44) 


और अल्लाह तुम्हारे दुशमनों से खूब वाकिफ है और दोस्ती के लिए बस अल्लाह काफी है और 
हिमायत के वास्ते भी अल्लाह ही काफी है (45) 


(ऐ. रसूल) यहूद से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातों में उनके महल व मौके से हेर फेर डाल देते हैं 
और अपनी जूबानों को मरोड़कर और दीन पर तानाजूनी की राह से तुमसे समेअना व असैना (हमने 
सुना और नाफ्रमानी की) और वसमअ गैरा मुसमइन (तुम मेरी सुनो अल्लाह तुमको न सुनवाए) 
राअना मेरा ख्याल करो मेरे चरवाहे कहा करते हैं और अगर वह इसके बदले समेअना व अताअना 
(हमने सुना और माना) और इसमाआ (मेरी सुनो) और (राअना) के एवज्‌ उनजुरना (हमपर निगाह 
रख) कहते तो उनके हक में कहीं बेहतर होता और बिल्कुल सीधी बात थी मगर उनपर तो उनके 
कुफ्र की वजह से अल्लाह की फिटकार है (46) 


पस उनमें से चन्द लोगों के सिवा और लोग ईमान ही न लाएंगे ऐ एहले किताब जो (किताब) हमने 
नाजिल की है और उस (किताब) की भी तस्दीक्‌ करती है जो तुम्हारे पास है उस पर इमान लाओ 
मगर कब्ल इसके कि हम कुछ लोगों के चेहरे बिगाडुकर उनके पुश्त की तरफ फेर दें या जिस 

तरह हमने असहाबे सबत (हफ्ते वालों) पर फिटकार बरसायी वैसी ही फिटकार उनपर भी करें (47) 


और अल्लाह का हुक्म किया कराया हुआ काम समझो अल्लाह उस जुर्म को तो अलबत्ता नहीं माफ 
करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए हाँ उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे माफ कर दे 
और जिसने (किसी को) अल्लाह का शरीक बनाया तो उसने बडे गुनाह का तूफान बॉधा (48) 


(ऐ रसूल) कया तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो आप बडे मुकदस बनते हैं (मगर 
उससे क्‍या होता है) बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है मुकृदस बनाता है और जुल्म तो किसी पर धागे 
के बराबर हो ही गा नहीं (49) 


(ऐ रसूल) जरा देखो तो ये लोग अल्लाह पर कैसे कैसे झूठ तूफान जोड़ते हैं और खुल्लम खुल्ला 
गुनाह के वास्ते तो यही काफी है (50) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुमने उन लोगों के (हाल पर) नजर नहीं की जिन्हें किताबे अल्लाह का कुछ हिस्सा 
दिया गया था और (फिर) शैतान और बुतों का कलमा पढ़ने लगे और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तेयार 
किया है उनकी निस्बत कहने लगे कि ये तो इमान लाने वालों से ज्यादा राहे रास्त पर हैं (5१) 

(ऐ रसूल) यही वह लोग हैं जिनपर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह ने लानत की 

है तुम उनका मददगार हरगिज्‌ किसी को न पाओगे (52) 


क्या (दुनिया) की सल्तनत में कुछ उनका भी हिस्सा है कि इस वजह से लोगों को भूसी भर भी 
न देंगे (53) 


या अल्लाह ने जो अपने फजल से (तुम) लोगों को (कुरान) अता फरमाया है इसके रश्क पर चले 
जाते हैं (तो उसका कया इलाज है) हमने तो इबराहीम की औलाद को किताब और अकल की बातें 
अता फ्रमायी हैं और उनको बहुत बड़ी सल्तनत भी दी (54) 


फिर कुछ लोग तो इस (किताब) पर ईमान लाए और कुछ लोगों ने उससे इन्कार किया और इसकी 
सजा के लिए जहन्नुम की दहकती हुयी आग काफी है (55) 


(याद रहे) कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया उन्हें जुरूू अनक्रीब जहन्नुम की आग 
में झोंक देंगे (और जब उनकी खालें जल कर) जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल 


कर पैदा करे देंगे ताकि वह अच्छी तरह अजाब का मजा चखें बेशक अल्लाह हरचीज्‌ पर गालिब 
और हिकमत वाला है (56) 


और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किए हम उनको अनक्रीब ही (बेहिश्त के) ऐसे 
ऐसे (हरे भरे) बागों में जा पहुँचाएंगे जिन के नीचे नहरें जारी होंगी और उनमें हमेशा रहेंगे वहां 
उनकी साफ सुथरी बीवियाँ होंगी और उन्हे घनी छाँव में ले जाकर रखेंगे (57) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि लोगों की अमानतें अमानत रखने वालों के हवाले कर 
दो और जब लोगों के बाहमी झगड़ों का फैसला करने लगो तो इन्साफ्‌ से फैसला करो (अल्लाह 
तुमको) इसकी क्‍या ही अच्छी नसीहत करता है इसमें तो शक नहीं कि अल्लाह सबकी सुनता है 
(और सब कुछ) देखता है (58) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की और जो तुममें से साहेबाने हुकूमत हों उनकी 
इताअत करो और अगर तुम किसी बात में झगड़ा करो पस अगर तुम अल्लाह और रोजे आखिरत 
पर इमान रखते हो तो इस अम्र में अल्लाह और रसूल की तरफ रूजू करो यही तुम्हारे हक में 
बेहतर है और अन्जाम की राह से बहुत अच्छा है (59) 


(ऐ. रसूल) क्‍या तुमने उन लोगों की (हालत) पर नजर नहीं की जो ये ख्याली पुलाओ पकाते हैं कि 
जो किताब तुझ पर नाजिल की गयी और जो किताबें तुम से पहले नाजिल की गयी (सब पर ईमान 
है) लाए और दिली तमन्ना ये है कि सरकशों को अपना हाकिम बनाएँ हालॉकि उनको हुक्म दिया 
गया कि उसकी बात न मानें और शैतान तो यह चाहता है कि उन्हें बहका के बहुत दूर ले जाए 


(60) 


और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है उसकी तरफ और रसूल की 
तरफ रूजू करो तो तुम मुनाफिकीन को देखते हो कि तुमसे किस तरह मुँह फेर लेते हैं (6॥) 

कि जब उनपर उनके करतूत की वजह से कोई मुसीबत पड़ती है तो क्योंकर तुम्हारे पास अल्लाह 
की कसमें खाते हैं कि हमारा मतलब नेकी और मेल मिलाप के सिवा कुछ न था ये वह लोग हैं 
कि कुछ अल्लाह ही उनके दिल की हालत ख़ूब जानता है (62) 


पस तुम उनसे दरगुजर करो और उनको नसीहत करो और उनसे उनके दिल में असर करने वाली बात 
कहो और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस वास्ते कि अल्लाह के हुक्म से लोग उसकी इताअत 
करें (63) 


और (रसूल) जब उन लोगों ने (नाफ्रमानी करके) अपनी जानों पर जुल्म किया था अगर तुम्हारे पास 


चले आते और अल्लाह से माफी मॉगते और रसूल (तुम) भी उनकी मगृफिरित चाहते तो बेशक वह 
लोग अल्लाह को बड़ा तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान पाते (64) 


पस (ऐ रसूल) तुम्हारे परवरदिगार की कसम ये लोग सच्चे मोमिन न होंगे तावकते कि अपने बाहमी 
झगड़ों में तुमको अपना हाकिम (न) बनाएँ फिर (यही नहीं बल्कि) जो कुछ तुम फैसला करो उससे 
किसी तरह दिलतंग भी न हों बल्कि खुशी ख़ुशी उसको मान लें (65) 


(इस्लामी शरीयत में तो उनका ये हाल है) और अगर हम बनी इसराइल की तरह उनपर ये हुक्म 
जारी कर देते कि तुम अपने आपको कत्ल कर डालो या शहर बदर हो जाओ तो उनमें से चन्द 
आदमियों के सिवा ये लोग तो उसको न करते और अगर ये लोग इस बात पर अमल करते जिसकी 
उन्हें नसीहत की जाती है तो उनके हक में बहुत बेहतर होता (66) 


और (दीन में भी) बहुत साबित क॒दमी से जमे रहते और इस सूरत में हम भी अपनी तरफ से जरूर 
बड़ा अच्छा बदला देते (67) 


और उनको राहे रास्त की भी जूरूर हिदायत करते (68) 


और जिस ७शख्स ने अल्लाह और रसूल की इताअत की तो ऐसे लोग उन (मकबूल) बन्दों के साथ 
होंगे जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेअमतें दी हैं यानि अम्बिया और सिद्दीकीन और शोहदा और सालेहीन 
और ये लोग क्‍या ही अच्छे रफीक हैं (69) 


ये अल्लाह का फजुल (व करम) है और अल्लाह तो वाकिफकारी में बस है (70) 


ऐ ईमानवालों (जिहाद के वक्‍त) अपनी हिफाजृत के (जूराए) अच्छी तरह देखभाल लो फिर तुम्हें 
इख्तेयार है ख़्वाह दस्ता दस्ता निकलो या सबके सब इकट्ठे होकर निकल खडे हो (7) 


और तुममें से बाजु ऐसे भी हैं जो (जेहाद से) जरूर पीछे रहेंगे फिर अगर इत्तेफाकन तुमपर कोई 
मुसीबत आ पड़ी तो कहने लगे अल्लाह ने हमपर बड़ा फ्जूल किया कि उनमें (मुसलमानों) के साथ 
मौजूद न हुआ (72) 


और अगर तुमपर अल्लाह ने फूजूल किया (और दुश्मन पर गालिब आए) तो इस तरह अजनबी बनके 
कि गोया तुममें उसमें कभी मोहब्बत ही न थी यूँ कहने लगा कि ऐ काश उनके साथ होता तो मैं 


भी बड़ी कामयाबी हासिल करता (3) 


पस जो लोग दुनिया की जिन्दगी (जान तक) आख़ेरत के वास्ते दे डालने को मौजूद हैं उनको 


अल्लाह की राह में जेहाद करना चाहिए और जिसने अल्लाह की राह में जेहाद किया फिर शहीद 
हुआ तो गोया गालिब आया तो (बहरहाल) हम तो अनक्रीब ही उसको बड़ा अज्र अता फरमायेंगे 


28॥॥ 


(और मुसलमानों) तुमको कया हो गया है कि अल्लाह की राह में उन कमजोर और बेबस मर्दों और 
औरतों और बच्चों (को कुफ्फार के पंजे से छुड़ाने) के वास्ते जेहाद नहीं करते जो (हालते मजबूरी 
में) अल्लाह से दुआएँ मॉग रहे हैं कि ऐ हमारे पालने वाले किसी तरह इस बस्ती (मक्का) से 
जिसके बाशिन्दे बडे जालिम हैं हमें निकाल और अपनी तरफ से किसी को हमारा सरपरस्त बना और 
तू खुद ही किसी को अपनी तरफ से हमारा मददगार बना (75) 


(पस देखो) ईमानवाले तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और कुफ्फार शैतान की राह में लड़ते मरते 
हैं पस (मुसलमानों) तुम शैतान के हवा ख़ाहों से लड़ो और (कुछ परवाह न करो) क्‍योंकि शैतान 
का दाओ तो बहुत ही बोदा है (76) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुमने उन लोगों (के हाल) पर नजर नहीं की जिनको (जेहाद की आरजू थी) और 
उनको हुक्म दिया गया था कि (अभी) अपने हाथ रोके रहो और पाबन्दी से नमाज पढ़ो और जुकात 
दिए जाओ मगर जब जिहाद (उनपर वाजिब किया गया तो) उनमें से कुछ लोग (बोदेपन में) लोगों से 
इस तरह डरने लगे जैसे कोई अल्लाह से डरे बल्कि उससे कहीं ज्यादा और (घबराकर) कहने लगे 
अल्लाहया तूने हमपर जेहाद क्‍यों वाजिब कर दिया हमको कुछ दिनों की और मोहलत क्‍यों न दी 
(ऐ रसूल) उनसे कह दो कि दुनिया की आसाइश बहुत थोड़ा सा है और जो (अल्लाह से) डरता है 
उसकी आखेरत उससे कहीं बेहतर है (77) 


और वहां तो रेशा (बाल) बराबर भी तुम लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा तुम चाहे जहाँ हो मौत 
तो तुमको ले डालेगी अगरचे तुम कैसे ही मजबूत पक्के गुम्बदों में जा छुपो और उनको अगर कोई 
भलाई पहुँचती है तो कहने लगते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है और अगर उनको कोई तकलीफ 
पहुँचती हे तो (शरारत से) कहने लगते हैं कि (ऐ रसूल) ये तुम्हारी बदौलत है (ऐ रसूल) तुम कह 
दो कि सब अल्लाह की तरफ से है पस उन लोगों को क्‍या हो गया है कि कोई बात ही नहीं 
समझते (78) 


हालॉकि (सच तो यूँ है कि) जब तुमको कोई फायदा पहुँचे तो (समझो कि) अल्लाह की तरफ से 
है और जब तुमको कोई फायदा पहुँचे तो (समझो कि) ख़ुद तुम्हारी बदौलत है और (ऐ रसूल) हमने 
तुमको लोगों के पास पैगुम्बर बनाकर भेजा है और (इसके लिए) अल्लाह की गवाही काफी है (79) 
जिसने रसूल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने रूगरदानी की तो तुम 
कुछ ख्याल न करो (क्योंकि) हमने तुम को पासबान (मुक्रर) करके तो भेजा नहीं है (80) 


(ये लोग तुम्हारे सामने) तो कह देते हैं कि हम (आपके) फ्रमाबरदार हैं लेकिन जब तुम्हारे पास से 
बाहर निकले तो उनमें से कुछ लोग जो कुछ तुमसे कह चुके थे उसके खिलाफ रातों को मशवरा 
करते हैं हालाँकि (ये नहीं समझते) ये लोग रातों को जो कुछ भी मशवरा करते हैं उसे अल्लाह 
लिखता जाता है पास तुम उन लोगों की कुछ परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और 
अल्लाह कारसाजी के लिए काफी है (8) 


तो क्‍या ये लोग कुरान में भी गौर नहीं करते और (ये नहीं ख़्याल करते कि) अगर अल्लाह के 
सिवा किसी और की तरफ से (आया) होता तो जूरूर उसमें बड़ा इख़्तेलाफ पाते (82) 


और जब उनके (मुसलमानों के) पास अमन या खौफ की ख़बर आयी तो उसे फौरन मशहूर कर देते 
हैं हालाँकि अगर वह उसकी ख़बर को रसूल (या) और ईमानदारों में से जो साहबाने हुकूमत तक 
पहुँचाते तो बेशक जो लोग उनमें से उसकी तहकीक करने वाले हैं (पैगृम्बर या वली) उसको समझ 
लेते कि (मशहूर करने की जरूरत है या नहीं) और (मुसलमानों) अगर तुमपर अल्लाह का फजल (व 
करम) और उसकी मेहरबानी न होती तो चन्द आदमियों के सिवा तुम सबके सब शैतान की पैरवी 
करने लगते (83) 


पस (ऐ रसूल) तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो और तुम अपनी जात के सिवा किसी और के 
जिम्मेदार नहीं हो और ईमानदारों को (जेहाद की) तरगीब दो और अनक्रीब अल्लाह काफिरों की 
हैबत रोक देगा और अल्लाह की हेबत सबसे ज्यादा है और उसकी सजा बहुत सख्त है (84) 


जो शख्स अच्छे काम की सिफारिश करे तो उसको भी उस काम के सवाब से कुछ हिस्सा मिलेगा 
और जो बुरे काम की सिफारिश करे तो उसको भी उसी काम की सजा का कुछ हिस्सा मिलेगा 
और अल्लाह तो हर चीज पर निगेहबान है (85) 


और जब कोई शख्स सलाम करे तो तुम भी उसके जवाब में उससे बेहतर तरीके से सलाम करो या 
वही लफ्ज्‌ जवाब में कह दो बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब करने वाला है (86) 


अल्लाह तो वही परवरदिगार है जिसके सिवा कोई काबिले परस्तिश नहीं वह तुमको कयामत के दिन 
जिसमें जुगा भी शक नहीं जुरूर इकट्ठा करेगा और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन होगा 


(87) 


(मुसलमानों) फिर तुमको क्‍या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो फ्रीक्‌ हो गए हो (एक 
मुवाफिक एक मुख़ालिफ) हालाँकि ख़ुद अल्लाह ने उनके करतूतों की बदौलत उनकी अकलों को उलट 
पुलट दिया है क्‍या तुम ये चाहते हो कि जिसको अल्लाह ने गुमराही में छोड दिया है तुम उसे राहे 


रास्त पर ले आओ हालॉकि अल्लाह ने जिसको गुमराही में छोड दिया है उसके लिए तुममें से कोई 
शख्स रास्ता निकाल ही नहीं सकता (88) 

उन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वह काफिर हो गए तुम भी काफिर हो जाओ ताकि 
तुम उनके बराबर हो जाओ पस जब तक वह अल्लाह की राह में हिजरत न करें तो उनमें से किसी 
को दोस्त न बनाओ फिर अगर वह उससे भी मुँह मोडें तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहाँ पाओ 
उनको कत्ल करो और उनमें से किसी को न अपना दोस्त बनाओ न मददगार (89) 


मगर जो लोग किसी ऐसी कौम से जा मिलें कि तुममें और उनमें (सुलह का) एहद व पैमान हो 

चुका है या तुमसे जंग करने या अपनी कौम के साथ लड़ने से दिलतंग होकर तुम्हारे पास आए हों 
(तो उन्हें आजार न पहुँचाओ) और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुमपर गुलबा देता तो वह तुमसे 
जरूर लड॒ पड़ते पस अगर वह तुमसे किनारा कशी करे और तुमसे न लडे और तुम्हारे पास सुलाह 
का पैगाम दे तो तुम्हारे लिए उन लोगों पर आजार पहुँचाने की अल्लाह ने कोई सबील नहीं निकाली 


(90) 


अनकरीब तुम कुछ ऐसे और लोगों को भी पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और 

अपनी कौम से भी अमन में रहें (मगर) जब कभी झगड़े की तरफ बुलाए गए तो उसमें ऑऔंधे मुँह 
के बल गिर पडे पस अगर वह तुमसे न किनारा कशी करें और न तुम्हें सुलह का पैगाम दें और 
न लड़ाई से अपने हाथ रोकें पस उनको पकडों और जहाँ पाओ उनको कत्ल करो और यही वह 

लोग हैं जिनपर हमने तुम्हें सरीही गुल॒बा अता फ्रमाया (9॥) 


और किसी ईमानदार को ये जायज नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले मगर धोखे से 
(क॒त्ल किया हो तो दूसरी बात है) और जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से (भी) मार डाले तो 
(उसपर) एक ईमानदार गुलाम का आजाद करना और मक॒तूल के क्राबतदारों को खूंन बहा देना 
(लाजिम) है मगर जब वह लोग माफ करें फिर अगर मक॒तूल उन लोगों में से हो वह जो तुम्हारे 
दुशमन (काफिर हरबी) हैं और ख़ुद कातिल मोमिन है तो (सिर्फ) एक मुसलमान गुलाम का आजाद 
करना और अगर मकतूल उन (काफिर) लोगों में का हो जिनसे तुम से एहद व पैमान हो चुका है 
तो (कातिल पर) वारिसे मक॒तूल को खून बहा देना और एक बन्दए मोमिन का आजाद करना 
(वाजिब) है फिर जो शख्स (गुलाम आजाद करने को) न पाये तो उसका कुफ्फारा अल्लाह की तरफ 
से लगातार दो महीने के रोजे हैं और अल्लाह खूब वाकिफकार (और) हिकमत वाला है (92) 


और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के मार डाले (गुलाम की आजादी वगैरह उसका कुफ्फारा 
नहीं बल्कि) उसकी सजा दोज॒क है और वह उसमें हमेशा रहेगा उसपर अल्लाह ने (अपना) गृजब 


ढाया है और उसपर लानत की है और उसके लिए बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है (93) 


ऐ ईमानदारों जब तुम अल्लाह की राह में (जेहाद करने को) सफर करो तो (किसी के कत्ल करने 


में जल्दी न करो बल्कि) अच्छी तरह जॉच कर लिया करो और जो शख्स (इजहारे इस्लाम की ग्रज्‌ 
से) तुम्हे सलाम करे तो तुम बे सोचे समझे न कह दिया करो कि तू ईमानदार नहीं है (इससे जाहिर 
होता है) कि तुम (फक्त) दुनियावी आसाइश की तमन्ना रखते हो मगर इसी बहाने क॒त्ल करके लूट 
लो और ये नहीं समझते कि (अगर यही हे) तो अल्लाह के यहाँ बहुत से गृनीमतें हैं (मुसलमानों) 
पहले तुम खुद भी तो ऐसे ही थे फिर अल्लाह ने तुमपर एहसान किया (कि बेखटके मुसलमान हो 
गए) गूरज्‌ खूब छानबीन कर लिया करो बेशक अल्लाह तुम्हारे हर काम से खूबरदार हे (94) 


माजूर लोगों के सिवा जेहाद से मुँह छिपा के घर में बैठने वाले और अल्लाह की राह में अपने 
जान व माल से जिहाद करने वाले हरगिजु बराबर नहीं हो सकते (बल्कि) अपने जान व माल से 
जिहाद करने वालों को घर बेठे रहने वालें पर अल्लाह ने दरजे के एतबार से बडी फजीलत दी है 
(अगरचे) अल्लाह ने सब इमानदारों से (ख़्वाह जिहाद करें या न करें) भलाई का वायदा कर लिया 
है मगर गाजियों को खाना नशीनों पर अजीम सवाब के एतबार से अल्लाह ने बडी फजीलत दी है 


(95) 


(यानी उन्हें) अपनी तरफ्‌ से बड़े बडे दरजे और बख्शिश और रहमत (अता फरमाएगा) और अल्लाह 
तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है (96) 


बेशक जिन लोगों की कब्जे रूह फरिश्ते ने उस वक॒त की है कि (दारूल हरब में पड़े) अपनी 
जानों पर जुल्म कर रहे थे और फरिश्ते कब्जे रूह के बाद हैरत से कहते हैं तुम किस (हालत) 
गूफुलत में थे तो वह (माजे्‌रत के लहजे में) कहते है कि हम तो रूए जूमीन में बेकस थे तो 
फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की (ऐसी लम्बी चौड़ी) जमीन में इतनी सी गुन्जाइश न थी कि तुम 
(कहीं) हिजरत करके चले जाते पस ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और वह बुरा ठिकाना है 


(97) 


मगर जो मर्द और औरतें और बच्चे इस कदर बेबस हैं कि न तो (दारूल हरब से निकलने की) 
काई तदबीर कर सकते हैं और उनकी रिहाई की कोई राह दिखाई देती है (98) 


तो उम्मीद है कि अल्लाह ऐसे लोगों से दरगुजरे और अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला और बख्शने 
वाला है (99) 


और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा तो वह रूए जमीन में बा फरागृत (चैन से रहने 

सहने के) बहुत से कुशादा मकाम पाएगा और जो शख्स अपने घर से जिलावतन होके अल्लाह और 
उसके रसूल की तरफ निकल ख़ड़ा हुआ फिर उसे (मंजिले मकसूद) तक पहुँचने से पहले मौत आ 

जाए तो अल्लाह पर उसका सवाब लाजिम हो गया और अल्लाह तो बड़ा बख्श ने वाला मेहरबान 

है ही (00) 


(मुसलमानों जब तुम रूए जमीन पर सफर करो) और तुमको इस अग्र का खौफ हो कि कुफ्फार 
(असनाए नमाज्‌ में) तुमसे फ्साद करेंगे तो उसमें तुम्हारे वास्ते कुछ मुजाएका नहीं कि नमाज्‌ में कुछ 
कम कर दिया करो बेशक कुफ्फार तो तुम्हारे खुल्लम ख़ुल्ला दुश्मन हैं (0१) 


और (ऐ रसूल) तुम मुसलमानों में मौजूद हो और (लड़ाई हो रही हो) कि तुम उनको नमाज पढ़ाने 
लगो तो (दो गिरोह करके) एक को लडाई के वास्ते छोड दो (और) उनमें से एक जमाअत तुम्हारे 
साथ नमाज पढ़े और अपने हरबे तैयार अपने साथ लिए. रहे फिर जब (पहली रकअत के) सजदे कर 
(दूसरी रकअत फुरादा पढ़) ले तो तुम्हारे पीछे पुश्त पनाह बनें और दूसरी जमाअत जो (लड़ रही थी 
और) जब तक नमाज नहीं पढ़ने पायी है और (तुम्हारी दूसरी रकअत में) तुम्हारे साथ नमाज पढ़े 
और अपनी हिफाजृत की चीजे और अपने हथियार (नमाज्‌ में साथ) लिए रहे कुफ्फार तो ये चाहते 
ही हैं कि काश अपने हथियारों और अपने साजु व सामान से जरा भी गफलत करो तो एक बारगी 
सबके सब तुम पर टूट पडें हॉ अलबत्ता उसमें कुछ मुजाएका नहीं कि (इत्तेफाकन) तुमको बारिश के 
सबब से कुछ तकलीफ पहुँचे या तुम बीमार हो तो अपने हथियार (नमाज्‌ में) उतार के रख दो और 
अपनी हिफाजृत करते रहो और अल्लाह ने तो काफिरों के लिए जिल्‍लत का अजूाब तैयार कर रखा 


है (02) 


फिर जब तुम नमाजु अदा कर चुको तो उठते बैठते लेटते (गूरजु हर हाल में) अल्लाह को याद करो 
फिर जब तुम (दुश्मनों से) मुतमईन हो जाओ तो (अपने मअमूल) के मुताबिक नमाज्‌ पढ़ा करो 
क्योंकि नमाजु तो इमानदारों पर वक्‍त मुख्यन करके फर्ज की गयी है (03) 


और (मुसलमानों) दुशमनों के पीछा करने में सुस्ती न करो अगर लडाई में तुमको तकलीफ पहुँचती हे 
तो जैसी तुमको तकलीफ पहुँचती है उनको भी वैसी ही अजीयत होती है और (तुमको) ये भी 
(उम्मीद है कि) तुम अल्लाह से वह वह उम्मीदें रखते हो जो (उनको) नसीब नहीं और अल्लाह तो 
सबसे वाकिफ (और) हिकमत वाला है (04) 


(ऐ रसूल) हमने तुमपर बरहक्‌ किताब इसलिए नाजिल की है कि अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत की है 
उसी तरह लोगों के दरमियान फैसला करो और ख़्यानत करने वालों के तरफ्दार न बनो (05) 

और (अपनी उम्मत के लिये) अल्लाह से मगृफिरित की दुआ मॉगों बेशक अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला 
मेहरबान है (06) 


और (ऐ रसूल) तुम (उन बदमाशों) की तरफ होकर (लोगों से) न लड़ो जो अपने ही (लोगों) से 
दगाबाजी करते हैं बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को दोस्त नहीं रखता जो दगाबाजु गुनाहगार हो (07) 


लोगों से तो अपनी शरारत छुपाते हैं और (अल्लाह से नहीं छुपा सकते) हालाँकि वह तो उस वक्‍त 


भी उनके साथ साथ है जब वह लोग रातों को (बैठकर) उन बातों के मशवरे करते हैं जिनसे 
अल्लाह राजी नहीं और अल्लाह तो उनकी सब करतूतों को (इल्म के अहाते में) घेरे हुए है (08) 


(मुसलमानों) ख़बरदार हो जाओ भला दुनिया की (जरा सी) जिन्दगी में तो तुम उनकी तरफ्‌ होकर 
लड़ने खड़े हो गए (मगर ये तो बताओ) फिर कयामत के दिन उनका तरफदार बनकर अल्लाह से 
कौन लडेगा या कौन उनका वकील होगा (09) 


और जो शख्स कोई बुरा काम करे या (किसी तरह) अपने नफ्स पर जुल्म करे उसके बाद अल्लाह 
से अपनी मगृफि्रित की दुआ माँगे तो अल्लाह को बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान पाएगा (0) 


और जो शख्स कोई गुनाह करता है तो उससे कुछ अपना ही नुकसान करता है और अल्लाह तो 
(हर चीज से) वाकिफ (और) बड़ी तदबीर वाला है (॥॥) 


और जो शख्स कोई ख़ता या गुनाह करे फिर उसे किसी बेकसूर के सर थोपे तो उसने एक बडे 
(इफ्तेरा) और सरीही गुनाह को अपने ऊपर लाद लिया (॥2) 


और (ऐ रसूल) अगर तुमपर अल्लाह का फ्‌जुल (व करम) और उसकी मेहरबानी न होती तो उन 
(बदमाशों) में से एक गिरोह तुमको गुमराह करने का जरूर क्सद करता हालाँकि वह लोग बस 
अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और यह लोग तुम्हें कुछ भी ज्‌रर नहीं पहुँचा सकते और अल्लाह 
ही ने तो (मेहरबानी की कि) तुमपर अपनी किताब और हिकमत नाजिल की और जो बातें तुम नहीं 
जानते थे तुम्हें सिखा दी और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल है (॥3) 


(ऐ रसूल) उनके राजू की बातों में अक्सर में भलाई (का तो नाम तक) नहीं मगर (हॉ) जो ७शख्स 
किसी को सदका देने या अच्छे काम करे या लोगों के दरमियान मेल मिलाप कराने का हुक्म दे (तो 
अलबत्ता एक बात है) और जो शख्स (महज) अल्लाह की खुशनूदी की ख्वाहिश में ऐसे काम 
करेगा तो हम अनकरीब ही उसे बड़ा अच्छा बदला अता फरमाएंगे (4) 


और जो शख्स राहे रास्त के जाहिर होने के बाद रसूल से सरकशी करे और मोमिनीन के तरीके के 
सिवा किसी और राह पर चले तो जिधर वह फिर गया है हम भी उधर ही फेर देंगे और (आख़िर) 
उसे जहन्नुम में झोंक देंगे और वह तो बहुत ही बुरा ठिकाना (5) 


अल्लाह बेशक उसको तो नहीं बख्शता कि उसका कोई और शरीक बनाया जाए हाँ उसके सिवा जो 
गुनाह हो जिसको चाहे बख़्श दे और (माज अल्लाह) जिसने किसी को अल्लाह का शरीक बनाया तो 
वह बस भटक के बहुत दूर जा पड़ा (॥6) 


मुशरेकीन अल्लाह को छोड़कर बस औरतों ही की परसतिश करते हैं (यानी बुतों की जो उनके) 
ख़्याल में औरतें हैं (दर हकीकत) ये लोग सरकश शैतान की परसतिश करते हैं (॥7) 

जिसपर अल्लाह ने लानत की है और जिसने (इब्तिदा ही में) कहा था कि (अल्लाहवन्दा) मैं तेरे 
बन्दों में से कुछ ख़ास लोगों को (अपनी तरफ) जरूर ले लूंगा (8) 


और फिर उन्हें जरूर गुमराह करूँगा और उन्हें बडी बडी उम्मीदें भी जुरूर दिलाऊँगा और यकीनन 
उन्हें सिखा दूंगा फिर वो (बुत्तों के वास्ते) जानवरों के काम जरूर चीर फाड़ करेंगे और अलबत्ता 
उनसे कह दूंगा बस फिर वो (मेरी तालीम के मुवाफिक) अल्लाह की बनाई हुयी सूरत को जूरूर 

बदल डालेंगे और (ये याद रहे कि) जिसने अल्लाह को छोड॒कर शैतान को अपना सरपरस्त बनाया 
तो उसने खुल्लम खुल्ला सख्त घाटा उठाया (9) 


शैतान उनसे अच्छे अच्छे वायदे भी करता है (और बड़ी बड़ी) उम्मीदें भी दिलाता है और शैतान 
उनसे जो कुछ वायदे भी करता है वह बस निरा धोखा (ही धोखा) है (20) 


यही तो वह लोग हैं जिनका ठिकाना बस जहन्नुम है और वहाँ से भागने की जगह भी न पाएंगे 
(2) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन्हें हम अनकरीब ही (बेहिश्त 
के) उन (हरे भरे) बागों में जा पहुँचाएगें जिनके (दरख़्तों के) नीचे नहरें जारी होंगी और ये लोग 
उसमें हमेशा आबादुल आबाद तक रहेंगे (ये उनसे) अल्लाह का पक्का वायदा है और अल्लाह से 
ज्यादा (अपनी) बात में सच्चा कौन होगा (22) 


न तुम लोगों की आरजू से (कुछ काम चल सकता है) न एहले किताब की तमन्‍ना से कुछ हासिल 
हो सकता है बल्कि (जैसा काम वैसा दाम) जो बुरा काम करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा और 
फिर अल्लाह के सिवा किसी को न तो अपना सरपरस्त पाएगा और न मददगार (23) 


और जो शख्स अच्छे अच्छे काम करेगा (ख़्वाह) मर्द हो या औरत और ईमानदार (भी) हो तो ऐसे 
लोग बेहिश्त में (बेखटके) जा पहुँचेंगे और उनपर तिल भी जुल्म न किया जाएगा (१24) 


और उस शख्स से दीन में बेहतर कौन होगा जिसने अल्लाह के सामने अपना सरे तसलीम झुका दिया 
और नेको कार भी है और इबराहीम के तरीके पर चलता है जो बातिल से कतरा कर चलते थे 
और अल्लाह ने इब्राहिम को तो अपना ख़लिस दोस्त बना लिया (25) 


और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है (गूरज्‌ सब कुछ) अल्लाह ही का है और 
अल्लाह ही सब चीज को (अपनी) कुदरत से घेरे हुए है (26) 


(ऐ रसूल) ये लोग तुमसे (यतीम लड्कियों) से निकाह के बारे में फतवा तलब करते हैं तुम उनसे 
कह दो कि अल्लाह तुम्हें उनसे (निकाह करने) की इजाजृत देता है और जो हुक्म मनाही का कुरान 
में तुम्हें (पहले) सुनाया जा चुका है वह हकीकृतन उन यतीम लड॒कियों के वास्ते था जिन्हें तुम 
उनका मुअय्यन किया हुआ हक नहीं देते और चाहते हो (कि यूँ ही) उनसे निकाह कर लो और उन 
कमजोर नातवाँ (कमजोर) बच्चों के बारे में हुक्म फ्रमाता है और (वो) ये है कि तुम यतीमों के 
हुकूक्‌ के बारे में इन्साफ पर कायम रहो और (यकीन रखो कि) जो कुछ तुम नेकी करोगे तो 
अल्लाह जुरूर वाकिफ॒कार है (27) 


और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादती व बेतवज्जोही से (तलाक का) खौफ रखती हो तो 
मियॉँ बीवी के बाहम किसी तरह मिलाप कर लेने में दोनों (में से किसी पर) कुछ गुनाह नहीं है 
और सुलह तो (बहरहाल) बेहतर है और बुख्ल से तो करीब करीब हर तबियत के हम पहलू हे 
और अगर तुम नेकी करो और परहेजदारी करो तो अल्लाह तुम्हारे हर काम से ख़बरदार है (वही 
तुमको अज्र देगा) (28) 


और अगरखचे तुम बहुतेरा चाहो (लेकिन) तुममें इतनी सकत तो हरगिज्‌ नहीं है कि अपनी कई बीवियों 
में (पूरा पूरा) इन्साफ कर सको (मगर) ऐसा भी तो न करो कि (एक ही की तरफ) हमातन माएल 
हो जाओ कि (दूसरी को अधडु में) लटकी हुयी छोड़ दो और अगर बाहम मेल कर लो और 
(ज्यादती से) बचे रहो तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है (29) 


और अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बाजुरिए तलाक जुदा हो जाएँ तो अल्लाह अपने वसी 
ख़जाने से (फरागुल बाली अता फ्रमाकर) दोनों को (एक दूसरे से) बेनियाजु कर देगा और अल्लाह 
तो बडी गुन्जाइश और तदबीर वाला है और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में हे 
(गूरज सब कुछ) अल्लाह ही का है (30) 


और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबे अल्लाह अता की गयी है उनको और तुमको भी उसकी 
हमने वसीयत की थी कि (अल्लाह) (की नाफ्रमानी) से डरते रहो और अगर (कहीं) तुमने काफ्र 
इख्तेयार किया तो (याद रहे कि) जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है (गूरज सब 
कुछ) अल्लाह ही का है (जो चाहे कर सकता है) और अल्लाह तो सबसे बेपरवा और (हमा 
सिफ्त) मौसूफ हर हम्द वाला है (3॥) 


जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में हे (गूरज सब कुछ) ख़ास अल्लाह ही का है और 
अल्लाह तो कारसाजी के लिये काफी है (32) 


ऐ लोगों अगर अल्लाह चाहे तो तुमको (दुनिया के परदे से) बिल्कुल उठा ले और (तुम्हारे बदले) 
दूसरों को ला (बसाए) और अल्लाह तो इसपर कादिर व तवाना है (33) 


और जो शख्स (अपने आमाल का) बदला दुनिया ही में चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया व 
आखिरत दोनों का अज् मौजूद है और अल्लाह तो हर शख्स की सुनता और सबको देखता है (34) 


ऐ ईमानवालों मजबूती के साथ इन्साफ पर कायम रहो और अल्लाह के लये गवाही दो अगरचे (ये 
गवाही) ख़ुद तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप या कराबतदारों के लिए खिलाफ (ही क्यो) न हो ख़ुबाह 
मालदार हो या मोहताज (क्योंकि) अल्लाह तो (तुम्हारी बनिस्बत) उनपर ज़्यादा मेहरबान है तो तुम 
(हक से) कतराने में ख़्वाहिशे नफ्सियानी की पैरवी न करो और अगर घुमा फिरा के गवाही दोगे या 
बिल्कुल इन्कार करोगे तो (याद रहे जैसी करनी वैसी भरनी क्योंकि) जो कुछ तुम करते हो खुद 
उससे खूब वाकिफ है (35) 


ऐ ईमानवालों अल्लाह और उसके रसूल (मोहम्मद) पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल 
(मोहम्मद) पर नाजिल की है और उस किताब पर जो उसने पहले नाजिल की ईमान लाओ और (ये 
भी याद रहे कि) जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और 
रोजे आख़िरत का मुन्किर हुआ तो वह राहे रास्त से भटक के जूर जा पड़ा (36) 


बेशक जो लोग ईमान लाए उसके बाद फिर काफिर हो गए फिर ईमान लाए और फिर उसके बाद 
काफिर हो गये और काुफ्र में बढ़ते चले गए तो अल्लाह उनकी मगृफिरत करेगा और न उन्हें राहे 
रास्त की हिदायत ही करेगा (37) 


(ऐ रसूल) मुनाफिकों को खुशख़बरी दे दो कि उनके लिए जरूर दर्दनाक अजाब है (38) 


जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त बनाते हैं क्या उनके पास इज्जत (व 
आबरू) की तलाश करते हैं इज्जत सारी बस अल्लाह ही के लिए ख़ास है (39) 


(मुसलमानों) हालॉकि अल्लाह तुम पर अपनी किताब कुरान में ये हुक्म नाजिल कर चुका है कि जब 
तुम सुन लो कि अल्लाह की आयतों से ईन्कार किया जाता है और उससे मसखरापन किया जाता हे 
तो तुम उन (कुफ्फार) के साथ मत बैठो यहाँ तक कि वह किसी दूसरी बात में गौर करने लगें 


वरना तुम भी उस वक्‍त उनके बराबर हो जाओगे उसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह तमाम 
मुनाफिकों और काफिरों को (एक न एक दिन) जहन्नुम में जमा ही करेगा (40) 


(वो मुनाफेकीन) जो तुम्हारे मुन्तज्र है (कि देखिए फतेह होती है या शिकस्त) तो अगर अल्लाह की 
तरफ से तुम्हें फ्तेह हुयी तो कहने लगे कि क्‍या हम तुम्हारे साथ न थे और अगर (फतेह का) 
हिस्सा काफिरों को मिला तो (काफिरों के तरफ्दार बनकर) कहते हैं क्‍या हम तुमपर गालिब न आ 
गए थे (मगर कसदन तुमको छोड दिया) और तुमको मोमिनीन (के हाथों) से हमने बचाया नहीं था 
(मुनाफिकों) कुयामत के दिन तो अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और अल्लाह ने काफिरों को 
मोमिनीन पर वर (ऊँचा) रहने की हरगिज्‌ कोई राह नहीं करार दी है (4) 


बेशक मुनाफिकीन (अपने ख़्याल में) अल्लाह को फरेब देते हैं हालाँकि अल्लाह ख़ुद उन्हें धोखा देता 
है और ये लोग जब नमाज पढ़ने खडे होते हैं तो (बे दिल से) अलकसाए हुए खडे होते हैं और 
सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और दिल से तो अल्लाह को कुछ यूँ ही सा याद करते हैं (42) 


इस कुफ्र व इमान के बीच अधडु में पड़े झूल रहे हैं न उन (मुसलमानों) की तरफ न उन काफिरों 
की तरफ और (ऐ रसूल) जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे उसकी (हिदायत की) तुम हरगिजु सबील 
नहीं कर सकते (१43) 


ऐ ईमान वालों मोमिनीन को छोड॒कर काफिरों को (अपना) सरपरस्त न बनाओ क्‍या ये तुम चाहते हो 
कि अल्लाह का सरीही इल्जाम अपने सर कायम कर लो (44) 


इसमें तो शक ही नहीं कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में होंगे और (ऐ रसूल) तुम वहाँ 
किसी को उनका हिमायती भी न पाओगे (१45) 


मगर (हॉ) जिन लोगों ने (निफाक्‌ से) तौबा कर ली और अपनी हालत दुरूस्त कर ली और अल्लाह 
से लगे लिपटे रहे और अपने दीन को महज्‌ अल्लाह के वास्ते निरा खरा कर लिया तो ये लोग 
मोमिनीन के साथ (बेहिश्त में) होंगे और मोमिनीन को अल्लाह अनक्रीब ही बड़ा (अच्छा) बदला 
अता फरमाएगा (46) 


अगर तुमने अल्लाह का शुक्र किया और उसपर ईमान लाए तो अल्लाह तुम पर अजाब करके क्‍या 
करेगा बल्कि अल्लाह तो (ख़ुद शुक्र करने वालों का) क॒दरदाँ और वाकिफकार है (47) 


अल्लाह (किसी को) हॉक पुकार कर बुरा कहने को पसन्द नहीं करता मगर मजूलूम (जालिम की 
बुराई बयान कर सकता है) और अल्लाह तो (सबकी) सुनता है (और हर एक को) जानता है 
(448 ) 


अगर खुल्लम खुल्ला नेकी करते हो या छिपा कर या किसी की बुराई से दरगुजर करते हो तो तो 
अल्लाह भी बड़ा दरगुजर करने वाला (और) कादिर है (49) 


बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से इन्कार करते हैं और अल्लाह और उसके ससूलों में 
तफरका डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज (पैगृम्बरों) पर ईमान लाए हैं और बाज का 
इन्कार करते हैं और चाहते हैं कि इस (कुफ्र व इमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकलें (50) 


यही लोग हकीौकतन काफिर हैं और हमने काफिरों के वास्ते जिल्‍लत देने वाला अजाब तैयार कर 
रखा है (5) 


और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में तफरका नहीं करते 
तो ऐसे ही लोगों को अल्लाह बहुत जल्द उनका अज्र अता फरमाएगा और अल्लाह तो बड़ा बख्शने 
वाला मेहरबान है (52) 


(ऐ. रसूल) एहले किताब (यहूदी) जो तुमसे (ये) दरख्वास्त करते हैं कि तुम उनपर एक किताब 
आसमान से उतरवा दो (तुम उसका ख्याल न करो क्‍योंकि) ये लोग मूसा से तो इससे कहीं बढ़ 
(बढ़) के दरख्वास्त कर चुके हैं चुनान्चे कहने लगे कि हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो 
तब उनकी शरारत की वजह से बिजली ने ले डाला फिर (बावजूद के) उन लोगों के पास तौहीद 
की वाजेए और रौशन (दलीलें) आ चुकी थी उसके बाद भी उन लोगों ने बछडे को (अल्लाह) बना 
लिया फिर हमने उससे भी दरगुजर किया और मूसा को हमने सरीही गूलबा अता किया (53) 


और हमने उनके एहद व पैमान की वजह से उनके (सर) पर (कोहे) तूर को लटका दिया और हमने 
उनसे कहा कि (शहर के) दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो और हमने (ये भी) कहा कि तुम 
हफ्ते के दिन (हमारे हुक्म से) तजावुज न करना और हमने उनसे बहुत मजबूत एहदो पैमान ले लिया 
(54) 


फिर उनके अपने एहद तोड़ डालने और एहकामे अल्लाह से इन्कार करने और नाहक अम्बिया को 
कत्ल करने और इतरा कर ये कहने की वजह से कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं (ये तो 
नहीं) बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर कर दी है तो चन्द आदमियों 
के सिवा ये लोग ईमान नहीं लाते (55) 


और उनके काफिर होने और मरियम पर बहुत बड़ा बोहतान बॉधने कि वजह से (56) 


और उनके यह कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा (स.) अल्लाह के रसूल को कत्ल 


कर डाला हालांकि न तो उन लोगों ने उसे क॒त्ल ही किया न सूली ही दी उनके लिए (एक दूसरा 
शख्स ईसा) से मुशाबेह कर दिया गया और जो लोग इस बारे में इख़्तेलाफ करते हैं यकीनन वह 
लोग (उसके हालत) की तरफ से धोखे में (आ पडे) हैं उनको उस (वाकिये) की ख़बर ही नहीं 

मगर फकत अटकल के पीछे (पड़े) हैं और ईसा को उन लोगों ने यकीनन कत्ल नहीं किया (57) 


बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह तो बड़ा जुबरदस्त तदबीर वाला है 
(458 ) 

और (जब ईसा मेहदी मौऊद के जुहूर के वकत आसमान से उतरेंगे तो) एहले किताब में से कोई 
शख्स ऐसा न होगा जो उनपर उनके मरने के कब्ल ईमान न लाए और खुद ईसा कयामत के दिन 
उनके खिलाफ गवाही देंगे (59) 


गूरज्‌ यहूदयों की (उन सब) शरारतों और गुनाह की वजह से हमने उनपर वह साफ सुथरी चीजें जो 
उनके लिए हलाल की गयी थीं हराम कर दी और उनके अल्लाह की राह से बहुत से लोगों को 
रोकने कि वजह से भी (60) 


और बावजूद मुमानिअत सूद खा लेने और नाहक्‌ जूबरदस्ती लोगों के माल खाने की वजह से उनमें 
से जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया उनके वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है (67) 


लेकिन (ऐ रसूल) उनमें से जो लोग इल्म (दीन) में बड़े मजबूत पाए पर फायजु हैं वह और ईमान 
वाले तो जो (किताब) तुमपर नाजिल हुयी है (सब पर ईमान रखते हैं) और से नमाज पढ़ते हैं और 
जुकात अदा करते हैं और अल्लाह और रोजे आखेरत का यकीन रखते हैं ऐसे ही लोगों को हम 
अनक्रीब बहुत बड़ा अज् अता फरमाएँगे (62) 


(ऐ रसूल) हमने तुम्हारे पास (भी) तो इसी तरह “वही' भेजी जिस तरह नूह और उसके बाद वाले 
पैगम्बरों पर भेजी थी और जिस तरह इबराहीम और इस्माइल और इसहाक्‌ और याकूब और औलादे 
याकूब व ईसा व अय्यूब व युनुस व हारून व सुलेमान के पास 'वही' भेजी थी और हमने दाऊद 
को जुबूर अता की (63) 


जिनका हाल हमने तुमसे पहले ही बयान कर दिया और बहुत से ऐसे रसूल (भेजे) जिनका हाल 
तुमसे बयान नहीं किया और अल्लाह ने मूसा से (बहुत सी) बातें भी कीं (64) 


और हमने नेक लोगों को बेहिश्त की खुशख़बरी देने वाले और बुरे लोगों को अजाब से डराने वाले 
पैगूम्बर (भेजे) ताकि पैगृम्बरों के आने के बाद लोगों की अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी न रह जाए 
और अल्लाह तो बड़ा जूबरदस्त हकीम है (ये कुफ़्फार नहीं मानते न मानें) (65) 


मगर अल्लाह तो इस पर गवाही देता है जो कुछ तुम पर नाजिल किया है ख़ूब समझ बूझ कर 
नाजिल किया है (बल्कि) उसकी गवाही तो फरिश्ते तक देते हैं हालाँकि अल्लाह गवाही के लिए 
काफी है (66) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेवचार किया और अल्लाह की राह से (लोगों) को रोका वह राहे रास्त 
से भटक के बहुत दूर जा पडे (67) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेबारा किया और (उस पर) जुल्म (भी) करते रहे न तो अल्लाह उनको 
बख़्शेगा ही और न ही उन्हें किसी तरीके की हिदायत करेगा (68) 


मगर (हॉ) जहन्नुम का रास्ता (दिखा देगा) जिसमें ये लोग हमेशा (पड़े) रहेंगे और ये तो अल्लाह 
के वास्ते बहुत ही आसान बात है (69) 


ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रसूल (मोहम्मद) दीने हक्‌ के साथ आ चुके हैं 
ईमान लाओ (यही) तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है और अगर इन्कार करोगे तो (समझ रखो कि) जो कुछ 
जमीन और आसमानों में है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह बड़ा वाकिफ्कार हकीम है (70) 


ऐ एहले किताब अपने दीन में हद (एतदाल) से तजावुजु न करो और अल्लाह की शान में सच के 
सिवा (कोई दूसरी बात) न कहो मरियम के बेटे ईसा मसीह (न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे) पस 
अल्लाह के एक रसूल और उसके कलमे (हुक्म) थे जिसे अल्लाह ने मरियम के पास भेज दिया था 
(कि हामला हो जा) और अल्लाह की तरफ से एक जान थे पस अल्लाह और उसके रसूलों पर 
ईमान लाओ और तीन (अल्लाह) के कायल न बनो (तसलीस से) बाज रहो (और) अपनी भलाई 
(तौहीद) का कूसद करो अल्लाह तो बस यक्‍ता माबूद है वह उस (नुकस) से पाक व पाकीजा हे 
उसका कोई लड़का हो (उसे लड़के की हाजत ही क्‍या है) जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
जमीन में है सब तो उसी का है और अल्लाह तो कारसाजी में काफी है (7) 


न तो मसीह ही अल्लाह का बन्‍्दा होने से हरगिजु इन्कार कर सकते हैं और न (अल्लाह के) मुक्रर 
फरिश्ते और (याद रहे) जो शख्स उसके बन्दा होने से इन्कार करेगा और शेख़ी करेगा तो अनक्रीब 
ही अल्लाह उन सबको अपनी तरफ उठा लेगा (और हर एक को उसके काम की सजा देगा) (72) 


पस जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया है और अच्छे (अच्छे) काम किए हैं उनका उन्हें सवाब पूरा 
पूरा भर देगा बल्कि अपने फ्‌जुल (व करम) से कुछ और ज्यादा ही देगा और लोग उसका बन्‍्दा 
होने से इन्कार करते थे और शेख्ी करते थे उन्हें तो दर्दनाक अजूाब में मुब्तिला करेगा (73) 


और लुत्फ ये है कि वह लोग अल्लाह के सिवा न अपना सरपरस्त ही पाएँगे और न मददगार 
(474) 


ऐ लोगों इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार कौ तरफ से (दीने हक॒ की) दलील आ चुकी 
और हम तुम्हारे पास एक चमकता हुआ नूर नाजिल कर चुके हैं (75) 


पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसी से लगे लिपटे रहे तो अल्लाह भी उन्हें अनकरीब 
ही अपनी रहमत व फजुल के सादाब बागो में पहुँचा देगा और उन्हे अपने हुजूरी का सीधा रास्ता 
दिखा देगा (76) 


(ऐ रसूल) तुमसे लोग फतवा तलब करते हैं तुम कह दो कि कलाला (भाई बहन) के बारे में 
अल्लाह तो खुद तुम्हे फतवा देता है कि अगर कोई ऐसा शख्स मर जाए कि उसके न कोई लड़का 
बाला हो (न माँ बाप) और उसके (सिर्फ) एक बहन हो तो उसका तर्क से आधा होगा (और अगर 
ये बहन मर जाए) और उसके कोई औलाद न हो (न माँ बाप) तो उसका वारिस बस यही भाई 
होगा और अगर दो बहनें (ज़्यादा) हों तो उनको (भाई के) तकें से दो तिहाई मिलेगा और अगर 
किसी के वारिस भाई बहन दोनों (मिले जुले) हों तो मर्द को औरत के हिस्से का दुगना मिलेगा तुम 
लोगों के भटकने के ख्याल से अल्लाह अपने एहकाम वाजेए करके बयान फरमाता है और अल्लाह 
तो हर चीज से वाकिफ है (॥77) 


5 सूरह अल माएद॒ह (ख्वान) 
सूरह अल माएदह (खुवान) मदीना में नाजिल हुई और इसकी एक सौ बीस आयते हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ ईमानदारों (अपने) इक्रारों को पूरा करो (देखो) तुम्हारे वास्ते चौपाए जानवर हलाल कर दिये गये 
उन के सिवा जो तुमको पढ़ कर सुनाए जाएँगे हलाल कर दिए गए मगर जब तुम हालते एहराम में 
हो तो शिकार को हलाल न समझना बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है (॥) 


ऐ ईमानदारों (देखो) न अल्लाह की निशानियों की बेतौकीरी करो और न हुर्मत वाले महिने की और 
न कुरबानी की और न पट्टे वाले जानवरों की (जो नजरे अल्लाह के लिए निशान देकर मिना में ले 
जाते हैं) और न ख़ानाए काबा की तवाफ्‌ (व जियारत) का कस्द करने वालों की जो अपने 
परवरदिगार की ख़ुशनूदी और फ्‌जुल (व करम) के जोयाँ हैं और जब तुम (एहराम) खोल दो तो 
शिकार कर सकते हो और किसी कबीले की यह अदावत कि तुम्हें उन लोगों ने ख़ानाए काबा (में 
जाने) से रोका था इस जुर्म में न फँसवा दे कि तुम उनपर ज्यादती करने लगो और (तुम्हारा तो 
फर्ज यह है कि ) नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती 
में बाहम किसी की मदद न करो और अल्लाह से डरते रहो (क्योंकि) अल्लाह तो यकीनन बड़ा 
सख्त अजाब वाला है (2) 


(लोगों) मरा हुआ जानवर और खून और सुअर का गो८त और जिस (जानवर) पर (जिबाह) के 
वक्‍त अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया जाए और गर्दन मरोड़ा हुआ और चोट खाकर 
मरा हुआ और जो काुएँ (वगैरह) में गिरकर मर जाए और जो सींग से मार डाला गया हो और 
जिसको दरिन्दे ने फाड खाया हो मगर जिसे तुमने मरने के कब्ल जिबाह कर लो और (जो जानवर) 
बुतों (के थान) पर चढ़ा कर जिबाह किया जाए और जिसे तुम (पाँसे) के तीरों से बाहम हिस्सा 
बॉटो (गूरजु यह सब चीजें) तुम पर हराम की गयी हैं ये गुनाह की बात है (मुसलमानों) अब तो 
कुफ्फार तुम्हारे दीन से (फिर जाने से) मायूस हो गए तो तुम उनसे तो डरो ही नहीं बल्कि सिर्फ 
मुझी से डरो आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुमपर अपनी नेअमत पूरी कर दी 
और तुम्हारे (इस) दीने इस्लाम को पसन्द किया पस जो शख्स भूख़ में मजबूर हो जाए और गुनाह 
की तरफ माएल भी न हो (और कोई चीज खा ले) तो अल्लाह बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान 


है (3) 


(ऐ. रसूल) तुमसे लोग पूँछते हैं कि कौन (कौन) चीज उनके लिए हलाल की गयी है तुम (उनसे) 
कह दो कि तुम्हारे लिए पाकीजा चीजें हलाल की गयीं और शिकारी जानवर जो तुमने शिकार के 


लिए सधा रखें है और जो (तरीके) अल्लाह ने तुम्हें बताये हैं उनमें के कुछ तुमने उन जानवरों को 
भी सिखाया हो तो ये शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको (बेताम्मुल) 
खाओ और (जानवर को छोंडते वक्त) अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो 
(क्योंकि) इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है (4) 


आज तमाम पाकीजा चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गयी हैं और एहले किताब की खुश्क चीजें 
गेहूँ (वगैरह) तुम्हारे लिए हलाल हैं और तुम्हारी खुश्क चीजें गेहूँ (वगैरह) उनके लिए हलाल हैं और 
आजाद पाक दामन औरतें और उन लोगों में की आजाद पाक दामन औरतें जिनको तुमसे पहले 
किताब दी जा चुकी है जब तुम उनको उनके मेहर दे दो (और) पाक दामिनी का इरादा करो न तो 
खुल्लम खुल्ला जिनाकारी का और न चोरी छिपे से आशनाई का और जिस शख्स ने ईमान से इन्कार 
किया तो उसका सब किया (धरा) अकारत हो गया और (तुल्फ तो ये है कि) आख़ेरत में भी वही 
घाटे में रहेगा (5) 


ऐ इमानदारों जब तुम नमाज्‌ के लिये आमादा हो तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथ धो लिया 
करो और अपने सरों का और टखनों तक पॉँवों का मसाह कर लिया करो और अगर तुम हालते 

जनाबत में हो तो तुम तहारत (गुस्ल) कर लो (हॉ) और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या 
तुममें से किसी को पैखाना निकल आए या औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुमको पानी न मिल 
सके तो पाक ख़ाक से तैमूम कर लो यानि (दोनों हाथ मारकर) उससे अपने मुँह और अपने हाथों 
का मसा कर लो (देखो तो अल्लाह ने कैसी आसानी कर दी) अल्लाह तो ये चाहता ही नहीं कि 
तुम पर किसी तरह की तंगी करे बल्कि वो ये चाहता है कि पाक व पाकीजा कर दे और तुमपर 
अपनी नेअमते पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ (6) 


और जो एहसानात अल्लाह ने तुमपर किए हैं उनको और उस (एहद व पैमान) को याद करो जिसका 
तुमसे पक्का इक्रार ले चुका है जब तुमने कहा था कि हमने (एहकामे अल्लाह को) सुना और दिल 
से मान लिया और अल्लाह से डरते रहो क्‍योंकि इसमें जरा भी शक नहीं कि अल्लाह दिलों के 
राज से भी बाख़बर है (7) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह (की खुशनूदी) के लिए इन्साफ के साथ गवाही देने के लिए तैयार रहो और 
तुम्हें किसी कबीले की अदावत इस जुर्म में न फेसवा दे कि तुम नाइन्साफी करने लगो (ख़बरदार 
बल्कि) तुम (हर हाल में) इन्साफु करो यही परहेजगारी से बहुत करीब है और अल्लाह से डरो 
क्योंकि जो कुछ तुम करते हो (अच्छा या बुरा) अल्लाह उसे जरूर जानता है (8) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए अल्लाह ने वायदा किया है कि 
उनके लिए (आख़िरत में) मगूफुेरत और बड़ा सवाब है (9) 


और जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वह जहन्नुमी हैं ((0) 
ऐ इमानदारों अल्लाह ने जो एहसानात तुमपर किए हैं उनको याद करो और खूसूसन जब एक कबीले 
ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा किया था तो अल्लाह ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक 
दिया और अल्लाह से डरते रहो और मोमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए (॥) 


और इसमें भी शक नहीं कि अल्लाह ने बनी इसराईल से (भी ईमान का) एहद व पैमान ले लिया 
था और हम (अल्लाह) ने इनमें के बारह सरदार उनपर मुक॒र्रर किए और अल्लाह ने बनी इसराईल से 
फरमाया था कि मैं तो यकीनन तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम भी पाबन्दी से नमाज पढ़ते और ज॒कात 
देते रहो और हमारे पैगृम्बरों पर ईमान लाओ और उनकी मदद करते रहो और अल्लाह (की खुशनूदी 
के वास्ते लोगों को) कर्जे हसना देते रहो तो मैं भी तुम्हारे गुनाह तुमसे जुरूर दूर करूंगा और 
तुमको बेहिश्त के उन (हरे भरे ) बागों में जा पहुँचाऊँगा जिनके (दरख्तों के) नीचे नहरें जारी हें 
फिर तुममें से जो शख्स इसके बाद भी इन्कार करे तो यकीनन वह राहे रास्त से भटक गया (१2) 


पस हमने उनकी एहद शिकनी की वजह से उनपर लानत की और उनके दिलों को (गोया) हमने ख़ुद 
सख्त बना दिया कि (हमारे) कलमात को उनके असली मायनों से बदल कर दूसरे मायनो में इस्तेमाल 
करते हैं और जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गयी थी उनमें से एक बड़ा हिस्सा भुला बेठे 
और (ऐ रसूल) अब तो उनमें से चन्द आदमियों के सिवा एक न एक की ख़्यानत पर बराबर मुत्तेला 
होते रहते हो तो तुम उन (के कसूर) को माफ कर दो और (उनसे) दरगुजुर करो (क्योंकि) अल्लाह 
एहसान करने वालों को जरूर दोस्त रखता है (3) 


और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं उनसे (भी) हमने इमान का एहद (व पैमान) लिया था 
मगर जब जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गयी थी उनमें से एक बड़ा हिस्सा (रिसालत) भुला 
बैठे तो हमने भी (उसकी सजा में) कयामत तक उनमें बाहम अदावत व दुशमनी की बुनियाद डाल 
दी और अल्लाह उन्हें बहुत जल्द (कयामत के दिन) बता देगा कि वह क्‍या क्‍या करते थे (4) 


ऐ एहले किताब तुम्हारे पास हमारा पैगम्बर (मोहम्मद स0) आ चुका जो किताबे अल्लाह की उन 
बातों में से जिन्हें तुम छुपाया करते थे बहुतेरी तो साफ साफ बयान कर देगा और बहुतेरी से 
(अमदन) दरगुजुर करेगा तुम्हे पास तो अल्लाह की तरफ से एक (चमकता हुआ) नूर और साफ 
साफ बयान करने वाली किताब (कुरान) आ चुकी है (॥5) 


जो लोग अल्लाह की खुशनूदी के पाबन्द हैं उनको तो उसके जरिए से राहे निजात की हिदायत 
करता है और अपने हुक्म से (कुफ्र की) तारीकी से निकालकर (ईमान की) रौशनी में लाता है और 
राहे रास्त पर पहुँचा देता है (6) 


जो लोग उसके कायल हैं कि मरियम के बेटे मसीह बस अल्लाह हैं वह जुरूर काफिर हो गए (ऐ 
रसूल) उनसे पूँछो तो कि भला अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह और उनकी माँ को और जितने 
लोग जमीन में हैं सबको मार डालना चाहे तो कौन ऐसा है जिसका अल्लाह से भी जोर चले (और 
रोक दे) और सारे आसमान और जूमीन में और जो कुछ भी उनके दरम्यान में है सब अल्लाह ही 
की सल्तनत है जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है (॥7) 


और नसरानी और यहूदी तो कहते हैं कि हम ही अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं (ऐ रसूल) 
उनसे तुम कह दो (कि अगर ऐसा है) तो फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा क्‍यों देता है (तुम्हारा 
ख्याल लगो है) बल्कि तुम भी उसकी मख़लूकात से एक बशर हो अल्लाह जिसे चाहेगा बख्र देगा 
और जिसको चाहेगा सजा देगा आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरम्यान में है सब 
अल्लाह ही का मुल्क है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है (8) 


ऐ एहले किताब जब पैगृम्बरों की आमद में बहुत रूकावट हुयी तो हमारा रसूल तुम्हारे पास आया 
जो एहकामे अल्लाह को साफ साफ बयान करता है ताकि तुम कहीं ये न कह बैठो कि हमारे पास 
तो न कोई ख़ुशख़बरी देने वाला (पैगम्बर) आया न (अजाब से) डराने वाला अब तो (ये नहीं कह 
सकते क्‍योंकि) यकीनन तुम्हारे पास ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला पैगृम्बब आ गया और 
अल्लाह हर चीज पर कादिर है (9) 


ऐ रसूल उनको वह वक्‍त याद (दिलाओ) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ. मेरी कौम 
जो नेअमते अल्लाह ने तुमको दी है उसको याद करो इसलिए कि उसने तुम्हीं लोगों से बहुतेरे पैगृम्बर 
बनाए और तुम ही लोगों को बादशाह (भी) बनाया और तुम्हें वह नेअमतें दी हैं जो सारी अल्लाहयी 
में किसी एक को न दी (20) 


ऐ मेरी कौम (शाम) की उस मुकददस जूमीन में जाओ जहाँ अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में (हुकूमत) 
लिख दी है और दुशमन के मुकाबले पीठ न फेरो (क्योंकि) इसमें तो तुम ख़ुद उलटा घाटा उठाओगे 
(27) 


वह लोग कहने लगे कि ऐ मूसा इस मुल्क में तो बडे जृबरदस्त (सरकश) लोग रहते हैं और जब 
तक वह लोग इसमें से निकल न जाएँ हम तो उसमें कभी पॉव भी न रखेंगे हाँ अगर वह लोग 
खुद इसमें से निकल जाएँ तो अलबत्ता हम जरूर जाएँगे (22) 


(मगर) वह आदमी (यूशा कालिब) जो अल्लाह का ख़ौफ रखते थे और जिनपर अल्लाह ने खास 
अपना फजूल (करम) किया था बेधड़क बोल उठे कि (अरे) उनपर हमला करके (बैतुल मुक॒दस के 
फाटक में तो घुस पड़ो फिर देखो तो यह ऐसे बोदे हैं कि) इधर तुम फाटक में घुसे और (ये सब 


भाग खडे हुए और) तुम्हारी जीत हो गयी और अगर सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह ही पर भरोसा 
रखो (23) 

वह कहने लगे एक मूसा (चाहे जो कुछ हो) जब तक वह लोग इसमें हैं हम तो उसमें हरगिज्‌ 
(लाख बरस) पॉव न रखेंगे हाँ तुम जाओ और तुम्हारा अल्लाह जाए ओर दोनों (जाकर) लड़ो हम 
तो यहीं जमे बैठे हैं (24) 


तब मूसा ने अर्ज की अल्लाहवन्दा तू खूब वाकिफ है कि अपनी जाते ख़ास और अपने भाई के 
सिवा किसी पर मेरा काबू नहीं बस अब हमारे और उन नाफ्रमान लोगों के दरमियान जुदाई डाल दे 


(25) 


हमारा उनका साथ नहीं हो सकता (अल्लाह ने फ्रमाया) (अच्छा) तो उनकी सजा यह है कि उनको 
चालीस बरस तक की हुकूमत नसीब न होगा (और उस मुददते दराजु तक) यह लोग (मिस्र के) 
जंगल में सरगरदोँ रहेंगे तो फिर तुम इन बदचलन बन्‍्दों पर अफ्सोस न करना (26) 


(ऐ रसूल) तुम इन लोगों से आदम के दो बेटों (हाबील, काबील) का सच्चा कस्द बयान कर दो कि 
जब उन दोनों ने अल्लाह की दरगाह में नियाजूं चढ़ाई तो (उनमें से) एक (हाबील) की (नजर तो) 
कुबूल हुयी और दूसरे (काबील) की नजर न कुबूल हुयी तो (मारे हसद के) हाबील से कहने लगा 
मैं तो तुझे जरूर मार डालूंगा उसने जवाब दिया कि (भाई इसमें अपना क्‍या बस है) अल्लाह तो 
सिर्फ परहेजुगारों की नजर कुबूल करता है (27) 


अगर तुम मेरे क॒त्ल के इरादे से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे (तो खैर बढ़ाओ) (मगर) मैं तो 
तुम्हारे कत्ल के ख्याल से अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं (क्योंकि) मैं तो उस अल्लाह से जो सारे 
जहॉन का पालने वाला है जरूर डरता हूँ (28) 


मैं तो जुरूर ये चाहता हूँ कि मेरे गुनाह और तेरे गुनाह दोनों तेरे सर हो जॉए तो तू (अच्छा खासा) 
जहन्नुमी बन जाए और जालिमों की तो यही सजा है (29) 


फिर तो उसके नप्स ने अपने भाई के कत्ल पर उसे भड॒का ही दिया आखिर उस (कम्बख्त ने) 
उसको मार ही डाला तो घाटा उठाने वालों में से हो गया (30) 


(तब उसे फिक्र हुयी कि लाश को क्‍या करे) तो अल्लाह ने एक कौवे को भेजा कि वह जूमीन 
को कुरेदने लगा ताकि उसे (काबील) को दिखा दे कि उसे अपने भाई की लाश क्‍योंकर छुपानी 
चाहिए. (ये देखकर) वह कहने लगा हाए अफसोस क्‍या मैं उस से भी आजिज्‌ हूँ कि उस कौवे की 
बराबरी कर सकूँ कि (बला से यह भी होता) तो अपने भाई की लाश छुपा देता अलगरजु वह 
(अपनी हरकत से) बहुत पछताया (3) 


इसी सबब से तो हमने बनी इसराईल पर वाजिब कर दिया था कि जो छशख्स किसी को न जान 
के बदले में और न मुल्क में फ्साद फैलाने की सजा में (बल्कि नाहक) कत्ल कर डालेगा तो गोया 
उसने सब लोगों को क॒त्ल कर डाला और जिसने एक आदमी को जिला दिया तो गोया उसने सब 
लोगों को जिला लिया और उन (बनी इसराईल) के पास तो हमारे पैगृम्बर (कैसे कैसे) रौशन मौजिजे 
लेकर आ चुके हैं (मगर) फिर उसके बाद भी यकीनन उसमें से बहुतेरे जमीन पर ज्यादतियाँ करते 
रहे (32) 


जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं (और एहकाम को नहीं मानते) और फसाद 
फैलाने की ग्रज्‌ से मुल्को (मुल्को) दौड़ते फिरते हैं उनकी सजा बस यही है कि (चुन चुनकर) या 
तो मार डाले जाएँ या उन्हें सूली दे दी जाए या उनके हाथ पॉव हेर फेर कर एक तरफ का हाथ 
दूसरी तरफ का पॉव काट डाले जाएँ या उन्हें (अपने वतन कौ) सरजूमीन से शहर बदर कर दिया 
जाए यह रूसवाई तो उनकी दुनिया में हुयी और फिर आखेरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब 
ही है (33) 


मगर (हॉ) जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम इनपर काबू पाओ तौबा कर ली तो उनका गुनाह बख्श 
दिया जाएगा क्‍योंकि समझ लो कि अल्लाह बेशक बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (34) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह से डरते रहो और उसके (तक्र्रब (करीब होने| के) जरिये की जुस्तजू में रहो 
और उसकी राह में जेहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ (35) 


इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तेयार किया अगर उनके पास जूमीन में जो कुछ (माल 
खजाना) है (वह) सब बल्कि उतना और भी उसके साथ हो कि रोजे कयामत के अजाब का 
मुआवेजा दे दे (और ख़ुद बच जाए) तब भी (उसका ये मुआवेजा) कुबूल न किया जाएगा और 
उनके लिए दर्दनाक अजाब हे (36) 


वह लोग तो चाहेंगे कि किसी तरह जहन्नुम की आग से निकल भागे मगर वहाँ से तो वह निकल 
ही नहीं सकते और उनके लिए तो दाएमी अजाब है (37) 


और चोर ख़ुवाह मर्द हो या औरत तुम उनके करतूत की सजूा में उनका (दाहिना) हाथ काट डालो 
ये (उनकी सजा) अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह (तो) बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है (38) 


हाँ जो अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपने चाल चलन दुरूस्त कर लें तो बेशक अल्लाह 
भी तौबा कुबूल कर लेता है क्‍योंकि अल्लाह तो बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है (39) 


ऐ शख्स क्‍या तू नहीं जानता कि सारे आसमान व जूमीन (गूरज्‌ दुनिया जहान) में ख़ास अल्लाह की 
हुकूमत है जिसे चाहे अजाब करे और जिसे चाहे माफ कर दे और अल्लाह तो हर चीज पर कादिर 
है (40) 

ऐ रसूल जो लोग कुफ्र की तरफ लपक के चले जाते हैं तुम उनका गूम न खाओ उनमें बाज तो 
ऐसे हैं कि अपने मुँह से बे तकल्लुफ्‌ कह देते हैं कि हम ईमान लाए हालांकि उनके दिल बेईमान हैं 
और बाज यहूदी ऐसे हैं कि (जासूसी की गृरजु से) झूठी बातें बहुत (शौक से) सुनते हैं ताकि 
कुफ्फार के दूसरे गिरोह को जो (अभी तक) तुम्हारे पास नहीं आए हैं सुनाएँ ये लोग (तौरैत के) 
अल्फाज्‌ की उनके असली मायने (मालूम होने) के बाद भी तहरीफ्‌ करते हैं (और लोगों से) कहते 
हैं कि (ये तौरैत का हुक्म है) अगर मोहम्मद की तरफ से (भी) तुम्हें यही हुक्म दिया जाय तो 
उसे मान लेना और अगर यह हुक्म तुमको न दिया जाए तो उससे अलग ही रहना और (ऐ रसूल) 
जिसको अल्लाह ख़राब करना चाहता है तो उसके वास्ते अल्लाह से तुम्हारा कुछ जोर नहीं चल 
सकता यह लोग तो वही हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने (गुनाहों से) पाक करने का इरादा ही नहीं 
किया (बल्कि) उनके लिए तो दुनिया में भी रूसवाई है और आख़ेरत में भी (उनके लिए) बड़ा 
(भारी) अजाब होगा (4॥) 


ये (कम्बख़्त) झूठी बातों को बड़े शौक से सुनने वाले और बड़े ही हरामखोर हैं तो (ऐ रसूल) अगर 
ये लोग तुम्हारे पास (कोई मामला लेकर) आए, तो तुमको इख्तेयार है ख़्वाह उनके दरम्यान फैसला 
कर दो या उनसे किनाराकशी करो और अगर तुम किनाराकश रहोगे तो (कुछ ख़्याल न करो) ये 
लोग तुम्हारा हरगिज कुछ बिगाड़ नहीं सकते और अगर उनमें फैसला करो तो इन्साफ से फेसला 
करो क्योंकि अल्लाह इन्साफ्‌ करने वालों को दोस्त रखता है (42) 


और जब ख़ुद उनके पास तौरेत है और उसमें अल्लाह का हुक्म (मौजूद) है तो फिर तुम्हारे पास 
फैसला कराने को क्‍यों आते हैं और (लुत्फ तो ये है कि) इसके बाद फिर (तुम्हारे हुक्म से) फिर 
जाते हैं ओर सच तो यह है कि यह लोग ईमानदार ही नहीं हैं (43) 


बेशक हम ने तौरेत नाजिल की जिसमें (लोगों की) हिदायत और नूर (ईमान) है उसी के मुताबिक्‌ 
अल्लाह के फ्रमाबरदार बन्दे (अम्बियाए बनी इसराईल) यहूदियों को हुक्म देते रहे और अल्लाह वाले 
और उलेमाए (यहूद) भी किताबे अल्लाह से (हुक्म देते थे) जिसके वह मुहाफिजु बनाए गए थे और 
वह उसके गवाह भी थे पस (ऐ मुसलमानों) तुम लोगों से (जरा भी) न डरो (बल्कि) मुझ ही से 
डरो और मेरी आयतों के बदले में (दुनिया की दौलत जो दर हकीकत बहुत थोड़ी कीमत है) न लो 
और (समझ लो कि) जो ७शख़्स अल्लाह की नाजिल की हुयी (किताब) के मुताबिक हुक्म न दे तो 
ऐसे ही लोग काफिर हैं (44) 


और हम ने तौरेत में यहूदियों पर यह हुक्म फर्ज कर दिया था कि जान के बदले जान और आँख 


के बदले ऑंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दॉत के बदले दाँत और 
जख्म के बदले (वैसा ही) बराबर का बदला (जख्म) है फिर जो (मजूलूम जालिम की) ख़ता माफ्‌ 
कर दे तो ये उसके गुनाहों का कफ्फारा हो जाएगा और जो शख्स अल्लाह की नाजिल की हुयी 
(किताब) के मुवाफिक्‌ हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग जालिम हैं (45) 

और हम ने उन्हीं पैगम्बों के कदम ब कदम मरियम के बेटे ईसा को चलाया और वह इस किताब 
तौरैत की भी तस्दीक्‌ करते थे जो उनके सामने (पहले से) मौजूद थी और हमने उनको इन्जील (भी) 
अता की जिसमें (लोगों के लिए हर तरह की) हिदायत थी और नूर (ईमान) और वह इस किताब 
तौरेत की जो वक्‍ते नुजूले इन्जील (पहले से) मौजूद थी तसदीक्‌ करने वाली और परहेजुगारों की 
हिदायत व नसीहत थी (46) 


और इन्जील वालों (नसारा) को जो कुछ अल्लाह ने (उसमें) नाजिल किया है उसके मुताबिक हुक्म 
करना चाहिए और जो शख्स अल्लाह की नाजिल की हुयी (किताब के मुआफिक) हुक्म न दे तो 
ऐसे ही लोग बदकार हैं (47) 


और (ऐ रसूल) हमने तुम पर भी बरहक्‌ किताब नाजिल की जो किताब (उसके पहले से) उसके 
वक्‍त में मौजूद है उसकी तसदीक्‌ करती है और उसकी निगेहबान (भी) है जो कुछ तुम पर अल्लाह 
ने नाजिल किया है उसी के मुताबिक तुम भी हुक्म दो और जो हक बात अल्लाह की तरफ से आ 
चुकी है उससे कतरा के उन लोगों की ख़्वाहिशे नफ्सियानी की पैरवी न करो और हमने तुम में हर 
एक के वास्ते (हस्बे मसलेहते वक्त) एक एक शरीयत और ख़ास तरीके पर मुकरर कर दिया और 
अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब के सब को एक ही (शरीयत की) उम्मत बना देता मगर 
(मुख़तलिफ शरीयतों से) अल्लाह का मतलब यह था कि जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारा 
इमतेहान करे बस तुम नेकी में लपक कर आगे बढ़ जाओ और (यकीन जानो कि) तुम सब को 
अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है (48) 


तब (उस वक्‍त) जिन बातों में तुम इख्तेलाफ करते वह तुम्हें बता देगा और (ऐ रसूल) हम फिर 
कहते हैं कि जो एहकाम अल्लाह नाजिल किए हैं तुम उसके मुताबिक फैसला करो और उनकी 
(बेजा) ख़्वाहिशे नफ्सियानी की पैरवी न करो (बल्कि) तुम उनसे बचे रहो (ऐसा न हो) कि किसी 
हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है तुमको ये लोग भटका दें फिर अगर ये लोग 
तुम्हारे हुक्म से मुँह मोडें तो समझ लो कि (गोया) अल्लाह ही की मरजी है कि उनके बाज गुनाहों 
की वजह से उन्हें मुसीबत में फँसा दे और इसमें तो शक ही नहीं कि बहुतेरे लोग बदचलन हैं 
(५9) 


कया ये लोग (जुमानाए) जाहिलीयत के हुक्म की (तुमसे भी) तमन्‍ना रखते हैं हालाँकि यकीन करने 
वाले लोगों के वास्ते हुक्मे अल्लाह से बेहतर कौन होगा (50) 


ऐ ईमानदारों यहूदियों और नसरानियों को अपना सरपरस्त न बनाओ (क्योंकि) ये लोग (तुम्हारे 
मुख़ालिफ हैं मगर) बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं और (याद रहे कि) तुममें से जिसने उनको अपना 
सरपरस्त बनाया पस फिर वह भी उन्हीं लोगों में से हो गया बेशक अल्लाह जालिम लोगों को राहे 
रास्त पर नहीं लाता (5॥) 

तो (ऐ रसूल) जिन लोगों के दिलों में (नेफाक्‌ की) बीमारी है तुम उन्हें देखोगे कि उनमें दौड़ दौड़ 
के मिले जाते हैं और तुमसे उसकी वजह यह बयान करते हैं कि हम तो इससे डरते हैं कि कहीं 
ऐसा न हो उनके न (मिलने से) जमाने की गर्दिश में न मुब्तिला हो जाएँ तो अनक्रीब ही अल्लाह 
(मुसलमानों की) फ्तेह या कोई और बात अपनी तरफ से जाहिर कर देगा तब यह लोग इस 
बदगुमानी पर जो अपने जी में छिपाते थे शर्माएंगे ((52) 


और मोमिनीन (जब उन पर नेफाक्‌ जाहिर हो जाएगा तो) कहेंगे क्‍या ये वही लोग हैं जो सख्त से 
सख्त कसमें खाकर (हमसे) कहते थे कि हम जरूर तुम्हारे साथ हैं उनका सारा किया धरा अकारत 
हुआ और सख्त घाटे में आ गए (53) 


ऐ ईमानदारों तुममें से जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो (कुछ परवाह नहीं फिर जाए) अनक्रीब 
ही अल्लाह ऐसे लोगों को जाहिर कर देगा जिन्हें अल्लाह दोस्त रखता होगा और वह उसको दोस्त 
रखते होंगे ईमानदारों के साथ नर्म और मुन्किर (और) काफिरों के साथ सख्त अल्लाह की राह में 
जेहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की कुछ परवाह न करेंगे ये अल्लाह का 
फजल (व करम) है वह जिसे चाहता हे देता है और अल्लाह तो बडी गुन्जाइश वाला वाकिफकार 


है (54) 


(ऐ ईमानदारों) तुम्हारे मालिक सरपरस्त तो बस यही हैं अल्लाह और उसका रसूल और वह मोमिनीन 
जो पाबन्दी से नमाज अदा करते हैं और हालत रूकूउ में जुकात देते हैं (55) 


और जिस शख्स ने अल्लाह और रसूल और (उन्हीं) ईमानदारों को अपना सरपरस्त बनाया तो 
(अल्लाह के लशकर में आ गया और) इसमें तो शक नहीं कि अल्लाह ही का लशकर वर 
(गालिब) रहता है (56) 


ऐ ईमानदारों जिन लोगों (यहूद व नसारा) को तुम से पहले किताबे (अल्लाह तौरेत, इन्जील) दी जा 
चुकी है उनमें से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को हँसी खेल बना रखा है उनको और कुफ्फार को 


अपना सरपरस्त न बनाओ और अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह ही से डरते रहो (57) 


और (उनकी शरारत यहाँ तक पहुँची) कि जब तुम (अजान देकर) नमाज के वास्ते (लोगों को) 


बुलाते हो ये लोग नमाज्‌ को हँसी खेल बनाते हैं ये इस वजह से कि (लोग बिल्कुल बे अकल हें) 
और कुछ नहीं समझते (58) 


(ऐ रसूल एहले किताब से कहो कि) आख़िर तुम हमसे इसके सिवा और क्‍या ऐब लगा सकते हो 
कि हम अल्लाह पर और जो (किताब) हमारे पास भेजी गयी है और जो हमसे पहले भेजी गयी 
ईमान लाए हैं और ये तुममें के अक्सर बदकार हैं (59) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मैं तुम्हें अल्लाह के नजुदीक सजा में इससे कहीं बदतर ऐब बता दूँ 
(अच्छा लो सुनो) जिसपर अल्लाह ने लानत की हो और उस पर गृजूब ढाया हो और उनमें से किसी 
को (मसख्र करके) बन्दर और (किसी को) सूअर बना दिया हो और (अल्लाह को छोड॒कर) शैतान 
की परस्तिश की हो पस ये लोग दरजे में कहीं बदतर और राहे रास्त से भटक के सबसे ज्यादा दूर 
जा पहुँचे हैं (60) 


और (मुसलमानों) जब ये लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं 
हालाँकि वह कुफ्र ही को साथ लेकर आए और फिर निकले भी तो साथ लिए हुए और जो नेफाक 
वह छुपाए हुए थे अल्लाह उसे ख़ूब जानता है (6) 


(ऐ. रसूल) तुम उनमें से बहुतेरों को देखोगे कि गुनाह और सरकशी और हरामख़ोरी की तरफ दौड़ 
पड़ते हैं जो काम ये लोग करते थे वह यकीनन बहुत बुरा है (62) 


उनको अल्लाह वाले और उलेमा झूठ बोलने और हरामख़ोरी से क्‍यों नहीं रोकते जो (दरगुजुर) ये 
लोग करते हैं यकीनन बहुत ही बुरी है (63) 


और यहूदी कहने लगे कि अल्लाह का हाथ बॉँधा हुआ है (बख्लील हो गया) उन्हीं के हाथ बॉध दिए 
जाएँ और उनके (इस) कहने पर (अल्लाह की) फिटकार बरसे (अल्लाह का हाथ बँधने क्‍यों लगा) 
बल्कि उसके दोनों हाथ कुशादा हैं जिस तरह चाहता है खर्च करता है और जो (किताब) तुम्हारे 
पास नाजिल की गयी है (उनका शक व हसद) उनमें से बहुतेरों को कुफ्र व सरकशी को और बढ़ा 
देगा और (गोया) हमने ख़ुद उनके आपस में रोजे कयामत तक अदावत और कीने की बुनियाद डाल 
दी जब ये लोग लड़ाई की आग भड॒काते हैं तो अल्लाह उसको बुझा देता है और रूए जमीन में 
फ्साद फेलाने के लिए दौड़ते फिरते हैं और अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता (64) 


और अगर एहले किताब ईमान लाते और (हमसे) डरते तो हम जुरूर उनके गुनाहों से दरगुजुर करते 
और उनको नेअमत व आराम (बेहिशत के बागों में) पहुँचा देते (65) 


और अगर यह लोग तौरैत और इन्जील और (सहीफे) उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से 


नाजिल किये गए थे (उनके एहकाम को) कायम रखते तो जरूर (उनके) ऊपर से भी (रिजुक्‌ बरस 
पड़ता) और पॉँवों के नीचे से भी उबल आता और (ये खूब चैन से) खाते उनमें से कुछ लोग तो 
एतदाल पर हैं (मगर) उनमें से बहुतेरे जो कुछ करते हैं बुरा ही करते हैं (66) 


ऐ रसूल जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है पहुँचा दो और 
अगर तुमने ऐसा न किया तो (समझ लो कि) तुमने उसका कोई पैगाम ही नहीं पहुँचाया और (तुम 
डरो नहीं) अल्लाह तुमको लोगों के ७छशर से महफूज रखेगा अल्लाह हरगिज्‌ काफिरों की कौम को 
मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाता (67) 

(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ एहले किताब जब तक तुम तौरेत और इन्जील और जो (सहीफे) 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं उनके (एहकाम) को कायम न रखोगे उस 
वक्‍त तक तुम्हारा मजूबह कुछ भी नहीं और (ऐ रसूल) जो (किताब) तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ से भेजी गयी है (उसका) रश्क (हसद) उनमें से बहुतेरों की सरकशी व कुफ्र को और 
बढ़ा देगा तुम काफिरों के गिरोह पर अफ्सोस न करना (68) 


इसमें तो शक ही नहीं कि मुसलमान हो या यहूदी हकीमाना ख़ुयाल के पाबन्द हों ख़्वाह नसरानी 
(गरज्‌ कुछ भी हो) जो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान लाएगा और अच्छे (अच्छे) काम करेगा 
उन पर अलबत्ता न तो कोई ख़ौफ होगा न वह लोग आजुर्दा ख़ातिर होंगे (69) 


हमने बनी इसराईल से एहद व पैमान ले लिया था और उनके पास बहुत रसूल भी भेजे थे (इस पर 
भी) जब उनके पास कोई रसूल उनकी मर्जी के खिलाफ हुक्म लेकर आया तो इन (कम्बख्त) लोगों 
ने किसी को झुठला दिया और किसी को कत्ल ही कर डाला (70) 


और समझ लिया कि (इसमें हमारे लिए) कोई ख़राबी न होगी पस (गोया) वह लोग (अम्र हक से) 
अंधे और बहरे बन गए (मगर बावजूद इसक) जब इन लोगों ने तौबा की तो फिर अल्लाह ने उनकी 
तौबा कुबूल कर ली (मगर) फिर (इस पर भी) उनमें से बहुतेरे अंधे और बहरे बन गए और जो 
कुछ ये लोग कर रहे हैं अल्लाह तो देखता है (7) 


जो लोग उसके कायल हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह हैं वह सब काफिर हैं हालाँकि 
मसीह ने ख़ुद यूँ कह दिया था कि ऐ बनी इसराईल सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करो जो हमारा 
और तुम्हारा पालने वाला है क्‍योंकि (याद रखो) जिसने अल्लाह का शरीक बनाया उस पर अल्लाह 
ने बेहिश्त को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नुम है और जालिमों का कोई मददगार 
नहीं (72) 


जो लोग इसके कायल हैं कि अल्लाह तीन में का (तीसरा) है वह यकीनन काफिर हो गए (याद 
रखो कि) अल्लाहए यकता के सिवा कोई माबूद नहीं और (अल्लाह के बारे में) ये लोग जो कुछ 


बका करते हैं अगर उससे बाज न आए तो (समझ रखो कि) जो लोग उसमें से (काफिर के) 
काफिर रह गए उन पर जरूर दर्दनाक अजाब नाजिल होगा (73) 


तो ये लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा क्‍यों नहीं करते और अपने (कसूरों की) माफी क्‍यों नहीं 
मॉगते हालाँकि अल्लाह तो बड़ा बझ़ुशने वाला मेहरबान है (74) 


मरियम के बेटे मसीह तो बस एक रसूल हैं और उनके कब्ल (और भी) बहुतेरे रसूल गुजर चुके हैं 
और उनकी माँ भी (अल्लाह की) एक सच्ची बन्दी थी (और आदमियों की तरह) ये दोनों (के दोनों 
भी) खाना खाते थे (ऐ रसूल) गौर तो करो हम अपने एहकाम इनसे कैसा साफ साफ बयान करते 


हैं (75) 


फिर देखो तो कि (उसपर भी उलटे) ये लोग कहाँ भटके जा रहे हैं (ऐ रसूल) तुम कह दो कि 

क्या तुम अल्लाह (जैसे कादिर व तवाना) को छोड़कर (ऐसी जुलील) चीज की इबादत करते हो 

जिसको न तो नुकसान ही इख़्तेयार है और न नफे का और अल्लाह तो (सबकी) सुनता (और सब 
कुछ) जानता है (76) 


ऐ रसूल तुम कह दो कि ऐ एहले किताब तुम अपने दीन में नाहक्‌ ज्याददी न करो और न उन 
लोगों (अपने बुजुगों) की नफसियानी ख़्वाहिशों पर चलो जो पहले ख़ुद ही गुमराह हो चुके और 
(अपने साथ और भी) बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा और राहे रास्त से (दूर) भटक गए (77) 


बनी इसराईल में से जो लोग काफिर थे उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जूबानी लानत 
की गयी ये (लानत उन पर पडी तो सिर्फ) इस वजह से कि (एक तो) उन लोगों ने नाफ्रमानी की 
और (फिर हर मामले में) हद से बढ़ जाते थे (78) 


और किसी बुरे काम से जिसको उन लोगों ने किया बाज न आते थे (बल्कि उस पर बावजूद 
नसीहत अडे रहते) जो काम ये लोग करते थे क्‍या ही बुरा था (79) 


(ऐ रसूल) तुम उन (यहूदियों) में से बहुतेरों को देखोगे कि कुफ्फार से दोस्ती रखते हैं जो सामान 
पहले से उन लोगों ने ख़ुद अपने वास्ते दुरूस्त किया है किस कदर बुरा है (जिसका नतीजा ये हे) 
कि (दुनिया में भी) अल्लाह उन पर गजूबनाक हुआ और (आखेरत में भी) हमेशा अजाब ही में रहेंगे 
(80) 


और अगर ये लोग अल्लाह और रसूल पर और जो कुछ उनपर नाजिल किया गया है इमान रखते हें 
तो हरगिजू (उनको अपना) दोस्त न बनाते मगर उनमें के बहुतेरे तो बदचलन हैं (8) 


(ऐ. रसूल) ईमान लाने वालों का दुशमन सबसे बढ़के यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे और 
ईमानदारों का दोस्ती में सबसे बढ़के करीब उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं 
क्योंकि इन (नसारा) में से यकीनी बहुत से आमिल और आबिद हैं और इस सबब से (भी) कि ये 
लोग हरगिज्‌ शेख्री नहीं करते (82) 


और तू देखता है कि जब यह लोग (इस कुरान) को सुनते हैं जो हमारे रसूल पर नाजिल किया 
गया है तो उनकी आँखों से बेसाख़ा (छलक कर) आँसू जारी हो जातें है क्‍योंकि उन्होंने (अम्र) हक्‌ 
को पहचान लिया है (और) अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे पालने वाले हम तो ईमान ला चुके तो (रसूल 
की) तसदीक करने वालों के साथ हमें भी लिख रख (83) 


और हमको क्‍या हो गया है कि हम अल्लाह और जो हक बात हमारे पास आ चुकी है उस पर 
तो ईमान न लाएँ और (फिर) अल्लाह से उम्मीद रखें कि वह अपने नेक बन्दों के साथ हमें (बेहिश्त 
में) पहुँचा ही देगा (84) 


तो अल्लाह ने उन्हें उनके (सदक दिल से) अर्ज करने के सिले में उन्हें वह (हरे भरे) बागात अता 
'फरमाए जिनके (दरख्तों के) नीचे नहरें जारी हैं (और) वह उसमें हमेशा रहेंगे और (सदक दिल से) 
नेकी करने वालों का यही ऐवज है (85) 


और जिन लोगों ने कुफ्र एड़्तेयार किया और हमारी आयतों को झुठलाया यही लोग जहन्नुमी हैं (86) 


ऐ ईमानदार जो पाक चीजे अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते हलाल कर दी हैं उनको अपने ऊपर हराम न 
करो और हद से न बढ़ो क्‍यों कि अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता 


(87) 


और जो हलाल साफ सुथरी चीजें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं उनको (शौक से) खाओ और जिस अल्लाह 
पर तुम ईमान लाए हो उससे डरते रहो (88) 


अल्लाह तुम्हारे बेकार (बेकार) कसमों (के खाने) पर तो खैर गिरफ्तार न करेगा मगर बाकसद 
(सच्ची) पककी कसम खाने और उसके खिलाफ करने पर तो जूरुर तुम्हारी ले दे करेगा (लो सुनो) 
उसका जुर्माना जैसा तुम खुद अपने एहलोअयाल को खिलाते हो उसी किस्म का औसत दर्जे का दस 
मोहताजों को खाना खिलाना या उनको कपडे पहनाना या एक गुलाम आजाद करना है फिर जिससे 
यह सब न हो सके तो मैं तीन दिन के रोजे (रखना) ये (तो) तुम्हारी कसमों का जुर्माना है जब 
तुम कसम खाओ (और पूरी न करो) और अपनी क॒समों (के पूरा न करने) का ख्याल रखो अल्लाह 
अपने एहकाम को तुम्हारे वास्ते यूँ साफ साफ बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो (89) 


ऐ ईमानदारों शराब, जुआ और बुत और पाँसे तो बस नापाक (बुरे) शैतानी काम हैं तो तुम लोग 
इससे बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ (90) 


शैतान की तो बस यही तमन्‍ना है कि शराब और जुए की बदौलत तुममें बाहम अदावत व दुशमनी 
डलवा दे और अल्लाह की याद और नमाज से बाज रखे तो क्‍या तुम उससे बाज आने वाले हो 
(9) 

और अल्लाह का हुक्म मानों और रसूल का हुक्म मानों और (नाफ्रमानी) से बचे रहो इस पर भी 
अगर तुमने (हुक्म अल्लाह से) मुँह फेरा तो समझ रखो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ पैगाम 
पहुँचा देना फर्ज है (92) 

(फिर करो चाहे न करो तुम मुख़तार हो) जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम 
किए हैं उन पर जो कुछ खा (पी) चुके उसमें कुछ गुनाह नहीं जब उन्होंने परहेजुगागा की और ईमान 
ले आए. और अच्छे (अच्छे) काम किए. फिर परहेजुगारी की और नेकियाँ कीं और अल्लाह नेकी करने 
वालों को दोस्त रखता है (93) 


ऐ ईमानदारों कुछ शिकार से जिन तक तुम्हारे हाथ और नेैजें पहुँच सकते हैं अल्लाह जरुर इम्तेहान 
करेगा ताकि अल्लाह देख ले कि उससे बे देखे भाले कौन डरता है फिर उसके बाद भी जो ज्यादती 
करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है (94) 


(ऐ. ईमानदारों जब तुम हालते एहराम में हो तो शिकार न मारो और तुममें से जो कोई जान बूझ कर 
शिकार मारेगा तो जिस (जानवर) को मारा है चौपायों में से उसका मसल तुममें से जो दो मुन्सिफ 
आदमी तजवीज्‌ कर दें उसका बदला (देना) होगा (और) काबा तक पहुँचा कर कुर्बानी की जाए या 
(उसका) जुर्माना (उसकी कीमत से) मोहताजों को खाना खिलाना या उसके बराबर रोजे रखना (यह 
जुर्माना इसलिए है) ताकि अपने किए की सजा का मजा चखो जो हो चुका उससे तो अल्लाह ने 
दरगुजर की और जो फिर ऐसी हरकत करेगा तो अल्लाह उसकी सजा देगा और अल्लाह जबरदस्त 
बदला लेने वाला है (95) 


तुम्हारे और काफिले के वास्ते दरियाई शिकार और उसका खाना तो (हर हालत में) तुम्हारे वास्ते 
जायज्‌ कर दिया है मगर खुश्की का शिकार जब तक तुम हालते एहराम में रहो तुम पर हराम हे 
और उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ (मरने के बाद) उठाए जाओगे (96) 


अल्लाह ने काबा को जो (उसका) मोहतरम घर है और हुर्मत दार महीनों को और कुरबानी को 
और उस जानवर को जिसके गले में (कुर्बानी के वास्ते) पट्टे डाल दिए गए हों लोगों के अमन 
कायम रखने का सबब करार दिया यह इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जो कुछ आसमानों में 


है और जो कुछ जमीन में हे यकीनन (सब) जानता है और ये भी (समझ लो) कि बेशक अल्लाह 
हर चीज से वाकिफ है (97) 


जान लो कि यकीनन अल्लाह बड़ा अजाब वाला है और ये (भी) कि बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है 


(98) 


(हमारे) रसूल पर पैगाम पहुँचा देने के सिवा (और) कुछ (फर्ज) नहीं और जो कुछ तुम जाहिर बा 
जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो अल्लाह सब जानता है (99) 


(ऐ रसूल) कह दो कि नापाक (हराम) और पाक (हलाल) बराबर नहीं हो सकता अगरचे नापाक की 
कसरत तुम्हें भला क्‍यों न मालूम हो तो ऐसे अकलमन्दों अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब 
रहो (00) 


ऐ ईमान वालों ऐसी चीजों के बारे में (रसूल से) न पूछा करो कि अगर तुमको मालूम हो जाए तो 
तुम्हें बुवे मालूम हो और अगर उनके बारे में कुरान नाजिल होने के वकत पूछ बैठोगे तो तुम पर 
जाहिर कर दी जाएगी (मगर तुमको बुरा लगेगा जो सवालात तुम कर चुके) अल्लाह ने उनसे दरगुजृर 
की और अल्लाह बड़ा बझुशने वाला बुर्दबार है (0॥) 


तुमसे पहले भी लोगों ने इस किस्म की बातें (अपने वक्‍त के पैगृम्बरों से) पूछी थीं (02) 


फिर (जब बरदाश्त न हो सका तो) उसके मुन्किर हो गए अल्लाह ने न तो कोई बहीरा (कान फटी 
ऊँटनी) मुकरर किया है न सायवा (साँढ़) न वसीला (जुडवा बच्चे) न हाम (बुढ़ा साँढ़) मुकर्रर किया 
है मगर कुफ्फार अल्लाह पर ख्वाह मा ख़्वाह झूठ (मूठ) बोहतान बाँधते हैं और उनमें के अक्सर 
नहीं समझते (03) 


और जब उनसे कहा जाता है कि जो (कुरान) अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी तरफ और 
रसूल की आओ (और जो कुछ कहे उसे मानों तो कहते हैं कि हमने जिस (रंग) में अपने बाप दादा 
को पाया वही हमारे लिए काफी है क्‍या (ये लोग लकीर के फकीर ही रहेंगे) अगरचे उनके बाप 
दादा न कुछ जानते ही हों न हिदायत ही पायी हो (04) 


ऐ ईमान वालों तुम अपनी ख़बर लो जब तुम राहे रास्त पर हो तो कोई गुमराह हुआ करे तुम्हें 
नुकसान नहीं पहुँचा सकता तुम सबके सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है तब (उस 


वक्‍त नेक व बद) जो कुछ (दुनिया में) करते थे तुम्हें बता देगा (05) 


ऐ ईमान वालों जब तुममें से किसी (के सर) पर मौत खड़ी हो तो वसीयत के वक्‍त तुम (मोमिन) 


में से दो आदिलों की गवाही होनी जुरुकी है और जब तुम इत्तेफाकन कहीं का सफर करो और 
(सफर ही में) तुमको मौत की मुसीबत का सामना हो तो (भी) दो गवाह गैर (मोमिन) सही (और) 
अगर तुम्हें शक हो तो उन दोनों को नमाज के बाद रोक लो फिर वह दोनों अल्लाह की कसम 
खाएँ कि हम इस (गवाही) के (ऐवज्‌ कुछ दाम नहीं लेंगे अगरचे हम जिसकी गवाही देते हैं हमारा 
अजीज ही क्‍यों न) हो और हम अल्लाह लगती गवाही न छुपाएँगे अगर ऐसा करें तो हम बेशक 
गुनाहगार हैं (06) 


अगर इस पर मालूम हो जाए कि वह दोनों (दरोगू हलफी (झूठी कसम) से) गुनाह के मुस्तहक हो 
गए तो दूसरे दो आदमी उन लोगों में से जिनका हक दबाया गया है और (मणय्यत) के ज्यादा 
कराबतदार हैं (उनकी तरवीद में) उनकी जगह खडे हो जाएँ फिर दो नए गवाह अल्लाह की कसम 
खाएँ कि पहले दो गवाहों की निस्बत हमारी गवाही ज्यादा सच्ची है और हमने (हक) नहीं छुपाया 
और अगर ऐसा किया हो तो उस वक्‍त बेशक हम जालिम हैं (07) 


ये ज्यादा क्रीन कयास है कि इस तरह पर (आख़ेरत के डर से) ठीक ठीक गवाही दें या (दुनिया 
की रूसवाई का) अन्देशा हो कि कहीं हमारी कसमें दूसरे फरीक्‌ की कसमों के बाद रद न कर दी 
जाएँ मुसलमानों अल्लाह से डरो और (जी लगा कर) सुन लो और अल्लाह बदचलन लोगों को 
मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाता (08) 


(उस वक्‍त को याद करो) जिस दिन अल्लाह अपने पैगृम्बों को जमा करके पूछेगा कि (तुम्हारी 
उममत की तरफ से तबलीगे एहकाम का) क्‍या जवाब दिया गया तो अर्ज करेगें कि हम तो (चन्द 
जाहिरी बातों के सिवा) कुछ नहीं जानते तू तो खुद बड़ा गैब वॉ है (09) 


(वह वक्‍त याद करो) जब अल्लाह फरमाएगा कि ये मरियम के बेटे ईसा हमने जो एहसानात तुम 
पर और तुम्हारी माँ पर किये उन्हे याद करो जब हमने रूहुलकुदूस (जिबरील) से तुम्हारी ताईद की 
कि तुम झूले में (पडे पडे) और अधेड्‌ होकर (यक सा बातें) करने लगे और जब हमने तुम्हें 
लिखना और अकल व दानाई की बातें और (तौरेत व इन्जील (ये सब चीजे) सिखायी और जब तुम 
मेरे हुक्म से मिट्टी से चिडिया की मूरत बनाते फिर उस पर कुछ दम कर देते तो वह मेरे हुक्म से 
(सचमुच) चिडिया बन जाती थी और मेरे हुक्म से मादरजाद [पैदायशी) अँधे और कोढ़ी को अच्छा 
कर देते थे और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दो को जिन्दा (करके कृब्रों से) निकाल खड़ा करते थे 
और जिस वक्‍त तुम बनी इसराईल के पास मौजिजे लेकर आए, और उस वक्‍त मैने उनको तुम (पर 
दस्त दराजी करने) से रोका तो उनमें से बाज कुफ्फार कहने लगे ये तो बस खुला हुआ जादू है 


(0) 


और जब मैने हवारियों से इलहाम किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो अर्ज करने 
लगे हम ईमान लाए और तू गवाह रहना कि हम तेरे फरमाबरदार बन्दे हैं () 


(वह वक्‍त याद करो) जब हवारियों ने ईसा से अर्ज की कि ऐ मरियम के बेटे ईसा क्‍या आप का 
अल्लाह उस पर कादिर है कि हम पर आसमान से (नेअमत की) एक ख़ुवान नाजिल फरमाए ईसा ने 
कहा अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह से डरो (ऐसी फरमाइश जिसमें इम्तेहान मालूम हो न 
करो) (॥2) 


वह अर्ज करने लगे हम तो फकत ये चाहते है कि इसमें से (बरतकन) कुछ खाएँ और हमारे दिल 
को (आपकी रिसालत का पूरा पूरा) इत्मेनान हो जाए और यकीन कर लें कि आपने हमसे (जो कुछ 
कहा था) सच फरमाया था और हम लोग इस पर गवाह रहें (॥3) 


(तब) मरियम के बेटे ईसा ने (बारगाहे अल्लाह में) अर्ज की अल्लाह वन्दा ऐ हमारे पालने वाले हम 
पर आसमान से एक ख्वान (नेअमत) नाजिल फरमा कि वह दिन हम लोगों के लिए हमारे अगलों के 
लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का करार पाए (और हमारे हक में) तेरी तरफ से एक बड़ी 
निशानी हो और तू हमें रोजी दे और तू सब रोजी देने वालो से बेहतर है (॥4) 


खुदा ने फरमाया मै ख्यान तो तुम पर जरुर नाजिल करुगाँ (मगर याद रहे कि) फिर तुममें से जो 
भी शख्स उसके बाद काफिर हुआ तो मै उसको यकीन ऐसे सख्त अजाब की सजा दूँगा कि सारी 
अल्लाहयी में किसी एक पर भी वैसा (सख्त) अजाब न करुगाँ (॥5) 


और (वह वक्‍त भी याद करो) जब कयामत में ईसा से अल्लाह फरमाएग कि (क्यों) ऐ मरियम के 
बेटे ईसा क्‍या तुमने लोगों से ये कह दिया था कि अल्लाह को छोड़कर मुझ को और मेरी माँ को 
अल्लाह बना लो ईसा अर्ज करेगें सुबहान अल्लाह मेरी तो ये मजाल न थी कि मै ऐसी बात मुँह से 
निकालूँ जिसका मुझे कोई हक न हो (अच्छा) अगर मैने कहा होगा तो तुझको जरुर मालूम ही होगा 
क्योंकि तू मेरे दिल की (सब बात) जानता है हाँ अलबत्ता मै तेरे जी की बात नहीं जानता 
(क्योंकि) इसमें तो शक ही नहीं कि तू ही गैब की बातें खूब जानता है (6) 


तूने मुझे जो कुछ हुक्म दिया उसके सिवा तो मैने उनसे कुछ भी नहीं कहा यही कि अल्लाह ही 
की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका पालने वाला है और जब तक मैं उनमें रहा उन की 
देखभाल करता रहा फिर जब तूने मुझे (दुनिया से) उठा लिया तो तू ही उनका निगेहबान था और तू 
तो खुद हर चीज का गवाह (मौजूद) है (7) 


तू अगर उन पर अजूाब करेगा तो (तू मालिक है) ये तेरे बन्दे हैं और अगर उन्हें बख़्श देगा तो 
(कोई तेरा हाथ नहीं पकड॒ सकता क्योंकि) बेशक तू जूबरदस्त हिकमत वाला है (॥8) 


अल्लाह फरमाएगा कि ये वह दिन है कि सच्चे बन्दों को उनकी सच्चाई (आज) काम आएगी उनके 
लिए (हरे भरे बेहिश्त के) वह बागात है जिनके (दरझ़्तो के) नीचे नहरे जारी हैं (और) वह उसमें 
अबादुल आबाद तक रहेंगे अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह से खुश यही बहुत बड़ी कामयाबी 


है (9) 


सारे आसमान व जुमीन और जो कुछ उनमें है सब अल्लाह ही की सल्तनत है और वह हर चीज 
पर कादिर (व तवाना) है (20) 


6 सूरह अनआम 
सूरह अनआम मकक्‍के में नाजिल हुई और इसकी एक सौ छियासठ (65) आयतें हैं 


अल्लाह अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


सब तारीफ अल्लाह ही को (सजावार) है जिसने वहुतेरे आसमान और जूमीन को पैदा किया और 
उसमें मुख़तलिफ किस्मों की तारीकी रोशनी बनाई फिर (बावजूद उसके) कुफ्फार (औरों को) अपने 
परवरदिगार के बराबर करते हैं () 


वह तो वही अल्लाह है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर (फिर तुम्हारे मरने का) एक वक्‍त 
मुकरर कर दिया और (अगरचे तुमको मालूम नहीं मगर) उसके नजुदीक (कयामत) का वक्‍त मुक्रर 


है (2) 


फिर (यही) तुम शक करते हो और वही तो आसमानों में (भी) और जमीन में (भी) अल्लाह है 
वही तुम्हारे जाहिर व बातिन से (भी) खबरदार है और वही जो कुछ भी तुम करते हो जानता है 


(3) 


और उन (लोगों का) अजब हाल है कि उनके पास अल्लाह की आयत में से जब कोई आयत आती 
तो बस ये लोग जरुर उससे मुँह फेर लेते थे (4) 


चुनान्चे जब उनके पास (कुरान बरहक) आया तो उसको भी झुठलाया तो ये लोग जिसके साथ 
मसख्रापन कर रहे है उनकी हकीकत उन्हें अनक्रीब ही मालूम हो जाएगी (5) 


क्या उन्हें सूझता नहीं कि हमने उनसे पहले कितने गिरोह (के गिरोह) हलाक कर डाले जिनको हमने 
रुए जमीन मे वह (कूबत) कुदरत अता की थी जो अभी तक तुमको नहीं दी और हमने आसमान 
तो उन पर मूसलाधार पानी बरसता छोड दिया था और उनके (मकानात के) नीचे बहती हुयी नहरें 
बना दी थी (मगर) फिर भी उनके गुनाहों की वजह से उनको मार डाला और उनके बाद एक दूसरे 
गिरोह को पैदा कर दिया (6) 


और (ऐ रसूल) अगर हम कागज पर (लिखी लिखाई) किताब (भी) तुम पर नाजिल करते और ये 
लोग उसे अपने हाथों से छू भी लेते फिर भी कुफ्फार (न मानते और) कहते कि ये तो बस खुला 
हुआ जादू है (7) 


और (ये भी) कहते कि उस (नबी) पर कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं नाजिल किया गया (जो साथ साथ 
रहता) हालाँकि अगर हम फरिश्ता भेज देते तो (उनका) काम ही तमाम हो जाता (और) फिर उन्हें 
मोहलत भी न दी जाती (8) 


और अगर हम फरिश्ते को नबी बनाते तो (आखिर) उसको भी मर्द सूरत बनाते और जो शुबहे ये 
लोग कर रहे हैं वही शुबहे (गोया) हम खुद उन पर (उस वक्‍त भी) उठा देते (9) 


(ऐ रसूल तुम दिल तंग न हो) तुम से पहले (भी) पैगृम्बबों के साथ मसख्रापन किया गया है पस 
जो लोग मसख्रापन करते थे उनको उस अजाब ने जिसके ये लोग हँसी उडाते थे घेर लिया (0) 


(ऐ रसूल उनसे) कहो कि जूुरुर रुए जमीन पर चल फिर कर देखो तो कि (अम्बिया के) झुठलाने 
वालो का क्‍या (बुरा) अन्जाम हुआ (॥॥) 


(ऐ रसूल उनसे) पूछो तो कि (भला) जो कुछ आसमान और जूमीन में है किसका है (वह जवाब 
देगें) तुम खुद कह दो कि खास अल्लाह का है उसने अपनी जात पर मेहरबानी लाजिम कर ली हे 
वह तुम सब के सब को कयामत के दिन जिसके आने मे कुछ शक नहीं जरुर जमा करेगा (मगर) 
जिन लोगों ने अपना आप नुकसान किया वह तो (कयामत पर) ईमान न लाएँगें (2) 


हालाँकि (ये नहीं समझते कि) जो कुछ रात को और दिन को (रुए जूमीन पर) रहता (सहता) है 
(सब) खास उसी का है और वही (सब की) सुनता (और सब कुछ) जानता है (3) 


ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्‍या अल्लाह को जो सारे आसमान व जूमीन का पैदा करने वाला हे 
छोड कर दूसरे को (अपना) सरपरस्त बनाओ और वही (सब को) रोजी देता है और उसको कोई 
रोजी नहीं देता (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि सब से पहले इस्लाम लाने 
वाला मैं हूँ और (ये भी कि खूबरदार) मुशरेकीन से न होना (॥4) 


(ऐ. रसूल) तुम कहो कि अगर मैं नाफरमानी करूँ तो बेशक एक बडे (सख्त) दिल के अजाब से 
डरता हूँ (5) 


उस दिन जिस (के सर) से अजाब टल गया तो (समझो कि) अल्लाह ने उस पर (बडा) रहम किया 
और यही तो सरीही कामयाबी है (6) 


और अगर अल्लाह तुम को किसी किस्म की तकलीफ पहुचाए तो उसके सिवा कोई उसका दफा 


करने वाला नहीं है और अगर तुम्हें कुछ फायदा) पहुँचाए तो भी (कोई रोक नहीं सकता क्‍योंकि) 
वह हर चीज पर कादिर है (7) 
वही अपने तमाम बन्दों पर गालिब है और वह वाकिफकार हकीम है (१8) 


(ऐ रसूल) तुम पूछो कि गवाही में सबसे बढ़के कौन चीज है तुम खुद ही कह दो कि मेरे और 
तुम्हारे दरम्यान अल्लाह गवाह है और मेरे पास ये कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया 
गया ताकि मैं तुम्हें और जिसे (उसकी) खबर पहुँचे उसके जरिए से डराओ क्‍या तुम यकीनन यह 
गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और दूसरे माबूद भी हैं (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मै तो 
उसकी गवाही नहीं देता (तुम दिया करो) तुम (उन लोगों से) कहो कि वह तो बस एक ही अल्लाह 
है और जिन चीजों को तुम (अल्लाह का) शरीक बनाते हो (9) 


मै तो उनसे बेजुर हूँ जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है (यहूद व नसारा) वह तो जिस 
तरह अपने बाल बच्चों को पहचानते है उसी तरह उस नबी (मोहम्मद) को भी पहचानते हैं (मगर) 
जिन लोगों ने अपना आप नुकसान किया वह तो (किसी तरह) इमान न लाएँगें (20) 


और जो शख्स अल्लाह पर झूठ बोहतान बॉधे या उसकी आयतों को झुठलाए उससे बढ़के जालिम 
कौन होगा और जूालिमों को हरगिजु नजात न होगी (24) 


और (उस दिन को याद करो) जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर जिन लोगों ने शिर्क किया 
उनसे पूछेगें कि जिनको तुम (अल्लाह का) शरीक ख्याल करते थे कहाँ हैं (22) 


फिर उनकी कोई शरारत (बाकी) न रहेगी बल्कि वह तो ये कहेगें कसम है उस अल्लाह की जो 
हमारा पालने वाला है हम किसी को उसका शरीक नहीं बनाते थे (23) 


(ऐ रसूल भला) देखो तो ये लोग अपने ही ऊपर आप किस तरह झूठ बोलने लगे और ये लोग 
(दुनिया में) जो कुछ इफतेरा परदाजी (झूठी बातें) करते थे (24) 


वह सब गायब हो गयी और बाज उनमें के ऐसे भी हैं जो तुम्हारी (बातों की) तरफ कान लगाए 
रहते हैं और (उनकी हठ धर्मा इस हद को पहुँची है कि गोया हमने ख़ुद उनके दिलों पर परदे डाल 
दिए हैं और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है कि उसे समझ न सकें और अगर वह सारी 
(खुदाई के) मौजिजे भी देखे लें तब भी ईमान न लाएँगें यहाँ तक (हठ धर्मा पहुची) कि जब तुम्हारे 
पास तुम से उलझे हुए आ निकलते हैं तो कुफ़्फार (कुरान लेकर) कहा बैठे है (कि भला इसमें रखा 
ही क्‍या है) ये तो अगलों की कहानियों के सिवा कुछ भी नहीं (25) 


और ये लोग (दूसरों को भी) उस के (सुनने से) से रोकते हैं और खुद तो अलग थलग रहते ही हें 
और (इन बातों से) बस आप ही अपने को हलाक करते हैं और (अफसोस) समझते नहीं (26) 


(ऐ रसूल) अगर तुम उन लोगों को उस वक्‍त देखते (तो ताज्जुब करते) जब जहन्नुम (के किनारे) 

पर लाकर खडे किए जाओगे तो (उसे देखकर) कहेगें ऐे काश हम (दुनिया में) फिर (दुबारा) लौटा 
भी दिए जाते और अपने परवरदिगार की आयतों को न झुठलाते और हम मोमिनीन से होते (मगर 

उनकी आरजू पूरी न होगी) (27) 


बल्कि जो (बेइमानी) पहले से छिपाते थे आज (उसकी हकीकत) उन पर खुल गयी और (हम जानते 
हैं कि) अगर ये लोग (दुनिया में) लौटा भी दिए जाएँ तो भी जिस चीज की मनाही की गयी हे 
उसे करें और जरुर करें और इसमें शक नहीं कि ये लोग जरुर झूठे हैं (28) 


और कुफ्फार ये भी तो कहते हैं कि हमारी इस दुनिया जिन्दगी के सिवा कुछ भी नहीं और 
(क्यामत वगैरह सब ढकोसला है) हम (मरने के बाद) भी उठाए ही न जायेंगे (29) 


और (ऐ रसूल) अगर तुम उनको उस वक्‍त देखते (तो ताज्जुब करते) जब वे लोग अल्लाह के 
सामने खडे किए जाएँगें और अल्लाह उनसे पूछेगा कि क्‍या ये (कयामत का दिन) अब भी सही नहीं 
है वह (जवाब में) कहेगें कि (दुनिया में) इससे इन्कार करते थे (30) 


उसकी सजूा में अजाब (के मजे) चखो बेशक जिन लोगों ने कयामत के दिन ख़ुदा की हुजूरी को 
झुठलाया वह बडे घाटे में हैं यहाँ तक कि जब उनके सर पर कयामत नागहा (एक दम आ) 
पहुँचेगी तो कहने लगेगें ऐ है अफसोस हम ने तो इसमें बड़ी कोताही की (ये कहते जाएगे) और 
अपने गुनाहों का पुश्तारा अपनी अपनी पीठ पर लादते जाएँगे देखो तो (ये) कया बुरा बोझ है 
जिसको ये लादे (लादे फिर रहे) हैं (3॥) 


और (ये) दुनियावी जिन्दगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं और ये तो जाहिर है कि 
आखिरत का घर (बेहिश्त) परहेजुगारो के लिए उसके बदर वहाँ (कई गुना) बेहतर है तो क्‍या तुम 
(इतना भी) नहीं समझते (32) 


हम खूब जानते हैं कि उन लोगों की बकबक तुम को सदमा पहुँचाती है तो (तुम को समझना चाहिए 
कि) ये लोग तुम को नहीं झुठलाते बल्कि (ये) जालिम (हकीकृतन) अल्लाह की आयतों से इन्कार 
करते हैं (33) 


और (कुछ तुम ही पर नहीं) तुमसे पहले भी बहुतेरे रसूल झुठलाए जा चुके हैं तो उन्होनें अपने 


झुठलाए जाने और अजीयत (व तकलीफ) पर सब्र किया यहाँ तक कि हमारी मदद उनके पास आयी 
और (क्यों न आती) अल्लाह की बातों का कोई बदलने वाला नहीं है और पैगृम्बर के हालात तो 
तुम्हारे पास पहुँच ही चुके हैं (34) 


अगरचे उन लोगों की रदगिरदानी (मुँह फेरना) तुम पर शाक जरुर है (लेकिन) अगर तुम्हारा बस चले 
तो जमीन के अन्दर कोई सुरगं ढूँढ निकालो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उन्हें कोई मौजिजा 
ला दिखाओ (तो ये भी कर देखो) अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को राहे रास्त पर इकट्ठा कर 
देता (मगर वह तो इम्तिहान करता है) बस (देखो) तुम हरगिजु जाहिलों में (शामिल) न होना (35) 


(तुम्हाग कहना तो) सिर्फ वही लोग मानते हैं जो (दिल से) सुनते हैं और मुर्दो को तो अल्लाह 
कयामत ही में उठाएगा फिर उसी की तरफ लौटाए जाएँगें (36) 


और कुफ्फार कहते हैं कि (आखिर) उस नबी पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई मौजिजा क्‍यों 
नहीं नाजिल होता तो तुम (उनसे) कह दो कि अल्लाह मौजिजे के नाजिल करने पर जरुर कादिर है 
मगर उनमें के अक्सर लोग (अल्लाह की मसलहतों को) नहीं जानते (37) 


जूमीन में जो चलने फिरने वाला (हैवान) या अपने दोनों परों से उड़ने वाला परिन्दा है उनकी भी 
तुम्हारी तरह जमाअतें है और सब के सब लौह महफूज्‌ में मौजूद (हैं) हमने किताब (कुरान) में कोई 
बात नहीं छोड़ी है फिर सब के सब (चरिन्द हों या परिन्द) अपने परवरदिगार के हुजूर में लाए 
जायेंगे। (38) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया गोया वह (कुफ्र के घटाटोप) आँधेरों में गूँगें बहरे 
(पडे हैं) ख़ुदा जिसे चाहे उसे गुमराही में छोड़ दे और जिसे चाहे उसे सीधे ढर्रें पर लगा दे (39) 


(ऐ रसूल उनसे) पूछो तो कि कया तुम यह समझते हो कि अगर तुम्हारे सामने अल्लाह का अजाब 
आ जाए या तुम्हारे सामने कयामत ही आ खड़ी मौजूद हो तो तुम अगर (अपने दावे में) सच्चे हो 
तो (बताओ कि मदद के वास्ते) क्‍या खुदा को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे (40) 


(दूसरों को तो क्‍या) बल्कि उसी को पुकारोगे फिर अगर वह चाहेगा तो जिस के वास्ते तुमने उसको 
पुकारा है उसे दफा कर देगा और (उस वक्‍त) तुम दूसरे माबूदों को जिन्हे तुम (अल्लाह का) शरीक 
समझते थे भूल जाओगे (4॥) 


और (ऐ रसूल) जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं हम उनके पास भी बहुतेरे रसूल भेज चुके हें 
फिर (जब नाफ्रमानी की) तो हमने उनको सख्ती और तकलीफ में गिरफ्तार किया ताकि वह लोग 
(हमारी बारगाह में) गिडगिडाए (42) 


तो जब उन (के सर) पर हमारा अजाब आ खड़ा हुआ तो वह लोग क्‍यों नहीं गिडगिडाए (कि हम 
अजाब दफा कर देते) मगर उनके दिल तो सख्त हो गए थे ओर उनकी कारस्तानियों को शैतान ने 
आरास्ता कर दिखाया था (फिर क्योंकर गिडगिडाते) (43) 

फिर जिसकी उन्हें नसीहत की गयी थी जब उसको भूल गए तो हमने उन पर (ढील देने के लिए) 
हर तरह की (दुनियावी) नेअमतों के दरवाजे खोल दिए यहाँ तक कि जो नेअमतें उनको दी गयी थी 
जब उनको पाकर खुश हुए तो हमने उन्हें नागाहाँ (एक दम) ले डाला तो उस वक्‍त वह नाउम्मीद 
होकर रह गए (44) 


फिर जालिम लोगों की जड्‌ काट दी गयी और सारे जहाँन के मालिक अल्लाह का शुक्र है (45) 


(कि किस्सा पाक हुआ) (ऐ रसूल) उनसे पूछो तो कि क्‍या तुम ये समझते हो कि अगर अल्लाह 
तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखे लें ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा और 
कौन मौजूद है जो (फिर) तुम्हें ये नेअमतें (वापस) दे (ऐ रसूल) देखो तो हम किस किस तरह 
अपनी दलीले बयान करते हैं इस पर भी वह लोग मुँह मोडे जाते हैं (46) 


(ऐ रसूल) उनसे पूछो कि क्‍या तुम ये समझते हो कि अगर तुम्हारे सर पर अल्लाह का अजाब 
बेखबरी में या जानकारी में आ जाए तो क्‍या गुनाहगारों के सिवा और लोग भी हलाक किए जाएँगे 
(हरगिज्‌ नहीं) (47) 


और हम तो रसूलों को सिर्फ इस ग्रजु से भेजते हैं कि (नेकों को जन्नत की) खुशखबरी दें और 
(बदो को अजाब जहन्नुम से) डराएँ फिर जिसने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो 
ऐसे लोगों पर (कयामत में) न कोई खौफ होगा और न वह गृमगीन होगें (48) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो चूँकि बदकारी करते थे (हमारा) अजाब उनको 
पलट जाएगा (49) 


(ऐ रसूल) उनसे कह दो कि मै तो ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं (कि इमान 
लाने पर दे दूँगा) और न मै गैब के (कुल हालात) जानता हूँ और न मै तुमसे ये कहता हूँ कि मै 
फरिश्ता हूँ मै तो बस जो (अल्लाह की तरफ से) मेरे पास वही की जाती है उसी का पाबन्द हूँ 
(उनसे पूछो तो) कि अन्धा और आँख वाला बराबर हो सकता है तो क्‍या तुम (इतना भी) नहीं 
सोचते (50) 


और इस कुरान के जरिए से तुम उन लोगों को डराओ जो इस बात का खौफ रखते हैं कि वह 
(मरने के बाद) अपने ख़ुदा के सामने जमा किये जायेंगे (और यह समझते है कि) उनका अल्लाह के 


सिवा न कोई सरपरस्त हे और न कोई सिफारिश करने वाला ताकि ये लोग परहेजुगार बन जाएँ 
(5) 


और (ऐ रसूल) जो लोग सुबह व शाम अपने परवरदिगार से उसकी ख़ुशनूदी की तमन्ना में दुऑए 
मॉगा करते हैं- उनको अपने पास से न धुत्कारो-न उनके (हिसाब किताब की) जवाब देही कुछ उनके 
जिम्मे है ताकि तुम उन्हें (इस ख्याल से) धुत्कार बताओ तो तुम जालिम (के शुमार) में हो जाओगे 
(2) 


और इसी तरह हमने बाज आदमियों को बाज से आजूमाया ताकि वह लोग कहें कि हाएँ क्‍या ये 
लोग हममें से हैं जिन पर ख़ुदा ने अपना फजल व करम किया है (यह तो समझते की) क्‍या 
अल्लाह शुक्र गुजारों को भी नहीं जानता (53) 


और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं तुम्हारे पास आँए तो तुम सलामुन अलैकुम (तुम पर 
ख़ुदा की सलामती हो) कहो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है बेशक तुम 
में से जो शख्स नादानी से कोई गुनाह कर बैठे उसके बाद फिर तौबा करे और अपनी हालत की 

(असलाह करे अल्लाह उसका गुनाह बख़्श देगा क्‍योंकि) वह यकीनी बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है 


(54) 


और हम (अपनी) आयतों को यूँ तफ्सील से बयान करते हैं ताकि गुनाहगारों की राह (सब पर) 
खुल जाए और वह इस पर न चले (55) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मुझसे उसकी मनाही की गई है कि मैं अल्लाह को छोड़कर उन माबूदों 
की इबादत करुं जिन को तुम पूजा करते हो (ये भी) कह दो कि मै तो तुम्हारी (नाफसानी) 
ख्वाहिश पर चलने का नहीं (वरना) फिर तो मै गुमराह हो जाऊँगा और हिदायत याफता लोगों में न 
रहूँगा (56) 


तुम कह दो कि मै तो अपने परवरदिगार की तरफ से एक रौशन दलील पर हूँ और तुमने उसे 
झुठला दिया (तो) तुम जिस की जल्दी करते हो (अजाब) वह कुछ मेरे पास (एख्तियार में) तो है 
नहीं हुकूमत तो बस जरुर ख़ुदा ही के लिए है वह तो (हक) बयान करता है और वह तमाम 
फैसला करने वालों से बेहतर है (57) 


(उन लोगों से) कह दो कि जिस (अजाब) की तुम जल्दी करते हो अगर वह मेरे पास (एख़तियार 
में) होता तो मेरे और तुम्हारे दरम्यान का फैसला कब का चुक गया होता और अल्लाह तो जालिमों 
से खूब वाकिफ है (58) 


और उसके पास गैब की कुन्जियाँ हैं जिनको उसके सिवा कोई नही जानता और जो कुछ खुशकी 
और तरी में है उसको (भी) वही जानता है और कोई पत्ता भी नहीं खटकता मगर वह उसे जूरुर 
जानता है और जमीन की तारिकियों में कोई दाना और न कोई खुश्क चीज है मगर वह नूरानी 
किताब (लौहे महफूजृ) में मौजूद है (59) 

वह वही (अल्लाह) है जो तुम्हें रात को (नींद में एक तरह पर दुनिया से) उठा लेता हे और जो 
कुछ तूने दिन को किया है जानता है फिर तुम्हें दिन को उठा कर खड़ा करता है ताकि (जिन्दगी 
की) (वह) मियाद जो (उसके इल्म में) मुअय्युन है पूरी की जाए फिर (तो आखिर) तुम सबको उसी 
की तरफ लौटना है फिर जो कुछ तुम (दुनिया में भला बुरा) करते हो तुम्हें बता देगा (60) 


वह अपने बन्दों पर गालिब है वह तुम लोगों पर निगेहबान (फ्रिश्ततें तैनात करके) भेजता है-यहाँ 
तक कि जब तुम में से किसी की मौत आए तो हमारे भेजे हुये फ्रिश्ते उसको (दुनिया से) उठा 
लेते हैं और वह (हमारे तामीले हुक्म में जुरा भी) कोताही नहीं करते (6) 


फिर ये लोग अपने सच्चे मालिक ख़ुदा के पास वापस बुलाए गए-आगाह रहो कि हुकूमत खास उसी 
के लिए है और वह सबसे ज्यादा हिसाब लेने वाला है (62) 


(ऐ रसूल) उनसे पूछो कि तुम खुश्की और तरी के (घटाटोप) आँधेरों से कौन छुटकारा देता है जिससे 
तुम गिडु गिडाकर और (चुपके) दुआएँ मॉगते हो कि अगर वह हमें (अब की दफा) उस (बला) से 
छुटकारा दे तो हम जरुर उसके शुक्र गुजार (बन्दे होकर) रहेगें (63) 


तुम कहो उन (मुसीबतों) से और हर बला में ख़ुदा तुम्हें नजात देता है (मगर अफसोस) उस पर भी 
तुम शिर्क करते ही जाते हो (64) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि वही उस पर अच्छी तरह काबू रखता है कि अगर (चाहे तो) तुम पर 
अजूब तुम्हारे (सर के) ऊपर से नाजिल करे या तुम्हारे पाँव के नीचे से (उठाकर खड़ा कर दे) या 
एक गिरोह को दूसरे से भिड़ा दे और तुम में से कुछ लोगों को बाज आदमियों की लड़ाई का मजा 
चखा दे जरा गौर तो करो हम किस किस तरह अपनी आयतों को उलट पुलट के बयान करते हैं 
ताकि लोग समझे (65) 


और उसी (कुरान) को तुम्हारी कौम ने झुठला दिया हालाँकि वह बरहक्‌ है (ऐ रसूल) तुम उनसे 
कहो कि मैं तुम पर कुछ निगेहबान तो हूँ नहीं हर खबर (के पूरा होने) का एक खास वक्‍त मुक्रर 
है और अनक्रीब (जल्दी) ही तुम जान लोगे (66) 


और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में बेहूदा बहस कर रहे हैं तो उन (के पास) 


से टल जाओ यहाँ तक कि वह लोग उसके सिवा किसी और बात में बहस करने लगें और अगर 
(हमारा ये हुक्म) तुम्हें शैतान भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ हरगिज्‌ न बैठना 


(67) 


और ऐसे लोगों (के हिसाब किताब) का जवाब देही कुछ परहेजगारों पर तो है नहीं मगर (सिर्फ 
नसीहतन) याद दिलाना (चाहिए) ताकि ये लोग भी परहेजगार बनें (68) 


और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिन्दगी ने उन 
को धोके में डाल रखा है ऐसे लोगों को छोड़ो और कुरान के जरिए से उनको नसीहत करते रहो 
(ऐसा न हो कि कोई) शख्स अपने करतूत की बदौलत मुब्तिलाए बला हो जाए (क्योंकि उस वक्‍त) 
तो अल्लाह के सिवा उसका न कोई सरपरस्त होगा न सिफारिशी और अगर वह अपने गुनाह के 
ऐवजू्‌ सारे (जहाँन का) बदला भी दे तो भी उनमें से एक न लिया जाएगा जो लोग अपनी करनी 
की बदौलत मुब्तिलाए बला हुए है उनको पीने के लिए खौलता हुआ गर्म पानी (मिलेगा) और (उन 
पर) दर्दनाक अजाब होगा क्‍योंकर वह कुफ्र किया करते थे (69) 


(ऐ रसूल) उनसे पूछो तो कि क्‍या हम लोग ख़ुदा को छोडकर उन (माबूदों) से मुनाजात (दुआ) करे 
जो न तो हमें नफा पहुँचा सकते हैं न हमारा कुछ बिगाड़ ही सकते हैं- और जब अल्लाह हमारी 
हिदायत कर चुका) उसके बाद उल्टे पारवँ कुफ़ की तरफ उस शख्स की तरह फिर जाएँ जिसे शैतानों 
ने जंगल में भटका दिया हो और वह हैरान (परेशान) हो (कि कहा जाए क्या करें) और उसके 
कुछ रफीक्‌ हो कि उसे राहे रासत (सीधे रास्ते) की तरफ पुकारते रह जाएँ कि (उधर) हमारे पास 
आओ और वह एक न सुने (ऐ रसूल) तुम कह दो कि हिदायत तो बस अल्लाह की हिदायत है 
और हमें तो हुक्म ही दिया गया है कि हम सारे जहॉन के परवरदिगार अल्लाह के फरमाबरदार हें 


(70) 


और ये (भी हुक्म हुआ है) कि पाबन्दी से नमाज पढ़ा करो और उसी से डरते रहो और वही तो 
वह (अल्लाह) है जिसके हुजूर में तुम सब के सब हाजिर किए जाओगे (7॥) 


वह तो वह (ख़ुदा है) जिसने ठीक ठीक बहुतेरे आसमान व जूमीन पैदा किए और जिस दिन (किसी 
चीजू को) कहता है कि हो जा तो (फौरन) हो जाती है (72) 


उसका कौल सच्चा है और जिस दिन सूर फूंका जाएगा (उस दिन) खास उसी की बादशाहत होगी 
(वही) गायब हाजिर (सब) का जानने वाला है और वही दाना वाकिफकार है (73) 


(ऐ रसूल) उस वक्‍त का याद करो) जब इबराहीम ने अपने (मुँह बोले) बाप आजूर से कहा क्‍या 
तुम बुतों को अल्लाह मानते हो-मै तो तुमको और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ (74) 


और (जिस तरह हमने इबराहीम को दिखाया था कि बुत काबिले परसतिश (पूजने के काबिल) नहीं) 
उसी तरह हम इबराहीम को सारे आसमान और जमीन की सल्तनत का (इन्तजाम) दिखाते रहे ताकि 
वह (हमारी वहदानियत का) यकीन करने वालों से हो जाएँ (75) 

तो जब उन पर रात की तारीकी (अंधेरा) छा गयी तो एक सितारे को देखा तो दफअतन बोल उठे 
(हाए क्‍या) यही मेरा अल्लाह है फिर जब वह डूब गया तो कहने लगे गुरुब (डूब) हो जाने वाली 
चीज को तो मै (अल्लाह बनाना) पसन्द नहीं करता (76) 


फिर जब चाँद को जगमगाता हुआ देखा तो बोल उठे (क्या) यही मेरा अल्लाह है फिर जब वह भी 
गुरुब हो गया तो कहने लगे कि अगर (कहीं) मेरा (असली) परवरदिगार मेरी हिदायत न करता तो 
मैं जरुर गुमराह लोगों में हो जाता (77) 


फिर जब आफताब को दमकता हुआ देखा तो कहने लगे (क्या) यही मेरा ख़ुदा है ये तो सबसे 
बड़ा (भी) है फिर जब ये भी गुरुब हो गया तो कहने लगे ऐ मेरी कौम जिन जिन चीजों को तुम 
लोग (अल्लाह का) शरीक बनाते हो उनसे मैं बेजार हूँ (78) 


(ये हरगिजु नहीं हो सकते) मैने तो बातिल से कतराकर उसकी तरफ से मुँह कर लिया है जिसने 
बहुतेरे आसमान और जूमीन पैदा किए और मैं मुशरेकीन से नहीं हूँ (79) 


और उनकी कौम के लोग उनसे हुज्जत करने लगे तो इबराहीम ने कहा था क्‍या तुम मुझसे ख़ुदा के 
बारे में हुज्जत करते हो हालाँकि वह यकीनी मेरी हिदायत कर चुका और तुम मे जिन बुतों को 
उसका शरीक मानते हो मै उनसे डरता (वरता) नहीं (वह मेरा कुछ नहीं कर सकते) मगर हा मेरा 
अल्लाह खुद (करना) चाहे तो अलबत्ता कर सकता है मेरा परवरदिगार तो बाएतबार इल्म के सब पर 
हावी है तो कया उस पर भी तुम नसीहत नहीं मानते (80) 


और जिन्हें तुम खुदा का शरीक बताते हो मै उन से क्‍यों डरुँँ जब तुम इस बात से नहीं डरते कि 
तुमने अल्लाह का शरीक ऐसी चीजों को बनाया है जिनकी ख़ुदा ने कोई सनद तुम पर नहीं नाजिल 
की फिर अगर तुम जानते हो तो (भला बताओ तो सही कि) हम दोनों फरीक्‌ (गिरोह) में अमन 
कायम रखने का ज्यादा हकदार कौन है (8) 


जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अपने ईमान को जुल्म (शिर्क) से आलूदा नहीं किया उन्हीं 
लोगों के लिए अमन (व इतमिनान) है और यही लोग हिदायत याफता हैं (82) 


और ये हमारी (समझाई बुझाई) दलीलें हैं जो हमने इबराहीम को अपनी कौम पर (गालिब आने के 
लिए) अता की थी हम जिसके मरतबे चाहते हैं बुलन्द करते हैं बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिकुमत 
वाला बाखूबर है (83) 


और हमने इबराहीम को इसहाक वा याकूब (सा बेटा पोता) अता किया हमने सबकी हिदायत की 
और उनसे पहले नूह को (भी) हम ही ने हिदायत की और उन्हीं (इबराहीम) को औलाद से दाऊद 
व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारुन (सब की हमने हिदायत की) और नेकों कारों को 
हम ऐसा ही इल्म अता फरमाते हैं (84) 


और जृकरिया व यहया व ईसा व इलियास (सब की हिदायत की (और ये) सब (अल्लाह के) नेक 
बन्दों से हैं (85) 


और इसमाइल व इलियास व युनूस व लूत (की भी हिदायत की) और सब को सारे जहाँन पर 
'फजीलत अता की (86) 


और (सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि) उनके बाप दादाओं और उनकी औलाद और उनके भाई बन्दों में 
से (बहुतेरों को) और उनके मुन्तखिब किया और उन्हें सीधी राह की हिदायत की (87) 


(देखो) ये अल्लाह की हिदायत है अपने बन्दों से जिसको चाहे उसीकी वजह से राह पर लाए और 
अगर उन लोगों ने शिर्क किया होता तो उनका किया (धरा) सब अकारत हो जाता (88) 


(पैगृम्बर) वह लोग थे जिनको हमने (आसमानी) किताब और हुकूमत और नुबूबत अता फरमाई पस 
अगर ये लोग उसे भी न माने तो (कुछ परवाह नहीं) हमने तो उस पर ऐसे लोगों को मुकर्र कर 
दिया हे जो (उनकी तरह) इन्कार करने वाले नहीं (89) 


(ये अगले पैगृम्बर) वह लोग थे जिनकी अल्लाह ने हिदायत की पस तुम भी उनकी हिदायत की 
पैरवी करो (ऐ रसूल उन से) कहो कि मै तुम से इस (रिसालत) की मजदूरी कुछ नहीं चाहता सारे 
जहाँन के लिए सिर्फ नसीहत है (90) 


और बस और उन लोगों (यहूद) ने ख़ुदा की जैसी कदर करनी चाहिए न की इसलिए कि उन लोगों 
ने (बेहूदे पन से) ये कह दिया कि ख़ुदा ने किसी बशर (इनसान) पर कुछ नाजिल नहीं किया (ऐ 
रसूल) तुम पूछो तो कि फिर वह किताब जिसे मूसा लेकर आए थे किसने नाजिल की जो लोगों के 
लिए. रौशनी और (अजूसरतापा(सर से पैर तक) हिदायत (थी जिसे तुम लोगों ने अलग-अलग करके 
कागृूजी औराक्‌ (कागज के पन्‍ने) बना डाला और इसमें को कुछ हिस्सा (जो तुम्हारे मतलब का है 
वह) तो जाहिर करते हो और बहुतेरे को (जो खिलाफ मदआ है) छिपाते हो हालांकि उसी किताब 


के जूरिए से तुम्हें वो बातें सिखायी गयी जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा (ऐ रसूल 
वह तो जवाब देगें नहीं) तुम ही कह दो कि अल्लाह ने (नाजिल फरमाई) (9) 


उसके बाद उन्हें छोड़ के (पड़े झक मारा करें (और) अपनी तू तू मै मै में खेलते फिरें और (कुरान) 
भी वह किताब है जिसे हमने बाबरकत नाजिल किया और उस किताब की तसदीक करती है जो 
उसके सामने (पहले से) मौजूद हे और (इस वास्ते नाजिल किया है) ताकि तुम उसके जरिए से एहले 
मक्का और उसके एतराफ्‌ के रहने वालों को (खौफ अल्लाह से) डराओ और जो लोग आखिरत पर 
इमान रखते हैं वह तो उस पर (बे ताम्मुल) इमान लाते है और वही अपनी अपनी नमाज्‌ में भी 
पाबन्दी करते हैं (92) 


और उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ (मूठ) इफ्तेश करके कहे कि हमारे पास 
वही आयी है हालाँकि उसके पास वही वगैरह कुछ भी नहीं आयी या वह शख्स दावा करे कि जैसा 
कुरान ख़ुदा ने नाजिल किया है वैसा मै भी (अभी) अनक्रीब (जल्दी) नाजिल किए देता हूँ और (ऐ 
रसूल) काश तुम देखते कि ये जालिम मौत की सख्तियों में पड़ें हैं और फरिश्ते उनकी तरफ (जान 

निकाल लेने के वास्ते) हाथ लपका रहे हैं और कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो आज ही तो 
तुम को रुसवाई के अजाब की सजा दी जाएगी क्‍योंकि तुम अल्लाह पर नाहक (नाहक) झूठ छोड़ा 

करते थे और उसकी आयतों को (सुनकर उन) से अकड़ा करते थे (93) 


और आखिर तुम हमारे पास इसी तरह तन्‍्हा आए (ना) जिस तरह हमने तुम को पहली बार पैदा 
किया था और जो (माल व औलाद) हमने तुमको दिया था वह सब अपने पस्त पुश्त (पीछे) छोड 
आए और तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिश करने वालों को भी नहीं देखते जिन को तुम ख्याल 
करते थे कि वह तुम्हारी (परवरिश वगैरह) मै (हमारे) साझेदार है अब तो तुम्हारे बाहरी ताल्लुकात 
मनक॒तआ (ख़त्म) हो गए और जो कुछ ख्याल करते थे वह सब तुम से गायब हो गए (94) 


ख़ुदा ही तो गुठली और दाने को चीर (करके दरख़्त ऊगाता) है वही मुर्दे में से जिन्दे को निकालता 
है और वही जिन्दा से मुर्दे को निकालने वाला है (लोगों) वही तुम्हारा अल्लाह है फिर तुम किधर 
बहके जा रहे हो (95) 


उसी के लिए सुबह की पौ फटी और उसी ने आराम के लिए रात और हिसाब के लिए सूरज और 
चाँद बनाए ये अल्लाहए गालिब व दाना के मुक्रर किए हुए किरदा (उसूल) हैं (96) 


और वह वही (अल्लाह) है जिसने तुम्हारे (नफे के) वास्ते सितारे पैदा किए ताकि तुम जेंगलों और 
दरियाओं की तारिकियों (अंधेरों) में उनसे राह मालूम करो जो लोग वाकिफकार हैं उनके लिए हमने 
(अपनी कुदरत की) निशानियाँ खूब तफ्सील से बयान कर दी हैं (97) 


और वह वही ख़ुदा है जिसने तुम लोगों को एक शख्स से पैदा किया फिर (हर शख्स के) करार 
की जगह (बाप की पुश्त (पीठ)) और सौंपने की जगह (माँ का पेट) मुक्रर है हमने समझदार लोगों 
के वास्ते (अपनी कुदरत की) निशानियाँ खूब तफसील से बयान कर दी हैं (98) 


और वह वही (कादिर तवाना है) जिसने आसमान से पानी बरसाया फिर हम ही ने उसके जूरिए से 
हर चीज के कोए निकालें फिर हम ही ने उससे हरी भरी टहनियाँ निकालीं कि उससे हम बाहम 
गुत्थे दाने निकालते हैं और छुहारे के बोर (मुन्जिर) से लटके हुए गुच्छे पैदा किए. और अंगूर और 
जैतून और अनार के बागात जो बाहम सूरत में एक दूसरे से मिलते जुलते और (मजे में) जुदा जुदा 
जब ये पिघले और पक्‍के तो उसके फल की तरफ गौर तो करो बेशक अमन में इमानदार लोगों के 
लिए बहुत सी (ख़ुदा की) निशानियाँ हैं (99) 


और उन (कम्बख़्तों) ने जिन्‍्नात को अल्लाह का शरीक बनाया हालाँकि जिन्‍नात को भी अल्लाह ही 
ने पैदा किया उस पर भी उन लोगों ने बे समझे बूझे अल्लाह के लिए बेटे बेटियाँ गढ़ डालीं जो 
बातों में लोग (उसकी शान में) बयान करते हैं उससे वह पाक व पाकीजा और बरतर है (00) 


सारे आसमान और जूमीन का मवविद (बनाने वाला) है उसके कोई लड॒का क्‍्योंकर हो सकता है जब 
उसकी कोई बीबी ही नहीं है और उसी ने हर चीज को पैदा किया और वही हर चीज से खूब 
वाकिफ है (0) 


(लोगों) वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है उसके सिवा कोइ माबूद नहीं वही हर चीज का पैदा 
करने वाला है तो उसी की इबादत करो और वही हर चीजू का निगेह बान है (02) 


उसको आँखें देख नहीं सकती (न दुनिया में न आखिरत में) और वह (लोगों की) नजरों को खूब 
देखता है और वह बड़ा बारीक बीन (देख़ने वाला) खुबरदार है (03) 


तुम्हारे पास तो सुझाने वाली चीजे आ ही चुकीं फिर जो देखे (समझे) तो अपने दम के लिए. और 
जो अन्धा बने तो (उसका ज्रर (नुकसान) भी) खुद उस पर है और (ऐ रसूल उन से कह दो) कि 
मै तुम लोगों का कुछ निगेहबान तो हूँ नहीं (04) 


और हम (अपनी) आयतें यूँ उलट फेरकर बयान करते है (ताकि हुज्जत तमाम हो) और ताकि वह 
लोग जूबानी भी इक्रार कर लें कि तुमने (कुरान उनके सामने) पढ़ दिया और ताकि जो लोग जानते 
है उनके लिए (कुरान का) खूब वाजेए करके बयान कर दें (05) 


जो कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से “वही” की जाए बस उसी पर चलो अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद नहीं और मुश्रेैकों से किनारा कश रहो (06) 


और अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिर्क ही न करते और हमने तुमको उन लोगों का निगेहबान तो 
बनाया नहीं है और न तुम उनके जिम्मेदार हो (07) 


और ये (मुशरेकीन) जिन की अल्लाह के सिवा (अल्लाह समझ कर) इबादत करते हैं उन्हें तुम बुरा 
न कहा करो वरना ये लोग भी ख़ुदा को बिना समझें अदावत से बुरा (भला) कह बेठें (और लोग 
उनकी ख्वाहिश नफसानी के) इस तरह पाबन्द हुए कि गोया हमने खुद हर गिरोह के आमाल उनको 
सेंवाकर अच्छे कर दिखाए फिर उन्हें तो (आखिरकार) अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है 
तब जो कुछ दुनिया में कर रहे थे ख़ुदा उन्हें बता देगा (08) 


और उन लोगों ने अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खायीं कि अगर उनके पास कोई मौजिज[ा आए तो 
वह जुरूर उस पर इमान लाएँगे (ऐ रसूल) तुम कहो कि मौजिजे तो बस अल्लाह ही के पास हैं 
और तुम्हें क्या मालूम ये यकीनी बात है कि जब मौजिजा भी आएगा तो भी ये ईमान न लाएँगे 
(409 ) 


और हम उनके दिल और उनकी आँखें उलट पलट कर देंगे जिस तरह ये लोग कुरान पर पहली 
मरतबा ईमान न लाए और हम उन्हें उनकी सरकशी की हालत में छोड देंगे कि सरगिरदाँ (परेशान) 
रहें (॥0) 


और (ऐ रसूल सच तो ये है कि) हम अगर उनके पास फरिश्ते भी नाजिल करते और उनसे मुर्दे 
भी बातें करने लगते और तमाम (मख्फी(छपी) चीजें (जेसे जन्नत व नार वगैरह) अगर वह गिरोह 
उनके सामने ला खडे करते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे मगर जब अल्लाह चाहे लेकिन उनमें 
के अक्सर नहीं जानते (॥) 


कि और (ऐ रसूल जिस तरह ये कुफ्फार तुम्हारे दुश्मन हैं) उसी तरह (गोया हमने ख़ुद आजूमाइश 
के लिए शरीर आदमियों और जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया वह लोग एक दूसरे को फरेब देने 
की ग्रजु से चिकनी चुपडी बातों की सरगोशी करते हैं और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ये 
लोग) ऐसी हरकत करने न पाते (2) 


तो उनको और उनकी इफतेरा परदाजियों को छोडु दो और ये (ये सरगोशियाँ इसलिए थीं) ताकि जो 
लोग आख़िरत पर इमान नहीं लाए उनके दिल उन (की शरारत) की तरफ मायल (खिंच) हो जाएँ 
और उन्हें पसन्द करें (3) 


और ताकि जो लोग इफतेरा परदाजियाँ ये लोग खुद करते हैं वह भी करने लगें (क्या तुम ये चाहते 
हो कि) मैं अल्लाह को छोड कर किसी और को सालिस तलाश करूँ हालाँकि वह वही अल्लाह हे 
जिसने तुम्हारे पास वाजेए किताब नाजिल की और जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है वह 
यकीनी तौर पर जानते हैं कि ये (कुरान भी) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल किया 
गया है (4) 


तो तुम (कहीं) शक करने वालों से न हो जाना और सच्चाई और इन्साफ में तो तुम्हारे परवरदिगार 
की बात पूरी हो गई कोई उसकी बातों का बदलने वाला नहीं और वही बडा सुनने वाला 
वाकिफकार है (5) 

और (ऐ रसूल) दुनिया में तो बहुतेरे लोग ऐसे हैं कि तुम उनके कहने पर चलो तो तुमको अल्लाह 
की राह से बहका दें ये लोग तो सिर्फ अपने ख्यालात की पैरवी करते हैं और ये लोग तो बस 
अटकल पच्चू बातें किया करते हैं (6) 


(तो तुम क्‍या जानों) जो लोग उसकी राह से बहके हुए हैं उनको (कुछ) अल्लाह ही खूब जानता हे 
और वह तो हिदायत याफ्ता लोगों से भी खूब वाकिफ है (॥7) 


तो अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस जीबह पर (वकक्‍्ते जिबाह) अल्लाह का 
नाम लिया गया हो उसी को खाओ (॥॥8) 


और तुम्हें क्या हो गया है कि जिस पर खुदा का नाम लिया गया हो उसमें नहीं खाते हो हालाँकि 
जो चीजें उसने तुम पर हराम कर दी हैं वह तुमसे तफसीलन बयान कर दी हैं मगर (हाँ) जब तुम 
मजबूर हो तो अलबत्ता (हराम भी खा सकते हो) और बहुतेरे तो (ख़्वाहमख़्वाह) अपनी नफसानी 
ख़्वाहिशों से बे समझे बूझे (लोगों को) बहका देते हैं और तुम्हारा परवरदिगार तो हक से तजाविज 
करने वालों से खूब वाकिफ है (9) 


(ऐ. लोगों) जाहिरी और बातिनी गुनाह (दोनों) को (बिल्कुल) छोड दो जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें 
अपने आमाल का अनक्रीब ही बदला दिया जाएगा (20) 


और जिस (जूबीहे) पर अल्लाह का नाम न लिया गया उसमें से मत खाओ (क्योंकि) ये बेशक 
बदचलनी है और शयातीन तो अपने हवा ख़वाहों के दिल में वसवसा डाला ही करते हैं ताकि वह 
तुमसे (बेकार) झगड़े किया करें और अगर (कहीं) तुमने उनका कहना मान लिया तो (समझ रखो 
कि) बेशुबहा तुम भी मुशरिक हो (2) 


कया जो शख्स (पहले) मुर्दा था फिर हमने उसको जिन्दा किया और उसके लिए एक नूर बनाया 


जिसके जरिए वह लोगों में (बेतकल्लुफ) चलता फिरता है उस शख्स का सामना हो सकता है 
जिसकी ये हालत है कि (हर तरफ से) अआँधेरे में (फँसा हुआ है) कि वहाँ से किसी तरह निकल 
नहीं सकता (जिस तरह मोमिनों के वास्ते ईमान आरास्ता किया गया) उसी तरह काफिरों के बास्ते 
उनके आमाल (बद) आरास्ता कर दिए गए हैं (22) 


(कि भला ही भला नजर आता है) और जिस तरह मकक्‍के में है उसी तरह हमने हर बस्ती में उनके 
कुसूरवारों को सरदार बनाया ताकि उनमें मककारी किया करें और वह लोग जो कुछ करते हैं अपने 
ही हक में (बुरा) करते हैं और समझते (तक) नहीं (23) 


और जब उनके पास कोई निशानी (नबी की तसदीक्‌ के लिए) आई है तो कहते हैं जब तक हमको 
खुद वैसी चीज (वही वगैरह) न दी जाएगी जो पैगम्बराने ख़ुदा को दी गई है उस वक्‍त तक तो 
हम ईमान न लाएँगे और ख़ुदा जहाँ (जिस दिल में) अपनी पैगृम्बरी करार देता है उसकी (काबलियत 
व सलाहियत) को खूब जानता है जो लोग (उस जुर्म के) मुजरिम हैं उनको अनक्रीब उनकी मक्कारी 
की सजा में अल्लाह के यहाँ बड़ी जिल्‍लत और सख्त अजाब होगा (24) 


तो ख़ुदा जिस शख्स को राह रास्त दिखाना चाहता है उसके सीने को इस्लाम (की दौलियत) के 
वास्ते (साफ और) कुशादा (चौड़ा) कर देता है और जिसको गुमराही की हालत में छोड़ना चाहता है 
उनके सीने को तंग दुश्वार गुबार कर देता है गोया (कुबूल इमान) उसके लिए आसमान पर चढ़ना है 
जो लोग इमान नहीं लाते अल्लाह उन पर बुराई को उसी तरह मुसललत कर देता है (25) 


और (ऐ रसूल) ये (इस्लाम) तुम्हारे परवरदिगार का (बनाया हुआ) सीधा रास्ता है इबरत हासिल करने 
वालों के वास्ते हमने अपने आयात तफसीलन बयान कर दिए हैं (26) 


उनके वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अमन व चैन का घर (बेहश्त) है और दुनिया में जो 
कारगुजारियाँ उन्होने की थीं उसके ऐवज्‌ ख़ुदा उन का सरपरस्त होगा (27) 


और (ऐ रसूल वह दिन याद दिलाओ) जिस दिन ख़ुदा सब लोगों को जमा करेगा और शयातीन से 
'फरमाएगा, ऐ गिरोह जिन्‍नात तुमने तो बहुतेरे आदमियों को (बहका बहका कर) अपनी जमाअत बड़ी 
कर ली (और) आदमियों से जो लोग (उन शयातीन के दुनिया में) दोस्त थे कहेंगे ऐ. हमारे पालने 
वाले (दुनिया में) हमने एक दूसरे से फायदा हासिल किया और अपने किए की सजा पाने को, जो 
वक्‍त तू ने हमारे लिए मुअय्युन किया था अब हम अपने उस वक्‍त (कयामत) में पहुँच गए अल्लाह 
उसके जवाब में, फरमाएगा तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है और उसमें हमेशा रहोगे मगर जिसे 
अल्लाह चाहे (नजात दे) बेशक तेरा परवरदिगार हिकमत वाला वाकिफकार है (28) 


और इसी तरह हम बाज जालिमों को बाजु का उनके करतूतों की बदौलत सरपरस्त बनाएँगे (29) 


(फिर हम पूछेंगे कि क्‍यों) ऐ गिरोह जिन व इन्स क्या तुम्हारे पास तुम ही में के पैगम्बर नहीं आए 
जो तुम तुमसे हमारी आयतें बयान करें और तुम्हें तुम्हारे उस रोज (कयामत) के पेश आने से डराएँ 
वह सब अर्ज करेंगे (बेशक आए थे) हम खुद अपने ऊपर आप अपने (खिलाफ) गवाही देते हें 
(वाकई) उनको दुनिया की (चन्द रोजृ) जिन्दगी ने उन्हें अँधेरे में डाल रखा और उन लोगों ने अपने 
खिलाफ आप गवाही दी (॥30) 


बेशक ये सब के सब काफिर थे और ये (पैगम्बरों का भेजना सिर्फ) उस वजह से है कि तुम्हारा 
परवरदिगार कभी बस्तियों को जुल्म जबरदस्ती से वहाँ के बाशिन्दों के गफलत की हालत में हलाक 
नहीं किया करता (3॥) 


और जिसने जैसा (भला या बुरा) किया है उसी के मुवाफिक हर एक के दरजात हैं (32) 


और जो कुछ वह लोग करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं और तुम्हारा परवरदिगार बे 
परवाह रहम वाला है - अगर चाहे तो तुम सबके सबको (दुनिया से उड़ा) ले लाए और तुम्हारे बाद 
जिसको चाहे तुम्हार जानशीन बनाए जिस तरह आखिर तुम्हें दूसरे लोगों की औलाद से पैदा किया हे 
(433) 


बेशक जिस चीज का तुमसे वायदा किया जाता है वह जरूर (एक न एक दिन) आने वाली हे 
(34) 


और तुम उसके लाने में (अल्लाह को) आजिजू्‌ नहीं कर सकते (ऐ रसूल तुम उनसे) कहो कि ऐ. 
मेरी कौम तुम बजाए ख़ुद जो चाहो करो मैं (बजाए ख़ुद) अमल कर रहा हूँ फिर अनक्रीब तुम्हें 
मालूम हो जाएगा कि आख़ेरत (बेहश्त) किसके लिए है (तुम्हारे लिए या हमारे लिए) जालिम लोग 
तो हरगिज्‌ कामयाब न होंगे (35) 


और ये लोग अल्लाह की पैदा की हुयी खेती और चौपायों में से हिस्सा करार देते हैं और अपने 
ख्याल के मुवाफिक कहते हैं कि ये तो खुदा का (हिस्सा) है और ये हमारे शरीकों का (यानि 
जिनको हमने ख़ुदा का शरीक बनाया) फिर जो ख़ास उनके शरीकों का है वह तो ख़ुदा तक नहीं 
पहुँचने का और जो हिस्सा अल्लाह का है वो उसके शरीकों तक पहुँच जाएगा ये क्‍या ही बुरा 
हुक्म लगाते हैं और उसी तरह बहुतेरे मुश्कीन को उनके शरीकों ने अपने बच्चों को मार डालने को 
अच्छा कर दिखाया है (36) 


ताकि उन्हें (बदी) हलाकत में डाल दें और उनके सच्चे दीन को उन पर मिला जुला दें और अगर 
अल्लाह चाहता तो लोग ऐसा काम न करते तो तुम (ऐ रसूल) और उनकी इफतेरा परदाजियों को 


(ख़ुदा पर) छोडु दो और ये लोग अपने ख्याल के मुवाफिक कहने लगे कि ये चौपाए और ये खेती 
अछूती है (॥37) 


उनको सिवा उसके जिसे हम चाहें कोई नहीं खा सकता और (उनका ये भी ख्याल है) कि कुछ 
चारपाए ऐसे हैं जिनकी पीठ पर सवारी लादना हराम किया गया और कुछ चारपाए ऐसे है जिन पर 
(जिबह के वक्‍त) ख़ुदा का नाम तक नहीं लेते और फिर यह ढकोसले (अल्लाह की तरफ मनसूब 
करते) हैं ये सब अल्लाह पर इफतेरा व बोहतान है अल्लाह उनके इफतेरा परदाजियों को बहुत जल्द 
सजा देगा (38) 


और कुफ्फार ये भी कहते हैं कि जो बच्चा (वक्त जुबाह) उन जानवरों के पेट में है (जिन्हें हमने 
बुतों के नाम कर छोड़ा और जिन्दा पैदा होता तो) सिर्फ हमारे मर्दों के लिए हलाल है और हमारी 
औरतों पर हराम है और अगर वह मरा हुआ हो तो सब के सब उसमें शरीक हैं अल्लाह अनक्रीब 
उनको बातें बनाने की सजा देगा बेशक वह हिकमत वाला बड़ा वाकिफकार है (39) 


बेशक जिन लोगों ने अपनी औलाद को बे समझे बूझे बेवकूफी से मार डाला और जो रोजी अल्लाह 
ने उन्हें दी थी उसे अल्लाह पर इफतेरा (बोहतान) बाँध कर अपने ऊपर हराम कर डाला और वह 
सख्त घाटे में है ये यकीनन राहे हक्‌ से भटक गऐ और ये हिदायत पाने वाले थे भी नहीं (40) 


और वह तो वही अल्लाह है जिसने बहुतेरे बाग पैदा किए (जिनमें मुख़्तलिफ दरख़्त हैं - कुछ तो 
अंगूर की तरह टट्टियों पर) चढ़ाएं हुए और (कुछ) बे चढ़ाएं हुए और खजूर के दरख़्त और खेती 
जिसमें फल मुख्तलिफ किस्म के हैं और जैतून और अनार बाज तो सूरत रंग मजे में, मिलते जुलते 
और (बाजु) बेमेल (लोगों) जब ये चीजे फलें तो उनका फल खाओ और उन चीजों के काटने के 
दिन अल्लाह का हक (जुकात) दे दो और ख़बरदार फजूल ख़र्ची न करो - क्‍यों कि वह (अल्लाह) 
फुजूल खर्चे से हरगिजु उलफत नहीं रखता (4) 


और चारपायों में से कुछ तो बोझ उठाने वाले (बड़े बडे) और कुछ जमीन से लगे हुए (छोटे छोटे) 
पैदा किए अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी दी हे उस में से खाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो 
(42) 


(क्यों कि) वह तो यकीनन तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है (अल्लाह ने नर मादा मिलाकर) आठ 
(किस्म के) जोड़े पैदा किए हैं - भेडु से (नर मादा) दो और बकरी से (नर मादा) दो (ऐ रसूल 
उन काफिरों से) पूछो तो कि अल्लाह ने (उन दोनों भेडु बकरी के) दोनों नरों को हराम कर दिया 
है या उन दोनों मादनियों को या उस बच्चे को जो उन दोनों मादनियों के पेट से अन्दर लिए हुए हैं 
(43 ) 


अगर तुम सच्चे हो तो जरा समझ के मुझे बताओ और ऊँट के (नर मादा) दो और गाय के (नर 
मादा) दो (ऐ रसूल तुम उनसे) पूछो कि अल्लाह ने उन दोनों (ऊँट गाय के) नरों को हराम किया 
या दोनों मादनियों को या उस बच्चे को जो दोनों मादनियों के पेट अपने अन्दर लिये हुए है क्‍या 
जिस वक्‍त अल्लाह ने तुमको उसका हुक्म दिया था तुम उस वक्‍त मौजूद थे फिर जो अल्लाह पर 
झूठ बोताहन बॉधे उससे ज्यादा जालिम कौन होगा ताकि लोगों के वे समझे बूझे गुमराह करें अल्लाह 
हरगिज्‌ जालिम कौम में मंजिले मक्सूद तक नहीं पहुचाता (44) 


(ऐ. रसूल) तुम कहो कि मै तो जो (कुरान) मेरे पास वही के तौर पर आया है उसमें कोई चीज 
किसी खाने वाले पर जो उसको खाए हराम नहीं पाता मगर जबकि वह मुर्दा या बहता हुआ खून या 
सूअर का गोश्त हो तो बेशक ये (चीजे) नापाक और हराम हैं या (वह जानवर) नाफरमानी का 
बाएस हो कि (वक्‍ते जिंबहा) अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो फिर जो शख्स 
(हर तरह) बेबस हो जाए (और) नाफरमान व सरकश न हो और इस हालत में खाए तो अलबत्ता 
तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (45) 


और हमने यहूदियों पर तमाम नाखूनदार जानवर हराम कर दिये थे और गाय और बकरी दोनों की 
चरबियां भी उन पर हराम कर दी थी मगर जो चरबी उनकी दोनों पीठ या आतों पर लगी हो या 
हडडी से मिली हुयी हो (वह हलाल थी) ये हमने उन्हें उनकी सरकशी की सजा दी थी और उसमें 
तो शक ही नहीं कि हम जूरूर सच्चे हैं (46) 


(ऐ रसूल) पर अगर वह तुम्हें झुठलाएँ तो तुम (जवाब) में कहो कि (अगरचे) तुम्हारा परवरदिगार 
बड़ी वसीह रहमत वाला है मगर उसका अजाब गुनाहगार लोगों से टलता भी नहीं (47) 


अनक्रीब मुशरेकीन कहेंगें कि अगर अल्लाह चाहता तो न हम लोग शिर्क करते और न हमारे बाप 
दादा और न हम कोई चीज अपने ऊपर हराम करते उसी तरह (बातें बना बना के) जो लोग उनसे 
पहले हो गुज्रे हैं (पैगृम्बरों को) झुठलाते रहे यहाँ तक कि उन लोगों ने हमारे अजाब (के मजे) को 
चखा (ऐ रसूल) तुम कहो कि तुम्हारे पास कोई दलील है (अगर है) तो हमारे (दिखाने के) वास्ते 
उसको निकालो (दलील तो क्या) पेश करोगे तुम लोग तो सिर्फ अपने ख्याल खाम की पैरवी करते 
हो और सिर्फ अटकल पच्चू बातें करते हो (48) 


(ऐ रसूल) तुम कहो कि (अब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है) अल्लाह तक पहुंचाने वाली दलील 
अल्लाह ही के लिए खास है (49) 


फिर अगर वही चाहता तो तुम सबकी हिदायत करता (ऐ रसूल) तुम कह दो कि ( अच्छा) अपने 
गवाहों को लाकर हाजिर करो जो ये गवाही दें कि ये चीजे (जिन्हें तुम हराम मानते हो) खुदा ही ने 


हराम कर दी हैं फिर अगर (बिलग्रजु) वह गवाही दे भी दे तो (ऐ रसूल) कहीं तुम उनके साथ 
गवाही न देना और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और आखिरत पर ईमान नहीं लाते 

और दूसरों को अपने परवरदिगार का हम सर बनाते है उनकी नफसियानी ख्वाहिशों पर न चलना 

(450) 


(ऐ. रसूल) तुम उनसे कहो कि (बेबस) आओ जो चीजें अल्लाह ने तुम पर हराम की हैं वह मैं तुम्हें 
पढ़ कर सुनाऊँ (वह) यह कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक्‌ न बनाओ और माँ बाप के साथ 
नेक सुलूक करो और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को मार न डालना (क्योंकि) उनको और 
तुमको रिजुक देने वाले तो हम हैं और बदकारियों के करीब भी न जाओ खुबाह (चाहे) वह जाहिर 
हो या पोशीदा और किसी जान वाले को जिस के कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है न मार 
डालना मगर (किसी) हक्‌ के ऐवजु्‌ में वह बातें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि 
तुम लोग समझो और यतीम के माल के करीब भी न जाओ (54) 

लेकिन इस तरीके पर कि (उसके हक में) बेहतर हो यहाँ तक कि वह अपनी जवानी की हद को 
पहुंच जाए और इन्साफ के साथ नाप और तौल पूरी किया करो हम किसी शख्स को उसकी ताक॒त 
से बढ़कर तकलीफ नहीं देते और (चाहे कुछ हो मगर) जब बात कहो तो इन्साफ्‌ से अगरचे वह 
(जिसके तुम खिलाफ न हो) तुम्हारा अजीज ही (क्यों न) हो और अल्लाह के एहद व पैगाम को 
पूरा करो यह वह बातें हैं जिनका ख़ुदा ने तुम्हे ' हुक्म दिया है कि तुम इबरत हासिल करो और ये 
भी (समझ लो) कि यही मेरा सीधा रास्ता है (52) 


तो उसी पर चले जाओ और दूसरे रास्ते पर न चलो कि वह तुमको ख़ुदा के रास्ते से (भटकाकर) 
तितिर बितिर कर देगें यह वह बातें हैं जिनका अल्लाह ने तुमको हक्‍म दिया है ताकि तुम परहेजगार 
बनो (53) 


फिर हमनें जो नेकी करें उस पर अपनी नेअमत पूरी करने के वास्ते मूसा को किताब (तौरौोत) अता 
फरमाई और उसमें हर चीज की तफ्सील (बयान कर दी ) थी और (लोगों के लिए अजूसरतापा(सर 
से पैर तक)) हिदायत व रहमत है ताकि वह लोग अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होने का 
यकीन करें (54) 


और ये किताब (कुरान) जिसको हमने (अब नाजिल किया है क्‍या है-बरक॒त वाली किताब) है तो 
तुम लोग उसी की पैरवी करो (और अल्लाह से) डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए (55) 


(और ऐ, मुशरेकीन ये किताब हमने इसलिए नाजिल की कि तुम कहीं) यह कह बैठो कि हमसे पहले 
किताब अल्लाह तो बस सिर्फ दो ही गिरोहों (यहूद व नसारा) पर नाजिल हुयी थी अगरचे हम तो 
उनके पढ़ने (पढ़ाने) से बेखबर थे (56) 


या ये कहने लगो कि अगर हम पर किताबे (ख़ुदा नाजिल होती तो हम उन लोगों से कहीं बढ़कर 
राहे रास्त पर होते तो (देखो) अब तो यकौीनन तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक 
रौशन दलील है (किताबे ख़ुदा) और हिदायत और रहमत आ चुकी तो जो शख्स ख़ुदा के आयात 
को झुठलाए और उससे मुँह फेरे उनसे बढ़ कर जालिम कौन है जो लोग हमारी आयतों से मुँह फेरते 
हैं हम उनके मुँह फेरने के बदले में अनक्रीब ही बुरे अजाब की सजा देगें (ऐ रसूल) क्‍या ये लोग 
सिर्फ उसके मुन्तिजुर है कि उनके पास फरिश्ते आएं. (57) 


या तुम्हारा परवरदिगार खुद (तुम्हारे पास) आये या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएं 
(आख़िरकार क्योकर समझाया जाए) हालांकि जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की बाज निशानियाँ आ 
जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान नहीं लाया होगा या अपने मोमिन होने की हालत में कोई नेक 
काम नहीं किया होगा तो अब उसका ईमान लाना उसको कुछ भी मुफीद न होगा - (ऐ रसूल) तुम 
(उनसे) कह दो कि (अच्छा यही सही) तुम (भी) इन्तिजार करो हम भी इन्तिजार करते हैं (58) 


बेशक जिन लोगों ने आपने दीन में तफरका डाला और कई फरीक बन गए थे उनसे कुछ सरोकार 
नहीं उनका मामला तो सिर्फ अल्लाह के हवाले है फिर जो कुछ वह दुनिया में नेक या बद किया 
करते थे वह उन्हें बता देगा (उसकी रहमत तो देखो) (१59) 


जो शख्स नेकी करेगा तो उसको दस गुना सवाब अता होगा और जो शख्स बदी करेगा तो उसकी 
सजा उसको बस उतनी ही दी जाएगी और वह लोग (किसी तरह) सताए न जाएगें (60) 


(ऐ रसूल) तुम उनसे कहो कि मुझे तो मेरे परवरदिगार ने सीधी राह यानि एक मजबूत दीन इबराहीम 
के मजृहब की हिदायत फरमाई है बातिल से कतरा के चलते थे और मुशरेकीन से न थे (64) 


(ऐ रसूल) तुम उन लोगों से कह दो कि मेरी नमाज मेरी इबादत मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह 
ही के वास्ते है जो सारे जहाँ का परवरदिगार है (62) 


और उसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले इस्लाम 
लाने वाला हूँ (63) 


(ऐ रसूल) तुम पूछो तो कि क्‍या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को परवरदिगार तलाश करूँ 
हालाँकि वह तमाम चीजो का मालिक है और जो शख्स कोई बुरा काम करता है उसका (वबाल) 
उसी पर है और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाने का फिर तुम सबको अपने 
परवरदिगार के हुजूर में लौट कर जाना है तब तुम लोग जिन बातों में बाहम झगड़ते थे वह सब 
तुम्हें बता देगा (64) 


और वही तो वह (ख़ुदा) है जिसने तुम्हें जमीन में (अपना) नायब बनाया और तुममें से बाज्‌ के 
बाज्‌ पर दर्जे बुलन्द किये ताकि वो (नेअमत) तुम्हें दी है उसी पर तुम्हारा इमतेहान करें उसमें तो 
शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द अजाब करने वाला है और इसमें भी शक नहीं कि 


वह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (65) 


7 सूरह आराफ 


सूरह आराफ मक्का में नाजिल हुई और इसमें 206 आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम मीम स्वाद () 


(ऐ. रसूल) ये किताब अल्लाह (कुरान) तुम पर इस गरजु से नाजिल की गई है ताकि तुम उसके 
जरिये से लोगों को अजाबे अल्लाह से डराओ और ईमानदारों के लिए नसीहत का बायस हो (2) 


तुम्हारे दिल में उसकी वजह से कोई न तंगी पैदा हो (लोगों) जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से 
तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरे (फर्जी) बुतों (माबुदों) की 
पैरवी न करो (3) 


तुम लोग बहुत ही कम नसीहत कुबूल करते हो और क्‍या (तुम्हें) खबर नहीं कि ऐसी बहुत सी 
बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने हलाक कर डाला तो हमारा अजाब (ऐसे वक्‍त) आ पहुचा (4) 


कि वह लोग या तो रात की नींद सो रहे थे या दिन को कलीला (खाने के बाद का लेटना) कर 
रहे थे तब हमारा अजाब उन पर आ पड़ा तो उनसे सिवाए इसके और कुछ न कहते बन पड़ा कि 
हम बेशक जूलिम थे (5) 


फिर हमने तो जुरूर उन लोगों से जिनकी तरफ पैगृम्बर भेजे गये थे (हर चीजु का) सवाल करेगें 
और खुद पैगृम्बरों से भी जरूर पूछेगें (6) 


फिर हम उनसे हकीकत हाल खूब समझ बूझ के (जरा जरा) दोहराएगें (7) 


और हम कुछ गायब तो थे नहीं और उस दिन (आमाल का) तौला जाना बिल्कुल ठीक है फिर तो 
जिनके (नेक अमाल के) पल्‍ले भारी होगें तो वही लोग फायजुलहराम (नजात पाये हुए) होगें (8) 


(और जिनके नेक अमाल के) पल्‍ले हलके होगें तो उन्हीं लोगों ने हमारी आयत से नाफरमानी करने 
की वजह से यकीनन अपना आप नुकसान किया (9) 


और (ऐ बनीआदम) हमने तो यकीनन तुमको जमीन में कुदरत व इख़तेदार दिया और उसमें तुम्हारे 
लिए असबाब जिन्दगी मुहय्या किए (मगर) तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो (0) 


हालाकि इसमें तो शक ही नहीं कि हमने तुम्हारे बाप आदम को पैदा किया फिर तुम्हारी सूरते बनायी 
फिर हमनें फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सजदा करो तो सब के सब झुक पडे 
मगर शैतान कि वह सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। (॥4) 


अल्लाह ने (शैतान से) फरमाया जब मैनें तुझे हुक्म दिया कि तू फिर तुझे सजदा करने से किसी ने 
रोका कहने लगा मैं उससे अफजल हूँ (क्योंकि) तूने मुझे आग (ऐसे लतीफ अनसर) से पैदा किया 


(2) 


और उसको मिटटी (ऐसी कशीफ्‌ अनसर) से पैदा किया अल्लाह ने फरमाया (तुझको ये गुरूर है) तो 
बेहश्त से नीचे उतर जाओ क्‍योंकि तेरी ये मजाल नहीं कि तू यहाँ रहकर गुरूर करे तो यहाँ से 
(बाहर) निकल बेशक तू जूलील लोगों से है (3) 


कहने लगा तो (खैर) हमें उस दिन तक की (मौत से) मोहलत दे (॥4) 
जिस दिन सारी अल्लाहई के लोग दुबारा जलाकर उठा खडे किये जाएगें (5) 


'फ्रमाया (अच्छा मंजूर) तुझे जरूर मोहलत दी गयी कहने लगा चूँकि तूने मेरी राह मारी तो मैं भी 
तेरी सीधी राह पर बनी आदम को (गुमराह करने के लिए) ताक में बेढूं तो सही (6) 


फिर उन लोगों से और उनके पीछे से और उनके दाहिने से और उनके बाएं से (गरजु हर तरफ से) 
उन पर आ पड़ूँगां और (उनको बहकाऊँगां) और तू उन में से बहुतरों की शुक्रगुजार नहीं पायेगा 


(7) 


अल्लाह ने फरमाया यहाँ से बुरे हाल में (राइन्दा होकर निकल) (दूर) जा उन लोगों से जो तेरा कहा 
मानेगा तो मैं यकीनन तुम (और उन) सबको जहन्नुम में भर दूंगा (8) 


और (आदम से कहा) ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीबी (दोनों) बेहश्त में रहा सहा करो और जहाँ 
से चाहों खाओ (पियो) मगर (खबरदार) उस दरख़्त के करीब न जाना वरना तुम अपना आप नुकसान 


करोगे (9) 


फिर शैतान ने उन दोनों को वसवसा (शक) दिलाया ताकि (नाफरमानी की वजह से) उनके अस्तर 


की चीजे जो उनकी नजर से बेहश्ती लिबास की वजह से पोशीदा थी खोल डाले कहने लगा कि 
तुम्हारे परवरदिगार ने दोनों को दरख़्त (के फल खाने) से सिर्फ इसलिए मना किया है (कि मुबादा) 
तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा (जिन्दा) रह जाओ (20) 


और उन दोनों के सामने कसमें खायीं कि मैं यकीनन तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ (2) 


गूरजु धोखे से उन दोनों को उस (के खाने) की तरफ ले गया गृरजु जो ही उन दोनों ने इस दरख्त 
(के फल) को चखा कि (बेहश्ती लिबास गिर गया और समझ पैदा हुयी) उन पर उनकी शर्मगाहें 
जाहिर हो गयीं और बेहश्त के पत्ते (तोड़ जोडु कर) अपने ऊपर ढापने लगे तब उनको परवरदिगार 
ने उनको आवाज दी कि क्‍यों मैंने तुम दोनों को इस दरख़्त के पास (जाने) से मना नहीं किया था 
और (क्या) ये न जता दिया था कि शैतान तुम्हारा यकीनन खुला हुआ दुश्मन है (22) 


ये दोनों अर्ज करने लगे ऐ हमारे पालने वाले हमने अपना आप नुकसान किया और अगर तू हमें 
माफ न फरमाएगा और हम पर रहम न करेगा तो हम बिल्कुल घाटे में ही रहेगें (23) 


हुक्म हुआ तुम (मियां बीबी शैतान) सब के सब बेहशत से नीचे उतरो तुममें से एक का एक दुश्मन 
है और (एक खास) वक्‍त तक तुम्हारा जूमीन में ठहराव (ठिकाना) और जिन्दगी का सामना है (24) 


अल्लाह ने (ये भी) फरमाया कि तुम जूमीन ही में जिन्दगी बसर करोगे और इसी में मरोगे (25) 


और उसी में से (और) उसी में से फिर दोबारा तुम जिन्दा करके निकाले जाओगे ऐ आदम की 
औलाद हमने तुम्हारे लिए पोशाक नाजिल की जो तुम्हारे शर्मगाहों को छिपाती है और जीनत के लिए 
कपडे और इसके अलावा परहेजगारी का लिबास है और ये सब (लिबासों) से बेहतर है ये (लिबास) 
भी ख़ुदा (की कुदरत) की निशानियों से है (26) 


ताकि लोग नसीहत व इबरत हासिल करें ऐ औलादे आदम (होशियार रहो) कहीं तुम्हें शैतान बहका 
न दे जिस तरह उसने तुम्हारे बाप माँ आदम व हव्वा को बेहश्त से निकलवा छोड़ा उसी ने उन 
दोनों से (बेहश्ती) पोशाक उतरवाई ताकि उन दोनों को उनकी शर्मगाहें दिखा दे वह और उसका 
कुनबा जरूर तुम्हें इस तरह देखता रहता है कि तुम उन्हे नहीं देखने पाते हमने शैतानों को उन्हीं 
लोगों का रफीक्‌ करार दिया है (27) 


जो ईमान नही रखते और वह लोग जब कोई बुरा काम करते हैं कि हमने उस तरीके पर अपने बाप 
दादाओं को पाया और अल्लाह ने (भी) यही हुक्म दिया है (ऐ रसूल) तुम साफ कह दो कि 
अल्लाह ने (भी) यही हुक्म दिया है (ऐ रसूल) तुम (साफ) कह दो कि अल्लाह हरगिज्‌ बुरे काम 


का हुक्म नहीं देता क्‍या तुम लोग अल्लाह पर (इफ्तिरा करके) वह बातें कहते हो जो तुम नहीं 
जानते (28) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इन्साफ का हुक्म दिया है और (ये भी करार 
दिया है कि) हर नमाज के वक्‍त अपने अपने मुँह (किबले की तरफ) सीधे कर लिया करो और 
इसके लिए निरी खरी इबादत करके उससे दुआ मांगो जिस तरह उसने तुम्हें शुरू शुरू पैदा किया था 


(29) 


उसी तरह फिर (दोबारा) जिन्दा किये जाओगे उसी ने एक फरीक्‌ की हिदायत की और एक गिरोह 
(के सर) पर गुमराही सवार हो गई उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना सरपरस्त 
बना लिया और बावजूद उसके गुमराह करते हैं कि वह राह रास्ते पर है (30) 


ऐ औलाद आदम हर नमाज के वक्‍त बन सवर के निखर जाया करो और खाओ और पियो और 
फिजूल खर्चा मत करो (क्योंकि) अल्लाह फिजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता (3॥) 


(ऐ. रसूल से) पूछो तो कि जो जीनत (के साजों सामान) और खाने की साफ सुथरी चीजें अल्लाह ने 
अपने बन्दो के वास्ते पैदा की हैं किसने हराम कर दी तुम खुद कह दो कि सब पाकीजा चीजे 
कयामत के दिन उन लोगों के लिए खास हैं जो दुनिया की (जरा सी) जिन्दगी में ईमान लाते थे हम 
यूँ अपनी आयतें समझदार लोगों के वास्ते तफसीलदार बयान करतें हैं (32) 


(ऐ रसूल) तुम साफ कह दो कि हमारे परवरदिगार ने तो तमाम बदकारियों को ख़्वाह (चाहे) जाहिरी 
हो या बातिनी और गुनाह और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है और इस बात को कि तुम 
किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिनकी उनसे कोई दलील न ही नाजिल फरमाई और ये भी 
कि बे समझे बूझे खुदा पर बोहतान बॉधों (33) 


और हर गिरोह (के न पैदा होने) का एक खास वक्‍त है फिर जब उनका वक्‍त आ पहुंचता है तो 
न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं (34) 


ऐ औलादे आदम जब तुम में के (हमारे) पैगृम्बर तुम्हारे पास आए और तुमसे हमारे एहकाम बयान 
करे तो (उनकी इताअत करना क्योंकि जो शख्स परहेजुगारी और नेक काम करेगा तो ऐसे लोगों पर 
न तो (कयामत में) कोई खौफ होगा और न वह आर्जदा खातिर (परेशान) होंगें (35) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरताबी कर बेठे वह लोग जहन्नुमी हैं कि 
वह उसमें हमेशा रहेगें (36) 


तो जो शख्स अल्लाह पर झूठ बोहतान बॉधे या उसकी आयतों को झुठलाए उससे बढ़कर जालिम 
और कौन होगा फिर तो वह लोग हैं जिन्हें उनकी (तकदीर) का लिखा हिस्सा (रिजुक) वगैरह 
मिलता रहेगा यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) उनके पास आकर उनकी रूह कब्जृ करेगें 
तो (उनसे) पूछेगें कि जिन्हें तुम अल्लाह को छोडुकर पुकारा करते थे अब वह (कहाँ हैं तो वह 
कुफ्फार) जवाब देगें कि वह सब तो हमें छोडु कर चल चंपत हुए और अपने खिलाफ आप गवाही 
देगें कि वह बेशक काफिर थे (37) 


(तब अल्लाह उनसे) फरमाएगा कि जो लोग जिन व इन्स के तुम से पहले बसे हैं उन्हीं में मिलजुल 
कर तुम भी जहन्नुम वासिल हो जाओ (और ) एहले जहन्नुम का ये हाल होगा कि जब उसमें एक 
गिरोह दाखिल होगा तो अपने साथी दूसरे गिरोह पर लानत करेगा यहाँ तक कि जब सब के सब 
पहुंच जाएगें तो उनमें की पिछली जमात अपने से पहली जमाअत के वास्ते बददूआ करेगी कि 
परवरदिगार उन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था तो उन पर जहन्नुम का दोगुना अजाब फरमा (इस 
पर) अल्लाह फरमाएगा कि हर एक के वास्ते दो गुना अजाब है लेकिन (तुम पर) तुफ है तुम 
जानते नहीं (38) 


और उनमें से पहली जमाअत पिछली जमाअत की तरफ मुखातिब होकर कहेगी कि अब तो तुमको 
हमपर कोई फजीलत न रही पस (हमारी तरह) तुम भी अपने करतूत की बदौलत अजाब (के मजे) 
चखो बेशक जिन लोगों ने हमारे आयात को झुठलाया (39) 


और उनसे सरताबी की न उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगें और वह बेहश्त ही में 
दाखिल होने पाएगें यहाँ तक कि ऊँट सूई के नाके में होकर निकल जाए (यानि जिस तरह ये मुहाल 
है) उसी तरह उनका बेहश्त में दाखिल होना मुहाल है और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा दिया 
करते हैं उनके लिए जहन्नुम (की आग) का बिछौना होगा (40) 


और उनके ऊपर से (आग ही का) ओढ्ना भी और हम जूलिमों को ऐसी ही सजा देते हैं और 
जिन लोगों ने ईमान कुबुल किया (4॥) 


और अच्छे अच्छे काम किये और हम तो किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देते ही 
नहीं यहीं लोग जन्‍नती हैं कि वह हमेशा जन्नत ही में रहा (सहा) करेगें (42) 


और उन लोगों के दिल में जो कुछ (बुगूज व कीना) होगा वह सब हम निकाल (बाहर कर) देगें 

उनके महलों के नीचे नहरें जारी होगीं और कहते होगें शुक्र है उस ख़ुदा का जिसने हमें इस (मंजिले 
मकसूद) तक पहुंचाया और अगर ख़ुदा हमें यहाँ न पहुंचाता तो हम किसी तरह यहाँ न पहुंच सकते 
बेशक हमारे परवरदिगार के पैगृम्बर दीने हक लेकर आये थे और उन लोगों से पुकार कर कह दिया 


जाएगा कि वह बेहिश्त हैं जिसके तुम अपनी कारगुजारियों की जजा में वारिस व मालिक बनाए गये 
हों (43) 


और जन्‍नती लोग जहन्नुमी वालों से पुकार कर कहेगें हमने तो बेशक जो हमारे परवरदिगार ने हमसे 
वायदा किया था ठीक ठीक पा लिया तो क्‍या तुमने भी जो तुमसे तम्हारे परवरदिगार ने वायदा किया 
था ठीक पाया (या नहीं) अहले जहन्नुम कहेगें हाँ (पाया) एक मुनादी उनके दरमियान निदा करेगा कि 
जालिमों पर अल्लाह की लानत है (44) 


जो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते थे और उसमें (ख़्वामख़्वाह) कजी (टेढ़ा पन) करना चाहते 
थे और वह रोजे आखेरत से इन्कार करते थे (45) 


और बेहश्त व दोजुख के दरमियान एक हद फासिल है और कुछ लोग आराफ पर होगें जो हर 
शख्स को (बेहिश्ती हो या जहन्नुमी) उनकी पेशानी से पहचान लेगें और वह जन्नत वालों को 
आवाज देगें कि तुम पर सलाम हो या (आराफ्‌ वाले) लोग अभी दाखिले जन्नत नहीं हुए हैं मगर 
वह तमन्ना जुरूर रखते हैं (46) 


और जब उनकी निगाहें पलटकर जहन्नुमी लोगों की तरफ जा पड़ेगी (तो उनकी खराब हालत देखकर 
अल्लाह से अर्ज करेगें) ऐ हमारे परवरदिगार हमें जालिम लोगों का साथी न बनाना (47) 

और आराफ वाले कुछ (जहन्नुमी) लोगों को जिन्हें उनका चेहरा देखकर पहचान लेगें आवाज देगें 
और और कहेगें अब न तो तुम्हारा जत्था ही तुम्हारे काम आया और न तुम्हारी शेखी बाजी ही (सूद 
मन्द हुयी) (48) 


जो तुम दुनिया में किया करते थे यही लोग वह हैं जिनकी निस्बत तुम कसमें खाया करते थे कि 
उन पर अल्लाह (अपनी) रहमत न करेगा (देखो आज वही लोग हैं जिनसे कहा गया कि बेतकल्लुफ) 
बेहश्त में चलो जाओ न तुम पर कोई खौफ है और न तुम किसी तरह आर्जुदा खातिर परेशानी होगी 


(48) 


और दोजूख वाले अहले बेहिश्त को (लजाजत से) आवाज देगें कि हम पर थोडा सा पानी ही उंडेल 
दो या जो (नेअमतों) अल्लाह ने तुम्हें दी है उसमें से कुछ (दे डालो दो तो अहले बेहिश्त जवाब 
में) कहेंगें कि अल्लाह ने तो जन्नत का खाना पानी काफिरों पर कतई हराम कर दिया है (50) 


जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी ने 
उनको फरेब दिया था तो हम भी आज (कयामत में) उन्हें (कसदन) भूल जाएगें (54) 


जिस तरह यह लोग (हमारी) आज की हुजूरी को भूलें बेठे थे और हमारी आयतों से इन्कार करते 
थे हालांकि हमने उनके पास (रसूल की मारफत किताब भी भेज दी है) (52) 


जिसे हर तरह समझ बूझ के तफसीलदार बयान कर दिया है (और वह) ईमानदार लोगों के लिए 
हिदायत और रहमत है क्‍या ये लोग बस सिर्फ अन्जाम (कयामत ही) के मुन्तजिर है (हालांकि) जिस 
दिन उसके अन्जाम का (वक्‍त) आ जाएगा तो जो लोग उसके पहले भूले बैठे थे (बेसाख़्ता) बोल 
उठेगें कि बेशक हमारे परवरदिगार के सब रसूल हक लेकर आये थे तो कया उस वक्‍त हमारी भी 
सिफरिश करने वाले हैं जो हमारी सिफारिश करें या हम फिर (दुनिया में) लौटाएं जाएं तो जो जो 
काम हम करते थे उसको छोड॒कर दूसरें काम करें (53) 


बेशक उन लोगों ने अपना सख्त घाटा किया और जो इफतेरा परदाजिया किया करते थे वह सब 
गायब (गूल्ला) हो गयीं बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसके (सिर्फ) 6 दिनों में आसमान 
और जूमीन को पैदा किया फिर अर्श के बनाने पर आमादा हुआ वही रात को दिन का लिबास 
पहनाता है तो (गोया) रात दिन को पीछे पीछे तेजी से ढूंढती फिरती है और उसी ने आफ्ताब और 
माहताब और सितारों को पैदा किया कि ये सब के सब उसी के हुक्म के ताबेदार हैं (54) 


देखो हुकूमत और पैदा करना बस खास उसी के लिए है वह अल्लाह जो सारे जहाँन का परवरदिगार 
बरक॒त वाला है (55) 


(लोगों) अपने परवरदिगार से गिडुगिडाकर और चुपके - चुपके दुआ करो, वह हद से तजाविजु करने 
वालों को हरगिजु दोस्त नहीं रखता और जमीन में असलाह के बाद फसाद न करते फिरो और 
(अजाब) के खौफ से और (रहमत) की आस लगा के अल्लाह से दुआ मांगो (56) 


(क्योंकि) नेकी करने वालों से अल्लाह की रहमत यकीनन करीब है और वही तो (वह) अल्लाह हे 
जो अपनी रहमत (अब्र) से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओ को भेजता है यहाँ तक कि जब 
हवाएं (पानी से भरे) बोझल बादलों के ले उड़े तो हम उनको किसी शहर की की तरफ (जो पानी 
का नायाबी (कमी) से गोया) मर चुका था हॉँका दिया फिर हमने उससे पानी बरसाया, फिर हमने 
उससे हर तरह के फल जूमीन से निकाले (57) 


हम यूँ ही (कयामत के दिन जूमीन से) मुर्दों को निकालेंगें ताकि तुम लोग नसीहत व इबरत हासिल 
करो और उम्दा जमीन उसके परवरदिगार के हुक्म से उस सब्जा (अच्छा ही) है और जो जमीन बड़ी 
है उसकी पैदावार खराब ही होती है (58) 


हम यू अपनी आयतों को उलेटफेर कर शुक्रगुजार लोगों के वास्ते बयान करते हैं बेशक हमने नृूह को 


उनकी कौम के पास (रसूल बनाकर) भेजा तो उन्होनें (लोगों से ) कहाकि ऐ मेरी कौम अल्लाह की 
ही इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है और मैं तुम्हारी निस्‍्बत (कयामत जैसे) बडे 
खौफनाक दिन के अजाब से डरता हूँ (59) 

तो उनकी कौम के चन्द सरदारों ने कहा हम तो यकीनन देखते हैं कि तुम खुल्लम खुल्ला गुमराही 
में (पड़े) हो (60) 


तब नूह ने कहा कि ऐ. मेरी कौम मुझ में गुमराही (वेगूरह) तो कुछ नहीं बल्कि मैं तो परवरदिगारे 


आलम की तरफ से रसूल हूँ (6) 


तुम तक अपने परवरदिगार के पैगामात पहुचाएं देता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ 
और अल्लाह की तरफ से जो बातें मै जानता हूँ तुम नहीं जानते (62) 


क्या तुम्हें उस बात पर ताअज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक मर्द (आदमी) के जरिए से 
तुम्हारे परवरदिगार का जिक्र (हुक्म) आया है ताकि वह तुम्हें (अजाब से) डराए और ताकि तुम 
परहेजुगार बनों और ताकि तुम पर रहम किया जाए. (63) 


इस पर भी लोगों ने उनकों झुठला दिया तब हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे 
बचा लिया और बाकी जितने लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था सबको डुबो मारा ये सब के 
सब यकीनन अन्धे लोग थे (64) 


और (हमने) कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को (रसूल बनाकर भेजा) तो उन्होनें लोगों से कहा 
ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं तो कया तुम 
(अल्लाह से) डरते नहीं हो (65) 


(तो) उनकी कौम के चन्द सरदार जो काफिर थे कहने लगे हम तो बेशक तुमको हिमाकृत में 
(मुब्तिला) देखते हैं और हम यकीनी तुम को झूठा समझते हैं (66) 


हूद ने कहा ऐ मेरी कौम मुझमें में तो हिमाकृत की कोई बात नहीं बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम 
का रसूल हूँ (67) 


मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार के पैगामात पहुँचाए देता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूँ 


(68) 


क्या तुम्हें इस पर ताअज्जुब है कि तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म तुम्हारे पास तुम्ही में एक मर्द 
(आदमी) के जूरिए से (आया) कि तुम्हें (अजाब से) डराए और (वह वक्‍त) याद करो जब उसने 


तुमको कौम नृह के बाद खलीफा (व जानशीन) बनाया और तुम्हारी खिलाफत में भी बहुत ज्यादती 
कर दी तो अल्लाह की नेअमतों को याद करो ताकि तुम दिली मुरादे पाओ (69) 


तो वह लोग कहने लगे क्‍या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि सिर्फ ख़ुदा की तो इबादत करें 
और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए छोड बैठें पस अगर तुम सच्चे हो तो जिससे तुम 
हमको डराते हो हमारे पास लाओ (70) 


हूद ने जवाब दिया (कि बस समझ लो) कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और 
गृजूब नाजिल हो चुका क्‍या तुम मुझसे चन्द (बुतो के फर्जी) नामों के बारे में झगड़॒ते हो जिनको 
तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने (ख़्वाहमख़्वाह) गढ़ लिए हैं हालांकि अल्लाह ने उनके लिए कोई 
सनद नहीं नाजिल की पस तुम ( अजाबे ख़ुदा का) इन्तजार करो मैं भी तुम्हारे साथ मुन्तिजुर हूँ 
(77) 

आखिर हमने उनको और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी रहमत से नजात दी और जिन लोगों 
ने हमारी आयतों को झुठलाया था हमने उनकी जड़ काट दी और वह लोग ईमान लाने वाले थे भी 
नहीं (72) 


और (हमने कौम) समूद की तरफ उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा तो उन्होनें (उन लोगों 
से कहा) ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है 
तुम्हारे पास तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाजेए और रौशन दलील आ चुकी है ये खुदा की 
भेजी हुयी ऊँटनी तुम्हारे वास्ते एक मौजिजा है तो तुम लोग उसको छोड दो कि खुदा की जमीन में 
जहाँ चाहे चरती फिरे और उसे कोई तकलीफ ना पहुँचाओ वरना तुम दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो 
जाआगे (73) 


और वह वक्‍त याद करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद (जमीन में) खलीफा (व जानशीन) 
बनाया और तुम्हें जुमीन में इस तरह बसाया कि तुम हमवार व नरम जमीन में (बड़े-बड़े) महल 
उठाते हो और पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो तो अल्लाह की नेअमतों को याद करो और रूए 
जुमीन में फसाद न करते फिरो (74) 


तो उसकी कौम के बडे बडे लोगों ने बेचारें गरीबों से उनमें से जो ईमान लाए थे कहा क्‍या तुम्हें 
मालूम है कि सालेह (हकीकतन) अपने परवरदिगार के सच्चे रसूल हैं - उन बेचारों ने जवाब दिया 
कि जिन बातों का वह पैगाम लाए हैं हमारा तो उस पर ईमान है (75) 


तब जिन लोगों को (अपनी दौलत दुनिया पर) घमनन्‍्ड था कहने लगे हम तो जिस पर तुम ईमान 
लाए हो उसे नहीं मानते (76) 


गूरजु उन लोगों ने ऊँटनी के कूचें और पैर काट डाले और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी 
की और (बेबाकी से) कहने लगे अगर तुम सच्चे रसूल हो तो जिस (अजाब) से हम लोगों को 
डराते थे अब लाओ (77) 

तब उन्हें जुलजुले ने ले डाला और वह लोग जानू पर सर किए (जिस तरह) बेठे थे बैठे के बैठे 
रह गए (78) 


उसके बाद सालेह उनसे टल गए और (उनसे मुखातिब होकर) कहा मेरी कौम (आह) मैनें तो अपने 
परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुचा दिए थे और तुम्हारे खैरख़्ाही की थी (और ऊँच नीच समझा 
दिया था) मगर अफसोस तुम (खैरख्वाह) समझाने वालों को अपना दोस्त ही नहीं समझते (79) 
और (लूत को हमने रसूल बनाकर भेजा था) जब उन्होनें अपनी कौम से कहा कि (अफसोस) तुम 
ऐसी बदकारी (अगुलाम) करते हो कि तुमसे पहले सारी खुदाई में किसी ने ऐसी बदकारी नहीं की 
थी (80) 


हाँ तुम औरतों को छोड़कर शहवत परस्ती के वास्ते मर्दों की तरफ माएल होते हो (हालाकि उसकी 
जरूरत नहीं) मगर तुम लोग कुछ हो ही बेहूदा (8) 


सिर्फ करनें वालों (को नुत्फे को जाए करते हो उस पर उसकी कौम का उसके सिवा और कुछ 
जवाब नहीं था कि वह आपस में कहने लगे कि उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो 
क्योंकि ये तो वह लोग हैं जो पाक साफ बनना चाहते हैं) (82) 


तब हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी मगर सिर्फ (एक) उनकी बीबी को कि वह 
(अपनी बदआमाली से) पीछे रह जाने वालों में थी (83) 


और हमने उन लोगों पर (पत्थर का) मेह बरसाया-पस जूरा गौर तो करो कि गुनाहगारों का अन्जाम 
आखिर क्‍या हुआ (84) 


और (हमने) मदयन (वालों के) पास उनके भाई शुएब को (रसूल बनाकर भेजा) तो उन्होंने (उन लोगों 
से) कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत करो उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं (और) तुम्हारे 
पास तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाजेए व रौशन मौजिजा (भी) आ चुका तो नाप और 
तौल पूरी किया करो और लोगों को उनकी (खरीदी हुयी) चीज में कम न दिया करो और जूमीन में 
उसकी असलाह व दुरूस्ती के बाद फसाद न करते फिरो अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो यही तुम्हारे 
हक में बेहतर है (85) 


और तुम लोग जो रास्तों पर (बैठकर) जो ख़ुदा पर ईमान लाया है उसको डराते हो और ख़ुदा की 


राह से रोकते हो और उसकी राह में (ख़्वाहमाख़्वाह) कजी ढूँढ निकालते हो अब न बैठा करो और 
उसको तो याद करो कि जब तुम (शुमार में) कम थे तो अल्लाह ही ने तुमको बढ़ाया, और जरा 
गौर तो करो कि (आखिर) फसाद फैलाने वालों का अन्जाम क्‍या हुआ (86) 


और जिन बातों का मै पैगाम लेकर आया हूँ अगर तुममें से एक गिरोह ने उनको मान लिया और 
एक गिरोह ने नहीं माना तो (कुछ परवाह नहीं) तो तुम सब्र से बैठे (देखते) रहो यहाँ तक कि 
अल्लाह (खुद) हमारे दरम्यान फैसला कर दे, वह तो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है (87) 


तो उनकी कौम में से जिन लोगों को (अपनी हशमत(दुनिया पर) बड़ा छमण्ड था कहने लगे कि ऐ. 
शुएब हम तुम्हारे साथ इमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर कर देगें मगर जबकि तुम 
भी हमारे उसी मजृहब मिललत में लौट कर आ जाओ (88) 


हम अगरखचे तुम्हारे मजुहब से नफरत ही रखते हों (तब भी लौट जाएँ माजृअल्लाह) जब तुम्हारे 
बातिल दीन से अल्लाह ने मुझे नजात दी उसके बाद भी अब अगर हम तुम्हारे मजहब मे लौट जाएँ 
तब हमने अल्लाह पर बड़ा झूठा बोहतान बॉधा (ना) और हमारे वास्ते तो किसी तरह जायज नहीं 
कि हम तुम्हारे मजहब की तरफ लौट जाएँ मगर हाँ जब मेरा परवरदिगार अल्लाह चाहे तो हमारा 
परवरदिगार तो (अपने) इल्म से तमाम (आलम की) चीजों को घेरे हुए है हमने तो अल्लाह ही पर 
भरोसा कर लिया ऐ हमारे परवरदिगार तू ही हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला 
कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है (89) 


और उनकी कौम के चन्द सरदार जो काफिर थे (लोगों से) कहने लगे कि अगर तुम लोगों ने शुएब 
की पैरवी की तो उसमें शक ही नहीं कि तुम सख्त छाटे में रहोगे (90) 


गूरज उन लोगों को जुलजले ने ले डाला बस तो वह अपने घरों में औन्‍्धे पड़े रह गए (9१) 


जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया था वह (ऐसे मर मिटे कि) गोया उन बस्तियों में कभी आबाद ही 
न थे जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वही लोग घाटे में रहे (92) 


तब शुएब उन लोगों के सर से टल गए और (उनसे मुखातिब हो के) कहा ऐ मेरी कौम मैं ने तो 
अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुँचा दिए और तुम्हारी खेर ख़्वाही की थी, फिर अब मैं 
काफिरों पर क्‍यों कर अफसोस करूँ (93) 


और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर वहाँ के रहने वालों को (कहना न मानने पर) 
सख्ती और मुसीबत में मुब्तिला किया ताकि वह लोग (हमारी बारगाह में) गिडगिडाएँ (94) 


फिर हमने तकलीफ की जगह आराम को बदल दिया यहाँ तक कि वह लोग बढ़ निकले और कहने 
लगे कि इस तरह की तकलीफ व आराम तो हमारे बाप दादाओं को पहुँच चुका है तब हमने (उस 
बढ़ाने के की सजा में (अचानक उनको अजाब में) गिरफ्तार किया (95) 


और वह बिल्कुल बेखबर थे और अगर उन बस्तियों के रहने वाले इमान लाते और परहेजगार बनते 

तो हम उन पर आसमान व जूमीन की बरकतों (के दरवाजे) खोल देते मगर (अफसोस) उन लोगों ने 
(हमारे पैगृम्बरों को) झूठलाया तो हमने भी उनके करतूतों की बदौलत उन को (अजाब में) गिरफ्तार 

किया (96) 


(उन) बस्तियों के रहने वाले उस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रातों रात आ जाए 
जब कि वह पडे बेखबर सोते हों (97) 


या उन बस्तियों वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर दिन दहाड़े हमारा अजाब आ पहुँचे जब वह खेल 
कूद (में मशगूल हो) (98) 


तो क्‍या ये लोग अल्लाह की तदूबीर से ढीट हो गए हैं तो (याद रहे कि) अल्लाह के दाँव से 
घाटा उठाने वाले ही निडर हो बेठे हैं (99) 


कया जो लोग एहले जूमीन के बाद जुमीन के वारिस (व मालिक) होते हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि 
अगर हम चाहते तो उनके गुनाहों की बदौलत उनको मुसीबत में फँसा देते (मगर ये लोग ऐसे 
नासमझ हैं कि गोया) उनके दिलों पर हम खुद (मोहर कर देते हैं कि ये लोग कुछ सुनते ही नहीं 
(00) 


(ऐ रसूल) ये चन्द बस्तियाँ हैं जिन के हालात हम तुमसे बयान करते हैं और इसमें तो शक ही नहीं 
कि उनके पैगृम्बर उनके पास वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर आए मगर ये लोग जिसके पहले झुठला 
चुके थे उस पर भला काहे को इमान लाने वाले थे अल्लाह यूँ काफिरों के दिलों पर अलामत 
मुकर्रर कर देता है (कि ये इमान न लाएँगें) (0१) 


और हमने तो उसमें से अक्सरों का एहद (ठीक) न पाया और हमने उनमें से अक्सरों को बदकार 
ही पाया (02) 


फिर हमने (उन पैगृम्बगान मजुकूरीन के बाद) मूसा को फिरआऊन और उसके सरदारों के पास मौजिजे 
अता करके (रसूल बनाकर) भेजा तो उन लोगों ने उन मौजिजात के साथ (बड़ी बड़ी) शरारतें की 
पस जूुरा गौर तो करो कि आखिर फसादियों का अन्जाम क्‍या हुआ (03) 


और मूसा ने (फिर.आऊन से) कहा ऐ फिरआऊन में यकौीनन परवरदिगारे आलम का रसूल हूँ (04) 


मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह पर सच के सिवा (एक हुर्मत भी झूठ) न कहूँ मै यकीनन तुम्हारे 


पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाजेए व रोशन मौजिजे लेकर आया हूँ (05) 


तो तू बनी ईसराइल को मेरे हमराह करे दे फिरआऊन कहने लगा अगर तुम सच्चे हो और वाकई 
कोई मौजिजा लेकर आए हो तो उसे दिखाओ (06) 


(ये सुनते ही) मूसा ने अपनी छड़ी (जमीन पर) डाल दी पस वह यकायक (अच्छा खासा) जाहिर 
बजाहिर अजदहा बन गई (07) 


और अपना हाथ बाहर निकाला तो क्‍या देखते है कि वह हर शख्स की नजर मे जगमगा रहा है 
(08) 


तब फिरआऊन के कौम के चन्द सरदारों ने कहा ये तो अलबत्ता बड़ा माहिर जादूगर है (09) 


ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारें मुल्क से निकाल बाहर कर दे तो अब तुम लोग उसके बारे में क्‍या 
सलाह देते हो (0) 


(आखिर) सबने मुत्तफिक्‌ अलफाज्‌ (एक जूबान होकर) कहा कि (ऐ,. फिरआऊन) उनको और उनके 
भाई (हारून) को चन्द दिन कैद में रखिए और (एतराफ्‌ के) शहरों में हरकारों को भेजिए () 


कि तमाम बडे बडे जादूगरों का जमा करके अपके पास दरबार में हाजिर करें (॥2) 


गूरजू जादूगर सब फिरआऊन के पास हाजिर होकर कहने लगे कि अगर हम (मूसा से) जीत जाएँ 
तो हमको बड़ा भारी इनाम जूरुर मिलना चाहिए (॥3) 


फिरआऊन ने कहा (हाँ इनाम ही नहीं) बल्कि फिर तो तुम हमारे दरबार के मुकर्रेंबीन में से होगें 
(44) 


और मुकर्रर वक्‍त पर सब जमा हुए तो बोल उठे कि ऐ  मूसा या तो तुम्हें (अपने मुन्तसिर (मंत्र) या 
हम ही (अपने अपने मंत्र फेके) (5) 


मूसा ने कहा (अच्छा पहले) तुम ही फेक (के अपना हौसला निकालो) तो तब जो ही उन लोगों ने 


(अपनी रस्सियाँ) डाली तो लोगों की नजर बन्दी कर दी (कि सब सापँ मालूम होने लगे) और लोगों 
को डरा दिया (6) 

और उन लोगों ने बड़ा (भारी जादू दिखा दिया और हमने मूसा के पास वही भेजी कि (बैठे क्‍या 
हो) तुम भी अपनी छड़ी डाल दो तो क्या देखते हैं कि वह छड़ी उनके बनाए हुए (झूठे साँपों को) 
एक एक करके निगल रही है (॥॥7) 


अल किस्सा हक बात तो जम के बैठी और उनकी सारी कारस्तानी मटियामेट हो गई (॥8) 
पस फिरआऊन और उसके तरफदार सब के सब इस अखाडे मे हारे और जूलील व रूसवा हो के 
पलटे (9) 


और जादूगर सब मूसा के सामने सजदे में गिर पड़े (20) 
और (आजिजी से) बोले हम सारे जहाँन के परवरदिगार पर ईमान लाए. (2) 
जो मूसा व हारून का परवरदिगार है (22) 


फिरआऊन ने कहा (हाए) तुम लोग मेरी इजाजत के कब्ल (पहले) उस पर ईमान ले आए ये जूरूर 
तुम लोगों की मकक्‍कारी है जो तुम लोगों ने उस शहर में फैला रखी है ताकि उसके बाशिन्दों को 
यहाँ से निकाल कर बाहर करो पस तुम्हें अन करीब ही उस शरारत का मजा मालूम हो जाएगा 
(423) 


मै तो यकीनन तुम्हारे (एक तरफ के) हाथ और दूसरी तरफ के पॉव कटवा डालूँगा फिर तुम सबके 
सब को सूली दे दूँगा (24) 


जादूगर कहने लगे हम को तो (आखिर एक रोज) अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना (मर 
जाना) है (25) 


तू हमसे उसके सिवा और काहे की अदावत रखता है कि जब हमारे पास अल्लाह की निशानियाँ 
आयी तो हम उन पर ईमान लाए (और अब तो हमारी ये दुआ है कि) ऐ हमारे परवरदिगार हम पर 
सब्र (का मेंह बरसा) (26) 


और हमने अपनी फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा ले और फिरआऊन की कौम के चन्द 
सरदारों ने (फरआऊन) से कहा कि कया आप मूसा और उसकी कौम को उनकी हालत पर छोड 
देंगे कि मुल्क में फसाद करते फिरे और आपके और आपके अल्लाहओं (की परसतिश) को छोड 
बैठें- फिरआऊन कहने लगा (तुम घबराओ नहीं) हम अनक्रीब ही उनके बेटों की कत्ल करते हैं 


और उनकी औरतों को (लौन्डियाँ बनाने के वास्ते) जिन्दा रखते हैं और हम तो उन पर हर तरह 
काबू रखते हैं (27) 

(ये सुनकर) मूसा ने अपनी कौम से कहा कि (भाइयों) अल्लाह से मदद माँगों और सब्र करो सारी 
जमीन तो अल्लाह ही की है वह अपने बन्दों में जिसकी चाहे उसका वारिस (व मालिक) बनाए और 
खातमा बिल खैर तो सब परहेजुगार ही का है (28) 


वह लोग कहने लगे कि (ऐ मूसा) तुम्हारे आने के कब्ल (पहले) ही से और तुम्हारे आने के बाद 
भी हम को तो बराबर तकलीफ ही पहुँच रही है (आखिर कहाँ तक सत्र करें) मूसा ने कहा 
अनकरीब ही तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मम को हलाक्‌ करेगा और तुम्हें (उसका जानशीन) बनाएगा 
फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो (29) 


और बेशक हमने फिरआऊन के लोगों को बरसों से कहत और फलों की कम पैदावार (के अजाब) 
में गिरफ्तार किया ताकि वह इबरत हासिल करें (30) 


तो जब उन्हें कोई राहत मिलती तो कहने लगते कि ये तो हमारे लिए सजावार ही है और जब उन्हें 
कोई मुसीबत पहुँचती तो मूसा और उनके साथियों की बदशुगूनी समझते देखो उनकी बदशुगूनी तो 
अल्लाह के हा (लिखी जा चुकी) थी मगर बहुतेरे लोग नही जानते हैं (3) 


और फिरआऊन के लोग मूसा से एक मरतबा कहने लगे कि तुम हम पर जादू करने के लिए चाहे 
जितनी निशानियाँ लाओ मगर हम तुम पर किसी तरह ईमान नहीं लाएँगें (32) 


तब हमने उन पर (पानी को) तूफान और टिड्डियाँ और जुएँ और मेंढकों और खून (का अजाब 
भेजा कि सब जुदा जुदा (हमारी कुदरत की) निशानियाँ थी उस पर भी वह लोग तकब्बुर ही करते 
रहें और वह लोग गुनेहगार तो थे ही (33) 


(और जब उन पर अजाब आ पड़ता तो कहने लगते कि ऐ मूसा तुम से जो अल्लाह ने (कबूल 
दुआ का) अहद किया है उसी की उम्मीद पर अपने अल्लाह से दुआ माँगों और अगर तुमने हम से 
अजाब को टाल दिया तो हम जरूर भेज देगें (34) 


फिर जब हम उनसे उस वक्‍त के वास्ते जिस तक वह जरूर पहुँचते अजाब को हटा लेते तो फिर 
फौरन बद अहदी करने लगते (35) 


तब आखिर हमने उनसे (उनकी शरारत का) बदला लिया तो चूँकि वह लोग हमारी आयतों को 
झुटलाते थे और उनसे गाफिल रहते थे हमने उन्हें दरिया में डुबो दिया (36) 


और जिन बेचारों को ये लोग कमजोर समझते थे उन्हीं को (मुल्क शाम की) जमीन का जिसमें हमने 
(ज्रखेजु होने की) बरकत दी थी उसके पूरब पच्छिम (सब) का वारिस (मालिक) बना दिया और 
चूँकि बनी इसराईल नें (फिरआऊन के जूलिमों) पर सब्र किया था इसलिए तुम्हारे परवरदिगार का नेक 
वायदा (जो उसने बनी इसराइल से किया था) पूरा हो गया और जो कुछ फिरआऊन और उसकी 
कौम के लोग करते थे और जो ऊँची ऊँची इमारते बनाते थे सब हमने बरबाद कर दी (37) 


और हमने बनी ईसराइल को दरिया के उस पार उतार दिया तो एक ऐसे लोगों पर से गुजरे जो 
अपने (हाथों से बनाए हुए) बुतों की परसतिश पर जमा बैठे थे (तो उनको देख कर बनी ईसराइल 
से) कहने लगे ऐ मूसा जैसे उन लोगों के माबूद (बुत) हैं वेसे ही हमारे लिए भी एक माबूद बनाओ 
मूसा ने जवाब दिया कि तुम लोग जाहिल लोग हो (38) 


(अरे कमबख़्तो) ये लोग जिस मजृहब पर हैं (वह यकीनी बरबाद होकर रहेगा) और जो अमल ये 
लोग कर रहे हैं (वह सब मिटिया मेट हो जाएगा) (39) 


(मूसा ने ये भी) कहा क्या तुम्हारा ये मतलब है कि अल्लाह को छोड्कर मै दूसरे को तुम्हारा 
माबूद तलाश करू (॥40) 


हालाँकि उसने तुमको सारी खुदाई पर फजीलत दी है (ऐ बनी इसराइल वह वक्‍त याद करो) जब 
हमने तुमको फिरआऊन के लोगों से नजात दी जब वह लोग तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफें पहुँचाते थे 
तुम्हारे बेटों को तो (चुन चुन कर) क॒त्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को (लौन्डियाँ बनाने के 
वास्ते जिन्दा रख छोड़ते) और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे (सब्र की) सख्त 
आजूमाइश थी (॥4) 


और हमने मूसा से तौरैत देने के लिए तीस रातों का वायदा किया और हमने उसमें दस रोज बढ़ाकर 
पूरा कर दिया गूरज उसके परवरदिगार का वायदा चालीस रात में पूरा हो गया और (चलते वक्त) 
मूसा ने अपने भाई हारून कहा कि तुम मेरी कौम में मेरे जानशीन रहो और उनकी इसलाह करना 
और फसाद करने वालों के तरीके पर न चलना (42) 


और जब मूसा हमारा वायदा पूरा करते (कोहेतूर पर) आए और उनका परवरदिगार उनसे हम कलाम 
हुआ तो मूसा ने अर्ज किया कि अल्लाहया तू मेझे अपनी एक झलक दिखला दे कि मैं तूझे देख 
अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे हरगिजु नहीं देख सकते मगर हॉ उस पहाडु की तरफ देखो (हम उस 
पर अपनी तजल्ली डालते हैं) पस अगर (पहाडु) अपनी जगह पर कायम रहे तो समझना कि 
अनक्रीब मुझे भी देख लोगे (वरना नहीं) फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाडु पर तजल्ली डाली तो 
उसको चकनाचूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े फिर जब होश में आए तो कहने लगे 


ख़ुदा वन्‍्दा तू (देखने दिखाने से) पाक व पाकीजा है-मैने तेरी बारगाह में तोबा की और मै सब से 
पहले तेरी अदम रवायत का यकीन करता हूँ (१43) 


अल्लाह ने फरमाया ऐ. मूसा मैने तुमको तमाम लोगों पर अपनी पैगृम्बबी और हम कलामी (का दरजा 
देकर) बरगूजीदा किया है तब जो (किताब तौरैत) हमने तुमको अता की है उसे लो और शुक्रगुजार 
रहो (१44) 


और हमने (तौरैत की) तख़तियों में मूसा के लिए हर तरह की नसीहत और हर चीज का तफसीलदार 
बयान लिख दिया था तो (ऐ मूसा) तुम उसे मजबूती से तो (अमल करो) और अपनी कौम को 
हुक्म दे दो कि उसमें की अच्छी बातों पर अमल करें और बहुत जल्द तुम्हें बदकिरदारों का घर 
दिखा दूँगा (कि कैसे उजड़ते हैं) (45) 


जो लोग (अल्लाह की) जमीन पर नाहक्‌ अकड॒ते फिरते हैं उनको अपनी आयतों से बहुत जल्द फेर 
दूँगा और मै क्‍या फेरूँगा अल्लाह (उसका दिल ऐसा सख्त है कि) अगर दुनिया जहॉन के सारे 
मौजिजे भी देखते तो भी ये उन पर इमान न लाएगें और (अगर) सीधा रास्ता भी देख पाएँ तो भी 
अपनी राह न जाएगें और अगर गुमराही की राह देख लेगें तो झटपट उसको अपना तरीका बना लेगें 
ये कजरवी इस सबब से हुयी कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया और उनसे गूफलत 
करते रहे (॥46) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत की हुजूरी को झूठलाया उनका सब किया कराया 
अकारत हो गया, उनको बस उन्हीं आमाल की जजा या सजा दी जाएगी जो वह करते थे (47) 


और मूसा की कौम ने (कोहेतूर पर) उनके जाने के बाद अपने जेवरों को (गलाकर) एक बछडे की 
मूरत बनाई (यानि) एक जिस्म जिसमें गाए की सी आवाज्‌ थी (अफसोस) क्‍या उन लोगों ने इतना 
भी न देखा कि वह न तो उनसे बात ही कर सकता और न किसी तरह की हिदायत ही कर 
सकता है (खुलासा) उन लोगों ने उसे (अपनी माबूद बना लिया) (48) 


और आप अपने ऊपर जुल्म करते थे और जब वह पछताए और उन्होने अपने को यकीनी गुमराह 
देख लिया तब कहने लगे कि अगर हमारा परदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमारा कुसूर न 
माफ करेगा तो हम यकीनी घाटा उठाने वालों में हो जाएगें (49) 


और जब मूसा पलट कर अपनी कौम की तरफ आए तो (ये हालत देखकर) रंज व गुस्से में (अपनी 
कौम से) कहने लगे कि तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की-तुम लोग अपने परवरदिगार के 
हुक्म (मेरे आने में) किस कदर जल्दी कर बैठे और (तौरैत की) तख्तियों को फेंक दिया और अपने 
भाई (हारून) के सर (के बालों को पकड़ कर अपनी तर फ खींचने लगे) उस पर हारून ने कहा 


ऐ मेरे मांजाए (भाई) मै क्‍या करता कौम ने मुझे हकीर समझा और (मेरा कहना न माना) बल्कि 
करीब था कि मुझे मार डाले तो मुझ पर दुश्मनों को न हँसवाइए और मुझे उन जालिम लोगों के 
साथ न करार दीजिए (॥50) 


तब) मूसा ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में 
दाखिल कर और तू सबसे बढ़के रहम करने वाला है (54) 


बेशक जिन लोगों ने बछडे को (अपना माबूद) बना लिया उन पर अनकरीब ही उनके परवरदिगार की 
तरफ से अजाब नाजिल होगा और दुनियावी जिन्दगी में जिल्लत (उसके अलावा) और हम बोहतान 
बाधने वालों की ऐसी ही सजा करते हैं (52) 


और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और इमान लाए तो बेशक तुम्हारा 
परवरदिगार तौबा के बाद जरूर बख़्शने वाला मेहरबान है (53) 


और जब मूसा का गुस्सा ठण्डा हुआ तो (तौरैत) की तख़तियों को (जुमीन से) उठा लिया और तौरैत 
के नुस्खे में जो लोग अपने परवरदिगार से डरते है उनके लिए हिदायत और रहमत है (54) 


और मूसा ने अपनी कौम से हमारा वायदा पूरा करने को (कोहतूर पर ले जाने के वास्ते) सत्तर 
आदमियों को चुना फिर जब उनको जूलजूले ने आ पकड़ा तो हजरत मूसा ने अर्ज किया परवरदिगार 
अगर तू चाहता तो मुझको और उन सबको पहले ही हलाक्‌ कर डालता क्‍या हम में से चन्द 
बेवकूफों की करनी की सजा में हमको हलाक करता है ये तो सिर्फ तेरी आजुमाइश थी तू जिसे 
चाहे उसे गुमराही में छोड दे और जिसको चाहे हिदायत दे तू ही हमारा मालिक है तू ही हमारे 
कुसूर को माफ कर और हम पर रहम कर और तू तो तमाम बख्शने वालों से कहीं बेहतर है 
(55) 


और तू ही इस दुनिया (फानी) और आखिरत में हमारे वास्ते भलाई के लिए लिख ले हम तेरी ही 
तरफ रूझू करते हैं अल्लाह ने फरमाया जिसको मैं चाहता हूँ (मुस्ततक्‌ समझकर) अपना अजाब 
पहुँचा देता हूँ और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हैं मै तो उसे बहुत जल्द खास उन लोगों के लिए 
लिख दूँगा (जो बुरी बातों से) बचते रहेंगे और जुकात दिया करेंगे और जो हमारी बातों पर ईमान 
रखा करेंगें (56) 


(यानि) जो लोग हमारे बनी उल उम्मी पैगृम्बब के कदम बा कदम चलते हैं जिस (की बशारत) को 
अपने हॉ तौरैत और इन्जील में लिखा हुआ पाते है (वह नबी) जो अच्छे काम का हुक्म देता है 
और बुरे काम से रोकता है और जो पाक व पाकीजा चीजे तो उन पर हलाल और नापाक गन्दी 
चीजे उन पर हराम कर देता है और (सख्त एहकाम का) बोझ जो उनकी गर्दन पर था और वह 


फनन्‍्दे जो उन पर (पड़े हुए) थे उनसे हटा देता है पस (याद रखो कि) जो लोग (नबी मोहम्मद) पर 
इमान लाए और उसकी इज्जृत की और उसकी मदद की और उस नूर (कुरान) की पैरवी की जो 
उसके साथ नाजिूल हुआ है तो यही लोग अपनी दिली मुरादे पाएँगें (57) 


(ऐ रसूल) तुम (उन लोगों से) कह दो कि लोगों में तुम सब लोगों के पास उस अल्लाह का भेजा 
हुआ (पैगृम्बर) हूँ जिसके लिए खास सारे आसमान व जमीन की बादशाहत (हुकूमत) है उसके सिवा 
और कोई माबूद नहीं वही जिन्दा करता है वही मार डालता है पस (लोगों) अल्लाह और उसके 
रसूल नबी उल उम्मी पर ईमान लाओ जो (ख़ुद भी) ख़ुदा पर और उसकी बातों पर (दिल से) ईमान 
रखता है और उसी के कदम बा कदम चलो ताकि तुम हिदायत पाओ ((व58) 


और मूसा की कौम के कुछ लोग ऐसे भी है जो हक बात की हिदायत भी करते हैं और हक के 
(मामलात में) इन्साफु भी करते हैं (59) 


और हमने बनी ईसराइल के एक एक दादा की औलाद को जुदा जुदा बारह गिरोह बना दिए और 
जब मूसा की कौम ने उनसे पानी माँगा तो हमने उनके पास वही भेजी कि तुम अपनी छड़ी पत्थर 
पर मारो (छड़ी मारना था) कि उस पत्थर से पानी के बारह चश्मे फूट निकले और ऐसे साफ साफ 
अलग अलग कि हर कबीले ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया और हमने बनी ईसराइल पर 
अब्र (बादल) का साया किया और उन पर मन व सलवा (सी नेअमत) नाजिल की (लोगों) जो पाक 
(पाकीजा) चीजे तुम्हें दी हैं उन्हें (शौक से खाओ पियो) और उन लोगों ने (नाफरमानी करके) कुछ 
हमारा नहीं बिगाड़ा बल्कि अपना आप ही बिगाड़ते हैं (60) 


और जब उनसे कहा गया कि उस गाँव में जाकर रहो सहो और उसके मेवों से जहाँ तुम्हारा जी 
चाहे (शौक से) खाओ (पियो) और मुँह से हुतमा कहते और सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो 
तो हम तुम्हारी खुताए बख्श देगें और नेकी करने वालों को हम कुछ ज्यादा ही देगें (6) 


तो जालिमों ने जो बात उनसे कही गई थी उसे बदल कर कुछ और कहना शुरू किया तो हमने 
उनकी शरारतों की बदौलत उन पर आसमान से अजाब भेज दिया (62) 


और (ऐ रसूल) उनसे जरा उस गाँव का हाल तो पूछो जो दरिया के किनारे वाकुऐ था जब ये लोग 
उनके बुर्जुग शुम्बे (सनीचर) के दिन ज्यादती करने लगे कि जब उनका शुम्बे (वाला इबादत का) दिन 
होता तब तो मछलियाँ सिमट कर उनके सामने पानी पर उभर के आ जाती और जब उनका शुम्बा 
(वाला इबादत का) दिन न होता तो मछलियाँ उनके पास ही न फटकती और चूँकि ये लोग बदचलन 
थे उस दरजे से हम भी उनकी यूँ ही आजमाइश किया करते थे (63) 


और जब उनमें से एक जमाअत ने (उन लोगों में से जो शुम्बे के दिन शिकार को मना करते थे) 


कहा कि जिन्हें अल्लाह हलाक्‌ करना या सख्त अजाब में मुब्तिला करना चाहता है उन्हें (बेफायदे) 
क्यो नसीहत करते हो तो वह कहने लगे कि फकत तुम्हारे परवरदिगार में (अपने को) इल्जाम से 
बचाने के लिए शायद इसलिए कि ये लोग परहेजगारी एख़्तियार करें (64) 


फिर जब वह लोग जिस चीज की उन्हें नसीहत की गई थी उसे भूल गए तो हमने उनको तो 
तजावीजू (नजात) दे दी जो बुरे काम से लोगों को रोकते थे और जो लोग जालिम थे उनको उनकी 
बद चलनी की वजह से बडे अजाब में गिरफ्तार किया (65) 


फिर जिस बात की उन्हें मुमानिअत (रोक) की गई थी जब उन लोगों ने उसमें सरकशाी की तो 
हमने हुक्म दिया कि तुम जूलील और राएन्दे (धुत्कारे) हुए बन्दर बन जाओ (और वह बन गए) 
(66 ) 


(ऐ रसूल वह वक्‍त याद दिलाओ) जब तुम्हारे परवरदिगार ने पुकार पुकार के (बनी ईसराइल से कह 
दिया था कि वह कयामत तक उन पर ऐसे हाकिम को मुसललत देखेगा जो उन्हें बुरी बुरी तकलीफें 
देता रहे क्‍योंकि) इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द अजाब करने वाला है 
और इसमें भी शक नहीं कि वह बड़ा बख़शने वाला (मेहरबान) भी है (67) 


और हमने उनको रूए जमीन में गिरोह गिरोह तितिर बितिर कर दिया उनमें के कुछ लोग तो नेक हें 
और कुछ लोग और तरह के (बदकार) हैं और हमने उन्हें सुख और दुख (दोनो तरह) से आजूमाया 
ताकि वह (शरारत से) बाज आए (68) 


फिर उनके बाद कुछ जानशीन हुए जो किताब (ख़ुदा तौरैत) के तो वारिस बने (मगर लोगों के कहने 
से एहकामे अल्लाह को बदलकर (उसके ऐवजु) नापाक कमीनी दुनिया के सामान ले लेते हैं (और 
लुत्फ तो ये है) कहते हैं कि हम तो अनक्रीब बख्श दिए जाएँगें (और जो लोग उन पर तान करते 
हैं) अगर उनके पास भी वैसा ही (दूसरा सामान आ जाए तो उसे ये भी न छोड़े और) ले ही लें 
क्या उनसे किताब (अल्लाह तौरैत) का एहदो पैमान नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के 
सिवा (झूठ कभी) नहीं कहेगें और जो कुछ उस किताब में है उन्होनें (अच्छी तरह) पढ़ लिया है 
और आखिर का घर तो उन्हीं लोगों के वास्ते खास है जो परहेजगार हैं तो क्‍या तुम (इतना भी 
नहीं समझते) (69) 


और जो लोग किताब (ख़ुदा) को मजबूती से पकड़े हुए हैं और पाबन्दी से नमाज अदा करते हें 
(उन्हें उसका सवाब जुरूर मिलेगा क्योंकि) हम हरगिज्‌ नेकोकारो का सवाब बरबाद नहीं करते (70) 


तो (ऐ रसूल यहूद को याद दिलाओ) जब हम ने उन (के सरों) पर पहाड़ को इस तरह लटका 
दिया कि गोया साएबान (छप्पर) था और वह लोग समझ चुके थे कि उन पर अब गिरा और हमने 


उनको हुक्म दिया कि जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है उसे मजबूती से पकड़ लो और जो कुछ 
उसमें लिखा है याद रखो ताकि तुम परहेजुगार बन जाओ (॥7॥) 


और उसे रसूल वह वक्‍त भी याद (दिलाओ) जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम की औलाद से 
बस्तियों से (बाहर निकाल कर) उनकी औलाद से खुद उनके मुकाबले में एक्रार कर लिया (पूछा) 
कि क्‍या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ तो सब के सब बोले हाँ हम उसके गवाह हैं ये हमने 
इसलिए कहा कि ऐसा न हो कहीं तुम कयामत के दिन बोल उठो कि हम तो उससे बिल्कुल बे 
खबर थे (72) 


या ये कह बेठो कि (हम क्‍या करें) हमारे तो बाप दादाओं ही ने पहले शिर्क किया था और हम 
तो उनकी औलाद थे (कि) उनके बाद दुनिया में आए तो क्या हमें उन लोगों के जुर्म की सजा में 
हलाक करेगा जो पहले ही बातिल कर चुके (73) 


और हम यूँ अपनी आयतों को तफसीलदार बयान करते हैं और ताकि वह लोग (अपनी गृलती से) 
बाजू आएँ (74) 


और (ऐ रसूल) तुम उन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़ कर सुना दो जिसे हमने अपनी आयतें 
अता की थी फिर वह उनसे निकल भागा तो शैतान ने उसका पीछा पकड़ा और आखिरकार वह 
गुमराह हो गया (75) 


और अगर हम चाहें तो हम उसे उन्हें आयतों की बदौलत बुलन्द मरतबा कर देते मगर वह तो ख़ुद 
ही पस्ती (नीचे) की तरफ झुक पड़ा और अपनी नफसानी ख्वाहिश का ताबेदार बन बैठा तो उसकी 
मसल है कि अगर उसको धुत्कार दो तो भी जुबान निकाले रहे और उसको छोड दो तो भी जबान 
निकले रहे ये मसल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया तो (ऐ रसूल) ये किस्से 

उन लोगों से बयान कर दो ताकि ये लोग खुद भी गौर करें (76) 


जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है उनकी भी क्‍या बुरी मसल है और अपनी ही जानों पर 
सितम ढाते रहे (77) 


राह पर बस वही शख्स है जिसकी अल्लाह हिदायत करे और जिनको गुमराही में छोड दे तो वही 
लोग छाटे में हैं (78) 


और गोया हमने (अल्लाह) बहुतेरे जिन्‍्नात और आदमियों को जहन्नुम के वास्ते पैदा किया और उनके 
दिल तो हैं (मगर कसदन) उन से देखते ही नहीं और उनके कान भी है (मगर) उनसे सुनने का 


काम ही नहीं लेते (खुलासा) ये लोग गोया जानवर हैं बल्कि उनसे भी कहीं गए गुजरे हुए यही 
लोग (अमूर हक) से बिल्कुल बेखबर हैं (79) 


और अच्छे (अच्छे) नाम अल्लाह ही के खास हैं तो उसे उन्हीं नामों में पुकारो और जो लाग उसके 
नामों में कुफ़ करते हैं उन्हें (उनके हाल पर) छोडु दो और वह बहुत जल्द अपने करतूत की सजाएँ 
पाएँगें (80) 


और हमारी मखलूकात से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीने हक की हिदायत करते हैं और हक से 
इन्साफ भी करते हैं (8) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया हम उन्हें बहुत जल्द इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 
(जहन्नुम में) ले जाएँगें कि उन्हें खबर भी न होगी (82) 


और मैं उन्हें (दुनिया में) ढील दूँगा बेशक मेरी तदबीर (पुख्ता और) मजबूत है (83) 


कया उन लोगों ने इतना भी ख़्याल न किया कि आखिर उनके रफीक (मोहम्मद ) को कुछ जुनून तो 
नहीं वह तो बस खुल्लम खुल्ला (अजाबे अल्लाह से) डराने वाले हैं (84) 


कया उन लोगों ने आसमान व जूमीन की हुकूमत और अल्लाह की पैदा की हुयी चीजों में गौर नहीं 
किया और न इस बात में कि शायद उनकी मौत करीब आ गई हो फिर इतना समझाने के बाद 
(भला) किस बात पर ईमान लाएँगें (85) 


जिसे अल्लाह गुमराही में छोडु दे फिर उसका कोई राहबर नहीं और उन्हीं की सरकशी (व शरारत) 
में छोड देगा कि सरगरदाँ रहें (86) 


(ऐ रसूल) तुमसे लोग कयामत के बारे में पूछा करते हैं कि कहीं उसका कोई वक्‍त भी तय है तुम 
कह दो कि उसका इल्म बस फकत पररवदिगार ही को है वही उसके वक्‍त मुअय्युन पर उसको 
जाहिर कर देगा। वह सारे आसमान व जमीन में एक कठिन वक्‍त होगा वह तुम्हारे पास पस 
अचानक आ जाएगी तुमसे लोग इस तरह पूछते हैं गोया तुम उनसे बखूबी वाकिफ हो तुम (साफ) 
कह दो कि उसका इल्म बस अल्लाह ही को है मगर बहुतेरे लोग नहीं जानते (87) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मै खुद अपना आप तो एखतियार रखता ही नहीं न नफे का न ज्रर 
का मगर बस वही अल्लाह जो चाहे और अगर (बगैर अल्लाह के बताए) गैब को जानता होता तो 
यकीनन मै अपना बहुत सा फायदा कर लेता और मुझे कभी कोई तकलीफ भी न पहुँचती मै तो 
सिर्फ ईमानदारों को (अजाब से डराने वाला) और वेहशत की खुशखबरी देने वाला हूँ (88) 


वह अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स (आदम) से पैदा किया और उसकी बची हुयी मिट्टी 
से उसका जोड़ा भी बना डाला ताकि उसके साथ रहे सहे फिर जब इन्सान अपनी बीबी से हम 
बिस्तरी करता है तो बीबी एक हलके से हमल से हमला हो जाती है फिर उसे लिए चलती फिरती 
है फिर जब वह (ज़्यादा दिन होने से बोझल हो जाती है तो दोनो (मिया बीबी) अपने परवरदिगार 
अल्लाह से दुआ करने लगे कि अगर तो हमें नेक फरजन्द अता फरमा तो हम जरूर तेरे शुक्रगुजार 
होगें (89) 


फिर जब ख़ुदा ने उनको नेक (फरजन्द) अता फ्रमा दिया तो जो (औलाद) अल्लाह ने उन्हें अता 
किया था लगे उसमें ख़ुदा का शरीक बनाने तो ख़ुदा (की शान) शिर्क से बहुत ऊँची हे (90) 


कया वह लोग ख़ुदा का शरीक ऐसों को बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वह खुद 
(ख़ुदा के) पैदा किए हुए हैं (॥9१) 


और न उनकी मदद की कुदरत रखते हैं और न आप अपनी मदद कर सकते हैं (92) 


और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओंगे भी तो ये तुम्हारी पैरवी नहीं करने के तुम्हारे वास्ते 
बराबर है ख़्वाह (चाहे) तुम उनको बुलाओ या तुम चुपचाप बेठे रहो (93) 


बेशक वह लोग जिनकी तुम खुदा को छोड़कर हाजत करते हो वह (भी) तुम्हारी तरह (अल्लाह के) 
बन्दे हैं भला तुम उन्हें पुकार के देखो तो अगर तुम सच्चे हो तो वह तुम्हारी कुछ सुन लें (94) 


कया उनके ऐसे पॉव भी हैं जिनसे चल सकें या उनके ऐसे हाथ भी हैं जिनसे (किसी चीज को) 
पकड़ सके या उनकी ऐसी आँखे भी है जिनसे देख सकें या उनके ऐसे कान हैं जिनसे सुन सकें (ऐ 
रसूल उन लोगों से) कह दो कि तुम अपने बनाए हुए शरीको को बुलाओ फिर सब मिलकर मुझ पर 
दाँव चले फिर (मुझे) मोहलत न दो (95) 


(फिर देखो मेरा क्या बना सकते हो) बेशक मेरा मालिक व मुमताजु तो बस अल्लाह है जिस ने 
किताब कुरान को नाजिल फरमाया और वही (अपने) नेक बन्दों का हाली (मददगार) है (%6) 


और वह लोग (बुत) जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा (अपनी मदद को) पुकारते हो न तो वह तुम्हारी 
मदद की कुदरत रखते हैं और न ही अपनी मदद कर सकते हैं (97) 


और अगर उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएगा भी तो ये सुन ही नहीं सकते और तू तो समझता है कि 
वह तुझे (आँखें खोले) देख रहे हैं हालाँकि वह देखते नहीं (98) 


(ऐ. रसूल) तुम दरगुजुर करना एख़्तियार करो और अच्छे काम का हुक्म दो और जाहिलों की तरफ 
से मुह फेर लो (99) 


अगर शैतान की तरफ से तुम्हारी (उम्मत के) दिल में किसी तरह का (वसवसा (शक) पैदा हो तो 
अल्लाह से पनाह मॉगों (क्योंकि) उसमें तो शक ही नहीं कि वह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार हे 
(200) 


बेशक लोग परहेजगार हैं जब भी उन्हें शैतान का ख्याल छू भी गया तो चौक पड़ते हैं फिर फौरन 
उनकी आँखें खुल जाती हैं (20॥) 


उन काफिरों के भाई बन्द शैतान उनको (धर पकड॒) गुमराही के तरफ छसीटे जाते हैं फिर किसी 
तरह की कोताही (भी) नहीं करते (202) 


और जब तुम उनके पास कोई (खास) मौजिजा नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने उसे क्यों नहीं बना 
लिया (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मै तो बस इसी वही का पाबन्द हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ 
से मेरे पास आती है ये (कुरान) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से (हकीकत) की दलीलें हैं (203) 


और इमानदार लोगों के वास्ते हिदायत और रहमत हैं (लोगों) जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर 
सुनो और चुपचाप रहो ताकि (इसी बहाने) तुम पर रहम किया जाए (204) 


और अपने परवरदिगार को अपने जी ही में गिडगिडा के और डर के और बहुत चीख के नहीं 
(धीमी) आवाज से सुबह व शाम याद किया करो और (उसकी याद से) गाफिल बिल्कुल न हो 
जाओ (205) 


बेशक जो लोग (फरिशते बगैरह) तुम्हारे परवरदिगार के पास मुकर्रिब हैं और वह उसकी इबादत से 
सर कशी नहीं करते और उनकी तसबीह करते हैं और उसका सजदा करते हैं (206) सजदा ॥ 


“8 सूरह अनफाल 


सूरह अनफाल मदीना में नाजिल हुई और इसमें पच्त्तर (75) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


(ऐ. रसूल) तुम से लोग अनफाल (माले गृनीमत) के बारे में पूछा करते हैं तुम कह दो कि अनफाल 
मखूसूस अल्लाह और रसूल के वास्ते है तो ख़ुदा से डरो (और) अपने बाहमी (आपसी) मामलात की 
असलाह करो और अगर तुम सच्चे (ईमानदार) हो तो ख़ुदा की और उसके रसूल की इताअत करो 


() 


सच्चे ईमानदार तो बस वही लोग हैं कि जब (उनके सामने) ख़ुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके 
दिल हिल जाते हैं और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके इमान को और भी 
ज्यादा कर देती हैं और वह लोग बस अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं (2) 


नमाज्‌ को पाबन्दी से अदा करते हैं और जो हम ने उन्हें दिया हैं उसमें से (राहे ख़ुदा में) खर्च 
करते है (3) 


यही तो सच्चे ईमानदार हैं उन्हीं के लिए उनके परवरदिगार के हॉ (बडे बडे) दरजे हैं और बख्शिश 
और इज्जुत और आबरू के साथ रोजी है (ये माले गूनीमत का झगड़ा वैसा ही है) (4) 


जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें बिल्कुल ठीक (मसलहत से) तुम्हारे घर से (जंग बदर) में 
निकाला था और मोमिनीन का एक गिरोह (उससे) नाखुश था (5) 


कि वह लोग हक्‌ के जाहिर होने के बाद भी तुमसे (ख़्वाह माख्वाह) सच्ची बात में झगड़्तें थे और 
इस तरह (करने लगे) गोया (जबरदस्ती) मौत के मुँह में ढकेले जा रहे हैं (6) 


और उसे (अपनी आँखों से) देख रहे हैं और (ये वक्त था) जब खुदा तुमसे वायदा कर रहा था 
कि (कुफ्फार मक्का) दो जमाअतों में से एक तुम्हारे लिए जूरूरी हैं और तुम ये चाहते थे कि 
कमजोर जमाअत तुम्हारे हाथ लगे (ताकि बगैर लडे भिड़े माले गूनीमत हाथ आ जाए) और अल्लाह 
ये चाहता था कि अपनी बातों से हक्‌ को साबित (कदम) करें और काफिरों की जड़ काट डाले 


(7) 


ताकि हक को (हक) साबित कर दे और बातिल का मिटियामेट कर दे अगर चे गुनाहगार (कुफ्फार 
उससे) नाखुश ही क्‍यों न हो (8) 

(ये वह वक्त था) जब तुम अपने परवदिगार से फरियाद कर रहे थे उसने तुम्हारी सुन ली और 
जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी लगातार हजार फरिश्तों से मदद करूँगा (9) 


और (ये इमदाद गैबी) ख़ुदा ने सिर्फ तुम्हारी खातिर (खुशी) के लिए की थी और तुम्हारे दिल 
मुतमइन हो जाएँ और (याद रखो) मदद ख़ुदा के सिवा और कहीं से (कभी) नहीं होती बेशक 
अल्लाह गालिब हिकमत वाला है (0) 


ये वह वक्‍त था जब अपनी तरफ से इत्मिनान देने के लिए तुम पर नींद को गालिब कर रहा था 
और तुम पर आसमान से पानी बरस रहा था ताकि उससे तुम्हें पाक (पाकीजा कर दे और तुम से 
शैतान की गन्दगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और पानी से (बालू जम जाए) और 
तुम्हारे कदम ब कदम (अच्छी तरह) जमाए रहे () 


(ऐ रसूल ये वह वकत था) जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों से फरमा रहा था कि मै यकीनन 
तुम्हारे साथ हूँ तुम ईमानदारों को साबित कदम रखो मै बहुत जल्द काफिरों के दिलों में (तुम्हारा 
रौब) डाल दूँगा (पस फिर क्‍या है अब) तो उन कुफ्फार की गर्दनों पर मारो और उनकी पोर पोर 
को चटिया कर दो (2) 


ये (सजा) इसलिए है कि उन लोगों ने खुदा और उसके रसूल की मुख़ालिफ की और जो शख्स 
(भी) ख़ुदा और उसके रसूल की मुखालफ्त करेगा तो (याद रहें कि) ख़ुदा बड़ा सख़्त अजाब करने 
वाला है (3) 


(काफिरों दुनिया में तो) लो फिर उस (सजा का चखो और (फिर आखिर में तो) काफिरों के वास्ते 
जहन्नुम का अजाब ही हे (4) 


ऐ ईमानदारों जब तुमसे कुफ्फार से मैदाने जंग में मुकाबला हुआ तो (ख़बरदार) उनकी तरफ पीठ न 
करना (॥5) 


(याद रहे कि) उस शख्स के सिवा जो लड़ाई वास्ते कतराए या किसी जमाअत के पास (जाकर) 
मौके पाए (और) जो शख्स भी उस दिन उन कुफ्फार की तरफ पीठ फेरेगा वह यकीनी (हिर फिर 
के) अल्लाह के गृजब में आ गया और उसका ठिकाना जहन्नुम ही हैं और वह क्या बुरा ठिकाना है 


(6) 


और (मुसलमानों) उन कुफ़्फार को कुछ तुमने तो क॒त्ल किया नहीं बल्कि उनको तो खुदा ने कत्ल 
किया और (ऐ रसूल) जब तुमने तीर मारा तो कुछ तुमने नहीं मारा बल्कि खुद ख़ुदा ने तीर मारा 
और ताकि अपनी तरफ से मोमिनीन पर खूब एहसान करे बेशक अल्लाह (सबकी) सुनता और (सब 
कुछ) जानता है (॥7) 


ये तो ये अल्लाह तो काफिरों की मककारी का कमजोर कर देने वाला है (8) 


(काफिर) अगर तुम ये चाहते हो (कि जो हक्‌ पर हो उसकी) फतेह हो (मुसलमानों की) फतेह भी 
तुम्हारे सामने आ मौजूद हुयी अब क्या गुरूर बाकी है और अगर तुम (अब भी मुखतलिफ्‌ इस्लाम) 
से बाज रहो तो तुम्हारे वास्ते बेहतर है और अगर कहीं तुम पलट पड़े तो (याद रहे) हम भी पलट 
पडेगें (और तुम्हें तबाह कर छोड देगें) और तुम्हारी जमाअत अगरचे बहुत ज्यादा भी हो हरगिज्‌ कुछ 
काम न आएगी और ख़ुदा तो यकीनी मामिनीन के साथ है (9) 


(ऐ ईमानदारों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुँह न मोडो जब तुम समझ रहे 
हो (20) 


और उन लोगों के ऐसे न हो जाओं जो (मुँह से तो) कहते थे कि हम सुन रहे हैं हालाकि वह 
सुनते (सुनाते खाक) न थे (2॥) 


इसमें शक नहीं कि जमीन पर चलने वाले तमाम हैवानात से बदतर अल्लाह के नजदीक वह बहरे 
गूँगे (कुफ्फार) हैं जो कुछ नहीं समझते (22) 


और अगर ख़ुदा उनमें नेकी (की बू भी) देखता तो जरूर उनमें सुनने की काबलियत अता करता 
मगर ये ऐसे हैं कि अगर उनमें सुनने की काबिलयत भी देता तो मुँह फेर कर भागते। (23) 


ऐ ईमानदार जब तुम को हमारा रसूल (मोहम्मद) ऐसे काम के लिए बुलाए जो तुम्हारी रूहानी जिन्दगी 
का बाइस हो तो तुम अल्लाह और रसूल के हुक्म दिल से कुबूल कर लो और जान लो कि 
अल्लाह वह कादिर मुतलिक्‌ है कि आदमी और उसके दिल (इरादे) के दरमियान इस तरह आ जाता 
है और ये भी समझ लो कि तुम सबके सब उसके सामने हाजिर किये जाओगे (24) 


और उस फितने से डरते रहो जो खास उन्हीं लोगों पर नही पडेगा जिन्होने तुम में से जुल्म किया 
(बल्कि तुम सबके सब उसमें पड़ जाओगे) और यकीन मानों कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब करने 
वाला है (25) 


(मुसलमानों वह वक्त याद करो) जब तुम सर जमीन (मकके) में बहुत कम और बिल्कुल बेबस थे 
उससे सहमे जाते थे कि कहीं लोग तुमको उचक न ले जाए तो अल्लाह ने तुमको (मदीने में) पनाह 
दी और खास अपनी मदद से तुम्हारी ताईद की और तुम्हे पाक व पाकीजा चीजे खाने को दी ताकि 
तुम शुक्र गुजारी करो (26) 


ऐ ईमानदारों न तो ख़ुदा और रसूल की (अमानत में) ख़्यानतत करो और न अपनी अमानतों में ख़्यानत 
करो हालाँकि समझते बूझते हो (27) 


और यकीन जानों कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजुमाइश (इम्तेहान) की चीजे हैं कि 
जो उनकी मोहब्बत में भी अल्लाह को न भूले और वह दीनदार है (28) 


और यकीनन ख़ुदा के हॉ बड़ी मजदूरी है ऐ ईमानदारों अगर तुम ख़ुदा से डरते रहोगे तो वह तुम्हारे 
वास्ते इम्तियाज पैदा करे देगा और तुम्हारी तरफ से तुम्हारे गुनाह का कफ्फारा करार देगा और तुम्हें 
बख़्श देगा और ख़ुदा बड़ा साहब फजूल (व करम ) है (29) 


और (ऐ रसूल वह वकत याद करो) जब कुफ्फार तुम से फरेब कर रहे थे ताकि तुमको कैद कर 
लें या तुमको मार डाले तुम्हें (घर से ) निकाल बाहर करे वह तो ये तदूबीर (चालाकी) कर रहे थे 
और खुदा भी (उनके खिलाफ) तदबीर कर रहा था (30) 


और ख़ुदा तो सब तदबीर करने वालों से बेहतर है और जब उनके सामने हमारी आयते पढ़ी जाती 
हैं तो बोल उठते हैं कि हमने सुना तो लेकिन अगर हम चाहें तो यकीनन ऐसा ही (करार) हम भी 
कह सकते हैं-तो बस अगलों के किस्से है (3॥) 


और (ऐ रसूल वह वकत याद करो) जब उन काफिरों ने दुआएँ माँगीं थी कि ख़ुदा (वन्द) अगर ये 
(दीन इस्लाम) हक है और तेरे पास से (आया है) तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर 
कोई और दर्दनाक अजाब ही नाजिल फरमा (32) 


हालाँकि जब तक तुम उनके दरम्यान मौजूद हो अल्लाह उन पर अजाब नहीं करेगा और अल्लाह 
ऐसा भी नहीं कि लोग तो उससे अपने गुनाहों की माफी माँग रहे हैं और खुदा उन पर नाजिल 
'फरमाए (33) 


और जब ये लोग लोगों को मस्जिदुल हराम (खान ए काबा की इबादत) से रोकते है तो फिर उनके 
लिए कौन सी बात बाकी है कि उन पर अजाब न नाजिल करे और ये लोग तो खानाए काबा के 


मुतवलली भी नहीं (फिर क्‍यों रोकते है) इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजुगार लोग हैं मगर इन 
काफिरों में से बहुतेरे नहीं जानते (34) 


और खानाए काबे के पास सीटियाँ तालिया बजाने के सिवा उनकी नमाज ही क्‍या थी तो (ऐ 
काफिरों) जब तुम कुफ्र किया करते थे उसकी सजा में (पड़े) अजाब के मजे चखो (35) 


इसमें शक नहीं कि ये कुफ्फार अपने माल महज्‌ इस वास्ते खर्च करेगें फिर उसके बाद उनकी हसरत 
का बाइस होगा फिर आखिर ये लोग हार जाएँगें और जिन लोगों ने कुफ्र एख्तियार किया (कयामत 
में) सब के सब जहन्नुम की तरफ हाके जाएँगें (36) 


ताकि ख़ुदा पाक को नापाक से जुदा कर दे और नापाक लोगों को एक दूसरे पर रखके ढेर बनाए 
फिर सब को जहन्नुम में झोंक दे यही लोग घाटा उठाने वाले हैं (37) 


(ऐ रसूल) तुम काफिरों से कह दो कि अगर वह लोग (अब भी अपनी शरारत से) बाज्‌ रहें तो 
उनके पिछले कुसूर माफ कर दिए जाएँ और अगर फिर कहीं पलटें तो यकीनन अगलों के तरीके 
गुजर चुके जो, उनकी सजा हुयी वही इनकी भी होगी (38) 


मुसलमानों काफिरों से लडे जाओ यहाँ तक कि कोई फसाद (बाकी) न रहे और (बिल्कुल सारी 
खुदाई में) ख़ुदा की दीन ही दीन हो जाए फिर अगर ये लोग (फ्साद से) न बाज आएँ तो खुदा 
उनकी कारवाइयों को ख़ूब देखता है (39) 


और अगर सरताबी करें तो (मुसलमानों) समझ लो कि ख़ुदा यकीनी तुम्हारा मालिक है और वह क्‍या 
अच्छा मालिक है और क्या अच्छा मददगार है (40) 


और जान लो कि जो कुछ तुम (माल लड॒कर) लूटो तो उनमें का पॉचवॉँ हिस्सा मखसूस ख़ुदा और 
रसूल और (रसूल के) कराबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों और परदेसियों का है अगर तुम अल्लाह 
पर और उस (गैबी इमदाद) पर ईमान ला चुके हो जो हमने खास बन्दे (मोहम्मद) पर फैसले के 
दिन (जंग बदर में) नाजिल की थी जिस दिन (मुसलमानों और काफिरों की) दो जमाअतें बाहम गुथ 
गयी थी और ख़ुदा तो हर चीज पर कादिर है (4) 


(ये वह वक्त था) जब तुम (मैदाने जंग में मदीने के) क्रीब नाके पर थे और वह कुफ्फार बईद 
(दूर के) के नाके पर और (काफिले के) सवार तुम से नशेब में थे और अगर तुम एक दूसरे से 
(वक्त की तकरीर का) वायदा कर लेते हो तो और वक्‍त पर गड़बड़ कर देते मगर (अल्लाह ने 
अचानक तुम लोगों को इकट्ठा कर दिया ताकि जो बात शदनी (होनी) थी वह पूरी कर दिखाए 

ताकि जो शख्स हलाक (गुमराह) हो वह (हक की) हुज्जत तमाम होने के बाद हलाक हो और जो 


जिन्दा रहे वह हिदायत की हुज्जत तमाम होने के बाद जिन्दा रहे और अल्लाह यकीनी सुनने वाला 
खूबरदार है (42) 


(ये वह वक्‍त था) जब खुदा ने तुम्हें ख़्वाब में कुफ़्फार को कम करके दिखलाया था और अगर 
उनको तुम्हें ज्यादा करते दिखलाता तुम यकीनन हिम्मत हार देते और लडाई के बारे में झगड़ने लगते 
मगर अल्लाह ने इसे (बदनामी) से बचाया इसमें तो शक ही नहीं कि वह दिली ख़्यालात से वाकिफ्‌ 


है (43) 


(ये वह वक्‍त था) जब तुम लोगों ने मुठभेड की तो ख़ुदा ने तुम्हारी आँखों में कुफ़्फार को बहुत 
कम करके दिखलाया और उनकी आँखों में तुमको थोड़ा कर दिया ताकि अल्लाह को जो कुछ करना 
मंजूर था वह पूरा हो जाए और कुल बातों का दारोमदार तो अल्लाह ही पर है (44) 


ऐ इमानदारों जब तुम किसी फौज से मुठभेड करो तो खुबरदार अपने कदम जमाए रहो और अल्लाह 
को बहुंत याद करते रहो ताकि तुम फलाह पाओ (45) 


और ख़ुदा की और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा न करो वरना तुम हिम्मत 
हारोगे और तुम्हारी हवा उखड॒ जाएगी और (जंग की तकलीफ को) झेल जाओ (क्योंकि) अल्लाह 
तो यकीनन सब्र करने वालों का साथी है (46) 


और उन लोगों के ऐसे न हो जाओ जो इतराते हुए और लोगों के दिखलाने के वास्ते अपने घरों से 
निकल खडे हुए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो कुछ भी वह लोग करते हैं 
ख़ुदा उस पर (हर तरह से) अहाता किए हुए है (47) 


और जब शैतान ने उनकी कारस्तानियों को उम्दा कर दिखाया और उनके कान में फूँक दिया कि 
लोगों में आज कोई ऐसा नहीं जो तुम पर गालिब आ सके और मै तुम्हारा मददगार हूँ फिर जब 
दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो अपने उलटे पॉव भाग निकला और कहने लगा कि मै तो तुम से 
अलग हूँ मै वह चीजें देख रहा हूँ जो तुम्हें नहीं सूझती मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह 
बहुत सख्त अजाब वाला है (48) 


(ये वक्त था) जब मुनाफिकीन और जिन लोगों के दिल में (कुफ्र का) मर्ज है कह रहे थे कि उन 
मुसलमानों को उनके दीन ने धोके में डाल रखा है (कि इतराते फिरते हैं हालाँकि जो शख्स ख़ुदा पर 
भरोसा करता है (वह गालिब रहता है क्योंकि) ख़ुदा तो यकीनन गालिब और हिकमत वाला हे (49) 


और काश (ऐ रसूल) तुम देखते जब फ्रिश्ते काफ्रों की जान निकाल लेते थे और रूख और पुश्त 
(पीठ) पर कोडे मारते थे और (कहते थे कि) अजाब जहन्नुम के मजे चखों (50) 


ये सजा उसकी है जो तुम्हारे हाथों ने पहले किया कराया है और अल्लाह बन्दों पर हरगिजु जुल्म 
नहीं किया करता है (5) 


(उन लोगों की हालत) कौमे फिरआऊन और उनके लोगों की सी है जो उन से पहले थे और खुदा 
की आयतों से इन्कार करते थे तो ख़ुदा ने भी उनके गुनाहों की वजह से उन्हें ले डाला बेशक 
अल्लाह जुबरदस्त और बहुत सख्त अजाब देने वाला है (52) 


ये सजा इस वजह से (दी गई) कि जब कोई नेअमत अल्लाह किसी कौम को देता है तो जब तक 
कि वह लोग खुद अपनी कलबी हालत (न) बदलें अल्लाह भी उसे नहीं बदलेगा और ख़ुदा तो 
यकीनी (सब की सुनता) और सब कुछ जानता है (53) 


(उन लोगों की हालत) कौम फिरआऊन और उन लोगों की सी है जो उनसे पहले थे और अपने 
परवरदिगार की आयतों को झुठलाते थे तो हमने भी उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर 
डाला और फिरआऊन की कौम को डुबा मारा और (ये) सब के सब जालिम थे (54) 


इसमें शक नहीं कि ख़ुदा के नजदीक जानवरों में कुफ़्फार सबसे बदतरीन तो (बावजूद इसके) फिर 
ईमान नहीं लाते (55) 


ऐ रसूल जिन लोगों से तुम ने एहद व पैमान किया था फिर वह लोग अपने एहद को हर बार तोड़ 
डालते है और (फिर ख़ुदा से) नहीं डरते (56) 


तो अगर वह लडाई में तुम्हारे हाथे चढ़ जाएँ तो (ऐसी सख्त गोश्माली दो कि) उनके साथ साथ उन 
लोगों का तो अगर वह लडाई में तुम्हारे हत्थे चढ़ जाएं तो (ऐसी सजा दो की) उनके साथ उन 
लोगों को भी तितिर बितिर कर दो जो उन के पुश्त पर हो ताकि ये इबरत हासिल करें (57) 


और अगर तुम्हें किसी कौम की ख़्यानत (एहद शिकनी(वादा ख़िलाफी)) का खौफ हो तो तुम भी 
बराबर उनका एहद उन्हीं की तरफ से फेंक मारो (एहदों शिकन के साथ एहद शिकनी करो खुदा 
हरगिज्‌ दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता (58) 


और कुफ्फार ये न ख्याल करें कि वह (मुसलमानों से) आगे बढ़ निकले (क्योंकि) वह हरगिज्‌ 
(मुसलमानों को) हरा नहीं सकते (59) 


और (मुसलमानों तुम कुफ्फार के मुकाबले के) वास्ते जहाँ तक तुमसे हो सके (अपने बाजू के) जोर 
से और बॉँधे हुए घोडे से लड़ाई का सामान मुहय्या करो इससे खुदा के दुश्मम और अपने दुश्मन 


और उसके सिवा दूसरे लोगों पर भी अपनी धाक बढ़ा लेगें जिन्हें तुम नहीं जानते हो मगर अल्लाह 
तो उनको जानता है और अल्लाह की राह में तुम जो कुछ भी खर्च करोगें वह तुम पूरा पूरा भर 
पाओगें और तुम पर किसी तरह जुल्म नहीं किया जाएगा (60) 


और अगर ये कुफ्फार सुलह की तरफ माएल हो तो तुम भी उसकी तरफ माएल हो और अल्लाह 
पर भरोसा रखो (क्योंकि) वह बेशक (सब कुछ) सुनता जानता है (64) 


और अगर वह लोग तुम्हें फरेब देना चाहे तो (कुछ परवा नहीं) अल्लाह तुम्हारे वास्ते यकीनी काफी 
है-(ऐ रसूल) वही तो वह (अल्लाह) है जिसने अपनी खास मदद और मोमिनीन से तुम्हारी ताईद की 
(62) 


और उसी ने उन मुसलमानों के दिलों में बाहम ऐसी उलफत पैदा कर दी कि अगर तुम जो कुछ 
जमीन में है सब का सब खर्च कर डालते तो भी उनके दिलो में ऐसी उलफत पैदा न कर सकते 
मगर ख़ुदा ही था जिसने बाहम उलफत पैदा की बेशक वह जूबरदस्त हिकमत वाला है (63) 


ऐ रसूल तुमको बस अल्लाह और जो मोमिनीन तुम्हारे ताबेए फरमान (फरमाबरदार) है काफी है (64) 


ऐ रसूल तुम मोमिनीन को जिहाद के वास्ते आमादा करो (वह घबराए नहीं अल्लाह उनसे वायदा 
करता है कि) अगर तुम लोगों में के साबित कदम रहने वाले बीस भी होगें तो वह दो सौ 
(काफिरों) पर गालिब आ जायेगे और अगर तुम लोगों में से साबित कदम रहने वालों सौ होगें तो 
हजार (काफिरों) पर गालिब आ जाएँगें इस सबब से कि ये लोग ना समझ हैं (65) 


अब खुदा ने तुम से (अपने हुक्म की सख्ती में) तख़फीफ (कमी) कर दी और देख लिया कि तुम 
में यकीनन कमजोरी है तो अगर तुम लोगों में से साबित कदम रहने वाले सौ होगें तो दो सौ 
(काफिरों) पर गालिब रहेंगें और अगर तुम लोगों में से (ऐसे) एक हजार होगें तो अल्लाह के हुक्म 
से दो हजार (काफिरों) पर गालिब रहेंगे और (जंग की तकलीफों को) झेल जाने वालों का अल्लाह 
साथी है (66) 


कोई नबी जब कि रूए जूमीन पर (काफिरों का) खून न बहाए उसके यहाँ कैदियों का रहना मुनासिब 
नहीं तुम लोग तो दुनिया के साजों सामान के खुवाहाँ (चाहने वाले) हो और ख़ुदा (तुम्हारे लिए) 
आखिरत की (भलाई) का ख्वाहों है और अल्लाह जूबरदस्त हिकमत वाला है (67) 


और अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही (उसकी) माफी का हुक्म आ चुका होता तो तुमने जो 
(बदर के कैदियों के छोड़ देने के बदले) फिदिया लिया था (68) 


उसकी सजू में तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होकर रहता तो (खैर जो हुआ सो हुआ) अब तुमने जो 
माल गृनीमत हासिल किया है उसे खाओ (और तुम्हारे लिए) हलाल तय्यब है और अल्लाह से डरते 
रहो बेशक अल्लाह बड़ा बझुशने वाला मेहरबान है (69) 


ऐ रसूल जो कैदी तुम्हारे कब्जे में है उनसे कह दो कि अगर तुम्हारे दिलों में नेकी देखेगा तो जो 
(माल) तुम से छीन लिया गया है उससे कहीं बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा और तुम्हें बख्श भी देगा 
और अल्लाह तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (70) 


और अगर ये लोग तुमसे फरेब करना चाहते है तो ख़ुदा से पहले ही फरेब कर चुके हैं तो (उसकी 
सजा में) ख़ुदा ने उन पर तुम्हें काबू दे दिया और ख़ुदा तो बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है (7) 


जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और हिजरत की और अपने अपने जान माल से अल्लाह की राह 
में जिहाद किया और जिन लोगों ने (हिजरत करने वालों को जगह दी और हर (तरह) उनकी खबर 
गीरी (मदद) की यही लोग एक दूसरे के (बाहम) सरपरस्त दोस्त हैं और जिन लोगों ने ईमान कुबूल 
किया और हिजरत नहीं की तो तुम लोगों को उनकी सरपरस्ती से कुछ सरोकार नहीं-यहाँ तक कि 
वह हिजरत एजख़्तियार करें और (हॉ) मगर दीनी अम्र में तुम से मदद के ख़वाहों हो तो तुम पर 
(उनकी मदद करना लाजिम व वाजिब है मगर उन लोगों के मुकाबले में (नहीं) जिनमें और तुममें 
बाहम (सुलह का) एहदो पैमान है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (सबको) देख रहा है (72) 


और जो लोग काफिर हैं वह भी (बाहम) एक दूसरे के सरपरस्त हैं अगर तुम (इस तरह) वायदा न 
करोगे तो रूए जुमीन पर फितना (फ्साद) बरपा हो जाएगा और बड़ा फ्साद होगा (73) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और हिजरत की और ख़ुदा की राह में लडे भिडे और जिन 
लोगों ने (ऐसे नाजुक वक्‍त में मुहाजिरीन को जगह ही और उनकी हर तरह ख़बरगीरी (मदद) की 
यही लोग सच्चे ईमानदार हैं उन्हीं के वास्ते मगृफिरत और इज्जुत व आबरु वाली रोजी है (74) 


और जिन लोगों ने (सुलह हुदैबिया के) बाद ईमान कुबूल किया और हिजरत की और तुम्हारे साथ 
मिलकर जिहाद किया वह लोग भी तुम्हीं में से हैं और साहबाने क्राबत ख़ुदा की किताब में बाहम 
एक दूसरे के (बनिस्बत औरों के) ज्यादा हकदार हैं बेशक ख़ुदा हर चीज से खूब वाकिफ हैं (75) 


9 सूरह तौबा 


सूरह तौबा मदीना में नाजिल हुई और इसमें एक सौ उनतीस (29) आयतें हैं 


(ऐ. मुसलमानों) जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का एहद किया था अब अल्लाह और उसके 
रसूल की तरफ से उनसे (एक दम) बेजारी है (॥) 


तो (ऐ मुशरिकों) बस तुम चार महीने (जीकादा, जिल हिज्जा, मुहर्रम रजब) तो (चैन से बेखतर) रूए 
जमीन में सैरो सियाहत (घूम फिर) कर लो और ये समझते रहे कि तुम (किसी तरह) ख़ुदा को 
आजिज्‌ नहीं कर सकते और ये भी कि खुदा काफिरों को जरूर रूसवा करके रहेगा (2) 


और ख़ुदा और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन (तुम) लोगों को मुनादी की जाती है 
कि ख़ुदा और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार (और अलग) है तो (मुशरिकों) अगर तुम लोगों ने 
(अब भी) तौबा की तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है और अगर तुम लोगों ने (इससे भी) मुँह 
मोडा तो समझ लो कि तुम लोग खुदा को हरगिजु आजिज्‌ नहीं कर सकते और जिन लोगों ने काफ्र 
इख्तेयार किया उनको दर्दनाक अजाब की खुश खूबरी दे दो (3) 


मगर (हाँ) जिन मुशरिकों से तुमने एहदों पैमान किया था फिर उन लोगों ने भी कभी कुछ तुमसे 
(वफा एहद में) कमी नहीं की और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो तो उनके एहद व 
पैमान को जितनी मुद्दत के वास्ते मुकररर किया है पूरा कर दो ख़ुदा परहेजुगारों को यकीनन दोस्त 
रखता है (4) 


फिर जब हुर्मत के चार महीने गुजर जाएँ तो मुश्रैको को जहाँ पाओ (बे ताम्मुल) कत्ल करो और 
उनको गिरफ्तार कर लो और उनको केद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बेठो फिर 
अगर वह लोग (अब भी शिर्क से) बाज आएँ और नमाज्‌ पढ़ने लगें और जुकात दे तो उनकी राह 
छोड दो (उनसे ताअरूजु न करो) बेशक अल्लाह बड़ा बखझुशने वाला मेहरबान है (5) 


और (ऐ रसूल) अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मागें तो उसको पनाह दो यहाँ तक कि वह 
ख़ुदा का कलाम सुन ले फिर उसे उसकी अमन की जगह वापस पहुँचा दो ये इस वजह से कि ये 
लोग नादान हैं (6) 


(जब) मुशरिकीन ने ख़ुद एहद शिकनी (तोड़ा) की तो उन का कोई एहदो पैमान ख़ुदा के नजुदीक 
और उसके रसूल के नजदीक क्योंकर (कायम) रह सकता है मगर जिन लोगों से तुमने खानाए काबा 
के पास मुआहेदा किया था तो वह लोग (अपनी एहदो पैमान) तुमसे कायम रखना चाहें तो तुम भी 


उन से (अपना एहद) कायम रखो बेशक अल्लाह (बद एहदी से) परहेज करने वालों को दोस्त रखता 


है) 


(उनका एहद) क्‍योंकर (रह सकता है) जब (उनकी ये हालत है) कि अगर तुम पर गृलबा पा जाएँ 
तो तुम्हारे में न तो रिश्ते नाते ही का लिहाजु करेगें और न अपने कौल व करार का ये लोग तुम्हें 
अपनी जूबानी (जमा खर्च में) खुश कर देते हैं हालाँकि उनके दिल नहीं मानते और उनमें के बहुतेरे 
तो बदचलन हैं (8) 


और उन लोगों ने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत (दुनियावी फायदे) हासिल करके 
(लोगों को) उसकी राह से रोक दिया बेशक ये लोग जो कुछ करते हैं ये बहुत ही बुरा है (9) 


ये लोग किसी मोमिन के बारे में न तो रिश्ता नाता ही कर लिहाज करते हैं और न कौल का 
करार का और (वाकई) यही लोग ज्यादती करते हैं (0) 


तो अगर (अभी मुशरिक से) तौबा करें और नमाज पढ़ने लगें और जूकात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं 
और हम अपनी आयतों को वाकिफकार लोगों के वास्ते तफ्सीलन बयान करते हैं (॥) 


और अगर ये लोग एहद कर चुकने के बाद अपनी कसमें तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तुमको 
ताना दें तो तुम कुफ्र के सरवर आवारा लोगों से खूब लड़ाई करो उनकी कसमें का हरगिजु कोई 
एतबार नहीं ताकि ये लोग (अपनी शरारत से) बाज आएँ (१2) 


(मुसलमानों) भला तुम उन लोगों से क्‍यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला और 
रसूल को निकाल बाहर करना (अपने दिल में) ठान लिया था और तुमसे पहले छेड भी उन्होनें ही 
शुरू की थी क्‍या तुम उनसे डरते हो तो अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खुदा उनसे कहीं बढ़ कर 
तुम्हेर डरने के काबिल है (3) 


इनसे (बेखौफ (खुतर) लड़ो अल्लाह तुम्हारे हाथों उनकी सजा करेगा और उन्हें रूसवा करेगा और 
तुम्हें उन पर फतेह अता करेगा और इमानदार लोगों के कलेजे ठन्डे करेगा (4) 


और उन मोनिनीन के दिल की कुदरतें जो (कुफ्फार से पहुरचेंती है) दफा कर देगा और ख़ुदा जिसकी 
चाहे तौबा कुबूल करे और ख़ुदा बड़ा वाकिफकार (और) हिकमत वाला है (5) 


क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम (यूँ ही) छोड दिए जाओगे और अभी तक तो अल्लाह ने उन 
लोगों को मुमताजु किया ही नहीं जो तुम में के (राहे ख़ुदा में) जिहाद करते हैं और खुदा और 


उसके रसूल और मोमेनीन के सिवा किसी को अपना राजुदार दोस्त नहीं बनाते और जो कुछ भी तुम 
करते हो ख़ुदा उससे बाखबर है (6) 


मुशरेकीन का ये काम नहीं कि जब वह अपने कुफ्र का खुद इकरार करते है तो अल्लाह की 
मस्जिदों को (जाकर) आबाद करे यही वह लोग हैं जिनका किया कराया सब अकारत हुआ और ये 
लोग हमेशा जहन्नुम में रहेंगे (॥7) 


ख़ुदा की मस्जिदों को बस सिर्फ वहीं शख्स (जाकर) आबाद कर सकता है जो ख़ुदा और रोजे 
आख़िरत पर ईमान लाए और नमाज्‌ पढ़ा करे और जुकात देता रहे और ख़ुदा के सिवा (और) किसी 
से न डरो तो अनक्रीब यही लोग हिदायत याफ्ता लोगों मे से हो जाएँगें (8) 


क्या तुम लोगों ने हाजियों की सकाई (पानी पिलाने वाले) और मस्जिदुल हराम (खानाए काबा की 
आबादियों को उस शख्स के हमसर (बराबर) बना दिया है जो अल्लाह और रोजे आख़ेरत के दिन 
पर ईमान लाया और अल्लाह के राह में जेहाद किया ख़ुदा के नजदीक तो ये लोग बराबर नहीं और 
अल्लाह जालिम लोगों की हिदायत नहीं करता है (9) 


जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और (ख़ुदा के लिए) हिजरत एख़्तियार की और अपने मालों से 
और अपनी जानों से ख़ुदा की राह में जिहाद किया वह लोग ख़ुदा के नजुदीक दर्जे में कही बढ़ 
कर हैं और यही लोग (आला दर्जे पर) फायज्‌ होने वाले हैं (20) 


उनका परवरदिगार उनको अपनी मेहरबानी और खुशनूदी और ऐसे (हरे भरे) बागों की खुशखबरी देता 
है जिसमें उनके लिए दाइमी ऐश व (आराम) होगा (2) 


और ये लोग उन बागों में हमेशा अब्दआलाबाद (हमेशा हमेशा) तक रहेंगे बेशक अल्लाह के पास तो 
बड़ा बड़ा अज् व (सवाब) है (22) 


ऐ ईमानदारों अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे (बहन) भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को तरजीह देते 
हो तो तुम उनको (अपना) खैर ख़्वाह (हमदर्द) न समझो और तुममें जो शख़्स उनसे उलफत रखेगा 
तो यही लोग जालिम है (23) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई बन्द और तुम्हारी बीबियाँ 
और तुम्हारे कुनबे वाले और वह माल जो तुमने कमा के रख छोडा हैं और वह तिजारत जिसके 
मनन्‍्द पड॒ जाने का तुम्हें अन्देशा है और वह मकानात जिन्हें तुम पसन्द करते हो अगर तुम्हें अल्लाह 
से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज है तो तुम जरा ठहरो 


यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म (अजाब) मौजूद करे और अल्लाह नाफरमान लोगों की हिदायत 
नहीं करता (24) 


(मुसलमानों) अल्लाह ने तुम्हारी बहुतेरे मकामात पर (गैबी) इमदाद की और (खासकर) जंग हुनैन के 
दिन जब तुम्हें अपनी कसरत (तादाद) ने मगृरूर कर दिया था फिर वह कसरत तुम्हें कुछ भी काम 
न आयी और (तुम ऐसे घबराए कि) जूमीन बावजूद उस वसअत (फैलाव) के तुम पर तंग हो गई 
तुम पीठ कर भाग निकले (25) 


तब ख़ुदा ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी (तरफ से) तसकीन नाजिल फरमाई और (रसूल 
की खातिर से) फ्रिश्तों के लश्कर भेजे जिन्हें तुम देखते भी नहीं थे और कुफ्फार पर अजाब 
नाजिल फरमाया और काफिरों की यही सजा है (26) 


उसके बाद ख़ुदा जिसकी चाहे तौबा कुबूल करे और खुदा बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (27) 


ऐ ईमानदारों मुशरेकीन तो निरे नजिस हैं तो अब वह उस साल के बाद मस्जिदुल हराम (खाना ए 
काबा) के पास फिर न फटकने पाएँ और अगर तुम (उनसे जुदा होने में) फकरों फाका से डरते हो 
तो अनकरीब ही अल्लाह तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजुल (करम) से गृूनीकर देगा बेशक 
अल्लाह बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है (28) 


एहले किताब में से जो लोग न तो (दिल से) अल्लाह ही पर इमान रखते हैं और न रोजे आखिरत 
पर और न अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुयी चीजों को हराम समझते हैं और न सच्चे 
दीन ही को एखतियार करते हैं उन लोगों से लडे जाओ यहाँ तक कि वह लोग जूलील होकर 
(अपने) हाथ से जजिया दे (29) 


यहूद तो कहते हैं कि अजीज खुदा के बेटे हैं और नुसैरा कहते हैं कि मसीहा (ईसा) ख़ुदा के बेटे 
हैं ये तो उनकी बात है और (वह ख़ुद) उन्हीं के मुँह से ये लोग भी उन्हीं काफिरों की सी बातें 
बनाने लगे जो उनसे पहले गुजुर चुके हैं ख़ुद उनको क॒त्ल (तहस नहस) करके (देखो तो) कहाँ से 
कहाँ भटके जा रहे हैं (30) 


उन लोगों ने तो अपने खुदा को छोड़कर अपनी आलिमों को और अपने जाहिदों को और मरियम के 
बेटे मसीह को अपना परवरदिगार बना डाला हालॉकि उन्होनें सिवाए इसके और हुक्म ही नहीं दिया 
गया कि ख़ुदाए यकता (सिर्फ अल्लाह) की इबादत करें उसके सिवा (और कोई काबिले परसतिश 
नहीं) (3) 


जिस चीज को ये लोग उसका शरीक बनाते हैं वह उससे पाक व पाकीजा है ये लोग चाहते हैं कि 


अपने मुँह से (फूक मारकर) ख़ुदा के नूर को बुझा दें और ख़ुदा इसके सिवा कुछ मानता ही नहीं 
कि अपने नूर को पूरा ही करके रहे (32) 


अगरचे कुफ्फार बुरा माना करें वही तो (वह ख़ुदा) है कि जिसने अपने रसूल (मोहम्मद) को हिदायत 
और सच्चे दीन के साथ ( मबऊस करके) भेजता कि उसको तमाम दीनो पर गालिब करे अगरखे 
मुशरेकीन बुरा माना करे (33) 


ऐ ईमानदारों इसमें उसमें शक नहीं कि (यहूद व नसारा के) बहुतेरे आलिम जूाहिद लोगों के 
मालेनाहक्‌ (नाहक) चख जाते है और (लोगों को) ख़ुदा की राह से रोकते हैं और जो लोग सोना 
और चाँदी जमा करते जाते हैं और उसको ख़ुदा की राह में खर्च नहीं करते तो (ऐ रसूल) उन को 
दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो (34) 


(जिस दिन वह (सोना चाँदी) जहन्नुम की आग में गर्म (और लाल) किया जाएगा फिर उससे उनकी 
पेशानियाँ और उनके पहलू और उनकी पीठें दागी जाएँगी (और उनसे कहा जाएगा) ये वह है जिसे 
तुमने अपने लिए (दुनिया में) जमा करके रखा था तो (अब) अपने जमा किए का मजा चखो (35) 


इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह ने जिस दिन आसमान व जूमीन को पैदा किया (उसी दिन से) 
अल्लाह के नजुदीक खुदा की किताब (लौहे महफूजृ) में महीनों की गिनती बारह महीने है उनमें से 
चार महीने (अदब व) हुरमत के हैं यही दीन सीधी राह है तो उन चार महीनों में तुम अपने ऊपर 
(कुश्त व खून (मार काट) करके) जुल्म न करो और मुशरेकीन जिस तरह तुम से सबके बस 
मिलकर लड़ते हैं तुम भी उसी तरह सबके सब मिलकर उन से लडोों और ये जान लो कि खुदा तो 
यकौीनन परहेजृगारों के साथ है (36) 


महीनों का आगे पीछे कर देना भी कुफ्र ही की ज्यादती है कि उनकी बदौलत कुफ्फार (और) बहक 
जाते हैं एक बरस तो उसी एक महीने को हलाल समझ लेते हैं और (दूसरे) साल उसी महीने को 
हराम कहते हैं ताकि खुदा ने जो (चार महीने) हराम किए हैं उनकी गिनती ही पूरी कर लें और 
अल्लाह की हराम की हुयी चीज को हलाल कर लें उनकी बुरी (बुरी) कारस्तानियाँ उन्हें भली कर 
दिखाई गई हैं और अल्लाह काफिर लोगो को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता (37) 


ऐ ईमानदारों तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि ख़ुदा की राह में (जिहाद के 
लिए) निकलो तो तुम लद॒धडु॒ (ढीले) हो कर जूमीन की तरफ झुके पड़ते हो क्‍या तुम आखिरत के 
बनिस्बत दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी को पसन्द करते थे तो (समझ लो कि) दुनिया कौ जिन्दगी 
का साजो सामान (आखिर के) ऐश व आराम के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है (38) 


अगर (अब भी) तुम न निकलोगे तो ख़ुदा तुम पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाएगा और (ख़ुदा कुछ 


मजबर्‌ तो है नहीं) तुम्हारे बदले किसी दूसरी कौम को ले आएगा और तुम उसका कुछ भी बिगाडु 
नहीं सकते और ख़ुदा हर चीज पर कादिर है (39) 


अगर तुम उस रसूल की मदद न करोगे तो (कुछ परवाह नहीं ख़ुदा मददगार है) उसने तो अपने 
रसूल की उस वक्‍त मदद की जब उसकी कुफ्फार (मक्का) ने (छर से) निकल बाहर किया उस 
वक्‍त सिर्फ (दो आदमी थे) दूसरे रसूल थे जब वह दोनो गार (सौर) में थे जब अपने साथी को 
(उसकी गिरिया व जारी (रोने) पर) समझा रहे थे कि घबराओ नहीं ख़ुदा यकीनन हमारे साथ है तो 
ख़ुदा ने उन पर अपनी (तरफ से) तसकीन नाजिल फरमाई और (फ्रिश्तों के) ऐसे लश्कर से उनकी 
मदद की जिनको तुम लोगों ने देखा तक नहीं और अल्लाह ने काफिरों की बात नीची कर दिखाई 
और खुदा ही का बोल बाला है और ख़ुदा तो गालिब हिकमत वाला है (40) 


(मुसलमानों) तुम हलके फुलके (हँसते) हो या भारी भरकम (मसलह) बहर हाल जब तुमको हुक्म 
दिया जाए फौरन चल खडे हो और अपनी जानों से अपने मालों से ख़ुदा की राह में जिहाद करो 
अगर तुम (कुछ जानते हो तो) समझ लो कि यही तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है (4॥) 


(ऐ रसूल) अगर सरे दस्त फायदा और सफर आसान होता तो यकीनन ये लोग तुम्हारा साथ देते 
मगर इन पर मुसाफ्त (सफर) की मशक॒क॒त (सख्ती) तूलानी हो गई और अगर पीछे रह जाने की 
वजह से पूछोगे तो ये लोग फौरन ख़ुदा की कसमें खाँएगें कि अगर हम में सकत होती तो हम भी 
जरूर तुम लोगों के साथ ही चल खडे होते ये लोग झूठी कसमें खाकर अपनी जान आप हलाक 
किए डालते हैं और अल्लाह तो जानता है कि ये लोग बेशक झूठे हैं (42) 


(ऐ रसूल) ख़ुदा तुमसे दरगुजर फरमाए तुमने उन्हें (पीछे रह जाने की) इजाजत ही क्‍यों दी ताकि 
(तुम) अगर ऐसा न करते तो) तुम पर सच बोलने वाले (अलग) जाहिर हो जाते और तुम झूटों को 
(अलग) मालूम कर लेते (43) 


(ऐ रसूल) जो लोग (दिल से) ख़ुदा और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं वह तो अपने माल से 
और अपनी जानों से जिहाद (न) करने की इजाजत मॉगने के नहीं (बल्कि वह खुद जाएँगें) और 
ख़ुदा परहेजगारों से खूब वाकिफ है (44) 


(पीछे रह जाने की) इजाजत तो बस वही लोग माँगेंगे जो ख़ुदा और रोजे आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते और उनके दिल (तरह तरह) के शक कर रहे है तो वह अपने शक में डावॉडोल हो रहे हें 
(85) 


(कि क्‍या करें क्‍या न करें) और अगर ये लोग (घर से) निकलने की ठान लेते तो (कुछ न कुछ 
सामान तो करते मगर (बात ये है) कि ख़ुदा ने उनके साथ भेजने को नापसन्द किया तो उनको 


काहिल बना दिया और (गोया) उनसे कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे (मक्खी 
मारते) रहो (46) 


अगर ये लोग तुममें (मिलकर) निकलते भी तो बस तुममे फ्साद ही बरपा कर देते और तुम्हारे हक्‌ 
में फितना कराने की ग्रज्‌ से तुम्हारे दरम्यान (इधर उधर) घोड़े दौड़ाते फिरते और तुममें से उनके 
जासूस भी हैं (जो तुम्हारी उनसे बातें बयान करते हैं) और ख़ुदा शरीरों से खूब वाकिफ है (47) 


(ए रसूल) इसमें तो शक नहीं कि उन लोगों ने पहले ही फ्साद डालना चाहा था और तुम्हारी बहुत 
सी बातें उलट पुलट के यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और खुदा ही का हुक्म गालिब रहा और 
उनको नागवार ही रहा (48) 


उन लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो साफ कहते हैं कि मुझे तो (पीछे रह जाने की) इजाजत 
दीजिए और मुझ बला में न फँसाइए (ऐ रसूल) आगाह हो कि ये लोग खुद बला में (औंधे मुँह) 
गिर पड़े और जहन्नुम तो काफिरों का यकीनन घेरे हुए ही हैं (49) 


तुमको कोई फायदा पहुँचा तो उन को बुरा मालूम होता है और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ 
पड़ती तो ये लोग कहते हैं कि (इस वजह से) हमने अपना काम पहले ही ठीक कर लिया था और 
(ये कह कर) ख़ुश (तुम्हारे पास से उठकर) वापस लौटतें है (50) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि हम पर हरगिज्‌ कोई मुसीबत पड नहीं सकती मगर जो खुदा ने तुम्हारे 
लिए. (हमारी तकदीर में) लिख दिया है वही हमारा मालिक है और ईमानदारों को चाहिए भी कि 
ख़ुदा ही पर भरोसा रखें (5) 


(ऐ रसूल) तुम मुनाफिकों से कह दो कि तुम तो हमारे वास्ते (फतेह या शहादत) दो भलाइयों में से 
एक के ख्वाह मख्वाह मुन्तजिर ही हो और हम तुम्हारे वास्ते उसके मुन्तजिर हैं कि ख़ुदा तुम पर 
(खास) अपने ही से कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से फिर (अच्छा) तुम भी इन्तेजार करो 
हम भी तुम्हारे साथ (साथ) इन्तेजार करते हैं (52) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि तुम लोग ख्वाह खुशी से खर्च करो या मजबूरी से तुम्हारी खैरात तो 
कभी कुबूल की नहीं जाएगी तुम यकीनन बदकार लोग हो (53) 


और उनकी खैरात के कुबूल किए जाने में और कोई वजह मायने नहीं मगर यही कि उन लोगों ने 
ख़ुदा और उसके रसूल की नाफरमानी की और नमाज को आते भी हैं तो अलकसाए हुए और खुदा 
की राह में खर्च करते भी हैं तो बे दिली से (54) 


(ऐ. रसूल) तुम को न तो उनके माल हैरत में डाले और न उनकी औलाद (क्योंकि) ख़ुदा तो ये 
चाहता है कि उनको आल व माल की वजह से दुनिया की (चन्द रोज) जिन्दगी (ही) में मुबितलाए 
अजाब करे और जब उनकी जानें निकलें तब भी वह काफिर (के काफिर ही) रहें (55) 


और (मुसलमानों) ये लोग अल्लाह की कसम खाएँगें फिर वह तुममें ही के हैं हालाँकि वह लोग 
तुममें के नहीं हैं मगर हैं ये लोग बुजृ्‌दिल हैं (56) 


कि गर कहीं ये लोग पनाह की जगह (किले) या (छिपने के लिए) गार या घुस बैठने की कोई 
(और) जगह पा जाएँ तो उसी तरफ रस्सियाँ तोड़ाते हुए भाग जाएँ (57) 


(ऐ रसूल) उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो तुम्हें खैरात (की तकसीम) में (ख़्वाह मा ख़्वाह) इल्जाम 
देते हैं फिर अगर उनमे से कुछ (माकूल मिक॒दार(हिस्सा)) दे दिया गया तो खुश हो गए और अगर 
उनकी मर्जी के मुवाफिक्‌ उसमें से उन्हें कुछ नहीं दिया गया तो बस फौरन ही बिगड़ बेठे (58) 


और जो कुछ अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको अता फरमाया था अगर ये लोग उस पर राजी 
रहते और कहते कि ख़ुदा हमारे वास्ते काफी है (उस वक्‍त नहीं तो) अनक्रीब ही अल्लाह हमें 
अपने फजुल व करम से उसका रसूल दे ही देगा हम तो यकीनन अल्लाह ही की तरफ लौ लगाए 


बैठे हैं (59) 


(तो उनका क्‍या कहना था) खैरात तो बस खास फकीरों का हक है और मोहताजों का और उस 
(जुकात वगैरह) के कारिन्दों का और जिनकी तालीफ्‌ कलब की गई है (उनका) और (जिन की) 
गर्दनों में (गुलामी का फन्‍्दा पड़ा है उनका) और गृद्दों का (जो अल्लाह से अदा नहीं कर सकते) 
और अल्लाह की राह (जिहाद) में और परदेसियों की किफालत में खर्च करना चाहिए ये हुकूक खुदा 
की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं और ख़ुदा बड़ा वाकिफ कार हिकमत वाला है (60) 


और उसमें से बाज ऐसे भी हैं जो (हमारे) रसूल को सताते हैं और कहते हैं कि बस ये कान ही 
(कान) हैं (ऐ रसूल) तुम कह दो कि (कान तो हैं मगर) तुम्हारी भलाई सुनने के कान हैं कि खुदा 
पर ईमान रखते हैं और मोमिनीन की (बातों) का यकीन रखते हैं और तुममें से जो लोग ईमान ला 
चुके हैं उनके लिए रहमत और जो लोग रसूले ख़ुदा को सताते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब हैं 


(67) 


(मुसलमानों) ये लोग तुम्हारे सामने ख़ुदा की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी कर ले हालॉकि अगर 
ये लोग सच्चे ईमानदार है (62) 


तो अल्लाह और उसका रसूल कहीं ज्यादा हक॒दार है कि उसको राजी रखें क्‍या ये लोग ये भी नहीं 
जानते कि जिस शख्स ने खुदा और उसके रसूल की मुखालेफत की तो इसमें शक ही नहीं कि 
उसके लिए जहन्नुम की आग (तैयार रखी) है (63) 


जिसमें वह हमेशा (जलता भुनता) रहेगा यही तो बड़ी रूसवाई है मुनाफेकीन इस बात से डरतें हैं 
कि (कहीं ऐसा न हो) इन मुलसमानों पर (रसूल की माअरफ्‌त) कोई सूरा नाजिल हो जाए जो उनको 
जो कुछ उन मुनाफिकीन के दिल में है बता दे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि (अच्छा) तुम मसख्रापन 
किए जाओ (64) 


जिससे तुम डरते हो ख़ुदा उसे जुरूर जाहिर कर देगा और अगर तुम उनसे पूछो (कि ये हरकत थी) 
तो जरूर यूँ ही कहेगें कि हम तो यूँ ही बातचीत (दिल्लगी) बाजी ही कर रहे थे तुम कहो कि 
हाए. क्‍या तुम ख़ुदा से और उसकी आयतों से और उसके रसूल से हँसी कर रहे थे (65) 


अब बातें न बनाओं हक तो ये हैं कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो बेठे अगर हम तुममें से 
कुछ लोगों से दरगुजर भी करें तो हम कुछ लोगों को सजा जरूर देगें इस वजह से कि ये लोग 
कुसूरवार जरूर हैं (66) 


मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक्‌ औरतें एक दूसरे के बाहम जिन्स हैं कि (लोगों को) बुरे काम का तो 
हुक्म करते हैं और नेक कामों से रोकते हैं और अपने हाथ (राहे अल्लाह में खर्च करने से) बन्द 
रखते हैं (सच तो यह है कि) ये लोग ख़ुदा को भूल बेठे तो ख़ुदा ने भी (गोया) उन्हें भुला दिया 
बेशक मुनाफिक्‌ बदचलन है (67) 


मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें और काफिरों से ख़ुदा ने जहन्नुम की आग का वायदा तो कर 
लिया है कि ये लोग हमेशा उसी में रहेगें और यही उन के लिए काफी है और ख़ुदा ने उन पर 
लानत की है और उन्हीं के लिए दाइमी (हमेशा रहने वाला) अजाब है (68) 


(मुनाफिको तुम्हारी तो) उनकी मसल है जो तुमसे पहले थे वह लोग तुमसे कूवत में (भी) ज्यादा थे 
और औलाद में (भी) कही बढ़ कर तो वह अपने हिस्से से भी फायदा उठा हो चुके तो जिस तरह 
तुम से पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं इसी तरह तुम ने अपने हिस्से से फायदा उठा 
लिया और जिस तरह वह बातिल में घुसे रहे उसी तरह तुम भी घुसे रहे ये वह लोग हैं जिन का 
सब किया धरा दुनिया और आखिरत (दोनों) में अकारत हुआ और यही लोग घाटे में हैं (69) 


क्या इन मुनाफिकों को उन लोगों की खबर नहीं पहुँची है जो उनसे पहले हो गुजरे हैं नूह की कौम 
और आद और समूद और इबराहीम की कौम और मदियन वाले और उलटी हुयी बस्तियों के रहने 


वाले कि उनके पास उनके रसूल वाजेए (और रौशन) मौजिजे लेकर आए तो (वह मुब्तिलाए अजाब 
हुए) और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया मगर ये लोग ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करते थे (70) 


और ईमानदार मर्द और ईमानदार औरते उनमें से बाजु के बाज रफीक है और नामज पाबन्दी से पढ़ते 
हैं और जुकात देते हैं और ख़ुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं यही लोग हैं जिन पर 
ख़ुदा अनक्रीब रहम करेगा बेशक ख़ुदा गालिब हिकमत वाला है (7) 


ख़ुदा ने ईमानदार मर्दों और ईमानदारा औरतों से (बेहशत के) उन बागों का वायदा कर लिया हे 
जिनके नीचे नहरें जारी है और वह उनमें हमेशा रहेगें (बेहश्त) अदन के बागूो में उम्दा उम्दा मकानात 
का (भी वायदा फरमाया) और ख़ुदा की ख़ुशनूदी उन सबसे बालातर है- यही तो बड़ी (आला दर्जे 
की) कामयाबी है (72) 


ऐ रसूल कुफ्फार के साथ (तलवार से) और मुनाफिकों के साथ (जुबान से) जिहाद करो और उन पर 
सख्ती करो और उनका ठिकाना तो जहन्नुम ही है और वह (क्या) बुरी जगह है (73) 


ये मुनाफेकीन ख़ुदा की कसमें खाते है कि (कोई बुरी बात) नहीं कही हालाँकि उन लोगों ने काफ्र 
का कलमा जरूर कहा और अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए और जिस बात पर काबू न पा 
सके उसे ठान बैठे और उन लोगें ने (मुसलमानों से) सिर्फ इस वजह से अदावत की कि अपने 
फजल व करम से ख़ुदा और उसके रसूल ने दौलत मन्द बना दिया है तो उनके लिए उसमें खैर हे 
कि ये लोग अब भी तौबा कर लें और अगर ये न मानेगें तो अल्लाह उन पर दुनिया और आखिरत 
में दर्दगक अजाब नाजिल फरमाएगा और तमाम दुनिया में उन का न कोई हामी होगा और न 
मददगार (74) 


और इन (मुनाफेकीन) में से बाज ऐसे भी हैं जो ख़ुदा से कौल करार कर चुके थे कि अगर हमें 
अपने फजूल (व करम) से (कुछ माल) देगा तो हम जरूर खैरात किया करेगें और नेकोकार बन्दे हो 
जाएँगें (75) 


तो जब अल्लाह ने अपने फजूल (व करम) से उन्हें अता फरमाया-तो लगे उसमें बुख्ल करने और 
कतराकर मुँह फेरने (76) 


फिर उनसे उनके खामयाजे (बदले) में अपनी मुलाकात के दिन (कयामत) तक उनके दिल में (गोया 
खुद) निफाक डाल दिया इस वजह से उन लोगों ने जो ख़ुदा से वायदा किया था उसके खिलाफ 
किया और इस वजह से कि झूठ बोला करते थे (77) 


कया वह लोग इतना भी न जानते थे कि अल्लाह (उनके) सारे भेद और उनकी सरगोशी (सब कुछ) 
जानता है और ये कि गैब की बातों से खूब आगाह है (78) 


जो लोग दिल खोलकर खैरात करने वाले मोमिनीन पर (रियाकारी का) और उन मोमिनीन पर जो 
सिर्फ अपनी शफ॒ककत (मेहनत) की मजदूरी पाते (शेखी का) इल्जाम लगाते हैं फिर उनसे मसख्रापन 
करते तो ख़ुदा भी उन से मसख्रापन करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है (79) 


(ऐ रसूल) ख़्वाह तुम उन (मुनाफिकों) के लिए मगूफिरत की दुआ माँगों या उनके लिए मगूफिरत की 
दुआ न मॉँगों (उनके लिए बराबर है) तुम उनके लिए सत्तर बार भी बख्शिश की दुआ मांगोगे तो 
भी अल्लाह उनको हरगिज्‌ न बख़्शेगा ये (सजा) इस सबब से है कि उन लोगों ने खुदा और उसके 
रसूल के साथ कुफ्र किया और ख़ुदा बदकार लोगों को मंजिलें मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता 


(80) 


(जंगे तबूक्‌ में) रसूले ख़ुदा के पीछे रह जाने वाले अपनी जगह बैठ रहने (और जिहाद में न जाने) 
से खुश हुए और अपने माल और आपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करना उनको मकरू 
मालूम हुआ और कहने लगे (इस) गर्मी में (घर से) न निकलो (ऐ रसूल) तुम कह दो कि जहन्नुम 
की आग (जिसमें तुम चलोगे उससे कहीं ज्यादा गर्म है (8) 


अगर वह कुछ समझें जो कुछ वह किया करते थे उसके बदले उन्हें चाहिए कि वह बहुत कम हंसें 
और बहुत रोएँ (82) 


तो (ऐ रसूल) अगर अल्लाह तुम इन मुनाफेकीन के किसी गिरोह की तरफ (जिहाद से सहीसालिम) 
वापस लाए फिर तुमसे (जिहाद के वास्ते) निकलने की इजाजत माँगें तो तुम साफ कह दो कि तुम 
मेरे साथ (जिहाद के वास्ते) हरगिज न निकलने पाओगे और न हरगिज्‌ दुश्मन से मेरे साथ लड़ने 
पाओगे जब तुमने पहली मरतबा (घर में) बैठे रहना पसन्द किया तो (अब भी) पीछे रह जाने वालों 
के साथ (घर में) बैठे रहो (83) 


और (ऐ रसूल) उन मुनाफिकीन में से जो मर जाए तो कभी ना किसी पर नमाजे जनाजा पढ़ना और 
न उसकी कब्र पर (जाकर) खडे होना इन लोगों ने यकीनन ख़ुदा और उसके रसूल के साथ काफ्र 
किया और बदकारी की हालत में मर (भी) गए (84) 


और उनके माल और उनकी औलाद (की कसरत) तुम्हें ताज्जुब (हैरत) में न डाले (क्योकि) अल्लाह 
तो बस ये चाहता है कि दुनिया में भी उनके माल और औलाद की बदौलत उनको अजाब में 
मुब्तिला करे और उनकी जान निकालने लगे तो उस वक्‍त भी ये काफिर (के काफिर ही) रहें (85) 


और जब कोई सूरा इस बारे में नाजिल हुआ कि ख़ुदा को मानों और उसके रसूल के साथ जिहाद 
करो तो जो उनमें से दौलत वाले हैं वह तुमसे इजाजृत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें (यहीं छोड 
दीजिए) कि हम भी (घर बैठने वालो के साथ (बैठे) रहें (86) 


ये इस बात से खुश हैं कि पीछे रह जाने वालों (औरतों, बच्चों, बीमारो के साथ बैठे) रहें और 
(गोया) उनके दिल पर मोहर कर दी गई तो ये कुछ नहीं समझतें (87) 


मगर रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उन लोगों ने अपने अपने माल और अपनी 
अपनी जानों से जिहाद किया- यही वह लोग हैं जिनके लिए (हर तरह की) भलाइयाँ हैं और यही 
लोग कामयाब होने वाले हैं (88) 


ख़ुदा ने उनके वास्ते (बेहश्त) के वह (हरे भरे) बागृ तैयार कर रखे हैं जिनके (दरख्तों के) नीचे 
नहरे जारी हैं (और ये) इसमें हमेशा रहेंगें यही तो बड़ी कामयाबी हैं (89) 


और (तुम्हारे पास) कुछ हीला करने वाले गवार देहाती (भी) आ मौजदू हुए ताकि उनको भी (पीछे 
रह जाने की) इजाजत दी जाए और जिन लोगों ने ख़ुदा और उसके रसूल से झूठ कहा था वह (घर 
में) बैठ रहे (आए तक नहीं) उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र एड़्तेयार किया अनक्रीब ही उन पर 
दर्दनाक अजाब आ पहुँचेगा (90) 


(ऐ रसूल जिहाद में न जाने का) न तो कमजोूोरों पर कुछ गुनाह है न बीमारों पर और न उन लोगों 
पर जो कुछ नहीं पाते कि खर्च करें बशर्ते कि ये लोग खुदा और उसके रसूल की खैर ख्वाही करें 
नेकी करने वालों पर (इल्जाम की) कोई सबील नहीं और खुदा बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है (9) 


और न उन्हीं लोगों पर कोई इल्जाम है जो तुम्हारे पास आए कि तुम उनके लिए सवारी बाहम पहुँचा 
दो और तुमने कहा कि मेरे पास (तो कोई सवारी) मौजूद नहीं कि तुमको उस पर सवार करूँ तो 
वह लोग (मजबूरन) फिर गए और हसरत (व अफसोस) उसे उस गम में कि उन को खर्च मयस्सर 
न आया (92) 


उनकी आँखों से आँसू जारी थे (इल्जाम की) सबील तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बावजूद 
मालदार होने के तुमसे (जिहाद में) न जाने की इजाजत चाही और उनके पीछे रह जाने वाले 
(औरतों,बच्चों) के साथ रहना पसन्द आया और खुदा ने उनके दिलों पर (गोया) मोहर कर दी है तो 
ये लोग कुछ नहीं जानते (93) 


जब तुम उनके पास (जिहाद से लौट कर) वापस आओगे तो ये (मुनाफिकीन) तुमसे (तरह तरह) की 


माअजूरत करेंगे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि बातें न बनाओ हम हरगिज्‌ तुम्हारी बात न मानेंगे 
(क्योंकि) हमे तो ख़ुदा ने तुम्हारे हालात से आगाह कर दिया है अनकीरब ख़ुदा और उसका रसूल 
तुम्हारी कारस्तानी को मुलाहजा फरमाएगें फिर तुम जाहिर व बातिन के जानने वालों (अल्लाह) की 
हुजूरी में लौणा दिए जाओगे तो जो कुछ तुम (दुनिया में) करते थे (जूर्र जूर्र) बता देगा (94) 


जब तुम उनके पास (जिहाद से) वापस आओगे तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएगें ताकि तुम 
उनसे दरगुजर करो तो तुम उनकी तरफ से मुँह फेर लो बेशक ये लोग नापाक हैं और उनका 
ठिकाना जहन्नुम है (ये) सजा है उसकी जो ये (दुनिया में) किया करते थे (95) 


तुम्हारे सामने ये लोग कसमें खाते हैं ताकि तुम उनसे राजी हो (भी) जाओ तो अल्लाह बदकार 
लोगों से हरगिजु कभी राजी नहीं होगा (96) 


(ये) अरब के गँवार देहाती कुफ्र व निफाक्‌ में बडे सख्त हें और इसी काबिल हैं कि जो किताब 
अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई है उसके एहकाम न जानें और अल्लाह तो बडा दाना 
हकीम है (97) 


और कुछ गँवार देहाती (ऐसे भी हैं कि जो कुछ अल्लाह की) राह में खर्च करते हैं उसे तावान 
(जुर्माना) समझते हैं और तुम्हारे हक में (जमाने की) गर्दिशों के मुन्तजिर (इन्तेजार में) हैं उन्हीं पर 
(जूमाने की) बुरी गर्दिश पड़े और अल्लाह तो सब कुछ सुनता जानता है (98) 


और कुछ देहाती तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च 
करते है उसे अल्लाह की (बारगाह में) नजुदीकी और रसूल की दुआओं का जरिया समझते हैं आगाह 
रहो वाकई ये (खैरात) जुरूर उनके तकार्रंब (करीब होने का) का बाइस है अल्लाह उन्हें बहुत जल्द 
अपनी रहमत में दाखिल करेगा बेशक अल्लाह बड़ा बझुशने वाला मेहरबान है (99) 


और मुहाजिरीन व अन्सार में से (ईमान की तरफ) सबकत (पहल) करने वाले और वह लोग जिन्होंने 
नेक नीयती से (कुबूले ईमान में उनका साथ दिया अल्लाह उनसे राजी और वह खुदा से खुश और 
उनके वास्ते ख़ुदा ने (वह हरे भरे) बाग जिन के नीचे नहरें जारी हैं तैयार कर रखे हैं वह हमेशा 
अब्दआलाबाद (हमेशा) तक उनमें रहेगें यही तो बड़ी कामयाबी हैं (00) 


और (मुसलमानों) तुम्हारे एतराफ (आस पास) के गँवार देहातियों में से बाजु मुनाफिक्‌ (भी) हैं और 
ख़ुद मदीने के रहने वालों मे से भी (बाज मुनाफिक हैं) जो निफाक पर अड॒ गए हैं (ऐ रसूल) तुम 
उन को नहीं जानते (मगर) हम उनको (खूब) जानते हैं अनक्रीब हम (दुनिया में) उनकी दोहरी सजा 
करेगें फिर ये लोग (कयामत में) एक बडे अजाब की तरफ लौटाए जाएँगें (04) 


और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का (तो) एकरार किया (मगर) उन लोगों ने भले काम को 
और कुछ बुरे काम को मिला जुला (कर गोलमाल) कर दिया करीब है कि ख़ुदा उनकी तौबा कुबूल 
करे (क्योंकि) ख़ुदा तो यकीनी बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान हैं (02) 


(ऐ रसूल) तुम उनके माल की जूकात लो (और) इसकी बदौलत उनको (गुनाहों से) पाक साफ करों 
और उनके वास्ते दुआएँ खैर करो क्‍योंकि तुम्हारी दुआ इन लोगों के हक्‌ में इत्मेनान (का बाइस हे) 
और ख़ुदा तो (सब कुछ) सुनता (और) जानता है (03) 


क्या इन लोगों ने इतने भी नहीं जाना यकीनन ख़ुदा बन्दों की तौबा कुबूल करता है और वही खेरातें 
(भी) लेता है और इसमें शक नहीं कि वही तौबा का बड़ा कुबूल करने वाला मेहरबान है (04) 


और (ऐ रसूल) तुम कह दो कि तुम लोग अपने अपने काम किए जाओ अभी तो खुदा और उसका 
रसूल और मोमिनीन तुम्हारे कामों को देखेगें और बहुत जल्द (क॒यामत में) जाहिर व बातिन के जानने 
वाले (अल्लाह) की तरफ लौटाए जाएँगें तब वह जो कुछ भी तुम करते थे तुम्हें बता देगा (05) 


और कुछ लोग हैं जो हुकमे ख़ुदा के उम्मीदवार किए गए हैं (उसको अख्तेयार है) ख़्वाह उन पर 
अजाब करे या उन पर मेहरबानी करे और ख़ुदा (तो) बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है (06) 


और (वह लोग भी मुनाफिक्‌ हैं) जिन्होने (मुसलमानों के) नुकसान पहुँचाने और कुफ्र करने वाले और 
मोमिनीन के दरम्यान तफरका (फूट) डालते और उस शख्स की घात में बैठने के वास्ते मस्जिद 
बनाकर खड़ी की है जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले लड॒ चुका है (और लुत्फ तो ये हे 
कि) जरूर कसमें खाएगें कि हमने भलाई के सिवा कुछ और इरादा ही नहीं किया और ख़ुदा ख़ुद 
गवाही देता है (07) 


ये लोग यकीनन झूठे है (ऐ रसूल) तुम इस (मस्जिद) में कभी खड़े भी न होना वह मस्जिद जिसकी 
बुनियाद अव्वल रोज से परहेजुगारी पर रखी गई है वह जरूर उसकी ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें 
खडे होकर (नमाज पढ़ो क्‍योंकि) उसमें वह लोग हैं जो पाक व पाकीजा रहने को पसन्द करते हैं 
और अल्लाह भी पाक व पाकीजा रहने वालों को दोस्त रखता है (08) 


कया जिस शख्स ने खुदा के खौफ और खुशनूदी पर अपनी इमारत की बुनियाद डाली हो वह ज्यादा 
अच्छा है या वह शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद इस बोदे किनारे के लब पर रखी हो 
जिसमें दरार पड़ चुकी हो और अगर वह चाहता हो फिर उसे ले दे के जहन्नुम की आग में फट 
पड़े और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिलें मक्सूद तक नहीं पहुँचाया करता (09) 


(ये इमारत की) बुनियाद जो उन लोगों ने कायम की उसके सबब से उनके दिलो में हमेशा धरपकड 
रहेगी यहाँ तक कि उनके दिलों के परखचे उड़ जाएँ और खुदा तो बड़ा वाकिफकार हकीम हैं 


(40) 


इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जानें और उनके माल इस बात पर खरीद 
लिए हैं कि (उनकी कीमत) उनके लिए बेहश्त है (इसी वजह से) ये लोग खुदा की राह में लड़ते 
हैं तो (कुफ्फार को) मारते हैं और खुद (भी) मारे जाते हैं (ये) पक्का वायदा है (जिसका पूरा 
करना) ख़ुदा पर लाजिम है और ऐसा पक्का है कि तौरैत और इन्जील और कुरान (सब) में (लिखा 
हुआ है) और अपने एहद का पूरा करने वाला ख़ुदा से बढ़कर कौन है तुम तो अपनी खरीद फरोख्त 
से जो तुमने ख़ुदा से की है खुशियाँ मनाओ यही तो बड़ी कामयाबी है () 


(ये लोग) तौबा करने वाले इबादत गुजार (ख़ुदा की) हम्दों सना (तारीफ) करने वाले (उस की राह 
में) सफर करने वाले रूकूउ करने वाले सजदा करने वाले नेक काम का हुक्म करने वाले और बुरे 
काम से रोकने वाले और अल्लाह की (मुकरर की हुयी) हदो को निगाह रखने वाले हैं और (ऐ. 
रसूल) उन मोमिनीन को (बेहिश्त की) खुशखबरी दे दो (॥2) 


नबी और मोमिनीन पर जब जाहिर हो चुका कि मुशरेकीन जहन्नुमी है तो उसके बाद मुनासिब नहीं 
कि उनके लिए मगृफिरत की दुआएँ माँगें अगरचे वह मुशरेकीन उनके कराबतदार हो (क्यों न) हो 


(43) 


और इबराहीम का अपने बाप के लिए मगृफिरत की दुआ माँगना सिर्फ इस वायदे की वजह से था 
जो उन्होंने अपने बाप से कर लिया था फिर जब उनको मालूम हो गया कि वह यकीनी खुदा का 
दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए, बेशक इबराहीम यकीनन बडे दर्दमन्द बुर्दबार (सहन करने वाले) थे 
(44) 


ख़ुदा की ये शान नहीं कि किसी कौम को जब उनकी हिदायत कर चुका हो उसके बाद बेशक खुदा 
उन्हें गुममगाह कर दे हता (यहां तक) कि वह उन्हीं चीजों को बता दे जिससे वह परहेज करें बेशक 
अल्लाह हर चीज से (वाकिफ है) (5) 


इसमें तो शक ही नहीं कि सारे आसमान व जमीन की हुकूमत ख़ुदा ही के लिए खास है वही 
(जिसे चाहे) जिलाता है और (जिसे चाहे) मारता है और तुम लोगों का ख़ुदा के सिवा न कोई 


सरपरस्त है न मददगार (6) 


अलबत्ता खुदा ने नबी और उन मुहाजिरीन अन्सार पर बड़ा फजुल किया जिन्होंने तंगदस्ती के वक्‍त 


रसूल का साथ दिया और वह भी उसके बाद कि करीब था कि उनमे से कुछ लोगों के दिल 
जगमगा जाएँ फिर अल्लाह ने उन पर (भी) फजूल किया इसमें शक नहीं कि वह उन लोगों पर 
पड़ा तरस खाने वाला मेहरबान है (7) 


और उन यमीमों पर (भी फजूल किया) जो (जिहाद से पीछे रह गए थे और उन पर सख्ती की 

गई) यहाँ तक कि जमीन बावजूद उस वसअत (फैलाव) के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें 
(तक) उन पर तंग हो गई और उन लोगों ने समझ लिया कि ख़ुदा के सिवा और कहीं पनाह की 
जगह नहीं फिर ख़ुदा ने उनको तौबा की तौफीक दी ताकि वह (ख़ुदा की तरफ) रूजू करें बेशक 
ख़ुदा ही बड़ा तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है (8) 


ऐ ईमानदारों खुदा से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ (॥9) 


मदीने के रहने वालों और उनके गिर्दोनवॉँ (आस पास) देहातियों को ये जायज न था कि रसूल ख़ुदा 
का साथ छोड दें और न ये (जायज था) कि रसूल की जान से बेपरवा होकर अपनी जानों के 
बचाने की फ्रिक करें ये हुक्म उसी सब्ब से था कि उन (जिहाद करने वालों) को ख़ुदा की रूह में 
जो तकलीफ प्यास की या मेहनत या भूख की शिद्दत की पहुँचती है या ऐसी राह चलते हैं जो 
कुफ्फार के गैज (गजब का बाइस हो या किसी दुश्मन से कुछ ये लोग हासिल करते हैं तो बस 
उसके ऐवज्‌ में (उनके नामए अमल में) एक नेक काम लिख दिया जाएगा बेशक अल्लाह नेकी करने 
वालों का अज् (व सवाब) बरबाद नहीं करता है (20) 


और ये लोग (ख़ुदा की राह में) थोड़ा या बहुत माल नहीं खर्च करते और किसी मैदान को नहीं 
कतआ करते मगर फौरन (उनके नामाए अमल में) उनके नाम लिख दिया जाता है ताकि अल्लाह 
उनकी कारणगुजारियों का उन्हें अच्छे से अच्छा बदला अता फरमाए (24) 


और ये भी मुनासिब नहीं कि मोमिननि कुल के कुल (अपने घरों में) निकल खडे हों उनमें से हर 
गिरोह की एक जमाअत (अपने घरों से) क्‍यों नहीं निकलती ताकि इल्मे दीन हासिल करे और जब 
अपनी कौम की तरफ पलट के आवे तो उनको (अज़् व आखिरत से) डराए ताकि ये लोग डरें 
(22) 


ऐ इमानदारों कुफ्फार में से जो लोग तुम्हारे आस पास के है उन से लड़ों और (इस तरह लड॒ना) 
चाहिए कि वह लोग तुम में करारापन महसूस करें और जान रखो कि बेशुबहा अल्लाह परहेजगारों के 
साथ है (23) 


और जब कोई सूरा नाजिल किया गया तो उन मुनाफिकीन में से (एक दूसरे से) पूछता है कि भला 
इस सूरे ने तुममें से किसी का ईमान बढ़ा दिया तो जो लोग ईमान ला चुके हैं उनका तो इस सूरे 
ने ईमान बढ़ा दिया और वह वहा उसकी खुशियाँ मनाते है (24) 


मगर जिन लोगों के दिल में (निफाक्‌ की) बीमारी है तो उन (पिछली) खुबासत पर इस सूरो ने एक 
खुबासत और बढ़ा दी और ये लोग काुफ्र ही की हालत में मर गए (१25) 


कया वह लोग (इतना भी) नहीं देखते कि हर साल एक मरतबा या दो मरतबा बला में मुबितला 
किए जाते हैं फिर भी न तो ये लोग तौबा ही करते हैं और न नसीहत ही मानते हैं (26) 


और जब कोई सूरा नाजिल किया गया तो उसमें से एक की तरफ एक देखने लगा (और ये कहकर 
कि) तुम को कोई मुसलमान देखता तो नहीं है फिर (अपने घर) पलट जाते हैं (ये लोग क्‍या 
पलटेगें गोया) अल्लाह ने उनके दिलों को पलट दिया है इस सबब से कि ये बिल्कुल नासमझ लोग 
है. 2) 


लोगों तुम ही में से (हमारा) एक रसूल तुम्हारे पास आ चुका (जिसकी शफक्कत (मेहरबानी) की ये 
हालत है कि) उस पर शाक (दुख) है कि तुम तकलीफ उठाओ और उसे तुम्हारी बेहूदी का हौका हे 
इमानदारों पर हद दर्जे शफीक्‌ मेहरबान हैं (28) 


ऐ रसूल अगर इस पर भी ये लोग (तुम्हारे हुक्म से) मुँह फेरें तो तुम कह दो कि मेरे लिए 
अल्लाह काफी है उसके सिवा कोई माबूद नहीं मैने उस पर भरोसा रखा है वही अर्श (ऐसे) बुर्जुग 
(मखुलूका का) मालिक है (29) 


0 सूरह यूनुस 


सूरह यूनुस मक्का में नाजिल हुई और इसकी एक सौ नौ (09) आयतें है 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम रा (॥) 
ये आयतें उस किताब की हैं जो अजूसरतापा (सर से पैर तक) हिकमत से मलूउ (भरी) है (2) 


कया लोगों को इस बात से बडा ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं लोगों में से एक आदमी के पास 
वही भेजी कि (बे ईमान) लोगों को डराओ और ईमानदारों को इसकी ख़ुश खूबरी सुना दो कि उनके 
लिए उनके परवरदिगार की बारगाह में बुलन्द दर्जे है (मगर) कुफ्फार (उन आयतों को सुनकर) कहने 
लगे कि ये (शख़्स तो यकीनन सरीही जादूगर) है (3) 


इसमें तो शक ही नहीं कि तुमरा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने सारे आसमान व जूमीन को 6 
दिन में पैदा किया फिर उसने अर्श को बुलन्द किया वही हर काम का इन्तजाम करता है (उसके 
सामने) कोई (किसी का) सिफारिशी नहीं (हो सकता) मगर उसकी इजाजत के बाद वही अल्लाह तो 
तुम्हारा परवरदिगार है तो उसी की इबादत करो तो क्‍या तुम अब भी गौर नहीं करते (4) 


तुम सबको (आखिर) उसी की तरफ लौटना है अल्लाह का वायदा सच्चा है वही यकीनन मखुलूक 
को पहली मरतबा पैदा करता है फिर (मरने के बाद) वही दुबारा जिन्दा करेगा ताकि जिन लोगों ने 
इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनको इन्साफ के साथ जजाए (खैर) अता फरमाएगा 
और जिन लोगों ने कुफ्र एख्रतियार किया उन के लिए उनके कुफ्र की सजा में पीने को खौलता हुआ 
पानी और दर्दनाक अजाब होगा (5) 


वही वह (ख़ुदाए कादिर) है जिसने आफ्ताब को चमकदार और महताब को रौशन बनाया और उसकी 
मंजिलें मुकरर की ताकि तुम लोग बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो ख़ुदा ने उसे हिकमत व 
मसलहत से बनाया है वह (अपनी) आयतों का वाकिफकार लोगों के लिए तफ्सीलदार बयान करता 


है (6) 


इसमें जुगा भी शक नहीं कि रात दिन के उलट फेर में और जो कुछ खुदा ने आसमानों और जमीन 
में बनाया है (उसमें) परहेजगारों के वास्ते बहुतेरी निशानियाँ हैं (7) 


इसमें भी शक नहीं कि जिन लोगों को (कयामत में) हमारी (बारगाह की) हुजूरी का ठिकाना नहीं 
और दुनिया की (चन्द रोज) जिन्दगी से निहाल हो गए और उसी पर चैन से बेठे हैं और जो लोग 
हमारी आयतों से गाफिल हैं (8) 


यही वह लोग हैं जिनका ठिकाना उनकी करतूत की बदौलत जहन्नुम है (9) 


बेशक जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन्हें उनका परवरदिगार उनके 
इमान के सबब से मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा कि आराम व आसाइश के बागों में (रहेगें) और 
उन के नीचे नहरें जारी होगी उन बागों में उन लोगों का बस ये कौल होगा ऐ अल्लाह तू पाक व 
पाकीजा है और उनमें उनकी बाहमी (आपसी) खैरसलाही (मुलाकात) सलाम से होगी और उनका 
आखिरी कौल ये होगा कि सब तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो सारे जहाँन का पालने वाला 


है (॥0) 


और जिस तरह लोग अपनी भलाई के लिए जल्‍दी कर बेठे हैं उसी तरह अगर अल्लाह उनकी 
शरारतों की सजा में बुराई में जल्दी कर बैठता है तो उनकी मौत उनके पास कब की आ चुकी 
होती मगर हम तो उन लोगों को जिन्हें (मरने के बाद) हमारी हुजूरी का खटका नहीं छोड देते हैं 
कि वह अपनी सरकशोी में आप सरगिरिदा रहें (॥) 


और इन्सान को जब कोई नुकसान छू भी गया तो अपने पहलू पर (लेटा हो) या बैठा हो या खुड़ा 
(गरज्‌ हर हालत में) हम को पुकारता है फिर जब हम उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते है 

तो ऐसा खिसक जाता है जैसे उसने तकलीफ के (दफा करने के) लिए जो उसको पहुँचती थी हमको 
पुकारा ही न था जो लोग ज्यादती करते हैं उनकी कारस्तानियाँ यूँ ही उन्हें अच्छी कर दिखाई गई हें 


(॥2) 


और तुमसे पहली उम्मत वालों को जब उन्होंने शरारत की तो हम ने उन्हें जुरुः हलाक कर डाला 
हालाँकि उनके (वक्त के) रसूल वाजेए व रौशन मोजिजात लेकर आ चुके थे और वह लोग ईमान 
(न लाना था) न लाए हम गुनेहगार लोगों की यूँ ही सजा किया करते हैं (3) 


फिर हमने उनके बाद तुमको जूमीन में (उनका) जानशीन बनाया ताकि हम (भी) देखें कि तुम किस 
तरह काम करते हो (4) 


और जब उन लोगों के सामने हमारी रौशन आयते पढ़ीं जाती हैं तो जिन लोगों को (मरने के बाद) 
हमारी हुजूरी का खटका नहीं है वह कहते है कि हमारे सामने इसके अलावा कोई दूसरा (कुरान 
लाओ या उसका रहो बदल कर डालो (ऐ रसूल तुम कह दो कि मुझे ये एख़्तेयार नहीं कि मै उसे 


अपने जी से बदल डालूँ मै तो बस उसी का पाबन्द हूँ जो मेरी तरफ वही की गई है मै तो अगर 
अपने परवरदिगार की नाफरमानी करु तो बडे (कठिन) दिन के अजाब से डरता हूँ (॥5) 


(ऐ रसूल) कह दो कि अल्लाह चाहता तो मै न तुम्हारे सामने इसको पढ़ता और न वह तुम्हें इससे 


आगाह करता क्‍योंकि मै तो (आखिर) तुमने इससे पहले मुद्दतों रह चुका हूँ (और कभी “वही' का 
नाम भी न लिया) (6) 


तो क्‍या तुम (इतना भी) नहीं समझते तो जो शख्स अल्लाह पर झूठ बोहतान बॉधे या उसकी आयतो 
को झुठलाए उससे बढ़ कर और जालिम कौन होगा इसमें शक नहीं कि (ऐसे) गुनाहगार कामयाब 
नहीं हुआ करते (7) 


या लोग अल्लाह को छोड कर ऐसी चीज की परसतिश करते है जो न उनको नुकसान ही पहुँचा 

सकती है न नफा और कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ यही लोग हमारे सिफारिशी होगे (ऐ रसूल) 

तुम (इनसे) कहो तो क्या तुम ख़ुदा को ऐसी चीजू की खबर देते हो जिसको वह न तो आसमानों 
में (कहीं) पाता है और न जूमीन में ये लोग जिस चीज को उसका शरीक बनाते है (8) 


उससे वह पाक साफ और बरतर है और सब लोग तो (पहले) एक ही उम्मत थे और (ऐ रसूल) 
अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात (कयामत का वायदा) पहले न हो चुकी होती जिसमें 
ये लोग एख्तिलाफ कर रहे हैं उसका फैसला उनके दरम्यान (कब न कब) कर दिया गया होता 


(9) 


और कहते हैं कि उस पैगृम्बर पर कोई मोजिजा (हमारी ख्वाहिश के मुवाफिक) क्‍यों नहीं नाजिल 
किया गया तो (ऐ रसूल) तुम कह दो कि गैब (दानी) तो सिर्फ अल्लाह के वास्ते खास है तो तुम 
भी इन्तजार करो और तुम्हारे साथ मै (भी) यकीनन इन्तजार करने वालों में हूँ (20) 


और लोगों को जो तकलीफ पहुँची उसके बाद जब हमने अपनी रहमत का जाएका चखा दिया तो 
यकायक उन लोगों से हमारी आयतों में हीले बाजी शुरू कर दी (ऐ रसूल) तुम कह दो कि तद्बीर 
में अल्लाह सब से ज्यादा तेजु है तुम जो कुछ मककारी करते हो वह हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) 
लिखते जाते हैं (2) 


वह वही ख़ुदा है जो तुम्हें ख़ुश्की और दरिया में सैर कराता फिरता है यहाँ तक कि जब (कभी) 
तुम कश्तियों पर सवार होते हो और वह उन लोगों को बाद मुवाफिक्‌ (हवा के धारे) की मदद से 
लेकर चली और लोग उस (की रफ्तार) से खुश हुए (यकायक) कश्ती पर हवा का एक झोंका आ 
पड़ा और (आना था कि) हर तरफ से उस पर लहरें (बढ़ी चली) आ रही हैं और उन लोगों ने 
समझ लिया कि अब घिर गए (और जान न बचेगी) तब अपने अकीदे को उसके वास्ते निरा खरा 


करके अल्लाह से दुआएँ मागने लगते हैं कि (अल्लाहया) अगर तूने इस (मुसीबत) से हमें नजात दी 
तो हम जरुर बडे शुक्र गुजार होंगें (22) 


फिर जब अल्लाह ने उन्हें नजात दी तो वह लोग जूमीन पर (कदम रखते ही) फौरन नाहक्‌ सरकशी 
करने लगते हैं (ऐ लोगों तुम्हारी सरकशी का वबाल) तो तुम्हारी ही जान पर है - (ये भी) दुनिया 
की (चन्द रोजा) जिन्दगी का फायदा है फिर आखिर हमारी (ही) तरफ तुमको लौटकर आना है तो 
(उस वक्‍त) हम तुमको जो कुछ (दुनिया में) करते थे बता देगे (23) 


दुनियावी जिंदगी की मसल तो बस पानी की सी है कि हमने उसको आसमान से बरसाया फिर जमीन 
के साग पात जिसको लोग और चौपाए खा जाते हैं (उसके साथ मिल जुलकर निकले यहाँ तक कि 
जब जूमीन ने (फसल की चीजों से) अपना बनाओ सिंगार कर लिया और (हर तरह) आरास्ता हो 
गई और खेत वालों ने समझ लिया कि अब वह उस पर यकीनन काबू पा गए (जब चाहेंगे काट 
लेगे) यकायक हमारा हुक्म व अजाब रात या दिन को आ पहुँचा तो हमने उस खेत को ऐसा साफ 
कटा हुआ बना दिया कि गोया कुल उसमें कुछ था ही नहीं जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके 
वास्ते हम आयतों को यूँ तफसीलदार बयान करते है (24) 


और अल्लाह तो आराम के घर (बेहश्त) की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते की 
हिदायत करता है (25) 


जिन लोगों ने दुनिया में भलाई की उनके लिए (आखिरत में भी) भलाई है (बल्कि) और कुछ 
बढ़कर और न (गुनेहगारों की तरह) उनके चेहरों पर कालिक लगी हुयी होगी और न (उन्हें जिललत 
होगी यही लोग जन्‍्नती हैं कि उसमें हमेशा रहा सहा करेंगे (26) 


और जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं तो गुनाह की सजा उसके बराबर है और उन पर रुसवाई छाई 
होगी अल्लाह (के अजाब) से उनका कोई बचाने वाला न होगा (उनके मुँह ऐसे काले होंगे) गोया 
उनके चेहरे शबों यजूर (अंधेरी रात) के टुकड़े से ढक दिए गए हैं यही लोग जहन्नुमी हैं कि ये 
उसमें हमेशा रहेंगे (27) 


(ऐ रसूल उस दिन से डराओ) जिस दिन सब को इकट्ठा करेगें-फिर मुशरेकीन से कहेंगें कि तुम 
और तुम्हारे (बनाए हुए अल्लाह के) शरीक जूरा अपनी जगह ठहरो फिर हम वाहम उनमें फूट डाल 
देगें और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम तो हमारी परसतिश करते न थे (28) 


तो (अब) हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के वास्ते अल्लाह ही काफी है हम को तुम्हारी 
परसतिश की खबर ही न थी (29) 


(गूरजू) वहाँ हर शख्स जो कुछ जिसने पहले (दुनिया में) किया है जाँच लेगा और वह सब के सब 
अपने सच्चे मालिक अल्लाह की बारगाह में लौटकर लाए जाएँगें और (दुनिया में) जो कुछ इफतेरा 
परदाजिया (झूठी बातें) करते थे सब उनके पास से चल चंपत हो जाएगें (30) 


ऐ रसूल तुम उने जरा पूछो तो कि तुम्हें आसमान व जमीन से कौन रोजी देता है या (तुम्हारे) कान 
और (तुम्हारी) आँखों का कौन मालिक है और कौन शख्स मुर्दे से जिन्दा को निकालता है और 
जिन्दा से मुर्दे को निकालता है और हर अम्र (काम) का बन्दोबस्त कौन करता है तो फौरन बोल 
उठेंगे कि अल्लाह (ऐ रसूल) तुम कहो तो क्‍या तुम इस पर भी (उससे) नहीं डरते हो (3) 


फिर वही अल्लाह तो तुम्हारा सच्चा रब है फिर हक बात के बाद गुमराही के सिवा और क्‍या है 
फिर तुम कहाँ फिरे चले जा रहे हो (32) 


ये तुम्हारे परवरदिगार की बात बदचलन लोगों पर साबित होकर रही कि ये लोग हरगिजु इमान न 
लाएँगें (33) 


(ऐ. रसूल) उनसे पूछो तो कि तुम ने जिन लोगों को (अल्लाह का) शरीक बनाया है कोई भी ऐसा 
है जो मखलूकात को पहली बार पैदा करे फिर उन को (मरने के बाद) दोबारा जिन्दा करे (तो क्‍या 
जवाब देगें) तुम्ही कहो कि अल्लाह ही पहले भी पैदा करता है फिर वही दोबारा जिन्दा करता है 
तो किधर तुम उल्टे जा रहे हो (34) 


(ऐ रसूल उनसे) कहो तो कि तुम्हारे (बनाए हुए) शरीकों में से कोई ऐसा भी है जो तुम्हें (दीन) 
हक की राह दिखा सके तुम ही कह दो कि (अल्लाह) दीन की राह दिखाता है तो जो तुम्हे दीने 
हक की राह दिखाता है क्‍या वह ज्यादा हकदार है कि उसके हुक्म की पैरवी की जाए या वह 
शख्स जो (दूसरे) की हिदायत तो दर किनार खुद ही जब तक दूसरा उसको राह न दिखाए राह नही 
देख पाता तो तुम लोगों को क्‍या हो गया है (35) 


तुम कैसे हुक्म लगाते हो और उनमें के अक्सर तो बस अपने गुमान पर चलते हैं (हालाँकि) गुमान 
यकीन के मुकाबले में हरगिजु कुछ भी काम नहीं आ सकता बेशक वह लोग जो कुछ (भी) कर 
रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है (36) 


और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई और अपनी तरफ से झूठ मूठ बना डाले बल्कि 
(ये तो) जो (किताबें) पहले की उसके सामने मौजूद हैं उसकी तसदीक्‌ और (उन) किताबों की 
तफ्सील है उसमें कुछ भी शक नहीं कि ये सारे जहॉन के परवरदिगार की तरफ से है (37) 


कया ये लोग कहते हैं कि इसको रसूल ने खुद झूठ मूठ बना लिया है (ऐ रसूल) तुम कहो कि 
(अच्छा) तो तुम अगर (अपने दावे में) सच्चे हो तो (भला) एक ही सूरा उसके बराबर का बना 
लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको तुम्हें (मदद के वास्ते) बुलाते बन पड़े बुला लो (38) 


(ये लोग लाते तो कया) बल्कि (उलटे) जिसके जानने पर उनका हाथ न पहुँचा हो लगे उसको 
झुठलाने हालाँकि अभी तक उनके जेहन में उसके मायने नहीं आए इसी तरह उन लोगों ने भी 
झुठलाया था जो उनसे पहले थे-तब जरा गौर तो करो कि (उन) जूलिमों का क्या (बुरा) अन्जाम 
हुआ (39) 


और उनमें से बाज तो ऐसे है कि इस कुरान पर आइन्दा ईमान लाएँगें और बाज ऐसे हैं जो ईमान 
लाएँगें ही नहीं (40) 


और (ऐ रसूल) तुम्हारा परवरदिगार फसादियों को खूब जानता है और अगर वह तुम्हे झुठलाएँ तो तुम 
कह दो कि हमारे लिए हमारी कार गुजारी है और तुम्हारे लिए तुम्हारी कारस्तानी जो कुछ मै करता 
हूँ उसके तुम जिम्मेदार नहीं और जो कुछ तुम करते हो उससे मै बरी हूँ (4॥) 


और उनमें से बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी जूबानों की तरफ कान लगाए रहते हैं तो (क्या) वह तुम्हारी 
सुन लेगें हरगिजू नहीं अगरचे वह कुछ समझ भी न सकते हो (42) 


तुम कही बहरों को कुछ सुना सकते हो और बाज उनमें से ऐसे है जो तुम्हारी तरफ (टकटकी बाँधे) 
देखते हैं तो (क्या वह इमान लाएँगें हरगिज्‌ नहीं) अगरचे उन्हें कुछ न सूझता हो तो तुम अन्धे को 
राहे रास्त दिखा दोगे (43) 


अल्लाह तो हरगिज्‌ लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता मगर लोग खुद अपने ऊपर (अपनी करतूत 
से) जुल्म किया करते है (44) 


और जिस दिन ख़ुदा इन लोगों को (अपनी बारगाह में) जमा करेगा तो गोया ये लोग (समझेगें कि 
दुनिया में) बस घड़ी दिन भर ठहरे और आपस में एक दूसरे को पहलचानेंगे जिन लोगों ने अल्लाह 
की बारगाह में हाजिर होने को झुठलाया वह जूरुर छाटे में हैं और हिदायत याफता न थे (45) 


ऐ रसूल हम जिस जिस (अजाब) का उनसे वायदा कर चुके हैं उनमें से बाज खुबाहा तुम्हें दिखा दें 
या तुमको (पहले ही दुनिया से) उठा ले फिर (आखिर) तो उन सबको हमारी तरफ लौटना ही है 
फिर जो कुछ ये लोग कर रहे हैं अल्लाह तो उस पर गवाह ही है (46) 


और हर उम्मत का खास (एक) एक रसूल हुआ है फिर जब उनका रसूल (हमारी बारगाह में) 
आएगा तो उनके दरम्यान इन्साफु के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जूर्रा बराबर जुल्म 
न किया जाएगा (47) 


ये लोग कहा करते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो (आखिर) ये (अजाब का वायदा) कब पूरा होगा 
(48) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मै खुद अपने वास्ते नुकसान पर कादिर हूँ न नफा पर मगर जो अल्लाह 
चाहे हर उम्मत (के रहने) का (उसके इल्म में) एक वक्‍त मुक्रर है-जब उन का वक्त आ जाता है 
तो न एक छड़ी पीछे हट सकती हैं और न आगे बढ़ सकते हैं (49) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्‍या तुम समझते हो कि अगर उसका अजूाब तुम पर रात को या दिन 
को आ जाए तो (तुम कया करोगे) फिर गुनाहगार लोग आखिर काहे की जल्दी मचा रहे हैं (50) 


फिर क्‍या जब (तुम पर) आ चुकेगा तब उस पर इमान लाओगे (आहा) क्‍या अब (इमान लाए) 
हालाँकि तुम तो इसकी जल्दी मचाया करते थे (5॥) 


फिर (कयामत के दिन) जालिम लोगों से कहा जाएगा कि (अब हमेशा के अजाब के मजे चखो 
(दुनिया में) जैसी तुम्हारी करतूतें तुम्हें (आखिरत में) वैसा ही बदला दिया जाएगा (52) 


(ऐ. रसूल) तुम से लोग पूछतें हैं कि क्या (जो कुछ तुम कहते हो) वह सब ठीक है तुम कह दो 
(हाँ) अपने परवरदिगार की कसम ठीक है और तुम (अल्लाह को) हरा नहीं सकते (53) 


और (दुनिया में) जिस जिसने (हमारी नाफरमानी कर के) जुल्म किया है (कयामत के दिन) अगर 
तमाम खजाने जो जमीन में हैं उसे मिल जाएँ तो अपने गुनाह के बदले जरुर फिदया दे निकले और 
जब वह लोग अजाब को देखेगें तो इजहारे निदामत करेगें (शर्मिंदा होंगे) और उनमें बाहम इन्साफ्‌ के 
साथ हुक्म दिया जाएगा और उन पर जुर्रा (बराबर जुल्म न किया जाएगा (54) 


आगाह रहो कि जो कुछ आसमानों में और जमीन में है (गूरज सब कुछ) अल्लाह ही का है आगूह 
राहे कि अल्लाह का वायदा यकौनी ठीक है मगर उनमें के अक्सर नहीं जानते हैं (55) 


वही जिन्दा करता है और वही मारता है और तुम सब के सब उसी की तरफ लौटाए जाओगें (56) 


लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत (किताबे ख़ुदा आ चुकी और जो (मरज्‌ 
शिर्क वगैरह) दिल में हैं उनकी दवा और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत (57) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि (ये कुरान) ख़ुदा के फजूल व करम और उसकी रहमत से तुमको मिला 
है (ही) तो उन लोगों को इस पर खुश होना चाहिए (58) 


और जो कुछ वह जमा कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर है (ऐ रसूल) तुम कह दो कि तुम्हारा कया 
ख्याल है कि अल्लाह ने तुम पर रोजी नाजिल की तो अब उसमें से बाज को हराम बाज को 
हलाल बनाने लगे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्‍या अल्लाह ने तुम्हें इजाजृुत दी है या तुम अल्लाह 
पर बोहतान बाँधते हो (59) 


और जो लोग अल्लाह पर झूठ मूठ बोहतान बाधा करते हैं रोजे कयामत का क्‍या ख्याल करते हैं 
उसमें शक नहीं कि ख़ुदा तो लोगों पर बड़ा फजूल व (करम) है मगर उनमें से बहुतेरे शुक्र गुजार 
नहीं हैं (60) 


(और ऐ रसूल) तुम (चाहे) किसी हाल में हो और कुरान की कोई सी भी आयत तिलावत करते हो 
और (लोगों) तुम कोई सा भी अमल कर रहे हो हम (हम सर वक॒त) जब तुम उस काम में 
मशगूल होते हो तुम को देखते रहते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से जूर्रा भी कोई चीजु गायब नहीं 
रह सकती न जूमीन में और न आसमान में और न कोई चीज जरें से छोटी है और न उससे बढ़ी 
चीज मगर वह रौशन किताब लौहे महफूज में जुरुर है (6॥) 


आगाह रहो इसमें शक नहीं कि दोस्ताने अल्लाह पर (कयामत में) न तो कोई खौफ होगा और न 
वह आजुर्दी (गृमगीन) खातिर होगे (62) 


ये वह लोग हैं जो ईमान लाए और (ख़ुदा से) डरते थे (63) 


उन्हीं लोगों के वास्ते दीन की जिन्दगी में भी और आखिरत में (भी) खुशखबरी है ख़ुदा की बातों 
में अदल बदल नहीं हुआ करता यही तो बड़ी कामयाबी है (64) 


और (ऐ रसूल) उन (कुफ्फार) की बातों का तुम रंज न किया करो इसमें तो शक नहीं कि सारी 
इज्जुत तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है वही सबकी सुनता जानता है (65) 


आगाह रहो इसमें शक नहीं कि जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग जमीन में है (गूरज सब 
कुछ) अल्लाह ही के लिए है और जो लोग अल्लाह को छोड्कर (दूसरों को) पुकारते हैं वह तो 


(अल्लाह के फर्जी) शरीकों की राह पर भी नहीं चलते बल्कि वह तो सिर्फ अपनी अटकल पर 
चलते हैं और वह सिर्फ वहमी और ख़्याली बातें किया करते हैं (66) 


वह वही (खुदाएँ कादिर तवाना) है जिसने तुम्हारे नफा के वास्ते रात को बनाया ताकि तुम इसमें चैन 
करो और दिन को (बनाया) कि उसकी रौशनी में देखो भालो उसमें शक नहीं जो लोग सुन लेते हैं 
उनके लिए इसमें (कुदरत की बहुतेरी निशानियाँ हैं) (67) 


लोगों ने तो कह दिया कि अल्लाह ने बेटा बना लिया-ये महज लगों वह तमाम नकायस से पाक व 
पाकीजा वह (हर तरह) से बेपरवाह हैं व जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है (सब) 
उसी का है (जो कुछ) तुम कहते हो( उसकी कोई दलील तो तुम्हारे पास है नहीं कया तुम अल्लाह 
पर) (यूँ ही) बे जाने बूझे झूठ बोला करते हो (68) 


ऐ रसूल तुम कह दो कि बेशक जो लोग झूठ मूठ खुदा पर बोहतान बाधते हैं वह कभी कामयाब 
न होगें (69) 


(ये) दुनिया के (चन्द रोजा) फायदे हैं फिर तो आखिर हमारी ही तरफ लौट कर आना है तब उनके 
कुफ्र की सजा में हम उनको सख्त अजाब के मजे चखाएँगें (70) 


और (ऐ रसूल) तुम उनके सामने नूह का हाल पढ़ दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम 
अगर मेरा ठहरना और ख़ुदा की आयतों का चर्चा करना तुम पर शाक्‌ व गरा (बुरा) गुजूरता है तो 
मैं सिर्फ खुदा ही पर भरोसा रखता हूँ तो तुम और तुमहारे शरीक्‌ सब मिलकर अपना काम ठीक 
कर लो फिर तुम्हारी बात तुम (में से किसी) पर महज्‌ (छुपी) न रहे फिर (जो तुम्हारा जी चाहे) 
मेरे साथ कर गुजुरों और गुझे (दम मारने की भी) मोहलत न दो (7॥) 


फिर भी अगर तुम ने (मेरी नसीहत से) मुँह मोडा तो मैने तुम से कुछ मजदूरी तो न माँगी थी-मेरी 
मजदूरी तो सिर्फ अल्लाह ही पर है और (उसी की तरफ से) मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उसके 
'फरमाबरदार बन्दों में से हो जाऊँ (72) 


उस पर भी उन लोगों ने उनको झुठलाया तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में 
(सवार) थे (उनको) नजात दी और उनको (अगलों का) जानशीन बनाया और जिन लोगों ने हमारी 
आयतों को झुठलाया था उनको डुबो मारा फिर जरा गौर तो करो कि जो (अजाब से) डराए जा 
चुके थे उनका क्‍या (खुराब) अन्जाम हुआ (73) 


फिर हमने नूह के बाद और रसूलों को अपनी कौम के पास भेजा तो वह पैगृम्बर उनके पास वाजेए 
(खुले हुए) व रौशन मौजिजे लेकर आए इस पर भी जिस चीज को ये लोग पहले झुठला चुके थे 


उस पर ईमान (न लाना था) न लाए हम यूँ ही हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर (गोया) खुद 
मोहर कर देते हैं (74) 


फिर हमने इन पैगृम्बरों के बाद मूसा व हारुन को अपनी निशानियाँ (मौजिजे) लेकर फिरआऊन और 
उस (की कौम) के सरदारों के पास भेजा तो वह लोग अकड्‌ बैठे और ये लोग थे ही कुसूरवार 


(75) 


फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक बात (मौजिजे) पहुँच गए तो कहने लगे कि ये तो यकीनी 
खुल्लम खुल्ला जादू है (76) 


मूसा ने कहा क्‍या जब (दीन) तुम्हारे पास आया तो उसके बारे में कहते हो कि क्‍या ये जादू है 
और जादूगर लोग कभी कामयाब न होगें (77) 


वह लोग कहने लगे कि (ऐ मूसा) क्‍यों तुम हमारे पास उस वास्ते आए हो कि जिस दीन पर हमने 
अपने बाप दादाओं को पाया उससे तुम हमे बहका दो और सारी जमीन में ही दोनों की बढ़ाई हो 
और ये लोग तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं (78) 


और फिरआऊन ने हुक्म दिया कि हमारे हुजूर में तमाम खिलाड़ी (वाकिफकार) जादूगर को तो ले 
आओ (79) 


फिर जब जादूगर लोग (मैदान में) आ मौजूद हुए तो मूसा ने उनसे कहा कि तुमको जो कुछ फेंकना 
हो फेंको (80) 


फिर जब वह लोग (रस्सियों को साँप बनाकर) डाल चुके तू मूसा ने कहा जो कुछ तुम (बनाकर) 
लाए हो (वह तो सब) जादू है-इसमें तो शक ही नहीं कि ख़ुदा उसे फौरन मिटियामेट कर देगा 
(क्योंकर) अल्लाह तो हरगिज मफसिदों (फसाद करने वालों) का काम दुरुस्त नहीं होने देता (84) 
और खुदा सच्ची बात को अपने कलाम की बरकत से साबित कर दिखाता है अगरचे गुनाहगारों को 
ना गँवार हो (82) 


अलग्रज मूसा पर उनकी कौम की नस्ल के चन्द आदमियों के सिवा फिरआऊन और उसके सरदारों 
के इस खौफ से कि उन पर कोई मुसीबत डाल दे कोई ईमान न लाया और इसमें शक नहीं कि 
फिरआऊन रुए जूमीन में बहुत बढ़ा चढ़ा था और इसमें शक नहीं कि वह यकीनन ज्यादती करने 
वालों में से था (83) 


और मूसा ने कहा ऐ मेरी कौम अगर तुम (सच्चे दिल से) अल्लाह पर इमान ला चुके तो अगर तुम 
फरमाबरदार हो तो बस उसी पर भरोसा करो (84) 


उस पर उन लोगों ने अर्ज की हमने तो ख़ुदा ही पर भरोसा कर लिया है और दुआ की कि ऐ. 
हमारे पालने वाले तू हमें जालिम लोगों का (जरिया) इम्तिहान न बना (85) 


और अपनी रहमत से हमें इन काफिर लोगों (के नीचे) से नजात दे (86) 


और हमने मूसा और उनके भाई (हारुन) के पास “वही” भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के (रहने 
सहने के) लिए घर बना डालो और अपने अपने घरों ही को मस्जिदें करार दे लो और पाबन्दी से 
नमाज पढ़ों और मोमिनीन को (नजात का) खुशखबरी दे दो (87) 


और मूसा ने अर्ज की ऐ हमारे पालने वाले तूने फिरआऊन और उसके सरदारों को दुनिया की 
जिन्दगी में (बड़ी) आराइश और दौलत दे रखी है (क्या तूने ये सामान इस लिए अता किया हे) 
ताकि ये लोग तेरे रास्तें से लोगों को बहकाएँ परवरदिगार तू उनके माल (दौलत) को गारत (बरबाद) 
कर दे और उनके दिलों पर सख्ती कर (क्योंकि) जब तक ये लोग तकलीफ देह अजाब न देख 
लेगें ईमान न लाएगें (88) 


(अल्लाह ने) फरमाया तुम दोनों की दुआ कुबूल की गई तो तुम दोनों साबित कदम रहो और नादानों 
की राह पर न चलो (89) 


और हमने बनी इसराइल को दरिया के उस पार कर दिया फिर फिरआऊन और उसके लश्कर ने 
सरकशी की और शरारत से उनका पीछा किया-यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा तो कहने लगा कि 
जिस अल्लाह पर बनी इसराइल इमान लाए हैं मै भी उस पर ईमान लाता हूँ उससे सिवा कोई माबूद 
नहीं और मैं फरमाबरदार बन्दों से हूँ (90) 


अब (मरने) के वक्त ईमान लाता है हालाँकि इससे पहले तो नाफ्रमानी कर चुका और तू तो 
फसादियों में से था (9) 


तो हम आज तेरी रुह को तो नहीं (मगर) तेरे बदन को (तह नशीन होने से) बचाएँगें ताकि तू 
अपने बाद वालों के लिए इबरत का (बाइस) हो और इसमें तो शक नहीं कि तेरे लोग हमारी 
निशानियों से यकीनन बेखूबर हैं (92) 


और हमने बनी इसराइल को (मालिक शाम में) बहुत अच्छी जगह बसाया और उन्‍्हं अच्छी अच्छी 


चीजें खाने को दी तो उन लोगों के पास जब तक इल्म (न) आ चुका उन लोगों ने एख़्तेलाफ नहीं 
किया इसमें तो शक ही नहीं जिन बातों में ये (दुनिया में) बाहम झगड़े रहे है कयामत के दिन 
तुम्हारा परवरदिगार इसमें फैसला कर देगा (93) 


पस जो कुरान हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है अगर उसके बारे में तुम को कुछ शक हो तो 
जो लोग तुम से पहले से किताब (ख़ुदा) पढ़ा करते हैं उन से पूछ के देखों तुम्हारे पास यकीनन 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक्‌ किताब आ चुकी तो तू न हरगिजु शक करने वालों से होना 


(94) 


न उन लोगों से होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया (वरना) तुम भी घाटा उठाने वालों से 
हो जाओगे (95) 


(ऐ. रसूल) इसमें शक नहीं कि जिन लोगों के बारे में तुम्हारे परवरदिगार को बातें पूरी उतर चुकी हें 
(कि ये मुस्तहके अजाब हैं) (96) 


वह लोग जब तक दर्दनाक अजाब देख (न) लेगें इमान न लाएँगें अगरचे इनके सामने सारी (अल्लाहई 
के) मौजिजे आ मौजूद हो (97) 


कोई बस्ती ऐसी क्‍यों न हुयी कि इमान कुबूल करती तो उसको उसका इमान फायदे मन्द होता हाँ 
यूनूस की कौम जब (अजाब देख कर) इमान लाई तो हमने दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी में उनसे 
रुसवाई का अजाब दफा कर दिया और हमने उन्हें एक खास वकत तक चैन करने दिया (98) 

और (ऐ पैगृम्बर) अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग रुए जमीन पर हैं सबके सब इमान ले 
आते तो क्या तुम लोगों पर जूबरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब इमानदार हो जाएँ हालाँकि 
किसी शख्स को ये एख़्तेयार नहीं (99) 


कि बगैर ख़ुदा की इजाजुत ईमान ले आए और जो लोग (उसूले दीन में) अकल से काम नहीं लेते 
उन्हीं लागें पर ख़ुदा (कुफ्र) की गन्दगी डाल देता है (00) 


(ऐ रसूल) तुम कहा दो कि जूरा देखों तो सही कि आसमानों और जूमीन में (अल्लाह की निशानियाँ 
क्या) क्‍या कुछ हैं (मगर सच तो ये है) और जो लोग ईमान नहीं कुबूल करते उनको हमारी 
निशानियाँ और डरावे कुछ भी मुफीद नहीं (0॥) 


तो ये लोग भी उन्हें सजाओं के मुन्तिजर (इन्तजार में) हैं जो उनसे कब्ल (पहले) वालो पर गुजर 
चुकी हैं (ऐ रसूल उनसे) कह दो कि अच्छा तुम भी इन्तजार करो मैं भी तुम्हारे साथ यकीनन 
इन्तजार करता हूँ (02) 


फिर (नुजूले अजाब के वक्‍त) हम अपने रसूलों को और जो लोग ईमान लाए उनको (अजाब से) 
तलूउ बचा लेते हैं यूँ ही हम पर लाजिम है कि हम इमान लाने वालों को भी बचा लें (03) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि अगर तुम लोग मेरे दीन के बारे में शक में पड़े हो तो (मैं भी तुमसे 
साफ कहें देता हूँ) ख़ुदा के सिवा तुम भी जिन लोगों की परसतिश करते हो मै तो उनकी परसतिश 
नहीं करने का मगर (हाँ) मै उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें (अपनी कुदरत से दुनिया 
से) उठा लेगा और मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मोमिन हूँ (04) 


और (मुझे) ये भी (हुक्म है) कि (बातिल) से कतरा के अपना रुख दीन की तरफ कायम रख और 
मुशरेकीन से हरगिजू न होना (05) 


और अल्लाह को छोड ऐसी चीज को पुकारना जो न तुझे नफा ही पहुँचा सकती हैं न नुकसान ही 
पहुँचा सकती है तो अगर तुमने (कहीं ऐसा) किया तो उस वक्‍त तुम भी जालिमों में (शुमार) होगें 
(06 ) 


और (याद रखो कि) अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई बुराई छू भी गई तो फिर उसके सिवा 

कोई उसका दफा करने वाला नहीं होगा और अगर तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो फिर उसके 
फजूल व करम का लपेटने वाला भी कोई नहीं वह अपने बनन्‍्दों में से जिसको चाहे फायदा पहुँचाएँ 

और वह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (07) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ लोगों तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक (कुरान) आ 
चुका फिर जो शख्स सीधी राह पर चलेगा तो वह सिर्फ अपने ही दम के लिए हिदायत एख़्तेयार 
करेगा और जो गुमराही एख्तेयार करेगा वह तो भटक कर कुछ अपना ही खोएगा और मैं कुछ 
तुम्हारा जिम्मेदार तो हूँ नहीं (08) 


और (ऐ रसूल) तुम्हारे पास जो 'वही' भेजी जाती है तुम बस उसी की पैरवी करो और सत्र करो 
यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे और काफिरों के दरम्यान फैसला फरमाए और वह तो तमाम फैसला 
करने वालों से बेहतर है (09) 


।] सूरह हूद 


सूरह हूद मक्का में नाजिल हुई और इसकी एक सौ तेईस (23) आयते हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


अलिफ्‌ लाम रा - ये (कुरान) वह किताब है जिसकी आयते एक वाकिफ्कार हकीम की तरफ से 
(दलाएल से) खूब मुस्ततकिम (मजबूत) कर दी गयीं (3) 


फिर तफ्सीलदार बयान कर दी गयी हैं ये कि अल्लाह के सिवा किसी की परसतिश न करो मै तो 
उसकी तरफ से तुम्हें (अजाब से) डराने वाला और (बेहिश्त की) खुशख़बरी देने वाला (रसूल) हूँ 


(2) 


और ये भी कि अपने परवरदिगार से मगूफिरत की दुआ माँगों फिर उसकी बारगाह में (गुनाहों से) 
तौबा करो वही तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक अच्छे नुत्फ के फायदे उठाने देगा और वही हर साहबे 
बुर्जजी को उसकी बुर्जुगी (की दाद) अता फरमाएगा और अगर तुमने (उसके हुक्म से) मुँह मोडा तो 
मुझे तुम्हारे बारे में एक बडे (खौफनाक) दिन के अजाब का डर है (3) 


(याद रखो) तुम सब को (आखिरकार) खुदा ही की तरफ लौटना है और वह हर चीज पर (अच्छी 
तरह) कादिर है (4) 


(ऐ. रसूल) देखो ये कुफ्फार (तुम्हारी अदावत में) अपने सीनों को (गोया) दोहरा किए डालते हैं ताकि 
ख़ुदा से (अपनी बातों को) छिपाए रहें (मगर) देखो जब ये लोग अपने कपडे ख़ूब लपेटते हैं (तब 
भी तो) ख़ुदा (उनकी बातों को) जानता है जो छिपाकर करते हैं और खुल्लम खुल्ला करते हैं इसमें 
शक नहीं कि वह सीनों के भेद तक को खूब जानता है (5) 


और जूमीन पर चलने वालों में कोई ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो और अल्लाह 
उनके ठिकाने और (मरने के बाद) उनके सौपे जाने की जगह (कब्र) को भी जानता है सब कुछ 
रौशन किताब (लौहे महफूज) में मौजूद है (6) 


और वह तो वही (कादिरे मुत्तलिक) है जिसने आसमानों और जूमीन को 6 दिन में पैदा किया और 
(उस वक्‍त) उसका अर्श (फलक नहुम) पानी पर था (उसने आसमान व जूमीन) इस ग्रज्‌ से बनाया 
ताकि तुम लोगों को आजूमाए कि तुममे ज्यादा अच्छी कार गुजारी वाला कौन है और (ऐ रसूल) 


अगर तुम (उनसे) कहोगे कि मरने के बाद तुम सबके सब दोबारा (क॒ब्रों से) उठाए जाओगे तो 
काफिर लोग जूृरुर कह बैठेगें कि ये तो बस खुला हुआ जादू है (7) 


और अगर हम गिनती के चन्द रोजो तक उन पर अजाब करने में देर भी करें तो ये लोग (अपनी 
शरारत से) बेताम्मुल जुरुर कहने लगेगें कि (हाए) अजाब को कौन सी चीज रोक रही है सुन रखो 
जिस दिन इन पर अजाब आ पडे तो (फिर) उनके टाले न टलेगा और जिस (अजाब) की ये लोग 
हँसी उड़ाया करते थे वह उनको हर तरह से घेर लेगा (8) 


और अगर हम इन्सान को अपनी रहमत का मजा चखाएँ फिर उसको हम उससे छीन लें तो (उस 
वक्त) यकीनन बड़ा बेआस और नाशुक्रा हो जाता है (9) 


(और हमारी शिकायत करने लगता है) और अगर हम तकलीफ के बाद जो उसे पहुँचती थी राहत 
व आराम का जाएका चखाए तो जरुर कहने लगता है कि अब तो सब सखंतियाँ मुझसे दफा हो गई 
इसमें शक नहीं कि वह बड़ा (जल्दी खुश) होने शेखी बाज है (0) 


मगर जिन लोगों ने सब्र किया और अच्छे (अच्छे) काम किए. (वह ऐसे नहीं) ये वह लोग हैं जिनके 
वास्ते (अल्लाह की) बख्शिश और बहुत बड़ी (खरी) मजदूरी है (॥॥) 


तो जो चीज तुम्हारे पास “वही' के जरिए से भेजी है उनमें से बाजु को (सुनाने के वक्त) शायद 
तुम फकत इस ख्याल से छोड देने वाले हो और तुम तंग दिल हो कि मुबादा ये लोग कह बेैठें कि 
उन पर खजाना क्‍यों नहीं नाजिल किया गया या (उनके तसदीक के लिए) उनके साथ कोई फरिश्ता 
क्यों न आया तो तुम सिर्फ (अजाब से) डराने वाले हो (॥2) 


तुम्हें उनका ख्याल न करना चाहिए और अल्लाह हर चीज का जिम्मेदार है क्‍या ये लोग कहते हैं 

कि उस शख्स (तुम) ने इस (कुरान) को अपनी तरफ से गढ़ लिया है तो तुम (उनसे साफ साफ) 

कह दो कि अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो (ज्यादा नहीं) ऐसे दस सूरे अपनी तरफ से गढ़ 
के ले आओं (॥3) 


और अल्लाह के सिवा जिस जिस कं तुम्हे बुलाते बन पड़े मदद के वास्ते बुला लो उस पर अगर 
वह तुम्हारी न सुने तो समझ ले कि (ये कुरान) सिर्फ ख़ुदा के इल्म से नाजिल किया गया है और 
ये कि ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो कया तुम अब भी इस्लाम लाओगे (या नहीं) (4) 


नेकी करने वालों में से जो शख्स दुनिया की जिन्दगी और उसके रिजुक का तालिब हो तो हम उन्हें 
उनकी कारगुजारियों का बदला दुनिया ही में पूरा पूरा भर देते हैं और ये लोग दुनिया में घाटे में 
नहीं रहेगें (5) 


मगर (हाँ) ये वह लोग हैं जिनके लिए आखिरत में (जहन्नुम की) आग के सिवा कुछ नहीं और जो 
कुछ दुनिया में उन लोगों ने किया धरा था सब अकारत (बर्बाद) हो गया और जो कुछ ये लोग 
करते थे सब मिटियामेट हो गया (6) 


तो क्‍या जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से रौशन दलील पर हो और उसके पीछे ही पीछे 
उनका एक गवाह हो और उसके कबल मूसा की किताब (तौरैत) जो (लोगों के लिए) पेशवा और 
रहमत थी (उसकी तसदीक करती हो वह बेहतर है या कोई दूसरा) यही लोग सच्चे इमान लाने वाले 
और तमाम फिरकों में से जो शख्स भी उसका इन्कार करे तो उसका ठिकाना बस आतिश (जहन्नुम) 
है तो फिर तुम कहीं उसकी तरफ से शक में न पडे रहना, बेशक ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की 
तरफ से बरहक है मगर बहुतेरे लोग इमान नहीं लाते (॥7) 


और ये जो शख्स अल्लाह पर झूठ मूठ बोहतान बॉधे उससे ज्यादा जालिम कौन होगा ऐसे लोग अपने 
परवरदिगार के हुजूर में पेश किए जाएँगें और गवाह इजहार करेगें कि यही वह लोग हैं जिन्होंने 
अपने परवरदिगार पर झूट (बोहतान) बाधा था सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की फिटकार है 


(8) 


जो ख़ुदा के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और उसमें कजी (टेढ़ा पन) निकालना चाहते हैं और यही 
लोग आखिरत के भी मुन्किर है (9) 


ये लोग रुए जमीन में न खुदा को हरा सकते है और न खुदा के सिवा उनका कोई सरपरस्त होगा 
उनका अजूाब दूना कर दिया जाएगा ये लोग (हसद के मारे) न तो (हक बात) सुन सकते थे न 
देख सकते थे (20) 


ये वह लोग हैं जिन्होंने कुछ अपना ही घाटा किया और जो इफ्तेरा परदाजियाँ (झूठी बातें) ये लोग 
करते थे (कयामत में सब) उन्हें छोड के चल होगी (2॥) 


इसमें शक नहीं कि यही लोग आखिरत में बडे घाटा उठाने वाले होगें (22) 


बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और अपने परवरदिगार के 
सामने आजजी से झुके यही लोग जन्‍नती हैं कि ये बेहश्त में हमेशा रहेगें (23) 


(काफिर,मुसलमान) दोनों फरीक्‌ की मसल अन्धे और बहरे और देखने वाले और सुनने वाले की सी 
है क्‍या ये दोनो मसल में बराबर हो सकते हैं तो क्‍या तुम लोग गौर नहीं करते और हमने नूह को 
जरुर उन की कौम के पास भेजा (24) 


(और उन्होने अपनी कौम से कहा कि) मैं तो तुम्हारा (अजाबे ख़ुदा से) सरीही धमकाने वाला हूँ 
(25) 


(और) ये (समझता हूँ) कि तुम ख़ुदा के सिवा किसी की परसतिश न करो मैं तुम पर एक दर्दनाक 
दिन (कयामत) के अजाब से डराता हूँ (26) 


तो उनके सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपना ही सा एक आदमी समझते हें 
और हम तो देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार हुए भी हैं तो बस सिर्फ हमारे चन्द रजील (नीच) लोग 
(और वह भी बे सोचे समझे सरसरी नजर में) और हम तो अपने ऊपर तुम लोगों की कोई फजीलत 
नहीं देखते बल्कि तुम को झूठा समझते हैं (27) 


(नृह ने) कहा ऐ मेरी कौम क्या तुमने ये समझा है कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक 
रौशन दलील पर हूँ और उसने अपनी सरकार से रहमत (नुबूवबत) अता फरमाई और वह तुम्हें सुझाई 
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नहीं देती तो कया मैं उसको (जृबरदस्ती) तुम्हारे गले मंढ़ सकता हूँ (28) 


और तुम हो कि उसको नापसन्द किए जाते हो और ऐ मेरी कौम मैं तो तुमसे इसके सिले में कुछ 
माल का तालिब नहीं मेरी मजदूरी तो सिर्फ ख़ुदा के जिम्मे है और मै तो तुम्हारे कहने से उन लोगों 
को जो इमान ला चुके हैं निकाल नहीं सकता (क्योंकि) ये लोग भी जूरुर अपने परवरदिगार के 
हुजूर में हाजिर होगें मगर मै तो देखता हूँ कि कुछ तुम ही लोग (नाहक) जिहालत करते हो (29) 


और मेरी कौम अगर मै इन (बेचारे ग्रीब) (ईमानदारों) को निकाल दूँ तो अल्लाह (के अजाब) से 
(बचाने में) मेरी मदद कौन करेगा तो कया तुम इतना भी गौर नहीं करते (30) 


और मै तो तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदाई खजाने हैं और न (ये कहता हूँ कि) मै गैब 
वॉ हूँ (गैब का जानने वाला) और ये कहता हूँ कि मै फरिश्ता हूँ और जो लोग तुम्हारी नजरों में 
जूलील हैं उन्हें मे ये नहीं कहता कि अल्लाह उनके साथ हरगिज भलाई नहीं करेगा उन लोगों के 
दिलों की बात अल्लाह ही खूब जानता है और अगर मै ऐसा कहूँ तो मै भी यकीनन जालिम हूँ 


(3) 


वह लोग कहने लगे ऐ नूह तुम हम से यकीनन झगड़े और बहुत झगड़े फिर तुम सच्चे हो तो जिस 
(अजाब) की तुम हमें धमकी देते थे हम पर ला चुको (32) 


नूह ने कहा अगर चाहेगा तो बस अल्लाह ही तुम पर अजाब लाएगा और तुम लोग किसी तरह उसे 
हरा नहीं सकते और अगर मै चाहूँ तो तुम्हारी (कितनी ही) खैर ख़्वाही (भलाई) करूँ (33) 


अगर अल्लाह को तुम्हारा बहकाना मंजूर है तो मेरी खैर ख़्वाही कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आ 
सकती वही तुम्हारा परवरदिगार है और उसी की तरफ तुम को लौट जाना है (34) 


(ऐ. रसूल) क्या (कुफ्फारे मक्का भी) कहते हैं कि कुरान को उस (तुम) ने गढ़ लिया है तुम कह 
दो कि अगर मैने उसको गढ़ा है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर होगा और तुम लोग जो (गुनाह 
करके) मुजरिम होते हो उससे मै बरीउल जिम्मा (अलग) हूँ (35) 


और नूह के पास ये “वही' भेज दी गई कि जो ईमान ला चुका उनके सिवा अब कोई शख्स तुम्हारी 
कौम से हरगिजु ईमान न लाएगा तो तुम ख्वाहमा ख़्वाह उनकी कारस्तानियों का (कुछ) गूम न खाओ 


(36) 


और (बिस्मिल्लाह करके) हमारे रुबरू और हमारे हुक्म से कश्ती बना डालो और जिन लोगों ने जुल्म 
किया है उनके बारे में मुझसे सिफारिश न करना क्‍योंकि ये लोग जरुर डुबा दिए जाएँगें (37) 


और नूह कश्ती बनाने लगे और जब कभी उनकी कौम के सरबर आवुरदा लोग उनके पास से गुजरते 
थे तो उनसे मसख़रापन करते नृूह (जवाब में) कहते कि अगर इस वक्‍त तुम हमसे मसखरापन करते 
हो तो जिस तरह तुम हम पर हँसते हो हम तुम पर एक वक्‍त हूँसेगें (38) 


और तुम्हें अनक्रीब ही मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब नाजिल होता है कि (दुनिया में) उसे 
रुसवा कर दे और किस पर (कयामत में) दाइमी अजाब नाजिल होता है (39) 


यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म (अजाब) आ पहुँचा और तनन्‍नूर से जोश मारने लगा तो हमने हुक्म 
दिया (ऐ नूह) हर किस्म के जानदारों में से (नर मादा का) जोड़ा (यानि) दो दो ले लो और जिस 
(की) हलाकत (तबाही) का हुक्म पहले ही हो चुका हो उसके सिवा अपने सब घर वाले और जो 
लोग ईमान ला चुके उन सबको कश्ती (नाँव) में बेठा लो और उनके साथ ईमान भी थोड़े ही लोग 
लाए थे (40) 


और नूह ने (अपने साथियों से) कहा बिस्मिलला मजरीहा मुर्साहा (अल्लाह ही के नाम से उसका 
बहाओ और ठहराओ है) कश्ती में सवार हो जाओ बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा बख़्शने वाला 
मेहरबान है (4) 


और कश्ती है कि पहाड़ों की सी (ऊँची) लहरों में उन लोगों को लिए हुए चली जा रही है और 
नूह ने अपने बेटे को जो उनसे अलग थलग एक गोशे (कोने) में था आवाज दी ऐ मेरे फरजृन्द 
हमारी कश्ती में सवार हो लो और काफिरों के साथ न रह (42) 


(मुझे माफ कीजिए) मैं तो अभी किसी पहाडु का सहारा पकड़॒ता हूँ जो मुझे पानी (में डूबने) से 
बचा लेगा नूह ने (उससे) कहा (अरे कम्बख़्त) आज ख़ुदा के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर 
अल्लाह ही जिस पर रहम फरमाएगा और (ये बात हो रही थी कि) यकायक दोनो बाप बेटे के 
दरम्यान एक मौज हाएल हो गई और वह डूब कर रह गया (43) 


और (गैब अल्लाह की तरफ से) हुक्म दिया गया कि ऐ जूमीन अपना पानी जज्ब (शोख) करे और 
ऐ आसमान (बरसने से) थम जा और पानी घट गया और (लोगों का) काम तमाम कर दिया गया 
और कश्ती जो वही (पहाड़) पर जा ठहरी और (चारों तरफ) पुकार दिया गया कि जालिम लोगों 
को (अल्लाह की रहमत से) दूरी हो (44) 


और (जिस वक्‍त नूह का बेटा गूरक (डूब) हो रहा था तो नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और 
अर्ज की ऐ मेरे परवरदिगार इसमें तो शक नहीं कि मेरा बेटा मेरे एहल (घर वालों) में शामिल हे 
और तूने वायदा किया था कि तेरे एहल को बचा लूँगा) और इसमें शक नहीं कि तेरा वायदा सच्चा 
है और तू सारे (जहान) के हाकिमों से बड़ा हाकिम है (45) 


(तू मेरे बेटे को नजात दे) अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह तुम (ये क्या कह रहे हो) हरगिज्‌ वह तुम्हारे 
एहल में शामिल नहीं वह बेशक बदचलन है (देखो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है मुझसे उसके बारे में 
(दरख्वास्त न किया करो और नादानों की सी बातें न करो) नूह ने अर्ज की ऐ. मेरे परवरदिगार मै 
तुझ ही से पनाह मांगता हूँ कि जिस चीज का मुझे इल्म न हो मै उसकी दरख्वास्त करूँ (46) 


और अगर तु मुझे (मेरे कसूर न बख़्श देगा और मुझ पर रहम न खाएगा तो मैं सख्त घाटा उठाने 
वालों में हो जाऊँगा (जब तूफान जाता रहा तो) हुक्म दिया गया ऐ नूह हमारी तरफ से सलामती 
और उन बरकतों के साथ कश्ती से उतरो (47) 


जो तुम पर हैं और जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से न कुछ लोगों पर और (तुम्हारे बाद) कुछ 
लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम थोडे ही दिन बाद बहरावर करेगें फिर हमारी तरफ से उनको दर्दनाक 
अजूाब पहुँचेगा (48) 


(ऐ रसूल) ये गैब की चन्द खबरे हैं जिनको तुम्हारी तरफ वही के जरिए पहुँचाते हैं जो उसके कब्ल 
न तुम जानते थे और न तुम्हारी कौम ही (जानती थी) तो तुम सब्र करो इसमें शक नहीं कि 
आखिरत (की खूबियाँ) परहेजुगारों ही के वास्ते हैं (49) 


और (हमने) कौमे आद के पास उनके भाई हूद को (पैगृम्बर बनाकर भेजा और) उन्होनें अपनी कौम 


से कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की परसतिश करों उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं तुम बस 
निरे इफतेरा परदाज्‌ (झूठी बात बनाने वाले) हो (50) 


ऐ मेरी कौम मै उस (समझाने पर तुमसे कुछ मजदूरी नहीं मॉगता मेरी मजदूरी तो बस उस शख्स के 
जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया तो क्‍या तुम (इतना भी) नहीं समझते (5) 


और ऐ. मेरी कौम अपने परवरदिगार से मगूफिरत की दुआ मॉगों फिर उसकी बारगाह में अपने (गुनाहों 
से) तौबा करो तो वह तुम पर मूसलाधार मेह आसमान से बरसाएगा खुश्क साली न होगी और 
तुम्हारी कूवबत (ताकत) में और कूवत बढ़ा देगा और मुजरिम बन कर उससे मुँह न मोडों (52) 


वह लोग कहने लगे ऐ हूद तुम हमारे पास कोई दलील लेकर तो आए नहीं और तुम्हारे कहने से 
अपने ख़ुदाओं को तो छोड़ने वाले नहीं और न हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं (53) 


हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे अल्लाहओं में से किसने तुम्हें मजनून (दीवाना) बना दिया है (इसी 
वजह से तुम) बहकी बहकी बातें करते हो हूद ने जवाब दिया बेशक मै अल्लाह को गवाह करता 
हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम ख़ुदा के सिवा (दूसरों को) उसका शरीक बनाते हो (54) 


इसमे मै बेजार हूँ तो तुम सब के सब मेरे साथ मककारी करो और मुझे (दम मारने की) मोहलत 
भी न दो तो मुझे परवाह नहीं (55) 


मै तो सिर्फ खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है 
और रुए जमीन पर जितने चलने वाले हैं सबकी चोटी उसी के साथ है इसमें तो शक ही नहीं कि 
मेरा परवरदिगार (इन्साफ की) सीधी राह पर है (56) 


इस पर भी अगर तुम उसके हुक्म से मुँह फेरे रहो तो जो हुक्म दे कर मैं तुम्हारे पास भेजा गया 
था उसे तो मैं यकीनन पहुँचा चुका और मेरा परवरदिगार (तुम्हारी नाफरमानी पर तुम्हें हलाक करें) 
तुम्हारे सिवा दूसरी कौम को तुम्हारा जानशीन करेगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते 
इसमें तो शक नहीं है कि मेरा परवरदिगार हर चीजू का निगेहबान है (57) 


और जब हमारा (अजाब का) हुक्म आ पहुँचा तो हमने हूद को और जो लोग उसके साथ इमान 
लाए. थे अपनी मेहरबानी से नजात दिया और उन सबको सख्त अजाब से बचा लिया (58) 


(ऐ रसूल) ये हालात कौमे आद के हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों से इन्कार किया और 
उसके पैगृम्बों की नाफरमानी की और हर सरकश (दुश्मने ख़ुदा) के हुक्म पर चलते रहें (59) 


और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी (लगी रहेगी) देख 
कौमे आद ने अपने परवरदिगार का इन्कार किया देखो हूृद की कौमे आद (हमारी बारगाह से) 
धुत्कारी पड़ी है (60) 


और (हमने) कौमे समूद के पास उनके भाई सालेह को (पैगृम्बर बनाकर भेजा) तो उन्होंने (अपनी 
कौम से) कहा ऐ. मेरी कौम ख़ुदा ही की परसतिश करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं उसी ने 
तुमको जमीन (की मिट्टी) से पैदा किया और तुमको उसमें बसाया तो उससे मगूफिरत की दुआ माँगों 
फिर उसकी बारगाह में तौबा करो (बेशक मेरा परवरदिगार (हर शख्स के) करीब और सबकी सुनता 
और दुआ कुबूल करता है (6) 


वह लोग कहने लगे ऐ सालेह इसके पहले तो तुमसे हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी तो कया अब तुम 
जिस चीज की परसतिश हमारे बाप दादा करते थे उसकी परसतिश से हमें रोकते हो और जिस दीन 
की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम तो उसकी निस्बत ऐसे शक में पड़े हैं (62) 


कि उसने हेरत में डाल दिया है सालेह ने जवाब दिया ऐ मेरी कौम भला देखो तो कि अगर में 
अपने परवरदिगार की तरफ से रौशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी (बारगाह) मे रहमत 
(नबूबत) अता की है इस पर भी अगर मै उसकी नाफ्रमानी करूँ तो अल्लाह (के अजाब से बचाने 
में) मेरी मदद कौन करेगा-फिर तुम सिवा नुकसान के मेरा कुछ बढ़ा दोगे नहीं (63) 


ऐ मेरी कौम ये अल्लाह की (भेजी हुयी) ऊँटनी हे तुम्हारे वास्ते (मेरी नबूबत का) एक मौजिजा है 
तो इसको (उसके हाल पर) छोड दो कि अल्लाह की जूमीन में (जहाँ चाहे) खाए और उसे कोई 
तकलीफ न पहुँचाओ (64) 


(वरना) फिर तुम्हें फौरन ही (अल्लाह का) अजाब ले डालेगा इस पर भी उन लोगों ने उसकी कूँचे 
काटकर (मार) डाला तब सालेह ने कहा अच्छा तीन दिन तक (और) अपने अपने घर में चैन (उड़ा 
लो) (65) 


यही ख़ुदा का वायदा है जो कभी झूठा नहीं होता फिर जब हमारा (अजाब का) हुक्म आ पहुँचा तो 
हमने सालेह और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से नजात दी और 
उस दिन की रुसवाई से बचा लिया इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार जूबरदस्त गालिब है (66) 


और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त चिघाड़ ने ले डाला तो वह लोग अपने अपने 
घरों में औधें पड़े रह गये (67) 


और ऐसे मर मिटे कि गोया उनमें कभी बसे ही न थे तो देखो कौमे समूद ने अपने परवरदिगार की 
नाफरमानी की और (सजा दी गई) सुन रखो कि कौमे समूद (उसकी बारगाह से) धुत्कारी हुई है 


(68) 


और हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) इबराहीम के पास खुशखबरी लेकर आए और उन्होंने (इबराहीम को) 
सलाम किया (इबराहीम ने) सलाम का जवाब दिया फिर इबराहीम एक बछडे का भुना हुआ (गोश्त) 
ले आए (69) 


(और साथ खाने बेठें) फिर जब देखा कि उनके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ते तो उनकी तरफ से 
बदगुमान हुए और जी ही जी में डर गए (उसको वह फरिश्ते समझे) और कहने लगे आप डरे नहीं 
हम तो कौम लूत की तरफ (उनकी सजा के लिए) भेजे गए हैं (70) 


और इबराहीम की बीबी (सायरा) खड़ी हुयी थी वह (ये खबर सुनकर) हँस पड़ी तो हमने (उन्हें 
फरिश्तो के जरिए से) इसहाक्‌ के पैदा होने की खुशखबरी दी और इसहाक्‌ के बाद याकूब की 
(7) 


वह कहने लगी ऐ है कया अब मै बच्चा जनने बेढ५ूँगी मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े 
है ये तो एक बड़ी ताज्जुब खेज्‌ बात है (72) 


वह फरिश्ते बोले (हाए) तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो ऐ एहले बैत (नबूवत) तुम पर 
खुदा की रहमत और उसकी बरकते (नाजिल हो) इसमें शक नहीं कि वह काबिल हम्द (वासना) 


बुजुर्ग हैं (73) 


फिर जब इबराहीम (के दिल) से खौफ जाता रहा और उनके पास (औलाद की) खुशखबरी भी आ 
चुकी तो हम से कौमे लूत के बारे में झगड़ने लगे (74) 


बेशक इबराहीम बुर्दबार नरम दिल (हर बात में अल्लाह की तरफ) रुजू (ध्यान) करने वाले थे (75) 


(हमने कहा) ऐ इबराहीम इस बात में हट मत करो (इस बार में) जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार का 
था वह कृतअन आ चुका और इसमें शक नहीं कि उन पर ऐसा अजाब आने वाले वाला है (76) 


जो किसी तरह टल नहीं सकता और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते (लड़को की सूरत में) लूत के 
पास आए तो उनके ख्याल से रजीदा हुए और उनके आने से तंग दिल हो गए और कहने लगे कि 
ये (आज का दिन) सख्त मुसीबत का दिन है (77) 


और उनकी कौम (लड़को की आवाज सुनकर बुरे इरादे से) उनके पास दौड़ती हुयी आई और ये 
लोग उसके कब्ल भी बुरे काम किया करते थे लूत ने (जब उनको) आते देखा तो कहा ऐ. मेरी 
कौम ये मारी कौम की बेटियाँ (मौजूद हैं) उनसे निकाह कर लो ये तुम्हारी वास्ते जायज और ज्यादा 
साफ सुथरी हैं तो खुदा से डरो और मुझे मेरे मेहमान के बारे में रुसवा न करो क्‍या तुम में से 
कोई भी समझदार आदमी नहीं है (78) 


उन (कम्बख़्तो) न जवाब दिया तुम को खूब मालूम है कि तुम्हारी कौम की लडकियों की हमें कुछ 
हाजत (जरूरत) नही है और जो बात हम चाहते है वह तो तुम खूब जानते हो (79) 


लूत ने कहा काश मुझमें तुम्हारे मुकाबले की कूवत होती या मै किसी मजबूत किले मे पनाह ले 
सकता (80) 


वह फरिश्ते बोले ऐ लूत हम तुम्हारे परवरतिदगार के भेजे हुए (फरिश्ते हैं तुम घबराओ नहीं) ये 
लोग तुम तक हरगिज्‌ (नहीं पहुँच सकते तो तुम कुछ रात रहे अपने लड़कों बालों समैत निकल 
भागो और तुममें से कोई इधर मुडु कर भी न देखे मगर तुम्हारी बीबी कि उस पर भी यकीनन वह 
अजाब नाजिल होने वाला है जो उन लोगों पर नाजिल होगा और उन (के अजाब का) वायदा बस 
सुबह है कया सुबह करीब नहीं (8) 


फिर जब हमारा (अजाब का) हुक्म आ पहुँचा तो हमने (बस्ती की जूमीन के तबके) उलट कर 
उसके ऊपर के हिस्से को नीचे का बना दिया और उस पर हमने खरमन्‍्जेदार पत्थर ताबड तोड बरसाए 


(82) 


जिन पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशान बनाए हुए थे और वह बस्ती (उन) जालिमों 
(कुफ्फारे मक्का) से कुछ दूर नहीं (83) 


और हमने मदयन वालों के पास उनके भाई शुएब को पैगृम्बर बना कर भेजा उन्होंने (अपनी कौम से) 
कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई अल्लाह नहीं और नाप और 
तौल में कोई कमी न किया करो मै तो तुम को ऑसूदगी (खुशहाली) में देख रहा हूँ (फिर घटाने 
की क्‍या जरुरत है) और मै तो तुम पर उस दिन के अजाब से डराता हूँ जो (सबको) घेर लेगा 


(84) 


और ऐ मेरी कौम पैमाने और तराजू इन्साफ के साथ पूरे पूरे रखा करो और लोगों को उनकी चीजे 
कम न दिया करो और रुए जमीन में फसाद न फैलाते फिरो (85) 


अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो अल्लाह का बकिया तुम्हारे वास्ते कही अच्छा है और मैं तो कुछ 
तुम्हारा निगेहबान नहीं (86) 


वह लोग कहने लगे ऐ शुएब क्या तुम्हारी नमाज (जिसे तुम पढ़ा करते हो) तुम्हें ये सिखाती है कि 
जिन (बुतों) की परसतिश हमारे बाप दादा करते आए उन्हें हम छोड बेठें या हम अपने मालों में जो 
कुछ चाहे कर बेठें तुम ही तो बस एक बुर्दबार और समझदार (रह गए) हो (87) 


शुएब ने कहा ऐ मेरी कौम अगर मै अपने परवरदिगार की तरफ से रौशन दलील पर हूँ और उसने 
मुझे (हलाल) रोजी खाने को दी है (तो मै भी तुम्हारी तरह हराम खाने लगूँ) और मै तो ये नहीं 
चाहता कि जिस काम से तुम को रोकूँ तुम्हारे बर खिलाफ (बदले) आप उसको करने लंगूं मैं तो 
जहाँ तक मुझे बन पड़े इसलाह (भलाई) के सिवा (कुछ और) चाहता ही नहीं और मेरी ताईद तो 
अल्लाह के सिवा और किसी से हो ही नहीं सकती इस पर मैने भरोसा कर लिया है और उसी की 
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तरफ रुजू करता हूँ (88) 


और ऐ मेरी कौमे मेरी जिंद कही तुम से ऐसा जुर्म न करा दे जैसी मुसीबत कौम नूह या हूद या 
सालेह पर नाजिल हुयी थी वैसी ही मुसीबत तुम पर भी आ पड़े और लूत की कौम (का जमाना) 
तो (कुछ ऐसा) तुमसे दूर नहीं (उन्हीं के इबरत हासिल करो (89) 


और अपने परवरदिगार से अपनी मगृूफिरत की दुआ माँगों फिर उसी की बारगाह में तौबा करो बेशक 
मेरा परवरदिगार बड़ा मोहब्बत वाला मेहरबान है (90) 


और वह लोग कहने लगे ऐ शुएब जो बाते तुम कहते हो उनमें से अक्सर तो हमारी समझ ही में 
नहीं आयी और इसमें तो शक नहीं कि हम तुम्हें अपने लोगों में बहुत कमजोर समझते है और अगर 
तुम्हागा कबीला न होता तो हम तुम को (कब का) संगसार कर चुके होते और तुम तो हम पर 
किसी तरह गालिब नहीं आ सकते (9॥) 


शुएब ने कहा ऐ मेरी कौम क्या मेरे कबीले का दबाव तुम पर अल्लाह से भी बढ़ कर है (कि 
तुम को उसका ये ख्याल) और अल्लाह को तुम लोगों ने अपने वास्ते पीछे डाल दिया है बेशक मेरा 
परवरदिगार तुम्हारे सब आमाल पर अहाता किए हुए है (92) 


और ऐ मेरी कौम तुम अपनी जगह (जो चाहो) करो मैं भी (बजाए खुद) कुछ करता हू अनक्रीब 
ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब नाजिल होता है जा उसको (लोगों की नजरों में) 
रुसवा कर देगा और (ये भी मालूम हो जाएगा कि) कौन झूठा है तुम भी मुन्तिजर रहो मैं भी 
तुम्हारे साथ इन्तेजार करता हूँ (93) 


और जब हमारा (अजाब का) हुक्म आ पहुँचा तो हमने शुऐब और उन लोगों को जो उसके साथ 
इमान लाए थे अपनी मेहरबानी से बचा लिया और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक चिंघाड 
ने ले डाला फिर तो वह सबके सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए (94) 


(और वह ऐसे मर मिटे) कि गोया उन बस्तियों में कभी बसे ही न थे सुन रखो कि जिस तरह 
समूद (अल्लाह की बारगाह से) धुत्कारे गए उसी तरह एहले मदियन की भी धुत्कारी हुयी (95) 


और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और रौशन दलील देकर (96) 


फिरआऊन और उसके अग्र (सरदारों) के पास (पैगम्बर बना कर) भेजा तो लोगों ने फिरआऊन ही 
का हुक्म मान लिया (और मूसा की एक न सुनी) हालांकि फिरआऊन का हुक्म कुछ जेंचा समझा 
हुआ न था (97) 


कयामत के दिन वह अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उनको दोजूख में ले जाकर झोंक देगा 
और ये लोग किस कदर बडे घाट उतारे गए (98) 


और (इस दुनिया) में भी लानत उनके पीछे पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी (लगी 
रहेगी) कया बुरा इनाम है जो उन्हें मिला (99) 


(ऐ रसूल) ये चन्द बस्तियों के हालात हैं जो हम तुम से बयान करते हैं उनमें से बाज तो (उस 
वक्त तक) कायम हैं और बाज का तहस नहस हो गया (१00) 


और हमने किसी तरह उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन लोगों ने आप अपने ऊपर (नाफरमानी 
करके) जुल्म किया फिर जब तुम्हारे परवरदिगार का (अजाब का) हुक्म आ पहुँचा तो न उसके वह 
माबूद ही काम आए जिन्हें अल्लाह को छोडकर पुकारा करते थें और न उन माबूदों ने हलाक करने 
के सिवा कुछ फायदा ही पहुँचाया बल्कि उन्हीं की परसतिश की बदौलत अजाब आया (0॥) 


और (ऐ रसूल) बस्तियों के लोगों की सरकशी से जब तुम्हारा परवरदिगार अजाब में पकड़॒ता है तो 
उसकी पकड॒ ऐसी ही होती है बेशक पकड़ तो दर्दनाक (और सख्त) होती है (02) 


इसमें तो शक नहीं कि उस शख्स के वास्ते जो अजाब आखिरत से डरता है (हमारी कुदरत की) 
एक निशानी है ये वह रोज होगा कि सारे (जहाँन) के लोग जमा किए जाएँगें और यही वह दिन 
होगा कि (हमारी बारगाह में) सब हाजिर किए जाएँगें (03) 


और हम बस एक मुअय्युन मुहर तक इसमें देर कर रहे है (04) 


जिस दिन वह आ पहुँचेगा तो बगैर हुकमे खुदा कोई शख्स बात भी तो नहीं कर सकेगा फिर कुछ 
लोग उनमे से बदबख़्त होगें और कुछ लोग नेक बख़्त (05) 


तो जो लोग बदबख्त है वह दोजख में होगें और उसी में उनकी हाए वाए और चीख पुकार होगी 
(06 ) 


वह लोग जब तक आसमान और जूमीन में है हमेशा उसी में रहेगें मगर जब तुम्हारा परवरदिगार 
(नजात देना) चाहे बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर ही डालता है (07) 


और जो लोग नेक बख़्त हैं वह तो बेहश्त में होगें (और) जब तक आसमान व जूमीन (बाकी) है 
वह हमेशा उसी में रहेगें मगर जब तेरा परवरदिगार चाहे (सजा देकर आखिर में जन्नत में ले जाए 
(08 ) 


ये वह बरख्शश है जो कभी मनकतआ (खत्म) न होगी तो ये लोग (अल्लाह के अलावा) जिसकी 
परसतिश करते हैं तुम उससे शक में न पड़ना ये लोग तो बस वैसी इबादत करते हैं जेसी उनसे 
पहले उनके बाप दादा करते थे और हम जूरुर (क्यामत के दिन) उनको (अजाब का) पूरा पूरा 
हिस्सा बगैर कम किए, देगें (09) 


और हमने मूसा को किताब तौरैत अता की तो उसमें (भी) झगड़े डाले गए और अगर तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ से हुक्म कोइ पहले ही न हो चुका होता तो उनके दरमियान (कब का) 
फैसला यकीनन हो गया होता और ये लोग (कुफ्फारे मक्का) भी इस (कुरान) की तरफ से बहुत 
गहरे शक में पड़े हैं (0) 


और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उनकी कारस्तानियों का बदला भरपूर देगा 
(क्योंकि) जो उनकी करतूतें हैं उससे वह खूब वाकिफ है (॥) 


तो (ऐ रसूल) जैसा तुम्हें हुक्म दिया है तुम और वह लोग भी जिन्होंने तुम्हारे साथ (कुफ्र से) तौबा 
की है ठीक साबित क॒दम रहो और सरकशी न करो (क्योंकि) तुम लोग जो कुछ भी करते हो वह 
यकीनन देख रहा है (2) 


और (मुसलमानों) जिन लोगों ने (हमारी नाफरमानी करके) अपने ऊपर जुल्म किया है उनकी तरफ 
माएल (झुकना) न होना और वरना तुम तक भी (दोजख) की आग आ लपटेगी और अल्लाह के 
सिवा और लोग तुम्हारे सरपरस्त भी नहीं हैं फिर तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा (॥3) 


और (ऐ रसूल) दिन के दोनो किनारे और कुछ रात गए नमाज पढ़ा करो (क्योंकि) नेकियाँ यकीनन 
गुनाहों को दूर कर देती हैं और (हमारी) याद करने वालो के लिए ये (बातें) नसीहत व इबरत हैं 
(44) 


और (ऐ रसूल) तुम सब्र करो क्‍योंकि अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र बरबाद नहीं करता (5) 


फिर जो लोग तुमसे पहले गुजुर चुके हैं उनमें कुछ लोग ऐसे अकल वाले क्‍यों न हुए जो (लोगों 
को) रुए जमीन पर फसाद फैलाने से रोका करते (ऐसे लोग थे तो) मगर बहुत थोडे से और ये 
उन्हीं लोगों से थे जिनको हमने अजाब से बचा लिया और जिन लोगों ने नाफरमानी की थी वह 
उन्हीं (लज़्जुतों) के पीछे पड़े रहे और जो उन्हें दी गई थी और ये लोग मुजरिम थे ही (6) 


और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा (बे इन्साफ) कभी न था कि बस्तियों को जबरदस्ती उजाडु देता और 
वहाँ के लोग नेक चलन हों (॥7) 


और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो बेशक तमाम लोगों को एक ही (किस्म की) उम्मत बना 
देता (मगर) उसने न चाहा इसी (वजह से) लोग हमेशा आपस में फूट डाला करेगें (8) 


मगर जिस पर तुम्हारा परवरदिगार रहम फरमाए और इसलिए तो उसने उन लोगों को पैदा किया (और 
इसी वजह से तो) तुम्हारा परवरदिगार का हुक्म क॒तई पूरा होकर रहा कि हम यकौनन जहन्नुम को 
तमाम जिन्‍नात और आदमियों से भर देगें (॥9) 


और (ऐ रसूल) पैगृम्बरों के हालत में से हम उन तमाम किस्सों को तुम से बयान किए देते हैं 
जिनसे हम तुम्हारे दिल को मजबूत कर देगें और उन्हीं किस्सों में तुम्हारे पास हक (कुरान) और 
मोमिनीन के लिए नसीहत और याद दहानी भी आ गई (॥20) 


और (ऐ रसूल) जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कहो कि तुम बजाए खुद अमल करो हम भी कुछ 
(अमल) करते हैं (॥2) 


(नतीजे का) तुम भी इन्तजार करो हम (भी) मुन्तिजिर है (22) 
और सारे आसमान व जूमीन की पोशीदा बातों का इल्म खास अल्लाह ही को है और उसी की 


तरफ हर काम हिर फिर कर लौटता है तुम उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो और 
जो कुछ तुम लोग करते हो उससे अल्लाह बेखबर नहीं (23) 


2 सूरह यूसुफ 


सूरह यूसुफ मक्का में नाजिल हुई और इसकी एक सौ ग्यारह () आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ्‌ लाम रा ये वाजेए व रौशन किताब की आयतें है () 
हमने इस किताब (कुरान) को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझो (2) 


(ऐ रसूल) हम तुम पर ये कुरान नाजिल करके तुम से एक निहायत उम्दा किस्सा बयान करते हैं 
अगरचे तुम इसके पहले (उससे) बिल्कुल बेखबर थे (3) 


(वह वक्‍त याद करो) जब यूसूफ ने अपने बाप से कहा ऐ अब्बा मैने ग्यारह सितारों और सूरज 
चाँद को (ख़्वाब में) देखा है मैने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं (4) 


याकूब ने कहा ऐ बेटा (देखो खुबरदार) कहीं अपना ख़्वाब अपने भाईयों से न दोहराना (वरना) वह 
लोग तुम्हारे लिए मककारी की तदबीर करने लगेगें इसमें तो शक ही नहीं कि शैतान आदमी का 
खुला हुआ दुश्मन है (5) 


और (जो तुमने देखा है) ऐसा ही होगा कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको बरगुजीदा (इज्जतदार) करेगा 
और तुम्हें ख़्वाबो की ताबीर सिखाएगा और जिस तरह इससे पहले तुम्हारे दादा परदादा इबराहीम और 
इसहाक्‌ पर अपनी नेअमत पूरी कर चुका है और इसी तरह तुम पर और याकूब की औलाद पर 
अपनी नेअमत पूरी करेगा बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा वाकिफकार हकीम है (6) 


(ऐ. रसूल) यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वाले (यहूद) के लिए (तुम्हारी नुबूबत) की 
यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं (7) 


कि जब (यूसूफ के भाइयों ने) कहा कि बावजूद कि हमारी बड़ी जमाअत है फिर भी यूसुफ और 
उसका हकीकी भाई (इब्ने यामीन) हमारे वालिद के नजदीक बहुत ज्यादा प्यारे हैं इसमें कुछ शक नहीं 
कि हमारे वालिद यकीनन सरीही (खुली हुयी) गृलती में पड़े हैं (8) 


(खैर तो अब मुनासिब ये है कि या तो) युसूफ को मार डालो या (कम से कम) उसको किसी 


जगह (चल कर) फेंक आओ तो अलबत्ता तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगा 
और उसके बाद तुम सबके सब (बाप की तवजज्जो से) भले आदमी हो जाओगें (9) 


उनमें से एक कहने वाला बोल उठा कि यूसुफ को जान से तो न मारो हाँ अगर तुमको ऐसा ही 
करना है तो उसको किसी अन्धे क॒ुएँ में (ले जाकर) डाल दो कोई राहगीर उसे निकालकर ले जाएगा 
(और तुम्हारा मतलब हासिल हो जाएगा) (0) 


सब ने (याकूब से) कहा अब्बा जान आखिर उसकी क्‍या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा 
ऐतबार नहीं करते (॥॥) 


हालाँकि हम लोग तो उसके खैर ख़्वाह (भला चाहने वाले) हैं आप उसको कुल हमारे साथ भेज 
दीजिए कि जरा (जंगल) से फल वगैरह खाए और खेले कूदे (2) 


और हम लोग तो उसके निगेहबान हैं ही याकूब ने कहा तुम्हारा उसको ले जाना मुझे सख्त सदमा 
पहुँचाना है और मै तो इससे डरता हूँ कि तुम सब के सब उससे बेखबर हो जाओ और (मुबादा) 
उसे भेडिया फाडु खाए (3) 


वह लोग कहने लगे जब हमारी बड़ी जमाअत है (इस पर भी) अगर उसको भेडिया खा जाए तो 
हम लोग यकीनन बडे घाटा उठाने वाले (निकलते) ठहरेगें (4) 


गूरजु यूसुफ को जब ये लोग ले गए और इस पर इत्तेफाक्‌ कर लिया कि उसको अन्धे कुएँ में 
डाल दें और (आखिर ये लोग गुजरे तो) हमने युसुफ के पास “वही' भेजी कि तुम घबराओ नहीं 
हम अनक्रीब तुम्हें मरतबे (हँचे मकाम) पर पहुँचाएगे (तब तुम) उनके उस फेल (बद) से तम्बीह 
(आगाह) करोगे (॥5) 


जब उन्हें कुछ ध्यान भी न होगा और ये लोग रात को अपने बाप के पास (बनवट) से रोते पीटते 
हुए आए (॥6) 


और कहने लगे ऐ अब्बा हम लोग तो जाकर दौड़ने लगे और यूसुफ को अपने असबाब के पास 
छोड दिया इतने में भेडिया आकर उसे खा गया हम लोग अगर सच्चे भी हो मगर आपको तो 
हमारी बात का यकीन आने का नहीं (॥7) 


और ये लोग यूसुफ के कुरते पर झूठ मूठ (भेड़) का खून भी (लगा के) लाए थे, याकूब ने कहा 
(भेडिया ने ही खाया (बल्कि) तुम्हारे दिल ने तुम्हारे बचाओ के लिए एक बात गढ़ी वरना कुर्ता फटा 


हुआ जरुर होता फिर सब्र व शुक्र है और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर खुदा ही से मदद 
माँगी जाती है (8) 


और (ख़ुदा की शान देखो) एक काफला (वहाँ) आकर उतरा उन लोगों ने अपने सकके (पानी भरने 
वाले) को (पानी भरने) भेजा गूरजु उसने अपना डोल डाला ही था (कि यूसुफ उसमें बेठे और उसने 
खीचा तो निकल आए) वह पुकारा आहा ये तो लड॒का है और काफला वालो ने यूसुफ को कीमती 
सरमाया समझकर छिपा रखा हालांकि जो कुछ ये लोग करते थे अल्लाह उससे खूब वाकिफ था 


(9) 


(जब यूसुफ के भाइयों को खबर लगी तो आ पहुँचे और उनको अपना गुलाम बताया और उन लोगों 
ने यूसुफ को गिनती के खोटे चन्द दरहम (बहुत थोड़े दाम पर बेच डाला) और वह लोग तो यूसुफ 
से बेजार हो ही रहे थे (20) 


(यूसुफ को लेकर मिस्र पहुँचे और वहाँ उसे बड़े नफे में बेच डाला) और मिस्न के लोगों से 

(अजीजे मिस्र) जिसने (उनको खरीदा था अपनी बीवी (जुलेखा) से कहने लगा इसको इज्जुत व आबरु 
से रखो अजब नहीं ये हमें कुछ नफा पहुँचाए या (शायद) इसको अपना बेटा ही बना लें और यू 
हमने यूसुफ को मुल्क (मिस्र) में (जगह देकर) काबिज्‌ बनाया और ग्रज्‌ ये थी कि हमने उसे खुबाब 
की बातों की ताबीर सिखायी और ख़ुदा तो अपने काम पर (हर तरह के) गालिब व कादिर है मगर 
बहुतेरे लोग (उसको) नहीं जानते (2॥) 


और जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उनको हुक्म (नुबूबत) और इल्म अता किया और 
नेकी कारों को हम यूँ ही बदला दिया करते हैं (22) 


और जिस औरत जुलेखा के घर में यूसुफ रहते थे उसने अपने (नाजायजु) मतलब हासिल करने के 
लिए ख़ुद उनसे आरजू की और सब दरवाजे बन्द कर दिए और (बे ताना) कहने लगी लो आओ 
यूसुफ ने कहा माजअल्लाह वह (तुम्हारे मियाँ) मेरा मालिक हैं उन्होंने मुझे अच्छी तरह रखा है मे 
ऐसा जुल्म क्‍यों कर सकता हूँ बेशक ऐसा जुल्म करने वाले फलाह नहीं पाते (23) 


जुलेखा ने तो उनके साथ (बुरा) इरादा कर ही लिया था और अगर ये भी अपने परवरदिगार की 
दलीन न देख चुके होते तो कस्द कर बैठते (हमने उसको यूँ बचाया) ताकि हम उससे बुराई और 
बदकारी को दूर रखे बेशक वह हमारे खालिस बनन्‍्दों में से था (24) 


और दोनों दरवाजे की तरफ झपट पड़े और जुलेखा (ने पीछे से उनका कुर्ता पकडु कर खीचा और) 
फाड डाला और दोनों ने जुलेखा के खाविन्द को दरवाजे के पास खड़ा पाया जुलेखा झट (अपने 


शौहर से) कहने लगी कि जो तुम्हारी बीबी के साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सजा इसके सिवा 
और कुछ नहीं कि या तो कैद कर दिया जाए (25) 

या दर्दनाक अजाब में मुब्तिला कर दिया जाए यूसुफ ने कहा उसने ख़ुद (मुझसे मेरी आरजू की थी 
और जुलेखा) के कुन्बे वालों में से एक गवाही देने वाले (दूध पीते बच्चे) ने गवाही दी कि अगर 
उनका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो ये सच्ची और वह झूठे (26) 


और अगर उनका काुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो ये झूठी और वह सच्चे (27) 


फिर जब अजीजे मिस्र ने उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो (अपनी औरत से) कहने लगा ये 
तुम ही लोगों के चलत्तर है उसमें शक नहीं कि तुम लोगों के चलत्तर बडे (गृजूब के) होते हैं 
(28) 


(और यूसुफ से कहा) ऐ यूसुफ इसको जाने दो और (औरत से कहा) कि तू अपने गुनाह की माफी 
माँग क्योंकि बेशक तू ही सरतापा खतावार है (29) 


और शहर (मिस्र) में औरतें चर्चा करने लगी कि अजीज (मिस्र) की बीबी अपने गुलाम से (नाजायज) 
मतलब हासिल करने की आरजू मन्द है बेशक गुलाम ने उसे उलफत में लुभाया है हम लोग तो 
यकीनन उसे सरीही गृलती में मुब्तिला देखते हैं (30) 


तो जब जुलेखा ने उनके ताने सुने तो उस ने उन औरतों को बुला भेजा और उनके लिए एक 
मजलिस आरास्ता की और उसमें से हर एक के हाथ में एक छुरी और एक (नारंगी) दी (और कह 
दिया कि जब तुम्हारे सामने आए तो काट के एक फाक उसको दे देना) और यूसुफ से कहा कि 
अब इनके सामने से निकल तो जाओ तो जब उन औरतों ने उसे देखा तो उसके बड़ा हसीन पाया 
तो सब के सब ने (बे खुदी में) अपने अपने हाथ काट डाले और कहने लगी हाय अल्लाह ये 
आदमी नहीं है ये तो हो न हो बस एक मुअजिज्‌ (इज्जुत वाला) फ्रिश्ता है (3) 


(तब जुलेखा उन औरतों से) बोली कि बस ये वही तो है जिसकी बदौलत तुम सब मुझे मलामत 
(बुरा भला) करती थीं और हाँ बेशक मैं उससे अपना मतलब हासिल करने की खुद उससे आरजू 
मन्‍्द थी मगर ये बचा रहा और जिस काम का मैं हुक्म देती हूँ अगर ये न करेगा तो जरुर कैद 
भी किया जाएगा और जूलील भी होगा (ये सब बातें यूसुफ ने मेरी बारगाह में) अर्ज की (32) 


ऐ मेरे पालने वाले जिस बात की ये औरते मुझ से ख्वाहिश रखती हैं उसकी निस्वत (बदले में) मुझे 
कैद खानों ज्यादा पसन्द है और अगर तू इन औरतों के फरेब मुझसे दफा न फरमाएगा तो (शायद) 
मै उनकी तरफ माएल (झुक) हो जाँऊ ले तो जाओ और जाहिलों से शुमार किया जाऊँ (33) 


तो उनके परवरदिगार ने उनकी सुन ली और उन औरतों के मकर को दफा कर दिया इसमें शक नहीं 
कि वह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है (34) 

फिर (अजीज मिस्र और उसके लोगों ने) बावजूद के (यूसुफ की पाक दामिनी की) निश्आनियाँ देख 
ली थी उसके बाद भी उनको यही मुनासिब मालूम हुआ (35) 


कि कुछ मियाद के लिए उनको कैद ही करे दें और यूसुफ के साथ और भी दो जवान आदमी 
(कैद खाने) में दाखिल हुए (चन्द दिन के बाद) उनमें से एक ने कहा कि मैने खुबाब में देखा है 
कि मै (शराब बनाने के वास्ते अंगूर) निचोड रहा हूँ और दूसरे ने कहा (मै ने भी ख़्वाब में) अपने 
को देखा कि मै अपने सर पर रोटिया उठाए हुए हूँ और चिडियाँ उसे खा रही हैं (यूसुफ) हमको 
उसकी ताबीर (मतलब) बताओ क्‍योंकि हम तुमको यकीनन नेकी कारों से समझते हैं (36) 


यूसुफ ने कहा जो खाना तुम्हें (कैद खाने से) दिया जाता है वह आने भी न पाएगा कि मै उसके 
तुम्हारे पास आने के कब्ल ही तुम्हे उसकी ताबीर बताऊँगा ये ताबीरे ख्वाब भी उन बातों के साथ है 
जो मेरे परवरदिगार ने मुझे तालीम फरमाई है मैं उन लोगों का मजहब छोड बैठा हूँ जो अल्लाह पर 
इमान नहीं लाते और वह लोग आखिरत के भी मुन्किर है (37) 


और मैं तो अपने बाप दादा इबराहीम व इसहाक्‌ व याकूब के मजहब पर चलने वाला हूँ मुनासिब 
नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को (उसका) शरीक बनाएँ ये भी अल्लाह की एक बड़ी 
मेहरबानी है हम पर भी और तमाम लोगों पर मगर बहुतेरे लोग उसका शुक्रिया (भी) अदा नहीं करते 


(38) 


ऐ मेरे कैद खाने के दोनो रफीकों (साथियों) (जूरा गौर तो करो कि) भला जुदा जुदा माबूद अच्छे 
या अल्लाहए यकता जूबरदस्त (अफसोस) (39) 


तुम लोग तो अल्लाह को छोड़कर बस उन चन्द नामों ही को परसतिश करते हो जिन को तुमने 
और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिया है अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील नहीं नाजिल की हुकूमत 
तो बस अल्लाह ही के वास्ते खास है उसने तो हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न 
करो यही सीधा दीन है मगर (अफसोस) बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं (40) 


ऐ मेरे कैद खाने के दोनो रफीको (अच्छा अब ताबीर सुनो तुममें से एक (जिसने अंगूर देखा रिहा 
होकर) अपने मालिक को शराब पिलाने का काम करेगा और (दूसरा) जिसने रोटियाँ सर पर (देखी 
हैं) तो सूली दिया जाएगा और चिडिया उसके सर से (नोच नोच) कर खाएगी जिस अम्र को तुम 
दोनों दरयाफ्त करते थे (वह ये है और) फैसला हो चुका है (4) 


और उन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने समझा था वह रिहा हो जाएगा उससे कहा कि अपने 
मालिक के पास मेरा भी तजुकिरा करना (कि मैं बेजुर्म कैद हूँ) तो शैतान ने उसे अपने आका से 
जिक्र करना भुला दिया तो यूसुफ कैद खाने में कई बरस रहे (42) 

और (इसी असना (बीच) में) बादशाह ने (भी ख़्वाब देखा और) कहा मैने देखा है कि सात मोटी 
ताजी गाए हैं उनको सात दुबली पतली गाय खाए जाती हैं और सात ताजी सब्ज्‌ बालियाँ (देखी) 
और फिर (सात) सूखी बालियाँ ऐ (मेरे दरबार के) सरदारों अगर तुम लोगों को ख़्वाब की ताबीर 
देनी आती हो तो मेरे (इस) ख़्वाब के बारे में हुक्म लगाओ (43) 


उन लोगों ने अर्ज की कि ये तो (कुछ) ख्वाब परेशाँ (सा) है और हम लोग ऐसे ख़्वाब (परेशॉ) 
की ताबीर तो नहीं जानते हैं (44) 


और जिसने उन दोनों में से रिहाई पाई थी (साकी) और उसको एक जूमाने के बाद (यूसुफ का 
किस्सा) याद आया बोल उठा कि मुझे (कैद खाने तक) जाने दीजिए तो मैं उसकी ताबीर बताए देता 
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हूं ७5) 


(गूरजू वह गया और यूसुफ से कहने लगा) ऐ यूसुफ ऐ बडे सच्चे (यूसुफ) जरा हमें ये तो बताइए 
कि सात मोटी ताजी गायों को सात पतली गाय खाए जाती है और सात बालियाँ हैं हरी कचवा 
और फिर (सात) सूखी मुरझझाई (इसकी ताबीर क्‍या है) तो मैं लोगों के पास पलट कर जाऊँ (और 
बयान करूँ) (46) 


ताकि उनको भी (तुम्हारी कदर) मालूम हो जाए यूसुफ ने कहा (इसकी ताबीर ये है) कि तुम लोग 
लगातार सात बरस काश्तकारी करते रहोगे तो जो (फसल) तुम काटो उस (के दाने) को बालियों में 
रहने देना (छुडाना नहीं) मगर थोड़ा (बहुत) जो तुम खुद खाओ (47) 


उसके बाद बडे सख्त (खुश्क साली (सूखे) के) सात बरस आएँगे कि जो कुछ तुम लोगों ने उन 
सातों साल के वास्ते पहले जमा कर रखा होगा सब खा जाएँगें मगर बहुत थोड़ा सा जो तुम (बीज 
के वास्ते) बचा रखोगे (48) 


(बस) फिर उसके बाद एक साल आएगा जिसमें लोगों के लिए खूब मेंह बरसेगी (और अंगूर भी 
खूब फलेगा) और लोग उस साल (उन्हें) शराब के लिए निचोडेगें (49) 


(ये ताबीर सुनते ही) बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे हुजूर में तो ले आओ फिर जब 
(शाही) चौबदार (ये हुक्म लेकर) यूसुफ के पास आया तो युसूफ ने कहा कि तुम अपनी सरकार के 


पास पलट जाओ और उनसे पूछो कि (आप को) कुछ उन औरतों का हाल भी मालूम है जिन्होने 
(मुझे देख कर) अपने अपने हाथ काट डाले थे कि या मैं उनका तालिब था (50) 


या वह (मेरी) इसमें तो शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार ही उनके मक्र से खूब वाकिफ है चुनान्चे 
बादशाह ने (उन औरतों को तलब किया) और पूछा कि जिस वक्त तुम लोगों ने यूसुफ से अपना 
मतलब हासिल करने की खुद उन से तमन्‍ना की थी तो हमें कया मामला पेश आया था वह सब 
की सब अर्ज करने लगी हाशा अल्लाह हमने यूसुफ में तो किसी तरह की बुराई नहीं देखी (तब) 
अजीज मिस्र की बीबी (जुलेखा) बोल उठी अब तू ठीक ठीक हाल सब पर जूहिर हो ही गया 
(असल बात ये है कि) मैने खुद उससे अपना मतलब हासिल करने की तमन्‍ना की थी और बेशक 
वह यकीनन सच्चा है (5) 


(ये वाकिया चौबदार ने यूसुफ से बयान किया (यूसुफ ने कहा) ये किस्से मैने इसलिए छेड़ा) ताकि 
तुम्हारे बादशाह को मालूम हो जाए कि मैने अजीज की गैबत में उसकी (अमानत में ख़यानत नहीं 
की) और ख़ुदा ख़यानत करने वालों की मककारी हरगिज्‌ चलने नहीं देता (52) 


और (यूँ तो) मै भी अपने नफ्स को गुनाहो से बे लौस नहीं कहता हूँ क्‍योंकि (मैं भी बशर हूँ और 
नफ्स बराबर बुराई की तरफ उभारता ही है मगर जिस पर मेरा परवरदिगार रहम फरमाए (और गुनाह 
से बचाए) (53) 


इसमें शक नहीं कि मेरा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है और बादशाह ने हुक्म दिया कि 
यूसुफ को मेरे पास ले आओ तो मैं उनको अपने जाती काम के लिए खास कर लूँगा फिर उसने 
यूसुफ से बातें की तो यूसुफ की आला काबलियत साबित हुयी (और) उसने हुक्म दिया कि तुम 
आज (से) हमारे सरकार में यकीन बावकार (और) मुअतबर हो (54) 


यूसुफ ने कहा (जब अपने मेरी कदर की है तो) मुझे मुल्की खुजानों पर मुकरर कीजिए क्‍योंकि मैं 
(उसका) अमानतदार खुजान्ची (और) उसके हिसाब व किताब से भी वाकिफ हूँ (55) 


(गूरजु यूसुफ शाही खजानो के अफसर मुक्रर हुए) और हमने यूसुफ को यूँ मुल्क (मिस्र) पर काबिज 
बना दिया कि उसमें जहाँ चाहें रहें हम जिस पर चाहते हैं अपना फजूल करते हैं और हमने नेको 


कारों के अज् को अकारत नहीं करते (56) 


और जो लोग इमान लाए और परहेजुगारी करते रहे उनके लिए आखिरत का अज्र उसी से कही 
बेहतर है (57) 


(और चूँकि कनआन में भी कहत (सूखा) था इस वजह से) यूसुफ के (सौतेले भाई गृल्ला खरीदने 


को मिस्र में) आए और यूसुफ के पास गए तो उनको फौरन ही पहचान लिया और वह लोग उनको 
न पहचान सके (58) 


और जब यूसुफ ने उनके (गूल्ले का) सामान दुरूस्त कर दिया और वह जाने लगे तो यूसुफ ने 
(उनसे कहा) कि (अबकी आना तो) अपने सौतेले भाई को (जिसे घर छोड आए हो) मेरे पास लेते 
आना क्‍या तुम नहीं देखते कि मै यकीनन नाप भी पूरी देता हूँ और बहुत अच्छा मेहमान नवाज भी 


हूँ (59) 


पस अगर तुम उसको मेरे पास न लाआगे तो तुम्हारे लिए न मेरे पास कुछ न कुछ (गृल्ला वगैरह) 
होगा (60) 


न तुम लोग मेरे करीब ही चढ़ने पाओगे वह लोग कहने लगे हम उसके वालिद से उसके बारे में 
जाते ही दरख्वास्त करेंगे (6॥) 


और हम जरुर इस काम को पूरा करेंगें और यूसुफ ने अपने मुलाजिमों (नौकरों) को हुक्म दिया कि 
उनकी (जमा) पूंजी उनके बोरो में (चूपके से) रख दो ताकि जब ये लोग अपने एहलो (अयाल) के 
पास लौट कर जाएँ तो अपनी पूंजी को पहचान ले (62) 


(और इस लालच में) शायद फिर पलट के आएँ गूरजु जब ये लोग अपने वालिद के पास पलट के 
आए तो सब ने मिलकर अर्ज की ऐ अब्बा हमें (आइन्दा) गल्‍ले मिलने की मुमानिअत (मना) कर दी 
गई है तो आप हमारे साथ हमारे भाई (बिन यामीन) को भेज दीजिए (63) 


ताकि हम (फिर) गल्‍ला लाए और हम उसकी पूरी हिफाजृत करेगें याकूब ने कहा मै उसके बारे में 
तुम्हारा ऐतबार नहीं करता मगर वैसा ही जैसा कि उससे पहले उसके मांजाए (भाई) के बारे में किया 
था तो खुद उसका सबसे बेहतर हिफाजृत करने वाला है और वही सब से ज्यादा रहम करने वाला 


है (64) 


और जब उन लोगों ने अपने अपने असबाब खोले तो अपनी अपनी पूंजी को देखा कि (वैसे ही) 
वापस कर दी गई है तो (अपने बाप से) कहने लगे ऐ अब्बा हमें (और) क्‍या चाहिए (देखिए) यह 
हमारी जमा पूंजी हमें वापस दे दी गयी है और (गूल्ला मुफ्त मिला अब इब्ने यामीन को जाने दीजिए 
तो) हम अपने एहलो अयाल के वास्ते गूलला लादें और अपने भाई की पूरी हिफाजुत करेगें और एक 
बार शतर गूल्ला और बढ़वा लाएँगें (65) 


ये जो अबकी दफा लाए थे थोड़ा सा गृल्ला है याकूब ने कहा जब तक तुम लोग मेरे सामने 
अल्लाह से एहद न कर लोगे कि तुम उसको जूरुर मुझ तक (सही व सालिम) ले आओगे मगर हाँ 


जब तुम खुद घिर जाओ तो मजबूरी है वरना मै तुम्हारे साथ हरगिजु उसको न भेजूँगा फिर जब उन 
लोगों ने उनके सामने एहद कर लिया तो याकूब ने कहा कि हम लोग जो कह रहे हैं अल्लाह 
उसका जामिन है (66) 


और याकूब ने (नसीहतन चलते वक्‍त बेटो से) कहा ऐ फरजन्दों (देखो खुबरदार) सब के सब एक 

ही दरवाजे से न दाखिल होना (कि कहीं नजर न लग जाए) और मुताफरिक्‌ (अलग अलग) दरवाजों 
से दाखिल होना और मै तुमसे (उस बात को जो) अल्लाह की तरफ से (आए) कुछ टाल भी नहीं 
सकता हुक्म तो (और असली) अल्लाह ही के वास्ते है मैने उसी पर भरोसा किया है और भरोसा 

करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए (67) 


और जब ये सब भाई जिस तरह उनके वालिद ने हुक्म दिया था उसी तरह (मिस्र में) दाखिल हुए 
मगर जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आने को था उसे याकूब कुछ भी टाल नहीं सकते थे मगर 
(हाँ) याकूब के दिल में एक तमन्ना थी जिसे उन्होंने भी यूँ पूरा कर लिया क्योंकि इसमे तो शक 
नहीं कि उसे चूँकि हमने तालीम दी थी साहिबे इल्म जरुर था मगर बहुतेरे लोग (उससे भी) वाकिफ 
नहीं (७68) 


और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी (सगे) भाई को अपने पास 
(बगूल में) जगह दी और (चुपके से) उस (इब्ने यामीन) से कह दिया कि मै तुम्हारा भाई (यूसुफ) 
हूँ तो जो कुछ (बदसुलूकियाँ) ये लोग तुम्हारे साथ करते रहे हैं उसका रंज न करो (69) 


फिर जब यूसुफ ने उन का साजो सामान सफर गृल्ला (वगैरह) दुरुस्त करा दिया तो अपने भाई के 
असबाब में पानी पीने का कटोरा (यूसुफ के इशारे) से रखवा दिया फिर एक मुनादी ललकार के 
बोला कि ऐ काफिले वालों (हो न हो) यकीनन तुम्ही लोग जरुर चोर हो (70) 


ये सुन कर ये लोग पुकारने वालों की तरफ भिड्‌ पड़े और कहने लगे (आखिर) तुम्हारी क्‍या चीज्‌ 
गुम हो गई है (7) 


उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें बादशाह का प्याला नहीं मिलता है और मै उसका जामिन हूँ कि 
जो शख़्स उसको ला हाजिर करेगा उसको एक ऊँट के बोझ बराबर (गृल्ला इनाम) मिलेगा (72) 


तब ये लोग कहने लगे अल्लाह की कसम तुम तो जानते हो कि (तुम्हारे) मुल्क में हम फसाद करने 
की ग्रजु से नहीं आए थे और हम लोग तो कुछ चोर तो हैं नहीं (73) 


तब वह मुलाजिमीन बोले कि अगर तुम झूठे निकले तो फिर चोर की क्‍या सजा होगी (74) 


(वे धड़ुक) बोल उठे कि उसकी सजा ये है कि जिसके बोरे में वह (माल) निकले तो वही उसका 
बदला है (तो वह माल के बदले में गुलाम बना लिया जाए) (75) 


हम लोग तो (अपने यहाँ) जालिमों (चोरों) को इसी तरह सजा दिया करते हैं गूरजु यूसुफ ने अपने 
भाई का थैला खोलने ने से कब्ल दूसरे भाइयों के थैलों से (तलाशी) शुरु की उसके बाद (आखिर 
में) उस प्याले को यूसुफ ने अपने भाई के थैले से बरामद किया यूसुफ को भाई के रोकने की हमने 
यू तदबीर बताइ वरना (बादशाह मिस्र) के कानून के मुवाफिक अपने भाई को रोक नहीं सकते थे 
मगर हाँ जब अल्लाह चाहे हम जिसे चाहते हैं उसके दर्जे बुलन्द कर देते हैं और (दुनिया में) हर 
साहबे इल्म से बढ़कर एक और आलिम है (76) 


(ग्ूरजु) इब्ने यामीन रोक लिए गए तो ये लोग कहने लगे अगर उसने चोरी की तो (कौन ताज्जुब 
है) इसके पहले इसका भाई (यूसुफ) चोरी कर चुका है तो यूसुफ ने (उसका कुछ जवाब न दिया) 
उसको अपने दिल में पोशीदा (छुपाये) रखा और उन पर जाहिर न होने दिया मगर ये कह दिया कि 
तुम लोग बडे खाना खुराब (बुरे आदमी) हो (77) 


और जो (उसके भाई की चोरी का हाल बयान करते हो अल्लाह खूब बवाकिफ है (इस पर) उन 
लोगों ने कहा ऐ अजीज उस (इब्ने यामीन) के वालिद बहुत बूढ़े (आदमी) हैं (और इसको बहुत 
चाहते हैं) तो आप उसके ऐवजू्‌ (बदले) हम में से किसी को ले लीजिए और उसको छोड्‌ दीजिए 
(78) 


क्योंकि हम आपको बहुत नेको कार बुर्जुग समझते हैं यूसुफ ने कहा माज्‌ अल्लाह (ये क्‍यों कर हो 
सकता है कि) हमने जिसकी पास अपनी चीज पाई है उसे छोड़कर दूसरे को पकड़ लें (अगर हम 
ऐसा करें) तो हम जरुर बडे बेइन्साफ ठहरे (79) 


फिर जब यूसुफ की तरफ से मायूस हुए तो बाहम मशवरा करने के लिए अलग खडे हुए तो जो 
शख्स उन सब में बड़ा था (यहूदा) कहने लगा (भाइयों) क्‍या तुम को मालूम नहीं कि तुम्हार वालिद 
ने तुम लोगों से अल्लाह का एहद करा लिया था और उससे तुम लोग यूसुफ के बारे में कया कुछ 
गूलती कर ही चुके हो तो (भाई) जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत (न) दें या खुद अल्लाह मुझे 
कोई हुक्म (न) दे मै उस सर जूमीन से हरगिज्‌ न हठूँगा और अल्लाह तो सब हुक्म देने वालो से 
कहीं बेहतर है (80) 


तुम लोग अपने वालिद के पास पलट के जाओ और उनसे जाकर अर्ज करो ऐ अब्बा अपके 
साहबजादे ने चोरी की और हम लोगों ने तो अपनी समझ के मुताबिक (उसके ले आने का एहद 
किया था और हम कुछ (अर्ज) गैबी (आफत) के निगेहबान थे नहीं (8) 


और आप इस बस्ती (मिस्र) के लोगों से जिसमें हम लोग थे दरयाफ्त कर लीजिए और इस काफले 
से भी जिसमें आए हैं (पूछ लीजिए) और हम यकीनन बिल्कुल सच्चे हैं (82) 


(गूरजू जब उन लोगों ने जाकर बयान किया तो) याकूब न कहा (उसने चोरी नहीं की) बल्कि ये 
बात तुमने अपने दिल से गढ़ ली है तो (खैर) सब्र (और अल्लाह का) शुक्र अल्लाह से तो (मुझे) 
उम्मीद है कि मेरे सब (लड॒कों) को मेरे पास पहुँचा दे बेशक वह बड़ा वाकिफ्‌ कार हकीम है 
(83) 

और याकूब ने उन लोगों की तरफ से मुँह फेर लिया और (रोकर) कहने लगे हाए अफसोस यूसुफ 
पर और (इस कदर रोए कि) उनकी आँखें सदमे से सफेद हो गई वह तो बडे रंज के जाबित 
(झेलने वाले) थे (84) 


(ये देखकर उनके बेटे) कहने लगे कि आप तो हमेशा यूसुफ को याद ही करते रहिएगा यहाँ तक 
कि बीमार हो जाएगा या जान ही दे दीजिएगा (85) 


याकूब ने कहा (मै तुमसे कुछ नहीं कहता) मैं तो अपनी बेक्रारी व रंज की शिकायत अल्लाह ही 
से करता हूँ और अल्लाह की तरफ से जो बातें मै जानता हूँ तुम नहीं जानते हो (86) 


ऐ मेरी फरजुन्द (एक बार फिर मिस्र) जाओ और यूसुफ और उसके भाई को (जिस तरह बने) ढूँढ 
के ले आओ और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो क्‍योंकि अल्लाह की रहमत से काफिर 
लोगो के सिवा और कोई ना उम्मीद नहीं हुआ करता (87) 


फिर जब ये लोग यूसुफ के पास गए तो (बहुत गिडुगिडाकर) अर्ज की कि ऐ अजीज हमको और 
हमारे (सारे) कुनबे को कहत की वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है और हम कुछ थोड़ी सी पूंजी 
लेकर आए हैं तो हम को (उसके ऐवज्‌ पर पूरा गूल्ला दिलवा दीजिए और (कीमत ही पर नहीं) 
हम को (अपना) सदका खैरात दीजिए इसमें तो शक नहीं कि अल्लाह सदका खैरात देने वालों को 
जजाए खैर देता है (88) 


(अब तो यूसुफ से न रहा गया) कहा तुम्हें कुछ मालूम है कि जब तुम जाहिल हो रहे थे तो तुम 
ने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्‍या क्‍या सुलूक किए (89) 


(उस पर वह लोग चौके) और कहने लगे (हाए) क्‍या तुम ही यूसुफ हो, यूसुफ ने कहा हाँ मै ही 
यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है बेशक अल्लाह ने मुझ पर अपना फजुल व (करम) किया है क्‍या 

इसमें शक नहीं कि जो शख्स (उससे) डरता है (और मुसीबत में) सब्र करे तो अल्लाह हरगिज्‌ (ऐसे 
नेको कारों का) अज्र बरबाद नहीं करता (90) 


वह लोग कहने लगे अल्लाह की कसम तुम्हें अल्लाह ने यकीनन हम पर फजीलत दी है और बेशक 
हम ही यकौनन (अजूसरतापा) खुतावार थे (9) 


यूसुफ ने कहा अब आज से तुम पर कुछ इल्जाम नहीं अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमाए वह तो 
सबसे ज्यादा रहीम है ये मेरा कुर्ता ले जाओ (92) 


और उसको अब्बा जान के चेहरे पर डाल देना कि वह फिर बीना हो जाएँगें (देखने लगेंगे) और 
तुम लोग अपने सब लड़के बालों को लेकर मेरे पास चले आओ (93) 


और जो ही ये काफिला मिस्र से चला था कि उन लोगों के वालिद (याकूब) ने कहा दिया था कि 
अगर मुझे सठिया या हुआ न कहो तो बात कहूँ कि मुझे यूसुफ की बू मालूम हो रही है (94) 


वह लोग कुनबे वाले (पोते वगैराह) कहने लगे आप यकीनन अपने पुराने खयाल (मोहब्बत) में (पड़े 
हुए) हैं (95) 


फिर (यूसुफ की) खुशखबरी देने वाला आया और उनके कॉर्ते को उनके चेहरे पर डाल दिया तो 
याकूब फौरन फिर दोबारा आँख वाले हो गए (तब याकूब ने बेटों से) कहा क्‍यों मै तुमसे न कहता 
था जो बातें खुदा की तरफ से मै जानता हूँ तुम नहीं जानते (96) 


उन लोगों ने अर्ज की ऐ अब्बा हमारे गुनाहों की मगुफिरत की (अल्लाह की बारगाह में) हमारे वास्ते 
दुआ मॉगिए हम बेशक अजूसरतापा गुनेहगार हैं (97) 


याकूब ने कहा मै बहुत जल्द अपने परवरदिगार से तुम्हारी मगृफिरत की दुआ करुगाँ बेशक वह बड़ा 
बख़्शने वाला मेहरबान है (98) 


(गूरज) जब फिर ये लोग (मय याकूब के) चले और यूसुफ शहर के बाहर लेने आए तो जब ये 
लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और (उनसे) कहा 
कि अब इन्शा अल्लाह बडे इतमनान से मिस्र में चलिए (99) 


(ग्ूरजु) पहुँचकर यूसुफ ने अपने माँ बाप को तख़्त पर बिठाया और सब के सब यूसुफ की ताजीम 
के वास्ते उनके सामने सजदे में गिर पड़े (उस वक्त) यूसुफ ने कहा ऐ. अब्बा ये ताबीर है मेरे उस 
पहले ख़्वाब की कि मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिखाया बेशक उसने मेरे साथ एहसान किया 
जब उसने मुझे कैद खाने से निकाला और बावजूद कि मुझ में और मेरे भाईयों में शैतान ने फसाद 
डाल दिया था उसके बाद भी आप लोगों को गाँव से (शहर में) ले आया (और मुझसे मिला दिया) 


बेशक मेरा परवरदिगार जो कुछ करता है उसकी तदबीर खूब जानता है बेशक वह बड़ा वाकिफकार 
हकीम है (00) 


(उसके बाद यूसुफ ने दुआ की ऐ. परवरदिगार तूने मुझे मुल्क भी अता फरमाया और मुझे ख्वाब की 
बातों की ताबीर भी सिखाई ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले तू ही मेरा मालिक सरपरस्त 
है दुनिया में भी और आखिरत में भी तू मुझे (दुनिया से) मुसलमान उठाये और मुझे नेको कारों में 
शामिल फरमा (0॥) 


(ऐ रसूल) ये किस्सा गैब की खबरों में से है जिसे हम तुम्हारे पास वही के जुरिए भेजते हैं (और 
तुम्हें मालूम होता है वरना जिस वक्‍त यूसुफ के भाई बाहम अपने काम का मशवरा कर रहे थे और 
(हलाक की) तदबीरे कर रहे थे (02) 


तुम उनके पास मौजूद न थे और कितने ही चाहो मगर बहुतेरे लोग इमान लाने वाले नहीं हैं (03) 
हालाँकि तुम उनसे (तबलीगे रिसालत का) कोई सिला नहीं मॉगते और ये (कुरान) तो सारे जहाँन के 
वास्ते नसीहत (ही नसीहत) है (04) 


और आसमानों और जूमीन में (अल्लाह की कुदरत की) कितनी निशानियाँ हैं जिन पर ये लोग (दिन 
रात) गुजारा करते हैं और उससे मुँह फेरे रहते हैं (05) 


और अक्सर लोगों की ये हालत है कि वह अल्लाह पर इमान तो नहीं लाते मगर शिर्क किए जाते 
हैं (06) 


तो क्‍या ये लोग इस बात से मुतमइन हो बेठें हैं कि उन पर अल्लाह का अजाब आ पडे जो उन 
पर छा जाए या उन पर अचानक कयामत ही आ जाए. और उनको कुछ खबर भी न हो (07) 


(ऐ रसूल) उन से कह दो कि मेरा तरीका तो ये है कि मै (लोगों) को अल्लाह की तरफ बुलाता 
हूँ मैं और मेरा पैरव (पीछे चलने वाले) (दोनों) मजूबूत दलील पर हैं और अल्लाह (हर ऐब व 
नुकस से) पाक व पाकीजा है और मै मुशरेकीन से नहीं हूँ (08) 


और (ऐ रसूल) तुमसे पहले भी हम गाँव ही के रहने वाले कुछ मर्दों को (पैगुम्बर बनाकर) भेजा 
किए है कि हम उन पर वही नाजिल करते थे तो क्‍या ये लोग रुए जमीन पर चले फिरे नहीं कि 
गौर करते कि जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं उनका अन्जाम क्‍या हुआ और जिन लोगों ने 
परहेजगारी एड़्तेयार की उनके लिए आखिरत का घर (दुनिया से) यकीनन कहीं ज्यादा बेहतर है क्‍या 
ये लोग नहीं समझते (09) 


पहले के पैगृम्बरो ने तबलीगे रिसालत यहाँ वक कि जब (कौम के इमान लाने से) पैगृम्बर मायूस हो 
गए. और उन लोगों ने समझ लिया कि वह झुठलाए गए तो उनके पास हमारी (खास) मदद आ 
पहुँची तो जिसे हमने चाहा नजात दी और हमारा अजाब गुनेहगार लोगों के सर से तो टाला नहीं 
जाता (॥0) 

इसमें शक नहीं कि उन लोगों के किस्सों में अकलमन्दों के वास्ते (अच्छी खासी) इबरत (व नसीहत) 
है ये (कुरान) कोई ऐसी बात नहीं है जो (ख्वाहामा ख्याह) गढ़ ली जाए बल्कि (जो आसमानी 
किताबें) इसके पहले से मौजूद हैं उनकी तसदीक्‌ है और हर चीज की तफसील और इसमानदारों के 
वास्ते (अजृसरतापा) हिदायत व रहमत है (4) 


43 सूरह राद 
सूरह राद मक्का में नाजिल हुई और इसकी तेतालीस (43) आयते हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


अलिफ्‌ लाम मीम रा ये किताब (कुरान) की आयतें हे और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ 
तुम्हारे पास नाजिल किया गया है बिल्कुल ठीक है मगर बहुतेरे लोग ईमान नहीं लाते () 


अल्लाह वही तो है जिसने आसमानों को जिन्हें तुम देखते हो बगैर सुतून (खम्बों) के उठाकर खड़ा 
कर दिया फिर अर्श (के बनाने) पर आमादा हुआ और सूरज और चाँद को (अपना) ताबेदार बनाया 
कि हर एक वक्‍त मुक्ररा तक चला करते है वहीं (दुनिया के) हर एक काम का इन्तेजाम करता है 
और इसी ग्रज्‌ से कि तुम लोग अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होने का यकीन करो (2) 


(अपनी) आयतें तफसीलदार बयान करता है और वह वही है जिसने जमीन को बिछाया और उसमें 
(बडे बडे) अटल पहाडु और दरिया बनाए और उसने हर तरह के मेवों की दो दो किसमें पैदा की 
(जैसे खट्टे मीठे) वही रात (के परदे) से दिन को ढाक देता है इसमें शक नहीं कि जो लोग और 
गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें (कुदरत अल्लाह की) बहुतेरी निशानियाँ हैं (3) 


और खुरमों (खजूर) के दरख्त की एक जड़ और दो शाखें और बाज अकेला (एक ही शाख्‌ का) 
हालाँकि सब एक ही पानी से सीचे जाते हैं और फलों में बाज को बाज पर हम तरजीह देते हें 
बेशक जो लोग अकल वाले हैं उनके लिए इसमें (कुदरत अल्लाह की) बहुतेरी निशानियाँ है (4) 


और अगर तुम्हें (किसी बात पर) ताज्जुब होता है तो उन कुफ्फारों को ये कौल ताज्जुब की बात है 
कि जब हम (सडुगल कर) मिट्टी हो जाएँगें तो क्या हम (फिर दोबारा) एक नई जहन्नुम में आएँगें 
ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के साथ कुफ्र किया और यही वह लोग हैं जिनकी गर्दनों 
में (कयामत के दिन) तौक पडे होगें और यही लोग जहन्नुमी हैं कि ये इसमें हमेशा रहेगें (5) 


और (ऐ रसूल) ये लोग तुम से भलाई के कब्ल ही बुराई (अजाब) की जल्दी मचा रहे हैं हालाँकि 
उनके पहले (बहुत से लोगों की) सजाएँ हो चुकी हैं और इसमें शक नहीं की तुम्हारा परवरदिगार 
बावजूद उनकी शरारत के लोगों पर बड़ा बख़शिश (करम) वाला है और इसमें भी शक नहीं कि 
तुम्हारा परवरदिगार यकीनन सख्त अजाब वाला है (6) 


और वो लोग काफिर हैं कहते हैं कि इस शख्स (मोहम्मद) पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई 


निशानी (हमारी मर्जी के मुताबिक) क्‍यों नहीं नाजिल की जाती ऐ रसूल तुम तो सिर्फ (खौफे ख़ुदा 
से) डराने वाले हो (7) 


और हर कौम के लिए एक हिदायत करने वाला है हर मादा जो कि पेट में लिए हुए है और 
उसको ख़ुदा ही जानता है व बच्चा दानियों का छटना बढ़ना (भी वही जानता है) और हर चीज 
उसके नजुदीक्‌ एक अनन्‍्दाजे से है (8) 


(वही) बातिन (छुपे हुवे) व जाहिर का जानने वाला (सब से) बड़ा और आलीशान है (9) 


तुम लोगों में जो कोई चुपके से बात कहे और जो शख्स जोर से पुकार के बोले और जो शख्स 
रात की तारीकी (अंधेरे) में छुपा बेठा हो और जो शख्स दिन दहाड़ें चला जा रहा हो (0) 


(उसके नजृदीक) सब बराबर हैं (आदमी किसी हालत में हो मगर) उस अकेले के लिए उसके आगे 
उसके पीछे उसके निगेहबान (फरिश्ते) मुकर्रर हैं कि उसको हुक्म अल्लाह से हिफाजृत करते हैं जो 
(नेअमत) किसी कौम को हासिल हो बेशक वह लोग खुद अपनी नफ्सानी हालत में तग्य्युर न डालें 
अल्लाह हरगिज्‌ तग्य्युरु नहीं डाला करता और जब अल्लाह किसी कौम पर बुराई का इरादा करता हे 
तो फिर उसका कोई टालने वाला नहीं और न उसका उसके सिवा कोई वाली और (सरपरस्त) है 


॥ 


वह वही तो है जो तुम्हें डरने और लालच देने के वास्ते बिजली की चमक दिखाता है और पानी 
से भरे बोझल बादलों को पैदा करता है (१2) 


और गर्ज और फरिश्ते उसके खौफ से उसकी हम्दों सना की तस्बीह किया करते हैं वही (आसमान 
से) बिजलियों को भेजता है फिर उसे जिस पर चाहता है गिरा भी देता है और ये लोग अल्लाह के 
बारे में (ख़्वामाख़्वाह) झगड़े करते हैं हालाँकि वह बड़ा सख्त कूवत वाला है (॥3) 


(मुसीबत के वक्‍त) उसी का (पुकारना) ठीक पुकारना है और जो लोग उसे छोड॒कर (दूसरों को) 
पुकारते हैं वह तो उनकी कुछ सुनते तक नहीं मगर जिस तरह कोई शख्स (बगैर उँगलियाँ मिलाए) 
अपनी दोनों हथेलियाँ पानी की तरफ फैलाए ताकि पानी उसके मुँह में पहुँच जाए हालाँकि वह किसी 
तरह पहुँचने वाला नहीं और (इसी तरह) काफिरों की दुआ गुमराही में (पड़ी बहकी फिरा करती है) 
(34) 


और आसमानों और जूमीन में (मखलूकात से) जो कोई भी है खुशी से या जबरदस्ती सब (अल्लाह 
के आगे सर बसजूद हैं और (इसी तरह) उनके साए. भी सुबह व शाम (सजदा करते हैं) (5) 
सजदा 2 


(ऐ रसूल) तुम पूछो कि (आखिर) आसमान और जूमीन का परवरदिगार कौन है (ये क्‍या जवाब देगें) 
तुम कह दो कि अल्लाह है (ये भी कह दो कि क्‍या तुमने उसके सिवा दूसरे कारसाजु बना रखे हें 
जो अपने लिए आप न तो नफे पर काबू रखते हैं न जुरर (नुकसान) पर (ये भी तो) पूछो कि 
भला (कहीं) अन्धा और आँखों वाला बराबर हो सकता है (हरगिज नहीं) (या कहीं) अंधेरा और 
उजाला बराबर हो सकता है (हरगिज्‌ नहीं) इन लोगों ने ख़ुदा के कुछ शरीक ठहरा रखे हैं क्‍या 
उन्होनें अल्लाह ही की सी मखलूक पैदा कर रखी है जिनके सबब मखलूकात उन पर मुशतबा हो 
गई है (और उनकी खुदाई के कायल हो गए) तुम कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने 
वाला और वही यकता और सिपर (सब पर) गालिब हे (6) 


उसी ने आसमान से पानी बरसाया फिर अपने अपने अन्दाजे से नाले बह निकले फिर पानी के रेले 
पर (जोश खाकर) फूला हुआ झाग (फेन) आ गया और उस चीज (धातु) से भी जिसे ये लोग 
जेवर या कोई असबाब बनाने की गरज्‌ से आग में तपाते हैं इसी तरह फेन आ जाता है (फिर 
अलग हो जाता है) यूँ अल्लाह हक व बातिल की मसले बयान फरमाता है (कि पानी हक की 
मिसाल और फेन बातिल की) ग्रजृ फेन तो खुश्क होकर गायब हो जाता है जिससे लोगों को नफा 
पहुँचता है (पानी) वह जूमीन में ठहरा रहता है यूँ अल्लाह (लोगों के समझाने के वास्ते) मसले 
बयान फरमाता है (7) 


जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का कहना माना उनके लिए बहुत बेहतरी है और जिन लोगों ने 
उसका कहा न माना (क॒यामत में उनकी ये हालत होगी) कि अगर उन्हें रुए जमीन के सब खजाने 
बल्कि उसके साथ इतना और मिल जाए तो ये लोग अपनी नजात के बदले उसको (ये खुशी) दे 
डालें (मगर फिर भी कोई फायदा नहीं) यही लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और 
आखिर उन का ठिकाना जहन्नुम है और वह क्‍या बुरी जगह है (१8) 


(ऐ. रसूल) भला वह शख्स जो ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर 
नाजिल हुआ है बिल्कुल ठीक है कभी उस शख्स के बराबर हो सकता है जो मुत्तलिक (पूरा) अंधा 
है (हरगिज्‌ नहीं) (॥9) 


इससे तो बस कुछ समझदार लोग ही नसीहत हासिल करते हैं वह लोग है कि अल्लाह से जो एहद 
किया उसे पूरा करते हैं और अपने पैमान को नहीं तोड़ते (20) 


(ये) वह लोग हैं कि जिन (ताललुकात) के कायम रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उन्हें कायम 
रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते हैं और (कयामत के दिन) बुरी तरह हिसाब लिए जाने से 
खौफ खाते हैं (2) 


और (ये) वह लोग हैं जो अपने परवरदिगार की खुशनूदी हासिल करने की गृरज्‌ से (जो मुसीबत उन 
पर पड़ी है) झेल गए और पाबन्दी से नमाजु अदा की और जो कुछ हमने उन्हें रोजी दी थी उसमें 
से छिपाकर और खुल कर अल्लाह की राह में खर्च किया और ये लोग बुराई को भी भलाई स 
दफा करते हैं -यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत की खूबी मखूसूस है (22) 


(यानि) हमेशा रहने के बागृू जिनमें वह आप जाएँगे और उनके बाप, दादाओं, बीवियों और उनकी 
औलाद में से जो लोग नेको कार है (वह सब भी) और फरिश्ते बेहश्त के हर दरवाजे से उनके 
पास आएगें (23) 


और सलाम अलैकुम (के बाद कहेगें) कि (दुनिया में) तुमने सब्र किया (ये उसी का सिला है देखो) 
तो आखिरत का घर कैसा अच्छा है (24) 


और जो लोग अल्लाह से एहद व पैमान को पकक्‍का करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन 
(तालुकात बाहमी) के कायम रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें कतआ (तोड़ते) करते हैं और 
रुए जमीन पर फसाद फैलाते फिरते हैं ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए लानत है और ऐसे ही लोगों के 
वास्ते बड़ा घर (जहन्नुम) है (25) 


और अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रोजी को बढ़ा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग 
करता है और ये लोग दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी पर बहुत निहाल हैं हालाँकि दुनियावी जिन्दगी 
(नईम) आखिरत के मुकाबिल में बिल्कुल बेहकीकत चीज है (26) 


और जिन लोगों ने कुफ्र एखतियार किया वह कहते हैं कि उस (शख्स यानि तुम) पर हमारी 
ख्वाहिश के मुवाफिक्‌ कोई मौजिजा उसके परवरदिगार की तरफ से क्‍यों नहीं नाजिल होता तुम उनसे 
कह दो कि इसमें शक नहीं कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड देता है (27) 


और जिसने उसकी तरफ रुजू की उसे अपनी तरफ पहुँचने की राह दिखाता है (ये) वह लोग हें 
जिन्होंने इमान कुबूल किया और उनके दिलों को अल्लाह की चाह से तसलली हुआ करती है (28) 


जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनके वास्ते (बेहश्त में) तूबा (दरख़्त) 
और खुशहाली और अच्छा अन्जाम है (29) 


(ऐ रसूल जिस तरह हमने और पैगृम्बर भेजे थे) उसी तरह हमने तुमको उस उप्मत में भेजा हे 
जिससे पहले और भी बहुत सी उम्मते गुजर चुकी हैं -ताकि तुम उनके सामने जो कुरान हमने वही 
के जूरिए से तुम्हारे पास भेजा है उन्हें पढ़ कर सुना दो और ये लोग (कुछ तुम्हारे ही नहीं बल्कि 


सिरे से) अल्लाह ही के मुन्किर हैं तुम कह दो कि वही मेरा परवरदिगार है उसके सिवा कोई माबूद 
नहीं मै उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी तरफ रुजू करता हूँ (30) 


और अगर कोई ऐसा कुरान (भी नाजिल होता) जिसकी बरकत से पहाडु (अपनी जगह) चल खड़े 
होते या उसकी वजह से जुमीन (की मुसाफत (दूरी) तय की जाती और उसकी बरकत से मुर्दे बोल 
उठते (तो भी ये लोग मानने वाले न थे) बल्कि सच यूँ हे कि सब काम का एख़्तेयार अल्लाह ही 
को है तो कया अभी तक इमानदारों को चैन नहीं आया कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों की 
हिदायत कर देता और जिन लोगों ने कुफ्र एख्तेयार किया उन पर उनकी करतूत की सजा में कोई 
(न कोई) मुसीबत पड़ती ही रहेगी या (उन पर पडी) तो उनके घरों के आस पास (ग्रज्‌) नाजिल 
होगी (जरुर) यहाँ तक कि अल्लाह का वायदा (फतेह मक्का) पूरा हो कर रहे और इसमें शक नहीं 
कि अल्लाह हरगिज्‌ खिलाफे वायदा नहीं करता (3॥) 


और (ऐ रसूल) तुमसे पहले भी बहुतेरे पैगृम्बरों की हँसी उड़ाई जा चुकी है तो मैने (चन्द रोज) 
काफिरों को मोहलत दी फिर (आखिर कार) हमने उन्हें ले डाला फिर (तू कया पूछता है कि) हमारा 
अजाब कैसा था (32) 


कया जो (अल्लाह) हर एक शख्स के आमाल की खबर रखता है (उनको यूँ ही छोड देगा हरगिज 
नहीं) और उन लोगों ने अल्लाह के (दूसरे दूसरे) शरीक ठहराए (ऐ रसूल तुम उनसे कह दो कि तुम 
आखिर उनके नाम तो बताओं या तुम अल्लाह को ऐसे शरीको की खबर देते हो जिनको वह जानता 
तक नहीं कि वह जूमीन में (किधर बसते) हैं या (निरी ऊपर से बातें बनाते हैं बल्कि (असल ये हे 
कि) काफिरों को उनकी मककारियाँ भली दिखाई गई है और वह (गोया) राहे रास्त से रोक दिए गए 
है और जिस शख्स को अल्लाह गुमराही में छोड दे तो उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं (33) 


इन लोगों के वास्ते दुनियावी जिन्दगी में (भी) अजाब है और आखिरत का अजाब तो यकीनी और 
बहुत सख्त खुलने वाला है (और) (फिर) अल्लाह (के गृजूब) से उनको कोई बचाने वाला (भी) नहीं 
(34) 


जिस बाग (बेहश्त) का परहेजुगारों से वायदा किया गया है उसकी सिफत ये है कि उसके नीचे नहरें 
जारी होगी उसके मेवे सदाबहार और ऐसे ही उसकी छॉव भी ये अन्जाम है उन लोगों को जो 
(दुनिया में) परहेजुगार थे और काफिरों का अन्जाम (जहन्नुम की) आग हे (35) 


और (ए रसूल) जिन लोगों को हमने किताब दी है वह तो जो (एहकाम) तुम्हारे पास नाजिल किए 
गए हैं सब ही से खुश होते हैं और बाज फिरके उसकी बातों से इन्कार करते हैं तुम (उनसे) कह 
दो कि (तुम मानो या न मानो) मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मै अल्लाह ही की इबादत करु 


:और किसी को उसका शरीक न बनाऊ मै (सब को) उसी की तरफ बुलाता हूँ और हर शख्स को 
हिर फिर कर उसकी तरफ जाना है (36) 


और यूँ हमने उस कुरान को अरबी (जूबान) का फरमान नाजिल फरमाया और (ऐ रसूल) अगर कहीं 
तुमने इसके बाद को तुम्हारे पास इल्म (कुरान) आ चुका उन की नफसियानी ख़्वाहिशों की पैरवी कर 
ली तो (याद रखो कि) फिर अल्लाह की तरफ से न कोई तुम्हारा सरपरस्त होगा न कोई बचाने 
वाला (37) 


और हमने तुमसे पहले और (भी) बहुतेरे पैगृूम्बर भेजे और हमने उनको बीवियाँ भी दी और औलाद 
(भी अता की) और किसी पैगृम्बब की ये मजाल न थी कि कोई मौजिजा अल्लाह की इजाजत के 
बगैर ला दिखाए हर एक वक्‍त (मौऊद) के लिए (हमारे यहाँ) एक (किस्म की) तहरीर (होती) है 
(38) 


फिर इसमें से अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और (जिसको चाहता है बाकी रखता है और 
उसके पास असल किताब (लौहे महफूज) मौजूद है (39) 


और (ए रसूल) जो जो वायदे (अजाब वगैरह के) हम उन कुफ्फारों से करते हैं चाहे, उनमें से बाज 
तुम्हारे सामने पूरे कर दिखाएँ या तुम्हें उससे पहले उठा लें बहर हाल तुम पर तो सिर्फ एहकाम का 
पहुचा देना फर्ज है (40) 


और उनसे हिसाब लेना हमारा काम है क्‍या उन लोगों ने ये बात न देखी कि हम जमीन को 
(फुतुहाते इस्लाम से) उसके तमाम एतराफ (चारों ओर) से (सवाह काफ्र में) घटाते चले आते हैं और 
अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है उसके हुक्म का कोई टालने वाला नहीं और बहुत जल्द हिसाब 
लेने वाला है (4॥) 


और जो लोग उन (कुफ्फार मकके) से पहले हो गुजरे हैं उन लोगों ने भी पैगृम्बरों की मुखालफत में 
बड़ी बड़ी तदबीरे की तो (खाक न हो सका क्‍योंकि) सब तदबीरे तो अल्लाह ही के हाथ में हैं जो 
शख्स जो कुछ करता है वह उसे खूब जानता है और अनक्रीब कुफ्फार को भी मालूम हो जाएगा 
कि आखिरत की खूबी किस के लिए है (42) 


और (ऐ रसूल) काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगृम्बर नहीं हो तो तुम (उनसे) कह दो कि मेरे और 


तुम्हारे दरम्यान मेरी रिसालत की गवाही के वास्ते अल्लाह और वह शख्स जिसके पास (आसमानी) 
किताब का इल्म है काफी है (43) 


।4 सूरह इबराहीम 


सूरह इबराहीम मक्का में नाजिल हुई और इसमें बावन (52) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


अलिफ लाम रा ऐ रसूल ये (कुरान वह) किताब है जिसकों हमने तुम्हारे पास इसलिए नाजिल किया 
है कि तुम लोगों को परवरदिगार के हुक्म से (कुफ्र की) तारीकी से (इमान की) रौशनी में निकाल 
लाओ गरज्‌ उसकी राह पर लाओ जो सब पर गालिब और सजावार हम्द है () 


वह अल्लाह को कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है (गूरजु सब कुछ) उसी का है और 
(आखिरत में) काफिरों को लिए जो सख्त अजाब (मुहय्या किया गया) है अफसोस नाक है (2) 


वह कुफ्फार जो दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और (लोगों) को 
अल्लाह की राह (पर चलने) से रोकते हैं और इसमें ख़्वाह मा ख़्वाह कजी पैदा करना चाहते हें 
यही लोग बडे पलल्‍ले दर्जे की गुमराही में हैं (3) 


और हमने जब कभी कोई पैगृम्बर भेजा तो उसकी कौम की जुबान में बातें करता हुआ (ताकि उसके 
सामने (हमारे एहकाम) बयान कर सके तो यही अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड देता है 
और जिस की चाहता है हिदायत करता है वही सब पर गालिब हिकमत वाला है (4) 


और हमने मूसा को अपनी निशानियाँ देकर भेजा (और ये हुक्म दिया) कि अपनी कौम को (काफ्र 
की) तारिकियों से (इमान की) रौशनी में निकाल लाओ और उन्हें अल्लाह के (वह) दिन याद 
दिलाओ (जिनमें अल्लाह की बड़ी बडी कुदरतें जाहिर हुयी) इसमें शक नहीं इसमें तमाम सत्र शुक्र 
करने वालों के वास्ते (कुदरते अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (5) 


और वह (वक्‍त याद दिलाओ) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो एहसान तुम पर 
किए. हैं उनको याद करो जब अकेले तुमको फिरआऊन के लोगों (के जुल्म) से नजात दी कि वह 
तुम को बहुत बडे बडे दुख दे के सताते थे तुम्हााा लड़कों को जबाह कर डालते थे और तुम्हारी 
औरतों को (अपनी खिदमत के वास्ते) जिन्दा रहने देते थे और इसमें तुम्हारा परवरदिगार की तरफ से 
(तुम्हारा सब्र की) बड़ी (सख्त) आजूमाइश थी (6) 


और (वह वक्‍त याद दिलाओ) जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें जता दिया कि अगर (मेरा) शुक्र 


करोगें तो मै यकीनन तुम पर (नेअमत की) ज्यादती करूँगा और अगर कहीं तुमने नाशुक्री की तो 
(याद रखो कि) यकीनन मेरा अजाब सख्त है (7) 


और मूसा ने (अपनी कौम से) कह दिया कि अगर और (तुम्हारे साथ) जितने रुए जमीन पर हैं सब 
के सब (मिलकर भी अल्लाह की) नाशुक्री करो तो अल्लाह (को जरा भी परवाह नहीं क्योंकि वह 
तो बिल्कुल) बे नियाज्‌ है (8) 


और हम्द है क्‍या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं पहुँची जो तुमसे पहले थे (जैसे) नूह की 
कौम और आद व समूद और (दूसरे लोग) जो उनके बाद हुए (क्योकर ख़बर होती) उनको अल्लाह 
के सिवा कोई जानता ही नहीं उनके पास उनके (वक्‍त के) पैगृम्बर मौजिजे लेकर आए. (और समझाने 
लगे) तो उन लोगों ने उन पैगृम्बरों के हाथों को उनके मुँह पर उलटा मार दिया और कहने लगे कि 
जो (हुक्म लेकर) तुम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो हम तो उसको नहीं मानते और जिस 
(दीन) की तरफ तुम हमको बुलाते हो बडे गहरे शक में पडे है (9) 


(तब) उनके पैगृम्बरों ने (उनसे) कहा क्‍या तुम को अल्लाह के बारे में शक है जो सारे आसमान व 
जमीन का पैदा करने वाला (और) वह तुमको अपनी तरफ बुलाता भी है तो इसलिए कि तुम्हारे 
गुनाह माफ कर दे और एक वक्‍त मुक्रर तक तुमको (दुनिया में चैन से) रहने दे वह लोग बोल 
उठे कि तुम भी बस हमारे ही से आदमी हो (अच्छा) अब समझे तुम ये चाहते हो कि जिन माबूदों 
की हमारे बाप दादा परसतिश करते थे तुम हमको उनसे बाज रखो अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो 
कोई साफ खुला हुआ सरीही मौजिजा हमे ला दिखाओ (0) 


उनके पैग॒म्बरों ने उनके जवाब में कहा कि इसमें शक नहीं कि हम भी तुम्हारे ही से आदमी हैं मगर 
अल्लाह अपने बन्दों में जिस पर चाहता है अपना फजुल (व करम) करता है (और) रिसालत अता 

करता है और हमारे एख़्तियार मे ये बात नहीं कि बे हुकमे अल्लाह (तुम्हारी फरमाइश के मुवाफिक) 
हम कोई मौजिजा तुम्हारे सामने ला सकें और अल्लाह ही पर सब इमानदारों को भरोसा रखना चाहिए 


() 


और हमें (आखिर) क्‍या है कि हम उस पर भरोसा न करें हालाँकि हमे (निजात की) आसान राहें 
दिखाई और जो तूने अजियतें हमें पहुँचाइ (उन पर हमने सब्र किया और आइन्दा भी सब्र करेगें और 
तवक्कल भरोसा करने वालो को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए (१2) 


और जिन लोगों नें कुफ्र एसख्तियार किया था अपने (वक्‍त के) पैगृम्बरों से कहने लगे हम तो तुमको 
अपनी सरजमीन से जरुर निकाल बाहर कर देगें यहाँ तक कि तुम फिर हमारे मजहब की तरफ पलट 
आओज-तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम घबराओं नहीं हम उन सरकश लोगों 
को जरुर बर्बाद करेगें (॥3) 


और उनकी हलाकत के बाद जरुर तुम्ही को इस सरजमीन में बसाएगें ये (वायदा) महजु उस शख्स 
से जो हमारी बारगाह में (आमाल की जवाब देही में) खडे होने से डरे (4) 


और हमारे अजाब से खौफ खाए और उन पैगृम्बरों हम से अपनी फतेह की दुआ माँगी (आखिर वह 
पूरी हुयी) (5) 


और हर एक सरकश अदावत रखने वाला हलाक हुआ (ये तो उनकी सजा थी और उसके पीछे ही 
पीछे जहन्नुम है और उसमें) से पीप लहू भरा हुआ पानी पीने को दिया जाएगा (6) 


(जुबरदस्ती) उसे घूँट घूँट करके पीना पड़ेगा और उसे हलक से आसानी से न उतार सकेगा और 
(वह मुसीबत है कि) उसे हर तरफ से मौत ही मौत आती दिखाई देती है हालाँकि वह मारे न मर 
सकेगा-और फिर उसके पीछे अजाब सख्त होगा (॥7) 


जो लोग अपने परवरदिगार से काफिर हो बेठे हैं उनकी मसल ऐसी है कि उनकी कारस्तानियाँ गोया 

(राख का एक ढेर) है जिसे (अन्धड्‌ के रोज हवा का बडे जोरों का झोंका उड़ा लेगा जो कुछ उन 
लोगों ने (दुनिया में) किया कराया उसमें से कुछ भी उनके काबू में न होगा यही तो पल्‍्ले दर्जे की 
गुमराही है (8) 


क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने सारे आसमान व जूमीन जरुर मसलहत से पैदा किए अगर 
वह चाहे तो सबको मिटाकर एक नई खिलक॒त (बस्ती) ला बसाए (9) 


औ ये अल्लाह पर कुछ भी दुशवार नहीं (20) 


और (कयामत के दिन) लोग सबके सब अल्लाह के सामने निकल खडे होगें जो लोग (दुनिया में 
कमजोर थे बड़ी इज्जुत रखने वालो से (उस वक्‍त) कहेंगें कि हम तो बस तुम्हारे कदम ब कदम 
चलने वाले थे तो क्‍या (आज) तुम अल्लाह के अजाब से कुछ भी हमारे आडे आ सकते हो वह 
जवाब देगें काश अल्लाह हमारी हिदायत करता तो हम भी तुम्हारी हिदायत करते हम खुबाह बेकरारी 
करें ख़्वाह सब्र करे (दोनो) हमारे लिए बराबर है (क्योंकि अजाब से) हमें तो अब छुटकारा नहीं 


(27) 


और जब (लोगों का) खैर फैसला हो चुकेगा (और लोग शैतान को इल्जाम देगें) तो शैतान कहेगा 
कि अल्लाह ने तुम से सच्चा वायदा किया था (तो वह पूरा हो गया) और मैने भी वायदा तो किया 
था फिर मैने वायदा खिलाफी की और मुझे कुछ तुम पर हुकूमत तो थी नहीं मगर इतनी बात थी 
कि मैने तुम को (बुरे कामों की तरफ) बुलाया और तुमने मेरा कहा मान लिया तो अब तुम मुझे 


बुंग (भला) न कहो बल्कि (अगर कहना है तो) अपने नप्स को बुरा कहो (आज) न तो मैं तुम्हारी 
फरियाद को पहुँचा सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद कर सकते हो मै तो उससे पहले ही बेजार 
हूँ कि तुमने मुझे (अल्लाह का) शरीक बनाया बेशक जो लोग नाफरमान हैं उनके लिए दर्दनाक 
अजाब है (22) 


और जिन लोगों ने (सदक दिल से) इमान कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम किए वह (बेहश्त 
के) उन बागों में दाखिल किए जाएँगें जिनके नीचे नहरे जारी होगी और वह अपने परवरदिगार के 
हुक्म से हमेशा उसमें रहेगें वहाँ उन (की मुलाकात) का तोहफा सलाम का हो (23) 


(ऐ. रसूल) कया तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने अच्छी बात (मसलन कलमा तौहीद की) वैसी अच्छी 
मिसाल बयान की है कि (अच्छी बात) गोया एक पाकीजा दरख़्त है कि उसकी जड़ मजबूत है और 
उसकी टहनियाँ आसमान में लगी हो (24) 


अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फला (फूला) रहता है और अल्लाह लोगों के वास्ते 
(इसलिए) मिसालें बयान फरमाता है ताकि लोग नसीहत व इबरत हासिल करें (25) 


और गन्दी बात (जैसे कलमाए शिर्क) की मिसाल गोया एक गन्दे दरख़्त की सी है (जिसकी जड़ 
ऐसी कमजोर हो) कि जूमीन के ऊपर ही से उखाड़ फेंका जाए (क्योंकि) उसको कुछ ठहराओ तो है 
नहीं (26) 


जो लोग पक्की बात (कलमा तौहीद) पर (सदक दिल से इमान ला चुके उनको अल्लाह दुनिया की 
जिन्दगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा (और) उन्हें सवाल 
व जवाब में कोई वक्‍त न होगा और सरकशों को अल्लाह गुमराही में छोड देता है और अल्लाह 
जो चाहता है करता है (27) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुमने उन लोगों के हाल पर गौर नहीं किया जिन्होंने मेरे एहसान के बदले नाशुक्री 
की एख़तियार की और अपनी कौम को हलाकत के घरवाहे (जहन्नुम) में झोंक दिया (28) 


कि सबके सब जहन्नुम वासिल होगें और वह (क्या) बुरा ठिकाना है (29) 
और वह लोग दूसरों को अल्लाह का हमसर (बराबर) बनाने लगे ताकि (लोगों को) उसकी राह से 
बहका दे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि (खैर चन्द रोज तो) चैन कर लो फिर तो तुम्हें दोजुख की 


तरफ लौट कर जाना ही है (30) 


(ऐ. रसूल) मेरे वह बन्दे जो इमान ला चुके उन से कह दो कि पाबन्दी से नमाज पढ़ा करें और जो 


कुछ हमने उन्हें रोजी दी है उसमें से (अल्लाह की राह में) छिपाकर या दिखा कर खर्च किया करे 
उस दिन (कयामत) के आने से पहल जिसमें न तो (खुरीदो) फरोख़्त ही (काम आएगी) न दोस्ती 
मोहब्बत काम (आएगी) (3) 


अल्लाह ही ऐसा (कादिर तवाना) है जिसने सारे आसमान व जूमीन पैदा कर डाले और आसमान से 
पानी बरसाया फिर उसके जूरिए से (मुख्तलिफ दरख्तों से) तुम्हारी रोजा के वास्ते (तरह तरह) के 
फल पैदा किए और तुम्हारे वास्ते कश्तियाँ तुम्हारे बस में कर दी-ताकि उसके हुक्म से दरिया में 
चलें और तुम्हारे वास्ते नदियों को तुम्हारे एख़्तियार में कर दिया (32) 


और सूरज और चाँद को तुम्हारा ताबेदार बना दिया कि सदा फेरी किया करते हैं और रात और दिन 
को तुम्हारे कब्जे में कर दिया कि हमेशा हाजिर रहते हैं (33) 


(और अपनी जरुरत के मुवाफिक) जो कुछ तुमने उससे माँगा उसमें से (तुम्हारी जुरूरत भर) तुम्हे 
दिया और तुम अल्लाह की नेमतो गिनती करना चाहते हो तो गिन नहीं सकते हो तू बड़ा बे इन्साफ 
नाशुक्रा है (34) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब इबराहीम ने (अल्लाह से) अर्ज की थी कि परवरदिगार इस शहर 
(मकके) को अमन व अमान की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात को बचा 
ले कि बुतों की परसतिश करने लगे (35) 


ऐ मेरे पालने वाले इसमें शक नहीं कि इन बुतों ने बहुतेरे लोगों को गुमराह बना छोड़ा तो जो शख्स 
मेरी पैरवी करे तो वह मुझ से है और जिसने मेरी नाफ्रमानी की (तो तुझे एख़्तेयार है) तू तो बड़ा 
बख्शने वपला मेहरबान है) (36) 


ऐ हमारे पालने वाले मैने तेरे मुअजिज (इज्जुत वाले) घर (काबे) के पास एक बेखेती के (वीरान) 

बियाबान (मक्का) में अपनी कुछ औलाद को (लाकर) बसाया है ताकि ऐ हमारे पालने वाले ये लोग 
बराबर यहाँ नमाज पढ़ा करें तो तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माएल कर (ताकि वह यहाँ 
आकर आबाद हों) और उन्हें तरह तरह के फलों से रोजी अता कर ताकि ये लोग (तेरा) शुक्र करें 


(37) 


ऐ हमारे पालने वाले जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं तू (सबसे) खूब वाकिफ 
है और अल्लाह से तो कोई चीज छिपी नहीं (न) जूमीन में और न आसमान में उस अल्लाह का 
(लाख लाख) शुक्र है (38) 


जिसने मुझे बुढ़ापा आने पर इस्माईल व इसहाक्‌ (दो फरजुन्द) अता किए इसमें तो शक नहीं कि मेरा 
परवरदिगार दुआ का सुनने वाला है (39) 


(ऐ मेरे पालने वाले मुझे और मेरी औलाद को (भी) नमाज का पाबन्द बना दे और ऐ मेरे पालने 
वाले मेरी दुआ कुबूल फरमा (40) 


ऐ हमारे पालने वाले जिस दिन (आमाल का) हिसाब होने लगे मुझको और मेरे माँ बाप को और 
सारे इमानदारों को तू बख्श दे (4) 


और जो कुछ ये कुफ्फार (कुफ़्फारे मक्का) किया करते हैं उनसे अल्लाह को गाफिल न समझना 
(और उन पर फौरन अजाब न करने की) सिर्फ ये वजह है कि उस दिन तक की मोहलत देता है 
जिस दिन लोगों की आँखों के ढेले (खौफ के मारे) पथरा जाएँगें (42) 


(और अपने अपने सर उठाए भागे चले जा रहे हैं (टकटकी बँधी है कि) उनकी तरफ उनकी नजर 
नहीं लौटती (जिधर देख रहे हैं) और उनके दिल हवा हवा हो रहे हैं (43) 


और (ऐ रसूल) लोगों को उस दिन से डराओ (जिस दिन) उन पर अजाब नाजिल होगा तो जिन 
लोगों ने नाफरमानी की थी (गिड॒गिडा कर) अर्ज करेगें कि ऐ हमारे पालने वाले हम को थोड़ी सी 
मोहलत और दे दे (अबकी बार) हम तेरे बुलाने पर जरुर उठ खडे होगें और सब रसूलों की पैरवी 
करेगें (तो उनको जवाब मिलेगा) क्‍या तुम वह लोग नहीं हो जो उसके पहले (उस पर) कसमें खाया 
करते थे कि तुम को किसी तरह का जूव्वाल (नुक्सान) नहीं (44) 


(और क्‍या तुम वह लोग नहीं कि) जिन लोगों ने (हमारी नाफ्रमानी करके) आप अपने ऊपर जुल्म 
किया उन्हीं के घरों में तुम भी रहे हालाँकि तुम पर ये भी जाहिर हो चुका था कि हमने उनके 
साथ कया (बरताओ) किया और हमने (तुम्हारे समझाने के वास्ते) मसले भी बयान कर दी थीं (45) 


और वह लोग अपनी चालें चलते हैं (और कभी बाजु न आए) हालॉकि उनकी सब हालतें अल्लाह 
की नजर में थी और अगरचे उनकी मकक्‍कारियाँ (उस गजब की) थीं कि उन से पहाडु (अपनी जगह 
से) हट जाये (46) 


तो तुम ये ख्याल (भी) न करना कि अल्लाह अपने रसूलों से खिलाफ वायदा करेगा इसमें शक नहीं 
कि अल्लाह (सबसे) जूबरदस्त बदला लेने वाला है (47) 


(मगर कब) जिस दिन ये जमीन बदलकर दूसरी जमीन कर दी जाएगी और (इसी तरह) आसमान (भी 


बदल दिए जाएँगे) और सब लोग यकता कहार (जूबरदस्त) अल्लाह के रुबरु (अपनी अपनी जगह से) 
निकल खडे होगें (48) 


और तुम उस दिन गुनेहगारों को देखोगे कि जुजीरों मे जकडे हुए होगें (49) 


उनके (बदन के) कपडे क॒तरान (तारकोल) के होगे और उनके चेहरों को आग (हर तरफ से) ढाके 
होगी (50) 


ताकि अल्लाह हर शख्स को उसके किए का बदला दे (अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा) बेशक 
अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है (54) 


ये (कुरान) लोगों के लिए एक किस्म की इत्तेला (जानकारी) है ताकि लोग उसके जरिये से (अजाबे 
ख़ुदा से) डराए जाए और ताकि ये भी ये यकीन जान लें कि बस वही (अल्लाह) एक माबूद हे 
और ताकि जो लोग अकल वाले हैं नसीहत व इबरत हासिल करें (52) 


5 सूरह हिज्र 


सूरह हिज़ मक्का में नाजिल हुई और इसमें निन्‍नानवे (99) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ्‌ लाम रा ये किताब (अल्लाह) और वाजेए व रौशन कुरान की (चन्द) आयते हैं () 


(एक दिन वह भी आने वाला है कि) जो लोग काफिर हो बेठे है अक्सर दिल से चाहेंगें (2) 


काश (हम भी) मुसलमान होते (ऐ रसूल) उन्हें उनकी हालत पर रहने दो कि खा पी लें और 
(दुनिया के चन्द रोज) चैन कर लें और उनकी तमननाएँ उन्हें खेल तमाशे में लगाए रहीं (3) 


अनक्रीब ही (इसका नतीजा) उन्हें मालूम हो जाएगा और हमने कभी कोई बस्ती तबाह नहीं की मगर 
ये कि उसकी तबाही के लिए (पहले ही से) समझी बूझी मियाद मुकरर लिखी हुयी थी (4) 


कोई उम्मत अपने वक्त से न आगे बढ़ सकती है न पीछे हट सकती है (5) 


(ऐ रसूल कुफ्फारे मक्का तुमसे) कहते हैं कि ऐ शख्स (जिसको ये भरम है) कि उस पर “वही' व 
किताब नाजिल हुई है तो (अच्छा खासा) सिड़ी है (6) 


अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो फरिश्तों को हमारे सामने क्‍यों नहीं ला खड़ा करता (7) 


(हालाँकि) हम फरिश्तों को खुल्लम खुल्ला (जिस अजाब के साथ) फैसले ही के लिए भेजा करते हैं 
और (अगर फरिश्ते नाजूल हो जाए. तो) फिर उनको (जान बचाने की) मोहलत भी न मिले (8) 


बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया और हम ही तो उसके निगेहबान भी हैं (9) 
(ऐ रसूल) हमने तो तुमसे पहले भी अगली उम्मतों में (और भी बहुत से) रसूल भेजे (0) 


और (उनकी भी यही हालत थी कि) उनके पास कोई रसूल न आया मगर उन लोगों ने उसकी हँसी 
जरुर उड़ाई (॥॥) 


हम (गोया खुद) इसी तरह इस (गुमराही) को (उन) गुनाहगारों के दिल में डाल देते हैं (2) 


ये कुफ़्फार इस (कुरान) पर इमान न लाएँगें और (ये कुछ अनोखी बात नहीं) अगलों के तरीके भी 
(ऐसे ही) रहें है (3) 


और अगर हम अपनी कुदरत से आसमान का एक दरवाजा भी खोल दें और ये लोग दिन दहाडे 
उस दरवाजे से (आसमान पर) चढ़ भी जाएँ (१4) 


तब भी यहीं कहेगें कि हो न हो हमारी आँखें (नजर बन्दी से) मतवाली कर दी गई हैं या नहीं तो 
हम लोगों पर जादू किया गया है (5) 


और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के वास्ते उनके (सितारों से) आरास्ता 
(सजाया) किया (6) 


और हर शैतान मरदूद की आमद रफत (आने जाने) से उन्हें महफूज रखा (॥7) 


मगर जो शैतान चोरी छिपे (वहाँ की किसी बात पर) कान लगाए तो शहाब का दहकता हुआ शोला 
उसके (खदेड़ने को) पीछे पड जाता है (॥8) 


और जूमीन को (भी अपने मखुलूकात के रहने सहने को) हम ही ने फैलाया और इसमें (कील की 
तरह) पहाड़ो के लंगर डाल दिए और हमने उसमें हर किस्म की मुनासिब चीजे उगाई (9) 


और हम ही ने उन्हें तुम्हारे वास्ते जिन्दगी के साजों सामान बना दिए और उन जानवरों के लिए भी 
जिन्हें तुम रोजी नहीं देते (20) 


और हमारे यहाँ तो हर चीज के बेशुमार खजाने (भरे) पड़े हैं और हम (उसमें से) एक जची तली 
मिक॒दार भेजते रहते है (2) 


और हम ही ने वह हवाएँ भेजी जो बादलों को पानी से (भरे हुए) है फिर हम ही ने आसमान से 
पानी बरसाया फिर हम ही ने तुम लोगों को वह पानी पिलाया और तुम लोगों ने तो कुछ उसको 
जमा करके नहीं रखा था (22) 


और इसमें शक नहीं कि हम ही (लोगों को) जिलाते और हम ही मार डालते हैं और (फिर) हम 
ही (सब के) वाली वारिस हैं (23) 


और बेशक हम ही ने तुममें से उन लोगों को भी अच्छी तरह समझ लिया जो पहले हो गुजरे और 
हमने उनको भी जान लिया जो बाद को आने वाले हैं (24) 


और इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार वही है जो उन सब को (कयामत में कब्रों से) उठाएगा 
बेशक वह हिकमत वाला वाकिफकार है (25) 


और बेशक हम ही ने आदमी को खूमीर (गुंधी) दी हुई सड़ी मिट्टी से जो (सूखकर) खन खन 
बोलने लगे पैदा किया (26) 


और हम ही ने जिन्‍नात को आदमी से (भी) पहले वे धुएँ की तेज आग से पैदा किया (27) 


और (ऐ रसूल वह वक्‍त याद करो) जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक आदमी 
को खमीर दी हुयी मिट्टी से (जो सूखकर) खन खन बोलने लगे पैदा करने वाला हूँ (28) 


तो जिस वक्‍त मै उसको हर तरह से दुरुस्त कर चुके और उसमें अपनी (तरफ से) रुह फूँक दूँ तो 
सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना (29) 


गूरज्‌ फरिश्ते तो सब के सब सर ब सजूद हो गए (30) 
मगर इबलीस (मलऊन) की उसने सजदा करने वालों के साथ शामिल होने से इन्कार किया (3) 


(इस पर अल्लाह ने) फरमाया आओ शैतान आखिर तुझे क्‍या हुआ कि तू सजदा करने वालों के 
साथ शामिल न हुआ (32) 


वह (ढिठाई से) कहने लगा मैं ऐसा गया गुजरा तो हूँ नहीं कि ऐसे आदमी को सजदा कर बेदूँ 
जिसे तूने सड़ी हुयी खन खन बोलने वाली मिट्टी से पैदा किया है (33) 


अल्लाह ने फरमाया (नहीं तू) तो बेहश्त से निकल जा (दूर हो) कि बेशक तू मरदूद है (34) 
और यकीनन तुझ पर रोजे में जजा तक फिटकार बरसा करेगी (35) 


शैतान ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार खैर तू मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जबकि (लोग दोबारा 
जिन्दा करके) उठाए जाएँगें (36) 


अल्लाह ने फरमाया वकत मुकरर (37) 


के दिन तक तुझे मोहलत दी गई (38) 


उन शैतान ने कहा ऐ. मेरे परवरदिगार चूँकि तूने मुझे रास्ते से अलग किया मैं भी उनके लिए दुनिया 
में (साजु व सामान को) उम्दा कर दिखाऊँगा और सबको जूरुर बहकाऊगा (39) 


मगर उनमें से तेरे निरे खुरे खास बन्दे (कि वह मेरे बहकाने में न आएँगें) (40) 
अल्लाह ने फरमाया कि यही राह सीधी है कि मुझ तक (पहुँचती) है (4) 


जो मेरे मुखलिस (ख़ास बन्दे) बन्दे हैं उन पर तुझसे किसी तरह की हुकूमत न होगी मगर हाँ 
गुमराहों में से जो तेरी पैरवी करे (उस पर तेरा वार चल जाएगा) (42) 


और हाँ ये भी याद रहे कि उन सब के वास्ते (आखिरी) वायदा बस जहन्न _म है जिसके सात 
दरवाजे होगे (43) 


हर (दरवाजे में जाने) के लिए उन गुमराहों की अलग अलग टोलियाँ होगीं (44) 
और परहेजुगार तो बेहश्त के बागों और चश्मों मे यकीनन होंगे (45) 
(दाखिले के वक्त फरिश्ते कहेगें कि) उनमें सलामती इतमिनान से चले चलो (46) 


और (दुनिया की तकलीफों से) जो कुछ उनके दिल में रंज था उसको भी हम निकाल देगें और ये 
बाहम एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर इस तरह बैठे होगें जैसे भाई भाई (47) 


उनको बेहश्त में तकलीफ छुएगी भी तो नहीं और न कभी उसमें से निकाले जाएँगें (48) 
(ऐ रसूल) मेरे बन्दों को आगाह करो कि बेशक मै बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हूँ (49) 
मगर साथ ही इसके (ये भी याद रहे कि) बेशक मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजूाब है (50) 


और उनको इबराहीम के मेहमान का हाल सुना दो (5) 


कि जब ये इबराहीम के पास आए तो (पहले) उन्होंने सलाम किया इबराहीम ने (जवाब सलाम के 
बाद) कहा हमको तो तुम से डर मालूम होता है (52) 


उन्होंने कहा आप मुत्तलिक्‌ खौफ न कीजिए (क्योंकि) हम तो आप को एक (दाना व बीना) फरजुन्द 
(के पैदाइश) की खुशखबरी देते हैं (53) 


इब्राहिम ने कहा क्‍या मुझे ख़ुशख़बरी (बेटा होने की) देते हो जब मुझे बुढ़ापा छा गया (54) 


तो फिर अब काहे की खुशखबरी देते हो वह फरिश्ते बोले हमने आप को बिल्कुल ठीक खुशखबरी 
दी है तो आप (बारगाह अल्लाह बन्दी से) ना उम्मीद न हो (55) 


इबराहीम ने कहा गुमराहों के सिवा और ऐसा कौन है जो अपने परवरदिगार की रहमत से ना उम्मीद 
हो (56) 


(फिर) इबराहीम ने कहा ऐ (अल्लाह के) भेजे हुए (फरिश्तों) तुम्हें आखिर कया मुहिम दर पेश है 
(7) 


उन्होंने कहा कि हम तो एक गुनाहगार कौम की तरफ (अजाब नाजिल करने के लिए) भेजे गए हैं 
(8) 


मगर लूत के लड॒के वाले कि हम उन सबको जरुर बचा लेगें मगर उनकी बीबी जिसे हमने ताक 
लिया है (59) 


कि वह जरुर (अपने लड़के बालों के) पीछे (अजाब में) रह जाएगी (60) 


गूरजू जब (अल्लाह के) भेजे हुए (फरिश्ते) लूत के बाल बच्चों के पास आए तो लूत ने कहा कि 
तुम तो (कुछ) अजनबी लोग (मालूम होते हो) (64) 


फरिश्तों ने कहा (नहीं) बल्कि हम तो आपके पास वह (अजाब) लेकर आए हैं (62) 
जिसके बारे में आपकी कौम के लोग शक रखते थे (63) 


(कि आए. न आए) और हम आप के पास (अजाब का) कलई (सही) हुक्म लेकर आए हैं और 
हम बिल्कुल सच कहते हैं (64) 


बस तो आप कुछ रात रहे अपने लड॒के बालों को लेकर निकल जाइए और आप सब के सब पीछे 
रहिएगा और उन लोगों में से कोई मुड़कर पीछे न देखे और जिधर (जाने) का हुक्म दिया गया है 
(शाम) उधर (सीधे) चले जाओ और हमने लूत के पास इस अमप्र का कतई फैसला कहला भेजा 


(65) 


कि बस सुबह होते होते उन लोगों की जड़ काट डाली जाएगी (66) 


और (ये बात हो रही थीं कि) शहर के लोग (मेहमानों की खबर सुन कर बुरी नीयत से) खुशियाँ 
मनाते हुए आ पहुँचे (67) 


लूत ने (उनसे कहा) कि ये लोग मेरे मेहमान है तो तुम (इन्हें सताकर) मुझे रुसवा बदनाम न करो 
(68) 


और अल्लाह से डरो और मुझे जुलील न करो (69) 


वह लोग कहने लगे क्‍यों जी हमने तुम को सारे जहाँन के लोगों (के आने) की मनाही नहीं कर दी 
थी (70) 


लूत ने कहा अगर तुमको (ऐसा ही) करना है तो ये मेरी कौम की बेटियाँ मौजूद हैं (7) 


(इनसे निकाह कर लो) ऐ, रसूल तुम्हारी जान की कसम ये लोग (कौम लूत) अपनी मस्ती में मदहोश 
हो रहे थे (72) 


(लूत की सुनते काहे को) गूरजृ सूरज निकलते निकलते उनको (बडे जोरों की) चिघाडु न ले डाला 
(73) 


फिर हमने उसी बस्ती को उलट कर उसके ऊपर के तबके को नीचे का तबका बना दिया और 
उसके ऊपर उन पर खरन्जे के पत्थर बरसा दिए इसमें शक नहीं कि इसमें (असली बात के) ताड॒ 
जाने वालों के लिए (कुदरते अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (74) 

और वह उलटी हुयी बस्ती हमेशा (की आमदरफ्त) (75) 

के रास्ते पर है (76) 


इसमें तो शक हीं नहीं कि इसमें ईमानदारों के वास्ते (कुदरते अल्लाह की) बहुत बड़ी निशानी हे 
(7) 


और ऐका के रहने वाले (कौमे शुएब की तरह बड़े सरकश थे) (78) 


तो उन से भी हमने (नाफरमानी का) बदला लिया और ये दो बस्तियाँ (कौमे लूत व शुएब की) एक 
खुली हुयी शह राह पर (अभी तक मौजूद) हैं (79) 


और इसी तरह हिज् के रहने वालों (कौम सालेह ने भी) पैगृम्बरों को झुठलाया (80) 
और (बावजूद कि) हमने उन्हें अपनी निशानियाँ दी उस पर भी वह लोग उनसे रद गिरदानी करते रहे 
(87) 


और बहुत दिल जोई से पहाड़ों को तराश कर घर बनाते रहे (82) 
आखिर उनके सुबह होते होते एक बडी (जोरों की) चिंघाडु ने ले डाला (83) 


फिर जो कुछ वह अपनी हिफाजृत की तदबीर किया करते थे (अजाब अल्लाह से बचाने में) कि 
कुछ भी काम न आयी (84) 


और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरम्यान में है हिकमत व मसलहत 
से पैदा किया है और कयामत यकीनन जरुर आने वाली है तो तुम (ऐ रसूल) उन काफिरों से 
शाइस्ता उनवान (अच्छे बरताव) के साथ दर गुजर करो (85) 


इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा पैदा करने वाला है (86) 


(बड़ा दाना व बीना है) और हमने तुमको सबओ मसानी (सूरे हम्द) और कुरान अजीम अता किया है 
(87) 

और हमने जो उन कुफ्फारों में से कुछ लोगों को (दुनिया की) माल व दौलत से निहाल कर दिया 
है तुम उसकी तरफ हरगिज्‌ नजूर भी न उठाना और न उनकी (बेदीनी) पर कुछ अफसोस करना और 
इमानदारों से (अगरचे गूरीब हो) झुककर मिला करो और कहा दो कि मै तो (अजाबे अल्लाह से) 
सरीही तौर से डराने वाला हूँ (88) 


(ऐ रसूल) उन कुफ्फारों पर इस तरह अजाब नाजिल करेगें जिस तरह हमने उन लोगों पर नाजिल 
किया (89) 


जिन्होंने कुरान को बॉट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला (90) 
(बाज को माना बाज को नहीं) तो ऐ रसूल तुम्हारे ही परवरदिगार की (अपनी) कसम (9१) 


कि हम उनसे जो कुछ ये (दुनिया में) किया करते थे (बहुत सख्ती से) जरुर बाज पुर्स (पुछताछ) 
करेंगे (92) 


पस जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे वाजेए करके सुना दो (93) 
और मुशरेकीन की तरफ से मुँह फेर लो (94) 


जो लोग तुम्हारी हँसी उड़ाते है (95) 


और अल्लाह के साथ दूसरे परवरदिगार को (शरीक) ठहराते हैं हम तुम्हारी तरफ से उनके लिए 
काफी हैं तो अनक्रीब ही उन्हें मालूम हो जाएगा (96) 


कि तुम जो इन (कुफ्फारों मुनाफिकीन) की बातों से दिल तंग होते हो उसको हम जरुर जानते हैं 
(97) 


तो तुम अपने परवरदिगार की हम्दों सना से उसकी तस्बीह करो और (उसकी बारगाह में) सजदा करने 
वालों में हो जाओ (98) 


और जब तक तुम्हारे पास मौत आए अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो (99) 


।6 सूरह नहल 


सूरह नहल मक्का में नाजिल हुई और इसकी एक सौ अठू्ठाइस (28) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ कुफ्फारे मक्का (ख़ुदा का हुक्म (कयामत गोया) आ पहुँचा तो (ऐ काफिरों बे फायदे) तुम इसकी 
जल्दी न मचाओ जिस चीज को ये लोग शरीक करार देते हैं उससे वह अल्लाह पाक व पाकीजा 
और बरतर है () 


वही अपने हुक्म से अपने बन्दों में से जिसके पास चाहता है 'वहीं' देकर फरिश्तों को भेजता है कि 
लोगों को इस बात से आगाह कर दें कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मुझी से डरते रहो (2) 


उसी ने सारे आसमान और जमीन मसलहत व हिकमत से पैदा किए तो ये लोग जिसको उसका 
शरीक बनाते हैं उससे कहीं बरतर है (3) 


उसने इन्सान को नुत्फे से पैदा किया फिर वह यकायक (हम ही से) खुल्लम खुल्ला झगड़ने वाला हो 
गया (4) 


उसी ने चरपायों को भी पैदा किया कि तुम्हारे लिए ऊन (ऊन की खाल और ऊन) से जाडे का 
सामान है (5) 


इसके अलावा और भी फायदें हैं और उनमें से बाज को तुम खाते हो और जब तुम उन्हें सिरे शाम 
चराई पर से लाते हो जब सवेरे ही सवेरे चराई पर ले जाते हो (6) 


तो उनकी वजह से तुम्हारी रौनक भी है और जिन शहरों तक बगैर बडी जान जोखम में डाले बगैर 
के पहुँच न सकते थे वहाँ तक ये चौपाए भी तुम्हारे बोझे भी उठा लिए फिरते हैं इसमें शक नहीं 
कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक मेहरबान है (7) 


और (उसी ने) घोड़ों खच्चों और गधों को (पैदा किया) ताकि तुम उन पर सवार हो और (इसमें) 
जीनत (भी) है (8) 


(उसके अलावा) और चीजे भी पैदा करेगा जिनको तुम नहीं जानते हो और (खुश्क व तर में) सीधी 
राह (की हिदायत तो अल्लाह ही के जिम्मे हैं और बाज रस्ते टेढ़े हैं (9) 


और अगर ख़ुदा चाहता तो तुम सबको मजिले मकसूद तक पहुँचा देता वह वही (अल्लाह) है जिसने 
आसमान से पानी बरसाया जिसमें से तुम सब पीते हो और इससे दरख़्त शादाब होते हैं (0) 


जिनमें तुम (अपने मवेशियों को) चराते हो इसी पानी से तुम्हारे वास्ते खेती और जैतून और खुरमें 
और अंगूर उगाता है और हर तरह के फल (पैदा करता है) इसमें शक नहीं कि इसमें गौर करने 
वालो के वास्ते (कुदरते अल्लाह की) बहुत बड़ी निशानी है (॥) 


उसी ने तुम्हारे वास्ते रात को और दिन को और सूरज और चाँद को तुम्हारा ताबेए बना दिया है 
और सितारे भी उसी के हुक्म से (तुम्हारे) फरमाबरदार हैं कुछ शक ही नहीं कि (इसमें) समझदार 
लोगों के वास्ते यकीनन (कुदरत खुदा की) बहुत सी निशानियाँ हैं (2) 


और जो तरह तरह के रंगों की चीजे उसमें जमीन में तुम्हारे नफे के वास्ते पैदा की (3) 


कुछ शक नहीं कि इसमें भी इबरत व नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते (कुदरते ख़ुदा की) बहुत 
सी निशानी है और वही (वह अल्लाह है जिसने दरिया को (भी तुम्हारे) कब्जे में कर दिया ताकि 
तुम इसमें से (मछलियों का) ताजा ताजा गोश्त खाओ और इसमें से जेवर (की चीजे मोती वगैरह) 
निकालो जिन को तुम पहना करते हो और तू कश्तियों को देखता है कि (आमद व रफत में) दरिया 
में (पानी को) चीरती फाड्ती आती है (१4) 


और (दरिया को तुम्हारे ताबेए) इसलिए (कर दिया) कि तुम लोग उसके फजूल (नफा तिजारत) की 
तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो और उसी ने जमीन पर (भारी भारी) पहाड़ों को गाड॒ दिया 


(5) 


ताकि (ऐसा न हों) कि जूमीन तुम्हें लेकर झुक जाए. (और तुम्हारे कदम न जमें) और (उसी ने) 
नदियाँ और रास्ते (बनाए) (6) 


ताकि तुम (अपनी अपनी मंजिले मकसूद तक पहुँचों (उसके अलावा रास्तों में) और बहुत सी 
निशानियाँ (पैदा की हैं) और बहुत से लोग सितारे से भी राह मालूम करते हैं (॥7) 


तो क्‍या जो (अल्लाह इतने मखुलूकात को) पैदा करता है वह उन (बुतों के बराबर हो सकता है जो 
कुछ भी पैदा नहीं कर सकते तो क्‍या तुम (इतनी बात भी) नहीं समझते और अगर तुम अल्लाह 


की नेअमतों को गिनना चाहो तो (इस कसरत से हैं कि) तुम नहीं गिन सकते हो (8) 


बेशक ख़ुदा बड़ा बझ़शने वाला मेहरबान है कि (तुम्हारी नाफरमानी पर भी नेअमत देता है) (॥9) 


और जो कुछ तुम छिपाकर करते हो और जो कुछ जाहिर करते हो (गूरज) अल्लाह (सब कुछ) 
जानता है और (ये कुफ्फार) ख़ुदा को छोड़कर जिन लोगों को (हाजत के वक्‍त) पुकारते हैं वह 
कुछ भी पैदा नहीं कर सकते (20) 


(बल्कि) वह ख़ुद दूसरों के बनाए हुए मुर्दे बेजान हैं और इतनी भी खुबर नहीं कि कब (कयामत) 
होगी और कब मुर्दे उठाए जाएगें (2) 


(फिर कया काम आएँगी) तुम्हारा परवरदिगार (यकता अल्लाह है तो जो लोग आखिरत पर इमान नहीं 
रखते उनके दिल ही (इस वजह के हैं कि हर बात का) इन्कार करते हैं और वह बडे मगरुर हैं 


(22) 


ये लोग जो कुछ छिपा कर करते हैं और जो कुछ जाहिर बजाहिर करते हैं (गूरजु सब कुछ) 
अल्लाह जरुर जानता है वह हरगिज्‌ तकब्बुर करने वालों को पसन्द नहीं करता (23) 


और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने कया नाजिल किया है तो वह कहते हैं कि 
(अजी कुछ भी नहीं बस) अगलो के किस्से हैं (24) 


(उनको बकने दो ताकि कयामत के दिन) अपने (गुनाहों) के पूरे बोझ और जिन लोगों को उन्होंने बे 
समझे बूझे गुमराह किया है उनके (गुनाहों के) बोझ भी उन्हीं को उठाने पडेगें जरा देखो तो कि ये 
लोग कैसा बुरा बोझ अपने ऊपर लादे चले जा रहें हैं (25) 


बेशक जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी मक्कारियाँ की थीं तो (अल्लाह का हुक्म) उनके ख़्यालात 
की इमारत की जड़ की तरफ से आ पड़ा (पस फिर क्‍या था) इस ख़्याली इमारत की छत उन पर 
उनके ऊपर से धम से गिर पड़ी (और सब ख्याल हवा हो गए) और जिधर से उन पर अजाब आ 
पहुँचा उसकी उनको खबर तक न थी (26) 


(फिर उसी पर इकतिफा नहीं) उसके बाद कयामत के दिन अल्लाह उनको रुसवा करेगा और 
फरमाएगा कि (अब बताओ) जिसको तुमने मेरा शरीक बना रखा था और जिनके बारे में तुम 
(इमानदारों से) झगड़ते थे कहाँ हैं (वह तो कुछ जवाब देगें नहीं मगर) जिन लोगों को (अल्लाह की 
तरफ से) इल्म दिया गया है कहेगें कि आज के दिन रुसवाई और खराबी (सब कुछ) काफिरों पर 
ही है (27) 


वह लोग हैं कि जब फरिश्ते उनकी रुह क॒ब्जु करने लगते हैं (और) ये लोग (कुफ्र करके) आप 
अपने ऊपर सितम ढ़ाते रहे तो इताअत पर आमादा नजर आते हैं और (कहते हैं कि) हम तो (अपने 


ख़्याल में) कोई बुराई नहीं करते थे (तो फरिश्ते कहते हैं) हाँ जो कुछ तुम्हारी करतूते थी अल्लाह 
उससे खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं (28) 

(अच्छा तो लो) जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो और इसमें हमेशा रहोगे गूरज्‌ तकब्बुर करने वालो 
का भी क्‍या बुरा ठिकाना है (29) 


और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है तो बोल उठते 
हैं सब अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए इस दुनिया में (भी) भलाई (ही भलाई) 
है और आखिरत का घर क्‍या उम्दा है (30) 


सदा बहार (हरे भरे) बागृ हैं जिनमें (वे तकल्लुफ) जा पहुँचेगें उनके नीचे नहरें जारी होंगी और ये 
लोग जो चाहेगें उनके लिए मुयय्या (मौजूद) है यूँ अल्लाह परहेजुगारों (को उनके किए) की जजा 
अता फरमाता है (3॥) 


(ये) वह लोग हैं जिनकी रुहें फरिश्ते इस हालत में कब्ज करतें हें कि वह (नजासते कुफ्र से) पाक 
व पाकीजा होते हैं तो फरिश्ते उनसे (निहायत तपाक से) कहते है सलामुन अलैकुम जो नेकियाँ दुनिया 
में तुम करते थे उसके सिले में जन्नत में (बेतकल्लुफ) चले जाओ (32) 


(ऐ रसूल) क्‍या ये (एहले मक्का) इसी बात के मुन्तिजुर है कि उनके पास फरिश्ते (कब्जे रुह को) 
आ ही जाएँ या (उनके हलाक करने को) तुम्हारे परवरदिगार का अजाब ही आ पहुँचे जो लोग उनसे 
पहले हो गुजरे हैं वह ऐसी बातें कर चुके हैं और अल्लाह ने उन पर (जरा भी) जुल्म नहीं किया 

बल्कि वह लोग खुद कुफ्र की वजह से अपने ऊपर आप जुल्म करते रहे (33) 


फिर जो जो करतूतें उनकी थी उसकी सजा में बुरे नतीजे उनको मिले और जिस (अजाब) की वह 
हँसी उड़ाया करते थे उसने उन्हें (चारों तरफ से) घेर लिया (34) 


और मुश्रकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो न हम ही उसके सिवा किसी और चीज की 
इबादत करते और न हमारे बाप दादा और न हम बगैर उस (की मर्जी) के किसी चीजू को हराम 
कर बैठते जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं वह भी ऐसे (हीला हवाले की) बातें कर चुके हैं तो 
(कहा करें) पैगृम्बरों पर तो उसके सिवा कि एहकाम को साफ साफ पहुँचा दे और कुछ भी नहीं 


(35) 


और हमने तो हर उप्मत में एक (न एक) रसूल इस बात के लिए जरुर भेजा कि लोगों अल्लाह 
की इबादत करो और बुतों (की इबादत) से बचे रहो गरज्‌ उनमें से बाज की तो अल्लाह ने हिदायत 
की और बाज के (सर) पर गुमराही सवार हो गई तो जरा तुम लोग रुए जमीन पर चल फिर कर 
देखो तो कि (पैगृम्बराने खुदा के) झुठलाने वालों को कया अन्जाम हुआ (36) 


(ऐ. रसूल) अगर तुमको इन लोगों के राहे रास्त पर जाने का हौका है (तो बे फायदा) क्योंकि 
अल्लाह तो हरगिजू उस शख्स की हिदायत नहीं करेगा जिसको (नाजिल होने की वजह से) गुमराही 
में छोड देता है और न उनका कोई मददगार है (37) 


(कि अजाब से बचाए) और ये कुफ्फार अल्लाह की जितनी कसमें उनके इमकान में तुम्हें खा (कर 
कहते) हैं कि जो शख्स मर जाता है फिर उसको अल्लाह दोबारा जिन्दा नहीं करेगा (ऐ रसूल) तुम 
कह दो कि हाँ जरुर ऐसा करेगा इस पर अपने वायदे की (वफा) लाजिम व जरुरी है मगर बहुतेरे 
आदमी नहीं जानते हैं (38) 


(दोबारा जिन्दा करना इसलिए जरुरी है) कि जिन बातों पर ये लोग झगड़ा करते हैं उन्हें उनके सामने 
साफ वाजेए कर देगा और ताकि कुफ्फार ये समझ लें कि ये लोग (दुनिया में) झूठे थे (39) 

हम जब किसी चीज (के पैदा करने) का इरादा करते हैं तो हमारा कहना उसके बारे में इतना ही 
होता है कि हम कह देते हैं कि 'हो जा' बस फौरन हो जाती है (तो फिर मुर्दो का जिलाना भी 
कोई बात है) (40) 


और जिन लोगों ने (कुफ्फार के जुल्म पर जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खुशी के लिए घर बार 
छोड़ा हिजरत की हम उनको जुरुर दुनिया में भी अच्छी जगह बिठाएँगें और आखिरत की जजा तो 
उससे कहीं बढ़ कर है काश ये लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में सख्तियों पर सब्र किया (4॥) 


और अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं (आखिरत का सवाब) जानते होते (42) 


और (ऐ रसूल) तुम से पहले आदमियों ही को पैगृम्बर बना बनाकर भेजा किए. जिन की तरफ हम 
वहीं भेजते थे तो (तुम एहले मक्का से कहो कि) अगर तुम खुद नहीं जानते हो तो एहले जिक्र 
(आलिमों से) पूछो (और उन पैगृम्बरों को भेजा भी तो) रौशन दलीलों और किताबों के साथ (43) 


और तुम्हारे पास कुरान नाजिल किया है ताकि जो एहकाम लोगों के लिए नाजिल किए गए है तुम 
उनसे साफ साफ बयान कर दो ताकि वह लोग खुद से कुछ गौर फिक्र करें (44) 


तो क्‍या जो लोग बड़ी बड़ी मक्कारियाँ (शिर्क वगैरह) करते थे (उनको इस बात का इतमिनान हो 
गया है (और मुत्तलिक्‌ खौफ नहीं) कि अल्लाह उन्हें जमीन में धसा दे या ऐसी तरफ से उन पर 
अजाब आ पहुँचे कि उसकी उनको खबर भी न हो (45) 


उनके चलते फिरते (अल्लाह का अजूाब) उन्हें गिरफ्तार करे तो वह लोग उसे जेर नहीं कर सकते 


(46) 


या वह अजाब से डरते हो तो (उसी हालत में) धर पकड़ करे इसमें तो शक नहीं कि तुम्हारा 
परवरदिगार बड़ा शफीक्‌ रहम वाला है (47) 


कया उन लोगों ने अल्लाह की मखुलूकात में से कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसका साया (कभी) 
दाहिनी तरफ और कभी बायी तरफ पलटा रहता है कि (गोया) अल्लाह के सामने सर सजदा है और 
सब इताअत का इजहार करते हैं (48) 


और जितनी चीजें (चार्दे सूरज वगैरह) आसमानों में हैं और जितने जानवर जमीन में हैं सब अल्लाह 
ही के आगे सर सजूद हैं और फरिश्ते तो (है ही) और वह हुकमें अल्लाह से सरकशी नहीं करते 


(49) 


और अपने परवरदिगार से जो उनसे (कहीं) बरतर (बड़ा) व आला है डरते हैं और जो हुकमें दिया 
जाता है फौरन बजा लाते हैं (50) सजदा 3 


और अल्लाह ने फरमाया था कि दो दो माबूद न बनाओ माबूद तो बस वही यकता अल्लाह है सिर्फ 
मुझी से डरते रहो (5॥) 


और जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन में हैं (गूरज) सब कुछ उसी का है और खालिस 
'फरमाबरदारी हमेशा उसी को लाजिम (जरूरी) है तो कया तुम लोग अल्लाह के सिवा (किसी और से 
भी) डरते हो (52) 


और जितनी नेअमतें तुम्हारे साथ हैं (सब ही की तरफ से हैं) फिर जब तुमको तकलीफ छू भी गई 
तो तुम उसी के आगे फरियाद करने लगते हो (53) 


फिर जब वह तुमसे तकलीफ को दूर कर देता है तो बस फौरन तुममें से कुछ लोग अपने 
परवरदिगार को शरीक ठहराते हैं (54) 


ताकि जो (नेअमतें) हमने उनको दी है उनकी नाशुक्री करें तो (खैर दुनिया में चन्द रोज चैन कर लो 
फिर तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा (55) 


और हमने जो रोजी उनको दी है उसमें से ये लोग उन बुतों का हिस्सा भी करार देते है जिनकी 
हकीकत नहीं जानते तो अल्लाह की (अपनी) किस्म जो इफतेरा परदाजियाँ तुम करते थे (कयामत में) 
उनकी बाजूपुर्स (पूछ गछ) तुम से जरुर की जाएगी (56) 


और ये लोग अल्लाह के लिए बेटियाँ तजवीजु करते हैं (सुबान अल्लाह) वह उस से पाक व 
पाकीजा है (57) 


और अपने लिए (बेटे) जो मरगूब (दिल पसन्द) हैं और जब उसमें से किसी एक को लड॒की पैदा 
होने की जो खुशखबरी दीजिए रंज के मारे मुँह काला हो जाता है (58) 


और वह जहर का सा छाँट पीकर रह जाता है (बेटी की) जिसकी खुशखबरी दी गई है अपनी कौम 
के लोगों से छिपा फिरता है (और सोचता है) कि कया इसको जिल्‍लत उठाके जिन्दा रहने दे या 
(जिन्दा ही) इसको जमीन में गाडु दे-देखो तुम लोग किस कदर बुरा एहकाम (हुक्म) लगाते हैं (59) 


बुरी (बुरी) बातें तो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा मुनासिब हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते और 
अल्लाह की शान के लायक तो आला सिफते (बहुत बड़ी अच्छाइया) हैं और वही तो गूलिब है 


(60) 


और अगर (कहीं) अल्लाह अपने बन्दों की नाफरमानियों की गिरफ्त करता तो रुए जमीन पर किसी 
एक जानदार को बाकी न छोड॒ता मगर वह तो एक मुकरर वक्‍त तक उन सबको मोहलत देता हे 
फिर जब उनका (वह) वक्‍त आ पहुँचेगा तो न एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ 
सकते हैं (6) 


और ये लोग खुद जिन बातों को पसन्द नहीं करते उनको अल्लाह के वास्ते करार देते हैं और अपनी 
ही जुबान से ये झूठे दावे भी करते हैं कि (आखिरत में भी) उन्हीं के लिए. भलाई है (भलाई तो 
नहीं मगर) हाँ उनके लिए जहन्नुम की आग जरुरी है और यही लोग सबसे पहले (उसमें) झोंके 
जाएँगें (62) 


(ऐ. रसूल) अल्लाह की (अपनी) कसम तुमसे पहले उम्मतों के पास बहुतेरे पैगृम्बर भेजे तो शैतान ने 
उनकी कारस्तानियों को उम्दा कर दिखाया तो वही (शैतान) आज भी उन लोगों का सरपरस्त बना 
हुआ है हालॉकि उनके वास्ते दर्दनाक अजाब है (63) 


और हमने तुम पर किताब (कुरान) तो इसी लिए नाजिल की ताकि जिन बातों में ये लोग बाहम 
झगड़ा किए हैं उनको तुम साफ साफ बयान करो (और यह किताब) इमानदारों के लिए तो 


(अजूसरतापा) हिदायत और रहमत है (64) 


और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया तो उसके जरिए जूमीन को मुर्दा होने के बाद जिन्दा 


(शादाब) (हरी भरी) किया क्‍या कुछ शक नहीं कि इसमें जो लोग बसते हैं उनके वास्ते (कुदरते 
अल्लाह की) बहुत बड़ी निशानी है (65) 


और इसमें शक नहीं कि चौपायों में भी तुम्हारे लिए (इबरत की बात) है कि उनके पेट में खाक, 
बला, गोबर और खून (जो कुछ भरा है) उसमें से हमे तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों 
के लिए खुशगवार है (66) 


और इसी तरह खुरमें और अंगूर के फल से (हम तुमको शीरा पिलाते हैं) जिसकी (कभी तो) तुम 
शराब बना लिया करते हो और कभी अच्छी रोजी (सिरका वगैरह) इसमें शक नहीं कि इसमें भी 
समझदार लोगों के लिए (कुदरत अल्लाह की) बडी निशानी है (67) 


और (ऐ रसूल) तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों के दिल में ये बात डाली कि तू पहाड़ों 
और दरख्तों और ऊँची ऊँची ट्टूटियाँ (और मकानात पाट कर) बनाते हैं (68) 


उनमें अपने छत्ते बना फिर हर तरह के फलों (के पूर से) (उनका अर्क) चूस कर फिर अपने 
परवरदिगार की राहों में ताबेदारी के साथ चली मक्खियों के पेट से पीने की एक चीज निकलती हे 
(शहद) जिसके मुख़्तलिफ रंग होते हैं इसमें लोगों (के बीमारियों) की शिफा (भी) है इसमें शक नहीं 
कि इसमें गौर व फिक्र करने वालों के वास्ते (कुदरते अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है) (69) 


और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया फिर वही तुमको (दुनिया से) उठा लेगा और तुममें से बाज 
ऐसे भी हैं जो जूलील जिन्दगी (सख्त बुढ़ापे) की तरफ लौटाए जाते हैं (बहुत कुछ) जानने के बाद 
(ऐसे सडीले हो गए. कि) कुछ नहीं जान सके बेशक अल्लाह (सब कुछ) जानता और (हर तरह 
की) कुदरत रखता है (70) 


और अल्लाह ही ने तुममें से बाजु को बाज पर रिजुक (दौलत में) तरजीह दी है फिर जिन लोगों 
को रोजी ज्यादा दी गई है वह लोग अपनी रोजी में से उन लोगों को जिन पर उनका दस्तरस 
(इख्तेयार) है (लौन्डी गुलाम वगैरह) देने वाला नहीं (हालाँकि इस माल में तो सब के सब मालिक 
गुलाम वगैरह) बराबर हैं तो कया ये लोग अल्लाह की नेअमत के मुन्किर हैं (7) 


और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए बीबियाँ तुम ही में से बनाई और उसी ने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी 
बीवियों से बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें पाक व पाकीजा रोजी खाने को दी तो क्‍या ये लोग 
बिल्कुल बातिल (सुल्तान बुत वगैरह) पर इमान रखते हैं और अल्लाह की नेअमत (वहदानियत वगैरह 
से) इन्कार करते हैं (72) 


और अल्लाह को छोडकर ऐसी चीज की परसतिश करते हैं जो आसमानों और जूमीन में से उनको 
रिजुक्‌ देने का कुछ भी न एख़्तियार रखते हैं और न कुदरत हासिल कर सकते हैं (73) 


तो तुम (दुनिया के लोगों पर कयास करके खुद) मिसालें न गढ़ो बेशक अल्लाह (सब कुछ) जानता 
है और तुम नहीं जानते (74) 

एक मसल अल्लाह ने बयान फरमाई कि एक गुलाम है जो दूसरे के कब्जे में है (और) कुछ भी 
एसख््तियार नहीं रखता और एक शख्स वह है कि हमने उसे अपनी बारगाह से अच्छी (खासी) रोजी दे 
रखी है तो वह उसमें से छिपा के दिखा के (गूरजु हर तरह अल्लाह की राह में) खर्च करता है 
क्या ये दोनो बराबर हो सकते हैं (हरगिज नहीं) अल्हमदोलिल्लाह (कि वह भी उसके मुकर्रर हैं) 
मगर उनके बहुतेरे (इतना भी) नहीं जानते (75) 


और अल्लाह एक दूसरी मसल बयान फरमाता है दो आदमी हैं कि एक उनमें से बिल्कुल गूँगा उस 
पर गुलाम जो कुछ भी (बात वगैरह की) कुदरत नहीं रखता और (इस वजह से) वह अपने मालिक 
को दूभर हो रहा है कि उसको जिधर भेजता है (खैर से) कभी भलाई नहीं लाता कया ऐसा गुलाम 
और वह शख्स जो (लोगों को) अदल व मियाना रवी का हुक्म करता है वह खुद भी ठीक सीधी 
राह पर कायम है (दोनों बराबर हो सकते हैं (हरगिजु नहीं) (76) 


और सारे आसमान व जूमीन की गैब की बातें अल्लाह ही के लिए मख्सूस हैं और अल्लाह कयामत 
का वाकेए होना तो ऐसा है जैसे पलक का झपकना बल्कि इससे भी जल्दी बेशक अल्लाह हर चीज 
पर कुदरत कामेला रखता है (77) 


और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाला (जब) तुम बिल्कुल नासमझ थे और तुम 
को कान दिए और आँखें (अता की) दिल (इनायत किए) ताकि तुम शुक्र करो (78) 


क्या उन लोगों ने परिन्दों की तरफ गौर नहीं किया जो आसमान के नीचे हवा में घिरे हुए (उड़ते 
रहते हैं) उनको तो बस अल्लाह ही (गिरने से ) रोकता है बेशक इसमें भी (कुदरते अल्लाह की) 
इमानदारों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं (79) 


और अल्लाह ही ने तुम्हारे घरों को तुम्हारा ठिकाना करार दिया और उसी ने तुम्हारे वास्ते चौपायों 
की खालों से तुम्हारे लिए. (हलके फुलके) डेरे (खेमे) बना जिन्हें तुम हलका पाकर अपने सफर और 
हजर (ठहरने) में काम लाते हो और इन चारपायों की ऊन और रुई और बालों से एक वक्‍त खास 
(क्यामत तक) के लिए तुम्हारे बहुत से असबाब और अबकार आमद (काम की) चीजे बनाई (80) 


और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साए बनाए और उसी ने 


तुम्हारे (छिपने बैठने) के वास्ते पहाड़ों में घरौनदे (गार वगैरह) बनाए और उसी ने तुम्हारे लिए कपड़े 
बनाए जो तुम्हें (सर्दी) गर्मी से महफूज रखें और (लोहे) के कॉर्ते जो तुम्हें हाथियों की जद (मार) से 
बचा लें यूँ अल्लाह अपनी नेअमत तुम पर पूरी करता है (8) 


तुम उसकी फरमाबरदारी करो उस पर भी अगर ये लोग (इमान से) मुँह फेरे तो तुम्हारा फर्ज सिर्फ 
(एहकाम का) साफ पहुँचा देना है (82) 

(बस) ये लोग अल्लाह की नेअमतों को पहचानते हैं फिर (जानबुझ कर) उनसे मुकर जाते हैं और 
इन्हीं में से बहुतेरे नाशुक्रे हैं (83) 


और जिस दिन हम एक उम्मत में से (उसके पैगृम्बरों को) गवाह बनाकर काब्रों से उठा खड़ा करेगे 
फिर तो काफिरों को न (बात करने की) इजाजत दी जाएगी और न उनका उज्र (जवाब) ही सुना 
जाएगा (84) 


और जिन लोगों ने (दुनिया में) शरारतें की थी जब वह अजूाब को देख लेगें तो उनके अजाब ही में 
तखूफीफ की जाएगी और न उनको मोहलत ही दी जाएगी (85) 


और जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह का शरीक (दूसरे को) ठहराया था जब अपने (उन) शरीकों को 
(कयामत में) देखेंगे तो बोल उठेगें कि ऐ हमारे परवरदिगार यही तो हमारे शरीक हैं जिन्हें हम 
(मुसीबत) के वक्‍त तुझे छोड कर पुकारा करते थे तो वह शरीक उन्हीं की तरफ बात को फेंक 
मारेगें कि तुम निरे झूठे हो (86) 


और उस दिन अल्लाह के सामने सर झुका देंगे और जो इफतेरा परदाजियाँ दुनिया में किया करते थे 
उनसे गायब हो जाएँगें (87) 


जिन लोगों ने कुफ्र एख्तेयार किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका उनके फसाद वाले 
कामों के बदले में उनके लिए हम अजाब पर अजाब बढ़ाते जाएँगें (88) 


और वह दिन याद करो जिस दिन हम हर एक गिरोह में से उन्हीं में का एक गवाह उनके मुकाबिल 
ला खड़ा करेगें और (ऐ रसूल) तुम को उन लोगों पर (उनके) सामने गवाह बनाकर ला खड़ा करेंगें 
और हमने तुम पर किताब (कुरान) नाजिल की जिसमें हर चीज का (शाफी) बयान है और 
मुसलमानों के लिए (सरमापा) हिदायत और रहमत और खुशखबरी है (89) 


इसमें शक नहीं कि अल्लाह इन्साफ और (लोगों के साथ) नेकी करने और क्राबतदारों को (कुछ) 
देने का हुक्म करता है और बदकारी और नाशाएस्ता हरकतों और सरकशी करने को मना करता हे 
(और) तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो (90) 


और जब तुम लोग बाहम कौल व करार कर लिया करो तो अल्लाह के एहदो पैमान को पूरा करो 
और कसमों को उनके पक्का हो जाने के बाद न तोड़ा करो हालाँकि तुम तो अल्लाह को अपना 
जामिन बना चुके हो जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे जुरुर जानता है (9॥) 


और तुम लोग (कसमों के तोड़ने में) उस औरत के ऐसे न हो जो अपना सूत मजबूत कातने के 
बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाले कि अपने एहदो को आपस में उस बात की मक्कारी का जरिया 
बनाने लगो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से (ख़्वामखवाह) बढ़ जाए इससे बस अल्लाह तुमको 
आजूमाता है (कि तुम किसी की पालाइश करते हो) और जिन बातों में तुम दुनिया में झगड़ते थे 
कयामत के दिन अल्लाह खुद तुम से साफ साफ बयान कर देगा (92) 


और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही (किस्म के) गिरोह बना देता मगर वह तो जिसको 
चाहता है गुमराही में छोड देता है और जिसकी चाहता है हिदायत करता है और जो कुछ तुम लोग 
दुनिया में किया करते थे उसकी बाज पुर्स (पुछ गछ) तुमसे जरुर की जाएगी (93) 


और तुम अपनी कसमों को आपस में के फसाद का सबब न बनाओ ताकि (लोगों के) कदम जमने 
के बाद (इस्लाम से) उखडु जाएँ और फिर आखिरकार कयामत में तुम्हें लोगों को अल्लाह की राह 
से रोकने की पादाश (रोकने के बदले) में अजाब का मजा चखना पड़े और तुम्हारे वास्ते बड़ा सख्त 
अजाब हो (94) 


और अल्लाह के एहदो पैमान के बदले थोड़ी कीमत (दुनयावी नफा) न तो अगर तुम जानते (बूझते) 
हो तो (समझ लो कि) जो कुछ अल्लाह के पास है वह उससे कहीं बेहतर है (95) 


(क्योंकि माल दुनिया से) जो कुछ तुम्हारे पास है एक न एक दिन खुत्म हो जाएगा और (अज्र) 
अल्लाह के पास है वह हमेशा बाकी रहेगा (96) 


और जिन लोगों ने दुनिया में सब्र किया था उनको (कयामत में) उनके कामों का हम अच्छे से 
अच्छा अज्र व सवाब अता करेंगे (96) 


मर्द हो या औरत जो शख्स नेक काम करेगा और वह इमानदार भी हो तो हम उसे (दुनिया में भी) 
पाक व पाकीजा जिन्दगी बसर कराएँगें और (आखिरत में भी) जो कुछ वह करते थे उसका अच्छे 
से अच्छा अज् व सवाब अता फरमाएँगें (97) 


और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद (के वसबसो) से अल्लाह की पनाह तलब कर 
लिया करो (98) 


इसमें शक नहीं कि जो लोग इमानदार हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका 
काबू नहीं चलता (99) 


उसका काबू चलता है तो बस उन्हीं लोगों पर जो उसको दोस्त बनाते हैं और जो लोग उसको 
अल्लाह का शरीक बनाते हैं (00) 

और (ऐ रसूल) हम जब एक आयत के बदले दूसरी आयत नाजिल करते हैं तो हालाँकि अल्लाह जो 
चीज नाजिल करता है उस (की मसलहतों) से खूब वाकिफ है मगर ये लोग (तुम को) कहने लगते 
हैं कि तुम बस बिल्कुल मुजृतरी (गलत बयान करने वाले) हो बल्कि खुद उनमें के बहुतेरे (मसालेह 
को) नहीं जानते (04) 


(ऐ रसूल) तुम (साफ) कह दो कि इस (कुरान) को तो रुहलकुदूस (जिबरील) ने तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ से हक नाजिल किया है ताकि जो लोग इमान ला चुके है उनको साबित कदम रखे और 
मुसलमानों के लिए (अजूसरतापा) खुशखबरी है (02) 


और (ऐ रसूल) हम तहकीक॒तन जानते हैं कि ये कुफ्फार तुम्हारी निस्बत कहा करते है कि उनको 
(तुम को) कोई आदमी कुरान सिखा दिया करता है हालांकि बिल्कुल गूलत है क्योंकि जिस शख्स 
की तरफ से ये लोग निस्बत देते हैं उसकी जूबान तो अजमी है ओर ये तो साफ साफ अरबी जुबान 
है (03) 


इसमें तो शक ही नहीं कि जो लोग अल्लाह की आयतों पर इमान नहीं लाते अल्लाह भी उनको 
मंजिले मक्सूद तक नहीं पहुँचाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है (04) 


झूठ बोहतान तो बस वही लोग बाँधा करते हैं जो अल्लाह की आयतों पर इमान नहीं रखतें (05) 


और हकीकत अग्र ये है कि यही लोग झूठे हैं उस शख्स के सिवा जो (कलमाए कुफ्र) पर मजबूर 
किया जाए और उसका दिल इमान की तरफ से मुतमइन हो जो शख्स भी इमान लाने के बाद काफ्र 
एख्तियार करे बल्कि खूब सीना कुशादा (जी खोलकर) कुफ्र करे तो उन पर अल्लाह का गृजब है 

और उनके लिए बड़ा (सख्त) अजाब है (06) 


ये इस वजह से कि उन लोगों ने दुनिया की चन्द रोजा जिन्दगी को आखिरत पर तरजीह दी और 
इस वजह से की अल्लाह काफिरों को हरगिज्‌ मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता (07) 


ये वही लोग हैं जिनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर खुदा ने अलामात 
मुकरर कर दी है (08) 


(कि इमान न लाएँगे) और यही लोग (इस सिरे के) बेखबर हैं कुछ शक नहीं कि यही लोग 
आखिरत में भी यकीनन घाटा उठाने वाले हैं (09) 


फिर इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को जिन्होने मुसीबत में मुब्तिला होने क बाद 
घर बार छोड़े फिर (अल्लाह की राह में) जिहाद किए और तकलीफों पर सब्र किया इसमें शक नहीं 
कि तुम्हारा परवरदिगार इन सब बातों के बाद अलबत्ता बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (40) 


और (उस दिन को याद) करो जिस दिन हर शख्स अपनी जात के बारे में झगड़ने को आ मौजूद 
होगा (॥) 


और हर शख्स को जो कुछ भी उसने किया था उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा और उन पर किसी 
तरह का जुल्म न किया जाएगा अल्लाह ने एक गाँव की मसल बयान फरमाई जिसके रहने वाले हर 
तरह के चैन व इत्मेनान में थे हर तरफ से बाफरागृत (बहुत ज्यादा) उनकी रोजी उनके पास आई थी 
फिर उन लोगों ने अल्लाह की नूअमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनकी करतूतों की बदौलत 
उनको मजा चखा दिया (42) 


कि भूक और खौफ को ओढ़्ना (बिछौना) बना दिया और उन्हीं लोगों में का एक रसूल भी उनके 
पास आया तो उन्होंने उसे झुठलाया (3) 


फिर अजाब (अल्लाह) ने उन्हें ले डाला और वह जालिम थे ही तो अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें 
हलाल तय्यब (ताहिर) रोजी दी है उसको (शौक से) खाओ और अगर तुम अल्लाह ही की परसतिश 
(का दावा करते हो) (॥4) 


उसकी नेअमत का शुक्र अदा किया करो तुम पर उसने मुरदार और खून और सूअर का गोश्त और 
वह जानवर जिस पर (जुबाह के वक्‍त) अल्लाह के सिवा (किसी) और का नाम लिया जाए हराम 
किया है फिर जो शख्स (मारे भूक के) मजबूर हो अल्लाह से सरतापी (नाफरमानी) करने वाला हो 
और न (हद जरुरत से) बढ़ने वाला हो और (हराम खाए) तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान 


है (5) 
और झूट मूट जो कुछ तुम्हारी जुबान पर आए (बे समझे बूझे) न कह बैठा करों कि ये हलाल है 
और हराम है ताकि इसकी बदौलत अल्लाह पर झूठ बोहतान बाँधने लगो इसमें शक नहीं कि जो 


लोग अल्लाह पर झूठ बोहतान बाधते हैं वह कभी कामयाब न होगें (6) 


(दुनिया में) फायदा तो जरा सा है और (आखिरत में) दर्दनाक अजाब है (47) 


और यहूदियों पर हमने वह चीजे हराम कर दीं थी जो तुमसे पहले बयान कर चुके हैं और हमने तो 
(इस की वजह से) उन पर कुछ जुल्म नहीं किया (8) 


मगर वह लोग खुद अपने ऊपर सितम तोड़ रहे हैं फिर इसमे शक नहीं कि जो लोग नादानी से 
गुनाह कर बैठे उसके बाद सदक दिल से तौबा कर ली और अपने को दुरुस्त कर लिया तो (ऐ 
रसूल) इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार इसके बाद बखझुशने वाला मेहरबान है (॥9) 


इसमें शक नहीं कि इबराहीम (लोगों के) पेशवा अल्लाह के फरमाबरदार बन्दे और बातिल से कतरा 
कर चलने वाले थे और मुशरेकीन से हरगिज्‌ न थे (20) 


उसकी नेअमतों के शुक्र गुजार उनको अल्लाह ने मुनतखिब कर लिया है और (अपनी) सीधी राह की 
उन्हें हिदायत की थी (2) 


और हमने उन्हें दुनिया में भी (हर तरह की) बेहतरी अता की थी (22) 


और वह आखिरत में भी यकीनन नेको कारों से होगें ऐ रसूल फिर तुम्हारे पास वही भेजी कि 
इबराहीम के तरीके की पैरवी करो जो बातिल से कतरा के चलते थे और मुश्रकीन से नहीं थे 
(423) 


(ऐ रसूल) हफ्ते (के दिन) की ताजीम तो बस उन्हीं लोगों पर लाजिम की गई थी (यहूद व नसारा 
इसके बारे में) एख्तिलाफ करते थे और कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उनके दरम्यान जिस 
अग्र में वह झगड़ा करते थे कयामत के दिन फैसला कर देगा (24) 


(ऐ. रसूल) तुम (लोगों को) अपने परवरदिगार की राह पर हिकमत और अच्छी अच्छी नसीहत के 
जरिए से बुलाओ और बहस व मुबाशा करो भी तो इस तरीके से जो लोगों के नजदीक सबसे 

अच्छा हो इसमें शक नहीं कि जो लोग अल्लाह की राह से भटक गए उनको तुम्हारा परवरदिगार 
खूब जानता है (25) 


और हिदायत याफृता लोगों से भी खूब वाकिफ है और अगर (मुखालिफीन के साथ) सख्ती करो भी 
तो वैसी ही सख्ती करो जैसे सख्ती उन लोगों ने तुम पर की थी और अगर तुम सब्र करो तो सत्र 
करने वालों के वास्ते बेहतर हैं (26) 


और (ऐ रसूल) तुम सब्र ही करो (और अल्लाह की (मदद) बगैर तो तुम सब्र कर भी नहीं सकते 


और उन मुखालिफीन के हाल पर तुम रंज न करो और जो मककारीयाँ ये लोग करते हैं उससे तुम 
तंग दिल न हो (27) 


जो लोग परहेजगार हैं और जो लोग नेको कार हैं अल्लाह उनका साथी है (28) 


।7 सूरह बनी इसराईल 


बनी इसराईल सूरा मक्का में नाजल हुआ और इसकी एक सौ ग्यारह () आयहतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


वह अल्लाह (हर ऐब से) पाक व पाकीजा है जिसने अपने बन्दों को रातों रात मस्जिदुल हराम (खान 
ऐ काबा) से मस्जिदुल अकसा (आसमानी मस्जिद) तक की सैर कराई जिसके चौगिर्द हमने हर किस्म 
की बरकत मुहय्या कर रखी हैं ताकि हम उसको (अपनी कुदरत की) निशानियाँ दिखाए इसमें शक 
नहीं कि (वह सब कुछ) सुनता (और) देखता है (॥) 


और हमने मूसा को किताब (तौरैत) अता की और उस को बनी इसराईल की रहनुमा करार दिया 
(और हुक्म दे दिया) कि ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हम ने नूह के साथ कश्ती में सवार किया 
था (2) 


मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज्‌ न बनाना बेशक नूह बडा शुक्र गुजार बन्दा था (3) 


और हमने बनी इसराईल से इसी किताब (तौरैत) में साफ साफ बयान कर दिया था कि तुम लोग 
रुए जुमीन पर दो मरतबा जुरुर फसाद फैलाओगे और बड़ी सरकशी करोगे (4) 


फिर जब उन दो फसादों में पहले का वक्‍त आ पहुँचा तो हमने तुम पर कुछ अपने बनन्‍्दों 
(नजतुलनस्र) और उसकी फौज को मुसल्‍लत (गालिब) कर दिया जो बडे सख्त लड़ने वाले थे तो वह 
लोग तुम्हारे घरों के अन्दर घुसे (और खूब कत्ल व गारत किया) और अल्लाह के अजाब का 
वायदा जो पूरा होकर रहा (5) 


फिर हमने तुमको दोबारा उन पर गृलबा देकर तुम्हारे दिन फेरे और माल से और बेटों से तुम्हारी 
मदद की और तुमको बडे जत्थे वाला बना दिया (6) 


अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने फायदे के लिए अच्छे काम करोगे और अगर तुम बुरे काम 
करोगे तो (भी) अपने ही लिए फिर जब दूसरे वक्‍त का वायदा आ पहुँचा तो (हमने तैतूस रोगी को 
तुम पर मुसलल्‍लत किया) ताकि वह लोग (मारते मारते) तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें (कि पहचाने न जाओ) 
और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मुकदस में घुस गये थे उसी तरह फिर घुस पडें और 
जिस चीजू पर काबू पाए खूब अच्छी तरह बरबाद कर दी (7) 


(अब भी अगर तुम चैन से रहो तो) उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर तरस खाए और अगर 
(कहीं) वही शरारत करोगे तो हम भी फिर पकडेंगे और हमने तो काफिरों के लिए जहन्नुम को कैद 
खाना बना ही रखा है (8) 


इसमें शक नहीं कि ये कुरान उस राह की हिदायत करता है जो सबसे ज्यादा सीधी है और जो 
इमानदार अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको ये खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अज्ञ और 
सवाब (मौजूद) है (9) 


और ये भी कि बेशक जो लोग आखिरत पर इमान नहीं रखते हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब 
तैयार कर रखा है (0) 


और आदमी कभी (आजिज्‌ होकर अपने हक में) बुराई (अजाब वगैरह की दुआ) इस तरह माँगता है 
जिस तरह अपने लिए भलाई की दुआ करता है और आदमी तो बड़ा जल्दबाजु है () 


और हमने रात और दिन को (अपनी कुदरत की) दो निशानियाँ करार दिया फिर हमने रात की 
निशानी (चाँद) को धुँधला बनाया और दिन की निशानी (सूरज) को रौशन बनाया (कि सब चीजे 
दिखाई दें) ताकि तुम लोग अपने परवरदिगार का फजल ढूँढते फिरों और ताकि तुम बरसों की गिनती 
और हिसाब को जानो (बूझों) और हमने हर चीज को खूब अच्छी तरह तफसील से बयान कर दिया 
हैं: (॥2] 


और हमने हर आदमी के नामए अमल को उसके गले का हार बना दिया है (कि उसकी किस्मत 
उसके साथ रहे) और कयामत के दिन हम उसे उसके सामने निकल के रख देगें कि वह उसको एक 
खुली हुयी किताब अपने रुबरु पाएगा (3) 


और हम उससे कहेंगें कि अपना नामए अमल पढ़ले और आज अपने हिसाब के लिए तू आप ही 
काफी हैं (4) 


जो शख्स रुबरु होता है तो बस अपने फायदे के लिए शह पर आता है और जो शख्स गुमराह होता 
है तो उसने भटक कर अपना आप बिगाड़ा और कोई शख्स किसी दूसरे (के गुनाह) का बोझ अपने 
सर नहीं लेगा और हम तो जब तक रसूल को भेजकर तमाम हुज्जत न कर लें किसी पर अजाब 
नहीं किया करते (5) 


और हमको जब किसी बस्ती का वीरान करना मंजूर होता है तो हम वहाँ के खुशहालों को (इताअत 


का) हुक्म देते हैं तो वह लोग उसमें नाफरमानियाँ करने लगे तब वह बस्ती अजाब की मुस्तहक्‌ 
होगी उस वक्‍त हमने उसे अच्छी तरह तबाह व बरबाद कर दिया (6) 


और नूह के बाद से (उस वक्‍त तक) हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर मारा और (ऐ रसूल) 
तुम्हारा परवरदिगार अपने बन्दों के गुनाहों को जानने और देखने के लिए काफी है (7) 


(और गवाह शाहिद की जरुरत नहीं) और जो शख्स दुनिया का खुवाहाँ हो तो हम जिसे चाहते और 
जो चाहते हैं उसी दुनिया में सिरदस्त (फौरनो उसे अता करते हैं (मगर) फिर हमने उसके लिए तो 
जहन्नुम ठहरा ही रखा है कि वह उसमें बुरी हालत से रौंदा हुआ दाखिल होगा (8) 


और जो शख्स आखिर का मुतमइनी हो और उसके लिए खूब जेसी चाहिए कोशिश भी की और वह 
इमानदार भी है तो यही वह लोग हैं जिनकी कोशिश मकबूल होगी (9) 


(ऐ रसूल) उनको (गूरजु सबको) हम ही तुम्हारे परवरदिगार की (अपनी) बख्शिश से मदद देते हें 
और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश तो (आम है) किसी पर बन्द नहीं (20) 


(ऐ. रसूल) जरा देखो तो कि हमने बाज लोगों को बाज पर कैसी फजीलत दी है और आखिरत के 
दर्ज तो यकीनन (यहाँ से) कहीं बढ़के है और वहाँ की फजीलत भी तो कैसी बढ़ कर है (24) 


और देखो कहीं अल्लाह के साथ दूसरे को (उसका) शरीक न बनाना वरना तुम बुरे हाल में जुलील 
रुसवा बैठे के बैठें रह जाओगे (22) 


और तुम्हारे परवरदिगार ने तो हुक्म ही दिया है कि उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत न करना 

और माँ बाप से नेकी करना अगर उनमें से एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को पहुँचे (और किसी 

बात पर खफा हों) तो (ख़बरदार उनके जवाब में उफ तक) न कहना और न उनको झिड़कना और 
जो कुछ कहना सुनना हो तो बहुत अदब से कहा करो (23) 


और उनके सामने नियाजु (रहमत) से खाकसारी का पहलू झुकाए रखो और उनके हक में दुआ करो 
कि मेरे पालने वाले जिस तरह इन दोनों ने मेरे छोटेपन में मेरी मेरी परवरिश की है (24) 


इसी तरह तू भी इन पर रहम फरमा तुम्हारे दिल की बात तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है अगर 
तुम (वाकई) नेक होगे और भूले से उनकी खता की है तो वह तुमको बख्श देगा क्‍योंकि वह तो 
तौबा करने वालों का बड़ा बखशने वाला है (25) 


और कराबतदारों और मोहताज और परदेसी को उनका हक दे दो और खबरदार फुजूल खर्चा मत 
किया करो (26) 

क्योंकि फुजूलखर्ची करने वाले यकीनन शैतानों के भाई है और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा 
नाशुक्री करने वाला है (27) 


और तुमको अपने परवरदिगार के फजूल व करम के इन्तजार में जिसकी तुम को उम्मीद हो 
(मजबूरन) उन (ग्रीबों) से मुँह मोडना पड़े तो नरमी से उनको समझा दो (28) 


और अपने हाथ को न तो गर्दन से बँधा हुआ (बहुत तंग) कर लो (कि किसी को कुछ दो ही 
नहीं) और न बिल्कुल खोल दो कि सब कुछ दे डालो और आखिर तुम को मलामत जुदा हसरत से 
बैठना पड़े (29) 


इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रोजी को फराखु (बढ़ा) देता है और 
जिसकी रोजी चाहता है तंग रखता है इसमें शक नहीं कि वह अपने बन्दों से बहुत बाखबर और 
देखभाल रखने वाला है (30) 


और (लोगों) मुफलिसी (गरीबी) के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल न करो (क्योंकि) उनको और 

तुम को (सबको) तो हम ही रोजी देते हैं बेशक औलाद का कत्ल करना बहुत सख्त गुनाह है (3) 
और (देखो) जिना के पास भी न फटकना क्योंकि बेशक वह बड़ी बेहयाई का काम है और बहुत 

बुरा चलन है (32) 


और जिस जान का मारना अल्लाह ने हराम कर दिया है उसके कत्ल न करना मगर जायज तौर पर 
और जो शख्स नाहक्‌ मारा जाए तो हमने उसके वारिस को (कातिल पर कसास का काबू दिया है 
तो उसे चाहिए कि कत्ल (खून का बदला लेने) में ज्याददी न करे बेशक वह मदद दिया जाएगा 


(33) 


(कि क॒त्ल ही करे और माफ न करे) और यतीम जब तक जवानी को पहुँचे उसके माल के करीब 
भी न पहुँच जाना मगर हाँ इस तरह पर कि (यतीम के हक में) बेहतर हो और एहद को पूरा करो 
क्योंकि (कयामत में) एहद की जूरुर पूछ गछ होगी (34) 


और जब नाप तौल कर देना हो तो पैमाने को पूरा भर दिया करो और (जब तौल कर देना हो तो) 
बिल्कुल ठीक तराजू से तौला करो (मामले में) यही (तरीका) बेहतर है और अन्जाम (भी उसका) 
अच्छा है (35) 


और जिस चीज का कि तुम्हें यकीन न हो (ख़्वाह मा ख़्वाह) उसके पीछे न पड़ा करो (क्योंकि) 
कान और आँख और दिल इन सबकी (कयामत के दिना यकीनन बाजुपुर्स होती है (36) 


और (देखो) जमीन पर अकड़ कर न चला करो क्‍योंकि तू (अपने इस धमाके की चाल से) न तो 
जमीन को हरगिज्‌ फाडु डालेगा और न (तनकर चलने से) हरगिज्‌ लम्बाई में पहाड़ों के बराबर पहुँच 
सकेगा (37) 


(ऐ. रसूल) इन सब बातों में से जो बुरी बात है वह तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक नापसन्द है (38) 
ये बात तो हिकमत की उन बातों में से जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे पास “वही” भेजी और 
अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बनाना और न तू मलामत जूदा राइन्द [धुत्कारा| होकर जहन्नुम 


में झोंक दिया जाएगा (39) 


(ऐ. मुशरेकीन मक्का) क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें चुन चुन कर बेटे दिए हैं और खुद बेटियाँ ली 
हैं (यानि) फरिश्ते इसमें शक नहीं कि बड़ी (सख्त) बात कहते हो (40) 


और हमने तो इसी कुरान में तरह तरह से बयान कर दिया ताकि लोग किसी तरह समझें मगर उससे 
तो उनकी नफरत ही बढ़ती गई (4॥) 


(ऐ रसूल उनसे) तुम कह दो कि अगर अल्लाह के साथ जैसा ये लोग कहते हैं और माबूद भी होते 
तो अब तक उन माबूदों ने अर्श तक (पहुँचाने की कोई न कोई राह निकाल ली होती (42) 


जो बेहूदा बातें ये लोग (अल्लाह की निस्बत) कहा करते हैं वह उनसे बहुत बढ़के पाक व पाकीजा 
और बरतर है (43) 


सातों आसमान और जूमीन और जो लोग इनमें (सब) उसकी तस्बीह करते हैं और (सारे जहाँन) में 
कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी (हम्द व सना) की तस्बीह न करती हो मगर तुम लोग उनकी 
तस्बीह नहीं समझते इसमें शक नहीं कि वह बडा बुर्दबार बख़्शने वाला है (44) 


और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरम्यान जो आखिरत का यकीन 
नहीं रखते एक गहरा पर्दा डाल देते हैं (45) 


और (गोया) हम उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं कि न सुन सकें जब तुम कुरान में अपने 


परवरदिगार का तनन्‍हा जिक्र करते हो तो कुफ्फार उलटे पावँ नफरत करके (तुम्हारे पास से) भाग खड़े 


होते हैं (46) 


जब ये लोग तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जो कुछ ये गौर से सुनते हैं हम तो खूब जानते हें 
और जब ये लोग बाहम कान में बात करते हैं तो उस वक्‍त ये जालिम (इमानदारों से) कहते हैं कि 
तुम तो बस एक (दीवाने) आदमी के पीछे पड़े हो जिस पर किसी ने जादू कर दिया है (47) 


(ऐ. रसूल) जुरा देखो तो ये कम्बख़््त तुम्हारी निस्बत कैसी कैसी फब्तियाँ कहते हैं तो (इसी वजह से) 
ऐसे गुमराह हुए कि अब (हक की) राह किसी तरह पा ही नहीं सकते (48) 


और ये लोग कहते हैं कि जब हम (मरने के बाद सड॒ गल कर) हडिड॒याँ रह जाएँगें और रेजा 
रेजा हो जाएँगें तो क्या नये सिरे से पैदा करके उठा खडे किए जाएँगें (49) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि तुम (मरने के बाद) चाहे पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और चीज 
जो तुम्हारे ख्याल में बड़ी (सख्त) हो (50) 


और उसका जिन्दा होना दुश्वार हो वह भी जरुर जिन्दा हो गई तो ये लोग अनकरीब ही तुम से 
पूछेगें भला हमें दोबारा कौन जिन्दा करेगा तुम कह दो कि वही (अल्लाह) जिसने तुमको पहली 

मरतबा पैदा किया (जब तुम कुछ न थे) इस पर ये लोग तुम्हारे सामने अपने सर मटकाएँगें और 
कहेगें (अच्छा अगर होगा) तो आखिर कब तुम कह दो कि बहुत जल्द अनक्रीब ही होगा (54) 


जिस दिन अल्लाह तुम्हें (इसराफील के जूरिए से) बुंलाएगा तो उसकी हम्दो सना करते हुए उसकी 
तामील करोगे (और कंब्रों से निकलोगे) और तुम ख्याल करोगे कि (मरने के बाद कन्रों में) बहुत ही 
कम ठहरे (52) 


और (ऐ रसूल) मेरे (सच्चे) बन्दों (मोमिनों से कह दो कि वह (काफिरों से) बात करें तो अच्छे 
तरीके से (सख्त कलामी न करें) क्‍योंकि शैतान तो (ऐसी ही) बातों से फसाद डलवाता है इसमें तो 
शक ही नहीं कि शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है (53) 


तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे हाल से खूब वाकिफ है अगर चाहेगा तुम पर रहम करेगा और अगर 
चाहेगा तुम पर अजाब करेगा और (ऐ रसूल) हमने तुमको कुछ उन लोगों का जिम्मेदार बनाकर नहीं 


भेजा है (54) 


और जो लोग आसमानों में है और जमीन पर हैं (सब को) तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है और 


हम ने यकीनन बाज पैगृम्बबों को बाज पर फजीलत दी और हम ही ने दाऊद को जूबूर अता की 
(5) 


(ऐ रसूल) तुम उनसे कह दों कि अल्लाह के सिवा और जिन लोगों को माबूद समझते हो उनको 
(वक्त पड़े) पुकार के तो देखो कि वह न तो तुम से तुम्हारी तकलीफ ही दफा कर सकते हैं और 
न उसको बदल सकते हैं (56) 


ये लोग जिनको मुशरेकीन (अपना अल्लाह समझकर) इबादत करते हैं वह खुद अपने परवरदिगार की 

कुरबत के जरिए ढूँढते फिरते हैं कि (देखो) इनमें से कौन ज्यादा कुरबत रखता है और उसकी रहमत 
की उम्मीद रखते और उसके अजाब से डरते हैं इसमें शक नहीं कि तेरे परवरदिगार का अजाब डरने 
की चीज है (57) 


और कोई बस्ती नहीं है मगर रोज कयामत से पहले हम उसे तबाह व बरबाद कर छोडेगें या 
(नाफरमानी) की सजा में उस पर सख्त से सख्त अजाब करेगें (और) ये बात किताब (लौहे महफूज) 
में लिखी जा चुकी है (58) 


और हमें मौजिजात भेजने से किसी चीज ने नहीं रोका मगर इसके सिवा कि अगलों ने उन्हें झुठला 
दिया और हमने कौमे समूद को (मौजिजे से) ऊँटनी अता की जो (हमारी कुदरत की) दिखाने वाली 
थी तो उन लोगों ने उस पर जुल्म किया यहाँ तक कि मार डाला और हम तो मौजिजे सिर्फ डराने 
की ग्रजु से भेजा करते हैं (59) 


और (ऐ रसूल) वह वक्‍त याद करो जब तुमसे हमने कह दिया था कि तुम्हारे परवरदिगार ने लोगों 
को (हर तरफ से) रोक रखा है कि (तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और हमने जो ख्वाब तुमाको 

दिखलाया था तो बस उसे लोगों (के इमान) की आजूमाइश का जरिया ठहराया था और (इसी तरह) 
वह दरख़्त जिस पर कुरान में लानत की गई है और हम बावजूद कि उन लोगों को (तरह तरह) से 
डराते हैं मगर हमारा डराना उनकी सख्त सरकशी को बढ़ाता ही गया (60) 


और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इबलीस 
वह (गुरुर से) कहने लगा कि क्‍या मै ऐसे शख्स को सजदा करूँ जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है 


(6) 


और (शेखी से) बोला भला देखो तो सही यही वह शख्स है जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है 
अगर तू मुझ को कयामत तक की मोहलत दे तो मैं (दावे से कहता हूँ कि) कम लोगों के सिवा 
इसकी नस्ल की जड॒ काटता रहूँगा (62) 


अल्लाह ने फरमाया चल (दूर हो) उनमें से जो शख्स तेरी पैरवी करेगा तो (याद रहे कि) तुम 
सबकी सजा जहन्नुम है और वह भी पूरी पूरी सजा है (63) 


और इसमें से जिस पर अपनी (चिकनी चुपडी) बात से काबू पा सके वहाँ और अपने (चेलों के 
लश्कर) सवार और पैदल (सब) से चढ़ाई कर और माल और औलाद में उनके साथ साझा करे और 
उनसे (खूब झूटे) वायदे कर और शैतान तो उनसे जो वायदे करता है धोखे (की ट्ट्टी) के सिवा कुछ 
नहीं होता (64) 


बेशक जो मेरे (खास) बन्दें हैं उन पर तेरा जोर नहीं चल (सकता) और कारसाजी में तेरा 
परवरदिगार काफी है (65) 


लोगों) तुम्हारा परवरदिगार वह (कादिरे मुत्तलिक) है जो तुम्हारे लिए समन्दर में जहाजों को चलाता 
है ताकि तुम उसके फजूल व करम (रोजी) की तलाश करो इसमें शक नहीं कि वह तुम पर बड़ा 
मेहरबान है (66) 


और जब समन्दर में कभी तुम को कोई तकलीफ पहुँचे तो जिनकी तुम इबादत किया करते थे गायब 
हो गए मगर बस वही (एक अल्लाह याद रहता है) उस पर भी जब अल्लाह ने तुम को छुटकारा 
देकर खुशकी तक पहुँचा दिया तो फिर तुम इससे मुँह मोड बेठें और इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा है 
(7) 


तो क्‍या तुम उसको इस का भी इतमिनान हो गया कि वह तुम्हें खुश्की की तरफ (ले जाकर) 
(कारुन की तरह) जूमीन में धंसा दे या तुम पर (कौम) लूत की तरह पत्थरों का मेंह बरसा दे फिर 
(उस वक्‍त) तुम किसी को अपना कारसाज्‌ न पाओगे (68) 


या तुमको इसका भी इत्मेनानग हो गया कि फिर तुमको दोबारा इसी समन्दर में ले जाएगा उसके बाद 
हवा का एक ऐसा झोका जो (जहाजू के) परखचे उड़ा दे तुम पर भेजे फिर तुम्हें तुम्हारे कुफ्र की 
सजा में डुबा मारे फिर तुम किसी को (ऐसा हिमायती) न पाओगे जो हमारा पीछा करे और (तुम्हें 
छोड़ा जाए) (69) 


और हमने यकीनन आदम की औलाद को इज्जुत दी और खुश्की और तरी में उनको (जानवरों 
कश्तियों के जरिए) लिए लिए फिरे और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी और अपने बहुतेरे 


मखुलूकात पर उनको अच्छी खासी फजीलत दी (70) 


उस दिन (को याद करो) जब हम तमाम लोगों को उन पेशवाओं के साथ बुलाएँगें तो जिसका नामए 


अमल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वह लोग (खुश खुश) अपना नामए अमल पढ़ने लगेगें 
और उन पर रेशा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा (7) 


और जो शख्स इस (दुनिया) में (जान बूझकर) अंधा बना रहा तो वह आखिरत में भी अंधा ही 
रहेगा और (नजात) के रास्ते से बहुत दूर भटका सा हुआ (72) 

और (ऐ रसूल) हमने तो (कुरान) तुम्हारे पास “वही” के जरिए भेजा अगर चे लोग तो तुम्हें इससे 
बहकाने ही लगे थे ताकि तुम कुरान के अलावा फिर (दूसरी बातों का) इफतेरा बाँधों और (जब तुम 
ये कर गुजरते उस वकत ये लोग तुम को अपना सच्चा दोस्त बना लेते (73) 


और अगर हम तुमको साबित कदम न रखते तो जरुर तुम भी जरा (जहूर) झुकने ही लगते (74) 


और (अगर तुम ऐसा करते तो) उस वक्‍त हम तुमको जिन्दगी में भी और मरने पर भी दोहरे 
(अजाब) का मजा चखा देते और फिर तुम को हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी न मिलता (75) 


और ये लोग तो तुम्हें (सर जूमीन मकके) से दिल बदश्ति करने ही लगे थे ताकि तुम को वहाँ से 
(शाम की तरफ) निकाल बाहर करें और ऐसा होता तो तुम्हारे पीछे में ये लोग चन्द रोज के सिवा 
ठहरने भी न पाते (76) 


तुमसे पहले जितने रसूल हमने भेजे हैं उनका बराबर यही दस्तूर रहा है और जो दस्तूर हमारे (ठहराए 
हुए) हैं उनमें तुम तग्य्युर तबददुल (रद्‌दों बदल] न पाओगे (77) 


(ऐ रसूल) सूरज के ढलने से रात के अँधेरे तक नमाजे जोहर, अख्नर, मग्रिब, इशा पढ़ा करो और 
नमाज्‌ सुबह (भी) क्‍योंकि सुबह की नमाज पर (दिन और रात दोनों के फरिश्तों की) गवाही होती 
है (78) 


और रात के खास हिस्से में नमाजे तहज्जुद पढ़ा करो ये सुन्नत तुम्हारी खास फजीलत हैं करीब हे 
कि कयामत के दिन अल्लाह तुमको मकामे महमूद तक पहुँचा दे (79) 


और ये दुआ माँगा करो कि ऐ. मेरे परवरदिगार मुझे (जहाँ) पहुँचा अच्छी तरह पहुँचा और मुझे (जहाँ 
से निकाल) तो अच्छी तरह निकाल और मुझे खास अपनी बारगाह से एक हुकूमत अता फरमा जिस 
से (हर किस्म की) मदद पहुँचे (80) 


और (ऐ रसूल) कह दो कि (दीन) हक्‌ आ गया और बातिल नेस्तनाबूद हुआ इसमें शक नहीं कि 
बातिल मिटने वाला ही था (84) 


और हम तो कुरान में वही चीजू नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए (सरासर) शिफा और रहमत 

है (मगर) नाफरमानों को तो घाटे के सिवा कुछ बढ़ाता ही नहीं (82) 

और जब हमने आदमी को नेअमत अता फरमाई तो (उल्टे) उसने (हमसे) मुँह फेरा और पहलू बचाने 
लगा और जब उसे कोई तकलीफ छू भी गई तो मायूस हो बैठा (83) 

(ऐ रसूल) तुम कह दो कि हर (एक अपने तरीके पर कारगुजारी करता है फिर तुम में से जो शख्स 
बिल्कुल ठीक सीधी राह पर है तुम्हारा परवरदिगार (उससे) खूब वाकिफ है (84) 


और (ऐ रसूल) तुमसे लोग रुह के बारे में सवाल करते हैं तुम (उनके जवाब में) कह दो कि रूह 
(भी) मेरे परदिगार के हुक्म से (पैदा हुई है) और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है (85) 


(इसकी हकीकत नहीं समझ सकते) और (ऐ रसूल) अगर हम चाहे तो जो (कुरान) हमने तुम्हारे पास 
“वही' के जरिए भेजा है (दुनिया से) उठा ले जाएँ फिर तुम अपने वास्ते हमारे मुकाबले में कोई 
मददगार न पाओगे (86) 


मगर ये सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है (कि उसने ऐसा किया) इसमें शक नहीं कि उसका तुम 
पर बड़ा फजूल व करम है (87) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि (अगर सारे दुनिया जहाँन के) आदमी और जिन इस बात पर इकट्ठे हो 
कि उस कुरान का मिसल ले आएँ तो (ना मुमकिन) उसके बराबर नहीं ला सकते अगरचे (उसको 
कोशिश में) एक का एक मददगार भी बने (88) 


और हमने तो लोगों (के समझाने) के वास्ते इस कुरान में हर किस्म की मसलें अदल बदल के 
बयान कर दीं उस पर भी अक्सर लोग बगैर नाशुक्रो किए नहीं रहते (89) 


(ऐ रसूल कुफ्फार मकके ने) तुमसे कहा कि जब तक तुम हमारे वास्ते जमीन से चश्मा (न) बहा 
निकालोगे हम तो तुम पर हरगिज्‌ इमान न लाएँगें (90) 


या (ये नहीं तो) खजूरों और अँगूरों का तुम्हारा कोई बागू हो उसमें तुम बीच बीच में नहरे जारी 
करके दिखा दो (9) 


या जैसा तुम गुमान रखते थे हम पर आसमान ही को टुकड़े (टुकड़े) करके गिराओ या अल्लाह और 
फरिश्तों को (अपने कौल की तस्दीक) में हमारे सामने (गवाही में ला खड़ा कर दिया (92) 


और जब तक तुम हम पर अल्लाह के यहाँ से एक किताब न नाजिल करोगे कि हम उसे खुद पढ़ 
भी लें उस वक्त तक हम तुम्हारे (आसमान पर चढ़ने के भी) कायल न होगें (ऐ रसूल) तुम कह 
दो कि सुबहान अल्लाह मै एक आदमी (अल्लाह के) रसूल के सिवा आखिर और क्‍या हूँ (93) 


(जो ये बेहूदा बातें करते हो) और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो उनको इमान लाने से 
इसके सिवा किसी चीजू ने न रोका कि वह कहने लगे कि क्‍या अल्लाह ने आदमी को रसूल 
बनाकर भेजा है (94) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगर जूमीन पर फरिश्ते (बसे हुये) होते कि इत्मेनान से चलते फिरते तो 
हम उन लोगों के पास फरिश्ते ही को रसूल बनाकर नाजिल करते (95) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि हमारे तुम्हारे दरम्यान गवाही के वास्ते बस अल्लाह काफी है इसमें शक 
नहीं कि वह अपने बन्दों के हाल से खूब वाकिफ और देखता रहता है (96) 


और अल्लाह जिसकी हिदायत करे वही हिदायत याफता है और जिसको गुमराही में छोड दे तो (याद 
रखो कि) फिर उसके सिवा किसी को उसका सरपरस्त न पाआगे और कयामत के दिन हम उन 
लोगों का मुँह के बल औंधे और गँँगें और बहरे काब्रों से उठाएँगें उनका ठिकाना जहन्नुम है कि जब 
कभी बुझने को होगी तो हम उन लोगों पर (उसे) और भड॒का देंगे (97) 


ये सजा उनकी इस वजह से है कि उन लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया और कहने लगे कि 
जब हम (मरने के बाद सड॒ गल) कर हडिड॒याँ और रेजा रेजा हो जाएँगी तो कया फिर हम नये 
सिरे से पैदा करके उठाए जाएँगें (98) 


क्या उन लोगों ने इस पर भी नहीं गौर किया कि वह अल्लाह जिसने सारे आसमान और जूमीन 
बनाए इस पर भी (जरुर) कादिर है कि उनके ऐसे आदमी दोबारा पैदा करे और उसने उन (की 

मौत) की एक मियाद मुक्रर कर दी है जिसमें जरा भी शक नहीं उस पर भी ये जालिम इन्कार 
किए. बगैर न रहे (99) 


(ऐ रसूल) इनसे कहो कि अगर मेरे परवरदिगार के रहमत के खजाने भी तुम्हारे एखतियार में होते 
तो भी तुम खर्च हो जाने के डर से (उनको) बन्द रखते और आदमी बड़ा ही तंग दिल है (00) 
सजदा 4 


और हमने यकीनन मूसा को खुले हुए नौ मौजिजे अता किए तो (ऐ रसूल) बनी इसराईल से (यही) 
पूछ देखो कि जब मूसा उनके पास आए तो फिरआऊन ने उनसे कहा कि ऐ मूसा मै तो समझता हूँ 
कि किसी ने तुम पर जादू करके दीवाना बना दिया है (0) 


मूसा ने कहा तुम ये जुरुर जानते हो कि ये मौजिजे सारे आसमान व जूमीन के परवरदिगार ने 
नाजिल किए (और वह भी लोगों की) सूझ बूझ की बातें हैं और ऐ फिरआऊन मै तो ख़्याल करता 
हूँ कि तुम पर शामत आई है (02) 


फिर फिरआऊन ने ये ठान लिया कि बनी इसराईल को (सर जूमीने) मिस्र से निकाल बाहर करे तो 
हमने फिरआऊन और जो लोग उसके साथ थे सब को डुबो मारा (03) 


और उसके बाद हमने बनी इसराईल से कहा कि (अब तुम ही) इस मुल्क में (खूब आराम से) रहो 
सहो फिर जब आखिरत का वायदा आ पहुँचेगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएँगें (04) 


और (ऐ रसूल) हमने इस कुरान को बिल्कुल ठीक नाजिल किया और बिल्कुल ठीक नाजिल हुआ 
और तुमको तो हमने (जन्नत की) खुशखबरी देने वाला और (अजाब से) डराने वाला (रसूल) बनाकर 
भेजा है (05) 


और कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल किया कि तुम लोगों के सामने (जुरुरत पड़ने 
पर) मोहलत दे देकर उसको पढ़ दिया करो (06) 


और (इसी वजह से) हमने उसको रफ्ता रफ्ता नाजिल किया तुम कह दो कि खुबाह तुम इस पर 
ईमान लाओ या न लाओ इसमें शक नहीं कि जिन लोगों को उसके कब्ल ही (आसमानी किताबों का 
इल्म अता किया गया है उनके सामने जब ये पढ़ा जाता है तो ठुडडियों से (मुँह के बल) सजदे में 
गिर पड़तें हैं (॥07) 


और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार (हर ऐब से) पाक व पाकीजा है बेशक हमारे परवरदिगार का 
वायदा पूरा होना जरुरी था (08) 


और ये लोग (सजदे के लिए) मुँह के बल गिर पड़तें हैं और रोते चले जाते हैं और ये कुरान उन 
की खाकसारी के बढ़ाता जाता है (09) 


(ऐ रसूल) तुम (उनसे) कह दो कि (तुम को एखतियार है) ख़्वाह उसे अल्लाह (कहकर) पुकारो या 
रहमान कह कर पुकारो (गूरज) जिस नाम को भी पुकारों उसके तो सब नाम अच्छे (से अच्छे) हैं 


और (ऐ रसूल) न तो अपनी नमाजु बहुत चिल्ला कर पढ़ो न और न बिल्कुल चुपके से बल्कि 
उसके दरम्यान एक औसत तरीका एख़्तेयार कर लो (॥0) 


और कहो कि हर तरह की तारीफ उसी अल्लाह को (सजूवार) है जो न तो कोई औलाद रखता है 
और न (सारे जहाँन की) सल्तनत में उसका कोई साझेदार है और न उसे किसी तरह की कमजोरी है 
न कोई उसका सरपरस्त हो और उसकी बड़ाई अच्छी तरह करते रहा करो (॥) 


।8 सूरह कहफ 


सूरह कहफ मक्का में नाजिल हुआ और इसकी एक सौ दस (॥0) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को (सजावार) है जिसने अपने बन्दे (मोहम्मद) पर किताब (कुरान) 
नाजिल की और उसमें किसी तरह की कजी (खराबी) न रखी (3) 


बल्कि हर तरह से सधा ताकि जो सख्त अजाब अल्लाह की बारगाह से काफिरों पर नाजिल होने 
वाला है उससे लोगों को डराए और जिन मोमिनीन ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको इस बात की 
खुशखबरी दे की उनके लिए बहुत अच्छा अज्र (व सवाब) मौजूद है (2) 

जिसमें वह हमेशा (बाइत्मेनान) तमाम रहेगें (3) 


और जो लोग इसके काएल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है उनको (अजाब से) डराओ (4) 


न तो उन्हीं को उसकी कुछ खबर है और न उनके बाप दादाओं ही को थी (ये) बड़ी सख्त बात है 
जो उनके मुँह से निकलती है ये लोग झूठ मूठ के सिवा (कुछ और) बोलते ही नहीं (5) 


तो (ऐ रसूल) अगर ये लोग इस बात को न माने तो शायद तुम मारे अफसोस के उनके पीछे अपनी 
जान दे डालोगे (6) 


और जो कुछ रुए जमीन पर है हमने उसकी जीनत (रौनक) करार दी ताकि हम लोगों का इम्तिहान 
लें कि उनमें से कौन सबसे अच्छा चलन का है (7) 


और (फिर) हम एक न एक दिन जो कुछ भी इस पर है (सबको मिटा करके) चटियल मैदान बना 
देगें (8) 


(ऐ. रसूल) क्‍या तुम ये ख़्याल करते हो कि असहाब कहफ व रकीम (खोह) और (तख््ती वाले) 
हमारी (कुदरत की) निशानियों में से एक अजीब (निशानी) थे (9) 


कि एक बारगी कुछ जवान गार में आ पहुँचे और दुआ की-ऐ हमारे परवरदिगार हमें अपनी बारगाह 
से रहमत अता फरमा-और हमारे वास्ते हमारे काम में कामयाबी इनायत कर (0) 


तब हमने कई बरस तक गाूर में उनके कानों पर पर्दे डाल दिए (उन्हें सुला दिया) (॥॥) 


फिर हमने उन्हें चौकाया ताकि हम देखें कि दो गिरोहों में से किसी को (गार में) ठहरने की मुद्दत 
खूब याद है (2) 


(ऐ रसूल) अब हम उनका हाल तुमसे बिल्कुल ठीक तहकीकातन [यकीन के साथ) बयान करते हैं 
वह चन्द जवान थे कि अपने (सच्चे) परवरदिगार पर इमान लाए थे और हम ने उनकी सोच समझ 
और ज्यादा कर दी है (3) 


और हमने उनकी दिलों पर (सब्र व इस्तेक्लाल की) गिराह लगा दी (कि जब दकियानूस बादशाह ने 
कुफ्र पर मजबूर किया) तो उठ खडे हुए (और बे ताम्मुल [खटके)) कहने लगे हमारा परवरदिगार तो 
बस सारे आसमान व जूमीन का मालिक है हम तो उसके सिवा किसी माबूद की हरगिजु इबादत न 
करेगें (१4) 


अगर हम ऐसा करे तो यकीनन हमने अकल से दूर की बात कही (अफसोस एक) ये हमारी कौम 
के लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर (दूसरे) माबूद बनाए हैं (फिर) ये लोग उनके (माबूद 
होने) की कोई सरीही (खुली) दलील क्‍यों नहीं पेश करते और जो शख्स अल्लाह पर झूट बोहतान 
बाँधे उससे ज्यादा जालिम और कौन होगा (5) 


(फिर बाहम कहने लगे कि) जब तुमने उन लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन माबूदों की ये लोग 
परसतिश करते हैं उनसे किनारा कशी करली तो चलो (फलाँ) गार में जा बैठो और तुम्हारा 
परवरदिगार अपनी रहमत तुम पर वसीह कर देगा और तुम्हारा काम में तुम्हारे लिए आसानी के 
सामान मुहय्या करेगा (6) 


(गूरजु ये ठान कर गार में जा पहुँचे) कि जब सूरज निकलता है तो देखेगा कि वह उनके गार से 
दाहिनी तरफ झुक कर निकलता है और जब गुरुब (डुबता) होता है तो उनसे बायीं तरफ कतरा 
जाता है और वह लोग (मजे से) गार के अन्दर एक वसीइ (बड़ी) जगह में (लेटे) हैं ये अल्लाह 
(की कुदरत) की निशानियों में से (एक निशानी) है जिसको हिदायत करे वही हिदायत याफ्ता है और 
जिस को गुमराह करे तो फिर उसका कोई सरपरस्त रहनुमा हरगिजु न पाओगे (॥7) 


तू उनको समझेगा कि वह जागते हैं हालाँकि वह (गहरी नींद में) सो रहे हैं और हम कभी दाहिनी 
तरफ और कभी बायी तरफ उनकी करवट बदलवा देते हैं और उनका कुत्ता अपने आगे के दोनो पाँव 
फैलाए चौखट पर डटा बैठा है (उनकी ये हालत है कि) अगर कहीं तू उनको झाक कर देखे तो 
उलटे पाँव जुरुः भाग खड़े हो और तेरे दिल में दहशत समा जाए (१8) 


और (जिस तरह अपनी कुदरत से उनको सुलाया) उसी तरह (अपनी कुदरत से) उनको (जगा) उठाया 
ताकि आपस में कुछ पूछ गछ करें (गूरजु) उनमें एक बोलने वाला बोल उठा कि (भई आखिर इस 
गार में) तुम कितनी मुद्दत ठहरे कहने लगे (अरे ठहरे क्‍या बस) एक दिन से भी कम उसके बाद 
कहने लगे कि जितनी देर तुम गार में ठहरे उसको तुम्हारे परवरदिगार ही (कुछ तुम से) बेहतर 
जानता है (अच्छा) तो अब अपने में से किसी को अपना ये रुपया देकर शहर की तरफ भेजो तो 
वह (जाकर) देखभाल ले कि वहाँ कौन सा खाना बहुत अच्छा है फिर उसमें से (जुरुतत भर) खाना 
तुम्हारे वास्ते ले आए और उसे चाहिए कि वह आहिस्ता चुपके से आ जाए और किसी को तुम्हारी 
खबर न होने दे (१9) 


इसमें शक नहीं कि अगर उन लोगों को तुम्हारी इत्तेलाअ हो गई तो बस फिर तुम को संगसार ही 
कर देंगें या फिर तुम को अपने दीन की तरफ फेर कर ले जाएँगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर 
तुम कभी कामयाब न होगे (20) 


और हमने यूँ उनकी कौम के लोगों को उनकी हालत पर इत्तेलाआ (खबर) कराई ताकि वह लोग 
देख लें कि अल्लाह को वायदा यकीनन सच्चा है और ये (भी समझ लें) कि कयामत (के आने) में 
कुछ भी शुभा नहीं अब (इततिलाआ होने के बाद) उनके बारे में लोग बाहम झगड़ने लगे तो कुछ 
लोगों ने कहा कि उनके (गार) पर (बतौर यादगार) कोई इमारत बना दो उनका परवरदिगार तो उनके 
हाल से खूब वाकिफ है ही और उनके बारे में जिन (मोमिनीन) की राए गालिब रही उन्होंने कहा 
कि हम तो उन (के गार) पर एक मस्जिद बनाएँगें (2) 


करीब है कि लोग (नुसैरे नज्रान) कहेगें कि वह तीन आदमी थे चौथा उनका कुत्ता (कतमीर) हे 
और कुछ लोग (आकिब वगैरह) कहते हैं कि वह पाँच आदमी थे छठा उनका कुत्ता है (ये सब) 
गैब में अटकल लगाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सात आदमी हैं और आठवाँ उनका कुत्ता है 
(ऐ रसूल) तुम कह दो की उनका सुमार मेरा परवरदिगार ही खुब जानता है उन (की गिनती) के 
थोड़े ही लोग जानते हैं तो (ऐ रसूल) तुम (उन लोगों से) असहाब कहफ के बारे में सरसरी गुफ्तगू 
के सिवा (ज्यादा) न झगड़ों और उनके बारे में उन लोगों से किसी से कुछ पूछ गछ नहीं (22) 


और किसी काम की निस्बत न कहा करो कि मै इसको कल करूँगा (23) 

मगर इन्शा अल्लाह कह कर और अगर (इन्शा अल्लाह कहना) भूल जाओ तो (जब याद आए) 
अपने परवरदिगार को याद कर लो (इन्शा अल्लाह कह लो) और कहो कि उम्मीद है कि मेरा 
परवरदिगार मुझे ऐसी बात की हिदायत फरमाए जो रहनुमाई में उससे भी ज्यादा करीब हो (24) 


और असहाब कहफ अपने गूर में नौ ऊपर तीन सौ बरस रहे (25) 


(ऐ रसूल) अगर वह लोग इस पर भी न मानें तो तुम कह दो कि अल्लाह उनके ठहरने की मुद्दत 
से बखूबी वाकिफ है सारे आसमान और जमीन का गैब उसी के वास्ते खास है (अल्लाह हो 
अकबर) वो कैसा देखने वाला क्‍या ही सुनने वाला है उसके सिवा उन लोगों का कोई सरपरस्त नहीं 
और वह अपने हुक्म में किसी को अपना दखील (शरीक) नहीं बनाता (26) 


और (ऐ रसूल) जो किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए से नाजिल हुई है उसको 
पढ़ा करो उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता और तुम उसके सिवा कहीं कोई हरगिज पनाह की 
जगह (भी) न पाओगे (27) 


और (ऐ रसूल) जो लोग अपने परवरदिगार को सुबह सवेरे और झटपट वक्‍त शाम को याद करते हें 
और उसकी खुशनूदी के ख़्वाहाँ हैं उनके उनके साथ तुम खुद (भी) अपने नफस पर जब्र करो और 
उनकी तरफ से अपनी नजर (तवज्जो) न फेरो कि तुम दुनिया में जिन्दगी की आराइश चाहने लगो 
और जिसके दिल को हमने (गोया खुद) अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और वह अपनी 
ख़्वाहिशे नफसानी के पीछे पड़ा है और उसका काम सरासर ज्यादती है उसका कहना हरगिजु न 
मानना (28) 


और (ऐ रसूल) तुम कह दों कि सच्ची बात (कलमए तौहीद) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से 
(नाजिल हो चुकी है) बस जो चाहे माने और जो चाहे न माने (मगर) हमने जालिमों के लिए वह 
आग (दहका के) तैयार कर रखी है जिसकी कानातें उन्हें छेर लेगी और अगर वह लोग दोहाई करेगें 
तो उनकी फरियाद रसी खौलते हुए पानी से की जाएगी जो मसलन पिघले हुए ताबें की तरह होगा 
(और) वह मुँह को भून डालेगा क्‍या बुरा पानी है और (जहन्नुम भी) क्‍या बुरी जगह है (29) 


इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम करते रहे तो हम 
हरगिजू अच्छे काम वालो के अज्र को अकारत नहीं करते (30) 


ये वही लोग हैं जिनके (रहने सहने के) लिए सदाबहार (बेहश्त के) बागात हैं उनके (मकानात के) 
नीचे नहरें जारी होगीं वह उन बागात में दमकते हुए कुन्दन के कंगन से सँवारे जाँएगें और उन्हें 
बारीक रेशम (क्रेस) और दबीज रेश्म (वाफते)के धानी जोड़े पहनाए जाएँगें और तख्तों पर तकिए 
लगाए (बैठे) होगें क्या ही अच्छा बदला है और (बेहश्त भी आसाइश की) कैसी अच्छी जगह है 
(37) 

और (ऐ रसूल) इन लोगों से उन दो शख्सों की मिसाल बयान करो कि उनमें से एक को हमने अंगूर 
के दो बाग दे रखे है और हमने चारो ओर खजूर के पेड लगा दिये है और उन दोनों बाग के 
दरम्यान खेती भी लगाई है (32) 


वह दोनों बागु खूब फल लाए और फल लाने में कुछ कमी नहीं की और हमने उन दोनों बागों के 
दरम्यान नहर भी जारी कर दी है (33) 


और उसे फल मिला तो अपने साथी से जो उससे बातें कर रहा था बोल उठा कि मै तो तुझसे 


माल में (भी) ज्यादा हूँ और जत्थे में भी बढ़ कर हूँ (34) 


और ये बातें करता हुआ अपने बाग मे भी जा पहुँचा हालाँकि उसकी आदत ये थी कि (कुफ्र की 
वजह से) अपने ऊपर आप जुल्म कर रहा था (गूरजु वह कह बैठा) कि मुझे तो इसका गुमान नहीं 
तो कि कभी भी ये बाग उजड़ जाए (35) 


और मै तो ये भी नहीं ख़्याल करता कि कयामत कायम होगी और (बिलग्रज्‌ हुयी भी तो) जब मै 
अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाऊँगा तो यकीनन इससे कहीं अच्छी जगह पाऊँगा (36) 

उसका साथी जो उससे बातें कर रहा था कहने लगा कि क्या तू उस परवरदिगार का मुन्किर है 
जिसने (पहले) तुझे मिट्टी से पैदा किया फिर नुत्फे से फिर तुझे बिल्कुल ठीक मर्द (आदमी) बना 
दिया (37) 


हम तो (कहते हैं कि) वही अल्लाह मेरा परवरदिगार हे और मै तो अपने परवरदिगार का किसी को 
शरीक नहीं बनाता (38) 


और जब तू अपने बागृ में आया तो (ये) क्‍यों न कहा कि ये सब (माशा अल्लाह अल्लाह ही के 
चाहने से हुआ है (मेरा कुछ भी नहीं क्‍योंकि) बगैर अल्लाह की (मदद) के (किसी में) कुछ सकत 
नहीं अगर माल और औलाद की राह से तू मुझे कम समझता है (39) 


तो अनकौरब ही मेरा परवरदिगार मुझे वह बाग अता फरमाएगा जो तेरे बाग से कहीं बेहतर होगा 
और तेरे बाग पर कोई ऐसी आफत आसमान से नाजिल करे कि (खाक सियाह) होकर चटियल 
चिकना सफाचट मैदान हो जाए (40) 


उसका पानी नीचे उतर (के खुश्क) हो जाए फिर तो उसको किसी तरह तलब न कर सके (4॥) 


(चुनान्चे अजाब नाजिल हुआ) और उसके (बाग के) फल (आफत में) घेर लिए गए तो उस माल 
पर जो बागृ की तैयारी में सर्फ (खर्च) किया था (अफसोस से) हाथ मलने लगा और बागृ की ये 
हालत थी कि अपनी टहनियों पर औंधा गिरा हुआ पड़ा था तो कहने लगा काश मै अपने 
परवरदिगार का किसी को शरीक न बनाता (42) 


और अल्लाह के सिवा उसका कोई जत्था भी न था कि उसकी मदद करता और न वह बदला ले 
सकता था इसी जगह से (साबित हो गया (43) 


कि सरपरस्ती खास अल्लाह ही के लिए है जो सच्चा है वही बेहतर सवाब (देने) वाला है और 
अन्जाम के जंगल से भी वही बेहतर है (44) 


और (ऐ रसूल) इनसे दुनिया की जिन्दगी की मसल भी बयान कर दो कि उसके हालत पानी की सी 
है जिसे हमने आसमान से बरसाया तो जूमीन की उगाने की ताकत उसमें मिल गई और (खूब फली 
फूली) फिर आखिर रेजा रेजा (भूसा) हो गई कि उसको हवाएँ उड़ाए फिरती है और अल्लाह हर 
चीज पर कादिर है (45) 


(ऐ रसूल) माल और औलाद (इस जूरा सी) दुनिया की जिन्दगी की जीनत हैं और बाकी रहने वाली 
नेकियाँ तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सवाब में उससे कही ज्यादा अच्छी हैं और तमन्‍नाएँ व आरजू 
की राह से (भी) बेहतर हैं (46) 


और (उस दिन से डरो) जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगें और तुम जूमीन को खुला मैदान (पहाड़ों 
से) खाली देखोगे और हम इन सभी को इकट्ठा करेगे तो उनमें से एक को न छोडेगें (47) 


सबके सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने कतार पे क॒तार पेश किए जाएँगें और (उस वक्‍त हम याद 
दिलाएँगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था (उसी तरह) तुम लोगों को (आखिर) 
हमारे पास आना पड़ा मगर तुम तो ये ख्याल करते थे कि हम तुम्हारे (दोबारा पैदा करने के) लिए 
कोई वक्‍त ही न ठहराएँगें (48) 


और लोगों के आमाल की किताब (सामने) रखी जाएँगी तो तुम गुनेहगारों को देखोगे कि जो कुछ 
उसमें (लिखा) है (देख देख कर) सहमे हुए हैं और कहते जाते हैं हाए हमारी शामत ये कैसी 
किताब है कि न छोटे ही गुनाह को बे कलमबन्द किए छोड्ती है न बडे गुनाह को और जो कुछ 
इन लोगों ने (दुनिया में) किया था वह सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएँगें और तेरा परवरदिगार किसी 
पर (जूर्रा बराबर) जुल्म न करेगा (49) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो 
इबलीस के सिवा सबने सजदा किया (ये इबलीस) जिन्‍नात से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से 
निकल भागा तो (लोगों) क्‍या मुझे छोडुकर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो 
हालाँकि वह तुम्हारा (क॒दीमी) दुश्मन हैं जालिमों (ने अल्लाह के बदले शैतान को अपना दोस्त बनाया 
ये उन) का क्‍या बुरा ऐवजु है (50) 


मैने न तो आसमान व जूमीन के पैदा करने के वकत उनको (मदद के लिए) बुलाया था और न 
खुद उनके पैदा करने के वकत और मै (ऐसा गया गुजुरा) न था कि मै गुमराह करने वालों को 
मददगार बनाता (5॥) 


और (उस दिन से डरो) जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब तुम जिन लोगों को मेरा शरीक ख्याल 
करते थे उनको (मदद के लिए) पुकारो तो वह लोग उनको पुकारेगें मगर वह लोग उनकी कुछ न 
सुनेगें और हम उन दोनों के बीच में महलक (खतरनाक) आड बना देंगे (52) 


और गुनेहगार लोग (देखकर समझ जाएँगें कि ये इसमें सोके जाएँगे और उससे गरीजु [बचने की) की 
राह न पाएँगें (53) 


और हमने तो इस कुरान में लोगों (के समझाने) के वास्ते हर तरह की मिसालें फेर बदल कर बयान 
कर दी है मगर इन्सान तो तमाम मखूलूकात से ज्यादा झगड़ालू है (54) 


और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो (फिर) उनको इमान लाने और अपने परवरदिगार से 
मगृफिरत की दुआ माँगने से (उसके सिवा और कौन) अम्र मायने है कि अगलों की सी रीत रस्म 
उनको भी पेश आई या हमारा अजाब उनके सामने से (मौजूद) हो (55) 


और हम तो पैगृम्बरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि (अच्छों को निजात की) खुशखबरी सुनाएँ और 
(बदों को अजाब से) डराएँ और जो लोग काफिर हैं झूटी झूटी बातों का सहारा पकड़ के झगड़ा 
करते है ताकि उसकी बदौलत हक को (उसकी जगह से उखाड़ फेकें और उन लोगों ने मेरी आयतों 
को जिस (अजाब से) ये लोग डराए गए हँसी ठठठा [मजाक] बना रखा है (56) 


और उससे बढ़कर और कौन जालिम होगा जिसको अल्लाह की आयतें याद दिलाई जाए और वह 
उनसे रद गिरदानी [मुँह फेर ले) करे और अपने पहले करतूतों को जो उसके हाथों ने किए हैं भूल 
बैठे (गोया) हमने खुद उनके दिलों पर परदे डाल दिए हैं कि वह (हक बात को) न समझ सकें 
और (गोया) उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है कि (सुन न सकें) और अगर तुम उनको राहे 
रास्त की तरफ बुलाओ भी तो ये हरगिज कभी रुबरु होने वाले नहीं हैं (57) 


और (ऐ रसूल) तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ा बझख़्शने वाला मेहरबान है अगर उनकी करतूतों की सजा 
में धर पकड़ करता तो फौरन (दुनिया ही में) उन पर अजाब नाजिल कर देता मगर उनके लिए तो 
एक मियाद (मुक्रर) है जिससे अल्लाह के सिवा कहीं पनाह की जगह न पाएँगें (58) 

और ये बस्तियाँ (जिन्हें तुम अपनी आँखों से देखते हो) जब उन लोगों ने सरकशी तो हमने उन्हें 
हलाक कर मारा और हमने उनकी हलाकत की मियाद मुक्रर कर दी थी (59) 


(ऐ रसूल) वह वाकया याद करो जब मूसा खिज्॒ की मुलाकात को चले तो अपने जवान वसी यूशा 
से बोले कि जब तक में दोनों दरियाओं के मिलने की जगह न पहुँच जारऊँ (चलने से) बाज न 
आऊँगा (60) 


ख़्वाह (अगर मुलाकात न हो तो) बरसों यूँ ही चलता जाऊँगा फिर जब ये दोनों उन दोनों दरियाओं 
के मिलने की जगह पहुँचे तो अपनी (भुनी हुयी) मछली छोड चले तो उसने दरिया में सुरंग बनाकर 
अपनी राह ली (6॥) 


फिर जब कुछ और आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने जवान (वसी) से कहा (अजी हमारा नाश्ता तो 
हमें दे दो हमारे (आज के) इस सफर से तो हमको बड़ी थकन हो गई (62) 


(यूशा ने) कहा क्‍या आप ने देखा भी कि जब हम लोग (दरिया के किनारे) उस पत्थर के पास 
ठहरे तो मै (उसी जगह) मछली छोड आया और मुझे आप से उसका जिक्र करना शैतान ने भुला 
दिया और मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपनी राह ली (63) 


मूसा ने कहा वही तो वह (जगह) है जिसकी हम जुस्तजू [तलाश) में थे फिर दोनों अपने कदम के 
निशानों पर देखते देखते उलटे पॉव फिरे (64) 


तो (जहाँ मछली थी) दोनों ने हमारे बन्दों में से एक (खास) बन्दा खिज्ञ को पाया जिसको हमने 
अपनी बारगाह से रहमत (विलायत) का हिस्सा अता किया था (65) 


और हमने उसे इल्म लदुन्नी (अपने खास इल्म) में से कुछ सिखाया था मूसा ने उन (खिज्) से कहा 
क्या (आपकी इजाजत हे कि) मै इस गूरजु से आपके साथ साथ रहूँ (66) 


कि जो रहनुमाई का इल्म आपको है (अल्लाह की तरफ से) सिखाया गया है उसमें से कुछ मुझे भी 
सिखा दीजिए खिज् ने कहा (मै सिखा दूँगा मगर) आपसे मेरे साथ सब्र न हो सकेगा (67) 


और (सच तो ये है) जो चीज आपके इल्‍मी अहाते से बाहर हो (68) 


उस पर आप सत्र कयोंकर कर सकते हैं मूसा ने कहा (आप इतमनान रखिए) अगर अल्लाह ने चाहा 
तो आप मुझे साबिर आदमी पाएँगें (69) 


और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी न करूँगा खिजत्र ने कहा अच्छा तो अगर आप को मेरे 
साथ रहना है तो जब तक मै खुद आपसे किसी बात का जिक्र न छेड़ूँ (70) 


आप मुझसे किसी चीज के बारे में न पूछियेगा गूरजु ये दोनो (मिलकर) चल खडे हुए यहाँ तक कि 
(एक दरिया में) जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती में छेद कर दिया मूसा ने कहा 
(आप ने तो गृजूब कर दिया) क्‍या कश्ती में इस गूरजु से सुराख किया है (7॥) 


कि लोगों को डुबा दीजिए ये तो आप ने बड़ी अजीब बात की हे-खिज्र ने कहा क्‍या मैने आप से 
(पहले ही) न कह दिया था (72) 


कि आप मेरे साथ हरगिज्‌ सब्र न कर सकेगे-मूसा ने कहा अच्छा जो हुआ सो हुआ आप मेरी 
गिरफत न कीजिए और मुझ पर मेरे इस मामले में इतनी सख्ती न कीजिए (73) 


(खैर ये तो हो गया) फिर दोनों के दोनों आगे चले यहाँ तक कि दोनों एक लड़के से मिले तो उस 
बन्दे अल्लाह ने उसे जान से मार डाला मूसा ने कहा (ऐ माजू अल्लाह) क्‍या आपने एक मासूम 
शख्स को मार डाला और वह भी किसी के (खौफ के) बदले में नहीं आपने तो यकीनी एक अजीब 
हरकत की (74) 


खिज्र ने कहा कि मैंने आपसे (मुकर्रर) न कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज्‌ नहीं सब्र कर 
सकेगें (75) 


मूसा ने कहा (खैर जो हुआ वह हुआ) अब अगर मैं आप से किसी चीज के बारे में पूछगछ करूँगा 
तो आप मुझे अपने साथ न रखियेगा बेशक आप मेरी तरफ से माज््‌रत (की हद को) पहुँच गए 


(76) 


गुरज्‌ (ये सब हो हुआ कर फिर) दोनों आगे चले यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों के पास पहुँचे 
तो वहाँ के लोगों से कुछ खाने को माँगा तो उन लोगों ने दोनों को मेहमान बनाने से इन्कार कर 
दिया फिर उन दोनों ने उसी गाँव में एक दीवार को देखा कि गिरा ही चाहती थी तो खिज्र ने उसे 
सीधा खड़ा कर दिया उस पर मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो (इन लोगों से) इसकी मजदूरी ले 
सकते थे (77) 


(ताकि खाने का सहारा होता) खिज्र ने कहा मेरे और आपके दरम्यान छुट्टम छुट्टा अब जिन बातों पर 
आप से सब्र न हो सका मैं अभी आप को उनकी असल हकीकत बताए देता हूँ (78) 


(लीजिए. सुनिये) वह कश्ती (जिसमें मैंने सुरख कर दिया था) तो चन्द ग्रीबों की थी जो दरिया में 
मेहनत करके गुजारा करते थे मैंने चाहा कि उसे ऐबदार बना दूँ (क्योंकि) उनके पीछे-पीछे एक 
(जालिम) बादशाह (आता) था कि तमाम कश्तियां जबरदस्ती बेगार में पकड़ लेता था (79) 


और वह जो लड़का जिसको मैंने मार डाला तो उसके माँ बाप दोनों (सच्चे) इमानदार हैं तो मुझको 
ये अन्देशा हुआ कि (ऐसा न हो कि बड़ा होकर) उनको भी अपने सरकशी और काफ्र में फँसा दे 


(80) 


तो हमने चाहा कि (हम उसको मार डाले और) उनका परवरदिगार इसके बदले में ऐसा फरजन्द अता 
'फरमाए जो उससे पाक नफ्सी और पाक कराबत में बेहतर हो (8॥) 


और वह जो दीवार थी (जिसे मैंने खड़ा कर दिया) तो वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी और 
उसके नीचे उन्हीं दोनों लड़कों का खजाना (गड़ा हुआ था) और उन लड़कों का बाप एक नेक 
आदमी था तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुँचे तो तुम्हारे 
परवरदिगार की मेहरबानी से अपना खजाने निकाल ले और मैंने (जो कुछ किया) कुछ अपने एख्तियार 
से नहीं किया (बल्कि खुदा के हुक्म से) ये हकीकत है उन वाकयात की जिन पर आपसे सब्र न 
हो सका (82) 


और (ऐ रसूल) तुमसे लोग जुलक्रनैन का हाल (इम्तेहान) पूछा करते हैं तुम उनके जवाब में कह दो 
कि मैं भी तुम्हें उसका कुछ हाल बता देता हूँ (83) 


(अल्लाह फरमाता है कि) बेशक हमने उनको जमीन पर कुदरतें हुकूत अता की थी और हमने उसे 
हर चीज के साजू व सामान दे रखे थे (84) 


वह एक सामान (सफर के) पीछे पड़ा (85) 


यहाँ तक कि जब (चलते-चलते) आफताब के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो आफताब उनको ऐसा 

दिखाई दिया कि (गोया) वह काली कीचड़ के चश्में में डूब रहा है और उसी चश्में के करीब एक 

कौम को भी आबाद पाया हमने कहा ऐ जुलकरनेन (तुमको एख्तियार है) ख़्वाह इनके कुफ्र की वजह 
से इनकी सजा करो (कि ईमान लाए) या इनके साथ हुस्ने सुलूक का शेवा एख़्तियार करो (कि खुद 
इमान कुबूल करें) (86) 


जुलकरनैन ने अर्ज की जो शख्स सरकशी करेगा तो हम उसकी फौरन सजा कर देगें (आखिर) फिर 
वह (कयामत में) अपने परवरदिगार के सामने लौटाकर लाया ही जाएगा और वह बुरी से बुरी सजा 
देगा (87) 


और जो शख्स ईमान कुबूल करेगा और अच्छे काम करेगा तो (वैसा ही) उसके लिए अच्छे से अच्छा 
बदला है और हम बहुत जल्द उसे अपने कामों में से आसान काम (करने) को कहेंगे (88) 


फिर उस ने एक दूसरी राह एख्तियार की (89) 


यहाँ तक कि जब चलते-चलते आफताब के तूलूउ होने की जगह पहुँचा तो (आफताब) से ऐसा ही 
दिखाई दिया (गोया) कुछ लोगों के सर पर उस तरह तुलूउ कर रहा है जिन के लिए हमने आफताब 
के सामने कोई आड॒ नहीं बनाया था (90) 


और था भी ऐसा ही और जुलकरनेन के पास वो कुछ भी था हमको उससे पूरी वाकफियत थी 
(9) 


(गूरजू) उसने फिर एक और राह एख्तियार की (92) 


यहाँ तक कि जब चलते-चलते रोम में एक पहाड़ के (कंगुरों के) दीवारों के बीचों बीच पहुँच गया 
तो उन दोनों दीवारों के इस तरफ एक कौम को (आबाद) पाया तो बात चीत कुछ समझ ही नहीं 
सकती थी (93) 


उन लोगों ने मुतरज्जिम के जरिए से अर्ज की ऐ जुलकरनेन (इसी घ्वाटी के उधर याजूज माजूज की 
कौम है जो) मुल्क में फ्साद फैलाया करते हैं तो अगर आप की इजाजृत हो तो हम लोग इस गूर्ज 
से आपसे पास चन्दा जमा करें कि आप हमारे और उनके दरम्यान कोई दीवार बना दें (94) 
जुलकरनैन ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने खूर्च की जो कुदरत मुझे दे रखी है वह (तुम्हारे चन्दे से) 
कहीं बेहतर है (माल की जरूरत नहीं) तुम फकत मुझे कूवत से मदद दो तो मैं तुम्हारे और उनके 
दरम्यान एक रोक बना दूँ (95) 


(अच्छा तो) मुझे (कहीं से) लोहे की सिले ला दो (चुनान्चे वह लोग) लाए और एक बडी दीवार 
बनाई यहाँ तक कि जब दोनो कंगूरो के दरमेयान (दीवार) को बुलन्द करके उनको बराबर कर दिया 
तो उनको हुक्म दिया कि इसके गिर्द आग लगाकर धौको यहां तक उसको (धौंकते-धौंकते) लाल 
अँगारा बना दिया (96) 


तो कहा कि अब हमको ताँबा दो कि इसको पिघलाकर इस दीवार पर उैँडेल दें (गूरज) वह ऐसी 
ऊँची मजबूत दीवार बनी कि न तो याजूज व माजूज उस पर चढ़ ही सकते थे और न उसमें नकब 
लगा सकते थे (97) 


जुलकरनैन ने (दीवार को देखकर) कहा ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है मगर जब मेरे परवरदिगार 
का वायदा (कयामत) आयेगा तो इसे ढहा कर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वायदा 
सच्चा है (98) 


और हम उस दिन (उन्हें उनकी हालत पर) छोड देंगे कि एक दूसरे में (टकरा के दरिया की) लहरों 
की तरह गुडमुडु हो जाएँ और सूर फूँका जाएगा तो हम सब को इकट्ठा करेंगे (99) 


और उसी दिन जहन्नुम को उन काफिरों के सामने खुल्लम खुल्ला पेश करेंगे (00) 
और उसी (रसूल की दुश्मनी की सच्ची बात) कुछ भी सुन ही न सकते थे (0॥) 


तो क्‍या जिन लोगों ने कुफ्र एख्तियार किया इस ख्याल में हैं कि हमको छोड़कर हमारे बन्दों को 
अपना सरपरस्त बना लें (कुछ पूछगछ न होगी) (अच्छा सुनो) हमने काफिरों की मेहमानदारी के लिए 
जहन्नुम तैयार कर रखी है (02) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्‍या हम उन लोगों का पता बता दें जो लोग आमाल की हैसियत से 
बहुत घाटे में हैं (03) 


(ये) वह लोग (हैं) जिन की दुनियावी जिन्दगी की राई (कोशिश सब) अकारत हो गई और वह उस 
खाम ख्याल में हैं कि वह यकीनन अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं (04) 


यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयातों से और (कयामत के दिन) उसके सामने 
हाजिर होने से इन्कार किया तो उनका सब किया कराया अकारत हुआ तो हम उसके लिए कयामत 
के दिन मीजान हिसाब भी कायम न करेंगे (05) 


(और सीधे जहन्नुम में झोंक देगें) ये जहन्नुम उनकी करतूतों का बदला है कि उन्होंने कुफ्र एख्तियार 
किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को हँसी ठठ्ठा बना लिया (06) 


बेशक जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किये उनकी मेहमानदारी के लिए 
फिरदौस (बरी) के बागात होंगे जिनमें वह हमेशा रहेंगे (॥07) 


और वहाँ से हिलने की भी ख्वाहिश न करेंगे (08) 

(ऐ रसूल उन लोगों से) कहो कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के (लिखने के) वास्ते समन्दर (का 
पानी) भी सियाही बन जाए तो कब्ल उसके कि मेरे परवरदिगार की बातें खत्म हों समन्दर ही खत्म 
हो जाएगा अगरचे हम वैसा ही एक समन्दर उस की मदद को लाँए (09) 


(ऐ रसूल) कह दो कि मैं भी तुम्हारा ही ऐसा एक आदमी हूँ (फर्क इतना है) कि मेरे पास ये वही 
आई है कि तुम्हारे माबूद यकता माबूद हैं तो वो शख्स आरजूमन्द होकर अपने परवरदिगार के सामने 


हाजिर होगा तो उसे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक 
न करें (0) 


9 सूरह मरियम 


सूरह मरियम मक्का में नाजिल हुआ और इसकी 98 आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
काफ्‌ हा या ऐन साद (॥) 


ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र है जो (उसने) अपने खास बन्दे जुकरिया के साथ की 
थी (2) 


कि जब जूकरिया ने अपने परवरदिगार को धीमी आवाज से पुकारा (3) 


(और) अर्ज की ऐ. मेरे पालने वाले मेरी हड्डियाँ कमजोर हो गई और सर है कि बुढ़ापे की (आग 
से) भड़क उठा (सेफद हो गया) है और ऐ मेरे पालने वाले मैं तेरी बारगाह में दुआ कर के कभी 
महरूम नहीं रहा हूँ (4) 


और मैं अपने (मरने के) बाद अपने वारिसों से सहम जाता हूँ (कि मुबादा दीन को बरबाद करें) और 
मेरी बीबी उम्मे कुलसूम बिनते इमरान बाझ है पस तू मुझको अपनी बारगाह से एक जॉनशीन फरजुन्द 
अता फरमा (5) 


जो मेरी और याकूब की नस्ल की मीरास का मालिक हो ऐ मेरे परवरदिगार और उसको अपना 
पसन्दीदा बन्दा बना (6) 


खुदा ने फरमाया हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा और हमने 
उससे पहले किसी को उसका हमनाम नहीं पैदा किया (7) 


जूकरिया ने अर्ज की या इलाही (भला) मुझे लड़का क्‍योंकर होगा और हालत ये है कि मेरी बीवी 


बाँस है और मैं खुद हद से ज्यादा बुढ़ापे को पहुँच गया हूँ (8) 


(खुदा ने) फ्रमाया ऐसा ही होगा तुम्हारा परवरदिगार फ्रमाता है कि ये बात हम पर (कुछ दुशवार 
नहीं) आसान है और (तुम अपने को तो ख्याल करो कि) इससे पहले तुमको पैदा किया हालाँकि तुम 
कुछ भी न थे (9) 


जुकरिया ने अर्ज की इलाही मेरे लिए कोई अलामत मुकरर कर दें हुक्म हुआ तुम्हारी पहचान ये हे 
कि तुम तीन रात (दिन) बराबर लोगों से बात नहीं कर सकोगे (0) 


फिर जुकरिया (अपने इबादत के) हुजरे से अपनी कौम के पास (हिदायत देने के लिए) निकले तो 
उन से इशारा किया कि तुम लोग सुबह व शाम बराबर उसकी तसबीह (व तकदीस) किया करो 


() 
(गूरजू यहया पैदा हुए और हमने उनसे कहा) ऐ यहया किताब (तौरेत) मजबूती के साथ लो (2) 


और हमने उन्हें बचपन ही में अपनी बारगाह से नुबूबत और रहमदिली और पाकीजगी अता फरमाई 
(3) 


और वह (खुद भी) परहेजुगार और अपने माँ बाप के हक्‌ में सआदतमन्द थे और सरकश नाफरमान 
न थे (4) 


और (हमारी तरफ से) उन पर (बराबर) सलाम है जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन मरेंगे और 
जिस दिन (दोबारा) जिन्दा उठा खड़े किए जाएँगे (5) 


और (ऐ रसूल) कुरान में मरियम का भी तजूकिरा करो कि जब वह अपने लोगों से अलग होकर 
पूरब की तरफ वाले मकान में (गुस्ल के वास्ते) जा बैठें (6) 


फिर उसने उन लोगों से परदा कर लिया तो हमने अपनी रूह (जिबरील) को उन के पास भेजा तो 
वह अच्छे खासे आदमी की सूरत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ (॥7) 


(वह उसको देखकर घबराई और) कहने लगी अगर तू परहेजुगार है तो मैं तुझ से खुदा की पनाह 
माँगती हूँ (8) 


(मेरे पास से हट जा) जिबरील ने कहा मैं तो साफ तुम्हारे परवरदिगार का पैगूमबर (फरिश्ता) हूँ 
ताकि तुमको पाक व पाकीजा लड़का अता करूँ (१9) 


मरियम ने कहा मुझे लड॒का क्योंकर हो सकता हे हालाँकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है औ 


मैं न बदकार हूँ (20) 


जिबरील ने कहा तुमने कहा ठीक (मगर) तुम्हारे परवरदिगार ने फ्रमाया है कि ये बात (बे बाप के 


लड॒का पैदा करना) मुझ पर आसान है ताकि इसको (पैदा करके) लोगों के वास्ते (अपनी कुदरत 
की) निशानी करार दें और अपनी खास रहमत का जरिया बनायें (2॥) 


और ये बात फैसला शुदा है गूरजु लड़के के साथ वह आप ही आप हामेला हो गई फिर इसकी 
वजह से लोगों से अलग एक दूर के मकान में चली गई (22) 


फिर (जब जनने का वक्‍त करीब आया तो दरदे जृह) उन्हें एक खजूर के (सूखे) दरख़्त की जड॒ में 
ले आया और (बेकसी में शर्म से) कहने लगी काश मैं इससे पहले मर जाती और (न पैद होकर) 
(23) 


बिल्कुल भूली बिसरी हो जाती तब जिबरील ने मरियम के पाईन की तरफ से आवाज दी कि तुम 
कुढ़ों नहीं देखो तो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे करीब ही नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है (24) 


और खुरमे की जड़ (पकड़ कर) अपनी तरफ हिलाओ तुम पर पकके-पकके ताजे खुरमे झड़ पडेगें 
फिर (शौक से खुरमे) खाओ (25) 


और (चश्मे का पानी) पियो और (लड़के से) अपनी आँख ठनन्‍्डी करो फिर अगर तुम किसी आदमी 
को देखो (और वह तुमसे कुछ पूछे) तो तुम इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के वास्ते रोजे की 
नजर की थी तो मैं आज हरगिज किसी से बात नहीं कर सकती (26) 


फिर मरियम उस लड़के को अपनी गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आयीं वह लोग देखकर 
कहने लगे ऐ मरियम तुमने तो यकीनन बहुत बुरा काम किया (27) 


ऐ हारून की बहन न तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और न तो तेरी माँ ही बदकार थी (ये तूने 
कया किया) (28) 


तो मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया ( कि जो कुछ पूछना है इससे पूछ लो) और वह 
लोग बोले भला हम गोद के बच्चे से क्‍योंकर बात करें (29) 


(इस पर वह बच्चा कुदरते खुदा से) बोल उठा कि मैं बेशक खुदा का बनन्‍्दा हूँ मुझ को उसी ने 
किताब (इन्जील) अता फरमाई है और मुझ को नबी बनाया (30) 


और मै (चाहे) कहीं रहूँ मुझ को मुबारक बनाया और मुझ को जब तक जिन्दा रहूँ नमाज पढ़ने 
जूकात देने की ताकीद की है और मुझ को अपनी वालेदा का फ्रमाबरदार बनाया (3॥) 


और (अलहमदोल्लिह कि) मुझको सरकश नाफरमान नहीं बनाया (32) 


और (खुदा की तरफ से) जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ और जिस दिन मरूँगा मुझ पर सलाम है और 
जिस दिन (दोबारा) जिन्दा उठा कर खड़ा किया जाऊँगा (33) 


ये है कि मरियम के बेटे ईसा का सच्चा (सच्चा) किस्सा जिसमें ये लोग (ख़्वाहमख़्वाह) शक किया 
करते हैं (34) 


खुदा कि लिए ये किसी तरह सजावार नहीं कि वह (किसी को) बेटा बनाए वह पाक व पकीजा है 
जब वह किसी काम का करना ठान लेता है तो बस उसको कह देता है कि ”हो जा" तो वह हो 
जाता है (35) 


और इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा (ही) मेरा (भी) परवरदिगार है और तुम्हारा (भी) परवरदिगार 
है तो सब के सब उसी की इबादत करो यही (तौहीद) सीधा रास्ता है (36) 


(और यही दीन ईसा लेकर आए थे) फिर (काफिरों के) फिरिकों ने बहम एख़तेलाफ किया तो जिन 
लोगों ने कुफ्र इख््तैयार किया उनके लिए बडे (सख्त दिन खुदा के हुजूर) हाजिर होने से खराबी है 
(37) 


जिस दिन ये लोग हमारे हुजूर में हाजिर होंगे क्‍या कुछ सुनते देखते होंगे मगर आज तो नफरमान 
लोग खुल्लम खुल्ला गुमराही में हैं (38) 


और (ऐ रसूल) तुम उनको हसरत (अफ्सोस) के दिन से डराओ जब कतई फैसला कर दिया जाएगा 
और (इस वक्‍त तो) ये लोग गृफलत में (पड़े हैं) (39) 


और इमान नहीं लाते इसमें शक नहीं कि (एक दिन) जूमीन के और जो कुछ उस पर है (उसके) 
हम ही वारिस होंगे (40) 


(और सब नेस्त व नाबूद हो जाएँगे) और सब के सब हमारी तरफ लौटाए जाएँगे और (ऐ रसूल) 
कुरान में इबराहीम का (भी) तजूकिरा करो (4) 


इसमें शक नहीं कि वह बडे सच्चे नबी थे जब उन्होंने अपने चचा और मुँह बोले बाप से कहा कि 
ऐ अब्बा आप क्‍यों, ऐसी चीज (बुत) की परसतिश करते हैं जो ने सुन सकता है और न देख 
सकता है (42) 


और न कुछ आपके काम ही आ सकता है ऐ मेरे अब्बा यकीनन मेरे पास वह इल्म आ चुका है 
जो आपके पास नहीं आया तो आप मेरी पैरवी कीजिए मैं आपको (दीन की) सीधी राह दिखा दूँगा 


(43) 


ऐ अब्बा आप शैतान की परसतिश न कीजिए (क्योंकि) शैतान यकीनन खुदा का नाफ्रमान (बन्दा) 


है। (44) 


ऐ अब्बा मैं यकीनन इससे डरता हूँ कि (मुबादा) खुदा की तरफ से आप पर कोई अजाब नाजिल 
हो तो (आखिर) आप शैतान के साथी बन जाईए (45) 


(आजूर ने) कहा (क्यों) इबराहीम क्‍या तू मेरे माबूदों को नहीं मानता है अगर तू (इन बातों से) 
किसी तरह बाज न आएगा तो (याद रहे) मैं तुझे संगसार कर दूँगा और तू मेरे पास से हमेशा के 
लिए दूर हो जा (46) 


इबराहीम ने कहा (अच्छा तो) मेरा सलाम लीजिए. (मगर इस पर भी) मैं अपने परवरदिगार से आपकी 
बख्शिश की दुआ करूँगा (47) 


(क्योंकि) बेशक वह मुझ पर बड़ा मेहरबान है और मैंने आप को (भी) और इन बुतों को (भी) 
जिन्हें आप लोग खुदा को छोड॒कर पूजा करते हैं (सबको) छोड़ा और अपने परवरदिगार ही की 
इबादत करूँगा उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत से महरूम न रहूँगा (48) 


गुरज्‌ इबराहीम ने उन लोगों को और जिसे ये लोग खुदा को छोडकर परसतिश किया करते थे छोडा 
तो हमने उन्हें इसहाकु व याकूब (सी औलाद) अता फ्रमाई और हर एक को नुबूवत के दर्जे पर 
'फायज्‌ किया (49) 


और उन सबको अपनी रहमत से कुछ इनायत फरमाया और हमने उनके लिए आला दर्जे का जिक़े 
खैर (दुनिया में भी) करार दिया (50) 


और (ऐ रसूल) कुरान में (कुछ) मूसा का (भी) तजुकिरा करो इसमें शक नहीं कि वह (मेरा) बन्दा 
और साहिबे किताब व शरीयत नबी था (54) 


और हमने उनको (कोहे तूर) की दाहिनी तरफु से आवाज दी और हमने उन्हें राजु व नियाजु की 
बातें करने के लिए अपने करीब बुलाया (52) 


और हमने उन्हें अपनी खास मेहरबानी से उनके भाई हारून को (उनका वजीर बनाकर) इनायत 
फरमाया (53) 


(ऐ रसूल) कुरान में इसमाईल का (भी) तजूकिरा करो इसमें शक नहीं कि वह वायदे के सच्चे थे 
और भेजे हुए पैगृम्बर थे (54) 


और अपने घर के लोगों को नमाज्‌ पढ़ने और ज॒कात देने की ताकीद किया करते थे और अपने 
परवरदिगार की बारगाह में पसन्दीदा थे (55) 


और (ऐ रसूल) कुरान में इदरीस का भी तज॒किरा करो इसमें शक नहीं कि वह बडे सच्चे (बन्दे 
और) नबी थे (56) 


और हमने उनको बहुत ऊँची जगह (बेहिश्त में) बुलन्द कर (के पहुँचा) दिया (57) 


ये अम्बिया लोग जिन्हें खुदा ने अपनी नेअमत दी आदमी की औलाद से हैं और उनकी नस्ल से 
जिन्हें हमने (तूफान के वक्त) नूह के साथ (कश्ती पर) सवारकर लिया था और इबराहीम व याकूब 
की औलाद से हैं और उन लोगों में से हैं जिनकी हमने हिदायत की और मुन्तिखब किया जब उनके 
सामने खुदा की (नाजिल की हुई) आयतें पढ़ी जाती थीं तो सजदे में जारोक॒तार रोते हुए गिर पड़ते 
थे (58) सजदा 5 


फिर उनके बाद कुछ नाखलफ (उनके) जानशीन हुए जिन्होंने नमाजें खोयी और नफसानी खुबाहिशों के 
चेले बन बैठे अनक्रीब ही ये लोग (अपनी) गुमराही (के खामयाजे) से जा मिलेंगे (59) 


मगर (हाँ) जिसने तौबा कर लिया और अच्छे-अच्छे काम किए तो ऐसे लोग बेहिश्त में दाखिल होंगे 
और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा वह सदाबहार बागूत में रहेंगे (60) 


जिनका खुदा ने अपने बन्दों से गाएबाना वायदा कर लिया है बेशक उसका वायदा पूरा होने वाला है 
(&7) 

वह लोग वहाँ सलाम के सिवा कोई बेहूदा बात सुनेंगे ही नहीं मगर हर तरफ से इस्लाम ही इस्लाम 
(की आवाज आएगी) और वहाँ उनका खाना सुबह व शाम (जिस वक्‍त चाहेंगे) उनके लिए (तैयार) 


रहेगा (62) 


यही वह बहिश्त है कि हमारे बन्दों में से जो परहेजगार होगा हम उसे उसका वारिस बनायेगे (63) 


और (ऐ रसूल) हम लोग फरिश्ते आप के परवरदिगार के हुक्म के बगैर (दुनिया में) नहीं नाजिल 
होते जो कुछ हमारे सामने है और जो कुछ हमारे पीठ पीछे है और जो कुछ उनके दरमियान में है 
(गूरजू सबकुछ) उसी का है (64) 


और तुम्हारा परवरदिगार कुछ भूलने वाला नहीं है सारे आसमान और जमीन का मालिक है और उन 
चीजों का भी जो दोनों के दरमियान में है तो तुम उसकी इबादत करो (और उसकी इबादत पर 
साबित) कदम रहो भला तुम्हारे इल्म में उसका कोई हमनाम भी है (65) 


और (बाज) आदमी अबी बिन खुलफ ताज्जुब से कहा करते हैं कि क्‍या जब मैं मर जाऊँगा तो 
जल्दी ही जीता जागता (कब्र से) निकाला जाऊँगा (66) 


कया वह (आदमी) उसको नहीं याद करता कि उसको इससे पहले जब वह कुछ भी न था पैदा 
किया था (67) 


तो वह (ऐ रसूल) तुम्हारे परवरदिगार की (अपनी) किस्म हम उनको और शैतान को इकट्ठा करेगे 
फिर उन सब को जहन्नुम के गिर्दागिर्द घुटनों के बल हाजिर करेंगे (68) 


फिर हर गिरोह में से ऐसे लोगों को अलग निकाल लेंगे (जो दुनिया में) खुदा से औरों की निस्बत 
अकडे-अकडे फिरते थे (69) 


फिर जो लोग जहन्नुम में झोंके जाएँगे ज्यादा सजावार हैं हम उनसे खूब वाकिफ हैं (70) 


और तुममे से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नुम पर से होकर न गुज्रे (क्योंकि पुल सिरात उसी पर है) ये 
तुम्हारे परवरदिगार पर हेतेमी और लाजूमी (वायदा) है (7) 


फिर हम परहेजुगारों को बचाएँगे और नाफ्रमानों को छुटने के भल उसमें छोड देंगे (72) 

और जब हमारी वाजेए रौशन आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो जिन लोगों ने कुफ्र किया 
ईमानवालों से पूछते हैं भला ये तो बताओ कि हम तुम दोनों फरीको में से मरतबे में कौन ज्यादा 
बेहतर है और किसकी महफिल ज्यादा अच्छी है (73) 


हालाँकि हमने उनसे पहले बहुत सी जमाअतों को हलाक कर छोडा जो उनसे साजो सामान और 
जाहिरी नमूद में कहीं बढ़ चढ़ के थी (74) 


(ऐ. रसूल) कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा है तो खुदा उसको ढील ही देता चला जाता है 


यहाँ तक कि उस चीज को (अपनी आँखों से) देख लेंगे जिनका उनसे वायदा किया गया है या 
अजाब या कयामत तो उस वक्‍त उन्हें मालूम हो जाएगा कि मरतबे में कौन बदतर है और लश्कर 
(जत्थे) में कौन कमजोर है (बेकस) है (75) 


और जो लोग राहे रास्त पर हैं खुदा उनकी हिदायत और ज्यादा करता जाता है और बाकी रह जाने 
वाली नेकियाँ तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सवाब की राह से भी बेहतर है और अन्जाम के ऐतबार 
से (भी) बेहतर है (76) 


(ऐ रसूल) कया तुमने उस शख्स पर भी नजर की जिसने हमारी आयतों से इन्कार किया और कहने 
लगा कि (अगर कयामत हुई तो भी) मुझे माल और औलाद जरूर मिलेगी (77) 


क्या उसे गैब का हाल मालूम हो गया है या उसने खुदा से कोई अहद (व पैमान) ले रखा हे 
हरगिज नहीं (78) 


जो कुछ ये बकता है (सब) हम सभी से लिखे लेते हैं और उसके लिए और ज्यादा अजाब बढ़ाते 
हैं. (79) 


और वो माल व ओलाद की निस्बत बक रहा है हम ही उसके मालिक हो बेठेंगे और ये हमारे पास 
तनहा आयेगा (80) 


और उन लोगों ने खुदा को छोड्कर दूसरे-दूसरे माबूद बना रखे हैं ताकि वह उनकी इज्जत के बाएस 
हों हरगिज नहीं (8) 


(बल्कि) वह माबूद खुद उनकी इबादत से इन्कार करेंगे और (उल्टे) उनके दुशमन हो जाएँगे (82) 


(ऐ रसूल) कया तुमने इसी बात को नहीं देखा कि हमने शैतान को काफिरों पर छोड रखा है कि 
वह उन्हें बहकाते रहते हैं (83) 


तो (ऐ रसूल) तुम उन काफिरों पर (नुजूले अजाब की) जल्दी न करो हम तो बस उनके लिए 
(अजाब) का दिन गिन रहे हैं (84) 


कि जिस दिन परहेजुगारों का (खुदाए) रहमान के (अपने) सामने मेहमानों की तरह तरह जमा करेंगे 
(85) 


और गुनेहगारों को जहन्नुम की तरफ प्यासे (जानवरों की तरह हकाँएगे (86) 


(उस दिन) ये लोग सिफारिश पर भी कादिर न होंगे मगर (वहाँ) जिस शख्स ने अल्लाह से 
(सिफारिश का) एकरा ले लिया हो (87) 


और (यहूदी) लोग कहते हैं कि खुदा ने (अजीज को) बेटा बना लिया है (88) 
(ऐ रसूल) तुम कह दो कि तुमने इतनी बड़ी सख़्त बात अपनी तरफ से गढ़ के की है (89) 


कि करीब है कि आसमान उससे फट पडे और जमीन शिगाफता हो जाए और पहाड़ टुकडे-टुकडे 
होकर गिर पडे (90) 


इस बात से कि उन लोगों ने खुदा के लिए बेटा करार दिया (9१) 
हालाँकि खुदा के लिए ये किसी तरह शायाँ ही नहीं कि वह (किसी को अपना) बेटा बना ले (92) 


सारे आसमान व जमीन में जितनी चीजे हैं सब की सब खुदा के सामने बन्दा ही बनकर आने वाली 
हैं उसने यकीनन सबको अपने (इल्म) के अहाते में घेर लिया है (93) 


और सबको अच्छी तरह गिन लिया है (94) 
और ये सब उसके सामने कयामत के दिन अकेले (अकेले) हाजिर होंगे (95) 


बेशक जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किए अनक्रीब ही खुदा उन की 
मोहब्बत (लोगों के दिलों में) पैदा कर देगा (96) 


(ऐ रसूल) हमने उस कुरान को तुम्हारी (अरबी) जुबान में सिर्फ इसलिए आसान कर दिया है कि तुम 
उसके जरिए से परहेजगारों को (जन्नत की) खुशखबरी दो और (अरब की) झगड़ालू कौम को 
(अजूबे खुदा से) डराओ (97) 


और हमने उनसे पहले कितनी जमाअतों को हलाक कर डाला भला तुम उनमें से किसी को (कहीं 
देखते हो) उसकी कुछ भनक भी सुनते हो (98) 


20 सूरह ताहा 
सूरह ताहा मकके में नाजिल हुई और इसकी एक सौ पैतीस आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ऐ ता हा (रसूलअल्लाह) () 
हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम (इस कदर) मशक्कत उठाओ (2) 
मगर जो शख्स खुदा से डरता है उसके लिए नसीहत (करार दिया है) (3) 


(ये) उस शख्स की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने जुमीन और ऊँचे-ऊँचे आसमानों को पैदा किया 
(४) 


वही रहमान है जो अर्श पर (हुक्मरानी के लिए) आमादा व मुस्तईद है (5) 


जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ दोनों के बीच में है और जो 
कुछ जमीन के नीचे है (गूरज सब कुछ) उसी का है (6) 


और अगर तू पुकार कर बात करे (तो भी आहिस्ता करे तो भी) वह यकीनन भेद और उससे ज्यादा 
पोशीदा चीज को जानता है (7) 


अल्लाह (वह माबूद है कि) उसके सिवा कोइ माबूद नहीं है (अच्छे-अच्छे) उसी के नाम हैं (8) 

और (ऐ रसूल) क्‍या तुम तक मूसा की खबर पहुँची है कि जब उन्होंने दूर से आग देखी (9) 

तो अपने घर के लोगों से कहने लगे कि तुम लोग (जरा यहीं) ठहरो मैंने आग देखी है क्या अजब 
है कि मैं वहाँ (जाकर) उसमें से एक अँगारा तुम्हारे पास ले आऊँ या आग के पास किसी राह का 
पता पा जारऊँ (0) 

फिर जब मूसा आग के पास आए तो उन्हें आवाज आई (॥॥) 


कि ऐ मूसा बेशक मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ तो तुम अपनी जूतियाँ उतार डालो क्‍योंकि तुम (इस 
वक्त) तुआ (नामी) पाकीजा चटियल मैदान में हो (2) 


और मैंने तुमको पैगृम्बरी के वास्ते मुन्तखिब किया (चुन लिया) है तो जो कुछ तुम्हारी तरफ वही 
की जाती है उसे कान लगा कर सुनो (॥3) 


इसमें शक नहीं कि मैं ही वह अल्लाह हूँ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो 
और मेरी याद के लिए नमाज्‌ बराबर पढ़ा करो (॥4) 


(क्योंकि) क्यामत जुरूर आने वाली है और मैं उसे लामहोला छिपाए रखूँगा ताकि हर शख्स (उसके 
खौफ से नेकी करे) और वैसी कोशिश की है उसका उसे बदला दिया जाए. (5) 


तो (कहीं) ऐसा न हो कि जो शख्स उसे दिल से नहीं मानता और अपनी नफसियानी ख्वाहिश के 
पीछे पड़ा वह तुम्हें इस (फिक्र) से रोक दे तो तुम तबाह हो जाओगे (१6) 


और ऐ  मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्‍या चीजू है (॥7) 


अर्ज की ये तो मेरी लाठी है मैं उस पर सहारा करता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर (और 
दरख्तों की) पत्तियाँ झाड़ता हूँ और उसमें मेरे और भी मतलब हैं (8) 


'फरमाया ऐ मूसा उसको जूरा जूमीन पर डाल तो दो मूसा ने उसे डाल दिया (१9) 
तो फौरन वह साँप बनकर दौड़ने लगा (ये देखकर मूसा भागे) (20) 


तो फरमाया कि तुम इसको पकड़ लो और डरो नहीं मैं अभी इसकी पहली सी सूरत फिर किए देता 


हू: 2] 


और अपने हाथ को समेंट कर अपने बगल में तो कर लो (फिर देखो कि) वह बगैर किसी बीमारी 
के सफेद चमकता दमकता हुआ निकलेगा ये दूसरा मौजिजा है (22) 


(ये) ताकि हम तुमको अपनी (कुदरत की) बडी-बड़ी निशानियाँ दिखाएँ (23) 
अब तुम फि्रिआऊन के पास जाओ उसने बहुत सर उठाया है (24) 
मूसा ने अर्ज की परवरदिगार (मैं जाता तो हूँ) (25) 


मगर तू मेरे लिए मेरे सीने को कुशादा फरमा (26) 


और दिलेर बना और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान से लुकनत की गिरह खोल 
दे (27) 


ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझें और (28) 

मेरे कीनेवालों में से मेरे भाई हारून (29) 

को मेरा वजीर बोझ बटाने वाला बना दे (30) 

उसके जरिए से मेरी पुश्त मजूबूत कर दे (3) 

और मेरे काम में उसको मेरा शरीक बना (32) 

ताकि हम दोनों (मिलकर) कसरत से तेरी तसबीह करें (33) 

और कसरत से तेरी याद करें (34) 

तू तो हमारी हालत देख ही रहा है (35) 

'फरमाया ऐ मूसा तुम्हारी सब दरख्वास्तें मंजूर की गई (36) 

और हम तो तुम पर एक बार और एहसान कर चुके हैं (37) 

जब हमने तुम्हारी माँ को इलहाम किया जो अब तुम्हें ”वही“ के जरिए से बताया जाता है (38) 
कि तुम इसे (मूसा को) सन्दूक में रखकर सन्दूक्‌ को दरिया में डाल दो फिर दरिया उसे ढकेल कर 
किनारे डाल देगा कि मूसा को मेरा दुशमन और मूसा का दुशमन (फ्रिआऊन) उठा लेगा और मैंने 
तुम पर अपनी मोहब्बत को डाल दिया (39) 

जो देखता (प्यार करता) ताकि तुम मेरी खास निगरानी में पाले पोसे जाओ (40) 

(उस वक्‍त) जब तुम्हारी बहन चली (और फिर उनके घर में आकर) कहने लगी कि कहो तो मैं 


तुम्हें ऐसी दाया बताऊँ कि जो इसे अच्छी तरह पाले तो(इस तदबीर से) हमने फिर तुमको तुम्हारी माँ 
के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आँखें ठन्डी रहें (4) 


और तुम्हारी (जुदाई पर) कुढ़े नहीं और तुमने एक शख्स (किबती) को मार डाला था और सख्त 
परेशान थे तो हमने तुमको (इस) गूम से नजात दी और हमने तुम्हारा अच्छी तरह इम्तिहान कर लिया 
फिर तुम कई बरस तक मदयन के लोगों में जाकर रहे ऐ मूसा फिर तुम (उम्र के) एक अन्दाजे पर 
आ गए नबूबत के कायल हुए (42) 

और मैंने तुमको अपनी रिसालत के वास्ते मुन्तखिब किया (43) 

तुम अपने भाई समैत हमारे मौजिजे लेकर जाओ और (देखो) मेरी याद में सुस्ती न करना (44) 

तुम दोनों फिरआऊन के पास जाओ बेशक वह बहुत सरकश हो गया है (45) 


फिर उससे (जाकर) नरमी से बातें करो ताकि वह नसीहत मान ले या डर जाए (46) 


दोनों ने अर्ज की ऐ हमारे पालने वाले हम डरते है कि कहीं वह हम पर ज़्यादती (न) कर बैठे या 
ज्यादा सरकशी कर ले (47) 


फरमाया तुम डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ (सब कुछ) सुनता और देखता हूँ (48) 
ग्रजु तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो कि हम आप के परवरदिगार के रसूल हैं तो बनी 
इसराइल को हमारे साथ भेज दीजिए और उन्हें सताइए नहीं हम आपके पास आपके परवरदिगार का 


मौजिजा लेकर आए हैं और जो राहे रास्त की पैरवी करे उसी के लिए सलामती है (49) 


हमारे पास खुदा की तरफ से ये ”वही"“ नाजिल हुई है कि यकीनन अजाब उसी शख्स पर है जो 
(खुदा की आयतों को) झुठलाए (50) 


और उसके हुक्म से मुँह मोडे (गूरज गए और कहा) फिरिआऊन ने पूछा ऐ मूसा आखिर तुम दोनों 
का परवरदिगार कौन है (5) 


मूसा ने कहा हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीजू को उसके (मुनासिब) सूरत अता फरमाई 


(52) 


फिर उसी ने जिन्दगी बसर करने के तरीके बताए फिरिआऊन ने पूछा भला अगले लोगों का हाल (तो 
बताओ) कि क्‍या हुआ (53) 


मूसा ने कहा इन बातों का इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक किताब (लौहे महफूज) में (लिखा 
हुआ) है मेरा परवरदिगार न बहकता है न भूलता है (54) 


वह वही है जिसने तुम्हारे (फायदे के) वास्ते जुमीन को बिछौना बनाया और तुम्हारे लिए उसमें राहें 
निकाली और उसी ने आसमान से पानी बरसाया फिर (खुदा फरमाता है कि) हम ही ने उस पानी के 
जूरिए से मुख़्तलिफ किस्मों की घासे निकाली (55) 


(ताकि) तुम खुद भी खाओ और अपने चारपायों को भी चराओ कुछ शक नहीं कि इसमें अकलमन्दों 
के वास्ते (कुदरते खुदा की) बहुत सी निशानियाँ हैं (56) 


हमने इसी जमीन से तुम को पैदा किया और (मरने के बाद) इसमें लौटा कर लाएँगे और उसी से 
दूसरी बार (कयामत के दिन) तुमको निकाल खड़ा करेंगे (57) 


और मैंने फ्रिआऊन को अपनी सारी निशानियाँ दिखा दी (58) 


इस पर भी उसने सबको झुठला दिया और न माना (और) कहने लगा ऐ मूसा क्‍या तुम हमारे पास 
इसलिए आए हो (59) 


कि हम को हमारे मुल्क (मिस्र से) अपने जादू के जोर से निकाल बाहर करो अच्छा तो (रहो) हम 
भी तुम्हारे सामने ऐसा जादू पेश करते हैं फिर तुम अपने और हमारे दरमियान एक वकत मुक्रर करो 
कि न हम उसके खिलाफ करे और न तुम और मुकाबला एक साफ खुले मैदान में हो (60) 


मूसा ने कहा तुम्हारे (मुकाबले) की मीयाद जीनत (ईद) का दिन है और उस रोज सब लोग दिन 
चढ़े जमा किए जाँए (6॥) 


उसके बाद फि्रिआऊन (अपनी जगह) लौट गया फिर अपने चलत्तर (जादू के सामान) जमा करने लगा 


(62) 


फिर (मुकाबले को) आ मौजूद हुआ मूसा ने (फ्रआऊनियों से) कहा तुम्हारा नास हो खुदा पर 
झूठी-झूठी इफ्तेरा परदाजियाँ न करो वरना वह अजाब (नाजिल करके) इससे तुम्हारा मलया मेट कर 
छोडेगा (63) 


और (याद रखो कि) जिसने इफ्तेरा परदाजियाँ न की वह यकीनन नामुराद रहा उस पर वह लोग 
अपने काम में बाहम झगड़ने और सरगोशियाँ करने लगे (64) 


(आखिर) वह लोग बोल उठे कि ये दोनों यकीनन जादूगर हैं और चाहते हैं कि अपने जादू (के 
जोर) से तुम लोगों को तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे अच्छे खासे मजृहब को मिटा 
छोड़ें (65) 


तो तुम भी खूब अपने चलत्तर (जादू वगैरह) दुरूस्त कर लो फिर परा (सफ) बाँध के (उनके 
मुकाबले में) आ पड़ो और जो आज डर रहा हो वही फायजुलहराम रहा (66) 


गूरज्‌ जादूगरों ने कहा (ऐ मूसा) या तो तुम ही (अपने जादू) फेंको और या ये कि पहले जो जादू 
फेंके वह हम ही हों (67) 


मूसा ने कहा (मैं नहीं डालूँगा) बल्कि तुम ही पहले डालो (गूरज्‌ उन्होंने अपने करतब दिखाए) तो 
बस मूसा को उनके जादू (के जोर से) ऐसा मालूम हुआ कि उनकी रस्सियाँ और उनकी छडियाँ दौड़ 
रही हैं (68) 


तो मूसा ने अपने दिल में कुछ दहशत सी पाई (69) 
हमने कहा (मूसा) इस से डरो नहीं यकीनन तुम ही वर रहोगे (70) 


और तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (लाठी) है उसे डाल तो दो कि जो करतब उन लोगों ने की है उसे 
हड॒प कर जाए क्‍योंकि उन लोगों ने जो कुछ करतब की वह एक जादूगर की करतब है और 
जादूगर जहाँ जाए कामयाब नहीं हो सकता (7) 


(गूरज मूसा की लाटी ने) सब हड॒प कर लिया (ये देखते ही) वह सब जादूगर सजदे में गिर पडे 
(और कहने लगे) कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान ले आए (72) 


फिरआऊन ने उन लोगों से कहा (हाए) इससे पहले कि हम तुमको इजाजत दें तुम उस पर ईमान ले 
आए इसमें शक नहीं कि ये तुम सबका बड़ा (गुरू) है जिसने तुमको जादू सिखाया है तो मैं तुम्हारा 
एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव जरूर काट डालूँगा और तुम्हें यकरीनन खुरमे की शाखों 
पर सूली चढ़ा दूँगा और उस वक्‍त तुमको (अच्छी तरह) मालूम हो जाएगा कि हम (दोनों) फरीकों 
से अजाब में ज्यादा बढ़ा हुआ कौन और किसको कयाम ज्यादा है (73) 


जादूगर बोले कि ऐसे वाजेए व रौशन मौजिजात जो हमारे सामने आए उन पर और जिस (खुदा) ने 
हमको पैदा किया उस पर तो हम तुमको किसी तरह तरजीह नहीं दे सकते तो जो तुझे करना हो 
कर गुजर तो बस दुनिया की (इसी जरा) जिन्दगी पर हुकूमत कर सकता है (74) 


(और कहा) हम तो अपने परवरदिगार पर इसलिए ईमान लाए हैं ताकि हमारे वास्ते सारे गुनाह माफ्‌ 
कर दे और (खास कर) जिस पर तूने हमें मजबूर किया था और खुदा ही सबसे बेहतर है (75) 


और (उसी को) सबसे ज्यादा कयाम है इसमें शक नहीं कि जो शख्स मुजरिम होकर अपने 
परवरदिगार के सामने हाजिर होगा तो उसके लिए यकीनन जहन्नुम (धरा हुआ) है जिसमें न तो वह 
मरे ही गा और न जिन्दा ही रहेगा (76) 


(सिसकता रहेगा) और जो शख्स उसके सामने ईमानदार हो कर हाजिर होगा और उसने अच्छे-अच्छे 
काम भी किए होंगे तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए बड़े-बड़े बुलन्द रूतबे हैं (77) 


वह सदाबहार बागात जिनके नीचे नहरें जारी हैं वह लोग उसमें हमेशा रहेंगे और जो गुनाह से पाक 
व पाकीजा रहे उस का यही सिला है (78) 


और हमने मूसा के पास ”वही" भेजी (79) 


कि मेरे बन्दों (बनी इसराइल) को (मिस्र से) रातों रात निकाल ले जाओ फिर दरिया में (लाठी 
मारकर) उनके लिए एक सूखी राह निकालो और तुमको पीछा करने का न कोई खौफ रहेगा न 
(डूबने की) कोई दहशत (80) 


गूरजू फिरआऊन ने अपने लशकर समैत उनका पीछा किया फिर दरिया (के पानी का रेला) जैसा कुछ 
उन पर छाया गया वह छा गया (8॥) 


और फिरिआऊन ने अपनी कौम को गुमराह (करके हलाक) कर डाला और उनकी हिदायत न की 


(82) 


ऐ बनी इसराइल हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन (के पंजे) से छुड़ाया और तुम से (कोहेतूर) के दाहिने 
तरफ का वायदा किया और हम ही ने तुम पर मन व सलवा नाजिल किया (83) 


और (फ्रमाया) कि हमने जो पाक व पाकीजा रोजी तुम्हें दे रखी है उसमें से खाओ (पियो) और 
उसमें (किसी किस्म की) शरारत न करो वरना तुम पर मेरा अजाब नाजिल हो जाएगा और (याद 
रखो कि) जिस पर मेरा गृजूब नाजिल हुआ तो वह यकीनन गुमराह (हलाक) हुआ (84) 


और जो शख्स तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे काम करे फिर साबित कदम रहे तो हम 
उसको जरूर बखझ़्शने वाले हैं (85) 


फिर जब मूसा सत्तर आदमियों का लेकर चले और खुद बढ़ आए तो हमने कहा कि (ऐ मूसा तुमने 
अपनी कौम से आगे चलने में क्‍यों जल्दी की) (86) 


गूरजु की वह भी तो मेरे ही पीछे चले आ रहे हैं और इसी लिए मैं जल्दी करके तेरे पास इसलिए 
आगे बढ़ आया हूँ ताकि तू (मुझसे) खुश रहे (87) 


फरमाया तो हमने तुम्हारे (आने के बाद) तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया और सामरी ने उनको 
गुमराह कर छोड़ा (88) 


(तो मूसा) गुस्से में भरे पछताए हुए अपनी कौम की तरफ पलटे (89) 


और आकर कहने लगे ऐ मेरी (कम्बख़्त) कौम क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने एक अच्छा वायदा 
(तौरेत देने का) न किया था (90) 


तुम्हारे वायदे में अरसा लग गया या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गृजृब टूंट 
पडे कि तुमने मेरे वायदे (खुदा की परसतिश) के खिलाफ किया (9) 


वह लोग कहने लगे हमने आपके वायदे के खिलाफ नहीं किया बल्कि (बात ये हुई कि फिरआऊन 
की) कौम के जेवर के बोझे जो (मिस्र से निकलते वक्त) हम पर लोग गए थे उनको हम लोगों ने 
(सामरी के कहने से आग में) डाल दिया फिर सामरी ने भी डाल दिया (92) 


फिर सामरी ने उन लोगों के लिए (उसी जेवर से) एक बछडे की मूरत बनाई जिसकी आवाज भी 
बछडे की सी थी उस पर बाज लोग कहने लगे यही तुम्हारा (भी) माबूद और मूसा का (भी) माबूद 
है मगर वह भूल गया है (93) 


भला इनको इतनी भी न सूझी कि ये बछड़ा न तो उन लोगों को पलट कर उन की बात का 
जवाब ही देता है और न उनका जूरर ही उस के हाथ में है और न नफा (94) 


और हारून ने उनसे पहले कहा भी था कि ऐ मेरी कौम तुम्हारा सिर्फ इसके जरिये से इम्तिहान 
किया जा रहा है और इसमें शक नहीं कि तम्हारा परवरदिगार (बस खुदाए रहमान है) तो तुम मेरी 
पैरवी करो और मेरा कहा मानो (95) 


तो वह लोग कहने लगे जब तक मूसा हमारे पास पलट कर न आएँ हम तो बराबर इसकी परसतिश 
पर डटे बैठे रहेंगे (96) 


मूसा ने हारूल की तरफ खिताब करके कहा ऐ हारून जब तुमने उनको देख लिया था गमुराह हो 
गए हैं तो तुम्हें मेरी पैरवी (कृताल) करने को किसने मना किया (97) 


तो क्‍या तुमने मेरे हुक्म की नाफ्रमानी की (98) 


हारून ने कहा ऐ. मेरे माँजाए (भाई) मेरी दाढ़ी न पकडिएे और न मेरे सर (के बाल) मैं तो उससे 
डरा कि (कहीं) आप (वापस आकर) ये (न) कहिए कि तुमने बनी इसराईल में फूट डाल दी और 
मेरी बात का भी ख्याल न रखा (99) 


तब सामरी से कहने लगे कि ओ सामरी तेरा कया हाल है (00) 


उसने (जवाब में) कहा मुझे वह चीजू दिखाई दी जो औरों को न सूझी (जिबरील घोड़े पर सवार जा 
रहे थे) तो मैंने जिबरील फरिश्ते (के घोड़े) के निशाने कदम की एक मुट्ठी (खाक) की उठा ली 
फिर मैंने (बछड़ों के कालिब में) डाल दी (तो वह बोलेने लगा (04) 


और उस वक्‍त मुझे मेरे नफ्स ने यही सुझाया मूसा ने कहा चल (दूर हो) तेरे लिए (इस दुनिया की) 
जिन्दगी में तो (ये सजा है) तू कहता फिरेगा कि मुझे न छूना (वरना बुखार चढ़ जाएगा) और 
(आखिरत में भी) यकीनी तेरे लिए (अजाब का) वायदा है कि हरगिजु तुझसे खिलाफ न किया 
जाएगा और तू अपने माबूद को तो देख जिस (की इबादत) पर तू डट बैठा था कि हम उसे 
यकीनन जलाकर (राख) कर डालेंगे फिर हम उसे तितिर बितिर करके दरिया में उड़ा देगें (02) 


तुम्हारा माबूद तो बस वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं कि उसका इल्म 
हर चीजु पर छा गया है (03) 


(ऐ. रसूल) हम तुम्हारे सामने यूँ वाकेयात बयान करते हैं जो गुजर चुके और हमने ही तुम्हारे पास 
अपनी बारगाह से कुरान अता किया (04) 


जिसने उससे मुँह फेरा वह कयामत के दिन यकीनन (अपने बुरे आमाल का) बोझ उठाएगा (05) 


और उसी हाल में हमेशा रहेंगे और क्‍या ही बुरा बोझ है कयामत के दिन ये लोग उठाए होंगे 
(06 ) 


जिस दिन सूर फूँका जाएगा और हम उस दिन गुनाहगारों को (उनकी) आँखें पुतली (अन्धी) करके 
(आमने-सामने) जमा करेंगे (07) 


(और) आपस में चुपके-चुपके कहते होंगे कि (दुनिया या कब्र में) हम लोग (बहुत से बहुत) नौ दस 
दिन ठहरे होंगे (08) 


जो कुछ ये लोग (उस दिन) कहेंगे हम खूब जानते हैं कि जो इनमें सबसे ज्यादा होशियार होगा बोल 
उठेगा कि तुम बस (बहुत से बहुत) एक दिन ठहरे होगे (09) 


(और ऐ, रसूल) तुम से लोग पहाड़ों के बारे में पूछा करते हैं (कि कयामत के रोज क्‍या होगा) 
(40) 


तो तुम कह दो कि मेरा परवरदिगार बिल्कुल रेजा रेजा करके उड़ा डालेगा और जमीन को एक 
चटियल मैदान कर छोडेगा (॥) 


कि (ऐ शख्स) न तो उसमें मोडु देखेगा और न ऊँच-नीच (2) 


उस दिन लोग एक पुकारने वाले इसराफील की आवाज के पीछे (इस तरह सीधे) दौड़ पडेगे कि 
उसमें कुछ भी कजी न होगी और आवाजे उस दिन खुदा के सामने (इस तरह) घिछियाएगें कि तू 
घुनघुनाहट के सिवा और कुछ न सुनेगा (3) 


उस दिन किसी की सिफारिश काम न आएगी मगर जिसको खुदा ने इजाजत दी हो और उसका 
बोलना पसन्द करे जो कुछ उन लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है (4) 


(गूरजू सब कुछ) वह जानता है और ये लोग अपने इल्म से उसपर हावी नहीं हो सकते (॥5) 


और (कयामत में) सारी (खुदाई के) का मुँह जिन्दा और बाकी रहने वाले खुदा के सामने झुक 
जाएँगे और जिसने जुल्म का बोझ (अपने सर पर) उठाया वह यकीनन नाकाम रहा (॥6) 


और जिसने अच्छे-अच्छे काम किए और वह मोमिन भी है तो उसको न किसी तरह की बेइन्साफी 
का डर है और न किसी नुक्सान का (॥॥7) 

हमने उसको उसी तरह अरबी जूबान का कुरान नाजिल फरमाया और उसमें अजाब के तरह-तरह के 
वायदे बयान किए ताकि ये लोग परहेजुगार बनें या उनके मिजाज में इबरत पैदा कर दे (8) 


पस (दो जहाँ का) सच्चा बादशाह खुदा बरतर व आला है और (ऐ रसूल) कुरान के (पढ़ने) में 
उससे पहले कि तुम पर उसकी ”वही“ पूरी कर दी जाए जल्दी न करो और दुआ करो कि ऐ मेरे 
पालने वाले मेरे इल्म को और ज्यादा फ्रमा (॥9) 


और हमने आदम से पहले ही एहद ले लिया था कि उस दरख्त के पास न जाना तो आदम ने उसे 
तक कर दिया (20) 


और हमने उनमें साबित व इस्तकलाल न पाया और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा 
करो तो सबने सजदा किया मगर शैतान ने इन्कार किया (24) 


तो मैंने (आदम से कहा) कि ऐ आदम ये यकीनी तुम्हाग और तुम्हारी बीवी का दुशमन है तो कहीं 
तुम दोनों को बेहिश्त से निकलवा न छोडे तो तुम (दुनिया की) मुसीबत में फैंस जाओ (१22) 


कुछ शक नहीं कि (बेहिश्त में) तुम्हें ये आराम है कि न तो तुम यहाँ भूके रहोगे और न नैँगे 
(423) 


और न यहाँ प्यासे रहोगे और न धूप खाओगे (24) 


तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला (और) कहा ऐ आदम क्‍या मैं तम्हें (हमेशगी की 
जिन्दगी) का दरख़त और वह सल्तनत जो कभी जाएल न हो बता दूँ (१25) 


चुनान्चे दोनों मियाँ बीबी ने उसी में से कुछ खाया तो उनका आगा पीछा उनपर जाहिर हो गया और 
दोनों बेहिश्त के (दरख़्त के) पत्ते अपने आगे पीछे पर चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार 
की नाफरमानी की (26) 


तो (राहे सवाब से) बेराह हो गए इसके बाद उनके परवरदिगार ने बर गुजीदा किया (27) 


फिर उनकी तौबा कुबूल की और उनकी हिदायत की फरमाया कि तुम दोनों बेहश्त से नीचे उतर 
जाओ तुम में से एक का एक दुशमन है फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो 
(तुम) उसकी पैरवी करना क्‍योंकि जो शख्स मेरी हिदायत पर चलेगा न तो गुमराह होगा और न 
मुसीबत में फँसेगा (28) 

और जिस शख्स ने मेरी याद से मुँह फेरा तो उसकी जिन्दगी बहुत तंगी में बसर होगी और हम 
उसको क॒यामत के दिन अंधा बना के उठाएँगे (29) 


वह कहेगा इलाही मैं तो (दुनिया में) आँख वाला था तूने मुझे अन्धा करके क्‍यों उठाया (30) 


खुदा फरमाएगा ऐसा ही (होना चाहिए) हमारी आयतें भी तो तेरे पास आई तो तू उन्हें भुला बैठा 
और इसी तरह आज तू भी भूला दिया जाएगा (34) 


और जिसने (हद से) तजाविज किया और अपने परवरदिगार की आयतों पर इमान न लाया उसको 
ऐसी ही बदला देगें और आखिरत का अजाब तो यकीनी बहुत सख्त और बहुत देर पा है (32) 


तो क्‍या उन (एहले मक्का) को उस (खुदा) ने ये नहीं बता दिया था कि हमने उनके पहले कितने 
लोगों को हलाक कर डाला जिनके घरों में ये लोग चलते फिरते हैं इसमें शक नहीं कि उसमें 
अक्लमंदों के लिए (कुदरते खुदा की) यकीनी बहुत सी निशानियाँ हैं (33) 


और (ऐ रसूल) अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही एक वायदा और अजाब का) एक 
वक्‍त मुअय्युन न होता तो (उनकी हरकतों से) फौरन अजाब का आना लाजूमी बात थी (34) 


(ऐ रसूल) जो कुछ ये कुफ्फार बका करते हैं तुम उस पर सब्र करो और आफताब निकलने के 
कब्ल और उसके गुरूब होने के कब्ल अपने परवरदिगार की हम्दोसना के साथ तसबीह किया करो 
और कुछ रात के वक्‍तों में और दिन के किनारों में तस्बीह करो ताकि तुम निहाल हो जाओ ((व35) 


और (ऐ रसूल) जो उनमें से कुछ लोगों को दुनिया की इस जूरा सी जिन्दगी की रौनक से निहाल 
कर दिया है ताकि हम उनको उसमें आजूमाएँ तुम अपनी नजरें उधर न बढ़ाओ और (इससे) तुम्हारे 
परवरदिगार की रोजी (सवाब) कहीं बेहतर और ज्यादा पाएदार है (36) 


और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम खुद भी उसके पाबन्द रहो हम तुम से रोजी 
तो तलब करते नहीं (बल्कि) हम तो खुद तुमको रोजी देते हैं और परहेजुगारी ही का तो अन्जाम 
बखैर है (37) 


और (एहले मक्का) कहते हैं कि अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई मौजिजा हमारी 
मर्जी के मुवाफिक्‌ क्‍यों नहीं लाते तो क्‍या जो (पेशीव गोइयाँ) अगली किताबों (तौरेत, इन्जील) में 
(इसकी) गवाह हैं वह भी उनके पास नहीं पहुँची (38) 


और अगर हम उनको इस रसूल से पहले अजाब से हलाक कर डालते तो जरूर कहते कि ऐ. हमारे 
पालने वाले तूने हमारे पास (अपना) रसूल क्‍यों न भेजा तो हम अपने जुलील व रूसवा होने से 
पहले तेरी आयतों की पैरवी जुरूर करते (39) 


रसूल तुम कह दो कि हर शख्स (अपने अन्जामकार का) मुन्तिजुर है तो तुम भी इन्तिजार करो फिर 
तो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सीधी राह वाले कौन हैं (और कजी पर कौन हैं) हिदायत 
याफ्ता कौन है और गुमराह कौन है। (40) 


2] सूरह अम्बिया 


मक्का में नाजिल हुई और उसकी एक सौ बारह आयतें हैं। 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


लोगों के पास उनका हिसाब (उसका वक्त) आ पहुँचा और वह है कि गफलत में पडे मुँह मोडे ही 
जाते हैं () 


जब उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास कोई नया हुक्म आता है तो उसे सिर्फ कान लगाकर 
सुन लेते हैं और (फिर उसका) हँसी खेल उड़ाते हैं (2) 


उनके दिल (आखिरत के ख़्याल से) बिल्कुल बेखूबर हैं और ये जालिम चुपके-चुपके कानाफूसी किया 
करते हैं कि ये शख्स (मोहम्मद कुछ भी नहीं) बस तुम्हारे ही सा आदमी है तो क्‍या तुम दीन व 
दानिस्ता जादू में फँसते हो (3) 


(तो उस पर) रसूल ने कहा कि मेरा परवरदिगार जितनी बातें आसमान और जमीन में होती हैं खूब 
जानता है (फिर क्‍यों कानाफूसी करते हो) और वह तो बड़ा सुनने वाला वाकिफ्कार है (4) 


(उस पर भी उन लोगों ने इक्तिफा न की) बल्कि कहने लगे (ये कुरान तो) खाबहाय परीशा का 
मजमूआ है बल्कि उसने खुद अपने जी से झूट-मूट गढ़ लिया है बल्कि ये शख्स शायर है और 
अगर हकीकतन रसूल है) तो जिस तरह अगले पैगृम्बर मौजिजों के साथ भेजे गए थे (5) 


उसी तरह ये भी कोई मौजिजा (जैसा हम कहें) हमारे पास भला लाए तो सही इनसे पहले जिन 
बस्तियों को तबाह कर डाला (मौजिजे भी देखकर तो) ईमान न लाए (6) 


तो क्‍या ये लोग ईमान लाएँगे और ऐ रसूल हमने तुमसे पहले भी आदमियों ही को (रसूल बनाकर) 
भेजा था कि उनके पास “वही” भेजा करते थे तो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते हो तो आलिमों 
से पूँछकर देखो (7) 


और हमने उन (पैगृम्बरों) के बदन ऐसे नहीं बनाए थे कि वह खाना न खाएँ और न वह (दुनिया में) 
हमेशा रहने सहने वाले थे (8) 


फिर हमने उन्हें (अपना अजाब का) वायदा सच्चा कर दिखाया (और जब अजाब आ पहुँचा) तो 
हमने उन पैगम्बबों को और जिस जिसको चाहा छुटकारा दिया और हद से बढ़ जाने वालों को हलाक 
कर डाला (9) 


हमने तो तुम लोगों के पास वह किताब (कुरान) नाजिल की है जिसमें तुम्हारा (भी) जिक्रे (खैर) है 
तो क्‍या तुम लोग (इतना भी) समझते (0) 


और हमने कितनी बस्तियों को जिनके रहने वाले सरकश थे बरबाद कर दिया और उनके बाद दूसरे 
लोगों का पैदा किया (॥॥) 


तो जब उन लोगों ने हमारे अजाब की आहट पाई तो एका एकी भागने लगे (2) 


(हमने कहा) भागो नहीं और उन्हीं बस्तियों और घरों में लौट जाओ जिनमें तुम चैन करते थे ताकि 
तुमसे कुछ पूछगछ की जाए (3) 


वह लोग कहने लगे हाए हमारी शामत बेशक हम सरकश तो जरूर थे (॥4) 


गूरजु वह बराबर यही पडे पुकारा किए यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुयी खेती की तरह बिछा के 
ठन्डा करके ढेर कर दिया (5) 


और हमने आसमान और जूमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है बेकार लगो नहीं पैदा 
किया (6) 


अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो बेशक हम उसे अपनी तजवीज से बना लेते अगर हमको करना 
होता (मगर हमें शायान ही न था) (7) 


बल्कि हम तो हक्‌ को नाहक्‌ (के सर) पर खींच मारते हैं तो वह बिल्कुल के सर को कुचल देता 
है फिर वह उसी वक्‍त नेस्तवेनाबूद हो जाता है और तुम पर अफसोस है कि ऐसी-ऐसी नाहक बातें 
बनाये करते हो (8) 


हालाँकि जो लोग (फरिश्ते) आसमान और जमीन में हैं (सब) उसी के (बन्दे) हैं और जो (फरिश्ते) 
उस सरकार में हैं न तो वह उसकी इबादत की शेखी करते हैं और न थकते हैं (9) 


रात और दिन उसकी तस्बीह किया करते हैं (और) कभी काहिली नहीं करते (20) 
उन लोगों जो माबूद जूमीन में बना रखे हैं क्या वही (लोगों को) जिन्दा करेंगे (24) 


अगर बफरने मुहाल) जूमीन व आसमान में खुदा कि सिवा चन्द माबूद होते तो दोनों कब के बरबाद 
हो गए होते तो जो बातें ये लोग अपने जी से (उसके बारे में) बनाया करते हैं खुदा जो अर्श का 
मालिक है उन तमाम ऐबों से पाक व पाकीजा है (22) 


जो कुछ वह करता है उसकी पूछगछ नहीं हो सकती (23) 


(हाँ) और उन लोगों से बाजुपुर्स होगी क्‍या उन लोगों ने खुदा को छोड़कर कुछ और माबूद बना 
रखे हैं (ऐ रसूल) तुम कहो कि भला अपनी दलील तो पेश करो जो मेरे (जमाने में) साथ है उनकी 
किताब (कुरान) और जो लोग मुझ से पहले थे उनकी किताबें (तौरेत वगैरह) ये (मौजूद) हैं (उनमें 
खुदा का शरीक बता दो) बल्कि उनमें से अक्सर तो हक (बात) को तो जानते ही नहीं (24) 


तो (जब हक्‌ का जिक्र आता है) ये लोग मुँह फेर लेते हैं और (ऐ रसूल) हमने तुमसे पहले जब 
कभी कोई रसूल भेजा तो उसके पास ”वही“ भेजते रहे कि बस हमारे सिवा कोई माबूद काबिले 
परसतिश नहीं तो मेरी इबादत किया करो (25) 


और (एहले मक्का) कहते हैं कि खुदा ने (फरिश्तों को) अपनी औलाद (बेटियाँ) बना रखा हे 
(हालाँकि) वह उससे पाक व पकीजूा हैं बल्कि (वह फरिश्ते) (खुदा के) मोअज्जि बन्दे हैं (26) 


ये लोग उसके सामने बढ़कर बोल नहीं सकते और ये लोग उसी के हुक्म पर चलते हैं (27) 


जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है (गूरजू सब कुछ) वह (खुदा) जानता है और 
ये लोग उस शख्स के सिवा जिससे अल्लाह राजी हो किसी की सिफारिश भी नहीं करते और ये 
लोग खुद उसके खौफ से (हर वक्‍त) डरते रहते हैं (28) 


और उनमें से जो कोई ये कह दे कि खुदा नहीं (बल्कि) मैं माबूद हूँ तो वह (मरदूद बारगाह हुआ) 
हम उसको जहन्नुम की सजा देंगे और सरकशों को हम ऐसी ही सजा देते है (29) 


जो लोग काफिर हो बैठे क्‍या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और जूमीन 
दोनों बस्ता (बन्द) थे तो हमने दोनों को शिगाफ्ता किया (खोल दिया) और हम ही ने जानदार चीज 
को पानी से पैदा किया इस पर भी ये लोग ईमान न लाएँगे (30) 


और हम ही ने जमीन पर भारी बोझल पहाड़ बनाए ताकि जमीन उन लोगों को लेकर किसी तरफ 
झुक न पड़े और हम ने ही उसमें लम्बे-चौडे रास्ते बनाए ताकि ये लोग अपने-अपने मंजिलें मकसूद 
को जा पहुँचे (3) 


और हम ही ने आसमान को छत बनाया जो हर तरह महफूज है और ये लोग उसकी आसमानी 
निशानियों से मुँह फेर रहे हैं (32) 


और वही वह (कादिरे मुत्तलिक) है जिसने रात और दिन और आफताब और माहताब को पैदा किया 
कि सब के सब एक (एक) आसमान में पैर कर चकमर लगा रहे हैं (33) 


और (ऐ रसूल) हमने तुमसे पहले भी किसी फर्दे बशर को सदा की जिन्दगी नहीं दी तो क्या अगर 
तुम मर जाओगे तो ये लोग हमेशा जिया ही करेंगे (34) 


(हर शख्स एक न एक दिन) मौत का मजा चखने वाला है और हम तुम्हें मुसीबत व राहत में 
इम्तिहान की गूरजु से आजमाते हैं और (आखिकार) हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे (35) 


और (ऐ रसूल) जब तुम्हें कुफ्फार देखते हैं तो बस तुमसे मसखरापन करते हैं कि क्‍या यही हजुरत 
हैं जो तुम्हारे माबूदों को (बुरी तरह) याद करते हैं हालाँकि ये लोग खुद खुदा की याद से इन्कार 
करते हैं (तो इनकी बेवकूफी पर हँसना चाहिए) (36) 


आदमी तो बड़ा जल्दबाज्‌ पैदा किया गया है मैं अनक्रीब ही तुम्हें अपनी (कुदरत की) निशानियाँ 
दिखाऊँगा तो तुम मुझसे जल्दी की (धूम) न मचाओ (37) 


और लुत्फ्‌ तो ये है कि कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो ये कयामत का वायदा कब (पूरा) होगा 
(38) 


और जो लोग काफिर हो बैठे काश उस वक्त की हालत से आगाह होते (कि जहन्नुम की आग में 
खडे होंगे) और न अपने चेहरों से आग को हटा सकेंगे और न अपनी पीठ से और न उनकी मदद 
की जाएगी (39) 


(क्यामत कुछ जता कर तो आने से रही) बल्कि वह तो अचानक उन पर आ पड़ेगी और उन्हें 
हकक्‍का बकका कर देगी फिर उस वक्‍त उसमें न उसके हटाने की मजाल होगी और न उन्हें ही दी 
जाएगी (40) 


और (ऐ रसूल) कुछ तुम ही नहीं तुमसे पहले पैगृम्बरों के साथ मसख्रापन किया जा चुका है तो 
उन पैगम्बरों से मसखरापन करने वालों को उस सख्त अजाब ने आ छोर लिया जिसकी वह हँसी 


उड़ाया करते थे (4) 


(ऐ रसूल) तुम उनसे पूछो तो कि खुदा (के अजाब) से (बचाने में) रात को या दिन को तुम्हारा 


कौन पहरा दे सकता हे उस पर डरना तो दर किनार बल्कि ये लोग अपने परवरदिगार की याद से 
मुँह फेरते हैं (42) 


क्या हमरों सिवा उनके कुछ और परवरदिगार हैं कि जो उनको (हमारे अजाब से) बचा सकते हैं 
(वह क्‍या बचाएँगे) ये लोग खुद अपनी आप तो मदद कर ही नहीं सकते और न हमारे अजूब से 
उन्हें पनाह दी जाएगी (43) 


बल्कि हम ही ने उनको और उनके बुर्जुगों को आराम व चेन रहा यहाँ तक कि उनकी उम्रें बढ़ गई 
तो फिर क्‍या ये लोग नहीं देखते कि हम रूए जमीन को चारों तरफ से कब्जा करते और उसको 
फतेह करते चले आते हैं तो कया (अब भी यही लोग कुफ्फारे मक्का) गालिब और वर हैं (44) 
(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं तो बस तुम लोगों को ”वही" के मुताबिक (अजाब से) डराता हूँ 
(मगर तुम लोग गोया बहरे हो) और बहरों को जब डराया जाता है तो वह पुकारने ही को नहीं 
सुनते (डरें क्या खाक) (45) 


और (ऐ रसूल) अगर कहीं उनको तुम्हारे परवरदिगार के अजाब की जरा सी हवा भी लग गई तो 
वे सख्त! बोल उठे हाय अफसोस वाकई हम ही जालिम थे (46) 


और कयामत के दिन तो हम (बन्दों के भले बुरे आमाल तौलने के लिए) इन्साफ्‌ की तराजू में 
खडी कर देंगे तो फिर किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और अगर राई के दाने के 
बराबर भी किसी का (अमल) होगा तो तुम उसे ला हाजिर करेंगे और हम हिसाब करने के वास्ते 
बहुत काफी हैं (47) 


और हम ही ने यकीनन मूसा और हारून को (हक व बातिल की) जुदा करने वाली किताब (तौरेत) 
और परहेजगारों के लिए अजूसरतापा बनूँ और नसीहत अता की (48) 


जो बे देखे अपने परवरदिगार से खौफ खाते हैं और ये लोग रोजे कयामत से भी डरते हैं (49) 


और ये (कुरान भी) एक बाबरकत तजूकिरा है जिसको हमने उतारा है तो क्‍या तुम लोग इसको नहीं 
मानते (50) 


और इसमें भी शक नहीं कि हमने इबराहीम को पहले ही से फहेम सलीम अता की थी और हम 
उन (की हालत) से खूब वाकिफ थे (5॥) 


जब उन्होंने अपने (मुँह बोले) बाप और अपनी कौम से कहा ये मूर्ते जिनकी तुम लोग मुजाबिरी करते 
हो आखिर क्‍या (बला) है (52) 


वह लोग बोले (और तो कुछ नहीं जानते मगर) अपने बडे बूढ़ों को इनही की परसतिश करते देखा 
है (53) 


इबराहीम ने कहा यकीनन तुम भी और तुम्हारे बुर्जुग भी खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे (54) 
वह लोग कहने लगे तो क्‍या तुम हमारे पास हक बात लेकर आए हो या तुम भी (यूँ ही) दिल्लगी 
करते हो (55) 


इबराहीम ने कहा मजाक नहीं ठीक कहता हूँ कि तुम्हारे माबूद व बुत नहीं बल्कि तुम्हारा परवरदिगार 
आसमान व जूमीन का मालिक है जिसने उनको पैदा किया और मैं खुद इस बात का तुम्हारे सामने 
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गवाह हूँ (56) 


और अपने जी में कहा खुदा की कसम तुम्हारे पीठ फेरने के बाद में तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल 
चलूँगा (57) 


चुनानचे इबराहीम ने उन बुतों को (तोड़कर) चकनाचूर कर डाला मगर उनके बडे बुत को (इसलिए 
रहने दिया) ताकि ये लोग ईद से पलटकर उसकी तरफ रूजू करें (58) 


(जब कुफ़्फार को मालूम हुआ) तो कहने लगे जिसने ये गुस्ताखी हमारे माबूदों के साथ की है उसने 
यकीनी बड़ा जुल्म किया (59) 


(कुछ लोग) कहने लगे हमने एक नौजवान को जिसको लोग इबराहीम कहते हैं उन बुतों का (बुरी 
तरह) जिक्र करते सुना था (60) 


लोगों ने कहा तो अच्छा उसको सब लोगों के सामने (गिरफ्तार करके) ले आओ ताकि वह (जो कुछ 
कहें) लोग उसके गवाह रहें (64) 


(गूरजू इबराहीम आए) और लोगों ने उनसे पूछा कि क्‍यों इबराहीम क्‍या तुमने माबूदों के साथ ये 
हरकत की है (62) 


इबराहीम ने कहा बल्कि ये हरकत इन बुतों (खुदाओं) के बड़े (खुदा) ने की है तो अगर ये बुत 
बोल सकते हों तो उनहीं से पूछ देखो (63) 


इस पर उन लोगों ने अपने जी में सोचा तो (एक दूसरे से) कहने लगे बेशक तुम ही लोग खुद बर 
सरे नाहक्‌ हो (64) 


फिर उन लोगों के सर इसी गुमराही में झुका दिए गए (और तो कुछ बन न पड़ा मगर ये बोले) 
तुमको तो अच्छी तरह मालूम है कि ये बुत बोला नहीं करते (65) 


(फिर इनसे क्‍या पूछे) इबराहीम ने कहा तो क्‍या तुम लोग खुदा को छोड॒कर ऐसी चीजों की 
परसतिश करते हो जो न तुम्हें कुछ नफा ही पहुँचा सकती है और न तुम्हारा कुछ नुकसान ही कर 
सकती है (66) 


तफ है तुम पर उस चीज पर जिसे तुम खुदा के सिवा पूजते हो तो क्‍या तुम इतना भी नहीं 
समझते (67) 


(आखिर) वह लोग (बाहम) कहने लगे कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो इबराहीम को आग में 
जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो (68) 


(गूरजू) उन लोगों ने इबराहीम को आग में डाल दिया तो हमने फ्रमाया ऐ आग तू इबराहीम पर 
बिल्कुल ठन्‍न्डी और सलामती का बाइस हो जा (69) 

(कि उनको कोई तकलीफ न पहुँचे) और उन लोगों में इबराहीम के साथ चालबाजी करनी चाही थी 
तो हमने इन सब को नाकाम कर दिया (70) 

और हम ने ही इबराहीम और लूत को (सरकशों से) सही व सालिम निकालकर इस सर जमीन 
(शाम बेैतुलमुक॒द्दस) में जा पहुँचाया जिसमें हमने सारे जहाँन के लिए तरह-तरह की बरकत अता की 
थी (7) 

और हमने इबराहीम को इनाम में इसहाक्‌ (जैसा बेटा) और याकूब (जैसा पोता) इनायत फरमाया हमने 
सबको नेक बख़्त बनाया (72) 


और उन सबको (लोगों का) पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से (उनकी) हिदायत करते थे और हमने 
उनके पास नेक काम करने और नमाज पढ़ने और जुकात देने की ”वही" भेजी थी और ये सब के 
सब हमारी ही इबादत करते थे (73) 


और लूत को भी हम ही के फहमे सलीम और नबूवत अता की और हम ही ने उस बस्ती से जहाँ 
के लोग बदकारियाँ करते थे नजात दी इसमें शक नहीं कि वह लोग बडे बदकार आदमी थे (74) 


और हमने लूत को अपनी रहमत में दाखिल कर लिया इसमें शक नहीं कि वह नेकोंकार बन्दों में से 
थे (75) 


और (ऐ रसूल लूत से भी) पहले (हमने) नूृह को नबूबत पर फायज्‌ किया जब उन्होंने (हमको) 


आवाज दी तो हमने उनकी (दुआ) सुन ली फिर उनको और उनके साथियों को (तूफान की) बड़ी 
सख्त मुसीबत से नजात दी (76) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उनके मुकाबले में उनकी मदद की बेशक ये लोग 
(भी) बहुत बुरे लोग थे तो हमने उन सबको डुबो मारा (77) 


और (ऐ रसूल इनको) दाऊद और सुलेमान का (वाक्या याद दिलाओ) जब ये दोनों एक खेती के 
बारे में जिसमें रात के वक्त कुछ लोगों की बकरियाँ (घुसकर) चर गई थी फैसला करने बैठे और 
हम उन लोगों के किस्से को देख रहे थे (कि बाहम इखतेलाफ हुआ) (78) 


तो हमने सुलेमान को (इसका सही फैसला समझा दिया) और (यूँ तो) सबको हम ही ने फहमे सलीम 
और इल्म अता किया और हम ही ने पहाडों को दाऊद का ताबेए बना दिया था कि उनके साथ 
(खुदा की) तस्बीह किया करते थे और परिन्दों को (भी ताबेए कर दिया था) और हम ही (ये 
अजाब) किया करते थे (79) 


और हम ही ने उनको तुम्हारी जंगी पोशिश (जिराह) का बनाना सिखा दिया ताकि तुम्हें (एक दूसरे 
के) वार से बचाए तो क्‍या तुम (अब भी) उसके शुक्रगुजार बनोगे (80) 


और (हम ही ने) बडे जोरों की हवा को सुलेमान का (ताबेए कर दिया था) कि वह उनके हुक्म से 
इस सरजूमीन (बैतुलमुक्‌ददस) की तरफ चला करती थी जिसमें हमने तरह-तरह की बरकतें अता की 
थी और हम तो हर चीज से खूब वाकिफ थे (और) है (8) 


और जिनन्‍नात में से जो लोग (समन्दर में) गोता लगाकर (जवाहरात निकालने वाले) थे और उसके 
अलावा और काम भी करते थे (सुलेमान का ताबेए कर दिया था) और हम ही उनके निगेहबान थे 


(82) 


(कि भाग न जाएँ) और (ऐ रसूल) अय्यूब (का किस्सा याद करो) जब उन्होंने अपने परवरदिगार से 
दुआ की कि (अल्लाह बन्द) बीमारी तो मेरे पीछे लग गई है और तू तो सब रहम करने वालों से 
(बढ़ कर है मुझ पर तरस खा) (83) 


तो हमने उनकी दुआ कुबूल की तो हमने उनका जो कुछ दर्द दुख था दफा कर दिया और उन्हें 
उनके लड़के वाले बल्कि उनके साथ उतनी ही और भी महजु अपनी खास मेहरबानी से और इबादत 
करने वालों की इबरत के वास्ते अता किए (84) 


और (ऐ रसूल) इसमाईल और इदरीस और जुलकिफ्ल (के वाकयात से याद करो) ये सब साबिर 
बन्दे थे (85) 


और हमने उन सबको अपनी (खास) रहमत में दाखिल कर लिया बेशक ये लोग नेक बन्दे थे (86) 


और जुन्नून (यूनुस को याद करो) जबकि गुस्से में आकर चलते हुए और ये ख्याल न किया कि हम 
उन पर रोजी तंग न करेंगे (तो हमने उन्हें मछली के पेट में पहुँचा दिया) तो (घटाटोप) अँधेरे में 
(घबराकर) चिल्ला उठा कि (परवरदिगार) तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू (हर ऐब से) पाक व 
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पाकीजा है बेशक मैं कुसूरवार हूँ (87) 


तो हमने उनकी दुआ कुबूल की और उन्हें रंज से नजात दी और हम तो ईमानवालों को यूँ ही 
नजात दिया करते हैं (88) 


और जृुकरिया (को याद करो) जब उन्होंने (मायूस की हालत में) अपने परवरदिगार से दुआ की ऐ. 
मेरे पालने वाले मुझे तन्‍्हा (बे औलाद) न छोड्‌ और तू तो सब वारिसों से बेहतर है (89) 


तो हमने उनकी दुआ सुन ली ओर उन्हें यहया सा बेटा अता किया और हमने उनके लिए उनकी 
बीबी को अच्छी बता दिया इसमें शक नहीं कि ये सब नेक कामों में जल्दी करते थे और हमको 
बड़ी रगृबृत और खौफ के साथ पुकारा करते थे और हमारे आगे गिड्गिड़ाया करते थे (90) 


और (ऐ रसूल) उस बीबी को (याद करो) जिसने अपनी अजूमत की हिफाजृत की तो हमने उन (के 
पेट) में अपनी तरफ से रूह फूँक दी और उनको और उनके बेटे (ईसा) को सारे जहाँन के वास्ते 
(अपनी कुदरत की) निशानी बनाया (9॥) 


बेशक ये तुम्हारा दीन (इस्लाम) एक ही दीन है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ तो मेरी ही इबादत 
करो (92) 


और लोगों ने बाहम (इखतेलाफ्‌ करके) अपने दीन को टुकड़े -टुकड़े कर डाला (हालाँकि) वह सब 
के सब हिरफिर के हमारे ही पास आने वाले हैं (93) 


(उस वक्‍त फैसला हो जाएगा कि) तो जो शख्स अच्छे-अच्छे काम करेगा और वह ईमानवाला भी 
हो तो उसकी कोशिश अकारत न की जाएगी और हम उसके आमाल लिखते जाते हैं (94) 


और जिस बस्ती को हमने तबाह कर डाला मुमकिन नहीं कि वह लोग कयामत के दिन हिरफिर के 
से (हमारे पास) न लौटे (95) 


बस इतना (तवक्कुफ तो जूरूर होगा) कि जब याजूज माजूज (सददे सिकन्दरी) की कैद से खोल 
दिए जाएँगे और ये लोग (जूमीन की) हर बुलन्दी से दौड़ते हुए निकल पडे (96) 


और कयामत का सच्चा वायदा नजदीक आ जाए तो फिर काफिरों की आँखें एक दम से पथरा दी 
जाएँ (और कहने लगे) हाय हमारी शामत कि हम तो इस (दिन) से गृफलत ही में (पड़े) रहे बल्कि 
(सच तो यूँ है कि अपने ऊपर) हम आप जालिम थे (97) 


(उस दिन किहा जाएगा कि ऐ कुफ्फार) तुम और जिस चीज की तुम खुदा के सिवा परसतिश करते 
थे यकीनन जहन्नुम की ईंधन (जलावन) होंगे (और) तुम सबको उसमें उतरना पड़ेगा (98) 


अगर ये (सच्चे) माबूद होते तो उन्हें दोजुख में न जाना पड़ता और (अब तो) सबके सब ससी में 
हमेशा रहेंगे (99) 


उन लोगों की दोजूखु में चिंघाड़ होगी और ये लोग (अपने शोर व गुल में) किसी की बात भी न 
सुन सकेंगे (00) 


जूबान अलबत्ता जिन लोगों के वास्ते हमारी तरफ से पहले ही भलाई (तकदीर में लिखी जा चुकी) 
वह लोग दोजूख से दूर ही दूर रखे जाएँगे (0॥) 


(यहाँ तक) कि ये लोग उसकी भनक भी न सुनेंगे और ये लोग हमेशा अपनी मनमौगी मुरादों में 
(चैन से) रहेंगे (02) 


और उनको (कयामत का) बडे से बड़ा खौफ भी दहशत में न लाएगा और फरिश्ते उन से 
खुशी-खुशी मुलाकात करेंगे और ये खुशखबरी देंगे कि यही वह तुम्हारा (खुशी का) दिन है जिसका 
(दुनिया में) तुमसे वायदा किया जाता था (03) 


(ये) वह दिन (होगा) जब हम आसमान को इस तरह लपेटेगे जिस तरह खतों का तूमार लपेटा जाता 
है जिस तरह हमने (मखलूकात को) पहली बार पैदा किया था (उसी तरह) दोबारा (पैदा) कर छोड़ेगें 
(ये वह) वायदा (है जिसका करना) हम पर (लाजिम) है और हम उसे जुरूर करके रहेंगे (04) 


और हमने तो नसीहत (तौरेत) के बाद यकीनन जुबूर में लिख ही दिया था कि रूए जूमीन के वारिस 
हमारे नेक बन्दे होंगे (05) 


इसमें शक नहीं कि इसमें इबादत करने वालों के लिए (एहकामें खुदा की) तबलीग है (06) 


और (ऐ रसूल) हमने तो तुमको सारे दुनिया जहाँन के लोगों के हक्‌ में अजूसरतापा रहमत बनाकर 
भेजा (07) 


तुम कह दो कि मेरे पास तो बस यही ”वही“ आई है कि तुम लोगों का माबूद बस यकता खुदा 
है तो कया तुम (उसके) फरमाबरदार बन्दे बनते हो (08) 


फिर अगर ये लोग (उस पर भी) मुँह फेरें तो तुम कह दो कि मैंने तुम सबको यकसाँ खुबर कर 
दी है और मैं नहीं जानता कि जिस (अजाब) का तुमसे वायदा किया गया है करीब आ पहुँचा या 
(अभी) दूर है (09) 


इसमें शक नहीं कि वह उस बात को भी जानता है जो पुकार कर कही जाती है और जिसे तुम 
लोग छिपाते हो उससे भी खूब वाकिफ है (0) 


और मैं ये भी नहीं जानता कि शायद ये (ताखीरे अजूाब तुम्हारे) वास्ते इम्तिहान हो और एक 
मुअय्युन मुद्दत तक (तुम्हारे लिए) चैन हो (॥॥) 


(आखिर) रसूल ने दुआ की ऐ मेरे पालने वाले तू ठीक-ठीक मेरे और काफिरों के दरम्यान फैसला 
कर दे और हमार परवरदिगार बड़ा मेहरबान है कि उसी से इन बातों में मदद माँगी जाती है जो तुम 
लोग बयान करते हो (॥2) 


22 सूरह हज 


सूरह हज मक्का में नाजिल हुई और उसकी अठहत्तर आयते हैं। 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरते रहो (क्योंकि) कयामत का जूलजूला (कोई मामूली नहीं) एक 
बड़ी (सख्त) चीज है () 


जिस दिन तुम उसे देख लोगे तो हर दूध पिलाने वाली (डर के मारे) अपने दूध पीते (बच्चे) को 
भूल जायेगी और सारी हामला औरते अपने-अपने हमल (बेहिश्त से) गिरा देगी और (घबराहट में) 
लोग तुझे मतवाले मालूम होंगे हालाँकि वह मतवाले नहीं हैं बल्कि खुदा का अजाब बहुत सख्त हे 
कि लोग बदहवास हो रहे हैं (2) 


और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर जाने खुदा के बारे में (ख़वाह मज्ञ ख़्वाह) झगड़ते हैं और हर 
सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं (3) 


जिन (की पेशानी) के ऊपर (खुते तकदीर से) लिखा जा चुका है कि जिसने उससे दोस्ती की हो तो 
ये यकीनन उसे गुमराह करके छोडेगा और दोजख के अजाब तक पहुँचा देगा (4) 


लोगों अगर तुमको (मरने के बाद) दोबारा जी उठने में किसी तरह का शक है तो इसमें शक नहीं 
कि हमने तुम्हें शुरू-शुरू मिट्टी से उसके बाद नुत्फे से उसके बाद जमे हुए खून से फिर उस लोथडे 
से जो पूरा (सूडौल हो) या अधूरा हो पैदा किया ताकि तुम पर (अपनी कुदरत) जाहिर करें (फिर 
तुम्हारा दोबारा जिन्दा) करना क्‍या मुश्किल है और हम औरतों के पेट में जिस (नुत्फे) को चाहते हें 
एक मुद्दत मुअय्यन तक ठहरा रखते हैं फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं फिर (तुम्हें पालते हैं) 
ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो और तुममें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो (कब्ल बुढ़ापे के) मर 
जाते हैं और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकारा जिन्दगी बुढ़ापे तक फेर लाए हैं जातें ताकि 
समझने के बाद सठिया के कुछ भी (खाक) न समझ सके और तो जमीन को मुर्दा (बेकार उफतादा) 
देख रहा है फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो लहलहाने और उभरने लगती है और हर 
तरह की ख़ुशनुमा चीजें उगती है तो ये कुदरत के तमाशे इसलिए दिखाते हैं ताकि तुम जानो (5) 


कि बेशक खुदा बरहक्‌ है और (ये भी कि) बेशक वही मुर्दों को जिलाता है और वह यकीनन हर 
चीजू पर कादिर है (6) 


और कयामत यकीनन आने वाली है इसमें कोई शक नहीं और बेशक जो लोग कब्रों में हैं उनको 
खुदा दोबारा जिन्दा करेगा (7) 


और लोगों में से कुछ ऐसे भी है जो बेजाने बूझे बे हिदायत पाए बगैर रौशन किताब के (जो उसे 
राह बताए) खुदा की आयतों से मुँह मोडे (8) 


(ख़्वाहमख़्वाह) खुदा के बारे में लड़ने मरने पर तैयार है ताकि (लोगों को) अल्लाह की राह बहका 
दे ऐसे (नाबकार) के लिए दुनिया में (भी) रूसवाई है और कयामत के दिन (भी) हम उसे जहन्नुम 
के अजाब (का मजा) चखाएँगे (9) 


और उस वक्‍त उससे कहा जाएगा कि ये उन आमाल की सजा हे जो तेरे हाथों ने पहले से किए 
हैं और बेशक खुदा बन्दों पर हरगिज्‌ जुल्म नहीं करता (0) 


और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो एक किनारे पर (खडे होकर) खुदा की इबादत करता है तो 

अगर उसको कोई फायदा पहुँच गया तो उसकी वजह से मुतमईन हो गया और अगर कहीं उस कोई 
मुसीबत छू भी गयी तो (फौरन) मुँह फेर के (कुफ्र की तरफ) पलट पड़ा उसने दुनिया और आखेरत 
(दोनों) का घाटा उठाया यही तो सरीही घाटा है (॥॥) 


खुदा को छोड़कर उन चीजों को (हाजत के वक्‍त) बुलाता है जो न उसको नुकसान ही पहुँचा सकते 
हैं और न कुछ नफा ही पहुँचा सकते हैं (2) 


यही तो पल्‍ले दरने की गुमराही है और उसको अपनी हाजत रवाई के लिए पुकारता है जिस का 
नुक्सान उसके नफे से ज्यादा करीब है बेशक ऐसा मालिक भी बुरा और ऐसा रफीक भी बुरा (3) 


बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनको (खुदा बेहश्त के) उन 
(हरे-भरे) बागात में ले जाकर दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होगी बेशक खुदा जो चाहता है 
करता है (१4) 


जो शख्स (गुस्से में) ये बदगुमानी करता है कि दुनिया और आखेरत में खुदा उसकी हरगिज मदद न 
करेगा तो उसे चाहिए कि आसमान तक रस्सी ताने (और अपने गले में फाँसी डाल दे) फिर उसे 
काट दे (ताकि छ्ुट कर मर जाए) फिर देखिए कि जो चीज उसे गुस्से में ला रही थी उसे उसकी 
तद्बीर दूर दफा कर देती है (5) 


(या नहीं) और हमने इस कुरान को यूँ ही वाजेए व रौशन निशानियाँ (बनाकर) नाजिल किया और 
बेशक खुदा जिसकी चाहता है हिदायत करता है (6) 


इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया (मुसलमान) और यहूदी और लामजहब लोग 
और नुसैरा और मजूसी (आतिशपरस्त) और मुशरेकीन (कुफ़्फार) यकीनन खुदा उन लोगों के दरमिययान 
कयामत के दिन (ठीक ठीक) फैसला कर देगा इसमें शक नहीं कि खुदा हर चीजू को देख रहा हे 


(7) 


क्या तुमने इसको भी नहीं देखा कि जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग जमीन में हैं और 
आफताब और माहताब और सितारे और पहाडु और दरख़्त और चारपाए (गूरज्‌ कुल मखलूकात) और 
आदमियों में से बहुत से लोग सब खुदा ही को सजदा करते हैं और बहुतेरे ऐसे भी हैं जिन पर 
नाफ्रमानी की वजह से अजाब का (का आना) लाजिम हो चुका है और जिसको खुदा जूलील करे 
फिर उसका कोई इज्जृत देने वाला नहीं कुछ शक नहीं कि खुदा जो चाहता है करता है (8) सजदा 
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ये दोनों (मोमिन व काफिर) दो फरीक्‌ हैं आपस में अपने परवरदिगार के बारे में लड॒ते हैं गूरजु जो 
लोग काफिर हो बैठे उनके लिए तो आग के कपडे केता किए गए हैं (वह उन्हें पहनाए जाएँगें 
और) उनके सरों पर खौलता हुआ पानी उँडेला जाएगा (9) 


जिस (की गर्मी) से जो कुछ उनके पेट में है (आँतें वगैरह) और खालें सब गल जाएँगी (20) 
और उनके (मारने के) लिए लोहे के गुर्ज होंगे (2) 


कि जब सदमें के मारे चाहेंगे कि दोजूख से निकल भागें तो (गुर्ज मार के) फिर उसके अन्दर ढकेल 
दिए जाएँगे और (उनसे कहा जाएगा कि) जलाने वाले अजाब के मजे चखो (22) 


जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए उनको खुदा बेहश्त के ऐसे हरे-भरे 
बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरे जारी होगी उन्हें वहाँ सोने के कंगन और मोती (के 
हार) से सँवारा जाएगा और उनका लिबास वहाँ रेशमी होगा (23) 


और (ये इस वजह से कि दुनिया में) उन्हें अच्छी बात (कलमाए तौहीद) की हिदायत की गई और 
उन्हें सजावारे हम्द (खुदा) का रास्ता दिखाया गया (24) 


बेशक जो लोग काफिर हो बैठे और खुदा की राह से और मस्जिदें मोहतरम (खानए काबा) से जिसे 
हमने सब लोगों के लिए. (माबद) बनाया है (और) इसमें शहरी और बेरूनी सबका हक्‌ बराबर है 
(लोगों को) रोकते हैं (उनको) और जो शख्स इसमें शरारत से गुमराही करे उसको हम दर्दनाक 
अजाब का मजा चखा देंगे (25) 


और (ऐ रसूल वह वक्‍त याद करो) जब हमने इबराहीम के जरिये से इबरहीम के वास्ते खानए काबा 
की जगह जाहिर कर दी (और उनसे कहा कि) मेरा किसी चीज को शरीक न बनाना और मेरे घर 
का तवाफ और कयाम और रूकू सुजूद करने वालों के वास्ते साफ सुथरा रखना (26) 


और लोगों को हज की खुबर कर दो कि लोग तुम्हारे पास (जूक दर जूक) ज्यादा और हर तरह 
की दुबली (सवारियों पर जो राह दूर दराजु तय करके आयी होगी चढ़-चढ़ के) आ पहुँचेगें (27) 


ताकि अपने (दुनिया व आखेरत के) फायदों पर फायज्‌ हों और खुदा ने जो जानवर चारपाए उन्हें 
अता फ्रमाए उनपर (जिूबाह के वक्‍त) चन्द मुअय्युन दिनों में खुदा का नाम लें तो तुम लोग 
कुरबानी के गोश्त खुद भी खाओ और भूखे मोहताज का भी खिलाओ (28) 


फिर लोगों को चाहिए. कि अपनी-अपनी (बदन की) कसाफत दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और 
कदीम (इबादत) खानए काबा का तवाफ करें यही हुक्म है (29) 


और इसके अलावा जो शख्स खुदा की हुरमत वाली चीजों की ताजीम करेगा तो ये उसके पवरदिगार 
के यहाँ उसके हक में बेहतर है और उन जानवरों के अलावा जो तुमसे बयान किए जाँएगे कुल 
चारपाए तुम्हारे वास्ते हलाल किए गए तो तुम नापाक बुतों से बचे रहो और लगो बातें गाने वगैरह 
से बचे रहो (30) 


निरे खरे अल्लाह के होकर (रहो) उसका किसी को शरीक न बनाओ और जिस शख्स ने (किसी 
को) खुदा का शरीक बनाया तो गोया कि वह आसमान से गिर पड़ा फिर उसको (या तो दरम्यान 
ही से) कोई (मुरदा ख़्ववार) चिडिया उचक ले गई या उसे हवा के झोंके ने बहुत दूर जा फेंका 
(3) 


ये (याद रखो) और जिस शख्स ने खुदा की निशानियों की ताजीम की तो कुछ शक नहीं कि ये 
भी दिलों की परहेजुगारी से हासिल होती है (32) 


और इन चार पायों में एक मुअय्युन मुद्दत तक तुम्हार लिये बहुत से फायदें हैं फिर उनके जिबाह होने 
की जगह कदीम (इबादत) खानए काबा है (33) 


और हमने तो हर उम्मत के वास्ते कुरबानी का तरीका मुकर्र कर दिया है ताकि जो मवेशी चारपाए 
खुदा ने उन्हें अता किए हैं उन पर (जिंबाह के वक्‍त) खुदा का नाम ले ग्रज्‌ तुम लोगों का माबूद 
(वही) यकता खुदा है तो उसी के फरमाबरदार बन जाओ (34) 


और (ऐ रसूल हमारे) गिड्गिड़ाने वाले बन्दों को (बेहश्त की) खुशखबरी दे दो ये वह हैं कि जब 
(उनके सामने) खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल सहम जाते हैं और जब उनपर कोई 
मुसीबत आ पडे तो सब्र करते हैं और नमाज पाबन्दी से अदा करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे 
रखा है उसमें से (राहे खुदा में) खर्च करते हैं (35) 


और कुरबानी (मोटे गदबदे) ऊँट भी हमने तुम्हारे वास्ते खुदा की निशानियों में से करार दिया है 
इसमें तुम्हारी बहुत सी भलाईयाँ हैं फिर उनका तांते का तांता बाँध कर जिंबाह करो और उस वक्‍त 
उन पर खुदा का नाम लो फिर जब उनके दस्त व बाजू काटकर गिर पडे तो उन्हीं से तुम खुद भी 
खाओ और केनाअत पेशा फकीरों और माँगने वाले मोहताजों (दोनों) को भी खिलाओ हमने यूँ इन 
जानवरों को तुम्हारा ताबेए कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो (36) 


खुदा तक न तो हरगिज्‌ उनके गोश्त ही पहुँचेगे और न खून मगर (हाँ) उस तक तुम्हारी परहेजुगारी 
अलबत्ता पहुँचेगी अल्लाह ने जानवरों को (इसलिए) यूँ तुम्हारे काबू में कर दिया है ताकि जिस तरह 
खुदा ने तुम्हें बनाया है उसी तरह उसकी बड़ाई करो (37) 


और (ऐ रसूल) नेकी करने वालों को (हमेशा की) खुशखबरी दे दो इसमें शक नहीं कि खुदा 
ईमानवालों से कुफ्फार को दूर दफा करता रहता है खुदा किसी बददयानत नाशुक्रे को हरगिज्‌ दोस्त 
नहीं रखता (38) 


जिन (मुसलमानों) से (कुफ्फार) लड़ते थे चूँकि वह (बहुत) सताए गए उस वजह से उन्हें भी 
(जिहाद) की इजाजत दे दी गई और खुदा तो उन लोगों की मदद पर यकीनन कादिर (वत वाना) है 
(39) 


ये वह (मजूलूम हैं जो बेचारे) सिर्फ इतनी बात कहने पर कि हमारा परवरदिगार खुदा है (नाहक) 
अपने-अपने घरों से निकाल दिए गये और अगर खुदा लोगों को एक दूसरे से दूर दफा न करता 
रहता तो गिरजे और यहूदियों के इबादत ख़ाने और मजूस के इबादतखाने और मस्जिद जिनमें कसरत 
से खुदा का नाम लिया जाता है कब के कब ढहा दिए गए होते और जो शख्स खुदा की मदद 
करेगा खुदा भी अलबत्ता उसकी मदद जूरूर करेगा बेशक खुदा जुरूर जृबरदस्त गालिब है (40) 


ये वह लोग हैं कि अगर हम इन्हें रूए जमीन पर काबू दे दे तो भी यह लोग पाबन्दी से नमाजे 
अदा करेंगे और जृकात देंगे और अच्छे-अच्छे काम का हुक्म करेंगे और बुरी बातों से (लोगों को) 
रोकेंगे और (यूँ तो) सब कामों का अन्जाम खुदा ही के एख़्तेयार में है (4॥) 


और (ऐ रसूल) अगर ये (कुफ्फार) तुमको झुठलाते हैं तो कोइ ताज्जुब की बात नहीं उनसे पहले नूह 
की कौम और (कौमे आद और समूद) (42) 


और इबराहीम की कौम और लूत की कौम (43) 

और मदियन के रहने वाले (अपने-अपने पैगृम्बरों को) झुठला चुके हैं और मूसा (भी) झुठलाए जा 
चुके हैं तो मैंने काफिरों को चन्द ढील दे दी फिर (आखिर) उन्हें ले डाला तो तुमने देखा मेरा 
अजाब कैसा था (44) 


ग्रजु कितनी बस्तियाँ हैं कि हम ने उन्हें बरबाद कर दिया और वह सरकश थीं पस वह अपनी छतों 
पर ढही पड़ी हैं और कितने बेकार (उजडे कुएँ और कितने) मजबूत बड़े-बड़े ऊँचे महल (वीरान हो 
गए) (45) 


क्या ये लोग रूए जमीन पर चले फिरे नहीं ताकि उनके लिए ऐसे दिल होते हैं जेसे हक बातों को 
समझते या उनके ऐसे कान होते जिनके जरिए से (सच्ची बातों को) सुनते क्‍योंकि आँखें अंधी नहीं 
हुआ करती बल्कि दिल जो सीने में है वही अन्धे हो जाया करते हैं (46) 


और (ऐ रसूल) तुम से ये लोग अजाब के जल्द आने की तमन्ना रखते हैं और खुदा तो हरगिज्‌ 
अपने वायदे के खिलाफ नहीं करेगा और बेशक (कयामत का) एक दिन तुम्हारे परवरदिगार के 
नजदीक तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हजार बरस के बराबर है (47) 


और कितनी बस्तियाँ हैं कि मैंने उन्हें (चन्द) मोहलत दी हालाँकि वह सरकश थी फिर (आखिर) मैंने 
उन्हें ले डाला और (सबको) मेरी तरफ लौटना है (48) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि लोगों में तो सिर्फ तुमको खुल्लम-खुल्ला (अजाब से) डराने वाला हूँ 
(89) 


पस जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किए. (आखिरत में) उनके लिए बख्शिश 
है और बेहिश्त की बहुत उम्दा रोजी (50) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों (के झुठलाने में हमारे) आजिज्‌ करने के वास्ते कोशिश की यही 
लोग तो जहन्नुमी हैं (5१) 


और (ऐ रसूल) हमने तो तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी भेजा तो ये जुरूर हुआ कि 
जिस वकत उसने (तबलीगे एहकाम की) आरजू की तो शैतान ने उसकी आरजू में (लोगों को बहका 


कर) खुलल डाल दिया फिर जो वस वसा शैतान डालता है खुदा उसे बेट देता है फिर अपने 
एहकाम को मजबूत करता है और खुदा तो बड़ा वाकिफकार दाना है (52) 


और शैतान जो (वसवसा) डालता (भी) है तो इसलिए, ताकि खुदा उसे उन लोगों के आजूमाइश (का 
जरिया) करार दे जिनके दिलों में (कुफ़ का) मर्ज है और जिनके दिल सख्त हैं और बेशक (ये) 
जालिम मुशरेकीन पल्‍ले दरजे की मुखालेफत में पड़े हैं (53) 


और (इसलिए भी) ताकि जिन लोगों को (कुतूबे समावी का) इल्म अता हुआ है वह जान लें कि ये 
(वही) बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ठीक ठीक (नाजिल) हुई है फिर (ये ख्याल करके) इस 
पर वह लोग ईमान लाए फिर उनके दिल खुदा के सामने आजिजी करें और इसमें तो शक ही नहीं 

कि जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया उनकी खुदा सीधी राह तक पहुँचा देता है (54) 


और जो लोग काफिर हो बेठे वह तो कुरान की तरफ से हमेशा शक ही में पडे रहेंगे यहाँ तक 
कि कयामत यकायक उनके सर पर आ मौजूद हो या (यूँ कहो कि) उनपर एक सख्त मनहूस दिन 
का अजाब नाजिल हुआ (55) 


उस दिन की हुकूमत तो खास खुदा ही की होगी वह लोगों (के बाहमी एख़्तेलाफ) का फैसला कर 
देगा तो जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे काम किए हैं वह नेअमतों के (भरे) हुए 
बागात (बेहश्त) में रहेंगे (56) 


और जिन लोगों ने कुफ्र एख्तियार किया और हमारी आयतों को झुठलाया तो यही वह (कम्बख्त) 
लोग हैं (57) 


जिनके लिए जूलील करने वाला अजाब है जिन लोगों ने खुदा की राह में अपने देस छोडे फिर 
शहीद किए गए या (आप अपनी मौत से) मर गए खुदा उन्हें (आखिरत में) जुरूर उम्दा रोजी अता 
फरमाएगा (58) 


और बेशक तमाम रोजी देने वालों में खुदा ही सबसे बेहतर है वह उन्हें जुरूर ऐसी जगह (बेहिश्त) 
पहुँचा देगा जिससे वह निहाल हो जाएँगे (59) 


और खुदा तो बेशक बडा वाकिफकार बुर्दवार है यही (ठीक) है और जो शख्स (अपने दुश्मन को) 
उतना ही सताए जितना ये उसके हाथों से सताया गया था उसके बाद फिर (दोबारा दुशमन की तरफ 


से) उस पर ज्यादती की जाए तो खुदा उस मजूलूम की जूरूर मदद करेगा (60) 


बेशक खुदा बड़ा माफ करने वाला बखुशने वाला है ये (मदद) इस वजह से दी जाएगी कि खुदा 


(बड़ा कादिर है वही) तो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है 
और इसमें भी शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता है (6) 


(और) इस वजह से (भी) कि यकीनन खुदा ही बरहक्‌ है और उसके सिवा जिनको लोग (वक्‍्ते 
मुसीबत) पुकारा करते हैं (सबके सब) बातिल हैं और (ये भी) यकीनी (है कि) खुदा ही (सबसे) 
बुलन्द मर्तबा बुर्जुग है (62) 


अरे क्‍या तूने इतना भी नहीं देखा कि खुदा ही आसमान से पानी बरसाता है तो जमीन सर सब्ज 
(व शादाब) हो जाती है बेशक खुदा (बन्दों के हाल पर) बड़ा मेहरबान वाकिफ॒कार है (63) 


जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है (गूरज सब कुछ) उसी का है और इसमें तो 
शक ही नहीं कि खुदा (सबसे) बेपरवाह (और) सजावार हम्द है (64) 


कया तूने उस पर भी नजुर न डाली कि जो कुछ रूए जमीन में है सबको खुदा ही ने तुम्हारे काबू 
में कर दिया है और कश्ती को (भी) जो उसके हुक्म से दरिया में चलती है और वही तो आसमान 
को रोके हुए है कि जमीन पर न गिर पड़े मगर (जब) उसका हुक्म होगा (तो गिर पड़ेगा) इसमें 
शक नहीं कि खुदा लोगों पर बड़ा मेहरबान व रहमवाला है (65) 


और वही तो कादिर मुत्तलिक्‌ है जिसने तुमको (पहली बार माँ के पेट में) जिला उठाया फिर वही 
तुमको मार डालेगा फिर वही तुमको दोबारा जिन्दगी देगा (66) 


इसमें शक नहीं कि इन्सान बडा ही नाशुक्रा है (ऐ रसूल) हमने हर उम्मत के वास्ते एक तरीका 
मुकरर कर दिया कि वह इस पर चलते हैं फिर तो उन्हें इस दीन (इस्लाम) में तुम से झगड़ा न 
करना चाहिए और तुम (लोगों को) अपने परवरदिगार की तरफ बुलाए जाओ (67) 


बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो और अगर (इस पर भी) लोग तुमसे झगड़ा करें तो तुक कह दो कि 
जो कुछ तुम कर रहे हो खुदा उससे खूब वाकिफ है (68) 


जिन बातों में तुम बाहम झगड़ा करते थे कयामत के दिन अल्लाह तुम लोगों के दरम्यान (ठीक) 
फैसला कर देगा (69) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जूमीन में है खुदा यकीनन जानता है 
उसमें तो शक नहीं कि ये सब (बातें) किताब (लौहे महफूजु) में (लिखी हुई मौजूद) हैं (70) 


बेशक ये (सब कुछ) खुदा पर आसान है और ये लोग खुदा को छोड़कर उन लोगों की इबादत 


करते हैं जिनके लिए न तो अल्लाह ही ने कोई सनद नाजिल की है और न उस (के हक होने) का 
खुद उन्हें इल्म है और कयामत में तो जालिमों का कोई मददगार भी नहीं होगा (7) 


और (ऐ रसूल) जब हमारी वाजेए व रौशन आयतें उनके सामने पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो तुम 
(उन) काफिरों के चेहरों पर नाखुशी के (आसार) देखते हो (यहाँ तक कि) करीब होता है कि जो 
लोग उनको हमारी आयातें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर बैठे (ऐ रसूल) तुम कह दो 
(कि) तो क्‍या मैं तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज बता दूँ (अच्छा) तो सुन लो वह जहन्नुम है 
जिसमें झोंकने का वायदा खुदा ने काफिरों से किया है (72) 


और वह क्‍या बुरा ठिकाना है लोगों एक मसल बयान की जाती है तो उसे कान लगा के सुनो कि 
खुदा को छोडकर जिन लोगों को तुम पुकारते हो वह लोग अगरचे सब के सब इस काम के लिए 
इकट्ठे भी हो जाएँ तो भी एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते और कहीं मक्खी कुछ उनसे छीन 
ले जाए तो उससे उसको छुड़ा नहीं सकते (अजब लुत्फ है) कि माँगने वाला (आबिद) और जिससे 

माँग लिया (माबूद) दोनों कमजोर हैं (73) 


खुदा की जैसे क॒द्र करनी चाहिए उन लोगों ने न की इसमें शक नहीं कि खुदा तो बड़ा जबरदस्त 
गालिब है (74) 


खुदा फरिश्तों में से बाजु को अपने एहकाम पहुँचाने के लिए मुन्तखिब कर लेता है (75) 


और (इसी तरह) आदमियों में से भी बेशक खुदा (सबकी) सुनता देखता है जो कुछ उनके सामने है 
और जो कुछ उनके पीछे (हो चुका है) (खुदा सब कुछ) जानता है (76) 


और तमाम उमूर की रूजू खुदा ही की तरफ होती है ऐ ईमानवालों रूकू करो और सजदे करो और 
अपने परवरदिगार की इबादत करो और नेकी करो (77) सजदा 7 # 


ताकि तुम कामयाब हो और जो हक जिहाद करने का है खुदा की राह में जिहाद करो उसी नें 
तुमको बरगुजीदा किया और उमूरे दीन में तुम पर किसी तरह की सख्ती नहीं की तुम्हारे बाप 
इबराहीम ने मजह॒ब को (तुम्हारा मजृहब बना दिया उसी (खुदा) ने तुम्हारा पहले ही से मुसलमान 
(फरमाबरदार बन्दे) नाम रखा और कुरान में भी (तो जिहाद करो) ताकि रसूल तुम्हारे मुकाबले में 
गवाह बने और तुम पाबन्दी से नामज पढ़ा करो और जकात देते रहो और खुदा ही (के एहकाम) 
को मजबूत पकडो वही तुम्हारा सरपरस्त है तो कया अच्छा सरपरस्त है और क्‍या अच्छा मददगार हे 


(78) 


23 सूरह मोमिनून 


सूरह मोमिनून मक्का में नाजिल हुई और इसमें एक सौ अठारह आयतें और 6 रुक हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलबत्ता वह इमान लाने वाले रस्तगार हुए () 
जो अपनी नमाजों में (अल्लाह के सामने) गिड॒गिडाते हैं (2) 
और जो बेहूदा बातों से मुँह फेरे रहते है (3) 
और जो जूकात (अदा) किया करते हैं (4) 
और जो (अपनी) शर्मगाहों को (हराम से) बचाते हैं (5) 


मगर अपनी बीबियों से या अपनी जुर खरीद लौनडियों से कि उन पर हरगिज्‌ इल्जाम नहीं हो सकता 
(6) 


पस जो शख्स उसके सिवा किसी और तरीके से शहवत परस्ती की तमन्ना करे तो ऐसे ही लोग हद 
से बढ़ जाने वाले हैं (7) 


और जो अपनी अमानतों और अपने एहद का लिहाज्‌ रखते हैं (8) 

और जो अपनी नमाजों की पाबन्दी करते हैं (9) 

(आदमी की औलाद में) यही लोग सच्चे वारिस है (0) 

जो बेहश्त बरी का हिस्सा लेगें (और) यही लोग इसमें हमेशा (जिन्दा) रहेंगे (॥) 
और हमने आदमी को गीली मिट्टी के जौहर से पैदा किया (१2) 


फिर हमने उसको एक महफूजू जगह (औरत के रहम में) नुत्फा बना कर रखा (॥3) 


फिर हम ही ने नुतफे को जमा हुआ खून बनाया फिर हम ही ने मुनजमिद खून को गोश्त का 
लोथडा बनाया हम ही ने लोथडे की हडिडयाँ बनायी फिर हम ही ने हडिडयों पर गोश्त चढ़ाया 
फिर हम ही ने उसको (रुह डालकर) एक दूसरी सूरत में पैदा किया तो (सुबहान अल्लाह) अल्लाह 
बा बरकत है जो सब बनाने वालो से बेहतर है (4) 


फिर इसके बाद यकीनन तुम सब लोगों को (एक न एक दिन) मरना है (5) 
इसके बाद कयामत के दिन तुम सब के सब कढब्रों से उठाए जाओगे (6) 
और हम ही ने तुम्हारे ऊपर तह ब तह आसमान बनाए और हम मखलूकात से बेखबर नहीं है (॥7) 


और हमने आसमान से एक अन्दाजे के साथ पानी बरसाया फिर उसको जूमीन में (हसब मसलेहत) 
ठहराए रखा और हम तो यकीनन उसके गाएब कर देने पर भी काबू रखते है (8) 


फिर हमने उस पानी से तुम्हारे वास्ते खजूरों और अँगूरों के बागात बनाए कि उनमें तुम्हारे वास्ते 
(तरह तरह के) बहुतेरे मेवे (पैदा होते) हैं उनमें से बाज को तुम खाते हो (9) 


और (हम ही ने जैतून का) दरख़्त (पैदा किया) जो तूरे सैना (पहाड़) में (कसरत से) पैदा होता है 
जिससे तेल भी निकलता है और खाने वालों के लिए सालन भी है (20) 


और उसमें भी शक नहीं कि तुम्हारे वास्ते चौपायों में भी इबरत की जगह है और (खाक बला) जो 
कुछ उनके पेट में है उससे हम तुमको दूध पिलाते हैं और जानवरों में तो तुम्हारे और भी बहुत से 
फायदे हैं और उन्हीं में से बाज तुम खाते हो (2) 


और उन्हें जानवरों और कश्तियों पर चढ़े चढ़े फिरते भी हो (22) 


और हमने नूह को उनकी कौम के पास पैगृम्बर बनाकर भेजा तो नूह ने (उनसे) कहा ऐ मेरी कौम 
खुदा ही की इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं तो कया तुम (उससे) डरते नहीं हो 
(23) 


तो उनकी कौम के सरदारों ने जो काफिर थे कहा कि ये भी तो बस (आखिर) तुम्हारे ही सा 
आदमी है (मगर) इसकी तमन्ना ये है कि तुम पर बुर्जुगी हासिल करे और अगर खुदा (पैगृम्बर ही 
न भेजना) चाहता तो फरिश्तों को नाजिल करता हम ने तो (भाई) ऐसी बात अपने अगले बाप 
दादाओं में (भी होती) नहीं सुनी (24) 


हो न हों बस ये एक आदमी है जिसे जुनून हो गया है गूरज तुम लोग एक (खास) वक्‍त तक 
(इसके अन्जाम का) इन्तेजार देखो (25) 


नृूह ने (ये बातें सुनकर) दुआ की ऐ. मेरे पलने वाले मेरी मदद कर (26) 


इस वजह से कि उन लोगों ने मुझे झुठला दिया तो हमने नूह के पास “वही' भेजी कि तुम हमारे 
सामने हमारे हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरु करो फिर जब कल हमारा अजाब आ जाए और 
तनन्‍नूर (से पानी) उबलने लगे तो तुम उसमें हर किस्म (के जानवरों में) से (नर मादा) दो दो का 
जोड़ा और अपने लड॒के बालों को बिठा लो मगर उन में से जिसकी निस्बत (गूरक्‌ होने का) पहले 
से हमारा हुकम हो चुका है (उन्हें छोडु दो) और जिन लोगों ने (हमारे हुकम से) सरकशी की है 
उनके बारे में मुझसे कुछ कहना (सुनना) नहीं क्‍योंकि ये लोग यकीनन डूबने वाले है (27) 


गूरजु जब तुम अपने हमराहियों के साथ कश्ती पर दुरुस्त बेठों तो कहो तमाम हम्दो सना की 
सजावार अल्लाह ही है जिसने हमको जालिम लोगों से नजात दी (28) 


और दुआ करो कि ऐ मेरे पालने वाले तू मुझको (दरख़्त के पानी की) बा बरकत जगह में उतारना 
और तू तो सब उतारने वालो से बेहतर है (29) 


इसमें शक नहीं कि हसमें (हमारी कुदरत की) बहुत सी निशानियाँ हैं और हमको तो बस उनका 
इम्तिहान लेना मंजूर था (30) 


फिर हमने उनके बाद एक और कौम को (समूद) को पैदा किया (34) 


और हमने उनहीं में से (एक आदमी सालेह को) रसूल बनाकर उन लोगों में भेजा (और उन्होंने अपनी 
कौम से कहा) कि अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं तो क्‍या तुम 
(उससे डरते नहीं हो) (32) 


और उनकी कौम के चन्द सरदारों ने जो काफिर थे और (रोज) आखिरत की हाजिरी को भी 
झुठलाते थे और दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी में हमने उन्हें शहवत भी दे रखी थी आपस में 
कहने लगे (अरे) ये तो बस तुम्हारा ही सा आदमी है जो चीजे तुम खाते वही ये भी खाता है और 
जो चीजे तुम पीते हो उन्हीं में से ये भी पीता है (33) 


और अगर कहीं तुम लोगों ने अपने ही से आदमी की इताअत कर ली तो तुम जरुर छाटे में रहोगे 
(34) 


कया ये शख्स तुमसे वायदा करता है कि जब तुम मर जाओगे और (मर कर) सिर्फ मिट्टी और 
हडिडयाँ (बनकर) रह जाओगे तो तुम दुबारा जिन्दा करके कब्रों से निकाले जाओगे (है है अरे) 
जिसका तुमसे वायदा किया जाता है (35) 


बिल्कुल (अक्ल से) दूर और क॒यास से बईद है (दो बार जिन्दा होना कैसा) बस यही तुम्हारी दुनिया 
की जिन्दगी है (36) 


कि हम मरते भी हैं और जीते भी हैं और हम तो फिर (दुबारा) उठाए नहीं जाएँगे हो न हो ये 
(सालेह) वह शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ मूठ बोहतान बाँधा है (37) 


और हम तो कभी उस पर इमान लाने वाले नहीं (ये हालत देखकर) सालेह ने दुआ की ऐ मेरे 
पालने वाले चूँकि इन लोगों ने मुझे झुठला दिया (38) 


तू मेरी मदद कर अल्लाह ने फरमाया (एक जूरा ठहर जाओ) (39) 
अनक्रीब ही ये लोग नादिम व परेशान हो जाएँगे (40) 


गूरज्‌ उन्हें यकीनन एक सख्त चिंघाड़ ने ले डाला तो हमने उन्हें कूडे करकट (का ढेर) बना छोड़ा 
पस जालिमों पर (अल्लाह की) लानत है (4॥) 


फिर हमने उनके बाद दूसरी कौमों को पैदा किया (42) 

कोई उम्मत अपने वक्‍त मुर्करर से न आगे बढ़ सकती है न (उससे) पीछे हट सकती है (43) 

फिर हमने लगातार बहुत से पैगृम्बर भेजे (मगर) जब जब किसी उम्मत का पैगृम्बर उन के पास 
आता तो ये लोग उसको झुठलाते थे तो हम थी (आगे पीछे) एक को दूसरे के बाद (हलाक) करते 
गए. और हमने उन्हें (नेस्त व नाबूद करके) अफसाना बना दिया तो इमान न लाने वालो पर अल्लाह 


की लानत है (44) 


फिर हमने मूसा और उनके भाई हारुन को अपनी निशानियों और वाजेए व रौशन दलील के साथ 
फिरआऊन और उसके दरबार के उमराओ के पास रसूल बना कर भेजा (45) 


तो उन लोगो ने शेख्री की और वह थे ही बडे सरकश लोग (46) 


आपस में कहने लगे क्‍या हम अपने ही ऐसे दो आदमियों पर इमान ले आएँ हालाँकि इन दोनों की 
(कौम की) कौम हमारी खिदमत गारी करती है (47) 


गरज्‌ उन लोगों ने इन दोनों को झुठलाया तो आखिर ये सब के सब हलाक कर डाले गए (48) 
और हमने मूसा को किताब (तौरैत) इसलिए अता की थी कि ये लोग हिदायत पाएँ (49) 


और हमने मरियम के बेटे (ईसा) और उनकी माँ को (अपनी कुदरत की निशानी बनाया था) और उन 
दोनों को हमने एक ऊँची हमवार ठहरने के काबिल चश्मे वाली जूमीन पर (रहने की) जगह दी 


(50) 


और मेरा आम हुक्म था कि ऐ (मेरे पैगृम्बर) पाक व पाकीजा चीजें खाओ और अच्छे अच्छे काम 
करो (क्योंकि) तुम जो कुछ करते हो मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ (54) 


(लोगों ये दीन इस्लाम) तुम सबका मजृहब एक ही मजहब है और मै तुम लोगों का परवरदिगार हूँ 
(2) 


तो बस मुझी से डरते रहो फिर लोगों ने अपने काम (में एड्तिलाफ करके उस) को टुकडे टुकडे 
कर डाला हर गिरो जो कुछ उसके पास है उसी में निहाल निहाल है (53) 


तो (ऐ रसूल) तुम उन लोगों को उन की गृफलत में एक खास वक्‍त तक (पड़ा) छोड दो (54) 


क्या ये लोग ये ख्याल करते है कि हम जो उन्हें माल और औलाद में तरककी दे रहे है तो हम 
उनके साथ भलाईयाँ करने में जल्दी कर रहे है (55) 


(ऐसा नहीं) बल्कि ये लोग समझते नहीं (56) 
उसमें शक नहीं कि जो लोग अपने परवरदिगार की वहशत से लरज्‌ रहे है (57) 
और जो लोग अपने परवरदिगार की (कुदरत की) निशानियों पर इमान रखते हैं (58) 


और अपने परवरदिगार का किसी को शरीक नही बनाते (59) 


और जो लोग (अल्लाह की राह में) जो कुछ बन पडता है देते हैं और फिर उनके दिल को इस 
बात का खटका लगा हुआ है कि उन्हें अपने परवरदिगार के सामने लौट कर जाना है (60) 


(देखिये क्‍या होता है) यही लोग अलबत्ता नेकियों में जल्दी करते हैं और भलाई की तरफ (दूसरों 
से) लपक के आगे बढ़ जाते हैं (6) 


और हम तो किसी शख्स को उसकी कूवत से बढ़के तकलीफ देते ही नहीं और हमारे पास तो 
(लोगों के आमाल की) किताब है जो बिल्कुल ठीक (हाल बताती है) और उन लोगों की (जूर्रा 
बराबर) हक तलफी नहीं की जाएगी (62) 


उनके दिल उसकी तरफ से गृफलत में पडे हैं इसके अलावा उन के बहुत से आमाल हैं जिन्हें ये 
(बराबर किया करते है) और बाज नहीं आते (63) 


यहाँ तक कि जब हम उनके मालदारों को अजाब में गिरफ्तार करेंगे तो ये लोग वावैला करने लगेंगें 
(64) 


(उस वक्‍त कहा जाएगा) आज वावैला मत करों तुमको अब हमारी तरफ से मदद नहीं मिल सकती 


(65) 


(जब) हमारी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं तो तुम अकड्ते किस्सा कहते बकते हुए उन से 
उलटे पाँव फिर जाते (66) 


तो क्‍या उन लोगों ने (हमारी) बात (कुरान) पर गौर नहीं किया (67) 
उनके पास कोई ऐसी नयी चीज आयी जो उनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आयी थी (68) 
या उन लोगों ने अपने रसूल ही को नहीं पहचाना तो इस वजह से इन्कार कर बेठे (69) 


या कहते हैं कि इसको जुनून हो गया है (हरगिज्‌ उसे जुनून नहीं) बल्कि वह तो उनके पास हक्‌ 
बात लेकर आया है और उनमें के अक्सर हक बात से नफरत रखते हैं (70) 


और अगर कहीं हक उनकी नफसियानी ख्वाहिश की पैरवी करता है तो सारे आसमान व जमीन और 
जो लोग उनमें हैं (सबके सब) बरबाद हो जाते बल्कि हम तो उन्हीं के तजुकिरे (जिबरील के वास्ते 
से) उनके पास लेकर आए तो यह लोग अपने ही तजूकिरे से मुँह मोडतें हैं (7) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुम उनसे (अपनी रिसालत की) कुछ उजरत माँगतें हों तो तुम्हारे परवरदिगार की 
उजरत उससे कही बेहतर है और वह तो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है (72) 


और तुम तो यकीनन उनको सीधी राह की तरफ बुलाते हो (73) 
और इसमें शक नहीं कि जो लोग आखिरत पर इमान नहीं रखते वह सीधी राह से हटे हुए हैं (74) 


और अगर हम उन पर तरस खायें और जो तकलीफें उनको (कुफ्र की वजह से) पहुँच रही हैं उन 
को दफा कर दें तो यकीनन ये लोग (और भी) अपनी सरकशी पर अड॒ जाए और भटकते फिरें 


(75) 


और हमने उनको अजाब में गिरफ्तार किया तो भी वे लोग न तो अपने परवरदिगार के सामने झुके 
और गिड्गिडाएँ. (76) 


यहाँ तक कि जब हमने उनके सामने एक सख्त अजाब का दरवाजा खोल दिया तो उस वकत फौरन 
ये लोग बेआस होकर बैठ रहे (77) 


हालाँकि वही वह (मेहरबान खुदा) है जिसने तुम्हारे लिए. कान और आँखें और दिल पैदा किये 
(मगर) तुम लोग हो ही बहुत कम शुक्र करने वाले (78) 


और वह वही (अल्लाह) है जिसने तुम को रुए जमीन में (हर तरफ) फैला दिया और फिर (एक 
दिन) सब के सब उसी के सामने इकट्ठे किये जाओगे (79) 


और वही वह (अल्लाह) है जो जिलाता और मारता है कि और रात दिन का फेर बदल भी उसी 
के एख़तियार में है तो कया तुम (इतना भी) नहीं समझते (80) 


(इन बातों को समझें खाक नहीं) बल्कि जो अगले लोग कहते आए वैसी ही बात ये भी कहने लगे 
(87) 


कि जब हम मर जाएँगें और (मरकर) मिट्टी (का ढेर) और हडिडयाँ हो जाएँगें तो क्या हम फिर 
दोबारा (क्रबों से जिन्दा करके) निकाले जाएँगे (82) 


इसका वायदा तो हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं से भी (बार हा) किया जा चुका है ये 
तो बस सिर्फ अगले लोगों के ढकोसले हैं (83) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि भला अगर तुम लोग कुछ जानते हो (तो बताओ) ये जूमीन और जो 
लोग इसमें हैं किस के हैं वह फौरन जवाब देगें अल्लाह के (84) 


तुम कह दो कि तो क्‍या तुम अब भी गौर न करोगे (85) 


(ऐ. रसूल) तुम उनसे पूछो तो कि सातों आसमानों का मालिक और (इतने) बडे अर्श का मालिक 
कौन है तो फौरन जवाब देगें कि (सब कुछ) खुदा ही का है (86) 


अब तुम कहो तो क्‍या तुम अब भी (उससे) नहीं डरोगे (87) 
(ऐ. रसूल) तुम उनसे पूछो कि भला अगर तुम कुछ जानते हो (तो बताओ) कि वह कौन शख्स है- 
जिसके एख़्तेयार में हर चीज की बादशाहत है वह (जिसे चाहता है) पनाह देता है और उस (के 


अजाब) से पनाह नहीं दी जा सकती (88) 


तो ये लोग फौरन बोल उठेंगे कि (सब एख़्तेयार) अल्लाह ही को है- अब तुम कह दो कि तुम पर 
जादू कहाँ किया जाता है (89) 


बात ये है कि हमने उनके पास हक बात पहुँचा दी और ये लोग यकीनन झूठे हैं (90) 

न तो अल्लाह ने किसी को (अपना) बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और अल्लाह है (अगर 
ऐसा होता) उस वक्त हर खुदा अपने अपने मखलूक्‌ को लिए लिए फिरता और यकीनन एक दूसरे 
पर चढ़ाई करता (9) 

(और खूब जंग होती) जो जो बाते ये लोग (अल्लाह की निस्बत) बयान करते हैं उस से अल्लाह 
पाक व पाकीजा है वह पोशीदा और हाजिर (सबसे) खुदा वाकिफ है गूरजु वह उनके शिर्क से 


(बिल्कुल पाक और) बालातर है (92) 


(ऐ. रसूल) तुम दुआ करो कि ऐ मेरे पालने वाले जिस (अजाब) का तूने उनसे वायदा किया है अगर 
शायद तू मुझे दिखाए (93) 


तो परवरदिगार मुझे उन जालिम लोगों के हमराह न करना (94) 


और (ऐ रसूल) हम यकीनन इस पर कादिर हैं कि जिस (अजाब) का हम उनसे वायदा करते हैं 
तुम्हें दिखा दें (95) 


और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो जो कुछ ये लोग (तुम्हारी 
निस्बत) बयान करते हैं उससे हम खूब वाकिफ हैं (96) 


और (ये भी) दुआ करो कि ऐ मेरे पालने वाले मै शैतान के वसवसों से तेरी पनाह माँगता हूँ (97) 
और ऐ. मेरे परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि शयातीन मेरे पास आएँ (98) 

(और कुफ्फार तो मानेगें नहीं) यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आयी तो कहने लगे 
परवरदिगार तू मुझे (एक बार) उस मुकाम (दुनिया) में छोड आया हूँ फिर वापस कर दे ताकि मै 


(अपकी दफा) अच्छे अच्छे काम करूं (99) 


(जवाब दिया जाएगा) हरगिज्‌ नहीं ये एक लगो बात हे- जिसे वह बक रहा और उनके (मरने के) 
बाद (आलमे) बरजूख्‌ है (00) 


(जहाँ) क॒ब्रों से उठाए जाएँगें (रहना होगा) फिर जिस वक्‍त सूर फूँका जाएगा तो उस दिन न लोगों 
में क्राबत दारियाँ रहेगी और न एक दूसरे की बात पूछेंगे (॥0॥) 


फिर जिन (के नेकियों) के पल्लें भारी होगें तो यही लोग कामयाब होंगे (02) 


और जिन (के नेकियों) के पल्लें हल्के होंगें तो यही लोग है जिन्होंने अपना नुक्सान किया कि 
हमेशा जहन्नुम में रहेंगे (03) 


और (उनकी ये हालत होगी कि) जहन्नुम की आग उनके मुँह को झुलसा देगी और लोग मुँह बनाए 
हुए होगें (04) 


(उस वक्‍त हम पूछेंगें) क्‍या तुम्हारे सामने मेरी आयतें न पढ़ी गयीं थीं (जरुर पढ़ी गयी थीं) तो तुम 
उन्हें झुठलाया करते थे (05) 


वह जवाब देगें ऐ हमारे परवरदिगार हमको हमारी कम्बख्ती ने आजुमाया और हम गुमराह लोग थे 
(06 ) 


परवरदिगार हमको (अबकी दफा) किसी तरह इस जहन्नुम से निकाल दे फिर अगर दोबारा हम ऐसा 
करें तो अलबत्ता हम कुसूरवार हैं (॥07) 


अल्लाह फरमाएगा दूर हो इसी में (तुम को रहना होगा) और (बस) मुझ से बात न करो (08) 


मेरे बन्दों में से एक गिरोह ऐसा भी था जो (बराबर) ये दुआ करता था कि ऐ. हमारे पालने वाले 
हम इमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम कर तू तो तमाम रहम करने वालों से 
बेहतर है (09) 


तो तुम लोगों ने उन्हें मसखरा बना लिया-यहाँ तक कि (गोया) उन लोगों ने तुम से मेरी याद भुला 
दी और तुम उन पर (बराबर) हँसते रहे (॥0) 


मैने आज उनको उनके सब्र का अच्छा बदला दिया कि यही लोग अपनी (खातिरख्वाह) मुराद को 
पहुँचने वाले हैं () 


(फिर उनसे) अल्लाह पूछेगा कि (आखिर) तुम जूमीन पर कितने बरस रहे (2) 
वह कहेंगें (बरस कैसा) हम तो बस पूरा एक दिन रहे या एक दिन से भी कम (॥3) 


तो तुम शुमार करने वालों से पूछ लो अल्लाह फरमाएगा बेशक तुम (जमीन में) बहुत ही कम ठहरे 
काश तुम (इतनी बात भी दुनिया में) समझे होते (4) 


तो क्‍या तुम ये ख़्याल करते हो कि हमने तुमको (यूँ ही) बेकार पैदा किया और ये कि तुम हमारे 
हुजूर में लौणय कर न लाए जाओगे (॥5) 


तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह (हर चीजु से) बरतर व आला है उसके सिवा कोई माबूद नहीं (वहीं) 
अर्श बुर्जुगण का मालिक है (6) 


और जो शख्स अल्लाह के साथ दूसरे माबूद की भी परसतिश करेगा उसके पास इस शिर्क की कोई 
दलील तो है नहीं तो बस उसका हिसाब (किताब) उसके परवरदिगार ही के पास होगा (मगर याद 
रहे कि कुफ़्फार हरगिज फलॉह पाने वाले नहीं) (॥7) 


और (ऐ रसूल) तुम कह दो परवरदिगार तू (मेरी उम्मत को) बख़्श दे और तरस खा और तू तो 
सब रहम करने वालों से बेहतर है (8) 


24 सूरह नूर 


सूरह नूर मदीना में नाजिल हुई और उसकी चौसठ आयते हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


(ये) एक सूरा है जिसे हमने नाजिल किया है और उस (के एहकाम) को फर्ज कर दिया है और 
इसमें हमने वाजेए व रौशन आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम (गौर करके) नसीहत हासिल करो () 


जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द इन दोनों में से हट एक को सौ (सौ) कोडे मारो 
और अगर तुम अल्लाह और रोजे आखिरत पर इमान रखते हो तो हुक्मे अल्लाह के नाफिज्‌ करने 
में तुमको उनके बारे में किसी तरह की तरस का लिहाज न होने पाए और उन दोनों की सजा के 
वक्त मोमिन की एक जमाअत को मौजूद रहना चाहिए (2) 


जिना करने वाला मर्द तो जिना करने वाली औरत या मुशरिका से निकाह करेगा और जिना करने 
वाली औरत भी बस जिना करने वाले ही मर्द या मुशरिक से निकाह करेगी और सच्चे इमानदारों पर 
तो इस किस्म के ताल्‍्लुकात हराम हैं (3) 


और जो लोग पाक दामन औरतों पर (जिना की) तोहमत लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह 
पेश न करें तो उन्हें अस्सी कोड़ें मारो और फिर (आइन्दा) कभी उनकी गवाही कुबूल न करो और 
(याद रखो कि) ये लोग खुद बदकार हैं (4) 


मगर हाँ जिन लोगों ने उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इसलाह की तो बेशक अल्लाह बड़ा 
बख़्शने वाला मेहरबान है (5) 


और जो लोग अपनी बीवियों पर (जिना) का ऐब लगाएँ और (इसके सुबूत में) अपने सिवा उनका 
कोई गवाह न हो तो ऐसे लोगों में से एक की गवाही चार मरतबा इस तरह होगी कि वह (हर 
मरतबा) अल्लाह की कसम खाकर बयान करे कि वह (अपने दावे में) जरुर सच्चा है (6) 


<» 


और पाँचवी (मरतबा) यूँ (कहेगा) अगर वह झूट बोलता हो तो उस पर अल्लाह की लानत (7) 


और औरत (के सर से) इस तरह सजा टल सकती है कि वह चार मरतबा अल्लाह की कसम खा 
कर बयान कर दे कि ये शख्स (उसका शौहर अपने दावे में) जरुर झूठा है (8) 


और पाँचवी मरतबा यूँ करेगी कि अगर ये शख्स (अपने दावे में) सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का 
गूजब पड़े (9) 


और अगर तुम पर अल्लाह का फजूल (व करम) और उसकी मेहरबानी न होती तो देखते कि 
तोहमत लगाने वालों का क्‍या हाल होता और इसमें शक ही नहीं कि अल्लाह बड़ा तौबा कुबूल 
करने वाला हकीम है (0) 


बेशक जिन लोगों ने झूठी तोहमत लगायी वह तुम्ही में से एक गिरोह है तुम अपने हक में इस 
तोहमत को बड़ा न समझो बल्कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है इनमें से जिस शख्स ने जितना गुनाह 
समेटा वह उस (की सजा) को खुद भुगतेगा और उनमें से जिस शख्स ने तोहमत का बड़ा हिस्सा 
लिया उसके लिए बडी (सख्त) सजा होगी (4) 


और जब तुम लोगो ने उसको सुना था तो उसी वक्‍त इमानदार मर्दों और इमानदार औरतों ने अपने 
लोगों पर भलाई का गुमान क्यो न किया और ये क्‍यों न बोल उठे कि ये तो खुला हुआ बोहतान 
है) 


और जिन लोगों ने तोहमत लगायी थी अपने दावे के सुबूत में चार गवाह क्‍यों न पेश किए फिर 
जब इन लोगों ने गवाह न पेश किये तो अल्लाह के नजदीक यही लोग झूठे हैं (॥3) 


और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल (व करम) और उसकी रहमत 
न होती तो जिस बात का तुम लोगों ने चर्चा किया था उस की वजह से तुम पर कोई बड़ा 
(सख्त) अजाब आ पहुँचता (4) 


कि तुम अपनी जूबानों से इसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुँह से ऐसी बात कहते 
थे जिसका तुम्हें इल्म व यकीन न था (और लुत्फ ये है कि) तुमने इसको एक आसान बात समझी 
थी हॉलाकि वह अल्लाह के नजदीक बड़ी सख़्त बात थी (॥5) 


और जब तुमने ऐसी बात सुनी थी तो तुमने लोगों से क्‍यों न कह दिया कि हमको ऐसी बात मुँह 
से निकालनी मुनासिब नहीं सुबहान अल्लाह ये बड़ा भारी बोहतान है (6) 


अल्लाह तुम्हारी नसीहत करता है कि अगर तुम सच्चे इमानदार हो तो खुबरदार फिर कभी ऐसा न 
करना (॥7) 


और अल्लाह तुम से (अपने) एहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार 
हकीम है (8) 


जो लोग ये चाहते हैं कि इमानदारों में बदकारी का चर्चा फैल जाए बेशक उनके लिए दुनिया और 
आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह (असल हाल को) खूब जानता है और तुम लोग नहीं 
जानते हो (१9) 


और अगर ये बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फजूल (व करम) और उसकी रहमत से और 
ये कि अल्लाह (अपने बन्दों पर) बड़ा शफीक मेहरबान है (20) 


(तो तुम देखते कया होता) ऐ, इमानदारों शैतान के कदम ब कदम न चलो और जो शख्स शैतान के 
कदम ब कदम चलेगा तो वह यकीनन उसे बदकारी और बुरी बात (करने) का हुक्म देगा और 
अगर तुम पर अल्लाह का फजल (व करम) और उसकी रहमत न होती तो तुममें से कोई भी कभी 
पाक साफ न होता मगर अल्लाह तो जिसे चहता है पाक साफ कर देता है और अल्लाह बडा सुनने 
वाला वाकिफकार है (24) 


और तुममें से जो लोग ज्यादा दौलत और मुकद्र वालें है कराबतदारों और मोहताजों और अल्लाह 
की राह में हिजरत करने वालों को कुछ देने (लेने) से कसम न खा बेठें बल्कि उन्हें चाहिए कि 
(उनकी खुता) माफ कर दें और दरगुज्र करें क्‍या तुम ये नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी खता 
माफ करे और खुदा तो बड़ा बखझु॒शने वाला मेहरबान है (22) 


बेशक जो लोग पाक दामन बेखबर और इमानदार औरतों पर (जिना की) तोहमत लगाते हैं उन पर 
दुनिया और आखिरत में (अल्लाह की) लानत है और उन पर बडा (सख्त) अजाब होगा (23) 


जिस दिन उनके खिलाफ उनकी जबानें और उनके हाथ उनके पारवँ उनकी कारस्तानियों की गवाही देगें 
(24) 


उस दिन अल्लाह उनको ठीक उनका पूरा पूरा बदला देगा और जान जाएँगें कि अल्लाह बिल्कुल 
बरहक्‌ और (हक्‌ का) जाहिर करने वाला है (25) 


गन्दी औरते गन्दें मर्दों के लिए (मुनासिब) हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतो के लिए और पाक औरतें 

पाक मर्दों के लिए (मौजूँ) हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए लोग जो कुछ उनकी निस्बत बका 
करते हैं उससे ये लोग बुरी उल जिम्मा हैं उन ही (पाक लोगों) के लिए (आखिरत में) बख्शिश है 
(26) 


और इज्जुत की रोजी ऐ इमानदारों अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में (दर्गागा) न चले जाओ यहाँ 
तक कि उनसे इजाजत ले लो और उन घरों के रहने वालों से साहब सलामत कर लो यही तुम्हारे 
हक्‌ में बेहतर है (27) 


(ये नसीहत इसलिए है) ताकि तुम याद रखो पस अगर तुम उन घरों में किसी को न पाओ तो 
तावाक॒फियत कि तुम को (खास तौर पर) इजाजत न हासिल हो जाए उन में न जाओ और अगर 
तुम से कहा जाए कि फिर जाओ तो तुम (बे ताम्मुल) फिर जाओ यही तुम्हारे वास्ते ज्यादा सफाई 
की बात है और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ्‌ है (28) 


इसमें अलबत्ता तुम पर इल्जाम नहीं कि गैर आबाद मकानात में जिसमें तुम्हागा कोई असबाब हो (बे 
इजाजत) चले जाओ और जो कुछ खुल्लम खुल्ला करते हो और जो कुछ छिपाकर करते हो अल्लाह 
(सब कुछ) जानता है (29) 


(ऐ. रसूल) इमानदारों से कह दो कि अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजुत 
करें यही उनके वास्ते ज्यादा सफाई की बात है ये लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे यकीनन 
खूब वाकिफ है (30) 


और (ऐ रसूल) इमानदार औरतों से भी कह दो कि वह भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी 
शर्मगाहों की हिफाजुत करें और अपने बनाव सिंगार (के मकामात) को (किसी पर) जाहिर न होने दें 
मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता हो (छुप न सकता हो) (उसका गुनाह नहीं) और अपनी 
ओढ़नियों को (घूँघचट मारके) अपने गरेबानों (सीनों) पर डाले रहें और अपने शौहर या अपने बाप 
दादाओं या आपने शौहर के बाप दादाओं या अपने बेटों या अपने शौहर के बेटों या अपने भाइयों या 
अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने (किस्म की) औरतों या अपनी या अपनी लौंडियों या (घर 
के) नौकर चाकर जो मर्द सूरत हैं मगर (बहुत बूढ़े होने की वजह से) औरतों से कुछ मतलब नहीं 
रखते या पह कमसिन लड़के जो औरतों के पर्दे की बात से आगाह नहीं हैं उनके सिवा (किसी पर) 
अपना बनाव सिंगार जाहिर न होने दिया करें और चलने में अपने पाँव जमीन पर इस तरह न रखें 
कि लोगों को उनके पोशीदा बनाव सिंगार (झंकार वगैरह) की खबर हो जाए और ऐ. इमानदारों तुम 
सबके सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ (3॥) 


और अपनी (कौम की) बेशौहर औरतों और अपने नेक बख़्त गुलामों और लौंडियों का निकाह कर 
दिया करो अगर ये लोग मोहताज होंगे तो अल्लाह अपने फजुल व (करम) से उन्हें मालदार बना 
देगा और अल्लाह तो बडी गुन्जाइश वाला वाकिफ कार है (32) 


और जो लोग निकाह करने का मकदूर नहीं रखते उनको चाहिए कि पाक दामिनी एख़तियार करें यहाँ 
तक कि अल्लाह उनको अपने फजूल व (करम) से मालदार बना दे और तुम्हारी लौन्डी गुलामों में 
से जो मकातबत होने (कुछ रुपए की शर्त पर आजादी का सरखुृत लेने) की ख्वाहिश करें तो तुम 
अगर उनमें कुछ सलाहियत देखो तो उनको मकातिब कर दो और अल्लाह के माल से जो उसने तुम्हें 
अता किया है उनका भी दो और तुम्हारी लौनडियाँ जो पाक दामन ही रहना चाहती हैं उनको 
दुनियावी जिन्दगी के फायदे हासिल करने की ग्रजु से हराम कारी पर मजबूर न करो और जो शख्स 


उनको मजबूर करेगा तो इसमें शक नहीं कि अल्लाह उसकी बेबसी के बाद बड़ा बख्शने वाले 
मेहरबान है (33) 


और (इमानदारों) हमने तो तुम्हारे पास (अपनी) वाजुेए व रौशन आयतें और जो लोग तुमसे पहले 
गुजर चुके हैं उनकी हालतें और परहेजगारों के लिए नसीहत (की बाते) नाजिल की (34) 


अल्लाह तो सारे आसमान और जूमीन का नूर है उसके नूर की मिसल (ऐसी) है जैसे एक ताक्‌ 
(सीना) है जिसमे एक रौशन चिराग (इल्मे शरीयत) हो और चिरागू एक शीशे की कनन्‍्दील (दिल) में 
हो (और) कनन्‍्दील (अपनी तड॒प में) गोया एक जगमगाता हुआ रौशन सितारा (वह चिराग) जैतून के 
मुबारक दरख़्त (के तेल) से रौशन किया जाए जो न पूरब की तरफ हो और न पच्छिम की तरफ 
(बल्कि बीचों बीच मैदान में) उसका तेल (ऐसा) शफ्फाफ हो कि अगरचे आग उसे छुए भी नहीं 
ताहम ऐसा मालूम हो कि आप ही आप रौशन हो जाएगा (गूरजु एक नूर नहीं बल्कि) नूर आला नूर 
(नूर की नूर पर जोत पड रही है) अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसे चाहता है हिदायत करता हे 
और अल्लाह तो हर चीज से खूब वाकिफ है (35) 


(वह क॒न्दील) उन घरों में रौशन है जिनकी निस्बत अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनकी ताजीम की 
जाए. और उनमें उसका नाम लिया जाए जिनमें सुबह व शाम वह लोग उसकी तस्बीह किया करते हैं 


(36) 


ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और जूकात अदा करने से न तो तिजारत ही 
गाफिल कर सकती है न (खरीद फरोख़्त) (का मामला क्योंकि) वह लोग उस दिन से डरते हैं 
जिसमें खौफ के मारे दिल और आँखें उलट जाएँगी (37) 


(उसकी इबादत इसलिए करते हैं) ताकि अल्लाह उन्हें उनके आमाल का बेहतर से बेहतर बदला अता 
'फरमाए और अपने फजल व करम से कुछ और ज्यादा भी दे और अल्लाह तो जिसे चाहता है 
बेहिसाब रोजी देता है (38) 


और जिन लोगों ने कुफ्र एड्तेयार किया उनकी कारस्तानियाँ (ऐसी है) जैसे एक चटियल मैदान का 
चमकता हुआ बालू कि प्यासा उस को दूर से देखे तो पानी ख्याल करता है यहाँ तक कि जब 
उसके पास आया तो उसको कुछ भी न पाया (और प्यास से तड़प कर मर गया) और अल्लाह को 
अपने पास मौजूद पाया तो उसने उसका हिसाब (किताब) पूरा पूरा चुका दिया और अल्लाह तो बहुत 
जल्द हिसाब लेने वाला है (39) 


(या काफिरों के आमाल की मिसाल) उस बडे गहरे दरिया की तारिकियों की सी है- जैसे एक लहर 
उसके ऊपर दूसरी लहर उसके ऊपर अब्र (तह ब तह) ढॉके हुए हो (गूरजु) तारिकियाँ है कि एक 


से ऊपर एक (उमड़ी) चली आती हैं (इसी तरह से) कि अगर कोइ शख्स अपना हाथ निकाले तो 
(शिद्दत तारीकी से) उसे देख न सके और जिसे खुद अल्लाह ही ने (हिदायत की) रौशनी न दी हो 
तो (समझ लो कि) उसके लिए कहीं कोई रौशनी नहीं है (40) 


(ऐ. शख्स) क्‍या तूने इतना भी नहीं देखा कि जितनी मखलूकात सारे आसमान और जमीन में हैं और 
परिन्दें पर फैलाए (गूरज सब) उसी को तस्बीह किया करते हैं सब के सब अपनी नमाज और अपनी 
तस्बीह का तरीका खूब जानते हैं और जो कुछ ये किया करते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ हे 


(4) 


और सारे आसमान व जूमीन की सल्तनत खास अल्लाह ही की है और अल्लाह ही की तरफ (सब 
को) लौट कर जाना है (42) 


क्या तूने उस पर भी नजर नहीं की कि यकीनन अल्लाह ही अब्र को चलाता है फिर वही बाहम 
उसे जोड़ता है-फिर वही उसे तह ब तह रखता है तब तू तो बारिश उसके दरम्यान से निकलते हुए 
देखता है और आसमान में जो (जमे हुए बादलों के) पहाडु है उनमें से वही उसे बरसाता है- फिर 
उन्हें जिस (के सर) पर चाहता है पहुँचा देता है- और जिस (के सर) से चाहता है टाल देता है- 
करीब है कि उसकी बिजली की कौन्द आखों की रौशनी उचके लिये जाती है (43) 

अल्लाह ही रात और दिन को फेर बदल करता रहता है- बेशक इसमें आँख वालों के लिए बड़ी 
इबरत है (44) 


और अल्लाह ही ने तमाम जूमीन पर चलने वाले (जानवरों) को पानी से पैदा किया उनमें से बाज 
तो ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं और बाज उनमें से ऐसे हैं जो दो पाँव पर चलते है 
और बाज उनमें से ऐसे हैं जो चार पावों पर चलते हैं- अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है इसमें 
शक नहीं कि खुदा हर चीजू पर कादिर है (45) 


हम ही ने यकीनन वाजेए व रौशन आयतें नाजिल की और खुदा ही जिसको चाहता है सीधी राह 
की हिदायत करता है (46) 


और (जो लोग ऐसे भी है जो) कहते हैं कि अल्लाह पर और रसूल पर इमान लाए और हमने 


इताअत कुबूल कौ- फिर उसके बाद उन में से कुछ लोग (अल्लाह के हुक्म से) मुँह फेर लेते हैं 
और (सच यूँ है कि) ये लोग इमानदार थे ही नहीं (47) 


और जब वह लोग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि रसूल उनके आपस के 
झगड़े का फैसला कर दें तो उनमें का एक फरीक रदगिरदानी करता है (48) 


और (असल ये है कि) अगर हक उनकी तरफ होता तो गर्दन झुकाए (चुपके) रसूल के पास दोडे 
हुए आते (49) 


क्या उन के दिल में (कुफ्र का) मर्ज (बाकी) है या शक में पडे हैं या इस बात से डरते हैं कि 
(मुबादा) अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म कर बेठेगा- (ये सब कुछ नहीं) बल्कि यही लोग 
जालिम हैं (50) 


इमानदारों का कौल तो बस ये है कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल के पास बुलाया जाता हे 
ताकि उनके बाहमी झगड़ों का फैसला करो तो कहते हैं कि हमने (हुक्म) सुना और (दिल से) मान 
लिया और यही लोग (आखिरत में) कामयाब होने वाले हैं (5) 


और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने और अल्लाह से डरे और उस (की 
नाफरमानी) से बचता रहेगा तो ऐसे ही लोग अपनी मुराद को पहुँचेगें (52) 


और (ऐ रसूल) उन (मुनाफेकीन) ने तुम्हारी इताअत की अल्लाह की सख्त से सख्त कसमें खाई कि 

अगर तुम उन्हें हुक्म दो तो बिला उज्र॒ (घर बार छोड़कर) निकल खडे हों- तुम कह दो कि कसमें 
न खाओ दस्तूर के मुवाफिक्‌ इताअत (इससे बेहतर) और बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे 
खुबरदार है (53) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो इस पर भी अगर 
तुम सरताबी करोगे तो बस रसूल पर इतना ही (तबलीगृ) वाजिब है जिसके वह जिम्मेदार किए गए 
हैं और जिसके जिम्मेदार तुम बनाए गए हो तुम पर वाजिब है और अगर तुम उसकी इताअत करोगे 
तो हिदायत पाओगे और रसूल पर तो सिर्फ साफ तौर पर (एहकाम का) पहुँचाना फर्ज है (54) 


(ऐ. इमानदारों) तुम में से जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन से 
अल्लाह ने वायदा किया कि उन को (एक न एक) दिन रुए जूमीन पर जरुर (अपना) नाएब मुक्रर 
करेगा जिस तरह उन लोगों को नाएब बनाया जो उनसे पहले गुजर चुके हैं और जिस दीन को उसने 
उनके लिए पसन्द फरमाया है (इस्लाम) उस पर उन्हें जुरुर जरुर पूरी कुदरत देगा और उनके खाएफ्‌ 
होने के बाद (उनकी हर आस को) अमन से जरुर बदल देगा कि वह (इत्मेनान से) मेरी ही इबादत 
करेंगे और किसी को हमारा शरीक न बनाएँगे और जो शख्स इसके बाद भी नाशुक्री करे तो ऐसे ही 
लोग बदकार हैं (55) 


और (ऐ इमानदारों) नमाज पाबन्दी से पढ़ा करो और जूकात दिया करो और (दिल से) रसूल की 
इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए (56) 


और (ऐ रसूल) तुम ये ख्याल न करो कि कुफ्फार (इधर उधर) जमीन मे (फैल कर हमें) आजिज 
कर देगें (ये खुद आजिज हो जाएगें) और उनका ठिकाना तो जहन्नुम है और क्‍या बुरा ठिकाना है 
(7) 


ऐ इमानदारों तुम्हारी लौन्डी गुलाम और वह लड़के जो अभी तक बुलूग की हद तक नहीं पहुँचे हें 

उनको भी चाहिए कि (दिन रात में) तीन मरतबा (तुम्हारे पास आने की) तुमसे इजाजत ले लिया करें 
तब आएँ (एक) नमाज सुबह से पहले और (दूसरे) जब तुम (गर्मी से) दोपहर को (सोने के लिए 

मामूलन) कपडे उतार दिया करते हो (तीसरी) नमाजे इशा के बाद (ये) तीन (वक्त) तुम्हारे परदे के 
हैं इन अवकात के अलावा (बे अजून आने मे) न तुम पर कोई इल्जाम है-न उन पर (क्योंकि) उन 
अवकात के अलावा (ब जरुरत या बे जरुरत) लोग एक दूसरे के पास चक्कर लगाया करते हैं- यूँ 
अल्लाह (अपने) एहकाम तुम से साफ साफ बयान करता है और अल्लाह तो बड़ा वाकिफ्कार हकीम 


है (58) 


और (ऐ इमानदारों) जब तुम्हारे लड़के हदे बुलूग को पहुँचें तो जिस तरह उन के कब्ल (बड़ी उम्र) 
वाले (घर में आने की) इजाजृत ले लिया करते थे उसी तरह ये लोग भी इजाजृत ले लिया करें-यूँ 
अल्लाह अपने एहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार हकीम है (59) 


और बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो (बुढ़ापे की वजह से) निकाह की ख्वाहिश नहीं रखती वह अगर अपने 
कपडे (दुपट्टे वगैराह) उतारकर (सर नंगा) कर डालें तो उसमें उन पर कुछ गुनाह नही है- बशर्ते कि 
उनको अपना बनाव सिंगार दिखाना मंजूर न हो और (इस से भी) बचें तो उनके लिए और बेहतर हे 
और अल्लाह तो (सबकी सब कुछ) सुनता और जानता है (60) 


इस बात में न तो अँधे आदमी के लिए मजाएका है और न लँगडें आदमी पर कुछ इल्जाम है- 

और न बीमार पर कोई गुनाह है और न खुद तुम लोगो पर कि अपने घरों से खाना खाओ या 
अपने बाप दादा नाना बगैरह के घरों से या अपनी माँ दादी नानी वगैरह के घरों से या अपने भाइयों 
के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से 
या अपने मामूओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुन्जियाँ तुम्हारे 
हाथ में है या अपने दोस्तों (के घरों) से इस में भी तुम पर कोई इल्जाम नहीं कि सब के सब 
मिलकर खाओ या अलग अलग फिर जब तुम घर वालों में जाने लगो (और वहाँ किसी का न 
पाओ) तो खुद अपने ही ऊपर सलाम कर लिया करो जो अल्लाह की तरफ से एक मुबारक पाक 
व पाकीजा तोहफा है- अल्लाह यूँ (अपने) एहकाम तुमसे साफ साफ बयान करता है ताकि तुम 


समझो (6) 


सच्चे इमानदार तो सिर्फ वह लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर इमान लाए और जब किसी 
ऐसे काम के लिए जिसमें लोगों के जमा होने की जुरुरत है- रसूल के पास होते हैं जब तक उससे 


इजाजत न ले ली न गए (ऐ रसूल) जो लोग तुम से (हर बात में) इजाजत ले लेते हैं वे ही लोग 
(दिल से) अल्लाह और उसके रसूल पर इमान लाए हैं तो जब ये लोग अपने किसी काम के लिए 
तुम से इजाजृत माँगें तो तुम उनमें से जिसको (मुनासिब ख्याल करके) चाहो इजाजृत दे दिया करो 
और खुदा उसे उसकी बख्शिश की दुआ भी करो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हे 


(62) 


(ऐ, इमानदारों) जिस तरह तुम में से एक दूसरे को (नाम ले कर) बुलाया करते हैं उस तरह आपस 
में रसूल का बुलाना न समझो अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से आँख बचा के 
(पैगुम्बर के पास से) खिसक जाते हैं- तो जो लोग उसके हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको इस 
बात से डरते रहना चाहिए कि (मुबादा) उन पर कोई मुसीबत आ पडे या उन पर कोई दर्दनाक 
अजाब नाजिल हो (63) 


खुबरदार जो कुछ सारे आसमान व जूमीन में है (सब) यकीनन अल्लाह ही का है जिस हालत पर 
तुम हो अल्लाह खूब जानता है और जिस दिन उसके पास ये लोग लौटा कर लाएँ जाएँगें तो जो 
कुछ उन लोगों ने किया कराया है बता देगा और अल्लाह तो हर चीज से खूब वाकिफ है (64) 


25 सूरह फुरकान 


सूरह फुरकान मक्का में नाजिल हुई और उसकी 77 आयतें और 6 रुक॒उ हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


(अल्लाह) बहुत बाबरकत है जिसने अपने बन्दे (मोहम्मद) पर कुरान नाजिल किया ताकि सारे जहॉन 
के लिए (अल्लाह के अजाब से) डराने वाला हो (॥) 


वह खुदा कि सारे आसमान व जूमीन की बादशाहत उसी की है और उसने (किसी को) न अपना 
लड॒का बनाया और न सल्तनत में उसका कोई शरीक है और हर चीज को (उसी ने पैदा किया) 
फिर उस अन्दाजे से दुरुस्त किया (2) 


और लोगों ने उसके सिवा दूसरे दूसरे माबूद बना रखें हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि 
वह खुद दूसरे के पैदा किए हुए हैं और वह खुद अपने लिए भी न नुकसान पर काबू रखते हैं न 
नफा पर और न मौत ही पर एखितियार रखते हैं और न जिन्दगी पर और न मरने बाद जी उठने पर 


(3) 


और जो लोग काफिर हो गए बोल उठे कि ये (कुरान) तो निरा झूठ है जिसे उस शख्स (रसूल) ने 
अपने जी से गढ़ लिया और कुछ और लोगों ने इस इफतिरा परवाजी में उसकी मदद भी की है 
(४) 


तो यकीनन खुद उन ही लोगों ने जुल्म व फरेब किया है और (ये भी) कहा कि (ये तो) अगले 
लोगों के ढकोसले हैं जिसे उसने किसी से लिखवा लिया है पस वही सुबह व शाम उसके सामने 
पढ़ा जाता है (5) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि इसको उस शख्स ने नाजिल किया है जो सारे आसमान व जूमीन की 
पोशीदा बातों को खूब जानता है बेशक वह बडा बख़्शने वाला मेहरबान है (6) 


और उन लोगों ने (ये भी) कहा कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता है 
फिरता है उसके पास कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं नाजिल होता कि वह भी उसके साथ (अल्लाह के 


अजाब से) डराने वाला होता (7) 


(कम से कम) इसके पास ख़जाना ही खजाना ही (आसमान से) गिरा दिया जाता या (और नहीं तो) 


उसके पास कोई बागृ ही होता कि उससे खाता (पीता) और ये जालिम (कुफ्फार मोमिनों से) कहते 
हैं कि तुम लोग तो बस ऐसे आदमी की पैरवी करते हो जिस पर जादू कर दिया गया है (8) 


(ऐ रसूल) जरा देखो तो कि इन लोगों ने तुम्हारे वास्ते कैसी कैसी फबत्तियाँ गढ़ी हैं और गुमराह हो 
गए तो अब ये लोग किसी तरह राह पर आ ही नहीं सकते (9) 


अल्लाह तो ऐसा बारबरकत है कि अगर चाहे तो (एक बागृ क्‍या चीज है) इससे बेहतर बहुतेरे ऐसे 
बागात तुम्हारे वास्ते पैदा करे जिन के नीचे नहरें जारी हों और (बागात के अलावा उनमें) तुम्हारे 
वास्ते महल बना दे (0) 


(ये सब कुछ नहीं) बल्कि (सच यूँ है कि) उन लोगों ने कयामत ही को झूठ समझा है और जिस 
शख्स ने कयामत को झूठ समझा उसके लिए हमने जहन्नुम को (दहका के) तैयार कर रखा है (॥॥) 


जब जहन्नुम इन लोगों को दूर से दखेगी तो (जोश खाएगी और) ये लोग उसके जोश व खूरोश की 
आवाज सुनेंगें (2) 


और जब ये लोग जूजीरों से जकड़कर उसकी किसी तंग जगह मे झोंक दिए जाएँगे तो उस वक्‍त 
मौत को पुकारेंगे (3) 


(उस वक्‍त उनसे कहा जाएगा कि) आज एक मौत को न पुकारो बल्कि बहुतेरी मौतों को पुकारो 
(मगर इससे भी कुछ होने वाला नहीं) (4) 


(ऐ. रसूल) तुम पूछो तो कि जहन्नुम बेहतर है या हमेशा रहने का बाग (बेहश्त) जिसका परहेजगारों 
से वायदा किया गया है कि वह उन (के आमाल) का सिला होगा और आखिरी ठिकाना (5) 


जिस चीज की ख्वाहिश करेंगें उनके लिए वहाँ मौजूद होगी (और) वह हमेशा (उसी हाल में) रहेंगें 
ये तुम्हारे परवरदिगार पर एक लाजिमी और माँगा हुआ वायदा है (6) 


और जिस दिन अल्लाह उन लोगों को और जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड॒कर परसतिश किया 
करते हैं (उनको) जमा करेगा और पूछेगा क्‍या तुम ही ने हमारे उन बन्दों को गुमराह कर दिया था 
या ये लोग खुद राह रास्ते से भटक गए थे (॥7) 


(उनके माबूद) अर्ज करेंगें- सुबहान अल्लाह (हम तो खुद तेरे बन्दे थे) हमें ये किसी तरह जेबा न 
था कि हम तुझे छोड़कर दूसरे को अपना सरपरस्त बनाते (फिर अपने को क्‍यों कर माबूद बनाते) 


मगर बात तो ये है कि तू ही ने इनको बाप दादाओं को चैन दिया-यहाँ तक कि इन लोगों ने 
(तेरी) याद भुला दी और ये खुद हलाक होने वाले लोग थे (॥8) 


तब (काफिरों से कहा जाएगा कि) तुम जो कुछ कह रहे हो उसमें तो तुम्हारे माबूदों ने तुम्हें झूठला 
दिया तो अब तुम न (हमारे अजाब के) टाल देने की सकत रखते हो न किसी से मदद ले सकते 
हो और (याद रखो) तुममें से जो जुल्म करेगा हम उसको बडे (सख्त) अजाब का (मजा) चखाएंगें 


(जि) 


और (ऐ रसूल) हमने तुम से पहले जितने पैगृम्बर भेजे वह सब के सब यकीनन बिला शक खाना 
खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे और हमने तुम में से एक को एक का (जरिया) आजूमाइश 
बना दिया (मुसलमानों) क्‍या तुम अब भी सब्र करते हो (या नहीं) और तुम्हारा परवरदिगार (सब 
की) देख भाल कर रहा है (20) 


और जो लोग (कयामत में) हमारी हुजूरी की उम्मीद नहीं रखते कहा करते हैं कि आखिर फरिश्ते 
हमारे पास क्‍यों नहीं नाजिल किए गए या हम अपने परवरदिगार को (क्यों नहीं) देखते उन लोगों ने 
अपने जी में अपने को (बहुत) बड़ा समझ लिया है और बड़ी सरकशी की (24) 


जिस दिन ये लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाह गारों को कुछ खुशी न होगी और फरिश्तों को 
देखकर कहेंगे दूर दफान (22) 


और उन लोगों ने (दुनिया में) जो कुछ नेक काम किए हैं हम उसकी तरफ तवज्जों करेंगें तो हम 
उसको (गोया) उड॒ती हुयी खाक बनाकर (बरबाद कर) देगें (23) 


उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर है बेहतर होगा और आरमगाह भी अच्छी से अच्छी 


(24) 


और जिस दिन आसमान बदली के सबब से फट जाएगा और फरिश्ते कसरत से (जूक दर जूक) 
नाजिल किए जाएँगे (25) 


उसे दिन की सलतनल खास अल्लाह ही के लिए होगी और वह दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा 


(26) 


और जिस दिन जुल्म करने वाला अपने हाथ (मारे अफ्सोस के) काटने लगेगा और कहेगा काश 
रसूल के साथ मैं भी (दीन का सीधा) रास्ता पकड॒ता (27) 


हाए अफसोस काश मै फला शख्स को अपना दोस्त न बनाता (28) 


बेशक यकीनन उसने हमारे पास नसीहत आने के बाद मुझे बहकाया और शैतान तो आदमी को रुसवा 
करने वाला ही है (29) 


और (उस वक्‍त) रसूल (बारगाहे अल्लाह बन्दी में) अर्ज करेगें कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने 
तो इस कुरान को बेकार बना दिया (30) 


और हमने (गोया खुद) गुनाहगारों में से हर नबी के दुश्मन बना दिए हैं और तुम्हारा परवरदिगार 
हिदायत और मददगारी के लिए काफी है (3॥) 


और कुफ्फार कहने लगे कि उनके ऊपर (आखिर) कुरान का कुल (एक ही दफा) क्‍यों नहीं नाजिल 
किया गया (हमने) इस तरह इसलिए (नाजिल किया) ताकि तुम्हारे दिल को तस्कीन देते रहें और 
हमने इसको ठहर ठहर कर नाजिल किया (32) 


और (ये कुफ्फार) चाहे कैसी ही (अनोखी) मसल बयान करेंगे मगर हम तुम्हारे पास (उनका) बिल्कुल 
ठीक और निहायत उम्दा (जवाब) बयान कर देगें (33) 


जो लोग (कयामत के दिन) अपने अपने मोहसिनों के बल जहन्नुम में हकाए जाएगें वही लोग बदतर 
जगह में होगें और सब से ज़्यादा राह रास्त से भटकने वाले (34) 


और अलबत्ता हमने मूसा को किताब (तौरैत) अता की और उनके साथ उनके भाई हारुन को (उनका) 
वजीर बनाया (35) 


तो हमने कहा तुम दोनों उन लोगों के पास जा जो हमारी (कुदरत की) निशानियों को झुठलाते हैं 
जाओ (और समझाओ जब न माने) तो हमने उन्हें खूब बरबाद कर डाला (36) 


और नूह की कौम को जब उन लोगों ने (हमारे) पैगृम्बरों को झुठलाया तो हमने उन्हें डुबो दिया 
और हमने उनको लोगों (के हैरत) की निशानी बनाया और हमने जालिमों के वास्ते दर्दनाक अजाब 
तैयार कर रखा है (37) 


और (इसी तरह) आद और समूद और नहर वालों और उनके दरम्यान में बहुत सी जमाअतों को 
(हमने हलाक कर डाला) (38) 


और हमने हर एक से मिसालें बयान कर दी थीं और (खूब समझाया) मगर न माना (39) 


हमने उनको खूब सत्यानास कर छोड़ा और ये लोग (कुफ्फारे मक्का) उस बस्ती पर (हो) आए हें 
जिस पर (पत्थरों की) बुरी बारिश बरसाई गयी तो क्‍या उन लोगों ने इसको देखा न होगा मगर 
(बात ये है कि) ये लोग मरने के बाद जी उठने की उम्मीद नहीं रखते (फिर क्‍यों इमान लाएँ) 


(40) 


और (ऐ रसूल) ये लोग तुम्हें जब देखते हैं तो तुम से मसखरा पन ही करने लगते हैं कि क्‍या 
यही वह (हजरत) हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है (माजु अल्लाह) (4) 


अगर बुतों की परसतिश पर साबित कदम न रहते तो इस शख्स ने हमको हमारे माबूदों से बहका 
दिया था और बहुत जल्द (कयामत में) जब ये लोग अजाब को देखेंगें तो उन्हें मालूम हो जाएगा 
कि राहे रास्त से कौन ज्यादा भटका हुआ था (42) 


क्या तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने अपनी नफ्सियानी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा 
है तो क्‍या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो (कि वह गुमराह न हों) (43) 


क्या ये तुम्हारा ख़्याल है कि इन (कुफ्फारों) में अक्सर (बात) सुनते या समझते है (नहीं) ये तो 
बस बिल्कुल मिसल जानवरों के हैं बल्कि उन से भी ज्यादा राह (रास्त) से भटके हुए (44) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत कौ तरफ नजर नहीं की कि उसने क्योंकर साये 
को फैला दिया अगर वह चहता तो उसे (एक ही जगह) ठहरा हुआ कर देता फिर हमने आफताब 
को (उसकी शिनाख्त के वास्ते) उसका रहनुमा बना दिया (45) 


फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ खीच लिया (46) 


और वही तो वह (अल्लाह) है जिसने तुम्हारे वास्ते रात को पर्दा बनाया और नींद को राहत और 
दिन को (कारोबार के लिए) उठ खड़ा होने का वक्‍त बनाया (47) 


और वही तो वह (अल्लाह) है जिसने अपनी रहमत (बारिश) के आगे आगे हवाओं को खुश खूबरी 
देने के लिए (पेश खेमा बना के) भेजा और हम ही ने आसमान से बहुत पाक और सुथरा हुआ 
पानी बरसाया (48) 


ताकि हम उसके जूरिए से मुर्दा (वीरान) शहर को जिन्दा (आबाद) कर दें और अपनी मखूलूकात में 
से चौपायों और बहुत से आदमियों को उससे सेराब करें (49) 


और हमने पानी को उनके दरम्यान (तरह तरह से) तकसीम किया ताकि लोग नसीहत हासिल करें 
मगर अक्सर लोगों ने नाशुक्री के सिवा कुछ न माना (50) 


और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में जुरुः एक (अजाबे अल्लाह से) डराने वाला पैगृम्बर भेजते 


(7) 
(तो ऐ रसूल) तुम काफिरों की इताअत न करना और उनसे कुरान के (दलाएल) से खूब लडों (52) 


और वही तो वह (अल्लाह) है जिसने दरयाओं को आपस में मिला दिया (और बावजूद कि) ये 
खालिस मजेदार मीठा है और ये बिल्कुल खारी कड़वा (मगर दोनों को मिलाया) और दोनों के 
दरम्यान एक आड्‌ और मजबूत ओट बना दी है (कि गड़बड़ न हो) (53) 


और वहीं तो वह (अल्लाह) है जिसने पानी (मनी) से आदमी को पैदा किया फिर उसको खानदान 
और सुसराल वाला बनाया और (ऐ रसूल) तुम्हारा परवरदिगार हर चीजू पर कादिर है (54) 


और लोग (कुफ्फारे मक्का) अल्लाह को छोड़कर उस चीज की परसतिश करते हैं जो न उन्हें नफा 
ही दे सकती है और न नुकसान ही पहुँचा सकती है और काफिर (अबूजहल) तो हर वक्‍त अपने 
परवरदिगार की मुखालेफत पर जोर लगाए हुए है (55) 


और (ऐ रसूल) हमने तो तुमको बस (नेकी को जन्नत की) खुशबरी देने वाला और (बुरों को अजाब 
से) डराने वाला बनाकर भेजा है (56) 


और उन लोगों से तुम कह दो कि मै इस (तबलीगे रिसालत) पर तुमसे कुछ मजदूरी तो माँगता नहीं 
हूँ मगर तमन्ना ये है कि जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह पकड़े (57) 


और (ऐ रसूल) तुम उस (अल्लाह) पर भरोसा रखो जो ऐसा जिन्दा है कि कभी नहीं मरेगा और 
उसकी हम्द व सना की तस्बीह पढ़ो और वह अपने बन्दों के गुनाहों की वाकिफ कारी में काफी है 
(वह खुद समझ लेगा) (58) 


जिसने सारे आसमान व जूमीन और जो कुछ उन दोनों में है छह: दिन में पैदा किया फिर अर्श (के 
बनाने) पर आमादा हुआ और वह बडा मेहरबान है तो तुम उसका हाल किसी बाखुबर ही से पूछना 


(59) 


और जब उन कुफ्फारों से कहा जाता है कि रहमान (अल्लाह) को सजदा करो तो कहते हैं कि 


रहमान कया चीज है तुम जिसके लिए कहते हो हम उस का सजदा करने लगें और (इससे) उनकी 
नफरत और बढ़ जाती है (60) सजदा 8 


बहुत बाबरकत है वह अल्लाह जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उन बुर्जों में (आफ्ताब का) 
चिरागू और जगमगाता चाँद बनाया (6) 


और वही तो वह (अल्लाह) है जिसने रात और दिन (एक) को (एक का) जानशीन बनाया (ये) उस 
के (समझने के) लिए है जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्र गुजारी का इरादा करें (62) 


और (अल्लाहए) रहमान के खास बन्‍्दे तो वह हैं जो जमीन पर फिरौतनी के साथ चलते हैं और 
जब जाहिल उनसे (जिहालत) की बात करते हैं तो कहते हैं कि सलाम (तुम सलामत रहो) (63) 


और वह लोग जो अपने परवरदिगार के वास्ते सजदे और कयाम में रात काट देते हैं (64) 


और वह लोग जो दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हम से जहन्नुम का अजाब फेरे रहना क्योंकि 
उसका अजाब बहुत (सख्त और पाएदार होगा) (65) 


बेशक वह बहुत बुरा ठिकाना और बुरा मकाम है (66) 


और वह लोग कि जब खर्च करते हैं तो न फुजूल खर्चा करते हैं और न तंगी करते हैं और उनका 
खर्च उसके दरमेयान औसत दर्जे का रहता है (67) 


और वह लोग जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की परसतिश नही करते और जिस जान के मारने 
को अल्लाह ने हराम कर दिया है उसे नाहक क॒त्ल नहीं करते और न जिना करते हैं और जो 
शख्स ऐसा करेगा वह आप अपने गुनाह की सजा भुगतेगा (68) 


कि कयामत के दिन उसके लिए अजाब दूना कर दिया जाएगा और उसमें हमेशा जुलील व खुवार 
रहेगा (69) 


मगर (हाँ) जिस शख्स ने तौबा की और इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो 
(अलबत्ता) उन लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह तो बड़ा बखुशने 
वाला मेहरबान है (70) 


और जिस शख्स ने तौबा कर ली और अच्छे अच्छे काम किए तो बेशक उसने अल्लाह की तरफ 
(सच्चे दिल से) हकीककतन रुजु की (7) 


और वह लोग जो फरेब के पास ही नहीं खड़े होते और वह लोग जब किसी बेहूदा काम के पास 
से गुजरते हैं तो बुर्जुगाना अन्दाज्‌ से गुजर जाते हैं (72) 


और वह लोग कि जब उन्हें उनके परवरदिगार की आयतें याद दिलाई जाती हैं तो बहरे अन्धें होकर 
गिर नहीं पड़ते बल्कि जी लगाकर सुनते हैं (73) 


और वह लोग जो (हमसे) अर्ज करते हैं कि परवरदिगार हमें हमारी बीबियों और औलादों की तरफ 
से आँखों की उन्डक अता फरमा और हमको परहेजुगारों का पेशवा बना (74) 


ये वह लोग हैं जिन्हें उनकी जजा में (बेहश्त के) बाला खाने अता किए जाएँगें और वहाँ उन्हें 
ताजीम व सलाम (का बदला) पेश किया जाएगा (75) 


ये लोग उसी में हमेशा रहेंगें और वह रहने और ठहरने की अच्छी जगह है (76) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगर दुआ नही किया करते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह 
नहीं करता तुमने तो (उसके रसूल को) झुठलाया तो अन करीब ही (उसका वबाल) तुम्हारे सर पडेगा 


(77) 


26 सूरह शोअरा 
सूरह शोअरा मकके में नाजिल हुई और उसकी दौ सौ सत्ताइस आयतें और ग्यारह रुकुउ हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ता सीन मीम () 
ये वाजेए व रौशन किताब की आयतें है (2) 


(ऐ रसूल) शायद तुम (इस फिक्र में) अपनी जान हलाक कर डालोगे कि ये (कुफ्फार) मोमिन क्यो 
नहीं हो जाते (3) 


अगर हम चाहें तो उन लोगों पर आसमान से कोई ऐसा मौजिजा नाजिल करें कि उन लोगों की गर्दनें 
उसके सामने झुक जाएँ (4) 


और (लोगों का कायदा है कि) जब उनके पास कोई कोई नसीहत की बात अल्लाह की तरफ से 
आयी तो ये लोग उससे मुँह फेरे बगैर नहीं रहे (5) 


उन लोगों ने झुठलाया जुरुर तो अनक्रीब ही (उन्हें) इस (अजाब) की हकीकत मालूम हो जाएगी 
जिसकी ये लोग हँसी उड़ाया करते थे (6) 


क्या इन लोगों ने जमीन की तरफ भी (गौर से) नहीं देखा कि हमने हर रंग की उम्दा उम्दा चीजें 
उसमें किस कसरत से उगायी हैं (7) 


यकीनन इसमें (भी कुदरत) अल्लाह की एक बड़ी निशानी है मगर उनमें से अक्सर इमान लाने वाले 
ही नहीं (8) 


और इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार यकीनन (हर चीज पर) गालिब (और) मेहरबान है (9) 


(ऐ रसूल वह वक्‍त याद करो) जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को आवाजू दी कि (इन) जूालिमों 
फिरआऊन की कौम के पास जाओ (हिदायत करो)(0) 


क्या ये लोग (मेरे गृजूब से) डरते नहीं है (॥4) 


मूसा ने अर्ज कि परवरदिगार मैं डरता हूँ कि (मुबादा) वह लोग मुझे झुठला दे (१2) 


और (उनके झुठलाने से) मेरा दम रुक जाए और मेरी जूबान (अच्छी तरह) न चले तो हारुन के पास 
पैगाम भेज दे (कि मेरा साथ दे) (3) 


(और इसके अलावा) उनका मेरे सर एक जुर्म भी है (कि मैने एक शख्स को मार डाला था) (॥4) 


तो मैं डरता हूँ कि (शायद) मुझे ये लाग मार डालें अल्लाह ने कहा हरगिज्‌ नहीं अच्छा तुम दोनों 
हमारी निशानियाँ लेकर जाओ हम तुम्हारे साथ हैं (5) 


और (सारी गुफ्तगू) अच्छी तरह सुनते हैं गूरज तुम दोनों फिरआऊन के पास जाओ और कह दो कि 
हम सारे जहाँन के परवरदिगार के रसूल हैं (और पैगाम लाएँ हैं) (6) 


कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दीजिए (॥7) 


(चुनान्चे मूसा गए. और कहा) फिरआऊन बोला (मूसा) कया हमने तुम्हें यहाँ रख कर बचपने में 
तुम्हारी परवरिश नहीं की और तुम अपनी उम्र से बरसों हम मे रह सह चुके हो (8) 


और तुम अपना वह काम (खून किब्ती) जो कर गए और तुम (बडे) नाशुक्रे हो (9) 
मूसा ने कहा (हाँ) मैने उस वक्त उस काम को किया जब मै हालते गूफलत में था (20) 


फिर जब मै आप लोगों से डरा तो भाग खड़ा हुआ फिर (कुछ अरसे के बाद) मेरे परवरदिगार ने 
मुझे नुबृबत अता फरमायी और मुझे भी एक पैगृम्बर बनाया (2) 


और ये भी कोई एहसान हे जिसे आप मुझ पर जता रहे है कि आप ने बनी इसराईल को गुलाम 
बना रखा है (22) 


फिरआऊन ने पूछा (अच्छा ये तो बताओ) रब्बुल आलमीन क्या चीज है (23) 


मूसा ने कहाँ सारे आसमान व जमीन का और जो कुछ इन दोनों के दरम्यान है (सबका) मालिक 
अगर आप लोग यकीन कीजिए (तो काफी है) (24) 


फिरआऊन ने उन लोगो से जो उसके इर्द गिर्द (बैठे) थे कहा क्‍या तुम लोग नहीं सुनते हो (25) 


मूसा ने कहा (वही अल्लाह जो कि) तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारे बाप दादाओं का परवरदिगार है 


(26) 
फिरआऊन ने कहा (लोगों) ये रसूल जो तुम्हारे पास भेजा गया है हो न हो दीवाना है (27) 


मूसा ने कहा (वह अल्लाह जो) पूरब पच्छिम और जो कुछ इन दोनों के दरम्यान (सबका) मालिक 
है अगर तुम समझते हो (तो यही काफी है) (28) 


फिरआऊन ने कहा अगर तुम मेरे सिवा किसी और को (अपना) अल्लाह बनाया है तो मै जरुर तुम्हे 
कैदी बनाऊँगा (29) 


मूसा ने कहा अगरचे मैं आपको एक वाजेए व रौशन मौजिजा भी दिखाऊ (तो भी) (30) 
फिरआऊन ने कहा (अच्छा) तो तुम अगर (अपने दावे में) सच्चे हो तो ला दिखाओ (3) 


बस (ये सुनते ही) मूसा ने अपनी छड़ी (जमीन पर) डाल दी फिर तो यकायक वह एक सरीही 
अजूदहा बन गया (32) 


और (जेब से) अपना हाथ बाहर निकाला तो यकायक देखने वालों के वास्ते बहुत सफेद चमकदार 
था (33) 


(इस पर) फिरआऊन अपने दरबारियों से जो उसके गिर्द (बेठे) थे कहने लगा (34) 


कि ये तो यकीनी बड़ा खिलाड़ी जादूगर है ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे 
मुल्क से बाहर निकाल दे तो तुम लोग क्या हुक्म लगाते हो (35) 


दरबारियों ने कहा अभी इसको और इसके भाई को (चन्द) मोहलत दीजिए (36) 


और तमाम शहरों में जादूगरों के जमा करने को हरकारे रवाना कीजिए कि वह लोग तमाम बडे बडे 
खिलाडी जादूगरों की आपके सामने ला हाजिर करें (37) 


गुरज्‌ वक्‍ते मुकर्रर हुआ सब जादूगर उस मुक्रर के वायदे पर जमा किए गए (38) 


और लोगों में मुनादी करा दी गयी कि तुम लोग अब भी जमा होगे (39) 
या नहीं ताकि अगर जादूगर गालिब और वर है तो हम लोग उनकी पैरवी करें (40) 


अलग्रज जब सब जादूगर आ गये तो जादूगरों ने फिरआऊन से कहा कि अगर हम गालिब आ गए 
तो हमको यकीनन कुछ इनाम (सरकार से) मिलेगा (4॥) 


फिरआऊन ने कहा हा (जरुर मिलेगा) और (इनाम कया चीज है) तुम उस वक्‍त (मेरे) मुकररेबीन 
(बारगाह) से हो गए (42) 


मूसा ने जादूगरों से कहा (मंत्र व तंत्र) जो कुछ तुम्हें फेंकना हो फेंको (43) 


इस पर जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ और अपनी छडियाँ (मैदान में) डाल दी और कहने लगे फिरआऊन 
के जलाल की कसम हम ही जरुर गालिब रहेंगे (44) 


तब मूसा ने अपनी छडी डाली तो जादूगरों ने जो कुछ (शोबदे) बनाए थे उसको वह निगलने लगी 
(45) 


ये देखते ही जादूगर लोग सजदे में (मूसा के सामने) गिर पडे (46) 

और कहने लगे हम सारे जहाँ के परवरदिगार पर इमान लाए (47) 

जो मूसा और हारुन का परवरदिगार है (48) 

फिरआऊन ने कहा (हाए) कब्ल इसके कि मै तुम्हें इजाजत दूँ तुम इस पर इमान ले आए बेशक ये 
तुम्हागा बड़ा (गुरु है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है तो खैर) अभी तुम लोगों को (इसका 
नतीजा) मालूम हो जाएगा कि हम यकौनन तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट 
डालेगें और तुम सब के सब को सूली देगें (49) 


वह बोले कुछ परवाह नही हमको तो बहरहाल अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है (50) 


हम चूँकि सबसे पहले इमान लाए है इसलिए ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमारी खताएँ 
माफ कर देगा (5) 


और हमने मूसा के पास वही भेजी कि तुम मेरे बन्दों को लेकर रातों रात निकल जाओ क्‍योंकि 
तुम्हारा पीछा किया जाएगा (52) 


तब फिरआऊन ने (लश्कर जमा करने के ख़्याल से) तमाम शहरों में (धड़ा धडु) हरकारे रवाना किए 


(53) 
(और कहा) कि ये लोग मूसा के साथ बनी इसराइल थोड़ी सी (मुद्दी भर की) जमाअत हैं (54) 
और उन लोगों ने हमें सख्त गुस्सा दिलाया है (55) 

और हम सबके सब बा साजों सामान हैं (56) 

(तुम भी आ जाओ कि सब मिलकर ताअककुब (पीछा) करें) (57) 


गूरज्‌ हमने इन लोगों को (मिस्र के) बागों और चश्मों और खजानों और इज्जुत की जगह से (यँँ) 
निकाल बाहर किया (58) 


(और जो नाफरमानी करे) इसी तरह सजा होगी और आखिर हमने उन्हीं चीजों का मालिक बनी 
इसराइल को बनाया (59) 


गुरज्‌ (मूसा) तो रात ही को चले गए (60) 


और उन लोगों ने सूरज निकलते उनका पीछा किया तो जब दोनों जमाअतें (इतनी करीब हुयीं कि) 
एक दूसरे को देखने लगी तो मूसा के साथी (हैरान होकर) कहने लगे (67) 


कि अब तो पकडे गए मूसा ने कहा हरगिजृ्‌ नहीं क्‍योंकि मेरे साथ मेरा परवरदिगार है (62) 

वह फौरन मुझे कोई (मुखलिसी का) रास्ता बता देगा तो हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी 
छड़ी दरिया पर मारो (मारना था कि) फौरन दरिया फुट के टुकड़े टुकड़े हो गया तो गोया हर 
टुकड़ा एक बड़ा ऊँचा पहाडु था (63) 

और हमने उसी जगह दूसरे फरीक (फिरआऊन के साथी) को करीब कर दिया (64) 

और मूसा और उसके साथियों को हमने (डूबने से) बचा लिया (65) 


फिर दूसरे फरीक्‌ (फरआऊन और उसके साथियों) को डुबोकर हलाक्‌ कर दिया (66) 
बेशक इसमें यकीनन एक बड़ी इबरत है और उनमें अक्सर इमान लाने वाले ही न थे (67) 


और इसमें तो शक ही न था कि तुम्हारा परवरदिगार यकीनन (सब पर) गालिब और बड़ा मेहरबान 


है (68) 
और (ऐ रसूल) उन लोगों के सामने इबराहीम का किस्सा बयान करों (69) 
जब उन्होंने अपने (मुँह बोले) बाप और अपनी कौम से कहा (70) 


कि तुम लोग किसकी इबादत करते हो तो वह बोले हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के 
मुजाविर बन जाते हैं (7) 


इबराहीम ने कहा भला जब तुम लोग उन्हें पुकारते हो तो वह तुम्हारी कुछ सुनते हैं (72) 
या तम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुँचा सकते हैं (73) 


कहने लगे (कि ये सब तो कुछ नहीं) बल्कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते पाया है 
(74) 


इबराहीम ने कहा क्‍या तुमने देखा भी कि जिन चीजों को तुम परसतिश करते हो (75) 

या तुम्हारे अगले बाप दादा (करते थे) ये सब मेरे यकीनी दुश्मन हैं (76) 

मगर सारे जहाँ का पालने वाला जिसने मुझे पैदा किया (वही मेरा दोस्त है) (77) 

फिर वही मेरी हिदायत करता है (78) 

और वह शख्स जो मुझे (खाना) खिलाता है और मुझे (पानी) पिलाता है (79) 

और जब बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा इनायत फरमाता है (80) 

और वह वही है जो मुझे मार डालेगा और उसके बाद (फिर) मुझे जिन्दा करेगा (8॥) 

और वह वही है जिससे मै उम्मीद रखता हूँ कि कयामत के दिन मेरी खताओं को बख्श देगा (82) 


परवरदिगार मुझे इल्म व फहम अता फरमा और मुझे नेकों के साथ शामिल कर (83) 


और आइन्दा आने वाली नस्‍लों में मेरा जिक्रे खैर कायम रख (84) 

और मुझे भी नेअमत के बाग (बेहश्त) के वारिसों में से बना (85) 

और मेरे (मुँह बोले) बाप (चचा आजूर) को बखझुश दे क्‍योंकि वह गुमराहों में से हे (86) 
और जिस दिन लोग काब्रों से उठाए जाएँगें मुझे रुसवा न करना (87) 

जिस दिन न तो माल ही कुछ काम आएगा और न लड॒के बाले (88) 


मगर जो शख्स अल्लाह के सामने (गुनाहों से) पाक दिल लिए हुए हाजिर होगा (वह फायदे में 
रहेगा) (89) 


और बेहश्त परहेज गारों के करीब कर दी जाएगी (90) 
और दोजूख गुमराहों के सामने जाहिर कर दी जाएगी (97) 


और उन लोगों (एहले जहन्नुम) से पूछा जाएगा कि अल्लाह को छोड॒कर जिनकी तुम परसतिश करते 
थे (आज) वह कहाँ हैं (92) 


क्या वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं या वह खुद अपनी आप बाहम मदद कर सकते हैं (93) 
फिर वह (माबूद) और गुमराह लोग और शैतान का लशकर (94) 

(गूरजू सबके सब) जहन्नुम में औधें मुँह ढकेल दिए जाएँगे (95) 

और ये लोग जहन्नुम में बाहम झगड़ा करेंगे और अपने माबूद से कहेंगे (96) 

अल्लाह की कसम हम लोग तो यकीनन सरीही गुमराही में थे (97) 

कि हम तुम को सारे जहॉन के पालने वाले (अल्लाह) के बराबर समझते रहे (98) 

और हमको बस (उन) गुनाहगारों ने (जो मुझसे पहले हुए) गुमराह किया (99) 


तो अब तो न कोई (साहब) मेरी सिफारिश करने वाले हैं (00) 


और न कोई दिलबन्द दोस्त हैं (04) 


तो काश हमें अब दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिलता तो हम (जरुर) इमान वालों से होते 
(02) 


इबराहीम के इस किस्से में भी यकीनन एक बडी इबरत है और इनमें से अक्सर इमान लाने वाले थे 
भी नहीं (03) 


और इसमे तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार (सब पर) गालिब और बड़ा मेहरबान है (04) 
(यूँ ही) नूह की कौम ने पैगृम्बबों को झुठलाया (05) 


कि जब उनसे उन के भाई नूह ने कहा कि तुम लोग (अल्लाह से) क्‍यों नहीं डरते मै तो तुम्हारा 
यकीनी अमानत दार पैगृम्बर हूँ (06) 


तुम खुदा से डरो और मेरी इताअत करो (07) 
और मैं इस (तबलीगे रिसालत) पर कुछ उजरत तो माँगता नहीं (08) 
मेरी उजरत तो बस सारे जहाँ के पालने वाले अल्लाह पर है (09) 


तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो वह लोग बोले जब कमीनो मजूदूरों वगैरह ने (लालच से) 
तुम्हारी पैरवी कर ली है (0) 


तो हम तुम पर क्‍या इमान लाएँ (॥॥) 

नूह ने कहा ये लोग जो कुछ करते थे मुझे क्या खबर (और क्‍या ग्रज) (2) 

इन लोगों का हिसाब तो मेरे परवरदिगार के जिम्मे है (3) 

काश तुम (इतनी) समझ रखते और मै तो इमानदारों को अपने पास से निकालने वाला नहीं (॥॥4) 


मै तो सिर्फ (अजाबे अल्लाह से) साफ साफ डराने वाला हूँ (5) 


वह लोग कहने लगे ऐ नूह अगर तुम अपनी हरकत से बाज न आओगे तो जरुर संगसार कर दिए 
जाओगे (6) 


नूह ने अर्ज की परवरदिगार मेरी कौम ने यकीनन मुझे झुठलाया (47) 


तो अब तू मेरे और इन लोगों के दरम्यान एक कतई फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिनीन मेरे 
साथ हें उनको नजात दे (॥8) 


गूरज्‌ हमने नूह और उनके साथियों को जो भरी हुयी कश्ती में थे नजात दी (9) 

फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को गूरक कर दिया (१20) 

बेशक इसमे भी यकीनन बड़ी इबरत है और उनमें से बहुतेरे इमान लाने वाले ही न थे (2) 
और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार (सब पर) गालिब मेहरबान है (22) 

(इसी तरह कौम) आद ने पैगृम्बरों को झुठलाया (23) 

जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह से क्‍यों नहीं डरते (24) 

मैं तो यकीनन तुम्हारा अमानतदार पैगृम्बर हूँ (25) 

तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो (१26) 


मै तो तुम से इस (तबलीगे रिसालत) पर कुछ मजदूरी भी नहीं माँगता मेरी उजरत तो बस सारी 
अल्लाहयी के पालने वाले (अल्लाह) पर है (27) 


तो क्‍या तुम ऊँची जगह पर बेकार यादगारे बनाते फिरते हो (28) 
और बडे बडे महल तामीर करते हो गोया तुम हमेशा (यही) रहोगे (29) 
और जब तुम (किसी पर) हाथ डालते हो तो सरकशी से हाथ डालते हो (30) 


तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो (3) 


और उस शख्स से डरो जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की जिन्हें तुम खूब जानते हो (32) 
अच्छा सुनो उसने तुम्हारे चार पायों और लड॒के बालों वगैरर और चश्मों से मदद की (33) 

मै तो यकौीनन तुम पर (34) 

एक बडे (सख्त) रोज के अजाब से डरता हूँ (35) 

वह लोग कहने लगे ख्वाह तुम नसीहत करो या न नसीहत करो हमारे वास्ते (सब) बराबर है (36) 
ये (डरावा) तो बस अगले लोगों की आदत है (37) 

हालाँकि हम पर अजाब (वगैरह अब) किया नहीं जाएगा (38) 


ग्रजु उन लोगों ने हृद को झुठला दिया तो हमने भी उनको हलाक कर डाला बेशक इस वाकिये में 
यकीनी एक बड़ी इबरत है आर उनमें से बहुतेरे इमान लाने वाले भी न थे (39) 


और इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार यकीनन (सब पर) गालिब (और) बड़ा मेहरबान है 
(40) 


(इसी तरह कौम) समूद ने पैगृम्बरों को झुठलाया (4॥) 
जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा कि तुम (अल्लाह से) क्यो नहीं डरते (42) 
मैं तो यकीनन तुम्हारा अमानतदार पैगृम्बर हूँ (43) 


तो खुदा से डरो और मेरी इताअत करो (44) 


और मै तो तुमसे इस (तबलीगे रिसालत) पर कुछ मजदूरी भी नहीं माँगता- मेरी मजदूरी तो बस 
सारी अल्लाहई के पालने वाले (अल्लाह पर है) (45) 


क्या जो चीजें यहाँ (दुनिया में) मौजूद है (46) 


बागूु और चश्मे और खेतिया और छुहारे जिनकी कलियाँ लतीफ्‌ व नाजुक होती है (॥47) 


उन्हीं मे तुम लोग इतमिनान से (हमेशा के लिए) छोड दिए जाओगे (१48) 


और (इस वजह से) पूरी महारत और तकलीफ के साथ पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते हो 
(49 ) 


तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो (50) 

और ज्यादती करने वालों का कहा न मानों (54) 

जो रुए जूमीन पर फ्साद फैलाया करते हैं और (ख्राबियों की) इसलाह नहीं करते (52) 
वह लोग बोले कि तुम पर तो बस जादू कर दिया गया है (कि ऐसी बातें करते हो) (53) 


तुम भी तो आखिर हमारे ही ऐसे आदमी हो पस अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजिजा हमारे पास 
ला (दिखाओ) (54) 


सालेह ने कहा- यही ऊँटनी (मौजिजा) है एक बारी इसके पानी पीने की है और एक मुक्रर दिन 
तुम्हारे पीने का (55) 


और इसको कोई तकलीफ न पहुँचाना वरना एक बडे (सख्त) जोर का अजाब तुम्हे ले डालेगा 
(456 ) 


इस पर भी उन लोगों ने उसके पाँव काट डाले और (उसको मार डाला) फिर ख़ुद पशेमान हुए 
(57) 


फिर उन्हें अजाब ने ले डाला-बेशक इसमें यकीनन एक बडी इबरत है और इनमें के बहुतेरे इमान 
लाने वाले भी न थे (॥58) 


और इसमें शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार (सब पर) गालिब और मेहरबान है (59) 
इसी तरह लूत की कौम ने पैगृम्बरों को झुठलाया (60) 
जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम (अल्लाह से) क्‍यों नहीं डरते (64) 


मै तो यकीनन तुम्हारा अमानतदार पैगृम्बर हूँ तो अल्लाह से डरो (62) 


और मेरी इताअत करो (63) 


और मै तो तुमसे इस (तबलीगे रिसालत) पर कुछ मजदूरी भी नहीं माँगता मेरी मजदूरी तो बस सारी 
अल्लाहयी के पालने वाले (अल्लाह) पर है (64) 


क्या तुम लोग (शहवत परस्ती के लिए) सारे जहाँ के लोगों में मर्दों ही के पास जाते हो (65) 


और तुम्हारे वास्ते जो बीवियाँ तुम्हारे परवरदिगार ने पैदा की है उन्हें छोड देते हो (ये कुछ नहीं) 
बल्कि तुम लोग हद से गुजुर जाने वाले आदमी हो (१66) 


उन लोगों ने कहा ऐ लूत अगर तुम बाज न आओगे तो तुम जरुर निकल बाहर कर दिए जाओगे 
(67) 


लूत ने कहा मै यकीनन तुम्हारी (नाशाइसता) हरकत से बेजार हूँ (68) 


(और दुआ की) परवरदिगार जो कुछ ये लोग करते है उससे मुझे और मेरे लड़कों को नजात दे 
(69 ) 


तो हमने उनको और उनके सब लड़कों को नजात दी (70) 
मगर (लूत की) बूढ़ी औरत कि वह पीछे रह गयी (7) 
(और हलाक हो गयी) फिर हमने उन लोगों को हलाक कर डाला (72) 


और उन पर हमने (पत्थरों का) मेंह बरसाया तो जिन लोगों को (अजाबे अल्लाह से) डराया गया था 
(473) 


उन पर क्‍या बडी बारिश हुयी इस वाकिये में भी एक बडी इबरत है और इनमें से बहुतेरे इमान 
लाने वाले ही न थे (74) 


और इसमे तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार यकीनन सब पर गालिब (और) बड़ा मेहरबान है 
(475) 


इसी तरह जंगल के रहने वालों ने (मेरे) पैगृम्बरों को झुठलाया (76) 


जब शुएब ने उनसे कहा कि तुम (खुदा से) क्‍यों नहीं डरते (77) 


मै तो बिला शुबाह तुम्हारा अमानदार हूँ (॥78) 
तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो (79) 


मै तो तुमसे इस (तबलीगे रिसालत) पर कुछ मजदूरी भी नहीं माँगता मेरी मजदूरी तो बस सारी 
अल्लाहई के पालने वाले (अल्लाह) के जिम्मे हे (80) 


तुम (जब कोई चीज नाप कर दो तो) पूरा पैमाना दिया करो और नुक्सान (कम देने वाले) न बनो 
(8) 


और तुम (जब तौलो तो) ठीक तराजू से डन्डी सीधी रखकर तौलो (82) 


और लोगों को उनकी चीजे (जो खरीदें) कम न ज्यादा करो और जमीन से फसाद न फैलाते फिरो 
(83) 


और उस (अल्लाह) से डरो जिसने तुम्हे और अगली खिलकत को पैदा किया (84) 

वह लोग कहने लगे तुम पर तो बस जादू कर दिया गया है (कि ऐसी बातें करते हों) (85) 
और तुम तो हमारे ही ऐसे एक आदमी हो और हम लोग तो तुमको झूठा ही समझते हैं (86) 
तो अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो (87) 

और शुएब ने कहा जो तुम लोग करते हो मेरा परवरदिगार खूब जानता है (88) 


गूरजू उन लोगों ने शुएब को झुठलाया तो उन्हें साएबान (अब्र) के अजाब ने ले डाला- इसमे शक 
नहीं कि ये भी एक बडे (सख्त) दिन का अजाब था (89) 


इसमे भी शक नहीं कि इसमें (समझदारों के लिए) एक बड़ी इबरत है और उनमें के बहुतेरे इमान 
लाने वाले ही न थे (90) 


और बेशक तुम्हारा परवरदिगार यकीनन (सब पर) गालिब (और) बड़ा मेहरबान है (94) 


और (ऐ रसूल) बेशक ये (कुरान) सारी ख़ुदायी के पालने वाले (ख़ुदा) का उतारा हुआ है (92) 
जिसे रुहुल अमीन (जिबरील) साफ अरबी जूबान में लेकर तुम्हारे दिल पर नाजिल हुए है (93) 


ताकि तुम भी और पैगृम्बरों की तरह (94) 

लोगों को अजाबे अल्लाह से डराओ (१95) 

और बेशक इसकी खुबर अगले पैगृम्बरों की किताबों मे (भी मौजूद) है (96) 

क्या उनके लिए ये कोई (काफी) निशानी नहीं है कि इसको उलेमा बनी इसराइल जानते हैं (97) 
और अगर हम इस कुरान को किसी दूसरी जूबान वाले पर नाजिल करते (98) 

और वह उन अरबो के सामने उसको पढ़ता तो भी ये लोग उस पर इमान लाने वाले न थे (99) 
इसी तरह हमने (गोया खुद) इस इन्कार को गुनाहगारों के दिलों में राह दी (200) 

ये लोग जब तक दर्दनाक अजाब को न देख लेगें उस पर इमान न लाएँगे (20॥) 

कि वह यकायक इस हालत में उन पर आ पडेगा कि उन्हें खबर भी न होगी (202) 


(मगर जब अजाब नाजिल होगा) तो वह लोग कहेंगे कि क्‍या हमें (इस वक्‍त कुछ) मोहलत मिल 
सकती है (203) 


तो क्‍या ये लोग हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं (204) 

तो क्‍या तुमने गौर किया कि अगर हम उनको सालो साल चैन करने दे (205) 

उसके बाद जिस (अजाब) का उनसे वायदा किया जाता है उनके पास आ पहुँचे (206) 
तो जिन चीजों से ये लोग चैन किया करते थे कुछ भी काम न आएँगी (207) 


और हमने किसी बस्ती को बगैर उसके हलाक्‌ नहीं किया कि उसके समझाने को (पहले से) डराने 
वाले (पैगूम्बर भेज दिए) थे (208) 


और हम जालिम नहीं है (209) 

और इस कुरान को शयातीन लेकर नाजिल नहीं हुए (20) 

और ये काम न तो उनके लिए मुनासिब था और न वह कर सकते थे (2॥) 
बल्कि वह तो (वही के) सुनने से महरुम हैं (22) 


(ऐ रसूल) तुम ख़ुदा के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत न करो वरना तुम भी मुबतिलाए अजाब 
किए. जाओगे (23) 


और (ऐ रसूल) तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को (अजाबे अल्लाह से) डराओ (274) 
और जो मोमिनीन तुम्हारे पैरो हो गए हैं उनके सामने अपना बाजू झुकाओ (245) 


(तो वाजुए करो) पस अगर लोग तुम्हारी नाफ्रमानी करें तो तुम (साफ साफ) कह दो कि मैं तुम्हारे 
करतूतों से बरी उज्‌ जिम्मा हूँ (26) 


और तुम उस (अल्लाह) पर जो सबसे (ग़ालिब और) मेहरबान है (2१7) 

भरोसा रखो कि जब तुम (नमाजे तहज्जुद में) खडे होते हो (28) 

और सजदा (249) 

करने वालों (की जमाअत) में तुम्हारा फिरना (उठना बैठना सजदा रुकूठ वगैरह सब) देखता है (220) 


बेशक वह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है क्‍या मै तुम्हें बता दूँ कि शयातीन किन लोगों पर 
नाजिल हुआ करते हैं (22) 


(लो सुनो) ये लोग झूठे बद किरदार पर नाजिल हुआ करते हैं (222) 


जो (फरिश्तो की बातों पर कान लगाए रहते हैं) कि कुछ सुन पाएँ (223) 


हालाँकि उनमें के अक्सर तो (बिल्कुल) झूठे हैं और शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग किया करते 
हैं (224) 


क्या तुम नहीं देखते कि ये लोग जंगल जंगल सरगिरदाँ मारे मारे फिरते हैं (225) 
और ये लोग ऐसी बाते कहते हैं जो कभी करते नहीं (226) 


मगर (हाँ) जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और कसरत से खुदा का 
जिक्र किया करते हैं और जब उन पर जुल्म किया जा चुका उसके बाद उन्होंने बदला लिया और 
जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें अनक्रीब ही मालूम हो जाएगा कि वह किस जगह लौटाए जाएँगें 
(227) 


27 सूरह नम्ल 
सूरह नम्ल मक्का में नाजिल हुई और उसकी तिराननबे आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ता सीन ये कुरान वाजुेए व रौशन किताब की आयतें है () 
(ये) उन इमानदारों के लिए (अजूसरतापा) हिदायत और (जन्नत की) खुशखबरी है (2) 


जो नमाज्‌ को पाबन्दी से अदा करते हैं और ज॒कात दिया करते हैं और यही लोग आखिरत 
(क्यामत) का भी यकीन रखते हैं (3) 


इसमें शक नहीं कि जो लोग आखिरत पर इमान नहीं रखते (गोया) हमने खुद (उनकी कारस्तानियों 
को उनकी नजर में) अच्छा कर दिखाया है (4) 


तो ये लोग भटकते फिरते हैं- यही वह लोग हैं जिनके लिए (कयामत में) बड़ा अजाब है और यही 
लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाले हैं (5) 


और (ऐ रसूल) तुमको तो कुरान एक बड़े वाकिफकार हकीम की बारगाह से अता किया जाता है 
(6) 


(वह वाकिया याद दिलाओ) जब मूसा ने अपने लड़के बालों से कहा कि मैने (अपनी बायीं तरफ) 
आग देखी है (एक जरा ठहरो तो) मै वहाँ से कुछ (राह की) खबर लाँऊ या तुम्हें एक सुलगता 
हुआ आग का अँगारा ला दूँ ताकि तुम तापो (7) 


गूरजु जब मूसा इस आग के पास आए तो उनको आवाज आयी कि मुबारक है वह जो आग में 
(तजल्ली दिखाना) है और जो उसके गिर्द है और वह अल्लाह सारे जहाँ का पालने वाला है (8) 


(हर ऐब से) पाक व पाकीजूा है- ऐ मूसा इसमें शक नहीं कि मै जृबरदस्त हिकमत वाला हूँ (9) 
और (हाँ) अपनी छड़ी तो (जमीन पर) डाल दो तो जब मूसा ने उसको देखा कि वह इस तरह 


लहरा रही है गोया वह जिन्दा अजृदहा है तो पिछले पारवँ भाग चले और पीछे मुडकर भी न देखा 
(तो हमने कहा) ऐ मूसा डरो नहीं हमारे पास पैगृम्बब लोग डरा नहीं करते हैं (0) 


(मुतमइन हो जाते है) मगर जो शख्स गुनाह करे फिर गुनाह के बाद उसे नेकी (तौबा) से बदल दे 
तो अलबत्ता बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान हूँ (॥) 


(वहाँ) और अपना हाथ अपने गरेबाँ में तो डालो कि वह सफेद बुर्रक्‌ होकर बेएऐब निकल आएगा 
(ये वह मौजिजे) मिन जुमला नौ मोजिजात के हैं जो तुमको मिलेगें तुम फिरआऊन और उसकी कौम 
के पास (जाओ) क्‍योंकि वह बदकिरदार लोग हैं (2) 


तो जब उनके पास हमारे आँखें खोल देने वाले मैजिजे आए तो कहने लगे ये तो खुला हुआ जादू 
है (3) 


और बावजूद के उनके दिल को उन मौजिजात का यकीन था मगर फिर भी उन लोगों ने सरकशी 
और तकब्बुर से उनको न माना तो (ऐ रसूल) देखो कि (आखिर) मुफसिदों का अन्जाम क्‍या होगा 


(4) 


और इसमें शक नहीं कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और दोनों ने (खुश होकर) 
कहा अल्लाह का शुक्र जिसने हमको अपने बहुतेरे ईमानदार बन्दों पर फजीलत दी (१5) 


और (इल्म हिकमत जाएदाद (मनकूला) गैर मनकूला सब में) सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और कहा 
कि लोग हम को (अल्लाह के फजूल से) परिन्दों की बोली भी सिखायी गयी है और हमें (दुनिया 
की) हर चीज अता की गयी है इसमें शक नहीं कि ये यकीनी (अल्लाह का) सरीही फजूल व 
करम है (6) 


और सुलेमान के सामने उनके लशकर जिन्‍नात और आदमी और परिन्दे सब जमा किए जाते थे (॥7) 


तो वह सबके सब (मसल मसल) खडे किए जाते थे (गूरजू इस तरह लशकर चलता) यहाँ तक कि 
जब (एक दिन) चीटीयों के मैदान में आ निकले तो एक चीटीं बोली ऐ चीटीयों अपने अपने बिल में 
घुस जाओ- ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हे रौन्द डाले और उन्हें उसकी खबर भी 
न हो (8) 


तो सुलेमान इस बात से मुस्कुरा के हँस पडें और अर्ज की परवरदिगार मुझे तौफीक अता फरमा कि 
जैसी जैसी नेअमतें तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर नाजिल फरमाई हैं मै (उनका) शुक्रिया अदा करूँ 
और मैं ऐसे नेक काम करूँ जिसे तू पसन्द फरमाए और तू अपनी खास मेहरबानी से मुझे (अपने) 
नेकोकार बन्दों में दाखिल कर (9) 


और सुलेमान ने परिन्दों (के लश्कर) की हाजिरी ली तो कहने लगे कि क्‍या बात है कि मै हुदहुद 
को (उसकी जगह पर) नहीं देखता कया (वाकई में) वह कही गायब है (20) 


(अगर ऐसा है तो) मै उसे सख्त से सख्त सजा दूँगा या (नहीं तो ) उसे जुबाह ही कर डालूँगा या 
वह (अपनी बेगुनाही की) कोई साफ दलील मेरे पास पेश करे (2) 


गूरजु सुलेमान ने थोड़ी ही देर (तवक्कुफ्‌ किया था कि (हुदहुद) आ गया) तो उसने अर्ज की मुझे 
यह बात मालूम हुयी है जो अब तक हुजूर को भी मालूम नहीं है और आप के पास शहरे सबा से 
एक तहकीकी खुबर लेकर आया हूँ (22) 


मैने एक औरत को देखा जो वहाँ के लोगों पर सलतनत करती है और उसे (दुनिया की) हर चीज 
अता की गयी है और उसका एक बड़ा तख़्त है (23) 


मैने खुद मलका को देखा और उसकी कौम को देखा कि वह लोग अल्लाह को छोड़कर आफताब 
को सजदा करते हैं शैतान ने उनकी करतूतों को (उनकी नजर में) अच्छा कर दिखाया है और उनको 
राहे रास्त से रोक रखा है (24) 

तो उन्हें (इतनी सी बात भी नहीं सूझती) कि वह लोग अल्लाह ही का सजदा क्‍यों नहीं करते जो 
आसमान और जूमीन की पोशीदा बातों को जाहिर कर देता है और तुम लोग जो कुछ छिपाकर या 
जाहिर करके करते हो सब जानता है (25) 

अल्लाह वह है जिससे सिवा कोई माबूद नहीं वही (इतने) बड़े अर्श का मालिक है (26) सजदा 9 
(गूरजु) सुलेमान ने कहा हम अभी देखते हैं कि तूने सच सच कहा या तू झूठा है (27) 


(अच्छा) हमारा ये खुत लेकर जा और उसको उन लोगों के सामने डाल दे फिर उन के पास से 
जाना फिर देखते रहना कि वह लोग अखिर क्‍या जवाब देते हैं (28) 


(ग्रजु) हुद हुद ने मलका के पास खत पहुँचा दिया तो मलका बोली ऐ (मेरे दरबार के) सरदारों ये 
एक वाजिबुल एहतराम खत मेरे पास डाल दिया गया है (29) 


सुलेमान की तरफ से है (ये उसका सरनामा) है बिस्मिल्लाहिररहमानिरहीम (30) 


(और मजूमून) यह है कि मुझ से सरकशी न करो और मेरे सामने फरमाबरदार बन कर हाजिर हो 
(3) 


तब मलका (विलकीस) बोली ऐ मेरे दरबार के सरदारों तुम मेरे इस मामले में मुझे राय दो (क्योंकि 
मेरा तो ये कायदा है कि) जब तक तुम लोग मेरे सामने मौजूद न हो (मशवरा न दे दो) मैं किसी 
अप्र में कतई फैसला न किया करती (32) 


उन लोगों ने अर्ज की हम बडे जोरावर बडे लड़ने वाले हैं और (आइन्दा) हर अम्र का आप को 
एसख््तियार है तो जो हुक्म दे आप (खुद अच्छी) तरह इसके अन्जाम पर गौर कर ले (33) 


मलका ने कहा बादशाहों का कायदा है कि जब किसी बस्ती में (बजोरे फ्तेह) दाखिल हो जाते हैं 
तो उसको उजाड देते हैं और वहाँ के मुअजिजु लोगों को जूलील व रुसवा कर देते हैं और ये लोग 
भी ऐसा ही करेंगे (34) 


और मैं उनके पास (एलचियों की माअरफ्त कुछ तोहफा भेजकर देखती हूँ कि एलची लोग क्‍या 
जवाब लाते हैं) गूरज जब बिलकीस का एलची (तोहफा लेकर) सुलेमान के पास आया (35) 


तो सुलेमान ने कहा क्‍या तुम लोग मुझे माल की मदद देते हो तो अल्लाह ने जो (माल दुनिया) 
मुझे अता किया है वह (माल) उससे जो तुम्हें बख्शा है कहीं बेहतर है (मैं तो नहीं) बल्कि तुम्ही 
लोग अपने तोहफे तहायफ से खुश हुआ करो (36) 


(फिर तोहफा लाने वाले ने कहा) तो उन्हीं लोगों के पास जा हम यकीनन ऐसे लश्कर से उन पर 
चढ़ाई करेंगे जिसका उससे मुकाबला न हो सकेगा और हम जरुर उन्हें वहाँ से जुलील व रुसवा 
करके निकाल बाहर करेंगे (37) 


(जब वह जा चुका) तो सुलेमान ने अपने एहले दरबार से कहा ऐ मेरे दरबार के सरदारो तुममें से 
कौन ऐसा है कि कब्ल इसके वह लोग मेरे सामने फरमाबरदार बनकर आयें (38) 


मलिका का तख़्त मेरे पास ले आए (इस पर) जिनों में से एक दियो बोल उठा कि कब्ल इसके कि 
हुजूर (दरबार बरख़ास्त करके) अपनी जगह से उठे मै तख़्त आपके पास ले आऊँगा और यकीनन उस 
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पर काबू रखता हूँ (और) जिम्मेदार हूँ (39) 


इस पर अभी सुलेमान कुछ कहने न पाए थे कि वह शख्स (आसिफ्‌ बिन बरखिया) जिसके पास 
किताबे (अल्लाह) का किस कदर इल्म था बोला कि मै आप की पलक झपकने से पहले तख़्त को 
आप के पास हाजिर किए देता हूँ (बस इतने ही में आ गया) तो जब सुलेमान ने उसे अपने पास 


मौजूद पाया तो कहने लगे ये महज मेरे परवरदिगार का फजुल व करम है ताकि वह मेरा इसम्तेहान 
ले कि मै उसका शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ और जो कोई शुक्र करता है वह अपनी ही 
भलाई के लिए शुक्र करता है और जो शख्स ना शुक्री करता है तो (याद रखिए) मेरा परवरदिगार 
यकीनन बेपरवा और सखी है (40) 


(उसके बाद) सुलेमान ने कहा कि उसके तख़्त में (उसकी अकल के इमतेहान के लिए) तगृय्युर 
तबददुल कर दो ताकि हम देखें कि फिर भी वह समझ रखती है या उन लोगों में है जो कुछ 
समझ नहीं रखते (4॥) 


(चुनान्चे ऐसा ही किया गया) फिर जब बिलकीस (सुलेमान के पास) आयी तो पूछा गया कि तुम्हारा 
तख्त भी ऐसा ही है वह बोली गोया ये वही है (फिर कहने लगी) हमको तो उससे पहले ही 
(आपकी नुबूवबत) मालूम हो गयी थी और हम तो आपके फरमाबरदार थे ही (42) 


और अल्लाह के सिवा जिसे वह पूजती थी सुलेमान ने उससे उसे रोक दिया क्‍योंकि वह काफिर 
कौम की थी (और आफताब को पूजती थी) (43) 


फिर उससे कहा गया कि आप अब महल में चलिए तो जब उसने महल (में शीशे के फर्श) को 
देखा तो उसको गहरा पानी समझी (और गुजरने के लिए इस तरह अपने पाएचे उठा लिए कि) अपनी 
दोनों पिन्डलियाँ खोल दी सुलेमान ने कहा (तुम डरो नहीं) ये (पानी नहीं है) महल है जो शीशे से 
मढ़ा हुआ है (उस वक्‍त तम्बीह हुयी और) अर्ज की परवरदिगार मैने (आफताब को पूजा कर) 
यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया (44) 


और अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहाँ के पालने वाले खुदा पर ईमान लाती हूँ और हम ही ने 
कौम समूद के पास उनके भाई सालेह को पैगृम्बर बनाकर भेजा कि तुम लोग अल्लाह की इबादत 
करो तो वह सालेह के आते ही (मोमिन व काफिर) दो फरीक्‌ बनकर बाहम झगड़ने लगे (45) 


सालेह ने कहा ऐ मेरी कौम (आखिर) तुम लोग भलाई से पहल बुराई के वास्ते जल्दी क्‍यों कर रहे 
हो तुम लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा व अस्तगृफार क्‍यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया 
जाए (46) 


वह लोग बोले हमने तो तुम से और तुम्हारे साथियों से बुरा शगुन पाया सालेह ने कहा तुम्हारी 
बदकिस्मती अल्लाह के पास है (ये सब कुछ नहीं) बल्कि तुम लोगों की आजूमाइश की जा रही है 


(47) 


और शहर में नौ आदमी थे जो मुल्क के बानीये फसाद थे और इसलाह की फिक्र न करते थे-उन 
लोगों ने (आपस में) कहा कि बाहम अल्लाह की कसम खाते जाओ (48) 


कि हम लोग सालेह और उसके लड़के बालो पर शब खून करे उसके बाद उसके वाली वारिस से 
कह देगें कि हम लोग उनके घर वालों को हलाक होते वक्‍त मौजूद ही न थे और हम लोग तो 
यकीनन सच्चे है (49) 


और उन लोगों ने एक तदबीर की और हमने भी एक तदबीर की और (हमारी तदबीर की) उनको 
खबर भी न हुयी (50) 


तो (ऐ रसूल) तुम देखो उनकी तदबीर का क्‍या (बुरा) अन्जाम हुआ कि हमने उनको और सारी 
कौम को हलाक कर डाला (5) 


ये बस उनके घर हैं कि उनकी नाफरमानियों की वजृह से खाली वीरान पडे हैं इसमे शक नही कि 
उस वाकिये में वाकिफ कार लोगों के लिए बड़ी इबरत है (52) 


और हमने उन लोगों को जो इमान लाए थे और परहेजुगार थे बचा लिया (53) 


और (ऐ रसूल) लूत को (याद करो) जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्‍या तुम देखभाल कर 
(समझ बूझ कर) ऐसी बेहयाई करते हो (54) 


क्या तुम औरतों को छोड़कर शहवत से मर्दों के आते हो (ये तुम अच्छा नहीं करते) बल्कि तुम 
लोग बड़ी जाहिल कौम हो तो लूत की कौम का इसके सिवा कुछ जवाब न था (55) 


कि वह लोग बोल उठे कि लूत के खानदान को अपनी बस्ती (सदूम) से निकाल बाहर करो ये लोग 
बड़े पाक साफ बनना चाहते हैं (56) 


गूरज हमने लूत को और उनके खानदान को बचा लिया मगर उनकी बीवी कि हमने उसकी तकदीर 
में पीछे रह जाने वालों में लिख दिया था (57) 


और (फिर तो) हमने उन लोगों पर (पत्थर का) मेंह बरसाया तो जो लोग डराए जा चुके थे उन पर 
क्या बुरा मेंह बरसा (58) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो (उनके हलाक्‌ होने पर) खुदा का शुक्र और उसके बरगुजीदा बन्दों पर सलाम 
भला अल्लाह बेहतर है या वह चीजू जिसे ये लोग शरीके अल्लाह कहते हैं (59) 


भला वह कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी 
बरसाया फिर हम ही ने पानी से दिल चस्प (खुशनुमा) बागृ उठाए तुम्हारे तो ये बस की बात न थी 
कि तुम उनके दरख़्तों को उगा सकते तो कया अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है (हरगिज्‌ 
नहीं) बल्कि ये लोग खुद अपने जी से गढ़ के बुतो को उसके बराबर बनाते हैं (60) 


भला वह कौन है जिसने जमीन को (लोगों के) ठहरने की जगह बनाया और उसके दरम्यान जा 
बजा नहरें दौड़ायी और उसकी मजबूती के वास्ते पहाडु बनाए और (मीठे खारी) दरियाओं के दरम्यान 
हदे फासिल बनाया तो क्‍या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है (हरगिजु नहीं) बल्कि उनमें के 
अकसर कुछ जानते ही नहीं (6) 


भला वह कौन है कि जब मुजतर उसे पुकारे तो दुआ कुबूल करता है और मुसीबत को दूर करता 
है और तुम लोगों को जमीन में (अपना) नायब बनाता है तो कया अल्लाह के साथ कोई और माबूद 
है (हरगिजु नहीं) उस पर भी तुम लोग बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो (62) 


भला वह कौन है जो तुम लोगों की खुश्की और तरी की तारिकियों में राह दिखाता है और कौन 
उसकी बाराने रहमत के आगे आगे (बारिश की) खुशखबरी लेकर हवाओं को भेजता है-क्या अल्लाह 
के साथ कोई और माबूद भी है (हरगिज्‌ नहीं) ये लोग जिन चीजों को अल्लाह का शरीक ठहराते 
हैं अल्लाह उससे बालातर है (63) 


भला वह कौन हैं जो खिलकत को नए सिरे से पैदा करता है फिर उसे दोबारा (मरने के बाद) पैदा 
करेगा और कौन है जो तुम लोगों को आसमान व जूमीन से रिजक देता है- तो कया अल्लाह के 
साथ कोई और माबूद भी है (हरगिृज्‌ नहीं) (ऐ रसूल) तुम (इन मुशरेकीन से) कहा दो कि अगर 
तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो (64) 


(ऐ. रसूल इन से) कह दो कि जितने लोग आसमान व जूमीन में हैं उनमे से कोई भी गैब की बात 
के सिवा नहीं जानता और वह भी तो नहीं समझते कि कब्र से दोबारा कब जिन्दा उठ खडे किए 
जाएँगें (65) 


बल्कि (असल ये है कि) आखिरत के बारे में उनके इल्म का खात्मा हो गया है बल्कि उसकी तरफ 
से शक में पडें हैं बल्कि (सच ये है कि) इससे ये लोग अँधे बने हुए हैं (66) 


और कुफ्फार कहने लगे कि क्‍या जब हम और हमारे बाप दादा (सड्‌ु गल कर) मिट्टी हो जाएँगें तो 
क्या हम फिर निकाले जाएँगें (67) 


उसका तो पहले भी हम से और हमारे बाप दादाओं से वायदा किया गया था (कहाँ का उठना और 
कैसी कयामत) ये तो हो न हो अगले लोगों के ढकोसले हैं (68) 


(ऐ रसूल) लोगों से कह दो कि रुए जूमीन पर जरा चल फिर कर देखो तो गुनाहगारों का अन्जाम 
क्या हुआ (69) 


(ऐ. रसूल) तुम उनके हाल पर कुछ अफ्सोस न करो और जो चालें ये लोग (तुम्हारे खिलाफ) चल 
रहे हैं उससे तंग दिल न हो (70) 


और ये (कुफ्फार मुसलमानों से) पूछते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो (आखिर) ये (कयामत या 
अजाब का) वायदा कब पूरा होगा (7) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि जिस (अजाब) की तुम लोग जल्‍दी मचा रहे हो क्‍या अजब हे इसमे से 
कुछ करीब आ गया हो (72) 


और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर बड़ा फजल व करम करने वाला हे 
मगर बहुतेरे लोग (उसका) शुक्र नहीं करते (73) 


और इसमें तो शक नहीं जो बातें उनके दिलों में पोशीदा हैं और जो कुछ ये एलानिया करते हैं 
तुम्हारा परवरदिगार यकीनी जानता है (74) 


और आसमान व जमीन में कोई ऐसी बात पोशीदा नहीं जो वाजेए व रौशन किताब (लौहे महफूज) 
में (लिखी) मौजूद न हो (75) 


इसमें भी शक नहीं कि ये कुरान बनी इसराइल पर उनकी अक्सर बातों को जिन में ये इख्तेलाफ 
करते हैं जाहिर कर देता है (76) 


और इसमें भी शक नहीं कि ये कुरान इमानदारों के वास्ते अजुसरतापा हिदायत व रहमत है (77) 
(ऐ. रसूल) बेशक तुम्हारा परवरदिगार अपने हुक्म से उनके आपस (के झगड़ों) का फैसला कर देगा 


और वह (सब पर) गालिब और वाकिफकार है (78) 
तो (ऐ रसूल) तुम खुदा पर भरोसा रखो बेशक तुम यकीनी सरीही हक पर हो (79) 


बेशक न तो तुम मुर्दो को (अपनी बात) सुना सकते हो और न बहरों को अपनी आवाज सुना सकते 
हो (खासकर) जब वह पीठ फेर कर भाग खंडें हो (80) 


और न तुम अँधें को उनकी गुमराही से राह पर ला सकते हो तुम तो बस उन्हीं लोगों को (अपनी 
बात) सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर इमान रखते हैं (8) 


फिर वही लोग तो मानने वाले भी हैं जब उन लोगों पर (कयामत का) वायदा पूरा होगा तो हम 
उनके वास्ते जमीन से एक चलने वाला निकाल खड़ा करेंगे जो उनसे ये बाते करेंगा कि (फलो+ 
'फला) लोग हमारी आयतो का यकीन नहीं रखते थे (82) 


और (उस दिन को याद करो) जिस दिन हम हर उम्मत से एक ऐसे गिरोह को जो हमारी आयतों 
को झुठलाया करते थे (जिन्दा करके) जमा करेंगे फिर उन की टोलियाँ अलहदा अलहदा करेंगे (83) 


यहाँ तक कि जब वह सब (अल्लाह के सामने) आएँगें और अल्लाह उनसे कहेगा क्‍या तुम ने हमारी 
आयतों को बगैर अच्छी तरह समझे बूझे झुठलाया-भला तुम कया कया करते थे और चूँकि ये लोग 
जुल्म किया करते थे (84) 


इन पर (अजाब का) वायदा पूरा हो गया फिर ये लोग कुछ बोल भी तो न सकेंगें (85) 


कया इन लोगों ने ये भी न देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया कि ये लोग इसमे चैन करें और 
दिन को रौशन (ताकि देखभाल करे) बेशक इसमें इमान लाने वालों के लिए (कुदरते अल्लाह की) 
बहुत सी निशानियाँ हैं (86) 


और (उस दिन याद करो) जिस दिन सूर फूँका जाएगा तो जितने लोग आसमानों मे हैं और जितने 
लोग जूमीन में हैं (गूरज सब के सब) दहल जाएंगें मगर जिस शख्स को अल्लाह चाहे (वो अलबत्ता 
मुतमइन रहेगा) और सब लोग उसकी बारगाह में जिल्‍लत व आजिजी की हालत में हाजिर होगें (87) 


और तुम पहाड़ों को देखकर उन्हें मजबूर जमे हुए समझतें हो हालाकि ये (कयामत के दिन) बादल 
की तरह उडे उडे फिरेगें (ये भी) अल्लाह की कारीगरी है कि जिसने हर चीज को खूब मजबूत 
बनाया है बेशक जो कुछ तुम लोग करते हो उससे वह खूब वाकिफ है (88) 


जो शख्स नेक काम करेगा उसके लिए उसकी जजा उससे कहीं बेहतर है ओर ये लोग उस दिन 
खौफ व खतरे से महफूज रहेंगे (89) 


और जो लोग बुरा काम करेंगे वह मुँह के बल जहन्नुम में झोक दिए जाएँगे (और उनसे कहा 
जाएगा कि) जो कुछ तुम (दुनिया में) करते थे बस उसी का जजा तुम्हें दी जाएगी (90) 


(ऐ रसूल उनसे कह दो कि) मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मै इस शहर (मक्का) के 
मालिक की इबादत करूँ जिसने उसे इज्जुत व हुर्मत दी है और हर चीज उसकी है और मुझे ये 
हुक्म दिया गया कि मै (उसके) फरमाबरदार बन्दों में से हूँ (9) 


और ये कि मै कुरान पढ़ा करूँ फिर जो शख्स राह पर आया तो अपनी जात के नफे के वास्ते राह 
पर आया और जो गुमराह हुआ तो तुम कह दो कि मै भी एक एक डराने वाला हूँ (92) 


और तुम कह दो कि अल्हमदोलिल्लाह वह अनक्रीब तुम्हें (अपनी कुदरत की) निशानियाँ दिखा देगा 
तो तुम उन्हें पहचान लोगे और जो कुछ तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उससे गाफिल नहीं है 


(93) 


26 सूरह कसस 
सूरह कसस मकक्‍के में नाजिल हुई और इसकी 88 आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ता सीन मीम () 
(ऐ रसूल) ये वाजेए व रौशन किताब की आयतें हैं (2) 


(जिसमें) हम तुम्हारें सामने मूसा और फिरआऊन का वाकिया इमानदार लोगों के नफे के वास्ते ठीक 
ठीक बयान करते हैं (3) 


बेशक फिरआऊन ने (मिस्र की) सरजूमीन में बहुत सर उठाया था और उसने वहाँ के रहने वालों को 
कई गिरोह कर दिया था उनमें से एक गिरोह (बनी इसराइल) को आजिजू कर रखा थ कि उनके 
बेटों को जुबाह करवा देता था और उनकी औरतों (बेटियों) को जिन्दा छोडु देता था बेशक वह भी 
मुफसिदों में था (4) 


और हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग रुए जमीन में कमजोर कर दिए गए हैं उनपर एहसान करे 
और उन्हींको (लोगों का) पेशवा बनाएँ और उन्हीं को इस (सरजुमीन) का मालिक बनाएँ (5) 


और उन्हीं को रुए जमीन पर पूरी कुदरत अता करे और फिरआऊन और हामान और उन दोनों के 
लश्करो को उन्हीं कमजोरों के हाथ से वह चीजें दिखायें जिससे ये लोग डरते थे (6) 


और हमने मूसा की माँ के पास ये वही भेजी कि तुम उसको दूध पिला लो फिर जब उसकी 
निस्बत तुमको कोई खौफ हो तो इसको (एक सन्दूक्‌ में रखकर) दरिया में डाल दो और (उस पर) 
तुम कुछ न डरना और न कुढ़ना (तुम इतमेनान रखो) हम उसको फिर तुम्हारे पास पहुँचा देगें और 
उसको (अपना) रसूल बनाएँगें (7) 


(गूरजु मूसा की माँ ने दरिया में डाल दिया) वह सन्दूक बहते बहते फिरआऊन के महल के पास 
आ लगा तो फिरआऊन के लोगों ने उसे उठा लिया ताकि (एक दिन यही) उनका दुश्मन और उनके 
राज का बायस बने इसमें शक नहीं कि फिरआऊन और हामान उन दोनों के लश्कर गुलती पर थे 


(8) 


और (जब मूसा महल में लाए गए तो) फिरआऊन की बीबी (आसिया अपने शौहर से) बोली कि ये 
मेरी और तुम्हारी (दोनों की) आँखों की ठन्डक है तो तुम लोग इसको कत्ल न करो क्‍या अजब हे 
कि ये हमको नफा पहुँचाए या हम उसे ले पालक ही बना लें और उन्हें (उसी के हाथ से बर्बाद 
होने की) खबर न थी (9) 


इधर तो ये हो रहा था और (उधर) मूसा की माँ का दिल ऐसा बेचैन हो गया कि अगर हम उसके 
दिल को मजबूत कर देते तो करीब था कि मूसा का हाल जाहिर कर देती (और हमने इसीलिए 
ढारस दी) ताकि वह (हमारे वायदे का) यकीन रखे (0) 


और मूसा की माँ ने (दरिया में डालते वक्त) उनकी बहन (कुलसूम) से कहा कि तुम इसके पीछे 
पीछे (अलग) चली जाओ तो वह मूसा को दूर से देखती रही और उन लोगो को उसकी खबर भी 
न हुयी (॥) 


और हमने मूसा पर पहले ही से और दाईयों (के दूध) को हराम कर दिया था (कि किसी की छाती 
से मुँह न लगाया) तब मूसा की बहन बोली भला मै तुम्हें एक घराने का पता बताऊ कि वह 
तुम्हारी खातिर इस बच्चे की परवरिश कर देंगे और वह यकीनन इसके खैरख्वाह होगे (2) 


गूरजू (इस तरकीब से) हमने मूसा को उसकी माँ तक फिर पहुँचा दिया ताकि उसकी आँख ठन्डी हो 
जाए और रंज न करे और ताकि समझ ले अल्लाह का वायदा बिल्कुल ठीक है मगर उनमें के 
अक्सर नहीं जानते हैं (3) 


और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँचे और (हाथ पाँव निकाल के) दुरुस्त हो गए तो हमने उनको 
हिकमत और इल्म अता किया और नेकी करने वालों को हम यूँ जजाए खैर देते हैं (4) 


और एक दिन इततेफाकन मूसा शहर में ऐसे वक्त आए कि वहाँ के लोग (नींद की) गूफलत में 
पडे हुए थे तो देखा कि वहाँ दो आदमी आपस में लडे मरते हैं ये (एक) तो उनकी कौम (बनी 
इसराइल) में का है और वह (दूसरा) उनके दुश्मन की कौम (किब्ती) का है तो जो शख्स उनकी 
कौम का था उसने उस शख्स से जो उनके दुश्मनों में था (गुलबा हासिल करने के लिए) मूसा से 
मदद माँगी ये सुनते ही मूसा ने उसे एक घूसा मारा था कि उसका काम तमाम हो गया फिर 
(ख्याल करके) कहने लगे ये शैतान का काम था इसमें शक नहीं कि वह दुश्मन और खुल्लम 
खुल्ला गुमराह करने वाला है (5) 


(फिर बारगाहे अल्लाह में) अर्ज की परवरदिगार बेशक मैने अपने ऊपर आप जुल्म किया (कि इस 
शहर में आया) तो तू मुझे (दुश्मनों से) पोशीदा रख-गृूरज्‌ अल्लाह ने उन्हें पोशीदा रखा (इसमें तो 
शक नहीं कि वह बड़ा पोशीदा रखने वाला मेहरबान है) (6) 


मूसा ने अर्ज की परवरदिगार चूँकि तूने मुझ पर एहसान किया है मै भी आइन्दा गुनाहगारों का 
हरगिज्‌ मदद गार न बनूगाँ (77) 


गूरजू (रात तो जो त्यों गुज्री) सुबह को उम्मीदों बीम की हालत में मूसा शहर में गए तो क्‍या 
देखते हैं कि वही शख्स जिसने कल उनसे मदद माँगी थी उनसे (फिर) फरियाद कर रहा है-मूसा ने 
उससे कहा बेशक तू यकीनी खुल्लम खुल्ला गुमराह है (8) 


गूरजू जब मूसा ने चाहा कि उस शख्स पर जो दोनों का दुश्मन था (छुड़ाने के लिए) हाथ बढ़ाएँ 
तो किब्ती कहने लगा कि ऐ मूसा जिस तरह तुमने कल एक आदमी को मार डाला (उसी तरह) 
मुझे भी मार डालना चाहते हो तो तुम बस ये चाहते हो कि रुए जमीन में सरकश बन कर रहो 
और मसलह (कौम) बनकर रहना नहीं चाहते (॥9) 


और एक शख्स शहर के उस किनारे से डराता हुआ आया और (मूसा से) कहने लगा मूसा (तुम ये 
यकीन जानो कि शहर के) बडे बडे आदमी तुम्हारे आदमी तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि 
तुमको कत्ल कर डालें तो तुम (शहर से) निकल भागो (20) 


मै तुमसे खैरख्वाहाना (भलाइ के लिए) कहता हूँ ग्रजु मूसा वहाँ से उम्मीद व बीम की हालत में 
निकल खडे हुए और (बारगाहे खुदा में) अर्ज की परवरदिगार मुझे जालिम लोगों (के हाथ) से नजात 
दे (2) 


और जब मदियन की तरफ रुख किया (और रास्ता मालूम न था) तो आप ही आप बोले मुझे 
उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ता दिखा दे (22) 


और (आठ दिन फाका करते चले) जब शहर मदियन के कुओं पर (जो शहर के बाहर था) पहुँचें 
तो कुओं पर लोगों की भीडु देखी कि वह (अपने जानवरों को) पानी पिला रहे हैं और उन सबके 
पीछे दो औरतो (हजरत शुएब की बेटियों) को देखा कि वह (अपनी बकरियों को) रोके खड़ी हे 
मूसा ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है वह बोली जब तक सब चरवाहे (अपने जानवरों को) ख़ूब 
छक के पानी पिला कर फिर न जाएँ हम नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं (23) 


तब मूसा ने उन की (बकरियों) के लिए (पानी खीच कर) पिला दिया फिर वहाँ से हट कर छांव में 
जा बैठे तो (चूँकि बहुत भूक थी) अर्ज की परवरदिगार (उस वक्‍त) जो नेअमत तू मेरे पास भेज दे 


मै उसका सख्त हाजत मन्द हूँ (24) 


इतने में उन्हीं दो मे से एक औरत शर्मीली चाल से आयी (और मूसा से) कहने लगी-मेरे वालिद 


तुम को बुलाते हैं ताकि तुमने जो (हमारी बकरियों को) पानी पिला दिया है तुम्हें उसकी मजदूरी दे 
गूरजु जब मूसा उनके पास आए. और उनसे अपने किस्से बयान किए तो उन्होंने कहा अब कुछ 
अन्देशा न करो तुमने जालिम लोगों के हाथ से नजात पायी (25) 


(इसी असना में) उन दोनों में से एक लडकी ने कहा ऐ अब्बा इन को नौकर रख लीजिए क्‍योंकि 
आप जिसको भी नौकर रखें सब में बेहतर वह है जो मजबूत और अमानतदार हो (26) 


(और इनमें दोनों बातें पायी जाती हैं तब) शुएब ने कहा मै चाहता हूँ कि अपनी दोनों लडकियों में 
से एक के साथ तुम्हारा इस (महर) पर निकाह कर दूँ कि तुम आठ बरस तक मेरी नौकरी करो 
और अगर तुम दस बरस पूरे कर दो तो तुम्हारा एहसान और मै तुम पर मेहनत मशक्कत भी 
डालना नहीं चाहता और तुम मुझे इन्शा अल्लाह नेको कार आदमी पाओगे (27) 


मूसा ने कहा ये मेरे और आप के दरम्यान (मुहाएदा) है दोनों मुद्दतों मे से मै जो भी पूरी कर दूँ 
(मुझे एख़्तियार है) फिर मुझ पर जब्र और ज्यादती (देने का आपको हक) नहीं और हम आप जो 
कुछ कर रहे हैं (उसका) अल्लाह गवाह है (28) 


ग्रजु मूसा का छोटी लड़की से निकाह हो गया और रहने लगे फिर जब मूसा ने अपनी (दस बरस 
की) मुद्दत पूरी की और बीवी को लेकर चले तो अँधेरी रात जाड़ों के दिन राह भूल गए और 
बीबी सफूरा को दर्द जेह शुरु हुआ (इतने में) कोहेतूर की तरफ आग दिखायी दी तो अपने लड॒के 
बालों से कहा तुम लोग ठहरो मैने यकीनन आग देखी है (मै वहाँ जाता हूँ) क्‍या अजब है वहाँ से 
(रास्ते की) कुछ खुबर लारऊँ या आग की कोई चिंगारी (लेता आऊँ) ताकि तुम लोग तापो (29) 


गूरजु जब मूसा आग के पास आए तो मैदान के दाहिने किनारे से इस मुबारक जगह में एक दरख्त 
से उन्हें आवाज आयी कि ऐ मूसा इसमें शक नहीं कि मै ही अल्लाह सारे जहाँ का पालने वाला हूँ 


(30) 


और यह (भी आवाज आयी) कि तुम आपनी छड़ी (जूमीन पर) डाल दो फिर जब (डाल दिया तो) 
देखा कि वह इस तरह बल खा रही है कि गोया वह (जिन्दा) अजदहा है तो पीठ फेरके भागे और 
पीछे मुडुकर भी न देखा (तो हमने फरमाया) ऐ मूसा आगे आओ और डरो नहीं तुम पर हर तरह 
अमन व अमान में हो (3॥) 


(अच्छा और लो) अपना हाथ गरेबान में डालो (और निकाल लो) तो सफेद बुर्रक होकर बेऐब 
निकल आया और खौफ की (वजह) से अपने बाजू अपनी तरफ समेट लो (ताकि खौफ जाता रहे) 
ग्रजु ये दोनों (असा व यदे बैजा) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से (तुम्हारी नुबूबत की) दो दलीलें 


फिरआऊन और उसके दरबार के सरदारों के वास्ते हैं और इसमें शक नहीं कि वह बदकार लोग थे 
(32) 


मूसा ने अर्ज की परवरदिगार मैने उनमें से एक शख्स को मार डाला था तो मै डरता हूँ कहीं 
(उसके बदले) मुझे न मार डालें (33) 


और मेरा भाई हारुन वह मुझसे (जुबान में ज्यादा) फ्सीह है तो तू उसे मेरे साथ मेरा मददगार 
बनाकर भेज कि वह मेरी तसदीक करे क्‍योंकि यकीनन मै इस बात से डरता हूँ कि मुझे वह लोग 
झुठला देंगे (तो उनके जवाब के लिए गोयाइ की जरुरत है) (34) 


“फरमाया अच्छा हम अनक्रीब तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारे बाजू कवी कर देगें और तुम दोनों को 
ऐसा गूलबा अता करेंगें कि फिरआऊनी लोग तुम दोनों तक हमारे मौजिजे की वजह से पहुँच भी न 
सकेंगे लो जाओ तुम दोनो और तुम्हारे पैरवी करने वाले गा[लिब रहेंगे (35) 


गूरजु जब मूसा हमारे वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर उनके पास आए तो वह लोग कहने लगे कि ये 
तो बस अपने दिल का गढ़ा हुआ जादू है और हमने तो अपने अगले बाप दादाओं (के जूमाने) में 
ऐसी बात सुनी भी नहीं (36) 


और मूसा ने कहा मेरा परवरदिगार उस शख्स से खूब वाकिफ है जो उसकी बारगाह से हिदायत 
लेकर आया है और उस शख्स से भी जिसके लिए आखिरत का घर है इसमें तो शक ही नहीं कि 
जालिम लोग कामयाब नहीं होते (37) 


और (ये सुनकर) फिरआऊन ने कहा ऐ. मेरे दरबार के सरदारों मुझ को तो अपने सिवा तुम्हारा कोई 
परवरदिगार मालूम नहीं होता (और मूसा दूसरे को खुदा बताता है) तो ऐ हामान (वजीर फिरआऊन) 
तुम मेरे वास्ते मिट्टी (की ईटों) का पजावा सुलगाओ फिर मेरे वास्ते एक पुख्ता महल तैयार कराओ 
ताकि मै (उस पर चढ़ कर) मूसा के अल्लाह को देंखू और मै तो यकीनन मूसा को झूठा समझता 


हूँ (38) 


और फिरआऊन और उसके लश्कर ने रुए जूमीन में नाहक्‌ सर उठाया था और उन लोगों ने समझ 
लिया था कि हमारी बारगाह में वह कभी पलट कर नहीं आएँगे (39) 


तो हमने उसको और उसके लश्कर को ले डाला फिर उन सबको दरिया में डाल दिया तो (ऐ 
रसूल) जूरा देखों तो कि जालिमों का कैसा बुरा अन्जाम हुआ (40) 


और हमने उनको (गुमराहों का) पेशवा बनाया कि (लोगों को) जहन्नुम की तरफ बुलाते है और 
कयामत के दिन (ऐसे बेकस होगें कि) उनको किसी तरह की मदद न दी जाएगी (4॥) 


और हमने दुनिया में भी तो लानत उन के पीछे लगा दी है और कयामत के दिन उनके चेहरे बिगाड़ 
दिए जायेंगे (42) 


और हमने बहुतेरी अगली उम्मतों को हलाक कर डाला उसके बाद मूसा को किताब (तौरैत) अता की 
जो लोगों के लिए अजसरतापा बसीरत और हिदायत और रहमत थी ताकि वह लोग इबरत व नसीहत 
हासिल करें (43) 


और (ऐ रसूल) जिस वक्‍त हमने मूसा के पास अपना हुक्म भेजा था तो तुम (तूर के) मग्रिबी 
जानिब मौजूद न थे और न तुम उन वाक्यात को चश्मदीद देखने वालों में से थे (44) 


मगर हमने (मूसा के बाद) बहुतेरी उम्मतें पैदा की फिर उन पर एक जूमाना दराज्‌ गुजर गया और न 
तुम मदन के लोगों में रहे थे कि उनके सामने हमारी आयते पढ़ते (और न तुम को उन के हालात 
मालूम होते) मगर हम तो (तुमको) पैगृम्बर बनाकर भेजने वाले थे (45) 


और न तुम तूर की किसी जानिब उस वक्‍त मौजूद थे जब हमने (मूसा को) आवाज दी थी (ताकि 
तुम देखते) मगर ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे 
पहले कोई डराने वाला आया ही नहीं डराओ ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें (46) 


और अगर ये नहीं होता कि जब उन पर उनकी अगली करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत पड़ती तो 
बेसाख़ता कह बैठते कि परवरदिगार तूने हमारे पास कोई पैगृम्बर क्‍यों न भेजा कि हम तेरे हुक्मों पर 
चलते और इमानदारों में होते (तो हम तुमको न भेजते ) (47) 


मगर फिर जब हमारी बारगाह से (दीन) हक उनके पास पहुँचा तो कहने लगे जैसे (मौजिजे) मूसा 
को अता हुए थे वैसे ही इस रसूल (मोहम्मद) को क्‍यों नहीं दिए गए क्‍या जो मौजिजे इससे पहले 
मूसा को अता हुए थे उनसे इन लोगों ने इन्कार न किया था कुफ्फार तो ये भी कह गुज्रे कि ये 
दोनों के दोनों (तौरैत व कुरान) जादू हैं कि बाहम एक दूसरे के मददगार हो गए हैं (48) 


और ये भी कह चुके कि हम एब के मुन्किर हैं (ऐ रसूल) तुम (इन लोगों से) कह दो कि अगर 
सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसी किताब जो इन दोनों से हिदायत में बेहतर हो ले आओ 
(49) 


कि मै भी उस पर चलूँ फिर अगर ये लोग (इस पर भी) न मानें तो समझ लो कि ये लोग बस 
अपनी हवा व हवस की पैरवी करते है और जो शख्स अल्लाह की हिदायत को छोड कर अपनी 
हवा व हवस की पैरवी करते है उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा बेशक खुदा सरकश लोगों को 
मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता (50) 


और हम यकीनन लगातार (अपने एहकाम भेजकर) उनकी नसीहत करते रहे ताकि वह लोग नसीहत 
हासिल करें (5॥) 


जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब अता की है वह उस (कुरान) पर इमान लाते है (52) 


और जब उनके सामने ये पढ़ा जाता है तो बोल उठते हैं कि हम तो इस पर इमान ला चुके बेशक 
ये ठीक है (और) हमारे परवरदिगार की तरफ से है हम तो इसको पहले ही मानते थे (53) 


यही वह लोग हैं जिन्हें (इनके आमाले खैर की) दोहरी जजा दी जाएगी-चूँकि उन लोगों ने सत्र 
किया और बदी को नेकी से दफा करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से (हमारी 
राह में) खर्च करते हैं (54) 


और जब किसी से कोई बुरी बात सुनी तो उससे किनारा कश रहे और साफ कह दिया कि हमारे 
वास्ते हमारी कारगुजारियाँ हैं और तुम्हारे वास्ते तुम्हारी कारस्तानियाँ (बस दूर ही से) तुम्हें सलाम हे 
हम जाहिलो (की सोहबत) के ख़बाहाँ नहीं (55) 


(ऐ रसूल) बेशक तुम जिसे चाहो मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचा सकते मगर हाँ जिसे खुदा चाहे 
मंजिल मकसूद तक पहुचाए और वही हिदायत याफता लोगों से खूब वाकिफ है (56) 


(ऐ. रसूल) कुफ्फार (मक्का) तुमसे कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ दीन हक की पैरवी करें तो 
हम अपने मुल्क से उचक लिए जाएँ (ये कया बकते है) कया हमने उन्हें हरम (मक्का) में जहाँ हर 
तरह का अमन है जगह नहीं दी वहाँ हर किस्म के फल रोजी के वास्ते हमारी बारगाह से खिंचे 
चले जाते हैं मगर बहुतेरे लोग नहीं जाते (57) 


और हमने तो बहुतेरी बस्तियाँ बरबाद कर दी जो अपनी मइशत (रोजी) में बहुत इतराहट से 
(जिन्दगी) बसर किया करती थीं-(तो देखो) ये उन ही के (उजडे हुए) घर हैं जो उनके बाद फिर 
आबाद नहीं हुए मगर बहुत कम और (आखिर) हम ही उनके (माल व असबाब के) वारिस हुए 


(58) 


और तुम्हारा परवरदिगार जब तक उन गाँव के सदर मकाम पर अपना पैगृम्बब न भेज ले और वह 


उनके सामने हमारी आयतें न पढ़ दे (उस वक्त तक) बस्तियों को बरबाद नहीं कर दिया करता-और 
हम तो बस्तियों को बरबाद करते ही नहीं जब तक वहाँ के लोग जालिम न हों (59) 


और तुम लोगों को जो कुछ अता हुआ है तो दुनिया की (जरा सी) जिन्दगी का फायदा और उसकी 
आराइश है और जो कुछ अल्लाह के पास है वह उससे कही बेहतर और पाएदार है तो क्‍या तुम 
इतना भी नहीं समझते (60) 


तो क्‍या वह शख्स जिससे हमने (बेहश्त का) अच्छा वायदा किया है और वह उसे पाकर रहेगा उस 
शख्स के बराबर हो सकता है जिसे हमने दुनियावी जिन्दगी के (चन्द रोजा) फायदे अता किए हें 
और फिर कयामत के दिन (जवाब देही के वास्ते हमारे सामने) हाजिर किए जाएँगें (6१) 


और जिस दिन अल्लाह उन कुफ्फार को पुकारेगा और पूछेगा कि जिनको तुम हमारा शरीक ख्याल 
करते थे वह (आज) कहाँ हैं (गूरज वह शरीक भी बुलाँए जाएँगे) (62) 


वह लोग जो हमारे अजाब के मुस्ताजिब हो चुके हैं कह देगे कि परवरदिगार यही वह लोग हैं 
जिन्हें हमने गुमराह किया था जिस तरह हम ख़ुद गुमराह हुए उसी तरह हमने इनको गुमराह 
किया-अब हम तेरी बारगाह में (उनसे) दस्तबरदार होते है-ये लोग हमारी इबादत नहीं करते थे (63) 


और कहा जाएगा कि भला अपने उन शरीको को (जिन्हें तुम अल्लाह समझते थे) बुलाओ तो गरज्‌ 
वह लोग उन्हें बुलाएँगे तो वह उन्हें जवाब तक नही देगें और (अपनी आँखों से) अजाब को देखेंगें 
काश ये लोग (दुनिया में) राह पर आए होते (64) 


और (वह दिन याद करो) जिस दिन अल्लाह लोगों को पुकार कर पूछेगा कि तुम लोगों ने पैगृम्बरों 
को (उनके समझाने पर) कया जवाब दिया (65) 


तब उस दिन उन्हें बातें न सूझ पड़ेगी (और) फिर बाहम एक दूसरे से पूछ भी न सकेगें (66) 


मगर हाँ जिस शख्स ने तौबा कर ली और इमान लाया और अच्छे अच्छे काम किए तो करीब हे 
कि ये लोग अपनी मुरादें पाने वालों से होंगे (67) 


और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और (जिसे चाहता है) मुन्तखिब करता है और 
ये इन्तिखाब लोगों के एखतियार में नहीं है और जिस चीज को ये लोग खुदा का शरीक बनाते हैं 
उससे अल्लाह पाक और (कहीं) बरतर है (68) 


और (ऐ रसूल) ये लोग जो बातें अपने दिलों में छिपाते हैं और जो कुछ जूहिर करते हैं तुम्हारा 
परवरदिगार खूब जानता है (69) 


और वही अल्लाह है उसके सिवा कोई काबिले परसतिश नहीं दुनिया और आखिरत में उस की 
तारीफ है और उसकी हुकूमत है और तुम लोग (मरने के बाद) उसकी तरफ लौटाए जाओगे (70) 


(ऐ रसूल इन लोगों से) कहो कि भला तुमने देखा कि अगर अल्लाह हमेशा के लिए कयामत तक 
तुम्हारे सरों पर रात को छाए रहता तो अल्लाह के सिवा कौन अल्लाह है जो तुम्हारे पास रौशनी ले 
आता तो क्‍या तुम सुनते नहीं हो (7) 


(ऐ रसूल उन से) कह दो कि भला तुमने देखा कि अगर ख़ुदा कयामत तक बराबर तुम्हारे सरों पर 
दिन किए रहता तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हारे लिए रात को ले आता कि तुम लोग 
इसमें रात को आराम करो तो क्‍या तुम लोग (इतना भी) नहीं देखते (72) 


और उसने अपनी मेहरबानी से तुम्हारे वास्ते रात और दिन को बनाया ताकि तुम रात में आराम करो 
और दिन में उसके फजूल व करम (रोजी) की तलाश करो और ताकि तुम लोग शुक्र करो (73) 


और (उस दिन को याद करो) जिस दिन वह उन्हें पुकार कर पूछेगा जिनको तुम लोग मेरा शरीक 
ख्याल करते थे वह (आज) कहाँ है (74) 


और हम हर एक उम्मत से एक गवाह (पैगृम्बर) निकाले (सामने बुलाएँगे) फिर (उस दिन मुशरेकीन 
से) कहेंगे कि अपनी (बराअत की) दलील पेश करो तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हक्‌ ख़ुदा ही 
की तरफ है और जो इफतेरा परवाजियाँ ये लोग किया करते थे सब उनसे गायब हो जाएँगी (75) 


(नाशुक्री का एक किस्सा सुनो) मूसा की कौम से एक शख्स कारुन (नामी) था तो उसने उन पर 
सरकशी शुरु की और हमने उसको इस कदर खजाने अता किए थे कि उनकी कुन्जियाँ एक सकतदार 
जमाअत (की जामअत) को उठाना दूभर हो जाता था जब (एक बार) उसकी कौम ने उससे कहा कि 
(अपनी दौलत पर) इतरा मत क्योंकि अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता (76) 


और जो कुछ खुदा ने तूझे दे रखा है उसमें आखिरत के घर की भी जुस्तजू कर और दुनिया से 
जिस कदर तेरा हिस्सा है मत भूल जा और जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी 
ओरों के साथ एहसान कर और रुए जमीन में फसाद का ख्वाहा न हो-इसमें शक नहीं कि खुदा 
'फ्साद करने वालों को दोस्त नहीं रखता (77) 


तो कारुन कहने लगा कि ये (माल व दौलत) तो मुझे अपने इल्म (कीमिया) की वजह से हासिल 
होता है क्‍या कारुन ने ये भी न ख्याल किया कि अल्लाह उसके पहले उन लोगों को हलाक कर 
चुका है जो उससे कूवत और हेसियत में कहीं बढ़ बढ़ के थे और गुनाहगारों से (उनकी सजा के 
वक्‍त) उनके गुनाहों की पूछताछ नहीं हुआ करती (78) 


गूरजू (एक दिन कारुन) अपनी कौम के सामने बड़ी आराइश और ठाठ के साथ निकला तो जो लोग 
दुनिया को (चन्द रोजा) जिन्दगी के तालिब थे (इस शान से देख कर) कहने लगे जो माल व दौलत 
कारुन को अता हुयी है काश मेरे लिए भी होती इसमें शक नहीं कि कारुन बड़ा नसीब वर था 
(79) 


और जिन लोगों को (हमारी बारगाह में) इल्म अता हुआ था कहनें लगे तुम्हारा नास हो जाए. (अरे) 
जो शख्स इमान लाए और अच्छे काम करे उसके लिए तो अल्लाह का सवाब इससे कही बेहतर है 
और वह तो अब सत्र करने वालों के सिवा दूसरे नहीं पा सकते (80) 


और हमने कारुन और उसके घर बार को जूमीन में धंसा दिया फिर खुदा के सिवा कोई जमाअत 
ऐसी न थी कि उसकी मदद करती और न खुद आप अपनी मदद आप कर सका (8॥) 


और जिन लोगों ने कल उसके जाह व मरतबे की तमन्‍ना की थी वह (आज ये तमाशा देखकर) 
कहने लगे अरे माजुअल्लाह ये तो खुदा ही अपने बन्दों से जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देता 
है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है और अगर (कहीं) अल्लाह हम पर मेहरबानी न 
करता (और इतना माल दे देता) तो उसकी तरह हमको भी जरुर धेंसा देता-और माजृअल्लाह (सच 
है) हरगिज कुफ्फार अपनी मुरादें न पाएँगें (82) 


ये आखिरत का घर तो हम उन्हीं लोगों के लिए खास कर देगें जो रुए जमीन पर न सरकशी 
करना चाहते हैं और न फसाद-और (सच भी यूँ ही है कि) फिर अन्जाम तो परहेजगारों ही का है 
(83) 


जो शख्स नेकी करेगा तो उसके लिए उसे कहीं बेहतर बदला है औ जो बुरे काम करेगा तो वह 
याद रखे कि जिन लोगों ने बुराइयाँ की हैं उनका वही बदला हे जो दुनिया में करते रहे हैं (84) 


(ऐ रसूल) खुदा जिसने तुम पर कुरान नाजिल किया जरुर ठिकाने तक पहुँचा देगा (ऐ रसूल) तुम 
कह दो कि कौन राह पर आया और कौन सरीही गुमराही में पड़ा रहा (85) 


इससे मेरा परवरदिगार खूब वाकिफ है और तुमको तो ये उम्मीद न थी कि तुम्हारे पास ख़ुदा की 


तरफ से किताब नाजिल की जाएगी मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुयी तो तुम 
हरगिृज्‌ काफिरों के पुश्त पनाह न बनना (86) 


कहीं ऐसा न हो एहकामे ख़ुदा वन्दी नाजिल होने के बाद तुमको ये लोग उनकी तबलीग से रोक दें 
और तुम अपने परवरदिगार की तरफ (लोगों को) बुलाते जाओ और खूबरदार मुशरेकीन से हरगिजु न 
होना (87) 


और ख़ुदा के सिवा किसी और माबूद की परसतिश न करना उसके सिवा कोई काबिले परसतिश नहीं 
उसकी जात के सिवा हर चीज फना होने वाली है उसकी हुकूमत है और तुम लोग उसकी तरफ 
(मरने के बाद) लौटाये जाओगे (88) 


29 सूरह अनकबूत 


सूरह अनकबूत मक्का में नाजिल हुई और उसकी उन्हत्तर (69) आयतें हैं और सात रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम मीम (॥) 


क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि (सिर्फ) इतना कह देने से कि हम ईमान लाए छोड दिए जाएँगे 
और उनका इम्तेहान न लिया जाएगा (2) 


और हमने तो उन लोगों का भी इम्तिहान लिया जो उनसे पहले गुजर गए ग्रज॒ अल्लाह उन लोगों 
को जो सच्चे (दिल से इमान लाए) हैं यकीनन अलहाएदा देखेगा और झूठों को भी (अलहाएदा) जरुर 
देखेगा (3) 


कया जो लोग बुरे बुरे काम करते हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि वह हमसे (बचकर) निकल 
जाएँगे (अगर ऐसा है तो) ये लोग क्‍या ही बुरे हुक्म लगाते हैं (4) 


जो शख्स अल्लाह से मिलने (कयामत के आने) की उम्मीद रखता है तो (समझ रखे कि) अल्लाह 
की (मुकर्रर की हुयी) मीयाद जरुर आने वाली है और वह (सबकी) सुनता (और) जानता है (5) 


और जो शख्स (इबादत में) कोशिश करता है तो बस अपने ही वास्ते कोशिश करता है (क्योंकि) 
इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह सारे जहाँन (की इबादत) से बेनियाजु है (6) 


और जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हम यकीनन उनके गुनाहों की 
तरफ से कफ्फारा करार देगें और ये (दुनिया में) जो आमाल करते थे हम उनके आमाल की उन्हें 
अच्छी से अच्छी जजा अता करेंगे (7) 


और हमने इन्सान को अपने माँ बाप से अच्छा बरताव करने का हुक्म दिया है और (ये भी कि) 
अगर तुझे तेरे माँ बाप इस बात पर मजबूर करें कि ऐसी चीज को मेरा शरीक बना जिन (के 
शरीक होने) का मुझे इल्म तक नहीं तो उनका कहना न मानना तुम सबको (आखिर एक दिन) मेरी 
तरफ लौट कर आना है मै जो कुछ तुम लोग (दुनिया में) करते थे बता दूँगा (8) 


और जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हम उन्हें (कयामत के दिन) जरुर 
नेको कारों में दाखिल करेंगे (9) 


और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो (जुबान से तो) कह देते हैं कि हम ख़ुदा पर इमान लाए फिर जब 
उनको अल्लाह के बारे में कुछ तकलीफ पहुँची तो वह लोगों की तकलीफ देही को अजाब के 
बराबर ठहराते हैं और (ऐ रसूल) अगर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की मदद आ पहुँची और तुम्हें 
फतेह हुयी तो यही लोग कहने लगते हैं कि हम भी तो तुम्हारे साथ ही साथ थे भला जो कुछ 
सारे जहाँन के दिलों में है क्या अल्लाह बखूबी वाकिफ नहीं (जुरुर है) (0) 


और जिन लोगों ने इमान कुबूल किया अल्लाह उनको यकीनन जानता है और मुनाफेकीन को भी 
जरुर जानता है (॥) 


और कुफ्फार इमान वालों से कहने लगे कि हमारे तरीके पर चलो और (कयामत में) तुम्हारे गुनाहों 
(के बोझ) को हम (अपने सर) ले लेंगे हालाँकि ये लोग जरा भी तो उनके गुनाह उठाने वाले नहीं 
ये लोग यकीनी झूठे हैं (2) 


और (हाँ) ये लोग अपने (गुनाह के) बोझे तो यकीनी उठाएँगें ही और अपने बोझो के साथ जिन्हें 
गुमराह किया उनके बोझे भी उठाएँगे और जो इफितेरा परदाजिया ये लोग करते रहे हैं कयामत के 
दिन उन से जरुर उसकी बाजूपुर्स होगी (3) 


और हमने नृूह को उनकी कौम के पास (पैगृम्बर बनाकर) भेजा तो वह उनमें पचास कम हजार बरस 
रहे (और हिदायत किया किए और जब न माना) तो आखिर तूफान ने उन्हें ले डाला और वह उस 
वक्‍त भी सरकश ही थे (34) 


फिर हमने नूह और कश्ती में रहने वालों को बचा लिया और हमने इस वाकिये को सारी खुदाई के 
वास्ते (अपनी कुदरत की) निशानी करार दी (१5) 


और इबराहीम को (याद करो) जब उन्होंने कहा कि (भाईयों) अल्लाह की इबादत करो और उससे 
डरो अगर तुम समझते बूझते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है (6) 


(मगर) तुम लोग तो अल्लाह को छोड्कर सिर्फ बुतों की परसतिश करते हैं और झूठी बातें (अपने 
दिल से) गढ़ते हो इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों की तुम परसतिश 
करते हो वह तुम्हारी रोजी का एख्तेयार नही रखते-बस अल्लाह ही से रोजी भी माँगों और उसकी 


इबादत भी करो उसका शुक्र करो (क्योंकि) तुम लोग (एक दिन) उसी की तरफ लौटाए जाओगे 
(7) 


और (ऐ एहले मक्का) अगर तुमने (मेरे रसूल को) झुठलाया तो (कुछ परवाह नहीं) तुमसे पहले भी 
तो बहुतेरी उम्मते (अपने पैगृम्बरों को) झुठला चुकी हैं और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ (एहकाम का) 
पहुँचा देना है (8) 


बस क्‍या उन लोगों ने इस पर गौर नहीं किया कि अल्लाह किस तरह मखलूकात को पहले पहल 
पैदा करता है और फिर उसको दोबारा पैदा करेगा ये तो अल्लाह के नजदीक बहुत आसान बात है 


(9) 


(ऐ रसूल इन लोगों से) तुम कह दो कि जूरा रुए जूमीन पर चलफिर कर देखो तो कि अल्लाह ने 
किस तरह पहले पहल मखूलूक को पैदा किया फिर (उसी तरह वही) अल्लाह (कयामत के दिन) 
आखिरी पैदाइश पैदा करेगा- बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है (20) 


जिस पर चाहे अजाब करे और जिस पर चाहे रहम करे और तुम लोग (सब के सब) उसी की 
तरफ लौटाए, जाओगे (24) 


और न तो तुम जूमीन ही में अल्लाह को जेर कर सकते हो और न आसमान में और अल्लाह के 
सिवा न तो तुम्हारा कोई सरपरस्त है और न मददगार (22) 


और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों और (कयामत के दिन) उसके सामने हाजिर होने से इन्कार 
किया मेरी रहमत से मायूस हो गए हैं और उन्हीं लोगों के वास्ते दर्दनाक अजाब हे (23) 


गूरजू इबराहीम की कौम के पास (इन बातों का) इसके सिवा कोई जवाब न था कि बाहम कहने 
लगे इसको मार डालो या जला (कर खाक) कर डालो (आखिर वह कर गुज्रे) तो अल्लाह ने 

उनको आग से बचा लिया इसमें शक नहीं कि दुनियादार लोगों के वास्ते इस वाकिये में (कुदरते 

अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (24) 


और इबराहीम ने (अपनी कौम से) कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह को छोड्कर बुतो को सिर्फ दुनिया 
की जिन्दगी में बाहम मोहब्त करने की वजह से (अल्लाह) बना रखा है फिर कयामत के दिन तुम 
में से एक का एक इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा और (आखिर) तुम लोगों का 
ठिकाना जहन्नुम है और (उस वक्‍त तुम्हारा कोई भी मददगार न होगा) (25) 


तब सिर्फ लूत इबराहीम पर इमान लाए और इबराहीम ने कहा मै तो देस को छोड़कर अपने 
परवरदिगार की तरफ (जहाँ उसको मंजूर हो ) निकल जाऊँगा (26) 


इसमे शक नहीं कि वह गालिब (और) हिकमत वाला है और हमने इबराहीम को इसहाक्‌ (सा बेटा) 
और याकूब (सा पोता) अता किया और उनकी नस्ल में पैगम्बरी और किताब करार दी और हम न 
इबराहीम को दुनिया में भी अच्छा बदला अता किया और वह तो आखेरत में भी यकीनी नेको कारों 
से हैं (27) 


(और ऐ रसूल) लूत को (याद करो) जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग अजब बेहयाई 
का काम करते हो कि तुमसे पहले सारी खुदायी के लोगों में से किसी ने नहीं किया (28) 


तुम लोग (औरतों को छोडुकर कजाए शहवत के लिए) मर्दों की तरफ गिरते हो और (मुसाफिरों की) 
रहजनी करते हो और तुम लोग अपनी महफिलों में बुरी बुरी हरकते करते हो तो (इन सब बातों 
का) लूत की कौम के पास इसके सिवा कोई जवाब न था कि वह लोग कहने लगे कि भला अगर 
तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब तो ले आओ (29) 


तब लूत ने दुआ की कि परवरदिगार इन मुफ्सिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद कर (30) 


(उस वक्‍त अजूाब की तैयारी हुयी) और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इबराहीम के पास (बुढ़ापे में 
बेटे की) खुशखबरी लेकर आए तो (इबराहीम से) बोले हम लोग अनक्रीब इस गाँव के रहने वालों 
को हलाक करने वाले हैं (क्योंकि) इस बस्ती के रहने वाले यकीनी (बडे) सरकश है (34) 


(ये सुन कर) इबराहीम ने कहा कि इस बस्ती में तो लूत भी है वह फरिश्ते बोले जो लोग इस 
बस्ती में हैं हम लोग उनसे खूब वाकिफ हैं हम तो उनको और उनके लड़के बालों को यकीनी बचा 
लेंगे मगर उनकी बीबी को वह (अलबता) पीछे रह जाने वालों में होगी (32) 


और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए लूत उनके आने से गृमगीन हुए और उन (की 
मेहमानी) से दिल तंग हुए (क्योंकि वह नौजवान खूबसूरत मर्दों की सरृत में आए थे) फरिश्तों ने 
कहा आप खौफ न करें और कुढ़े नही हम आपको और आपके लड॒के बालों को बचा लेगें मगर 
आपकी बीबी (क्योंकि वह पीछे रह जाने वालों से होगी) (33) 


हम यकीनन इसी बस्ती के रहने वालों पर चूँकि ये लोग बदकारियाँ करते रहे एक आसमानी अजाब 
नाजिल करने वाले हैं (34) 


और हमने यकीनी उस (उलटी हुयी बस्ती) में से समझदार लोगों के वास्ते (इबरत की) एक वाजेए 
व रौशन निशानी बाकी रखी है (35) 


और (हमने) मदियन के रहने वालों के पास उनके भाई शुएब को पैगृम्बर बनाकर भेजा उन्होंने (अपनी 
कौम से) कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखेरत की उम्मीद रखो और रुए 
जमीन में फसाद न फैलाते फिरो (36) 


तो उन लोगों ने शुऐब को झुठलाया पस जूलजूले (भूचाल) ने उन्हें ले डाला- तो वह लोग अपने 
घरों में औंधे जानू के बल पड़े रह गए (37) 


और कौम आद और समूद को (भी हलाक कर डाला) और (ऐ एहले मक्का) तुम को तो उनके 
(उजडे हुए) घर भी (रास्ता आते जाते) मालूम हो चुके और शैतान ने उनकी नजर में उनके कामों 
को अच्छा कर दिखाया था और उन्हें (सीधी) राह (चलने) से रोक दिया था हालांकि वह बड़े 
होशियार थे (38) 


और (हम ही ने) कारुन व फिरआऊन व हामान को भी (हलाक कर डाला) हालॉकि उन लोगों के 
पास मूसा वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर आए फिर भी ये लोग रुए जूमीन में सरकशी करते फिरे 
और हमसे (निकल कर) कहीं आगे न बढ़ सके (39) 


तो हमने सबको उनके गुनाह की सजा में ले डाला चुनांन्चे उनमे से बाजु तो वह थे जिन पर हमने 
पत्थर वाली आँधी भेजी और बाज उनमें से वह थे जिन को एक सख्त चिंघाड ने ले डाला और 
बाज उनमें से वह थे जिनको हमने जमीन मे धेंसा दिया और बाज उनमें से वह थे जिन्हें हमने डुबो 
मारा और ये बात नहीं कि अल्लाह ने उन पर जुल्म किया हो बल्कि (सच यूँ है कि) ये लोग खुद 
(ख़ुदा की नाफरमानी करके) आप अपने ऊपर जुल्म करते रहे (40) 


जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाजु बना रखे हैं उनकी मसल उस मकड़ी की सी है 
जिसने (अपने ख़्याल नाकिस में) एक घर बनाया और उसमें तो शक ही नहीं कि तमाम घरों से 
बोदा घर मकड़ी का होता है मगर ये लोग (इतना भी) जानते हो (4॥) 


अल्लाह को छोडकर ये लोग जिस चीज को पुकारते हैं उससे अल्लाह यकीनी वाकिफ है और वह 
तो (सब पर) गालिब (और) हिकमत वाला है (42) 


और हम ये मिसाले लोगों के (समझाने) के वास्ते बयान करते हैं और उन को तो बस उलमा ही 
समझते हैं (43) 


अल्लाह ने सारे आसमान और जूमीन को बिल्कुल ठीक पैदा किया इसमें शक नहीं कि उसमें 
इमानदारों के वास्ते (कुदरते अल्लाह की) यकीनी बड़ी निशानी है (44) 


(ऐ रसूल) जो किताब तुम्हारे पास नाजिल की गयी है उसकी तिलावत करो और पाबन्दी से नमाज्‌ 
पढ़ो बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बाज रखती है और अल्लाह की याद यकीनी बड़ा 
मरतबा रखती है और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है (45) 


और (ऐ इमानदारों) एहले किताब से मनाजिरा न किया करो मगर उमदा और शाएस्ता अलफाज्‌ व 
उनवान से लेकिन उनमें से जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया (उनके साथ रिआयत न करो) और 

साफ साफ कह दो कि जो किताब हम पर नाजिल हुयी और जो किताब तुम पर नाजिल हुयी हे 
हम तो सब पर इमान ला चुके और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के 
फरमाबरदार है (46) 


और (ऐ रसूल जिस तरह अगले पैगृम्बरों पर किताबें उतारी) उसी तरह हमने तुम्हारे पास किताब 
नाजिल की तो जिन लोगों को हमने (पहले) किताब अता की है वह उस पर भी इमान रखते हें 
और (अरबो) में से बाजु वह हैं जो उस पर इमान रखते हैं और हमारी आयतों के तो बस पक्के 
कट्टर काफिर ही मुनकिर है (47) 


और (ऐ रसूल) कुरान से पहले न तो तुम कोई किताब ही पढ़ते थे और न अपने हाथ से तुम 
लिखा करते थे ऐसा होता तो ये झूठे जरुर (तुम्हारी नबुबत में) शक करते (48) 


मगर जिन लोगों को (अल्लाह की तरफ से) इल्म अता हुआ है उनके दिल में ये (कुरान) वाजेए व 
रौशन आयतें हैं और सरकशी के सिवा हमारी आयतो से कोई इन्कार नहीं करता (49) 


और (कुफ्फार अरब) कहते हैं कि इस (रसूल) पर उसके परवरदिगार की तरफ से मौजिजे क्‍यों नहीं 
नाजिल होते (ऐ रसूल उनसे) कह दो कि मौजिजे तो बस अल्लाह ही के पास हैं और मै तो सिर्फ 
साफ साफ (अजाूबे अल्लाह से) डराने वाला हूँ (50) 


कया उनके लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर कुरान नाजिल किया जो उनके सामने पढ़ा जाता है 
इसमें शक नहीं कि इमानदार लोगों के लिए इसमें (अल्लाह की बड़ी) मेहरबानी और (अच्छी खासी) 
नसीहत है (5) 


तुम कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरम्यान गवाही के वास्ते अल्लाह ही काफी है जो सारे आसमान 
व जमीन की चीजों को जानता है-और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इन्कार किया 
वही लोग बडे छाटे में रहेंगे (52) 


और (ऐ रसूल) तुमसे लोग अजाब के नाजिल होने की जल्दी करते हैं और अगर (अजाब का) 
वक्‍त मुअय्यन न होता तो यकीनन उनके पास अब तक अजाब आ जाता और (आखिर एक दिन) 
उन पर अचानक जूरुर आ पड़ेगा और उनको खुबर भी न होगी (53) 


ये लोग तुमसे अजाब की जल्दी करते हैं और ये यकीनी बात है कि दोजुख्‌ काफिरों को (इस तरह) 
छेर कर रहेगी (कि रुक न सकेंगे) (54) 


जिस दिन अजाब उनके सर के ऊपर से और उनके पॉव के नीचे से उनको ढॉके होगा और खुदा 
(उनसे) फरमाएगा कि जो जो कारस्तानियाँ तुम (दुनिया में) करते थे अब उनका मजा चखो (55) 


ऐ मेरे ईमानदार बन्दों मेरी जुमीन तो यकीनन कुशादा है तो तुम मेरी ही इबादत करो (56) 


हर शख्स (एक न एक दिन) मौत का मजा चखने वाला है फिर तुम सब आखिर हमारी ही तरफ 
लौटए जाओंगे (57) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए. उनको हम बेहश्त के झरोखों में 
जगह देगें जिनके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें वह हमेशा रहेंगे (अच्छे चलन वालो की भी क्‍या खूब 
ख़री मजदूरी है) (58) 


जिन्होंने (दुनिया में मुसिबतों पर) सब्र किया और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं (59) 


और जूमीन पर चलने वालों में बहुतेरे ऐसे हैं जो अपनी रोजी अपने ऊपर लादे नहीं फिरते ख़ुदा ही 
उनको भी रोजी देता है और तुम को भी और वह बडा सुनने वाला वाकिफकार है (60) 


(ऐ. रसूल) अगर तुम उनसे पूछो कि (भला) किसने सारे आसमान व जूमीन को पैदा किया और चाँद 
और सूरज को काम में लगाया तो वह जरुर यही कहेंगे कि अल्लाह ने फिर वह कहाँ बहके चले 
जाते हैं (6॥) 


अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता 
है तंग कर देता है इसमें शक नहीं कि ख़ुदा ही हर चीज से वाकिफ है (62) 


और (ऐ रसूल) अगर तुम उससे पूछो कि किसने आसमान से पानी बरसाया फिर उसके जरिये से 
जुमीन को इसके मरने (परती होने) के बाद जिन्दा (आबाद) किया तो वह जरुर यही कहेंगे कि 
अल्लाह ने (ऐ रसूल) तुम कह दो अल्हम दो लिल्लाह-मगर उनमे से बहुतेरे (इतना भी) नहीं समझते 
(63) 


और ये दुनिया की जिन्दगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं और मगर ये लोग समझें बूझें तो 
इसमे शक नहीं कि अबदी जिन्दगी (की जगह) तो बस आखेरत का घर है (बाकी लगो) (64) 


फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो निहायत खुलूस से उसकी इबादत करने वाले बन कर 
ख़ुदा से दुआ करते हैं फिर जब उन्हें ख़ुश्की में (पहुँचा कर) नजात देता है तो फौरन शिर्क करने 
लगते हैं (65) 


ताकि जो (नेअमतें) हमने उन्हें अता की हैं उनका इन्कार कर बेैठें और ताकि (दुनिया में) खूब चैन 
कर लें तो अनकरीब ही (इसका नतीजा) उन्हें मालूम हो जाएगा (66) 


क्या उन लोगों ने इस पर गौर नहीं किया कि हमने हरम (मक्का) को अमन व इत्मेनान की जगह 
बनाया हालाँकि उनके गिर्द व नवाह से लोग उचक ले जाते हैं तो कया ये लोग झूठे माबूदों पर 
ईमान लाते हैं और ख़ुदा की नेअमत की नाशुक्री करते हैं (67) 


और जो शख्स ख़ुदा पर झूठ बोहतान बाँधे या जब उसके पास कोई सच्ची बात आए तो झुठला दे 
इससे बढ़कर जालिम कौन होगा कया (इन) काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है (जरुर है) (68) 


और जिन लोगों ने हमारी राह में जिहाद किया उन्हें हम जरुर अपनी राह की हिदायत करेंगे और 
इसमें शक नहीं कि ख़ुदा नेकोकारों का साथी है (69) 


30 सूरह रोम 
सूरह रोम मकके में नाजिल हुई और उसकी साठ (60) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम मीम (॥) 
(यहाँ से) बहुत करीब के मुल्क में रोमी (नसारा एहले फारस आतिश परस्तों से) हार गए (2) 


मगर ये लोग अनक्रीब ही अपने हार जाने के बाद चन्द सालों में फिर (एहले फारस पर) गालिब 
आ जाएँगे (3) 


क्योंकि (इससे) पहले और बाद (गूरजु हर जमाने में) हर अप्र का एख़्तेयारा अल्लाह ही को है और 
उस दिन ईमानदार लोग अल्लाह की मदद से खुश हो जाएँगे (4) 


वह जिसकी चाहता है मदद करता है और वह (सब पर) गालिब रहम करने वाला है (5) 


(ये) ख़ुदा का वायदा है) ख़ुदा अपने वायदे के खिलाफ नहीं किया करता मगर अकसर लोग नहीं 
जानते हैं (6) 


ये लोग बस दुनियावी जिन्दगी की जाहिरी हालत को जानते हैं और ये लोग आखेरत से बिल्कुल 
गाफिल हैं (7) 


कया उन लोगों ने अपने दिल में (इतना भी) गौर नहीं किया कि अल्लाह ने सारे आसमान और 
जमीन को और जो चीजे उन दोनों के दरमेयान में हैं बस बिल्कुल ठीक और एक मुकरर मियाद के 
वास्ते पैदा किया है और कुछ शक नहीं कि बहुतेरे लोग तो अपने परवरदिगार की (बारगाह) के 
हुजूर में (कयामत) ही को किसी तरह नहीं मानते (8) 


कया ये लोग रुए जूमीन पर चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग इनसे पहले गुजर गए उनका 
अन्जाम कैसा (बुरा) हुआ हालाँकि जो लोग उनसे पहले कूवत में भी कहीं ज्यादा थे और जिस 
कदर जमीन उन लोगों ने आबाद की है उससे कहीं ज्यादा (जमीन की) उन लोगों ने काश्त भी की 
थी और उसको आबाद भी किया था और उनके पास भी उनके पैगृम्बर वाजेए व रौशन मौजिजे 


लेकर आ चुके थे (मगर उन लोगों ने न माना) तो अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया मगर 
वह लोग (कुफ्र व सरकशी से) आप अपने ऊपर जुल्म करते रहे (9) 


फिर जिन लोगों ने बुराई की थी उनका अन्जाम बुरा ही हुआ क्‍योंकि उन लोगों ने अल्लाह की 
आयतों को झुठलाया था और उनके साथ मसखरा पन किया किए (0) 


अल्लाह ही ने मखलूकात को पहली बार पैदा किया फिर वही दुबारा (पैदा करेगा) फिर तुम सब 
लोग उसी की तरफ लौटाए जाओगे (॥) 


और जिस दिन कयामत बरपा होगी (उस दिन) गुनेहगार लोग ना उम्मीद होकर रह जाएँगे (2) 


और उनके (बनाए हुए अल्लाह के) शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा और ये लोग खुद 
भी अपने शरीकों से इन्कार कर जाएँगे (3) 


और जिस दिन कयामत बरपा होगी उस दिन (मोमिनों से) कुफ्फार जुदा हो जाएँगें (4) 


फिर जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो वह बागे बेहश्त में निहाल 
कर दिए जाएँगे (5) 


मगर जिन लोगों के कुफ्र एख़्तेयार किया और हमारी आयतों और आखेरत की हुजूरी को झुठलाया तो 
ये लोग अजाब में गिरफ्तार किए जाएँगे (6) 


फिर जिस वक्‍त तुम लोगों की शाम हो और जिस वक्‍त तुम्हारी सुबह हो अल्लाह की पाकीजगी 
जाहिर करो (7) 


और सारे आसमान व जूमीन में तीसरे पहर को और जिस वक्‍त तुम लोगों की दोपहर हो जाए वही 
काबिले तारीफ है (8) 


वही जिन्दा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिन्दा से पैदा करता है और जूमीन को मरने 
(परती होने) के बाद जिन्दा (आबाद) करता है और इसी तरह तुम लोग भी (मरने के बाद निकाले 
जाओगे) (9) 


और उस (की कुदरत) की निशानियों में ये भी है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर 
यकायक तुम आदमी बनकर (जमीन पर) चलने फिरने लगे (20) 


और उसी की (कुदरत) की निशानियों में से एक ये (भी) है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ही 
जिनस की बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनके साथ रहकर चैन करो और तुम लोगों के दरमेयान प्यार 
और उलफत पैदा कर दी इसमें शक नहीं कि इसमें गौर करने वालों के वास्ते (कुदरते ख़ुदा की) 
यकीनी बहुत सी निशानियाँ हैं (2) 


और उस (की कुदरत) की निशानियों में आसमानो और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी जूबानो 
और रंगतो का एखतेलाफ भी है यकीनन इसमें वाकिफकारों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं (22) 


और रात और दिन को तुम्हारा सोना और उसके फजल व करम (रोजी) की तलाश करना भी 
उसकी (कुदरत की) निशानियों से है बेशक जो लोग सुनते हैं उनके लिए इसमें (कुदरते ख़ुदा की) 
बहुत सी निशानियाँ हैं (23) 


और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से एक ये भी है कि वह तुमको डराने वाला उम्मीद लाने 
के वास्ते बिजली दिखाता है और आसमान से पानी बरसाता है और उसके जरिए से जमीन को उसके 
परती होने के बाद आबाद करता है बेशक अकलमंदों के वास्ते इसमें (कुदरते ख़ुदा की) बहुत सी 
दलीलें हैं (24) 


और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से एक ये भी है कि आसमान और जूमीन उसके हुक्म से 
कायम हैं फिर (मरने के बाद) जिस वक्‍त तुमको एक बार बुलाएगा तो तुम सबके सब जमीन से 
(जिन्दा हो होकर) निकल पड़ोगे (25) 


और जो लोग आसमानों में है सब उसी के है और सब उसी के ताबेए फरमान हैं (26) 


और वह ऐसा (कादिरे मुत्तलिक है जो मखलूकात को पहली बार पैदा करता है फिर दोबारा (कयामत 
के दिन) पैदा करेगा और ये उस पर बहुत आसान है और सारे आसमान व जमीन सबसे बालातर 
उसी की शान है और वही (सब पर) गालिब हिकमत वाला है (27) 


और हमने (तुम्हारे समझाने के वास्ते) तुम्हारी ही एक मिसाल बयान की है हमने जो कुछ तुम्हे अता 
किया है क्‍या उसमें तुम्हारी लौन्डी गुलामों में से कोई (भी) तुम्हाग शरीक है कि (वह और) तुम 
उसमें बराबर हो जाओ (और क्‍या) तुम उनसे ऐसा ही खौफ रखते हो जितना तुम्हें अपने लोगों का 
(हक्‌ हिस्सा न देने में) खौफ होता है फिर बन्दों को अल्लाह का शरीक क्‍यों बनाते हो) अकल 
मन्दों के वास्ते हम यूँ अपनी आयतों को तफसीलदार बयान करते हैं (28) 


मगर सरकशों ने तो बगैर समझे बूझे अपनी नफसियानी खुबाहिशों की पैरवी कर ली (और ख़ुदा का 


शरीक ठहरा दिया) गूरज अल्लाह जिसे गुमराही में छोड दे (फिर) उसे कौन राहे रास्त पर ला 
सकता है और उनका कोई मददगार (भी) नहीं (29) 


तो (ऐ रसूल) तुम बातिल से कतरा के अपना रुख दीन की तरफ किए रहो यही अल्लाह की 
बनावट है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है ख़ुदा की (दुरुस्त की हुयी) बनावट में तगृय्युर 
तबददुल [उलट फेर] नहीं हो सकता यही मजबूत और (बिल्कुल सीधा) दीन है मगर बहुत से लोग 
नहीं जानते हैं (30) 


उसी की तरफ रुजू होकर (अल्लाह की इबादत करो) और उसी से डरते रहो और पाबन्दी से नमाज 
पढ़ो और मुशरेकीन से न हो जाना (3॥) 


जिन्होंने अपने (असली) दीन में तफरेका परवाजी की और मुख्तलिफ फिरके के बन गए जो (दीन) 
जिस फिरके के पास है उसी में निहाल है (32) 


और जब लोगों को कोई मुसीबत छू भी गयी तो उसी की तरफ रुजू होकर अपने परवरदिगार को 
पुकारने लगते हैं फिर जब वह अपनी रहमत की लज्जत चखा देता है तो उन्हीं में से कुछ लोग 
अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगते हैं (33) 


ताकि जो (नेअमत) हमने उन्हें दी है उसकी नाशुक्री करें खैर (दुनिया में चन्दरोजु चैन कर लो) फिर 
तो बहुत जल्द (अपने किए का मजा) तुम्हे मालूम ही होगा (34) 


क्या हमने उन लोगों पर कोई दलील नाजिल की है जो उस (के हक होने) को बयान करती है 
जिसे ये लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं (हरगिज नहीं) (35) 


और जब हमने लोगों को (अपनी रहमत की लज्जृत) चखा दी तो वह उससे खुश हो गए और जब 
उन्हें अपने हाथों की अगली कारसतानियो की बदौलत कोई मुसीबत पहुँची तो यकबारगी मायूस होकर 
बैठे रहते हैं (36) 


कया उन लोगों ने (इतना भी) गौर नहीं किया कि खुदा ही जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर 
देता है और (जिसकी चाहता है) तंग करता है-कुछ शक नहीं कि इसमें इमानरदार लोगों के वास्ते 
(कुदरत अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (37) 


(तो ऐ रसूल अपनी) कराबतदार (फातिमा जहरा) का हक फिदक दे दो और मोहताज व परदेसियों 
का (भी) जो लोग खुदा की ख़ुशनूदी के ख़्वाहाँ हैं उन के हक में सब से बेहतर यही है और ऐसे 
ही लोग आखेरत में दिली मुरादे पाएँगें (38) 


और तुम लोग जो सूद देते हो ताकि लोगों के माल (दौलत) में तरक्की हो तो (याद रहे कि ऐसा 
माल) अल्लाह के यहाँ फूलता फलता नही और तुम लोग जो ख़ुदा की ख़ुशनूदी के इरादे से जुकात 
देते हो तो ऐसे ही लोग (अल्लाह की बारगाह से) दूना दून लेने वाले हैं (39) 


अल्लाह वह (कादिर तवाना है) जिसने तुमको पैदा किया फिर उसी ने रोजी दी फिर वही तुमको मार 
डालेगा फिर वही तुमको (दोबारा) जिन्दा करेगा भला तुम्हारे (बनाए हुए अल्लाह के) शरीकों में से 
कोई भी ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर सके जिसे ये लोग (उसका) शरीक बनाते हें 


(40) 


वह उससे पाक व पाकीजा और बरतर है खुद लोगों ही के अपने हाथों की कारस्तानियों की बदौलत 
खुश्क व तर में फसाद फैल गया ताकि जो कुछ ये लोग कर चुके हैं ख़ुदा उन को उनमें से बाज 
करतूतों का मजा चखा दे ताकि ये लोग अब भी बाज आएँ (4॥) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि जूरा रुए जमीन पर चल फिरकर देखो तो कि जो लोग उसके कब्ल 
गुजर गए उनके (अफ्‌आल) का अंजाम क्‍या हुआ उनमें से बहुतेरे तो मुश्ररेक ही हैं (42) 


तो (ऐ रसूल) तुम उस दिन के आने से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा (और) कोई 
उसे रोक नहीं सकता अपना रुख मजबूत (और सीधे दीन की तरफ किए रहो उस दिन लोग (परेशान 
होकर) अलग अलग हो जाएँगें (43) 


जो काफिर बन बेठा उस पर उस के कुफ्र का वबाल है और जिन्होंने अच्छे काम किए वह अपने 
ही आसाइश का सामान कर रहें है (44) 


ताकि जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किए उनको ख़ुदा अपने फजूल व (करम) से 
अच्छी जजा अता करेगा वह यकीनन कुफ्फार से उलफत नहीं रखता (45) 


उसी की (कुदरत) की निशानियों में से एक ये भी है कि वह हवाओं को (बारिश) की खुशखबरी 
के वास्ते (कब्ल से) भेज दिया करता है और ताकि तुम्हें अपनी रहमत की लज्जृत चखाए और 
इसलिए. भी कि (इसकी बदौलत) कश्तियाँ उसके हुक्म से चल खड़ी हो और ताकि तुम उसके 
फजुल व करम से (अपनी रोजी) की तलाश करो और इसलिए भी ताकि तुम शुक्र करो (46) 


औ (ऐ रसूल) हमने तुमसे पहले और भी बहुत से पैगम्बर उनकी कौमों के पास भेजे तो वह 
पैगुम्बर वाजेए व रौशन लेकर आए (मगर उन लोगों ने न माना) तो उन मुजरिमों से हमने (खूब) 
बदला लिया और हम पर तो मोमिनीन की मदद करना लाजिम था ही (47) 


अल्लाह ही (कादिर तवाना) है जो हवाओं को भेजता है तो वह बादलों को उड़ाए. उड़ाए फिरती हैं 
फिर वही अल्लाह बादल को जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और (कभी) उसको 
टुकड़े (टुकड़े) कर देता है फिर तुम देखते हो कि बूँदियां उसके दरमियान से निकल पड़ती हैं फिर 
जब खुदा उन्हें अपने बन्दों में से जिस पर चहता है बरसा देता है तो वह लोग खुशियाँ मानने 
लगते है (48) 


अगरचे ये लोग उन पर (बाराने रहमत) नाजिल होने से पहले (बारिश से) शुरु ही से बिल्कुल मायूस 
(और मजबूर) थे (49) 


ग्रज अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ देखो तो कि वह क्‍क्योकर जमीन को उसकी परती होने 
के बाद आबाद करता है बेशक यकीनी वही मुर्दो का जिन्दा करने वाला और वही हर चीज पर 
कादिर है (50) 


और अगर हम (खेती की नुकसान देह) हवा भेजें फिर लोग खेती को (उसी हवा की वजह से) जुर्द 
(परस मुर्दा) देखें तो वह लोग इसके बाद (फौरन) नाशुक्रो करने लगें (5) 


(ऐ रसूल) तुम तो (अपनी) आवाज न मुर्दो ही को सुना सकते हो और न बहरों को सुना सकते हो 
(ख़ुसूसन) जब वह पीठ फेरकर चले जाएँ (52) 


और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से (फेरकर) राह पर ला सकते हो तो तुम तो बस उन्हीं लोगों 
को सुना (समझा) सकते हो जो हमारी आयतों को दिल से मानें फिर यही लोग इस्लाम लाने वाले 
हैं (53) 


खुदा ही तो है जिसने तुम्हें (एक निहायत) कमजोर चीज (नुत्फे) से पैदा किया फिर उसी ने (तुम 
में) बचपने की कमजोरी के बाद (शबाब की) कूवबत अता की फिर उसी ने (तुममें जवानी की) 
कूवत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा पैदा कर दिया वह जो चाहता पैदा करता है-और वही बड़ा 
वाकिफकार और (हर चीज पर) काबू रखता है (54) 


और जिस दिन कयामत बरपा होगी तो गुनाहगार लोग कसमें खाएँगें कि वह (दुनिया में) घड़ी भर 
से ज्यादा नहीं ठहरे यूँ ही लोग (दुनिया में भी) इफतेरा परदाजियाँ करते रहे (55) 


और जिन लोगों को (ख़ुदा की बारगाह से) इल्म और ईमान दिया गया है जवाब देगें कि (हाए) तुम 
तो अल्लाह की किताब के मुताबिक्‌ रोजे कयामत तक (बराबर) ठहरे रहे फिर ये तो कयामत का 
ही दिन है मगर तुम लोग तो उसका यकीन ही न रखते थे (56) 


तो उस दिन सरकश लोगों को न उनकी उजञ्र माअजेरत कुछ काम आएगी और न उनकी सुनवाई 


होगी (57) 


और हमने तो इस कुरान में (लोगों के समझाने को) हर तरह की मिसल बयान कर दी और अगर 
तुम उनके पास कोई सा मौजिजा ले आओ (58) 


तो भी यकीनन कुफ्फार यही बोल उठेंगे कि तुम लोग निरे दगाबाजु हो जो लोग समझ (और इल्म) 
नहीं रखते उनके दिलों पर नजर करके खुदा यू तसदीक करता है (कि ये ईमान न लाएँगें) (59) 


तो (ऐ रसूल) तुम सब्र करो बेशक अल्लाह का वायदा सच्चा है और (कहीं) ऐसा न हो कि जो 
(तुम्हारी) तसदीक्‌ नहीं करते तुम्हें (बहका कर) ख़फीफ करे दें (60) 


3] सूरह लुकमान 
सूरह लुकमान मक्का में नाजिल हुआ और इसकी चौतीस (34) आयते हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम मीम (॥) 
ये सूरा हिकमत से भरी हुयी किताबा की आयतें है (2) 
जो (अजूसरतापा) उन लोगों के लिए हिदायत व रहमत है (3) 


जो पाबन्दी से नमाज अदा करते हैं और जकात देते हैं और वही लोग आखिरत का भी यकीन 
रखते हैं (4) 


यही लोग अपने परवरदिगार की हिदायत पर आमिल हैं और यही लोग (कयामत में) अपनी दिली 
मुरादें पाएँगे (5) 


और लोगों में बाज (नजर बिन हारिस) ऐसा है जो बेहूदा किस्से (कहानियाँ) खुरीदता है ताकि बगैर 
समझे बूझे (लोगों को) ख़ुदा की (सीधी) राह से भड़का दे और आयातें ख़ुदा से मसखरापन करे ऐसे 
ही लोगों के लिए बड़ा रुसवा करने वाला अजाब हे (6) 


और जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो शेखी के मारे मुँह फेरकर (इस तरह) चल 
देता है गोया उसने इन आयतों को सुना ही नहीं जैसे उसके दोनो कानों में ठेठी है तो (ऐ रसूल) 
तुम उसको दर्दनाक अजाब की (अभी से) खुशखबरी दे दे (7) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए नेअमत के (हरे भरे बेहश्ती) 
बागू हैं कि यो उनमें हमेशा रहेंगे (8) 


ये अल्लाह का पक्का वायदा है और वह तो (सब पर) गालिब हिकमत वाला है (9) 


तुम उन्हें देख रहे हो कि उसी ने बगैर सुतून के आसमानों को बना डाला और उसी ने जमीन पर 
(भारी भारी) पहाड़ों के लंगर डाल दिए कि (मुबादा) तुम्हें लेकर किसी तरफ जुम्बिश करे और उसी 


ने हर तरह चल फिर करने वाले (जानवर) जमीन में फैलाए और हमने आसमान से पानी बरसाया 
और (उसके जरिए से) जमीन में हर रंग के नफीस जोड़े पैदा किए (0) 


(ऐ रसूल उनसे कह दो कि) ये तो खुदा की खिलक॒त है कि (भला) तुम लोग मुझे दिखाओं तो 
कि जो (जो माबूद) अल्लाह के सिवा तुमने बना रखे है उन्होंने क्या पैदा किया बल्कि सरकश लोग 
(कुफ़्फार) सरीही गुमराही में (पड़े) हैं (॥) 


और यकीनन हम ने लुकमान को हिकमत अता की (और हुक्म दिया था कि) तुम ख़ुदा का शुक्र 
करो और जो ख़ुदा का शुक्र करेगा-वह अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है और जिसने नाशुक्री 
की तो (अपना बिगाड़ा) क्‍्योंकी ख़ुदा तो (बहरहाल) बे परवाह (और) काबिल हमदो सना है (2) 


और (वह वक्‍त याद करो) जब लुक॒मान ने अपने बेटे से उसकी नसीहत करते हुए कहा ऐ. बेटा 
(खबरदार कभी किसी को) ख़ुदा का शरीक न बनाना (क्योंकि) शिर्क यकीनी बड़ा सख्त गुनाह है 
(3) 


(जिस की बख़्शिश नहीं) और हमने इन्सान को जिसे उसकी माँ ने दुख पर दुख सह के पेट में रखा 
(इसके अलावा) दो बरस में (जाके) उसकी दूध बढ़ाई की (अपने और) उसके माँ बाप के बारे में 
ताकीद की कि मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालदैन का (भी) और आखिर सबको मेरी 
तरफ लौट कर जाना है (१4) 


और अगर तेरे माँ बाप तुझे इस बात पर मजबूर करें कि तू मेरा शरीक ऐसी चीज को करार दे 
जिसका तुझे इल्म भी नहीं तो तू (इसमें) उनकी इताअत न करो (मगर तकलीफ न पहुँचाना) और 
दुनिया (के कामों) में उनका अच्छी तरह साथ दे और उन लोगों के तरीके पर चल जो (हर बात 
में) मेरी (ही) तरफ रुजू करे फिर (तो आखिर) तुम सबकी रुजू मेरी ही तरफ है तब (दुनिया में) 
जो कुछ तुम करते थे (१5) 


(उस वक्‍त उसका अन्‍्जाम) बता दूँगा ऐ बेटा इसमें शक नहीं कि वह अमल (अच्छा हो या बुरा) 
अगर राई के बराबर भी हो और फिर वह किसी सख्त पत्थर के अन्दर या आसमान में या जमीन 
मे (छुपा हुआ) हो तो भी अल्लाह उसे (कयामत के दिन) हाजिर कर देगा बेशक अल्लाह बडा 
बारीकबीन वाकिफकार है (6) 


ऐ बेटा नमाज पाबन्दी से पढ़ा कर और (लोगों से) अच्छा काम करने को कहो और बुरे काम से 
रोको और जो मुसीबत तुम पर पड़े उस पर सब्र करो (क्योंकि) बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है 
(87) 


और लोगों के सामने (गुरुर से) अपना मुँह न फुलाना और जमीन पर अकड॒कर न चलना क्‍योंकि 
अल्लाह किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को दोस्त नहीं रखता और अपनी चाल ढाल में 
मियाना रवी एख़्तेयार करो (8) 


और दूसरों से बोलने में अपनी आवाज धीमी रखो क्‍योंकि आवाजों में तो सब से बुरी आवाज 
(चीखने की वजह से) गधों की है (॥9) 


क्या तुम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में हे 
(गूरजु सब कुछ) अल्लाह ही ने यकीनी तुम्हारा ताबेए कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और 
बातिनी नेअमतें पूरी कर दीं और बाज लोग (नुसर बिन हारिस वगैरह) ऐसे भी हैं जो (ख़्वाह मा 
ख़्वाह) ख़ुदा के बारे में झगड़ते हैं (हालॉकि उनके पास) न इल्म है और न हिदायत है और न कोई 
रौशन किताब है (20) 


और जब उनसे कहा जाता है कि जो (किताब) ख़ुदा ने नाजिल की है उसकी पैरवी करो तो (छूटते 
ही) कहते हैं कि नहीं हम तो उसी (तरीके से चलेंगे) जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया 
भला अगरचे शैतान उनके बाप दादाओं को जहन्नुम के अजाब की तरफ बुलाता रहा हो (तो भी 
उन्ही की पैरवी करेंगे) (2) 


और जो शख्स अल्लाह के आगे अपना सर (तस्लीम) खम करे और वह नेकोकार (भी) हो तो 
बेशक उसने (ईमान की) मजबूत रस्सी पकड़ ली और (आखिर तो) सब कामों का अन्जाम अल्लाह 
ही की तरफ है (22) 


और (ऐ रसूल) जो काफिर बन बेठे तो तुम उसके कुफ्र से कुढ़ों नहीं उन सबको तो हमारी तरफ 
लौट कर आना है तो जो कुछ उन लोगों ने किया है (उसका नतीजा) हम बता देगें बेशक अल्लाह 
दिलों के राज से (भी) खूब वाकिफ है (23) 


हम उन्हें चन्द रोजों तक चैन करने देगें फिर उन्हें मजबूर करके सख्त अजाब की तरफ खीच लाएँगें 


(24) 


और (ऐ रसूल) तुम अगर उनसे पूछो कि सारे आसमान और जूमीन को किसने पैदा किया तो जूरुर 
कह देगे कि अल्लाह ने (ऐ रसूल) इस पर तुम कह दो अल्हमदोलिल्लाह मगर उनमें से अक्सर 
(इतना भी) नहीं जानते हैं (25) 


जो कुछ सारे आसमान और जूमीन में है (सब) ख़ुदा ही का है बेशक अल्लाह तो (हर चीज से) 
बेपरवा (और बहरहाल) काबिले हम्दो सना है (26) 


और जितने दरख्त जमीन में हैं सब के सब कलम बन जाएँ और समनन्‍्दर उसकी सियाही बनें और 
उसके (ख़त्म होने के) बाद और सात समन्दर (सियाही हो जाएँ और अल्लाह का इल्म और उसकी 
बातें लिखी जाएँ) तो भी अल्लाह की बातें खत्म न होगीं बेशक अल्लाह सब पर गालिब (और) 
दाना (बीना) है (27) 


तुम सबका पैदा करना और फिर (मरने के बाद) जिला उठाना एक शख्स के (पैदा करने और जिला 
उठाने के) बराबर है बेशक ख़ुदा (तुम सब की) सुनता और सब कुछ देख रहा है (28) 


क्या तूने ये भी ख्याल न किया कि अल्लाह ही रात को (बढ़ा के) दिन में दाखिल कर देता है 
(तो रात बढ़ जाती है) और दिन को (बढ़ा के) रात में दाखिल कर देता है (तो दिन बढ़ जाता है) 
उसी ने आफताब व माहताब को (गोया) तुम्हारा ताबेए बना दिया है कि एक मुक्रर मीयाद तक (यूँ 
ही) चलता रहेगा और (क्या तूने ये भी ख्याल न किया कि) जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे 
खूब वाकिफकार है (29) 


ये (सब बातें) इस सबब से हैं कि अल्लाह ही यकीनी बरहक (माबूद) है और उस के सिवा 
जिसको लोग पुकारते हैं यकीनी बिल्कुल बातिल और इसमें शक नहीं कि अल्लाह ही आलीशान और 
बड़ा रुतबे वाला है (30) 


क्या तूने इस पर भी गौर नहीं किया कि अल्लाह ही के फजल से कश्ती दरिया में बहती चलती 
रहती है ताकि (लकड़ी में ये कूबत देकर) तुम लोगों को अपनी (कुदरत की) बाज निशानियाँ दिखा 
दे बेशक उस में भी तमाम सब्र व शुक्र करने वाले (बन्दों) के लिए (कुदरत अल्लाह की) बहुत सी 
निशानियाँ दिखा दे बेशक इसमें भी तमाम सब्र व शुक्र करने वाले (बन्दों) के लिए (कुदरते खुदा 
की) बहुत सी निशानियाँ हैं (3१) 


और जब उन्हें मौज (ऊँची होकर) साएबानों की तरह (ऊपर से) ढॉक लेती है तो निरा खुरा उसी 
का अकीदा रखकर ख़ुदा को पुकारने लगते हैं फिर जब ख़ुदा उनको नजात देकर खुश्की तक पहुँचा 
देता है तो उनमें से बाजु तो कुछ देर एतदाल पर रहते हैं (और बाज पक्के काफिर) और हमारी 
(कुदरत की) निशानियों से इन्कार तो बस बदएहद और नाशुक्रे ही लोग करते हैं (32) 


लोगों अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ रखो जब न कोई बाप अपने बेटे के काम 
आएगा और न कोई बेटा अपने बाप के कुछ काम आ सकंगा ख़ुदा का (कयामत का) वायदा 
बिल्कुल पक्का है तो (कहीं) तुम लोगों को दुनिया की (चन्द रोजा) जिन्दगी धोखे में न डाले और 
न कहीं तुम्हें फरेब देने वाला (शैतान) कुछ फ्रेब दे (33) 


बेशक ख़ुदा ही के पास कयामत (के आने) का इल्म है और वही (जब मौका मुनासिब देखता हे) 
पानी बरसाता है और जो कुछ औरतों के पेट में (नर मादा) है जानता है और कोई शख्स (इतना 
भी तो) नहीं जानता कि वह ख़ुद कल क्‍या करेगा और कोई शख्स ये (भी) नहीं जानता है कि 
वह किस सर जूमीन पर मरे (गड़े) गा बेशक ख़ुदा (सब बातों से) आगाह खूबरदार है (34) 


32 सूरह सजदा 
सूरह सजदा मक्का में नाजिल हुई और उसकी तीस आयते हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अलिफ लाम मीम (॥) 


इसमे कुछ शक नहीं कि किताब कुरान का नाजिल करना सारे जहाँ के परवरदिगार की तरफ से है 


(2) 


कया ये लोग (ये कहते हैं कि इसको इस शख्स (रसूल) ने अपनी जी से गढ़ लिया है नहीं ये 
बिल्कुल तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है ताकि तुम उन लोगों को (अल्लाह के अजाब से) 
डराओ जिनके पास तुमसे पहले कोई डराने वाला आया ही नहीं ताकि ये लोग राह पर आएँ (3) 


खुदा ही तो है जिसने सारे आसमान और जमीन और जितनी चीजे इन दोनो के दरम्यान हैं छह: दिन 
में पैदा की फिर अआर्श (के बनाने) पर आमादा हुआ उसके सिवा न कोई तुम्हारा सरपरस्त है न कोई 
सिफारिशी तो क्‍या तुम (इससे भी) नसीहत व इबरत हासिल नहीं करते (4) 


आसमान से जमीन तक के हर अम्र का वही मुद्ब्बिर (व मुन्तजिम) है फिर ये बन्दोबस्त उस दिन 
जिस की मिक॒दार तुम्हारे शुमार से हजार बरस से होगी उसी की बारगाह में पेश होगा (5) 


वही (मुदब्बिर) पोशीदा और जाहिर का जानने वाला (सब पर) गालिब मेहरबान है (6) 


वह (कादिर) जिसने जो चीज बनाई (निख सुख से) खूब (दुरुस्त) बनाई और इन्सान की इबतेदाई 
खिलकत मिट्टी से की (7) 


उसकी नस्ल (इन्सानी जिस्म के) खुलासा यानी (नुत्फे के से) जूलील पानी से बनाई (8) 
फिर उस (के पुतले) को दुरुस्त किया और उसमें अपनी तरफ से रुह फूँकी और तुम लोगों के 


(सुनने के) लिए. कान और (देखने के लिए) आँखें और (समझने के लिए) दिल बनाएँ (इस पर भी) 
तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो (9) 


और ये लोग कहते हैं कि जब हम जूमीन में नापैद हो जाएँगे तो क्‍या हम फिर नया जन्म लेगे 
(क्यामत से नहीं) बल्कि ये लोग अपने परवरदिगार के (सामने हुजूरी ही) से इन्कार रखते हैं (॥0) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मल्कुलमौत जो तुम्हारे ऊपर तैनात है वही तुम्हारी रुहें कब्जु करेगा 
उसके बाद तुम सबके सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे (॥) 


और (ऐ रसूल) तुम को बहुत अफसोस होगा अगर तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह (हिसाब के 
वक्त) अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने सर झुकाए खडे हैं और(अर्ज कर रहे हैं) परवरदिगार 
हमने (अच्छी तरह देखा और सुन लिया तू हमें दुनिया में एक दफा फिर लौटा दे कि हम नेक काम 
करें (2) 


और अब तो हमको (कयामत का) पूरा पूरा यकीन है और (अल्लाह फरमाएगा कि) अगर हम चाहते 
तो दुनिया ही में हर शख़्स को (मजबूर करके) राहे रास्त पर ले आते मगर मेरी तरफ से (शरोजे 
अजा) ये बात करार पा चुकी है कि मै जहन्नुम को जिन्‍्नात और आदमियों से भर दूँगा (3) 


तो चूँकि तुम आज के दिन हुजूरी को भूले बैठे थे तो अब उसका मजा चखो हमने तुमको कसदन 
भुला दिया और जैसी जैसी तुम्हारी करतूतें थीं (उनके बदले) अब हमेशा के अजाब के मजे चखो 
(4) 


हमारी आयतों पर इमान बस वही लोग लाते हैं कि जिस वक्‍त उन्हें वह (आयते) याद दिलायी गयीं 
तो फौरन सजदे में गिर पड़ने और अपने परवरदिगार की हम्दों सना की तस्बीह पढ़ने लगे और ये 
लोग तकब्बुर नही करते (5) सजदा ॥0 


(रात) के वक्‍त उनके पहलू बिस्तरों से आशना नहीं होते और (अजाब के) खौफ और (रहमत की) 
उम्मीद पर अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं और हमने जो कुछ उन्हें अता किया है उसमें से 
(अल्लाह की) राह में खर्च करते हैं (6) 


उन लोगों की कारगुजारियों के बदले में कैसी कैसी आँखों की ठन्‍न्डक उनके लिए ढकी छिपी रखी हे 
उसको कोई शख्स जानता ही नहीं (॥7) 


तो क्‍या जो शख्स ईमानदार है उस शख्स के बराबर हो जाएगा जो बदकार है (हरगिज्‌ नहीं) ये 
दोनों बराबर नहीं हो सकते (॥8) 


लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनके लिए तो रहने सहने के लिए 


(बेहश्त के) बागात हैं ये सामाने जियाफ्‌्त उन कारगुजारियों का बदला है जो वह (दुनिया में) कर 
चुके थे (१9) 


और जिन लोगों ने बदकारी की उनका ठिकाना तो (बस) जहन्नुम है वह जब उसमें से निकल जाने 
का इरादा करेंगे तो उसी में फिर ढकेल दिए जाएँगे और उन से कहा जाएगा कि दोजूखु के जिस 
अजाब को तुम झुठलाते थे अब उसके मजे चखो (20) 


और हम यकीनी (कयामत के) बड़े अजाब से पहले दुनिया के (मामूली) अजाब का मजा चखाएँगें 
जो अनक्रीब होगा ताकि ये लोग अब भी (मेरी तरफ) रुजू करें (2) 


और जिस शख्स को उसके परवरदिगार की आयतें याद दिलायी जाएँ और वह उनसे मुँह फेर उससे 
बढ़कर और जालिम कौन होगा हम गुनाहगारों से इन्तकाम लेगें और जरुर लेंगे (22) 


और (ऐ रसूल) हमने तो मूसा को भी (आसमानी किताब) तौरेत अता की थी तुम भी इस किताब 
(कुरान) के (अल्लाह की तरफ से) मिलने में शक में न पड़े रहो और हमने इस (तौरेत) तो तुम 
को भी बनी इसराईल के लिए रहनुमा करार दिया था (23) 


और उन्हीं (बनी इसराईल) में से हमने कुछ लोगों को चूँकि उन्होंने (मुसीबतों पर) सब्र किया था 
पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से (लोगो की) हिदायत करते थे और (इसके अलावा) हमारी आयतो 
का दिल से यकीन रखते थे (24) 


(ऐ. रसूल) हसमें शक नहीं कि जिन बातों में लोग (दुनिया में) बाहम झगड़ते रहते हैं कयामत के 
दिन तुम्हारा परवरदिगार कतई फैसला कर देगा (25) 


कया उन लोगों को ये मालूम नहीं कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला जिन 
के घरों में ये लोग चल फिर रहें हैं बेशक उसमे (कुदरते ख़ुदा की) बहुत सी निशानियाँ हैं तो क्‍या 
ये लोग सुनते नहीं हैं (26) 


क्या इन लोगों ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हम चटियल मैदान (इफ्तादा) जमीन की तरफ 
पानी को जारी करते हैं फिर उसके जृरिए से हम घास पात लगाते हैं जिसे उनके जानवर और ये 
खुद भी खाते हैं तो क्‍या ये लोग इतना भी नहीं देखते (27) 


और ये लोग कहते है कि अगर तुम लोग सच्चे हो (कि क्यामत आएगी) तो (आखिर) ये फैसला 
कब होगा (28) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि फैसले के दिन कुफ़्फार को उनका ईमान लाना कुछ काम न आएगा और 
न उनको (इसकी) मोहलत दी जाएगी (29) 


गूरज्‌ तुम उनकी बातों का ख़्याल छोड दो और तुम मुन्तज्र रहो (आखिर) वह लोग भी तो 
इन्तजार कर रहे हैं (30) 


33 सूरह एहजाब 
सूरह एहजाब मदीने में नाजिल हुई और उसकी (73) तेहत्तर आयतें हें। 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


ऐ नबी खुदा ही से डरते रहो और काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानो इसमें शक नहीं कि 
खुदा बड़ा वाकिफकार हकीम है। () 


और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास जो ”वही“ की जाती है (बस) उसी की पैरवी करो 
तुम लोग जो कुछ कर रहे हो खुदा उससे यकीनी अच्छा तरह आगाह है। (2) 


और खुदा ही पर भरोसा रखो और खुदा ही कारसाजी के लिए काफी है (3) 


अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं पैदा किये कि (एक ही वक्‍त दो इरादे कर सके) 
और न उसने तुम्हारी बीवियों को जिन से तुम जेहार करते हो तुम्हारी माएँ बना दी और न उसने 
तुम्हारे लै पालकों को तुम्हारे बेटे बना दिये। ये तो फक॒त तुम्हारी मुँह बोली बात (और जुबानी जमा 
खर्च) है और (चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी) खुदा तो सच्ची कहता है और सीधी राह 
दिखाता है। (4) 


ले पालकों का उनके (असली) बापों के नाम से पुकारा करो यही खुदा के नजदीक बहुत ठीक हे हाँ 
अगर तुम लोग उनके असली बापों को न जानते हो तो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं (उन्हें भाई 
या दोस्त कहकर पुकारा करो) और हाँ इसमें भूल चूक जाओ तो अलबत्ता उसका तुम पर कोई 
इल्जाम नहीं है मगर जब तुम दिल से जानबूझ कर करो (तो जरूर गुनाह है) और खुदा तो बड़ा 
बख्शने वाला मेहरबान है। (5) 


नबी तो मोमिनीन से खुद उनकी जानों से भी बढ़कर हक रखते हैं (क्योंकि वह गोया उम्मत के 
मेहरबान बाप हैं) और उनकी बीवियाँ (गोया) उनकी माएँ हैं और मोमिनीन व मुहाजिरीन में से (जो 
लोग बाहम) क्राबतदार हैं। किताबें खुदा की रूह से (गैरों की निस्बत) एक दूसरे के (तर्क के) 
ज्यादा हकदार हैं मगर (जब) तुम अपने दोस्तों के साथ सुलूक करना चाहो (तो दूसरी बात है) ये 
तो किताबे (खुदा) में लिखा हुआ (मौजूद) है (6) 


और (ऐ रसूल वह वक्‍त याद करो) जब हमने और पैगृम्बरों से और खास तुमसे और नृह और 


इबराहीम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से एहदो पैमाने लिया और उन लोगों से हमने सख्त 
एहद लिया था (४) 


ताकि (कयामत के दिन) सच्चों (पैगुम्बरों) से उनकी सच्चाई तबलीगे रिसालत का हाल दरियाफ्त करें 
और काफिरों के वास्ते तो उसने दर्दनाक अजाब तैयार ही कर रखा है। (8) 


(ऐ. ईमानदारों खुदा की) उन नेअमतों को याद करो जो उसने तुम पर नाजिल की हैं (जंगे खनन्‍्दक में) 
जब तुम पर (काफिरों का) लशकर (उमड़ के) आ पडा तो (हमने तुम्हारी मदद की) उन पर आँधी 
भेजी और (इसके अलावा फरिश्तों का ऐसा लश्कर भेजा) जिसको तुमने देखा तक नहीं और तुम जो 
कुछ कर रहे थे खुदा उसे खूब देख रहा था (9) 


जिस वक्‍त वह लोग तुम पर तुम्हारे ऊपर से आ पडे और तुम्हारे नीचे की तरफ से भी पिल गए 
और जिस वक्‍त (उनकी कसरत से) तुम्हारी आँखें खैरा हो गयीं थी और (खौफ से) कलेजे मुँह को 
आ गए थे और अल्लाह पर तरह-तरह के (बुरे) ख्याल करने लगे थे। (0) 


यहाँ पर मोमिनों का इम्तिहान लिया गया था और खूब अच्छी तरह झिंझोड़े गए थे। () 


और जिस वक्‍त मुनाफेकीन और वह लोग जिनके दिलों में (कुफ़ का) मरज था कहने लगे थे कि 
खुदा ने और उसके रसूल ने जो हमसे वायदे किए थे वह बस बिल्कुल धोखे की ट्ट्टी था। (2) 


और अब उनमें का एक गिरोह कहने लगा था कि ऐ मदीने वालों अब (दुश्मन के मुकाबलें में) 
तुम्हारे कहीं ठिकाना नहीं तो (बेहतर है कि अब भी) पलट चलो और उनमें से कुछ लोग रसूल से 
(घर लौट जाने की) इजाजृत माँगने लगे थे कि हमारे घर (मर्दों से) बिल्कुल खाली (गैर महफूज) 
पडे हुए हैं - हालाँकि वह खाली (गैर महफूज) न थे (बल्कि) वह लोग तो (इसी बहाने से) बस 
भागना चाहते हैं (3) 


और अगर ऐसा ही लश्कर उन लोगों पर मदीने के एतराफ से आ पड़े और उन से फसाद (खाना 
जंगी) करने की दरख्वास्त की जाए तो ये लोग उसके लिए (फौरन) आ मौजूद हों (4) 


और (उस वक्‍त) अपने घरों में भी बहुत कम तवककुफ करेंगे (मगर ये तो जिहाद है) हालाँकि उन 
लोगों ने पहले ही खुदा से एहद किया था कि हम दुश्मन के मुकाबले में (अपनी) पीठ न फेरेंगे 
और खुदा के एहद की पूछगछ तो (एक न एक दिन) होकर रहेगी (5) 


(ऐ रसूल उनसे) कह दो कि अगर तुम मौत का कत्ल (के खौफ) से भागे भी तो (यह) भागना 


तुम्हें हरगिज कुछ भी मुफीद न होगा और अगर तुम भागकर बच भी गए तो बस यही न की 
दुनिया में चन्दर रोजा और चैनकर लो (6) 


(ऐ रसूल) तुम उनसे कह दो कि अगर ख़ुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा कर बेठे तो तुम्हें उसके 
(अजाब) से कौन ऐसा है जो बचाए या भलाई ही करना चाहे (तो कौन रोक सकता है) और ये 
लोग खुदा के सिवा न तो किसी को अपना सरपरस्त पाएँगे और न मददगार (7) 


तुममें से जो लोग (दूसरों को जिहाद से) रोकते हैं खुदा उनको खूब जानता है और (उनको भी खूब 
जानता है) जो अपने भाई बन्दों से कहते हैं कि हमारे पास चले भी आओ और खुद भी (फकत 
पीछा छुड़ाने को लड़ाई के खेत) में बस एक जरा सा आकर तुमसे अपनी जान चुराई (8) 


और चल दिए और जब (उन पर) कोई खौफ (का मौका) आ पडा तो देखते हो कि (आस से) 
तुम्हारी तरफ देखते हैं (और) उनकी आँखें इस तरह घूमती हैं जैसे किसी शख्स पर मौत की बेहोशी 
छा जाए फिर वह खौफ (का मौका) जाता रहा और ईमानदारों की फतेह हुयी तो माले (गूनीमत) पर 
गिरते पड़ते फौरन तुम पर अपनी तेजु जबानों से ताना कसने लगे ये लोग (शुरू) से ईमान ही नहीं 
लाए. (फकत जूबानी जमा खर्च थी) तो खुदा ने भी इनका किया कराया सब अकारत कर दिया और 
ये तो खुदा के वास्ते एक (निहायत) आसान बात थी (१9) 


(मदीने का मुहासेरा करने वाले चल भी दिए मगर) ये लोग अभी यही समझ रहे हैं कि (काफिरों 
के) लश्कर अभी नहीं गए और अगर कहीं (कुफ्फार का) लश्कर फिर आ पहुँचे तो ये लोग चाहेंगे 
कि काश वह जंगलों में गँवारों में जा बसते और (वहीं से बेठे बैठे) तुम्हारे हालात दरयाफ्त करते 
रहते और अगर उनको तुम लोगों में रहना पड़ता तो फकत (पीछा छुड़ाने को) जरा जहूर (कहीं) 
लड़ते (20) 


(मुसलमानों) तुम्हारे वास्ते तो खुद रसूल अल्लाह का (खन्दक में बैठना) एक अच्छा नमूना था (मगर 
हाँ यह) उस शख्स के वास्ते है जो खुदा और रोजे आखेरत की उम्मीद रखता हो और खुदा की 
याद बाकसरत करता हो (2) 


और जब सच्चे ईमानदारों ने (कुफ्फार के) जमघटों को देखा तो (बेतकल्लुफ) कहने लगे कि ये वही 
चीज तो है जिसका हम से खुदा ने और उसके रसूल ने वायदा किया था (इसकी परवाह क्‍या हे) 
और खुदा ने और उसके रसूल ने बिल्कुल ठीक कहा था और (इसके देखने से) उनका ईमानदार और 
उनकी इताअत और भी जिन्दा हो गयी (22) 


ईमानदारों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुदा से उन्होंने (जॉनिसारी का) जो एहद किया था उसे 


पूरा कर दिखाया गृरज्‌ उनमें से बाज वह हैं जो (मर कर) अपना वक्‍त पूरा कर गए और उनमें से 
बाज्‌ (हुक्मे खुदा के) मुन्तजिर बैठे हैं और उन लोगों ने (अपनी बात) जुरा भी नहीं बदली (23) 


ये इम्तेहान इसलिए था ताकि खुद सच्चे (इमानदारों) को उनकी सच्चाई की जजाए खैर दे और अगर 
चाहे तो मुनाफेकीन की सजा करे या (अगर वह लागे तौबा करें तो) खुदा उनकी तौबा कुबूल 
'फरमाए इसमें शक नहीं कि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है (24) 


और खुदा ने (अपनी कुदरत से) काफिरों को मदीने से फेर दिया (और वह लोग) अपनी झुंझलाहट 
में (फिर गए) और इन्हें कुछ फायदे भी न हुआ और खुदा ने (अपनी मेहरबानी से) मोमिनीन को 
लड़ने की नौबत न आने दी और खुदा तो (बड़ा) जबरदस्त (और) गालिब हैं (25) 


और एहले किताब में से जिन लोगों (बनी कुरैजा) ने उन (कुफ्फार) की मदद की थी खुदा उनको 
उनके किलों से (बेदखुल करके) नीचे उतार लाया और उनके दिलों में (तुम्हारा) ऐसा रोब बैठा दिया 
कि तुम उनके कुछ लोगों को क॒त्ल करने लगे (26) 


और कुछ को कैदी (और गुलाम) बनाने और तुम ही लोगों को उनकी जमीन और उनके घर और 
उनके माल और उस जमीन (खैबर) का खुदा ने मालिक बना दिया जिसमें तुमने कदम तक नहीं रखा 
था और खुदा तो हर चीज पर कादिर वतवाना है (27) 


ऐ रसूल अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम (फकत) दुनियावी जिन्दगी और उसकी आराइश व 
जीनत की ख्वाहाँ हो तो उधर आओ मैं तुम लोगों को कुछ साजो सामान दे दूँ और उनवाने शाइस्ता 
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से रूखसत कर दूँ (28) 


और अगर तुम लोग खुदा और उसके रसूल और आखेरत के घर की ख्वाहाँ हो तो (अच्छी तरह 
ख्याल रखो कि) तुम लोगों में से नेकोकार औरतों के लिए खुदा ने यकीनन्‌ बड़ा (बड़ा) अज् व 
(सवाब) मुहय्या कर रखा है (29) 


ऐ पैगृम्बर की बीबियों तुममें से जो कोई किसी सरीही ना शाइस्ता हरकत की का मुरतिब हुयी तो 
(याद रहे कि) उसका अजाब भी दुगना बढ़ा दिया जाएगा और खुदा के वास्ते (निहायत) आसान है 


(30) 


और तुममें से जो (बीवी) खुदा और उसके रसूल की ताबेदारी अच्छे (अच्छ) काम करेगी उसको हम 
उसका सवाब भी दोहरा अता करेगें और हमने उसके लिए (जन्नत में) इज्जुत की रोजी तैयार कर 
रखी है (34) 


ऐ नबी की बीवियों तुम और मामूली औरतों की सी तो हो वही (बस) अगर तुम को परहेजगारी 
मंजूर रहे तो (अजनबी आदमी से) बात करने में नरम नरम (लगी लिपटी) बात न करो ताकि जिसके 
दिल में (शहवते जिना का) मर्ज है वह (कुछ और) इरादा (न) करे (32) 


और (साफ-साफ) उनवाने शाइस्ता से बात किया करो और अपने घरों में निचली बैठी रहो और 
अगले जमाने जाहिलियत की तरह अपना बनाव सिंगार न दिखाती फिरो और पाबन्दी से नमाज पढ़ा 
करो और (बराबर) जूकात दिया करो और खुदा और उसके रसूल की इताअत करो ऐ. (पैगृम्बर के) 
अहले बैत खुदा तो बस ये चाहता है कि तुमको (हर तरह की) बुराई से दूर रखे और जो पाक व 
पाकीजा दिखने का हक्‌ है वैसा पाक व पाकीजा रखे (33) 


और (ऐ नबी की बीबियों) तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें और (अकल व हिकमत की बातें) 
पढ़ी जाती हैं उनको याद रखो कि बेशक अल्लाह बड़ा बारीक है वाकिफकार है (34) 


(दिल लगा के सुनो) मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें और 
'फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और रास्तबाज्‌ मर्द और रास्तबाजु औरतें और सब्र करने वाले 
मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फिरौतनी करने वाले मर्द और फिरौतनी करने वाली औरतें और 
खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजादार मर्द और रोजादार औरतें और 
अपनी शर्मगाहों की हिफाजुत करने वाले मर्द और हिफाजुत करने वाली औरतें और खुदा की बकसरत 
याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें बेशक इन सब लोगों के वास्ते खुदा ने मगूफिरत 
और (बड़ा) सवाब मुहैय्या कर रखा है (35) 


और न किसी ईमानदार मर्द को ये मुनासिब है और न किसी ईमानदार औरत को जब खुदा और 
उसके रसूल किसी काम का हुक्म दें तो उनको अपने उस काम (के करने न करने) अख़तेयार हो 
और (याद रहे कि) जिस शख्स ने खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी की वह यकीनन खुल्लम 
खुल्ला गुमराही में मुब्तिला हो चुका (36) 


और (ऐ रसूल वह वकत याद करो) जब तुम उस शख्स (जैद) से कह रहे थे जिस पर खुदा ने 
एहसान (अलग) किया था और तुमने उस पर (अलग) एहसान किया था कि अपनी बीबी (जैनब) को 
अपनी जौजियत में रहने दे और खुदा से डेर खुद तुम इस बात को अपने दिल में छिपाते थे 
जिसको (आखिरकार) खुदा जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे हालांकि खुदा इसका 
ज्यादा हक॒दार है कि तुम उस से डरो गूरज जब जैद अपनी हाजत पूरी कर चुका (तलाक दे दी) 
तो हमने (हुक्म देकर) उस औरत (जैनब) का निकाह तुमसे कर दिया ताकि आम मोमिनीन को अपने 
ले पालक लड॒कों की बीवियों (से निकाह करने) में जब वह अपना मतलब उन औरतों से पूरा कर 
चुकें (तलाक दे दें) किसी तरह की तंगी न रहे और खुदा का हुक्म तो किया कराया हुआ (कतई) 
होता है (37) 


जो हुक्म खुदा ने पैगृम्बर पर फर्ज कर दिया (उसके करने) में उस पर कोई मुजाएका नहीं जो लोग 
(उनसे) पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा का (यही) दस्तूर (जारी) रहा है (कि निकाह में 
तंगी न की) और खुदा का हुक्म तो (ठीक अन्दाजे से) मुक्रर हुआ होता है (38) 


वह लोग जो खुदा के पैगामों को (लोगों तक जूँ का तूँ) पहुँचाते थे और उससे डरते थे और खुदा 
के सिवा किसी से नहीं डरते थे (फिर तुम क्‍यों डरते हो) और हिसाब लेने के वास्ते तो खुद 
काफी है (39) 


(लोगों) मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से (हकीकृतन) किसी के बाप नहीं हैं (फिर जैद की बीवी क्‍यों 
हराम होने लगी) बल्कि अल्लाह के रसूल और नबियों की मोहर (यानी खृत्म करने वाले) हैं और 
खुदा तो हर चीजू से खूब वाकिफ है (40) 

ऐ ईमानवालों बाकसरत खुदा की याद किया करो और (4॥) 


सुबह व शाम उसकी तसबीह करते रहो (42) 


वह वही तो है जो खुद तुमपर दूरूद (दर्दो रहमत) भेजता है और उसके फरिश्ते ताकि तुमको (काफ्र 
की) तारीकियों से निकालकर (ईमान की) रौशनी में ले जाए और खुदा ईमानवालों पर बड़ा मेहरबान 
है (43) 


जिस दिन उसकी बारगाह में हाजिर होंगे (उस दिन) उनकी मुरादात (उसकी तरफ से हर किस्म की) 
सलामती होगी और खुदा ने तो उनके वास्ते बहुत अच्छा बदला (बेहश्त) तैयार रखा है (44) 


ऐ नबी हमने तुमको (लोगों का) गवाह और (नेकों को बेहश्त की) खुशखबरी देने वाला और बदों 
को अजूाब से डराने वाला (45) 


और खुदा की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और (इमान व हिदायत का) रौशन चिराग 
बनाकर भेजा (46) 


और तुम मोमिनीन को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए. खुदा की तरफ से बहुत बड़ी (मेहरबानी 
और) बख्शिश है (47) 


और (ऐ रसूल) तुम (कहीं) काफिरों और मुनाफिकों की इताअत न करना और उनकी ईजारसानी का 
ख्याल छोड दो और खुदा पर भरोसा रखो और कारसाजी में खुदा काफी है (48) 


ऐ ईमानवालों जब तुम मोमिना औरतों से (बगैर मेहर मुकर्रर किये) निकाह करो उसके बाद उन्हें अपने 
हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो फिर तुमको उनपर कोई हक नहीं कि (उनसे) इद्दा पूरा 
कराओ उनको तो कुछ (कपडे रूपये वगैरह) देकर उनवाने शाइस्ता से रूखुसत कर दो (49) 


ऐ नबी हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो 
और तुम्हारी उन लौंडियों को (भी) जो खुदा ने तुमको (बगैर लडे-भिडे) माले गूनीमत में अता की 
है और तुम्हारे चचा की बेटियाँ और तुम्हारी फूफियों की बेटियाँ और तुम्हारे मामू की बेटियाँ और 
तुम्हारी खालाओं की बेटियाँ जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आयी हैं (हलाल कर दी और हर 
ईमानवाली औरत (भी हलाल कर दी) अगर वह अपने को (बगैर मेहर) नबी को दे दें और नबी भी 
उससे निकाह करना चाहते हों मगर (ऐ रसूल) ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे वास्ते खास है और मोमिनीन के 
लिए नहीं और हमने जो कुछ (मेहर या कीमत) आम मोमिनीन पर उनकी बीवियों और उनकी 
लौंडियों के बारे में मुकरर कर दिया है हम खूब जानते हैं और (तुम्हारी रिआयत इसलिए है) ताकि 
तुमको (बीवियों की तरफ से) कोई दिककत न हो और खुदा तो बड़ा बखुशने वाला मेहरबान है 


(50) 


इनमें से जिसको (जब) चाहो अलग कर दो और जिसको (जब तक) चाहो अपने पास रखो और 
जिन औरतों को तुमने अलग कर दिया था अगर फिर तुम उनके ख्वाहाँ हो तो भी तुम पर कोई 
मजाएका नहीं है ये (अखतेयार जो तुमको दिया गया है) जरूर इस काबिल है कि तुम्हारी बीवियों 
की आँखें ठन्‍न्डी रहे और आर्जूदा खातिर न हो और वो कुछ तुम उन्हें दे दो सबकी सब उस पर 
राजी रहें और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है खुदा उसको खुब जानता है और खुदा तो बड़ा 
वाकिफकार बुर्दबार है (5) 


(ऐ रसूल) अब उन (नौ) के बाद (और) औरतें तुम्हारे वास्ते हलाल नहीं और न ये जायज है कि 
उनके बदले उनमें से किसी को छोड़कर और बीबियाँ कर लो अगर चे तुमको उनका हुस्न कैसा ही 
भला (क्यों न) मालूम हो मगर तुम्हारी लौंडियाँ (इस के बाद भी जायज हैं) और खुदा तो हर चीज 
का निगरों है (52) 


ऐ ईमानदारों तुम लोग पैगृम्बर के घरों में न जाया करो मगर जब तुमको खाने के वास्ते (अन्दर 
आने की) इजाजत दी जाए. (लेकिन) उसके पकने का इन्तेजार (नबी के घर बैठकर) न करो मगर 
जब तुमको बुलाया जाए तो (ठीक वक॒त पर) जाओ और फिर जब खा चुकों तो (फौरन अपनी 
अपनी जगह) चले जाया करो और बातों में न लग जाया करो क्‍योंकि इससे पैगृम्बर को अजीयत 
होती है तो वह तुम्हारा लैहाज करते हैं और खुदा तो ठीक (ठीक कहने) से झेंपता नहीं और जब 
पैगम्बर की बीवियों से कुछ माँगना हो तो पर्दे के बाहर से माँगा करो यही तुम्हारे दिलों और उनके 
दिलों के वास्ते बहुत सफाई की बात है और तुम्हारे वास्ते ये जायज नहीं कि रसूले खुदा को (किसी 


तरह) अजीयत दो और न ये जायज है कि तुम उसके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो 
बेशक ये अल्लाह के नजदीक बड़ा (गुनाह) है (53) 


चाहे किसी चीज को तुम जाहिर करो या उसे छिपाओ खुदा तो (बहरहाल) हर चीज से यकीनी खूब 
आगाह है (54) 


औरतों पर न अपने बाप दादाओं (के सामने होने) में कुछ गुनाह है और न अपने बेटों के और न 
अपने भाईयों के और न अपने भतीजों के और अपने भांजों के और न अपनी (किस्म कि) औरतों 
के और न अपनी लौंडियों के सामने होने में कुछ गुनाह है (ऐ पैगृम्बर की बीबियों) तुम लोग खुदा 
से डरती रहो इसमें कोई शक ही नहीं की खुदा (तुम्हारे आमाल में) हर चीज से वाकिफ है (55) 


इसमें भी शक नहीं कि खुदा और उसके फरिश्ते पैगूम्बर (और उनकी आल) पर दुरूद भेजते हैं तो 
ऐ ईमानदारों तुम भी दुरूद भेजते रहो और बराबर सलाम करते रहो (56) 


बेशक जो लोग अल्लाह को और उसके रसूल को अजीयत देते हैं उन पर खुदा ने दुनिया और 
आखेरत (दोनों) में लानत की है और उनके लिए रूसवाई का अजाब तैयार कर रखा है (57) 


और जो लोग ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतों को बगैर कुछ किए. धरे (तोहमत देकर) अजीयत 
देते हैं तो वह एक बोहतान और सरीह गुनाह का बोझ (अपनी गर्दन पर) उठाते हैं (58) 


ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी लडकियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि (बाहर निकलते 
वक्त) अपने (चेहरों और गर्दनों) पर अपनी चादरों का घूँघट लटका लिया करें ये उनकी (शराफ्त 
की) पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है तो उन्हें कोई छेडेगा नहीं और खुदा तो बड़ा बख़्शने वाला 
मेहरबान है (59) 


ऐ रसूल मुनाफेजीन और वह लोग जिनके दिलों में (कुफ्र का) मर्ज है और जो लोग मदीने में बुरी 
खुबरें उड़ाया करते हैं- अगर ये लोग (अपनी शरारतों से) बाजु न आएँगे तो हम तुम ही को (एक 
न एक दिन) उन पर मुसललत कर देगें फिर वह तुम्हारे पड़ोस में चन्द रोजों के सिवा ठहरने (ही) 
न पाएँगे (60) 


लानत के मारे जहाँ कहीं हत्थे चढ़े पकड़े गए और फिर बुरी तरह मार डाले गए (6॥) 


जो लोग पहले गुजर गए उनके बारे में (भी) खुदा की (यही) आदत (जारी) रही और तुम खुदा की 
आदत में हरगिज्‌ तगृय्युर तबददुल न पाओगे (62) 


(ऐ. रसूल) लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछा करते हैं (तुम उनसे) कह दो कि उसका इल्‍ल्म तो 
बस खुदा को है और तुम कया जानो शायद कयामत करीब ही हो (63) 


अल्लाह ने काफिरों पर यकीनन लानत की है और उनके लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है (64) 
जिसमें वह हमेशा अबदल आबाद रहेंगे न किसी को अपना सरपरस्त पाएँगे न मददगार (65) 


जिस दिन उनके मुँह जहन्नुम की तरफ फेर दिए जाएँगें तो उस दिन अफ्सोसनाक लहनजे में कहेंगे ऐ 
काश हमने खुदा की इताअत की होती और रसूल का कहना माना होता (66) 


और कहेंगे कि परवरद््‌गार हमने अपने सरदारों अपने बड़ों का कहना माना तो उन्हों ही ने हमें 
गुमराह कर दिया (67) 


परवरद्गारा (हम पर तो अजाब सही है मगर) उन लोगों पर दोहरा अजाब नाजिल कर और उन पर 
बड़ी से बड़ी लानत कर (68) 


ऐ ईमानवालों (खबरदार कहीं) तुम लोग भी उनके से न हो जाना जिन्होंने मूमरा को तकलीफ दी तो 
खुदा ने उनकी तोहमतों से मूसा को बरी कर दिया और मूसा खुदा के नजदीक एक रवादार (इज्जत 
करने वाले) (पैगृम्बर) थे (69) 


ऐ ईमानवालों खुदा से डरते रहो और (जब कहो तो) दुरूस्‍त बात कहा करो (70) 


तो खुदा तुम्हारी कारगुजारियों को दुरूस्‍स्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और जिस शख्स ने 
खुदा और उसके रसूल की इताअत की वह तो अपनी मुराद को खूब अच्छी तरह पहुँच गया (7) 


बेशक हमने (रोजे अजुल) अपनी अमानत (इताअत इबादत) को सारे आसमान और जमीन पहाड़ों के 
सामने पेश किया तो उन्होंने उसके (बार) उठाने से इन्कार किया और उससे डर गए और आदमी ने 
उसे (बे ताम्मुल) उठा लिया बेशक इन्सान (अपने हक में) बड़ा जालिम (और) नादान है (72) 


इसका नतीजा यह हुआ कि खुदा मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक्‌ औरतों और मुशरिक मर्दों और 
मुशरिक औरतों को (उनके किए की) सजा देगा और ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों की (तकसीर 
अमानत की) तौबा कुबूल फरमाएगा और खुदा तो बड़ा बखुशने वाला मेहरबान है (73) 


34 सूरह सबा 
सूरह सबा मक्का में नाजिल हुई और इसकी (54) आयमतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


हर किस्म की तारीफ उसी खुदा के लिए (दुनिया में भी) सजावार है कि जो कुछ आसमानों में हे 
और जो कुछ जमीन में है (गूरज सब कुछ) उसी का है और आखेरत में (भी हर तरफ) उसी की 
तारीफ है और वही वाकिफकार हकीम है () 


(जो) चीजें (बीज वगैरह) जूमीन में दाखिल हुयी है और जो चीज (दरख़्त वगैरह) इसमें से निकलती 
है और जो चीज (पानी वगैरह) आसामन से नाजिल होती है और जो चीज (नजारात फरिश्ते वगैरह) 
उस पर चढ़ती है (सब) को जानता है और वही बड़ा बख्शने वाला है (2) 


और कुफ्फार कहने लगे कि हम पर तो कयामत आएगी ही नहीं (ऐ रसूल) तुम कह दो हाँ (हाँ) 
मुझ को अपने उस आलेमुल गैब परवरदिगार की कसम है जिससे जूर्रा बराबर (कोई चीजु) न 
आसमान में छिपी हुयी है और न जमीन में कि कयामत जरूर आएगी और ज्रें से छोटी चीज और 
जरें से बडी (गूरज जितनी चीजे हैं सब) वाजुेए व रौशन किताब लौहे महफूज में महफूज हैं (3) 


ताकि जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और (अच्छे) काम किए उनको खुदा जजाए खैर दे यही वह 
लोग हैं जिनके लिए (गुनाहों की) मगूफेरत और (बहुत ही) इज्जृत की रोजी है (4) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों (के तोडु) में मुकाबिले की दौड-धूप की उन ही के लिए दर्दनाक 
अजूाब की सजा होगी (5) 


और (ऐ रसूल) जिन लोगों को (हमारी बारगाह से) इल्म अता किया गया है वह जानते हैं कि जो 
(कुरान) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है बिल्कुल ठीक है और सजावार हम्द 
(व सना) गालिब (खुदा) की राह दिखाता है (6) 


और कुफ्फार (मसख्रेपन से बाहम) कहते हैं कि कहो तो हम तुम्हें ऐसा आदमी (मोहम्मद) बता दें 
जो तुम से बयान करेगा कि जब तुम (मर कर सड्‌ गल जाओगे और) बिल्कुल रेजा रेजा हो 


जाओगे तो तुम यकीनन एक नए जिस्म में आओगे () 


कया उस शख्स (मोहम्मद) ने खुदा पर झूठ तूफान बाँधा है या उसे जुनून (हो गया) है (न मोहम्मद 


झूठा है न उसे जुनून है) बल्कि खुद वह लोग जो आखेरत पर ईमान नहीं रखते अजाब और पहले 
दरजे की गुमराही में पड़े हुए हैं (8) 


तो कया उन लोगों ने आसमान और जमीन की तरफ भी जो उनके आगे और उनके पीछे (सब तरफ 
से घेरे) हैं गौर नहीं किया कि अगर हम चाहे तो उन लोगों को जूमीन में धैँँसा दें या उन पर 
आसमान का कोई टुकड़ा ही गिरा दें इसमें शक नहीं कि इसमें हर रूजू करने वाले बन्दे के लिए 
यकीनी बड़ी इबरत है (9) 


और हमने यकीनन दाऊद को अपनी बारगाह से बुर्जुगी इनायत की थी (और पहाड़ों को हुक्म दिया) 
कि ऐ पहाड़ों तसबीह करने में उनका साथ दो और परिन्द को (ताबेए कर दिया) और उनके वास्ते 
लोहे को (मोम की तरह) नरम कर दिया था (0) 


कि फँराखु व कुशादा जिरह बनाओ और (कडियों के) जोड़ने में अन्दाजे का ख्याल रखो और तुम 
सब के सब अच्छे (अच्छे) काम करो वो कुछ तुम लोग करते हो मैं यकीनन देख रहा हूँ (॥) 


और हवा को सुलेमान का (ताबेइदार बना दिया था) कि उसकी सुबह की रफ़्तार एक महीने 
(मुसाफ्त) की थी और इसी तरह उसकी शाम की रफ़्तार एक महीने (के मुसाफत) की थी और 
हमने उनके लिए तांबे (को पिघलाकर) उसका चश्मा जारी कर दिया था और जिन्‍नात (को उनका 
ताबेदार कर दिया था कि उन) में कुछ लोग उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके सामने काम काज 
करते थे और उनमें से जिसने हमारे हुक्म से इनहराफ्‌ किया है उसे हम (कयामत में) जहन्नुम के 
अजाब का मजा चखाँएगे (2) 


गूरज्‌ सुलेमान को जो बनवाना मंजूर होता ये जिन्‍नात उनके लिए बनाते थे (जैसे) मस्जिदें, महल, 
किले और (फरिश्ते अम्बिया की) तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले और (एक जगह) गडी हुयी 
(बड़ी बड़ी) देगूं (कि एक हजार आदमी का खाना पक सके) ऐ दाऊद की औलाद शुक्र करते रहो 
और मेरे बन्दों में से शुक्र करने वाले (बन्दे) थोड़े से हैं (3) 


फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म जारी किया तो (मर गए) मगर लकड़ी के सहारे खडे थे 
और जिन्‍नात को किसी ने उनके मरने का पता न बताया मगर जमीन की दीमक ने कि वह सुलेमान 
के असा को खा रही थी फिर (जब खोखला होकर टूट गया और) सुलेमान (की लाश) गिरी तो 
जिन्‍नात ने जाना कि अगर वह लोग गैब वॉ (गैब के जानने वाले) होते तो (इस) जूलील करने 
वाली (काम करने की) मुसीबत में न मुब्तिला रहते (4) 


और (कौम) सबा के लिए तो यकीनन खुद उन्हीं के घरों में (कुदरते खुदा की) एक बडी निशानी 
थी कि उनके शहर के दोनों तरफ दाहिने बाएँ (हरे-भरे) बागात थे (और उनको हुक्म था) कि अपने 


परवरदिगार की दी हुयी रोजी खाओ (पियो) और उसका शुक्र अदा करो (दुनिया में) ऐसा पाकीजा 
शहर और (आखेरत में) परवरदिगार सा बख़्शने वाला (5) 


इस पर भी उन लोगों ने मुँह फेर लिया (और पैगृम्बों का कहा न माना) तो हमने (एक ही बन्द 
तोड़कर) उन पर बडे जोरों का सैलाब भेज दिया और (उनको तबाह करके) उनके दोनों बागों के 
बदले ऐसे दो बाग दिए जिनके फल बदमजा थे और उनमें झाऊ था और कुछ थोडी सी बेरियाँ थी 


(6) 
ये हमने उनकी नाशुक्रो की सजा दी और हम तो बडे नाशुक्रों ही की सजा किया करते हैं (॥7) 


और हम अहले सबा और (शाम) की उन बस्तियों के दरम्यान जिनमें हमने बरकत अता की थी 
और चन्द बस्तियाँ (सरे राह) आबाद की थी जो बाहम नुमाया थीं और हमने उनमें आमद व रफ्त 
की राह मुकररर की थी कि उनमें रातों को दिनों को (जब जी चाहे) बेखटके चलो फिरो (8) 


तो वह लोग खुद कहने लगे परवरदिगार (करीब के सफर में लुत्फ नहीं) तो हमारे सफरों में दूरी 
पैदा कर दे और उन लोगों ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया तो हमने भी उनको (तबाह करके उनके) 
अफसाने बना दिए. - और उनकी धज्जियाँ उड़ा के उनको तितिर बितिर कर दिया बेशक उनमें हर 
सब्र व शुक्र करने वालों के वास्ते बड़ी इबरते हैं (9) 


और शैतान ने अपने ख्याल को (जो उनके बारे में किया था) सच कर दिखाया तो उन लोगों ने 
उसकी पैरवी की मगर इमानवालों का एक गिरोह (न भटका) (20) 


और शैतान का उन लोगों पर कुछ काबू तो था नहीं मगर ये (मतलब था) कि हम उन लोगों को 
जो आखेरत का यकीन रखते हैं उन लोगों से अलग देख लें जो उसके बारे में शक में (पडे) हें 
और तुम्हारा परवरदिगार तो हर चीजू का निगरॉ है (2॥) 


(ऐ रसूल इनसे) कह दो कि जिन लोगों को तुम खुद अल्लाह के सिवा (माबूद) समझते हो पुकारो 
(तो मालूम हो जाएगा कि) वह लोग जूर्रा बराबर न आसमानों में कुछ इखतेयार रखते हैं और न 

जूमीन में और न उनकी उन दोनों में शिरकत है और न उनमें से कोई खुदा का (किसी चीज में) 
मद्दगार है (22) 


जिसके लिए वह खुद इजाजत अता फरमाए उसके सिवा कोई सिफारिश उसकी बारगाह में काम न 
आएगी (उसके दरबार की हेबत) यहाँ तक (है) कि जब (शिफाअत का) हुक्म होता है तो शिफाअत 
करने वाले बेहोश हो जाते हैं फिर तब उनके दिलों की घबराहट दूर कर दी जाती हे तो पूछते हैं 
कि तुम्हारे परवरदिगार ने कया हुक्म दिया (23) 


तो मुकर्रिब फरिश्ते कहते हैं कि जो वाजिबी था (ऐ रसूल) तुम (इनसे) पूछो तो कि भला तुमको 
सारे आसमान और जूमीन से कौन रोजी देता है (वह क्‍या कहेंगे) तुम खुद कह दो कि खुदा और 
मैं या तुम (दोनों में से एक तो) जरूर राहे रास्त पर है (और दूसरा गुमराह) या वह सरीही गुमराही 
में पड़ा है (और दूसरा राहे रास्त पर) (24) 


(ऐ रसूल) तुम (उनसे) कह दो न हमारे गुनाहों की तुमसे पूछ गछ होगी और न तुम्हारी कारस्तानियों 
की हम से बाज पुर्स (25) 


(ऐ रसूल) तुम (उनसे) कह दो कि हमारा परवरदिगार (कयामत में) हम सबको इकट्ठा करेगा फिर 
हमारे दरमियान (ठीक) फैसला कर देगा और वह तो ठीक-ठीक फैसला करने वाला वाकिफकार हे 


(26) 


(ऐ. रसूल तुम कह दो कि जिनको तुम ने खुदा का शरीक बनाकर) खुदा के साथ मिलाया है जरा 
उन्हें मुझे भी तो दिखा दो हरगिजु (कोई शरीक नहीं) बल्कि खुदा गालिब हिकमत वाला है (27) 


(ऐ रसूल) हमने तुमको तमाम (दुनिया के) लोगों के लिए (नेकों को बेहश्त की) खुशखबरी देने वाला 
और (बन्दों को अजाब से) डराने वाला (पैगृम्बर) बनाकर भेजा मगर बहुतेरे लोग (इतना भी) नहीं 
जानते (28) 


और (उलटे) कहते हैं कि अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो (आखिर) ये कयामत का वायदा 
कब पूरा होगा (29) 


(ऐ. रसूल) तुम उनसे कह दो कि तुम लोगों के वास्ते एक खास दिन की मीयाद मुकर्रर है कि न 
तुम उससे एक छड़ी पीछे रह सकते हो और न आगे ही बड़ सकते हो (30) 


और जो लोग काफिर हों बैठे कहते हैं कि हम तो न इस कुरान पर हरगिजु इमान लाएँगे और न 
उस (किताब) पर जो इससे पहले नाजिल हो चुकी और (ऐ रसूल तुमको बहुत ताज्जुब हो) अगर 
तुम देखो कि जब ये जालिम कयामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने खडे किए जायेंगे (और) 
उनमें का एक दूसरे की तरफ (अपनी) बात को फेरता होगा कि कमजोर अदना (दरजे के) लोग बडे 
(सरकश) लोगों से कहते होगें कि अगर तुम (हमें) न (बहकाए) होते तो हम जुरूर ईमानवाले होते 
(इस मुसीबत में न पड़ते) (3॥) 


तो सरकश लोग कमजूरों से (मुखातिब होकर) कहेंगे कि जब तुम्हारे पास (खुदा की तरफ से) 
हिदायत आयी तो थी तो क्‍या उसके आने के बाद हमने तुमको (जुबरदस्ती अम्ल करने से) रोका था 
(हरगिज्‌ नहीं) बल्कि तुम तो खुद मुजरिम थे (32) 


और कमजोर लोग बडे लोगों से कहेंगे (कि जूबरदस्ती तो नहीं की मगर हम खुद भी गुमराह नहीं 
हुए) बल्कि (तुम्हारी) रात-दिन की फरेबदेही ने (गुमराह किया कि) तुम लोग हमको खुदा न मानने 
और उसका शरीक ठहराने का बराबर हुक्म देते रहे (तो हम क्‍या करते) और जब ये लोग अजाब 
को (अपनी आँखों से) देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएँगे और जो लोग काफिर हो बैठे हम 
उनकी गर्दनों में तौकु डाल देंगे जो कारस्तानियां ये लोग (दुनिया में) करते थे उसी के मुवाफिक्‌ तो 
सजा दी जाएगी (33) 


और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला पैगृम्बर नहीं भेजा मगर वहाँ के लोग ये जुरूर बोल 
उठेंगे कि जो एहकाम देकर तुम भेजे गए हो हम उनको नहीं मानते (34) 


और ये भी कहने लगे कि हम तो (ईमानदारों से) माल और औलाद में कहीं ज्यादा है और हम पर 
आखेरत में (अजाब) भी नहीं किया जाएगा (35) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मेरा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और 
(जिसके लिऐ चाहता है) तंग करता है मगर बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं (36) 


और (याद रखो) तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद की ये हस्ती नहीं कि तुम को हमारी बारगाह में 
मुकर्रिब बना दें मगर (हाँ) जिसने ईमान कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम किए उन लोगों के 

लिए तो उनकी कारगुजारियों की दोहरी जजा है और वह लोग (बेहश्त के) झरोखों में इत्मेनान से 

रहेंगे (37) 


और जो लोग हमारी आयतों (की तोड़) में मुकाबले की नीयत से दौड़ धूप करते हैं वही लोग 
(जहन्नुम के) अजाब में झोक दिए जाएँगे (38) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बनन्‍्दों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा 
कर देता है और (जिसके लिए चाहता है) तंग कर देता है और जो कुछ भी तुम लोग (उसकी राह 
में) खूर्च करते हो वह उसका ऐवज देगा और वह तो सबसे बेहतर रोजी देनेवाला है (39) 


और (वह दिन याद करो) जिस दिन सब लोगों को इकट्ठा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा कि क्‍या 
ये लोग तुम्हारी परसतिश करते थे फरिश्ते अर्ज करेंगे (बारे इलाहा) तू (हर ऐब से) पाक व पाकीजा 
है (40) 


तू ही हमारा मालिक है न ये लोग (ये लोग हमारी नहीं) बल्कि जिन्‍नात (खबाएस भूत-परेत) की 
परसतिश करते थे कि उनमें के अक्सर लोग उन्हीं पर ईमान रखते थे (4) 


तब (खुदा फरमाएगा) आज तो तुममें से कोई न दूसरे के फायदे ही पहुँचाने का इख़्तेयार रखता है 
और न जुरर का और हम सरकशों से कहेंगे कि (आज) उस अजाब के मजे चखो जिसे तुम 
(दुनिया में) झुठलाया करते थे (42) 


और जब उनके सामने हमारी वाजेए व रौशन आयतें पढ़ी जाती थीं तो बाहम कहते थे कि ये 
(रसूल) भी तो बस (हमारा ही जैसा) आदमी है ये चाहता है कि जिन चीजों को तुम्हारे बाप-दादा 
पूजते थे (उनकी परसतिश) से तुम को रोक दें और कहने लगे कि ये (कुरान) तो बस निरा झूठ है 
और अपने जी का गढ़ा हुआ है और जो लोग काफिर हो बैठो जब उनके पास हक बात आयी तो 
उसके बारे में कहने लगे कि ये तो बस खुला हुआ जादू है (43) 


और (ऐ रसूल) हमने तो उन लोगों को न (आसमानी) किताबें अता की तुम्हें जिन्हें ये लोग पढ़ते 
और न तुमसे पहले इन लोगों के पास कोई डरानेवाला (पैगुम्बर) भेजा (उस पर भी उन्होंने क॒द्र न 
की) (44) 


और जो लोग उनसे पहले गुजर गए उन्होंने भी (पैगम्बरों को) झुठलाया था हालॉकि हमने जितना उन 
लोगों को दिया था ये लोग (अभी) उसके दसवें हिस्सा को (भी) नहीं पहुँचे उस पर उन लोगों न 
मेरे (पैगृम्बरों को) झुठलाया था तो तुमने देखा कि मेरा (अजाब उन पर) कैसा सख्त हुआ (45) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं तुमसे नसीहत की बस एक बात कहता हूँ (वह) ये (है) कि तुम 
लोग बाज्‌ खुदा के वास्ते एक-एक और दो-दो उठ खडे हो और अच्छी तरह गौर करो तो (देख 
लोगे कि) तुम्हारे रफीक्‌ (मोहम्मद स0) को किसी तरह का जुनून नहीं वह तो बस तुम्हें एक सख्त 
अजाब (क॒यामत) के सामने (आने) से डराने वाला है (46) 


(ऐ. रसूल) तुम (ये भी) कह दो कि (तबलीखे रिसालत की) मैंने तुमसे कुछ उजरत माँगी हो तो वह 
तुम्हीं को (मुबारक) हो मेरी उजरत तो बस खुदा पर है और वही (तुम्हारे आमाल अफआल) हर 
चीज से खूब वाकिफ है (47) 


(ऐ रसूल) तुम उनसे कह दो कि मेरा बड़ा गैबवाँ परवरदिगार (मेरे दिल में) दीन हक को बराबर 
ऊपर से उतारता है (48) 


(अब उनसे) कह दो दीने हक आ गया और इतना तो भी (समझो की) बातिल (माबूद) शुरू-शुरू 
कुछ पैदा करता है न (मरने के बाद) दोबारा जिन्दा कर सकता है (49) 


(ऐ रसूल) तुम ये भी कह दो कि अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो अपनी ही जान पर मेरी गुमराही 


(का वबाल) है और अगर मैं राहे रास्त पर हूँ तो इस ”वही“ के तुफैल से जो मेरा परवरदिगार 
मेरी तरफ भेजता है बेशक वह सुनने वाला (और बहुत) करीब है (50) 


और (ऐ रसूल) काश तुम देखते (तो सख्त ताज्जुब करते) जब ये कुफ्फार (मैदाने हशर में) 
घबराए-घबराए फिरते होंगे तो भी छुटकारा न होगा (5॥) 


और आस ही पास से (बाआसानी) गिरफ्तार कर लिए जाएँगे और (उस वक्‍त बेबसी में) कहेंगे कि 
अब हम रसूलों पर ईमान लाए और इतनी दूर दराजू जगह से (ईमान पर) उनका दसतरस (पहुँचना) 
कहाँ मुमकिन है (52) 


हालाँकि ये लोग उससे पहले ही जब उनका दसतरस था इन्कार कर चुके और (दुनिया में तमाम उम्र) 
बे देखे भाले (अटकल के) तके बडी-बडी दूर से चलाते रहे (53) 


और अब तो उनके और उनकी तमन्‍नाओं के दरमियान (उसी तरह) पर्दा डाल दिया गया है जिस 
तरह उनसे पहले उनके हमरंग लोगों के साथ (यही बरताव) किया जा चुका इसमें शक नहीं कि वह 
लोग बडे बेचैन करने वाले शक में पडे हुए थे (54) 


35 सूरह फातिर 
सूरह फातिर (पैदा करने वाला) मकके में नाजिल हुई और उसकी पैंतालिस (45) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


हर तरह की तारीफ खुदा ही के लिए (मखूसूस) है जो सारे आसमान और जूमीन का पैदा करने 
वाला फरिश्तों का (अपना) कासिद बनाने वाला है जिनके दो-दो और तीन-तीन और चार-चार पर 
होते हैं (मखलूकात की) पैदाइश में जो (मुनासिब) चाहता है बढ़ा देता है बेशक खुदा हर चीज पर 
कादिर (व तवाना है) (॥) 


लोगों के वास्ते जब (अपनी) रहमत (के दरवाजे) खोल दे तो कोई उसे जारी नहीं कर सकता और 
जिस चीज को रोक ले उसके बाद उसे कोई रोक नहीं सकता और वही हर चीजू पर गालिब और 
दाना व बीना हकीम है (2) 


लोगों खुदा के एहसानात को जो उसने तुम पर किए हैं याद करो क्‍या खुदा के सिवा कोई और 
खालिक है जो आसमान और जूमीन से तुम्हारी रोजी पहुँचाता है उसके सिवा कोई माबूद काबिले 
परसतिश नहीं फिर तुम किधर बहके चले जा रहे हो (3) 


और (ऐ रसूल) अगर ये लोग तुम्हें झुठलाएँ तो (कुढ़ो नहीं) तुमसे पहले बहुतेरे पैगृम्बर (लोगों के 
हाथों) झुठलाए जा चुके हैं और (आखिर) कुल उमूर की रूजू तो खुदा ही की तरफ है (4) 


लोगों खुदा का (कयामत का) वायदा यकीनी बिल्कुल सच्चा है तो (कहीं) तुम्हें दुनिया की (चन्द 
रोजा) जिन्दगी फ्रेब में न लाए (ऐसा न हो कि शैतान) तुम्हें खुदा के बारे में धोखा दे (5) 


बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे अपना दुशमन बनाए रहो वह तो अपने गिरोह को 
बस इसलिए बुलाता है कि वह लोग (सब के सब) जहन्नुमी बन जाएँ (6) 


जिन लोगों ने (दुनिया में) कुफ्र इख्तेयार किया उनके लिए (आखेरत में) सख्त अजाब है और जिन 
लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किए. उनके लिए (गुनाहों की) मगृफेरत और 
निहायत अच्छा बदला (बेहश्त) है (7) 


तो भला वह शख्स जिसे उस का बुरा काम शैतानी (अगृवाँ से) अच्छा कर दिखाया गया है औ वह 
उसे अच्छा समझने लगा है (कभी मोमिन नेकोकार के बराबर हो सकता है हरगिज्‌ नहीं) तो यकीनी 


(बात) ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड देता है और जिसे चाहता है राहे रास्त 
पर आने (की तौफीक) देता है तो (ऐ रसूल कहीं) उन (बदबख़्तों) पर अफसोस कर करके तुम्हारे 
दम न निकल जाए जो कुछ ये लोग करते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है (8) 


और अल्लाह ही वह (कादिर व तवाना) है जो हवाओं को भेजता है तो हवाएँ बादलों को 
उड़ाए-उडाए फिरती है फिर हम उस बादल को मुर्दा (उफ्तादा) शहर की तरफ हका देते हैं फिर 
हम उसके जूरिए से जमीन को उसके मर जाने के बाद शादाब कर देते हैं यूँ ही (मुर्दों को कयामत 
में जी उठना होगा) (9) 


जो शख्स इज्जुत का ख्वाहाँ हो तो अल्लाह से माँगे क्‍योंकि सारी इज्जुत खुदा ही की है उसकी 
बारगाह तक अच्छी बातें (बुलन्द होकर) पहुँचतीं हैं और अच्छे काम को वह खुद बुलन्द फरमाता है 
और जो लोग (तुम्हारे खिलाफ) बुरी-बुरी तदबीरें करते रहते हैं उनके लिए कयामत में सख्त अजाब 
है और (आखिर) उन लोगों की तदबीर मटियामेट हो जाएगी (0) 


और खुदा ही ने तुम लोगों को (पहले पहल) मिट्टी से पैदा किया फिर नतफे से फिर तुमको जोड़ा 
(नर मादा) बनाया और बगैर उसके इल्म (इजाजृत) के न कोई औरत हमेला होती है और न जनती 
है और न किसी शख्स की उम्र में ज्याददी होती है और न किसी की उम्र से कमी की जाती है 
मगर वह किताब (लौहे महफूजु) में (जरूर) हे बेशक ये बात खुदा पर बहुत ही आसान है (॥) 


(उसकी कुदरत देखो) दो समन्दर बावजूद मिल जाने के यकसाँ नहीं हो जाते ये (एक तो) मीठा खुश 
जाएका कि उसका पीना सुवारत है और ये (दूसरा) खारी कड॒वा है और (इस इख़तेलाफ पर भी) 
तुम लोग दोनों से (मछली का) तरो ताजा गोश्त (यकर्साँ) खाते हो और (अपने लिए जेवरात (मोती 
वगैरह) निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो और तुम देखते हो कि कश्तियां दरिया में (पानी को) 
फाडती चली जाती हैं ताकि उसके फज्ल (व करम तिजारत) की तलाश करो और ताकि तुम लोग 
शुक्र करो (१2) 


वही रात को (बढ़ा के) दिन में दाखिल करता है (तो रात बढ़ जाती है) और वही दिन को (बढ़ा 
के) रात में दाखिल करता है (तो दिन बढ़ जाता है और) उसी ने सूरज और चाँद को अपना मुतीइ 
बना रखा है कि हर एक अपने (अपने) मुअय्यन (तय) वक्‍त पर चला करता है वही खुदा तुम्हारा 
परवरदिगार है उसी की सलतनत है और उसे छोड़कर जिन माबूदों को तुम पुकारते हो वह छुवारों 
की गुठली की झिल्ली के बराबर भी तो इखतेयार नहीं रखते (3) 


अगर तुम उनको पुकारों तो वह तुम्हारी पुकार को सुनते नहीं अगर (बिफरजे मुहाल) सुनों भी तो 
तुम्हारी दुआएँ नहीं कुबूल कर सकते और कयामत के दिन तुम्हारे शिर्क से इन्कार कर बेठेंगें और 
वाकिफकार (शख्स की तरह कोई दूसरा उनकी पूरी हालत) तुम्हें बता नहीं सकता (१4) 


लोगों तुम सब के सब खुदा के (हर वक्‍त) मोहताज हो और (सिर्फ) खुदा ही (सबसे) बेपरवा 
सजावारे हम्द (व सना) है (5) 


अगर वह चाहे तो तुम लोगों को (अदम के पर्दे में) ले जाए और एक नयी खिलक॒त ला बसाए 
(6) 


और ये कुछ खुदा के वास्ते दुशवार नहीं (7) 


और याद रहे कि कोई शख्स किसी दूसरे (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाएगा और अगर कोई (अपने 
गुनाहों का) भारी बोझ उठाने वाला अपना बोझ उठाने के वास्ते (किसी को) बुलाएगा तो उसके बारे 
में से कुछ भी उठाया न जाएगा अगरचे (कोई किसी का) कराबतदार ही (क्यों न) हो (ऐ रसूल) 

तुम तो बस उन्हीं लोगों को डरा सकते हो जो बे देखे भाले अपने परवरदिगार का खौफ रखते हें 
और पाबन्दी से नमाज पढ़ते हैं और (याद रखो कि) जो शख्स पाक साफ रहता है वह अपने ही 

फायदे के वास्ते पाक साफ रहता है और (आखिरकार सबको हिरफिर के) खुदा ही की तरफ जाना 
है (8) 


और अन्धा (काफिर) और आँखों वाला (मोमिन किसी तरह) बराबर नहीं हो सकते (9) 

और न अंधेरा (कुफ्र) और उजाला (ईमान) बराबर है (20) 

और न छाँव (बेहिश्त) और धूप (दोजूख बराबर है) (2) 

और न जिन्दे (मोमिनीन) और न मुर्दे (काफिर) बराबर हो सकते हैं और खुदा जिसे चाहता है अच्छी 
तरह सुना (समझा) देता है और (ऐ रसूल) जो (कुफ्फार मुर्दों की तरह) काब्रों में हैं उन्हें तुम अपनी 
(बातें) नहीं समझा सकते हो (22) 


तुम तो बस (एक खुदा से) डराने वाले हो (23) 


हम ही ने तुमको यकीनन कुरान के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला ( पैगृम्बर) बनाकर 
भेजा और कोई उम्मत (दुनिया में) (24) 


ऐसी नहीं गुजरी कि उसके पास (हमारा) डराने वाला पैगृम्बर न आया हो और अगर ये लोग तुम्हें 
झुठलाएँ तो कुछ परवाह नहीं करो क्‍योंकि इनके अगलों ने भी (अपने पैगृम्बरों को) झुठलाया है 
(हालाँकि) उनके पास उनके पैगृम्बर वाजेए व रौशन मौजिजे और सहीफे और रौशन किताब लेकर 
आए थे (25) 


फिर हमने उन लोगों को जो काफिर हो बैठे ले डाला तो (तुमने देखाकि) मेरा अजाब (उन पर) 
कैसा (सख्त हुआ (26) 


अब क्‍या तुमने इस पर भी गौर नहीं किया कि यकीनन खुदा ही ने आसमान से पानी बरसाया फिर 
हम (खुदा) ने उसके जरिए से तरह-तरह की रंगतों के फल पैदा किए और पहाड़ों में कृतआत 
(टुकड़े रास्ते) हैं जिनके रंग मुखतलिफ है कुछ तो सफेद (बुर्रक) और कुछ लाल (लाल) और कुछ 
बिल्कुल काले सियाह (27) 


और इसी तरह आदमियों और जानवरों और चारपायों की भी रंगते तरह-तरह की हैं उसके बनन्‍्दों में 
अल्लाह का खौफ करने वाले तो बस उलेमा हैं बेशक खुदा (सबसे) गालिब और बखुशने वाला है 


(28) 


बेशक जो लोग खुदा की किताब पढ़ा करते हैं और पाबन्दी से नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने 
उन्हें अता किया है उसमें से छिपा के और दिखा के (खुदा की राह में) देते हैं वह यकीनन ऐसे 
व्यापार का आसरा रखते हैं (29) 


जिसका कभी टाट न उलटेगा ताकि खुदा उन्हें उनकी मजूदूरियाँ भरपूर अता करे बल्कि अपने फजल 
(व करम) से उसे कुछ और बढ़ा देगा बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला है (और) बडा क॒द्रदान है 


(30) 


और हमने जो किताब तुम्हारे पास ”वही“ के जरिए से भेजी वह बिल्कुल ठीक है और जो (किताबें 
इससे पहले की) उसके सामने (मौजूद) हैं उनकी तसदीक्‌ भी करती हैं - बेशक खुदा अपने बन्दों 
(के हालात) से खूब वाकिफ है (और) देख रहा है (3) 


फिर हमने अपने बन्दगान में से खास उनको कुरान का वारिस बनाया जिन्हें (एहल समझकर) 
मुन्तखिब किया क्‍योंकि बन्दों में से कुछ तो (नाफरमानी करके) अपनी जान पर सितम ढाते हैं और 
कुछ उनमें से (नेकी बदी के) दरमियान हैं और उनमें से कुछ लोग खुदा के इखतेयार से नेकों में 
(औरों से) गोया सबकत ले गए हैं (इन्तेखाब व सबकत) तो खुदा का बड़ा फजुल है (32) 


(और उसका सिला बेहिश्त के) सदा बहार बागात हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे और उन्हें वहाँ 
सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएँगे और वहाँ उनकी (मामूली) पोशाक खालिस रेशमी होगी (33) 


और ये लोग (खुशी के लहजे में) कहेंगे खुदा का शुक्र जिसने हम से (हर किस्म का) रंज व गृम 
दूर कर दिया बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख़्शने वाला (और) कदरदान है (34) 


जिसने हमको अपने फजुल (व करम) से हमेशगी के घर (बेहिश्त) में उतारा (मेहमान किया) जहाँ 
हमें कोई तकलीफ छुयेगी भी तो नहीं और न कोई थकान ही पहुँचेगी (35) 


और जो लोग काफिर हो बेठे उनके लिए जहन्नुम की आग है न उनकी कजा ही आएगी कि वह 
मर जाए और तकलीफ से नजात मिले और न उनसे उनके अजाब ही में तख॒फीफ की जाएगी हम 
हर नाशुक्रे की सजा यूँ ही किया करते है (36) 


और ये लोग दोजख में (पड़े) चिल्लाया करेगें कि परवरदिगार अब हमको (यहाँ से) निकाल दे तो 
जो कुछ हम करते थे उसे छोडुकर नेक काम करेंगे (तो अल्लाह जवाब देगा कि) क्‍या हमने तुम्हें 
इतनी उम्रें न दी थी कि जिनमें जिसको जो कुछ सोंचना समझना (मंजूर) हो खूब सोच समझ ले 
और (उसके अलावा) तुम्हारे पास (हमारा) डराने वाला (पैगृम्बर) भी पहुँच गया था तो (अपने किए 
का मजा) चखो क्योंकि सरकश लोगों का कोई मददगार नहीं (37) 


बेशक खुदा सारे आसमान व जूमीन की पोशीदा बातों से खूब वाकिफ है वह यकीनी दिलों के 
पोशीदा राजू से बाखूबर है (38) 


वह वही खुदा है जिसने रूए जमीन में तुम लोगों को (अगलों का) जानशीन बनाया फिर जो शख्स 
काफिर होगा तो उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पडेगा और काफिरों को उनका काुफ्र उनके 
परवरदिगार की बारगाह में गृजृब के सिवा कुछ बढ़ाएगा नहीं और कुफ़्फार को उनका काुफ्र घाटे के 
सिवा कुछ नफा न देगा (39) 


(ऐ रसूल) तुम (उनसे) पूछो तो कि खुदा के सिवा अपने जिन शरीकों की तुम कयादत करते थे 
क्या तुमने उन्हें (कुछ) देखा भी मुझे भी जूरा दिखाओ तो कि उन्होंने जमीन (की चीजों) से कौन 
सी चीज पैदा की या आसमानों में कुछ उनका आधा साझा है या हमने खुद उन्हें कोई किताब दी हे 
कि वह उसकी दलील रखते हैं (ये सब तो कुछ नहीं) बल्कि ये जालिम एक दूसरे से (धोखे और) 
फरेब ही का वायदा करते हैं (40) 


बेशक खुदा ही सारे आसमान और जमीन अपनी जगह से हट जाने से रोके हुए है और अगर (फर्ज 
करे कि) ये अपनी जगह से हट जाए तो फिर तो उसके सिवा उन्हें कोई रोक नहीं सकता बेशक 
वह बड़ा बुर्दबर (और) बड़ा बख्शने वाला है (4॥) 


और ये लोग तो खुदा की बड़ी-बड़ी सख्त कसमें खा (कर कहते) थे कि बेशक अगर उनके पास 
कोई डराने वाला (पैगम्बर) आएगा तो वह जरूर हर एक उम्मत से ज्यादा रूबसह होंगे फिर जब 
उनके पास डराने वाला (रसूल) आ पहुँचा तो (उन लोंगो को) रूए जमीन में सरकशी और बुरी-बुरी 
तदूबीरें करने की वजह से (42) 


(उसके आने से) उनकी नफरत को तरककी ही होती गयी और बुदी तदबीर (की बुराई) तो बुरी 
तदबीर करने वाले ही पर पड़ती है तो (हो न हो) ये लोग बस अगले ही लोगों के बरताव के 
मुन्तजिर हैं तो (बेहतर) तुम खुदा के दसतूर में कभी तब्दीली न पाओगे और खुदा की आदत में 
हरगिजू्‌ कोई तगृय्युर न पाओगे (43) 


तो क्‍या उन लोगों ने रूए जमीन पर चल फिर कर नहीं देखा कि जो लोग उनके पहले थे और 
उनसे जोर व कूवत में भी कहीं बढ़-चढ़ के थे फिर उनका (नाफ्रमानी की वजह से) क्या (खराब) 
अन्जाम हुआ और खुदा ऐसा (गया गुजरा) नहीं है कि उसे कोई चीजु आजिज्‌ कर सके (न इतने) 
आसमानों में और न जमीन में बेशक वह बड़ा खबरदार (और) बड़ी (काबू) कुदरत वाला है (44) 


और अगर (कहीं) खुदा लोगों की करतूतों की गिरफ्त करता तो (जैसी उनकी करनी है) रूए जमीन 
पर किसी जानवर को बाकी न छोड॒ता मगर वह तो एक मुकरर मियाद तक लोगों को मोहलत देता 
है (कि जो करना हो कर लो) फिर जब उनका (वह) वक्‍त आ जाएगा तो खुदा यकीनी तौर पर 
अपने बन्दों (के हाल) को देख रहा है (जो जैसा करेगा वैसा पाएगा) (45) 


36 सूरह यास (यासीन) 


सूरह यासीन ”व इजा कील लहुम" आयत के सिवा पूरा सूरा मकके में नाजिल हुई और इसकी 
तेरासी (83) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
यासीन (॥) 
इस पुरअज हिकमत कुरान की कसम (2) 
(ऐ रसूल) तुम बिलाशक यकीनी पैगृम्बरों में से हो (3) 
(और दीन के बिल्कुल) सीधे रास्ते पर (साबित कदम) हो (4) 
जो बडे मेहरबान (और) गालिब (खुदा) का नाजिल किया हुआ (है) (5) 


ताकि तुम उन लोगों को (अजाबे खुदा से) डराओ जिनके बाप दादा (तुमसे पहले किसी पैगृम्बर से) 
डराए नहीं गए (6) 


तो वह दीन से बिल्कुल बेखबर हैं उन में अक्सर तो (अजाब की) बातें यकीनून बिल्कुल ठीक पूरी 
उतरे ये लोग तो ईमान लाएँगे नहीं (7) 


हमने उनकी गर्दनों में (भारी-भारी लोहे के) तौक्‌ डाल दिए हैं और ठुड्डियों तक पहुँचे हुए हैं कि 
वह गर्दनें उठाए हुए हैं (सर झुका नहीं सकते) (8) 


हमने एक दीवार उनके आगे बना दी है और एक दीवार उनके पीछे फिर ऊपर से उनको ढाँक दिया 
है तो वह कुछ देख नहीं सकते (9) 


और (ऐ रसूल) उनके लिए बराबर है ख़्वाह तुम उन्हें डराओ या न डराओ ये (कभी) ईमान लाने 
वाले नहीं हैं (0) 


तुम तो बस उसी शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत माने और बेदेखे भाले खुदा का खौफ रखे 
तो तुम उसको (गुनाहों की) माफी और एक बाइज्जुत (व आबरू) अज्र की खुशखबरी दे दो () 


हम ही यकीनून मुर्दों को जिन्दा करते हैं और जो कुछ लोग पहले कर चुके हैं (उनको) और उनकी 
(अच्छी या बुरी बाकी माँदा) निशानियों को लिखते जाते हैं और हमने हर चीजु का एक सरीह व 
रौशन पेशवा में छोर दिया है (2) 


और (ऐ रसूल) तुम (इनसे) मिसाल के तौर पर एक गाँव (अता किया) वालों का किस्सा बयान करो 
जब वहाँ (हमारे) पैगृम्बब आए (3) 


इस तरह कि जब हमने उनके पास दो (पैगृम्बर योहना और यूनुस) भेजे तो उन लोगों ने दोनों को 
झुठलाया जब हमने एक तीसरे (पैगूम्बर शमऊन) से (उन दोनों को) मदद दी तो इन तीनों ने कहा 
कि हम तुम्हारे पास खुदा के भेजे हुए (आए) हैं (4) 


वह लोग कहने लगे कि तुम लोग भी तो बस हमारे ही जैसे आदमी हो और खुदा ने कुछ नाजिल 
(वाजिल) नहीं किया है तुम सब के सब बस बिल्कुल झूठे हो (5) 


तब उन पैगृम्बरों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम यकीनन उसी के भेजे हुए (आए) हें 
और (तुम मानो या न मानो) (6) 


हम पर तो बस खुल्लम खुल्ला एहकामे खुदा का पहुँचा देना फर्ज है (॥7) 


वह बोले हमने तुम लोगों को बहुत नहस कदम पाया कि (तुम्हारे आते ही कहत में मुबतेला हुए) 
तो अगर तुम (अपनी बातों से) बाजु न आओगे तो हम लोग तुम्हें जुरूर संगसार कर देगें और 
तुमको यकीनी हमारा दर्दनाक अजाब पहुँचेगा (8) 


पैगूम्बरों ने कहा कि तुम्हारी बद शुगूनी (तुम्हारी करनी से) तुम्हारे साथ है क्या जब नसीहत की 
जाती है (तो तुम उसे बदफाली कहते हो नहीं) बल्कि तुम खुद (अपनी) हद से बढ़ गए हो (॥9) 


और (इतने में) शहर के उस सिरे से एक शख्स (हबीब नज्जार) दौड़ता हुआ आया और कहने लगा 
कि ऐ मेरी कौम (इन) पैगृम्बों का कहना मानो (20) 


ऐसे लोगों का (जरूर) कहना मानो जो तुमसे (तबलीखे रिसालत की) कुछ मजदूरी नहीं माँगते और 
वह लोग हिदायत याफ्ता भी हैं (2) 

और मुझे क्‍या (खुब्त) हुआ है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसकी इबादत न करूँ हालाँकि तुम 
सब के बस (आखिर) उसी की तरफ लौटकर जाओगे (22) 


क्या मैं उसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूँ अगर खुदा मुझे कोई तकलीफ पहुँचाना चाहे तो न 
उनकी सिफारिश ही मेरे कुछ काम आएगी और न ये लोग मुझे (इस मुसीबत से) छुड़ा ही सकेंगें 
(23) 


(अगर ऐसा करूँ) तो उस वक्‍त मैं यकीनी सरीही गुमराही में हूँ (24) 


मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूँ मेरी बात सुनो और मानो /मगर उन लोगों ने उसे 
संगसार कर डालाद्ध (25) 


तब उसे खुदा का हुक्म हुआ कि बेहिश्त में जा (उस वक्‍त भी उसको कौम का ख्याल आया तो 
कहा) (26) 


मेरे परवरदिगार ने जो मुझे बख्श दिया और मुझे बुर्जुग लोगों में शामिल कर दिया काश इसको मेरी 
कौम के लोग जान लेते और ईमान लाते (27) 


और हमने उसके मरने के बाद उसकी कौम पर उनकी तबाही के लिए न तो आसमान से कोई 
लशकर उतारा और न हम कभी इतनी सी बात के वास्ते लशकर उतारने वाले थे (28) 


वह तो सिर्फ एक चिंघाड थी (जो कर दी गयी बस) फिर तो वह फौरन चिरागे सहरी की तरह 
बुझ के रह गए (29) 


हाए अफसोस बन्‍्दों के हाल पर कि कभी उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर उन लोगों ने 
उसके साथ मसख्‌रापन जरूर किया (30) 


क्या उन लोगों ने इतना भी गौर नहीं किया कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर 
डाला और वह लोग उनके पास हरगिज पलट कर नहीं आ सकते (3॥) 


(हाँ) अलबत्ता सब के सब इकट्ठा हो कर हमारी बारगाह में हाजिर किए जाएँगे (32) 


और उनके (समझने) के लिए मेरी कुदरत की एक निशानी मुर्दा (परती) जमीन है कि हमने उसको 
(पानी से) जिन्दा कर दिया और हम ही ने उससे दाना निकाला तो उसे ये लोग खाया करते हें 
(33) 

और हम ही ने जमीन में छुहारों और अँगूरों के बाग लगाए और हमही ने उसमें पानी के चशमें 
जारी किए (34) 


ताकि लोग उनके फल खाएँ और कुछ उनके हाथों ने उसे नहीं बनाया (बल्कि खुदा ने) तो क्‍या ये 
लोग (इस पर भी) शुक्र नहीं करते (35) 


वह (हर ऐब से) पाक साफ है जिसने जमीन से उगने वाली चीजों और खुद उन लोगों के और उन 
चीजों के जिनकी उन्हें खबर नहीं सबके जोड़े पैदा किए (36) 


और मेरी कुदरत की एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच कर निकाल लेते (जाएल कर 
देते) हैं तो उस वक्‍त ये लोग अआँधेरे में रह जाते हैं (37) 


और (एक निशानी) आफताब है जो अपने एक ठिकाने पर चल रहा है ये (सबसे) गालिब वाकिफ 


(खुदा) का (बाँधा हुआ) अन्दाजा है (38) 


और हमने चाँद के लिए, मंजिलें मुकरर कर दीं हैं यहाँ तक कि हिर फिर के (आखिर माह में) 
खजूर की पुरानी टहनी का सा (पतला टेढ़ा) हो जाता है (39) 


न तो आफताब ही से ये बन पड़ता है कि वह माहताब को जा ले और न रात ही दिन से आगे 
बढ़ सकती है (चाँद, सूरज, सितारे) हर एक अपने-अपने आसमान (मदार) में चक्कर लगा रहें हैं 


(40) 


और उनके लिए (मेरी कुदरत) की एक निशानी ये है कि उनके बुर्जुगों को (नूृह की) भरी हुयी 
कश्ती में सवार किया (4॥) 


और उस कशती के मिसल उन लोगों के वास्ते भी वह चीजे (कशतियाँ) जहाज पैदा कर दी (42) 


जिन पर ये लोग सवार हुआ करते हैं और अगर हम चाहें तो उन सब लोगों को डुबा मारें फिर न 
कोई उन का फरियाद रस होगा और न वह लोग छुटकारा ही पा सकते हैं (43) 


मगर हमारी मेहरबानी से और चूँकि एक (खास) वक्‍त तक (उनको) चैन करने देना (मंजूर) है (44) 


और जब उन कुफ्फार से कहा जाता है कि इस (अजाब से) बचो (हर वक्‍त तुम्हारे साथ-साथ) 
तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे (मौजूद) है ताकि तुम पर रहम किया जाए (45) 


(तो परवाह नहीं करते) और उनकी हालत ये है कि जब उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई 
निशानी उनके पास आयी तो ये लोग मुँह मोडे बगैर कभी नहीं रहे (46) 


और जब उन (कुफ्फार) से कहा जाता है कि (माले दुनिया से) जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसमें से 
कुछ (खुदा की राह में भी) खर्च करो तो (ये) कुफ़्फार ईमानवालों से कहते हैं कि भला हम उस 
शख्स को खिलाएँ जिसे (तुम्हारे ख्याल के मुवाफिक) खुदा चाहता तो उसको खुद खिलाता कि तुम 
लोग बस सरीही गुमराही में (पड़े हुए) हो (47) 


और कहते हैं कि (भला) अगर तुम लोग (अपने दावे में सच्चे हो) तो आखिर ये (कयामत का) 
वायदा कब पूरा होगा (48) 


(ऐ रसूल) ये लोग एक सख्त चिंघाड (सूर) के मुनतजिर हैं जो उन्हें (उस वक्‍त) ले डालेगी (49) 


जब ये लोग बाहम झगड रहे होगें फिर न तो ये लोग वसीयत ही करने पायेंगे और न अपने लड़के 
बालों ही की तरफ लौट कर जा सकेगें (50) 


और फिर (जब दोबारा) सूर फूँका जाएगा तो उसी दम ये सब लोग (अपनी-अपनी) काब्रों से 
(निकल-निकल के) अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खडे होगे (5) 


और (हैरान होकर) कहेगें हाए अफसोस हम तो पहले सो रहे थे हमें ख़्वाबगाह से किसने उठाया 
(जवाब आएगा) कि ये वही (कयामत का) दिन है जिसका खुदा ने (भी) वायदा किया था (52) 


और पैगृम्बरों ने भी सच कहा था (कयामत तो) बस एक सख्त चिंघाडु होगी फिर एका एकी ये 
लोग सब के सब हमारे हुजूर में हाजिर किए जाएँगे (53) 


फिर आज (कयामत के दिन) किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न होगा और तुम लोगों को तो उसी 
का बदला दिया जाएगा जो तुम लोग (दुनिया में) किया करते थे (54) 


बेहश्त के रहने वाले आज (रोजे कयामत) एक न एक मशगूले में जी बहला रहे हैं (55) 
वह अपनी बीवियों के साथ (ठन्डी) छाँव में तकिया लगाए तख्तों पर (चैन से) बेठे हुए हैं (56) 
बहिश्त में उनके लिए (ताजा) मेवे (तैयार) है और जो वह चाहें उनके लिए (हाज्रि) है (57) 


मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम का पैगाम आएगा (58) 
और (एक आवाज आएगी कि) ऐ  गुनाहगारों तुम लोग (इनसे) अलग हो जाओ (59) 


ऐ आदम की औलाद क्‍या मैंने तुम्हारे पास ये हुक्म नहीं भेजा था कि (खुबरदार) शैतान की 
परसतिश न करना वह यकीनी तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है (60) 


और ये कि (देखो) सिर्फ मेरी इबादत करना यही (नजात की) सीधी राह है (6) 


और (बावजूद इसके) उसने तुममें से बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा तो क्‍या तुम (इतना भी) नहीं 
समझते थे (62) 


ये वही जहन्नुम है जिसका तुमसे वायदा किया गया था (63) 
तो अब चूँकि तुम कुफ्र करते थे इस वजह से आज इसमें (चुपके से) चले जाओ (64) 


आज हम उनके मुँह पर मुहर लगा देगें और (जो) कारसतानियाँ ये लोग दुनिया में कर रहे थे खुद 
उनके हाथ हमको बता देगें और उनके पाँव गवाही देगें (65) 


और अगर हम चाहें तो उनकी आँखों पर झाड़ू फेर दें तो ये लोग राह को पडे चक्कर लगाते 
ढूँढते फिरें मगर कहाँ देख पाँएगे (66) 


और अगर हम चाहे तो जहाँ ये हैं (वहीं) उनकी सूरतें बदल (करके) (पत्थर मिट्टी बना) दें फिर न 
तो उनमें आगे जाने का काबू रहे और न (घर) लौट सकें (७7) 


और हम जिस शख्स को (बहुत) ज्यादा उम्र देते हैं तो उसे खिलकत में उलट (कर बच्चों की तरह 
मजबूर कर) देते हैं तो क्या वह लोग समझते नहीं (68) 


और हमने न उस (पैगृम्बर) को शेर की तालीम दी है और न शायरी उसकी शान के लायक है ये 
(किताब) तो बस (निरी) नसीहत और साफ-साफ कुरान है (69) 


ताकि जो जिन्दा (दिल आकिल) हों उसे (अजाब से) डराए और काफिरों पर (अजाब का) कौल 
साबित हो जाए (और हुज्जत बाकी न रहे) (70) 


क्या उन लोगों ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हमने उनके फायदे के लिए चारपाए उस चीज से 
पैदा किए. जिसे हमारी ही कुदरत ने बनाया तो ये लोग (ख्वाहमाख्वाह) उनके मालिक बन गए (7॥) 
और हम ही ने चार पायों को उनका मुतीय बना दिया तो बाज उनकी सवारियां हैं और बाज को 
खाते हैं (72) 


और चार पायों में उनके (और) बहुत से फायदे हैं और पीने की चीज (दूध) तो क्‍या ये लोग (इस 
पर भी) शुक्र नहीं करते (73) 


और लोगों ने अल्लाह को छोड़कर (फर्जी माबूद बनाए हैं ताकि उन्हें उनसे कुछ मदद मिले हालाँकि 
वह लोग उनकी किसी तरह मदद कर ही नहीं सकते (74) 


और ये कुफ्फार उन माबूदों के लशकर हैं (और कयामत में) उन सबकी हाजिरी ली जाएगी (75) 


तो (ऐ रसूल) तुम इनकी बातों से आजुरदा खातिर (पेरशान) न हो जो कुछ ये लोग छिपा कर करते 
हैं और जो कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं-हम सबको यकीनी जानते हैं (76) 


कया आदमी ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हम ही ने इसको एक जूलील नुत्फे से पैदा किया 
फिर वह यकायक (हमारा ही) खुल्लम खुल्ला मुकाबिल (बना) है (77) 


और हमारी निसबत बातें बनाने लगा और अपनी खिलक॒त (की हालत) भूल गया और कहने लगा 
कि भला जब ये हड्डियाँ (सड॒गल कर) खाक हो जाएँगी तो (फिर) कौन (दोबारा) जिन्दा कर सकता 


है (78) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि उसको वही जिन्दा करेगा जिसने उनको (जब ये कुछ न थे) पहली बार 
जिन्दा कर (रखा) (79) 


और वह हर तरह की पैदाइश से वाकिफ है जिसने तुम्हारे वास्ते (मिर्ख और अफार के) हरे दरख्त 
से आग पैदा कर दी फिर तुम उससे (और) आग सुलगा लेते हो (80) 


(भला) जिस (खुदा) ने सारे आसमान और जूमीन पैदा किए क्‍या वह इस पर काबू नहीं रखता कि 
उनके मिस्ल (दोबारा) पैदा कर दे हाँ (जुरूर काबू रखता है) और वह तो पैदा करने वाला 
वाकिफकार है (8॥) 


उसकी शान तो ये है कि जब किसी चीज को (पैदा करना) चाहता है तो वह कह देता है कि ”हो 
जा" तो (फौरन) हो जाती है (82) 


तो वह खुद (हर नफ्स से) पाक साफ्‌ है जिसके कब्जे कुदरत में हर चीज की हिकमत है और तुम 
लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे (83) 


37 सूरह साफ्फात (कतार) 
सूरह साफ़्फात मक्का में नाजिल हुई और इसकी एक सौ बयासी (82) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(इबादत या जिहाद में) पर बाँधने वालों की (कसम) () 
फिर (बदों को बुराई से) झिड़क कर डाँटने वाले की (कसम) (2) 
फिर कुरान पढ़ने वालों की कसम है (3) 
तुम्हारा माबूद (यकीनी) एक ही है (4) 
जो सारे आसमान जुमीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है (सबका) परवरदिगार है (5) 


और (चाँद सूरज तारे के) तुलूउ व (गुरूब) के मकामात का भी मालिक है हम ही ने नीचे वाले 
आसमान को तारों की आरइश (जगमगाहट) से आरास्ता किया (6) 


और (तारों को) हर सरकश शैतान से हिफाजुत के वास्ते (भी पैदा किया) (7) 


कि अब शैतान आलमे बाला की तरफ कान भी नहीं लगा सकते और (जहाँ सुन गुन लेना चाहा 
तो) हर तरफ से खदेड़ने के लिए शहाब फेके जाते हैं (8) 


और उनके लिए पाएदार अजाब है (9) 


मगर जो (शैतान शाज्‌ व नादिर फरिश्तों की) कोई बात उचक ले भागता है तो आग का दहकता 
हुआ तीर उसका पीछा करता है (0) 


तो (ऐ रसूल) तुम उनसे पूछो तो कि उनका पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या उन (मजकूरा) चीजों का 
जिनको हमने पैदा किया हमने तो उन लोगों को लसदार मिट्टी से पैदा किया (॥॥) 


बल्कि तुम (उन कुफ्फार के इन्कार पर) ताज्जुब करते हो और वह लोग (तुमसे) मसख्रापन करते हें 


(2) 


और जब उन्हें समझाया जाता है तो समझते नहीं हैं (3) 

और जब किसी मौजिजे को देखते हैं तो (उससे) मसखुरापन करते हैं (4) 

और कहते हैं कि ये तो बस खुला हुआ जादू है (5) 

भला जब हम मर जाएँगे और खाक और हड्डियाँ रह जाएँगे (6) 

तो क्‍या हम या हमारे अगले बाप दादा फिर दोबारा कब्रों से उठा खड़े किए जाँएगे (॥7) 
(ऐ रसूल) तुम कह दो कि हाँ (जरूर उठाए जाओगे) (8) 


और तुम जुलील होगे और वह (कयामत) तो एक ललकार होगी फिर तो वह लोग फौरन ही (आँखे 
फाड-फाड के) देखने लगेंगे (9) 


और कहेंगे हाए अफसोस ये तो कयामत का दिन है (20) 
(जवाब आएगा) ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम लोग (दुनिया में) झूठ समझते थे (2) 


(और फरिश्तों को हुक्म होगा कि) जो लोग (दुनिया में) सरकशी करते थे उनको और उनके साथियों 
को और खुदा को छोड़कर जिनकी परसतिश करते हैं (22) 


उनको (सबको) इकट्ठा करो फिर उन्हें जहन्नुम की राह दिखाओ (23) 

और (हाँ जरा) उन्हें ठहठराओ तो उनसे कुछ पूछना है (24) 

(अरे कमबख्तों) अब तुम्हें क्या होगा कि एक दूसरे की मदद नहीं करते (25) 

(जवाब क्‍या देंगे) बल्कि वह तो आज गर्दन झुकाए हुए हैं (26) 

और एक दूसरे की तरफ मुतावज्जे होकर बाहम पूछताछ करेंगे (27) 

(और इन्सान शयातीन से) कहेंगे कि तुम ही तो हमारी दाहिनी तरफ से (हमें बहकाने को) चढ़ आते 


थे (28) 
वह जवाब देगें (हम क्‍या जानें) तुम तो खुद ईमान लाने वाले न थे (29) 


और (साफ तो ये है कि) हमारी तुम पर कुछ हुकूमत तो थी नहीं बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे 
(30) 


फिर अब तो लोगों पर हमारे परवरदिगार का (अजाब का) कौल पूरा हो गया कि अब हम सब 
यकीनन अजाब का मजा चखेंगे (3) 


हम खुद गुमराह थे तो तुम को भी गुमराह किया (32) 

ग्रजू ये लोग सब के सब उस दिन अजाब में शरीक होगें (33) 

और हम तो गुनाहगारों के साथ यूँ ही किया करते हैं ये लोग ऐसे (शरीर) थे (34) 

कि जब उनसे कहा जाता था कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो अकड़ा करते थे (35) 


और ये लोग कहते थे कि क्‍या एक पागल शायर के लिए हम अपने माबूदों को छोड बेठें (अरे 
कम्बख्तों ये शायर या पागल नहीं) (36) 


बल्कि ये तो हक्‌ बात लेकर आया है और (अगले) पैगृम्बरों की तसदीक्‌ करता है (37) 
तुम लोग (अगर न मानोगे) तो जरूर दर्दनाक अजाब का मजा चखोगे (38) 

और तुम्हें तो उसके किये का बदला दिया जाएगा जो (जो दुनिया में) करते रहे (39) 
मगर खुदा के बरगुजीदा बन्दे (40) 

उनके वास्ते (बेहिश्त में) एक मुकर्रर रोजी होगी (4) 

(और वह भी ऐसी वैसी नहीं) हर किस्म के मेवे (42) 

और वह लोग बडी इज्जत से नेअमत के (लदे हुए) (43) 

बागों में तख़्तों पर (चैन से) आमने सामने बैठे होगे (44) 


उनमें साफ सफेद बुर्रक्‌ शराब के जाम का दौर चल रहा होगा (45) 


जो पीने वालों को बड़ा मजा देगी (46) 


(और फिर) न उस शराब में खुमार की वजह से) दर्द सर होगा और न वह उस (के पीने) से 
मतवाले होंगे (47) 


और उनके पहलू में (शर्म से) नीची निगाहें करने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली परियाँ होगी (48) 
(उनकी) गोरी-गोरी रंगतों में हल्की सी सुर्खी ऐसी झलकती होगी (49) 
गोया वह अन्डे हैं जो छिपाए हुए रखे हो (50) 


फिर एक दूसरे की तरफ मुतावज्जे पाकर बाहम बातचीत करते करते उनमें से एक कहने वाला बोल 
उठेगा कि (दुनिया में) मेरा एक दोस्त था (54) 


और (मुझसे) कहा करता था कि क्‍या तुम भी कयामत की तसदीक करने वालों में हो (52) 


(भला जब हम मर जाएँगे) और (सड्‌ गल कर) मिट्टी और हड्डी (होकर) रह जाएँगे तो कया हमको 
दोबारा जिन्दा करके हमारे (आमाल का) बदला दिया जाएगा (53) 


(फिर अपने बेहश्त के साथियों से कहेगा) (54) 


तो क्‍या तुम लोग भी (मेरे साथ उसे झांक कर देखोगे) गूरजु झाँका तो उसे बीच जहन्नुम में (पड़ा 
हुआ) देखा (55) 


(ये देख कर बेसाख्ता) बोल उठेगा कि खुदा की कसम तुम तो मुझे भी तबाह करने ही को थे 
(6) 


और अगर मेरे परवरदिगार का एहसान न होता तो मैं भी (इस वक्‍त) तेरी तरह जहन्नुम में गिरफ्तार 
किया गया होता (57) 


अब बताओ) क्‍या (मैं तुम से न कहता था) कि हम को इस पहली मौत के सिवा फिर मरना नहीं 
है (58) 


और न हम पर (आखेरत) में अजाब होगा (59) 
(तो तुम्हें यकीन न होता था) ये यकीनी बहुत बड़ी कामयाबी है (60) 


ऐसी (ही कामयाबी) के वास्ते काम करने वालों को कारगुजारी करनी चाहिए (6॥) 


भला मेहमानी के वास्ते ये (सामान) बेहतर है या थोहडु का दरख्त (जो जहन्नुमियों के वास्ते होगा) 
(62) 


जिसे हमने यकीनन जालिमों की आजूमाइश के लिए बनाया है (63) 

ये वह दरख्त हैं जो जहन्नुम की तह में उगता है (64) 

उसके फल ऐसे (बदनुमा) हैं गोया (हू बहू) साँप के फन जिसे छूते दिल डरे (65) 
फिर ये (जहन्नुमी लोग) यकीनन उसमें से खाएँगे फिर उसी से अपने पेट भरेंगे (66) 


फिर उसके ऊपर से उन को खूब खौलता हुआ पानी (पीप वगैरह में) मिला मिलाकर पीने को दिया 
जाएगा (67) 


फिर (खा पीकर) उनको जहन्नुम की तरफ यकीनन लौट जाना होगा (68) 

उन लोगों ने अपन बाप दादा को गुमराह पाया था (69) 

ये लोग भी उनके पीछे दौडे चले जा रहे हैं (70) 

और उनके कब्ल अगलों में से बहुतेरे गुमरह हो चुके (7) 

उन लोगों के डराने वाले (पैगृम्बरों) को भेजा था (72) 

जुरा देखो तो कि जो लोग डराए जा चुके थे उनका क्या बुरा अन्जाम हुआ (73) 
मगर (हाँ) खुदा के निरे खरे बन्दे (महफूज्‌ रहे) (74) 


और नूह ने (अपनी कौम से मायूस होकर) हमें जरूर पुकारा था (देखो हम) कया खूब जवाब देने 
वाले थे (75) 


और हमने उनको और उनके लड॒के वालों को बड़ी (सख्त) मुसीबत से नजात दी (76) 


और हमने (उनमें वह बरकत दी कि) उनकी औलाद को (दुनिया में) बरकरार रखा (77) 


और बाद को आने वाले लोगों में उनका अच्छा चर्चा बाकी रखा (78) 
कि सारी खुदायी में (हर तरफ से) नूह पर सलाम है (79) 


हम नेकी करने वालों को यूँ जजाए खैर अता फरमाते हैं (80) 

इसमें शक नहीं कि नूह हमारे (खास) ईमानदार बन्दों से थे (8) 

फिर हमने बाकी लोगों को डुबो दिया (82) 

और यकीनन उन्हीं के तरीकों पर चलने वालों में इबराहीम (भी) जरूर थे (83) 


जब वह अपने परवरदिगार (कि इबादत) की तरफ (पहलू में) ऐसा दिल लिए हुए बढ़े जो (हर ऐब 
से पाक था (84) 


जब उन्होंने अपने (मुँह बोले) बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किस चीजू की परसतिश 
करते हो (85) 


क्या खुदा को छोड़कर दिल से गढ़े हुए माबूदों की तमन्ना रखते हो (86) 
फिर सारी खुदाई के पालने वाले के साथ तुम्हारा कया ख़्याल है (87) 


फिर (एक ईद में उन लोगों ने चलने को कहा) तो इबराहीम ने सितारों की तरफ एक नजर देखा 
(88) 


और कहा कि मैं (अनक्रीब) बीमार पड़ने वाला हूँ (89) 
तो वह लोग इबराहीम के पास से पीठ फेर फेर कर हट गए (90) 


(बस) फिर तो इबराहीम चुपके से उनके बुतों की तरफ मुतावज्जे हुए और (तान से) कहा तुम्हारे 
सामने इतने चढ़ाव रखते हैं (9) 


आखिर तुम खाते क्‍यों नहीं (अरे तुम्हें क्या हो गया है) (92) 


कि तुम बोलते तक नहीं (93) 


फिर तो इबराहीम दाहिने हाथ से मारते हुए उन पर पिल पड़े (और तोड्-फोडु कर एक बडे बुत के 
गले में कुल्हाडी डाल दी) (94) 


जब उन लोगों को खबर हुयी तो इबराहीम के पास दौड॒ते हुए पहुँचे (95) 


इबराहीम ने कहा (अफ्सोस) तुम लोग उसकी परसतिश करते हो जिसे तुम लोग खुद तराश कर 
बनाते हो (96) 


हालाँकि तुमको और जिसको तुम लोग बनाते हो (सबको) खुदा ही ने पैदा किया है (ये सुनकर) वह 
लोग (आपस में कहने लगे) इसके लिए (भट्टी की सी) एक इमारत बनाओ (97) 


और (उसमें आग सुलगा कर उसी दहकती हुयी आग में इसको डाल दो) फिर उन लोगों ने इबराहीम 
के साथ मककारी करनी चाही (98) 


तो हमने (आग सर्द गुलजार करके) उन्हें नीचा दिखाया और जब (आजूर ने) इबराहीम को निकाल 


दिया तो बोले मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ (99) 


वह अनक्रीब ही मुझे रूबरा कर देगा (फिर गूरज की) परवरदिगार मुझे एक नेको कार (फरजन्द) 
इनायत फरमा (॥00) 


तो हमने उनको एक बडे नरम दिले लड़के (के पैदा होने की) खुशखबरी दी (04) 

फिर जब इस्माईल अपने बाप के साथ दौड़ धूप करने लगा तो (एक दफा) इबराहीम ने कहा बेटा 
खूब मैं (वही के जरिये क्‍या) देखता हूँ कि मैं तो खुद तुम्हें जिबाह कर रहा हूँ तो तुम भी गौर 
करो तुम्हारी इसमें क्या राय है इसमाईल ने कहा अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ है उसको (बे 
तअम्मुल) कीजिए अगर खुदा ने चाहा तो मुझे आप सनब्र करने वालों में से पाएगे (02) 


फिर जब दोनों ने ये ठान ली और बाप ने बेटे को (जिबाह करने के लिए) माथे के बल लिटाया 
(03) 


और हमने (आमादा देखकर) आवाज दी ऐ इबराहीम (04) 


तुमने अपने ख़्वाब को सच कर दिखाया अब तुम दोनों को बडे मरतबे मिलेगें हम नेकी करने वालों 
को यूँ जजाए खैर देते हैं (05) 


इसमें शक नहीं कि ये यकीनी बड़ा सख्त और सरीही इम्तिहान था (06) 

और हमने इस्माईल का फिदया एक जिबाहे अजीम (बड़ी कुर्बानी) करार दिया (07) 

और हमने उनका अच्छा चर्चा बाद को आने वालों में बाकी रखा है (08) 

कि (सारी खुदायी में) इबराहीम पर सलाम (ही सलाम) हैं (09) 

हम यूँ नेकी करने वालों को जजाए खैर देते हैं (0) 

बेशक इबराहीम हमारे (खास) ईमानदार बन्दों में थे (॥) 

और हमने इबराहीम को इसहाक्‌ (के पैदा होने की) खुशखबरी दी थी (2) 

जो एक नेकोसार नबी थे और हमने खुद इबराहीम पर और इसहाक पर अपनी बरकत नाजिल की 
और इन दोनों की नस्ल में बाज तो नेकोकार और बाज्‌ (नाफरमानी करके) अपनी जान पर सरीही 
सितम ढ़ाने वाला (॥॥3) 

और हमने मूसा और हारून पर बहुत से एहसानात किए हैं (॥4) 

और खुद दोनों को और इनकी कौम को बड़ी (सख्त) मुसीबत से नजात दी (॥5) 

और (फिरऔन के मुकाबले में) हमने उनकी मदद की तो (आखिर) यही लोग गालिब रहे (॥6) 
और हमने उन दोनों को एक वाजेए उलम तालिब किताब (तौरेत) अता की (॥7) 

और दोनों को सीधी राह की हिदायत फरमाई (8) 

और बाद को आने वालों में उनका जिक्रे खैर बाकी रखा (9) 


कि (हर जगह) मूसा और हारून पर सलाम (ही सलाम) है (20) 


हम नेकी करने वालों को यूँ जजाए खैर अता फरमाते हैं (2) 

बेशक ये दोनों हमारे (खालिस ईमानदार बन्दों में से थे) (22) 

और इसमें शक नहीं कि इलियास यकीनन पैगृम्बरों में से थे (23) 

जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग (अल्लाह से) क्‍यों नहीं डरते (24) 


कया तुम लोग बाल (बुत) की परसतिश करते हो और खुदा को छोडे बैठे हो जो सबसे बेहतर पैदा 
करने वाला है (25) 


और (जो) तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का (भी) परवरदिगार है (26) 
तो उसे लोगों ने झुठला दिया तो ये लोग यकीनन (जहन्नुम) में गिरफ्तार किए जाएँगे (27) 
मगर खुदा के निरे खरे बन्दे महफूज्‌ रहेंगे (28) 

और हमने उनका जिक्र खैर बाद को आने वालों में बाकी रखा (29) 

कि (हर तरफ से) आले यासीन पर सलाम (ही सलाम) है (30) 

हम यकीनन नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (3॥) 

बेशक वह हमारे (खालिस) ईमानदार बन्दों में थे (32) 

और इसमें भी शक नहीं कि लूत यकीनी पैगृम्बरों में से थे (33) 

जब हमने उनको और उनके लड़के वालों सब को नजात दी (34) 

मगर एक (उनकी) बूढ़ी बीबी जो पीछे रह जाने वालों ही में थीं (35) 

फिर हमने बाकी लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया (36) 


और ऐ एहले मक्का तुम लोग भी उन पर से (कभी) सुबह को और (कभी) शाम को (आते जाते 
गुजरते हो) (37) 


तो क्‍या तुम (इतना भी) नहीं समझते (38) 
और इसमें शक नहीं कि यूनुस (भी) पैगृम्बरों में से थे (39) 
(वह वक्‍त याद करो) जब यूनुस भाग कर एक भरी हुयी कश्ती के पास पहुँचे (40) 


तो (एहले कश्ती ने) कुरआ डाला तो (उनका ही नाम निकला) यूनुस ने जुक उठायी (और दरिया में 
गिर पडे) (4) 


तो उनको एक मछली निगल गयी और यूनुस खुद (अपनी) मलामत कर रहे थे (42) 
फिर अगर यूनुस (खुदा कौ) तसबीह (व जिक्र) न करते (43) 

तो रोजे कयामत तक मछली के पेट में रहते (44) 

फिर हमने उनको (मछली के पेट से निकाल कर) एक खुले मैदान में डाल दिया (45) 


और (वह थोडी देर में) बीमार निढाल हो गए थे और हमने उन पर साये के लिए एक कदूदू का 
दरख़्त उगा दिया (46) 


और (इसके बाद) हमने एक लाख बल्कि (एक हिसाब से) ज्यादा आदमियों की तरफ (पैगृम्बर बना 
कर भेजा) (47) 


तो वह लोग (उन पर) इमान लाए फिर हमने (भी) एक खास वक्‍त तक उनको चैन से रखा (48) 
तो (ऐ रसूल) उन कुफ्फार से पूछो कि क्या तुम्हारे परवरदिगार के लिए बेटियाँ हैं और उनके लिए 
बेटे (49) 

(क्या वाकई) हमने फरिश्तों की औरतें बनाया है और ये लोग (उस वक्‍त) मौजूद थे (50) 
खुबरदार (याद रखो कि) ये लोग यकीनन अपने दिल से गढ़-गढ़ के कहते हैं कि खुदा औलाद 
वाला है (54) 


और ये लोग यकीनी झूठे हैं (52) 


क्या खुदा ने (अपने लिए) बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है (53) 


(अरे कम्बख्तों) तुम्हें कया जुनून हो गया है तुम लोग (बैठे-बैठे) कैसा फैसला करते हो (54) 
तो क्‍या तुम (इतना भी) गौर नहीं करते (55) 

या तुम्हारे पास (इसकी) कोई वाजेए व रौशन दलील है (56) 

तो अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो (57) 


और उन लोगों ने खुदा और जिन्‍नात के दरम्यान रिश्ता नाता मुकर्रर किया है हालाँकि जिन्‍नात बखूबी 
जानते हैं कि वह लोग यकीनी (कयामत में बन्दों की तरह) हाजिर किए जाएँगे (58) 


ये लोग जो बातें बनाया करते हैं इनसे खुदा पाक साफ है (59) 

मगर खुदा के निरे खरे बन्दे (ऐसा नहीं कहते) (60) 

गूरजू तुम लोग खुद और तुम्हारे माबूद (64) 

उसके खिलाफ (किसी को) बहका नहीं सकते (॥62) 

मगर उसको जो जहन्नुम में झोंका जाने वाला है (63) 

और फरिश्ते या आइम्मा तो ये कहते हैं कि मैं हर एक का एक दरजा मुक्रर है (64) 
और हम तो यकीनन (उसकी इबादत के लिए) सफ बाँधे खडे रहते हैं (65) 

और हम तो यकीनी (उसकी) तस्बीह पढ़ा करते हैं (66) 

अगरचे ये कुफ्फार (इस्लाम के कब्ल) कहा करते थे (67) 

कि अगर हमारे पास भी अगले लोगों का तजकिरा (किसी किताबे खुदा में) होता (68) 


तो हम भी खुदा के निरे खरे बन्दे जुरूर हो जाते (69) 


(मगर जब किताब आयी) तो उन लोगों ने उससे इन्कार किया खैर अनक्रीब (उसका नतीजा) उन्हें 
मालूम हो जाएगा (770) 


और अपने खास बनन्‍दों पैगृम्बरों से हमारी बात पक्की हो चुकी है (॥7) 

कि इन लोगों की (हमारी बारगाह से) यकीनी मदद की जाएगी (72) 

और हमारा लश्कर तो यकीनन गालिब रहेगा (73) 

तो (ऐ रसूल) तुम उनसे एक खास वक्‍त तक मुँह फेरे रहो (74) 

और इनको देखते रहो तो ये लोग अनक्रीब ही (अपना नतीजा) देख लेगे (75) 
तो क्‍या ये लोग हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं (76) 


फिर जब (अजाब) उनकी अंगनाई में उतर पड़ेगा तो जो लोग डराए जा चुके हैं उनकी भी क्‍या 
बुरी सुबह होगी (॥77) 


और उन लोगों से एक खास वक्‍त तक मुँह फेरे रहो (78) 
और देखते रहो ये लोग तो खुद अनक्रीब ही अपना अन्जाम देख लेगें (79) 


ये लोग जो बातें (खुदा के बारे में) बनाया करते हैं उनसे तुम्हारा परवरदिगार इज्जुत का मालिक 
पाक साफ है (80) 


और पैगृम्बरों पर (दुरूद) सलाम हो (8॥) 


और कूल तारीफ खुदा ही के लिए सजावार हैं जो सारे जहाँन का पालने वाला है (82) 


38 सूरह साद 
सूरह साद मक्का में नाजिल हुई और इसकी अठठासी (88) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
सआद नसीहत करने वाले कुरान की कसम (तुम बरहक नबी हो) (॥) 
मगर ये कुफ्फार (ख़वाहमख़्वाह) तकब्बुर और अदावत में (पड़े अंधे हो रहें हैं) (2) 


हमने उन से पहले कितने गिरोह हलाक कर डाले तो (अजाब के वक्‍त) ये लोग चीख उठे मगर 
छुटकारे का वक्‍त ही न रहा था (3) 


और उन लोगों ने इस बात से ताज्जुब किया कि उन्हीं में का (अजाबे खुदा से) एक डरानेवाला 
(पैगूम्बर) उनके पास आया और काफिर लोग कहने लगे कि ये तो बड़ा (खिलाड़ी) जादूगर और 
पक्का झूठा है (4) 


भला (देखो तो) उसने तमाम माबूदों को (मटियामेट करके बस) एक ही माबूद कायम रखा ये तो 
यकीनी बड़ी ताज्जुब खेज्‌ बात है (5) 


और उनमें से चन्द रवादार लोग (मजलिस व अजा से) ये (कह कर) चल खडे हुए कि (यहाँ से) 
चल दो और अपने माबूदों की इबादत पर जमे रहो यकीनन इसमें (उसकी) कुछ जाती ग्रजु है (७) 


हम लोगों ने तो ये बात पिछले दीन में कभी सुनी भी नहीं हो न हो ये उसकी मन गढ़ंत है (7) 
कया हम सब लोगों में बस (मोहम्मद ही काबिल था कि) उस पर कुरान नाजिल हुआ, नहीं बात ये 
है कि इनके (सिरे से) मेरे कलाम ही में शक है कि मेरा है या नहीं बल्कि असल ये है कि इन 
लोगों ने अभी तक अजाब के मजे नहीं चखे (8) 


(इस वजह से ये शरारत है) (ऐ रसूल) तुम्हारे जुबरदस्त फय्याजु परवरदिगार के रहमत के खजाने 
इनके पास हैं (9) 


या सारे आसमान व जूमीन और उन दोनों के दरमियान की सलतनत इन्हीं की खास है तब इनको 
चाहिए कि रास्ते या सीढियाँ लगाकर (आसमान पर) चढ़ जाएँ और इन्तेजाम करें (0) 


(ऐ. रसूल उन पैगृम्बरों के साथ झगड़ने वाले) गिरोहों में से यहाँ तुम्हारे मुकाबले में भी एक लशकर 
है जो शिकस्त खाएगा (॥॥) 


उनसे पहले नूह की कौम और आद और फिरओऔन मेंखों वाला (2) 


और समूद और लूत की कौम और जंगल के रहने वाले (कौम शुऐब ये सब पैगम्बरों को) झुठला 
चुकी हैं यही वह गिरोह है (3) 


(जो शिकस्त खा चुके) सब ही ने तो पैगृम्बरों को झुठलाया तो हमारा अजाब ठीक आ नाजिल हुआ 
(4) 


और ये (काफिर) लोग बस एक चिंघाड़ (सूर के मुन्तजिर हैं जो फिर उन्हें) चश्में जृदून की मोहलत 
न देगी (5) 


और ये लोग (मजाक से) कहते हैं कि परवरदिगार हिसाब के दिन (कयामत के) कब्ल ही (जो) 
हमारी किस्मत को लिखा (हो) हमें जल्दी दे दे (6) 


(ऐ रसूल) जैसी जैसी बातें ये लोग करते हैं उन पर सब्र करो और हमारे बन्दे दाऊद को याद करो 
जो बडे कूबत वाले थे (॥7) 


बेशक वह हमारी बारगाह में बडे रूजू करने वाले थे हमने पहाड़ों को भी ताबेदार बना दिया था 
कि उनके साथ सुबह और शाम (खुदा की) तस्बीह करते थे (8) 


और परिन्दे भी (यादे खुदा के वक्त सिमट) आते और उनके फरमाबरदार थे (१9) 


और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और हमने उनको हिकमत और बहस के फैसले की 
कूवत अता फरमायी थी (20) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुम तक उन दावेदारों की भी खुबर पहुँची है कि जब वह हुजरे (इबादत) की 
दीवार फाँद पडे (2) 


(और) जब दाऊद के पास आ खड़े हुए तो वह उनसे डर गए उन लोगों ने कहा कि आप डरडें नहीं 
(हम दोनों) एक मुक॒दमें के फ्रीकैन हैं कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है तो आप 


हमारे दरम्यान ठीक-ठीक फैसला कर दीजिए और इन्साफ से ने गुजरिये और हमें सीधी राह दिखा 
दीजिए (22) 


(मुराद ये हैं कि) ये (शख्स) मेरा भाई है और उसके पास निनान्‍नवे दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ 
एक दुम्बी है उस पर भी ये मुझसे कहता है कि ये दुम्बी भी मुझी को दे दें और बातचीत में मुझ 
पर सख्ती करता है (23) 


दाऊद ने (बगैर इसके कि मुदा आलैह से कुछ पूछें) कह दिया कि ये जो तेरी दुम्बी माँग कर 
अपनी दुम्बियों में मिलाना चाहता है तो ये तुझ पर जुल्म करता है और अक्सर शुरका (की) यकीनन 
(ये हालत है कि) एक दूसरे पर जुल्म किया करते हैं मगर जिन लोगों ने (सच्चे दिल से) ईमान 
कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम किए. (वह ऐसा नहीं करते) और ऐसे लोग बहुत ही कम हें 
(ये सुनकर दोनों चल दिए) और अब दाऊद ने समझा कि हमने उनका इमितेहान लिया (और वह ना 
कामयाब रहे) फिर तो अपने परवरदिगार से बखझ्शिश की दुआ माँगने लगे और सजदे में गिर पड़े 
और (मेरी) तरफ रूजू की (24) सजदा ॥॥ 


तो हमने उनकी वह गूलती माफ कर दी और इसमें शक नहीं कि हमारी बारगाह में उनका तकारईब 
और अन्जाम अच्छा हुआ (25) 


(हमने फरमाया) ऐ दाऊद हमने तुमको जूमीन में (अपना) नाएब करार दिया तो तुम लोगों के दरम्यान 
बिल्कुल ठीक फैसला किया करो और नफसियानी ख्वाहिश की पैरवी न करो बसा ये पीरों तुम्हें 
अल्लाह की राह से बहका देगी इसमें शक नहीं कि जो लोग खुदा की राह में भटकते हैं उनकी 
बडी सख्त सजा होगी क्‍योंकि उन लोगों ने हिसाब के दिन (कयामत) को भुला दिया (26) 


और हमने आसमान और जूमीन और जो चीजें उन दोनों के दरम्यान हैं बेकार नहीं पैदा किया ये उन 
लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे तो जो लोग दोजुख के मुनकिर हैं उन पर अफसोस है 


(27) 


क्या जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किए उनको हम (उन लोगों के बराबर) 
कर दें जो रूए जमीन में फसाद फैलाया करते हैं या हम परहेजुगारों को मिसल बदकारों के बना दें 


(28) 


(ऐ रसूल) किताब (कुरान) जो हमने तुम्हारे पास नाजिल की है (बड़ी) बरकत वाली है ताकि लोग 
इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अकल वाले नसीहत हासिल करें (29) 


और हमने दाऊद को सुलेमान (सा बेटा) अता किया (सुलेमान भी) क्‍या अच्छे बन्दे थे (30) 


बेशक वह हमारी तरफ रूजू करने वाले थे इत्तेफाकन एक दफा तीसरे पहर को खासे के असील 
घोड़े उनके सामने पेश किए गए (34) 


तो देखने में उलझे के नवाफिल में देर हो गयी जब याद आया तो बोले कि मैंने अपने परवरदिगार 
की याद पर माल की उलफत को तरजीह दी यहाँ तक कि आफताब (मगरिब के) पर्दे में छुप गया 


(32) 


(तो बोले अच्छा) इन घोड़ोों को मेरे पास वापस लाओ (जब आए) तो (देर के कपफ्फारा में) घोडों 
की टाँगों और गर्दनों पर हाथ फेर (काट) ने लगे (33) 


और हमने सुलेमान का इम्तेहान लिया और उनके तख़्त पर एक बेजान धड्‌ लाकर गिरा दिया (34) 
फिर (सुलेमान ने मेरी तरफ) रूजू की (और) कहा परवरदिगार मुझे बख़्श दे और मुझे वह मुल्क 
अता फरमा जो मेरे बाद किसी के वास्ते शायाँह न हो इसमें तो शक नहीं कि तू बड़ा बख्शने 


वाला है (35) 


तो हमने हवा को उनका ताबेए कर दिया कि जहाँ वह पहुँचना चाहते थे उनके हुक्म के मुताबिक 
धीमी चाल चलती थी (36) 


और (इसी तरह) जितने शयातीन (देव) इमारत बनाने वाले और गोता लगाने वाले थे (37) 
सबको (ताबेए कर दिया और इसके अलावा) दूसरे देवों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे (38) 


ऐ सुलेमान ये हमारी बेहिसाब अता है पस (उसे लोगों को देकर) एहसान करो या (सब) अपने ही 
पास रखो (39) 


और इसमें शक नहीं कि सुलेमान की हमारी बारगाह में कुर्ब व मजेलत और उम्दा जगह है (40) 


और (ऐ रसूल) हमारे (खास) बन्दे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरगार से फरियाद की 
कि मुझको शैतान ने बहुत अजीयत और तकलीफ पहुँचा रखी है (4॥) 


तो हमने कहा कि अपने पाँव से (जमीन को) ठुकरा दो और चश्मा निकाला तो हमने कहा (ऐ 
अय्यूब) तुम्हारे नहाने और पीने के वास्ते ये ठन्डा पानी (हाजिर) है (42) 


और हमने उनको और उनके लड़के वाले और उनके साथ उतने ही और अपनी खास मेहरबानी से 
अता किए (43) 


और अक्लमंदों के लिए इबरत व नसीहत (करार दी) और हमने कहा ऐ अय्यूब तुम अपने हाथ से 


सींको का मट्ठा लो (और उससे अपनी बीवी को) मारो अपनी कसम में झूठे न बनो हमने कहा 
अय्यूब को यकीनन साबिर पाया वह क्‍या अच्छे बन्दे थे (44) 


बेशक वह हमारी बारगाह में बड़े झुकने वाले थे और (ऐ रसूल) हमारे बन्दों में इब्राहीम और 


इसहाक्‌ और बेशक वह (हमारी बारगाह में) बडे झुकने वाले थे और (ऐ रसूल) हमारे बन्दों में 
इबराहीम और इसहाक्‌ और याकूब को याद करो जो कुबत और बसीरत वाले थे (45) 


हमने उन लोगों का एक खास सिफत आखेरत की याद से मुमताज्‌ किया था (46) 
और इसमें शक नहीं कि ये लोग हमारी बारगाह में बरगुजीदा और नेक लोगों में हैं (47) 


और (ऐ रसूल) इस्माईल और अलयसा और जुलकिफल को (भी) याद करो और (ये) सब नेक बन्दों 
में हैं (48) 


ये एक नसीहत है और इसमें शक नहीं कि परहेजुगारों के लिए (आखेरत में) यकीनी अच्छी 
आरामगाह है (49) 


(यानि) हमेशा रहने के (बेहिश्त के) सदाबहार बागात जिनके दरवाजे उनके लिए (बराबर) खुले होगें 
(50) 


और ये लोग वहाँ तकिये लगाए हुए (चैन से बैठे) होगें वहाँ (खुददामे बेहिश्त से) कसरत से मेवे 
और शराब मँगवाएँगे (5) 


और उनके पहलू में नीची नजरों वाली (शरमीली) कमसिन बीवियाँ होगी (52) 


(मोमिनों) ये वह चीजू हैं जिनका हिसाब के दिन (कयामत) के लिए तुमसे वायदा किया जाता है 
(53) 


बेशक ये हमारी (दी हुयी) रोजी है जो कभी तमाम न होगी (54) 


ये परहेजुगारों का (अन्जाम) है और सरकशों का तो यकीनी बुरा ठिकाना है (55) 
जहन्नुम जिसमें उनको जाना पडेगा तो वह क्‍या बुरा ठिकाना है (56) 

ये खौलता हुआ पानी और पीप और इस तरह अनवा अकसाम की दूसरी चीजे हैं (57) 
तो ये लोग उन्हीं पडे चखा करें (कुछ लोगों के बारे में) बड़ों से कहा जाएगा (58) 


ये (तुम्हारी चेलों की) फौज भी तुम्हारे साथ ही ढूँसी जाएगी उनका भला न हो ये सब भी दोजख 
को जाने वाले हैं (59) 


तो चेले कहेंगें (हम क्यों) बल्कि तुम (जहन्नुमी हो) तुम्हारा ही भला न हो तो तुम ही लोगों ने तो 
इस (बला) से हमारा सामना करा दिया तो जहन्नुम भी क्‍या बुरी जगह है (60) 


(फिर वह) अर्ज करेगें परवरदिगार जिस शख्स ने हमारा इस (बला) से सामना करा दिया तो तू उस 
पर हमसे बढ़कर जहन्नुम में दो गुना अजाब कर (6) 


और (फिर) खुद भी कहेगें हमें क्या हो गया है कि हम जिन लोगों को (दुनिया में) शरीर शुमार 
करते थे हम उनको यहाँ (दोजूखु) में नहीं देखते (62) 


कया हम उनसे (नाहक) मसखरापन करते थे या उनकी तरफ से (हमारी) आँखे पलट गयी हैं (63) 
इसमें शक नहीं कि जहन्नुमियों का बाहम झगड़ना ये बिल्कुल यकीनी ठीक है (64) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं तो बस (अजूबे खुदा से) डराने वाला हूँ और यकता कहार खुदा के 
सिवा कोई माबूद काबिले परसतिश नहीं (65) 


सारे आसमान और जमीन का और जो चीजे उन दोनों के दरमियान हैं (सबका) परवरदिगार गालिब 
बड़ा बख्शाने वाला है (66) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि ये (कयामत) एक बहुत बड़ा वाकिया है (67) 


जिससे तुम लोग (ख़्वाहमाख्वाह) मुँह फेरते हो (68) 


आलम बाला के रहने वाले (फरिश्ते) जब वाहम बहस करते थे उसकी मुझे भी खुबर न थी (69) 
मेरे पास तो बस वही की गयी है कि मैं (खुदा के अजाब से) साफ-साफ डराने वाला हूँ (70) 


(वह बहस ये थी कि) जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं गीली मिट्टी से एक 


आदमी बनाने वाला हूँ (7) 


तो जब मैं उसको दुरूस्त कर लूँ और इसमें अपनी (पैदा) की हुयी रूह फूँक दो तो तुम सब के 
सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना (72) 


तो सब के सब कुल फरिश्तों ने सजदा किया (73) 

मगर (एक) इबलीस ने कि वह शेखी में आ गया और काफिरों में हो गया (74) 

अल्लाह ने (इबलीस से) फरमाया कि ऐ इबलीस जिस चीज को मैंने अपनी खास कुदरत से पैदा 
किया (भला) उसको सजदा करने से तुझे किसी ने रोका क्‍या तूने तकब्बुर किया या वाकई तू बडे 
दरजे वालें में है (75) 


इबलीस बोल उठा कि मैं उससे बेहतर हूँ तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने गीली मिट्टी 
से पैदा किया (76) 


(कहाँ आग कहाँ मिट्टी) खुदा ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल (दूर हो) तू यकीनी मरदूद है (77) 
और तुझ पर रोज जजा (कयामत) तक मेरी फिटकार पड़ा करेगी (78) 


शैतान ने अर्ज की परवरदिगार तू मुझे उस दिन तक की मोहलत अता कर जिसमें सब लोग (दोबारा) 
उठा खडे किए जायेंगे (79) 


'फरमाया तुझे एक वक्‍त मुअय्यन के दिन तक की मोहलत दी गयी (80) 
वह बोला तेरी ही इज्जत व जलाल की कसम (8॥) 


उनमें से तेरे खालिस बन्दों के सिवा सब के सब को जूरूर गुमराह करूँगा (82) 


खुदा ने फरमाया तो (हम भी) हक बात (कहे देते हैं) (83) 
और मैं तो हक ही कहा करता हूँ (84) 
कि मैं तुझसे और जो लोग तेरी ताबेदारी करेंगे उन सब से जहन्नुम को जरूर भरूँगा (85) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मैं तो तुमसे न इस (तबलीगे रिसालत) की मजदूरी माँगता हूँ और न मैं 
(झूठ मूठ) बनावट करने वाला हूँ (86) 


ये (कुरान) तो बस सारे जहान के लिए नसीहत है (87) 


और कुछ दिनों बाद तुमको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी (88) 


39 सूरह जु.मर 


सूरह जु.मर मक्का में नाजिल हुई और उसकी पचहत्तर (75) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


(इस) किताब (कुरान) का नाजिल करना उस खुदा की बारगाह से है जो (सब पर) गालिब हिकमत 
वाला है () 


(ऐ. रसूल) हमने किताब (कुरान) को बिल्कुल ठीक नाजिल किया है तो तुम इबादत को उसी के 
लिए निरा खुरा करके खुदा की बन्दगी किया करो (2) 


आगाह रहो कि इबादत तो खास खुदा ही के लिए है और जिन लोगों ने खुदा के सिवा (औरों को 
अपना) सरपरस्त बना रखा है और कहते हैं कि हम तो उनकी परसतिश सिर्फ इसलिए करते हैं कि 
ये लोग खुदा की बारगाह में हमारा तक्र्रब बढ़ा देगें इसमें शक नहीं कि जिस बात में ये लोग 
झगड॒ते हैं (कयामत के दिन) खुदा उनके दरम्यान इसमें फैसला कर देगा बेशक खुदा झूठे नाशुक्रे को 
मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता (3) 


अगर खुदा किसी को (अपना) बेटा बनाना चाहता तो अपने मखुलूकात में से जिसे चाहता मुन्तखिब 
कर लेता (मगर) वह तो उससे पाक व पाकीजा है वह तो यकता बड़ा जूबरदस्त अल्लाह है (4) 
उसी ने सारे आसमान और जूमीन को बजा (दुरूस्त) पैदा किया वही रात को दिन पर ऊपर तले 
लपेटता है और वही दिन को रात पर तह ब तह लपेटता है और उसी ने आफताब और महताब को 
अपने बस में कर लिया है कि ये सबके सब अपने (अपने) मुकरर वक्त चलते रहेगें आगाह रहो 
कि वही गालिब बड़ा बख़्शने वाला है (5) 


उसी ने तुम सबको एक ही शख्स से पैदा किया फिर उस (की बाकी मिट्टी) से उसकी बीबी 
(होव्वा) को पैदा किया और उसी ने तुम्हारे लिए आठ किस्म के चारपाए पैदा किए वही तुमको 
तुम्हारी माँओं के पेट में एक किस्म की पैदाइश के बाद दूसरी किस्म (नुत्फे जमा हुआ खून लोथडा) 
की पैदाइश से तेहरे तेहरे अँधेरों (पेट) रहम और झिल्ली में पैदा करता है वही अल्लाह तुम्हारा 
परवरदिगार है उसी की बादशाही है उसके सिवा माबूद नहीं तो तुम लोग कहाँ फिरे जाते हो (6) 


अगर तुमने उसकी नाशुक्रो की तो (याद रखो कि) खुदा तुमसे बिल्कुल बेपरवाह है और अपने बन्दों 
से कुफ़ और नाशुक्री को पसन्द नहीं करता और अगर तुम शुक्र करोगे तो वह उसको तुम्हारे वास्ते 
पसन्द करता है और (कयामत में) कोई किसी (के गुनाह) का बोझ (अपनी गर्दन पर) नहीं उठाएगा 


फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है तो (दुनिया में) जो कुछ (भला बुरा) करते थे वह 
तुम्हें बता देगा वह यकीनन दिलों के राजू (तक) से खूब वाकिफ है (7) 


और आदमी (की हालत तो ये है कि) जब उसको कोई तकलीफ पहुँचती है तो उसी की तरफ रूजू 
करके अपने परवरदिगार से दुआ करता है (मगर) फिर जब खुदा अपनी तरफ से उसे नेअमत अता 
फरमा देता है तो जिस काम के लिए पहले उससे दुआ करता था उसे भुला देता है और बल्कि 
खुदा का शरीक बनाने लगता है ताकि (उस जरिए से और लोगों को भी) उसकी राह से गुमराह 
कर दे (ऐ रसूल ऐसे शख्स से) कह दो कि थोडे दिनों और अपने कुफ्र (की हालत) में चैन कर 
लो (8) 


(आखिर) तू यकीनी जहन्नुमियों में होगा क्या जो शख्स रात के अवकात में सजदा करके और 
खडे-खडे (खुदा की) इबादत करता हो और आखेरत से डरता हो अपने परवरदिगार की रहमत का 
उम्मीदवार हो (नाशुक्रे) काफिर के बराबर हो सकता है (ऐ रसूल) तुम पूछो तो कि भला कहीं जानने 
वाले और न जाननेवाले लोग बराबर हो सकते हैं (मगर) नसीहत इबरतें तो बस अक्लमन्द ही लोग 
मानते हैं (9) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ मेरे ईमानदार बन्दों अपने परवरदिगार (ही) से डरते रहो (क्योंकि) 
जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उन्हीं के लिए (आखेरत में) भलाई है और खुदा की जमीन 
तो कुशादा है (जहाँ इबादत न कर सको उसे छोड दो) सब्र करने वालों ही की तो उनका भरपूर 
बेहिसाब बदला दिया जाएगा (0) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं इबादत को उसके लिए. खास 
करके खुदा ही की बन्दगी करो (॥) 


9-4 


और मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहल मुसलमान हूँ (2) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो मैं एक बड़ी (सख्त) 
दिन (कयामत) के अजाब से डरता हूँ (3) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मैं अपनी इबादत को उसी के वास्ते खालिस करके खुदा ही की बन्दगी 
करता हूँ (अब रहे तुम) तो उसके सिवा जिसको चाहो पूजो (4) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि फिल हकीकत घाटे में वही लोग हैं जिन्होंने अपना और अपने लड़के 
वालों का कयामत के दिन घाटा किया आगाह रहो कि सरीही (खुल्लम खुल्ला) घाटा यही है कि 
उनके लिए उनके ऊपर से आग ही के ओबइढ़ने होगें (5) 


और उनके नीचे भी (आग ही के) बिछौने ये वह अजाब है जिससे खुदा अपने बन्दों को डराता है 
तो ऐ मेरे बन्दों मुझी से डरते रहो (6) 


और जो लोग बुतों से उनके पूजने से बचे रहे और अल्लाह ही की तरफ रूजु की उनके लिए 
(जन्नत की) खुशखबरी है (॥7) 


तो (ऐ रसूल) तुम मेरे (खास) बन्दों को खुशखबरी दे दो जो बात को जी लगाकर सुनते हैं और 
फिर उसमें से अच्छी बात पर अमल करते हैं यही वह लोग हैं जिनकी खुदा ने हिदायत की और 
यही लोग अकलमन्द हैं (8) 


तो (ऐ रसूल) भला जिस शख्स पर अजाब का वायदा पूरा हो चुका हो तो क्‍या तुम उस शख्स 
की खुलासी दे सकते हो (9) 


जो आग में (पड़ा) हो मगर जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके ऊँचे-ऊँचे महल हैं (और) 
बाला खानों पर बालाखाने बने हुए हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं ये खुदा का वायदा है (और) वायदा 
खिलाफी नहीं किया करता (20) 


कया तुमने इस पर गौर नहीं किया कि खुदा ही ने आसमान से पानी बरसाया फिर उसको जमीन में 
चश्में बनाकर जारी किया फिर उसके जरिए से रंग बिरंग (के गल्ले) की खेती उगाता है फिर (पकने 
के बाद) सूख जाती है तो तुम को वह जुर्द दिखायी देती है फिर खुदा उसे चूर-चूर भूसा कर देता 
है बेशक इसमें अकलमन्दों के लिए (बड़ी) इबरत व नसीहत है (2॥) 


तो क्‍या वह शख्स जिस के सीने को खुदा ने (कुबूल) इस्लाम के लिए कुशादा कर दिया है तो 
वह अपने परवरदिगार (की हिदायत) की रौशनी पर (चलता) है मगर गुमराहों के बराबर हो सकता 
है अफसोस तो उन लोगों पर है जिनके दिल खुदा की याद से (गाफिल होकर) सख्त हो गए हैं 
(22) 


ये लोग सरीही गुमराही में (पड़े) हैं अल्लाह ने बहुत ही अच्छा कलाम (यावी ये) किताब नाजिल 
'फरमाई (जिसकी आयतें) एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और (एक बात कई-कई बार) दोहराई गयी 
है उसके सुनने से उन लोगों के रोंगटे खडे हो जाते हैं जो अपने परवरदिगार से डरते हैं फिर उनके 
जिस्म नरम हो जाते हैं और उनके दिल खुदा की याद की तरफ बा इतमेनान मुतावज्जे हो जाते हें 
ये खुदा की हिदायत है इसी से जिसकी चाहता है हिदायत करता है और खुदा जिसको मगुमराही में 
छोड दे तो उसको कोई राह पर लाने वाला नहीं (23) 


तो क्‍या जो शख्स कयामत के दिन अपने मुँह को बडे अजाब की सिपर बनाएगा (नाजी के बराबर 
हो सकता है) और जालिमों से कहा जाएगा कि तुम (दुनिया में) जैसा कुछ करते थे अब उसके मजे 
चखो (24) 


जो लोग उनसे पहले गुजर गए उन्होंने भी (पैगृम्बरों को) झुठलाया तो उन पर अजाब इस तरह आ 
पहुँचा कि उन्हें खबर भी न हुयी (25) 


तो खुदा ने उन्हें (इसी) दुनिया की जिन्दगी में रूसवाई की लज्जुत चखा दी और आखेरत का अजाब 
तो यकीनी उससे कहीं बढ़कर है काश ये लोग ये बात जानते (26) 


और हमने तो इस कुरान में लोगों के (समझाने के) वास्ते हर तरह की मिसाल बयान कर दी हे 
ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें (27) 


(हम ने तो साफ और सलीस) एक अरबी कुरान (नाजिल किया) जिसमें जूरा भी कजी (पेचीदगी) 
नहीं (28) 


ताकि ये लोग (समझकर) खुदा से डरे अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है कि एक शख्स (गुलाम) 
है जिसमें कई झगडालू साझी हैं और एक जालिम है कि पूरा एक शख्स का है उन दोनों की 
हालत यकसाँ हो सकती हैं (हरगिज्‌ नहीं) अल्हमदोलिल्लाह मगर उनमें अक्सर इतना भी नहीं जानते 


(29) 
(ऐ रसूल) बेशक तुम भी मरने वाले हो (30) 


और ये लोग भी यकीनन मरने वाले हैं फिर तुम लोग कयामत के दिन अपने परवरदिगार की बारगाह 
में बाहम झगड़ोगे (3) 


तो इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ (तूफान) बाँधे और जब उसके पास सच्ची 
बात आए तो उसको झुठला दे क्‍या जहन्नुम में काफिरों का ठिकाना नहीं है (32) 


(जुरूर है) और याद रखो कि जो शख्स (रसूल) सच्ची बात लेकर आया वह और जिसने उसकी 
तसदीक्‌ की यही लोग तो परहेजगार हैं (33) 


ये लोग जो चाहेंगे उनके लिए परवर दिगार के पास (मौजूद) है, ये नेकी करने वालों की जजाए खैर 
है (34) 


ताकि अल्लाह उन लोगों की बुराइयों को जो उन्होने की हैं दूर कर दे और उनके अच्छे कामों के 
एवजू्‌ जो वह कर चुके थे उसका अज्र (सवाब) अता फरमाए (35) 


कया अल्लाह अपने बन्दों (की मदद) के लिए काफी नहीं है (जरूर है) और (ऐ रसूल) तुमको लोग 
अल्लाह के सिवा (दूसरे माबूदों) से डराते हैं और अल्लाह जिसे गुमराही में छोडु दे तो उसका कोई 
राह पर लाने वाला नहीं है (36) 


और जिस शख्स की हिदायत करे तो उसका कोई गुमराह करने वाला नहीं। कया खुदा जुबरदस्त और 
बदला लेने वाला नहीं है (जरूर है) (37) 


और (ऐ रसूल) अगर तुम इनसे पूछो कि सारे आसमान व जूमीन को किसने पैदा किया तो ये लोग 
यकीनन कहेंगे कि अल्लाह ने, तुम कह दो कि तो क्‍या तुमने गौर किया है कि अल्लाह को छोड 
कर जिन लोगों की तुम इबादत करते हो अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुँचाना चाहे तो क्‍या 
वह लोग उसके नुक्सान को (मुझसे) रोक सकते हैं या अगर अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे 
तो क्‍या वह लोग उसकी मेहरबानी रोक सकते हैं (ऐ रसूल) तुम कहो कि अल्लाह मेरे लिए काफी 
है उसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं (38) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ मेरी कौम तुम अपनी जगह (जो चाहो) अमल किए जाओ मै (39) 


भी (अपनी जगह) कुछ कर रहा हूँ, फिर अनक्रीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर वह 
आफत आती है जो उसको (दुनिया में) रूसवा कर देगी और (आखिर में) उस पर दायमी अजाब भी 
नाजिल होगा (40) 


(ऐ रसूल) हमने तुम्हारे पास (ये) किताब (कुरान) सच्चाई के साथ लोगों (की हिदायत) के वास्ते 
नाजिल की है, पस जो राह पर आया तो अपने ही (भले के) लिए और जो गुमराह हुआ तो उसकी 
गुमराही का वबाल भी उसी पर है और फिर तुम कुछ उनके जिम्मेदार तो हो नहीं (4) 


अल्लाह ही लोगों के मरने के वक्‍त उनकी रूहें (अपनी तरफ) खींच बुलाता है और जो लोग नहीं 
मरे (उनकी रूहें) उनकी नींद में (खींच ली जाती हैं) बस जिन के बारे में अल्लाह मौत का हुक्म 
दे चुका है उनकी रूहों को रोक रखता है और बाकी (सोने वालों की रूहों) को फिर एक मुक्रर 
वक्‍त तक के वास्ते भेज देता है जो लोग (गौर) और फिक्र करते हैं उनके लिए (कुदरते अल्लाह 
की) यकीनी बहुत सी निशानियाँ हैं (42) 


कया उन लोगों ने अल्लाह के सिवा (दूसरे) सिफारिशी बना रखे है (ऐ रसूल) तुम कह दो कि 
अगरचे वह लोग न कुछ एख़तेयार रखते हों न कुछ समझते हों (43) 


(तो भी सिफारिशी बनाओगे) तुम कह दो कि सारी सिफारिश तो अल्लाह के लिए खास है- सारे 
आसमान व जूमीन की हुकूमत उसी के लिए खास है, फिर तुम लोगों को उसकी तरफ लौट कर 
जाना है (44) 


और जब सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखेरत पर ईमान नहीं रखते उनके 
दिल मुतनफिफ्र हो जाते हैं और जब अल्लाह के सिवा और (माबूदों) का जिक्र किया जाता है तो 
बस फौरन उनकी बाछें खिल जाती हैं (45) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ अल्लाह (ऐ) सारे आसमान और जूमीन पैदा करने वाले, जाहिर व 
बातिन के जानने वाले हक बातों में तेरे बन्दे आपस में झगड़ रहे हैं तू ही उनके दरमियान फैसला 
कर देगा (46) 


और अगर नाफरमानों के पास रूए जमीन की सारी काएनात मिल जाएग बल्कि उनके साथ उतनी ही 
और भी हो तो कयामत के दिन ये लोग यकीनन सख्त अजाब का फिदया दे निकलें (और अपना 
छुटकारा कराना चाहें) और (उस वक्‍त) उनके सामने अल्लाह की तरफ से वह बात पेश आएगी 
जिसका उन्हें वहम व गुमान भी न था (47) 


और जो बदकिरदारियाँ उन लोगों ने की थी (वह सब) उनके सामने खुल जाएँगी और जिस (अजाब) 
पर यह लोग कहकहे लगाते थे वह उन्हें घेरेगा (48) 


इन्सान को तो जब कोई बुराई छू गयी बस वह लगा हमसे दुआएँ माँगने, फिर जब हम उसे अपनी 
तरफ से कोई नेअमत अता करते हैं तो कहने लगता है कि ये तो सिर्फ (मेरे) इल्म के जोर से मुझे 
दिया गया है (ये गूलती है) बल्कि ये तो एक आजूमाइश है मगर उन में के अक्सर नहीं जानते हैं 


(49) 


जो लोग उनसे पहले थे वह भी ऐसी बातें बका करते थे फिर (जब हमारा अजाब आया) तो उनकी 
कारस्तानियाँ उनके कुछ भी काम न आई (50) 


गूरजू उनके आमाल के बुरे नतीजे उन्हें भुगतने पड़े और उन (कुफ्फारे मक्का) में से जिन लोगों ने 
नाफरमानियाँ की हैं उन्हें भी अपने अपने आमाल की सजाएँ भुगतनी पडेंगी और ये लोग (अल्लाह 
को) आजिजू नहीं कर सकते (54) 


कया उन लोगों को इतनी बात भी मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रोजी फराख 
करता है और (जिसके लिए चाहता है) तंग करता है इसमें शक नहीं कि क्‍या इसमें इमानदार लोगों 
के (कुदरत की) बहुत सी निशानियाँ हैं (52) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ मेरे (ईमानदार) बन्दों जिन्होंने (गुनाह करके) अपनी जानों पर ज्यादतियाँ 
की हैं तुम लोग अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना बेशक अल्लाह (तुम्हारे) कुल गुनाहों को 
बख्श देगा वह बेशक बड़ा बझुशने वाला मेहरबान है (53) 


और अपने परवरदिगार की तरफ रूजू करो और उसी के फरमाबरदार बन जाओ (मगर) उस वक्‍त 
के कब्ल ही कि तुम पर जब अजाब आ नाजिल हो (और) फिर तुम्हारी मदद न की जा सके 
(54) 


और जो जो अच्छी बातें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हई हैं उन पर चलो (मगर) 
उसके कब्ल कि तुम पर एक बारगी अजाब नाजिल हो और तुमको उसकी खबर भी न हो (55) 


(कहीं ऐसा न हो कि) (तुममें से) कोई शख्स कहने लगे कि हाए अफ्सोस मेरी इस कोताही पर जो 
मैने अल्लाह (की बारगाह) का तक्ररुब हासिल करने में की और मैं तो बस उन बातों पर हँसता ही 
रहा (56) 


या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मेरी हिदायत करता तो मैं जृरूर परहेजगारों में से होता (57) 


या जब अजाब को (आते) देखें तो कहने लगे कि काश मुझे (दुनिया में) फिर दोबारा जाना मिले 
तो मैं नेकी कारों में हो जाऊँ (58) 


उस वक्‍त अल्लाह कहेगा ( हाँ ) हाँ तेरे पास मेरी आयतें पहुँची तो तूने उन्हें झुठलाया और शेखी 
कर बैठा और तू भी काफिरों में से था (अब तेरी एक न सुनी जाएगी) (59) 


और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठे बोहतान बाँधे - तुम कयामत के दिन देखोगे उनके चेहरे सियाह 
होंगें क्या गुरूर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है (जरूर है) (60) 


और जो लोग परहेजगार हैं अल्लाह उन्हें उनकी कामयाबी (और सआदत) के सबब निजात देगा कि 
उन्हें तकलीफ छुएगी भी नहीं और न यह लोग (किसी तरह) रंजीदा दिल होंगे (6) 


अल्लाह ही हर चीज का जानने वाला है और वही हर चीज का निगेहबान है (62) 


सारे आसमान व जूमीन की कुन्जियाँ उसके पास है और जो लोग उसकी आयतों से इन्कार कर बेठें 
वही घाटे में रहेगें (63) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि नादानों भला तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी 
दूसरे की इबादत करूँ (64) 


और (ऐ रसूल) तुम्हारी तरफ और उन (पैगम्बरों) की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यकीनन ये 
वही भेजी जा की है कि अगर (कहीं) शिर्क किया तो यकीनन तुम्हारे सारे अमल अकारत हो जाएँगे 


(65) 
और तुम तो जरूर घाटे में आ जाओगे (65) 
बल्कि तुम अल्लाह ही कि इबादत करो और शुक्र गुजारों में हो (66) 


और उन लोगों ने अल्लाह की जैसी क॒द्र दानी करनी चाहिए. थी उसकी ( कुछ भी ) कद्र न की 

हालाँकि ( वह ऐसा कादिर है कि) कयामत के दिन सारी जमीन (गोया) उसकी मुट्ठी में होगी और 
सारे आसमान (गोया) उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए हैं जिसे ये लोग उसका शरीक बनाते हैं वह 
उससे पाकीजा और बरतर है (67) 


और जब (पहली बार) सूर फूँका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग जूमीन में हैं 
(मौत से) बेहोश होकर गिर पडेंगें) मगर (हाँ) जिस को अल्लाह चाहे वह अलबत्ता बच जाएगा) 
फिर जब दोबारा सूर फूँका जाएगा तो फौरन सब के सब खडे हो कर देखने लगेंगें (68) 


और जूमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी और (आमाल की) किताब (लोगों के सामने) 
रख दी जाएगी और पैगृम्बब और गवाह ला हाजिर किए जाएँगे और उनमें इन्साफ के साथ फैसला 
कर दिया जाएगा और उन पर ( जुर्रा बराबर ) जुल्म नहीं किया जाएगा (69) 


और जिस शख्स ने जैसा किया हो उसे उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और जो कुछ ये लोग 
करते हैं वह उससे खूब वाकिफ है (70) 


और जो लोग काफिर थे उनके गोल के गोल जहन्नुम की तरफ हॉँकाए जाएँगे और यहाँ तक की 
जब जहन्नुम के पास पहुँचेगें तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएगें और उसके दरोगा उनसे पूछेंगे कि 
क्या तुम लोगों में के पैगृम्बर तुम्हारे पास नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयमतें 


पढ़कर सुनाते और तुमको इस रोज (बद) के पेश आने से डराते वह लोग जवाब देगें कि हाँ (आए 
तो थे) मगर (हमने न माना) और अजाब का हुक्म काफिरों के बारे में पूरा हो कर रहेगा (7) 


(तब उनसे) कहा जाएगा कि जहन्नुम के दरवाजों में धँसो और हमेशा इसी में रहो गूरजु तकब्बुर 
करने वाले का (भी) क्‍या बुरा ठिकाना है (72) 


और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते थे वह गिर्दों गिर्दा (गिरोह गिरोह) बेहिश्त की तरफ (एजाज्‌ 
व इकराम से) बुलाए जाएगें यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँचेगें और बेहिश्त के दरवाजे खोल 
दिये जाएँगें और उसके निगेहबान उन से कहेंगें सलाम अलै कुम तुम अच्छे रहे, तुम बेहिश्त में हमेशा 
के लिए दाखिल हो जाओ (73) 


और ये लोग कहेंगें अल्लाह का शुक्र जिसने अपना वायदा हमसे सच्चा कर दिखाया और हमें 
(बेहिश्त की) सरजूमीन का मालिक बनाया कि हम बेहिश्त में जहाँ चाहें रहें तो नेक चलन वालों 
की भी क्‍या खूब (खरी) मजदूरी है (74) 


और (उस दिन) फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्दा गिर्द घेरे हुए डटे होंगे और अपने परवरदिगार 
की तारीफ की (तसबीह) कर रहे होंगे और लोगों के दरम्यान ठीक फैसला कर दिया जाएगा और 
(हर तरफ से यही) सदा बुलन्द होगी अल्हमदो लिल्लाहे रब्बिल आलेमीन (75) 


40 सूरह मोमिन 


सूरह मोमिन मक्का में नाजिल हुई और इसकी (85) पिच्चासी आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला हे 
हा मीम (॥) 


(इस) किताब (कुरान) का नाजिल करना (खास बारगाहे) ख़ुदा से है जो (सबसे) गालिब बड़ा 
वाकिफ्कार है (2) 


गुनाहों का बख़्शने वाला और तौबा का कुबूल करने वाला सख्त अजाब देने वाला साहिबे फजल व 
करम है उसके सिवा कोई माबूद नहीं उसी की तरफ (सबको) लौट कर जाना है (3) 


खुदा की आयतों में बस वही लोग झगडे पैदा करते हैं जो काफिर हैं तो (ऐ रसूल) उन लोगों का 
शहरों (शहरों) घूमना फिरना और माल हासिल करना (4) 


तुम्हें इस धोखे में न डाले (कि उन पर आजाब न होगा) इन के पहले नृह की कौम ने और उन 
के बाद और उम्मतों ने (अपने पैगृम्बरों को) झुठलाया और हर उम्मत ने अपने पैगम्बरों के बारे में 
यही ठान लिया कि उन्हें गिरफ्तार कर (के कत्ल कर डालें) और बेहूदा बातों की आडु पकड़ कर 
लड़ने लगें - ताकि उसके जरिए से हक बात को उखाड़ फेंकें तो मैंने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
फिर देखा कि उन पर (मेरा अजाब कैसा (सख्त हुआ) (5) 


और इसी तरह तुम्हारे परवरदिगार का अजाब का हुक्म (उन) काफिरों पर पूरा हो चुका है कि यह 
लोग यकीनी जहन्नुमी हैं (6) 


जो (फरिश्ते) अर्श को उठाए हुए हैं और जो उस के गिर्दा गिर्द (तैनात) हैं (सब) अपने परवरदिगार 
की तारीफ के साथ तसबीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख़शिश 
की दुआएं माँगा करते हैं कि परवरदिगार तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज पर अहाता किए हुए 
हैं, तो जिन लोगों ने (सच्चे) दिल से तौबा कर ली और तेरे रास्ते पर चले उनको बख़्श दे और 
उनको जहन्नुम के अजाब से बचा ले (7) 


ऐ हमारे पालने वाले इन को सदाबहार बागों में जिनका तूने उन से वायदा किया है दाखिल कर और 


उनके बाप दादाओं और उनकी बीवीयों और उनकी औलाद में से जो लोग नेक हो उनको (भी बख्श 
दें) बेशक तू ही जूबरदस्त (और) हिकमत वाला है (8) 


और उनको हर किस्म की बुराइयों से महफूज रख और जिसको तूने उस दिन ( कयामत ) के 
अजाबों से बचा लिया उस पर तूने बड़ा रहम किया और यही तो बड़ी कामयाबी है (9) 


(हाँ) जिन लोगों ने कुफ्र एख़्तेयार किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जितना तुम (आज) 
अपनी जान से बेजार हो उससे बढ़कर खुदा तुमसे बेजार था जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते 
थे तो कुफ करते थे (0) 


वह लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको दो बार मार चुका और दो बार जिन्दा कर चुका 
तो अब हम अपने गुनाहों का एक्रार करते हैं तो कया (यहाँ से) निकलने की भी कोई सबील है 
(॥) 


ये इसलिए कि जब तन्‍हा खुदा पुकारा जाता था तो तुम ईनन्‍्कार करते थे और अगर उसके साथ 
शिर्क किया जाता था तो तुम मान लेते थे तो (आज) खुदा की हुकूमत है जो आलीशान (और) 
बुर्जुग है (॥2) 


वही तो है जो तुमको (अपनी कुदरत की) निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी 
नाजिल करता है और नसीहत तो बस वही हासिल करता है जो (उसकी तरफ) रूजू करता है (3) 


पस तुम लोग ख़ुदा की इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो अगरचे कुफ्फार बुरा मानें (॥4) 


ख़ुदा तो बड़ा आली मरतबा अर्श का मालिक है, वह अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है अपने 
हुक्म से “वही' नाजिल करता है ताकि (लोगों को) मुलाकात (कयामत) के दिन से डराएं (5) 


जिस दिन वह लोग (कृब्रों) से निकल पड़ेंगे (और) उनको कोई चीज ख़ुदा से पोशीदा नहीं रहेगी 
(और निदा आएगी) आज किसकी बादशाहत है ( फिर ख़ुदा खुद कहेगा ) खास खुदा की जो 
अकेला (और) गालिब है (6) 


आज हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा, आज किसी पर कुछ भी जुल्म न किया 
जाएगा बेशक खुदा बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है (7) 


(ऐ रसूल) तुम उन लोगों को उस दिन से डराओ जो अनक्रीब आने वाला है जब लोगों के कलेजे 


घुट घुट के (मारे डर के) मुँह को आ जाएंगें (उस वक्‍त) न तो सरकशों का कोई सच्चा दोस्त 
होगा और न कोई ऐसा सिफारिशी जिसकी बात मान ली जाए (8) 


ख़ुदा तो आँखों की दुजुदीदा निगाह को भी जानता है और उन बातों को भी जो (लोगों के) सीनों 
में पोशीदा है (9) 


और खुदा ठीक ठीक हुक्म देता है, और उसके सिवा जिनकी ये लोग इबादत करते हैं वह तो कुछ 
भी हुक्म नहीं दे सकते, इसमें शक नहीं कि ख़ुदा सुनने वाला देखने वाला है (20) 


कया उन लोगों ने रूए जमीन पर चल फिर कर नहीं देखा कि जो लोग उनसे पहले थे उनका 
अन्जाम क्‍या हुआ (हालाँकि) वह लोग कुवत (शान और उम्र सब) में और जूमीन पर अपनी 
निशानियाँ (यादगारें इमारतें) वगैरह छोड जाने में भी उनसे कहीं बढ़ चढ़ के थे तो ख़ुदा ने उनके 
गुनाहों की वजह से उनकी ले दे की, और ख़ुदा (के गृजूब से) उनका कोई बचाने वाला भी न था 
(27) 


ये इस सबब से कि उनके पैगृम्बगन उनके पास वाजेए व रौशन मौजिजे ले कर आए इस पर भी 
उन लोगों ने न माना तो खुदा ने उन्हें ले डाला इसमें तो शक ही नहीं कि वह क॒वी (और) सख्त 
अजाब वाला है (22) 


और हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और रौशन दलीलें देकर (23) 


फिरआऊन और हामान और कारून के पास भेजा तो वह लोग कहने लगे कि (ये तो) एक बड़ा 
झूठा (और) जादूगर है (24) 


गूरजु जब मूसा उन लोगों के पास हमारी तरफ से सच्चा दीन ले कर आये तो वह बोले कि जो 
लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उनके बेटों को तो मार डालों और उनकी औरतों को (लौन्डिया बनाने 
के लिए) जिन्दा रहने दो और काफिरों की तदबीरें तो बे ठिकाना होती हैं (25) 


और फिरआऊन कहने लगा मुझे छोड दो कि मैं मूसा को तो क॒त्ल कर डालूँ, और ( मैं देखूँ ) 
अपने परवरदिगार को तो अपनी मदद के लिए बुलालें (भाईयों) मुझे अन्देशा है कि (मुबादा) तुम्हारे 
दीन को उलट पुलट कर डाले या मुल्क में फसाद पैदा कर दें (26) 


और मूसा ने कहा कि मैं तो हर मुताकब्बिर से जो हिसाब के दिन (कयामत पर ईमान नहीं लाता) 
अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ (27) 


और फिरआऊन के लोगों में एक ईमानदार शख्स (हिजकील) ने जो अपने ईमान को छिपाए रहता था 
(लोगों से कहा) कि क्‍या तुम लोग ऐसे शख्स के कत्ल के दरपै हो जो (सिर्फ) ये कहता है कि 
मेरा परवरदिगार अल्लाह है) हालाँकि वह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास मौजिजे लेकर 
आया और अगर (बिल ग्रजु) ये शख्स झूठा है तो इसके झूठ का बवाल इसी पर पड़ेगा और अगर 
यह कहीं सच्चा हुआ तो जिस (अजाब की) तुम्हें ये धमकी देता है उसमें से कुछ तो तुम लोगों पर 
जरूर वाकेए होकर रहेगा बेशक खुदा उस शख्स की हिदायत नहीं करता जो हद से गुजरने वाला 


(और) झूठा हो (28) 


ऐ मेरी कौम आज तो (बेशक) तुम्हारी बादशाहत है (और) मुल्क में तुम्हारा ही बोल बाला है 
लेकिन (कल) अगर ख़ुदा का अजाब हम पर आ जाए तो हमारी कौन मदद करेगा फिरआऊन ने 
कहा मैं तो वही बात समझाता हूँ जो मैं खुद समझता हूँ और वही राह दिखाता हूँ जिसमें भलाई हे 


(29) 


तो जो शख्स (दर पर्दा) ईमान ला चुका था कहने लगा, भाईयों मुझे तो तुम्हारी निस्बत भी और 
उम्मतों की तरह रोज (बद) का अन्देशा है (30) 


(कहीं तुम्हाशा भी वही हाल न हो) जैसा कि नूह की कौम और आद समूद और उनके बाद वाले 
लोगों का हाल हुआ और खुदा तो बन्दों पर जुल्म करना चाहता ही नहीं (3॥) 


और ऐ हमारी कौम मुझे तो तुम्हारी निस्‍्बत कयामत के दिन का अन्देशा है (32) 


जिस दिन तुम पीठ फेर कर (जहन्नुम) की तरफ चल खडे होगे तो खुदा के (अजाब) से तुम्हारा 
बचाने वाला न होगा, और जिसको खुदा गुमराही में छोड दे तो उसका कोई रूबराह करने वाला नहीं 


(33) 


और (इससे) पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास मौजिजे लेकर आए थे तो जो जो लाए थे तुम लोग उसमें 
बराबर शक ही करते रहे यहाँ तक कि जब उन्होने वफात पायी तो तुम कहने लगे कि अब उनके 
बाद खुदा हरगिजु कोई रसूल नहीं भेजेगा जो हद से गुजुरने वाला और शक करने वाला है खुदा 
उसे यू हीं गुमराही में छोड देता है (34) 


जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो ख़ुदा की आयतों में (ख़्वाह मा ख़्वाह) 
झगडे किया करते हैं वह ख़ुदा के नजुदीक और इमानदारों के नजदीक सख्त नफरत खेज्‌ हें, यूँ खुदा 
हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर अलामत मुक्रर कर देता है (35) 


और फिरआऊन ने कहा ऐ हामान हमारे लिए एक महल बनवा दे ताकि (उस पर चढ़ कर) रसतों 
पर पहुँच जाऊ (36) 


(यानि) आसमानों के रसतों पर फिर मूसा के ख़ुदा को झांक कर (देख) लूँ और मैं तो उसे यकीनी 
झूठा समझता हूँ, और इसी तरह फिरआऊन की बदकिरदारयाँ उसको भली करके दिखा दी गयीं थीं 
और वह राहे रास्ता से रोक दिया गया था, और फिरआऊन की तदूबीर तो बस बिल्कुल गारत गुल 
ही थीं (37) 


और जो शख्स (दर पर्दा) ईमानदार था कहने लगा भाईयों मेरा कहना मानों मैं तुम्हें हिदायत के रास्ते 
दिख दूंगा (38) 


भाईयों ये दुनियावी जिन्दगी तो बस (चन्द रोजा) फायदा है और आखेरत ही हमेशा रहने का घर है 
(39) 


जो बुरा काम करेगा तो उसे बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या 
औरत मगर ईमानदार हो तो ऐसे लोग बेहिश्त में दाखिल होंगे वहाँ उन्हें बेहिसाब रोजी मिलेगी (40) 


और ऐ मेरी कौम मुझे क्‍या हुआ है कि मैं तुमको नजाद की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोजख 
की तरफ बुलाते हो (4॥) 


तुम मुझे बुलाते हो कि मै खुदा के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक बनाऊ जिसका 


मुझे इल्म में भी नहीं, और मैं तुम्हें गालिब (और) बडे बखझुशने वाले ख़ुदा की तरफ बुलाता हूँ (42) 
बेशक तुम जिस चीज की तरफ मुझे बुलाते हो वह न तो दुनिया ही में पुकारे जाने के काबिल है 
और न आखिरत में और आखिर में हम सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है और इसमें तो 
शक ही नहीं कि हद से बढ़ जाने वाले जहन्नुमी हैं (43) 


तो जो मैं तुमसे कहता हूँ अनक्रीब ही उसे याद करोगे और मैं तो अपना काम ख़ुदा ही को सौंपे 
देता हूँ कुछ शक नहीं की खुदा बन्दों ( के हाल ) को खूब देख रहा है (44) 


तो ख़ुदा ने उसे उनकी तदबीरों की बुराई से महफूज रखा और फिरऔनियों को बड़े अजाब ने ( हर 
तरफ ) से घेर लिया (45) 


और अब तो कब्र में दोजूख की आग है कि वह लोग (हर) सुबह व शाम उसके सामने ला खड़े 


किए जाते हैं और जिस दिन कयामत बरपा होगी (हुक्म होगा) फिरआऊन के लोगों को सख्त से 
सख्त अजाब में झोंक दो (46) 


और ये लोग जिस वक्‍त जहन्नुम में बाहम झगडेंगें तो कम हेसियत लोग बडे आदमियों से कहेंगे 
कि हम तुम्हारे ताबे थे तो क्‍या तुम इस वक्‍त (दोजूखु की) आग का कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते 
हो (47) 


तो बड़े लोग कहेंगें (अब तो) हम (तुम) सबके सब आग में पडे हैं ख़ुदा (को) तो बन्दों के बारे 
में (जो कुछ) फैसला (करना था) कर चुका (48) 


और जो लोग आग में (जल रहे) होंगे जहन्नुम के दरोगाओं से दरख्वास्त करेंगे कि अपने परवरदिगार 
से अर्ज करो कि एक दिन तो हमारे अजाब में तख्रफीफ कर दें (49) 


वह जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगम्बब साफ व रौशन मौजिजे लेकर नहीं आए थे वह 
कहेंगे (हाँ) आए तो थे, तब फरिश्ते तो कहेंगे फिर तुम ख़ुद (क्यों) न दुआ करो, हालाँकि काफिरों 
की दुआ तो बस बेकार ही है (50) 


हम अपने पैगृम्बों की और इमान वालों की दुनिया की जिन्दगी में भी जरूर मदद करेंगे और जिस 
दिन गवाह (पैगृम्बर फरिश्ते गवाही को) उठ खडे होंगे (5१) 


(उस दिन भी) जिस दिन जालिमों को उनकी माजेरत कुछ भी फायदे न देगी और उन पर फिटकार 
(बरसती) होगी और उनके लिए बहुत बुरा घर (जहन्नुम) है (52) 


और हम ही ने मूसा को हिदायत (की किताब तौरेत) दी और बनी इसराईल को (उस) किताब का 
वारिस बनाया (53) 


जो अकलमन्दों के लिए (सरतापा) हिदायत व नसीहत है (54) 
(ऐ रसूल) तुम (उनकी शरारत) पर सब्र करो बेशक ख़ुदा का वायदा सच्चा है, और अपने (उम्मत 
की) गुनाहों की माफी माँगो और सुबह व शाम अपने परवरदिगार की हम्द व सना के साथ तसबीह 


करते रहो (55) 


जिन लोगों के पास (ख़ुदा की तरफ से) कोई दलील तो आयी नहीं और (फिर) वह ख़ुदा की 
आयतों में (ख्वाह मा ख़्वाह) झगड़े निकालते हैं, उनके दिल में बुराई (की बेजां हवस) के सिवा कुछ 


नहीं हालाँकि वह लोग उस तक कभी पहुँचने वाले नहीं तो तुम बस ख़ुदा की पनाह माँगते रहो 
बेशक वह बड़ा सुनने वाला (और) देखने वाला है (56) 


सारे आसमान और जूमीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की ये निस्बत यकीनी बड़ा (काम) है 
मगर अक्सर लोग (इतना भी) नहीं जानते (57) 


और अँधा और आँख वाला (दोनों) बराबर नहीं हो सकते और न मोमिनीन जिन्होंने अच्छे काम किए 
और न बदकार (ही) बराबर हो सकते हैं बात ये है कि तुम लोग बहुत कम गौर करते हो, कयामत 
तो जुरूर आने वाली है (58) 


इसमें किसी तरह का शक नहीं मगर अक्सर लोग (इस पर भी) ईमान नहीं रखते (59) 


और तुम्हारा परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआएं माँगों मैं तुम्हारी (दुआ) कुबूल 
करूँगा जो लोग हमारी इबादत से अकड़ते हैं वह अनक्रीब ही जुलील व ख़्वार हो कर यकीनन 
जहन्नुम वासिल होंगे (60) 


खुदा ही तो है जिसने तुम्हारे वास्ते रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो और दिन को रौशन 
(बनाया) तकि काम करो बेशक ख़ुदा लोगों परा बड़ा फजूल व करम वाला है, मगर अक्सर लोग 
उसका शुक्र नहीं अदा करते (6॥) 


यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीजु का खालिक्‌ है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, 
फिर तुम कहाँ बहके जा रहे हो (62) 


जो लोग खुदा की आयतों से इन्कार रखते थे वह इसी तरह भटक रहे थे (63) 


अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे वास्ते जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया 

और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनायीं तो अच्छी सूरतें बनायी और उसी ने तुम्हें साफ सुथरी चीजें खाने 
को दीं यही अल्लाह तो तुम्हारा परवरदिगार है तो ख़ुदा बहुत ही मुतबर्रिक है जो सारे जहाँन का 
पालने वाला है (64) 


वही (हमेशा) जिन्दा है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं तो निरी खरी उसी की इबादत करके उसी 
से ये दुआ माँगो, सब तारीफ खुदा ही को सजावार है और जो सारे जहाँन का पालने वाला है 


(65) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि जब मेरे पास मेरे परवरदिगार की बारगाह से खुले हुए मौजिजे आ चुके 


तो मुझे इस बात की मनाही कर दी गयी है कि ख़ुदा को छोडु कर जिनको तुम पूजते हो मैं उनकी 
परसतिश करूँ और मुझे तो यह हुक्म हो चुका है कि मैं सारे जहाँन के पालने वाले का 
फरमाबरदार बनु (66) 


वही वह खुदा है जिसने तुमको पहले (पहल) मिट्टी से पैदा किया फिर नुत्फे से, फिर जमे हुए खून 
फिर तुमको बच्चा बनाकर (माँ के पेट) से निकलता है (ताकि बढ़ों) फिर (जिन्दा रखता है) ताकि 
तुम अपनी जवानी को पहुँचो फिर (और जिन्दा रखता है ताकि तुम बूढ़े हो जाओ और तुममें से 
कोई ऐसा भी है जो (इससे) पहले मर जाता है गूरज्‌ (तुमको उस वक्‍त तक जिन्दा रखता है) की 
तुम (मौत के) मुकर्रर वक्त तक पहुँच जाओ (67) 


और ताकि तुम (उसकी कुदरत को समझो) वह वही (ख़ुदा) है जो जिलाता और मारता है, फिर जब 


वह किसी काम का करना ठान लेता है तो बस उससे कह देता है कि 'हो जा' तो वह फोरन हो 
जाता है (68) 


(ऐ. रसूल) क्‍या तुमने उन लोगों (की हालत) पर गौर नहीं किया जो ख़ुदा की आयतों में झगडे 
निकाला करते हैं (69) 


ये कहाँ भटके चले जा रहे हैं, जिन लोगों ने किताबे (ख़ुदा) और उन बातों को जो हमने पैगृम्बरों 
को देकर भेजा था झुठलाया तो बहुत जल्द उसका नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा (70) 


जब (भारी भारी) तौक्‌ और जुंजीरें उनकी गर्दनों में होंगी (और पहले) खौलते हुए पानी में घसीटे 
जाएँगे (7) 


फिर (जहन्नुम की) आग में झोंक दिए जाएँगे (72) 

फिर उनसे पूछा जाएगा कि खुदा के सिवा जिनको (उसका) शरीक बनाते थे (73) 

(इस वक॒त) कहाँ हैं वह कहेंगे अब तो वह हमसे जाते रहे बल्कि (सच यूँ है कि) हम तो पहले 
ही से (खुदा के सिवा) किसी चीज की परसतिश न करते थे यूँ ख़ुदा काफिरों को बौखला देगा 
(4) 


(कि कुछ समझ में न आएगा) ये उसकी सजा है कि तुम दुनिया में नाहक (बात पर) निहाल थे 
और इसकी सजा हे कि तुम इतराया करते थे (75) 


अब जहन्नुम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ (और) हमेशा उसी में (पड़े) रहो, गूरजु तकब्बुर करने 
वालों का भी (क्या) बुरा ठिकाना है (76) 


तो (ऐ रसूल) तुम सब्र करो ख़ुदा का वायदा यकीनी सच्चा है तो जिस (अजाब) की हम उन्हें 
धमकी देते हैं अगर हम तुमको उसमें कुछ दिखा दें या तुम ही को (इसके कब्ल) दुनिया से उठा लें 
तो (आखिर फिर) उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, (77) 


और तुमसे पहले भी हमने बहुत से पैगृम्बर भेजे उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमसे 
बयान कर दिए, और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात तुमसे नहीं दोहराएं और किसी पैगृम्बर की ये मजाल 
न थी कि ख़ुदा के ऐख्तेयार दिए बगैर कोई मौजिजा दिखा सकें फिर जब ख़ुदा का हुक्म (अजाब) 

आ पहुँचा तो ठीक ठीक फैसला कर दिया गया और अहले बातिल ही इस घाटे में रहे, (78) 


खुदा ही तो वह है जिसने तुम्हारे लिए चारपाए पैदा किए ताकि तुम उनमें से किसी पर सवार होते 
हो और किसी को खाते हो (79) 


और तुम्हारे लिए उनमें (और भी) फायदे हैं और ताकि तुम उन पर (चढ़ कर) अपनी दिली मकसद 
तक पहुँचो और उन पर और (नीजृ) कश्तियों पर सवार फिरते हो (80) 


और वह तुमको अपनी (कुदरत की) निशानियाँ दिखाता है तो तुम खुदा की किन किन निशानियों को 
न मानोगे (8॥) 


तो क्‍या ये लोग रूए जमीन पर चले फिरे नहीं, तो देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका क्‍या 
अंजाम हुआ, जो उनसे (तादाद में) कहीं ज्यादा थे और कूबत और जूमीन पर (अपनी) निशानियाँ 
(यादगारें) छोडने में भी कहीं बढ़ चढ़ कर थे तो जो कुछ उन लोगों ने किया कराया था उनके कुछ 
भी काम न आया (82) 


फिर जब उनके पैगृम्बर उनके पास वाजेए व रौशन मौजिजे ले कर आए तो जो इल्म (अपने ख्याल 
में) उनके पास था उस पर नाजिल हुए और जिस (अजाब) की ये लोग हँसी उड़ाते थे उसी ने 
उनको चारों तरफ से घेर लिया (83) 


तो जब इन लोगों ने हमारे अजाब को देख लिया तो कहने लगे, हम यकता ख़ुदा पर ईमान लाए 
और जिस चीज को हम उसका शरीक बनाते थे हम उनको नहीं मानते (84) 


तो जब उन लोगों ने हमारा (अजाब) आते देख लिया तो अब उनका ईमान लाना कुछ भी फायदेमन्द 


नहीं हो सकता (ये) ख़ुदा की आदत (है) जो अपने बन्दों के बारे में (सदा से) चली आती है और 
काफिर लोग इस वक्‍त छाटे में रहे (85) 


4] सूरह हा मीम सजदा 


सूरह हा मीम सजदा मक्का में नाजिल हुई और इसमें चव्वन (54) आयतें और (6) रूका हें 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हा मीम (॥) 


(ये किताब) रहमान व रहीम ख़ुदा की तरफ से नाजिल हुयी है ये (वह) किताब अरबी कुरान है 
(2) 


जिसकी आयतें समझदार लोगें के वास्ते तफ्सील से बयान कर दी गयी हैं (3) 


'(नेको कारों को) खुशखबरी देने वाली और (बदकारों को) डराने वाली है इस पर भी उनमें से 
अक्सर ने मुँह फेर लिया और वह सुनते ही नहीं (4) 


और कहने लगे जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उससे तो हमारे दिल पर्दों में हैं (कि दिल 
को नहीं लगती) और हमारे कानों में गिर्दानी (बहरापन है) कि कुछ सुनायी नहीं देता और हमारे 
तुम्हारे दरम्यान एक पर्दा (हायल) है तो तुम (अपना) काम करो हम (अपना) काम करते हैं (5) 

(ऐ रसूल) कह दो कि मैं भी बस तुम्हारा ही सा आदमी हूँ (मगर फर्क ये है कि) मुझ पर “वहीं' 
आती है कि तुम्हारा माबूद बस (वही) यकता ख़ुदा है तो सीधे उसकी तरफ मुतावज्जे रहो और उसी 
से बख़शिश की दुआ माँगो, और मुशरेकों पर अफसोस है (6) 

जो जूकात नहीं देते और आखेरत के भी कायल नहीं (7) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे और उनके लिए वह सवाब है जो 
कभी खत्म होने वाला नहीं (8) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्‍या तुम उस (खुदा) से इन्कार करते हो जिसने जूमीन को दो दिन में 
पैदा किया और तुम (औरों को) उसका हमसर बनाते हो, यही तो सारे जहाँ का सरपरस्त है (9) 


और उसी ने जूमीन में उसके ऊपर से पहाड़ पैदा किए और उसी ने इसमें बरकत अता की और 


उसी ने एक मुनासिब अन्दाज्‌ पर इसमें सामाने माईशत का बन्दोबस्त किया (ये सब कुछ) चार दिन 
में और तमाम तलबगारों के लिए बराबर है (0) 


फिर आसमान की तरफ मुतावज्जे हुआ और (उस वक्‍त) धुएँ (का सा) था उसने उससे और जमीन 
से फरमाया कि तुम दोनों आओ ख़ुशी से ख़््वाह कराहत से, दोनों ने अर्ज की हम ख़ुशी ख़ुशी 
हाजिर हैं (॥4) 


(और हुक्म के पाबन्द हैं) फिर उसने दोनों में उस (धुएँ) के सात आसमान बनाए और हर आसमान 
में उसके (इन्तेजाम) का हुक्म (कार कुनान कजा व कदर के पास) भेज दिया और हमने नीचे वाले 
आसमान को (सितारों के) चिरागों से मजुय्यन किया और (शैतानों से महफूज) रखा ये वाकिफ्कार 
गालिब खुदा के (मुक्रर किए हुए) अन्दाज्‌ हैं (2) 


फिर अगर हम पर भी ये कुफ्फार मुँह फेरें तो कह दो कि मैं तुम को ऐसी बिजली गिरने (के 
अजाब से) डराता हूँ जैसी कौम आद व समूद की बिजली की कड॒क (3) 


जब उनके पास उनके आगे से और पीछे से पैगम्बर (ये खबर लेकर) आए कि ख़ुदा के सिवा किसी 
की इबादत न करो तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते नाजिल करता और 
जो (बातें) देकर तुम लोग भेजे गए हो हम तो उसे नहीं मानते (4) 


तो आद नाहक्‌ रूए जमीन में गुरूर करने लगे और कहने लगे कि हम से बढ़ के कूवत में कौन 
है, कया उन लोगों ने इतना भी गौर न किया कि खुदा जिसने उनको पैदा किया है वह उनसे कूवत 
में कहीं बढ़ के है, गूरजु वह लोग हमारी आयतों से इन्कार ही करते रहे (5) 


तो हमने भी (तो उनके) नहूसत के दिनों में उन पर बड़ी जोरों की आँधी चलाई ताकि दुनिया की 
जिन्दगी में भी उनको रूसवाई के अजाब का मजा चखा दें और आखेरत का अजाब तो और ज्यादा 
रूसवा करने वाला ही होगा और (फिर) उनको कहीं से मदद भी न मिलेगी (6) 


और रहे समूद तो हमने उनको सीधा रास्ता दिखाया, मगर उन लोगों ने हिदायत के मुकाबले में 
गुमराही को पसन्द किया तो उन की करतूतों की बदौलत जिलल्‍लत के अजाब की बिजली ने उनको 
ले डाला (7) 


और जो लोग ईमान लाए और परहेजुगारी करते थे उनको हमने (इस) मुसीबत से बचा लिया (8) 


और जिस दिन खुदा के दुशमन दोजूख की तरफ हकाए जाएँगे तो ये लोग तरतीब वार खडे किए 
जाएँगे (9) 


यहाँ तक की जब सब के सब जहन्नुम के पास जाएँगे तो उनके कान और उनकी आँखें और उनके 
(गोश्त पोस्त) उनके खिलाफ उनके मुकाबले में उनकी कारस्तानियों की गवाही देगें (20) 


और ये लोग अपने आजा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्‍यों गवाही दी तो वह जवाब देंगे कि 
जिस ख़ुदा ने हर चीज को गोया किया उसने हमको भी (अपनी कुदरत से) गोया किया और उसी ने 
तुमको पहली बार पैदा किया था और (आखिर) उसी की तरफ लौट कर जाओगे (24) 


और (तुम्हारी तो ये हालत थी कि) तुम लोग इस ख्याल से (अपने गुनाहों की) पर्दा दारी भी तो 
नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखे ओर तुम्हारे आजा तुम्हारे बरखिलाफ गवाही देंगे 
बल्कि तुम इस ख़्याल मे (भूले हुए) थे कि ख़ुदा को तुम्हारे बहुत से कामों की खबर ही नहीं (22) 


और तुम्हारी इस बदख्याली ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुम्हें तबाह कर छोडा 
आखिर तुम छाटे में रहे (23) 


फिर अगर ये लोग सब्र भी करें तो भी इनका ठिकाना दोजूख ही हे और अगर तौबा करें तो भी 
इनकी तौबा कुबूल न की जाएगी (24) 


और हमने (गोया खुद शैतान को) उनका हमनशीन मुक्रर कर दिया था तो उन्होने उनके अगले 
पिछले तमाम उमूर उनकी नजरों में भले कर दिखाए तो जिनन्‍नात और इन्सानो की उम्मतें जो उनसे 
पहले गुजर चुकी थीं उनके शुमूल (साथ) में (अजाब का) वायदा उनके हक्‌ में भी पूरा हो कर रहा 
बेशक ये लोग अपने घाटे के दरपै थे (25) 


और कुफ्फार कहने लगे कि इस कुरान को सुनो ही नहीं और जब पढ़ें (तो) इसके (बीच) में गुल 
मचा दिया करो ताकि (इस तरकीब से) तुम गालिब आ जाओ (26) 


तो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएँगे और इनकी कारस्तानियों की बहुत बडी सजा 
ये दोजूख है (27) 


ख़ुदा के दुशमनों का बदला है कि वह जो हमरी आयतों से इन्कार करते थे उसकी सजा में उनके 
लिए उसमें हमेशा (रहने) का घर है, (28) 


और (कयामत के दिन) कुफ्फार कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार जिनों और इन्सानों में से जिन लोगों 
ने हमको गुमराह किया था (एक नजर) उनको हमें दिखा दे कि हम उनको पाँव तले (रौन्द) डालें 
ताकि वह खूब जूलील हों (29) 


और जिन लोगों ने (सच्चे दिल से) कहा कि हमारा परवरदिगार तो (बस) खुदा है, फिर वह उसी 
पर भी कायम भी रहे उन पर मौत के वक्‍त (रहमत के) फरिश्ते नाजिल होंगे (और कहेंगे) कि 
कुछ खौफ न करो और न गम खाओ और जिस बेहिश्त का तुमसे वायदा किया गया था उसकी 
खुशियाँ मनाओ (30) 


हम दुनिया की जिन्दगी में तुम्हारे दोस्त थे और आखेरत में भी तुम्हारे (रफीक) हैं और जिस चीज 
का भी तुम्हार जी चाहे बेहिश्त में तुम्हारे वास्ते मौजूद है और जो चीज तलब करोगे वहाँ तुम्हारे 
लिए (हाजिर) होगी (3॥) 


(ये) बख़्शने वाले मेहरबान (ख़ुदा) की तरफ से (तुम्हारी मेहमानी है) (32) 


और इस से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो (लोगों को) ख़ुदा की तरफ बुलाए और अच्छे 
अच्छे काम करे और कहे कि मैं भी यकीनन (खुदा के) फरमाबरदार बन्दों में हूँ (33) 


और भलाई बुराई (कभी) बराबर नहीं हो सकती तो (सख्त कलामी का) ऐसे तरीके से जवाब दो जो 
निहायत अच्छा हो (ऐसा करोगे) तो (तुम देखोगे) जिस में और तुममें दुशमनी थी गोया वह तुम्हारा 
दिल सोज्‌ दोस्त है (34) 


ये बात बस उन्हीं लोगों को हासिल हुई है जो सब्र करने वाले हैं और उन्हीं लोगों को हासिल होती 
है जो बडे नसीबवर हैं (35) 


और अगर तुम्हें शैतान की तरफ से वसवसा पैदा हो तो खुदा की पनाह माँग लिया करो बेशक वह 
(सबकी) सुनता जानता है (36) 


और उसकी (कुदरत की) निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चाँद हैं तो तुम लोग न 
सूरज को सजदा करो और न चाँद को, और अगर तुम खुदा ही की इबादत करनी मंजूर रहे तो बस 
उसी को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है (37) 


पस अगर ये लोग सरकशी करें तो (ख़ुदा को भी उनकी परवाह नहीं) वो लोग (फरिश्ते) तुम्हारे 
परवरदिगार की बारगाह में हैं वह रात दिन उसकी तसबीह करते रहते हैं और वह लोग उकताते भी 
नहीं (38) सजदा ॥2 


उसकी कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि तुम जमीन को ख़ुश्क और बेगयाह देखते हो 
फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो लहलहाने लगती है और फूल जाती है जिस खुदा ने 


(मुर्दा) जुमीन को जिन्दा किया वह यकीनन मुर्दो को भी जिलाएगा बेशक वह हर चीज पर कादिर है 
(39) 


जो लोग हमारी आयतों में हेर फेर पैदा करते हैं वह हरगिजु हमसे पोशीदा नहीं हैं भला जो शख्स 
दोजूख में डाला जाएगा वह बेहतर है या वह शख्स जो कयामत के दिन बेखौफ व खतर आएगा 
(खैर) जो चाहो सो करो (मगर) जो कुछ तुम करते हो वह (खुदा) उसको देख रहा है (40) 


जिन लोगों ने नसीहत को जब वह उनके पास आयी न माना (वह अपना नतीजा देख लेंगे) और ये 
कुरान तो यकीनी एक आली मरतबा किताब है (4) 


कि झूठ न तो उसके आगे फटक सकता है और न उसके पीछे से और खूबियों वाले दाना (खुदा) 
की बारगाह से नाजिल हुयी है (42) 


(ऐ. रसूल) तुमसे से भी बस वही बातें कहीं जाती हैं जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी हें 
बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख़्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब वाला भी है (43) 


और अगर हम इस कुरान को अरबी जूबान के सिवा दूसरी जुबान में नाजिल करते तो ये लोग जुरूर 
कह न बैठते कि इसकी आयतें (हमारी) जुबान में क्‍यों तफ्सीलदार बयान नहीं की गयी क्‍या (खूब 
कुरान तो) अजमी और (मुखातिब) अरबी (ऐ रसूल) तुम कह दो कि इमानदारों के लिए तो ये 
(कुरान अजूसरतापा) हिदायत और (हर मर्ज की) शिफा है और जो लोग ईमान नहीं रखते उनके 
कानों (के हक) में गिरानी (बहरापन) है और वह (कुरान) उनके हक में नाबीनाई (का सबब) है तो 
गिरानी की वजह से गोया वह लोग बड़ी दूर की जगह से पुकारे जाते है (44) 


(और नहीं सुनते) और हम ही ने मूसा को भी किताब (तौरैत) अता की थी तो उसमें भी इसमें 
एख्तेलाफ किया गया और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न हो चुकी होती 
तो उनमें कब का फैसला कर दिया गया होता, और ये लोग ऐसे शक में पडे हुए हैं जिसने उन्हें 
बेचैन कर दिया है (45) 


जिसने अच्छे अच्छे काम किये तो अपने नफे के लिए और जो बुरा काम करे उसका वबाल भी उसी 
पर है और तुम्हारा परवरदिगार तो बन्दों पर (कभी) जुल्म करने वाला नहीं (46) 


कयामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ है (यानि वही जानता है) और बगैर उसके इल्म व 
(इरादे) के न तो फल अपने पौरों से निकलते हैं और न किसी औरत को हमल रखता है और न 
वह बच्चा जनती है और जिस दिन (ख़ुदा) उन (मुशरेकीन) को पुकारेगा और पूछेगा कि मेरे शरीक 


कहाँ हैं- वह कहेंगे हम तो तुझ से अर्ज कर चूके हैं कि हम में से कोई (उनसे) वाकिफ्‌ ही नहीं 
(7) 


और इससे पहले जिन माबूदों की परसतिश करते थे वह गायब हो गये और ये लोग समझ जाएगें 
कि उनके लिए अब मुखलिसी नहीं (48) 


इन्सान भलाई की दुआए मांगने से तो कभी उकताता नहीं और अगर उसको कोई तकलीफ पहुँच जाए 
तो (फौरन) न उम्मीद और बेआस हो जाता है (49) 


और अगर उसको कोई तकलीफ पहुँच जाने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाएँ तो 
यकीनी कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए ही है और मैं नहीं खयाल करता कि कभी कयामत 

बरपा होगी और अगर (कयामत हो भी और) मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊँ तो 
भी मेरे लिए. यकीनन उसके यहाँ भलाई ही तो है जो आमाल करते रहे हम उनको (कयामत में) 

जरूर बता देंगें और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएगें (50) 


(वह अलग) और जब हम इन्सान पर एहसान करते हैं तो (हमारी तरफ से) मुँह फेर लेता है और 
मुँह बदलकर चल देता है और जब उसे तकलीफ पहुँचती है तो लम्बी चौडी दुआएँ करने लगता है 


(57) 


(ऐ रसूल) तुम कहो कि भला देखो तो सही कि अगर ये (कुरान) खुदा की बारगाह से (आया) हो 
और फिर तुम उससे इन्कार करो तो जो (ऐसे) परले दर्जे की मुखालेफत में (पड़ा) हो उससे बढ़कर 
और कौन गुमराह हो सकता है (52) 


हम अनक्रीब ही अपनी (कुदरत) की निशानियाँ अतराफ (आलम) में और ख़ुद उनमें भी दिखा देगें 
यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वहीं यकीनन हक्‌ है क्या तुम्हारा परवरदिगार इसके 
लिए काफी नहीं कि वह हर चीज पर काबू रखता है (53) 


देखो ये लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में (पड़े) हैं सुन रखो वह हर चीज 
पर हावी है (54) 


42 सूरह शूरा 
सूरह शूरा मक्का में नाजिल हुई और इसकी (53) तिरपन आयतें है 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हा मीम (॥) 
ऐन सीन काफ (2) 


(ऐ. रसूल) गालिब व दाना खुदा तुम्हारी तरफ और जो (पैगृम्बर) तुमसे पहले गुजरे उनकी तरफ यूँ 
ही वही भेजता रहता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है गूरज सब कुछ उसी 


का है (3) 
और वह तो (बड़ा) आलीशान (और) बुर्जुग है (4) 


(उनकी बातों से) करीब है कि सारे आसमान (उसकी हेबत के मारे) अपने ऊपर वार से फट पड़े 
और फरिश्ते तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तसबीह करते हैं और जो लोग जमीन में हैं 
उनके लिए (गुनाहों की) माफी माँगा करते हैं सुन रखो कि ख़ुदा ही यकीनन बड़ा बझुशने वाला 
मेहरबान है (5) 


और जिन लोगों ने ख़ुदा को छोड कर (और) अपने सरपरस्त बना रखे हैं ख़ुदा उनकी निगरानी कर 
रहा है (ऐ रसूल) तुम उनके निगेहबान नहीं हो (6) 


और हमने तुम्हारे पास अरबी कुरान यूँ भेजा ताकि तुम मक्का वालों को और जो लोग इसके इर्द 
गिर्द रहते हैं उनको डराओ और (उनको) कयामत के दिन से भी डराओ जिस (के आने) में कुछ 
भी शक नहीं (उस दिन) एक फरीक्‌ (मानने वाला) जन्नत में होगा और फरीक्‌ (सानी) दोजूखु में 


(7) 


और अगर ख़ुदा चाहता तो इन सबको एक ही गिरोह बना देता मगर वह तो जिसको चाहता है 
(हिदायत करके) अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जूलिमों का तो (उस दिन) न कोई यार 
है और न मददगार (8) 


कया उन लोगों ने ख़ुदा के सिवा (दूसरे) कारसाज्‌ बनाए हैं तो कारसाजु बस ख़ुदा ही है और वही 
मुर्दो को जिन्दा करेगा और वही हर चीज पर कुदरत रखता है (9) 


और तुम लोग जिस चीज में बाहम एख्तेलाफात रखते हो उसका फेसला अल्लाह ही के हवाले है 
वही अल्लाह तो मेरा परवरदिगार है मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रूजू करता हूँ 


(0) 


सारे आसमान व जूमीन का पैदा करने वाला (वही) है उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के 
जोड़े बनाए और चारपायों के जोड़े भी (उसी ने बनाए) उस (तरफ) में तुमको फैलाता रहता है कोई 
चीज उसकी मिसल नहीं और वह हर चीज को सुनता देखता है () 


सारे आसमान व जूमीन की कुन्जियाँ उसके पास हैं जिसके लिए चाहता है रोजी को फराख कर देता 
है (जिसके लिए) चाहता है तंग कर देता है बेशक वह हर चीज से खूब वाकिफ है (॥2) 


उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिस (पर चलने का) नूृह को हुक्म दिया था 
और (ऐ रसूल) उसी की हमने तुम्हारे पास वही भेजी है और उसी का इब्राहीम और मूसा और ईसा 
को भी हुक्म दिया था (वह) ये (है कि) दीन को कायम रखना और उसमें तफ्रका न डालना जिस 
दीन की तरफ तुम मुशरेकीन को बुलाते हो वह उन पर बहुत शाक गुजरता है खुदा जिसको चाहता 
है अपनी बारगाह का बरगुजीदा कर लेता है और जो उसकी तरफ रूजू करे (अपनी तरफ (पहुँचने) 
का रास्ता दिखा देता है (3) 


और ये लोग मुतफर्रिक हुए भी तो इल्म (हक) आ चुकने के बाद और (वह भी) महज्‌ आपस की 
जिद से और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वकक्‍ते मुक॒र्रर तक के लिए (कयामत का) 
वायदा न हो चुका होता तो उनमें कबका फैसला हो चुका होता और जो लोग उनके बाद (खुदा 
की) किताब के वारिस हुए वह उसकी तरफ से बहुत सख्त शुबहे में (पड़े हुए) हैं (4) 


तो (ऐ रसूल) तुम (लोगों को) उसी (दीन) की तरफ बुलाते रहे जो और जैसा तुमको हुक्म हुआ है 
(उसी पर कायम रहो और उनकी नफसियानी ख़्वाहिशों की पैरवी न करो और साफ साफ कह दो 
कि जो किताब ख़ुदा ने नाजिल की है उस पर मैं ईमान रखता हूँ और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं 
तुम्हारे एड्तेलाफात के (दरमेयान) इन्साफ (से फैसला) करूँ ख़ुदा ही हमारा भी परवरदिगार है और 
वही तुम्हारा भी परवरदिगार है हमारी कारगुजारियाँ हमारे ही लिए हैं और तुम्हारी कारस्तानियाँ तुम्हारे 
वास्ते हममें और तुममें तो कुछ हुज्जत (व तकरार की जरूरत) नहीं ख़ुदा ही हम (कयामत में) 
सबको इकट्ठा करेगा (5) 


और उसी की तरफ लौट कर जाना है और जो लोग उसके मान लिए जाने के बाद अल्लाह के बारे 
में (ख़्वाहमख़्वाह) झगड़ा करते हैं उनके परवरदिगार के नजदीक उनकी दलील लगो बातिल है और 
उन पर (अल्लाह का) गूजूब और उनके लिए सख्त अजाब है (6) 


ख़ुदा ही तो है जिसने सच्चाई के साथ किताब नाजिल की और अदल (व इन्साफ्‌ भी नाजिल किया) 
और तुमको क्‍या मालूम शायद कयामत करीब ही हो (7) 


(फिर ये गूफूलत कैसी) जो लोग इस पर ईमान नहीं रखते वह तो इसके लिए जल्‍दी कर रहे हैं 
और जो मोमिन हैं वह उससे डरते हैं और जानते हैं कि कयामत यकौनी बरहक है आगाह रहो कि 
जो लोग कयामत के बारे में शक किया करते हैं वह बडे परले दर्जे की गुमराही में हैं (8) 


और अल्लाह अपने बन्दों (के हाल) पर बड़ा मेहरबान है जिसको (जितनी) रोजी चाहता है देता है 
वह जार वाला जूबरदस्त है (9) 


जो शख्स आखेरत की खेती का तालिब हो हम उसके लिए उसकी खेती में अफजाइश करेंगे और 
दुनिया की खेती का ख़ास्तगार हो तो हम उसको उसी में से देंगे मगर आखेरत में फिर उसका कुछ 
हिस्सा न होगा (20) 


क्या उन लोगों के (बनाए हुए) ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुक्रर किया है जिसकी 
ख़ुदा ने इजाजत नहीं दी और अगर फैसले (के दिन) का वायदा न होता तो उनमें यकीनी अब तक 
फैसला हो चुका होता और जूालिमों के वास्ते जरूर दर्दनाक अजाब है (2) 


(कयामत के दिन) देखोगे कि जालिम लोग अपने आमाल (के वबाल) से डर रहे होंगे और वह उन 
पर पड़॒ कर रहेगा और जिन्होने ईमान कुबूल किया और अच्छे काम किए वह बेहिश्त के बागों में 
होंगे वह जो कुछ चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार की बारगाह में (मौजूद) है यही तो (खुदा 
का) बड़ा फजूल है (22) 


यही (ईनाम) है जिसकी ख़ुदा अपने उन बन्दों को खुशख़बरी देता है जो ईमान लाए और नेक काम 
करते रहे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं इस (तबलीगे रिसालत) का अपने क्रातबदारों (एहले बैत) 
की मोहब्बत के सिवा तुमसे कोई सिला नहीं मांगता और जो शख्स नेकी हासिल करेगा हम उसके 
लिए उसकी खूबी में इजाफा कर देंगे बेशक वह बड़ा बझुशने वाला कदरदान है (23) 


क्या ये लोग (तुम्हारी निस्‍्बत कहते हैं कि इस (रसूल) ने ख़ुदा पर झूठा बोहतान बाँधा है तो अगर 
(ऐसा) होता तो) ख़ुदा चाहता तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा देता (कि तुम बात ही न कर सकते) 


और अल्लाह तो झूठ को नेस्तनाबूद और अपनी बातों से हक को साबित करता है वह यकीनी दिलों 
के राज से ख़ूब वाकिफ है (24) 


और वही तो है जो अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है और तुम 
लोग जो कुछ भी करते हो वह जानता है (25) 


और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे उनकी (दुआ) कुबूल करता है फजल व 
क्रम से उनको बढ़ कर देता है और काफिरों के लिए सख्त अजाब है (26) 


और अगर अल्लाह ने अपने बन्दों की रोजी में फराख्री कर दे तो वह लोग जूरूर (रूए) जमीन से 
सरकशी करने लगें मगर वह तो बाकदरे मुनासिब जिसकी रोजी (जितनी) चाहता है नाजिल करता है 
वह बेशक अपने बन्दों से ख़बरदार (और उनको) देखता है (27) 


और वही तो है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद मेंह बरसाता है और अपनी रहमत (बारिश 
की बरकतों) को फैला देता है और वही कारसाज्‌ (और) हम्द व सना के लायक है (28) 


और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से सारे आसमान व जूमीन का पैदा करना और उन जानदारों 
का भी जो उसने आसमान व जूमीन में फैला रखे हैं और जब चाहे उनके जमा कर लेने पर (भी) 
कादिर है (29) 


और जो मुसीबत तुम पर पड॒ती है वह तुम्हारे अपने ही हाथों की करतूत से और (उस पर भी) वह 
बहुत कुछ माफ कर देता है (30) 


और तुम लोग जूमीन में (रह कर) तो अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते और अल्लाह के 
सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न मददगार (3॥) 


और उसी की (कुदरत) की निशानियों में से समन्दर में (चलने वाले) (बादबानी जहाज) है जो गोया 
पहाड़ हैं (32) 


अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे तो जहाज भी समन्दर की सतह पर (खडे के खडे) रह 
जाएँ बेशक तमाम सब्र और शुक्र करने वालों के वास्ते इन बातों में (अल्लाह की कुदरत की) बहुत 
सी निशानियाँ हैं (33) 


(या वह चाहे तो) उनको उनके आमाल (बद) के सबब तबाह कर दे (34) 


और वह बहुत कुछ माफ करता है और जो लोग हमारी निशानियों में (ख़्वाहमाख़्वाह) झगड़ा करते हें 
वह अच्छी तरह समझ लें कि उनको किसी तरह (अजाब से) छुटकारा नहीं (35) 


(लोगों) तुमकों जो कुछ (माल) दिया गया है वह दुनिया की जिन्दगी का (चन्द रोज) साजोसामान है 
और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वह कहीं बेहतर और पायदार है (मगर ये) खास उन ही लोगों के 
लिए है जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं (36) 


और जो लोग बडे बडे गुनाहों और बेहयाई की बातों से बचे रहते हैं और गुस्सा आ जाता है तो 
माफ कर देते हैं (37) 


और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज पढ़ते हैं और उनके कुल काम आपस के 
मशवरे से होते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से (राहे अल्लाह में) खर्च करते हें 


(38) 


और (वह ऐसे हैं) कि जब उन पर किसी किस्म की ज़्यादती की जाती है तो बस वाजिबी बदला 
ले लेते हैं (39) 


और बुराई का बदला तो वैसी ही बुराई है उस पर भी जो शख्स माफ कर दे और (मामले की) 
इसलाह कर दें तो इसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है बेशक वह जुल्म करने वालों को पसन्द नहीं 


करता (40) 


और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वह उसके बाद इन्तेकाम ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं 
() 


इल्जाम तो बस उन्हीं लोगों पर होगा जो लोगों पर जुल्म करते हैं और रूए जमीन में नाहक 
ज्यादतियाँ करते फिरते हैं उन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है (42) 


और जो सब्र करे और कुसूर माफ कर दे तो बेशक ये बडे हौसले के काम हैं (43) 

और जिसको अल्लाह गुमराही में छोड दे तो उसके बाद उसका कोई सरपरस्त नहीं और तुम जालिमों 
को देखोगे कि जब (दोजुखु) का अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि भला (दुनिया में) फिर लौट कर जाने 
की कोई सबील है (44) 


और तुम उनको देखोगे कि दोजूख्‌ के सामने लाए गये हैं (और) जिल्‍लत के मारे कटे जाते हैं 


(और) कनक्खियों से देखे जाते हैं और मोमिनीन कहेंगे कि हकीकत में वही बडे घाटे में हैं जिन्होंने 
कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खुूसारे में डाला देखो जुल्म करने वाले 
दाएमी अजाब में रहेंगे (45) 


और अल्लाह के सिवा न उनके सरपरस्त ही होंगे जो उनकी मदद को आएँ और जिसको अल्लाह 
गुमराही में छोड दे तो उसके लिए (हिदायत की) कोई राह नहीं (46) 


(लोगों) उस दिन के पहले जो अल्लाह की तरफ से आयेगा और किसी तरह (टाले न टलेगा) अपने 
परवरदिगार का हुक्म मान लो (क्यों कि) उस दिन न तो तुमको कहीं पनाह की जगह मिलेगी और 
न तुमसे (गुनाह का) इन्कार ही बन पडेगा (47) 


फिर अगर मुँह फेर लें तो (ऐ रसूल) हमने तुमको उनका निगेहबान बनाकर नहीं भेजा तुम्हारा काम 
तो सिर्फ (एहकाम का) पहुँचा देना है और जब हम इन्सान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो 
वह उससे खुश हो जाता है और अगर उनको उन्हीं के हाथों की पहली करतूतों की बदौलत कोई 
तकलीफ पहुँचती (सब एहसान भूल गए) बेशक इन्सान बड़ा नाशुक्रा है (48) 


सारे आसमान व जूमीन की हुकूमत ख़ास अल्लाह ही की है जो चाहता है पैदा करता है (और) 
जिसे चाहता है (फकत) बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है (महज) बेटा अता करता है (49) 


या उनको बेटे बेटियाँ (औलाद की) दोनों किसमें इनायत करता है और जिसको चाहता है बांझ बना 
देता है बेशक वह बड़ा वाकिफकार कादिर है (50) 


और किसी आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए से 
(जैसे) (दाऊद) परदे के पीछे से जैसे (मूसा) या कोई फरिश्ता भेज दे (जैसे मोहम्मद) गूरजु वह 
अपने एख़्तेयार से जो चाहता है पैगाम भेज देता है बेशक वह आलीशान हिकमत वाला है (54) 


और इसी तरह हमने अपने हुक्म को रूह (कुरान) तुम्हारी तरफ “वही” के जरिए से भेजे तो तुम न 
किताब ही को जानते थे कि क्‍या है और न ईमान को मगर इस (कुरान) को एक नूर बनाया है 
कि इससे हम अपने बन्दों में से जिसकी चाहते हैं हिदायत करते हैं और इसमें शक नहीं कि तुम (ऐ 
रसूल) सीधा ही रास्ता दिखाते हो (52) 


(यानि) उसका रास्ता कि जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है (गूरजु सब कुछ) उसी का 
है सुन रखो सब काम अल्लाह ही की तरफ रूजू होंगे और वही फैसला करेगा (53) 


43 सूरह जुखर॒फ्‌ 
सूरह जुखरुफ मक्का में नाजिल हुई और उसकी (89) नवासी आयतें हें। 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हा मीम (॥) 
रौशन किताब (कुरान) की कसम (2) 
हमने इस किताब को अरबी जूबान कुरान जुरूर बनाया है ताकि तुम समझो (3) 


और बेशक ये (कुरान) असली किताब (लौह महफूज) में (भी जो) मेरे पास है लिखी हुयी हे 
(और) यकीनन बडे रूतबे की (और) पुरअजु हिकमत है (4) 


भला इस वजह से कि तुम ज्यादती करने वाले लोग हो हम तुमको नसीहत करने से मुँह मोडेंगे 
(हरगिज्‌ नहीं) (5) 


और हमने अगले लोगों को बहुत से पैगृम्बर भेजे थे (6) 
और कोई पैगृम्बब उनके पास ऐसा नहीं आया जिससे इन लोगों ने ठट्ठे नहीं किए हो (7) 


तो उनमें से जो ज़्यादा जोरावर थे तो उनको हमने हलाक कर मारा और (दुनिया में) अगलों के 
अफसाने जारी हो गए (8) 


और (ऐ रसूल) अगर तुम उनसे पूछो कि सारे आसमान व जूमीन को किसने पैदा किया तो वह 
जरूर कह देंगे कि उनको बड़े वाकिफकार जबरदस्त (अल्लाह ने) पैदा किया है (9) 


जिसने तुम लोगों के वास्ते जमीन का बिछोना बनाया और (फिर) उसमें तुम्हारे नफे के लिए रास्ते 
बनाए ताकि तुम राह मालूम करो (॥0) 


और जिसने एक (मुनासिब) अन्दाजे के साथ आसमान से पानी बरसाया फिर हम ही ने उसके (जरिए) 
से मुर्दा (परती) शहर को जिन्दा (आबाद) किया उसी तरह तुम भी (कयामत के दिन काब्रों से) 
निकाले जाओगे (॥) 


और जिसने हर किस्म की चीजे पैदा की और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनायीं और चारपाए (पैदा किए) 
जिन पर तुम सवार होते हो (2) 


ताकि तुम उसकी पीठ पर चढ़ो और जब उस पर (अच्छी तरह) सीधे हो बेठो तो अपने परवरदिगार 
का एहसान माना करो और कहो कि वह (अल्लाह हर ऐब से) पाक है जिसने इसको हमारा ताबेदार 
बनाया हालाँकि हम तो ऐसे (ताकतवर) न थे कि उस पर काबू पाते (3) 


और हमको तो यकीनन अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है (4) 


और उन लोगों ने उसके बन्दों में से उसके लिए औलाद करार दी है इसमें शक नहीं कि इन्सान 
खुल्लम खुल्ला बड़ा ही नाशक्रा है (5) 


क्या उसने अपनी मख़लूकात में से ख़ुद तो बेटियाँ ली हैं और तुमको चुनकर बेटे दिए हैं (6) 


हालॉकि जब उनमें किसी शख्स को उस चीज (बेटी) की खुशखबरी दी जाती है जिसकी मिसल उसने 
अल्लाह के लिए बयान की है तो वह (गुस्से के मारे) सियाह हो जाता है और ताव पेंच खाने 
लगता है (7) 


कया वह (औरत) जो जेवरों में पाली पोसी जाए. और झगडे में (अच्छी तरह) बात तक न कर सकें 
(अल्लाह की बेटी हो सकती है) (8) 


और उन लोगों ने फ्रिश्तों को कि वह भी अल्लाह के बन्दे हैं (अल्लाह की) बेटियाँ बनायी हैं लोग 
फरिश्तों की पैदाइश क्यों खडे देख रहे थे अभी उनकी शहादत कलम बन्द कर ली जाती है (9) 


और (कयामत) में उनसे बाजूपुर्स की जाएगी और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उनकी 
परसतिश न करते उनको उसकी कुछ ख़बर ही नहीं ये लोग तो बस अटकल पच्चू बातें किया करते 
हैं (20) 

या हमने उनको उससे पहले कोई किताब दी थी कि ये लोग उसे मजबूत थामें हुए हैं (24) 


बल्कि ये लोग तो ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीके पर पाया और हम 
उनको कदम ब कदम ठीक रास्ते पर चले जा रहें हैं (22) 


और (ऐ रसूल) इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला (पैगृम्बर) नहीं भेजा 


मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीके पर पाया, 
और हम यकीनी उनके कदम ब कदम चले जा रहे हैं (23) 


(इस पर) उनके पैगृम्बर ने कहा भी जिस तरीके पर तुमने अपने बाप दादाओं को पाया अगरखे मैं 
तुम्हारे पास इससे बेहतर राहे रास्त पर लाने वाला दीन लेकर आया हूँ (तो भी न मानोगे) वह बोले 
(कुछ हो मगर) हम तो उस दीन को जो तुम देकर भेजे गए हो मानने वाले नहीं (24) 


तो हमने उनसे बदला लिया (तो जूरा) देखो तो कि झुठलाने वालों का क्‍या अन्जाम हुआ (25) 


0. 


(और वह वख़्त याद करो) जब इब्राहीम ने अपने (मुँह बोले) बाप (आजूर) और अपनी कौम से 
कहा कि जिन चीजों को तुम लोग पूजते हो मैं यकीनन उससे बेजार हूँ (26) 


मगर उसकी इबादत करता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया तो वही बहुत जल्द मेरी हिदायत करेगा (27) 


और उसी (ईमान) को इब्राहीम ने अपनी औलाद में हमेशा बाकी रहने वाली बात छोड गए ताकि 
वह (अल्लाह की तरफ रूजू) करें (28) 


बल्कि मैं उनको और उनके बाप दादाओं को फायदा पहुँचाता रहा यहाँ तक कि उनके पास (दीने) 
हक और साफ्‌ साफ बयान करने वाला रसूल आ पहुँचा (29) 


और जब उनके पास (दीन) हक्‌ आ गया तो कहने लगे ये तो जादू है और हम तो हरगिजु इसके 
मानने वाले नहीं (30) 


और कहने लगे कि ये कुरान इन दो बस्तियों (मकके ताएफ) में से किसी बडे आदमी पर क्‍यों नहीं 
नाजिल किया गया (3॥) 


ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को (अपने तौर पर) बाँटते हैं हमने तो इनके दरमियान उनकी 
रोजी दुनयावी जिन्दगी में बाँ: ही दी है और एक के दूसरे पर दर्जे बुलन्द किए हैं ताकि इनमें का 
एक दूसरे से ख़िदमत ले और जो माल (मतआ) ये लोग जमा करते फिरते हैं अल्लाह की रहमत 
(पैगूम्बर) इससे कहीं बेहतर है (32) 


और अगर ये बात न होती कि (आख़िर) सब लोग एक ही तरीके के हो जाएँगे तो हम उनके लिए 
जो अल्लाह से इन्कार करते हैं उनके घरों की छतें और वही सीढ़ियाँ जिन पर वह चढ़ते हैं (उतरते 
हैं) (33) 


और उनके घरों के दरवाजे और वह तख्त जिन पर तकिये लगाते हैं चाँदी और सोने के बना देते 
(34) 


ये सब साजो सामान, तो बस दुनियावी जिन्दगी के (चन्द रोजा) साजो सामान हैं (जो मिट जाएँगे) 
और आख़ेरत (का सामान) तो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ ख़ास परहेजगारों के लिए है (35) 


और जो शख्स अल्लाह की चाह से अन्धा बनता है हम (गोया खुद) उसके वास्ते शैतान मुक्रर कर 
देते हैं तो वही उसका (हर दम का) साथी है (36) 


और वह (शयातीन) उन लोगों को (अल्लाह की) राह से रोकते रहते हैं बावजूद इसके वह उसी 
ख़्याल में हैं कि वह यकीनी राहे रास्त पर हैं (37) 


यहाँ तक कि जब (कयामत में) हमारे पास आएगा तो (अपने साथी शैतान से) कहेगा काश मुझमें 
और तुममें पूरब पश्चिम का फासला होता ग्रज्‌ (शैतान भी) क्‍या ही बुरा रफीक है (38) 


और जब तुम नाफरमानियाँ कर चुके तो (शयातीन के साथ) तुम्हारा अजाब में शरीक होना भी आज 
तुमको (अजाब की कमी में) कोई फायदा नहीं पहुँचा सकता (39) 


तो (ऐ रसूल) क्‍या तुम बहरों को सुना सकते हो या अन्धे को और उस शख्स को जो सरीही 
गुमराही में पड़ा हो रास्ता दिखा सकते हो (हरगिज्‌ नहीं) (40) 


तो अगर हम तुमको (दुनिया से) ले भी जाएँ तो भी हमको उनसे बदला लेना जरूरी है (4॥) 


या (तुम्हारी जिन्दगी ही में) जिस अजाब का हमने उनसे वायदा किया है तुमको दिखा दें तो उन पर 
हर तरह काबू रखते हैं (42) 


तो तुम्हारे पास जो वही भेजी गयी है तुम उसे मजबूत पकड़े रहो इसमें शक नहीं कि तुम सीधी 
राह पर हो (43) 


और ये (कुरान) तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है और अनक्रीब ही तुम लोगों से 
इसकी बाजुूपुर्स की जाएगी (44) 


और हमने तुमसे पहले अपने जितने पैगृम्बर भेजे हैं उन सब से दरियाफ्त कर देखो कया हमने 
अल्लाह कि सिवा और माबूद बनाण थे कि उनकी इबादत की जाए (45) 


और हम ही ने यकीनन मूसा को अपनी निशानियाँ देकर फिरआऊन और उसके दरबारियों के पास 
(पैगूम्बर बनाकर) भेजा था तो मूसा ने कहा कि मैं सारे जहॉन के पालने वाले (अल्लाह) का रसूल 
हूँ. (46) 

तो जब मूसा उन लोगों के पास हमारे मौजिजे लेकर आए तो वह लोग उन मौजिजों की हँसी उड़ाने 
लगे (47) 


और हम जो मौजिजा उन को दिखाते थे वह दूसरे से बढ़ कर होता था और आखिर हमने उनको 
अजाब में गिरफ्तार किया ताकि ये लोग बाज आएँ (48) 


और (जब) अजाब में गिरफ्तार हुए तो (मूसा से) कहने लगे ऐ जादूगर इस एहद के मुताबिक जो 
तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया है हमारे वास्ते दुआ कर (49) 


(अगर अब की छूटे) तो हम जुरूर ऊपर आ जाएँगे फिर जब हमने उनसे अजाब को हटा दिया तो 
वह फौरन (अपना) अहद तोड़ बैठे (50) 


और फिरआऊन ने अपने लोगों में पुकार कर कहा ऐ मेरी कौम क्‍या (ये) मुल्क मिस्र हमारा नहीं 
और (क्या) ये नहरें जो हमारे (शाही महल के) नीचे बह रही हैं (हमारी नहीं) तो क्या तुमको 
इतना भी नहीं सूझता (54) 


या (सूझता है कि) मैं इस शख्स (मूसा) से जो एक जलील आदमी है और (हकले पन की वजह 
से) साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता (52) 


कहीं बहुत बेहतर हूँ (अगर ये बेहतर है तो इसके लिए सोने के कंगन) (ख़ुदा के हाँ से) क्‍यों नहीं 
उतारे गये या उसके साथ फरिश्ते जमा होकर आते (53) 


गूरज्‌ फ्रिऊन ने (बातें बनाकर) अपनी कौम की अकल मार दी और वह लोग उसके ताबेदार बन 
गये बेशक वह लोग बदकार थे ही (54) 


गूरजू जब उन लोगों ने हमको झुझंला दिया तो हमने भी उनसे बदला लिया तो हमने उन सब (के 
सब) को डुबो दिया (55) 


फिर हमने उनको गया गुजरा और पिछलों के वास्ते इबरत बना दिया (56) 


और(ऐ रसूल) जब मरियम के बेटे (ईसा) की मिसाल बयान की गयी तो उससे तुम्हारी कौम के लोग 
खिलखिला कर हंसने लगे (57) 


और बोल उठे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वह (ईसा) उन लोगों ने जो ईसा की मिसाल 
तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़ने को (58) 


बल्कि (हक तो यह है कि) ये लोग हैं झगड़ालू ईसा तो बस हमारे एक बन्दे थे जिन पर हमने 
एहसान किया (नबी बनाया और मौजिजे दिये) और उनको हमने बनी इसराईल के लिए. (अपनी कुदरत 
का) नमूना बनाया (59) 


और अगर हम चाहते तो तुम ही लोगों में से (किसी को) फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जूमीन 
में रहते (60) 


और वह तो यकीनन कयामत की एक रौशन दलील है तुम लोग इसमें हरगिजु शक न करो और 
मेरी पैरवी करो यही सीधा रास्ता है (6) 


और (कहीं) शैतान तुम लोगों को (इससे) रोक न दे वही यकीनन तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है 
(62) 


और जब ईसा वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर आये तो (लोगों से) कहा मैं तुम्हारे पास दानाई (की 
किताब) लेकर आया हूँ ताकि बाज बातें जिन में तुम लोग एख़्तेलाफ करते थे तुमको साफ-साफ 
बता दूँ तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो (63) 


बेशक ख़ुदा ही मेरा और तुम्हार परवरदिगार हे तो उसी की इबादत करो यही सीधा रास्ता है (64) 


तो इनमें से कई फिरके उनसे एख्तेलाफ करने लगे तो जिन लोगों ने जुल्म किया उन पर दर्दनांक 
दिन के अजूब से अफसोस है (65) 


क्या ये लोग बस कयामत के ही मुन्ज्र बेठे हैं कि अचानक ही उन पर आ जाए और उन को 
खुबर तक न हो (66) 


(दिली) दोस्त इस दिन (बाहम) एक दूसरे के दुशमन होगें मगर परहेजुगार कि वह दोस्त ही रहेगें 
(67) 


और खुदा उनसे कहेगा ऐ मेरे बन्दों आज न तो तुमको कोई खौफ है और न तुम गमगीन होगे 
(68) 


(यह) वह लोग हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और (हमारे) फ्रमाबरदार थे (69) 
तो तुम अपनी बीवियों समैत एजाजु व इकराम से बेहिश्त में दाखिल हो जाओ (70) 


उन पर सोने की एक रिकाबियों ओर प्यालियों का दौर चलेगा और वहाँ जिस चीज को जी चाहे 
और जिससे आँखें लज्जृत उठाएं (सब मौजूद हैं) और तुम उसमें हमेशा रहोगे (7) 


और ये जन्नत जिसके तुम वारिस (हिस्सेदार) कर दिये गये हो तुम्हारी कारगुजारियों का सिला है 
(72) 


वहाँ तुम्हारे वास्ते बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे (73) 

(गुनाहगार कुफ़्फार) तो यकीकन जहन्नुम के अजूाब में हमेशा रहेगें (74) 

जो उनसे कभी नागा न किया जाएगा और वह इसी अजाब में नाउम्मीद होकर रहेंगें (75) 

और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वह लोग खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं (76) 


और (जहन्नुमी) पुकारेगें कि ऐ मालिक (दरोगा ए जहन्नुम कोई तरकौब करो) तुम्हारा परवरदिगार हमें 
मौत ही दे दे वह जवाब देगा कि तुमको इसी हाल में रहना है (77) 


(ऐ. कुफ़्फार मक्का) हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आयें हैं तुम मे से बहुत से हक (बात से 
चिढ़ते) हैं (78) 


कया उन लोगों ने कोई बात ठान ली है हमने भी (कुछ ठान लिया है) (79) 


कया ये लोग कुछ समझते हैं कि हम उनके भेद और उनकी सरगूोशियों को नहीं सुनते हॉ (जुरूर 
सुनते हैं) और हमारे फरिश्ते उनके पास हैं और उनकी सब बातें लिखते जाते है (80) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि अगर ख़ुदा की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत को 
तैयार हूँ (8) 


ये लोग जो कुछ बयान करते हैं सारे आसमान व जमीन का मालिक अर्श का मालिक (खुदा) उससे 
पाक व पाकीजा है (82) 


तो तुम उन्हें छोड दो कि पडे बक बक करते और खेलते रहते हैं यहाँ तक कि जिस दिन का 
उनसे वायदा किया जाता है (83) 


उनके सामने आ मौजूद हो और आसमान में भी (उसी की इबादत की जाती है और वही जमीन में 
भी माबूद है और वही वाकिफ्कार हिकमत वाला है (84) 


और वही बहुत बाबरकत है जिसके लिए सारे आसमान व जमीन और दोनों के दरमियान की हुकुमत 
है और कयामत की खुबर भी उसी को है और तुम लोग उसकी तरफ लौटाए जाओगे (85) 


और अल्लाह के सिवा जिनकी ये लोग इबादत करतें हैं वह तो सिफारिश का भी एख़्तेयार नहीं 
रखते मगर (हॉ) जो लोग समझ बूझ कर हक बात (तौहीद) की गवाही दें (तो खैर) (86) 


और अगर तुम उनसे पूछोगे कि उनको किसने पैदा किया तो जूरूर कह देगें कि अल्लाह ने फिर 
(बावजूद इसके) ये कहाँ बहके जा रहे हैं (87) 


और (उसी को) रसूल के उस कौल का भी इल्म है कि परवरदिगार ये लोग हरगिज्‌ ईमान न लाएँगे 
(88) 


तो तुम उनसे मुँह फेर लो और कह दो कि तुम को सलाम तो उन्हें अनक्रीब ही (शरारत का 
नतीजा) मालूम हो जाएगा (89) 


44 सूरह अद दुखान 


सूरह अद दुखान मक्का में नाजिल हुई और इसमें (59) उनसठ आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हा मीम (॥) 
वाजेए व रौशन किताब (कुरान) की कसम (2) 
हमने इसको मुबारक रात (शबे क॒द्र) में नाजुल किया बेशक हम (अजूाब से) डराने वाले थे (3) 


इसी रात को तमाम दुनिया के हिकमत व मसलेहत के (साल भर के) काम फैसले किये जाते हे 
(4) 


यानि हमारे यहाँ से हुक्म होकर (बेशक) हम ही (पैगृम्बरों के) भेजने वाले हैं (5) 
ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, वह बेशक बड़ा सुनने वाला वाकिफ्कार है (6) 
सारे आसमान व जूमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक (7) 


अगर तुममें यकीन करने की सलाहियत है (तो करो) उसके सिवा कोई माबूद नहीं - वही जिलाता हे 
वही मारता है तुम्हारा मालिक और तुम्हारे (अगले) बाप दादाओं का भी मालिक है (8) 


लेकिन ये लोग तो शक में पड़े खेल रहे हैं (9) 
तो तुम उस दिन का इन्तेजार करो कि आसमान से जाहिर ब जाहिर धुआँ निकलेगा (0) 
(और) लोगों को ढाँक लेगा ये दर्दनाक अजाब है (॥॥) 


कुफ्फार भी घबराकर कहेंगे कि परवरदिगार हमसे अजाब को दूर दफा कर दे हम भी ईमान लाते हैं 


(2) 


(उस वक्‍त) भला क्‍या उनको नसीहत होगी जब उनके पास पैगृम्बब आ चुके जो साफ साफ बयान 
कर देते थे (3) 


इस पर भी उन लोगों ने उससे मुँह फेरा और कहने लगे ये तो (सिखाया) पढ़ाया हुआ दीवाना है 
(4) 


(अच्छा खेर) हम थोड़े दिन के लिए अजाब को टाल देते हैं मगर हम जानते हैं तुम जुरूर फिर 
कुफ्र करोगे (5) 


हम बेशक (उनसे) पूरा बदला तो बस उस दिन लेगें जिस दिन सख्त पकड़ पकडेंगे (6) 


और उनसे पहले हमने कौमे फिरआऊन की आजूमाइश की और उनके पास एक आली कदर पेैगृम्बर 
(मूसा) आए (7) 


(और कहा) कि अल्लाह के बन्‍्दों (बनी इसराईल) को मेरे हवाले कर दो मैं (अल्लाह की तरफ से) 


तुम्हाशा एक अमानतदार पैगृम्बर हूँ (8) 


और अल्लाह के सामने सरकशी न करो मैं तुम्हारे पास वाजेए व रौशन दलीलें ले कर आया हूँ 


(9) 


और इस बात से कि तुम मुझे संगसार करो मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार (अल्लाह) की पनाह 


मांगता हूँ (20) 
और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाए तो तुम मुझसे अलग हो जाओ (24) 
(मगर वह सुनाने लगे) तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये बडे शरीर लोग हैं (22) 


तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम मेरे बन्दों (बनी इसराईल) को रातों रात लेकर चले जाओ और 
तुम्हागा पीछा भी जुरूर किया जाएगा (23) 


और दरिया को अपनी हालत पर ठहरा हुआ छोड कर (पार हो) जाओ (तुम्हारे बाद) उनका सारा 
लशकर डुबो दिया जाएगा (24) 


वह लोग (अल्लाह जाने) कितने बागू और चश्में और खेतियाँ (25) 


और नफीस मकानात और आराम की चीजें (26) 

जिनमें वह ऐश और चैन किया करते थे छोड गये यूँ ही हुआ (27) 

और उन तमाम चीजों का दूसरे लोगों को मालिक बना दिया (28) 

तो उन लोगों पर आसमान व जूमीन को भी रोना न आया और न उन्हें मोहलत ही दी गयी (29) 
और हमने बनी इसराईल को जिलल्‍लत के अजाब से फिरआऊन (के पन्‍जे) से नजात दी (30) 
वह बेशक सरकश और हद से बाहर निकल गया था (3॥) 

और हमने बनी इसराईल को समझ बूझ कर सारे जहॉन से बरगुजीदा किया था (32) 

और हमने उनको ऐसी निशानियाँ दी थीं जिनमें (उनकी) सरीही आजूमाइश थी (33) 

ये (कुफ़्फारे मक्का) (मुसलमानों से) कहते हैं (34) 

कि हमें तो सिर्फ एक बार मरना है और फिर हम दोबारा (जिन्दा करके) उठाए न जाएँगे (35) 
तो अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को (जिन्दा करके) ले आओ (36) 


भला ये लोग (कूवत में) अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वह लोग जो उनसे पहले हो चुके हमने 
उन सबको हलाक कर दिया (क्योंकि) वह जरूर गुनाहगार थे (37) 


और हमने सारे आसमान व जमीन और जो चीजे उन दोनों के दरमियान में हैं उनको खेलते हुए नहीं 
बनाया (38) 


इन दोनों को हमने बस ठीक (मसलहत से) पैदा किया मगर उनमें के बहुतेरे लोग नहीं जानते (39) 
बेशक फैसला (कयामत) का दिन उन सब (के दोबार जिन्दा होने) का मुक्रर वक्‍त है (40) 


जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा और न उन की मदद की जाएगी (4॥) 


मगर जिन पर अल्लाह रहम फरमाए बेशक वह (अल्लाह) सब पर गालिब बड़ा रहम करने वाला हे 


(42) 

(आखेरत में) थोहड का दरख्त (43) 

जुरूर गुनेहगार का खाना होगा (44) 

जैसे पिघला हुआ तांबा वह पेटों में इस तरह उबाल खाएगा (45) 

जैसे खौलता हुआ पानी उबाल खाता है (46) 

(फरिश्तों को हुक्म होगा) इसको पकड़ो और घसीटते हुए दोजूख्‌ के बीचों बीच में ले जाओ (47) 


फिर उसके सर पर खोलते हुए पानी का अजाब डालो फिर उससे ताआनन कहा जाएगा अब मजा 
चखो (48) 


बेशक तू तो बड़ा इज्जत वाला सरदार है (49) 

ये वही दोजख़ तो है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे (50) 
बेशक परहेजुगार लोग अमन की जगह (54) 

(यानि) बागों और चश्मों में होंगे (52) 


रेशम की कभी बारीक और कभी दबीज पोशाकें पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे 
(3) 


ऐसा ही होगा और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनके जोड़े लगा देंगे (54) 
वहाँ इत्मेनान से हर किस्म के मेवे मंगवा कर खायेंगे (55) 


वहाँ पहली दफा की मौत के सिवा उनको मौत की तलखी चखनी ही न पडेगी और अल्लाह उनको 
दोजूख के अजाब से महफूज रखेगा (56) 


(ये) तुम्हारे परवरदिगार का फजूल है यही तो बड़ी कामयाबी है (57) 


तो हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में (इसलिए) आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत 
पकडें तो (58) 


(नतीजे के) तुम भी मुन्तजिर रहो ये लोग भी मुन्तज्रि हैं (59) 


45 सूरह जासिया 
सूरह जासिया मक्का में नाजिल हुई और इसकी सैतीस (37) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हा मीम (॥) 
ये किताब (कुरान) अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब और दाना है (2) 
बेशक आसमान और जूमीन में ईमान वालों के लिए (कुदरते अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (3) 


और तुम्हारी पैदाइश में (भी) और जिन जानवरों को वह (जमीन पर) फैलाता रहता है (उनमें भी) 
यकीन करने वालों के वास्ते बहुत सी निशानियाँ हैं (4) 


और रात दिन के आने जाने में और अल्लाह ने आसमान से जो (जरिया) रिजक (पानी) नाजिल 
फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मर जाने के बाद जिन्दा किया (उसमें) और हवाओं फेर बदल 
में अकलमन्द लोगों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं (5) 


ये अल्लाह की आयतें हैं जिनको हम ठीक (ठीक) तुम्हारे सामने पढ़ते हैं तो अल्लाह और उसकी 
आयतों के बाद कौन सी बात होगी (6) 


जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है (7) 


कि अल्लाह की आयतें उसके सामने पढ़ी जाती हैं और वह सुनता भी है फिर गुरूर से (कुफ्र पर) 
अडा रहता है गोया उसने उन आयतों को सुना ही नहीं तो (ऐ रसूल) तुम उसे दर्दनाक अजाब की 
खुशख़बरी दे दो (8) 


और जब हमारी आयतों में से किसी आयत पर वाकिफ हो जाता है तो उसकी हँसी उडाता है ऐसे 
ही लोगों के वास्ते जुलील करने वाला अजाब हे (9) 


जहन्नुम तो उनके पीछे ही (पीछे) है और जो कुछ वह आमाल करते रहे न तो वही उनके कुछ 
काम आएँगे और न जिनको उन्होंने अल्लाह को छोडकर (अपने) सरपरस्त बनाए थे और उनके लिए 
बड़ा (सख्त) अजाब है (0) 


ये (कुरान) है और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार की आयतों से इन्कार किया उनके लिए सख्त 
किस्म का दर्दनाक अजाब होगा (॥॥) 


अल्लाह ही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियाँ 
चलें और ताकि उसके फजल (व करम) से (मआश की) तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो 


(2) 


और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है सबको अपने (हुक्म) से तुम्हारे काम में 
लगा दिया है जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें (कुदरते अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हें 
(3) 


(ऐ रसूल) मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों की (जो जजा के लिए मुकर्रर हैं) 
तवकको नहीं रखते उनसे दरगुजुर करें ताकि वह लोगों के आमाल का बदला दे (4) 


जो शख्स नेक काम करता है तो खास अपने लिए और बुरा काम करेगा तो उस का वबाल उसी 
पर होगा फिर (आख़िर) तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे (5) 


और हमने बनी इसराईल को किताब (तौरेत) और हुकूमत और नबूवत अता की और उन्हें उम्दा उम्दा 
चीजें खाने को दीं और उनको सारे जहॉन पर फूजीलत दी (6) 


और उनको दीन की खुली हुई दलीलें इनायत की तो उन लोगों ने इल्म आ चुकने के बाद बस 
आपस की जिद में एक दूसरे से एख़्तेलाफ किया कि ये लोग जिन बातों से एख्तेलाफ कर रहें हें 


कयामत के दिन तुम्हारा परवरदिगार उनमें फैसला कर देगा (॥7) 


फिर (ऐ रसूल) हमने तुमको दीन के खुले रास्ते पर कायम किया है तो इसी (रास्ते) पर चले जाओ 
और नादानों की ख़्वाहिशों की पैरवी न करो (8) 


ये लोग अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ भी काम न आएँगे और जालिम लोग एक दूसरे के मददगार 
हैं और अल्लाह तो परहेजुगारों का मददगार है (9) 


ये (कुरान) लोगों (की) हिदायत के लिए दलीलो का मजमूआ है और बातें करने वाले लोगों के 
लिए. (अजूसरतापा) हिदायत व रहमत है (20) 


जो लोग बुरा काम किया करते हैं क्‍या वह ये समझते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर कर 


देंगे जो ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम भी करते रहे और उन सब का जीना मरना एक सा 
होगा ये लोग (क्या) बुरे हुक्म लगाते हैं (2) 


और अल्लाह ने सारे आसमान व जूमीन को हिकमत व मसलेहत से पैदा किया और ताकि हर शख्स 
को उसके किये का बदला दिया जाए और उन पर (किसी तरह का) जुल्म नहीं किया जाएगा (22) 


भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने अपनी नफसियानी ख़वाहिशों को माबूद बना रखा हे 
और (उसकी हालत) समझ बूझ कर अल्लाह ने उसे गुमराही में छोड दिया है और उसके कान और 
दिल पर अलामत मुक्रर कर दी है (कि ये ईमान न लाएगा) और उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया 
है फिर अल्लाह के बाद उसकी हिदायत कौन कर सकता है तो क्‍या तुम लोग (इतना भी) गौर नहीं 
करते (23) 


और वह लोग कहते हैं कि हमारी जिन्दगी तो बस दुनिया ही की है (यहीं) मरते हैं और (यहीं) 
जीते हैं और हमको बस जूमाना ही (जिलाता) मारता है और उनको इसकी कुछ ख़बर तो है नहीं ये 
लोग तो बस अटकल की बातें करते हैं (24) 


और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी कट हुज्जती बस यही होती 
है कि वह कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को (जिला कर) ले तो आओ 


(25) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अल्लाह ही तुमको जिन्दा (पैदा) करता है और वही तुमको मारता है 
फिर वही तुमको कयामत के दिन जिस (के होने) में किसी तरह का शक नहीं जमा करेगा मगर 
अक्सर लोग नहीं जानते (26) 


और सारे आसमान व जूमीन की बादशाहत ख़ास अल्लाह की है और जिस रोज कयामत बरपा होगी 
उस रोज एहले बातिल बडे घाटे में रहेंगे (27) 


और (ऐ रसूल) तुम हर उम्मत को देखोगे कि (फैसले की मुन्तजिर अदब से) घूटनों के बल बैठी 
होगी और हर उम्मत अपने नामाए आमाल की तरफ बुलाइ जाएगी जो कुछ तुम लोग करते थे आज 
तुमको उसका बदला दिया जाएगा (28) 


ये हमारी किताब (जिसमें आमाल लिखे हें) तुम्हारे मुकाबले में ठीक ठीक बोल रही है जो कुछ भी 
तुम करते थे हम लिखवाते जाते थे (29) 


गूरज्‌ जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम किये तो उनको उनका परवरदिगार 
अपनी रहमत (से बेहिश्त) में दाखिल करेगा यही तो सरीही कामयाबी है (30) 


और जिन्होंने कुफ्र एड़्तेयार किया (उनसे कहा जाएगा) तो क्‍या तुम्हारे सामने हमारी आयतें नहीं पढ़ी 
जाती थीं (जुरूर) तो तुमने तकब्बुर किया और तुम लोग तो गुनेहगार हो गए (3॥) 


और जब (तुम से) कहा जाता था कि अल्लाह का वायदा सच्चा है और कयामत (के आने) में कुछ 
शुबहा नहीं तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि कयामत कया चीज है हम तो बस (उसे) एक 
ख़्याली बात समझते हैं और हम तो (उसका) यकीन नहीं रखते (32) 


और उनके करतूतों की बुराईयाँ उस पर जाहिर हो जाएँगी और जिस (अजाब) की ये हँसी उड़ाया 
करते थे उन्हें (हर तरफ से) छोर लेगा (33) 


और (उनसे) कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने उस दिन के आने को भुला दिया था उसी तरह आज 
हम तुमको अपनी रहमत से अमदन भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोजूख है और कोई तुम्हारा 
मददगार नहीं (34) 


ये इस सबब से कि तुम लोगों ने अल्लाह की आयतों को हँसी ठट्ठा बना रखा था और दुनयावी 
जिन्दगी ने तुमको धोखे में डाल दिया था ग्रजु ये लोग न तो आज दुनिया से निकाले जाएँगे और 
न उनको इसका मौका दिया जाएगा कि (तौबा करके अल्लाह को) राजी कर ले (35) 


पस सब तारीफ अल्लाह ही के लिए सजावार है जो सारे आसमान का मालिक और जमीन का 
मालिक (गूरजू) सारे जहॉन का मालिक है (36) 


और सारे आसमान व जूमीन में उसके लिए बड़ाई है और वही (सब पर) गालिब हिकमत वाला है 


(37) 


46 सूरह अहकाफ 
सूरह अहकाफ “कुल अराएतुम इनकाना, फसबिर कमा सब्र व वसीयतल इन्साना' तीन आयतों के 
सिवा मक्का में नाजिल हुई और इस की पैंतीस (35) आयतें हैं और चार रूका हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हा मीम () 
ये किताब गालिब (व) हकीम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुयी है (2) 


हमने तो सारे आसमान व जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है हिकमत ही से एक ख़ास 
वक्‍त तक के लिए ही पैदा किया है और कुफ्फार जिन चीजों से डराए जाते हैं उन से मुँह फेर 
लेते हैं (3) 


(ऐ रसूल) तुम पूछो कि अल्लाह को छोड कर जिनकी तुम इबादत करते हो क्‍या तुमने उनको देखा 
है मुझे भी तो दिखाओ कि उन लोगों ने जूमीन में क्‍या चीजे पैदा की हैं या आसमानों (के बनाने) 
में उनकी शिरकत है तो अगर तुम सच्चे हो तो उससे पहले की कोई किताब (या अगलों के) इल्म 
का बकिया हो तो मेरे सामने पेश करो (4) 


और उस शख्स से बढ़ कर कौन गुमराह हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसे शख्स को पुकारे 
जो उसे कयामत तक जवाब ही न दे और उनको उनके पुकारने की ख़बरें तक न हों (5) 


और जब लोग (कयामत) में जमा किये जाएगें तो वह (माबूद) उनके दुशमन हो जाएंगे और उनकी 
परसतिश से इन्कार करेंगे (6) 


और जब हमारी खुली खुली आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो जो लोग काफिर हैं हक के बारे 
में जब उनके पास आ चुका तो कहते हैं ये तो सरीही जादू है (7) 


क्या ये कहते हैं कि इसने इसको खुद गढ़ लिया है तो (ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगर मैं इसको 
(अपने जी से) गढ़ लेता तो तुम अल्लाह के सामने मेरे कुछ भी काम न आओगे जो जो बातें तुम 
लोग उसके बारे में करते रहते हो वह खूब जानता है मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही को 
काफी है और वही बड़ा बख्शने वाला है मेहरबान है (8) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मैं कोई नया रसूल तो आया नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं जानता कि 
आइन्दा मेरे साथ क्‍या किया जाएगा और न (ये कि) तुम्हारे साथ कया किया जाएगा मैं तो बस 
उसी का पाबन्द हूँ जो मेरे पास वही आयी है और मैं तो बस एलानिया डराने वाला हूँ (9) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि भला देखो तो कि अगर ये (कुरान) अल्लाह की तरफ से हो और तुम 
उससे इन्कार कर बैठे हालाँकि (बनी इसराईल में से) एक गवाह उसके मिसल की गवाही भी दे 
चुका और ईमान भी ले आया और तुमने सरकशी की (तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक हे) 
बेशक अल्लाह जालिम लोगों को मन्जिल मकसूद तक नहीं पहुँचाता (0) 


और काफिर लोग मोमिनों के बारे में कहते हैं कि अगर ये (दीन) बेहतर होता तो ये लोग उसकी 
तरफ हमसे पहले न दोड पड़ते और जब कुरान के जरिए से उनकी हिदायत न हुयी तो अब भी 
कहेंगे ये तो एक क॒दीमी झूठ है (॥॥) 


और इसके कब्ल मूसा की किताब पेशवा और (सरासर) रहमत थी और ये (कुरान) वह किताब है 
जो अरबी जूबान में (उसकी) तसदीक करती है ताकि (इसके जरिए से) जालिमों को डराए और नेकी 
कारों के लिए (अजूसरतापा) ख़ुशख़बरी है (2) 


बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वह इस पर कायम रहे तो 
(कयामत में) उनको न कुछ खौफ होगा और न वह गृमगीन होंगे (3) 


यही तो अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे (ये) उसका सिला है जो ये लोग (दुनिया में) किया 
करते थे (4) 


और हमने इन्सान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया (क्यों कि) उसकी माँ ने 
रंज ही की हालत में उसको पेट में रखा और रंज ही से उसको जना और उसका पेट में रहना और 
उसको दूध बढ़ाई के तीस महीने हुए यहाँ तक कि जब अपनी पूरी जवानी को पहुँचता और चालीस 
बरस (के सिन) को पहुँचता है तो (अल्लाह से) अर्ज करता है परवरदिगार तो मुझे तौफीक अता 
फरमा कि तूने जो एहसानात मुझ पर और मेरे वालदैन पर किये हैं मैं उन एहसानों का शुक्रिया अदा 
करूँ और ये (भी तौफीक दे) कि मैं ऐसा नेक काम करूँ जिसे तू पसन्द करे और मेरे लिए मेरी 
औलाद में सुलाह व तक॒वा पैदा करे तेरी तरफ रूजू करता हूँ और मैं यकीनन फरमाबरदारो में हूँ 


(5) 


यही वह लोग हैं जिनके नेक अमल हम कुबूल फरमाएँगे और बेहिश्त (के जाने) वालों में उनके 
गुनाहों से दरगुजर करेंगे (ये वह) सच्चा वायदा है जो उन से किया जाता था (6) 


और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुम्हारा बुरा हो, कया तुम मुझे धमकी देते हो कि मैं दोबारा 
(कब्र से) निकाला जाऊँगा हालाँकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके (और कोई जिन्दा न हुआ) 
और दोनों फ्रियाद कर रहे थे कि तुझ पर वाए हो ईमान ले आ अल्लाह का वायदा जरूर सच्चा 
है तो वह बोल उठा कि ये तो बस अगले लोगों के अफूसाने हैं (77) 


ये वही लोग हैं कि जिन्‍्नात और आदमियों की (दूसरी) उम्मतें जो उनसे पहले गुजर चुकी हैं उन ही 
के शुमूल में उन पर भी अजाब का वायदा मुस्तहक्‌ हो चुका है ये लोग बेशक घाटा उठाने वाले थे 


(8) 


और लोगों ने जैसे काम किये होंगे उसी के मुताबिक सबके दर्जे होंगे और ये इसलिए कि अल्लाह 
उनके आमाल का उनको पूरा पूरा बदला दे और उन पर कुछ भी जुल्म न किया जाएं (9) 


और जिस दिन कुफ्फार जहन्नुम के सामने लाएँ जाएँगे (तो उनसे कहा जाएगा कि) तुमने अपनी 
दुनिया की जिन्दगी में अपने मजे उड़ा चुके और उसमें खूब चैन कर चुके तो आज तुम पर जिल्लत 
का अजाब किया जाएगा इसलिए कि तुम अपनी जूमीन में अकड़ा करते थे और इसलिए कि तुम 
बदकारियां करते थे (20) 


और (ऐ रसूल) तुम आद को भाई (हूद) को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम को (सरजूमीन) 
अहकाफ में डराया और उनके पहले और उनके बाद भी बहुत से डराने वाले पैगृम्बर गुजर चुके थे 
(और हूद ने अपनी कौम से कहा) कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो क्‍योंकि तुम्हारे 
बारे में एक बडे सख्त दिन के अजाब से डरता हूँ (2) 


वह बोले क्‍या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो तो अगर तुम 
सच्चे हो तो जिस अजाब की तुम हमें धमकी देते हो ले आओ (22) 


हूद ने कहा (इसका) इल्म तो बस अल्लाह के पास है और (मैं जो एहकाम देकर भेजा गया हूँ) 
वह तुम्हें पहुँचाए देता हूँ मगर मैं तुमको देखता हूँ कि तुम जाहिल लोग हो (23) 


तो जब उन लोगों ने इस (अजाब) को देखा कि वबाल की तरह उनके मैदानों की तरफ उम्डा आ 
रहा है तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा (नहीं) बल्कि ये वह (अजाब) 
जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे (ये) वह आँधी है जिसमें दर्दनाक (अजाब) है (24) 


जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को तबाह व बरबाद कर देगी तो वह ऐसे (तबाह) हुए 


कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था हम गुनाहगारों की यूँ ही सजा किया करते हैं 
(25) 


और हमने उनको ऐसे कामों में मक॒दूर दिये थे जिनमें तुम्हें (कुछ भी) मक॒दूर नहीं दिया और उन्हें 
कान और आँख और दिल (सब कुछ दिए थे) तो चूँकि वह लोग अल्लाह की आयतों से इन्कार 
करने लगे तो न उनके कान ही कुछ काम आए और न उनकी आँखें और न उनके दिल और जिस 
(अजाब) की ये लोग हँसी उड़ाया करते थे उसने उनको हर तरफ से घेर लिया (26) 


और (ऐ अहले मक्का) हमने तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हलाक कर मारा और (अपनी कुदरत 
की) बहुत सी निशानियाँ तरह तरह से दिखा दी ताकि ये लोग बाज आएँ (मगर कौन सुनता है) 
(27) 


तो अल्लाह के सिवा जिन को उन लोगों ने तक्रंब (अल्लाह) के लिए माबूद बना रखा था उन्होंने 
(अजाब के वकत) उनकी क्‍यों न मदद की बल्कि वह तो उनसे गायब हो गये और उनके झूठ और 
उनकी (इफतेरा) परदाजियों की ये हकीकत थी (28) 


और जब हमने जिनों में से कई शख्सों को तुम्हारी तरफ मुतावज्जे किया कि वह दिल लगाकर कुरान 
सुनें तो जब उनके पास हाजिर हुए तो एक दुसरे से कहने लगे ख़ामोश बैठे (सुनते) रहो फिर जब 
(पढ़ना) तमाम हुआ तो अपनी कौम की तरफ वापस गए (29) 


कि (उनको अजाब से) डराएं तो उन से कहना शुरू किया कि ऐ भाइयों हम एक किताब सुन आए 
हैं जो मूसा के बाद नाजिल हुयी है (और) जो किताबें, पहले (नाजिल हुयी) हैं उनकी तसदीक्‌ करती 
हैं सच्चे (दीन) और सीधी राह की हिदायत करती हैं (30) 


ऐ हमारी कौम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मानों और अल्लाह पर ईमान लाओ वह 
तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और (कयामत) में तुम्हें दर्दगक अजाब से पनाह में रखेगा (3) 


और जिसने अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात न मानी तो (याद रहे कि) वह (अल्लाह को 
रूए) जमीन में आजिजु नहीं कर सकता और न उस के सिवा कोई सरपरस्त होगा यही लोग गुमराही 
में हैं (32) 


क्या इन लोगों ने ये गौर नहीं किया कि जिस अल्लाह ने सारे आसमान और जूमीन को पैदा किया 
और उनके पैदा करने से जरा भी थका नहीं वह इस बात पर कादिर है कि मुर्दो को जिन्दा करेगा 
हाँ (जुरूर) वह हर चीजु पर कादिर है (33) 


जिस दिन कुफ्फार (जहन्नुम की) आग के सामने पेश किए जाएँगे (तो उन से पूछा जाएगा) क्‍या 
अब भी ये बरहक नहीं है वह लोग कहेंगे अपने परवरदिगार की कसम हाँ (हक है) अल्लाह 
फरमाएगा तो लो अब अपने इन्कार व कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो (34) 


तो (ऐ रसूल) पैगृम्बरों में से जिस तरह अव्वलुल अज्म (आली हिम्मत), सब्र करते रहे तुम भी सत्र 
करो और उनके लिए (अजाब) की ताजील की ख्वाहिश न करो जिस दिन यह लोग उस कयामत 
को देखेंगे जिसको उनसे वायदा किया जाता है तो (उनको मालूम होगा कि) गोया ये लोग (दुनिया 
में) बहुत रहे होगें तो सारे दिन में से एक घड़ी भर तो बस वही लोग हलाक होंगे जो बदकार थे 
(35) 


47 सूरह मोहम्मद 


सूरह मोहम्मद काअय्यिम मिन क्रयातिन के सिवा मदीना में नाजिल हुई (और) इसमे (38) अड॒तीस 
आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


जिन लोगों ने कुफ्र इख़्तिवयार किया और (लोगों को) अल्लाह के रास्ते से रोका अल्लाह ने उनके 
आमाल अकारत कर दिए (॥) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे (अच्छे) काम किए और जो (किताब) मोहम्मद पर 
उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुयी है और वह बरहक है उस पर ईमान लाए तो अल्लाह ने 
उनके गुनाह उनसे दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी (2) 


ये इस वजह से कि काफिरों ने झूठी बात की पैरवी की और ईमान वालों ने अपने परवरदिगार का 
सच्चा दीन एख़्तेयार किया यूँ अल्लाह लोगों के समझाने के लिए मिसालें बयान करता है (3) 


तो जब तुम काफिरों से भिड़ो तो (उनकी) गर्दनें मारो यहाँ तक कि जब तुम उन्हें जख्मों से चूर 
कर डालो तो उनकी मुश्कें कस लो फिर उसके बाद या तो एहसान रख (कर छोड दे) या मुआवेजा 
लेकर, यहाँ तक कि (दुशमन) लड़ाई के हथियार रख दे तो (याद रखो) अगर अल्लाह चाहता तो 
(और तरह) उनसे बदला लेता मगर उसने चाहा कि तुम्हारी आजूमाइश एक दूसरे से (लड॒वा कर) 
करे और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गए उनकी कारगुजारियों को अल्लाह हरगिज 
अकारत न करेगा (4) 


उन्हें अनक्रीब मंजिले मकसूद तक पहुँचाएगा (5) 


और उनकी हालत सवार देगा और उनको उस बेहिश्त में दाखिल करेगा जिसका उन्हें (पहले से) 
शेनासा कर रखा है (6) 


ऐ ईमानदारों अगर तुम अल्लाह (के दीन) की मदद करोगे तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें 
साबित कदम रखेगा (7) 


और जो लोग काफिर हैं उनके लिए तो डगमगाहट है और अल्लाह (उनके) आमाल बरबाद कर देगा 


(8) 


ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमायी उसे उन्होने (नापसन्द किया) तो अल्लाह ने 
उनकी कारस्तानियों को अकारत कर दिया (9) 


तो क्‍या ये लोग रूए जमीन पर चले फिरे नहीं तो देखते जो लोग उनसे पहले थे उनका अन्जाम 
क्या (ख़राब) हुआ कि अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और इसी तरह (उन) काफिरों को भी 
(सजा मिलेगी) (0) 


ये इस वजह से कि ईमानदारों का अल्लाह सरपरस्त है और काफिरों का हरगिजु कोई सरपरस्त नहीं 


() 


अल्लाह उन लोगों को जो इमान लाए और अच्छे (अच्छे) काम करते रहे जरूर बेहिश्त के उन बागों 
में जा पहुँचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं और जो काफिर हैं वह (दुनिया में) चैन करते हैं और 
इस तरह (बेफिक्री से खाते (पीते) हैं जेसे चारपाए खाते पीते हैं और आख़िर) उनका ठिकाना जहन्नुम 
है (2) 


और जिस बस्ती से तुम लोगों ने निकाल दिया उससे जोर में कहीं बढ़ चढ़ के बहुत सी बस्तियाँ 
थीं जिनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया तो उनका कोई मददगार भी न हुआ (3) 


कया जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से रौशन दलील पर हो उस शख्स के बराबर हो सकता 
है जिसकी बदकारियाँ उसे भली कर दिखायी गयीं हों वह अपनी नफसियानी ख़्वाहिशों पर चलते हें 


(04) 


जिस बेहिश्त का परहेजगारों से वायदा किया जाता है उसकी सिफत ये है कि उसमें पानी की नहरें 
जिनमें जुरा बू नहीं और दूध की नहरें हैं जिनका मजा तक नहीं बदला और शराब की नहरें हैं जो 
पीने वालों के लिए (सरासर) लज्जत है और साफ शफ्फाफ्‌ शहद की नहरें हैं और वहाँ उनके लिए 
हर किस्म के मेवे हैं और उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है (भला ये लोग) उनके बराबर 
हो सकते हैं जो हमेशा दोजूख में रहेंगे और उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वह आँतों 
के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा (१5) 


और (ऐ रसूल) उनमें से बाजु ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं यहाँ तक कि सब 

सुना कर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो जिन लोगों को इल्म (कुरान) दिया गया है उनसे कहते 
हैं (क्यों भई) अभी उस शख्स ने क्‍या कहा था ये वही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने (काफ्र 
की) अलामत मुक्रर कर दी है और ये अपनी नफसियानी ख़्वाहिशों पर चल रहे हैं (6) 


और जो लोग हिदायत याफता हैं उनको अल्लाह (कुरान के जरिए से) मजीद हिदायत करता है और 
उनको परहेजुगारी अता फरमाता है (7) 


तो क्‍या ये लोग बस कयामत ही के मुनतजिर हैं कि उन पर एक बारगी आ जाए तो उसकी 
निशानियाँ आ चुकी हैं तो जिस वक्त कयामत उन (के सर) पर आ पहुँचेगी फिर उन्हें नसीहत कहाँ 
मुफीद हो सकती है (8) 


तो फिर समझ लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और (हम से) अपने और ईमानदार मर्दों 
और ईमानदार औरतों के गुनाहों की माफी मांगते रहो और अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने और ठहरने से 
(खूब) वाकिफ है (9) 


और मोमिनीन कहते हैं कि (जेहाद के बारे में) कोई सूरा क्‍यों नहीं नाजिल होता लेकिन जब कोई 
साफ सरीही मायनों का सूरा नाजिल हुआ और उसमें जेहाद का बयान हो तो जिन लोगों के दिल में 
(नेफाक) का मर्ज है तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे किसी पर मौत की 
बेहोशी (छायी) हो (कि उसकी आँखें पथरा जाएं) तो उन पर वाए हो (20) 


(उनके लिए अच्छा काम तो) फरमाबरदारी और पसन्‍्दीदा बात है फिर जब लड़ाई ठन जाए तो अगर 
ये लोग अल्लाह से सच्चे रहें तो उनके हक में बहुत बेहतर है (2) 


(मुनाफिकों) क्‍या तुमसे कुछ दूर है कि अगर तुम हाकिम बनो तो रूए जमीन में फसाद फैलाने और 
अपने रिश्ते नातों को तोड़ने लगो ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है (22) 


और (गोया खुद उसने) उन (के कानों) को बहरा और आँखों को अँधा कर दिया है (23) 

तो क्‍या लोग कुरान में (जरा भी) गौर नहीं करते या (उनके) दिलों पर ताले लगे हुए हैं (24) 
बेशक जो लोग राहे हिदायत साफ साफ मालूम होने के बाद उलटे पाँव (कुफ्र की तरफ) फिर गये 
शैतान ने उन्हें (बुते देकर) ढील दे रखी है और उनकी (तमन्‍नाओं) की रस्सियाँ दराज्‌ कर दी हें 
(25) 


यह इसलिए जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई (किताब) से बेजार हैं ये उनसे कहते हैं कि बाज 
कामों में हम तुम्हारी ही बात मानेंगे और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है (26) 


तो जब फरिश्तें उनकी जान निकालेंगे उस वक्‍त उनका क्‍या हाल होगा कि उनके चेहरों पर और 
उनकी पुश्त पर मारते जाएँगे (27) 


ये इस सबब से कि जिस चीजों से अल्लाह नाखुश है उसकी तो ये लोग पैरवी करते हैं और 
जिसमें अल्लाह की खुशी है उससे बेजार हैं तो अल्लाह ने भी उनकी कारस्तानियों को अकारत कर 
दिया (28) 


कया वह लोग जिनके दिलों में (नेफाक्‌ का) मर्ज है ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह दिल के कीनों 
को भी न जाहिर करेगा (29) 


तो हम चाहते तो हम तुम्हें इन लोगों को दिखा देते तो तुम उनकी पेशानी ही से उनको पहचान लेते 
अगर तुम उन्हें उनके अन्दाजे गुफ्तगू ही से जरूर पहचान लोगे और अल्लाह तो तुम्हारे आमाल से 
वाकिफ है (30) 


और हम तुम लोगों को जुरूर आजमाएँगे ताकि तुममें जो लोग जेहाद करने वाले और (तकलीफ) 
झेलने वाले हैं उनको देख लें और तुम्हारे हालात जाँच लें (3) 


बेशक जिन लोगों पर (दीन की) सीधी राह साफ्‌ जाहिर हो गयी उसके बाद इन्कार कर बैठे और 
(लोगों को) अल्लाह की राह से रोका और पैगृम्बर की मुख़ालेफत की तो अल्लाह का कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकेंगे और वह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा (32) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह का हुक्म मानों और रसूल की फरमाँबरदारी करो और अपने आमाल को जाया 
न करो (33) 


बेशक जो लोग काफिर हो गए और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, फिर काफिर ही मर गए 
तो अल्लाह उनको हरगिज्‌ नहीं बख़्शेगा तो तुम हिम्मत न हारो (34) 


और (दुशमनों को) सुलह की दावत न दो तुम गालिब हो ही और अल्लाह तो तुम्हारे साथ है और 
हरगिजू तुम्हारे आमाल (के सवाब को कम न करेगा) (35) 


दुनियावी जिन्दगी तो बस खेल तमाशा है और अगर तुम (अल्लाह पर) ईमान रखोगे और परहेजुगारी 
करोगे तो वह तुमको तुम्हारे अज्ञ इनायत फरमाएगा और तुमसे तुम्हारे माल नहीं तलब करेगा (36) 


और अगर वह तुमसे माल तलब करे और तुमसे चिमट कर माँगे भी तो तुम (जरूर) बुखल करने 
लगो (37) 


और अल्लाह तो तुम्हारे कीने को जुरूर जाहिर करके रहेगा देखो तुम लोग वही तो हो कि अल्लाह 
की राह में खर्च के लिए बुलाए जाते हो तो बाज तुम में ऐसे भी हैं जो बुख्ल करते हैं और (याद 
रहे कि) जो बुख्ल करता है तो ख़ुद अपने ही से बुख्ल करता है और अल्लाह तो बेनियाजु है और 
तुम (उसके) मोहताज हो और अगर तुम (ख़ुदा के हुक्म से) मुँह फेरोगे तो अल्लाह (तुम्हारे सिवा) 

दूसरों बदल देगा और वह तुम्हारे ऐसे (बख्नील) न होंगे (38) 


48 सूरह फतेह 
सूरह फतेह मदीना में नाजिल हुई और उसकी उनतीस (29) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


(ऐ. रसूल) ये हुबेदिया की सुलह नहीं बल्कि हमने हकीकृतन तुमको खुल्लम खुल्ला फतेह अता की 
() 


ताकि अल्लाह तुम्हारी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे और तुम पर अपनी नेअमत 
पूरी करे और तुम्हें सीधी राह पर साबित कदम रखे (2) 


और अल्लाह तुम्हारी जूृबरदस्त मदद करे (3) 


वह (वही) अल्लाह तो है जिसने मोमिनीन के दिलों में तसलल्‍ली नाजिल फरमाई ताकि अपने (पहले) 
ईमान के साथ और ईमान को बढ़ाएँ और सारे आसमान व जूमीन के लशकर तो अल्लाह ही के हें 
और अल्लाह बड़ा वाकिफकार हकीम है (4) 


ताकि मोमिन मर्द और मोमिना औरतों को (बेहिश्त) के बागों में जा पहुँचाए जिनके नीचे नहरें जारी 
हैं और ये वहाँ हमेशा रहेंगे और उनके गुनाहों को उनसे दूर कर दे और ये अल्लाह के नजदीक 
बड़ी कामयाबी है (5) 


और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों पर जो अल्लाह के 
हक में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब नाजिल करे उन पर (मुसीबत की) बडी गर्दिश है (और 
अल्लाह) उन पर गृजबनाक है और उसने उस पर लानत की है और उनके लिए जहन्नुम को तैयार 
कर रखा है और वह (क्या) बुरी जगह है (6) 


और सारे आसमान व जूमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार (और) 
गालिब है (7) 


(ऐ रसूल) हमने तुमको (तमाम आलम का) गवाह और ख़ुशख़बरी देने वाला और धमकी देने वाला 
(पैगूम्बर बनाकर) भेजा (8) 


ताकि (मुसलमानों) तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और 
उसको बुजुर्ग समझो और सुबह और शाम उसी की तस्बीह करो (9) 


बेशक जो लोग तुमसे बैयत करते हैं वह अल्लाह ही से बैयत करते हैं अल्लाह की कूबत (कुदरत 
तो बस सबकी कूवत पर) गालिब है तो जो अहद को तोडेगा तो अपने अपने नुकसान के लिए 
अहद तोड॒ता है और जिसने उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा किया तो 
उसको अनक्रीब ही अज्रे अजीम अता फरमाएगा (0) 


जो गंवार देहाती (हुदैबिया से) पीछे रह गए अब वह तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और लड़के 
वालों ने रोक रखा तो आप हमारे वास्ते (अल्लाह से) मगूफिरत की दुआ माँगें ये लोग अपनी जुबान 
से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके दिल में नहीं (ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों 
को नुकसान पहुँचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुँचाने का इरादा करे तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे 
लिए किसका बस चल सकता है बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है (॥॥) 


(ये फक॒त तुम्हारे हीले हैं) बात ये है कि तुम ये समझे बैठे थे कि रसूल और मोमिनीन हरगिज्‌ 
कभी अपने लड़के वालों में पलट कर आने ही के नहीं (और सब मार डाले जाएँगे) और यही बात 
तुम्हारे दिलों में भी खप गयी थी और इसी वजह से, तुम तरह तरह की बदगुमानियाँ करने लगे थे 
और (आख़िरकार) तुम लोग आप बरबाद हुए (१2) 


और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने (ऐसे) काफिरों के लिए जहन्नुम 
की आग तैयार कर रखी है (3) 


और सारे आसमान व जूमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे 
सजा दे और अल्लाह तो बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है (4) 


(मुसलमानों) अब जो तुम (ख़ैबर की) गृनीमतों के लेने को जाने लगोगे तो जो लोग (हुदैबिया से) 
पीछे रह गये थे तुम से कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल 
को बदल दें तुम (साफ) कह दो कि तुम हरगिज्‌ हमारे साथ नहीं चलने पाओगे अल्लाह ने पहले 
ही से ऐसा फरमा दिया है तो ये लोग कहेंगे कि तुम लोग तो हमसे हसद रखते हो (अल्लाह ऐसा 
कया कहेगा) बात ये है कि ये लोग बहुत ही कम समझते हैं (5) 


कि जो गवॉर पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि अनक्रीब ही तुम सख्त जंगजू कौम के (साथ 
लड़ने के लिए) बुलाए जाओगे कि तुम (या तो) उनसे लड़ते ही रहोगे या मुसलमान ही हो जाएँगे 
पस अगर तुम (अल्लाह का) हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा और अगर तुमने 


जिस तरह पहली दफा सरताबी की थी अब भी सरताबी करोगे तो वह तुमको दर्दनाक अजाब की 
सजा देगा (6) 


(जेहाद से पीछे रह जाने का) न तो अन्धे ही पर कुछ गुनाह है और न लँगडे पर गुनाह है और न 
बीमार पर गुनाह है और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेगा तो वह उसको 
(बेहिश्त के) उन सदाबहार बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और जो सरताबी 
करेगा वह उसको दर्दनाक अजाब की सजा देगा (॥7) 


जिस वक॒त मोमिनीन तुमसे दरख़्त के नीचे (लड़ने मरने) की बैयत कर रहे थे तो अल्लाह उनसे इस 
(बात पर) जरूर खुश हुआ गृरज्‌ जो कुछ उनके दिलों में था अल्लाह ने उसे देख लिया फिर उन 
पर तस्सली नाजिल फरमाई और उन्हें उसके एवजू में बहुत जल्द फ्तेह इनायत की (8) 


और (इसके अलावा) बहुत सी गनीमतें (भी) जो उन्होने हासिल की (अता फरमाई) और अल्लाह तो 
गालिब (और) हिकमत वाला है (9) 


अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गृनीमतों का वायदा फरमाया था कि तुम उन पर काबिज्‌ हो गए तो उसने 
तुम्हें ये (खैबर की गूनीमत) जल्दी से दिलवा दी और (हुबैदिया से) लोगों की दराजी को तुमसे रोक 
दिया और गृरजु ये थी कि मोमिनीन के लिए (कुदरत) का नमूना हो और अल्लाह तुमको सीधी राह 
पर ले चले (20) 


और दूसरी (गूनीमतें भी दी) जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते थे (और) अल्लाह ही उन पर हावी था 
और अल्लाह तो हर चीजु पर कादिर है (2) 


(और) अगर कुफ्फार तुमसे लड़ते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते फिर वह न (अपना) किसी को 
सरपरस्त ही पाते न मददगार (22) 


यही अल्लाह की आदत है जो पहले ही से चली आती है और तुम अल्लाह की आदत को बदलते 
न देखोगे (23) 


और वह वही तो है जिसने तुमको उन कुफ्फार पर फतेह देने के बाद मकके की सरहद पर उनके 
हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए और तुम लोग जो कुछ भी करते थे अल्लाह उसे देख 
रहा था (24) 


ये वही लोग तो हैं जिन्होने कुफ़ किया और तुमको मस्जिदुल हराम (में जाने) से रोका और कुरबानी 
के जानवरों को भी (न आने दिया) कि वह अपनी (मुक्रर) जगह (में) पहुँचने से रूके रहे और 


अगर कुछ ऐसे ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें न होती जिनसे तुम वाकिफ न थे कि तुम उनको 
(लड़ाई में कुफ़्फार के साथ) पामाल कर डालते पस तुमको उनकी तरफ से बेख़बरी में नुकसान पहुँच 
जाता (तो उसी वकत तुमको फतेह हुयी मगर ताख़ीर) इसलिए (हुयी) कि अल्लाह जिसे चाहे अपनी 
रहमत में दाखिल करे और अगर वह (ईमानदार कुफ्फार से) अलग हो जाते तो उनमें से जो लोग 
काफिर थे हम उन्हें दर्दनाक अजाब की जुरूर सजा देते (25) 


(ये वह वक्‍त) था जब काफिरों ने अपने दिलों में जिंद ठान ली थी और जिंद भी तो जाहिलियत 
की सी तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन (के दिलों) पर अपनी तरफ से तसकीन नाजिल 
'फरमाई और उनको परहेजुगारी की बात पर कायम रखा और ये लोग उसी के सजावार और एहल 
भी थे और अल्लाह तो हर चीज से ख़बरदार है (26) 


बेशक अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा मुताबिके वाकेया ख़्वाब दिखाया था कि तुम लोग 
इन्शाअल्लाह मस्जिदुल हराम में अपने सर मुँडठवा कर और अपने थोडे से बाल कतरवा कर बहुत 
अमन व हइत्मेनान से दाखिल होंगे (और) किसी तरह का खौफ न करोगे तो जो बात तुम नहीं जानते 
थे उसको मालूम थी तो उसने फतेह मक्का से पहले ही बहुत जल्द फतेह अता की (27) 


वह वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों 
पर गालिब रखे और गवाही के लिए तो बस अल्लाह ही काफी है (28) 


मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफिरों पर बडे सख्त और आपस में 
बडे रहम दिल हैं तू उनको देखेगा (कि अल्लाह के सामने) झुके सर बसजूद हैं अल्लाह के फजल 
और उसकी खुशनूदी के ख़ुवास्तगार हैं कसरते सुजूद के असर से उनकी पेशानियों में घट्टे पड़े हुए 
हैं यही औसाफ्‌ उनके तौरेत में भी हैं और यही हालात इंजील में (भी मजुकूर) हैं गोया एक खेती 
है जिसने (पहले जमीन से) अपनी सूई निकाली फिर (अजजा जमीन को गेजा बनाकर) उसी सूई को 
मजबूत किया तो वह मोटी हुयी फिर अपनी जडु पर सीधी खड़ी हो गयी और अपनी ताजूगी से 
किसानों को खुश करने लगी और इतनी जल्दी तरक्की इसलिए दी ताकि उनके जरिए काफिरों का 
जी जलाएँ जो लोग ईमान लाए. और अच्छे (अच्छे) काम करते रहे अल्लाह ने उनसे बख्शिश और 
अज्रे अजीम का वायदा किया है (29) 


49 सूरह अल हुजोरात 
सूरह अल हुजोरात मदीना में नाजिल हुई और इसकी (8) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


ऐ ईमानदारों अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी बात में आगे न बढ़ जाया करो और अल्लाह 
से डरते रहो बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है (3) 


ऐ ईमानदारों (बोलने में) अपनी आवाजे पैगृम्बर की आवाज से ऊँची न किया करो और जिस तरह 
तुम आपस में एक दूसरे से जोर (जोर) से बोला करते हो उनके रूबरू जोर से न बोला करो (ऐसा 
न हो कि) तुम्हारा किया कराया सब अकारत हो जाए और तुमको ख़बर भी न हो (2) 


बेशक जो लोग रसूले अल्लाह के सामने अपनी आवाजें धीमी कर लिया करते हैं यही लोग हें 
जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जाँच लिया है उनके लिए (आख़ेरत में) बख्शिश 
और बड़ा अज्ज है (3) 


(ऐ. रसूल) जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाजु देते हैं उनमें के अक्सर बे अकल हें (4) 


और अगर ये लोग इतना ताम्मुल करते कि तुम ख़ुद निकल कर उनके पास आ जाते (तब बात 
करते) तो ये उनके लिए बेहतर था और अल्लाह तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (5) 


ऐ ईमानदारों अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया 
करो (ऐसा न हो) कि तुम किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुँचाओ फिर अपने किए पर नादिम 
हो (6) 


और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पेैगृम्बर (मौजूद) हैं बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर रसूल 
उनमें तुम्हागा कहा मान लिया करें तो (उलटे) तुम ही मुश्किल में पड़ जाओ लेकिन अल्लाह ने तुम्हें 
ईमान की मोहब्बत दे दी है और उसको तुम्हारे दिलों में उमदा कर दिखाया है और कुफ्र और 
बदकारी और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया है यही लोग अल्लाह के फजूल व एहसान से 
राहे हिदायत पर हैं (7) 


और अल्लाह तो बड़ा वाकिफ्कार और हिकमत वाला है (8) 


और अगर मोमिनीन में से दो फिरके आपस में लड॒ पडे तो उन दोनों में सुलह करा दो फिर अगर 
उनमें से एक (फ्रीक) दूसरे पर ज्यादती करे तो जो (फिरका) ज्यादती करे तुम (भी) उससे लडो 

यहाँ तक वह अल्लाह के हुक्म की तरफ रूझू करे फिर जब रूजू करे तो फरीकैन में मसावात के 
साथ सुलह करा दो और इन्साफ से काम लो बेशक अल्लाह इन्साफ करने वालों को दोस्त रखता है 


(9) 


मोमिनीन तो आपस में बस भाई भाई हैं तो अपने दो भाईयों में मेल जोल करा दिया करो और 
अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए (0) 


ऐ ईमानदारों (तुम किसी कौम का) कोई मर्द ( दूसरी कौम के मर्दों की हँसी न उड़ाये मुमकिन हे 

कि वह लोग (अल्लाह के नजदीक) उनसे अच्छे हों और न औरते औरतों से (तमसख़ुर करें) क्‍या 

अजब है कि वह उनसे अच्छी हों और तुम आपस में एक दूसरे को मिलने न दो न एक दूसरे का 
बुरा नाम धरो ईमान लाने के बाद बदकारी (का) नाम ही बुरा है और जो लोग बाजु न आएँ तो 

ऐसे ही लोग जालिम हैं () 


ऐ ईमानदारों बहुत से गुमान (बद) से बचे रहो क्‍यों कि बाज बदगुमानी गुनाह हैं और आपस में एक 
दूसरे के हाल की टोह में न रहा करो और न तुममें से एक दूसरे की गीबत करे क्‍या तुममें से 
कोई इस बात को पसन्द करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए तो तुम उससे (जरूर) 
नफरत करोगे और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है (2) 


लोगों हमने तो तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हम ही ने तुम्हारे कबीले 
और बिरादरियाँ बनायीं ताकि एक दूसरे की शिनाख्त करे इसमें शक नहीं कि अल्लाह के नजुदीक तुम 
सबमें बड़ा इज्जुतदार वही है जो बड़ा परहेजगार हो बेशक अल्लाह बड़ा वाकिफकार ख़बरदार हे 


(3) 


अरब के देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाए (ऐ रसूल) तुम कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए. बल्कि 
(यूँ) कह दो कि इस्लाम लाए हालांकि ईमान का अभी तक तुम्हारे दिल में गुजर हुआ ही नहीं और 
अगर तुम अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से 
कुछ कम नहीं करेगा - बेशक अल्लाह बडा बख़्शने वाला मेहरबान है (१4) 


(सच्चे मोमिन) तो बस वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर उन्होंने उसमें किसी 
तरह का शक शुबह न किया और अपने माल से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जेहाद 
किया यही लोग (दावाए ईमान में) सच्चे हैं (5) 


(ऐ रसूल इनसे) पूछो तो कि क्‍या तुम अल्लाह को अपनी दीदारी जताते हो और अल्लाह तो जो 
कुछ आसमानों मे है और जो कुछ जूमीन में है (गूरज सब कुछ) जानता है और अल्लाह हर चीज 
से ख़बरदार है (6) 


(ऐ. रसूल) तुम पर ये लोग (इसलाम लाने का) एहसान जताते हैं तुम (साफ) कह दो कि तुम अपने 
इसलाम का मुझ पर एहसान न जताओ (बल्कि) अगर तुम (दावाए ईमान में) सच्चे हो तो समझो 
कि, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि उसने तुमको ईमान का रास्ता दिखाया (7) 


बेशक अल्लाह तो सारे आसमानों और जमीन की छिपी हुयी बातों को जानता है और जो तुम करते 
हो अल्लाह उसे देख रहा है (॥8) 


50 सरह काफ 
सूरह काफ्‌ मक्का में नाजिल हुई और इसकी (45) पैंतालीस आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
काफ्‌ कुरान मजीद की कसम (मोहम्मद पैगृम्बर हैं) (॥) 


लेकिन इन (काफिरों) को ताज्जुब है कि उन ही में एक (अजाब से) डराने वाला (पैगुम्बर) उनके 
पास आ गया तो कुफ्फार कहने लगे ये तो एक अजीब बात है (2) 


भला जब हम मर जाएँगे और (सड॒ गल कर) मिट्टी हो जाएँगे तो फिर ये दोबार जिन्दा होना 
(अकल से) बईद (बात है) (3) 


उनके जिस्मों से जमीन जिस चीज को (खा खा कर) कम करती है वह हमको मालूम है और हमारे 
पास तो तहरीरी याददाश्त किताब लौहे महफूज मौजूद है (4) 


मगर जब उनके पास दीन (हक) आ पहुँचा तो उन्होने उसे झुठलाया तो वह लोग एक ऐसी बात में 
उलझे हुए हैं जिसे करार नहीं (5) 


तो क्‍या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की नजर नहीं की कि हमने उसको क्‍यों कर बनाया और 
उसको कैसी जीनत दी और उनसे कहीं शिगाफ्त तक नहीं (6) 


और जमीन को हमने फैलाया और उस पर बोझल पहाडु रख दिये और इसमें हर तरह की खुशनुमा 
चीजें उगाई ताकि तमाम रूजू लाने वाले (7) 


(बन्दे) हिदायत और इबरत हासिल करें (8) 


और हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया तो उससे बाग (के दरख़्त) उगाए और खेती का 
अनाज और लम्बी लम्बी खजूरें (9) 


जिसका बौर बाहम गुथा हुआ है (0) 


(ये सब कुछ) बन्दों की रोजी देने के लिए (पैदा किया) और पानी ही से हमने मुर्दा शहर (उफ्तादा 
जुमीन) को जिन्दा किया (॥) 


इसी तरह (कयामत में मुर्दों को) निकलना होगा उनसे पहले नूह की कौम और ख़न्दक वालों और 
(कौम) समूद ने अपने अपने पैगृम्बरों को झुठलाया (2) 


और (कौम) आद और फिरआऊन और लूत की कौम ((व3) 


और बन के रहने वालों (कौम शुऐब) और तुब्बा की कौम और (उन) सबने अपने (अपने) पैगृम्बरों 
को झुठलाया तो हमारा (अजाब का) वायदा पूरा हो कर रहा (4) 


तो क्‍या हम पहली बार पैदा करके थक गये हैं (हरगिजु नहीं) मगर ये लोग अज सरे नौ (दोबारा) 
पैदा करने की निस्बत शक में पड़े हैं (5) 


और बेशक हम ही ने इन्सान को पैदा किया और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको 
जानते हैं और हम तो उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब हैं (6) 


जब (वह कोई काम करता हैं तो) दो लिखने वाले (केरामन कातेबीन) जो उसके दाहिने बाएं बेठे हें 
लिख लेते हैं (77) 


कोई बात उसकी जूबान पर नहीं आती मगर एक निगेहबान उसके पास तैयार रहता है (8) 


मौत की बेहोशी यकीनन तारी होगी (जो हम बता देंगे कि) यही तो वह (हालात है) जिससे तू 
भागा करता था (॥9) 


और सूर फूँका जाएगा यही (अजाब) के वायदे का दिन है और हर शख्स (हमारे सामने) (इस तरह) 
हाजिर होगा (20) 


कि उसके साथ एक (फरिश्ता) हँका लाने वाला होगा (2) 


और एक (आमाल का) गवाह उससे कहा जाएगा कि उस (दिन) से तू गूफलत में पड़ा था तो अब 
हमने तेरे सामने से पर्दे को हटा दिया तो आज तेरी निगाह बड़ी तेज है (22) 


और उसका साथी (फ्रिश्ता) कहेगा ये (उसका अमल) जो मेरे पास है (23) 


(तब हुक्म होगा कि) तुम दोनों हर सरकश नाशुक्रे को दोजूखु में डाल दो (24) 


जो (वाजिब हुकूक से) माल में बुख़्ल करने वाला हद से बढ़ने वाला (दीन में) शक करने वाला था 


(25) 


जिसने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बना रखे थे तो अब तुम दोनों इसको सख्त अजाब में डाल ही 
दो (26) 


(उस वक्‍त) उसका साथी (शैतान) कहेगा परवरदिगार हमने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये तो 
ख़ुद सख्त गुमराही में मुब्तिला था (27) 


इस पर अल्लाह फरमाएगा हमारे सामने झगड़े न करो मैं तो तुम लोगों को पहले ही (अजाब से) 
डरा चुका था (28) 


मेरे यहाँ बात बदला नहीं करती और न मैं बन्दों पर (जूर्रा बराबर) जुल्म करने वाला हूँ (29) 
उस दिन हम दोजूख से पूछेंगे कि तू भर चुकी और वह कहेगी क्‍या कुछ और भी हैं (30) 
और बेहिश्त परहेजुगारों के बिलकुल करीब कर दी जाएगी (3॥) 


यही तो वह बेहिश्त है जिसका तुममें से हर एक (अल्लाह की तरफ) रूजू करने वाले (हुदूद की) 
हिफाजृत करने वाले से वायदा किया जाता है (32) 


तो जो शख्स अल्लाह से बे देखे डरता रहा और अल्लाह की तरफ रूजू करने वाला दिल लेकर 
आया (33) 


(उसको हुक्म होगा कि) इसमें सही सलामत दाखिल हो जाओ यहीं तो हमेशा रहने का दिन है (34) 
इसमें ये लोग जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर है और हमारे यहाँ तो इससे भी ज्यादा है (35) 
और हमने तो इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर डाली जो इनसे कूवत में कहीं बढ़ कर थीं तो 


उन लोगों ने (मौत के ख़ौफ से) तमाम शहरों को छान मारा कि भला कहीं भी भागने का ठिकाना 
है (36) 


इसमें शक नहीं कि जो शख्स (आगाह) दिल रखता है या कान लगाकर हुजूरे कल्ब से सुनता है 
उसके लिए इसमें (काफी) नसीहत है (37) 


और हमने ही यकीनन सारे आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के बीच में है छह: दिन में 
पैदा किए और थकान तो हमको छुकर भी नहीं गयी (38) 


तो (ऐ रसूल) जो कुछ ये (काफि्र) लोग किया करते हैं उस पर तुम सब्र करो और आफताब के 
निकलने से पहले अपने परवरदिगार के हम्द की तस्बीह किया करो (39) 


और थोड़ी देर रात को भी और नमाज्‌ के बाद भी उसकी तस्बीह करो (40) 


और कान लगा कर सुन रखो कि जिस दिन पुकारने वाला (इसराफील) नजदीक ही जगह से आवाज 
देगा (4) 


(कि उठो) जिस दिन लोग एक सख्त चीख़ को बाखूबी सुन लेगें वही दिन (लोगों) के कब्रों से 
निकलने का होगा (42) 


बेशक हम ही (लोगों को) जिन्दा करते हैं और हम ही मारते हैं (43) 


और हमारी ही तरफ फिर कर आना है जिस दिन जूमीन (उनके ऊपर से) फट जाएगी और ये झट 
पट निकल खडे होंगे ये उठाना और जमा करना (44) 


और हम पर बहुत आसान है (ऐ रसूल) ये लोग जो कुछ कहते हैं हम (उसे) खूब जानते हैं और 
तुम उन पर जब्र तो देते नहीं हो तो जो हमारे (अजाब के) वायदे से डरे उसको तुम कुरान के 
जूरिए नसीहत करते रहो (45) 


5] सूरह जारेयात 


सूरह जारेयात मक्का में नाजिल हुई और उसकी साठ (60) आयते है 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
उन (हवाओं की कसम) जो (बादलों को) उड़ा कर तितर बितर कर देती हैं () 
फिर (पानी का) बोझ उठाती हैं (2) 
फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं (3) 
फिर एक जरूरी चीज (बारिश) को तकसीम करती हैं (4) 
कि तुम से जो वायदा किया जाता है जुरूर बिल्कुल सच्चा है (5) 
और (आमाल की) जजा (सजा) जरूर होगी (6) 
और आसमान की कसम जिसमें रहते हैं (7) 
कि (ऐ एहले मक्का) तुम लोग एक ऐसी मुख्तलिफ बेजोडु बात में पडे हो (8) 
कि उससे वही फेरा जाएगा (गुमराह होगा) (9) 
जो (अल्लाह के इल्म में) फेरा जा चुका है अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों (0) 
जो गूफलत में भूले हुए (पडे) हैं पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा (॥4) 
उस दिन (होगा) (2) 
जब इनको (जहन्नुम की) आग में अजाब दिया जाएगा (॥3) 


(और उनसे कहा जाएगा) अपने अजाब का मजा चखो ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे 


( 


बेशक परहेजुगार लोग (बेहिश्त के) बागों और चश्मों में (ऐश करते) होगें (5) 


जो उनका परवरदिगार उन्हें अता करता है ये (खुश खुश) ले रहे हैं ये लोग इससे पहले (दुनिया में) 
नेको कार थे (6) 


(इबादत की वजह से) रात को बहुत ही कम सोते थे (॥7) 

और पिछले पहर को अपनी मगृफिरित की दुआएं करते थे (8) 

और उनके माल में माँगने वाले और न माँगने वाले (दोनों) का हिस्सा था (9) 

और यकीन करने वालों के लिए जूमीन में (कुदरते अल्लाह की) बहुत सी निशानियाँ हैं (20) 
और अल्लाह तुम में भी हैं तो क्‍या तुम देखते नहीं (2) 

और तुम्हारी रोजी और जिस चीज का तुमसे वायदा किया जाता है आसमान में है (22) 


तो आसमान व जमीन के मालिक की कसम ये (कुरान) बिल्कुल ठीक है जिस तरह तुम बातें करते 


हो (23) 


क्या तुम्हारे पास इबराहीम के मुअजिज्‌ मेहमानों (फरिश्तों) की भी ख़बर पहुँची है कि जब वह लोग 
उनके पास आए (24) 


तो कहने लगे (सलामुन अलैकुम) तो इबराहीम ने भी (अलैकुम) सलाम किया (देखा तो) ऐसे लोग 
जिनसे न जान न पहचान (25) 


फिर अपने घर जाकर जल्‍दी से (भुना हुआ) एक मोटा ताजा बछडा ले आए (26) 
और उसे उनके आगे रख दिया (फिर) कहने लगे आप लोग तनाउल क्‍यों नहीं करते (27) 


(इस पर भी न खाया) तो इबराहीम उनसे जो ही जी में डरे वह लोग बोले आप अन्देशा न करें 
और उनको एक दानिशमन्द लड़के की खुशख़बरी दी (28) 


तो (ये सुनते ही) इबराहीम की बीवी (सारा) चिल्लाती हुयी उनके सामने आयी और अपना मुँह पीट 
लिया कहने लगीं (ऐ है) एक तो (मैं) बुढ़िया (उस पर) बांझ (29) 


लड॒का क्‍यों कर होगा फरिश्ते बोले तुम्हारे परवरदिगार ने यूँ ही फरमाया है वह बेशक हिकमत 
वाला वाकिफकार है (30) 


तब इबराहीम ने पूछा कि (ऐ अल्लाह के) भेजे हुए फरिश्तों आख़िर तुम्हें क्या मुहिम दर पेश हे 
(3) 


वह बोले हम तो गुनाहगारों (कौमे लूत) की तरफ भेजे गए हैं (32) 
ताकि उन पर मिटटी के पथरीले खरनन्‍्जे बरसाएँ (33) 


जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशान लगा दिए गए हें 
(34) 


गुरज्‌ वहाँ जितने लोग मोमिनीन थे उनको हमने निकाल दिया (35) 
और वहाँ तो हमने एक के सिवा मुसलमानों का कोई घर पाया भी नहीं (36) 


और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहाँ (इबरत की) निशानी छोड दी और मूसा 
(के हाल) में भी (निशानी है) (37) 


जब हमने उनको फिरआऊन के पास खुला हुआ मौजिजा देकर भेजा (38) 


तो उसने अपने लशकर के बिरते पर मुँह मोड लिया और कहने लगा ये तो (अच्छा ख़ासा) जादूगर 
या सौदाई है (39) 


तो हमने उसको और उसके लशकर को ले डाला फिर उन सबको दरिया में पटक दिया (40) 


और वह तो काबिले मलामत काम करता ही था और आद की कौम (के हाल) में भी निशानी हे 
हमने उन पर एक बे बरकत आँधी चलायी (4॥) 


कि जिस चीज पर चलती उसको बोसीदा हडडी की तरह रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती (42) 


और समूद (के हाल) में भी (कुदरत की निशानी) है जब उससे कहा गया कि एक ख़ास वक्‍त तक 
खूब चैन कर लो (43) 


तो उन्होने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की तो उन्हें एक रोज कड़क और बिजली ने ले 
डाला और देखते ही रह गए (44) 


फिर न वह उठने की ताकत रखते थे और न बदला ही ले सकते थे (45) 

और (उनसे) पहले (हम) नृह की कौम को (हलाक कर चुके थे) बेशक वह बदकार लोग थे (46) 
और हमने आसमानों को अपने बल बूते से बनाया और बेशक हममें सब कुदरत है (47) 

और जूमीन को भी हम ही ने बिछाया तो हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हें (48) 

और हम ही ने हर चीज की दो दो किसमें बनायी ताकि तुम लोग नसीहत हासिल करो (49) 


तो अल्लाह ही की तरफ भागो मैं तुमको यकीनन उसकी तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ 


(50) 


और अल्लाह के साथ दूसरा माबूद न बनाओ मैं तुमको यकीनन उसकी तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने 
वाला हूँ (5) 


इसी तरह उनसे पहले लोगों के पास जो पैगृम्बर आता तो वह उसको जादूगर कहते या सिडी दीवाना 
(बताते) (52) 


ये लोग एक दूसरे को ऐसी बात की वसीयत करते आते हैं (नहीं) बल्कि ये लोग हैं ही सरकश 
(3) 


तो (ऐ रसूल) तुम इनसे मुँह फेर लो तुम पर तो कुछ इल्जाम नहीं है (54) 
और नसीहत किए जाओ क्‍योंकि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है (55) 


और मैने जिनों और आदमियों को इसी गृरज्‌ से पैदा किया कि वह मेरी इबादत करें (56) 


न तो मैं उनसे रोजी का तालिब हूँ और न ये चाहता हूँ कि मुझे खाना खिलाएँ (57) 
अल्लाह ख़ुद बड़ा रोजी देने वाला जोरावर (और) जुबरदस्त है (58) 


तो (इन) जालिमों के वास्ते भी अजाब का कुछ हिस्सा है जिस तरह उनके साथियों के लिए हिस्सा 
था तो इनको हम से जल्दी न करनी चाहिए (59) 


तो जिस दिन का इन काफिरों से वायदा किया जाता है इससे इनके लिए ख़राबी है (60) 


52 सूरह तूर 


सूरह तूर मक्का में नाजिल हुई और इसकी उनन्‍्चास (49) आयते हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(कोहे) तूर की कसम (॥) 
और उसकी किताब (लौहे महफूज) की (2) 
जो कुशादा औराक्‌ में लिखी हुयी है (3) 
और बैतुल मामूर की (जो काबा के सामने फरिश्तों का किब्ला है) (4) 
और ऊँची छत (आसमान) की (5) 
और जोश व ख़रोश वाले समुन्द्र की (6) 
कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब बेशक वाकेए होकर रहेगा (7) 
(और) इसका कोई रोकने वाला नहीं (8) 
जिस दिन आसमान चक्कर खाने लगेगा (9) 
और पहाड़ उड़ने लगेंगे (0) 
तो उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है () 
जो लोग बातिल में पड़े खेल रहे हैं (2) 
जिस दिन जहन्नुम की आग की तरफ उनको ढकेल ढकेल ले जाएँगे (3) 


(और उनसे कहा जाएगा) यही वह जहन्नुम है जिसे तुम झुठलाया करते थे (॥4) 


तो कया ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता (5) 


इसी में घुसो फिर सब्र करो या बेसब्री करो (दोनों) तुम्हारे लिए यकसाँ हैं तुम्हें तो बस उन्हीं कामों 
का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे (6) 


बेशक परहेजुगार लोग बागों और नेअमतों में होंगे (7) 


जो (जो नेअमतें) उनके परवरदिगार ने उन्हें दी हैं उनके मजे ले रहे हैं और उनका परवरदिगार उन्हें 
दोजूख़ के अजाब से बचाएगा (8) 


जो जो कारगुजारियाँ तुम कर चुके हो उनके सिले में (आराम से) तख्तों पर जो बराबर बिछे हुए हैं 
(09) 


तकिए लगाकर खूब मजे से खाओ पियो और हम बडी बड़ी आँखों वाली हूर से उनका ब्याह 
रचाएँगे (20) 


और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया तो हम 
उनकी औलाद को भी उनके दर्ज पहुँचा देंगे और हम उनकी कारणगुजारियों में से कुछ भी कम न 
करेंगे हर शख़्स अपने आमाल के बदले में गिरवी है (2) 

और जिस किस्म के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उन्हें बढ़ाकर अता करेंगे (22) 

वहाँ एक दूसरे से शराब का जाम ले लिया करेंगे जिसमें न कोई बेहूदगी है और न गुनाह (23) 


(और ख्रिदमत के लिए) नौजवान लड॒के उनके आस पास चक्कर लगाया करेंगे वह (हुस्न व जमाल 
में) गोया एहतियात से रखे हुए मोती हैं (24) 


और एक दूसरे की तरफ रूख़ करके (लुत्फ की) बातें करेंगे (25) 
(उनमें से कुछ) कहेंगे कि हम इससे पहले अपने घर में (अल्लाह से बहुत) डरा करते थे (26) 


तो अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको (जहन्नुम की) लौ के अजाब से बचा लिया 


(27) 


इससे कब्ल हम उनसे दुआएँ किया करते थे बेशक वह एहसान करने वाला मेहरबान है (28) 


तो (ऐ रसूल) तुम नसीहत किए जाओ तो तुम अपने परवरदिगार के फजूल से न काहिन हो और न 
मजनून किया (29) 


क्या (तुमको) ये लोग कहते हैं कि (ये) शायर हैं (और) हम तो उसके बारे में जमाने के हवादिस 
का इन्तेजार कर रहे हैं (30) 


तुम कह दो कि (अच्छा) तुम भी इन्तेजार करो मैं भी इन्तेजार करता हूँ (3) 
कया उनकी अकलें उन्हें ये (बातें) बताती हैं या ये लोग हैं ही सरकश (32) 


कया ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान ख़ुद गढ़ लिया है बात ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं 
रखते (33) 


तो अगर ये लोग सच्चे हैं तो ऐसा ही कलाम बना तो लाएँ (34) 


कया ये लोग किसी के (पैदा किये) बगैर ही पैदा हो गए हैं या यही लोग (मख़लूकात के) पैदा 
करने वाले हैं (35) 


या इन्होने ही ने सारे आसमान व जूमीन पैदा किए हैं (नहीं) बल्कि ये लोग यकीन ही नहीं रखते 
(36) 


क्या तुम्हारे परवरदिगार के खजाने इन्हीं के पास हैं या यही लोग हाकिम हैं (37) 


या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर (चढ़ कर आसमान से) सुन आते हैं जो सुन आया करता हो 
तो वह कोई सरीही दलील पेश करे (38) 


क्या अल्लाह के लिए बेटियाँ हैं और तुम लोगों के लिए बेटे (39) 


या तुम उनसे (तबलीगे रिसालत की) उजरत माँगते हो कि ये लोग कर्ज के बोझ से दबे जाते हैं 
(40) 


या इन लोगों के पास गैब (का इल्म) है कि वह लिख लेते हैं (4) 


या ये लोग कुछ दाँव चलाना चाहते हैं तो जो लोग काफिर हैं वह खुद अपने दांव में फँसे है 


(42) 


या अल्लाह के सिवा इनका कोई (दूसरा) माबूद है जिन चीजों को ये लोग (अल्लाह का) शरीक 
बनाते हैं वह उससे पाक और पाकीजा है (43) 


और अगर ये लोग आसमान से कोई अजाब (अजाब का) टुकड़ा गिरते हुए देखें तो बोल उठेंगे ये 
तो दलदार बादल है (44) 


तो (ऐ रसूल) तुम इनको इनकी हालत पर छोड दो यहाँ तक कि वह जिसमें ये बेहोश हो जाएँगे 
(85) 


इनके सामने आ जाए जिस दिन न इनकी मककारी ही कुछ काम आएगी और न इनकी मदद ही की 
जाएगी (46) 


और इसमें शक नहीं कि जालिमों के लिए इसके अलावा और भी अजाब हे मगर उनमें बहुतेरे नहीं 
जानते हैं (47) 


और (ऐ रसूल) तुम अपने परवरदिगार के हुक्म से इन्तेजार में सब्र किए. रहो तो तुम बिल्कुल हमारी 
निगेहदाश्त में हो तो जब तुम उठा करो तो अपने परवरदिगार की हम्द की तस्बीह किया करो (48) 


और कुछ रात को भी और सितारों के गुरूब होने के बाद तस्बीह किया करो (49) 


53 सूरह नजम (तारा) 


सूरह नजम मक्का में नाजिल हुई और इसकी बासठ (62) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
तारे की कसम जब टूटा (॥) 
कि तुम्हारे रफोक्‌ (मोहम्मद) न गुमराह हुए और न बहके (2) 
और वह तो अपनी नफसियानी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं कहते (3) 
ये तो बस वही है जो भेजी जाती है (4) 
इनको निहायत ताकतवर (फरिश्ते जिबरील) ने तालीम दी है (5) 


जो बड़ा जबरदस्त है और जब ये (आसमान के) ऊँचे (मुशरको) किनारे पर था तो वह अपनी 
(असली सूरत में) सीधा खड़ा हुआ (6) 


फिर करीब हो (और आगे) बढ़ा (7) 

(फिर जिबरील व मोहम्मद में) दो कमान का फासला रह गया (8) 

बल्कि इससे भी करीब था (9) 

अल्लाह ने अपने बन्दे की तरफ जो “वही' भेजी सो भेजी (0) 

तो जो कुछ उन्होने देखा उनके दिल ने झूठ न जाना (॥) 

तो क्‍या वह (रसूल) जो कुछ देखता है तुम लोग उसमें झगड़ते हो (2) 
और उन्होने तो उस (जिबरील) को एक बार (शबे मेराज) और देखा है (3) 


सिदरतुल मुनतहा के नजदीक (4) 


उसी के पास तो रहने की बेहिश्त है (5) 

जब छा रहा था सिदरा पर जो छा रहा था (6) 

(उस वक्‍त भी) उनकी आँख न तो और तरफ माएल हुयी और न हद से आगे बढ़ी (॥7) 

और उन्होने यकीनन अपने परवरदिगार (की कुदरत) की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं (8) 

तो भला तुम लोगों ने लात व उज्जा और तीसरे पिछले मनात को देखा (9) 

(भला ये अल्लाह हो सकते हैं) (20) 

क्या तुम्हारे तो बेटे हैं और उसके लिए बेटियाँ (2) 

ये तो बहुत बेइन्साफी की तकसीम है (22) 

ये तो बस सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिए हैं, अल्लाह ने तो 
इसकी कोई सनद नाजिल नहीं की ये लोग तो बस अटकल और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे 
चल रहे हैं हालाँकि उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से हिदायत भी आ चुकी है (23) 
कया जिस चीज की इन्सान तमन्‍ना करे वह उसे जरूर मिलती है (24) 


आख़ेरत और दुनिया तो ख़ास अल्लाह ही के एख़्तेयार में हैं (25) 


और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम न आती, मगर अल्लाह 
जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे और पसन्द करे उसके बाद (सिफारिश कर सकते हैं) (26) 


जो लोग आखेरत पर ईमान नहीं रखते वह फरिश्तों के नाम रखते हैं औरतों के से नाम हालाँकि 
उन्हें इसकी कुछ ख़बर नहीं (27) 


वह लोग तो बस गुमान (ख्याल) के पीछे चल रहे हैं, हालॉकि गुमान यकीन के बदले में कुछ भी 
काम नहीं आया करता, (28) 


तो जो हमारी याद से रदगिरदानी करे ओर सिर्फ दुनिया की जिन्दगी ही का तालिब हो तुम भी 
उससे मुँह फेर लो (29) 


उनके इल्म की यही इन्तिहा है तुम्हारा परवरदिगार, जो उसके रास्ते से भटक गया उसको भी खूब 
जानता है, और जो राहे रास्त पर है उनसे भी खूब वाकिफ है (30) 


और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है (गूरज सब कुछ) अल्लाह ही का है, ताकि 
जिन लोगों ने बुराई की हो उनको उनकी कारस्तानियों की सजा दे और जिन लोगों ने नेकी की हे 
(उनकी नेकी की जजा दे) (3॥) 

जो सगीरा गुनाहों के सिवा कबीरा गुनाहों से और बेहयाई की बातों से बचे रहते हैं बेशक तुम्हारा 
परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है वही तुमको खूब जानता है जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया 
और जब तुम अपनी माँ के पेट में बच्चे थे तो (तकब्बुर) से अपने नफ्स की पाकीजुगी न जताया 
करो जो परहेजुगार है उसको वह खूब जानता है (32) 

भला (ऐ रसूल) तुमने उस शख्स को भी देखा जिसने रदगिरदानी की (33) 

और थोडा सा (अल्लाह की राह में) दिया और फिर बन्द कर दिया (34) 

क्या उसके पास इल्मे गैब है कि वह देख रहा है (35) 

क्या उसको उन बातों की ख़बर नहीं पहुँची जो मूसा के सहीफों में है (36) 

और इबराहीम के (सहीफों में) (37) 


जिन्होंने (अपना हक) (पूरा अदा) किया इन सहीफों में ये है, कि कोई शख्स दूसरे (के गुनाह) का 
बोझ नहीं उठाएगा (38) 


और ये कि इन्सान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है (39) 
और ये कि उनकी कोशिश अनक्रीब ही (कयामत में) देखी जाएगी (40) 


फिर उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा (4॥) 


और ये कि (सबको आख़िर) तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुँचना है (42) 

और ये कि वही हँसाता और रूलाता है (43) 

और ये कि वही मारता और जिलाता है (44) 

और ये कि वही नर और मादा दो किस्म (के हेवान) नुत्फे से जब (रहम में) डाला जाता है (45) 
पैदा करता है (46) 

और ये कि उसी पर (कयामत में) दोबारा उठाना लाजिम हे (47) 

और ये कि वही मालदार बनाता है और सरमाया अता करता है, (48) 

और ये कि वही शोअराए का मालिक है (49) 

और ये कि उसी ने पहले (कौमे) आद को हलाक किया (50) 

और समूद को भी गूरज्‌ किसी को बाकी न छोड़ा (54) 

और (उसके) पहले नूह की कौम को बेशक ये लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे (52) 
और उसी ने (कौमे लूत की) उलटी हुयी बस्तियों को दे पटका (53) 

(फिर उन पर) जो छाया सो छाया (54) 

तो तू (ऐ इन्सान आख़िर) अपने परवरदिगार की कौन सी नेअमत पर शक किया करेगा (55) 

ये (मोहम्मद भी अगले डराने वाले पैगृम्बरों में से एक डरने वाला) पैगृम्बर है (56) 

कयामत करीब आ गयी (57) 


अल्लाह के सिवा उसे कोई टाल नहीं सकता (58) 


तो क्‍या तुम लोग इस बात से ताज्जुब करते हो और हँसते हो (59) 
और रोते नहीं हो (60) 
और तुम इस कदर गाफिल हो तो अल्लाह के आगे सजदे किया करो (64) 


और (उसी की) इबादत किया करो (62) सजदा ॥3 
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54 सूरह कमर (चाँद) 


सूरह कमर मक्का में नाजिल हुई और इसकी पचपन (55) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
कयामत करीब आ गयी और चाँद दो टुकड़े हो गया () 


और अगर ये कुफ्फार कोई मौजिजा देखते है, तो मुँह फेर लेते हैं, और कहते हैं कि ये तो बड़ा 
जूबरदस्त जादू है (2) 


और उन लोगों ने झुठलाया और अपनी नफसियानी ख़्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्‍त 
मुकर्रर है (3) 


और उनके पास तो वह हालात पहुँच चुके हैं जिनमें काफी तम्बीह थीं (4) 
और इन्तेहा दर्जे की दानाई मगर (उनको तो) डराना कुछ फायदा नहीं देता (5) 


तो (ऐ रसूल) तुम भी उनसे किनाराकश रहो, जिस दिन एक बुलाने वाला (इसराफील) एक अजनबी 
और नागवार चीजू की तरफ बुलाएगा (6) 


तो (निदामत से) आँखें नीचे किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे गोया वह फैली हुयी टिड्डियाँ हैं (7) 


(और) बुलाने वाले की तरफ गर्दनें बढ़ाए दौड़ते जाते होंगे, कुफ़्फार कहेंगे ये तो बडा सख्त दिन है 
(8) 


इनसे पहले नूह की कौम ने भी झुठलाया था, तो उन्होने हमारे (ख़ास) बन्दे (नूह) को झुठलाया, और 
कहने लगे ये तो दीवाना है (9) 


और उनको झिड्कियाँ भी दी गयीं, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि (बारे इलाहा मैं) 


इनके मुकाबले में कमजोर हूँ (0) 


तो अब तू ही (इनसे) बदला ले तो हमने मूसलाधार पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए (॥4) 


और जूमीन से चश्में जारी कर दिए, तो एक काम के लिए जो मुक्रर हो चुका था (दोनों) पानी 
मिलकर एक हो गया (॥2) 


और हमने एक कश्ती पर जो तख्तों और कीलों से तैयार की गयी थी सवार किया (3) 


और वह हमारी निगरानी में चल रही थी (ये) उस शख्स (नृह) का बदला लेने के लिए जिसको 
लोग न मानते थे (4) 


और हमने उसको एक इबरत बना कर छोड़ा तो कोई है जो इबरत हासिल करे (5) 
तो (उनको) मेरा अजाब और डराना कैसा था (6) 


और हमने तो कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया है तो कोई है जो नसीहत 
हासिल करे (7) 


आद (की कौम ने) (अपने पैगृम्बर) को झुठलाया तो (उनका) मेरा अजाब और डराना कैसा था, 


(8) 
हमने उन पर बहुत सख्त मनहूस दिन में बडे जुन्नाटे की आँधी चलायी (39) 


जो लोगों को (अपनी जगह से) इस तरह उखाड़ फेकती थी गोया वह उखडे हुए खजूर के तने हें 
(20) 


तो (उनको) मेरा अजाब और डराना कैसा था (2) 


और हमने तो कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया, तो कोई है जो नसीहत 
हासिल करे (22) 


(कौम) समूद ने डराने वाले (पैगृम्बरों) को झुठलाया (23) 


तो कहने लगे कि भला एक आदमी की जो हम ही में से हो उसकी पैरवीं करें ऐसा करें तो 
गुमराही और दीवानगी में पड़ गए (24) 


क्या हम सबमें बस उसी पर वही नाजिल हुयी है (नहीं) बल्कि ये तो बड़ा झूठा तअल्ली करने 
वाला है (25) 


उनको अनक्रीब कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन बड़ा झूठा तकब्बुर करने वाला है (26) 


(ऐ सालेह) हम उनकी आजूमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं तो तुम उनको देखते रहो और 
(थोड़ा) सब्र करो (27) 


और उनको ख़बर कर दो कि उनमें पानी की बारी मुक्रर कर दी गयी है हर (बारी वाले को 
अपनी) बारी पर हाजिर होना चाहिए (28) 


तो उन लोगों ने अपने रफीक्‌ (केदार) को बुलाया तो उसने पकड़ कर (ऊँटनी की) कूँचे काट डालीं 
(29) 


तो (देखो) मेरा अजाब और डराना कैसा था (30) 


हमने उन पर एक सख्त चिंघाडु (का अजाब) भेज दिया तो वह बाडे वालो के सूखे हुए चूर चूर 
भूसे की तरह हो गए (3॥) 


और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया है तो कोई है जो नसीहत 
हासिल करे (32) 


लूत की कौम ने भी डराने वाले (पैगुम्बरों) को झुठलाया (33) 


तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई मगर लूत के लड़के बाले को हमने उनको अपने फजूल व 
करम से पिछले ही को बचा लिया (34) 


हम शुक्र करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (35) 
और लूत ने उनको हमारी पकड़ से भी डराया था मगर उन लोगों ने डराते ही में शक किया (36) 


और उनसे उनके मेहमान (फरिश्ते) के बारे में नाजायज्‌ मतलब की ख्वाहिश की तो हमने उनकी 
आँखें अन्धी कर दीं तो मेरे अजाब और डराने का मजा चखो (37) 


और सुबह सवेरे ही उन पर अजाब आ गया जो किसी तरह टल ही नहीं सकता था (38) 
तो मेरे अजाब और डराने के (पड़े) मजे चखो (39) 


और हमने तो कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया तो कोई है जो नसीहत 
हासिल करे (40) 


और फिरिआऊन के पास भी डराने वाले (पैगुम्बर) आए (4॥) 


तो उन लोगों ने हमारी कुल निशानियों को झुठलाया तो हमने उनको इस तरह सख्त पकड़ा जिस 
तरह एक जबरदस्त साहिबे कुदरत पकड़ा करता है (42) 


(ऐ एहले मक्का) क्‍या उन लोगों से भी तुम्हारे कुफ्फार बढ़ कर हैं या तुम्हारे वास्ते (पहली) 
किताबों में माफी (लिखी हुयी) है (43) 


क्या ये लोग कहते हैं कि हम बहुत क॒वी जमाअत हैं (44) 
अनक्रीब ही ये जमाअत शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भाग जाएँगे (45) 


बात ये है कि इनके वायदे का वक्‍त कयामत है और कयामत बड़ी सख्त और बड़ी तल्ख़ (चीज) 


है (46) 
बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में (मुब्तिला) हैं (47) 


उस रोज ये लोग अपने अपने मुँह के बल (जहन्नुम की) आग में छसीटे जाएँगे (और उनसे कहा 
जाएगा) अब जहन्नुम की आग का मजा चखो (48) 


बेशक हमने हर चीज एक मुक्रर अन्दाज से पैदा की है (49) 
और हमारा हुक्म तो बस आँख के झपकने की तरह एक बात होती है (50) 
और हम तुम्हारे हम मशरबो को हलाक कर चुके हैं तो कोई है जो नसीहत हासिल करे (54) 


और अगर चे ये लोग जो कुछ कर चुके हैं (इनके) आमाल नामों में (दर्ज) है (52) 


(यानि) हर छोटा और बड़ा काम लिख दिया गया है (53) 
बेशक परहेजुगार लोग (बेहिश्त के) बागों और नहरों में (54) 


(यानि) पसन्दीदा मकाम में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में (मुकार्रिब) होंगे 


(55) 


55 सूरह रहमान 


सूरह रहमान मक्का में नाजिल हुई और इसमें अठहातर (78) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
बडा मेहरबान (अल्लाह) (॥) 
उसी ने कुरान की तालीम फरमाई (2) 
उसी ने इन्सान को पैदा किया (3) 
उसी ने उनको (अपना मतलब) ब्यान करना सिखाया (4) 
सूरज और चाँद एक मुक्रर हिसाब से चल रहे हैं (5) 
और बूटियाँ बेलें, और दरख़्त (उसी को) सजदा करते हैं (6) 
और उसी ने आसमान बुलन्द किया और तराजू (इन्साफ) को कायम किया (7) 
ताकि तुम लोग तराजू (से तौलने) में हद से तजाउज्‌ न करो (8) 
और ईनन्‍्साफ के साथ ठीक तौलो और तौल कम न करो (9) 
और उसी ने लोगों के नफे के लिए जमीन बनायी (0) 
कि उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिसके ख़ोशों में गिलाफ होते हैं () 
और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल (2) 


तो (ऐ गिरोह जिन व इन्स) तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेअमतों को न मानोगे 
(3) 


उसी ने इन्सान को ठीकरे की तरह खन खनाती हुयी मिट॒टी से पैदा किया (॥4) 


और उसी ने जिन्‍नात को आग के शोले से पैदा किया (॥5) 

तो (ऐ गिरोह जिन व इन्स) तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेअमतों से मुकरोगे (6) 
वही जाडे गर्मी के दोनों मश्रिकों का मालिक है और दोनों मग्रिबों का (भी) मालिक है (॥7) 
तो (ऐ जिनों) और (आदमियों) तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत से इन्कार करोगे (8) 
उसी ने दरिया बहाएं जो बाहम मिल जाते हैं (9) 

दो के दरम्यान एक हददे फासिल (आड॒) है जिससे तजाउज नहीं कर सकते (20) 

तो (ऐ जिन व इन्स) तुम दोनों अपने परवरदिगार कौ किस किस नेअमत को झुठलाओगे (2) 
इन दोनों दरियाओं से मोती और मूँगे निकलते हैं (22) 

(तो जिन व इन्स) तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेअमत को न मानोगे (23) 
और जहाज जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊँचे खडे रहते हैं उसी के हैं (24) 

तो (ऐ जिन व इन्स) तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत को झुठलाओगे (25) 

जो (मख़लूक) जूमीन पर है सब फूना होने वाली है (26) 

और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात जो अजृमत और करामत वाली है बाकी रहेगी (27) 

तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेअमत से इन्कार करोगे (28) 


और जितने लोग सारे आसमान व जूमीन में हैं (सब) उसी से माँगते हैं वह हर रोज (हर वक्‍त) 
मख़लूक के एक न एक काम में है (29) 


तो तुम दोनों अपने सरपरस्त की कौन कौन सी नेअमत से मुकरोगे (30) 


(ऐ दोनों गिरोहों) हम अनक्रीब ही तुम्हारी तरफ मुतावज्जे होंगे (3॥) 


तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेअमत को न मानोगे (32) 

ऐ गिरोह जिन व इन्स अगर तुममें कुदरत है कि आसमानों और जूमीन के किनारों से (होकर कहीं) 
निकल (कर मौत या अजाब से भाग) सको तो निकल जाओ (मगर) तुम तो बगैर कूबत और गृलबे 
के निकल ही नहीं सकते (हालाँ कि तुममें न कूवत है और न ही गृलबा) (33) 

तो तुम अपने परवरदिगार कौ किस किस नेअमत को झुठलाओगे (34) 


(गुनाहगार जिनों और आदमियों जहन्नुम में) तुम दोनों पर आग का सब्जु शोला और सियाह धुआँ 
छोड दिया जाएगा तो तुम दोनों (किस तरह) रोक नहीं सकोगे (35) 


फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार कौ किस किस नेअमत से इन्कार करोगे (36) 

फिर जब आसमान फट कर (कयामत में) तेल की तरह लाल हो जाऐगा (37) 

तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत से मुकरोगे (38) 

तो उस दिन न तो किसी इन्सान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा न किसी जिन से (39) 
तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेअमत को न मानोगे (40) 


गुनाहगार लोग तो अपने चेहरों ही से पहचान लिए जाएँगे तो पेशानी के पटटे और पाँव पकड़े 
(जहन्नुम में डाल दिये जाएँगे) (4॥) 


आख़िर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत से इन्कार करोगे (42) 
(फिर उनसे कहा जाएगा) यही वह जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुठलाया करते थे (43) 


ये लोग दोजुख़ और हद दरजा खौलते हुए पानी के दरमियान (बेक्रार दौड़ते) चक्कर लगाते फिरेंगे 
(84) 


तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत को न मानोगे (45) 


और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खडे होने से डरता रहा उसके लिए दो दो बाग हैं (46) 


तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेअमत से इन्कार करोगे (47) 
दोनों बागू (दरख़्तों की) टहनियों से हरे भरे (मेवों से लदे) हुए (48) 

फिर दोनों अपने सरपरस्त कौ किस किस नेअमतों को झुठलाओगे (49) 

इन दोनों में दो चश्में जारी होंगे (50) 

तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत से मुकरोगे (54) 

इन दोनों बागों में सब मेवे दो दो किस्म के होंगे (52) 

तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत से इन्कार करोगे (53) 


यह लोग उन फर्शों पप जिनके असतर अतलस के होंगे तकिये लगाकर बेठे होंगे तो दोनों बागों के 
मेवे (इस कदर) करीब होंगे (कि अगर चाहे तो लगे हुए खालें) (54) 


तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेअमत को न मानोगे (55) 


इसमें (पाक दामन गैर की तरफ आँख उठा कर न देखने वाली औरतें होंगी जिनको उन से पहले न 
किसी इन्सान ने हाथ लगाया होगा) और जिन ने (56) 


तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेअमतों को झुठलाओगे (57) 
(ऐसी हसीन) गोया वह (मुजस्सिम) याकूत व मूँगे है (58) 

तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेअमतों से मुकरोगे (59) 
भला नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और भी है (60) 

फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेअमत को झुठलाओगे (6॥) 


उन दोनों बागों के अलावा दो बागू और हैं (62) 


तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेअमत से इन्कार करोगे (63) 
दोनों निहायत गहरे सब्जू व शादाब (64) 

तो तुम दोनों अपने सरपरस्त कौ किन किन नेअमतों को न मानोगे (65) 

उन दोनों बागों में दो चश्में जोश मारते होंगे (66) 

तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत से मुकरोगे (67) 

उन दोनों में मेवें हैं खुरमें और अनार (68) 

तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेअमतों को झुठलाओगे (69) 

उन बागों में खुश खुल्क और खूबसूरत औरतें होंगी (70) 

तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेअमतों को झुठलाओगे (7) 

वह हूरें हैं जो ख़ेमों में छुपी बैठी हैं (72) 

फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेअमत से इन्कार करोगे (73) 
उनसे पहले उनको किसी इन्सान ने उनको छुआ तक नहीं और न जिन ने (74) 
फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेअमत से मुकरोगे (75) 

ये लोग सब्जु कालीनों और नफीस व हसीन मसनदों पर तकिए लगाए (बैठे) होंगे (76) 
फिर तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेअमतों से इन्कार करोगे (77) 


(ऐ रसूल) तुम्हारा परवरदिगार जो साहिबे जलाल व करामत है उसी का नाम बड़ा बाबरकत है (78) 


5 सूरह वाकुआ 
सूरह वाकेआ मक्का में नाजिल हुई और इसकी (95) पिच्चान्नवे आयते हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
जब कयामत बरपा होगी और उसके वाकिया होने में जरा झूट नहीं () 
(उस वक्‍त लोगों में फर्क जाहिर होगा) (2) 
कि किसी को पस्त करेगी किसी को बुलन्द (3) 
जब जूमीन बडे जोरों में हिलने लगेगी (4) 
और पहाड़ (टकरा कर) बिल्कुल चूर चूर हो जाएँगे (5) 
फिर जरें बन कर उड़ने लगेंगे (6) 
और तुम लोग तीन किस्म हो जाओगे (7) 
तो दाहिने हाथ (में आमाल नामा लेने) वाले (वाह) दाहिने हाथ वाले क्‍या (चैन में) हैं (8) 
और बाएं हाथ (में आमाल नामा लेने) वाले (अफ्सोस) बाएं हाथ वाले कया (मुसीबत में) हैं (9) 
और जो आगे बढ़ जाने वाले हैं (वाह कया कहना) वह आगे ही बढ़ने वाले थे (0) 
यही लोग (अल्लाह के) मुकर्रिब हैं (॥) 
आराम व आसाइश के बागों में बहुत से (2) 
तो अगले लोगों में से होंगे (3) 


और कुछ थोडे से पिछले लोगों में से मोती (4) 


और याकूत से जडे हुए सोने के तारों से बने हुए (5) 
तख़्ते पर एक दूसरे के सामने तकिए लगाए (बैठे) होंगे (6) 
नौजवान लड़के जो (बेहिश्त में) हमेशा (लड़के ही बने) रहेंगे (7) 


(शरबत वगैरह के) सागर और चमकदार टोंटीदार कंटर और शफ्फाफ्‌ शराब के जाम लिए हुए उनके 
पास चक्कर लगाते होंगे (8) 


जिसके (पीने) से न तो उनको (ख़ुमार से) दर्दसर होगा और न वह बदहवास मदहोश होंगे (9) 
और जिस किस्म के मेवे पसन्द करें (20) 

और जिस किस्म के परिन्दे का गोश्त उनका जी चाहे (सब मौजूद है) (2) 
और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें (22) 

जैसे एहतेयात से रखे हुए मोती (23) 

ये बदला है उनके (नेक) आमाल का (24) 

वहाँ न तो बेहूदा बात सुनेंगे और न गुनाह की बात (25) 

(फहश) बस उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा (26) 

और दाहिने हाथ वाले (वाह) दाहिने हाथ वालों का क्‍या कहना है (27) 

बे काँटे की बेरो और लदे गुथे हुए (28) 

केलों और लम्बी लम्बी छाँव (29) 

और झरनो के पानी (30) 


और अनारों (3॥) 


मेवो में होंगे (32) 

जो न कभी खत्म होंगे और न उनकी कोई रोक टोक (33) 

और ऊँचे ऊँचे (नरम गद्दो के) फ॒र्शों में (मजे करते) होंगे (34) 
(उनको) वह हूरें मिलेंगी जिसको हमने नित नया पैदा किया है (35) 
तो हमने उन्हें कुँवारियाँ प्यारी प्यारी हमजोलियाँ बनाया (36) 

(ये सब सामान) (37) 

दाहिने हाथ (में नामए आमाल लेने) वालों के वास्ते है (38) 

(इनमें) बहुत से तो अगले लोगों में से (39) 

और बहुत से पिछले लोगों में से (40) 

और बाएं हाथ (में नामए आमाल लेने) वाले (अफसोस) बाएं हाथ वाले क्‍या (मुसीबत में) हैं (4॥) 
(दोजुख़ की) लौ और खौलते हुए पानी (42) 

और काले सियाह धुएँ के साये में होंगे (43) 

जो न ठन्डा और न खुश आइन्द (44) 

ये लोग इससे पहले (दुनिया में) खूब ऐश उडा चुके थे (45) 

और बडे गुनाह (शिर्क) पर अडे रहते थे (46) 


और कहा करते थे कि भला जब हम मर जाएँगे और (सडु गल कर) मिट॒टी और हडिडयाँ (ही 
हडिडयाँ) रह जाएँगे (47) 


तो क्‍या हमें या हमारे अगले बाप दादाओं को फिर उठना है (48) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगले और पिछले (49) 

सब के सब रोजे मुअय्यन की मियाद पर जरूर इकट्ठे किए जाएँगे (50) 
फिर तुमको बेशक ऐ गुमराहों झुठलाने वालों (5॥) 

यकीनन (जहन्नुम में) थोहडु के दरख्तों में से खाना होगा (52) 

तो तुम लोगों को उसी से (अपना) पेट भरना होगा (53) 

फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पीना होगा (54) 

और पियोगे भी तो प्यासे ऊँट का सा (डग डगा के) पीना (55) 
कयामत के दिन यही उनकी मेहमानी होगी (56) 

तुम लोगों को (पहली बार भी) हम ही ने पैदा किया है (57) 

फिर तुम लोग (दोबार की) क्‍यों नहीं तस्दीक्‌ करते (58) 


तो जिस नुत्फें को तुम (औरतों के रहम में डालते हो) क्‍या तुमने देख भाल लिया है क्‍या तुम 
उससे आदमी बनाते हो या हम बनाते हैं (59) 


हमने तुम लोगों में मौत को मुक्रर कर दिया है और हम उससे आजिज्‌ नहीं हैं (60) 


कि तुम्हारे ऐसे और लोग बदल डालें और तुम लोगों को इस (सूरत) में पैदा करें जिसे तुम 
मुत्तलक नहीं जानते (6॥) 


और तुमने पैहली पैदाइश तो समझ ही ली है (कि हमने की) फिर तुम गौर क्‍यों नहीं करते (62) 
भला देखो तो कि जो कुछ तुम लोग बोते हो क्‍या (63) 


तुम लोग उसे उगाते हो या हम उगाते हैं अगर हम चाहते (64) 


तो उसे चूर चूर कर देते तो तुम बातें ही बनाते रह जाते (65) 


कि (हाए) हम तो (मुफ्त) तावान में फेसे (नहीं) (66) 

हम तो बदनसीब हैं (67) 

तो क्‍या तुमने पानी पर भी नजर डाली जो (दिन रात) पीते हो (68) 

क्या उसको बादल से तुमने बरसाया है या हम बरसाते हैं (69) 

अगर हम चाहें तो उसे खारी बना दें तो तुम लोग श॒क्र क्‍यों नहीं करते (70) 

तो क्‍या तुमने आग पर भी गौर किया जिसे तुम लोग लकड़ी से निकालते हो (7) 
क्या उसके दरख़्त को तुमने पैदा किया या हम पैदा करते हैं (72) 

हमने आग को (जहन्नुम की) याद देहानी और मुसाफिरों के नफे के (वास्ते पैदा किया) (73) 
तो (ऐ रसूल) तुम अपने बुजुर्ग परवरदिगार की तस्बीह करो (74) 

तो मैं तारों के मनाजिल की कसम खाता हूँ (75) 

और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है (76) 

कि बेशक ये बडे रूतबे का कुरान है (77) 

जो किताब (लौहे महफूजु) में (लिखा हुआ) है (78) 

इसको बस वही लोग छूते हैं जो पाक हैं (79) 

सारे जहाँ के परवरदिगार की तरफ से (मोहम्मद पर) नाजिल हुआ है (80) 

तो क्‍या तुम लोग इस कलाम से इन्कार रखते हो (8) 


और तुमने अपनी रोजी ये करार दे ली है कि (उसको) झुठलाते हो (82) 


तो क्‍या जब जान गले तक पहुँचती हे (83) 

और तुम उस वक्‍त (की हालत) पडे देखा करते हो (84) 

और हम इस (मरने वाले) से तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता (85) 
तो अगर तुम किसी के दबाव में नहीं हो (86) 

तो अगर (अपने दावे में) तुम सच्चे हो तो रूह को फेर क्‍यों नहीं देते (87) 

पस अगर वह (मरने वाला अल्लाह के) मुकर्रेबीन से है (88) 

तो (उस के लिए) आराम व आसाइश है और खुश्बूदार फूल और नेअमत के बाग (89) 
और अगर वह दाहिने हाथ वालों में से है (90) 

तो (उससे कहा जाएगा कि) तुम पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम हो (9) 
और अगर झुठलाने वाले गुमराहों में से है (92) 

तो (उसकी) मेहमानी खौलता हुआ पानी है (93) 

और जहन्नुम में दाखिल कर देना (94) 

बेशक ये (ख़बर) यकीनन सही है (95) 


तो (ऐ रसूल) तुम अपने बुजुर्ग परवरदिगार की तस्बीह करो (96) 


57 सूरह हदीद (लोहा) 


सूरह हदीद मदीना में नाजिल हुई और इसकी उन्‍्तीस (29) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


जो जो चीज सारे आसमान व जूमीन में है सब अल्लाह की तसबीह करती है और वही गालिब 
हिकमत वाला है () 


सारे आसमान व जमीन की बादशाही उसी की है वही जिलाता है वही मारता है और वही हर चीज 
पर कादिर है (2) 


वही सबसे पहले और सबसे आखिर है और (अपनी कूवतों से) सब पर जाहिर और (तनिगाहों से) 
पोशीदा है और वही सब चीजों को जानता (3) 


वह वही तो है जिसने सारे आसमान व जूमीन को छह: दिन में पैदा किए फिर अर्श (के बनाने) पर 
आमादा हुआ जो चीज जमीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है और जो चीज आसमान 
से नाजिल होती है और जो उसकी तरफ चढ़ती है (सब) उसको मालूम है और तुम (चाहे) जहाँ 
कहीं रहो वह तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है (4) 


सारे आसमान व जमीन की बादशाही खास उसी की है और अल्लाह ही की तरफ कुल उमूर की 
रूजू होती है (5) 


वही रात को (घटा कर) दिन में दाखिल करता है तो दिन बढ़ जाता है और दिन (घटाकर) रात में 
दाखिल करता है (तो रात बढ़ जाती है) और दिलों के भेदों तक से खूब वाकिफ है (6) 


(लोगों) अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जिस (माल) में उसने तुमको अपना नायब 
बनाया है उसमें से से कुछ (अल्लाह की राह में) खर्च करो तो तुम में से जो लोग ईमान लाए. और 
(राहे अल्लाह में) खर्च करते रहें उनके लिए बड़ा अज्र है (7) 


और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो हालॉकि रसूल तुम्हें बुला रहें हैं कि 
अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ और अगर तुमको बावर हो तो (यकीन करो कि) अल्लाह तुम से 
(इसका) इकरार ले चुका (8) 


वही तो है जो अपने बन्दे (मोहम्मद) पर वाजेए व रौशन आयतें नाजिल करता है ताकि तुम लोगों 
को (कुफ्र की) तारिकीयों से निकाल कर (ईमान की) रौशनी में ले जाए. और बेशक अल्लाह तुम 
पर बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है (9) 


और तुमको क्‍या हो गया कि (अपना माल) अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हालॉकि सारे 
आसमान व जूमीन का मालिक व वारिस अल्लाह ही हे तुममें से जिस शख्स ने फतेह (मक्का) से 
पहले (अपना माल) ख़र्च किया और जेहाद किया (और जिसने बाद में किया) वह बराबर नहीं उनका 
दर्जा उन लोगों से कहीं बढ़ कर है जिन्होंने बाद में खर्च किया और जेहाद किया और (यूँ तो) 
अल्लाह ने नेकी और सवाब का वायदा तो सबसे किया है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह 
उससे खूब वाकिफ है (0) 


कौन ऐसा है जो अल्लाह को ख़ालिस नियत से कर्जे हसना दे तो अल्लाह उसके लिए (अज्र को) 
दूना कर दे और उसके लिए बहुत मुअर्जजुजु सिला (जन्नत) तो है ही () 


जिस दिन तुम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को देखोगे कि उन (के ईमान) का नूर उनके आगे 
आगे और दाहिने तरफ चल रहा होगा तो उनसे कहा (जाएगा) तुमको बशारत हो कि आज तुम्हारे 
लिए वह बागृ है जिनके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें हमेशा रहोगे यही तो बड़ी कामयाबी है (2) 


उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमानदारों से कहेंगे एक नजर (शफ्क्कृत) हमारी तरफ 
भी करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रौशनी हासिल करें तो (उनसे) कहा जाएगा कि तुम अपने 
पीछे (दुनिया में) लौट जाओ और (वही) किसी और नूर की तलाश करो फिर उनके बीच में एक 
दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा (और) उसके अन्दर की जानिब तो रहमत हे 
और बाहर की तरफ अजाब तो मुनाफिकीन मोमिनीन से पुकार कर कहेंगे (3) 


(क्यों भाई) क्‍या हम कभी तुम्हारे साथ न थे तो मोमिनीन कहेंगे थे तो जुरूर मगर तुम ने तो ख़ुद 
अपने आपको बला में डाला और (हमारे हक में गर्दिशों के) मुन्तज्र हैं और (दीन में) शक किया 

किए और तुम्हें (तुम्हारी) तमनन्‍नाओं ने धोखे में रखा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और 
एक बडे दगाबाज्‌ (शैतान) ने अल्लाह के बारे में तुमको फरेब दिया (4) 


तो आज न तो तुमसे कोई मुआवजा लिया जाएगा और न काफिरों से तुम सबका ठिकाना (बस) 
जहन्नुम है वही तुम्हारे वास्ते सजावार है और (क्या) बुरी जगह है (5) 


क्या ईमानदारों के लिए अभी तक इसका वक्‍त नहीं आया कि अल्लाह की याद और कुरान के 
लिए जो (अल्लाह की तरफ से) नाजिल हुआ है उनके दिल नरम हों और वह उन लोगों के से न 


हो जाएँ जिनको उन से पहले किताब (तौरेत, इन्जील) दी गयी थी तो (जब) एक जूमाना दराज गुजर 
गया तो उनके दिल सख़्त हो गए और इनमें से बहुतेरे बदकार हैं (6) 


जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने (उफ्तादा होने) के बाद जिन्दा (आबाद) करता हे 
हमने तुमसे अपनी (कुदरत की) निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो (7) 


बेशक खैरात देने वाले मर्द और ख़ैरात देने वाली औरतें और (जो लोग) अल्लाह की नीयत से 
ख़ालिस कर्ज देते हैं उनको दोगुना (अज़र) दिया जाएगा और उनका बहुत मुअजिज्‌ सिला (जन्नत) तो 
है ही (8) 


और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए यही लोग अपने परवरदिगार के नजुदीक 
सिद्दीकों और शहीदों के दरजे में होंगे उनके लिए उन्हीं (सिद्दीकों और शहीदों) का अज् और उन्हीं 
का नूर होगा और जिन लोगों ने कुफ़़ किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही लोग जहन्नुमी हें 
(9) 


जान रखो कि दुनियावी जिन्दगी महज खेल और तमाशा और जाहिरी जीनत (व आसाइश) और 
आपस में एक दूसरे पर फख करना और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा ख्वाहिश है 
(दुनयावी जिन्दगी की मिसाल तो) बारिश की सी मिसाल है जिस (की वजह) से किसानों की खेती 
(लहलहाती और) उनको खुश कर देती थी फिर सूख जाती है तो तू उसको देखता है कि जूर्द हो 
जाती है फिर चूर चूर हो जाती है और आखिरत में (कुफ्फार के लिए) सख्त अजाब है और 
(मोमिनों के लिए) अल्लाह की तरफ से बख्शिश और ख़ुशनूदी और दुनयावी जिन्दगी तो बस फ्रेब 
का साजो सामान है (20) 


तुम अपने परवरदिगार के (सबब) बख्शिश की और बेहिश्त की तरफ लपक के आगे बढ़ जाओ 
जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज के बराबर है जो उन लोगों के लिए तैयार की गयी हे 
जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं ये अल्लाह का फजूल है जिसे चाहे अता करे 
और अल्लाह का फजल (व क्रम) तो बहुत बड़ा है (2) 


जितनी मुसीबतें रूए जमीन पर और ख़ुद तुम लोगों पर नाजिल होती हैं (वह सब) कब्ल इसके कि 
हम उन्हें पैदा करें किताब (लौह महफूजु) में (लिखी हुयी) हैं बेशक ये अल्लाह पर आसान है (22) 


ताकि जब कोई चीज तुमसे जाती रहे तो तुम उसका रंज न किया करो और जब कोई चीज 
(नेअमत) अल्लाह तुमको दे तो उस पर न इतराया करो और अल्लाह किसी इतराने वाले शेख्री बाज 
को दोस्त नहीं रखता (23) 


जो ख़ुद भी बुख्ल करते हैं और दूसरे लोगों को भी बुख्ल करना सिखाते हैं और जो शख्स (इन 
बातों से) रूगरदानी करे तो अल्लाह भी बेपरवा सजूवारे हम्दोसना है (24) 


हमने यकीनन अपने पैगृम्बरों को वाजे व रौशन मोजिजे देकर भेजा और उनके साथ किताब और 
(इन्साफ्‌ की) तराजू नाजिल किया ताकि लोग इन्साफ्‌ पर कायम रहे और हम ही ने लोहे को 
नाजिल किया जिसके जरिए से सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफे (की बातें) हैं और ताकि 
अल्लाह देख ले कि बेदेखे भाले अल्लाह और उसके रसूलों की कौन मदद करता है बेशक अल्लाह 
बहुत जूबरदस्त गालिब है (25) 


और बेशक हम ही ने नृह और इबराहीम को (पैगृम्बर बनाकर) भेजा और उनही दोनों की औलाद में 
नबूवबत और किताब मुकर्रर की तो उनमें के बाज हिदायत याफ्ता हैं और उन के बहुतेरे बदकार हें 


(26) 


फिर उनके पीछे ही उनके कदम ब कदम अपने और पेगृम्बर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे 
ईसा को भेजा और उनको इन्जील अता की और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में 
शफकक॒त और मेहरबानी डाल दी और रहबानियत (लज्जात से किनाराकशी) उन लोगों ने ख़ुद एक 
नयी बात निकाली थी हमने उनको उसका हुकम नहीं दिया था मगर (उन लोगों ने) अल्लाह की 
ख़ुशनूदी हासिल करने की ग्रज्‌ से (ख़ुद ईजाद किया) तो उसको भी जैसा बनाना चाहिए था न बना 
सके तो जो लोग उनमें से इमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया उनमें के बहुतेरे तो बदकार ही 
हैं (27) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह से डरो और उसके रसूल (मोहम्मद) पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुमको अपनी 
रहमत के दो हिस्से अज्जञ अता फरमाएगा और तुमको ऐसा नूर इनायत फरमाएगा जिस (की रौशनी) में 
तुम चलोगे और तुमको बख्श भी देगा और अल्लाह तो बड़ा बझुशने वाला मेहरबान है (28) 


(ये इसलिए कहा जाता है) ताकि एहले किताब ये न समझें कि ये मोमिनीन अल्लाह के फजूल (व 
क्रम) पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते और ये तो यकीनी बात है कि फजल अल्लाह ही के कब्जे 
में है वह जिसको चाहे अता फरमाए और अल्लाह तो बड़े फजूल (व क्रम) का मालिक है (29) 


58 सूरह मुजादिला 
सूरह मुजादिला मक्का में नाजिल हुई और इसकी (22) बाईस आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ रसूल जो औरत (खुला) तुमसे अपने शौहर (उस) के बारे में तुमसे झगड़ती और अल्लाह से गिले 
शिकवे करती है अल्लाह ने उसकी बात सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है 
बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला देखने वाला है (॥) 


तुम में से जो लोग अपनी बीवियों के साथ जुहार करते हैं अपनी बीवी को माँ कहते हैं वह कुछ 
उनकी माएँ नहीं (हो जातीं) उनकी माएँ तो बस वही हैं जो उनको जनती हैं और वह बेशक एक 
नामाकूल और झूठी बात कहते हैं और अल्लाह बेशक माफ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है 


(2) 


और जो लोग अपनी बीवियों से जहार कर बेठे फिर अपनी बात वापस लें तो दोनों के हमबिस्तर 
होने से पहले (कफ्फारे में) एक गुलाम का आजाद करना (जरूरी) है उसकी तुमको नसीहत की 
जाती है और तुम जो कुछ भी करते हो (अल्लाह) उससे आगाह है (3) 


फिर जिसको गुलाम न मिले तो दोनों की मुकारबत के कब्ल दो महीने के पे दर पै रोजे रखें और 
जिसको इसकी भी कुदरत न हो साठ मोहताजों को खाना खिलाना फर्ज है ये (हुक्म इसलिए है) 
ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल की (पैरवी) तसदीक्‌ करो और ये अल्लाह की मुकर्रर हदें हैं 
और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है (4) 


बेशक जो लोग अल्लाह की और उसके रसूल की मुख़ालेफृत करते हैं वह (उसी तरह) जूलील किए 
जाएँगे जिस तरह उनके पहले लोग किए जा चुके हैं और हम तो अपनी साफ और सरीही आयतें 
नाजिल कर चुके और काफिरों के लिए जूलील करने वाला अजाब है (5) 


जिस दिन अल्लाह उन सबको दोबारा उठाएगा तो उनके आमाल से उनको आगाह कर देगा ये लोग 
(अगरचे) उनको भूल गये हैं मगर अल्लाह ने उनको याद रखा है और अल्लाह तो हर चीज का 
गवाह है (6) 


कया तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जूमीन में है (गूरजु सब कुछ) 
अल्लाह जानता है जब तीन (आदमियों) का खुफिया मशवेरा होता है तो वह (ख़ुद) उनका जरूर 


चौथा है और जब पाँच का मशवेरा होता है तो वह उनका छठा है और उससे कम हो या ज्यादा 
और चाहे जहाँ कहीं हो वह उनके साथ जुरूर होता है फिर जो कुछ वह (दुनिया में) करते रहे 
कयामत के दिन उनको उससे आगाह कर देगा बेशक अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है (7) 


क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियाँ करने से मना किया गया ग्रज जिस काम की 
उनको मुमानिअत की गयी थी उसी को फिर करते हैं और (लुत्फ तो ये है कि) गुनाह और (बेजा) 
ज्याददी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं और जब तुम्हारे पास आते हैं तो जिन 
लफ्जों से अल्लाह ने भी तुम को सलाम नहीं किया उन लफ्जों से सलाम करते हैं और अपने जी 
में कहते हैं कि (अगर ये वाकई पैगृम्बर हैं तो) जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा 
क्यों नहीं देता (ऐ रसूल) उनको दोजूख़ ही (की सजा) काफी है जिसमें ये दाखिल होंगे तो वह 
(क्या) बुरी जगह है (8) 


ऐ ईमानदारों जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की 
सरगोशी न करो बल्कि नेकीकारी और परहेजुगारी की सरगोशी करो और अल्लाह से डरते रहो 
जिसके सामने (एक दिन) जमा किए जाओगे (9) 


(बरी बातों की) सरगोशी तो बस एक शैतानी काम है (और इसलिए करते हैं) ताकि ईमानदारों को 
उससे रंज पहुँचे हालाँकि अल्लाह की तरफ से आजादी दिए बगैर सरगोशी उनका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकती और मोमिनीन को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए (0) 


ऐ ईमानदारों जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में जगह कुशादा करो वह तो कुशादा कर दिया करो 
अल्लाह तुमको कुशादगी अता करेगा और जब तुमसे कहा जाए कि उठ खडे हो तो उठ खडे हुआ 
करो जो लोग तुमसे ईमानदार हैं और जिनको इल्म अता हुआ है अल्लाह उनके दर्जे बुलन्द करेगा 
और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से बेख़बर है () 


ऐ ईमानदारों जब पैगृम्बर से कोई बात कान में कहनी चाहो तो कुछ खैरात अपनी सरगोशी से पहले 
दे दिया करो यही तुम्हारे वास्ते बेहतर और पाकीजा बात है पस अगर तुमको इसका मुकदूर न हो 
तो बेशक अल्लाह बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है (2) 


(मुसलमानों) क्‍या तुम इस बात से डर गए कि (रसूल के) कान में बात कहने से पहले खैरात कर 
लो तो जब तुम लोग (इतना सा काम) न कर सके और अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया तो 
पाबन्दी से नमाज पढ़ो और जुकात देते रहो और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और जो 
कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाख़बर है (3) 


क्या तुमने उन लोगों की हालत पर गौर नहीं किया जो उन लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर 


अल्लाह ने गृजूब ढाया है तो अब वह न तुम मे हैं और न उनमें ये लोग जानबूमझ कर झूठी बातो 
पर कसमें खाते हैं और वह जानते हैं (4) 


अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है इसमें शक नहीं कि ये लोग जो कुछ करते 
हैं बहुत ही बुरा है (5) 


उन लोगों ने अपनी कसमों को सिपर बना लिया है और (लोगों को) अल्लाह की राह से रोक दिया 
तो उनके लिए रूसवा करने वाला अजाब हे (6) 


अल्लाह सामने हरगिज न उनके माल ही कुछ काम आएँगे और न उनकी औलाद ही काम आएगी 
यही लोग जहन्नुमी हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे (7) 


जिस दिन अल्लाह उन सबको दोबार उठा खड़ा करेगा तो ये लोग जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें 
खाते हैं उसी तरह उसके सामने भी कसमें खाएँगे और ख्याल करते हैं कि वह राहे सवाब पर हैं 
आगाह रहो ये लोग यकीनन झूठे हैं (8) 


शैतान ने इन पर काबू पा लिया है और अल्लाह की याद उनसे भुला दी है ये लोग शैतान के 
गिरोह है सुन रखो कि शैतान का गिरोह घाटा उठाने वाला है (१9) 


जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालेफत करते हैं वह सब जूलील लोगों में हैं (20) 


अल्लाह ने हुक्म नातिक दे दिया है कि मैं और मेरे पैगुम्बर जुरूर गालिब रहेंगे बेशक अल्लाह बड़ा 
जबरदस्त गालिब है (2) 


जो लोग अल्लाह और रोजे आख्ेरत पर ईमान रखते हैं तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल के 
दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे अगरचे वह उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान ही के 
लोग (क्यों न हों) यही वह लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने इमान को साबित कर दिया है और 
ख़ास अपने नूर से उनकी ताईद की है और उनको (बेहिश्त में) उन (हरे भरे) बागों में दाखिल 
करेगा जिनके नीचे नहरे जारी है (और वह) हमेश उसमें रहेंगे अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह 
से खुश यही अल्लाह का गिरोह है सुन रखो कि अल्लाह के गिरोग के लोग दिली मुरादें पाएँगे 


(22) 


39 सूरह हथ्य 
सूरह हथ मक्का में नाजूल हुई, और उसकी चौबीस (24) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


जो चीज आसमानों में है और जो चीज जूमीन में है (सब) अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वही 
गालिब हिकमत वाला है (॥) 


वही तो है जिसने कुफ़्फार एहले किताब (बनी नुजैर) को पहले हथ्य (जिलाए वतन) में उनके घरों से 
निकाल बाहर किया (मुसलमानों) तुमको तो ये वहम भी न था कि वह निकल जाएँगे और वह लोग 
ये समझे हुये थे कि उनके किले उनको अल्लाह (के अजाब) से बचा लेंगे मगर जहाँ से उनको 
ख्याल भी न था अल्लाह ने उनको आ लिया और उनके दिलों में (मुसलमानों) को रौब डाल दिया 
कि वह लोग ख़ुद अपने हाथों से और मोमिनीन के हाथों से अपने घरों को उजाड़ने लगे तो ऐ. 
आँख वालों इबरत हासिल करो (2) 


और अल्लाह ने उनकी किसमत में जिला वतनी न लिखा होता तो उन पर दुनिया में भी (दूसरी 
तरह) अजाब करता और आख़ेरत में तो उन पर जहन्नुम का अजाब है ही (3) 


ये इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालेफत की और जिसने अल्लाह की 
मुख़ालेफूत की तो (याद रहे कि) अल्लाह बड़ा सख़्त अजाब देने वाला है (4) 


(मोमिनों) खजूर का दरख़्त जो तुमने काट डाला या जूँ का तूँ से उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया 
तो अल्लाह ही के हुक्म से और मतलब ये था कि वह नाफरमानों को रूसवा करे (5) 


(तो) जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से बे लडे दिलवा दिया उसमें तुम्हार हक नहीं 
क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ दौड़ धूप तो की ही नहीं, न घोडों से न ऊँटों से, मगर अल्लाह 
अपने पैग॒म्बों को जिस पर चाहता है गूलबा अता फरमाता हे और अल्लाह हर चीज पर कादिर है 


(6) 


तो जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को देहात वालों से बे लडे दिलवाया है वह ख़ास अल्लाह और 
उसके रसूल और (रसूल के) कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेसियों का है ताकि जो 
लोग तुममें से दौलतमन्द हैं हिर फिर कर दौलत उन्हीं में न रहे, हाँ जो तुमको रसूल दें दें वह ले 


लिया करो और जिससे मना करें उससे बाज रहो और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह सख्त 
अजाब देने वाला है (7) 


(इस माल में) उन मुफलिस मुहाजिरों का हिस्सा भी है जो अपने घरों से और मालों से निकाले 
(और अलग किए) गए (और) अल्लाह के फ्‌जूल व ख़ुशनूदी के तलबगार हैं और अल्लाह की और 
उसके रसूल की मदद करते हैं यही लोग सच्चे इमानदार हैं और (उनका भी हिस्सा है) (8) 


जो लोग मोहाजेरीन से पहले (हिजरत के) घर (मदीना) में मुकीम हैं और ईमान में (मुसतकिल) रहे 
और जो लोग हिजरत करके उनके पास आए उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला 
उसके लिए अपने दिलों में कुछ ग्रज्‌ नहीं पाते और अगरचे अपने ऊपर तंगी ही क्‍यों न हो दूसरों 
को अपने नफ़्स पर तरजीह देते हैं और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से बचा लिया गया तो ऐसे 
ही लोग अपनी दिली मुरादें पाएँगे (9) 


और उनका भी हिस्सा है और जो लोग उन (मोहाजेरीन) के बाद आए (और) दुआ करते हैं कि 
परवरदिगारा हमारी और उन लोगों की जो हमसे पहले ईमान ला चुके मगूफेरत कर और मोमिनों की 
तरफ से हमारे दिलों में किसी तरह का कीना न आने दे परवरदिगार बेशक तू बड़ा शफीक निहायत 
रहम वाला है (0) 


क्या तुमने उन मुनाफिकों की हालत पर नजर नहीं की जो अपने काफिर भाइयों एहले किताब से 
कहा करते हैं कि अगर कहीं तुम (घरों से) निकाले गए तो यकीन जानों कि हम भी तुम्हारे साथ 
(जुरूर) निकल खडे होंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी की इताअत न करेंगे और अगर तुमसे 
लड़ाई होगी तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह बयान किए देता है कि ये लोग यकीनन झूठे 
हैं) 


अगर कुफ्फार निकाले भी जाएँ तो ये मुनाफेकीन उनके साथ न निकलेंगे और अगर उनसे लडाई हुयी 
तो उनकी मदद भी न करेंगे और यकीनन करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएँगे (2) 


फिर उनको कहीं से कुमक भी न मिलेगी (मोमिनों) तुम्हारी हैबत उनके दिलों में अल्लाह से भी 
बढ़कर है, ये इस वजह से कि ये लोग समझ नहीं रखते (3) 


ये सब के सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकते, मगर हर तरफ से महफूज्‌ बस्तियों में या (शहर 
पनाह की) दीवारों की आड॒ में इनकी आपस में तो बड़ी धाक है कि तुम ख्याल करोगे कि सब के 
सब (एक जान) हैं मगर उनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं ये इस वजह से कि ये लोग बेअक्ल 
हैं (4) 


उनका हाल उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ ही पेशतर अपने कामों की सजा का मजा चख 
चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है (5) 


(मुनाफिकों) की मिसाल शैतान की सी है कि इन्सान से कहता रहा कि काफिर हो जाओ, फिर जब 
वह काफिर हो गया तो कहने लगा मैं तुमसे बेजार हूँ मैं सारे जहाँ के परवरदिगार से डरता हूँ 


(6) 


तो दोनों का नतीजा ये हुआ कि दोनों दोजख़ में (डाले) जाएँगे और उसमें हमेशा रहेंगे और यही 
तमाम जालिमों की सजा है (7) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह से डरो, और हर शख्स को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के वास्ते उसने 
पहले से क्‍या भेजा है और अल्लाह ही से डरते रहो बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे 
बाख़बर है (8) 


और उन लोगों के जैसे न हो जाओ जो अल्लाह को भुला बेठे तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया 
कि वह अपने आपको भूल गए यही लोग तो बद किरदार हैं (9) 


जहन्नुमी और जन्‍नती किसी तरह बराबर नहीं हो सकते जन्‍नती लोग ही तो कामयाबी हासिल करने 
वाले हैं (20) 


अगर हम इस कुरान को किसी पहाडु पर (भी) नाजिल करते तो तुम उसको देखते कि अल्लाह के 
डर से झुका और फटा जाता है ये मिसालें हम लोगों (के समझाने) के लिए बयान करते हैं ताकि 
वह गौर करें (2) 


वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला वही बड़ा 
मेहरबान निहायत रहम वाला है (22) 


वही वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई काबिले इबादत नहीं (हकीकी) बादशाह, पाक जात (हर ऐब 
से) बरी अमन देने वाला निगेहबान, गालिब जूबरदस्त बड़ाई वाला ये लोग जिसको (उसका) शरीक 
ठहराते हैं (23) 


उससे पाक है वही अल्लाह (तमाम चीजों का ख़ालिक) मुजिद सूरतों का बनाने वाला उसी के अच्छे 
अच्छे नाम हैं जो चीजे सारे आसमान व जमीन में हैं सब उसी की तसबीह करती हैं, और वही 
गालिब हिकमत वाला है (24) 


60 सूरह मुम्तहेना 
ये सूरा मदीना में नाजिल हुई और इसकी तेरह (3) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ ईमानदारों अगर तुम मेरी राह में जेहाद करने और मेरी ख़ुशनूदी की तमन्ना में (घर से) निकलते 
हो तो मेरे और अपने दुशमनों को दोस्त न बनाओ तुम उनके पास दोस्ती का पैगाम भेजते हो और 
जो दीन हक तुम्हारे पास आया है उससे वह लोग इनकार करते हैं वह लोग रसूल को और तुमको 
इस बात पर (घर से) निकालते हैं कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह पर ईमान ले आए हो (और) 
तुम हो कि उनके पास छुप छुप के दोस्ती का पैगाम भेजते हो हालाँकि तुम कुछ भी छुपा कर या 
बिल एलान करते हो मैं उससे खूब वाकिफ हूँ और तुममें से जो शख्स ऐसा करे तो वह सीधी राह 
से यकीनन भटक गया () 


अगर ये लोग तुम पर काबू पा जाएँ तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएँ और ईजा के लिए तुम्हारी तरफ 
अपने हाथ भी बढाएँगे और अपनी जुबाने भी और चाहते हैं कि काश तुम भी काफिर हो जाओ 
(2) 


कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते ही कुछ काम आएँगे न तुम्हारी औलाद (उस दिन) तो वही 
फैसला कर देगा और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है (3) 


(मुसलमानों) तुम्हारे वास्ते तो इबराहीम और उनके साथियों (के कौल व फेल का अच्छा नमूना मौजूद 
है) कि जब उन्होने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे और उन (बुतों) से जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवा पूजते हो बेजार हैं हम तो तुम्हारे (दीन के) मुनकिर हैं और जब तक तुम यकता अल्लाह पर 
ईमान न लाओ हमारे तुम्हारे दरमियान खुल्लम खुल्ला अदावत व दुशमनी कायम हो गयी मगर (हाँ) 
इबराहीम ने अपने (मुँह बोले) बाप से ये (अलबत्ता) कहा कि मैं आपके लिए मगृफ्रित की दुआ 
जुरूर करूँगा और अल्लाह के सामने तो मैं आपके वास्ते कुछ एख्तेयार नहीं रखता ऐ हमारे पालने 
वाले (अल्लाह) हमने तुझी पर भरोसा कर लिया है और तेरी ही तरफ हम रूजू करते हैं (4) 


और तेरी तरफ हमें लौट कर जाना है ऐ हमारे पालने वाले तू हम लोगों को काफिरों की आजूमाइश 
(का जरिया) न करार दे और परवरदिगार तू हमें बख़्शा दे बेशक तू गालिब (और) हिकमत वाला है 


5) 


(मुसलमानों) उन लोगों के (अफुआल) का तुम्हारे वास्ते जो अल्लाह और रोजे आखरत की उप्मीद 


रखता हो अच्छा नमूना है और जो (इससे) मुँह मोडे तो अल्लाह भी यकीनन बेपरवा (और) सजावारे 
हम्द है (6) 


करीब है कि अल्लाह तुम्हारे और उनमें से तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे और 
अल्लाह तो कादिर है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है (7) 


जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लडे भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले उन लोगों के 
साथ एहसान करने और उनके साथ इन्साफ से पेश आने से अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता बेशक 
अल्लाह इन्साफ्‌ करने वालों को दोस्त रखता है (8) 


अल्लाह तो बस उन लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है जिन्होने तुमसे दीन के बारे में 
लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया, और तुम्हारे निकालने में (औरों की) मदद 
की और जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वह लोग जालिम हैं (9) 


ऐ ईमानदारों जब तुम्हारे पास ईमानदार औरतें वतन छोड कर आएँ तो तुम उनको आजमा लो, 
अल्लाह तो उनके ईमान से वाकिफ है ही, पस अगर तुम भी उनको ईमानदार समझो तो उन्हीं 
काफिरों के पास वापस न फेरो न ये ओरतें उनके लिए हलाल हैं और न वह कुफ्फार उन औरतों 
के लिए हलाल हैं और उन कुफ्फार ने जो कुछ (उन औरतों के मेहर में) खर्च किया हो उनको दे 
दो, और जब उनका महर उन्हें दे दिया करो तो इसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम उससे 
निकाह कर लो और काफिर औरतों की आबरू (जो तुम्हारी बीवियाँ हों) अपने कब्जे में न रखो 
(छोडु दो कि कुफ्फार से जा मिलें) और तुमने जो कुछ (उन पर) ख़र्च किया हो (कुफ्फार से) लो, 
और उन्होने भी जो कुछ खर्च किया हो तुम से माँग लें यही अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे 
दरमियान सादिर करता है और अल्लाह वाकिफकार हकीम है (0) 


और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई औरत तुम्हारे हाथ से निकल कर काफिरों के पास चली जाए 
और (खर्च न मिले) और तुम (उन काफिरों से लडो और लूटो तो (माले गूनीमत से) जिनकी औरतें 
चली गयीं हैं उनको इतना दे दो जितना उनका ख़र्च हुआ है) और जिस अल्लाह पर तुम लोग ईमान 
लाए हो उससे डरते रहो () 


(ऐ. रसूल) जब तुम्हारे पास ईमानदार औरतें तुमसे इस बात पर बैयत करने आएँ कि वह न किसी 
को अल्लाह का शरीक बनाएँगी और न चोरी करेंगी और न जेना करेंगी और न अपनी औलाद को 
मार डालेंगी और न अपने हाथ पाँव के सामने कोई बोहतान (लड़के का शौहर पर) गढ़ के लाएँगी, 
और न किसी नेक काम में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी तो तुम उनसे बैयत ले लो और अल्लाह से 
उनके मगृफिरित की दुआ माँगो बेशक बड़ा अल्लाह बझुशने वाला मेहरबान है (2) 


ऐ ईमानदारों जिन लोगों पर अल्लाह ने अपना गृजृब ढाया उनसे दोस्ती न करो (क्योंकि) जिस तरह 
काफिरों को मुर्दों (के दोबारा जिन्दा होने) की उम्मीद नहीं उसी तरह आख़ेरत से भी ये लोग न 
उम्मीद हैं (3) 


6] सूरह सफ 
सूरह सफ मदीना में नाजिल हुई और इसकी चौदह आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


जो चीजे आसमानों में है और जो चीजे जमीन में हैं (सब) अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वह 
गालिब हिकमत वाला है (॥) 


ऐ ईमानदारों तुम ऐसी बातें क्‍यों कहा करते हो जो किया नहीं करते (2) 
अल्लाह के नजृदीक ये गृजृब की बात है कि तुम ऐसी बात को जो करो नहीं (3) 


अल्लाह तो उन लोगों से उलफत रखता है जो उसकी राह में इस तरह परा बाँध के लड़ते हैं कि 
गोया वह सीसा पिलाई हुयी दीवारें हैं (4) 


और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों तुम मुझे क्‍यों अजीयत देते हो हालाँकि तुम तो 
जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का (भेजा हुआ) रसूल हूँ तो जब वह टेढ़े हुए तो अल्लाह ने 
भी उनके दिलों को टेढ़ा ही रहने दिया और अल्लाह बदकार लोगों को मंजिले मकसूद तक नहीं 
पहुँचाया करता (5) 


और (याद करो) जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा 
हुआ (आया) हूँ (और जो किताब तौरेत मेरे सामने मौजूद है उसकी तसदीक करता हूँ और एक 
पैगूम्बब जिनका नाम अहमद होगा (और) मेरे बाद आएँगे उनकी खुशख़बरी सुनाता हूँ जो जब वह 
(पैगूम्बर अहमद) उनके पास वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर आया तो कहने लगे ये तो खुला हुआ 
जादू है 6) 


और जो शख्स इस्लाम की तरफ बुलाया जाए. (और) वह कुबूल के बदले उलटा अल्लाह पर झूठ 
(तूफान) जोड़े उससे बढ़ कर जालिम और कौन होगा और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिले मकसूद 
तक नहीं पहुँचाया करता (7) 


ये लोग अपने मुँह से (फूँक मारकर) अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं हालाँकि अल्लाह अपने नूर 
को पूरा करके रहेगा अगरचे कुफ़्फार बुरा ही (क्यों न) मानें (8) 


वह वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे और तमाम 
दीनों पर गालिब करे अगरचे मुशरेकीन बुरा ही (क्यों न) माने (9) 


ऐ ईमानदारों क्‍या मैं नहीं ऐसी तिजारत बता दूँ जो तुमको (आख़ेरत के) दर्दनाक अजाब से निजात दे 
(0) 


(वह ये है कि) अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने माल व जान से अल्लाह की 
राह में जेहाद करो अगर तुम समझो तो यही तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है (॥) 


(ऐसा करोगे) तो वह भी इसके ऐवज्‌ में तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल 
करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं और पाकीज[ मकानात में (जगह देगा) जो जावेदानी बेहिश्त में हें 
यही तो बड़ी कामयाबी है (2) 


और एक चीज जिसके तुम दिल दादा हो (यानि तुमको) अल्लाह की तरफ से मदद (मिलेगी और 
अनक्रीब फतेह (होगी) और (ऐ रसूल) मोमिनीन को ख़ुशख़बरी (इसकी) दे दो (3) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह के मददगार बन जाओ जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों से कहा था 
कि (भला) अल्लाह की तरफ (बुलाने में) मेरे मददगार कौन लोग हैं तो हवारीन बोल उठे थे कि 
हम अल्लाह के अनसार हैं तो बनी इसराईल में से एक गिरोह (उन पर) ईमान लाया और एक 
गिरोह काफिर रहा, तो जो लोग ईमान लाए हमने उनको उनके दुशमनों के मुकाबले में मदद दी तो 
आख़िर वही गालिब रहे (4) 


62 सूरह जुमा 
सूरह जुमा मदीना में नाजिल हुई और इसकी ग्यारह (॥) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है (सब) अल्लाह की तस्बीह करती हैं जो 
(हकीकी) बादशाह पाक जात गालिब हिकमत वाला है (3) 


वही तो जिसने जाहिलों में उन्हीं में का एक रसूल (मोहम्मद) भेजा जो उनके सामने उसकी आयतें 
पढ़ते और उनको पाक करते और उनको किताब और अक्ल की बातें सिखाते हैं अगरचे इसके पहले 
तो ये लोग सरीही गुमराही में (पड़े हुए) थे (2) 


और उनमें से उन लोगों की तरफ (भेजा) जो अभी तक उनसे मुलहिक नहीं हुए और वह तो 
गालिब हिकमत वाला है (3) 


अल्लाह का फजूल है जिसको चाहता है अता फरमाता है और अल्लाह तो बडे फजुल (व करम) 
का मालिक है (4) 


जिन लोगों (के सरों) पर तौरेत लद॒वायी गयी है उन्होंने उस (के बार) को न उठाया उनकी मिसाल 
गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को झुठलाया 
उनकी भी क्‍या बुरी मिसाल है और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाया 
करता (5) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ यहूदियों अगर तुम ये ख्याल करते हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त 
हो और लोग नहीं तो अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो मौत की तमन्‍ना करो (6) 


और ये लोग उन आमाल के सबब जो ये पहले कर चुके हैं कभी उसकी आरजू न करेंगे और 
अल्लाह तो जालिमों को जानता है (7) 


(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मौत जिससे तुम लोग भागते हो वह तो जरूर तुम्हारे सामने आएगी फिर 
तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले (अल्लाह) की तरफ लौटा दिए जाओगे फिर जो कुछ भी 
तुम करते थे वह तुम्हें बता देगा (8) 


ऐ ईमानदारों जब जुमा का दिन नमाज्‌ (जुमा) के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद (नमाज) 
की तरफ दौड़ पड़ो और (खरीद) व फरोख्त छोड दो अगर तुम समझते हो तो यही तुम्हारे हक में 
बेहतर है (9) 


फिर जब नमाज हो चुके तो जूमीन में (जहाँ चाहो) जाओ और अल्लाह के फजुल (अपनी रोजी) 
की तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करते रहो ताकि तुम दिली मुरादें पाओ (0) 


और (उनकी हालत तो ये है कि) जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखें तो उसकी तरफ 
टूट पड़े और तुमको खड़ा हुआ छोड दें (ऐ रसूल) तुम कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहाँ है 
वह तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क्‌ देने वाला है () 


63 सूरह मुनाफिकून 
सूरह मुनाफिकून मदीना में नाजिल हुई और इसकी ग्यारह () आयमतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


(ऐ. रसूल) जब तुम्हारे पास मुनाफेकीन आते हैं तो कहते हैं कि हम तो इकरार करते हैं कि आप 
यकनीन अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह भी जानता है तुम यकीनी उसके रसूल हो मगर अल्लाह 
जाहिर किए देता है कि ये लोग अपने (एतकाद के लिहाज से) जरूर झूठे हैं () 


इन लोगों ने अपनी कसमों को सिपर बना रखा है तो (इसी के जूरिए से) लोगों को अल्लाह की 
राह से रोकते हैं बेशक ये लोग जो काम करते हैं बुरे हैं (2) 


इस सबब से कि (जाहिर में) ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो उनके दिलों पर (गोया) मोहर 
लगा दी गयी है तो अब ये समझते ही नहीं (3) 


और जब तुम उनको देखोगे तो तनासुबे आजा की वजह से उनका कद व कामत तुम्हें बहुत अच्छा 
मालूम होगा और गुफ्तगू करेंगे तो ऐसी कि तुम तवज्जो से सुनो (मगर अकल से खाली) गोया 
दीवारों से लगायी हुयी बेकार लकडियाँ हैं हर चीख़ की आवाज को समझते हैं कि उन्हीं पर आ 
पड़ी ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं तुम उनसे बचे रहो अल्लाह इन्हें मार डाले ये कहाँ बहके फिरते हैं 
(४) 


और जब उनसे कहा जाता है कि आओ रसूलअल्लाह तुम्हारे वास्ते मगफेरत की दुआ करें तो वह 
लोग अपने सर फेर लेते हैं और तुम उनको देखोगे कि तकब्बुर करते हुए मुँह फेर लेते हैं (5) 


तो तुम उनकी मगूफेरत की दुआ माँगो या न माँगो उनके हक्‌ में बराबर है (क्यों कि) अल्लाह तो 
उन्हें हरगिज बख़्शेगा नहीं अल्लाह तो हरगिज बदकारों को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता 
(७) 

ये वही लोग तो हैं जो (अन्सार से) कहते हैं कि जो (मुहाजिरीन) रसूले अल्लाह के पास रहते हें 
उन पर खर्च न करो यहाँ तक कि ये लोग ख़ुद तितर बितर हो जाएँ हालाँकि सारे आसमान और 


जमीन के ख़जाने अल्लाह ही के पास हैं मगर मुनाफेकीन नहीं समझते (7) 


ये लोग तो कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने पहुँचे तो इज्ज्‌्दार लोग (ख़ुद) जूलील (रसूल) 


को जरूर निकाल बाहर कर देंगे हालॉकि इज्जत तो ख़ास अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन 
के लिए है मगर मुनाफेकीन नहीं जानते (8) 


ऐ ईमानदारों तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न करे और जो 
ऐसा करेगा तो वही लोग घाटे में रहेंगे (9) 


और हमने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से कब्ल इसके (अल्लाह की राह में) खर्च कर डालो कि 
तुममें से किसी की मौत आ जाए तो (इसकी नौबत न आए कि) कहने लगे कि परवरदिगार तूने मुझे 
थोड़ी सी मोहलत और क्‍यों न दी ताकि ख़ैरात करता और नेकीकारों से हो जाता (0) 


और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज्‌ मोहलत नहीं देता और जो कुछ 
तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है (॥4) 


04 सूरह तगाबुन 


सूरह तगाबुन इसमें एड़्तेलाफ है कि मक्का में नाजिल हुआ या मदीने में और इसकी अठारह (8) 
आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे 


जो चीज आसमानों में है और जो चीज जूमीन में है (सब) अल्लाह ही की तस्बीह करती है उसी 
की बादशाहत है और तारीफ उसी के लिए सजावार है और वही हर चीज पर कादिर है (॥) 


वही तो है जिसने तुम लोगों को पैदा किया कोई तुममें काफिर है और कोई मोमिन और जो कुछ 
तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है (2) 


उसी ने सारे आसमान व जूमीन को हिकमत व मसलेहत से पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें 
बनायीं तो सबसे अच्छी सूरतें बनायीं और उसी की तरफ लौटकर जाना हैं (3) 


जो कुछ सारे आसमान व जूमीन में है वह (सब) जानता है और जो कुछ तुम छुपा कर या खुल्लम 
खुल्ला करते हो उससे (भी) वाकिफ्‌ है और अल्लाह तो दिल के भेद तक से आगाह है (4) 


क्या तुम्हें उनकी ख़बर नहीं पहुँची जिन्होंने (तुम से) पहले कुफ्र किया तो उन्होने अपने काम की 
सजा का (दुनिया में) मजा चखा और (आख़िरत में तो) उनके लिए दर्दनाक अजाब है (5) 


ये इस वजह से कि उनके पास पैगृम्बर वाजेए व रौशन मौजिजे लेकर आ चुके थे तो कहने लगे 
कि क्‍या आदमी हमारे हादी बनेंगें ग्‌रजु ये लोग काफिर हो बैठे और मुँह फेर बैठे और अल्लाह ने 
भी (उनकी) परवाह न की और अल्लाह तो बे परवा सजावारे हम्द है (७) 


काफिरों का ख्याल ये है कि ये लोग दोबारा न उठाए जाएँगे (ऐ रसूल) तुम कह दो वहाँ अपने 
परवरदिगार की कसम तुम जुरूर उठाए जाओगे फिर जो जो काम तुम करते रहे वह तुम्हें बता देगा 
और ये तो अल्लाह पर आसान है (7) 


तो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर उसी नूर पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल किया है और 
जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है (8) 


जब वह कयामत के दिन तुम सबको जमा करेगा फिर यही हार जीत का दिन होगा और जो शख्स 
अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा काम करे वह उससे उसकी बुराइयाँ दूर कर देगा और उसको 
(बेहिश्त में) उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं वह उनमें अबादुल आबाद हमेशा 
रहेगा, यही तो बड़ी कामयाबी है (9) 


और जो लोग काफिर हैं और हमारी आयतों को झुठलाते रहे यही लोग जहन्नुमी हैं कि हमेशा उसी 
में रहेंगे और वह क्‍या बुरा ठिकाना है (0) 


जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह के इजन से और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है तो 
अल्लाह उसके कलब की हिदायत करता है और अल्लाह हर चीज से ख़ूब आगाह है () 


और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो फिर अगर तुमने मुँह फेरा तो हमारे 
रसूल पर सिर्फ पैगाम का वाजेए करके पहुँचा देना फर्ज है (2) 


अल्लाह (वह है कि) उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोमिनो को अल्लाह ही पर भरोसा करना 
चाहिए. (॥3) 


ऐ ईमानदारों तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज तुम्हारे दुशमन हैं तो तुम उनसे बचे रहो 
और अगर तुम माफ कर दो दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है 


(4) 


तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादे बस आजूमाइश है और अल्लाह के यहाँ तो बड़ा अज्र (मौजूद) हे 
(॥5) 

तो जहाँ तक तुम से हो सके अल्लाह से डरते रहो और (उसके एहकाम) सुनो और मानों और 
अपनी बेहतरी के वास्ते (उसकी राह में) खर्च करो और जो शख्स अपने नफ्स की हिरस से बचा 
लिया गया तो ऐसे ही लोग मुरादें पाने वाले हैं (6) 


अगर तुम अल्लाह को कर्जे हसना दोगे तो वह उसको तुम्हारे वास्ते दूना कर देगा और तुमको बख्श 
देगा और अल्लाह तो बड़ा क॒द्रदान व बुर्दबार है (॥7) 


पोशीदा और जाहिर का जानने वाला गालिब हिकमत वाला है (8) 


65 सूरह तलाक 
सूरह तलाक मदीना में नाजिल हुई और इसकी बारह (2) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ रसूल (मुसलमानों से कह दो) जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनकी इद्दत (पाकी) के 
वक्त तलाक दो और इद्दा का शुमार रखो और अपने परवरदिगार अल्लाह से डरो और (इद्दे के 
अन्दर) उनके घर से उन्हें न निकालो और वह ख़ुद भी घर से न निकलें मगर जब वह कोई सरीही 
बेहयाई का काम कर बेठें (तो निकाल देने में मुजायका नहीं) और ये अल्लाह की (मुकर्रर की हुयी) 
हदें हैं और जो अल्लाह की हदों से तजाउज करेगा तो उसने अपने ऊपर आप जुल्म किया तो तू 
नहीं जानता शायद अल्लाह उसके बाद कोई बात पैदा करे (जिससे मर्द पछताए और मेल हो जाए) 


() 


तो जब ये अपना इद्दा पूरा करने के करीब पहुँचे तो या तुम उन्हें उनवाने शाइस्ता से रोक लो या 
अच्छी तरह रूख़सत ही कर दो और (तलाक के वक्‍त) अपने लोगों में से दो आदिलों को गवाह 
करार दे लो और गवाहों तुम अल्लाह के वास्ते ठीक ठीक गवाही देना इन बातों से उस शख्स को 
नसीहत की जाती है जो अल्लाह और रोजे आखेरत पर ईमान रखता हो और जो अल्लाह से डरेगा 
तो अल्लाह उसके लिए नजात की सूरत निकाल देगा (2) 


और उसको ऐसी जगह से रिजक देगा जहाँ से वहम भी न हो और जिसने अल्लाह पर भरोसा 
किया तो वह उसके लिए काफी है बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करके रहता है अल्लाह ने 
हर चीज का एक अन्दाजा मुक्रर कर रखा है (3) 


और जो औरतें हेजु से मायूस हो चुकी अगर तुम को उनके इददे में शक होवे तो उनका इद्दा तीन 
महीने है और (अला हाजूल कयास) वह औरतें जिनको हेजु हुआ ही नहीं और हामेला औरतों का 
इद्दा उनका बच्चा जनना है और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम मे सहूलित पैदा 
करेगा (4) 


ये अल्लाह का हुक्म है जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है और जो अल्लाह डरता रहेगा तो 
वह उसके गुनाह उससे दूर कर देगा और उसे बड़ा दरजा देगा (5) 


मुतलका औरतों को (इददे तक) अपने मक॒दूर मुताबिक दे रखो जहाँ तुम ख़ुद रहते हो और उनको 
तंग करने के लिए उनको तकलीफ न पहुँचाओ और अगर वह हामेला हो तो बच्चा जनने तक उनका 


खर्च देते रहो फिर (जनने के बाद) अगर वह बच्चे को तुम्हारी खातिर दूध पिलाए तो उन्हें उनकी 
(मुनासिब) उजरत दे दो और बाहम सलाहियत से दस्तूर के मुताबिक बात चीत करो और अगर तुम 
बाहम कश म कश करो तो बच्चे को उसके (बाप की) खातिर से कोई और औरत दूध पिला देगी 


(6) 


गुन्जाइश वाले को अपनी गुन्जाइश के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसकी रोजी तंग हो वह 
जितना अल्लाह ने उसे दिया है उसमें से खर्च करे अल्लाह ने जिसको जितना दिया है बस उसी के 
मुताबिक्‌ तकलीफ दिया करता है अल्लाह अनकरीब ही तंगी के बाद फराख़्ी अता करेगा (7) 


और बहुत सी बस्तियों (वाले) ने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की तो 
हमने उनका बड़ी सख्ती से हिसाब लिया और उन्हें बुरे अजाब की सजा दी (8) 


तो उन्होंने अपने काम की सजा का मजा चख लिया और उनके काम का अन्‍न्जाम घाटा ही था (9) 


अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है तो ऐ अक्लमन्दों जो इमान ला चुके हो 
अल्लाह से डरते रहो अल्लाह ने तुम्हारे पास (अपनी) याद कुरान और अपना रसूल भेज दिया है 


(0) 


जो तुम्हारे सामने वाजेए आयतें पढ़ता है ताकि जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे 
उनको (कुफ्र की) तारिकियों से ईमान की रौशनी की तरफ निकाल लाए और जो अल्लाह पर ईमान 
लाए और अच्छे अच्छे काम करे तो अल्लाह उसको (बेहिश्त के) उन बागों में दाखिल करेगा जिनके 
नीचे नहरें जारी हैं और वह उसमें अबादुल आबाद तक रहेंगे अल्लाह ने उनको अच्छी अच्छी रोजी 
दी है (4) 


अल्लाह ही तो है जिसने सात आसमान पैदा किए और उन्हीं के बराबर जमीन को भी उनमें अल्लाह 
का हुक्म नाजिल होता रहता है - ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर हे 
और बेशक अल्लाह अपने इल्म से हर चीज पर हावी है (2) 


66 सूरह तहरीम 
सूरह तहरीम मदीना में नाजिल हुई और इसकी बारह (2) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ऐ रसूल जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है तुम उससे अपनी बीवियों की ख़ुशनूदी के 
लिए. क्‍यों किनारा कशी करो और अल्लाह तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (॥) 


अल्लाह ने तुम लोगों के लिए कसमों को तोड़ डालने का कफ्फार मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह 
ही तुम्हारा कारसाजु है और वही वाकिफ्कार हिकमत वाला है (2) 


और जब पैगृम्बर ने अपनी बाज बीवी (हफ्सा) से चुपके से कोई बात कही फिर जब उसने (बावजूद 
मुमानियत) उस बात की (आयशा को) ख़बर दे दी और अल्लाह ने इस अम्र को रसूल पर जाहिर 
कर दिया तो रसूल ने (आय शा को) बाज बात (किस्सा मारिया) जता दी और बाज बात (किस्साए 
शहद) टाल दी गूरजु जब रसूल ने इस वाकिये (हफ्सा के आयशाए राजू) कि उस (आयशा) को 
ख़बर दी तो हैरत से बोल उठीं आपको इस बात (आयशाए राज) की किसने ख़बर दी रसूल ने 
कहा मुझे बडे वाकिफकार ख़बरदार (अल्लाह) ने बता दिया (3) 


(तो ऐ हफ्सा व आयशा) अगर तुम दोनों (इस हरकत से) तौबा करो तो खैर क्योंकि तुम दोनों के 
दिल टेढ़े हैं और अगर तुम दोनों रसूल की मुखालेफत में एक दूसरे की अयानत करती रहोगी तो 
कुछ परवा नहीं (क्यों कि) अल्लाह और जिबरील और तमाम इमानदारों में नेक शख्स उनके मददगार 
हैं और उनके अलावा कुल फरिश्ते मददगार हैं (4) 


अगर रसूल तुम लोगों को तलाक दे दे तो अनक्रीब ही उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे 
अच्छी बीवियाँ अता करे जो फ्रमाबरदार ईमानदार अल्लाह रसूल की मुतीय (गुनाहों से) तौबा करने 
वालियाँ इबादत गुजार रोजा रखने वालियाँ ब्याही हुयी (5) 


और बिन ब्याही कुंवारियाँ हो ऐ. ईमानदारों अपने आपको और अपने लड़के बालों को (जहन्नुम की) 
आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे उन पर वह तनन्‍्दखू सख्त मिजाज फ्रिश्ते 
(मुक॒रर) हैं कि अल्लाह जिस बात का हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुकम 
उन्हें मिलता है उसे बजा लाते हैं (6) 


(जब कुफ्फार दोजख़ के सामने आएँगे तो कहा जाएगा) काफिरों आज बहाने न ढूँढो जो कुछ तुम 
करते थे तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी (7) 


ऐ ईमानदारों अल्लाह की बारगाह में साफ ख़ालिस दिल से तौबा करो तो (उसकी वजह से) उम्मीद 
है कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुमको (बेहिश्त के) उन बागों में 
दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी हैं उस दिन जब अल्लाह रसूल को और उन लोगों को जो उनके 
साथ ईमान लाए हैं रूसवा नहीं करेगा (बल्कि) उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाहिने तरफ्‌ 
(रौशनी करता) चल रहा होगा और ये लोग ये दुआ करते होंगे परवरदिगार हमारे लिए हमारा नूर 
पूरा कर और हमें बख्श दे बेशक तू हर चीज पर कादिर है (8) 


ऐ रसूल काफिरों और मुनाफिकों से जेहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम 
है और वह क्‍या बुरा ठिकाना है (9) 


अल्लाह ने काफिरों (की इबरत) के वास्ते नूह की बीवी (वाएला) और लूत की बीवी (वाहेला) की 
मसल बयान की है कि ये दोनो हमारे बन्दों के तसर्रुफ थीं तो दोनों ने अपने शौहरों से दगा की तो 
उनके शौहर अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम न आए और उनको हुकम दिया गया कि 
और जाने वालों के साथ जहन्नुम में तुम दोनों भी दाखिल हो जाओ (॥0) 


और अल्लाह ने मोमिनीन (की तसलल्‍ली) के लिए फिरआऊन की बीवी (आसिया) की मिसाल बयान 
फरमायी है कि जब उसने दुआ की परवरदिगार मेरे लिए अपने यहाँ बेहिश्त में एक घर बना और 
मुझे फिरआऊन और उसकी कारस्तानी से नजात दे और मुझे जालिम लोगो (के हाथ) से छुटकारा 
अता फरमा (॥) 


और (दूसरी मिसाल) इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा तो हमने उसमें 
रूह फूंक दी और उसने अपने परवरदिगार की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक्‌ की और 
फरमाबरदारों में थी (2) 


67 सूरह मुल्क 
सूरह मुल्क मक्का में नाजिल हुई और इसकी तीस (30) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


जिस (अल्लाह) के कब्जे में (सारे जहाँन की) बादशाहत है वह बड़ी बरकत वाला है और वह हर 
चीजू पर कादिर है () 


जिसने मौत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुममें से काम में सबसे अच्छा 
कौन है और वह गालिब (और) बड़ा बख़्शने वाला है (2) 


जिसने सात आसमान तले ऊपर बना डाले भला तुझे अल्लाह की आफरिनश में कोई कसर नजर 
आती है तो फिर आँख उठाकर देख भला तुझे कोई शिगाफ्‌ नजर आता है (3) 


फिर दुबारा आँख उठा कर देखो तो (हर बार तेरी) नजर नाकाम और थक कर तेरी तरफ पलट 
आएगी (4) 


और हमने नीचे वाले (पहले) आसमान को (तारों के) चिरागों से जीनत दी है और हमने उनको 
शैतानों के मारने का आला बनाया और हमने उनके लिए दहकती हुयी आग का अजाब तैयार कर 


रखा है (5) 


और जो लोग अपने परवरदिगार के मुनकिर हैं उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वह (बहुत) 
बुरा ठिकाना है (6) 


जब ये लोग इसमें डाले जाएँगे तो उसकी बड़ी चीख़ सुनेंगे और वह जोश मार रही होगी (7) 


बल्कि गोया मारे जोश के फट पडेगी जब उसमें (उनका) कोई गिरोह डाला जाएगा तो उनसे दारोगृए 
जहन्नुम पूछेगा कया तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगृम्बर नहीं आया था (8) 


वह कहेंगे हाँ हमारे पास डराने वाला तो जुरूर आया था मगर हमने उसको झुठला दिया और कहा 
कि अल्लाह ने तो कुछ नाजिल ही नहीं किया तुम तो बड़ी (गहरी) गुमराही में (पड़े) हो (9) 


और (ये भी) कहेंगे कि अगर (उनकी बात) सुनते या समझते तब तो (आज) दोजख़्यों में न होते 
(0) 


गूरजू वह अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे तो दोजखियों को अल्लाह की रहमत से दूरी है (॥) 


बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे भाले डरते हैं उनके लिए मगूफेरत और बडा भारी अज्र 
है 5) 


और तुम अपनी बात छिपकर कहो या खुल्लम खुलला वह तो दिल के भेदों तक से खूब वाकिफ हे 
(3) 


भला जिसने पैदा किया वह तो बेख़बर और वह तो बड़ा बारीकबीन वाकिफकार है (4) 


वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए नरम (व हमवार) कर दिया तो उसके अतराफ्‌ व जवानिब 
में चलो फिरो और उसकी (दी हुयी) रोजी खाओ (5) 


और फिर उसी की तरफ कब्र से उठ कर जाना है क्‍या तुम उस शख्स से जो आसमान में (हुकूमत 
करता है) इस बात से बेख़ौफ्‌ हो कि तुमको जमीन में धेंसा दे फिर वह एकबारगी उलट पुलट करने 
लगे (6) 


या तुम इस बात से बेख़ौफ हो कि जो आसमान में (सल्तनत करता) है कि तुम पर पत्थर भरी 
आँधी चलाए तो तुम्हें अनक्रीब ही मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा है (॥7) 


और जो लोग उनसे पहले थे उन्होने झुठलाया था तो (देखो) कि मेरी नाखुशी कैसी थी (8) 


क्या उन लोगों ने अपने सरों पर चिडियों को उड़्ते नहीं देखा जो परों को फेलाए रहती हैं और 
समेट लेती हैं कि अल्लाह के सिवा उन्हें कोई रोके नहीं रह सकता बेशक वह हर चीज को देख 
रहा है (9) 


भला अल्लाह के सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारी मदद करे काफिर लोग तो 
धोखे ही (धोखे) में हैं भला अल्लाह अगर अपनी (दी हुयी) रोजी रोक ले तो कौन ऐसा है जो 
तुम्हें रिजुक्‌ दे (20) 


मगर ये कुफ्फार तो सरकशी और नफरत (के भँवर) में फँसे हुए हैं भला जो शख्स औंधे मुँह के 
बाल चले वह ज्यादा हिदायत याफ्ता होगा (2) 


या वह शख्स जो सीधा बराबर राहे रास्त पर चल रहा हो (ऐ रसूल) तुम कह दो कि अल्लाह तो 
वही है जिसने तुमको नित नया पैदा किया (22) 


और तुम्हारे वास्ते कान और आँख और दिल बनाए. (मगर) तुम तो बहुत कम शुक अदा करते हो 


(23) 


कह दो कि वही तो है जिसने तुमको जमीन में फैला दिया और उसी के सामने जमा किए जाओगे 
(24) 


और कुफ्फार कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो (आख़िर) ये वायदा कब (पूरा) होगा (25) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि (इसका) इल्म तो बस अल्लाह ही को है और मैं तो सिर्फ साफ साफ्‌ 


(अजाब से) डराने वाला हूँ (26) 


तो जब ये लोग उसे करीब से देख लेंगे (ख्रोफ के मारे) काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएँगे और उनसे 
कहा जाएगा ये वही है जिसके तुम ख़वास्तगार थे (27) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो भला देखो तो कि अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे 
या हम पर रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पनाह देगा (28) 


तुम कह दो कि वही (अल्लाह) बड़ा रहम करने वाला है जिस पर हम ईमान लाए हैं और हमने तो 
उसी पर भरोसा कर लिया है तो अनक्रीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सरीही गुमराही में 
(पड़ा) है (29) 


ऐ रसूल तुम कह दो कि भला देखो तो कि अगर तुम्हारा पानी जमीन के अन्दर चला जाए कौन 
ऐसा है जो तुम्हारे लिए पानी का चश्मा बहा लाए. (30) 


68 सूरह कलम 


सूरह कलम मक्का में नाजिल हुई और इसकी बावन (52) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
नून कलम की और उस चीज की जो लिखती हैं (उसकी) कसम है (॥) 
कि तुम अपने परवरदिगार के फजूल (व करम) से दीवाने नहीं हो (2) 
और तुम्हारे वास्ते यकीनन वह अज्र है जो कभी खत्म ही न होगा (3) 
और बेशक तुम्हारे एख़लाक बड़े आला दर्ज के हैं (4) 
तो अनक्रीब ही तुम भी देखोगे और ये कुफ्फार भी देख लेंगे (5) 
कि तुममें दीवाना कौन है (6) 


बेशक तुम्हारा परवरदिगार इनसे खूब वाकिफ है जो उसकी राह से भटके हुए हैं और वही हिदायत 
याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है (7) 


तो तुम झुठलाने वालों का कहना न मानना (8) 

वह लोग ये चाहते हैं कि अगर तुम नरमी एख़्तेयार करो तो वह भी नरम हो जाएँ (9) 

और तुम (कहीं) ऐसे के कहने में न आना जो बहुत कसमें खाता जूुलील औकात ऐबजू (0) 
जो आला दर्जे का चुगूलखोर माल का बहुत बख़ील (॥॥) 

हद से बढ़ने वाला गुनेहगार तुन्द मिजाज (2) 

और उसके अलावा बदजात (हरमजादा) भी है (॥3) 


चूँकि माल बहुत से बेटे रखता है (4) 


जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो बोल उठता है कि ये तो अगलों के अफसाने हैं 
(5) 


हम अनक्रीब इसकी नाक पर दागृ लगाएँगे (6) 


जिस तरह हमने एक बाग वालों का इम्तेहान लिया था उसी तरह उनका इसम्तेहान लिया जब उन्होने 
कसमें खा खाकर कहा कि सुबह होते हम उसका मेवा जरूर तोड़ डालेंगे (77) 


और इन्शाअल्लाह न कहा (8) 


तो ये लोग पडे सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से (रातों रात) एक बला चक्कर 
लगा गयी (१9) 


तो वह (सारा बाग जलकर) ऐसा हो गया जैसे बहुत काली रात (20) 

फिर ये लोग नूर के तड़के लगे बाहम गुल मचाने (24) 

कि अगर तुमको फल तोड़ना है तो अपने बाग में सवेरे से चलो (22) 

गूरजू वह लोग चले और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे (23) 

कि आज यहाँ तुम्हारे पास कोई फकीर न आने पाए (24) 

तो वह लोग रोक थाम के एहतमाम के साथ फल तोड़ने की ठाने हुए सवेरे ही जा पहुँचे (25) 
फिर जब उसे (जला हुआ सियाह) देखा तो कहने लगे हम लोग भटक गए (26) 

(ये हमारा बागू नहीं फिर ये सोचकर बोले) बात ये है कि हम लोग बडे बदनसीब हैं (27) 


जो उनमें से मुनसिफ्‌ मिजाज था कहने लगा क्‍यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम लोग (अल्लाह 
की) तसबीह क्‍यों नहीं करते (28) 


वह बोले हमारा परवरदिगार पाक है बेशक हमीं ही कुसूरवार हैं (29) 


फिर लगे एक दूसरे के मुँह दर मुँह मलामत करने (30) 
(आख़िर) सबने इक्रार किया कि हाए अफसोस बेशक हम ही ख़ुद सरकश थे (3॥) 


उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमें इससे बेहतर बागू इनायत फ्रमाए हम अपने परवरदिगार की 
तरफ रूजू करते हैं (32) 


(देखो) यूँ अजाब होता है और आखरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़ कर है अगर ये लोग समझते 
हों (33) 


बेशक परहेजगार लोग अपने परवरदिगार के यहाँ एशो आराम के बागों में होंगे (34) 
तो क्‍या हम फरमाबरदारों को नाफ्रमानो के बराबर कर देंगे (35) 

(हरगिज्‌ नहीं) तुम्हें क्या हो गया है तुम तुम कैसा हुक्म लगाते हो (36) 

या तुम्हारे पास कोई ईमानी किताब है जिसमें तुम पढ़ लेते हो (37) 

कि जो चीज पसन्द करोगे तुम को वहाँ जरूर मिलेगी (38) 


या तुमने हमसे कसमें ले रखी हैं जो रोजे कयामत तक चली जाएगी कि जो कुछ तुम हुक्म दोगे 
वही तुम्हारे लिए जुरूर हाजिर होगा (39) 


उनसे पूछो तो कि उनमें इसका कौन जिम्मेदार हे (40) 


या (इस बाब में) उनके और लोग भी शरीक हैं तो अगर ये लोग सच्चे हैं तो अपने शरीकों को 
सामने लाएँ (4॥) 


जिस दिन पिंडली खोल दी जाए और (काफिर) लोग सजदे के लिए बुलाए जाएँगे तो (सजदा) न 
कर सकेंगे (42) 


उनकी आँखें झुकी हुयी होंगी रूसवाई उन पर छाई होगी और (दुनिया में) ये लोग सजदे के लिए 
बुलाएं जाते और हटटे कटटे तन्दरूस्त थे (43) 


तो मुझे उस कलाम के झुठलाने वाले से समझ लेने दो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह पकड॒ 
लेंगे कि उनको ख़बर भी न होगी (44) 


और मैं उनको मोहलत दिये जाता हूँ बेशक मेरी तदबीर मजबूत है (45) 


(ऐ रसूल) क्‍या तुम उनसे (तबलीगे रिसालत का) कुछ सिला माँगते हो कि उन पर तावान का बोझ 
पड रहा है (46) 


या उनके इस गैब (की ख़बर) है कि ये लोग लिख लिया करते हैं (47) 


तो तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इन्तेजार में सब्र करो और मछली (का निवाला होने) वाले 
(यूनुस) के ऐसे न हो जाओ कि जब वह गुस्से में भरे हुए थे और अपने परवरदिगार को पुकारा 
(48) 


अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उनकी यावरी न करती तो चटियल मैदान में डाल दिए जाते 
और उनका बुरा हाल होता (49) 


तो उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकोकारों से बना दिया (50) 


और कुफ्फार जब कुरान को सुनते हैं तो मालूम होता है कि ये लोग तुम्हें घूर घूर कर (राह रास्त 
से) जृरूर फिसला देंगे (5) 


और कहते हैं कि ये तो सिड़ी हैं और ये (कुरान) तो सारे जहाँन की नसीहत है (52) 


69 सूरह हाकका 


सूरह हाकका मक्का में नाजिल हुई और इसकी बावन (52) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
सच मुच होने वाली (कयामत) () 
और सच मुच होने वाली क्‍या चीज है (2) 
और तुम्हें क्या मालूम कि वह सच मुच होने वाली क्‍या है (3) 
(वही) खड्‌॒ खड़ाने वाली (जिस) को आद व समूद ने झुठलाया (4) 
गूरजू समूद तो चिंघाडु से हलाक कर दिए गए (5) 
रहे आद तो वह बहुत शदीद तेज आँधी से हलाक कर दिए गए (6) 


अल्लाह ने उसे सात रात और आठ दिन लगाकर उन पर चलाया तो लोगों को इस तरह ढहे (मुर्दे) 
पड़े देखता कि गोया वह खजूरों के खोखले तने हैं (7) 


तू क्‍या इनमें से किसी को भी बचा खुचा देखता है (8) 


और फि्रिआऊन और जो लोग उससे पहले थे और वह लोग (कौमे लूत) जो उलटी हुयी बस्तियों के 
रहने वाले थे सब गुनाह के काम करते थे (9) 


तो उन लोगों ने अपने परवरदिगार के रसूल की नाफ्रमानी की तो अल्लाह ने भी उनकी बडी सख्ती 
से ले दे कर डाली (0) 


जब पानी चढ़ने लगा तो हमने तुमको कशती पर सवार किया (॥) 
ताकि हम उसे तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और उसे याद रखने वाले कान सुनकर याद रखें (2) 


फिर जब सूर में एक (बार) फूँक मार दी जाएगी (3) 


और जूमीन और पहाडु उठाकर एक बारगी (टकरा कर) रेजा रेजा कर दिए जाएँगे तो उस रोज्‌ 
कयामत आ ही जाएगी (॥4) 


और आसमान फट जाएगा (5) 
तो वह उस दिन बहुत फुस फुसा होगा और फरिश्ते उनके किनारे पर होंगे (6) 
और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन आठ फरिश्ते अपने सरों पर उठाए होंगे (॥7) 


उस दिन तुम सब के सब (अल्लाह के सामने) पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा बात 
छुपी न रहेगी (8) 


तो जिसको (उसका नामए आमाल) दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वह (लोगो से) कहेगा लीजिए 
मेरा नामए आमाल पढ़िए (१9) 


तो मैं तो जानता था कि मुझे मेरा हिसाब (किताब) जरूर मिलेगा (20) 
फिर वह दिल पसन्द ऐश में होगा (2) 

बडे आलीशान बाग में (22) 

जिनके फल बहुत झुके हुए करीब होंगे (23) 


जो कारगुजारियाँ तुम गुजिशता अय्याम में करके आगे भेज चुके हो उसके सिले में मजे से खाओ 
पियो (24) 


और जिसका नामए आमाल उनके बाएँ हाथ में दिया जाएगा तो वह कहेगा ऐ काश मुझे मेरा नामए 
अमल न दिया जाता (25) 


और मुझे न मालूल होता कि मेरा हिसाब क्‍या है (26) 
ऐ काश मौत ने (हमेशा के लिए मेरा) काम तमाम कर दिया होता (27) 


(अफसोस) मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया (28) 


(हाए) मेरी सल्तनत ख़ाक में मिल गयी (फिर हुकम होगा) (29) 

इसे गिरफ्तार करके तौक पहना दो (30) 

फिर इसे जहन्नुम में झोंक दो, (3) 

फिर एक जंंजीर में जिसकी नाप सत्तर गज की है उसे खूब जकड्‌ दो (32) 


(क्यों कि) ये न तो बुर्जुग अल्लाह ही पर ईमान लाता था और न मोहताज के खिलाने पर आमादा 
(लोगों को) करता था (33) 


तो आज न उसका कोई गृमख्वार है (34) 

और न पीप के सिवा (उसके लिए) कुछ खाना है (35) 

जिसको गुनेहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा (36) 

तो मुझे उन चीजों की कसम है (37) 

जो तुम्हें दिखाई देती हैं (38) 

और जो तुम्हें नहीं सुझाई देती कि बेशक ये (कुरान) (39) 

एक मोअजिजू फरिश्ते का लाया हुआ पैगाम है (40) 

और ये किसी शायर की तुक बन्दी नहीं तुम लोग तो बहुत कम ईमान लाते हो (4॥) 
और न किसी काहिन की (ख़्याली) बात है तुम लोग तो बहुत कम गौर करते हो (42) 
सारे जहान के परवरदिगार का नाजिल किया हुआ (कलाम) है (43) 

अगर रसूल हमारी निस्बत कोई झूठ बात बना लाते (44) 


तो हम उनका दाहिना हाथ पकड॒ लेते (45) 


फिर हम जूरूर उनकी गर्दन उड़ा देते (46) 

तो तुममें से कोई उनसे (मुझे रोक न सकता) (47) 

ये तो परहेजुगारों के लिए नसीहत है (48) 

और हम खूब जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग (इसके) झुठलाने वाले हैं (49) 
और इसमें शक नहीं कि ये काफिरों की हसरत का बाएस है (50) 

और इसमें शक नहीं कि ये यकीनन बरहक्‌ है (5) 


तो तुम अपने परवरदिगार की तसबीह करो (52) 
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मकके में नाजिल हुआ और इसकी चौवालीस (44) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
एक माँगने वाले ने काफिरों के लिए होकर रहने वाले अजाब को माँगा () 
जिसको कोई टाल नहीं सकता (2) 
जो दर्जे वाले अल्लाह की तरफ से (होने वाला) था (3) 


जिसकी तरफ फ्रिश्ते और रूहुल अमीन चढ़ते हैं (और ये) एक दिन में इतनी मुसाफ्त तय करते हैं 
जिसका अन्दाजा पचास हजार बरस का होगा (4) 


तो तुम अच्छी तरह इन तकलीफों को बरदाश्त करते रहो (5) 
वह (कयामत) उनकी निगाह में बहुत दूर है (6) 

और हमारी नजर में नजदीक है (7) 

जिस दिन आसमान पिछले हुए ताँबे का सा हो जाएगा (8) 
और पहाडु धुनके हुए ऊन का सा (9) 

बावजूद कि एक दूसरे को देखते होंगे (0) 


कोई किसी दोस्त को न पूछेगा गुनेहगार तो आरजू करेगा कि काश उस दिन के अजाब के बदले 
उसके बेटों (॥) 


और उसकी बीवी और उसके भाई (2) 


और उसके कुनबे को जिसमें वह रहता था (॥3) 


और जितने आदमी जूमीन पर हैं सब को ले ले और उसको छुटकारा दे दें (4) 
(मगर) ये हरगिजु न होगा (5) 

जहन्नुम की वह भड॒कती आग है कि खाल उधेड कर रख देगी (6) 
(और) उन लोगों को अपनी तरफ बुलाती होगी (7) 

जिन्होंने (दीन से) पीठ फेरी और मुँह मोडा और (माल जमा किया) (8) 
और बन्द कर रखा बेशक इन्सान बड़ा लालची पैदा हुआ है (१9) 

जब उसे तकलीफ छू भी गयी तो घबरा गया (20) 

और जब उसे जूरा फरागी हासिल हुयी तो बख्रील बन बैठा (2॥) 

मगर जो लोग नमाज पढ़ते हैं (22) 

जो अपनी नमाज्‌ का इल्तजाम रखते हैं (23) 

और जिनके माल में माँगने वाले और न माँगने वाले के (24) 

लिए एक मुकर्रर हिस्सा है (25) 

और जो लोग रोजे जजा की तस्दीक करते हैं (26) 

और जो लोग अपने परवरदिगार के अजाब से डरते रहते हैं (27) 

बेशक उनको परवरदिगार के अजाब से बेखौफ न होना चाहिए (28) 


और जो लोग अपनी शर्मगाहों को अपनी बीवियों और अपनी लौन्डियों के सिवा से हिफाजत करते हें 
(29) 


तो इन लोगों की हरगिजू मलामत न की जाएगी (30) 


तो जो लोग उनके सिवा और के ख़ास्तगार हों तो यही लोग हद से बढ़ जाने वाले हैं (3) 
और जो लोग अपनी अमानतों और अहदों का लेहाजू्‌ रखते हैं (32) 

और जो लोग अपनी शहादतों पर कायम रहते हैं (33) 

और जो लोग अपनी नमाजो का ख्याल रखते हैं (34) 

यही लोग बेहिश्त के बागों में इज्जुत से रहेंगे (35) 

तो (ऐ रसूल) काफिरों को क्‍या हो गया है (36) 

कि तुम्हारे पास गिरोह गिरोह दाहिने से बाएँ से दौड़े चले आ रहे हैं (37) 

क्या इनमें से हर शख्स इस का मुतमइनी है कि चैन के बागृ (बेहिश्त) में दाखिल होगा (38) 
हरगिज्‌ नहीं हमने उनको जिस (गन्दी) चीज से पैदा किया ये लोग जानते हैं (39) 


तो मैं मशरिकों और मगरिबों के परवरदिगार की कसम खाता हूँ कि हम जरूर इस बात की कुदरत 
रखते हैं (40) 


कि उनके बदले उनसे बेहतर लोग ला (बसाएँ) और हम आजिज्‌ नहीं हैं (4॥) 


तो तुम उनको छोड दो कि बातिल में पडे खेलते रहें यहाँ तक कि जिस दिन का उनसे वायदा 
किया जाता है उनके सामने आ मौजूद हो (42) 


उसी दिन ये लोग कब्रों से निकल कर इस तरह दौडेंगे गोया वह किसी झन्डे की तरफ दौडे चले 
जाते हैं (43) 


(निदामत से) उनकी आँखें झुकी होंगी उन पर रूसवाई छाई हुयी होगी ये वही दिन है जिसका उनसे 
वायदा किया जाता था (44) 


74 सूरह नूह 


सूरह नूह मक्का में नाजिल हुई और इसकी उनन्‍्तीस (29) आयहतें हें 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


हमने नूह को उसकी कौम के पास (पैगृम्बर बनाकर) भेजा कि कब्ल उसके कि उनकी कौम पर 
दर्दगाक अजाब आए उनको उससे डराओ (३) 


तो नृह (अपनी कौम से) कहने लगे ऐ मेरी कौम मैं तो तुम्हें साफ साफ डराता (और समझाता) हूँ 
(2) 


कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरी इताअत करो (3) 
अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और तुम्हें (मौत के) मुकररर वक्त तक बाकी रखेगा, बेशक जब 
अल्लाह का मुक्रर किया हुआ वक्‍त आ जाता है तो पीछे हटाया नहीं जा सकता अगर तुम समझते 


होते (4) 


(जब लोगों ने न माना तो) अर्ज की परवरदिगार मैं अपनी कौम को (ईमान की तरफ) बुलाता रहा 
७) 


लेकिन वह मेरे बुलाने से और ज्यादा गुरेज ही करते रहे (6) 

और मैने जब उनको बुलाया कि (ये तौबा करें और) तू उन्हें माफ कर दे तो उन्होने अपने कानों में 
उँगलियाँ दे ली और मुझसे छिपने को कपडे ओढ़ लिए. और अड॒ गए और बहुत शिद्दत से अकड॒ 
बैठे (7) 

फिर मैंने उनको बिल एलान बुलाया फिर उनको जाहिर ब जाहिर समझाया (8) 

और उनकी पोशीदा भी फहमाईश की कि मैंने उनसे कहा (9) 


अपने परवरदिगार से मगृूफेरत की दुआ माँगो बेशक वह बड़ा बझुशने वाला है (0) 


(और) तुम पर आसमान से मूसलाधार पानी बरसाएगा (॥॥) 


और माल और ओलाद में तरक्की देगा, और तुम्हारे लिए बागृ बनाएगा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी 
करेगा (2) 


तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजुमत का जरा भी ख्याल नहीं करते (॥3) 
हालाँकि उसी ने तुमको तरह तरह का पैदा किया (4) 

क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह ने सात आसमान ऊपर तलें क्‍यों कर बनाए (5) 

और उसी ने उसमें चाँद को नूर बनाया और सूरज को रौशन चिराग बना दिया (॥6) 

और अल्लाह ही तुमको जूमीन से पैदा किया (१7) 

फिर तुमको उसी में दोबारा ले जाएगा और (कयामत में उसी से) निकाल कर खड़ा करेगा (8) 
और अल्लाह ही ने जूमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया (9) 

ताकि तुम उसके बडे बडे कुशादा रास्तों में चलो फिरो (20) 


(फिर) नूह ने अर्ज की परवरदिगार इन लोगों ने मेरी नाफुरमानी की उस शख्स के ताबेदार बन के 
जिसने उनके माल और ओऔलाद में नुक्सान के सिवा फायदा न पहुँचाया (2) 


और उन्होंने (मेरे साथ) बड़ी मककारियाँ की (22) 


और (उलटे) कहने लगे कि आपने माबूदों को हरगिजू न छोड़ना और न वद को और सुआ को और 
न यगूस और यऊक्‌ व नस्र को छोड़ना (23) 


और उन्होंने बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा (24) 
और तू (उन) जालिमों की गुमराही को और बढ़ा दे (25) 


(आख़िर) वह अपने गुनाहों की बदौलत (पहले तो) डुबाए गए फिर जहन्नुम में झोंके गए तो उन 
लोगों ने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया (26) 


और नूह ने अर्ज की परवरदिगार (इन) काफिरों में रूए जमीन पर किसी को बसा हुआ न रहने दे 
(27) 


क्योंकि अगर तू उनको छोड देगा तो ये (फिर) तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और उनकी औलाद भी 
गुनाहगार और कट्टी काफिर ही होगी (28) 


परवरदिगार मुझको और मेरे माँ बाप को और जो मोमिन मेरे घर में आए उनको और तमाम ईमानदार 
मर्दों और मोमिन औरतों को बख़््श दे और (इन) जालिमों की बस तबाही को और ज्यादा कर (29) 


72 सूरह जिन 


सूरह जिन मक्का में नाजिल हुई और इसकी अठाइस (28) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


(ऐ रसूल लोगों से) कह दो कि मेरे पास “वही' आयी है कि जिनों की एक जमाअत ने (कुरान 
को) जी लगाकर सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना है () 


जो भलाई की राह दिखाता है तो हम उस पर ईमान ले आए और अब तो हम किसी को अपने 
परवरदिगार का शरीक न बनाएँगे (2) 


और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बड़ी है उसने न (किसी को) बीवी बनाया और न बेटा 
बेटी (3) 


और ये कि हममें से बाज बेवकूफ अल्लाह के बारे में हद से ज्यादा लगो बातें निकाला करते थे 
(४) 
और ये कि हमारा तो ख्याल था कि आदमी और जिन अल्लाह की निस्बत झूठी बात नहीं बोल 


सकते (5) 


और ये कि आदमियों में से कुछ लोग जिन्‍नात में से बाज लोगों की पनाह पकड़ा करते थे तो 
(इससे) उनकी सरकशी और बढ़ गयी (6) 


और ये कि जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा उनका भी एतकाद था कि अल्लाह हरगिज्‌ किसी को 
दोबारा नहीं जिन्दा करेगा (7) 


और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको भी बहुत क॒वी निगेहबानों और शोलो से भरा हुआ 
पाया (8) 


और ये कि पहले हम वहाँ बहुत से मकामात में (बातें) सुनने के लिए बैठा करते थे मगर अब कोई 
सुनना चाहे तो अपने लिए शोले तैयार पाएगा (9) 


और ये कि हम नहीं समझते कि उससे अहले जमीन के हक में बुराई मकसूद है या उनके 
परवरदिगार ने उनकी भलाई का इरादा किया है (॥0) 


और ये कि हममें से कुछ लोग तो नेकोकार हैं और कुछ लोग और तरह के हम लोगों के भी तो 
कई तरह के फिरकें हैं (॥) 


और ये कि हम समझते थे कि हम जूमीन में (रह कर) अल्लाह को हरगिज्‌ हरा नहीं सकते हैं 
और न भाग कर उसको आजिज्‌ कर सकते हैं (2) 


और ये कि जब हमने हिदायत (की किताब) सुनी तो उन पर ईमान लाए तो जो शख्स अपने 
परवरदिगार पर ईमान लाएगा तो उसको न नुकसान का ख़ौफ है और न जुल्म का (3) 


और ये कि हम में से कुछ लोग तो फ्रमाबरदार हैं और कुछ लोग नाफरमान तो जो लोग 
फ्रमाबरदार हैं तो वह सीधे रास्ते पर चलें और रहें (4) 


नाफरमान तो वह जहन्नुम के कुन्दे बने (॥5) 


और (ऐ रसूल तुम कह दो) कि अगर ये लोग सीधी राह पर कायम रहते तो हम जूरूर उनको 
अलगारों पानी से सेराब करते (6) 


ताकि उससे उनकी आजमाईश करें और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुँह मोडेगा तो वह 
उसको सख्त अजाब में झोंक देगा (॥7) 


और ये कि मस्जिदें ख़ास अल्लाह की हैं तो लोगों अल्लाह के साथ किसी की इबादन न करना 
(48) 


और ये कि जब उसका बन्‍्दा (मोहम्मद) उसकी इबादत को खड़ा होता है तो लोग उसके गिर्द हुजूम 
करके गिर पड़ते हैं (॥9) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और उसका किसी को 
शरीक नहीं बनाता (20) 


(ये भी) कह दो कि मैं तुम्हारे हक्‌ में न बुराई ही का एख़्तेयार रखता हूँ और न भलाई का (24) 


(ये भी) कह दो कि मुझे अल्लाह (के अजाब) से कोई भी पनाह नहीं दे सकता और न मैं उसके 
सिवा कहीं पनाह की जगह देखता हूँ (22) 


अल्लाह की तरफ से (एहकाम के) पहुँचा देने और उसके पैगामों के सिवा (कुछ नहीं कर सकता) 
और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो उसके लिए यकीनन जहन्नुम की आग है 
जिसमें वह हमेशा और अबादुल आबाद तक रहेगा (23) 


यहाँ तक कि जब ये लोग उन चीजों को देख लेंगे जिनका उनसे वायदा किया जाता है तो उनको 
मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार कमजोर और किसका शुमार कम है (24) 


(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं नहीं जानता कि जिस दिन का तुमसे वायदा किया जाता है क्रीब है 
या मेरे परवरदिगार ने उसकी मुद्दत दराज कर दी है (25) 


(वही) गैबवाँ है और अपनी गैब की बाते किसी पर जाहिर नहीं करता (26) 


मगर जिस पैगृम्बर को पसन्द फरमाए तो उसके आगे और पीछे निगेहबान फरिश्ते मुकर्रर कर देता है 
(27) 


ताकि देख ले कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचा दिए और (यूँ तो) जो कुछ उनके पास 
है वह सब पर हावी है और उसने तो एक एक चीज गिन रखी हैं (28) 


73 सूरह मुजुम्मिल 


सूरह मुजुम्मिल मक्का में नाजिल हुई और इसकी बीस (20) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ऐ (मेरे) चादर लपेटे रसूल () 
रात को (नमाज के वास्ते) खडे रहो मगर (पूरी रात नहीं) (2) 
थोड़ी रात या आधी रात या इससे भी कुछ कम कर दो या उससे कुछ बढ़ा दो (3) 
और कुरान को बाकायदा ठहर ठहर कर पढ़ा करो (4) 
हम अनकरीब तुम पर एक भारी हुकम नाजिल करेंगे इसमें शक नहीं कि रात को उठना (5) 
खूब (नफ्स का) पामाल करना और बहुत ठिकाने से जिक्र का वक्‍त है (6) 
दिन को तो तुम्हारे बहुत बड़े बडे अशगूल हें (7) 
तो तुम अपने परवरदिगार के नाम का जिंक करो और सबसे टूट कर उसी के हो रहो (8) 


(वही) मशरिक और मगूरिब का मालिक है उसके सिवा कोई माबूद नहीं तो तुम उसी को कारसाज्‌ 
बनाओ (9) 


और जो कुछ लोग बका करते हैं उस पर सब्र करो और उनसे बा उनवाने शाएस्ता अलग थलग रहो 


(0) 


और मुझे उन झुठलाने वालों से जो दौलतमन्द हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो 
() 


बेशक हमारे पास बेडियाँ (भी) हैं और जलाने वाली आग (भी) (॥2) 


और गले में फँसने वाला खाना (भी) और दुख देने वाला अजाब (भी) (॥3) 


जिस दिन जमीन और पहाडु लरजने लगेंगे और पहाड़ रेत के टीले से भुर भुरे हो जाएँगे (॥4) 


(ऐ मक्का वालों) हमने तुम्हारे पास (उसी तरह) एक रसूल (मोहम्मद) को भेजा जो तुम्हारे मामले में 
गवाही दे जिस तरह फिरआऊन के पास एक रसूल (मूसा) को भेजा था (5) 


तो फिरआऊन ने उस रसूल की नाफरमानी की तो हमने भी (उसकी सजा में) उसको बहुत सख्त 
पकड़ा (॥6) 


तो अगर तुम भी न मानोगे तो उस दिन (के अजाब) से क्‍यों कर बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना 
देगा (॥7) 


जिस दिन आसमान फट पडेगा (ये) उसका वायदा पूरा होकर रहेगा (8) 
बेशक ये नसीहत है तो जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की राह एख़्तेयार करे (१9) 


(ऐ रसूल) तुम्हारा परवरदिगार चाहता है कि तुम और तुम्हारे चन्द्र साथ के लोग (कभी) दो तिहाई 
रात के करीब और (कभी) आधी रात और (कभी) तिहाई रात (नमाज्‌ में) खड़े रहते हो और 
अल्लाह ही रात और दिन का अच्छी तरह अन्दाजा कर सकता है उसे मालूम है कि तुम लोग उस 
पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकते तो उसने तुम पर मेहरबानी की तो जितना आसानी से हो सके 
उतना (नमाज्‌ में) कुरान पढ़ लिया करो और वह जानता है कि अनक्रीब तुममें से बाज बीमार हो 
जाएँगे और बाज अल्लाह के फजल की तलाश में रूए जमीन पर सफर एख़्तेयार करेंगे और कुछ 
लोग अल्लाह की राह में जेहाद करेंगे तो जितना तुम आसानी से हो सके पढ़ लिया करो और 
नमाज्‌ पाबन्दी से पढ़ो और ज॒कात देते रहो और अल्लाह को कर्जे हसना दो और जो नेक अमल 
अपने वास्ते (अल्लाह के सामने) पेश करोगे उसको अल्लाह के हाँ बेहतर और सिले में बुर्जुग तर 
पाओगे और अल्लाह से मगूफुरत की दुआ माँगो बेशक अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है (20) 


74 सूरह मुद्दस्सिर 


सूरह मुद्दस्सिर मक्का में नाजिल हुई और इसकी छप्पन (56) आयतें हें 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ऐ (मेरे) कपड़ा ओढने वाले (रसूल) उठो () 
और लोगों को (अजाब से) डराओ (2) 
और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो (3) 
और अपने कपडे पाक रखो (4) 
और गन्दगी से अलग रहो (5) 
और इसी तरह एहसान न करो कि ज्यादा के ख़ास्तगार बनो (6) 
और अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो (7) 
फिर जब सूर फूँका जाएगा (8) 
तो वह दिन काफिरों पर सख्त दिन होगा (9) 
आसान नहीं होगा (॥0) 
(ऐ रसूल) मुझे और उस शख्स को छोड दो जिसे मैने अकेला पैदा किया (॥॥) 
और उसे बहुत सा माल दिया (१2) 
और नजर के सामने रहने वाले बेटे (दिए) (3) 


और उसे हर तरह के सामान से वुसअत दी (व4) 


फिर उस पर भी वह तमाअ रखता है कि मैं और बढ़ाऊँ (5) 
ये हरगिजू न होगा ये तो मेरी आयतों का दुश्मन था (6) 

तो मैं अनक्रीब उस सख्त अजाब में मुब्तिला करूँगा (॥7) 
उसने फिक की और ये तजवीज्‌ की (8) 

तो ये (कम्बख़्त) मार डाला जाए (9) 

उसने क्‍यों कर तजवीजू की (20) 

फिर गौर किया (2॥) 

फिर त्योरी चढ़ाई और मुँह बना लिया (22) 

फिर पीठ फेर कर चला गया और अकड्‌ बैठा (23) 

फिर कहने लगा ये बस जादू है जो (अगलों से) चला आता है (24) 
ये तो बस आदमी का कलाम है (25) 

(अल्लाह का नहीं) मैं उसे अनक्रीब जहन्नुम में झोंक दूँगा (26) 
और तुम क्‍या जानों कि जहन्नुम क्‍या है (27) 

वह न बाकी रखेगी न छोड देगी (28) 

और बदन को जला कर सियाह कर देगी (29) 

उस पर उनन्‍नीस (फ्रिश्ते मुअय्यन) हैं (30) 


और हमने जहन्नुम का निगेहबान तो बस फरिश्तों को बनाया है और उनका ये शुमार भी काफिरों 
की आजूमाइश के लिए मुक्रर किया ताकि एहले किताब (फौरन) यकीन कर लें और मोमिनो का 


ईमान और ज्यादा हो और अहले किताब और मोमिनीन (किसी तरह) शक न करें और जिन लोगों के 
दिल में (निफाक का) मर्ज है (वह) और काफिर लोग कह बैठे कि इस मसल (के बयान करने) से 
अल्लाह का क्‍या मतलब है यूँ अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोडु देता है और जिसे चाहता 
है हिदायत करता है और तुम्हारे परवरदिगार के लशकरों को उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये 
तो आदमियों के लिए बस नसीहत है (3) 

सुन रखो (हमें) चाँद की कसम (32) 

और रात की जब जाने लगे (33) 

और सुबह की जब रौशन हो जाए (34) 

कि वह (जहन्नुम) भी एक बहुत बड़ी (आफत) है (35) 

(और) लोगों के डराने वाली है (36) 

(सबके लिए नहीं बल्कि) तुममें से वह जो शख्स (नेकी की तरफ) आगे बढ़ना (37) 

और (बुराई से) पीछे हटना चाहे हर शख्स अपने आमाल के बदले गिर्द है (38) 

मगर दाहिने हाथ (में नामए अमल लेने) वाले (39) 

(बेहिश्त के) बागों में गुनेहगारों से बाहम पूछ रहे होंगे (40) 

कि आख़िर तुम्हें दोजुख़ में कौन सी चीज (घसीट) लायी (4॥) 

वह लोग कहेंगे (42) 

कि हम न तो नमाज्‌ पढ़ा करते थे (43) 

और न मोहताजों को खाना खिलाते थे (44) 


और एहले बातिल के साथ हम भी बडे काम में घुस पड़ते थे (45) 


और रोज जजा को झुठलाया करते थे (और यूँ ही रहे) (46) 


यहाँ तक कि हमें मौत आ गयी (47) 

तो (उस वक्‍त) उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश कुछ काम न आएगी (48) 
और उन्हें कया हो गया है कि नसीहत से मुँह मोडे हुए हैं (49) 

गोया वह वहशी गधे हैं (50) 

कि शेर से (दुम दबा कर) भागते हैं (5) 


असल ये है कि उनमें से हर शख्स इसका मुतमइनी है कि उसे खुली हुयी (आसमानी) किताबें अता 
की जाएँ (52) 


ये तो हरगिजु न होगा बल्कि ये तो आखेरत ही से नहीं डरते (53) 
हाँ हाँ बेशक ये (कुरान सरा सर) नसीहत है (54) 
तो जो चाहे उसे याद रखे (55) 


और अल्लाह की मशीयत के बगैर ये लोग याद रखने वाले नहीं वही (बन्दों के) डराने के काबिल 
और बख्िशश का मालिक है (56) 


75 सूरह कयामत 
सूरह कयामत मकके में नाजिल हुई और इसकी चालीस (40) आयतें हे 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


मैं रोजे क्यामत की कसम खाता हूँ (॥) 


(और बुराई से) मलामत करने वाले जी की कसम खाता हूँ (कि तुम सब दोबारा) जरूर जिन्दा किए 
जाओगे (2) 


क्या इन्सान ये ख़्याल करता है (कि हम उसकी हडिडयों को बोसीदा होने के बाद) जमा न करेंगे 
हाँ (जुरूर करेंगें) (3) 


हम इस पर कादिर हैं कि हम उसकी पोर पोर दुरूस्त करें (4) 

मगर इन्सान तो ये जानता है कि अपने आगे भी (हमेशा) बुराई करता जाए (5) 
पूछता है कि क्यामत का दिन कब होगा (6) 

तो जब आँखे चकाचौन्ध में आ जाएँगी (7) 

और चाँद गहन में लग जाएगा (8) 

और सूरज और चाँद इकट्ठा कर दिए जाएँगे (9) 

तो इन्सान कहेगा आज कहाँ भाग कर जाऊँ (॥0) 

यकीन जानों कहीं पनाह नहीं () 

उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास ठिकाना है (॥2) 


उस दिन आदमी को जो कुछ उसके आगे पीछे किया है बता दिया जाएगा (3) 


बल्कि इन्सान तो अपने ऊपर आप गवाह है (4) 

अगरचे वह अपने गुनाहों की उज्र व जूरूर माजेरत पढ़ा करता रहे (5) 

(ऐ रसूल) वही के जल्दी याद करने वास्ते अपनी जूबान को हरकत न दो (॥6) 
उसका जमा कर देना और पढ़वा देना तो यकीनी हमारे जिम्मे है (77) 

तो जब हम उसको (जिबरील की जूबानी) पढ़ें तो तुम भी (पूरा) सुनने के बाद इसी तरह पढ़ा करो 
पा उस (के मुश्किलात का समझा देना भी हमारे जिम्में है) (॥9) 

मगर (लोगों) हक तो ये है कि तुम लोग दुनिया को दोस्त रखते हो (20) 

और आख़ेरत को छोडे बैठे हो (2॥) 

उस रोज बहुत से चेहरे तो तरो ताजा बशशाश होंगे (22) 

(और) अपने परवरदिगार (की नेअमत) को देख रहे होंगे (23) 

और बहुतेरे मुँह उस दिन उदास होंगे (24) 

समझ रहें हैं कि उन पर मुसीबत पड़ने वाली है कि कमर तोड्‌ देगी (25) 

सुन लो जब जान (बदन से खिंच के) हँसली तक आ पहुँचेगी (26) 

और कहा जाएगा कि (इस वक्‍त) कोई झाड फूँक करने वाला है (27) 

और मरने वाले ने समझा कि अब (सबसे) जुदाई है (28) 

और (मौत की तकलीफ से) पिन्डली से पिन्डली लिपट जाएगी (29) 


उस दिन तुमको अपने परवरदिगार की बारगाह में चलना है (30) 


तो उसने (गूफलत में) न (कलामे अल्लाह की) तसदीक की न नमाज पढ़ी (34) 

मगर झुठलाया और (ईमान से) मुँह फेरा (32) 

अपने घर की तरफ इतराता हुआ चला (33) 

अफसोस है तुझ पर फिर अफसोस है फिर तुफ है (34) 

तुझ पर फिर तुफ है (35) 

क्या इन्सान ये समझता है कि वह यूँ ही छोड दिया जाएगा (36) 

कया वह (इब्तेदन) मनी का एक कतरा न था जो रहम में डाली जाती है (37) 

फिर लोथडा हुआ फिर अल्लाह ने उसे बनाया (38) 

फिर उसे दुरूस्‍सत किया फिर उसकी दो किसमें बनायी (एक) मर्द और (एक) औरत (39) 


कया इस पर कादिर नहीं कि (कयामत में) मुर्दों को जिन्दा कर दे (40) 


76 सूरह दहर 


सूरह दहर मक्का में नाजिल हुई और इसकी इकतीस (3१) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
बेशक इन्सान पर एक ऐसा वक्‍त आ चुका है कि वह कोई चीज काबिले जिक्र न था () 


हमने इन्सान को मख़लूत नुत्फे से पैदा किया कि उसे आजूमाये तो हमने उसे सुनता देखता बनाया 
(2) 


और उसको रास्ता भी दिखा दिया (अब वह) ख्वाह शुक गुजार हो खुबाह न शुक्रा (3) 
हमने काफिरों के जूंजीरे, तोक और दहकती हुयी आग तैयार कर रखी है (4) 


बेशक नेकोकार लोग शराब के वह सागर पियेंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी ये एक चश्मा है 
जिसमें से अल्लाह के (खास) बन्दे पियेंगे (5) 


और जहाँ चाहेंगे बहा ले जाएँगे (७) 


ये वह लोग हैं जो नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिनकी सख्ती हर तरह फैली होगी डरते हैं 
(०) 


और उसकी मोहब्बत में मोहताज और यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं (8) 


(और कहते हैं कि) हम तो तुमको बस ख़ालिस अल्लाह के लिए खिलाते हैं हम न तुम से बदले 
के ख़ास्तगार हैं और न शुक्र गुजारी के (9) 


हमको तो अपने परवरदिगार से उस दिन का डर है जिसमें मुँह बन जाएँगे (और) चेहरे पर हवाइयाँ 
उड़्ती होंगी (0) 


तो अल्लाह उन्हें उस दिन की तकलीफ से बचा लेगा और उनको ताजगी और ख़ुशदिली अता 
फरमाएगा (॥॥) 


और उनके सब्र के बदले (बेहिश्त के) बागु और रेशम (की पोशाक) अता फ्रमाएगा (2) 


वहाँ वह तख्तों पर तकिए लगाए (बैठे) होंगे न वहाँ (आफताब की) धूप देखेंगे और न शिद्दत की 
सर्दी (॥3) 


और घने दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे और मेवों के गुच्छे उनके बहुत करीब हर तरह 
उनके एख़्तेयार में (4) 


और उनके सामने चाँदी के सागर और शीशे के निहायत शफ्फाफ गिलास का दौर चल रहा होगा 


(5) 

और शीशे भी (काँच के नहीं) चाँदी के जो ठीक अन्दाजे के मुताबिक बनाए गए हैं (6) 
और वहाँ उन्हें ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिसमें जनजबील (के पानी) की आमेजिश होगी (7) 
ये बेहश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है (8) 


और उनके सामने हमेशा एक हालत पर रहने वाले नौजवाल लड़के चक्कर लगाते होंगे कि जब तुम 
उनको देखो तो समझो कि बिखरे हुए मोती हैं (9) 


और जब तुम वहाँ निगाह उठाओगे तो हर तरह की नेअमत और अजीमुश शान सल्तनत देखोगे (20) 


उनके ऊपर सब्जु क्रेब और अतलस की पोशाक होगी और उन्हें चाँदी के कंगन पहनाए जाएँगे और 
उनका परवरदिगार उन्हें निहायत पाकौजा शराब पिलाएगा (24) 


ये यकीनी तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारी (कारगुजारियों के) सिले में और तुम्हारी कोशिश काबिले 
शुक्र गुजारी है (22) 


(ऐ रसूल) हमने तुम पर कुरान को रफ़्ता रफ्ता करके नाजिल किया (23) 


तो तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इन्तजार में सब्र किए रहो और उन लोगों में से गुनाहगार और 
नाशुक्रे की पैरवी न करना (24) 


सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो (25) 


और कुछ रात गए उसका सजदा करो और बडी रात तक उसकी तस्बीह करते रहो (26) 


ये लोग यकीनन दुनिया को पसन्द करते हैं और बडे भारी दिन को अपने पसे पुश्त छोड बेठे हैं 
(27) 


हमने उनको पैदा किया और उनके आजा को मजबूत बनाया और अगर हम चाहें तो उनके बदले 
उन्हीं के जैसे लोग ले आएँ (28) 


बेशक ये कुरान सरासर नसीहत है तो जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की राह ले (29) 


और जब तक अल्लाह को मंजूर न हो तुम लोग कुछ भी चाह नहीं सकते बेशक अल्लाह बड़ा 
वाकिफकार दाना है (30) 


जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले और जूालिमों के वास्ते उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर 
रखा है (3॥) 


77 सूरह मुरसलात 


सूरह मुरसलात मक्का में नाजिल हुई और इसकी पचास (50) आयतें हें 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हवाओं की कसम जो (पहले) धीमी चलती हैं () 
फिर जोर पकड़ के आँधी हो जाती हैं (2) 
और (बादलों को) उभार कर फैला देती हैं (3) 
फिर (उनको) फाड़ कर जुदा कर देती हैं (4) 
फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं (5) 
ताकि हुज्जत तमाम हो और डरा दिया जाए (6) 
कि जिस बात का तुमसे वायदा किया जाता है वह जरूर होकर रहेगा (7) 
फिर जब तारों की चमक जाती रहेगी (8) 
और जब आसमान फट जाएगा (9) 
और जब पहाड़ (रूई की तरह) उडे उड़े फिरेंगे (0) 
और जब पैगृम्बब लोग एक मुअय्यन वक्त पर जमा किए जाएँगे () 
(फिर) भला इन (बातों) में किस दिन के लिए ताख़ीर की गयी है (2) 
फैसले के दिन के लिए (॥3) 


और तुमको क्‍या मालूम की फैसले का दिन क्‍या है (4) 


उस दिन झुठलाने वालों की मिट्टी ख़राब है (5) 

कया हमने अगलों को हलाक नहीं किया (6) 

फिर उनके पीछे पीछे पिछलों को भी चलता करेंगे (7) 

हम गुनेहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं (8) 

उस दिन झुठलाने वालों की मिट्टी ख़राब है (9) 

कया हमने तुमको जूलील पानी (मनी) से पैदा नहीं किया (20) 

फिर हमने उसको एक मुअय्यन वक्‍त तक (2) 

एक महफूजू मकाम (रहम) में रखा (22) 

फिर (उसका) एक अन्दाजा मुक्रर किया तो हम कैसा अच्छा अन्दाजा मुक्रर करने वाले हैं (23) 
उन दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (24) 

कया हमने जमीन को जिन्दों और मुर्दों को समेटने वाली नहीं बनाया (25) 
और उसमें ऊँचे ऊँचे अटल पहाडु रख दिए (26) 

और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया (27) 

उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (28) 

जिस चीज को तुम झुठलाया करते थे अब उसकी तरफ चलो (29) 

(धुएँ के) साये की तरफ चलो जिसके तीन हिस्से हैं (30) 


जिसमें न ठन्डक है और न जहन्नुम की लपक से बचाएगा (3॥) 


उससे इतने बड़े बडे अँगारे बरसते होंगे जैसे महल (32) 

गोया जुर्द रंग के ऊँट हैं (33) 

उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (34) 

ये वह दिन होगा कि लोग लब तक न हिला सकेंगे (35) 

और उनको इजाजत दी जाएगी कि कुछ उज्र माअजे्‌रत कर सकें (36) 

उस दिन झुठलाने वालों की तबाही है (37) 

यही फैसले का दिन है (जिस में) हमने तुमको और अगलों को इकट्ठा किया है (38) 
तो अगर तुम्हें कोई दाँव करना हो तो आओ चल चुको (39) 

उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (40) 

बेशक परहेजगार लोग (दरख्तों की) घनी छाँव में होंगे (4) 

और चश्मों और आदमियों में जो उन्हें मरगूब हो (42) 

(दुनिया में) जो अमल करते थे उसके बदले में मजे से खाओ पियो (43) 
मुबारक हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (44) 

उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (45) 

(झुठलाने वालों) चन्द दिन चैन से खा पी लो तुम बेशक गुनेहगार हो (46) 
उस दिन झुठलाने वालों की मिट्टी ख़राब है (47) 


और जब उनसे कहा जाता है कि रूकूउ करों तो रूकूउ नहीं करते (48) 


उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (49) 


अब इसके बाद ये किस बात पर ईमान लाएँगे (50) 


78 सूरह नबा 
सूरह नबा मक्का में नाजिल हुई और उसकी चालीस (40) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ये लोग आपस में किस चीजू का हाल पूछते हैं (॥) 
एक बड़ी ख़बर का हाल (2) 
जिसमें लोग एख़्तेलाफ कर रहे हैं (3) 
देखो उन्हें अनक्रीब ही मालूम हो जाएगा (4) 
फिर इन्हें अनक्रीब ही जरूर मालूम हो जाएगा (5) 
क्या हमने जमीन को बिछौना (6) 
और पहाड़ों को (जमीन) की मेखे नहीं बनाया (7) 
और हमने तुम लोगों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया (8) 
और तुम्हारी नींद को आराम (का बाइस) करार दिया (9) 
और रात को परदा बनाया (0) 
और हम ही ने दिन को (कसब) मआश (का वक्‍त) बनाया (॥॥) 
और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत (आसमान) बनाए (2) 
और हम ही ने (सूरज) को रौशन चिराग बनाया (3) 


और हम ही ने बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया (4) 


ताकि उसके जूरिए से दाने और सबजी (॥5) 

और घने घने बागृ पैदा करें (6) 

बेशक फैसले का दिन मुक्रर है (॥7) 

जिस दिन सूर फूँका जाएगा और तुम लोग गिरोह गिरोह हाजिर होगे (8) 
और आसमान खोल दिए जाएँगे (१9) 


तो (उसमें) दरवाजे हो जाएँगे और पहाड़ (अपनी जगह से) चलाए जाएँगे तो रेत होकर रह जाएँगे 
(20) 


बेशक जहन्नुम घात में है (2॥) 

सरकशों का (वही) ठिकाना है (22) 

उसमें मुद्दतों पड़े झींकते रहेंगें (23) 

न वहाँ ठउन्डक का मजा चखेंगे और न खौलते हुए पानी (24) 

और बहती हुयी पीप के सिवा कुछ पीने को मिलेगा (25) 

(ये उनकी कारस्तानियों का) पूरा पूरा बदला है (26) 

बेशक ये लोग आख़ेरत के हिसाब की उम्मीद ही न रखते थे (27) 
और इन लोगो हमारी आयतों को बुरी तरह झुठलाया (28) 

और हमने हर चीजु को लिख कर मनजूबत कर रखा है (29) 

तो अब तुम मजा चखो हमतो तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएँगे (30) 


बेशक परहेजुगारों के लिए बड़ी कामयाबी है (34) 


(यानि बेहश्त के) बागु और अंगूर (32) 

और वह औरतें जिनकी उठती हुयी जवानियाँ (33) 

और बाहम हमजोलियाँ हैं और शराब के लबरेज्‌ सागर (34) 

और शराब के लबरेज्‌ सागर वहाँ न बेहूदा बात सुनेंगे और न झूठ (35) 
(ये) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से काफी इनाम और सिला है (36) 


जो सारे आसमान और जमीन और जो इन दोनों के बीच में है सबका मालिक है बडा मेहरबान 
लोगों को उससे बात का पूरा न होगा (37) 


जिस दिन जिबरील और फरिश्ते (उसके सामने) पर बाँध कर खडे होंगे (उस दिन) उससे कोई बात 
न कर सकेगा मगर जिसे अल्लाह इजाजृत दे और वह ठिकाने की बात कहे (38) 


वह दिन बरहक्‌ है तो जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की बारगाह में (अपना) ठिकाना बनाए (39) 


हमने तुम लोगों को अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया जिस दिन आदमी अपने हाथों पहले से 
भेजे हुए (आमाल) को देखेगा और काफिर कहेगा काश मैं खाक हो जाता (40) 


79 सूरह नाजेआत 
सूरह नाजुआत मक्का में नाजिल हुई और इसकी छियालीस (46) आयमतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
उन (फरिश्तों) की कसम () 
जो (कुफ़्फार की रूह) डूब कर सख्ती से खींच लेते हैं (2) 
और उनकी कसम जो (मोमिनीन की जान) आसानी से खोल देते हैं (3) 
और उनकी कसम जो (आसमान जूमीन के दरमियान) पैरते फिरते हैं (4) 
फिर एक के आगे बढ़ते हैं (5) 
फिर (दुनिया के) इन्तजाम करते हैं (उनकी कसम) कि कयामत हो कर रहेगी (6) 
जिस दिन जमीन को भूचाल आएगा फिर उसके पीछे और जुलजला आएगा (7) 
उस दिन दिलों को धड़कन होगी (8) 
उनकी आँखें (निदामत से) झुकी हुयी होंगी (9) 
कुफ्फार कहते हैं कि कया हम उलटे पाँव (जिन्दगी की तरफ) फिर लौटेंगे (0) 
क्या जब हम खोखल हडिड॒याँ हो जाएँगे () 
कहते हैं कि ये लौटना तो बड़ा नुकसान देह है (2) 
वह (कयामत) तो (गोया) बस एक सख्त चीख़ होगी (3) 


और लोग यक बारगी एक मैदान (हथ) में मौजूद होंगे (4) 


(ऐ. रसूल) क्या तुम्हारे पास मूसा का किस्सा भी पहुँचा है (5) 

जब उनको परवरदिगार ने तूवा के मैदान में पुकारा कि फ्रिआऊन के पास जाओ (6) 
वह सरकश हो गया है (7) 

(और उससे) कहो कि क्‍या तेरी ख्वाहिश है कि (कुफ्र से) पाक हो जाए (8) 

और मैं तुझे तेरे परवरदिगार की राह बता दूँ तो तुझको खौफ (पैदा) हो (9) 

गूरज्‌ मूसा ने उसे (असा का बड़ा) मौजिजा दिखाया (20) 

तो उसने झुठला दिया और न माना (24) 

फिर पीठ फेर कर (खिलाफ की) तदबीर करने लगा (22) 

फिर (लोगों को) जमा किया और बुलन्द आवाज से चिल्लाया (23) 

तो कहने लगा मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ (24) 

तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आख़ेरत (दोनों) के अजाब में गिरफ्तार किया (25) 
बेशक जो शख्स (अल्लाह से) डरे उसके लिए. इस (किस्से) में इबरत है (26) 

भला तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का (27) 

कि उसी ने उसको बनाया उसकी छत को ख़ूब ऊँचा रखा (28) 

फिर उसे दुरूस्त किया और उसकी रात को तारीक बनाया और (दिन को) उसकी धूप निकाली (29) 
और उसके बाद जूमीन को फैलाया (30) 


उसी में से उसका पानी और उसका चारा निकाला (3) 


और पहाड़ों को उसमें गाडु दिया (32) 

(ये सब सामान) तुम्हारे और तुम्हारे चारपायो के फायदे के लिए है (33) 
तो जब बड़ी सख्त मुसीबत (कयामत) आ मौजूद होगी (34) 

जिस दिन इन्सान अपने कामों को कुछ याद करेगा (35) 

और जहन्नुम देखने वालों के सामने जाहिर कर दी जाएगी (36) 

तो जिसने (दुनिया में) सर उठाया था (37) 

और दुनियावी जिन्दगी को तरजीह दी थी (38) 

उसका ठिकाना तो यकीनन दोजख़ है (39) 


मगर जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खडे होने से डरता और जी को नाजायज्‌ ख्वाहिशों से 
रोकता रहा (40) 


तो उसका ठिकाना यकीनन बेहश्त है (4) 

(ऐ रसूल) लोग तुम से कयामत के बारे में पूछते हैं (42) 
कि उसका कहीं थल बेडा भी है (43) 

तो तुम उसके जिक्र से किस फिक्र में हो (44) 


उस (के इल्म) की इन्तेहा तुम्हारे परवरदिगार ही तक है तो तुम बस जो उससे डरे उसको डराने 
वाले हो (45) 


जिस दिन वह लोग इसको देखेंगे तो (समझेंगे कि दुनिया में) बस एक शाम या सुबह ठहरे थे (46) 


80 सूरह अबस 
सूरह अबस मक्का में नाजिल हुई और इसकी बयालीस (42) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
वह अपनी बात पर चीं ब जबीं हो गया (॥) 
और मुँह फेर बैठा कि उसके पास नाबीना आ गया (2) 
और तुमको क्‍या मालूम शायद वह (तालीम से) पाकीजगी हासिल करता (3) 
या वह नसीहत सुनता तो नसीहत उसके काम आती (4) 
तो जो कुछ परवाह नहीं करता (5) 
उसके तो तुम दरपै हो जाते हो हालॉकि अगर वह न सुधरे (6) 
तो तुम जिम्मेदार नहीं (7) 
और जो तुम्हारे पास लपकता हुआ आता है (8) 
और (अल्लाह से) डरता है (9) 
तो तुम उससे बेरूख़ी करते हो (0) 
देखो ये (कुरान) तो सरासर नसीहत है (4) 
तो जो चाहे इसे याद रखे (2) 
(लौहे महफूज के) बहुत मोअजूृजिज औराक्‌ में (लिखा हुआ) है (3) 


बुलन्द मरतबा और पाक हैं (१4) 


(ऐसे) लिखने वालों के हाथों में है (5) 

जो बुजुर्ग नेकोकार हैं (6) 

इन्सान हलाक हो जाए वह क्‍या कैसा नाशुक्रा है (॥7) 

(अल्लाह ने) उसे किस चीज से पैदा किया (8) 

नुत्फे से उसे पैदा किया फिर उसका अन्दाजा मुक्रर किया (9) 
फिर उसका रास्ता आसान कर दिया (20) 

फिर उसे मौत दी फिर उसे कब्र में दफन कराया (2) 

फिर जब चाहेगा उठा खड़ा करेगा (22) 

सच तो यह है कि अल्लाह ने जो हुकम उसे दिया उसने उसको पूरा न किया (23) 
तो इन्सान को अपने घाटे ही तरफ गौर करना चाहिए (24) 
कि हम ही ने (बादल) से पानी बरसाया (25) 

फिर हम ही ने जमीन (दरख़्त उगाकर) चीरी फाडी (26) 

फिर हमने उसमें अनाज उगाया (27) 

और अंगूर और तरकारियाँ (28) 

और जैतून और खजूरें (29) 

और घने घने बाग और मेवे (30) 


और चारा (ये सब कुछ) तुम्हारे और तुम्हारे (3) 


चारपायों के फायदे के लिए (बनाया) (32) 

तो जब कानों के परदे फाड़ने वाली (कयामत) आ मौजूद होगी (33) 
उस दिन आदमी अपने भाई (34) 

और अपनी माँ और अपने बाप (35) 

और अपने लड़के बालों से भागेगा (36) 


उस दिन हर शख्स (अपनी नजात की) ऐसी फिक्र में होगा जो उसके (मशगूल होने के) लिए काफी 
हों (37) 


बहुत से चेहरे तो उस दिन चमकते होंगे (38) 

ख़न्दाँ शादाँ (यही नेको कार हैं) (39) 

और बहुत से चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ी होगी (40) 
उस पर सियाही छाई हुयी होगी (4॥) 


यही कुफ़्फार बदकार हैं (42) 


8। सूरह तकवीर 
सूरह तकवीर मक्का में नाजिल हुई और इसकी 29 आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
जिस वक्त आफताब की चादर को लपेट लिया जाएगा () 
और जिस वक्त तारे गिर पडेगें (2) 
और जब पहाड़ चलाए जाएँगें (3) 
और जब अनक्रीब जनने वाली ऊॉटनियाँ बेकार कर दी जाएँगी (4) 
और जिस वक्‍त वहशी जानवर इकट्ठा किये जायेंगे (5) 
और जिस वक्‍त दरिया आग हो जायेंगे (6) 
और जिस वक्‍त रहें हड्डियों से मिला दी जाएँगी (7) 
और जिस वक्‍त जिन्दा दर गोर लड़की से पूछा जाएगा (8) 
कि वह किस गुनाह के बदले मारी गयी (9) 
और जिस वक्‍त (आमाल के) दफ्तर खोले जाएँ (0) 
और जिस वक्त आसमान का छिलका उतारा जाएगा (॥) 
और जब दोजख (की आग) भड्॒कायी जाएगी (2) 
और जब बेहि श्त करीब कर दी जाएगी (3) 


तब हर शख्स मालूम करेगा कि वह क्‍या (आमाल) लेकर आया (4) 


तो मुझे उन सितारों की कसम जो चलते चलते पीछे हट जाते (5) 

और गायब होते हैं (6) 

और रात की कसम जब खत्म होने को आए (१7) 

और सुबह की कसम जब रौशन हो जाए (8) 

कि बेशक यें (कुरान) एक मुअजिज्‌ फरि श्ता (जिबरील की जूबान का पैगाम है (9) 
जो बडे क॒वी अर्श के मालिक की बारगाह में बुलन्द रुतबा है (20) 

वहाँ (सब फरि श्तों का) सरदार अमानतदार है (24) 

और (मक्के वालों) तुम्हारे साथी मोहम्मद दीवाने नहीं हैं (22) 

और बेशक उन्होनें जिबरील को (आसमान के) खुले (शरकी) किनारे पर देखा है (23) 
और वह गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं (24) 

और न यह मरदूद शैतान का कौल है (25) 

फिर तुम कहाँ जाते हो (26) 

ये सारे जहॉन के लोगों के लिए बस नसीहत है (27) 

(मगर) उसी के लिए जो तुममें सीधी राह चले (28) 


और तुम तो सारे जहॉन के पालने वाले अल्लाह के चाहे बगैर कुछ भी चाह नहीं सकते (29) 


82 सूरह इनफेतार 
सूरह इनफेतार मक्का में नाजिल हुई और इसकी उन्‍नीस (9) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
जब आसमान तर्ख़ जाएगा (॥) 
और जब तारे झड़ पड़ेंगे (2) 
और जब दरिया बह (कर एक दूसरे से मिल) जाएँगे (3) 
और जब कब्रें उखाडु दी जाएँगी (4) 
तब हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि उसने आगे क्‍या भेजा था और पीछे क्‍या छोड़ा था (5) 
ऐ इन्सान तुम अपने परवरदिगार के बारे में किस चीज ने धोका दिया (6) 
जिसने तुझे पैदा किया तो तुझे दुरूस्त बनाया और मुनासिब आजा दिए (7) 
और जिस सूरत में उसने चाहा तेरे जोड बन्द मिलाए (8) 
हाँ बात ये है कि तुम लोग जजा (के दिन) को झुठलाते हो (9) 
हालाँकि तुम पर निगेहबान मुकररर हैं (0) 
बुर्जुग लोग (फरि श्ते सब बातों को) लिखने वाले (केरामन कातेबीन) (॥) 
जो कुछ तुम करते हो वह सब जानते हैं (2) 
बेशक नेको कार (बेहि श्त की) नेअमतों में होंगे (3) 


और बदकार लोग यकीनन जहन्नुम में जजा के दिन (4) 


उसी में झोंके जाएँगे (5) 

और वह लोग उससे छुप न सकेंगे (6) 

और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन क्‍या है (॥7) 

फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन क्‍या चीज है (8) 


उस दिन कोई शख्स किसी शख्स की भलाई न कर सकेगा और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह ही 
का होगा (9) 


83 सूरह मुतफीफीन 


सूरह मुतफीफीन मक्का में नाजिल हुई और इसकी छत्तीस (36) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 

नाप तौल में कमी करने वालों की ख़राबी है () 

जो औरें से नाप कर लें तो पूरा पूरा लें (2) 

और जब उनकी नाप या तौल कर दें तो कम कर दें (3) 

कया ये लोग इतना भी ख्याल नहीं करते (4) 

कि एक बडे (सख्त) दिन (कयामत) में उठाए जाएँगे (5) 

जिस दिन तमाम लोग सारे जहॉन के परवरदिगार के सामने खडे होंगे (७) 

सुन रखो कि बदकारों के नाम ए. अमाल सिज्जीन में हैं (7) 

तुमको क्‍या मालूम सिज्जीन कया चीज है (8) 

एक लिखा हुआ दफतर है जिसमें शयातीन के (आमाल दर्ज हैं) (9) 

उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है (0) 

जो लोग रोजे जजा को झुठलाते हैं (॥॥) 

हालाँकि उसको हद से निकल जाने वाले गुनाहगार के सिवा कोई नहीं झुठलाता (2) 

जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहता है कि ये तो अगलों के अफसाने हैं (3) 


नहीं नहीं बात ये है कि ये लोग जो आमाल (बद) करते हैं उनका उनके दिलों पर जंग बैठ गया है 
(4) 


बेशक ये लोग उस दिन अपने परवरदिगार (की रहमत से) रोक दिए जाएँगे (5) 
फिर ये लोग जरूर जहन्नुम वासिल होंगे (6) 

फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज तो है जिसे तुम झुठलाया करते थे (॥7) 
ये भी सुन रखो कि नेको के नाम ए अमाल इल्लीयीन में होंगे (8) 

और तुमको क्‍या मालूम कि इल्लीयीन क्‍या है वह एक लिखा हुआ दफतर है (9) 
जिसमें नेकों के आमाल दर्ज हैं (20) 

उसके पास मुकर्रिब (फरिश्ते) हाजिर हैं (24) 

बेशक नेक लोग नेअमतों में होंगे (22) 

तख्तों पर बैठे नजारे करेंगे (23) 

तुम उनके चेहरों ही से राहत की ताजगी मालूम कर लोगे (24) 

उनको सर ब मोहर ख़ालिस शराब पिलायी जाएगी (25) 

जिसकी मोहर मि श्क की होगी और उसकी तरफ अलबत्ता शयाकीन को रगृबत करनी चाहिए (26) 
और उस (शराब) में तसनीम के पानी की आमेजिश होगी (27) 

वह एक चश्मा है जिसमें मुक्रेबीन पियेंगे (28) 

बेशक जो गुनाहगार मोमिनों से हँसी किया करते थे (29) 

और जब उनके पास से गुजरते तो उन पर चशमक करते थे (30) 


और जब अपने लड॒के वालों की तरफ लौट कर आते थे तो इतराते हुए (3॥) 


और जब उन मोमिनीन को देखते तो कह बैठते थे कि ये तो यकीनी गुमराह हैं (32) 
हालाँकि ये लोग उन पर कुछ निगराँ बना के तो भेजे नहीं गए थे (33) 

तो आज (कयामत में) ईमानदार लोग काफिरों से हँसी करेंगे (34) 

(और) तख्तों पर बैठे नजारे करेंगे (35) 


कि अब तो काफिरों को उनके किए का पूरा पूरा बदला मिल गया (36) 


84 सूरह इनशिकाक 
सूरह इनशिकाक्‌ मक्का में नाजिल हुई और इसकी पच्चीस (25) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
जब आसमान फट जाएगा (॥) 
और अपने परवरदिगार का हुक्म बजा लाएगा और उसे वाजिब भी यही हे (2) 
और जब जमीन (बराबर करके) तान दी जाएगी (3) 
और जो कुछ उसमें है उगल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी (4) 
और अपने परवरदिगार का हुक्म बजा लाएगी (5) 


और उस पर लाजिम भी यही है (तो कयामत आ जाएगी) ऐ इन्सान तू अपने परवरदिगार की हुजूरी 
की कोशिश करता है (6) 


तो तू (एक न एक दिन) उसके सामने हाजिर होगा फिर (उस दिन) जिसका नामाए आमाल उसके 
दाहिने हाथ में दिया जाएगा (7) 


उससे तो हिसाब आसान तरीके से लिया जाएगा (8) 

और (फिर) वह अपने (मोमिनीन के) कबीले की तरफ खुश खुश पलटेगा (9) 

लेकिन जिस शख्स को उसका नामए्‌ आमल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा (0) 
वह तो मौत की दुआ करेगा (॥4) 

और जहन्नुम वासिल होगा (2) 


ये शख्स तो अपने लड़के बालों में मस्त रहता था (॥3) 


और समझता था कि कभी (अल्लाह की तरफ) फिर कर जाएगा ही नहीं (4) 
हाँ उसका परवरदिगार यकीनी उसको देख भाल कर रहा है (5) 

तो मुझे शाम की मुर्खी की कसम (6) 

और रात की और उन चीजों की जिन्हें ये ढाँक लेती है (7) 

और चाँद की जब पूरा हो जाए (8) 

कि तुम लोग जरूर एक सख्ती के बाद दूसरी सख्ती में फँसोगे (9) 

तो उन लोगों को क्‍या हो गया है कि ईमान नहीं इमान नहीं लाते (20) 

और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो (अल्लाह का) सजदा नहीं करते (2) सजदा ॥4 
बल्कि काफिर लोग तो (और उसे) झुठलाते हैं (22) 

और जो बातें ये लोग अपने दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे ख़ूब जानता है (23) 
तो (ऐ रसूल) उन्हें दर्दगाक अजाब की खुशख़बरी दे दो (24) 


मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनके लिए बेइन्तिहा अज् (व सवाब 
है) (25) 


85 सूरह बुरूज 


सूरह बुरूज मक्का में नाजिल हुई और इसकी बाइस (22) आयतें हैं 

अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
बुर्जो वाले आसमानों की कसम () 
और उस दिन की जिसका वायदा किया गया है (2) 
और गवाह की और जिसकी गवाही दी जाएगी (3) 
उसकी (कि कुफ्फार मक्का हलाक हुए) जिस तरह ख़न्दक्‌ वाले हलाक कर दिए गए (4) 
जो ख़न्दकें आग की थीं (5) 
जिसमें (उन्होंने मुसलमानों के लिए) ईंधन झोंक रखा था (6) 


जब वह उन (ख़न्दकों) पर बैठे हुए और जो सुलूक ईमानदारों के साथ करते थे उसको सामने देख 
रहे थे (7) 


और उनको मोमिनीन की यही बात बुरी मालूम हुयी कि वह लोग अल्लाह पर ईमान लाए थे जो 
जूबरदस्त और सजावार हम्द है (8) 


वह (अल्लाह) जिसकी सारे आसमान जूमीन में बादशाहत है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है 


(9) 


बेशक जिन लोगों ने ईमानदार मर्दों और औरतों को तकलीफें दीं फिर तौबा न की उनके लिए 
जहन्नुम का अजाब तो है ही (इसके अलावा) जलने का भी अजाब होगा (0) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे उनके लिए वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें 
जारी हैं यही तो बड़ी कामयाबी है () 


बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड्‌ बहुत सख्त है (2) 


वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा (कयामत में जिन्दा) करेगा (3) 
और वही बड़ा बख़्शने वाला मोहब्बत करने वाला है (4) 

अर्श का मालिक बड़ा आलीशान है (5) 

जो चाहता है करता है (6) 

क्या तुम्हारे पास लशकरों की ख़बर पहुँची है (॥7) 

(यानि) फिरआऊन व समूद की (जरूर पहुँची है) (8) 

मगर कुफ़्फार तो झुठलाने ही (की फिक्र) में हैं (9) 

और अल्लाह उनको पीछे से घेरे हुए है (ये झुठलाने के काबिल नहीं) (20) 
बल्कि ये तो कुरान मजीद है (24) 


जो लौहे महफूज्‌ में लिखा हुआ है (22) 


86 सूरह तारिक 
सूरह तारिक मक्का में नाजिल हुई और इसकी सत्तरह (7) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
आसमान और रात को आने वाले की कसम (॥) 
और तुमको क्‍या मालूम रात को आने वाला क्‍या है (2) 
(वह) चमकता हुआ तारा है (3) 
(इस बात की कसम) कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर निगेहबान मुक्रर नहीं (4) 
तो इन्सान को देखना चाहिए कि वह किस चीज से पैदा हुआ हैं (5) 
वह उछलते हुए पानी (मनी) से पैदा हुआ है (6) 
जो पीठ और सीने की हडिडयों के बीच में से निकलता है (7) 
बेशक अल्लाह उसके दोबारा (पैदा) करने पर जरूर कुदरत रखता है (8) 
जिस दिन दिलों के भेद जाँचे जाएँगे (9) 
तो (उस दिन) उसका न कुछ जोर चलेगा और न कोई मददगार होगा (0) 
चक्कर (खाने) वाले आसमान की कसम (॥) 
और फटने वाली (जमीन की कसम) (2) 
बेशक ये कुरान कौले फैसल है (3) 


और लगो नहीं है (4) 


बेशक ये कुफ्फार अपनी तद्‌बीर कर रहे हैं (5) 
और मैं अपनी तद्‌बीर कर रहा हूँ (6) 


तो काफिरों को मोहलत दो बस उनको थोड़ी सी मोहलत दो (7) 


87 सूरह आला 
सूरह आला मक्का में नाजिल हुई और इसकी उन्‍नीस (9) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ऐ रसूल अपने आलीशान परवरदिगार के नाम की तस्बीह करो () 
जिसने (हर चीज को) पैदा किया (2) 
और दुरूस्त किया और जिसने (उसका) अन्दाजा मुक्रर किया फिर राह बतायी (3) 
और जिसने (हैवानात के लिए) चारा उगाया (4) 
फिर ख़श्क उसे सियाह रंग का कूडा कर दिया (5) 
हम तुम्हें (ऐसा) पढ़ा देंगे कि कभी भूलो ही नहीं (6) 


मगर जो अल्लाह चाहे (मन्सूख़ कर दे) बेशक वह खुली बात को भी जानता है और छुपे हुए को 
भी (7) 


और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे (8) 

तो जहाँ तक समझाना मुफीद हो समझते रहो (9) 

जो खौफ रखता हो वह तो फौरी समझ जाएगा (0) 
और बदबख़्त उससे पहलू तहीं करेगा (॥॥) 

जो (कयामत में) बड़ी (तेज) आग में दाखिल होगा (2) 
फिर न वहाँ मरेगा ही न जीयेगा (3) 


वह यकौीनन दिली मुराद को पहुँचा जो (शिर्क से) पाक हो (4) 


और अपने परवरदिगार का जिक्र करता और नमाज पढ़ता रहा (5) 
मगर तुम लोग दुनियावी जिन्दगी को तरजीह देते हो (6) 

हालाँकि आखोरत कहीं बेहतर और देर पा है (॥7) 

बेशक यही बात अगले सहीफों (8) 


इबराहीम और मूसा के सहीफों में भी है (9) 


88 सूरह गाशिया 
सूरह गाशिया मक्का में नाजिल हुई और इसकी छब्बीस (26) आयतें है 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
भला तुमको ढाँप लेने वाली मुसीबत (कयामत) का हाल मालुम हुआ है () 
उस दिन बहुत से चेहरे जूलील रूसवा होंगे (2) 
(तौक्‌ व जंजीर से) मशक्कत करने वाले (3) 
थके माँदे दहकती हुयी आग में दाखिल होंगे (4) 
उन्हें एक खौलते हुए चशमें का पानी पिलाया जाएगा (5) 
ख़ारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं (6) 
जो मोटाई पैदा करे न भूख में कुछ काम आएगा (7) 
(और) बहुत से चेहरे उस दिन तरो ताजा होंगे (8) 
अपनी कोशिश (के नतीजे) पर शादमान (9) 
एक आलीशान बाग में (0) 
वहाँ कोई लगो बात सुनेंगे ही नहीं (॥4) 
उसमें चश्में जारी होंगे (2) 
उसमें ऊँचे ऊँचे तख़्त बिछे होंगे (3) 


और (उनके किनारे) गिलास रखे होंगे (4) 


और गाँव तकिए कतार की कतार लगे होंगे (5) 

और नफीस मसनदे बिछी हुयी (6) 

तो क्‍या ये लोग ऊँट की तरह गौर नहीं करते कि कैसा अजीब पैदा किया गया है (॥7) 
और आसमान की तरफ कि क्‍या बुलन्द बनाया गया है (॥8) 

और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह खडे किए गए हैं (9) 

और जूमीन की तरफ कि किस तरह बिछायी गयी है (20) 

तो तुम नसीहत करते रहो तुम तो बस नसीहत करने वाले हो (24) 
तुम कुछ उन पर दरोगा तो हो नहीं (22) 

हाँ जिसने मुँह फेर लिया (23) 

और न माना तो अल्लाह उसको बहुत बडे अजाब की सजा देगा (24) 
बेशक उनको हमारी तरफ लौट कर आना है (25) 


फिर उनका हिसाब हमारे जिम्मे हे (26) 


89 सूरह फज्र 
सूरह फज्र मक्का में नाजिल हुई और इसकी तीस (30) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
सुबह की कसम (॥) 
और दस रातों की (2) 
और जुफ्त व ताक की (3) 
और रात की जब आने लगे (4) 
अकलमन्द के वास्ते तो जुरूर बड़ी कसम है (कि कुफ्फार पर जुरूर अजाब होगा) (5) 
क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे आद के साथ क्‍या किया (6) 
यानि इरम वाले दराजु कद (7) 
जिनका मिसल तमाम (दुनिया के) शहरों में कोई पैदा ही नहीं किया गया (8) 
और समूद के साथ (क्या किया) जो वादी (करा) में पत्थर तराश कर घर बनाते थे (9) 
और फिरआऊन के साथ (क्या किया) जो (सजा के लिए) मेख्े रखता था (0) 
ये लोग मुख़तलिफ शहरों में सरकश हो रहे थे (॥) 
और उनमें बहुत से फ्साद फैला रखे थे (2) 
तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोडा लगाया (3) 


बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है (4) 


लेकिन इन्सान जब उसको उसका परवरदिगार (इस तरह) आजूमाता है कि उसको इज्जुत व नेअमत 
देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जुत दी है (5) 


मगर जब उसको (इस तरह) आजूमाता है कि उस पर रोजी को तंग कर देता है बोल उठता है कि 
मेरे परवरदिगार ने मुझे जुलील किया (॥6) 


हरगिजू्‌ नहीं बल्कि तुम लोग न यतीम की खातिरदारी करते हो (॥7) 

और न मोहताज को खाना खिलाने की तरगीब देते हो (8) 

और मीरारा के माल (हलाल व हराम) को समेट कर चख जाते हो (१9) 

और माल को बहुत ही अजीज रखते हो (20) 

सुन रखो कि जब जूमीन कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी (24) 

और तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म और फरिश्ते कतार के कतार आ जाएँगे (22) 


और उस दिन जहन्नुम सामने कर दी जाएगी उस दिन इन्सान चौंकेगा मगर अब चौंकना कहाँ (फायदा 
देगा) (23) 


(उस वक्‍त) कहेगा कि काश मैने अपनी (इस) जिन्दगी के वास्ते कुछ पहले भेजा होता (24) 
तो उस दिन अल्लाह ऐसा अजाब करेगा कि किसी ने वैसा अजाब न किया होगा (25) 

और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकडेगा (26) 

(और कुछ लोगों से कहेगा) ऐ इत्मेनान पाने वाली जान (27) 

अपने परवरदिगार की तरफ चल तू उससे खुश वह तुझ से राजी (28) 

तो मेरे (ख़ास) बन्दों में शामिल हो जा (29) 


और मेरे बेहि श्त में दाखिल हो जा (30) 


90 सूरह बलद 
सूरह बलद मक्का में नाजिल हुई और इसकी बीस (20) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
मुझे इस शहर (मक्का) की कसम (3) 
और तुम इसी शहर में तो रहते हो (2) 
और (तुम्हारे) बाप (आदम) और उसकी औलाद की कसम (3) 
हमने इन्सान को मशक्कत में (रहने वाला) पैदा किया है (4) 
कया वह ये समझता है कि उस पर कोई काबू न पा सकेगा (5) 
वह कहता है कि मैने अलगारों माल उड़ा दिया (6) 
क्या वह ये ख़्याल रखता है कि उसको किसी ने देखा ही नहीं (7) 
क्या हमने उसे दोनों आँखें और जुबान (8) 


और दोनों लब नहीं दिए (जुरूर दिए) (9) 
और उसको (अच्छी बुरी) दोनों राहें भी दिखा दीं (0) 


फिर वह घाटी पर से होकर (क्यों) नहीं गुजरा (॥) 
और तुमको क्‍या मालूम कि घाटी क्‍या है (2) 

किसी (की) गर्दन का (गुलामी या कर्ज से) छुडाना (॥3) 
या भूख के दिन रिशतेदार यतीम या ख़ाकसार (4) 


मोहताज को (5) 


खाना खिलाना (6) 


फिर तो उन लोगों में (शामिल) हो जाता जो ईमान लाए और सब्र की नसीहत और तरस खाने की 
वसीयत करते रहे (॥7) 


यही लोग ख़ुश नसीब हैं (8) 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया है यही लोग बदबख़्त हैं (9) 


कि उनको आग में डाल कर हर तरफ से बन्द कर दिया जाएगा (20) 


9] सूरह शम्स 


सूरह शम्स मक्का में नाजिल हुई और इसकी पन्द्रह (5) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
सूरज की कसम और उसकी रौशनी की (॥) 
और चाँद की जब उसके पीछे निकले (2) 
और दिन की जब उसे चमका दे (3) 
और रात की जब उसे ढाँक ले (4) 
और आसमान की और जिसने उसे बनाया (5) 
और जूमीन की जिसने उसे बिछाया (6) 
और जान की और जिसने उसे दुरूस्त किया (7) 
फिर उसकी बदकारी और परहेजुगारी को उसे समझा दिया (8) 
(कसम है) जिसने उस (जान) को (गुनाह से) पाक रखा वह तो कामयाब हुआ (9) 
और जिसने उसे (गुनाह करके) दबा दिया वह नामुराद रहा (0) 
कौम मसूद ने अपनी सरकशी से (सालेह पैगृम्बर को) झुठलाया, (॥) 
जब उनमें का एक बड़ा बदबख़्त उठ खड़ा हुआ (॥2) 


तो अल्लाह के रसूल (सालेह) ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने से तअर्रुज॒ 
न करना (॥3) 


मगर उन लोगों पैगुम्बर को झुठलाया और उसकी कूँचे काट डाली तो अल्लाह ने उनके गुनाहों सबब 
से उन पर अजाब नाजिल किया फिर (हलाक करके) बराबर कर दिया (॥4) 


और उसको उनके बदले का कोई खौफ तो है नहीं (5) 


92 सूरह लैल 
सूरह लैल मक्का में नाजिल हुई और इसकी इककीस (2) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
रात की कसम जब (सूरज को) छिपा ले (॥) 
और दिन की कसम जब खूब रौशन हो (2) 
और उस (जात) की जिसने नर व मादा को पैदा किया (3) 
कि बेशक तुम्हारी कोशिश तरह तरह की है (4) 
तो जिसने सख़ावत की और अच्छी बात (इस्लाम) की तस्दीक्‌ की (5) 
तो हम उसके लिए राहत व आसानी (6) 
(जन्नत) के असबाब मुहस्या कर देंगे (7) 
और जिसने बुख़्ल किया, और बेपरवाई की (8) 
और अच्छी बात को झुठलाया (9) 
तो हम उसे सख्ती (जहन्नुम) में पहुँचा देंगे, (0) 
और जब वह हलाक होगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम न आएगा (॥॥) 
हमें राह दिखा देना जुरूर है (2) 
और आख़ेरत और दुनिया (दोनों) ख़ास हमारी चीजे हैं (॥3) 


तो हमने तुम्हें भडुकती हुयी आग से डरा दिया (4) 


उसमें बस वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख़्त है (5) 

जिसने झुठलाया और मुँह फेर लिया और जो बड़ा परहेजुगार है (6) 

वह उससे बचा लिया जाएगा (7) 

जो अपना माल (अल्लाह की राह) में देता है ताकि पाक हो जाए (8) 

और लुत्फ ये है कि किसी का उस पर कोई एहसान नहीं जिसका उसे बदला दिया जाता है (१9) 
बल्कि (वह तो) सिर्फ अपने आलीशान परवरदिगार की ख़ुशनूदी हासिल करने के लिए (देता है) (20) 


और वह अनक्रीब भी खुश हो जाएगा (2) 


93 सूरह जुहा 
सूरह जुहा मक्का में नाजिल हुई और इसकी ग्यारह (॥) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ रसूल) पहर दिन चढ़े की कसम () 
और रात की जब (चीजों को) छुपा ले (2) 
कि तुम्हारा परवरदिगार न तुमको छोड बैठा और (न तुमसे) नाराज हुआ (3) 
और तुम्हारे वास्ते आख़ेरत दुनिया से यकीनी कहीं बेहतर है (4) 
और तुम्हारा परवरदिगार अनक्रीब इस कदर अता करेगा कि तुम खुश हो जाओ (5) 
क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर (अबू तालिब की) पनाह न दी (जरूर दी) (6) 
और तुमको एहकाम से नावाकिफ्‌ देखा तो मंजिले मकसूद तक पहुँचा दिया (7) 
और तुमको तंगदस्त देखकर गूनी कर दिया (8) 
तो तुम भी यतीम पर सितम न करना (9) 
माँगने वाले को झिड़की न देना (0) 


और अपने परवरदिगार की नेअमतों का जिंक करते रहना (॥4) 


94 सूरह नशरह 
सूरह नशरह मकक्‍के में नाजिल हुई और इसकी आठ (8) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ रसूल) कया हमने तुम्हारा सीना इल्म से कुशादा नहीं कर दिया (जरूर किया) () 
और तुम पर से वह बोझ उतार दिया (2) 
जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी (3) 
और तुम्हारा जिक्र भी बुलन्द कर दिया (4) 
तो (हाँ) पस बेशक दुशवारी के साथ ही आसानी है (5) 
यकीनन दुशवारी के साथ आसानी है (6) 
तो जब तुम फारिगू हो जाओ तो मुकरर कर दो (7) 


और फिर अपने परवरदिगार की तरफ रगृबत करो (8) 


95 सूरह तीन 


सूरह तीन मक्का में नाजिल हुई और इसकी आठ (8) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
इन्जीर और जैतून की कसम (॥) 
और तूर सीनीन की (2) 
और उस अमन वाले शहर (मक्का) की (3) 
कि हमने इन्सान बहुत अच्छे कैडे का पैदा किया (4) 
फिर हमने उसे (बूढ़ा करके रफ़्ता रफ़्ता) पस्त से पस्त हालत की तरफ फेर दिया (5) 


मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे (अच्छे) काम करते रहे उनके लिए तो बे इन्तेहा अज् व 
सवाब है (6) 


तो (ऐ रसूल) इन दलीलों के बाद तुमको (रोजे) जजा के बारे में कौन झुठला सकता है (7) 


कया अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है (हाँ जरूर है) (8) 


96 सूरह अलक्‌ 
सूरह अलक की पहली पांच आयतें सबसे पहले मक्का में नाजिल हुई और इसकी उन्‍नीस (9) 
आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ. रसूल) अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने हर (चीज को) पैदा किया () 
उस ने इन्सान को जमे हुए खून से पैदा किया पढ़ो (2) 
और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा क्रीम है (3) 
जिसने कलम के जूरिए तालीम दी (4) 
उसी ने इन्सान को वह बातें बतायीं जिनको वह कुछ जानता ही न था (5) 
सुन रखो बेशक इन्सान जो अपने को गृनी देखता है (6) 
तो सरकश हो जाता है (7) 
बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ (सबको) पलटना है (8) 
भला तुमने उस शख्स को भी देखा (9) 
जो एक बन्दे को जब वह नमाज पढ़ता है तो वह रोकता है (0) 
भला देखो तो कि अगर ये राहे रास्त पर हो या परहेजुगारी का हुक्म करे () 
(तो रोकना कैसा) (॥2) 
भला देखो तो कि अगर उसने (सच्चे को) झुठला दिया और (उसने) मुँह फेरा (3) 


(तो नतीजा क्‍या होगा) क्‍या उसको ये मालूम नहीं कि अल्लाह यकीनन देख रहा है (4) 


देखो अगर वह बाज न आएगा तो हम परेशानी के पट्टे पकड़ के छसीटेंगे (5) 
झूठे ख़तावार की पेशानी के पट्टे (6) 

तो वह अपने याराने जलसा को बुलाएं हम भी जललाद फरिशते को बुलाएँगे (7) 
(ऐ रसूल) देखो हरगिज उनका कहना न मानना (8) 


और सजदे करते रहो और कुर्ब हासिल करो (॥9) सजदा ॥5 


97 सूरह कृद्र 


सूरह क॒द्र मक्का या मदीना में नाजिल हुई और इसकी पाँच (5) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हमने (इस कुरान) को शबे क॒द्र में नाजिल (करना शुरू) किया (॥) 
और तुमको क्‍या मालूम शबे क॒द्र क्‍या है (2) 
शबे क॒द्र (मरतबा और अमल में) हजार महीनो से बेहतर है (3) 


इस (रात) में फरिशते और जिबरील (साल भर की) हर बात का हुक्म लेकर अपने परवरदिगार के 
हुक्म से नाजिल होते हैं (4) 


ये रात सुबह के तुलूअ होने तक (अजूसरतापा) सलामती है (5) 


98 सूरह बय्यनह 


सूरह बय्यनह मक्का या मदीना में नाजिल हुई और इसकी आठ आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


अहले किताब और मुशरिकों से जो लोग काफिर थे जब तक कि उनके पास खुली हुयी दलीलें न 
पहुँचे वह (अपने कुफ्र से) बाजु आने वाले न थे (॥) 


(यानि) अल्लाह के रसूल जो पाक औराक पढ़ते हैं (आए और) (2) 

उनमें (जो) पुरजोर और दरूस्त बातें लिखी हुयी हैं (सुनाये) (3) 

अहले किताब मुताफररिक्‌ हुए भी तो जब उनके पास खुली हुयी दलील आ चुकी (4) 

(तब) और उन्हें तो बस ये हुक्म दिया गया था कि निरा ख़ुरा उसी का एतकाद रख के बातिल से 
कतरा के अल्लाह की इबादत करे और पाबन्दी से नमाज पढ़े और जुकात अदा करता रहे और यही 


सच्चा दीन है (5) 


बेशक अहले किताब और मशरेकीन से जो लोग (अब तक) काफिर हैं वह दोजख़ की आग में 
(होंगे) हमेशा उसी में रहेंगे यही लोग बदतरीन ख़लाएक हैं (6) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे यही लोग बेहतरीन खुलाएक हैं (7) 
उनकी जजा उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने (सहने) के बागृ हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और 


वह आबादुल आबाद हमेशा उसी में रहेंगे अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह से ख़ुश ये (जजा) 
खास उस शख्स की है जो अपने परवरदिगार से डरे (8) 


99 सूरह जिलजाल 


सूरह जिलजाल मक्का या मदीने में उतरा और इसकी आठ (8) आयतें हें 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
जब जूमीन बडे जोरों के साथ जुलजूले में आ जाएगी () 
और जूमीन अपने अन्दर के बोझे (मादनयात मुर्दे वगैरह) निकाल डालेगी (2) 
और एक इन्सान कहेगा कि उसको क्‍या हो गया है (3) 
उस रोज वह अपने सब हालात बयान कर देगी (4) 
क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया होगा (5) 
उस दिन लोग गिरोह गिरोह (अपनी कब्रों से) निकलेंगे ताकि अपने आमाल को देखे (6) 
तो जिस शख्स ने जूर्रा बराबर नेकी की वह उसे देख लेगा (7) 


और जिस शख्स ने जुूर्रा बराबर बदी की है तो उसे देख लेगा (8) 


00 सूरह आदियात 


सूरह आदियात मक्का में या मदीना में नाजिल हुई और इसकी ग्यारह () आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(गाजियों के) सरपट दौड़ने वाले घोड़ो की कसम (3) 
जो नथनों से फ्रराटे लेते हैं (2) 
फिर पत्थर पर टाप मारकर चिंगारियाँ निकालते हैं फिर सुबह को छापा मारते हैं (3) 
(तो दौडु धूप से) बुलन्द कर देते हैं (4) 
फिर उस वक्‍त (दुशमन के) दिल में घुस जाते हैं (5) 
(गूरजू कसम है) कि बेशक इन्सान अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है (6) 
और यकीनी अल्लाह भी उससे वाकिफ है (7) 
और बेशक वह माल का सख्त हरीस है (8) 
तो क्‍या वह ये नहीं जानता कि जब मुर्दे क॒ब्रों से निकाले जाएँगे (9) 
और दिलों के भेद जाहिर कर दिए जाएँगे (0) 


बेशक उस दिन उनका परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ होगा (॥) 


0। सूरह कारिआ 
सूरह कारिआ मक्का में नाजिल हुई और इसकी ग्यारह () आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
खड्खडाने वाली () 
वह खड्खड़ाने वाली क्‍या है (2) 
और तुम को क्या मालूम कि वह खड्खड़ाने वाली क्‍या है (3) 
जिस दिन लोग (मैदाने हश् में) टिड्डियों की तरह फैले होंगे (4) 
और पहाड़ धुनकी हुयी रूई के से हो जाएँगे (5) 
तो जिसके (नेक आमाल) के पल्‍ले भारी होंगे (6) 
वह मन भाते ऐश में होंगे (7) 
और जिनके आमाल के पफलल्‍ले हल्के होंगे (8) 
तो उनका ठिकाना न रहा (9) 
और तुमको क्या मालूम हाविया क्‍या है (0) 


वह दहकती हुयी आग है (॥॥) 


02 सूरह तकासुर 
सूरह तकासुर मक्का में नाजिल हुई और इसमें आठ (8) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
कुल व माल की बहुतायत ने तुम लोगों को गाफिल रखा (॥) 
यहाँ तक कि तुम लोगों ने कब्रें देखी (मर गए) (2) 
देखो तुमको अनक्रीब ही मालुम हो जाएगा (3) 
फिर देखो तुम्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा (4) 
देखो अगर तुमको यकीनी तौर पर मालूम होता (तो हरगिज्‌ गाफिल न होते) (5) 
तुम लोग जरूर दोजूख़ को देखोगे (6) 
फिर तुम लोग यकीनी देखोगे (7) 


फिर तुमसे नेअमतों के बारें जृरूर बाज पुर्स की जाएगी (8) 


।03 सूरह अमर 
सूरह अख्र मकक्‍की है या मदनी है और इसमें तीन (3) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
नमाजे अम्र की कसम (॥) 
बेशक इन्सान घाटे में है (2) 


मगर जो लोग ईमान लाए, और अच्छे काम करते रहे और आपस में हक का हुक्म और सब्र की 
वसीयत करते रहे (3) 


04 सूरह हुमाजाह (वेल) 
सूरह सूरह हुमाजाह (वैल) मककी या मदनी है और इसमें नौ (9) आयतें हें 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
हर ताना देने वाले चुगूलख़ोर की ख़राबी है (१) 
जो माल को जमा करता है और गिन गिन कर रखता है (2) 
वह समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिन्दा बाकी रखेगा (3) 
हरगिज्‌ नहीं वह तो जरूर हुतमा में डाला जाएगा (4) 
और तुमको क्‍या मालूम हतमा क्‍या है (5) 
वह अल्लाह की भड॒काई हुयी आग है (6) 
जो (तलवे से लगी तो) दिलों तक चढ़ जाएगी (7) 
ये लोग आग के लम्बे सुतूनो (8) 


में डाल कर बन्द कर दिए जाएँगे (9) 


05 सूरह अल फील 
सूरह अल फील मक्का में नाजिल हुई और इसकी पाँच आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ऐ रसूल क्‍या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्‍या किया (॥) 
क्या उसने उनकी तमाम तदूबीरें गूलत नहीं कर दी (जरूर) (2) 
और उन पर झुन्ड की झुन्ड चिडियाँ भेज दीं (3) 
जो उन पर खरन्जों की कंकरियाँ फेकती थीं (4) 


तो उन्हें चबाए हुए भूस की (तबाह) कर दिया (5) 


06 सूरह क्रैश 


सूरह कुरैश मक्का या मदीना में नाजिल हुई और इसकी चार (4) आयतें हैं 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
चूँकि कुरैश को जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस कर दिया है (॥) 
तो उनको मानूस कर देने की वजह से (2) 
इस घर (काबा) के मालिक की इबादत करनी चाहिए (3) 


जिसने उनको भूख में खाना दिया और उनको खौफ से अमन अता किया (4) 


।0/ सूरह माऊन 
सूरह माऊन मककी या मदनी है और इसकी सात (7) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
क्या तुमने उस शख्स को भी देखा है जो रोज जजा को झुठलाता है (॥) 
ये तो वही (कम्बख़्त) है जो यतीम को धक्के देता है (2) 
और मोहताजों को खिलाने के लिए (लोगों को) आमादा नहीं करता (3) 
तो उन नमाजियों की तबाही है (4) 
जो अपनी नमाज्‌ से गाफिल रहते हैं (5) 
जो दिखाने के वास्ते करते हैं (6) 


और रोज मर्रा की मालूली चीजें भी आरियत नहीं देते (7) 


08 सूरह कौसर 
सूरह कौसर मक्का या मदीने में नाजिर हुई और उसकी तीन (3) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ. रसूल) हमनें तुमको को कौसर अता किया, () 
तो तुम अपने परवरदिगार की नमाज्‌ पढ़ा करो (2) 


और कुर्बानी दिया करो बेशक तुम्हारा दुशमन बे औलाद रहेगा (3) 


09 सूरह काफेरून 


सूरह काफेरून मक्का या मदीना में नाजिर हुई और उसकी छ: (6) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ काफिरों () 
तुम जिन चीजों को पूजते हो, मैं उनको नहीं पूजता (2) 
और जिस (अल्लाह) की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते (3) 
और जिन्हें तुम पूजते हो मैं उनका पूजने वाला नहीं (4) 
और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत करने वाले नहीं (5) 


तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन (6) 


40 सूरह नस 
सूरह नम्र॒ मदीना में नाजिल हुई और इसकी तीन (3) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
ऐ रसूल जब अल्लाह की मदद आ पहुँचेगी (॥) 


और फतेह (मक्का) हो जाएगी और तुम लोगों को देखोगे कि गोल के गोल अल्लाह के दीन में 
दाखिल हो रहे हैं (2) 


तो तुम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तसबीह करना और उसी से मगृफेरत की दुआ माँगना 
वह बेशक बड़ा माफ्‌ करने वाला है (3) 


।]। सूरह लहब 
सूरह लहब मककी है और इसकी पाँच (5) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
अबु लहब के हाथ टूट जाएँ और वह खुद सत्यानास हो जाए (3) 
(आख़िर) न उसका माल ही उसके हाथ आया और (न) उसने कमाया (2) 
वह बहुत भड॒कती हुयी आग में दाखिल होगा (3) 
और उसकी जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है (4) 


और उसके गले में बटी हुयी रस्सी बँधी हे (5) 


।]2 सूरह एख्लास 


सूरह अख़लास मक्का में नाजिल हुई और इसकी 4 आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि अल्लाह एक है (॥) 
अल्लाह बरहक्‌ बेनियाज्‌ है (2) 
न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना, (3) 


और उसका कोई हमसर नहीं (4) 


।3 सूरह फलक 


सूरह फलक्‌ मक्का या मदीना में नाजिल हुई और इसकी पाँच (5) आयतें हें 
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ. रसूल) तुम कह दो कि मैं सुबह के मालिक की हर चीज की बुराई से (॥) 
जो उसने पैदा की पनाह माँगता हूँ (2) 
और अँधेरी रात की बुराई से जब उसका अँधेरा छा जाए (3) 
और गन्‍्डों पर फूँकने वालियों की बुराई से (4) 


(जब फूँके) और हसद करने वाले की बुराई से (5) 


।]4 सूरह नास 
सूरह नास मक्का या मदीना में नाजिल हुई और इसकी छ: (6) आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
(ऐ. रसूल) तुम कह दो मैं लोगों के परवरदिगार (१) 
लोगों के बादशाह (2) 
लोगों के माबूद की (3) 
(शैतानी) वसवसे की बुराई से पनाह माँगता हूँ (4) 
जो (अल्लाह के नाम से) पीछे हट जाता है जो लोगों के दिलों में वसबवसे डाला करता है (5) 


जिन्‍नात में से ख़्वाह आदमियों में से (७) 





